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प्रधान सम्पादकीय 


साहित्यकी प्रेरणाके मूलाधार है प्रकृतिके दृश्य और घटनाएँ एवं जीवनके अनुभवन | मनुष्यके 
विभिन्न अनुभवोंमे सबसे अधिक प्रभावशाली उन पुरुषोके चरित्र सिद्ध हुए है, जिन्होंने लोक-कल्याणका 
कुछ विश्येष कार्य किया, चाहे वह सकटसे मुक्ति सम्बन्धी हो अथवा भौतिक या आध्यात्मिक उत्कर्षके रूपमे । 
यह बात इसीसे सिद्ध हैं कि ससारका नब्बे प्रतिशत साहित्य वीर-गाथात्मक है, जिसमें यथार्थ व कल्पित कुछ 
असाधारण लोकोत्तर मानव-चरित्रका चित्रण पाया जाता हैं। भारतीय साहित्यकों ही देखिए जहाँ वेदोसे 
लगाकर कलको चीनो लडाईके किसी छोटे-से समाचार तककी रचनाओमें किसी-न-किसी प्रकारके पौरुपकी 
ही प्रधानता पायी जायेगी । 
राष्ट्रके कुछ महापुरुषोके चरित्र क्षेत्र और कालकी सीमाको पार कर व्यापक रूपसे लोकरुचिके विषय 
बन गये हैं। राम और कृष्णके चरित्र इसो प्रकारके है। हिन्दू और जैन साहित्यमे इनकी प्रधानता है, 
और गत दो ढाई हजार वर्षोंमें अगणित पुराण, काव्य, नाटक व कथानक इन नामोके आधारसे लिखे गये 
है। जैसे वेदिक परम्परामे रामायण और महाभारत उक्त विविध साहित्यिक] धाराओके स्रोत सिद्ध हुए 
है वैसे हो जैन साहित्यमें पद्मपुराण या पद्मचरित और हरिवशपुराण या भरिष्टनेमिचरितका स्थान है। 
यहां हमारा प्रयोजन विशेषत हरिवश सम्बन्धी कथानकोसे हैं । अर्धमागधों आगममें अनेक स्थलोपर क्ृष्ण 
व कौरव-पाण्डवोके आख्यान आये है । विशेषत छठे श्रुताड्भ णायाधम्मकहाओ एवं आठवे अन्तगडदसाओमे । 
आगमो तर “वसुदेवहिंडी' आदि प्राकृत ग्रन्थ भी हरिवश सम्बन्धी कथाओके महान्‌ आकर है | इनका बहुत-सा 
वर्णन महाभारतसे मिलता है, ओर कुछ स्वतन्त्र पाया जाता है । विशेष बात यह है कि इन चरित्रोको भिन्न- 
भिन्न धर्मोमें भी अपनी-अपनी सैद्धान्तिक व नैतिक परम्पराके अनुरूप बनाकर अपनाया गया है । 
पूछा जा सकता है कि इन अन्य धर्मके देवरूप माने जानेवाले पुरुपोको जेनधर्ममें क्यो और कैसे 
मान्यता प्राप्त हुई ? उत्तर वही है, जो ऊपर दिया जा चुका है । जनवर्ममें वोर-पूजाकी मान्यता है । उसने 
अपने अन्तिम तोर्थकरकों तो वीर व महावीर नामसे सम्बोधित ही किया है । ऐसे चौबीस महापुरुष हुए है, 
जिन्होंने तप और ज्ञानके बलसे धर्मका मार्ग प्रशस्त बनाया और स्वय तीर्थंकर रूपसे लोकारावनके पात्र 
बने । बारह वोर पुरुष ऐसे भी हुए है, जिन्होने लोकविजय ओर दुष्टनिग्रह करके शासनकी व्यवस्थाएँ स्था- 
पित की । वे चक्रवर्ती पद प्राप्त करके लोकसम्मानके भाजन हुए। इसी प्रकार नो बलभद्रो, नो नारायणो 
तथा इन नारायणोके शत्रु नौ प्रतिनारायणोने भो अपने-अपने समयमे कुछ असाधारण पराक्रम-द्वारा विविध 
प्रकारके आदर्श उपस्थित किये । जैन पुराणोमे विस्तारसे तथा चरित्रों व कथानकोमे *रचयिताकी प्रतिभा व 
रुचि अनुसार हीनाधिक कलात्मक रूपसे इन त्रेसठ शल्लाकापुरुषोकी वीर-गाथा गायी गयी है| इन्ही लोकोत्तर 
पीर पुरुषोमे राम ओर कृष्ण भी गिने गये है । अतएवं उनको भी जैन पुराणोमे सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा 
पायी जाती हैं । 
विषय-वर्णतको दुष्टिसे वैदिक परम्परामे पुराणके पाँच अग माने गये है - सृष्टिको रचना, श्रलूय 
और पुन. सृष्टि, मानव वश, मनुओके युग और राजवशोके चरित्र | अपने मौलिक सिद्धान्तोके अनुमार डजित 
हेर-फेरके साथ जैन पुराणों भी इन लक्षणोका पालन किया गया है। जैन धर्म विश्वको जड-चेतन ल्प्से 
अनादि-अनन्त मानता है, किन्तु उसका विकास कालचक्रके आरोह-अवरोह क्रमसे ऊपर-नीचेकी ओर 
परिवर्तनशीलताकों लिये हुए बदला करता है। अतः जैन पुराणोमे सर्ग और प्रतिसर्गके स्थानपर विदवका 
यही स्वरूप तथा कालचक्रके आरोका उत्सपिणो-अव्सविणी रूप विपरिवर्नन व लोक-व्यवस्थामें हदफ्फा 
विवरण दिया गया है। वशच्ञो, मनुओ ( कुलकरों ) और वशानुचरितोका इन पुराणोमे भी अपनी परम्यरा- 


नुसार वर्णन है। पुराणविपयक जैन प्रन्योकी सख्या सैकडो है, और वे प्रांत, सन्‍क्ृत, अपन्नम् दया 


तमिल, कन्नड, हिन्दी क्रादि सभी श्राचीन भारतीय भाषाबओमे पाये जाते हैं। इन विविध रचनाओम वणन- 
भेद भी पाया जाता है जिसका परस्पर तथा बेंदिक पुराणोके साथ तुलनात्मक बव्ययव-अनुसन्वान एक रोचक 
बौर महत्वपूर्ण विषय हैं । 

ऊैन हरिवंधाय राणमें उक्त प्रकार विपय-प्रतिपादनके साव-साय हरिवद्यकी एक शाखा यादवऊकुल और 
उसमें उत्पन्न ह्र दो झल्कापुरुषोका चरित्र विश्वेप रूपसे वणित हुआ है । एक वाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ 
ओर दूसरे नवें वाराबज क्ृप्ण । ये दोनों चचेरे माई थे, जिनमें-से एकने अपने विवाहके अवसरपर निमित्त 
पाकर सन्यास ले रिया, और दूसरेने कौरव-पाण्डव युद्धमें अपना वल-क्षौगल दिखलाया । एकने आध्यात्मिक 
उन्हर्पका आदर्म उपस्यित किया, और दूसरेने भौतिक छीछाका। एकने निवृत्ति-परायणताका मार्ग भ्रशस्त 
किया, और दूमरेने प्रदत्तिका | इसी प्रसंग हरिव्मग॒राणमें महामारतका कथानक सम्मिलित पाया जाता हे । 

इस विपवरी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत व अपज्नंय रचनाएँ वहुसंख्यक्र हैं ॥ हरिवंशपु राणके चामसे 
मम्कृतमे वर्मकोति, शुतक्ीति, सक्लकोति, जयसागर, जिनदास व मंगरस कृत, व पाण्डवपुराण चामसे 
श्रीमूषण, शुनचत्ध, वादिचस्ध, जवानन्‍्द, विजवगणि, देवविजय, देवप्रभ, देवभद्र व शुभवर्बन ऋृत; तथा सेमि- 
नाथ चरित्रक्षे नामसे सूराचार्य, उदयप्रभ, कीतिराज, ग्रुणविजय, हेसचन्द्र, भोजसागर, तिरूकाचार्य, विक्रम, 
नरसिंह, हरिषेग, नेमिद्तत्त बादि कृत रचनाएँ नात हैं । प्राह्मतमें रलप्रभ, गुणवल्लभ और गुणमागर>-द्वारा 
तथा अपश्नममें स्वर, घन, यद्य कोति, श्रतकीति, हरिमद्र 8 रयबू-द्वारा रचित पुराण व काव्य ज्ञात हो चुके 
हैँ ( देखिए-उेलूणकर कृत जिनरत्तकोच्य, तथा कोछड कृत अपश्रग साहित्य )। इन स्वतन्त्र रचनाओंके 
बतिरिवत जिनसेन, गुणमद्र व हेमचन्द्र तथा पुष्पदन्त कृत सस्क्ृत व अपन्नण महापुराणोर्में भी यह कघानक 
वर्षित हैं एवं उसकी स्व॒नन्त्र प्राचीत प्रतियाँ भो पायी जाती हैं । हरिवश्ययुराण, बरिष्टनेमि या नेमिचरित, 
पाण्डडयूराण व पराउड्चरित आदि सामोंस न जाने किवनी संस्कृत, प्राकृत व अपश्रण रचनाएँ अभी भी 
अज्ञात रूयसे माडरोमें पडो दोना सम्मव हैं । प्रात्रोन हि्दी व कबन्नडमें रचित ब्रन्य भो अनेक दहेँ। अतः 
प्रस्तुत ग्रन्वके सम्यादकने अपनों प्रस्तावनाक्रे पम्छ दो पर प्रस्तुत रचताके अतिरिक्त केवल एक सस्कृत और 
एक अपन्रश रचना मात्रका जो उल्लेख किया है, उससे इस विषयपर जेन साहित्य रचनाके सम्बन्धमें अ्रम 
नहीं होना चाहिए । 
पुराणोंक्ते हिन्दू व जन परम्पराओमें अपने-अपने कालके विव्वकोश वनानेका प्रयत्न किया गया हैं! 
केवड कवानक मात्र हैं, किन्तु प्रयंगानुसार धर्म व नीतिके अतिरिक्त नाना कलाओं और ज्ञान- 
का भी परिचय संक्षेत्र बा विस्तास्स करा दिया बदा है | इस प्रवृत्तिका उद्देश्य यह दिखायी देता है कि 
एक पका पड़ करनेवान्दय श्रद्धादु अपनो परम्परासम्बन्दी सभी प्रकरकी जानकारी प्राप्त कर के । 
प्रस्तुत हरिविश्पुसणने भी यह प्रवृत्ति विशेष रूवसे पायो जातो है। यहाँ जो त्रैकोवयका स्वरूप, महावीर 
पिकरजा हीवनचरित्र, नमदसच्ण व वर्मोपदेश तथा संगीत क्छा आठिका वर्णन किया गया है, वह उन- 

रपृथ प्रकरण है कोर स्वरन्त् 
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उनमे नद 


॥ 


3७) 


नजर 
॥ 


कर! 


न्‍्न् 





रूपसे भी अव्ययन व प्रसारके योग्य है । 


रे 


अपने ग्रन्थके समाप्तिकालके साथ-साथ यह भी उल्लेख किया है कि उन्होने कहाँ किन स्थानोमे वैठकर वह 


| रचना को थी। उनकी यह सूचना ग्रन्थके उपान्त्य दो इलोकोमें ( ६६, ५२-५३ ) में पायी जाती है, जहाँ 
। उन्होंने कहा है कि उस ग्रन्थका बहुभाग पहले वर्धमानपुरके पाश्वनाथ मन्दिरमे बैठकर रचा था भोौर शेष 


भाग शान्तिनाथके उस शान्तिपूर्ण मन्दिरमे जहाँ दोस्तटिकाके लोगोने एक वृहत्यूजाका आयोजन किया था । 


| उस समय उत्तर दिशामे इन्द्रायुध, दक्षिणमे क्ृष्णके पुत्र श्रीवल्लभ तथा पूर्व ओर पश्चिममे अवन्तिनरेश, 


दत्सराज तथा सौरमण्डल ( सौराष्ट्र ) मे वीर जयवराह राज्य करते थे । ये उल्लेख बडे महत्त्वपूर्ण है और 
सभो इतिहास-लेखकोने इनका उपयोग किया है । किन्तु कुछ बातोमें उलझन भी उत्पन्न हुई है। एक मत 
यह है कि यहाँ पूर्वमे अवन्तिराज वत्सराजका और पद्चिममें सौराष्ट्रके नरेश वीर जयवराहका उल्लेख किया 
गया है। किन्तु दूसरे मतानुसार यहाँ पूर्वमें अवन्तिराज ओर पश्चिममें वत्सराज तथा वीर जयवराहका 
उल्लेख समझना चाहिए। इस बातमे भी मतभेद है कि इन राज्यसीमाओका मध्यबिन्दु कहा जानेबाला 
वर्धभानपुर कौन-सा है। ग्रन्थमालाके हम दोनो प्रधान सम्पादक भी इस बातपर एकमत नहीं है। डॉ० 


_पाध्येके मतसे यह वर्धमानपुर काठियावाडका वर्तमान वढवान है, ओर वही इसी पुन्नाट सघके हरिपेणने 


ध 


५ 
। 


इससे १४८ वर्ष पश्चात्‌ शक ८५३ में बृहत्कथाकोशकी रचना की थी ( देखिए उक्त ग्रन्थकी प्रस्तावना पृ० 
१२१) । किन्तु डॉ० हीरालालू जैनने अपने एक लेख ( इण्डियन कलचर खण्ड ११, १९४४-४५ पृ० १६१ 
आदि, तथा जैन सिद्धान्त भास्कर, १२-२ ) में यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया हैँ कि जिनसेन-द्वारा 
उल्लिखित वर्धमानपुर वर्तमान मध्यभारतके घार जिलेका वदनावर होना चाहिए, क्योकि उसका प्राचीन 
नाम वर्धमानपुर पाया जाता है, वहाँ प्राचीन जेन मन्दिरोके भग्नावशेष अब भो विद्यमान है, वहाँसे दुतरिया 
( प्राचीन दोस्तटिका ) नामक ग्राम समीप है तथा वहाँसे उक्त राज्य विभाजनकी सीमाएँ ठीक-ठीक इतिहास- 
सगत सिद्ध होती हैं । 
इसी प्रश्नके साथ पुन्नाट सघकी शाखाका कर्नाटकसे आकर वर्धमानपुरमें स्थापित होने ओर कमसे 
कम जिनसेन और हरिषेणके बीच कोई डेढ-सो वर्ष तक चलते रहनेका इतिहास भी गवेषणीय हैं। केवल 
सघके गिरनार यात्राके लिए आने और वर्धमानपुरमें रुक जानेकी बातसे इस महान्‌ घटनाका पूरा मर्म नही 
खुलता । सम्भव है जैन धर्मके महान्‌ आश्रयदाता राष्ट्रकूट-तरेशोके मालवा ओर गुजरातमे प्रभुत्व बढनेसे इस 
सघपीठकी स्थापनाका कुछ सम्बन्ध हो। शिलालेखोके अनुसार इन प्रदेशोको राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुर्गने 
सन्‌ ७५०के लगभग अपने अघीन कर लिया था। 
ग्रन्थके अन्तिम पद्यमें इस हरिवशपुराणकों ऐसा श्रीपर्वत कहा है जिसका कविने वोधिके लाभार्थ 
आश्रय लिया, और यह आशा व्यक्त की कि यह श्रोपर्वत समस्त दिशाओमे व्याप्त होकर व स्थिरतर वनकर 
(पृथ्वीपर प्रतिष्ठित रहे | प्रइव है कि यहाँ कवि-द्वारा अपनी रचनाकों श्रोपर्वतकी उपमा देनेको सार्थकता 
क्या है ? विचार करनेपर यहां भी भारतीय सस्क्ृतिकी एक धाराका महत्त्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ दिखायी 
देता है | बौद्धसाहित्यमें श्रीपर्वतका अनेक स्थलोपर उल्लेख मिलता है। विशेषत मज्जुश्नी मूलकल्प (पृ ८८) 
का यह उल्लेख ध्यान देने योग्य है, ९ 
श्रीपर्वते महाशेले दक्षिणापथसंज्के । 
श्रीधान्यकटके चेत्ये जिन-धातुपरे भुवि । 
ै *.. सिद्धयन्ते सन्त्र-तन्त्रा वे क्षिप्रं सर्वाथक्मसु ॥ 
इस उल्लेखके अनुसार अलगियेंग धान्यकटकके समीप श्रीपर्वत तामक महाशलपर एक चैत्य है 
जिसमें जिन ( बुद्ध ) की अस्थियां व॑ मस्मावशेष सुरक्षित हैं। वहाँ साधना करनेसे मन्त्र-तन्त्र गौन्न सिद्ध 
होते और सब कामनाएँ सफल होती है । बौद्ध साहित्यमें ही नहीं, अन्य सस्क्ृत महाकवियोने भी श्रीशैलकी 
इस र्यातिका उल्लेख किया हैं। उदाहरणार्थ, महाकवि वाणने अपनी कादम्वरी कथाके एक पात्र वृद्ध द्रविड़ 
घामिकको “श्रीपवंताइचर्यवार्तासहस्राभिज्ञ' कहा है तथा हर्षचरितमे स्वय हर्षको कहा हैं सकलप्रणमि- 


मनोरथसिद्धि श्रीपर्यत । भवभूतिने अपने मालतीमाघव नामक ताटकके एक पात्र वोद्ध भिक्षुणी सौदा- 
मिनीके मस्त्र-तस्त्र सोखनेके लिए पद्मावती नगरीसे श्रीपवेतको जानेकी वात कही हैं। इस 5 कक 
और भो अनेक उल्लेल्व मिलते है जिनसे सिद्ध होता है, कि सातवीं शती व उसके आस-पास हे मस्त 
तत्त्रात्मक ऋद्धि-सिद्धिके लिए देशप्रसिद्ध केद्ध वन गया था। इसी ख्यवातिके कारण कुछ तिब्बती ग्रन्थोमे तो 
यहा तक कहा गया है कि भगवान्‌ बुद्धने अपना धर्मचक्र-प्रत्रतन घान्यकटक ( श्रीपर्वतके निकटवर्ती 
नगर ) में ही किया था ( राहुल साहत्यायन छत पुरातत्त्व-नित्रन्धावछी )। खुदाईसे आान्त हुई पुरातत्त्व 
मामग्रीके आवारमे उक्त श्रोपर्वत आधुनिक आम्प्रश्रदेशके गुण्टूर जिलेमें स्थित नागाजुनी कोडासे अभिन्न सिद्ध 
किया गया है। इस पहाडीका अब स्थानोय नाम नहरल्लबडु है। पूर्व इतिहासके ऐसे प्रकाशमे अब सन्देह 
नहीं रहता कि हरिवगणपुराणके कर्ताको भी श्रोपर्वतकी उक्त प्रख्याति विज्ञात थी, ओर उसीकी तुलनामें उन्होने 
अपना यह पराण रूपी नया श्रीपर्वंत खडा किया । जिस प्रकार उस महायान बौद्धवर्मकी चेत्यवादी शाखा 
व्‌ वर््जयाव सम्प्रदायमें मनोरथोकी सिद्धि श्रोपर्वतकी उपासनासे मानी जातो थी, उसी प्रकार जिनसेनने अपनी 
इस रचनाके विपयमें कहा कि 'जो कोई इस हरिवंशको भक्‍्तिसे पढ़ेंगे उन्हें अल्प यत्नसे ही अपनी आकां- 
लक्षित कामनाओकी प्री सिद्धि होगी, तथा घर्म, अर्थ ओर मोक्षका भी लाभ मिलेगा' ( ६६, ४६ )॥ ग्रन्थकर्ता 
सस्‍्वय जिनेन्द्रके नाम मात्रको ही ग्रहों भादिकों पीडाक़ों दूर करनेका उपाय मानते थे ( ६६, ४१ ) ओर सिंह- 
वाहिनी ( अम्बादेवी ) की उपासनासे सर्व विध्योकी ज्ान्ति होनेमें विश्वास रखते थे ( ६६, ४४ ) । 

भारतीय सम्कृतिमें जैनधर्मकी देन बडी विशाल भौर गम्भीर हैं, तथा इस सस्क्ृतिसे अन्य समानान्तर 
धाराओंसे ग्रहण किये हुए तत्त्वोकी मात्रा मी कप्र नही हैं। बडी आवश्यकता है कि खोज-शोध पूर्वक इन बिखरी 
हुई कडियोक्रो जोडा जाये । इस कार्यके लिए पहले तो सुचारु रूपसे साहित्य-प्रकाशनकी ही वडी आवश्यकता है, 
क्योकि अभी तक भी विपुल जैन साहित्य अप्रकाशित व अज्ञात पडा हुआ हैं। यह वात जैन शास्त्रभण्डारो 
ओर विशेषत' जयपुरके भण्डारोकी प्रकाशित मुचियोंके अवलोकन मात्रसे सिद्ध हो जातो हैं। इस प्राचीन 
साहित्यके प्रकागनके साय-हो-साथ हिन्दी व अन्य प्रचलित भाषाओमें उसके शुद्ध अनुवादकी आवश्यकता है । 
हर्पषकी वात है कि यह कार्य कुछ ग्रन्यमालाओ-द्वारा बोजनावद्ध ख्पसे हो रहा है, जिनमें मूर्तिदेवी ग्रन्थमालाका 
विशेष स्थान है। इस प्रकार प्रकाशित साहित्यको, और विशेपत. जैन पुराणोकी ऐतिहासिक व सास्कृतिक 
दष्टियोंसे आन्तरिक व तुलनात्मक गवेपणाकी नितान्त आवश्यकता हैं ॥ 

प्रस्तुत ग्रन्यकों माहित्याचार्य पं० प्नालालजीने पाँच छह ॒प्रतियोके आधारसे संशोधित कर उसको 
अपने अनुवादसे अलक्ृत किया है। उन्होने अपनो प्रस्तावनामें ग्रन्य सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण वातोका उल्लेख 
व्‌ सकेत किया है । कुछ बातें ऐसी भी कही गयी हैं जिनपर ओर अधिक विचार व प्रमाणीकरणकी आव- 
ब्यक्तता थी। उद्दहरणार्थ, उन्होंने कुवठयमालामें विमलकृत हरिवशपुराण या चरितके उल्लेखका कथन किया 
हे, क्न्नि उन्होने उस अशके उस पाठकों सर्वथा भुला दिया है जिसे कुबलयमालाके सम्पादक (डॉ० उपाध्ये) ने 
अपने संस्करणमें स्वीकार किया है। उममें 'हरिवंस! के स्थानपर 'हरिवरिस! का पाठ होनेसे कुछ अन्य भी 
क्षय निवाला जा मक़ता है। उन्होंने रविषेणाचार्यक्रत पद्मपुराणका प्रस्तुत रचनामें तथा महापुराणमें इस 


नचनाऊा अनुकरण किये जानेका उल्लेख किया है, किन्तु इन महत्त्वपूर्ण मतोंका जितनी सावधानी और 
गम्मोरतासे प्रमाणीकरण वाछनोय था वह यहाँ नहीं पाया जाता। अन्य कछ बातोका सं॑ पर 

है ० ठे नर बातोका संशोघन उपयक्‍त 
विवेचद-न्ारा फरनेका प्रयन्न क्या गया है । हर "3 


इस ग्रस्यमहिल प० पश्चाछालजीने जैन धर्मके तीन प्राचीन पुराणों - महापुराण, पद्मपुराण और हरि- 
धपुरायशा सम्ररुण ओर अनुवाद प्रस्तुत कर जैन साहित्यकी जो सेवा 


हब की हैं उसके लिए हम उनके बहुत 
हदार-हुंनन है यू दी ञ्ै य॑ कं; रा स््य््श्पः “अप रल् + हि छड 
जनुमूदीत हैं। थे तीनो ही सस्करण इनके पुर्व सस्करणंसे अति अधिक गुद्ध और उपयोगी रूपमें प्रस्तुत 
किये गये #, शिलसे साधारण पाठफोंके अतिरिक्त इस विपयपर घशोबकार्य करनेवालोको वे बहत उपयोगी 
मिद्ध शोर, ऐसी जाशा है । के 


--हीराछाल जैन, आ० ने० उपाध्ये 





4 “400 
(कमाक 2) 
के प्रस्तावना ७ बवपुर 
न्न्श ज्म्क 
[१] सस्पादन-परिचय 832 मम 


हरिवंश पुराणका सम्पादन निम्नलिखित ६ प्रतियोके आधारपर हुआ है-- 

'क! प्ति--यह प्रति पं० परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे श्री दि०' जैन सरस्वतीभण्डार धर्मपुरा, 
देहलोसे प्राप्त हुई थी । इसकी पत्रसंख्या २८२ है, प्रतिं पत्रपर १३-१४ पक्तियाँ और प्रति पक्तिमे ४२ से 
४५तक अक्षर है। प्रति प्राचीन है, जर्जर होनेसे कितने ही पत्र अलग कर नये पत्र लिखाये गये हैं । अन्तिम 
पत्र भी जर्जर होनेसे बदला गया है इसलिए लिपि संवत्‌का पता नही चल सका स्याही छाल काली है, अक्षर 
सुवाच्य हैं, जहाँ-तहाँ टिप्पणी भी दी गयी हैं । प्राय. पाठ शुद्ध है । पत्रोकी साइज १११८५ इच्च है। 
इसका साड्रतिक नाम क' है । ' 

सख अति--यह प्रति भी पं० परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे पंचायती मन्दिर देहलीसे श्राप्त हुई 
है। सवत्‌ १८७१ में लिखी गयी है । दशा अच्छी है, परन्तु कागज जर्जर होने लगा है । लाल-काली स्याही हैं, 
पत्रसख्या ३३० है। प्रतिपत्रमें १२-१३ पक्तियाँ है और प्रति पक्तिमें ३५-३८ अक्षर है। पत्रोकी 
साइज १२३ »८ ६ इज्च है। इसका साकेतिक नाम 'ख' हैं । 

शा! प्रति--यह प्रति श्री प॑० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ और डाँ० कस्तुरचन्द्रजी कासलीवाल जयपुर- 
के सोजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमें १२३८५ साइजके ३१३ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १२ पक्तियाँ है और 
प्रतिपक्तिमें ४५-५० तक कक्षर हैं । प्राचीन है, परन्तु वीच-बीचमे कई जगह जीर्ण-शीर्ण हो 
जानेसे नये पत्र लिखाकर शामिल कराये गये है । कही-कही टिप्पण भी दिग़े गये है, पाठ शुद्ध है, दशा 
अच्छी हैं। लेख सवत्‌ १८३० है । इसका साकेतिक नाम ग है। 

धघ'प्रति--यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूट पूतासे उपलब्ध हुई थी। इसमें १२३९५ इज्चके 
३७६ पत्र, ग्रतिपत्रमें १२ पक्तियाँ ओर प्रतिपंक्तिमें ३६-४० अक्षर हैं । काली-छाल स्याहीसे लिखी गयी 
है, सुवाच्य लिपि है और दशा भच्छी है । लेखनकाल अज्ञात है फिर भी कागजकी दशासे अधिक प्राचीन 
मालूम होती हैं। इसका साकेतिक नाम घ है । ६ 

ड? ग्रति--यह प्रति पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ और डाँ० कस्तुरचन्द्रजी कासलीवालके सौजत्यसे 
जयपुरसे प्राप्त हुई थी। इसमे ११ ३८५ इठ्चकी साइजके ४२० पत्र है। प्रतिपत्रमें ११-१२ पक्तियाँ और 
प्रतिपक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं ! अक्षर सुवाच्य हैं, कागज पतला है, लेखनकाल १६४० विक्रम संवत्‌ है । 
दशा अच्छी है, स्याहीके दोष॑से कुछ पत्र परस्पर चिपक गये है । वीच-बीचमे कुछ टिप्पणी भी हैं, पाठ शुद्ध 
है। अन्तमें लेख है-- 

'सवत्‌ १६४० वर्ष चेन्रे मासे शुक्लपक्षे पष्ठया तिथो बुधवासरे रोहिणी नामक नक्षत्रे श्री मूलसघे । 
इसका साकेतिक नाम ड़” है । ५.4 न्‍ 

मे! ग्रति--यह प्रति साणिकचन्द्र प्रन्थमाला वम्बईसे पं० दरबारीछालूजी न्यायतोर्थ ( साम्प्रतिक 
नाम-सत्यभकत ) के द्वारा सम्पादित होकर दो भागोमें मूलमात्र प्रकाशित हुई है। जहां कही खटकने लायक 

अशुद्धियाँ रह गयी हैं। इसका साकेतिक नाम “म! हूँ । 

उक्त छह मूल प्रतियोके पाठसे भी जहाँ-कही शुद्ध पाठका निर्णय नहीं हो- सका वहाँ श्री ऐंलक 

पन्नालाल सरस्वती भवन बम्बई तथा प्राच्य विद्या सशोधन मन्दिर मैसूरकी प्रतिसे भी पाठ मिलाकर शुद्ध 
पाठ स्थापित किये गये हैं । इस कार्यमे हमें श्री पं० कुन्दतछालजी शास्त्री प्षथा प० के श्री भुजवली शास्त्री 
मूडविद्वीसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है । ह॒ 


इरिवंगपुराण 


कप 


- हरिवंशपुराण 

अनीत॒क मेरी दष्टिम तोन हरिवशपुराण बाये हैं । जिनमें दो संस्क्ृतमें हैं और एक अपअंश भाषाका 
हैं। बपश्नण हरिविंशके 'स्वचिता महाकवि रघपू हैं । इसकी प्रति मैंने कुरताई ( सागर ) के जैन मन्दिरमें 
देडी थी। उंम्झ्तके दो हरिवंशोमें एक हरिवन् ब्रह्मचारी जिनदासका वनाया हुआ हैं । इसकी प्रति भाण्डारकर 
रिदर्च इस्टीट्यूट पूनामें विद्यमान हैं। रचना सरल बोर सक्षिप्त हैं। जिनसेसके हरिवंगमें जो यत्रन्तत्र 
प्रसद्भोपात्त अन्य वर्णन बाये हैं उन्हें छोड़कर मात्र कथामाग इसमें संगृहीत किया गया हैं। दूसरा 
हरिवद्य दाचार्य जिनसेनका है जिसका संस्करण पाठकोके हाथमे हूँ । 

ब्ाचार्य जिनसेनक्ा हरिवंश पुराण दिगम्वर-सम्प्रदायके कथासाहित्यमें अपना प्रमुख स्थान रखता 
यह विषय विवेचनाकी अपेला तो प्रमुख स्वान रखता ही है, प्राचीनताकी बपेक्षा भी संस्कृत कथाग्रन्‍्योमें 


ऐ20। 


|| 


] 
सरा ग्रन्ध वहरता हैं। पहला रविषेणाचार्यका पद्मपुराण, दूसरा जटासिहनन्दीका वराजड्भचरित और 
तीम्रा यह जिनसेनका हरिवंध हैं। यद्यपि जिनसेनने अपने हरिवंगमे महासेवकी सुलोचनाकथा तथा कुछ 
#_न्यान्य परच्णोक्षा भी उल्लेख क्या है; परन्तु अभीतक जनुपल्ू्व होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा 
नहीं जा सकता । हरिवंय॒क्ते कर्ता जिनसेनते अपने ब्रन्यके प्रारम्ममें पार््वाम्युदयके कर्ता जिनसेन स्वामीका स्मरण 
क्या हैं इसलिए इनका महापुराण हरिवंझसे पूर्ववर्ती होना चाहिए यह मान्यता उचित नहीं प्रत्तीत होती, 
क्योंकि जिस तरह जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें जिनसेन ( प्रथम ) का स्मरण करतें हुए उनके पाछच्वास्युदय- 
का उल्नव किया है उस तरह महापुराणका उल्लेख नहीं किया, इससे विदित होता हैं कि हरिवश्ञकी रचनाके 
पूर्व तक जिनसेन ( प्रथम ) महापुराणकी रचना नहीं हुई थी । महापुराण, जिनसेन स्वामीके जीवनकी अन्तिम 
रचना हैं इसीलिए तो वह उनके द्वारा पूर्ण नही हो सकी, उनके शिष्य गुणभद्राचार्यके द्वारा पूर्ण किया गया 
है । हरिवश कौर महापुराण दोनोको देखनेके वाद ऐसा लगता है कि महापुराणकारने हरिवंशकों देखनेके वाद 
उसकी रचना की हैँ । हरिवंशपुराणमें तीन छोकोका, संगीतका तथा ब्रतविधान आदिकां जो बीच-बीचमें 
दिम्तृत वर्णत क्या गया है उससे कथाके सोन्दर्यकी हानि हुई है। इसलिए महापुराणमें उन सवके अधिक 
विस्तारकों छोडकर प्रमद्भोपात्त सक्षिप्त ही वर्णन किया गया है। काव्योचित भाषा तथा अलड्जारकी 
विच्छित्ति भी हरिवंशपुराणकी अपेक्षा महापूराणमें अत्यन्त परिप्कृत है । 


[३ ) हरिवंशपुराणगका आधार 


जिम्त प्रकार जिदसेनके महापुराणक्ा आवार कवि परमेप्ठोका वागर्वसंत्रह' पुराण है उसी प्रकार 
हरिदशका बाधार भी कुछ-न-दुछ जवश्य रहा होगा। हरिवंणके कर्ता जिनसेनने प्रक्ृत ग्रन्वके अन्तिम सर्ममें 
भगठान्‌ महावीरते लेक्षर ६८३ वर्ष तककी ओर उसके बाद अपने समय तककी जो विस्तृत--अविच्छिन्न 
बाचार्द-परम्परा दी है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुद कीतिपेण थे और सभवतया हरिवंशकी 
दुयादस्तु उन्हें उनमे प्राप्त हई होगी। 


। 


0) 
| 


दुवल्यमादाके कर्ता उद्योतन सूरिने ( वि० सं० ८३५ ) अपनी कुवरूयमाछामें जिस तरह रविपेणके 

प्यवेनिति और ज्यार्निह उन्‍्दीके वराज्भ चरितकी स्तुति की हैं उसी तरह हरिवश्यकी भी की न उन्होने ल्खि 
कि में हशाने दृघजनोंके प्रिय, हरिवशोलत्तिकारक, प्रथम 

कं हाँ ब्लेपसे विमलपदके ( विमल्मूरिके 


धटिन दी क। 
प्राय प्रातः छह 


सा जी 


है॥ | 


वन्दनीय ओर विमरूपद हरिवंशकी वन्दना 
के हा चरण ओर विमल हैं पद जिसके ऐसा हरिवंश ) दो बर्थ 
दग्रापधाार इज £ जता प्रीतक २ तु मिलनेपर हरिवंगके ८ 

0 9 २ यह हरिवंश अनोतक अप्राप्य है, इसके मिलमेपर हरिवंशके मूलाघारका 


६. पुद्दजण सदस्ख दटय हरिदंसुप्पत्तिकारय पटल । 


संटामि 35 +०«मर घरटिय॑ हरिदस “री विमलपय 
दा में बद़िय पिट् इरिदर्स खेव विमल्‍ूपय ॥३८॥ 


। 


ह 

+*[, । 
वामन्‍मममी, 
8. /| 





प्रस्तावना डर 


निर्णय सहज हो सकता हैं । वर्णन शैलीको देखते हुए इन्होने रविषेणके पद्मचरितको अच्छो तरह देखा है यह 
स्पष्ट है। पद्मयमय ग्रन्थोमे गद्यका उपयोग अन्यत्र देखनेमे नहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविषेणने पद्मचरित- 
में वृत्तानुगन्धी गद्यका प्रयोग किया है उप्ती प्रकार जिनसेनने भी हरिवशके ४९वें सर्गमें नेमि जिनेन्द्रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्धी गद्यका प्रयोग किया है। हरिवशका लछोकविभाग एवं शलाकापरुषोका वर्णन 'त्रैलोक्य 
प्रशष्ति' से मेछ खाता है । ह्ादशाज़ुका वर्णन राजवारतिकके अनुरूप है, सगीतका वर्णन भरतमुनिके नाट्य - 
शास्त्रसे अनुप्राणित है और तत्त्वोका निरूपण तत्त्वार्थमृत्र तथा सर्वार्थसिद्धिके अनुकूल है । इससे जान पडता 
है कि आचार्य जिनसेनने उन सब ग्रन्योका अच्छी तरह आलोडन किया है। तत्तत््रकरणोमे दिये गये तुलनात्मक 
टिप्पणोसे उक्त बातका निर्णय सुगम है।' हाँ, ब्रतविधान, समवसरण तथा जिनेन्द्र विहारका वर्णन किससे 
अनुप्राणित है ? यह निर्णय में नही कर सका। 
[8 | हरिवंशपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन 

हरिवश पुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन पुन्नाट संघके थे। ये महापुराणादिके कर्ता जिनसेनसे भिन्न 
हैं । इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और दादा गुरुका नाम जिनसेन था। महापुराणादिके कर्ता जिनसेनके गुरु वीर- 
सेन और दादागुरु आर्यनन्दी थे। पुन्नाठट कर्नाटकका प्राचीन नाम है इसलिए इस देशके मुनिसघका नाम 
पुन्नाट सघ था । जिनसेनका जन्मस्थान, माता-पिता तथा प्रारम्भिक जीवनका कुछ भी उल्लेख उपलब्ध 
नही है । गृहविरत पुरुषके लिए इन सबके उल्लेखकी आवश्यकता भी नही है । 


रा आचार्य जिनसेन बहुश्रुत विद्वान थे--यह हरिवशपुराणके स्वाध्यायसे स्पष्ट हो जाता हैं । हरिवश- 
पुराण पुराण तो है ही साथ ही इसमें जैन वाइमयके विविध विषयोका अच्छा निरूपण किया गया है इसलिए 
यह जैन-साहित्यका अनुपम ग्रन्थ है । ' ४ 


“ [४] ग्रन्थकतोंकी गुरु-प्रम्परा 

हरिवंशपुराणके छयासठवे सर्गमे भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचार्य तककी वही आचार्य-परम्परा 
दी है जो कि श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोमे मिलती है । परन्तु उसके बाद अर्थात्‌ वीर निर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर जिनसेनने अपने गरु कीतिषेण तककी जो अविच्छिन्न परम्परा दी हैँ वह अन्यत्र उपलब्ध नही है । इस 
दृष्टिसे इस ग्रन्थका महत्त्व और भी बढ जाता हैं। वह परम्परा इस प्रकार हँ--विनयघर, श्रुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, 
शिवगुप्त, मन्दरार्य, मित्रवीर्य, बलदेव, बलमित्र, सिहबल, वोरवित्‌, पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड 
नन्दिषेण, दीपसेन, घरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिपेण, ईश्वरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेत, अभयसेन 
भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, कीतिषेण और जिनसेन ( हरिवंशके कर्ता ) 

इनमें अमितसेनको पुन्नाटगणका अग्रणी तथा शतवर्षजीवी बतलाया है। वीरनिर्वाणसे लोहाचार्य 
तक ६८३ वर्षमें २८ आचार्य बतलाये है । लोहाचार्यक्रा अस्तित्व वि० स० २१३ तक अभिमत हैं और वि० 
स० ८४० तक जिनसेनका अस्तित्व सिद्ध है। इस तरह इस ६२७ वर्षके अन्तरालमें ३१ आचार्योका होता 
सुसगत है |, 


१, ब्र० जीवराज अन्थमाला सोलापुरसे प्रकाशित ब्रेलोक्यप्रक्षप्तिके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें 
उसके सम्पादक डॉ० हीरालाल जी और डॉ० ए० एन० उपाध्यायने त्रेलोक्यप्रज्ञप्तिकी अन्य अन्थोंके साथ 
तुलना करते हुए हरिवशके साथ मी उसकी तुलना की है और दोनोंके वर्णनमे कहाँ साम्य और कहाँ 
नेषम्य है ? इसकी अच्छी चर्चा की है । विस्तार मयसे हम यहाँ उस चर्चाको न लेकर पाठकोंका ध्यान 
उस और अवश्य आकहृष्ट करते हैं । 

२. हरिवंशपुराण सर्ग ६६, इलो० २२-रे१ । 


द हर्विशएुराण 


[ ६ | हरिवंशका रचना-स्थान 
हरिवंद्पराणक्ी रचनाका प्रारम्भ वृद्धमानपुरम हुढा और समाप्ति दोस्तटिकाके झान्तिताथ जिनालब- 





में 5६ । वह वद्धमानपर सौदास्ट्रका प्रसिद्ध गहर वद्दाण जान पड़ता वयोकि हरिवंशपुराणमें उत समयकी 
च्नू ट्र छू बट ब्रा ग हि 
जो मौगोदिक स्थिति वतकायीं है उसपर विचार करनेसे उद्त कलतताका दल हर 5 होता है । 


| 


थ ॥॒ ८ जब 

अरिव्धप्रापके ६६वें सर्मके ५२ और ५४वें ब्लोकमें कहा है. कि अकसंवत्‌ ७०५ मर जद कि 
उत्तर दिमावी इस्छाटघ, दक्षिण दिद्याकी कृप्णका पत्र श्रीवल्छन, पूर्ववी अवन्तिराज वत्सताज बार हि 
की-सौरोंदे धधिमप्दल स्ौराष्ट्रकी वीर जयवराह रक्षा करता ध्ग ठव अनेक कत्याणास बयवा सुबंगस वद्य- 
वाली दिपुल लब्मीसे सम्पन्न बंध मगदपरके पुरक गच्च जियाल्यमं जोक नन्नराज वसतिके नामसे प्रसिद्ध था 
यह ग्रत्व पहुले प्रारन्म क्तिवा यथा और पीछे चलकर दोस्तदिकाकी प्रजाके द्वारा उत्पादित श्रद्धष्ट पृजात 
युक्त वहलि घान्ति जिनेद्धके घान्तिपूर्ण गृहमें रचा गया | - 


बत्व्यग्से गिरिसगरकों जाते हुए म्रर्यमें दोत्तडि! सामक स्थान है वही दोस्तदिका हैं। प्राचीन 


जरनकान्य सम्रह ([ गायकवाड चार्ज ) में अमलक्लत चर्रिका प्रकाशित हुई हु उसम एक यात्राका 





पे चल 

गिरिनार-यत्राका वर्मन है | वह वात्री सर्वप्रथम वद्वाण पहुँचता हैं, फिर क्रमसे रंनदुरूई, सहजिगपुर 
गगिल्पुर कोर छखमोघरुको पहुँचता है । फिर व्रिषम दोत्तडि पहुँचकर बहु -यों नदियों औौर पहाझोेकों पार 
बरता हा क्रिवंदियाल पहुंचता है । नरिवंदियाल औौर बनन्तपुरमें डेरा छाल्ता हुला मारणमें विश्ञाम करता 


/जि[४ 


/%॥ 


। वहाँसे उसे ऊँचा गिरिनार पर्वद दिखने रूगता हैं । यह विपम दोत्तडि ही दोस्तटिका है । 


वर्चमानरर ( दंब्ठाण ) को जिस प्रकार बिनसेनाचार्यने अनेक्त कल्याणोंके कारण विपुलछीसे सम्पन्न 


[ली] 
हारपंगत् बाकाशक 


रह 





[| 


ल्स्दा इसी दरार नस पा ििि या चन र्क्दा हरिपंणने कक उकक क ड्से कातंचल्दरापणजना कह -.<> अजीज अक की घिदास ल्खि अं 
लखिा हूं उच्चा अक्ार हासइपंगक््वाक्राशक कठ्ा हॉरपणद उच्च कात्त्रापूणजनाधविदास लखा हू। 


सा 
चेक “पल. द्र्त्ञ् स्वणत्5 न अ्श्ड्चस लं कटी >>: 2 होता | दर्द 
झार्स्वर जौर कत्णण दोनों ही ऊर्णके वाउक् हैं इससे होता हू कि वह 


! 5! 


सगर अत्यधिक समृझध था और 
उद्धल्ये समृद्धि जिनेनसे छेकर हरिपेग तक १४८ वर्षके लम्बे अन्‍्तरालमें भी अक्षण्ण वनों रहो । हरिपेणने 
बपने कथाकोशकी रचना भो इसो वर््धमानपुर ( वढ़्वाण ) में झक संवत्‌ ८५३ (वि० सं ९८९ ) में पूर्ण 
वी पी। 


कर 


बचद्यरि जिनसेन पुन्नाठ संधरके थे और पृुन्ताट नाम कर्नावक्‍का है तथापि विहार प्रिय होनेसे उनका 
सोनप्टक्नो बोर लागमन युक्ति-द्िद्ध है। सिद्धक्षेत्रको ग्रिरिनार पर्वठक्को वन्‍्दनाके वभिप्रायत्ते पुन्नाट संघके 
मुन्ियोनि इस कोर विहार क्या हो, यह शाब्चर्यकी बात नहों । झिनसेनने अपनी मस्परम्परामें अमितसेनकों 
इनसाट गद ऊअूया अर शबपऊाेया च्््खि इसच जावच 


उच् जान णड़ना हू कि यह सच बमित्तस्ते सित्तसननक चतत्वम हा 


पुस्ताइ--कनावइल इश्चका छाडकर उत्त भसारतदी ओोर बाया होगा और पृण्यममि शो ,गिरिवार क्षेत्रकी 
वन्दनाके निम्ति दोसप्ट्र ( काठियाडड़ ) में गया होगा 


नी 





$ शाक्रेप्वच्द्शतपु सप्तमु दिन पश्चोत्तन्पृत्तरां 
; पाठीन्द्रायुधनान्नि झृष्णनपन्न श्रीचलनें दक्षिणाम्‌ 
पूवा शोमदवन्तिनूदति तूये बन्‍्सादिसले परों | 
भीपंगामधिसण्दर्ल जबघुते बीरे वराहेडब्रति पएण्शा 
कत्याम प्रस्विधभान-विपुल-ध्रोव्धमाने युरे 
क्रंपास्वल्य-नद्म्राजवसता पर्चापण्ेषः परा | 
पक्दारोस्तटिदा प्रजा प्रशनितप्राज्याचना वर्जने 


शान्च्र झान्वणृद्दे जिनस्थ रचितों चंचझो हरंणामचम्‌ ॥०३॥। 


प्रस्तावना धर 


वर्द्धमानपुरकी चारो दिज्ञाओमें जिन राजाओका वर्णत जिनसेनने किया है, उनपर भी विचार कर 
लेता आवश्यक है--- 
१, इन्द्रायुध 

स्व० ओझाजीने लिखा है कि इन्द्रायुथ और चक्रायुध किस वशके थे, यह ज्ञात नही हुआ, 
परन्तु संभव हैं कि वे राठोड हो। स्व० चिन्तामणि विनायक वेद्यके अनुसार इन्द्रायुब भण्डि कुछका था 
और उक्त वंशको वर्मवश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्कायुधकों परास्त कर प्रतिहारवंशी राजा वत्सराजके 
पुत्र नागभट द्वितीयने जिसका कि राज्यकाल विस्सेट स्मिथके अनुसार वि० सं० ८५७--८८२ है । कन्नौजका 
साम्राज्य उससे छीना था | वढवाणके उत्तरमें मारवाड़का प्रदेश पड़ता है । इसका अर्थ यह हुआ कि कन्वौज+ 
से लेकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फैला, हुआ था । ह 
२. श्रीवल्लभ है ४. 4 

यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पूत्र था । इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय) 
था। कावोमें मिले हुए. ताम्रपटमें इसे गोविन्द न लिखकर वल्लभ ही लिखा हैं, अतएवं इस विषयमें सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द ( द्वितीय ) ही था और'वर्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका राज्य था। कावी भी 
बढवाणके प्राय. दक्षिणमें है। श० सं० ६९२ ( वि० 'सं० ८२७ ) का उसका एक ताम्रपत्र भी मिली है। 
३. अवन्तिभूभ्वत््‌ वत्सराज न्‍ 

यह प्रतिहार वंशकां राजा था और उस नागावलोक या नागभठ ( ह्वितीय ) का पिता था जिसने 
चक्रायुधको परास्त किया था । वत्सराजने गौड़ और बगालके राजाओको जीता था और उनसे दो एवेत छत्र 
छोन लिये थे। आगे इन्ही छत्नोको राष्ट्रकूट गोविन्द (-द्वितीय ) या श्रीवल्लभके , छोटे भाई ध्रू वराजते चढाई 
करके उससे छोन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्यू रेतीली भूमिकी ओर भागनेको विवश किया था । 

ओझाजीने लिखा हैं कि उक्त वत्सराजने मालवाके राजापर चढाई की और मालवराजको बचानेके 
लिए प्रुवराज उसपर चढ दौडा | ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था क्योकि प्रुवराजका राज्या- 
रोहणकाल श० स० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है। उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द (द्वितीय) 
( श्रीवल्लभ ) ही राजा था और इसलिए उसके बाद ही प्रुवराजको उक्त चढाई हुई होगी । 

उद्योतन सूरिने अपनी कुवलयमाछा जावालिपुर या जालोर ( मारवाड ) में तब समाप्त की थी जब 
श० स० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन वाकी था। उस समय वहाँ वत्सराजका राज्य था मर्थात्‌ हरिवंशकी 
रचनाके समय ( श० स० ७०५ में ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाड इन्द्रायुथके आधीन था ओर ( पूर्वका ) 
मालवा वत्सराजके अधिकारमें था। परन्तु इसके ५ वर्ष पहले ( श० सं० ७०० ) में वत्सराज मारवाडका 
अधिकारी था। इससे अनुमान होता है कि उसने मारवाड़से ही आकर सालूवापर अधिकार किया होगा और 
उसके बाद ध्र वराजकी चढाई होनेपर वह फिर मारवाडकी ओर भाग गया होगा । श० स० ७०५ में वह 
अवन्ति या मालवाका शासक होगा । अवन्ति बढवाणकी पूर्व दिशामें है ही । परन्तु यह पता नही छगता क़्रि 
उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसकी सहायताके लिए राष्ट्रकूट ध्रूवराज दोडा था। श्रूवराज ( श० 
स० ७०७ ) के लगभग गद्दोपर आरूढ हुआ था । इन सव बातोसे हरिवशकी रचनाके समय उत्तरमें इच्द्रायुध, 





4. देखो, सी० पी० बेद्यफा हिन्दू मारतका उत्कषे! * छू० १७५। 
२. स० म० ओ्ोझाजीके अज्लुसार नोगमटकों समय वि० सं० ८७२-८९० तक है । 
३ इण्डियन ऐण्टिक्वेरी : जिल्‍द ७, ए० १४६ | सकल कनल+ा का मटर 
४. एपिग्राफिशा इण्डिका * जिल्‍द ६, पु० २७९। हे 


हे हरिवंशपुराण 


दक्षिणमें श्रीवल्लभ और पूव॑में वत्सराजका राज्य होना ठीक माऊम होता हैं । 


४, वीर जयवराह ॥॒ रे 

यह पश्चिममे सौरोके अधिमण्डरूका राजा था| सौरोके अधिमण्डलका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते 
हैं जो काठियावाडके दक्षिणमें हैं। सौर लोगोका राष्ट्र सोर-राष्ट्र या सौराष्ट्रसे बढ़वाण ओर उसके पर्चिम- 
की ओरका प्रदेश ही ग्रन्यकर्ताको अभोष्ट है । 

यह राजा किस वश॒का था इसका ठोक पता नही चछता । हमारा अनुमान हैं कि यह चालुवंय बशका 

कोई राजा होगा और उसके नामके साथ 'वराह' का प्रयोग उस तरह होता होगा जिस तरह कि की तिवर्मा 
( द्वितीय ) के साथ महावराहका । राष्ट्कूटोंसे पहले चौल॒क्य सार्वमौम--राजा थे और काठियावाड़पर भी 
उनका अधिकार था । उनसे यह सार्वभोमपत्ता झ० स० ६७५ के लगभग राष्टकूटोने ही छीना था, इसलिए 
बहुत सम्भव है. कि हरिवशकी रचनाके समय सौराष्टूपर चोलुक्य वंशको ही किसी शाखाका अधिकार हो 
और उसीको जयवराह छिखा हो । समवत पूरा नाम जयसिंह हो और वराह विशेषण | 

प्रतिहार राजा महीपालके समबका एक दानपत्र हड्डाला गाँव ( काठियावाड़ ) से श० सं० ८३६ 
का मिला है । उससे मालूम होता हैं कि उस समय बढ़वाणमें घरणीवराहका अधिकार था, जो चावड़ा वशका 
था ओर प्रतिहाराका करद राजा था। इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त घरणीवराहका ही कोई 
४-६ पीढीो पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह रहा हो । ह 


[ ७ ] हरिवंशका रचनाकार 


जिनसेनाचार्यने अन्तिम सर्गके ५२वें इलोकमम हरिवंशका रचनाकाल शकसंवत्‌ ७०५ छिखा है जो 
वि० स० ८४० होता है। जिनसेनने अपने ग्रन्यकरी रचनाका समय मात्र शक सवतसे लिखा हैं जब कि 
हरिपेणने कथाकोशका रचनाकाल लिखते समय शक संवत्‌के साथ विं० सं० का भी उल्लेख किया है । 
उत्तरमारत, गुजरात ओर मालवा आदिमें वि० स० का और दक्षिणमे शक सवत्‌का चलन रहा है। जिनसेन- 
को दक्षिणमे आये हुए एक-दो पीढियाँ हो बोती थीं इसलिए उन्होने अपने ग्रन्थमें शक सवतूका ही उल्लेख 
किया है, परन्तु हरिपेणकों काठियावाहमें कई पीढ़ियाँ वोत गयो थी इमलिए उन्होने वहाँकी पद्धतिके अनुसार 
साथर्मे त्रि० उ० का देना भी उचित समसन्ना । 


[5 ] जिनसैनके पू्णेवता विद्वान्‌ 


कनज्ञताके नाते जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्ती समन्तभद्र, सिद्धप्तेत, देवनन्दी, वज्रवूरिं, महासेन, रविपेण, 
जटामिहनन्दी, थान्त ( शान्तिपेण ) विशेषवादी, कुमारसेन गुरु, वोरसेन गुट, जिनसेन स्व्रामी और वर्द्धमान 
रत दि क्त 4 मर नकच हि > ४ <- 
पुराणर्क ऊताका नामस्मरण करते हुए उनकी प्रशसा की हैं। अत. इनके मम्बन्धमे संक्षिप्त जानकारी इस 
प्रकार है-- 


सम्न्तभद्र 


ममन्तमद्र क्षत्रिय राजपुत्र थें। इनका जन्मताम झ्ान्तिवर्मा था किन्तु बादमें आप 'समस्तभद्र' इस 

क्षतिमधुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुका नाम क्या था और इनकी क्या गुरु परम्परा थी यह ज्ञात 

नहीं हो सका । वादी, वास्मी और कवि होनेके साथ-साथ स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही प्राप्त हैं। आप 

दमन शास्प्र रे तल्द्रष्ा और विलक्षण प्रतिभासम्पन्न थे । एक परिचय पद्चमें तो आपको देवज्ञ, वैद्य सान्त्रिक 
लिप ः ५ ० 7 ५ 

कोर तान्वि् होनेके साथ आाज्ञासिद्ध री है नासे | 

ओर तान्प्रिक होनेदे साथ ॥ श्रद्धनारस्वत्त मा बतलाया हूं। आपकी सिहगर्जनासे सभी वादिजन काँपते 


जन आज वधीओंओज-जन>++मत>मन+ 





६. हरिवेशपुराण सगे १, इलोक० २९-४१ 


अस्तावना ७ 


थे। आपने अनेक देशोमें विहार किया और वादियोको पराजित कर उन्हें सन्मार्गका प्रदर्शन किया | आपकी 
उपलब्ध कृतियाँ बडी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गृढ़ तथा गम्भीर कर्थकी उद्धाविका हैं । उनके नाम इस प्रकार 
हैं-१ बहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युवत्यनुशासन, ३ आप्तमीमासा, ४ रत्नकरण्ड श्रावकाचार और ५ स्तुतिविद्या । 
हरिवशपुराणकार जिनसेनने इनके जीवसिद्धि और युक्‍त्यनुशासन इन दो प्रन्थोका उल्लेख किया है। इनका 
समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता हैं । 
सिद्धसेन. - 

इस नामके अनेक विद्वान हो गये हैं पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते है जो सन्मतिप्रकरण नामक 
प्राकृत ग्रन्थके कर्ता है। ये न्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान थे। इनका समय विक्रमकी ६-७ वी शताब्दी होना 
चाहिए। कतिपय प्राचीन द्वात्रिशिकाओंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए है । ये सिद्धसेन, न्‍्यायावतारके 
कर्ता श्वेताम्बरीय विद्वान्‌ सिद्धसेत दिवाकरसे भिन्न हैं ।' 
देवनन्दी 

यह पूज्यपादका दूसरा नाम है। श्रवणवेलगोलाके शिलालेख ने ४० ( ६४ ) के उत्लेखानुसार 
इनके देवनन्दो, जिनेन्द्रबुद्धि ओर पृज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध है। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत 
विद्वान थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। दर्शनसारके इस उल्लेखसे वि० स० ५२६ में दक्षिण मथुरा या 
मदुरामे पृज्यपादके शिष्य वज्रनन्दीने द्राविड संघकी स्थापना की थी, आप ५२६ वि० स० से पूर्ववर्ती विद्वान्‌ 
सिद्ध होते है । आचार्य जिनसेनने इनका स्मरण वैयाकरणके रूपमें किया हैं। अबतक आपके जैनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश तथा दशभक्त ये पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हो सके है । 
वज्सूरि 

ये देवनन्दी या पृज्यपादके शिष्य द्राविडसंघके स्थापक वज्ञनन्दि जान पडते हैं। जिनसेनने इनके 
विचारोको प्रवक्‍ताओ या गणधर देवोके समान प्रमाणभूत बतछाया है और उनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर 
सकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्ष तथा उनके हेतुओका विवेचन किया गया है। दर्शनसारके 
उल्लेखानुसार आप छठी शतीके प्रारम्भके विद्वान्‌ ठहरते हैं । 
महासेन 

इन्हे जिनसेनने सुलोचना कथाका कर्ता कहा है । इनका विशिष्ट परिचय भज्ञात है । 
रविषेण 

आप पद्मपुराणके कर्ता रविषेण हैं । पद्मपुराणकी श्रुतिसुखद ओर हृदयहारी रचना कर आपने राम- 
कथाको अपने ढगसे विद्वतू-समाजके समक्ष उपस्थित किया है । आप विक्रमकी आठवी शतीके मध्यवर्ती विद्वान्‌ 
थे । आपने पद्मपुराणकी रचना वि० स० ७३३ में पूर्ण की है । 


जटासिंहनन्दि 

जिनसेनने इनका नामोल्लेख न कर इनके वराज्भुचरितका उल्लेख किया है। यह बडे भारी तपस्वी 
थे। इनका समाधिमरण 'कोपष्पण” में हुआ था। कोप्पणके समीपकी 'पल्लवकी गुण्डु! नामकी पहाडीपर 
इनके चरण-चिक्त भी अद्धित है और उनके नीचे दो छाइनका पुरानी कनडीका एक लेख भी उत्कीर्ण है 
जिसे चापय्य” नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एकमात्र कृति 'वराज्भचरित डाँ० ए० एन० 
उपाध्याय-द्वारा सम्पादित होकर माणिकचद्ध ग्रन्थमालछा वम्बईसे प्रकाशित हो चुकी है । राजा वराज्भ वाईसवें 
तोर्थकर नेमिनाथके समयमें हुआ है | उपाध्यायजीने जदासिहनन्दिका समय ७वी शती निश्चित किया है । 





० 4 ईफ ह 
१ देखो, थनेकान्त . वर्ष ९, किरण ११-१२ में प्रकाशित, पं० ज़ुगलकिशोरजी मुख्तारका सन्मतिः 
सूत्र ओर सिद्धसेन' शीषंक लेख । 


पा 


ते हरिवंशपुराणे 


गु 
गन ध् भ 
का शा /गेक: 


झान्त ' न की 
इनका पूरी नाम क्षान्तिपेंण जान पडता ह। ईनते उत्प्रेक्षा अलंका रसे ५ हि कम 
गयी है । इनका कोई काव्य ग्रन्थ होगा । लिमसेनने, अपनी गुरु-परम्पराका वणन करते हुए जयसेनके पूर्व ए 
सूया 6 सके ः से ई हे । 
शास्तपेण आचार्यका चामोल्लेंख किया हैं बहुत कुछ सम्भव है, कि यह शान्त वही शान्तिषेण हैं 


का इनके किसी ऐसे ग्रन्यकी ओर संकेत किया है जो गद्य-पद्यमय है और जिनको उक्तियो्म' 
बहत विशेषता है ) वादिराजने अपने पार्र्वनाथचरितमें भी इनका स्मरग किया है । 
कमारसेन गुरु ः ञ 

.. अन्द्रोदय ग्रन्थके रचयिता प्रभावन््रके आप गुरु थे। आपका तिर्मल सुयश समुद्रास्त विचरण कंस्ता है | 
इनका समय निश्चित नहीं हैं। चामुण्डराय पुराणके पद्य न० १५ में भी इनका स्मरण किया गया है | डॉ० 
उपाध्यायने इनका परिचय देते हुए जैन सदेशके शोधाक १२ में लिखा है कि ये मूलगुण्ड नामक स्थानपर 
आत्म-त्यागकी स्वीकार करके कोप्पणाद्विपर ध्यानस्थ हो गये था समाधिपूर्वक मरण किया । 

पे गुरु 
5 मुलसड्ड पञ्चस्तूपान्वयके आचार्य थे जो सेनसंघके नामसे लोकमें विश्वुत हुआ है | ये आचार्य 
चद्धसेनके प्रश्चिष्य ओर आर्यनन्‍्दीके शिष्य तथा महापुराण आदिके कर्ता जिनसेनके गुरु थे । आप पषदट्खण्डा- 
गमपर वहत्तर हजार इलोक प्रमाण घवला टीका तथा कपाय प्रभ्तपर बीस हजार इलोक प्रमाण जयधवला 
सका लिखकर दिवंगत हुए थे । जिनसेनने उन्हें कवियोंका चक्रवर्ती तथा अपने-आपके दारा परछोकका विजेता 
कहा है। भापका समय विक्रमकी ९वी शतीका पूर्वार्थ हैं । 
जिनसेन स्वासी । 


आप वीरसेन गुरुके शिष्य थे। हरिवद्पुराणके कर्ता जिनर्सेलने आपके पार्व्वाम्युदय ग्रन्थकी ही चर्चा 
की है । जब कि आप 


महापुराण तथा कपायप्राभुवकी अभवशिष्ट चालीस हजार उ्लोक प्रमाण टीकाके भी कर्ता 
हैं । इससे जान पडता है कि हरिवशपुराणकारके समय उन्होंने पार्श्वाम्थुदयकी ही रचना की होगी । जय- 
घवला और महापुराणकी रचना पीछे की होगी । और महापुराणकी रचना तो उनकी अन्तिम कृति कही जा 
सकती हैं जिसे वे पूरा नहीं कर सके। उनके सुयोग्य शिष्य गुणभद्रते उसे पूरा किया। आपका समय 
९वो शत्ती है। 


चधमानपुराणके-कर्तो 


जे 


ब 


जिनसेनने वर्द्धमानपुराणका उल्लेख किया है परन्तु इसके कर्ताका नाम नहीं लिखा है। जान पडता 
है. कि उनके समयका बत्वन्त प्रसिद्ध भ्रन्य होगा । 


[ ९ ] हरिवंशपुराणकी कथावस्त, २ ० ५ 


हरिविशपुराणमें जिनसेनाचार्य प्रधानतया बाईसवें तोथंकर श्रीतेमिनाथ भगवानका चरित्र खेतों 
घाहते ये परन्तु प्रसन्नोपात्त अन्य कधानक भी इसमें लिखे गये हैं । यह बात हरिवदके प्रत्येक सर्मके उस 
पीपका यावयसे टोती है जिसमें उन्होंने नेः > ह ३ 
4 का बल हे सिद्ध होती है. जिनमें हे 'इत्ि अरिष्टनेमिपुराणमग्रहे' इसका उल्लेख किया है । भगवान्‌ 
नेमिनावता जोवन आदर्श त्यागका जीवन है । वे हरिवंश-गगनके प्रकाशमान सूर्य थे। भगवान्‌ नेमिताथके 
साय नारायण कौर वलभद्र पदके धारक श्रोकृष्ण तथा रामक्े भो कौतुकावह चरित्र इसमें छिखा गया दा 


पाष्दवों दया फोरवोका लोकप्रिय चरिय इसमें बड़ी सुन्दरताके साथ अकित किया है । श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नका 
घरित भी इसमें झपता पृथव्‌ स्थान रखता है । जु 


ते 


'प्रस्तावना ढ्‌ 


[ १० ] हरिवंशपुराणकी साहित्यिक सुषसा 


हरिवशपुराण न केवल कथा ग्रन्थ है किन्तु महाकाव्यंके गुणोंसे युक्त उच्च कोटिका महाकाव्य भी 
। हैं। इसके संतीसवें सर्गसे नेमिनाथ भगवान्‌का चरित्र प्रारम्भ होता है वहीसे साहित्यिक सुषमा इसकी बढती 
| जाती है। इसका पचपनर्वा सर्ग यमकादि अलकारोसे अलंकृत है। अनेक सर्ग सुन्दर-सुन्दर छन्दोंसे विभूषित 
| है। ऋतुवर्णन, चन्द्रोदयवर्णन आदि भी अपने ढेगके निराले हैं। नेमिनाथ भगवान्‌के वैराग्य तथा वलदेवके 
* विलाप आदिके वर्णन करनेके लिए जिनसेनने जो छन्‍्द चुने है वे रस परिपाकके अत्यन्त अनुरूप है। श्रीक्ृषष्ण- 
की मृत्युके बाद बलूदेवका करुण विलाप और स्तेहका चित्रण, लक्ष्मणकी मृत्युके वाद रविषेणके द्वारा पदुम- 
पुराणमें वणित राम-विलापके अनुरूप है। वह इतना करुण चित्रण हुआ हैं कि पाठक भश्रुधाराकों नहीं रोक 
सकता । नेमिनाथके वेराग्य वर्णनको पढकर प्रत्येक मनुष्यका हृदय संसारकी माया-ममतासे विमुख हो जाता 
हैं। राजीमतीके परित्यागपर पाठकके नेत्नोसे सहानुभूतिकी अश्वधारा जहाँ प्रवाहित होती हैं वहाँ उनके भादर्श 
सतीत्वपर जन-जनके मानसमे उनके प्रति अगाघ श्रद्धा उत्पन्न होती हैं । 
मृत्युके समय कृष्णके मुखसे जो अन्तिम उद्गार प्रकट हुए है उनसे उनकी महिमा बहुत ही ऊँची 
उठ जाती है। तीर्थंकर प्रकृतिका जिसे बन्ध हुआ है उसके परिणामोमे जो समता होनी चाहिए वह अन्ततक 
स्थित रही है । यहाँ हम कुछ अवतरण देकर ग्रन्थकी सुषमाको प्रकट करना चाहते थे परन्तु लेखका कलेवर 
बढ जानेके भयसे वैसा नही कर रहा हूँ । मेरा अनुरोध है कि पाठक ग्रन्थका स्वाध्याय कर रसानुभूति करें । 


[११ ] हरिवंशपुराण और लोकवर्णन 

हरिवंशपुराणका लोकवर्णन प्रसिद्ध है जो त्रेलोक्यप्रज्ञप्तिसि अनुप्राणित है। किसी पुराणम इतने 
विस्तारके साथ इस विषयकी चर्चा आना खास बात है। पुराण भादि कथाग्रन्थोमे लोक आदिका वणन 
सक्षेप रूपमें ही किया जाता है परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और विशदताको लिये हुए हैं। कितने 
ही स्थलोपर करणसूत्रोका भी अच्छा उल्लेख किया गया है । यदि छोक-विभागके प्रकरणको हिन्दी अनुवाद- 
के साथ अलगसे प्रकाशित कर दिया जाये तो अल्पमूल्यमें पाठक इससे अवगत हो सकते हैं । 


[१२ ] हरिबंगपुराण ग्रौर धमशास्र 
भगवान्‌ नेमिनाथकी दिव्यध्वनिके प्रकरणको लेकर ग्रन्थकर्ताने बडे विस्तारके साथ तत्त्वोका निरूपण 
किया है। इस निरूपणका आधार उमास्वामी महाराजका तत्त्वार्थसूत्र और पृज्यपाद स्वामीकी स्वाथसिद्धि 
टीका है । वर्णनको देखकर ऐसा छूगने लगता है कि मानो तत्त्वोर्थंसूत्र और सर्वार्थसिद्धि ही इछोकलपम्र 
परिवरतित हो सामने आये हैं । कथाके साथ-साथ बीच-बीचमे तत्त्वोका निरूपण पढकर पाठकंका मन प्रफुल्लित 
बना रहता हैं । 
[ १३ ] एक विचारणीय विषय 
दिगम्बर परम्परामें तारदको नरकगामी माना गया है परन्तु हरिवशपुराणके कर्ताने उसे चरमशरीरी 
बताया है--- ४ 
प्रस्तावेडन्न गणिज्येष्ठट श्रेणिको5एच्छद्त्यसो । 
क' एप नारदो नाथ कुतों वाउस्य समुद्धव. ॥१२॥ सर्ग ४२ 
गण्युवाच वचो गण्यः श्णु श्रेणिक मण्यते। 
है उत्पत्तिरन्त्यदेहस्य नारदरय स्थितिस्तथा ॥१३॥। सर्ग ४२ 
अन्त्यदेह, प्रकृत्मैव नि कपायोउप्यसो क्षिती । 
रणप्रेक्षाप्रिय. प्रायो जातो जल्पाकमास्कर ॥२२॥ सर्ग ४२ 


हरिवंशपुराण 
१० 


सारठो5पि नरशेष्ठट प्रन्नज्य तपसी बलाव। ५ 
कृत्या सवक्षय सोक्षसक्षय्य समुपेयिवान्‌ ॥२४॥ ६७ सगे 


उद्त इलोकोमें १३ और २२वें इलोकमे नारदकों अन्त्यदेह लिखा हैं जिसपर 02 ही प्रतियोर्म 
परसशरीरस्थ' यह टिप्पण भी दिया हुआ हैं औौर ६५वें इलोकम तो स्पष्ट ही अक्षय मोक्षको प्राप्त करने 
की वात लिखी है । 


यह सारदकी मुक्तिका प्रकरण विचारणीय है । इसी प्रकार ६५वें सर्गके अन्तर्में का हैं कि बलदेव 
जब ब्रह्मलोकमें देव हो चुके तब वे अवधिज्ञानसे कृष्णके जीवका पता जानकर उसे जब लिए वालुका- 
प्रभापधिवीमें गये । वछूदेवका जीव देव, कृष्णको अपना परिचय देनेंके बाद उसे वहाँसे अपने साथ ले जाने- 
का प्रयत्त करता है परन्तु वह सब विफल होता है । अन्त कष्णका जीव वलदेवसे पक हैं कि, भाई जाओ 
अपने स्वर्गका फल भोगो, आयुका अन्त होनेपर में भी मनुष्यपर्यायको प्राप्त होऊगा । वह मनुष्यपर्याय जो 
कि मोक्षका कारण होगी। उस समय हम दोनो तप कर जिनशासनकी सेवासे कर्मक्षयके द्वारा मोक्ष प्राप्त 
करेंगे। परन्तु तुम इतना करना कि भारतवर्षमें हम दोनो पुत्र आादिसे संयुक्त तथा महाविभवसे सहित 
दिखाये जावें। लोग हमें देखकर बआाइचर्यसे चकित हो जावें। तथा घर-घरमें शद्ध,चक्र ओर गदा हाथमें 
लिये हुए मेरी प्रतिमा बनायी जाये और मेरी कीतिकी वृद्धिके लिए हमारे मन्दिरोसे भरतक्षेत्रकों व्याप्त 
किया जाये | बलदेवके जीवने कृष्णके वचन स्वीकार कर उससे कहा कि सम्यगृदर्शनमें श्रद्धा रखो । तथा 


भरतक्षेत्रमें आकर कृष्णके कहे अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया और तदनुसार उनकी प्रतिमा 
भर मन्दिर बनवा कर भरतक्षेत्रकों व्याप्त किया । 


इस प्रकरणमें विचारणीय बात यही है कि जिसे तीर्थंकर प्रकृतिका वन्य हैँ वह सम्यर्दृष्टि तो रहेगा 
ही | यह ठोक है कि वालुकाप्रभार्मे उत्पन्न होते समय उतका सम्यवत्व छूट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक 
अवस्थाके वाद फिरसे उन्हें सम्यगृदर्शन हो गया होगा यह निश्चित है। सम्यस्दृष्टि जीवने छोकमें अपनी प्रतिष्ठा 


बढातेके लिए मिथ्यामूर्तिके निर्माणकी प्रेरणा दी और सम्यर्दृष्टि वलरासके जीव देवने वैसा किया भी । 
इस प्रकरणकी सगति कुछ समझमें नहीं जाती । 


सम्पादन और आमभार-प्रदशेन 


इस ग्रन्यके सम्पादनमें श्रम बहुत करना पड़ा । जिन स्थछोका आधार मिल गया उनके सम्पादनमें तो 
सूविधा रही परन्तु जिनका कुछ आधार नहीं मिला उनके सम्पादनमें बहुत खोज-वीन करनी पडी । महा- 
पुराणके सम्पादनके लिए कुछ ताड़पत्रोय प्रतियाँ मिल गयी थीं जिनसे सही पाठ आँकनेमे बहुत सहायता मिली 
धी; परन्तु हरिवंशपुराणकी ताडपत्रीय प्रतियाँ नही मिलू सकी । उत्तर भारतके भाण्डारोमे पायी जानेवाली 
फागजकी हो प्रतियाँ उपलब्ध हुईं । हमें बह लिखते हुए संकोच नही होता कि उत्तर भारतमें जो कागजपर 
प्रतियाँ लिखी गयी हैं वे बदा-कदा च ऐसे पेजेवर छेखकोकी कलछमसे भी लिखी गयी है जो संस्कृत भाषासे 
प्राय बनभिन्न रहे हूँ । ऐसे लेखकोकी ऋपासे प्रतियाँ प्राय बशुद्ध हो गयी हैं अत शुद्ध पाठकी कल्पना करनले- 
में बहुत चिन्तन करना पडता है। ऐसे कई स्थल इस प्रन्थमें निकले जिनके विषय मझे दसरी प्रतियोंके 
पाठ मिलाने पड़े और 'पद्मयान क्या है! इस विपयका एक छेख हो जैन सदेशमें लिखना पडा ष पं० के० भुज- 
यही प्ाम्परोने मैनूरको प्रतियोसे पाठ मिलाने और १० कुन्दनछालजीने वम्बईकी प्रतियोसे पाठ मिल्मनेमें 


मु्ते पर्याज्त सहयोग दिया । पं० रततनलालजी कटारया केकडी भी सुयोग्य विद्वान्‌ है, आपने हमारा 'पद्मयाना 
बाशा लिस पदवर सुझाया कि सिन्पुरारोटुके स्थानपर धम्मुरारीदु पाठ होना चाहिए । सम्पादनके लिए उप- 
ए्व्घ प्रत्पोमें-स सभीमे ' सिन्पूरारोद' पाठ था पर खोज करनेपर मैसूरकी प्रतियोमें शम्भ्रारोदढ पाठ मिल 
धया और उससे ऋंदवोी संगति बैठ गयी । णौर भी एक-दो स्थल कौर हैं जिनमें आपने अल विचार व्यक्त 
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किया हैं। नारदमुक्ति तथा सम्पर्दृष्टि कृष्णके द्वारा मिथ्यामार्ग च बातपरण जीप आपने मे 


आहृष्ट किया था। इस तरह इन विद्वानोका मैं आभार मानता हूँ । प० त्भक्त-द्वारा 
सम्पादित और माणिकचद्ध ग्रन्थमाला वम्बईसे प्रकाशित मूल हरिवंशपुराण तथा पं० दौलतरामजी और १० 
गजाधरलाछूजी कृत हिन्दी टीकाएँ भी हमारे कार्यमे पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई है इसलिए इनके प्रति में 
समादर प्रकट करता हूँ । प्रस्तावना लेखमें श्रीमान्‌ स्वर्गीय नाथूरामजी प्रेमीके 'जैन-साहित्यका इतिहास से 
यथेच्छ सहायता छी गयी हैं अतः उनके प्रति श्रद्धा प्र कठ करता हूँ । महापुराणकी प्रस्तावना प्रेमीजीने रुप्ण 
रहते हुए भी स्वयं देखी थी । पद्मपुराणको प्रस्तावनामें काफी विचार पत्रो-द्वारा दिये थे पर हरिवंशपुराणकी 
प्रस्तावताके समय हमे उनका प्रत्यक्ष सहयोग न मिलकर मात्र उनके लेखका परोक्ष सहयोग मिल रहा हैं 
इसका हृदयमें दुःख है | किसी भी व्यक्तिको परखने और उसे ऊँचा उठानेकी उनको उदात्त भावना सम्पर्क- 
में आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेती थी । हरिवशके इस संस्करणको पद्यानुक्रमणिका, 
शब्दकोष तथा सूक्तिरत्नाकर आदि स्तम्भोसे अत्यन्त उपयोगी बनानेका प्रयत्व किया ग्रया हैं। तत्तत्मकरणो- 
में तुलनात्मक टिप्पणोसे भी इसे उपयोगी बनाया गया है | इस कार्यके लिए श्री डाँ० ही रालालजी, डॉ० ए० एन० 
उपाध्ये तथा बाबू लक्ष्मीचन्द्रजीने सुआाव और सत्प्रेरणा दी है जिसके लिए में उनका कृतश्ञ हे । इतना सुन्दर 
और सुव्यवस्थित प्रकाशन करनेके लिए भारतोय ज्ञानपीठके सस्थापक साहू शान्तिप्रसाद जी तथा उसकी अष्यक्षा 
रमारानीजी धन्यवादके पात्र हैं। महापुराण, पद्मपुराण और हरिवशपुराणकी सुसम्पादित करनेकी मेरी 
चिर-साथना साहुजीकी उदारतासे हो पूर्ण हो सकी है। इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा किन अब्दाम 
प्रकट करें ? 


यहाँ यह कहना अध्रासग्रिक न होगा कि आजका वातावरण आहत दर्शनके प्रचारके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है। शड्डूराचार्यके समयसे लेकर अभी पिछले पचीस-पचास वर्ष पूर्व तकका समय इतना 
सधर्षपूर्ण समय था कि छोग एक-दूसरेके दर्शन या धर्मकी बातको सुनना ही पाप समझते थे पर 
सोभाग्यसे अब वह संघर्षमय वातावरण समाप्तप्राय है और धीरे-धीरे विलकुछ ही समाप्त होनेके सम्मुख है । 
आजका मानव एक-दूसरे दर्शन या धर्मकी बातको सुनने और समझनेके लिए तैयार है। भाज आहत गा 
हीरे-जवाहरात कुन्दकुन्द और समन्‍्तभद्रके अनूठे-अनूठे ग्रन्थ विश्वके सामने रखे जावें तो विश्वके प्रत्येक 
मानवका अन्तरात्मा उनके अलौकिक प्रकाशसे जगमगा उठे। आवश्यकता हैं कि कुन्दकुन्द स्वामीकी अध्या- 
त्मधारा विश्वके रगमज्चपर प्रवाहित की जाये जिससे आजका सताप--सन्रस्त मानव उसमें अवगाहन कर 
सच्ची शान्तिका अनुभव कर सके । आजकी सरकार जिन पब्न्वशीलोकी स्थापना कर विश्वमे शान्ति स्यामित 
करना चाहती है, उन पञ्चशीलोके सिद्धास्त तथा समाजवाद और निरतिवादके सिद्धान्त आईत देह नीम 
उनके पुराण, काव्य और कथा-प्रत्थोमे कूट-कूट कर भरे हुए है । यदि आहत दर्शावका अनुयायी समाज अपने 
दर्शनके प्रकाशनार्थ पञ्चवर्षीय योजना बना ले और पूरी शक्तिके साथ जुट पडे तो उसके इनिहासमें एक 
गणनीय कार्य हो जावेगा । जैनमन्दिरोके अन्दर लाखो-करोडोकी सम्पत्ति अनावश्यक पटी हुई है । यदि 
जिनेन्द्र देवको वाणीके प्रचारमें उसीका उपयोग कर लिया जाये तो यह महान्‌ पुण्यका कार्य होगा । मन्दिरोमे 
चाँदी-सोनेके बर्तनोके सग्रह तथा सद्भमर्मर आदि लछगवानेकी अपेक्षा जिनवाणीके प्रचारमे जो द्रव्य खच 
होता है वह छाखगुना अच्छा है-अर्हत धर्मकी सच्ची प्रभावना करनेवाला है । 
अन्त ग्रन्थकी अगाघता और अपनो अल्पज्ञता तथा व्यस्तताके कारण हुई ब्रुटियोंके लिए क्षमा- 
याचना करता हुआ प्रस्तावता लेख समाप्त करता हूँ । 
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सहायता लो गयी है । 
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प्रथम सर्ग 

मज्भलाचरणके अन्तर्गत अनाद्यनिधन जिन- 
शासन, तीर्थनायक श्री वर्धमान स्वामी, 
शेष ऋषभादि २३ तीर्थकर अतीत-अनागतके 


चौवीस जिनेन्द्र और अहंदादि पजञ्च परमे- 
ष्ठियोका स्तवन । 


समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी, वज्रसूरि, 
महासेन, रविपेण, वराज्धचरितके कर्ता जठा- 
सिहनन्दी, शान्तिषेण, विशेषवादी कवि, 


कुमारसेत, वीरसेन, जिनसेन आदि पूर्बाचार्यों- 
का स्मरण , 


- सेज्जन-प्रशसा, दुर्जन-निन्दा 


प्रन्यकतु प्रतिज्ञा, ग्रन्थके मूलोत्तर ग्रन्थकर्ता 


स्वाध्यायकी उपयोगिता, ग्रन्थके वर्णनीय 
अधिका रोका सग्रह 


ग्रन्थकी महत्ता और उसके अध्ययनकी प्रेरणा 
ह्वितीय सगे ़ 
जम्बूद्वी प-सम्बन्धी विदेह देशके कुण्डपुर ग्राम- 
मैं राजा सर्वार्थ और रानी श्रीमतीके राजा 
सिद्धार्थ पुत्र थे। इनकी प्रियकारिणी स्त्रीके 
गर्भमें अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानसे च्युत 
होकर भगवान्‌ महावीरका जीव आया 


भगवान्‌ महावीर स्वामीके गर्भ और जन्म- 
कल्याणकका वर्णन 


उनका वर्धमान नाम था, तीस वर्षकी अव- 
स्थामें जिनदीक्षा लेकर उन्होने १२ वर्ष तक 


घनघोर तपस्पथा की। तदनन्तर ऋणजु- 
कूला नदीके तटपर केवलज्ञान प्राप्तकर ६६ 
दिन तक मौन विहार किया 


पश्चात्‌ राजगृहीके विपुलाचछूपर आये। 
वहाँ देवोने एक योजन विस्तृत समवसरणको 
रचना की । इन्द्रभूति आदि पण्डितोने उनकी 
सभामे आकर उनसे दीक्षा धारण की । राजा 
चेटककी पुत्री चन्दना भी आयिका होकर 
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विषय पृष्ठ 


गणिनी हुई है। राजा श्रेणिक चपुरंग सेनाके 


साथ भगवान्‌के समवसरणमें पहुँचा । समव- 
संरणका सक्षिप्त वर्णन, 


श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्र- 
में भगवान्‌की प्रथम देशना हुई । उसमे अज्भ- 
प्रविष्ट और अज्जभबाह्य श्रुतका वर्णन, गुण- , 
स्थान, मार्गणा, जीवसमास तथा जीवादि सात ' 

, तत्त्वोकी विस्तृत चर्चा हुई । १९-२० 
गौतम गणधर-द्वारा द्वादशाज़की रचना, 
भगवान्‌की दिव्यघ्वनि श्रवण कर राजा श्रेणिक- 
ने सम्यग्दर्शन धारण किया । अहिंसा महा- 

 श्षत आदि श्रमणघर्म--मुनिधर्मका वर्णन सुनकर 

कितने ही जीवोने महाव्रत और कितने ही 
मनुष्य तथा तिर्य॑ञ्चोने देशब्रत घारण किया। 


क्षायिक सम्यस्दर्शनकी महिमा और समवसरण 
के प्रभावका निरूपण 
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अष्ट प्रातिहार्य, गणघर तथा अन्य शिष्य- 
समूहका निरूपण २४-२७ 
भगवान्‌का पञचशैरू--राजगृहपर पहुँचना, 
उसकी प्राकृतिक सुपमाका वर्णन, और विपुला- 
चलपर भगवान्‌का समवसरण रचा जाता । 
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आदिका वर्णन तथा भगवान्‌की देशना सुनकर 
लोगोसे न्नतादिक धारण करना 
राजा श्रेणिक, गोतम गणधरसे तीथकरो, ! 
चक्रवरतियों, वलभद्रों, नारायणों तथा प्रति- “ 
मारायणोके चरित, वश्ञोकी उत्पत्ति और ' 
लोकालोक विभागके निरूपणके लिए प्रार्थना 
करते है 
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महाहिमवतकुलाचल, हटरिवर्पक्षेत्र, -निषय 
कुलाचल, विदेहक्षेत्र, नील कुलाचल, रुक्‍्मी 
पर्वत, शिखरिकुलाचलका वर्णन, ऐरावतक्षेत्र 
सम्बन्धी विजयार्घ, अन्तिम भागोंमें स्थित 
वत्खण्ड और वाटिकाएँ 
कुलाचलोके सरोवर, उनकी गहराई, कमर, 
कमलोमें रहतेवाली देवियाँ तथा सरोवरोसे 
निकलनेवाली नदियोका वर्णन 
पद्मसरोवरसे निकलतेवाली गड्भा, सिन्धु 
और रोहितास्या नदियोके निर्गमन-द्वार तथा 
प्रवाह आदिका वर्णन 
सिन्धु नदीकी गड्भा नदीके साथ समानता, 
अन्य नदियोके निर्गमन और प्रवाह तथा हैंम- 


वत भादि क्षेत्रोमें स्थित नाभिगिरि पर्वतोका 
वर्णन 


७००३७ 
७७-७८ 


७८०८० 


८०-८१ 
जम्बूद्वीपफे समान घातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र - 


कुलाचल आदिका वर्णन, द्वितीय जम्बूद्वीप, 
विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत देवकुर और उत्तरकुरुका 
वर्णन ८१-८२ 
जम्बूवृक्ष और शाल्मलछी वृक्षका वर्णन 
तथा नीलादि कुलाचछो ओर सीता आदि 
नदियोंके समीपस्थित कूटो, हदों तथा उनमे 
रहनेवाले देवोका वर्णन 

विदेहक्षेत्रके वक्षारगिरि पर्वत, भद्रशाल वन 
ओर उसकी वेदिकाका वर्णन 

विभज्भा नदियोका वर्णन 

जम्बूद्वीप-सम्बन्धी विदेहक्षेत्रके बत्तीस भेद, 
उनकी राजबानी आवदिका वर्णन 

विदेहके कच्छा थादि प्रत्येक क्षेत्रमें बहनेवाली 
गज्भा, सिन्यु आदि नदियोका वर्णन 


वृषभाचल तथा देवारण्य और भूतारण्य वनो- 
का वर्णन 


<२-८५ 


८५-८६ 
८६ 


<७ 
<८ 


८८-८९ 


जम्बूद्वीपके मेंह पर्वत तथा जगतीका वर्णन... ८९-९६ 


विषय सूची 


विषय पृष्ट 


देवारण्य तथा उसके प्रासाद आदिका वर्णन ९६-९७: 


तंख्यात हीपोके अनन्तर द्वितीय जम्बूद्वीपका 
वर्णन 

लवण समुद्रके विस्तार, पाताल विवर समीप- 
वर्ती पर्वत, गोतम देव, उनके अन्य अन्तर्द्गीप, 
लवणसमुद्रकी जगती तथा उसके विस्तारका 
वर्णन 


९७-९९ 


हि ९९-१०४ 
धातकीखण्ड द्वीपका वर्णन १०४-१०८ 
कालोदधिका वर्णन १०८-१०९ 
पुष्करद्दीपका वर्णन १०९-११० 
मनुष्यक्षेत्र और उसका विस्तार ११० 
मानुषोत्तर पर्वतका वर्णन ११०-११२ 


आदिके सोलह द्वीपसमुद्रोके नाम, समुद्रोके 
जलका स्वाद, समुद्रोमें त्रसजीवोका अस्तित्व 
कहाँ है, कहाँ नही है ? तथा हीपसमुद्रोंके 
भधिष्ठाता देवोका वर्णन ११२-११४ 
भाठवें नन्दीर्वर द्वोपका वर्णन ११४-११६ 
अरुणद्वीप तथा अरुणसागरमें अन्धकारका 
वर्णन ११६-११७ 
ऊुप्डलवरद्वीप और कुण्डलग्रिरि तथा रुचक, 
वर द्वोप और रुचकग्रिरिका वर्णन ११७-११९ 
स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयं- 
प्रभपर्वतका वर्णन, स्वयंप्रभपर्वतके आगे 
तिर्यज्चोका वर्णन, मध्यछोकके वर्णनका 


समारोप १२० 


षष्ठ सगे 


पृथिवीतछसे सात सौ नब्बे योजनकी ऊँचाईसे 
लेकर नौ सो योजनकी ऊँचाई तक स्थित 
ज्योतिष पठल्ल ग्रहोका स्थिति-क्रम, आयु, 
विस्तार, रूप, रज्ध तथा अढाई द्वीपके सूर्य- 
चन्द्रमा आदिका वर्णन १२१-१२३ 
मेरे पर्वतकी चूलिकाके ऊपर ऊर्ध्वलोकके 
सोधर्मादि १६ स्वगोंके आठ युगल, नौ ग्रैवेयक, 
नो अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोका 
स्थिति-क्रम, “ तथा त्रेशठ पटलोके इसच्द्रक 
विमानोके नामोका वर्णन १२३-१२५ 


नी.ए 


विषय पृष्ठ 
श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णण तथा संर्यात-असंख्यात 
योजन विस्तारवाले विमानोका वर्णन १२५-१२६ 
पाँच पैतल्छा और चार छखूरोका वर्णन १२६-१२७ 
श्रेणीवद्ध विमानोका अवस्थानक्षेत्र, उनके 
शिलापट्टोकी मोटाई तथा भवनोकी गहराई 
आदिका वर्णन १२७-१२८ 
कोच जीव कहाँतक उत्तन्न होते है, १२८ 
देवोमें वेश्याएँ, देवोंके अवधिज्ञानका विषय 
क्षेत्र, देवोकी ऊँचाई, प्रविचार और देवियोंके 
उत्पत्ति-स्थानका वर्णन १२८-१२९ 
सिद्धछोकका वर्णन तथा ऊर्ध्वलोकके वर्णनका 
समारोप १२९-१३१ 

सप्तम सगे 
काल-द्रयव्का स्वरूप तथा उसका अस्तित्व, 
व्यवहारकालके समय, आवली उच्छवास, 
ओर प्राण आदि भेदो-प्रभेदोका वर्ण १३२-१३४ 
परमाणु तथा अवसंज्ञ, त्रुटिरेणु, त्रसरेणु और 
रथरेणु आदिका वर्णन १३४-१३१५ 
ब्यवहार पत्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य तथा 
उत्सपिणी और अवसर्पिणीके छह-छह कालो- 
का वर्णन १३५-१३७ 
अवसपपिणीके प्रथम कालके समय भरतक्षेत्र- 
को उत्तम भोगभूमि तथा दस प्रकारके कल्प- 
वृक्षोका निरूपण १३७-१४० 
भोगभूमिमें उत्पत्तिके कारणोका वर्णन करते 
हुए पात्र-कुपात-अपात्रका वर्णन १४०-१४१ 
तृतीय कालके अन्तिम भागमें प्रतिश्रुति आदि 
चोदह कुलकरोकी उत्पत्ति और उनके कार्य, 
ऊँचाई, रूप-रज्ध ओर दण्ड-व्यवस्था आदिका 
वर्णन १४१०१४५ 
अष्टम सगे 

अन्तिम कुलकर नाभिराजके इक्यासी खण्डके 
सर्वतोभद्र भवनका वर्णन 
राजा नाभिराजकी महारानी मरु देवीके 
सौन्दर्यका वर्णन १४६-१४८ 
नाभिराज और मरुदेवीके यहाँ भगवान्‌ 


१४६ 


8 हरिवंशपुराण 


विपय पृष्ट 
ऋषभदेवके गर्भावतारके छह माह पूर्वसे 
दुद्देरके द्वारा रत्तोकी वर्षा तथा श्री, ही आदि 
देविणेंके द्वारा भगवान्‌की माता--मस्देवीकी 
सेवा होना औौर इससे दीर्थक्रकी उत्पत्तिका 
निध्चय होना १४८-१५० 
मरुदेवीका ऐरावत आदि १६ स्वप्व देखना 
देवियोने उनकी स्तुति की १५०-१५२ 


नामिराज-द्वाद् स्वप्मोंके फठका विर्षण और 
भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भाववारका वर्णन १५३-(६५४ 


भगवान्‌. ऋपषभदेवका जन्म तथा रुचक- 
गिरिनिवासितों देंवियोके द्वारा अपने 


नियोगानुसार सेना एवं चंतुणिकाय देवोंके 
आषावास-भवनोमें, भेरीनाद, शद्भुनाद आदि 
होनेका वर्णन १५४-१५६ 
जन्म-कल्याणकके लिए देवोका जागमन गौर 
नगरकी तात्कालिक शोमाका वर्णन १५६-१५७ 
जिनवालकको सुमेढ पर्वतपर के जाकर 
इन्द्र्वारा उनका क्षीरसागरके जलसे अभि- 
पेंक करना १५८-१५०९ 
इन्द्राणी-द्वारा भगवानको लेप रूुगा कर 
बलकार पहिनाना | उनके सुसज्जित शरीरका 
मनोहर वर्णन, इल्द्र-द्वारा 'ऋषपभदेव' नास- 
करण और उनकी हृदबहारिणो स्तुति ०५९-१६४ 
पर्बदस वापस बाकर जिनवारूक माता- 
पित्ताकों सोपना दौर आनन्द नाटक करना १६४-१६५ 


प्‌ 
संदस सग 
धलपभदेवकी वाहू-क्नीडा और 


का 
सुन्दरता वर्णन 
नमी 


शरीरकी 
१६६-१६७ 
युवा होनेपर उनका नन्‍दा ओर सुनन्‍्दाके 


साथ पियाह १६७ 


विषय पूष्ठ 


कलाएँ सिखाना और राजवंश स्थापित करने- 

का वर्णन १६७-१६९ 
नीलाञजसा नामक नर्तकोको अकस्मात्‌ विलीन ः 
देख भगवानके वैराग्यका होना, लौकान्तिक 
देवो-द्वारा स्तुति, निष्क्रण कल्याणककी 
तैयारीका वर्णन 

कुवेरनिर्मित पाछकीका वर्णन 


:१६९-१७१ 
१७९-६१७३ 
भगवान्‌का प्रथम ३२ कदम पैदल चलना, तद- 

नवन्‍्तर पालकीपर सवार हो दीक्षा-स्थानपर 
पहुँचना, वहाँ उनके द्वारा प्रजाकों सान्त्वना|का 

उपदेश देकर, अनेक राजाओंके साथ दीक्षा 

घारण करना १७३-१७४ 


भगवान्‌का छह माहका योग लेकर ध्यानस्थ 

होना तथ्य साथमें दीक्षित हुए चार हजार 

राजाओका भूख-प्याससे वेचैन हो नष्ट होना 
१७४-१७६ 

'नम्ि और विनमिको धरणेन्द्र-द्वारा विजयार्धकी 


दोनो श्रेणियोका राज्य प्रदान १७६-१७७ 


छह माहका योग समाप्त होनेंपर भगवान 

आहारके लिए निकले १७७- १७९ 

भगवान्‌ जब हस्तिनापुर आनेको हुए तब 

वहाँके राजा सोमप्रभको स्वप्म-दर्णन हुआ । 

सिद्धार्थ पुरोहितने स्वप्तोका फल बताया। 

भगवान्‌ पहुँचे और सोमप्रभके छोटे भाई 

श्रेयासने जातिस्मरणके हारा आहारकी सब 

विधि जानकर उन्हें इच्छुरस्का आहार 

दिया । राजा श्रेयांसा सुयश जममे व्याप्त 

हो जया क् १७९-१८२ 

पृवतालपुरके शकटास्थ नामक वनमें मगवान्‌- 

को केंवलज्ञान उत्पन्न हो गया, समवसरण- 

रचा गया, जनेक गणवर हुए और मगवानक्री 
दिव्यध्वनि खिरने लगी १८२-१८४ 

दशम सगे ह 

एक हजार वर्षका मौन खोलकर भगवान्‌ 

ऋषभदेवने सवको सँसार-सागरसे पार करने- . 

वाला तीर्थ दिखलाया । मुनिधर्म जौर श्रावक् 


ध 


विषय सूची ज्‌ 


विषय 


धर्मका वर्णन करनेके बाद विस्तारसे श्रुतज्ञान- 


का व्याख्यान किया १८५ 


श्रुजज्ञानके पर्याय, पर्यायसमास आदि २० 
भेदोका वर्णन, उसीके अन्तर्गत आचाराज्भ 
आदि अड्भोका वर्णनीय विषय और उनके 
भेदोपभेदोका निरूपण १८५-१९० 


दृष्टिवाद अज्भु के पूर्वगत भेदोका वणन 
अज्भवाह्य श्रुतका निरूपण, समस्त श्र्‌ तके 
अक्षरोका परिमाण, मतिज्ञानका स्वरूप तथा 
उसके भेदोका कथन, अवधि, मन पर्यय और 
केवलज्ञानका निरूपण तथा उनके प्रयोजन 


आदिकी चर्चा १९१-१९७ 
एकादश सगे 


हल 


समवसरणसे वापस आकर भरतते पुत्र जन्म- 
का उत्सव किया और चक्ररत्नकी पजाकर 
दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया, पूर्व, दक्षिण 
और परिचम दिशाके देव और मनुष्योको वश- 
कर उन्होने उत्तर दिशाकी ओर प्रयाण किया 
और विजयार्ध देवका स्मरण कर उसे परास्त 
किया, तदनन्तर तमिस्न गुहाद्वारसे उत्तर भरत 
क्षेत्रमे प्रवेश किया १९८-२०० 
उत्तर भारतके म्लेच्छ राजाओं तथा उनके सहा- 
यक मेघमुख देवको परास्त कर समस्त म्लेच्छ 
खण्डोपर विजय प्राप्त की । इस तरह साठ 
हजार वर्ष तक पट्खण्ड भरतकी दिग्विजय कर 
भरत चक्रवर्ती अयोध्याके निकट आये २००-२०२ 


जब चक्ररत्न अयोध्याके प्रवेश-द्वारपर रुक 

गया तब भरतके पूछनेपर बुद्धिसागर पुरो- 

हितने उसका कारण बताया । भरतने अपने 

सब भाइयोके पास दूत भेजें । बाहुबडीको 

छोड अन्य भाइयोने राज्यसे व्यामोह छोड 
! दीक्षा ले ली परन्तु बाहुबलीने दृष्टियुद्ध, जल- 

युद्ध और मल्लयुद्धमें भरतको परास्त कर 

दिया । भरतने कुपित हो उसपर चक्ररत्न चला 

दिया परल्तु चक्र भी उसका कुछ विगाड नहीं 

सका । हुह्प्टड 


पृष्ठ विषय 


| तीर्थकरोका समुल्लेख 


क 


श््छ 


इस घटनासे बाहुबलीने विरक्‍्त होकर दीक्षा 
घारण कर ली । उनकी तपस्याका वर्णन २०४-२०५ 
चक्रवर्ती भरतके वेभवका वर्णत २०५-२०८ 


द्वादश सगे 


भरत, समवसरणमें जाकर शलाकापुरुषो- 
का चरित्र सुनते थे । उन्होने तीर्थकरोके स्म- 
रणार्थ अपने द्वारपर २४ घण्टियोकी वन्दन- 
माला बेंधवायी थो । उन्हीके साम्राज्यमें सर्व 
प्रथम जयकुमार और सुलोचनाका स्वयवर 
हुआ ३0५०३ ९३ 
विद्याधर और विद्याघरीको देख जयकुमार 
और सुलोचना मूच्छित हो गये। अनन्तर 
जातिस्मरण-द्वारा अपने पूर्वभव जानकर 
बहुत प्रसन्न हुए | सुलोचना-द्वारा पूर्वभवोका 
वर्णन २११ 
रतिप्रभ देवके द्वारा जयकुमारके शीलकी 
परीक्षाका वर्णन हि २११ 
जयकुमार-दारा सुलोचनाके लिए भगवान्‌... 
ऋपषभदेवके समवसरणका वर्णन । जयकुमार- 
ने स्वय १०८ राजाओके साथ दीक्षा ले ली 
तथा गणधरका पद प्राप्त किया । भगवान्‌के 
८४ गणघरोके नाम एवं शिष्य-परम्पराका 
वर्णन । कैलास पर्वतपर योग निरोध कर 
भगवान्‌ ऋषभदेव मोक्ष पधारे २११-२१५ 


त्रयोदश सर्ग 


चक्रवर्ती भरतने अर्ककीर्तिको राज्य दे दीक्षा 
धारण कर ली और वृषमसेन आदि गणघरोके 
साथ कैलास पर्वतसे मोक्ष प्राप्त किया 

अर्ककीति स्मितयशको राज्य देकर तप-द्वारा 
मोक्षको प्राप्त हुए । सूर्यवंश और चन्द्रवगके 
अनेक राजाओका समुल्लेख २१६-२१७ 


२१६ 


!अजितनाथ भगवान, सगर चक्रवर्ती, उनके 
'अदुगु आदि साठ हजार पुत्र और कालक्रमसे 


होनेवाले सभवनाथसे लेकर शोतलनाथ तकके 
२१७-२१८ 


मु हरिवंशपुराण 


विषय द्टट 


&५ “४ 5 

चतदश सगे 
जम्बूद्वीपके वत्सदेशमें कौथाम्वी नगरी थी । 
उम्रमें राजा सुमुख राज्य करता था। इस 
प्रकरणके अन्तर्गत कौगाम्द्री नगरी और राजा 


समुखका काव्यणलीसे वर्णन २१९-२२० 
च॒सन्त ऋतका वर्णन २००२२१ 


वन निहारके लिए जाता हजा राबा सुमुख 
मार्गमें एक सुन्दरीकी सुन्दरतापर आासक्त हो 
उसके हरणका विचार करने लगा द्दु 
मन्त्रीके पूछनेपर राजा सुमंखने उसे अपनी 
व्यप्रताका कारण बताया और मन्त्रो राजाकी 
इच्छापूर्तिक लिए प्रवत्व करने लगा. २२४-२२५ 
मंध्या होनेपर सुमति मन्‍्त्रीने आज्रेबी नामको 
दूता उम--वनमाला सुन्दरीके पास भेजी | 
वनमाछा भी अतरज्से राजा सुमुखपर 
बासक्त थी बत दूतोका प्रयत्त सफल हो गया ज 
ओर वनमाला पतिकी अनुपस्थितिम राजाके 
धर आ गयी । सुमुख और दनमालछा परस्पर- 
के ममागमसे प्रसन्नताका अनुभव करने रूग्रे २२५-२२८ 


२२३ 


(९ 
पद्चदद्य सभ॑ 
राजा मुमुख ओर वनमाछा प्रेमसे रहने 
लगे । एक बार उन्होने 'वरवर्म' नामक मुन्ति- 
राजतों 


+ धाहारदान देकर दविद्याधर-यगरूकी 
नायुका बन्च किया। तदनन्तर वज्भपातसे 
दाना मरकर क्रमण विजयार्व मिरिके 'हरि- 
पुर! और “मेथपुर! नगरमे उत्वन्न हृए । वहाँ 
भी उन दोनोका वर-ठघछे रूपमे॑ समागम 
हुजा | वन्झा नाम डार्य! और बधका 


भनोरमा 


नाम 
र्मा था 


तेनस्यद्मक विन्हरमें उसके असन्ती पति 
वीर्य 


डी चटाी इुदथा इ्ह ] 


ष्प दनन्तर 
॥7 दाद घारण कर प्रथम स्वगम देव ट्ुआ २३ 


३-३८ 
कार का जोव देव 


अवधिन्नानसे अपनों 
हु ध्रिया विनश्शता! और उसके अप्र्ता 
खुमुप वी जानकर विज्यार्स स्था च्ग्र्या 
कौर भरतबशेवके चम्पापुर नगरमे समस्त 


विघय च्ष्ट 


विद्याएँ छेदकर छोड गया । अब वह बार्य' 
विद्यावर अपनी 'मनोरमा” विद्याधरीके साथ 

वही रहने लगा । वहाँका राजा बन गया 

तथा उसके “हरि नामका पुत्र हुआ । यही 

“हरि हरिवजका स्थापक हुआ । इसी वशमें 
भागे चलकर कुणाग्रपुर (राजयृह नगर) में राजा 

'सुमित्र' और रानी 'पद्मावती' का वर्णत २३४-२३६ 


पोडश सगे 


भगवान्‌ जीदलनाथके बाद कालक्रमसे नौ 
तीर्थकरोके मोक्ष चले जानेपर कुझाग्रपुरके 
राजा सुमित्र और रानी पद्मावतीके जब चीसवें 
तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथके गर्भावतारका समय 
आया तब रानी पद्मावतीने १६ सोलह स्वप्न 
देखे । राजा सुमित्रने उनका फल बताया २३७-२३८ 
भगवान्‌ मुनि सुब्रतनायका जन्म । देवो- 
से क्षरसागरके जल्से अभिपेक्र कर जन्मो- 
त्मव किया। वाल्य अवस्था पूर्ण होनेपर 


सुन्दर स्त्रियोके साथ उनका विवाह हुआ २३८-२४० 
शरद ऋतुका साहित्यिक वर्णन २४०-२४१ 
गरदुऋतुके चनच्द्रनुल्थ उज्ज्वल मेघकों 


तत्कार विलीन हं,ते देख उन्हें वैराग्य भा 

गया, वे समारके पदार्थोकी अनित्यताका 
विन्तन करने लगे | ल्‍हौकान्तिक देवोने उनके 
वेराग्यकी मराहना की | २४१-२४४ 
दीक्षाकल्याणकका वर्णन, वृषभदत्तके यहाँ 
आहारका नित्पण, देवोपनीत पजञ्न्चाइचर्य २४४-२४५ 
तरह मामको छद्मस्थ अवस्था पर्ण होनेपर 

उन्हें कंवलज्ञान हुआ, देवोने समवसरणकी 

"चना का, ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया 
विव्यध्वनिके द्वारा धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति हुई 

उनके समवसरणमें स्थित साच-समहकी 

गणना 


२४६-२४७ 
निर्वाण-प्राप्तिका वर्णन 


२४७ 
सप्रदण सर्म 
उसी हरिवशतमें मनिमसब्रननाथ तोर्थकरके 
4 ब्रत नामका पत्र हृब्य । सुब्नतके दक्ष नाम- 


विषय सूची कु 


विषय पृष्ठ 


का पुत्र हुआ ओर दक्षकी इला नामक रानीसे 
ऐलेय नाभक पुत्र और मनोहरी नामकी कन्या 
हुई २४८ 
राजा दक्षने अपनो पुत्री मनोहरीकी सुन्दरतासे 
रीझ्कर उसे अपनी स्त्री बना लिया। इस 
घटनासे राजा दक्षकी स्त्री इला पतिसे सम्बन्ध 
विच्छेद कर अपने ऐलेय पुत्रको ले अन्यत्र 
चली गयो । वहाँ उसने इलावर्धन नगर बसा- 
कर ऐलेयको राजा बनाया | ऐलेयके प्त्र 
कुणिमने विदर्भ देशमे एक कुण्डिव नामका 
नगर बसाया । काल-क्रमसे इसी वशमें अन्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। २४८-२५० 
राजा वसु, क्षीरकदम्बजकका पुत्र पर्वत और: 
नारदका वर्णन तथा उनके “अजैर्यप्टव्यम्‌' 

वाक्यके अर्थकों लेकर शास्त्रार्थका वर्णन- 

और राजा वसु-द्वारा मिथ्या अर्थका समर्थन, 

वसुका पतन और तरक गमनका निरूपण २५०-२६१ 

अष्टादश सगे 

राजा वसुके बृहद्ध्वज नामक पुत्रसे मथुरामे 

सुबाहु पुत्र हुआ। इसे आदि लेकर अनेक 
राजाओके हो जानेपर इक्कीसवें तीर्थंकर 
नमिनाथ हुए। उनके मोक्ष जानेके बाद इसी 
» हरिवंशमे यदु नामका राजा हुआ जो यादवो- 

[की उत्पत्तिका कारण हुआ। इसी वशमे 
!अन्धकवृष्णिको सुभद्रा स्त्रीसे समुद्रविजय 

आदि दश भाई हुए । २६२-२६३ 
राजा भोजक वृण्णिक्नी पद्मावती नामक पत्नी- 

से उग्रसेन, महासेव आदि पुत्र हुए। राजा 

वमुके सुबसु पुत्रको सन्ततिमे अनेक राजा 

हुए। राजगृह नगरमें राजा जरासन्ध तथा 

उसके कालूयवन आदि पुत्रोका वर्ण. २६३-२६४ 
कदाचित्‌ सौर्यपुरके गन्धमादन पर्वतपर सुप्र- 
तिष्ठ मुनिराजको उपसर्गके बाद केवलज्ञान- 
को प्राप्ति हुई 

सुप्रतिष्ठ केवलीके द्वारा धर्मका विस्तृत उप- 
देश, जिसमें मुनि तथा श्रावकोके ब्रनोंका 
वर्णन, कुल कोटियाँ, एकेन्द्रियादि जीवोकी 


२६४ 


विषय पृष्ठ 


आयु, इतका आकार, अवगाहना, जीवसमास, 
इन्द्रयोका आकार तथा उनके विपय क्षीत्र 
आदिका वर्णन ह २६४-२६९ 
[नविकवृष्णिकि भवान्तरका वर्णन २६९-२७० 
बन्धकवृष्णिके समुद्रविजय आदि दस पुत्रोके 
(भिवान्तरोका निरूपण २७०-२७५ 
सुप्रतिष्ठ केवलीका विहार और समुद्रविजय- 
को राज्यप्राप्तिका वर्णन 


एकोनविंश सग 
राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाइयो- 
के विवाह किये । वसुदेव अत्यन्त सुन्दर थे | 
जब वें नगरमे क्रोडार्थ निकलते थे तब नगर- 
की स्त्रियाँ उन्हे देख कामसे विद्धल हो उठती 
थी। इसलिए नगरके प्रतिष्ठित लोग राजा 
समुद्रविजयके पास गये। उन्होंने छोगोको 
सान्त्वना देकर विदा किया और तत्काल घूम 
कर आये हुए वसुदेवकों बड़े प्रमसे अपने 
महलमें रख छोडा तथा उनके बाहर जानेपर_ 
पाबन्दी लगा दी | २७८-२७९ 
एक दिन कुब्जा दासीके द्वारा कुमार वसुदेव- 
को अपने कैद होनेका पता लग गया, जिससे 
वे रात्रिके समय एक सेवकक्रो साथ ले बाहर 
निकल गये । श्मशानमे जाकर उन्होने उस 
सेवकको यह प्रत्यय करा दिया कि वासुदेव 
चिन्तामे जलकर मर गये और आप शीक्र- 
गामी घोडेपवर सवार हो वहसे अन्यत्र चल 
दिये । सेवकने समुद्रविजयकों खबर दी, इस 
घटनासे सब लोग बहुत दु खी हुए २७९-२८० 
वसुदेवका भारतवर्ष एवं विजयार्थ पव॑तकी ' 
दोनो श्रेणियोम परिभ्रमण कर अनेक विद्याधर 


ओर भूमिगोचरी कन्याओके साथ विवाह 
करना २८००२८५ 


उसी परिभ्रमणके समय वसुदेव चम्पापुरीमें 
आये और सेठ चारुदत्तकी गन्वर्वमेना पुत्री- 
की संगीतज्ञताकी प्रशसा सुन उसे परास्त 
करनेके लिए सुग्रीव नामक सगीताचार्यके पास, 
सगीत विद्या सीसने लगे | तदनन्तर उन्होंने 


२७५ 
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दिपय 


संगीतके द्वारा गन्वर्वसेनाकों परास्त कर उसे 


० ० अन्तर्ग की गी कप झास्त्र रा 
विवाहा, इसी प्रकरणके अन्तगत सात गास्त्र- 


का विस्तृत निद्पण किय २८५-२९७ 


विशतितम सगे 

राज श्रेणिकके प्रइनके उत्तरमें गौतम गणवर 
सम्बस्दर्शनको विशुद्ध करनेवाली विष्युकुमार 
मुनिकी कथा कहने छूगे | उज्जयिनोका राजा 
श्रीदर्मा नगरवासियोकों सनिवन्दताके लिए 
जाते देख मम्त्रियोके साथ स्वयं गया। 
मुनियोक्ना संध उस समय व्यानध्व था, बत- 
किसीने राजाकों आश्षीर्वाद नहीं दिया। 
बलि आदि मन्‍त्री मार्यमें मिले, एक मुनिकों 
गास्वरा्के लिए छेड़ बैठे और हारकर लज्जित 
हुए। राज्िमें मुनियोको मारनेके लिए आये 
पर बलने कीलित कर दिया। यह देख 
राजाने मत्रियोकों देशसे निकाल दिया 

हंस्तिनापुरके महापत्न चक्रवर्तों और उनके 
पुत्र विष्णुकुमारकी दीक्षाक्रा वर्णन | बलि आदि 
मन्‍्तो हस्तिनापुर जाकर राजा पद्मके पास 
रहने नगे 
कसी समय अक्षम्पनाचार्य आदि पूर्तोक्त 
मुनियोक्षा सप्र हस्तिनापुर पहुँचा तो बलि 
कादि मन्नियोने नाजा पद्मसे ७ दिन तकका 
राज्य ल्कर मुनियोपर उपसर्भ किया और 
विएपूद्रुमार झुनिने अपनी विक्रियासे वलिका 


हरिवशपुराण 


हक 


४ 


घष्ठ 


१८ 


२९८-२९९ 


दमन ऊर समुनिसपक्ती रक्षा को २९१-३०३ 


एकर्विंगतितम सर्गे 


विषय पृष्ट 


जाना और गन्वर्वसेना पृत्रीकों विवाहके अर्थ 
छाना । आदिका रोमाञ्चकारी वर्णन हैं ३०४-३१८ 
द्वाबिद्ञतितम सगे 
चम्पापरीम गव्वर्वसनाके साथ वसुदेव रह 
रहे थे कि इसी बीचमें फाल्गुतका अष्टाह्विका 
प्च॒ जा गया। वसुदेव गन्बर्वसेनाके साथ 
वासुपूज्य स्वामीकी प्रतिमाकी पूजाके लिए 
नगरके वाहर गये । बीचमें नृत्य करनेवालछी 
एक मातड्भकन्याकी ओर उत्तका आकर्षण 
बढा परल्चु गन्वर्वदत्ताकी प्रेरणासे सारथिने 
रथ बागे बढ़ा दिया। मन्दिरमें वसुदेवने, 
वासुपृज्य भगवान्‌की पूजा बौर स्वुति की । 


घर वापिस आनेपर गन्ववंदत्ताका प्रणय कोप 
शानन्‍्त किया २१९-३२२ 


एक समय वसुदेव एकान्त स्थानमे बैठा 
था, उसी समय एक बुद्ध विद्यावरोनें आकर 
उन्हें आगीर्वाद दिया और विद्यालोके निकाय 
तथा विजयादँंकी दोनो श्रेणियोकी नगरियोका 
नामोल्लेख कर सिंहदप्ट्र और नीलछाञजनाकी 
पुत्री नीलूबशाको विव्राहनेकी वात कही। वसु- 
देवने तथा5ल्तु' कहकर स्वीकृति दी ३२२-३२७ 
एक वार एक वेतालकन्या रात्रिके समय 
वसुदेवकों खोंचकर ब्मशान ले गयी, वहाँ उसने 
अपना असली रूप दिखलाकर पूर्वोक्त चील- 
यजशाके साथ उनका पा्िग्रहण कराया ॥ तद- 
नन्‍्तर उन विद्यायरियोंके साथ वसुदेव ही मन्त- 
पर गये । पश्चात्‌ हिरण्पवतीकी सहायतासे 
लसित पर्वत नामक सगर यये । वहाँके राजा 
सिंहदष्ट्रने अपने अन्त.पुरके साथ बमुदेवको 
प्रेमपृर्ण दृष्ठिसि देखा। वसुदेव नीलूयणाके 
साथ सानन्द रहने लगें ३२७-३२३० 
त्रयोचिश्तितम से 

कुमार वसुदेव नोलबद्याके साथ सुखसे रहते 
ये) वर्षा ऋतु आायी बौर उसके वाद झरद्‌ 
घ्ूतुन अपनी छठा दिखलछावी। विद्याघर 
दम्पती क्रोड़ाके छिए बाहर निकले । वसुदेव 


विषय सूची ९ 


विषय 


भी नीलयशाके साथ बाहर गये, वहाँ नीलकण्ठ 
नामका विद्याघर मयूरका रूप घर ने लयशा- 
की हर ले गया । वसुदेव जहाँ-तहाँ घूमते हुए 
गिरितट नगरमें गये । वहाँ ब्राह्मपोका जमाव 
देख तथा सोमश्री कन्याकी यह प्रतिज्ञा कि 'जो 
मुझे बेदमे परास्त कर देगा उसीसे विवाह 
करूँगी' ज्ञातकर ब्रह्मदत्त उपाध्यायके पास वेद 
पढने लगे। इसी प्रकरणमें आर्प वेदकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया ३३१-३३४ 
* अनार्ष वेदोकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए 
सगर राजा, सुरुसा ओर मधुपिज्भलकी रोचक 
कथा तथा सगर राजाके द्वारा कृत्रिम सामु- 
द्विक शास्त्रका वर्णन, अन्तमें वेदज्ञानमें परास्त 
कर कुमार वसुदेवने सोमश्रीके साथ विवाह 
किया ३ ३४-३४ 


चतुर्विशतितम सगे 
ऊमार वसुदेवने तिलवस्तु नगरमें जाकर 


» गर-मासभोजी सौदासको नष्ट किया। इसी 


श्रकरणमें वृद्ध छोगोने सौदासका वृत्तान्त 
सुनाया ३४४-३४५ 
ऊँमार वसुदेवका अचलग्रामके सेठकी पुत्री 
वनमालाके साथ विवाह हुआ । तथा वेदसाम- 
पुरके राजा कपिल मुनिकों जीतकर उसकी 
कपिल नामक पुत्रीके साथ विवाह सम्पन्न 
हुआ । विद्याघर लोकमे घृमनेके अनन्तर वेग- 
वती और मदनवेगा आदिके साथ उनका 
सयोग हुआ रे४डप५-३५० 


पत्चविंश़तितस सर्ग 


मदनवेगाके भाई दघिमुखने अपने पिताको 

वन्चनसे छुडानेके लिए वसुद्देवमे प्रार्थना की । 

इसी सन्दर्भमे हस्तिनापुरके राजा कार्तवीर्य, 
जमदर्निके पुत्र परशुराम और सुभौम चक्र- 

वेर्तीका वर्णन ३५१-२३५४ 
देधिमुखकी प्रार्थना सुन वसुदेवने युद्ध-द्वारा 
त्रिशिखरकों मारा और अपने इवसुरको बन्धन- 

से भुक्त किया ३५४-३५६ 


पृष्ठ विषय पृष्ठ 


पड़्विशञतितम सर्ग 
कुमार वसुदेवसे मदनवेगाके अनावृष्टि नामका 
पुत्र हुआ। एक दिन सब विद्याघर अपनी- 
अपनी स्त्रियोके साथ विजयार्ध गिरिके सिद्ध- 
कूट जिनालय गये । कुमार वसुदेव भी मदन- 
वेगाके साथ गये। वहाँ मदनवेगाने उन्हें 
विद्याधरोकीं विविध जातियोका परिचय 
कराया ३५७-२३५८ 
एक दिन मदनवेगा कारणवश कुमारसे कुपित 
हो भीतर चली गयी । इसी बीचमे त्रिशिखर 
विद्याधघरकी विधवा पत्नी शूर्पणखी मदन- 
वेगाका रूप घरकर कुमारको छलसे हर ले 
गयी । शुर्पणखी कुमारकों नष्ट करनेके कार्यमे 
मानसवेगको नियुक्त कर चलो गयी । कुमार 
राजगुही नगरीमे एक घासकी गजीपर गिरे | 
उधर जरासधके सेवकोने पकडकर तत्काल 
मारनेके अभिप्रायसे एक चर्म-निर्मित भाथडीमे 
बन्दकर उन्हें पवंतसे नीचे पटका परन्तु 
वेगवती स्त्रीने उन्हें बीचमे ही झेल लिया 
और नीचे उतारकर भाथडीसे बाहर निकाला 
दोनोका मिलन हुआ २५८-३६० 
कुमार वसुदेवने नागपाशसे बद्ध बालचन्द्राको 
छुडाया जिससे उसे विद्या सिद्ध हो गयी और 
वह कुमारकी पत्नी बननेकी आशासे अपनी 
वह विद्या कुमारकी आज्ञासे वेंगवतीको दे 
गयी ३६०-३६१६ 


 प 
सप्तविंशतितम सग 
विद्युदृदष्ट्नू सजयन्त मुनिपर उपसर्ग किस 
कारण किया ? राजा श्रेणिकके इस प्रकार प्रश्न 
करनेपर गौतम गणघर सज्जयन्त केवलीका 
चरित पूर्वईभवोके साथ वर्णन करने लगे | 
इसीके अन्तर्गत सुमित्रदत्त वणिक्‌के रत्न हड- 
पनेवाले श्रीभूति पुरोहितको कथाका समु- 
ल्लेख है 3३६२-३७२ 
रे 
अष्टाविंग्वतिम स् 


वेगवतीसे रहित वसुदेव एक बार तापमोंफे 


40 
विषय 


बश्रममें गये वहाँ विकथा करते हुए तापसोसे 
श्रावस्ती नगरीके राजा एणीपुत्रकी प्रियद्ध- 
मुन्दरी कन्याका समाचार जानकर नगरमें 
प्रत्रिष्ट हए । वहाँ कामदेवके मन्दिरके आगे 
निर्भित तीन पाँवके सुवर्णमय भेसाको देखकर 
उन्होने वहाँके ब्राह्मगोंसे उसका परिचय 
पृषा। एक ब्राह्मणने इसके उत्तरमें उन्हें 
मृगब्वन॒ केवली 
चरित्र सुनाया 


और महिपका सारा 


एकोनत्रिञत्तम सर्ग 

वनुदेव कुमारका वन्चुमती और प्रियद्ध सुन्दरी 
कन्याओकी प्राप्तिका वर्णन हु 

त्रिजत्तम सर्ग 
कार्तिककी पूर्णिमाक्नी रात्रिमे कुमार वसुदेव 
नुखमे सोये हुए ये कि एक बतिशय रूपवती 
कन्या उन्हें जगाकर एकान्नमें ले गयी और उन्हें 
अपना परिचय देने रूगी । उसने कहा कि में 
प्रभावती हूँ औौर आपकी प्रिया वेगवतोका 
समाचार छाती हूँ । सोमश्रीने मुझे मेजा है । 
दुमार उसके साथ सोमश्रीके घर गये और 
अपनी चिर वियुक्तत प्रियाओसे मिलकर प्रसन्न 
हुए । इसी प्रकरणम उन्हें प्रभावत्तीकी प्राष्नि 


7० 


3 


बज 


एकतन्रियत्तम सम 


३७२ 


हरिवंशपुराण 


प््ष्ठ 


-२३७७ 


३७८-२८३ 


२८४-३८८ 


विषय 


समुद्रविजयकी ओर छोड़ा जिसे ग्रहण कर 
समुद्रविजय हपित हुए । चिर वियुकत भाई- 
के मिलनेसे सर्वत्र आनन्द छा गया ३८६-३९९ 


ड्ष्ट 


[53 


द्वात्रिश्ञत्तम सर्ग 
वसुदेवके रोहिणी स्त्रीसे (राम नामक पुत्र 
उतलन्न हुआ। एक विद्यावरीकी प्रार्थना सुन - 
कुमार वसुदेव, समुद्रविजयक्री जाज्ञा छे. 
पुनः विजयार्थ पर्वत पर गये और वहाँसे 
अपनी समस्त स्त्रियोकों साथ ले वापिस” 


आ गये ७छ००-४०३ 


त्रयस्त्रिश्त्तम सगे 

वसुदेव ञस्त्रविद्याका उपदेश देते हुए सौर्य- 

पुरमे रहने रंगे । किसी समय वे कंस आदि 
भिष्योंके साथ राजगह गये । वहाँ जरासब- 

की घोषणाको सुन वे श्िंहपुरके स्वामी सिह- 

रथको जीवित पकड छलायें। घोपषणाके अनुसार 

जरासध अपनी जीवद्यशा पुत्री वमुदेवको 

देने छंगे पर उन्होने स्व्रय न लेकर कंसको 

दिलवा दी इस प्रकरणमे कंसका परिचय ४०४-४०६ 
कस, वसुदेवको मथुरा ले आया और बहिन 
देवकीका उनके साथ विवाह कर दिया 
अतिमुक्तक मुनिके द्वारा दिवकीका पुत्र 
तुम्हारे पतिको मारेगा' यह भविष्यवाणी सुन 
कंसकी स्त्री जीवच्यणा बहुत घत्रडायी । कंस 
ने भे। घवडाकर वसुदेवसे यह वचन ले लिया 
कि देवक़ीका प्रसव हमारे घर होगा । वसुदेव- 
ने अतिमुक्तक मुनिस इसका कारण पूछा । 


४०६ 


उत्तरमें मुनिराजने कसका पूर्वभव सम्बन्धी 
वर्णन किया ४०६-४११ 
वरूदेव सहित, देवकीफे सातो पुत्रोके पर्वमवो- 
का वर्णन है ४११-४१८ 
चतुस्त्रिशत्तम सर्ग 
अतिमुक्तक मुनिके मुखने यह वात सुनकर 
कि हमारे वश्ममें बाईसर्वें तोर्थकर उत्पन्न 
होगे वमुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उनकी 
प्रार्थना सुनक्षर अतिमृक्तक मुनिने सेमिनाथ- 


विषय सूची ११ 


विषय पृष्ठ 


के पूर्वभवोका सविस्तर वर्णन किया । 
इसी प्रकरणमें उन्होने सर्वतोभद्र आदि अनेक 
उपवासब्रतोका स्वरूप वर्णन किया ४१९-४४७ 


पडचन्रिशत्तम सर्ग 

अतिमुक्तक मुनिके मुखसे भगवान्‌ नेमिनाथके 

पूर्वभव॒ सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्रम- 

क्रमसे देवकोने मथुरामे तोन युगलके रूपमें 
| (छह पुत्र उत्पन्न किये । जिन्हें इन्द्रकी आज्ञा- 
४ से नैगमदेव सुभद्विल नगरके सुदृष्टि सेठक्े घर 
'पहुँचाता रहा और उसके मृत पुत्रोकों देवको- 
के पास छोडता रहा । सेठके यहाँ छहो पुत्नो- 
का छलालन-पालन होता रहा ४४८-४४९ 
तदनन्तर देवकीने स्वप्न दर्शनपृर्वक कृण- 
को गर्भमें घारण किया । भावद्रपद मास छुक्‍्ला 
द्वादशीको सात मासमें कृष्णका जन्म हुआ । 
वसुदेव उसे गुप्तरूपसे अपने विश्वासपात्र 
नन्‍्दगोपको सौंप आये और उसकी स्त्री 
यशोदाकी पृत्रीको ले आये । पता चलनेपर 


कसने उस पुत्रीकी नाक चपटी कर उसे छोड 
दिया ४५०-४५२ 


श्रीकृष्ण नन्द और यशोदाके यहाँ बढने 

लगे। निमित्तज्ञानीके कथनसे शद्धूत हो 

कस गुप्त रूपसे बढते हुए अपने शत्रुकी खोज 

करने लगा ४५२-४५४ 
देवकी उपवासके बहाने कृष्णको देखनेके लिए 

गयी । कृष्णकी बालक्रीडा और लोकोत्तर 
पराक्रमका वर्ण... 


हू ०++ ० 44545 कक 
नत्फाओंक ७+-> 


४प्४ 
पट्‌चिशत्तम सर्गे 

» श्रद्‌ ऋतुका साहित्यिक वर्णन, श्री कष्णको 
मारनेके लिए कंसके विविध प्रयत्न, 
मल्लयुद्धेगे लिए कसने क्ृष्णकी मथुरा 
बुलाया, इससे शद्धित वश्ुदेवनें सौरयपुरसे 
समुद्रविजय आदि नो भाइयोको मथुरा बुला 
लिया । बलभद्र और श्रीकृष्ण केसके 
मल्लोके साथ युद्ध हुआ, जिसमे उन्होने उन 
पल्लोको यमलोक पहुँचा दिया । कस सामने 


विषय पृष्ठ 


आया तो छृष्णने उसे भी पथिवीपर पछाड 
कर समाप्त कर दिया ४५५-४६५ 
कृष्ण अपने माता-पिता तथा समुद्रविजय 
आदिसे मिलकर प्रसन्न हुए । सुकेतु विद्या- 
धरने कृष्णको अपनी पुत्री 'सत्यभामा' दी । 
जीवच्शाके करुण विलापसे द्रवीभूत हो जरा- 
सबने यादवोकों नष्ट करनेके लिए अपने 
भाई अपराजितको भेजा । जिसे कृष्णने अपने 
बाणोसे घराशायी कर दिया '४६६-४७० 
सप्तत्रिशत्तम सगे 
भगवान नेमिनाथके गर्भभे आनेके छह माह 
पूर्वसे समुद्रविजयके घर रत्नोकी वर्षा होने 


लगी। माता शिवा देवीने ऐरावत हाथी 
आदि सोलह स्वप्न देखे ४७१-४७४ 


राजा समुद्रविजयने स्वप्नोका फल बतलाते 
हुए कहा कि तुम्हारे तीर्थंकर पुत्र होगा. ४७४-४७७ 


अप्टर्तरिंशत्तम सगे 


देवोने भगवानके माता-पिताका अभिपेक कर 
वस्त्राभूषणोसे उनकी पूजा की। जिवा देवीका 
गृढ़ गर्भ वृद्धिको प्राप्त होने लगा | वैशाख 
दुक्ल त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रमें भगवान्‌का 
जन्म हुआ । तीनो लोकोमे हर्प छा गया। 
जन्म महोत्सवक्के लिए देवोकी सात प्रकारकी 
सेना सौर्यपुर भागी ४७८-४८२ 
देवियोके द्वारा जातकर्मका वर्णन ४८२-४८३ 
सोरयपुरकी अद्भुत शोभा हो रही थी। 
इन्द्र भगवानकों ऐरावत हाथीपर विराजमान 
कर सुमेरु पर्वतकी ओर चला। इसी प्रसद्भमें 


ऐराबत हाथीका वर्णन । हर्पमय वातावरणमें 
भगवान्‌का जन्माभिषेक प्रारम्भ हुआ. ४८३-४८६ 


शज ९ 
एकोनच त्वारिंशत्तम सर्ग 
इन्द्र-द्वारा भगवानुका स्तवन 


देवो-दारा शह्दादि वादित्रोका वादव और 
भगवान्‌की परिचर्याका वर्णन ४९०-४९३ 


४८७-४८९ 


हु 
चत्वारिद्वात्तम सर 


यादवो-हारा अपने भाई अपराजितका वध 


पर 
विषय 


सुन जरासंब बहुत कुपित हुआ और उनका 
दब करनेके अमित्रायत्त सौर्यपुरकी जोर चलू 
पड़ा। जब बादवगेक्ों पता चला तब वे 
परस्पर मन्त्रणा कर सौर्यपुरसे पण्चिम दिशा- 
को ओर चल दिये । विन्ध्याचलके वनमें एक 
देवीने ऋृत्रिम चिताए जलाकर तथा यादवोके 
नष्ट होनेका मिथ्या समाचार सुताकर जरासव 
को वापिस लौदा दिया 
एकचत्वारिश्ञत्तम से 
समुद्रविजय आदिके द्वारा समुद्रक्ी ओोभाका 
अवलोकन 
कृष्णने अप्टमभकत कर पचपरमेप्ठीका 
ध्यान किया । इच्द्रकी आज्ासे गोतम देवने 


५ 


समुद्रक्ों भीघ्र ही दूर हटा दिया कौर उस 
स्वकूपर कुवेरने द्वारिकानगरीकी रचना 
कर दी। श्री रृष्णको नारायण और रामको 
चलभद्र स्वापित कर कुवेर अपने स्थानपर 
चला गया । द्वारिकाका सुन्दर वर्णन 
द्वाचत्वारिञ्त्तम सगे 


द्वारिक्नामें नारइका आगमन 
नारदकी उतत्तिका वर्णन 

नारद छृष्मक्ते अन्त.पुरमें गये परन्तु सत्यमामा 
अपनी साजसजाववमें छीन थी जत. उठकर 
उनका सत्कार नहीं कर सक्की ] नारदजीका 
मनोभाव बदल गया जिसमे दे सत्यमामाका 
मान भगत करनेके छिए किसी अन्य सुन्दर 
कन्‍्याजी खोज करनेके लिए चल पड़े है 
अब वे वुण्विनपुरमें स्थित राजा भीष्मके 
कन्त पुरमे पहुंचे । वहाँ रुविमणोक्ों देख ' 


इतन्कियोद 


तू 
क्षाशाणको पव्रात्ञी हो! यह 


वे 


| 


+. 


ब्गगात्राद्र 


ही! 


उसका मन श्रीक्ष्णकी ओर 

जाश्टाद पर बच दिये ब्लेर रक्मिणीका चित्र- 

द्ट >> परीव”परकऋ पान परेचे के 

पर 4 आ। | पहुंच, श्ाज्ष्ण्णका 

एड्ााय चेटक्स चस्म सीमापर पहुँच 
हे हद 


रेट था, उसी मसंमद 5६... - 
५ उसे संभद ५४ ज्मपणाकी चआत्रा 
ह ह०॥ 
१ आह # तक हलक छ् ध्वज 
2 हज पर अम्ल वे बकृ्प 


प बल्मद्रकों 


हरिवंशपुराण 


प्र्ष्ट 


४९४-४९७ 


४९८-४९९ 


७००-००३ 


5०४-५०५ 


णु०्ण्‌ 


ण्‌ 68 ण्-ण ७०9 


विधय 


साथ ले कुण्डिनपुर पहुँचे और नाग्रदेवकी 
पूजाके बहाने उद्यानमें आयी हुई रक्मिणीको 
हरकर ले आबये। युद्धमे शिज्ुपालकों मार 
गिराया और रुक्मिणीके भाई रुक्मीको बन्दी 
बना लिया । रुक्मिणोकें साथ विधिवत 
५४५०७-५१३ 


विवाह कर सुखसे रहने लगे 


त्रिचत्वारिंदत्तम सर्ग 


सत्यभामा और हुक्मिणीके सपत्नीभावका 
५१४-५१६ 


वर्णन 
रुक़्मिणी और सत्यभामाके गर्भका वर्णन 
तथा दोतोके पुत्रोकी उत्तत्तिका निरूपण 


रखा 


दी 


सान्त्वता, नारदकां आगमन और सीमन्धर 
स्वामी-द्वारा पद्यरथ चअक्रवर्तीके प्रइ्नोत्तरमे 
प्रयुम्तके पूर्व भवोका वर्णन, नारदका मेंघकूट 
जाकर काछूसंवरके यहाँ प्रदुम्नको स्वयं देखना 


और छौटकर कृष्ण तथा रुक्मिणीको सब 
समाचार सुनानेका वर्णन 


चतुश्चत्वारिंशत्तम सर्ग 
सत्यभामाक्के 


गया । श्रीकृष्णका जाम्ववती, लक्ष्मणा, सुसीमा, 
योरो, पद्मावती और गान्वारीके साथ 
विवाह हुआ 


पत्चचत्वारिज्त्तम सर्ग 


किसी समय यादवोंके भानेज युधिप्ठिर, भी म, 


अजु न, सहंदेव और नक्ुु द्वारिका आये । 


यादवान उनका अच्छा सत्कार किया। कुर- 


का शके जाओका जे च्् रा ण्डवोकी 
वेशक राजाबोका वर्णन करते हुए पाण्ड 


उत्पत्ति, पाण्डके बाद दुर्योवनादि कौरवो और 


हि 


उत्का नाम भानुकुमार रखा” 


द्ष्ठ 


५१६-५१७ 
रुक्मिणीके पुत्रको पूर्वभवका वैरी घूमकेतु' 
नामका असुर हर कर ले गेया मौर खदिरा- 
ट्वीमे तक्षणिलाके नीचे दवा माया । मेघकूट 
सचगरका राजा कालूसंवर विद्याघर अपनी 
स्त्रीके साथ वहांसे निकला और उस बालककों 
लेकर अपने घर गया । उसका प्रदुम्त नाम 


५१७-५१९ 
रुक्मिणीका विलाप, कृष्णके द्वारा दी गयी 


5१८-५३२ 


५३३-५३७ 


विषय-सूची १३ 


विषय पृष्ठ विषय पर 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवोके बीच होनेंवलि प्रयुम्मका द्वारिका आना और तरह-तरहकी 
संघर्षका वर्णन ५३८-५४१  बड्भूत चेष्टाएँ दिखाना - ५६३-५६८ 
लाक्षागृहमे आग लगवा देनेसे पाण्डव अपनी अष्टचत्वारिंशत्तम सगे 
माता कुन्तीके साथ अज्ञात स्पसे बह संत्यभामाके सुभानु और जाम्बवतीके शम्ब 
कल गये और अनेक जगह भ्रमण करते नामक पुत्रकी उत्तत्ति हुईं। सुभानु और 
रहूे। अन्तम माकन्दी नगरीके पक द्रुपदकी शम्बकी लोलाएँ सबका मन मोहती थी । इसी 
पुती दरपदीकों स्वयंबरमें अ्ुनने भाप्त किया प्रसगमें वसुदेवने अपनी पूर्व कया कही। ५६९-५७१ 
ओर युद्धमें विरोधी राजाओको परास्त कर यदुवशके कुमारोका वर्णन ५७१-५७४ 
प्रकठ हुए । सबके साथ हस्तिनापुरमें प्रवेश कर ८ 
सेल रहते हरे असम एकोनपन्राझत्तम सगे 
मा कृष्णकी छोटी बहिनको सुन्दरता और तपस्या- 
घटुचर सग का वर्णन इसी प्रसजद्भमें मुनिराजने उसके 
भवान्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 


पाण्डव दुर्योधनके साथ जुमा खेले और अपना 
सब राज-पाट हारकर बारह वर्ष तक अज्ञात 
वासके लिए निकल पडे । इसी अज्ञातवासके 
समय चिराट्‌ नगरप्रें द्रोपदीके ऊपर कुदृष्टि 
करनेपर भोमसेनने कीचककी अच्छी मर- 


विन्ध्याटवीम उसे सिहने खा लिया सिर्फ तीन 

अगुलियाँ बची। उनमें त्रिशुलक्ों कल्पता कर 

लोग उसे द्ुर्गके नांमसे पूजने लगे ५८०-५८२ 
पद्नाशत्तम सगे 


म्मत की जिससे वह मुनि होकर तपस्या करने द्वारिकामें यादवोके बढते वैभवकों सुन जरा- 
लगा | कोचकके सौ भाइयोने तेज दिखाया सन्धका क्रोध भड़क उठा और वह युद्ध करने- 
तो उन्हें जलती चितामे भस्म कर दिया। के लिए उद्यत हो गया । दोनोने एक दूसरेके 
कीचक मुनिने केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण प्रति अपने-अपने दूत भेजे। तदनन्तर युद्ध 
प्राप्त किया प१५१-५०६ . श्रीरम्भ हुआ। ५८३-५९२ 
ए 
सप्तचत्वा रिंदात्तम सग पकपत्वाशत्तस सर 
युद्धका अवान्तर वर्णन । राजा रुधिरका पृत्र 
रन खाल वास कह गम हो... वीर हिसाब शा गया लि कह मो 
हे हक 5 हर्ष और दूसरी ओर विषाद छा गया. ५९३-५९६ 
दुर्भाव फिरसे बढने लगा इसलिए वे पुन हु 
दक्षिणकी ओर चले गये । विन्ध्य वनमें तपस्वी हापद्चाशत्तम सग 
विदुरसे युधिप्ठिरकी भेंट हुई । क्रम-क्रमसे युद्ध अपने पूर्ण उत्कर्षपर पहुँच गया भौर 
पाण्डव द्वारिका पहुँचे और समुद्रविजय आदि श्रीकृष्णके द्वारा जरासन्ध मारा गया. ५९६७-६० ३ 
से मिलकर प्रसन्न हुए ५५७-५५०८ त्रिपगद्चाशत्तम सर्ग 
युविष्ठिर आदिको लक्ष्मीमती आदि कन्याएँ कृष्ण नारायणके रूपमे प्रसिद्ध हुए। अनेक 
भाष्त हुई ५६८ विद्याघरोने वसुरेवके साथ आकर कृष्णकों 
। प्रद्युग्तकी चेष्टाओका वर्णन 44८-१६० नमस्कार किया | कृष्ण विजयी हुए. ६०४-६०८ 


: प्रशुम्नकी शोभा देख कालसंवरकी स्त्री कनक- 
भाछा कामसे विह्लल हो गयी और प्रद्युम्नको 
>जझानेका प्रयत्न करने लगी | ५६०-५६३ 


के 
चतुःपश्चाग्त्तम सगे 
नारदने द्रौयदोसे रुष्ट होकर अपनी प्रतिशोधको 


कट 


व्रिघय पट 


भावना प्रकट की । और उसका चित्र बनाकर 
धातत्रीखपण्द्दी व्मरक्ड्टापराक राजा पद्म- 
नामक पास पहुंचे । राजा पदल्‍तानसे संगम 
नामक देवके द्वारा सोती हुई द्रोपदीका ऊप- 
हरण करा लिया। अन्तमें पहा चलनेपर 
श्रीकृप्ण तवा पाण्डव भी देवको सहायतास 
वहाँ पहुँचे और राजा पत्ननामको दण्वित कर 
द्रौपदीकी वाण्सि ले आये | असामबिक हेंसी- 
के कारण इृष्ण पाग्डवापर 
जिससे पाण्डव दलिणसमद्रके 


अप्रसन्न हो गये 
तत्पर चल गये 
ओर मथरा नगरो बसाकर रहने लगे. ६०१९ 


तट 


है“ + 
नध्व्५ 


पद्चधपद्चगणत्तम सग 
श्री छृप्णफी समामें नेमिकुमार गये और प्रमद्ध 
वग संतरे अधिक बरूवानू कौन हैँ इमकी 
परीक्षा हुई, कृष्ण नेमिनाथके बलसे परास्त 
ही गये यादवोकों जलक्रीडाका वर्णन-। 
नेमिनावके विवाह्के छिए स्वीकृति पाकर 
क्राणने विवाहके लिए राजीमतीकों 
निध्चित किया | बारात जूनागढ़ जा रहो थी 
परन्‍त सानम रुद्ध परशंआका देख क्रमारका 
राग्य बा गया और रसमें भाज् हो गया ६२६-६३४ 
पटपद्चाञत्तम सर्ग 
मेमिनाथकी तपरचर्या और केवल- 
उत्पत्तिका वर्णन 


मपवान्‌ 


झानव से ८४, छद्८ऊ 57 
नं |] ध्व्ण्-घ्दाज्‌ 


सप्रपद्नाञत्तम सर्ग 


अप्रपद्चाठत्तम सर 
क्र पृदछ्छेपर संगवानकों दिव्य- 
पिवादि तत््योकः विस्तृत विवे- 


5 कद 
एकानपप्ठितम सगे 
भार सेमिताथर विद्यर्ता अनुपन वर्णन 


प्राष्रलम सर 


हरिवंदपुराण 


विधय छठ 


सत्यभामा आदि रानियोके मवान्तरोंका वर्णन 
भगवान्‌को दिव्यध्वनिममें हुआ ७०६-छ१५ 
गजक़मारके निर्वेदका वर्णन । भगवान्‌ नेमि- 
जी एक वार रेवतकगिरिपर बाये। 
श्रीकृष्णने उनसे त्रेदठ्शलाकापुरुषोका विव- 
रण पूछा | तब भगवानू्‌ने उन सका विस्तार- 
से वर्णन किया _ ७१६-७५ ३ 


जप 
एकपष्टितस सर्से 


सोमझर्मा ब्राह्मणकी कन्वाकों छोड गजऊकुमार पु 
मरने हो गये थे इसलिए उसने रुष्ट होकर हु 
उनके ऊपर अग्विका उपसर्ग किया । परन्तु वे 
शुक्लष्यानसे कर्मक्षय कर मोक्ष पधारें, देवोने 
उनका निर्वाणोत्सव मनाया । श्रीक्ृष्णंके पूछने- 
पर भगवानने बारह वर्ष बाद द्वारिकादाहकी 
वात कहीं और प्रयत्त करनेके बाद भी डैपा- 
यन मनिके क्रोधसे द्वारिका भस्म हो गया ,७५४-७६२ 


द्विपप्टितम सगे 
धोकृप्ण और बरूदेव अ्रमण करते-करते 


ओणाम्व वनमें पहुँचे वहाँ कृष्णकों प्यासने 
सताया। वलदेव पानीके लिए गये और श्रीकृष्ण 
पीतास्वर ओडकर पद गये, इसी समय घोखेसे 
जरत्तुमारके वाणसे उनके पदतलमें चोट छगी। 
उत्तम भावनाओका चिन्तवन करते-करते 


कृप्णकी मृत्यु हो गयी । ७६३-७६८ 


जिपष्टिनम सगे 

पानी लेकर जब बलदेव वापिस आये तो 
कृप्णकी चुपचाप पद्चा देख पहले तो जागने- 
की अतीक्षा करने लगे परन्नु बादमें मत्य जान 
कर विद्ापय करने लूगे । ६ माह दक कृष्णका 
घद लेकर घूमते रहे । अन्तमे सिद्धार्थ सारथि- 
जाव दवत अपनी विक्रियारूप क्रियाओंसे 
उन्हें मम्दोधित क्या । जिमसे उन्होंने क्ृष्ण- 
ग्पिर दाह क्या और नेमिनाथ 
भगवानूसे प्रोक्ष दोब्य छे तप करने लगे 


चर्यकारी वर्णन ७६९--७८३ 


विषय 
चतुःषष्टितम सग॑ 


विषय-सू वो १७, 


द्ष्ट 


भगवान्‌ नेमिनाथ विहार करते-करते पल्लव 
देशमे पहुँचे । वहाँ पाण्डवोने उनसे अपने 
भवान्तर सुने और दीक्षा लेकर घोर तप किया 


पद्चपष्टितम सगे 


७८४-७९७ 


पाण्डवोकी तपस्या तथा उपसर्गका वर्णन । 
बलदेव सौ वर्ष तक तप्कर_ ब्रह्म स्वर्गमे देव 


॥ 


| 


विषय पृष्ठ 


हुए । पूर्व स्नेहसे प्रेरित हो बलदेवका जीव 
कृष्णको संबोधनेके लिए वबालुकाप्रभा गया । 
भगवान्‌ मोक्ष पधघारे । ७९८-८०३ 
पट्पष्टितम से 
जरतृकुमारसे यादव वशकी परम्परा चली । 
'अन्धके अन्तमे भगवान्‌ महावी रके निर्वाणका 
प्रसद्भ या दीपावछीके प्रचलित होनेका वर्णन 
तथा आचाय परम्पराका विशद वर्णन | ८०४-८११ 


कब अं आ दी से 


2 


न्‍न्प 
५४२ 


हे 
अन्‍य 
बढ 
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श्रीमज़िनसेनाचायविरचितं 
हरिवंशपुराणम्‌ 


सिद्ध भौव्यव्ययोत्पादलक्षणद्रव्यसाधनम्‌ । जैन द्वव्याद्रपेज्ञातः साच्नाग्र्थ शासनम्‌ ॥१॥ 
'शुद्धज्ञानप्रकाशाय लोलालोकैकभानवे । नमः श्रीवद्धमानायें वदमानजिनेशिने ॥२॥ 
नमः सवविदे सर्वव्यचस्थानां विधायिने । कृतादिधमत्तीर्थाय तृषभाय स्वयम्सुवे ॥३॥॥ 
. थेन तीरथममिव्यक्त द्विवीयमजितायितम्‌ । अजिताय नमस्तस्मे जिनेशाय जितद्विपे ॥४॥ 
“शा भवे वा विर्सुक्ती वा भक्ता यंत्रेव शम्भवे। सेजुर्ध्या नमस्तस्मै तृतीयाय च शस्भवे") ॥७॥ 


यदु कुल जलूधि सुचन्द्र सम, वृष रथचक्र सुनेमि 
भव्य कमर दिनकर जयो, जयो जिनेन्द्र सुनेमि ॥१॥ 
देव शास्त्र गुरुको श्रणमि, बार बार शिर नाय | 
श्री हरिवश पुराणकी, भाषा लिखें बनाय॥र॥ 


जो वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा निर्णीत होनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद व्यय एवं ध्रौव्य 
लक्षणसे युक्त जीवादि द्रव्योको सिद्ध करने वाछा है, और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अनादि 
तथा पर्योयार्थिक नयकी अपेक्षा सादि है. ऐसा जिन-शासन सदा मद्भलरूप है ॥!॥॥ जिनका 
शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश सबंत्र फैल रहा है, जो छोक और अछोकको प्रकाशित करनेके लिए 
अद्वितीय सूर्य हैं, तथा जो अनन्तचतुष्टय रूपी छक्ष्मीसे सदा बृद्धिद्ञत है ऐसे श्री वर्धभान 
जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥२॥ जो सर्वज्ञ हैं, युगके प्रारम्भकी सब व्यवस्थाओके करनेवाले हैं, 
तथा जिन्होंने सर्वश्रथम धर्मती्थकी श्रवृत्ति चछाई है उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ ब्रृषभदेवको 
नमस्कार हो ॥३॥ जिन्होंने अपने ही समान आचरण करनेवाला द्वितीय तीथे प्रकट किया था 
तथ। जिन्होंने अन्तरज्ञ' बहिरज्ञ शन्रुओंपर विजय प्राप्त कर छो थी ऐसे उन अजितनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार हो ॥४॥ जिन शंभव नाथके भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ष--दोनों ही स्थानोमे 

७-४३... 

९. प्रौव्यव्ययोथादलक्षण म०। २. अधेत्यव्यय मज्ञलवा चकम्‌ 'भड्जलानन्तगराज्रश्नका त्ल्यीबथो श्र 
शत्यमरः । ३. शुद्धज्ञानमेव प्रकाशों यस्य तस्में | ४. श्रिया वर््धमानो यः स तस्मे | ५. ग्रहस्थाविव्यापाराणाम्‌ 
६, शं सुखम्‌ | ७, संसारे । ८, मोक्षे । ६. यस्मिन्‌ सति। १०. तृतीयतीर्थक्वरे | ११. श॑ ठुख़ भवति 
यस्मात्‌ इति शस्भुस्तस्मे शम्भवें चत॒र्ध्यन्तप्रयोगः | 


हरिचंशपुराणे 


नर 


तीर्थ चतुर्थमन्वर्थ यश्वकारामिनन्दनः । लोकामिनन्दनस्तस्से जिनेन्द्राय नमखिधा ॥६॥ 
पतन्नम सप्रपद्चाथ तीथ वर्तयति सम या | नसः सुमतग्रे तस्मे नमः सुमतये सदा ॥७॥ 
उंसोइसासयथस्य जिनपञ्मप्रभा प्रा । पदुसप्रभाय पष्ठाय तस्मे चीथकृते नम ॥८॥ 
यस्तीथ स्वार्थसम्पन्नः पराथमुदरपादयत्‌ । सप्तम तु नमस्तस्स सुपारश्वाय कृतात्मने ॥8॥ 
अष्टमस्पेन्द्रजुशस्य करन्नें तीर्थस्य तायिने । चल्द्रम्भजिनेन्द्राय नमश्रन्द्राभकीतंये ॥$०॥ 
देहदन्तप्रभाक्रान्तकुन्द पुष्पत्विपि नमः । पुष्पदन्ताय तीरथेस्थ नचमस्य विधायिने ॥११॥ 
शुच्णीवलतीर्थस्य जन्तुसन्तापनोदिनः । दशसस्य नमः कत्रे शीतलायापथाशिने ॥9२॥ 
तीथ च्युच्छिनमुद्धाव्य भव्यानामाजवज्भवस्‌ । चिच्छेदकादशो यो5हस्तरुम श्रीश्रेयसे नमः ॥३३॥ 
कुती्ेध्वान्तमुद्धुय द्वाद्श तीथयुज्ज्यम । नमस्क्ृतवते अन्न बासुपृज्यविवस्व॒त्ते ॥१४॥ 
विमकाय नमस्तस्मे यः कापथमलाविलम्‌ । त्रयोव्शेन तीथन चकार विमर्झ॑ जगत्‌ ॥१७) 
तस्मे नमः कुसिद्धान्ततमोसेदनभास्वते । चतुदुशस्य तीर्थस्य यः कर्ताइनन्तजिज्लिनः ॥$ दे॥ 
अधर्मपथपातालपतदुद्धरणज्षमम्‌ । कत्र पद्चदर्श तीथ चर्माय सुनये नमः ॥१७॥ 
सूर्टपोडशत्तीर्थाय कृतनानेतिशान्तये । चक्रेशाय जिनेशाय नमः शान्ताय. शास्तये ॥$८॥ 
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सखको प्राप्त हए थे उन तृतीय शंभवनाथ तीथछुरके छिए नमस्कार हो ॥५॥ छोगोकी आन- 
न्दित करनेवाले जिन अभिनन्दन नाथने साथंक नामको घारण करनेवाले चतुथ तीथकी प्रवृत्ति 
को थी उन श्री अभिनन्दुन जिनेन्द्रके छिए सन-चचन-कायसे नमस्कार हो ॥६॥ जिन्होंने विस्तृत 
अर्थसे सहित पद्नम तीथककी प्रवृत्ति की थी तथा जो सदा सुमति-सद्वुद्धिके धारक थे उन 
पद्नम सुमतिनाथ तीथझ्ुरके लिए नमस्कार हो |७॥ कमलोकी प्रभाकोी जीतनेवाली जिनकी 
प्रभाने दिशाओको देदीप्यमान किया था उत्त छठवे तीथडडूर श्री प्रद्मप्रभ जिनेन्द्रके छिए सम* 
स्कार हो ॥८॥ जिन्होंने आत्महितसे सम्पन्न होकर परदहितके लिए सप्तम तीर्थंकी उत्पत्ति की 
थी तथा जो स्वयं कृतक्ृत्य थे उन सुपाश्वचाथ भगवानके लिए नमरकार हो ॥६॥ जो इन्द्रोके 
द्वारा सेवित अष्टम तीथके प्रवतक एवं रक्षक थे तथा ज्ञो चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्तिके 
धारक थे उन चन्द्रश्नभ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१०॥ जिन्होंने अपने शरीर तथा दाँतोकी 
कान्विसे कुन्द्रपुप्पकी कान्तिको परास्त कर दिया था और जो नौचबे तीर्थेके प्रवत्तेक थे उन 
पुप्पठन्त भगवानके लिए नमस्कार हो ॥११॥ जो प्राणियोके संतापको दर करनेवाले उज्ज्वल 
एवं शोवल दशव तीथके कतो थे उत्त कुमागके नाशक श्रो शोतलछन्ताथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार 
है ॥१०॥ जविन्हीने श्री शीतलत्ताथ भगवानके मोक्ष जानेके बाद व्युच्छित्तिको प्राप्त तीर्थकों प्रकट 
कर भव्यजीवाक़ा संसार नष्ट किया था त्तथा जो ग्यारह॒व॑ जिनेन्द्र थे उन श्री श्रेयांसनाथ 
भगवान॒क छए नमस्कार हो ॥१३॥ जिन्होंने कुतीथरूपी अन्धकारकों नष्ठकर बारहवों उज्ज्यल 
पाथ प्रकट जया था तथा जो सबके स्वामी थे ऐसे उन्त वासुपृज्य भगवान्‌ रूपी सूर्यकों नमस्कार 
है। ॥१४॥ जिन्होंन कुमाग रूपी सछसे सल्िन संसारकों तेग्हचे तीथके द्वारा निर्म७ किया था 
इन विमलनाथ भगवानको नमम्कार हो ॥१५॥ जो चौदहये तीर्थके कतो थे तथा जिन्होंने 
अनन्त अधथात्‌ संसागको जीत लिया था और जो पमिथ्या घर्म रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके 
लिए तूयके सम्रान थे उन अनन्तनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो अधमंके मार्गसे 
पानाल-नग्कमा पड़नवाले प्राणियोका उद्धार करनेमें समथ पन्द्रहव तीथके कर्ता थे उन श्री घर्म- 


नाथ मुनोन्द्रक: लिए नमस्कार दा ॥१७॥ जो सोलह तीथके कता थे जिन्होंने अतिश्ृष्टि 


भ्रम०।॥ ३ सबवित्तायथ। ३. वुठ्ठ मतिन्रान केवल यस्य तस्पे । 
फायधसड्टकाव | 


; . न्मश्यथ 
५ दिशः | ५. पालकाय | 
हे दमीगमालुनम | कपायमलाबिल ख०, म०| ८ खट्टे पोडशतीर्थस्व म०, ख० | 
६. इग नानात्शागणा्ीतीना शान्तिर्यन से तम्में | १२० शान्तमृतये | 


शान्तिनाथाय | 





प्रथमः सर्गः हु 


येन सप्तदश तीर्थ॑ प्रावर्त्ति प्रधुकी्िना । तस्से कुन्धुजिनेन्द्राय नमः प्राक्चक्रवर्त्तिने ॥३ शव 
नमोड्ष्टादशरतीर्थन प्राणिनामिष्टकारिणे | *चक्रपाणिजिनाराय “निरस्तदुरितारये ॥२०॥ 
तीरथेनिकोनविंशेन स्थापितस्थिरकीत्तये । नमो मोहरहामझ्लमाथिसज्ञाय महये ॥२१॥ 

स्व विंशतितमं तीथ कृत्वेशों घुनिसुश्रतः । भतारयद्‌ भवादलोकं यस्तस्मे सतत नमः ॥२२॥। 
नमये मुनिम्लुस्याय “नमितान्तबहिद्विषे । एकविशस्य तीथस्य कृताभिव्यक्तये नमः ॥२३॥। 
भास्वते हरिव्शाद्श्रीशिखामणये नमः । द्वाविशतीथंसब्चक्रनेमय्रे"3रिप्टनेमये ॥२४॥ 

धर्ता 'घरणनिधुंतपवतोद्धरणासुरः । न्रयोविशस्य तोथस्य पाश्वों विजयतां  विश्युः ॥२७॥ 
इत्यस्यासवसर्पिण्यां ये तृतीयचतुर्थयोः । काछूयोः कृततीर्थास्ते जिना नः सन्तु सिद्धये ॥२६॥ 
येडतीतापेक्ष याउनन्ताः संख्येया वर्तमानतः * । अनन्तानन्तमानास्तु भाविकालूध्यपेक्षया ॥॥२७॥ 
तेहहन्तः सन्‍्तु नः सिद्धाः सू युपाध्यायसाधचः । मब्नल गुरवः पत्च सर्चे सवेशत्र सवंदा ॥२८॥ 
*जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ । वचः समन्तभद्वस्य वीरस्येव विजुस्सते ॥२६॥ 


अनाबृष्टि आदि नाना ईतियोंकों शान्त किया था, जो चक्ररत्नके स्वामी थे; और 
स्वयं अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो॥१८॥ जिन्‍्दोने 
सन्नहवों तीर्थ प्रवृत्त किया था, जो विशाल कीर्तिके धारक थे; तथा जो जिनेन्द्र होनेके पूव 
चक्ररत्नको प्रवृत्त करनेवाले--चक्रवर्ती थे उन श्री इुन्धु जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥॥ जो 
अठारहवे तीथकर थे, प्राणियोंका कल्याण करनेवाले थे, ओर जिन्होंने पापरूपी शब्रुको नष्ट कर 
दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥२०॥ जिन्‍्होने उन्नीसवे 
तीर्थके द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी, तथा जो मोहरूपी महामल्लको नष्ट करनेके लिए 
अद्वितीय मन्न थे ऐसे मल्लिनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥२१॥ जिन्होने अपना बीसवों तीथे 
प्रवृत्त कर छोगोंकों संसारसे पार किया था उन श्री मुनिसुत्रत भगवानके लिए निरन्तर नमस्कार 
हो ॥२२॥ जो मुनियोंसे मुख्य थे, जिन्होंने अन्तरह्ढ बहिरदज्ञ शब्रुओको नम्नीभूत कर दिया था; 
और जिन्होने इक्कीसवाँ तीथ प्रकट किया था उन नसिनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥रश॥ 
जो सूर्यके समान देदीप्यमान थे, हरिवंश रूपी पर्बेतके उत्तम शिखामणि थे, और बाईसवे तीथ 
रूपी उत्तम चक्रके नेमि ( अयोधारा ) स्वरूप थे उन अरिष्टनेमि तीथंकरके लिए नमस्कार हो 
॥२४॥ जो तेईसचे तीर्थके धर्ता थे तथा जिनके ऊपर पर्वत उठाकर उपद्रव करनेबाला असुर 
धरणेन्द्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे पाश्वेनाथ भगवान्‌ जयवन्त हो ॥२४॥ इस प्रकार इस 
अवसपिंणीके ठृत्तीय और चतुर्थ काछमे धर्म तीथंकी भ्र्ृत्ति करनेवाले जो जिनेन्द्र हुए हैं वे सब 
हम लछोगोकी सिड्धिके छिए हो ॥२६॥ जो भूतकालकी अपेक्षा अनन्त दैं, वरतेमानकी अपेक्षा संख्यात 
हैं, और भविष्यत॒की अपेक्षा अनन्तानन्त है वे अहन्त, सिद्ध, आचाय; उपाध्याय ओर साधु-- 
समरत पद्च परमेछ्ठी सब जगह तथा सब काछमे संगल स्वरूप हो ॥९७-९८॥ 
जो जीवसिद्धि मामक ग्रन्थ ( पक्षमें जीवोकी मुक्ति ) के रचयिता है तथा जिन्होंने रा 

नुशासन नामक अन्थ ( पक्षमे हेतुवादके उपदेश ) की रचना की है ऐसे श्री समन्तभद्र॒स्वा 


१, प्रवर्तितं। २. विस्तारितयशसा | है. तीर्थाथ म०। ४५ चक्रवर्तिपदधारक्तीथक्रपठधारक- 
अरनाथाय | ५. विध्वस्तपापवैरिवर्गाय | ६ मोह एव महामह्लस्तं मथितु शोलं यस्य ताहशो मछलदन | 
७. नमितान्तर्हिवैंरिबर्गाय | ८. प्रवर्तकाय | ६. घरणेन धरणेन्रेण निर्धुतः पर्वतोद्धरणः अय॒रो 58 के ॥ 
१० सर्वोत्तपंण वर्तताम्‌) ११. भूतकालापेक्षातः | १२. वर्तमानकालापेज्ञातः । १३. 24! 
१४ जीवाना सिद्धिस्तद्विधायि, दितीयपत्षें जीविसिद्धिनाम ग्रन्थस्तत्तारक | १४. इझंता युक्तियत्र एताइर 
अनुशासन यत्र द्वितीयपक्षे युकत्यनुशासन नाम अन्थः स कृतो येन तत्‌ । 





न्‍ हरिवंशपुराणे 


जगलसिद्धबोधस्प वृषभस्येव निस्‍्तुपा: । वोशयन्ति सत्ता बुद्ध सिद्धसेनस्व सूक्तयः ॥ई ०॥ 
इल्द्रचन्द्राक्जनेस्द्रव्यापिव्याकरणेक्षिणर । देवस्थ देववन्धस्थ: 52223 गिरः कथम ॥हे 3) 
वच्नसरेविचारिण्यः सहदेत्वोव्न्धमोक्षयों: । प्रेमाणं धर्मशाखाणां प्रवक्‍्तृणासिवोक्तयः ॥है२॥ 
महासेनस्थ मधुरा शीलालुद्भारधारिणी | कथा न वणिता केन वनितेव सुलोचना परेरे॥ , 
क्ृतर्पद्मोद्योद्योता प्रत्यह परिवर्तिता | मूर्ति: काव्यमयो लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥३४॥ 
बराइनेव सवा्दिवराह्र चरिवार्थवाक्‌_। कल्य चोत्पादयेद्‌ गाठमचुरागं स्वगोचरम ॥३७॥ 
शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योत्मेच्चावकान्सनः | कस्य नोढाटिते5न्चर्थ रमर्णीयेश्नु रक्षयेत्‌ ३ ६॥ 
१ शशेपोक्तिविशेषेयु विशेषः पद्चणययो: । विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिवः ॥३७॥ 


कील जी जी जी न 











जन्‍ीजी लि 





552225--.४०७+ >> उ्डेलअ<ती> असल व ललित ट ला जज ८ 
हज: 


वचन इस संसारस भगवान्‌ महावीरके वचनोंके समान विस्तारको श्राप्त हैं ॥२६॥ जिनका ज्ञान 
संसारम सर्वत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्री सिद्धसेनक्री मिर्म७ सूक्तियाँ श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी सृक्तियोंके 
समान सत्पुरुपोकी बुद्धिकों सदा विकसित करती हैं ॥३०॥ जो इन्द्र चन्द्र अक और जनेन्द्र 
व्याकरणोका अवलोकन करनेवाली है ऐसी देववन्य देवनन्दी आचायेकी वाणी क्यो नहीं 
बन्दरनीय है. ? ॥३१॥ जो हेतु सहित वन्ध और सोक्षका विचार करनेवाली हैं ऐसी श्री वजसूरिकी 
डक्तियाँ ध्मशाखोका व्याख्यान करनेवाले गणघरोंकी उक्तियोके समान प्रमाण रूप हैं ॥३श॥| जो 
भघुर है--माघुये गुणसे सहित है' ( पक्षसे अनुपम रूपसे युक्त है ) और शीछालंकारधारिणी 
हे--शीलरूपी अलंझारका वर्णन करनेवाली है ( पक्षुमे शीरूपी अछकारकों धारण करनेवाली 
है) इस प्रकार सुछाचना--सुन्दर नेत्रावाली बनिताके समान, महासेन कविकी सुछोचना 
नामक कथाका किसने चणन नहीं किया है ? अर्थात्‌ सभीने चर्णन किया है ॥१३॥ श्री रविषेणा- 
चार्येकी काव्यमयी मूर्ति सूयकी मृतिके समान लोकमे अत्यन्त प्रिय हे क्योकि जिस प्रकार सू्यकी 
मृति कृतप्मोदयोद्यात्ता है अर्थात्‌ कमछोके विकास और डलद्योव-प्रकाशका करनेवाली है. 
उसी प्रकार रविषेणाचायकी काव्यमग्री सूर्ति सी कृतपञ्मोदयोद्योता अर्थात्त्‌ श्री रामके अभ्यु- 
दुयका प्रकाश करनेवाली दे-पद्मपुराणकी रचलाक्े द्वारा श्री रामके अभ्युदयको निरूपित करनले- 
चाली है ओर सकी मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है उसी प्रकार रविपेणा- 
चायंकी काव्यमयी मूर्ति भी प्रतिदित परिवतित--अभ्यस्त होती रहती है ॥३१४॥ जिस प्रकार 
उत्तम जो अपन हस्त-मुख पाद आदि अद्वोके द्वारा अपने आपके विषयमे मनुष्योका गाढ़ अल 
राग उत्पन्न कग्ती रहती हे उसी प्रकार& श्री वराड्ः चरितकी अथपूर्ण बाणी भी अपने समस्त 
छन्द-अछट्वार रीति आदि अंगोसे अपने आपके विपयसे किस सनुष्यके गाद अनुरागकों उत्पन्न 
नहीं करती १। ।३४॥ श्री शान्त ( शान्तिपेण ) कविकी चक्रोक्ति रूप रचना; रसणीय उल्मेक्षाओके 
वलस, मनाहर अथके प्रकट होने पर किसके सनको अनुरक्त नहीं करती है ? ॥३क्ष। जो गद्य पद् 
सम्बन्धा समस्त विशिष्ट इक्तियोके बिपयमे विशेष अर्थात्‌ त्तित्क रूप है तथा जो विशेषत्रय 


0 तब 8 निरूपण करनेवाले हैं. ऐसे विशेषवादी कबिका विशेषवादीपना सर्वत्र प्रसिद्ध 





प्रथमः सर्गः धर 


आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलम । गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजिताव्मकम ॥३८॥ 
जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः | वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलूड्रावभासते ॥३ 8॥। 
थाउमितास्युदये पाश्वें जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेचस्य कीर्चि सह्ठी्तयत्यसी ॥४०॥ 
वर्धभानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तय. । प्रस्फुरन्ति गिरीशान्तःस्फुटस्फटिकभित्तिपु॥ ४१) 

निगुणाअपि गुणान' सक्लिः कर्णपूरीकृता कृतिः । बिभर्त्येंच व बूववन्रेश्चूतस्पेचाग्रमझरों ॥४२॥ 
साधुरस्यति काव्यस्य दोपवत्तामयाचितः । पावकः शोघयत्येव कलधौतस्य कालिकास ॥४३॥। 
काव्यस्यन्तगत लेप॑ कुतश्रिदपि सत्सभाः । प्रक्षिपन्ति बहिः छिग्न॑ सागरस्पेच वीचयः ॥४४।॥। 
मुक्ताफलतयाउष्दानात परिषद्निः कृति: स्फुरेत्‌ । जलात्मापि विशुद्धामिस्तोयघेरिव शुक्तिमिः ॥४७॥। 
हुवेचोविषदुष्टान्तमुखस्फुरितजिह कान । निग्मह णन्ति ” खलव्यालान्‌ सन्नरेन्द्राः स्वशक्तिमिः ॥४७॥ 
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हे ॥२७॥ श्री कुमारसेन गुरुका चह यश इस ससारमें समुद्र पर्यन्त सर्वत्र विचरण करता है जो 
प्रभाचन्द्र नामक शिष्यके उदयसे उज्ज्वल है तथा जो अविजित रूप है--किसीके द्वारा जीता 
नहीं जा सकता है ॥१८॥ जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्षके छोगोंको जीव लिया है तथा जो 
कवियोंके चक्रवर्ती हैं ऐसे श्री वीरसेन स्वामीकी निर्मछ कीर्ति प्रकाशमान हो रही है ॥१२६॥ 
अपरिमित ऐश्वयकों धारण करनेवाले श्री पाश्वेनाथ जिनेन्द्रकी जो गुणरतुति है वही जिनसेन 
स्वामीकी कीर्तिको विस्तृत कर रही है । 


भावाथ--श्री जिनसेन स्वासीने जो पार्श्वाभ्युदूय काव्यकी रचना की है वही उनको 
कीतिंको विस्तृत कर रही है ॥४०॥ # वधसान पुराण रूपी उगते हुए सूयकी सूक्ति रूपी किरण 
विद्वजनोके अच्तःकरण रूपी पर्वतोंकी सध्यवर्तिनी स्फटिककी दीवालोंपर देदीप्यमान है ॥॥४१॥ 
जिस प्रकार ख्वियोके मुखोंके द्वारा अपने कानोंसे धारण की हुई आमकी मज्जरी निर्भुणा--डोरा 
रहित होनेपर भी गुण सौन्दय विशेषकों धारण करती है उसी प्रकार सत्‌ पुरुषोके द्वारा श्रवण 
की हुई निगुणा-गुण-रहित रचना भी ग़ुणोंकों धारण करती है। भावाथ--यदि निगुण रचनाको 
भी सत्‌ पुरुष श्रवण करते है तो बह गुण सहितके समान जान पड़ती है ॥४श॥ है 

साधु पुरुष याचनाके बिना ही काव्यके दोषोको दूर कर देता है सो ठीक ही है क्योंकि 
अग्नि स्वणकी कालिमाको दूर हटा ही देती है ॥2३॥ जिस प्रकार समुद्रकी छहरे भीवर पड़े हुए 
मैलको शीघ्र ही बाहर निकाकूकर फेक देती हैं उसी प्रकार सत्पुरुषोकी सभाएँ किसी कारण 
काव्यके भीतर आये हुए दोषको शीघ्र ही निकालकर दूर कर देती हैं ॥४४॥ जिस प्रकार समुद्रकी 
निर्मल सीपोके द्वारा ग्रहण किया हुआ जछ मोती रूप हो जाता है उसी प्रकार दोपरहित सत्पु- 
रुषोंकी सभाओके द्वारा ग्रहण की हुई जड़ रचना भी उत्तम रचनाके समान देदीप्यसान्न होने 
लगती है ॥४५॥ दुवंचन रूपी विपसे दूषित जिनके मुखोके भीतर जिह्माएं छपलछपा रही हे ऐसे 
दुजन रूपी सॉपोंको सज्जन रूपी विषवेद्य अपनी शक्तिसे शीघ्र ही वश कर लेते है ॥४६॥ 





१. श्री कुमारसेनस्थ शिष्यः प्रभाचन्द्र आसीत येन चन्द्रोद्य नाम शास्त्र रचितम्‌ । आ्पुराणे 
श्रीजिनसेनाचार्येणापि प्रभाचद्धस्य स्मरण कृतम--“चन्द्राशुशुश्रवशस॒प्रमाचन्द्रकवि स्व॒वे | इत्वा चन्द्रादय 


येन शश्वदाह्ादितं जगत्‌ ॥।? | २. न केनापि विजितम्‌ | ३. यामिताभ्युद्यपाश्व “ख० | यामिताम्युदये पाश्व 


“म०, पार्वें < पाश्वेनाथतीर्थक्षरदेवे | ४. पण्डिताना मनःस्फाटिकमित्तिपु | ५. गुणान्‌ विभर्ति इति सम्बन्ध । 
६. पणिडतपरिषदः | ७. कल्लोछाः | ८. सभाभिः | ६. मुखे म० । १०. इुजननागान्‌। ११- उत्तमद्पाः | 
पक्ते उत्तमविषवद्या । 

# यहाँ सी वधमान पुराणके रचयिताका नाम प्रकट नद्दी किया गया 20 

| मिरों वाणीनाम ईशा ग्रिरीशाः विद्वांस-, पक्षे गिरीणां परवंतानामीशा गिरीशा' । 


मु हरिवंशपुराणे 


रजोवहुलमारूच खलं काल विदाहिनम । सन्‍्तः काले कलध्वानाः शमयन्ति यधा घना; ॥४७॥ 
साध्वसाधुसमाकारप्रचृत्तमचुर्ध दुघा: | वारयन्ति तमोरार्शि रवीनन्‍्द्रोरिव रश्मयः ॥॥8४८॥ 

इत्थ साधुसद्ाायोइहहमनातझ्मनुछुतम्‌ । देहं काव्यमयं लोके करोमि स्थिरमात्मन : ॥४६॥ 

वद्धमूल भ्रुत्रि स्यातं वहुशाखाविभू पितम्‌ । प्रधुषुण्यफर्ल पू् कल्पवृ क्षलम॑ परस्‌ ॥५०॥॥ । 
मसिट्निसिनायस्म चरितेनोज्म्वलीक्ृतम्‌ । पुराणं हरिवशाल्यं स्यापयामि मनोहरम ॥५१॥ [थुग्मम] 
च्ुमणिद्योतितचोत्यं चोतयन्ति चधाणवः । सणिप्रदीपखद्योत्विद्युतोषपि यथायथमर ॥५२॥ 
द्योतितस्प तथा तस्य पुराणस्य महात्ममिः । द्योतने वतदेड्यत्पो माहशोउप्यनुरूपतः ॥७४॥ 
विप्रक्ृषश्मपि छथ सीकुमायंयुतं मनः । सूरिसूयक्रतालोक छोकचश्लुरिवेक्षते ॥७४॥ 
पत्नचराप्रविभक्ताथ: क्षेत्रादिशविभागतः । प्रसाणमागसाख्य तत्म्माणपुरुषोदितस्‌ ॥५७ा। 

तथाहि मूलतन्त्रस्य कर्ता तीथकर- स्वयस | ततोब्प्युत्तरतन्त्रस्य गोौतमाख्यों गणात्रणीः ॥५६॥ 
उत्तगेत्तरतन्त्रस्य कर्तारो बहवः क्रमात्‌ । प्रमाणं तेडपि नः सर्वे स्रज्ञोकत्यनुवादिनः ॥पणा। 

त्रयः केवलिन; पद्म ते चतुदशपूविंग: । क्रमेणेकरादश ग्राज्ञा विज्ञेया दशपूर्विणः ॥७य८ा। 
पश्चवकादशाड़ानां धारका- परिकीर्तिता' | आचाराद्नस्य चत्वारः पद्मथेति युगस्थिति; ॥०६॥ 


डैै- “४ न्‍ीजीजी-ीजी-> >>... 


जिस प्रकार सधुर गजना करनेवाले मेंघ, अत्यधिक घूलिसे युक्त, रूच्च और तीत्र दाह ड्सन्न 
करनेवाले ओऔप्मकालकों समय आनेपर शान्‍्त कर देते हैं उसी प्रकार मधुर भाषण करनेवाले 
सत्पुरुप, अत्यधिक अपराध करनेवाले, कठोर प्रकृति एवं सनन्‍्ताप उत्पक्त करनेवाले दुष्ट पुरुषको 
समय आने पर शान्त कर लेते हैं. ॥ /७॥ जिस प्रकार सूय और चन्द्रमाकी किरण, अच्छे और बुरे 
पदार्थक्रो एकाकार करनेसे प्रद्नत्त अन्धकारकी राशिको दूर कर देती है उसी प्रकार विद्वान मनुष्य, 
सब्नन ओर दु्जनके साथ समान प्रवृत्ति करनेमें तत्पर मूर्ख सनुष्यको दूर कर देती हैं ॥४८॥ इस 
शकार साथुओकी सहायता पाकर मै रोग और अभिमानसे रहित अपने इस काव्यरूपी शरीरकों 
संलाग्स स्थायी करता हूँ ॥४६॥ अब मै डस हरिवंश पुराणकों कहता हूँ जा वद्धमूल है-- 
प्रारस्भिक इतिहाससे सहित ( पक्षमे जड़से युक्त है ), प्रथिवीमे अत्यन्त प्रसिद्ध है, अनेक 
शास्याओ--कथाओ-उपकथाओआसे विभूषित है, विशाल पुण्यरूपी फलसे युक्त हे, पवित्र है, कल्प- 
इैज्षक समान है, उत्क्ट है, श्री नेसिनाथ भगवानके चरिज्रसे उज्ज्वल है, और सनको हरण करने- 
नहा है ॥५०-५१॥ जिस प्रकार सूयके द्वारा प्रकाशित पदार्थक्ो, अत्यन्त तुच्छ तेजके धारक 
मणि, डीपक, जुगनू तथा विजछी आदि भी यथायोग्य--अपन्ती-अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित 
करत हूं उसी प्रकार बड़े-बड़े विद्वान सहात्माओके द्वारा प्रकाशित इस पुराणके प्रकाशित करनेमें 
मर जसा अल्प शक्तिका धारक पुरुष भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार प्रवृत्त हो रहा है ॥५२-४३॥ 
(3 सका आलोक पाकर मलुष्यक्ा नेत्र दूरवर्ती पदा्थकों भी देख लेता है उसी प्रकार 
ग्ता वाय रूपी सका आलोक पाकर सेरा सुकुमार सन अत्यन्त दूरवर्ती--काछान्तरित पदार्थको 
वन समथ हे ॥भ्रष्टा। जिसके प्रतिपादनीय पदाथ-द्षेत्र, द्रव्य, काठ, भव और भावके 
भदस पांच भर॒मे विभक्त हैँ तथा प्रामाणिक पुरुषो--आप्रजनोन जिसका नलिरूपण क्रिया हे 
50 आम नामक प्रसाग; प्रसिद्ध प्रमाण है ॥५५॥ इस तस्तरके मूलकर्ता स्वयं श्री वर्धभान 
का है. उनके बाद उत्तर तन्तके कर्ता श्री गोतम गणघर दें, और उनके अनन्तर उत्तरोत्तर 
तस्त्र6 कता क्रमसे अनेक आचार्य हुए हैं सो वे सभी सर्वज्ञके कथनका अजुवाद करनेवाले होनेसे 
इमार लिए प्रमाणभूत हैं ॥४६-५७॥ इस पद्ममकालमे तीन केवली, पॉच चौंदृह पूबके ज्ञाता, 


4. ताउप्रच्ण पक्षे बूलिकशख्म। ०२, ठाद्दील्रादक्म्‌ उपणकालम | ३. योतनं म० | ४, लघवः । 
“ भाचापा विविपकदी तन । ६ द्रव्यन्षेत्रजलादिमिसन्तग्तार्य मृर्तामतम । 
न यपतधारेण', दशयूचबारिए:, एआवशाद्पघारिणु 
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७. सबनवाणीप्रऊकाशकाः | 
: एकाह्वारिण: एने पञ्चथा मुनयः | 


भी 
६४५ 
५] 





प्रथमः सर्गः 


वर्धमानजिनेन्द्राउब्स्या दिन्द्रभूतिः श्र॒त दधे । ततः सुधमंस्तस्मात्त जस्वूनामान्त्यकेवली ।॥६०॥ 
तस्माहिष्णुः क्रमात्‌ तस्सान्नन्दिमिन्रोडपराजितः । वतो गोवर्धनो दे भद्गबाहुः श्रुत तत: ॥६१॥ 
दशपूर्वी विशाखाख्यः प्रोष्ठिलः क्षत्रियो जय; । नागसिद्धार्थनामानों धृतिपेणगुरुस्ततः ॥६२।॥। 
विजयो बुद्धिलाभाख्यो गन्नदेवासिधस्ततः । दशपूवंधरोडन्त्यस्तु धमंसेनसुनीश्वरः ॥६३॥ 
नच्तन्नाख्यो यशःपालः पाण्डरेकादशाइ्क्‌ । भुवसेनसुनिस्तस्मात्‌ कंसाचार्यस्तु पद्ममः ॥६४॥ 
सुभव्रोतो यशोभद्रो यशोबाहुरनन्तरः । लोहाचायस्तुरीयो5भूदाचाराह् छता- ततः ॥६ | 
पूर्वांचायम्य एतेभ्यः परेस्यश्र विचन्चचः । एकद्रेशागमस्यायसेकदेशोडप दिश्यते ॥६ ६॥ 

अथतः पूर्व एवायमपूर्वों अन्थतोउल्पतः । शाखविस्तरभीरुभ्यः क्रियते सारसंग्रहः ॥६७॥ 
मनोवाक्कायशुद्धस्य भव्यस्या+यस्यतः सदा । श्रयस्करपुराणार्थों चकक्‍्तुः भ्रोत्तुश्न जायते ॥8६८॥ 
बाह्यभ्यन्तरभेदेन ह्विविधेषपि तपोविधों | अज्ञानप्रतिपक्षत्वात्‌ स्वाध्यायः परम तपः ॥६8॥ 
यतस्ततः पुराणार्थः पुरुषाथकरः परः । वक्तव्यो देशकालशेः भ्रोतव्यस्त्यक्तमत्सरि, ॥७०॥ 
लोकसंस्थानमन्नादी राजवशोद्धवस्ततः । हरिवशावतारोड्तो वसुद्ेवविचेष्टितम्‌ ॥७१॥ 

चरितं नेमिनाथस्य द्वारवत्या निवेशनम्‌ । युद्धवणननिर्वाणे पुराणेड्ट्टी छुभा इमे ॥७२॥ 
सड्महादधिकारेः स्वैः सड्गृहीतैरलूडक्ृताः । अधिकाराः सूत्रिताः प्रोक्‍्सूरिसूत्रानुसारिसिः ॥७३॥ 


5: बट जि डी जी जीजिजी जी जी नी ४ 


पाँच ग्यारह अंगोंके धारक, ग्यारह दशपूवके जानकार और चार आचारांगके ज्ञाता इस तरह 
पॉच प्रकारके मुनि हुए हैं ॥४८-४६।॥ ः 

श्री वर्धमान जिनेन्द्रके मुखसे श्री इन्द्रभूति ( गौतम ) गणघरने श्रुतकों धारण किया उनसे 
सुधमोचायेने और उनसे जस्बू नामक अन्तिम केवलीने ॥६०॥ उनके बाद कऋमसे १ विष्णु, 
२ नन्दिमित्र, ३ अपराजित, ४ गोवधन, और ४ भद्गबाहु ये पाँच श्रुवकेवछी हुए ॥६१॥ इनके 
बाद ग्यारह अद्भ और दशपूर्वके जाननेवाले निम्नलिखित ग्यारह मुनि हुए--१ विशाख, 
२ प्रोप्िल, ३ क्षत्रिय, ४७ जय, ५ नाग) ६ सिद्धाथ; ७ ध्ृतिषेण, ८ विजय, ६ बुद्धिछ, १० गन्ञदेव, 
और ११ धर्मसेन ॥६२-६३॥ इनके अनन्तर १ नक्षत्र; रे यशःपाछ, ३ पाण्डु, ४ प्रुवसेन और 
४ कंसाचाय ये पॉच मुनि ग्यारह अह्डके ज्ञाता हुए ॥६७॥ तदनन्तर १ सुभद्र, २ यशोभद्र, 
३ यशोबाहु और छोहाये ये चार मुनि आचाराह्गके धारक हुए ॥ ६४॥ इस प्रकार इन तथा अन्य 
आचार्योंसे जो आगसका एकदेश विस्तारको प्राप्त हुआ था उसीका यह एकदेश यहाँ कहा 
जाता है ॥६६।॥ यह ग्रन्थ अथेकी अपेक्षा पूर्व ही है अथोत्तू इस अन्थमे जो वर्णन किया गया है 
वह पूर्वाचार्योसे प्रसिद्ध ही है परन्तु शासत्त्रके विस्तारसे डरनेवाले छोगोके लिए इसमे संक्षेपसे 
सारभूत पदार्थोंका संग्रह किया गया है इसलिए इस रचनाकी अपेक्षा यह अपू् अर्थात्‌ नवीन 
है ॥६७॥ जो भव्यजीव सन वचन कायकी शुद्धिपूवेक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन 
अथवा श्रवण करेंगे उनके छिए यह्द पुराण कल्याण करनेवाला होगा ॥६८॥ वाह्य और आसभ्य- 
न्तरके भेदसे तप दो प्रकारका कहा गया है सो उन दोनों श्रकारके तपोंमे अज्ञानका विरोधी 
होनेसे स्वाध्याय परम तप कहा गया है ॥६६।॥ यतश्च इस पुराणका अथ उत्तम पुरुपार्थोका करने- 
वाला है इसलिए देश कालके ज्ञाता मनुष्योके लिए मात्सयभाव छोड़कर इसका कथन तथा 
श्रवण करना चाहिए ॥७०॥ « पी कर 

इस पुराणसे सबे प्रथम छोकके आकारका वर्णन, फिर राजवशोको के (82 
हरिवंशका अवतार, फिर वसुदेवकी चेष्टाओका कथन, तद्नन्तर 25002 चरिता 
निर्माण, युद्धका वर्णन और निर्वाण-ये आठ शुभ अधिकार कहे गये है ॥७९-७- हे 
0 पल दाग 5 ला म० | ५४ पृव्विचिय- 


१, यशःपालपाण्डु -ख०,म० | २ घयू म० | हे. इतस्ततः म० | ४. हारावला 
कतशास्त्रानुगामिभिः । 








४७22७४४%#५< -#ंआ नीजीलीजीजिजडीजीिलल्ी्िन्ल्‍वखचखिचखि्चिचआ्चििचच््व्स्च्त्ल्लि्जि जी जॉन ज्जि्ि लि जल 





जल 





हरिवंशपुराणे 


१६ । 


सच्ग्रहेण विभागेव विस्तारेण च वस्तुनः । शासने देशना यस्साद विभागः कथ्यते ततः ॥७ छा 
दर्धमानलिनेन्द्रस्थ धर्मतीथंप्रवतेनम ! गणन्ददृगणसंस्यान भुवी राजयृहागमम ॥७५॥| 
गौनमश्रेणिकप्ररने क्षेत्रकालनिरूपणस्‌ । तत कलकरोंत्य त्तिमुत्पत्ति बुषभस्य च॥७ ६॥ 
छीतन चत्रियादीर्ों हरिवंशप्रवत्ततस | सुनिसुन्॒तनाथस्य तत्र चंशे ससुद्धवस ॥७७॥। 
इच्चपजापनेबृत्त वसुदृत्तान्तमेवर च । जनम बृष्णिपुन्नाणां सुप्रतिष्ठत्य केवछम्त्‌ ॥७८॥ 
वृष्गिदीचां तथा राज्य समुद्रविजयस्य तु । बसुदेवस्य सोभाग्यमुपायेन च निर्गमम्र ॥७६।॥। 
ला कन्‍्यक्रयोस्तस्य सोमाविजयसेनयो: । वन्यहस्तिवर्शीकारं श्यामया सह सन्नमस्‌ ॥4०॥ 
अड़ारकेग हरण चस्पायों व विमोचनस ! छार्स गन्ववसेनाया सुनेर्विष्णोर्विंचेध्टितस ॥८5१॥। 
चरिते चाददत्तस्प नस्पेव मुनिदशनम्‌ । चारनीलूयशोला्म सोसश्रीलामसेव च ॥झर॥। 
वेदोन्पत्तिमुपाय्यान सोदासस्य नृपस्य तु । कपिलाकन्यकाछार्भ पदुमावत्युपलम्भनम ॥सरे॥ 
सम्प्राप्ति चारहासिन्या रबबत्यास्ततो5पि च। सोमदत्तसुतालार्भ वेगवत्याश्र सर््लमम ॥5४॥। 
लाभ मदनवेगाया बालचन्द्रावलोकचम । प्रियद्ुसुन्दरीलामं बन्धुमत्या समन्वितम्‌ ॥5०॥। 
प्रभावत्या: परिप्राप्ति रोहिण्याश्व स्वयवरस्‌ | संग्रामे विजय तस्य अआतृभिः सह सह्डमस्‌ ॥८०॥ 
चलदेवसमुस्पत्ति कंसोपारयानमेंच च । ज्रासन्धस्य वचनात्‌ 'सिंहस्यन्दुतवन्धनम्‌ ॥5ण्या 
तथा जीवब्रशोाम क्सस्य पितृवन्धनम्‌ । देवक््या सह संयोग ततोड्प्यानकदुन्दुसेः ।८८।। 
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अधिकार संग्रहक्ी भावनासे संग्रहीत अपने अवान्तर अधिकारोंसे अ्ंकृत हैं तथा पूर्चाचार्यों 
द्वारा निर्मित शास्रोका अनुसरण करनेवाले मुनियोके द्वारा गुम्फित है ॥७३॥ वस्तुका निरूपण 
करनेके लिए दो प्रकारकी देशना पाई जाती है. एक विभाग झरूपसे और दूसरी विस्तार रूपसे । 
इसमेसे यहाँ विभागरूपीय देशनाका निरूपण किया जाता है ॥७७॥ प्रथम ही इस गन्थमे श्री 
वधमान जिनेन्द्रकी घमतीथकी प्रवृत्तिका वर्णन है फिर गणधरोकी संख्या और भगवानके 
राजयूहमे आगसनका निरूपण है ॥७५॥ तदनन्तर श्रेणिक राजाका गौतस रवासीसे प्रश्न करता, 
तदनन्तर ज्षृत्र, कालका निद्धयण, फिर कुछकरोक्की उत्पत्ति ऑर सगवान ऋषभदेवकी उत्पत्तिका 
बणन 6 ॥<६॥ ततरचात्‌ क्षत्रिय आदि वणका निरूपण, हरिवंशकी उत्पत्तिका कथन और उसी 
हग्विंशम भगवान्‌ मुनिमुत्रतके ज़न्स लेनेका निरूपण है ॥७»॥। तदनन्तर दक्ष प्रजापतिका उल्लेख, 
बसुक़ा बृत्तान्त, अन्धक चुष्गिके दशकुसारोका जन्म, सुधतिष्ठ मुनिक्रे केवछज्लानकी उत्पत्ति, राजा 
अन्धक द्रण्णिका दक्षता, समुद्रविजयका राज्य, वसुदेवका सोभाग्य, उपायपूवंक वसुदेवका वाहर 
निकलना, वहाँ उन्हें सामा और विजयसेना कन्‍्याओका छाभ होना, जद्गलो हाथीका वश करना, 
ध्वामाऊ साथ वसुदवका सन्नम, अन्ञारक विद्याधरके द्वारा वसुदेबका हरण, चम्पा नगरीसे 
वठुत्वका छाडला, वहाँ गन्ववसंनाका छाभ; विष्णुकुसार मुनिका चरित, सेठ चारुदत्तका चरित, 
अंक उुनिका दशन हाना, तथा वसुरेवकों सुन्दरी नील्यशा और सोमश्रीका छाम्र होनेका 
तेगन & ॥४5-5न॥ तदनन्तर वेदोकी उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसदेवकों कपिछा कन्या 
हर 0 का लाभ, चान्हासिनी और रत्नवतीकी प्राप्ति, सोमदत्तकी पतन्नीका लाभ; चेगवत्ती- 
कार बे स्राका 
270 2 0 
> चुद बंका जीत और उसका भाइयोके 
साथ सम्ागम हानेका कथन है ॥5३2-चघद्षा तत्पश्चानू चलरेबकी उत्पत्ति कंसका व्याख्यान 
चंगासन्धक कहनस राजा सिहस्थका बॉधना, कंसको जीवच्चशाकी प्राप्ति होना, पिता उसका 


जम टाठला, देवकाके साथ बसुदेबका ससागस होना, दिवकोके पुत्रके हाथसे मेरा मरण है? 


प्रथमः सगेः है 


सत्यातिमुक्तकादेश कंससंक्षोभकारणम्‌ । प्रार्थन वसुदेवस्य देवकीप्रसव प्रति ॥८६।॥। 

आनकेन मुनेः प्रश्नमष्टपुत्रभवान्तरम्‌ । चरितं नेमिनाथस्य पापग्रसथनं तथा ।॥&०॥। 

उत्पत्ति बासुदेवस्थ गोकुले बालचेष्टितम्‌ । प्रहण स्वशासत्राणा बलदेवोपदेशतः ॥६१॥ 
चापरलसमारोप॑ कालिन्धां नागवाथनम्‌ । वाजिवारणचाणूरसल्लकंसवध ततः ॥ 8 २॥ 
उग्रलेनस्य राज्यं च सत्यभामाकरगहम्‌ । सर्वज्ञातिसमेतस्य प्रीति च परमां हरेः ॥8३॥ 
जीवद्यशोविलापं च जरासन्धरुप ततः । ग्रषितस्य रणे काल्यवनस्य पराभवम्‌ ॥8४७॥ 
तथा5पराजितस्यापि मारणं हरिणा रणे । शोरीणां परमं तोषमकुतोभयतः स्थितिम्‌ ॥&ण॥ 
शिवादेव्याः सुवोत्पत्ती पोडशस्वप्तद्शनम्‌ । फलानां कथन पत्या नेमिनाथसमुद्धवम्‌ ॥8 ६॥ 
मेरी जन्मासिषेक च बालक्रीडासहोदयस्‌ । जरासन्धातिसन्धानं शौरिसागरसंश्रयम्‌ ॥«०७ा। 
देवताकृतमायातो जरासन्धनिवतंनम्‌ । विष्णो; साष्टमभक्तस्य दर्भशय्याविरोहणस ॥६८।। 
गौतमेनेन्द्रवचनात्‌ सागरस्यापसारणम्‌ । कुत्रेरेण क्षणात्तन्र द्वारावत्या निवेशवम्‌ ॥8६॥। 
रुक्मिणीहरणं भास्वद्धानुप्रद्यस्तसस्मवम्र । रौक्मिणेयहलिं पूववेरिणा पुमकेतुना ॥१००॥। 
विजयाद्ध स्थिति पिन्रोर्नारदेनेष्टसूचनम्‌ । प्राप्ति पोडशलाभाना प्रज्ञप्तेरपलस्मनस ३१ १॥ 
कालसवरसड्ग्राम पितृम्नातृसमागमम्‌ । शम्बोत्पत्ति शिक्षुक्रीडां प्रश्न चापि पितुःपितु. ॥१०२॥। 
तेन स्वहिण्डनाख्यानं कुमाराणां च कीत्तनम्‌ । वार्तोपलूम्भादु दूतस्य प्रेप्ण प्रतिशन्रुणा ॥१०१॥। 


अजीज -ल जॉली डीजल > जी डीजी लॉ जज 








हा ला आज आओ आओ आओ आओ की आम 


ऐसा श्री सत्यवादी अतिमुक्तक मुनिका आदेश सुन कंसका व्याकुछ होना, दिवकीका प्रसव 
हमारे घर ही हो' इस प्रकार कंसकी वसुद्देवसे प्राथना करना, वसुदेवका अतिमुक्तक मुनिसे 
प्रश्न, देवकीके आठ पुत्रोंके भवान्तर पूछना और भगवान्‌ नेमिन्नाथके पापापह्ाारी चरितका 
निरूपण है ॥८७-६०|। तदनन्तर श्रीकृष्णकी उत्पत्ति, गोकुछमें उनकी बालचेष्टाएँ, बलदेवके 
उपदेशसे समस्त शासत्रोंका श्रहण, धनुष रत्नका चढ़ाना, यमुनामें नांगको नाथना, घोड़ा, हाथी, 
चाण्रमल्ल और कंसका बध, उग्मसेनका राज्य, सत्यभामाका पाणिग्रहण, सबकुद्ठुम्बियो सहित 
श्रीकृष्णका परम प्रीतिका अनुभव करना, कंसकी स्त्री जीवद्यशाका विछाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमें भेजे हुए काछठयवनका पराजय, श्रीकृष्णके द्वारा युद्धमें अपराज्ञितका मारा जाना, यादवो- 
का परमहर्ष और निर्भयताके साथ रहना) पुत्रोत्पक्तिके निमित्त शिवादेवीके सोलह स्वप्न देखना, 
पतिके द्वारा स्वप्नोंका फछ कहा जाना, नेसिनाथ भगवान्‌का जन्म, सुमेरु प्वंतपर उन्का जन्सा- 
मिषेक होना, भगवानकी बालक्रीड़ा और महान अभ्युद्यका विस्तार, जरासंधका पीछा करना, 
यादवोका सागरका आश्रय करना, देवीके द्वारा की हुई मायासे जरासन्धका छौंटना,, तीन दिनके 
उपवासका नियम लेकर क्ष्णका डाभकी शय्यापर आरूढ़ होना, इन्द्रकी आज्ञासे गौतम नामक 
देवके द्वारा समुद्रका संकोच करना और कुवेरके द्वारा वहाँ क्षणभरसे द्वारावती ( द्वारिका ) मगरी- 
की रचना होना इन सबका वर्णन है ॥६१-६६॥ तद्नन्तर रुक्मिणीका हरा जाना, _देदी्यमान 
भानुकुमार और प्रदूयुम्तकुमारका जन्म होना, रुक्मिणीके पुत्र प्रदूयुम्तका पूचभवके बरी धूमकेतु 
असुरके द्वारा हरण होना, ब्रिजयाध मे प्रदूयुम्नकी स्थिति, नारदके द्वारा प्रदूयुम्नके माता-पिताको 
इष्ट समाचारकी सूचना देना, प्रदूयुम्नको सोलह लाभों तथा प्रश्नप्ति विद्याकी प्राप्ति होना; राजा 
कालसंवरके साथ प्रदूयुम्नका युद्ध, मातापिताका मिलाप, शम्बकुमारकी उत्पत्ति, प्रद्युम्नको 
बालक्रीड़ा, वसुदेवका प्रदयुम्नसे प्रश्न, श्रद्युम्न ढारा अपने अमणका इत्तान्त, सकछ यादव 
कुमारोका कीतन, समाचार पाकर ग्रति शत्रु जरासन्धका ऋृष्णके श्रति दूत भेजना, यादवोको 








१ बसुदेवेन। २ कृष्णस्थ। ३. सर्वकुदम्बशुक्तस्य | ४ यादवाना समुद्राभय्रम। ४ डयवासत्रा 
युक्तस्य | ६ शोभमानभान॒कुमारप्रयुम्नोत्त्तिम्‌ | ७ प्रयुम्नस्य हरणम्‌ | ८ स्वकीयपरिश्रमणाख्यानन | 
ट 


के हरिवंशपुराणे 


यादवानां ससाक्षोम सेनयोरपसपणम्‌ । विजयाथे ' खगक्षोसं वसुद्वेवपराक्रमस्‌ ॥१०४।॥| 
अत्नौहिणीप्रमाणं च रथिनोतिरथांस्तथा । महासमरथान्‌ सर्वान्‌ नूपानधरथानपि [१०]! 
चक्रत्यूहब्यपोह्ाथ गरुडव्यूहकल्पतस्‌ । स गारुडविद्यासु रथाप्ति बलक्ृष्णयोः $ ० ६॥। 

नेमे' सारधिरुपेण मातुलेर्पसपंणस्‌ । नेम्यनावृष्गिपाथश्र चक्रव्यूहस्य भेदवस्‌ ॥३०७॥। 
कद्रन पाण्डुपुत्राणां अतराष्ट्रसुते: सह । सेचापत्योसहायुद्ध कृष्णममाग्योरतः ॥$०८॥ 

उद्नो पत्ति तदा विप्णोजरासन्धवश्रस्ततः । विजय॑ वसुदेवस्य खेचरीसिर्निवेद्ितस 9 ०६।॥। 
कृष्णकोडिशिलो क्षेप॑ वसुदेबायर्म तत- । ततो दिग्विजय दिव्य रलानां व समुक्धवस््‌ $०।| 
श्ात्रो, राज्यासिपेक च ह्रोपदीहरण्ण सह ! पाण्डवर्धातकीखण्डादू विष्णुनानयन पुन; ॥९११॥॥ 
नेमिस्ामध्य विज्ञान मजन तदनच्तरमस्‌ । पूरण पाश्चजन्यस्य विवाहारमस्मसम्त्रमस्‌ ॥११२।॥। 
मृगमोच्षचियानं च दीक्षणं केवलोदयम्‌ | देवागसमविसूति च समवृस्थानकीतंनस्‌ ॥११रे।॥। 
राजीमत्यास्तपःप्राप्ति द्विधा धर्मोपढेशनस्‌ । धर्मती थंविहारं च पट सहोद्रसंयसमस्‌ ॥११४॥ 
ऊनग्रन्तनयारोह देवकीप्रश्नसड कथास्‌ । झुक्ष्मिणीसत्यमामादिमहादेवीस वान्तरस्‌ [९१७०॥ 
कुमारस्य गजारयस्य सम्भवं तस्य दीक्षणम्‌ । दसुदेवेतरोह्िशववआतृनपस्यनम्‌ ॥११६॥। 
व्रिपष्टिपुरुपोद्धूति सज्ञिनान्तरविस्तरम्‌ । बलदेवपरिप्रश्न॑ ततः प्रद्यम्नदीक्षणस्‌ १७॥। 
रुक््मिण्याविहरिस्थीणा दुहितृर्णां च संचमम्त । द्वीपायनसुनेः क्रोधाद द्वारवत्या विनाशनम ॥॥१ १८।॥। 
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सभासे क्षोम उत्पन्न होना; दोनों सेनाओका पास-पास आना; विजयाध पवेतके विद्याधरोंमे 
क्षाम उत्पन्त होना, श्री चसुदेवका पराक्रम, अक्षौहिणी दल्लका प्रमाण, रथी, अतिरथ, समर्थ, 
आर अधरथ राजाओका निरूपण, जरासन्धके चक्रव्यूहको नष्ट करनेके लिए श्रीकृष्णकी सेनासे 

गरुइव्यूहकी रचना होना, वरदेवकों सिंहवाहिनी और कृष्णको गरुड़वाहिनी विद्याकी प्राप्ति 
होता; नेमिके सारथिके रूपसे उनके सासाक़े पुत्रका आगमन, नेसि, अनाबृष्णि तथा अजुनके 
द्वार चक्रव्यूहका भेदा जाना, पाण्डबोका कौरवोके साथ युद्ध, दोनो सेनाओके अधिपति कऋृष्ण 
तथा जशासन्धके सदहायुद्धका वणन है ॥१००-१ ०८] 


तदनन्तर श्रीकृष्णके चक्ररत्नकी उत्पत्ति होना, जरासन्धका सारा जासा, विद्याधरियोके 
द्वाग वसुदबके लछिए श्रीकृष्णकों विजयका समाचार सुनाना, कष्णका कोटिशिलाका उठाना, 
वसुदबका आगसन, श्रीकृष्णका दिग्विजय, दिव्यरत्तोकी उत्पत्ति, दोनों भाइयोका राज्यासिषेक, 
द्रापदीका हरण,; श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डचोके साथ जाकर धातक्रीखण्डसे द्रौपदीका पुनः वापिस 
छात्ा, शरक्ृप्णका नेमिनाथकी सामथ्यका ज्ञान होना, नेमिनाथको जलक्रीड़ा, पाद्चजन्य शह्ढः 
नाना. नमिनाथके विवाहका आरस्भ, पशुआंका छुड़ाना, दीक्षा लेता, केवछञान उत्पन्त होना, 
तानकल्याणकर्क लिए दबाका आगमन, समवसरणका निर्माण, राजोमतीका तप घारण करना; 
सोयार आर अनगार के भदसे दी प्रकारके घमका उपदेश देना, धर्म-तीथोम बिद्ार, श्रीकृष्णके 
- 56 भाव्याक्रा संयम धारण करना, नेमिनाथका गिरिनार प्वेतपर आरूढ़ होना, देवकीके 
#दनका उत्तर देना, रुक्मिणी तथा सत्यभामा आदि आठ महादेवियोक्रे भवान्तरोका निरूपण, 
पजदमसारका जन्म. उनको दीक्षा ओर वसुदेवसे भिन्न नो भाइयोका संसारसे उद्धिग् हो 
सपरचर ण कग्नफा निहपण ह ॥ २१०६-११ ६॥ 
___ट्नल्तर भगवान्‌ नमिनावके द्वारा त्रेसठ शल्कापुरुपोकी डत्यत्तिका वर्णन, ती्थकरोके 
तल्तरका विस्तत्र, चछदचक्ा प्रश्न, प्रदूयुम्तकी दीक्षा, रक्मिणी आदि कृष्णक्की स्रियों और 
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प्रथमः सर्गः हे ११ 
हे 
ज्रामकेशवयोः प्लाष्टबन्धुपुन्नकलत्नयो: | निगम दुर्गमं शोक कौशास्बवनसेवनम्‌ ॥११६॥ 
शीरिरक्षणमुक्तस्य प्रमादाइवयोगतः । जरत्कुमारसुक्तेन शरेण हनन हरेः ।8२०॥। 
ततो घातकशोक च्‌ शोक रासस्य दुस्तरस्‌ । सिद्धार्थवोधितस्यास्य निर्विण्णस्य तपस्यनम्‌ ॥३२१॥ 


छ की लि ०5 5 ९ 
ब्रह्मलोकीपपाद्‌ च कोन्‍्तेयानां तपोवनस्‌ | ऊर्जयन्तगिरावन्ते नेमिनाथस्य निश्वतिम्‌ ॥7२२॥। 


उपसगंजय पश्मपाण्डवानां महात्मनाम्‌ । दीक्षां जर॒त्कुमारस्य सन्ताने तस्य चायतम्र्‌ ॥१२३।॥। 
हरिचिशभदीपस्य जितशतन्रोश्व केवलछम्‌ । पुरप्रवेशमन्ते च श्रेणिकस्य पए्थुथियः ॥११ण०॥ 
चधमानजिनेशस्य निर्वाण गणिना तथा | देवलोककृत वच्ये प्रदीपमहिमोदयस्‌ ॥१२०॥। 
हरिवंशपुराणस्थ विभागोज्य ससड्ग्रह. । श्रुयता विस्तरः सिद्धुयों भव्येः सम्ग्ेरत- परम ॥१२६॥ 


शादूलविक्रीडितम 


एकस्यापि महानरस्य चरित॑ पापस्य विध्वसन सर्वेपां जिनचक्रवत्तिहलिनामेतदूबुधाः कि पुनः । 
वायकस्य महाघनस्य महतस्तापस्य विच्छेदुक छोकव्यापिघनाघनोधनिपतद्धारासहस्र न क्सि ॥१२७॥ 
सकता लोकपुराणतियंगपथश्रान्ति विचेकी जनो गह्वातु प्रगुणां पुराणपदवीसेतां हितप्रापिणीम्र ॥ 
दिग्मूढ विरहय्य सोहबहुल संशुद्धद्रष्टि परो विस्तीण जिनभास्करप्रकटिते मसार्गे भुगोः का पतेत्‌ ॥१ २८ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतो संगरहविभागवर्णनों नाम ग्रथमः सर्गः ॥2॥ 
पुत्रियोंका संयम ग्रहण करना, द्वीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिका पुरीका विनाश, जिनके भाई, 
पुत्र तथा ख्लियाँ जल गई थीं ऐसे बछराम और कृष्णका द्वारिकासे निकलना, असह्य शोक, 
कौशाम्बीके वनमे दोनों भाइयोंका जाना, बलभद्गकी रक्तासे रहित श्रीकृष्णता भाग्यवश 
जरत्‌कुसारके द्वारा छोड़े हुए वाणसे प्रसाद पूर्वक मारा जाना; तद्नन्तर सारनेबाले जरत्कुमारका 
शोक करना, बलरामका दुस्तर शोक, सिद्धाथ देवके द्वारा प्रतिबोधित होनेपर वलदेवका विरतक्त 
हो दीक्षा धारण करना; त्रह्मछोकमे जन्म होना, पाण्डबोंका तपके छिए वन्को जाना, गिरिनार 
पबतपर नेमिनाथका निर्वाण होना, सहान्‌ आत्माके धारक पॉच पाण्डबोका उपसग जीतना, 
जरत्कुमारकी दीक्षा, उसकी विस्तृत सन्‍्तान, हरिवंशके दीपक राजा जितशश्जुको केवलल्नान, 
विशाल ल्क्ष्मीके धारक राजा श्रेणिकका अन्तमे नगरप्रवेश, श्री वर्धभान जिनेन्द्र और उनके 
गणधरोका निर्वाण और देवोंके द्वारा किया हुआ दीपमालिका महोत्सवका वण्न हे । श्री जिनसेन 
स्वामी कहते हैं कि इस पुराणपमें इन सबका में वर्णन करूँगा ॥११७-१२५॥ 

गौतम स्वामी कहते है कि इस प्रकार हरिवंशपुराणका यह संग्रह सहित अबान्तर विभाग 
दिखा दिया | अब इसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके छिए इसके विस्तारका वर्णन श्रवण 
करे ॥१२६॥ हे बिदवब्जनो ! जब एक ही महापुरुषका चरित पापका नाश करनेवाछा हे तब 
समस्त तीथकरो, चक्रवर्तियों और बलभद्रोंके चरितका निरूपण करनेवाले इस ग्रन्थको सहिमा 
का कया कद्दना है ? सो ठीक ही है क्योकि जब एक ही महामेधका जछ अत्यधिक सनन्‍्तापको 
नष्ट करनेवाला हे तब छोकमे सत्र व्याप्त मेष समूहसे पड़नेवाली हजारों जलघाराओकी 
महिसाका क्‍या कहना है ? ॥१२७॥ विवेकीजन, छौकिक पुराणरूपी ठेढ़े-मेढ़े कृपथके भ्रमणको 
छोड़, सीधे तथा हित प्राप्त करनेवाले इस पुराणरूपी मार्गको श्रहण कर। मोहसे भरे हुए 
दिड्भूढ मनुष्यकों छोड़ अत्यन्त शुद्ध दृष्टिकों घारण करनेचाछा ऐसा कौन सनुष्य हे जो जिलेन्द्र- 
देवरूपी सूथके द्वारा रूम्बे-चौड़े मार्गके प्रकाशित होनेपर भी भ्रय्युपात करेगा--किसी पहाडका 
चदट्ठानसे नीचे गिरेगा ? अथात्‌ कोई नहीं ॥१२८॥ 
इसग्रकार जिसमें भगवान्‌ अरि्टनेमिके पुराणका सम्रह किया यया हे ऐसे क्री जिनसेनाचारय 
विरचित हरिविशपुराणें सह विभाग वर्णन! नामका अथम सर्य समाप्त हुआ ॥7॥ 


१ दघत्रन्धु पुतत्लीकयो: | २ बल्मद्ररक्षारहितत्य | ३ पाण्डवानाम | 


दितीयः समः 


लथ देशो5स्ति विस्तारी जम्बूद्रीपस्य भारते | विदेह इति विस्यातः स्वंखण्डससः स्लिया ॥१॥ 
प्रतिवर्षविनिष्पत्ष वान्यगोधनसब्वित- । सर्वोपसगनिसुक्तः प्रजासोस्थित्यसुन्दरः ॥२। 
सखेटखर्वटाटोपिसट्म्बपुटसेदनः । द्रोणामु खाकरक्षेत्रआमवोपबिसू पितः ॥३॥ 
कि तत्र वरण्यते चन्न स्वय क्षत्रियनायका।। इच्चाकवः सुखक्षेत्रे सम्भवन्ति दिवरुच्युता, ॥४॥ 
तन्नाचण्डलनेत्रालीप झिनीख”डमसण्डनम्‌ । सुखाम्म-कुण्डमाभाति सामना कुण्डपुर पुरख ॥७५॥॥ 
यत्र प्रासाठसद्ाते शहसुअनंभस्तलूम । घवलीकृतमाभाति शरन्मेघरिवोननतेः ॥५॥ 
चन्द्रकान्तकरस्पर्शाचन्द्रकान्तशिका, निशि । द्ववन्ति यदूयूहाग्रपु प्रस्वेदिन्य इच स्ियः त७।॥। 
सयकान्तकरासड्वात सूयकान्ताग्रकोट्यः । >स्फुरन्ति यत्न गेहपु विरक्ता इव योपितः ॥८ा। 
'पदग्मरागमणिस्फी तियंत्र प्रासादसूर्थनि । इनपादपरिष्वद्धादद्नेवातिरज्यते ॥8ध॥ 
मुक्तामरकतालोकवज्जवेडय विश्रमः । एकमेंच सदा घत्ते यत्समस्ताकरश्रियस्‌ ॥१०॥ 








ली जीती 





अथानन्तर इस जम्बृद्वीपको भरत क्षेत्रमे छच्मीसे स्वगंखण्डकी तुलना करनेवाला, विदेह्‌ 
इस नामससे प्रसिद्ध एक बड़ा विस्तृत देश हैं ॥९॥ यह देश प्रतिबप उत्पन्न हानेवाले घान्य तथा 
गाधनसे संचित है, सब्र प्रकारके उपसर्गों मे रहित हँ, प्रजाकी सुखपृर्ण म्थितिसे झुंदर हे 
ओऔर खेट, खबट, मटस्व, पुटभेदन, द्रोणामुख, सुबण, चॉदी आदिकी खानो, खेत, आराम और 
घोपाोसे विभूपत है । भावाथ--जो नगर नदी और पवतसे घिरा हुआ हो छसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
खट कहते हैं, जो केवल पर्वेतसे घिरा हुआ हो उसे खबट कहते हैं | जो पॉच सी गॉधोसे घिरा 
उसे पण्डितञन सटम्त मानते हैं. । जो समुद्रके किनारे हो तथा जहाँपर छोग नावोसे उतरते 
इसे पत्तन या पुटभेदन कहते है । जो किसी नदीके किनारे बसा हो उसे द्रोणमुख कहते 


हैं। अन्न उत्न्न होनेकी भूमिको 
क्षेत्र या खेत कहते हैं । जिनमे वाइसे घिरे हुए घर हो, जिनसे अधिकतर शूद्र और किसान 


लोग गह॒ते हू तथा जो वाग-वर्गीचा आर सकानोसे सहित हों उन्हें ग्रास क 
अद्दीर छाग रहते हूं उन्हें धोप कहते है । वह विदेह 
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ओर जहाँ 
देश इन सबसे विभूषित था ॥२-१॥ उस 
देशका क्या चणन किया जाय लहॉके सुखदायी शक्षत्रम क्षत्रियोंके नायक स्वयं इच्चाकवंशी राजा 
न्वगस न्युत हा उत्तन्न होते है ॥2॥ डस विदेह देशमे कुण्डपर नामका एक ऐसा सन्दर नगर 
ह जा इल्रके नत्रोकी पंक्तिस़पी क्मलिनियोके समूहसे सुशोभित हे तथा सुखरूणी जलका 
माना कुण्ड ही है ॥४॥ जहाँ शह्लके समान सफ्द एवं शरद ऋतुके मेघके समान उन्नत महलों 


के समृहस्त सफेद हुआ आकाश अत्यन्त सुशाभित होता हे ॥६॥ जिसके महलोके अम्न भागसे 
लगी हुई चन्द्रकान्‍न्तमणिकी शिलाएं रात्रिके समय 
हाथ ) 





चन्द्र 
सशस खेड्युक्त स्ियोंके समान द्रवीभृत हो जाती हैं ॥७। जहाँके मकानोपर छगे 
हुए सयस्‍्ान्तमाणिक अग्रभागकी कोटियाँ, लूयस्मभी पतिके कर अर्थात्‌ किरण  पक्तमे हाथ ) 
के रसाशस विरक्त व्योक समान देंदीप्यसान हो उठती है ॥८॥ जहाँके महलोके शिखरपर 
टन हुए पत्मननम संजियाकी पक्ति; सबकी किग्णोके संसर्गसे ल्लोके समान अत्यन्त अनुरक्त 
ह। जाता है ॥८। इस नगगमे कहीं मंतियोकी माछाएं छटक रहो हैं, कहीं मरकत सणियोका 





द्वितीय सर्यः १३ 


शालशैलमहावप्रपरिखापरिवेषिणः । यस्योपरि पर  गच्छुत्यमित्रेतरमण्डलम ॥११॥ 
एतावतैव पर्यापं पुरस्य गुणवणनम्‌ । स्वर्गावतरणे ठचद्वीरस्याघारतां गतम्र्‌ ॥१२॥ 
सर्वार्थश्रीमतीजन्मा तस्मिन्‌ सर्वार्थदुशनः । सिद्धार्थोड्मवदर्काभो भूपष- सिद्धार्थपोरुप: ॥१४॥ 
यत्र पाति धरित्रीयमभूदेकन्र दोषिणी । धर्माथिन्यो5पि यकच्त्यक्तपरकोकभ्याः प्रजा; ॥१४॥ 
कस्तस्य तान्‌ ग़ुणानुद्धान्नरस्तुलयितुं क्षमः | वर्धमानगुरुत्वं यः प्रापित. स नराधिपः ॥$०॥ 
उच्चे:कुलाद्ििसम्मूता सहजस्नेहवाहिनी । महिपी श्रीससुद्गस्य तस्यासीत्‌ प्रियकारिणी ॥१६॥ 
चेतश्चेटकराजस्थ यासता, सप्तशरीरजाः । अतिस्नेद्दाकुल चक्रूस्तास्वाद्या प्रियकारिणी ॥१७॥ 
कस्तां योजयितु शक्तखिशलां गुणवर्णनेः । या स्वपुण्येमेहावीरप्रसवाय नियोजिता ॥१ ८ 
सवंतो5थ नमन्तीपु सर्वासु सुरकोटिषु । प्रभावान्निपतन्तीषु नभमसो वसुचृध्टिपु ॥३६॥ 
वीरेब्वतरति त्रातु धरित्रीससुधारिण-। तीर्थनाच्युतकल्पोच्चै.पुष्पोत्ततरविमानतः ॥२णा 
प्रकाश फेल रहा है, कहीं हीराकी प्रभा फेछ रही है. ओर कही वैड्यंमणियोकी नीली-नीली 
आभा छिटक रही है| उन सबसे वह एक होनेपर भी सदा सब रत्नोकी खानकी शोभा धारण 
करता है. ॥१०॥ कोट रूपी पर्वत, बड़े-बड़े धूलि कुट्टित, और परिवारसे घिरे हुए उस नगरके 
ऊपर यदि कोई जा सकता था तो मित्र अथीत्‌ सूयका मण्डल ही जा सकता है, अमित्र अथात्त्‌ 
शत्रुओका मण्डल नहीं जा सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोका वर्णन तो इतनेसे ही पयाप्त 
हो जाता है. कि वह नगर स्वगेसे अवतार छेते समय भगवान्‌ महावीरका आधार हुआ-- 
भगवान्‌ महावीर वहाँ स्वगेसे आकर अवतीण हुए ॥१२॥ 


राजा सर्वार्थ और रानी श्रीमतीसे उत्पन्न, समस्त पदार्थों को देखनेवाले, सूथके समान 
देदीप्यमान और समस्त अथ-पुरुषार्थ सिद्ध करनेवाले सिद्धाथ वहॉके राजा थे ॥१३॥ जिन 
सिद्धार्थके रक्षा करनेपर प्रथिवी इसी एक दोषसे युक्त थी कि वहाॉकी प्रजाने धमकी इच्छुक 
होनेपर भी परछोकका भय छोड़ दिया था। भावा्थ--जो प्रजा घर्मेकी इच्छुक होतो है 
उसे स्वगे, नरक आदि परछोकका भय अवश्य रहता है परन्तु वहोंकी प्रजा परछाकका भय 
छोड़ चुकी थी यह विरोध है परन्तु परछोकका अथे शत्रु लेनेसे विरोध दूर हो जाता है अर्थात 
वहाँकी प्रजा धर्मकी इच्छुक थी और शब्रुओके भयसे रहित थी ॥१७॥ जो राजा सिद्धाथ; 
साज्ञात्‌ भगवान्‌ वधेमान स्वामीके पिठृपदको प्राप्त हुए उनके उत्कृष्ट गुणोका वर्णन करनेके लिए 
कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है ? ॥१५॥ 

जो उच्च कुलरूपी पर्वेतसे उत्पन्न स्वाभाविक स्नेहकी मानो नदी थी ऐसी रानी प्रिय- 
कारिणी छक्ष्मीके समुद्र स्वरूप राजा सिद्धाथेकी प्रिय पत्नी थी ॥१३॥ जिन सात पुत्रियोने राजा 
चेटकके चित्तको अत्यधिक स्नेहसे व्याप्त कर रक्खा था उन पुत्रियोमे प्रियकारिणी सबसे बड़ी 
पुत्री थी ॥१७॥ जो अपने पुण्यसे मगवान्‌ महावीरको जन्म देनेके लिए प्रवृत्त हुई उस त्रिशला 
( प्रियकारिणी )के गुण वर्णन करनेके लिए कौन समथ है. ? ॥१०॥ 


अथानन्तर जब सब ओरसे समस्त देवोकी पंक्तियोँ नमस्कार कर रदा थीं, लक 
रे हे र्‌ः ब् थी 
कारण जब आकाशसे रत्नोकी वर्षो द्दो रही थी और भगवान्‌ महावीर जब अपने 


को हे 
७ पे ५ के हि थियवी गेपर अवतीण 
प्राणियोंको रक्षा करनेके छिए अच्युत स्वर्गके उच्चतम पुष्पोत्तर विमानसे प्ला 








शत्रमण्डलम्‌ | २. सर्वार्थ नाम पिता, श्रीमती माता वाश्या उन्‍्म 


(१ 
ण्डल गच्छुति न तु ख्‌ 
१, सूयमण्डल रे ननुद्यानू म० | ४ त्रिशला इ्ति प्रियकारिस्वा 


यस्य सः | ३ प्रेत्य प्राप्यो लोक, परलोकः पक्ष शत्रुलोक: । ४ 
द्वितीय नाम | ६ पुत्यः। ७ रतनवृध्पि | ८ आशिगयान | 


दे हरिवशपुराणे 


सात पोडशसुस्वष्नदर्शनोत्सव पूर्वक । दे गर्भेश्वर गर्भे श्रीवीरं प्रियकारिणी ॥२१॥ 
प्॑चसप्ततिवर्षाएमासमासार्धशेपक. । चतुर्थस्तु सदा कालो ढुःपसः सुपमोत्तरः ॥१२॥ 
आपादशुक्‍्लपष्ट्याँ त्तु गर्भावतरणे5ह तः ॥ “उत्तराफाल्गुनीनीडमुडुराजद्विजः श्रितः ॥२३॥ 
उ|हक्कुमारीकृताभिस्या द्योतिमूर्ति घनस्तनीस । प्च्छन्नोड्सासयद्वभंस्तां रविः प्रादुपं यथा ॥२४॥ 
नवमासेप्वतीतेपु स जिनोउटदिनेषु च । उत्तराफाल्युनीष्विन्दों वतसानेड्जनि प्रभु: ॥२७॥ 
ततोड्न्त्यज्िनसाहात्स्याल्छुठतपीठकिरीटकाः । प्रणेमुरवधिज्ञाततदुद्भत्तान्ता: सुरेश्वराः ॥२६॥ 
शद्भुमेरीहरिध्वानघण्टानिर्धोपधोपणस्‌ । समाकरण्य सुरास्तृण चूर्णिताणवराविण: ॥२७॥ 
सप्तानीकमहाभेदाः सख्रीकाः कृतभूषणाः । सेन्द्राश्वतुर्णिकायास्ते प्रापु: कुण्डपुर पुरम ॥२८॥ ( युग्मम्‌ ) 
त्रिःपरीत्य पुर देवा. पुरन्द्रपुरस्सराः । जिन्तमिन्दुसुखं देव तदूगुरू च बबनिदरे ॥२६॥ 
मातुः शिशु विक्वप्यान्य सुधाथा- सुरसायया । इन्द्राणी प्रणता चीत्वा जिनेन्द्रं हरये दृढों ॥३०॥ 
गृहीत्वा करपाभ्यां तसभ्यच्य चिरं हरिः। चक्रे नेश्रसहस्रोरुपुण्डरीकवनार्चितस ॥३ १॥ 
ततश्रन्द्रावदाताडु मिन्द्रस्तुद्ठ मतज्ञ जम । श्यन्नौधमिव हेमादेसुक्ताधोमदनि्रम्‌ ॥३२२॥ 
होनेके लिए व्यत हुए तब रानी प्रियकारिणीने उत्तमोत्तम सोलह स्वप्न देखकर गर्भमे गझे- 
कल्याणके स्वामी श्री महावीर भगवानको घारण किया ॥१६-२१॥ जब भगवान गभ में आये 
तब दुःपम-सुपम नामक चतुर्थ कालके पचह्तर बष साढ़े आठ माह वाको थे ॥२९। आपाढ़ 
शुक्ला पट्ीके दिन जब सगवान्‌ महाबीर जिनेन्द्रका गर्भावतरण हुआ तब चन्द्रमा उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था ॥२३॥ जिस प्रकार सेघमालछाके भीतर छिपा हुआ सूय्य वर्षाऋतु- 
को सशोभित करता है उसी प्रकार विक्‍्कुमारियोंके द्वाग कृतशोभ, देदीप्यमान शरीरकी 
धारक एवं स्थूल स्तनाकों घारण करनेवाली माता प्रियकारिगीको वह प्रच्छन्नगभ सुशोभित 
करता था ॥रश॥। 
तदनन्तग नो माह आठ दिनके व्यतीत होनेपर जब चन्द्रमा उत्तराफालगुनी नक्षनत्रपर 
आया तब भगवानका जन्म हुआ ॥२५॥ तत्पश्वात्‌ अन्तिम जिनेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके 
सिंहासन तथा मुकुट हिंछ उठे थे एवं अवधिन्नानसे जिन्होंने उनके जन्मका वृत्तान्त जान लिया 
था ऐसे इन्द्रोने उन्हे नमम्कार किया ॥२६। सच्नवासियोके यहाँ शह्ल, व्यन्तरोके यहाँ सेरी, 
ज्योतिपियोंके यहाँ सिह और कल्पवासियोके यहाँ घण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र ही ज्ुभित 
समुट्रके समान शब्द करने लगे थे जो सात प्रकारकी सेनाओके महाभेदोंसे सहित थे, ख्ियों 
सह्ति थतथा जिन्होंने नाना प्रकारके आशभूपण घारण कर रक्खे थे ऐसे चारो मिकायके देव कुण्ड- 
पुर नगरमसे आ पहुँचे ॥२७-२८॥ इन्द्र जिनके आागे-आगे चछ रहा था ऐसे देवोने नगरकी तीन 
प्रदाज्ञणाएं दकर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाले जिनेन्द्र देव तथा उनके 
मातानपनाफों नमस्कार किया ॥२६॥ विनयावनत इन्द्राणीने देवकृत मायासे सोई हुई साताके 
समीप विक्रियासे एक दूसग बारूक रख, जिनेन्द्रदेवको उठा इन्द्रके छिए सौंप दिया ॥३०॥ 
इन्द्रन उन्हें दोनो हाथासे छे चिर कार तक उसकी पूजा की और विक्रिया निर्मित हजार नेत्र 
रूपा कमल वनमे उन्ह अचित किया ॥४ श॥ 
८ के च्न्र्ने भगवानकों उस अत्यन्त ऊँचे ऐराबत हाथीपर विराजमान किया जिसका 
£ शगोर चन्द्रमाके समान उच्घ्चल था, जो सुमेरके शिखरोके समूहके समान ज्ञान पड़ता था 
वर भा साचकफा आर मद के निकर दाड़ रहा था ॥३१०॥ जिसके गण्डस्थलापर सदकी सुगन्धि 


फहारण अमरेफे समूद मंडरा रहे थे और उनसे जो समे रुके ि 
हर असगाक समूह महा रह थ और उनसे जो सुमेरके उस शिखर-समूहके समान जान 


जन्ब्के 


है 


ना 


द्वितीयः सर्गः छ 


गण्डस्थलम दासोदुअसद्अमरमण्डरूस्‌ । तमिवाधित्यकावस्थतसमालवनसण्डितस ॥६४ शा। 
कर्णान्‍्तरततासक्तरक्तचामरलंदतिम्र । त यथावित्यकाधी नरक्ताशोकमहावनम्‌ ॥३ शा 

.सुवणरिक्ष्या चार्व्या परिदेश्तिविदग्नदस । तसेव च यथोपात्तकनत्कनकमेखलूस्‌ ॥३७॥ 
'अनेकरदसंबृत्तनृत्यसज्ञी तयोपितम्‌ । तमिवोत्तड्श््नाग्रनृत्यदूगायत्सुराह्ननम्र ॥३६॥ 
सुवृत्तदीघंसज्ञारिकररुद्वदिगनन्‍्तरम्‌ । तमिवात्यायतस्थूलस्फुरज्जोगशुजड्भ मम ॥३७॥ 
ऐशानघारितस्फीतथवलातपवारणम्‌ । तमिवोध्वस्थिताभ्य णसस्पूर्णशशिमण्डरूम ॥३८॥ 
चामरेन्द्रभुजोत्तिपतचलधामरहारिणम्‌ । त यथा चमरीक्षिप्तबारूब्यजनची जितस्‌ ॥३६॥ 

ऐरावतं समारोप्य जिनेन्द्रं तस्य सण्डनम्‌ । देवेः सह गतः प्राप सन्द॒रं स पुरन्द्र. ॥४०॥ (नवसिः कुलकमस ) 
तं पाण्डुकवने रम्ये सन्द्रस्य जिन हरिः । पाण्डुकायां प्रसिद्धायां शिलायाँ स्िहविष्टरे ॥४१॥ 
सस्थाप्य विवुधानीतक्षीरसागरवारिसि. । शातकुम्भम्च- कुस्सैर सिपिच्य सस॑ सुरैः ॥४२॥ 
वख्रालझ्ारमालाचयरलड कृत्य कृतस्तुतिः । भानीय सातुरुत्सद़े जिन कृत्वा कृतोचितः ॥४३॥ 
सिद्धाथप्रियका रिण्योः समसानन्दुदायकम्‌ । व्धभानाख्यया स्तुत्वा सदेवी चासवोध्गमत्‌ ॥४४॥ 
मासान्‌ पद्चदुशा5घ्जन्म युम्तधारा दिने दिने | याः पुवमापतंस्ताभिस्तपिंतोडर्थी जनोइखिलः ॥४५॥ 
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पड़ता था जो कि ऊपरी भागपर स्थित तमारू वनसे मण्डित था ॥३१॥ जिसके कानोंके 
समीप छाल-छालछ चमरोके समूह छटक रहे थे और उनसे जो सुमेरु्के उस शिखर-समूहके 
समान जान पड़ता था जिसके कि ऊपरी भागपर छाछ-छारू अशोकोका महावन फूल रहा 
था ॥३४॥ जिसका शरीर सुवर्णकी सुन्दर सॉकलछसे वेप्टित था और उससे जो सुमेरुके उस 
शिखर-समूहके समान जान पड़ता था जिसके कि समीप स्वर्णकी मेखला देदीप्यमान हो रही 
थी ॥३५॥ जो अनेक दॉतोपर होनेवाले नृत्य और संगीतसे परिपुष्ट था और उससे जो उस 
सुमेरुके समान जान पड़ता था जिसकी कि अत्यन्त ऊँचे शिखरोके अग्न भागपर देवाज्लनाएं 
नृत्य गायन कर रही थीं ॥३६॥ जिसने अपनी गोछ छम्बी तथा चारो ओर घूमने वालो सँड़ोसे 
दिशाओंके अन्तरालहूको व्याप्त कर रक्खा था और उनसे जो उस सुमेरुके समान जान पड़ता 
था जिसके कि समीप अत्यन्त रस्बे-्सोटे और फणाओसे युक्त सॉप घूम रहे थे ॥२७॥ जिसके 
ऊपर ऐशानेन्द्रने बढ़ा भारी सफेद छत्र घारण कर रक्खा था और उससे जो उस सुमेरुके समान 
जान पड़ता था जिसके कि ऊपर समीप ही पू0्णचन्द्रमाका मण्डल विद्यमान था ॥श८) और जो 
चमरेन्‍्द्रकी भ्रुजाओके द्वारा ढोरे हुए चन्नल चमरोसे सुन्दर था तथा उनसे उस सुमेरुके समूह- 
के समान जान पड़ता था जो कि चमरी मगोंके द्वारा उत्क्तिप्त पूंछोसे सुशोभित्त था ॥३२६॥ 
इस प्रकार वह इन्द्र आभरण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देचको उस ऐरावत हाथीपर ब्राजसान कर 
देवोंके साथ सुमेरु परवेतपर गया ॥४०॥ 

वहाँ जाकर इन्द्रने समेरु पर्वेतके अत्यन्त र्मणीय पाण्डुकवनसे पाण्डक नामकी प्रसिद्ध 
शिलापर जो सिंहासन था उसपर श्री जिन बालककों विराजमान किया, स्वणमय कुम्मोसे 
भरकर देवों द्वारा छाये हुए ज्ञीरसागरके जलसे देवोके साथ उनका अभिषेक किया, दल, 
अलंकार तथा माछा आदिसे उन्हें अलंकृत कर उनकी स्तुति की, तदननन्‍तर वापिस छाकर 
माताकी गोदम॑ बविराजसान किया, अन्य यथोचित काय किये और उनके माता-पिता राजा 
सिद्धार्थ तथा रानी प्रियक्वारिणीकी समान आनन्द देने वाले उन जिन वालककी वध्धमान इस 
नामसे खुति की तदनन्तर वह देवोके साथ यथास्थान चला गया ॥४९-४४॥ भगवानके जन्मसे 
पन्द्रह मास पूर्व प्रतिदिन जो रत्नोकी घाराएं वर्षो थी उनसे समस्त याचक सनुष्ट हा 





१ खुबर्णक्षुद्रघस्टामालया | २ त्यायति म० | हे अनेकरक्षसछुन्न ख> । ४ पोषित म० | 


हरिवशपुराणे 


कदर 
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ध्रमानः सुरैः सेब्यों वन्नधे स ग्रथा यथा । पिवृतन्थ॒ुत्रिलोकानामचुरारस्तथा तथा ॥४॥ढ।। 
सुरासुरनरावीशमौल्मिलाडितक्रमः । त्रिशद्वपप्रमाणोब्यूद्‌ वार सोगे; परिष्कृत, ॥४७।॥। 
शुद्धवृत्त न भोगेपु चित्त तस्य चिर स्थितम । कुटिलेपु यथा सिहनखरन्श्ृयु सोक्तिकम ॥8८॥ 
शान्तचित्त कदाचित्‌ त॑ं स्वयदुछमवोवयन्‌ । नत्वा सारस्वताडित्यसुख्याः छोकान्तका- खुराः ॥४ है॥ 
सोधर्मादः सुरिरेत्य कृताइमिपवपूजनः । आरुद्म शिविक्तां दिव्यासुछाममानों सुरेश्वरें: ॥५००॥ 
उत्तराणाल्गुनीप्वेव बतंमाने निशाकरे । क्ृप्णस्य सार्गशीपस्य दशम्यामगसदुवनम ॥५३॥ 
अपनीय तनोः सब चन्बमात्यविभूषणम्‌ । पद्ममुश्टिसिरुदधत्य सू्वजानभवन्सुनिः ॥५२॥ 

शक्‍्ण्डलसद बात जिवस्य अमरासितम्‌ | प्रतिगृद्य सुराधीशों निदधों हग्धवा रिधों ॥#ण्रे॥ 
उन्द्रनीलचयनेव चिप्॒नेन्द्रण चात्यमात। जिनेन्द्रकेशपुझ्लेच रक्षितः क्षारसागरः ॥५४॥। 
जिननिष्क्रमण इष्दा तुष्टा:ः सर नरामरा. | कृतत्रा तृतायकल्याणपूजां जग्यसुयथायथस ॥जा 

सनः्पग्रंयपनन्तचतुरज्ञानमद्देचण: । तपो द्वाउशवर्पाणि चकार द्वादशात्मकम््‌ ॥७६॥ 

विहरक्षथ नाथो5्सों गुणआमपरिग्रहः । ऋजजुकूछापयाकूले जम्सिकप्रामसीयिवान्‌ ॥५७॥॥ 

नन्नातापनबोगस्थः सालाभ्याशशिलातले | वेशाखशुक्लपत्तस्य दुशम्या पष्ठटमाश्नितः ॥७८॥ 
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गये थे ॥2५॥ दबोके द्वारा सेवनीय चर्थमान भगवान जिस-जिस प्रकार वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे 
उसी-उसी प्रकार पिता, वन्धुजन तथा तीन छोकके जीवोका अनुराग वृद्धिको प्राप्त हो रहा था-- 
बढ़ता जाता था ॥४६॥ 


अथानन्तर सुर, अमुर और राज़ाओंके मुकुटोकी सालाओसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपनीत नाना प्रकारके भोगोस युक्त थ ऐसे भगवान्‌ सहावीर तीस बपके हो गये ॥४७॥ 
फिर भी जिस प्रकार सिंहके कुटिछ नखोके छिद्रोमे मोती चिर काछ तक नहीं ठहर पाते हैं 
उसी प्रकार उनका निमेलछ चारित्रकों धारण करनेवालछा चित्त भोगोमे चिरकालू तक नहीं ठहर 
सका ॥४८॥ किसी समय शान्‍्त चित्तके धारक उन स्वयस्वुद्ध भगवानकों सारस्व॒त-आदित्य 
आदि प्रमुख छाकान्तिक देवोने आकर तथा नमस्कार कर प्रतिवुद्ध क्रिया ॥४६॥ प्रतिदु 
बिग्क्त हााते ही। साधसन्द्र आदि देवोने आकर उन्तका अभिषेक और पूजन किया | तदनन्‍्तर 
दवाक द्वारा उठाइ जानवालो दिव्य पाछठकीपर सवार होकर वे जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रपर हो विद्यमान था तब सगसिर वदी दशर्मीके दिन चनकों चले गये ॥५०-४१॥ बहाँ 
ज्ञाकर उन्हांन शरगीर्स समस्त वद्यधसाला तथा आभूषण उतारकर अछग कर दिये और पद्च 
मुप्टियोँसे केश इखाइकर वे मुन्ति हो गये ॥५९॥ श्रमगोके समृहके सम्रान काछे-काले भगवानके 
बुबराले वालाक समूहका इन्द्रन उठाकर क्षीरसागरमे क्षेप दिया।॥श्श। उस समय इन्द्रके 
द्वारा क्षप हुए जिनन्द्र भगवानके वालोके समूहसे रंगा हुआ ज्ञीससागर ऐसा सशोभित हो 
रहा था माना इन्द्रनो साणियोे समूहसे ही रह्ठ गया हो ॥५७॥ जिनेन्द्र भगवानका दोजक्षा- 


कत्यागक दर सत्तापका ग्राप्र हुए समस्त सनुप्य आर देव तृतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चले गये ॥५४॥ 








तदनन्तर सात्त श्रुन, अवाध आर मन-पयंय इन चार आानसरूपा महानंत्राका घारण करने- 


चाल भगवानन वारह वप तक अनशन आहिक बारह प्रकारका तप किया ॥५६।॥ तत्पश्चात 
शंग समृहरूया परग्महका घाग्ण करनवाले श्री वमान स्वामी विहार करते हुए ऋजुकूला 
नद्ीक तदपर स्थित जुस्भिक सॉवके समीप पहुँचे ॥/॥ बहों चेंशाख सदी दशमीके दिन दो 

हे 7. हवी:लपयपूसन, मन०। २ निदच्यो म०। ३. शालइत्तनिकव्स्थशिलोपरि । ४. ठिनद्रयोपवासम्‌ 
ज्द्राध्ताा | 


द्वितीय: सर्गः को 


उत्तराफाल्युनीप्राप्ते शक्ृष्यानी निशाकरे । निहत्य घातिसडघातं केवलज्ञाचमाप्तवान्‌ ७६॥ 
केवलस्य प्रभावेण सहसा चलितासनाः । आगत्य महिमां चक्रस्तस्य सर्चे सुरासुराः ॥६०॥ 
पट्‌पष्टिदेवसान्‌ भूयो सोनेन विहरन्‌ विभ्ुः | जाजगास जगल्ूयातं जिनो राजसृहं पुरम्‌ ॥६१॥ 
भारुरोह गिरिं तत्न “बिपुर विपुलश्रियम्‌ । प्रबोधाथ स लोकानां भानुमानुदयं यथा ॥६२॥ 
ततः प्रचुद्धवृत्तान्तरापतन्चिरितस्ततः । जगत्सुरासुर्याप्त जिनेन्द्रस्य गुणरिव ॥६३॥ 
सौधर्माधेस्तदा देचैः परीतोड्भात्‌ स भूधरः । नासेयाधिष्ठितः पूर्व यथाष्टापदपर्चतः ॥६४७॥ 
चतुराशामुखद्वारस्थितद्वादशगोपुरम्‌ । कृत रत्नमय॑ देवेः प्राकारवलूयन्नयम्‌ ।।६०॥| 

जाते योजनविस्तीणं सरणे समवादिके । विभागा द्वादशाभासन्नमःस्फाटिकमित्तयः ॥ ६ ६॥ 
प्रातिहायेयुतोड्ट्टामिश्रतुस्तिशन्महाडुतैः' । तत्न देवैद्वंतोडभासी ज्िनश्रन्द्र इव अहैः ॥६७॥)- 
इन्द्रागिवायुभूत्याख्या: कोण्डिन्याख्याश्र पण्डिता; । इन्द्रनोदुनया5धयाताः समवस्थानसहंतः ॥६८॥ 
प्रत्येक सहिता- सब शिष्याणां पद्चमिः शतेः । त्यक्तास्व॒रादिसम्बन्धाः सयम॑ प्रतिपेदिरे ॥६४६९॥ 
सुता चेटकराजस्य कुमारी चन्दुना तदा। धौतैकाम्बरसवीता जातायाँगां पुरःसरी ॥७णा 
श्रेणिकोईपि च सम्प्राप्तृ: सेनया चतुरज्ञया । सिहासनोपविष्टं तं प्रणनाम जिनेश्वरम्‌ ॥७१॥ 
छन्नचामरभद्वारेः कलशध्वजदपंणे । व्यक्षनः सुप्रतीकैश् प्रसिद्ेरष्मज्नले- ॥७२॥ 


निजी जिली तीज 


दिनके उपवासका नियम कर वे साल बृक्षके समीप स्थित शिछातछूपर आतापन योगमे 
आएरूद हुए ॥५८॥ उसी समय जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमे स्थित था तव शुकल- 
ध्यानकों धारण करनेवाले वर्धमान जिनेन्द्र धातिया कर्मोके समूहको नष्टकर केवलल्नानको प्राप्त 
हुए ॥५६॥ केवलज्ञानके प्रभावसे सहसा जिनके आसन डोलछ उठे थे ऐसे समस्त सुर और असझुरोने 
आकर उनके केवलज्ञानकी महिमा की--ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥६०॥ तदनन्तर छया- 
सठ दिनतऋ मौनसे विहार करते हुए श्री वर्धभान जिनेन्द्र जगतूप्रसिद्ध राजगूह नगर 
आये ॥६१॥ वहाँ जिसप्रकार सूर्य उद्याचछ पर आरूढ़ होता है उसीग्रकार वे छोगोको प्रतिबुद्ध 
करनेके छिए विपुल रूच्मीके धारक विपुलाचछपर आरूढ़ हुए ॥६२॥ तद्नन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के आगमनका वृत्तान्त जान चारो ओरसे आनेवाले सुर और असुरोसे जगत्‌ इस प्रकार भर गया 
लिस प्रकार कि मानो जिनेन्द्रदेवके गुणांसे ही भर गया हो॥॥६३॥ उस समय सौधसे आदि देवोसे 
घिरा हुआ वह विपुलाचल ऐसा सुशोभित हो रहा था जेसा कि पहले श्री ऋषभ जिनेन्द्रसे 
अधिप्ठित कैछाश प्बत सुशोभित होता था ॥8॥ 

अथानन्तर देवोने रत्नमयी ऐसे तीन कोट बनाये जिनकी चारों दिशाओमे एक-एक 
प्रमुख द्वार होनेसे बारह गोपुर थे ॥६४॥| एक योजन विस्तार वाला समवसरण बनाया जिसमे 
आकाशस्फटिककी दीवाछोवाले बारह विभाग सुशोभित थे ॥६६॥ आठ प्रातिद्यायों और चोतीस 
अतिशयोसे सहित भगवान्‌ उस समवसरणमे विराजमान हुंए | वहाँ देवोसे घिरे श्री वधमान 
प्रहोंसे घिरे चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥६७॥ इन्द्रभूवि, अग्निमूति, वायुभूति तथा 
कौण्डिन्य आदि पण्डित इन्द्रकी प्रेरणासे श्री अरहन्तदेवके समवसरणमे आये ॥६८॥ वे सभी 
पण्डित अपने पॉच-पॉच सौ शिष्योसे सहित थे तथा समीने वसल्वादिका सम्बन्ध त्यागकर 
संयम धारण कर लिया ॥६६।॥| उसी समय राजा चेत़ककी पुत्री चन्द्रना कुमारी, एक स्वच्छ बस 
धारणकर आर्यिकाओमे प्रमुख हो गई ॥७०॥ मी 

राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरद्विणी सेनाके साथ समवसरणमे पहुँचा और वहां सिंद्दा- 
सनपर विराजमान श्रीवर्धभान जिनेन्द्रको उसने नमस्कार किया ॥७१॥ जिनेन्द्र भगवानका 

१ उत्तराफालगुनीं प्रास म०। २. विपुलगिरिनामानम्‌ | रे. परितों म० | ४ डेलासपण्त | 
५. महातिशयेः । 

रे 





! जा 


बंद हरिवंशपुराणे 


) दज्नचक्रदुछूछाब्नगजसिहद्भपध्वजैः । गरुडध्वजसंयुक्तेरएसे दैमहाध्वजैः ७३॥। 

मानस्तस्पैस्वथा स्वृपैश्वतुर्मिश्न महावनेः । वाष्यम्सोरुदरखण्डेख वह्लीचनलतागृ हैः ॥७४॥ 
हैम्तेद वेः कृतः सर्वेर्वैश्वातिशयेस्तथा । यथास्थानस्थितैज्ञेंती समवस्थानभूरभात्‌ ॥७७॥ से 
अग्रेन्तोरिव शुक्राद्या निवण्णा सुंघिष्ठिता: । साधवो&साजिनस्यान्तें जातरूपाच्छुविग्रहाः ॥७६॥ 
तत क्ह्पनिवासिन्यों देच्यः कद्परूतासुजाः । मेरोरिव जिनस्यान्ते ता बसुरमोंगसूसयः ॥७७॥ 
ततो5लूड कृतनारी भिरायिंकाततिरावसों । स्फुरडियुमिराश्िष्टा शारदीव घनावली ॥७८॥ 
ज्योति वस्ियोउतश्व रेजुरुव्श्वलमूतयः । तास्तारा इव सइक्रान्ताः ससवस्थानसागरे ॥७ शा 
कान्‍्ता व्यन्तरदेवाना ततस्तन्न विरेजिरे | करकुड्मरूहारिण्यः साक्ञादिव वनश्रियः ॥्०॥ 

ततो नागकुमाराविदेब्यो नागफ॒णोड्म्चछा;। नागलोकससायाता नागवल्तय इवावसुश ॥८१॥ 
ततोध्प्यप्िकुमाराचा देवा. पातालवासिनः । ज्वलितोज्ज्वल्वेषास्ते दशभेदा व्भासिरे ॥८२॥। 
ततः क्िन्नर्‌गन्ववंयक्ष क्िमपुरुपादय; । पोडशाद्ध विकल्पास्ते व्यन्तराश्व चकासिरे ॥5रे॥ 
सम्रकी्णक्नचन्नसूर्या चन्द्रससो अहाः । पञ्नभेदास्तदाब्नल्पवपुपो ज्योतिषों बशुः ॥5४॥। 
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वह समवसरण सूमि; यथायोग्य स्थानोपर रक्खे हुए छत्र, चसर, भ्द्भार, कलश; ध्वजा, दपेण, 
पड़ा और ठौंना इन आठ प्रसिद्ध सड्छ द्रव्योसे, साछा, चक्र, ठुकूछ, कमर, हाथी, सिंह; इृषभ 

और गरुइके चिह्ोंसे युक्त आठ प्रकारको महाव्वजाओसे, सानस्तम्भों-स्तृपों से, चार महावनोसे, 

वापिकाओमे प्रफुल्लित कमरू-समूहोसे, रताओके चनोंमे बने हुए छताग्रहो--निकुझ्लोसे 

तथा देवाके द्वारा निर्मित अन्य सभी प्रकारके उन्त-डन् प्रसिद्ध अतिशयोसे सुशोभित हो 
रही थी ॥७२-ज्श 


अधानन्तर जिस प्रकार चन्द्रमाके समीप गुरु अथात्‌ ब्ृहस्पतिसे अधिप्ठित शुक्रादि ग्रह 
सुशोभित होते हैं उसी प्रकार श्रीवर्धमान जिनेन्द्रके समीप प्रथम कोणमे गुरु अथोत्‌ अपने-अपने 
दीक्षागुरुओंसे अधिप्ठित, निर्दोष दिगम्बर मुद्राको धारण करनेवाले अनेक मुनि सुशोभित हो रहे 
थे ॥७5॥ तदनन्तर द्वितीय कोठासे कल्पछताओके समान भ्रुज़ओकों धारण करनेवाली 
कल्यवासिनी देवियाँ स्थित थीं और वे जिनेन्द्रके समीप इस प्रकार सुशोमित हो रही थीं जिस 
प्रकार कि सुमेरुके समीप भोगभूमियाँ सुशोभित होती हैं ॥७७॥ तदनन्तर तृतीय कोठामे नाना 
प्रकाग्के अलड्वारोसे अलंकृत स्लियोंके साथ आर्थिकाओकी पंक्ति इस प्रकार सुशोभित हो रही 
थी जिस प्रकर कि चमकती हुईं ब्रिजलियोसे आलिज्लित शरदऋतुकी सेघपंक्ति सुशोमित होती 
है ॥७८॥ इसके वाद चतुथ कोठामें उब्ज्बछ शरीरकी धारक ज्योतिष्क देवोंकी ख्लियाँ सशोभित 
हो रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं सानो समवसरण रूपी सागरमें प्रतिविम्वित तारा ही हो 
॥55॥ उसके बाद पद्चम कोठाम हस्तरूपी कुण्डलोकों घारण करनेवाली व्यन्तर देवोकी द्वियों 
साज्ञात्‌ बनकी रच्मीके समान सुशोभित हो रही थीं ॥द०। तत्पश्चात्‌ पए कोठामे नागलोकसे 
भाया हुए नागवेलक समान उच्च्चछ फणाओको धारण करनेवाली नागकुमार आदि भवनवासी 
देबोकी देवियों सुशोभित हो रहो थीं ॥5१॥ तदनन्तर सप्तम कोंठामें पाताछलछोकमे रहनेवाले 
“बं उच्ज्वल्वपक धारक अग्तिकुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव सुशोभित हो रहे थे 
॥55॥ नत्तश्वात्‌ अष्टम कोठामें किन्नर, गन्‍्धर्वे, बच्ष तथा किम्पुरुप आदि आठ प्रकारके व्यन्तर 
देव सुशो्ित हो रहे थे ॥5३॥ इनके बाद नवम काठामें प्रकीर्णक, नक्षत्न. सूय, चन्द्रमा और 
प्रहय पाँच प्रकार विशारू शगेरके घारक ज्योतिषी देन सुशोभित्त द्दा रहे थे ॥:5छ॥! 
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शक ख० | ६ गुदमिनचासथ्च्र वर्ध्यविन 
रे 'वठ स० | 5 गुदमिनचादस्चत्र वृदत्वतिना। ३. ज्ञातरूप यथा बात॑ अन्यत्र जातरूपं 
व तु जद सता हम्स्स नया थपा ते | ७४ -सश्लिए्शाग्टीय म०] 


द्वितीय: सर्गः न 


मौलिकुण्डलकेयूरप्राल्स्बकटिसूत्रिण: । हारिणः कर्पबृत्ञाभास्ततो3भान्‌ करपवासिनः ॥८ण।॥। 
सपुत्नानमितानेकविद्याधरपुरस्सराः । न्‍्यपीदन्‌ सानुषा नानाभापावेपरुचस्तत. ॥८६॥ 
ततो5हिनकुलेभेन्द्रहयेश्वमहिषादयः । जिनानुभावसम्भूततविश्वासा: शमिनों बसु ॥८७॥। 
इति द्वादशभेदेषु परीति विज्ुति नतिम्‌ । गणेपु प्रथम कृत्वा स्थितेषु परितो जिनम्‌ ॥८८।॥ 
प्रत्यक्षीकृतविश्वार्थ क्ृतदोषन्नयक्ञयम्र्‌ । जिनेन्द्रं गौतमो5पच्छत्‌ तीर्थार्थ पापनाशनम्‌ |।८६॥ 
स दिव्यध्वनिना विश्वसशयच्छेदिना जिनः । हुन्दुमिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥&०॥॥ 
श्रावणस्यासिते पष्चे नक्षत्रेईभिजिति प्रभु: । प्रतिपय्द्धि पूर्वाह शासनाथंम्रुदाहरत्‌ ॥६१॥। 
आचाराज्डस्थ तत्ताथ तथा सूत्रकृतस्य च । जगाद भगवान्‌ चीरः संस्थानसमवाययोः ॥&२॥। 
व्याख्याप्रज्प्तिहदय ज्ञातृघमेकथास्थितम्‌ । श्रावकाध्ययनस्याथंमन्तकुहशगोचरम ।॥६३॥ 
अनुत्तरदशस्थाथ प्रश्नव्याकरणस्य च । तथा विपाकसूत्रस्य पविन्नाथें ततः परम ॥8४॥ 
त्रिषष्टिः ब्रिशती यन्न इष्टीनामभिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्या्थ पद्यमेद्स्य स्वहक्‌ ॥8५॥ 
जगाद्‌ जगतां नाथः प्रथर्मं परिकमणः । सूज्रस्याद्यान्योगस्य तथा पू्वंगतस्य च ॥॥8६॥ 
उत्पादपूर्वपूवस्थ परमार्थ ततः परस्‌ । अग्मायणीयपूर्वार्थमग्रणी रभणह्विदाम्‌ ॥8७॥॥ 
प्रीयप्रवादपूर्वाथमस्तिनास्तिप्रवादजम्‌ । ज्ञानसत्यप्रवादाथमात्मकर्मप्रवादयो: ॥8 ८॥ 
प्रस्याख्यानस्य विद्यानुवादकल्याणपुयो: । प्राणावायस्य पूचस्य तत्ताथ तदनन्तरम्‌ ॥&६॥ 
क्रियाविशालपूवस्य विशालाथमशेषवित्‌ । सल्छोकविन्दुसारा्थ चूलिकार्थ सवस्तुकम्‌ $००॥ 


तदनन्तर द्शम कोठामे मुकुट कुण्डल केयूर हार और कटिसूत्रको धारण करनेवाले कल्पवृतक्षके 
समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे | तत्पश्चात्‌ एकादश कोठामे पुत्र श्ली आदिसे सहित 
अनेक विद्याधरोसे युक्त नाना प्रकारकी भाषा वेष और कान्तिको धारण करनेवाले मनुष्य बैठे थे 
॥८४-८६॥ और उन्तके बाद हादश कोठाम जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे जिन्हें विश्वास उत्पन्न 
हुआ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक थे ऐसे सर्प नेवछा गजन्द्र सिह घोड़ा और 
भेस आदि नाना प्रकारके तियश्न बैठे थे ॥५७॥ इस श्रकार जब बारह कोठोमे बारह गण, 
जिनेन्द्र भगवानके चारों ओर प्रदक्षिणा रूपसे परिक्रमा; स्तुति और नमस्कार कर विद्यमान थे 
तब समस्त पदार्थोंको अत्यक्ष देखनेवाले एवं रागढ्ेष और मोह इन तीनो दोपोका ज्ञय करनेवाले 
पापनाशक श्रीजिनेन्द्र देवले गौतम गणधरने तीर्थकी प्रवृत्ति करनेके लिए पूछा-प्रश्न 
किया ॥८८-८६।॥ 
तदनन्तर श्रीव्धेमान प्रभुने श्रावण मासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके प्रातःकाछके समय 
अभिजित नक्षत्रमें समस्त संशयोको छेदनेवाले, दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर तथा एक योजन 
तक फैलनेवाली दिव्यध्व॒न्निके द्वारा शासनकी परम्परा चछानेके लिए उपदेश दिया ॥६०-६१॥ | 
प्रथम ही भगवान महावीरने आचाराद्भका उपदेश दिया फिर सूत्रकृताज्न, स्थानान्न, समवायाद्ष, 
व्याख्याप्रज्ञप्ति अज्ज, जञादध मंकथाने/ श्रावकाध्ययनाज्न, अन्वक्ृदशाह, अल॒त्तरोपपादिक दशाज्ञ) 
प्रईनव्याकरणाज़ और पवित्र अथसे युक्त विपाकसूत्राज् इन ग्यारह अज्ञोका उप्श दिया 
॥६२-६४॥ इसके बाद जिसमे तोन सौ त्रेपठ ऋषियोका कथन हे तथा जिसके पाँच भेद है ऐसे 
बारहवे दृष्टिवाद अज्ञका सवदर्शों भगवानने निरूपण किया ॥६५ जगतके स्वामी तथा 
ज्ञानियोसे अग्नसर श्रीवर्धेमान जिनेन्द्रने प्रथम दी परिकर्म, सूत्रगत, प्रथमालुयोग ओर पूवंगत 
| भेदोका वर्णन किया--फिर पूर्वेगत भेदके उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूरे, वीयंप्रवाद पथ, आरा 
[ नास्तिप्रवादपूबे, ज्ञानप्रवादपूब, सत्यप्रवादपूर्व, आत्म्रवादपूवे। कर्मप्रवादपूर्व; अत्याख्यानइत्त, 
विद्यानुवादपू्े, कल्याणपूबे, प्राणाबायपूर्व, क्रियाविशालपूर्व और छोकविन्दु सारपूवे इन चाह 








१ अभुः, अभान्‌ इति बहुवचने रूपद्यम्‌ | २ सपुत्रा आगतानेक ख०, सपुत्रवनिता- म०, ब* । 
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लह्प्रविष्टतत्वार्थ प्रतिपाध जिनेश्वरः । भद्भवाह्ममवोचत्तमतिपादया५रूपतः १०१) | 

सामायित्ं चथार्थास्‍यं सचतुर्विशतिस्तवस्त्‌ | वन्‍दुनां च ततः पू्तां श्रतिक्रणणमेव च ॥१०२॥ 
पनयिक विनेयेम्यः कृतिकर्म ततोब्वदत्‌ | दुशवैकालिकों एश्दीसुत्तराध्ययच तथा ॥१०३॥ 

त॑ झल्पव्यवहार च कल्पाक्टर्प तथा सहा--ऋलपं च पुण्डरीक च चुमहापुण्डराकक्स ॥१०४॥ 
ठथा निषद्कां प्रायः प्रायश्रित्तोपव्ण नस । जगल्वयगुरुः श्राह प्रतिपाधं हितोद्यतः ॥१०७॥ 
मत्यादे। वेचलान्तस्य स्वरूप विषय फलस । जपरोक्षपरोक्वस्य ज्ञानस्योवाच सद्धथया ॥१०३॥ 
सार्यणास्थानसेदेश्व गुणस्थानविकद्पनः । जीवस्थानपरसेंदश्व जोबद्वव्यम्ुपाठिशत्‌ ॥३१०७॥ 
सत्सहयाद्रतुयारंश्र सन्नामादुकर्सादास:; | द्वच्य स्वलूजण भिन्न घुदुूगलादे नत्रिकुक्षणम्र ॥१०पया। 
द्विद्िध क्मवन्ध च सहेतु सुखदुःखदम्‌ । मोक्ष मोक्षस्थ् हेतु च फ्लू चाष्टगुणात्मकम्‌ ॥३०६ ॥| 
वन्वमोच्फर् यत्र भुज्यते तत्‌ त्रिधाकृतस्‌ । भन्‍्तःस्थित जगो कोकमलोक च वहि-स्थितम्र ॥3१०॥ 
अथ सप्द्िसस्पत्तः श्रत्वार्थ जिनभापितम । द्वादशाइ श्रुतस्कन्ध सोपाह् ग्ोतमो व्यवात्‌ ॥१११॥ 
त्रेछोक्य॑ संसदि स्थ॒एटं जिनावोत्रचनांछुसिः । मुक्तमोहसद्दानिद्द सुप्तोत्यितसिचावसी ॥१९॥ 
जिनमभाषाध्वरस्पन्द मन्तरेण विज्ञस्मिता ! तिच*्देवमनुष्याणों इष्टिसोहसनीनशत्‌ ॥११ शे॥। 
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पूर्वाक्ता तथा वस्तुओंसे सहित चूलिकाओंका वर्णन किया ॥६६-१००) इस प्रकार श्री जिनेन्द्रदेवने 
अद्गप्रविष्ट तत््वक्ा वणन कर अद्भवाह्मके चौदह भेदोका वास्तविक वर्णन किया। प्रथम ही उन्होने 
साथक नासको धारण करनेचाले सामयिक प्रकी्णकका चर्णन किया तदनन्तर चतुविशरत्ति स्तव॒न, 
पत्रित्र चन्दना, प्रतिक्रणण, वेनयिक; कृतिकम, दशवंकाछिक, उत्तराध्यबत्त, कल्पतञ्यवहार, कल्पा- 
कल्प; महाकल्प, पण्डरीक, सहाएण्डरीक तथा जिससे प्रायः प्रायश्वित्तका वर्णन है! ऐसी निपद्धका 
इन चादह प्रकीणकाका चणन हित्त करनेमें उच्यत तथा जगत्‌ त्रयके गुर श्रीवधंसान जिनेन्द्रने 
किया ॥१५१९-१०५॥ इसके बाद भगवानने मत्ति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवल इन पाँच 
श्ञानाका स्चरूप, विपय; फल तथा संख्या चतछायी और साथ ही यह भी चत्तछाया कि उक्त पॉच 
तामोसे प्रार्म्भके दो ज्ञान परोक्ष ओर अन्य तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हें ॥१०६॥ तदनन्तर चोदह 
मागणा स्थान, चादह गुणस्थान और चौदह जीव समासके द्वारा जीव द्रव्यका उपदेश दिया 
((०35॥ तसश्चात्‌ सत्‌ ; संख्या, क्षेत्र, रपशंन, काछ, अन्तर, भाव और अल्प वहुत्व इन आठ 
अनुयोग द्वागंसे तथा नाम, स्थापना, द्रब्य और भाव इस चार सिक्षेपोंसे द्रव्यका निरूपण 
किया | उन्दोन यह भी बताया कि पुद्ल आदिक द्रव्य अपने-अपने छक्तणोसे भिन्न-भिन्न हैं और 
सामान्च रूपसे सभी उत्पाद व्यय तथा ध्रौज्य रूप त्रिलक्षणसे युक्त हैं ॥१०८॥ शुभ-अभशुभके 
भदस कसचन्चक दा भेद बतढछाये, उनके प्रथक्प्रथक्‌ कारण समझाये, शुभवन्ध सुख देनेवाला 
है आर अशुभवन्ध दु.ख दनेवाला है यह बताया | मोक्षका म्वरूप; सोक्षका कारण और अनन्त 
घान आंद जाठ शुगाका प्रकट हा जाना मोक्षका फल है यह सत्र समम्काया ॥2०६॥ जो अनन्त 
अछाक्षाकाशक मब्यस स्थित हू तथा जहाँ बन्‍्ध और मोक्षका फछ भोगा जाता है डसे छोकछ 
कहत [| इस छाकके ऊध्च-मंब्य आर पाताछके भेदसे तीन सेद हैं। लोकके वाहरका जो 
अकाश है इसे अछाक कहते हैँ ॥११०॥ 
.. अधानस्तर सप्तऋडद्धियोंसे सम्पन्न गातम गणधरने जिनभाषित पदार्थका श्रवणकर डपाद्न- 
साइन द्वादशात् न्‍य श्ुतम्कन्वकी रचना की ॥१११॥ उस समय समवसरणम्े जो तीनों छोकोके 
जाब न॑ डा थ वे जनननद्र रूपी सूयके वचन रूपी करणाका मसपरशं पाकर सोयसे उठे हुएके 
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ततो जिनोक्ततत्वाथंमार्गंश्रद्धानलक्षणम्‌ । शझ्वाकाडःक्षानिदानादिकलझ्ठविगमोज्ज्वल्म्‌ ॥११४॥ 
सम्यरदशनसदत्न॑ ज्ञानालद्वारनायकम्‌ । स्वकर्णहद्येप्वेक॑ पिनद्धमखिलादिसि: ॥११७ा। 
कार्येन्द्रिययुणस्थानजीवस्थानकुलायुषाम्‌ । सेदान्‌ योनिविकल्पांश्च निरूप्यागमचक्षुपा १ १६॥ 
क्रियासु स्थानपूर्वांसु वधादिपरिवजनम्र्‌ । पर्ण्ण जीवनिकायानामहिसाय महाव्रतम्‌ ।१७॥। 
यद्वागद्वंपमोहेभ्यः परतापकरं वचः । निवृत्तिस्तु तत. सत्य तद्‌ द्वितीय महाव्र॒तम्‌ ॥१$८॥ ” 
भव्पस्य मद्दतो वापि परद्वव्यस्य साधुना | अनादानसमदत्तस्य तृतीय तु महाव्रतम्‌ ॥|११ ९६॥ 
स्रीपुंसड्रपरित्यागः कृतानुमतकारितैः । ब्रह्मचयमिति प्रोक्त चतुथ तु महाव्रतम्‌ ॥१२०॥ 
बाह्यान्तरवर्तिभ्यः सर्वेभ्यो विरतियतः । स्वपरिग्रहदोपेभ्यः पञ्चम तु सहाव्रतस्‌ ॥१२१॥ 
चत्तर्गोचरजीवोघान्‌ परिहृत्य यतेयंतः । ईर्य्यासमितिराद्या सा ब्रतशुद्धिकरी मता ॥4२२॥ 
स्यकत्वा काकश्यपारुष्यं यत्तेयट्नवतः सदा | भाषणं धर्मकार्यपु भापासमितिरिष्यते ॥१२१३॥ 
पिण्डशुद्धिविधानेन शरीरस्थितये तु यत्‌ । आहारग्रहर्ण सा स्यादेषणासमितियतेः ॥२४॥ 
निक्षेपण यदादानमी छ्ित्वा योग्यवस्तुनः | समितिः सा तु विज्ञेया निक्षेपादाननामिका ॥१२७। 
शरीरान्तमेलत्यागः प्रगतासु सुभूमिषु | यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ॥१२६॥ 

एवं समितय; पद्च गोप्यास्तिस्नस्तु गुप्यः । वाडःसन|काययोगाना शुद्धरूपाः प्रच्चृत्तयः ॥३२७॥ 
चित्तनिद्रयनिरोधश्र पडावश्यकसत्किया: । लोचास्नानेकभक्त च स्थितिभ्ुक्तिरचेलता ॥१ २८॥ 
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विना हिलाये ही निकली हुई भगवानकी वाणीने तियज्न मनुष्य तथा देवोका दृष्टिमोह नष्ट कर 
दिया था ॥१११॥ वद्नन्तर जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित तत्त्वार्थ और मागका श्रद्धान करना 
ही जिसका लक्षण है, जो शह्ढ्ा कांच्षा निदान आदि दोषोके अभांवसे उज्ज्वल हे तथा सम्यग्ज्ञान 
रूपी अलंकारका स्वामी है ऐसे सम्यग्दर्शन रूपी समीचीन रत्नको समस्त प्राणियोंने अपने कानो 
तथा हृदयमे घारण किया ॥११४-११५॥ काम, इन्द्रियाँ, गुणस्थान, जीवस्थान, कुछ और आयुक्के 
भेद तथा योनियोके नाना विकल्पोंका आगस रूपी चुके द्वारा अच्छी तरह अवलोकनकर 
बैठने-उठने आदि क्रियाओमें छह कायके जीवोके बध-बन्धनादिकका त्याग करना प्रथम अहिसा 
महात्रत कहछाता है. ॥११६-११७॥ राग, छेष अथवा मोहके कारण दूसरोके संताप उत्पन्न 
करनेवाले जो वचन है उनसे निश्वत्त होना सो ह्वितीय सत्य महात्रत है ॥११८॥ विना 
दिया हुआ पर द्रव्य चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत उसके ग्रहणका त्याग करना सो द॒तीय 
अचौय महात्रत है ॥११६॥ कृत, कारित और अनुमोदनासे स्री पुरुषका त्याग करना सो चतुथ 
ब्रह्मचर्याणु त्रत कहा गया है ॥|१२०॥ परिग्रहके दोषोसे सहित समस्त वाह्याभ्यन्तरवर्ती परिश्रहोसे 
विरक्त होना सो पद्चम अपरिग्रह महात्रत है ॥१२१॥ नेन्रगोचर जीवोके समूहको वबचाकर 
गमन करनेवाले मुनिके प्रथम ईयोसमिति होती है| यह ई्यासमिति ब्रतोमे शुद्धता उत्पन्न 
करनेवाली मानी गयी है।।१९२॥ सदा ककेश और कठोर वचन छोड़कर यत्नपू्वक प्रवृत्ति करने- 
वाले यतिका धर्म कार्योंमे बोलना भाषासमिति कहलाती है ॥१२१॥। शरीरकी स्थिरताके ( लिए 
पिण्डशुद्धिपूवेक मुनिका जो आहार ग्रहण करना है वह एषणा समिति कहलाती है ॥ (श७॥ 
देखकर योग्य वस्तुका रखना और उठाना सो आदाननिक्षेपण समिति है ॥१२श॥ प्रासुक भूभ- 


पर शरीरके भीतरका मछ छोड़ना सो प्रतिष्ठापन समिति है ॥१२६॥ इस प्रकार इस पाँच 


समितियोका तथा मनोयोग, बचनयोग और काययोगकी शुद्ध श्वृत्तिहप तीन व 8 
करना चाहिए ॥१२७॥। सन ओर इन्द्रियोका चश करना, समता; बन्द॒ना। स्तुति, प्र मा मा 
स्वाध्याय और कायोत्सर्ग इन छुद्द आवश्यक क्रियाओका पालन करना; 53058 


कलज++ 





१ सर्वप्राणिसमृहैः | २. गच्छतः । 


२२ हरिचशपुराणे 


भूमिशय्यात्रत दन्तसलमसाजनवजेनस्‌ । तपःसंयमचारित्र परीपहजय : पर: ॥१२६॥ 
अनुगप्रेज्ञाश्च धमंश्र च्मादिद्शलक्षणः । ज्ञानदशनचारित्रितपोविनयसेवनम्‌ ॥१३०॥ 

इति श्रमणधर्मोअ्यं कम निर्मोक्षहेतुकः । सुरासुरनराध्यक्ष जिनोक्तस्तं तदा नरा; ॥१३१॥। 
ससारभीरवः शुद्धजातिख्पकुलादय । स्ंसद्भविनिमुक्ताः शतशः प्रतिपेदिरे ॥१३२॥ 
सम्यग्दर्शनसं श॒ुद्धा: शुद्धेकवसनावुताः । सहखशो दघुः शुद्धा नायस्तन्रार्यिकाव्रतस्‌ ॥१३३॥। 
पतन्नचाणुब्रत केचित्‌ त्रिविधं च गुणवतम्‌ । शिक्षात्रत्त चतुर्भदं त्त्र स्रीपुरुपा दुघुः ॥॥१३४॥। 
तियब्रापि यथाशक्ति नियमेप्ववतस्थिरे । देवाः सहर्शनज्ञानजिनपूजासु रेमिरे ॥९३७॥ 
श्रेणिकेन तु यत्पूच वह्ारम्भपरिप्रहात्‌ । परस्थितिकमारब्घं नरकायुस्तमस्तमें ॥१३६॥। 

तत्त क्षायिकसम्यक्त्वात्‌ स्वस्थितिं प्रथमक्षिता । प्रापद्वपसहस्नाणामशीतिं चतुरुत्तराम्‌ ॥१३७॥। 
त्रयखिशत्‌ समुद्गाः क्र कक चेयस्मध्यमा स्थिति: । अहो क्षायिकसम्यक्त्वप्रभावोड्यमनुत्तरः ॥ शे८ा। 
अक्ररो वारिषेणो यो योड्सयः स तथा परे । कुमारा सातरश्रेपां पराश्चान्तःघुरखियः ॥१३ ध।। 
सम्यकवं शीरूसद्ान प्रोपध जिनपूजनम्‌ । प्रतिपत्य विनेमलुस्तं जिनेन्द्रं त्रिजगदुगुरुम ॥१४०॥ 
ततः प्रणम्थ देवेन्द्रा जिनेन्द्र स्तो्रपूवंकम । यथायर्थ ययुयुक्ता निजवगेंर्निजास्पदम ।|३४१॥ 
श्रेणिको5पि गुणश्रेणीमुच्चकैरमिरूढवान्‌ । अभिष्ट॒त्य जिन॑ नत्वा प्रविष्टस्तुषथीः पुरम ॥१४२॥ 
निःसरद्विविशक्विश्र सभा जेनी जनोमिंसिः | चुक्षोम चुभितैवेंला नदीप्रैरिवास्थुघेः १४१॥ 


४4०८6 ७४४ ७ यम सी अनाज लत लत कील मत दि 


जट जी जीती जी जज जी जी ैौ जज जज तजी ० तल 2... 


नहीं करना, एकबार भोजन करना, खड़े-खड़े भोजन करना, वद्ध धारण नहीं करता, प्रथिवीपर 


पायल करना, दन्‍्तसछ दूर करनेका त्याग करना, बारह प्रक्रारका तप, बारह प्रकारका संयम, 
चारित्र, परीपह 


रि ; विजय, बारह अलुप्र्ञाएँ, उत्तम क्षमादि दस धर्म, ज्ञान विनय, दर्शन बिचय, 
चाग्त्रि विनय और तप विनयकी सेवा, इस प्रकार सुर; असुर और भनुष्योके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भ यासने कम्रक्षयके कारणभूत जिस मुनिधर्सका वर्णन किया था उसे उन सैकड़ों मल॒ष्योने 
स्वाझत किया था जो संसारसे भयभीत थे, शुद्ध जाति रूप और कुछको धारण करनेवाले थे 
तथा सब प्रकारके परिग्रहसे रहित थे ॥१२८-१३२॥ सम्यर्दर्शनसे शुद्ध तथा एक पविन्न बस्त्रको 
वारण करनवाली हजारो शुद्ध स्त्रियोने आर्थिकाके त्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही स्त्री- 
>. ५ ५ पाँच अपुन्नत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत ये श्रावकके वारह ब्रत घारण किये। १३४॥ 
यख्धाने भी यथाशक्ति नियम घारण किये और देव सम्यर्दशन, सम्यख्ञान तथा जिन पूजामे 
छान हुए ॥१३५॥ राजा श्रेणिकने पहले बहुत आरम्भ और परिग्रहके कारण तमस्तसः नामक 
मर नरककी जो उत्कृष्ट स्थिति बॉध रक्खी थी उसे क्ञायिक सम्यग्दशनके प्रभावसे प्रथम 
24 सम्बन्धी चौरासी हजार वर्षकी सध्यस स्थिति रूप कर दिया) १३६-१३७॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि कहाँ तो तंतोस सागर और कहाँ यह जवन्य स्थिति ? अद्दे क्षायिक्त सम्यग्द्शनका 
चह अद्भुत छोकीत्तर साहात्म्य है ॥१३८॥ राजा श्रेणिकके अक्रर; वारिषेण और अभयकुमार 
आई उत्राने, इनको साताओंने तथा अन्तःपुरकी अन्य अनेक स्त्रियोने सम्यग्दशन, शीछ, दान, 
सपने भार पूजनका नियम लेकर त्रिजगद्गुरु श्री वधेसान जिनेन्द्रकों नमस्कार 
किया ॥१३६-१४५॥ 

५ तर इन्द्र; स्वृति पक श्री जिनेन्द्रदवको नमस्कार कर अपने परिवारके साथ यथायोग्य 
अपन न्थानपर चले गये ॥१४2श॥ भावोकी उत्तम श्रेणिपर आरूढ़ हुआ राजा श्रेणिक भी 
श्री बवमान जिनेन्द्रकी स्तुति कर तथा नमम्कार कर संतुष्ट होता हुआ नगरसे प्रविष्ट हुआ ॥१शशा 
जिस प्रकार समुद्रकों बेछा ज्ञोभक़ो प्राप्त हुए नदीके पूरोसे सुशोमभित हो जाती है उसी प्रकार 
५ ?, सगसुस्नस्प्रत्यक्षम ॥ २, परा उत्कृश ३३ सागरप्रमिता स्थितियंस्य तत्‌ परिस्थितिक-म० । 
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आकीणंमेव तैनिंत्यं समासण्डलमहतः । हीयते वा करा स्फीतैर्मानुभिर्भानुमण्डलस्‌ ॥१४४।॥। 
नोदयास्तमित तत्न ज्ञायते व्रध्नमण्डलम्‌ । घर्मचक्रप्रभाचक्रप्रभामण्डलरोचिपा [१४७॥ 
तत्न तीथकरः कुवन्‌ प्रत्यहं धमदेशनम्‌ । सेवितः श्रेणिकेनास्य न हि तृप्तिख्निवर्गजा ॥१४६॥ 
गौतम च समासाद्य तदा तदुपदेशतः । सर्वानुयोगमार्गेषु प्रचीणः स नृपो5भवत्‌ ।।१४७॥। 
ततो जिनगृहेस्तुड्ढ राजा राजगृहं पुरम्‌ | क्ृतमन्तबंहिव्याप्तमजस्रमहिमोत्सवे: ॥॥४८।॥। 
कृतः सामनन्‍्तसद्ठातैमंहामन्त्रिपुरोहितैः । प्रजामिर्जिनगेहाक्यों मगधो चिपयोडखिलः ॥।१४ 8 ॥| 
पुरेषु आमघोषेषु पव॑ताग्रेष्वदश्यत । नदीतटवनान्तेषु तदा जिनगृहावद्धी ॥१५०॥ 


शादलबिक्रीडितच्छन्दः 
तिष्ठन्नेव महोदये विघटयन्‌ मोहान्धकारोन्नति 
प्राग्देशप्रजया विधाय मगधादेश प्रबुद्धप्रजम्‌ । 
तद्भुत्या एधुमध्यदेशमगमन्मध्यनिदिन श्री धर 
मिथ्याज्षानहिमान्तकृजिनर विब्ोधप्रभामण्डलः ॥ १५१॥। 


वत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों धमतीथथग्रवत्तनों नाम द्वितीय! सर्गः ॥२॥ 
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उस समय वह सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकछते हुए जन-समूहोंसे छुमित हो रही 
थी ॥१४७३॥ अहंन्त भगवानका वह सभा मण्डछ मनुष्योसे सदा व्याप्त ही दिखाई देता 
था सो ठीक द्वी है: क्योंकि सूयमण्डल अपनी विस्तृत किरणोसे कब रहित होता है ? अर्थात्‌ 
कभी नहीं ॥१४४।॥ वहाँ घमं चक्र और भामण्डछुकी कान्तिके कारण सूयविम्बके उदय-अस्तका 
पता नहीं चछता था ॥१४५॥ वहाँ विपुराचछूपर घर्मपदेश धर्मोपदेश करनेवाले श्री तीथकर भगवानकी 
राजा श्रेणिक प्रतिदिन सेवा करता था अर्थात्‌ वह प्रतिदिन आकर उन्तका धर्मोपदेश श्रवण करता 
था सो ठीक ही है क्योकि त्रिवर्गके सेवनसे किसीको दप्ति नही होती ॥१४६॥ बह राजा श्रेणिक, 
गौतम गणधरको पाकर उनके उपदेशसे सब्र अनुयोगोमे प्रवीण हो गया ॥१४७॥ तद्नन्तर 
राजा श्रेणिकने जिनमें निरन्तर महिमा और उत्सव होते रहते थे ऐसे ऊचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंसे 
उस राजगृह नगरकों भीतर और बाहर व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सासन्त, महा- 
मन्‍त्री, पुरोहित तथा प्रजाके अन्य छोगोने समस्त सगध देशको जिनमन्दिरोसे युक्त कर 
दिया ॥१४६॥ बहाँ नगर, झ्रास, घोष, पर्वतोंके अग्रभाग, नवियोके तट और बनोके अन्त प्द्देशोम- 
सबत्र लिन मन्द्रि ही जिनमन्दिर दिखाई देते थे ॥१४०॥ इस प्रकार जो महान्‌ अभ्युदयमे 
स्थित थे, मोहरूपी अन्धकारकी उननतिको नष्ट कर रहे थे, मिध्याज्ञानरूपी हििसका अन्त करने- 
वाले थे तथा ज्ञानखूपी प्रभामण्डलसे सहित थे ऐसे श्री व्धमान जिनेन्द्ररूपी सूचने पूच देशका 
प्रजाके साथ-साथ मगध देशकी प्रजाको प्रबुद्धकर मध्याहकी शोभा धारण करनेवाले विशाल 
मध्य देशकी ओर उसी पूर्वोक्त विभूतिके साथ गसन किया ॥१५१॥ 


इस ग्रकार जिसमें भगवान्‌ अरिश्नेमिके पुराणका संग्रह किया यया हे ऐसे श्री जिनसेनाचाय 
रचित हरिविशपुराणें 'ध॒र्मतीर्थ प्रवतेन! नामका दूसरा सर समाप्त हुआ ॥£॥ 


# 


चक्ि 





१, किरणें! | २. सू्यमण्डलम्‌। ३. देशः | 


ततीयः सगे! 


मध्यडेशे मिनेशेन धर्सतोय्ें प्रवर्तिते । सर्वेष्वपि च देशेपु तीर्थमोहो न्‍्यवत्तत ॥१॥। 

आशयाः स्वच्छ॒तां जम्मुनिनेन्द्रोदयदशनात्‌ । छोकेथ्यस्त्योदये यद्वत्‌ कछुपाश् जलाशया: ॥१॥ 
काशिकौशलकीशल्यकुसन्ध्यास्वष्टनामकान्‌ । साह्वत्रियत्तपत्चालभद्रकारपट्चरान्‌ ॥।३॥। 
मौकमत्स्यकनीयांश्व सूरसेनदृकार्थपान्‌ । मध्यदेशानिसान्‌ सान्यान््‌ कलिद्जञ कुरुमाज्न कान ॥8॥ 
केऊैया5प्त्रेयकास्त्रोजबाह्ीकयवनश्र ती न्‌ ) सिन्धुगान्धारसाचीरसूरभी रुदशेरुकान्‌ ॥७॥। 
चाइवानभरद्दा जक्काथतोयान्‌ समुद्रजान्‌ । उत्तरांस्ताणकाणाश्व देशान्‌ प्रच्छाछनामकान ॥९॥) 
धर्मेणाओ्रोजयद्‌ चीरो विदरन्‌ विभवान्वितः । यथ्रेव भगवान्‌ पूव वृषभों भव्यवत्सलः ॥७॥ 
घोतमाने जिनाहित्ये केवछोद्योतभास्करे । क् छीना इति न ज्ञातास्तीथथंसखत्रोत्सम्पदः ॥४छ॥। 
सर्वज्ञवीतरागस्य वपुर्रचनवभवम्‌ । सतदोपछभमानानाों सक्तिनाभूत्परोक्तिषु ॥8॥ 

नित्य मिर्मंलनिःस्वेद गोक्चीरनिसमशोणितम्‌ । दिव्यसंहतिसंस्थानरूपसोरभलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
अनन्तवीयपर्यापते स्वहितप्रियभाषणम्‌ । स्वाभाविकपविन्नात्मदुशातिशयशो भितस्‌ ।।१ १॥। 
निर्मेपोन्सेपविगमग्रशान्तायतऊकोचनस्‌ । सुव्यवस्थितसु ख्तिग्धनखकेशोपशोसितस्‌ ॥१ श।॥ 
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अथानन्तर श्री वर्धमान जिनेन्द्रके द्वारा मध्यदेशमें धर्म तीथेकी प्रवृत्ति होनेपर समस्त 

देशों तीथे चिपयक मोह दूर हो गया अथोत्‌ घर्मके विषयमे छोगोका जो अज्ञान था वह दूर 
हो गया ॥१॥ जिस प्रकार संसारसे अगस्त्थ नक्षत्र उदय होनेपर सल्िन ताछाब स्वच्छुताकों 
प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवका उदय होनेपर छोगोके कछुपित हृदय स्वच्छ॒ताको प्राप्त 
हो गये ॥शा जिस प्रकार पहले भव्यवस्सछ भगवान्‌ ऋषभदेवने अनेक देशोमें विहार कर 
उन्हें घमसे युक्त क्रिया था उसीग्रकार भगवान्‌ महावीरने भी वैभवके साथ विद्यारकर मध्यके 
शी, कीोशलू, कीशल्य, कुसन्ध्य, अस्वष्ट, साल्व, त्रिगते, पद्चाछ, भद्गकार, पटच्चर, सोक, 
मत्त्य, कनीय, सूर्सेन और वृकाथक, समुद्रतटके कलिन्न, कुरुजाजल, कैकेय. आत्रेय, कम्बं ज, 
वाहक, यवन, सिनन्‍्ध, गान्धार, सोबीर, सूर, भीरु, दस़ेरुक, वाडवान, भरद्वाज और 
क्वाथतोप, तथा उत्तर दिशाके ताण, कार्ण और प्रच्छाछ आदि देशोंको धर्मसे युक्त किया 
था ॥३-७॥ केवछ घ्ानरूपी प्रभाकों फेलानेवाले श्री जिनेन्द्रढ्षी सूर्यके प्रकाशमान होनेपर 
नाना मिथ्याधमसवी जुगुनुओके ठाट-वाट कहाँ विछोन हो गये थे यह नही जान पड़ता 
था ॥८॥ उस समय जिन छोगोने श्री वधमान जिनेन्द्रके शरीरका साज्षात्‌ दर्शन किया था, 
उनकी दिव्यच्वनिका साजक्षात्‌ श्रवण किया था तथा उनके वैभवका साक्षात्‌ अवछोकन किया था 
उनकी अन्य पुरुषोके चचनोम आसक्ति नहीं रह गई थी ॥६॥ निरन्तर सल्सूतसे रहित शरीर, 
खदका अभाव; गा ठुग्घक समान सफेद रूधिर, वज्ब्ृपभनाराचसंहनन, ससचतुरखसंस्थान, 
अस्यन्त सुन्दर रूप. जात्तराय सुगन्धता एक हजार जाठ लक्षण युक्त शरीर, अनन्त व ओऔर 
डितासन्‌ प्रिय चचन इन पवित्र ढस अतिशयोसे तो वे जन्मसे ही सुशोमित थे परन्तु केवल- 


जान हानपर निर्मेष उन्मेपसे रहित अत्यन्त शान्त विशाल लोचन, अत्यन्त व्यवस्थित अर्थात 


प्रद्धण रात कान्तिपूण नख ओर केशोसे शोमित होना, कचछाहारका अभाव, वृद्धावस्थाका 
ने दाना, शनएका छाया नहों पड़ना, फरम कान्तियुक्त मुखका एक होनेपर भी चारो ओर 


+, चिन्यान । मरगलक्मीय॒क्त | 
ष्पु ग्रउलद श्ग ६३००६ 72% क | 


२. मिथ्यात्वतीयसतद्योतलद्म्बः | ४, शक्ति क० ) में०, ग० | 








तृतीयः सर्गः रण 
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त्यक्तभुक्ति जरातीतमच्छायं छाययोजिंवम्न । एकतो सुखमप्यच्छुचतुर्मुंखमनोहरम ॥३॥। 
द्वियोजनशतकज्ञोणीसु भिक्षत्वो पपादुकर्म । उपसर्गासुमत्पीडाब्यपोह गगनायनम ॥१४॥ 
स्वविद्यास्पद क्मत्योद्भूतदशाडभुतम्‌ । इ॒ए श्रुत्ं चपुर्जेन व्यधत्त जगतः सुखम्‌ ॥१७॥ [कुल] 
अख्तस्येव धारां तां भाषां सर्वाधेसागधीम । पिबन्‌ कर्णपुटेजेंनीं ततर्प त्रिजगज्ञनः ॥ ६॥ 
अन्योन्यगन्धसासोडुमक्षमाणामपि ह्विपास्‌ । मैन्नों बभूव सत्र प्राणिनों घरणीतले ॥१७॥ 
“अहंयव इवाजस्र फलपुष्पानतद्ुमाः । सहैव षडपि प्राप्ता ऋतवस्त सिपेविरे ॥१८॥ 
स्वान्तःशुद्धि जिनेशाय दु्शयन्तीव भूवधूः । स्वस्त्नमयी रेजे शुद्धाइशंतलोब्ज्वछा ॥१९॥ 
जनिताडसुखस्पर्शों ववी विहरणानुगः । सेवामिव प्रकुर्वाणः श्रीवीरस्य समीरणः ॥२०॥ 
“विहरत्युपकाराय जिने परसबान्धवे । बभूव परमानन्दः सर्वस्य जगतस्तदु ॥२१॥ 
देवा वायुकुमारास्ते योजनान्तघेरातलूम । चक्र: कप्टकपाषाणकीटका दिविवर्जितम्र ॥२२॥ 
तदुनन्तरमेंवोच्चेस्तनिताः स्तनितामिघाः  । कुमारा वबृषुमेघीभूता गन्धोदक शुभम्‌ ॥२३॥ 
पादपक्न जिनेन्द्रस्य सप्तपञ्ः पदे पदे | भुवेव नमसा5ंगच्छुदुद्नच्छ॒ुल्षिः प्रपूजितम्‌ ॥२४॥ 
रेजे शाल्यादिसस्यौधमरिनी फलशालिसिः । जिनेन्द्रद्शनानन्द्प्रोमित्रपुलकैरिव ॥२०॥ 
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आज 


दिखाई देना, दो सौ योजन तककी प्रथिवीमें सुभितज्ष होना, उपसगेका अभाव, प्राणिपीड़ा 
अथोत्‌ अद्याका अभाव, आकाशगमन और सब विद्याओंका स्वामित्वपना, कर्मोंके क्षयसे 
उत्पन्न हुए केवछज्ञानके इन दस अतिशयोंसे और भी अधिक आश्वय उत्पन्न कर रहे थे | उस 
सम्रय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवाबका शरीर जगतके जीवॉको सुख उत्पन्न कर रहा 
था ॥१०-१४॥ सर्वेभाषारूप परिणमन करनेवाल्ली अम्रतकी धाराके समान भगवानकी अधे- 
मागधी भाषाका कणपुटोसे पान करते हुए तीन लछोकके जीव संतुष्ट हो गये ॥१६॥ जो परस्पर- 
की गन्ध सहन करनेमें भी असमर्थ थे ऐसे शन्लुरूप प्राणियोमें प्रथिवीतछपर सत्र गह्दरी मित्रता 
हो गई ॥१७॥ जिनसें समस्त वृक्ष निरन्तर फछ और फूछोसे नम्नीभूत हो रहे थे ऐसी छहो 
ऋतुएँ 'में पहले पहुचूँ , में पहले पहुँचूँ” इस भावनासे ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा 
कर रही थी ॥१८)| सब रत्नमयी तथा निर्मेछ दूषण तछके समान उज्ज्वछ प्रथिवीरूपी स्त्री ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवानके लिए अपने अन्त:करणकी विशुद्धता ही दिखला 
रही हो ॥१६॥ शरीरमे सुखकर रपश उत्पन्न करनेवाली विहारके अनुकूछ--मन्द सुगन्धि वायु 
बह रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानकी सेवा ही कर रही हो ॥२०॥ उस 
समय परोपकारके लिए उत्कृष्ट बन्धुस्वरूप श्री जिनेन्द्र भगवानके विहार करनेपर जगमके समस्त 
जीवॉको परम आनन्द हो रहा था ॥२१॥ वायु छुमारके देव, एक योजनके भीतरकी प्रथिवीको 
कण्टक, पाषाण तथा कीड़ै-सकोड़े आदिसिे रहित कर रहे थे ॥९९॥ उनके बाद ही जोरकी 
गर्जना करनेवाले सतनितकुमार नामक देव सेघका रूप धारणकर शुभ सुगन्धित जलको वषों कर 
रहे थे ॥२३॥ भगवाच प्रथिबीके समान आकाशमसार्गसे चल रहे थे तथा उन्तके चरण-कमल पद- 
पदपर खिले हुए सात-सात कमछोसे पूजित हो रहे थे। भावाथ--विह्ार करते ससय भगवानके हे 
चरण-कमलोके आगे और पीछे साव-सात तथा चरणोके नीचे एक इसप्रकार पन्द्रह कमलाका 
पन्द्रह श्रेणियों रची जाती थीं उनमे सब मिलाकर दो सी पच्चीस कमल रहते थे । ।२४॥ फलोसे 
सुशोभित शाल्लि आदि धान्योके समूहसे प्थिवी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र 


१, कवलाहारादिरहितत्वम्‌। २. छायारहितम्‌ ) ३- छायया कान्त्वा ऊजितम्‌ | ४. गमन गमनम 
५, भाषासवाध-म० भाषा सवार्थ ख०। ६. परस्परगन्धमपि सोडमसमर्थाना शनणीए। जी दी 
गच्छामि अहमग्रे गच्छामीति भावनया युक्ता इब। ८« विद्वारं कु्बंति सति। ६. डच्चैगजनयुत्ता | 
१० मेघकुमाराः | 

१८| 





डक हरिवशपुराणे 


जिनेन्द्रकेवलज्नानवैमल्यमनुकुवंता । घनावरणझुक्तेन यगनेन विराजितस्‌ ॥२६॥ 
नीरजोभिरहोरात्र जनताभिरिवेश्वरः । आाशामिरपि नेस॑ल्य विश्रती सिर्पा सितः ॥२७॥ 
धर्मदान जिनेन्डस्य घोपयन्तः समनन्‍्ततः । भाह्ानं चक्रिरेब्येपां देवा देवेन्द्रशासनात्‌ ॥४८॥ 
सहसखारं हसदीप्त्या सहजलकिरणद्यति । धमंचक्र जिनस्थाग्र प्रस्थानास्थानयारभाव ॥३ ध॥ 
इति देवक्नतैभूमो चतुर्दशमिरद्भुत्ैः | विजहार जिनो युक्त सध्वजैरष्टमड्रल' ॥३०॥ 
शोक्नगमाभासीदशोछानोकह शिया । नमद्सुवनसाकाशं महत्त्व क्सितः परम ॥३१॥। 
पुष्पश्ष्टिभिरानत्रशिरोमिरसरैः करें! । जावर्जितासिराकाशादाशाविश्वस्भरा वसुः ॥३२।॥। 
चतर्िश्च चत.पष्टिचमौरमरे जिन. । वीजितोडभात्‌ पतद्वाइ्नतरज्न हिंसवानिव ॥रेरे॥ 
अभिभयावभो घाम्ना मण्डल चण्डरोचिप: | प्रभामण्डरूसीशस्य प्रध्वस्ताहर्निशान्तरम्‌ ॥३४॥ 
धर मध्वनि देवानां जजस्मे दन्दुसिध्वनि: । कर्मशब्रुजय जन घोषयन्निव विष्टपे ॥३७॥ 
एकातपत्रमश्वय भ्रुवि सुक्ततो5हतः । आतपत्रत्रयश्ववमाब्ी खुब्ननन्नये ॥३६॥ 
सिंहासन नरेन्‍्ठ्रोघबृत त्यक्तवतों वमी | सिहासनं जिनस्यान्यत्युरेन्द्रपरिवारितम ॥३७॥। 
छर्मोक्तीं बोजनव्यापी चेतःकणरसायनम्‌ । दिव्यध्वनिर्जिनेन्द्रस्य पुनाति सम जयत्व्रय॒म्त्‌ ॥३८॥। 


# ० २०२ ०३० ० 


शेनसे उत्पन्न हुए हर्षसे उसके रोमान्थ'ही निकल आये हो ॥२५॥ सेघोके आवरणसे रहित 
आकाश ऐसा सुशोमित हो रहा था सानों वह जिनेन्द्रदेवके केवछन्नानकी निमछताका ही अनु 
ग्ण कर रहा हो ॥र२६॥ जिस प्रकार रजोधमं से रहित होनेके कारण निमेलता-शुद्धताका घारण 
करनेवाली द्थियाँ रात-दिन अपने पतिकी उपासना करती हैं. उसी प्रकार रज अथात्‌ धूलिसे 
रहित द्वोनेके कारण चउज्ज्यछत्ताकों घारण करनेवाली दिशाएं भगवानकी उपासना कर रही थीं 
॥२७॥ इन्द्रकी आज्ञासे देव लोग, सव ओर जिनेन्द्रदेवके धर्मदानकी घोषणा करते हुए अन्य 
लोगोको बुला रहे थे ॥२८।॥ विहार करते हा चाहे खड़े हो प्रत्येक दशामे श्रीजिनेन्द्रके आगे, 
सुयके समान कान्तिवाछा तथा अपनी दीप्रिसे हजार आरेवाले चक्रवर्तक्रे चक्ररलह्नकी हँसी 
डड़ाता हुआ घर चक्र शोभायमान रहता था ॥२६॥ इस प्रकार देवकृत चौद॒ह अतिशयो और 
ध्यज्ञातआं सहित अष्ट मन्नल द्वव्योसे यक्त श्रीमहावीर जिनेन्द्र प्रथिवीपर बिहार करते थे ॥३०॥ 
अष्ट प्रातिहायमि प्रथम प्रातिहाय अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक- 
बन्की शोमाके बहाने समर्त संसार अथवा आकाश ही भगवाबकी नमम्कार कर रहा हो इससे 
अविक आर महत्त्व क्या हा सकता है ?॥३१॥ नम्रीभमृत शिरको धारण करनेवाले देवछोग अपने 
हाथोसे जा पुप्पन्चृष्टियां छोड़ रहे थे उनसे समस्त दिशाओकी भूमियाँ सुशोभित हो रही थीं॥३२५॥ 
चारा दिशाओसे देवों द्वारा चॉसठ चमरोसे वीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे जिस प्रकार कि पड़ती हुईं गद्ठाकी तरड्रोसे हिसगिरि खुशोभित होता हैं ॥११॥ जिसने 
रान-दिनका अच्तर दूर कर दिया था ऐसा भगवानबका भामण्डछ, अपने तेजसे सूर्य मण्डछको 
आाभभत कर -दवा कर सुशोभित हो रहा था ॥३७॥ देवोके सागे अर्थात्‌ आकाशमे दन्‍्दमियोका 


दाह इस सन्‍्भारतास छठ रहा था सानो बह संसारस इस वातकी घोषणा ही कर रहा था कि 
शा जितन्द्रदव कमरूयी शतब्रुतोणर विजय प्राप्त कर चुके हैं ॥३१४॥ जिसमे एक छत्र छगाया जाता 
है एस डाथवाक एएचयका त्याग करगनवारे भगवानके छत्र त्रयसे युक्त तीन छोकका ऐश्वय प्राप्त 
57 4 एसा ज्ञान पड़ना था ॥३5॥ यनतखश्थ भगवानन राजाओके समृहसे घिरा हुआ सिदासन 
टाडि दिया था इसलिए उन्हे इन्ठासे बिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था ॥३७॥ जो धर्मका 


डपदणा दत्तूक्त लिए गऊु योनजन तक फेछ रही थी तथा जा ॥चत्त आंर कानाके लिए रसायनके 






ट दिखान । २ सवममान-झास्विउुक्तम। ४ शोमनोकुदत्रिया-ऊ०, ख०, ग० | ४, पातितामिः | 
तझा इसा एप विश्यस्तर' दृकिक्यस्ता: । 5, सूउन्य । ७, थीर॑ गमीर यथा भवति तथा | 


तृतीयः सर्गः २७ 


प्रातिहार्यादिविभवरर्विहवत्य विपयान्‌ बहुन्‌ । भच्यमानः सुरैरायान्सागध विपयं विभुः ॥३ ६॥ 
प्राप्सपर्द्धि सम्प न्रिः समस्तश्रु तपारग | गणेन्द्वे रिन्द्रभृत्याधेरेकाद शसिरन्वितः ॥४०॥। 
इन्द्रभूतिरिति प्रोक्तः प्रथभो गणचारिणाम्‌ । अग्निभूतिद्वितीयश्व वायुभू तिस्तृतीयकः ॥॥9 १॥। 
शुचिदत्तस्तुरी यस्तु सुधमः पत्चमस्ततः । पष्ठो साण्डव्य इत्युक्तो मीयपुन्रस्तु सप्तमः ॥४२॥ 
अष्टमोध्कम्पनाख्यातिरचको नवमो मतः | सेदार्यों दशमोअ्न्त्यस्तु श्रभासः सर्च एवं ते ॥४३॥ 
तपु्तदीप्तादितपसः सुचतुब्लद्धिविक्रियाः | अक्ञीणौषघिलब्धीशाः सद्रस््धिबलूद्यः ॥४४॥ 
पञ्चानामानुपू्वंण गणसख्या गणेशिनाम । हे सहस्ने शत त्रिंशत्‌ प्रत्येकर्पयः स्दुताः ॥४०॥ 
ततः पर हयोशेयाः पत्चविंशा चतुःशती । चतुर्णा पटशती तेपां पन्चविशा तपोमभ्तास ॥४६॥ 
तन्न पृूवंघराखोणि शतानि नर वेक्रियाः । न्नयोदश शतान्यासन्नवधिज्ञानचक्षुपः: ॥४७॥ 

शतानि सप्त कालेन केवलज्ञानलोचना' । शतानि पद्च संख्यातास्तथा विपुलबुद्धयः ॥४८॥ 
चतुःशत्तानि जेतारों वादिनः परवादिनाम्‌ । शिक्षका नव विज्ञलेया: सहस्नाणि शतामभि च ॥४६॥ 
सैकादशगणाधी शश्रतुदशलहस्रकः । ऋपषिसड्ो जिनस्याभात्‌ सनद्योध इचास्थुघिः ॥५०॥ 

युक्तः प्राप जिनो जैन्या जगद्विस्मयनीयया । रूच्म्या लचमीग्रुह राजदुग्र॒हं राजगृहं पुरम्‌ ॥५१॥ 
पञ्चशैलपुरं पूत्त मुनिसुन्रतजन्मना । यत्परध्वजिनीदुर्ग, पत्चशेलप रिप्कृतस्‌ ॥७२॥ 

ऋषिपूर्वों गिरिस्तन्न चतुरखः सनिभोरः । दिग्गजेन्द्रं इवेन्द्रस्य ककुर्म भूषयत्यलम ॥५३॥ 
वेभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराभ्रितः । दुद्षिणापर दिग्सध्य विपुलश्व तदाक़ृतिः ॥५४॥। 


समान थी ऐसी भगवानकी दिव्यध्वनि तीनो जगत्‌को पवित्र कर रही थी ॥१८।॥ इस प्रकार 
प्रातिहाय आदि विभवके साथ अनेक देशोंमे विहारकर देवोके द्वारा पूजित होते हुए भगवान्‌ 
महावीर फिरसे मगध देशमे आये ॥३६॥ वे भगवान्‌ सप्त ऋद्धिरुपी सम्पदाकों प्राप्त करनेवाले 
एवं समरत श्रुतके पारगामी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधरोसे सहित थे ॥४०॥ उन ग्यारह गण- 
घरोमे प्रथम गणघर इन्द्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, ढृतीय वायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पद्चम 
सुधमे, पष्ठ माण्डव्य, सप्तम मौयेपुत्र, अष्टम अकम्पत्, नवम अचछ, दृशम मेदाय और अन्तिस 
प्रभास थे | ये सभी गणघर, तप्त दीघ्र आदि तप ऋद्धिके घारक तथा चार प्रकारकी बुद्धि ऋडद्धि, 
विक्रियाऋद्धि, अक्षीणऋद्धि, औषधिऋडद्धि रसऋद्धि और बलऋद्धिसे सम्पन्न थे ॥४१-४४॥ 
इनमेसे प्रारम्भके पॉच गणधरोंकी गण--शिष्य संख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सौ तीस, उसके 
आगे छठवे और सातवें गणधरकी गण संख्या प्रत्येककी चार सो पच्चीस, तदनन्तर शेप चार 
गणधघरोकी गण संख्या प्रत्येककी छह सो पद्चीस। इस प्रकार ग्यारह गणधरोकोी शिष्य संख्या 
चौंदह हजार थी ॥४४-४६॥ इन चोदह हजार शिष्योमे तीन सो पूवके घारी, नौ सौ विक्रिया- 
ऋचद्धिके धारक, तेरह सौ अवधिज्ञानी, सात सौ केवलज्नानी, पॉच सी विपुलमति मनःपर्यय 
ज्ञानके धारक, चार सौं परवादियोंको जीतनेवाले वादी और नो हजार नो सो शिक्षक थे। इस 
प्रकार श्रीजिनेन्द्र देवका, ग्यारह गणधरोसे सहित चौदह हजार मुनियोका संघ, नदियोके 
प्रवाहसे सहित समुद्रके समान सुशोभित हो रहा था ॥४७-४५०॥ इस तरह जगत्‌को विस्मयसे 
डालनेवाली आहेन्त्य छक्ष्मोसे सहित श्रीवधमान जिनेन्द्र उस राजग्रह नगरमे आये जो लक्ष्मीका 

मानो घर था और जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहे थे ॥४१॥ राजग्रह नगरमे 

पॉच शैल हैं इसलिए उसका दूसरा नाम पद्चशलपुर भी है। यह श्री सुनिसुन्नत भगवानके जन्मसे 

पबित्र है, शब्लु-सेनाओके लिए दुर्गेम है एवं पाँच परबेतोसे सुशोमित है ॥४२॥ पॉचो पत्रतोमे 

प्रथम पतका नाम ऋषिगिरि है, यह चोकोर, मरते हुए निर्मेरनोसे सुशोभित्त हैं तथा ऐरावत 


हाथीके समान पूर्वे दिशाको अत्यन्त सुशोमित कर रहा है ॥५श। बैभार नामका दूसरा पत्रत 





«५. १ देशान। २. शझमसेनादुर्गमम्‌ । 


न हरिवंशपुराणे 


सज्यचापाकृतिस्विलों दिशो व्याप्य चछाहकः | शोभते पाण्डको वृत्त; पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥७७॥। 
फलपुष्पभरानम्रलत्ापादपशोमिताः । पतत्निमरसद्डातहारिणों गिरयस्तु ते ॥५६।॥ 
वासुपृज्यजिनाघीशादितरेपा जिनेशिनास्‌ । सर्वेपां समवस्थालः पावन सन नानक: ॥५७॥॥ 
तीर्थयात्रागतानेकभव्यसड निपेवितै: । नानातिशयसम्बद्धं) सिद्धक्षेत्र पविन्निता। ॥प्णा 

तत्र तस्थीं लिन* शोले विपुर्े विषुलेशितः । शतक्रतुक्ृवाशेपसमवस्थितिसं स्थितों ॥७६॥ 
सौधर्मादिषु वेवेपु मत्येंपु श्रेणिकादिपु । संस्थिवेषु लढा भूख्त्‌ देवमर्त्याचितो बभौ ॥६०॥ 

क्रवयः प्रतक्ततस्तस्थुर्निवान्ते प्रापलव्थयः । यतयश्व कपायान्ता सुनयोज्तीन्द्रियेक्षिण: ॥६१॥। 
लनगारास्तथा5न्ये ते सहुयाताः सद्डयया5खिलाः । चतुद शसहसत्नाणि साधिकानि राणाधिपः ॥६२॥ 
पत्नत्रिंशतमहस्त्राणि धार्यिका्णां गणस्थितिः । श्रावकास्वेकछक्षाश्व बत्रिलक्षाः श्राविकास्तदा ॥६३॥ 
तेडपि तस्थुयंथास्थानं देदयो देवाश्वतुरविधाः । तियख्चोड्प्याच्रतो5सासीद वीरो द्वादशमिर्गणं: ॥६४॥ 
ततखिसवने सत्र धर्मश॒श्रुपया स्थिते | बभाण भगवान्‌ धम गणेशप्रशनपू्वेकम ॥६७॥ 

सिद्ध: सिद्ेतरश्च द्वौ सामान्यादुपयोगिनौ । जीवभेटी विशेषात्तावनन्तानन्तसेदिनो ॥६8॥ 
सदच्य्वोवक्रियोपायसाधितोपेयसिद्धयः । सिद्धास्तत्न प्रसिद्धात्मसिद्धिक्षेत्रमधिष्ठिता। ॥६७॥ 


बीती, 





जा 





दक्षिण विशामें है तथा त्रिकोण आकृतिका धारक है | तीसरा पंत विपुलाचल है यह दक्षिण 
और पश्चिम दिशाके सध्यमे स्थित है और वैभारगिरिके समान त्रिकोण आक्ृतिवाला है. ॥१४॥ 
चौथा पर्थद् वछाहक है. वह डोरीसहित धनुपके आकार हे तथा तीन दिशाओंको व्याप्त कर 
स्थित है और पॉचवॉ पर्वत पाण्डुक है यह गोछ है तथा पूर्व और उत्तर दिशाके अन्तरालमे 
सुशोमित है ॥५५॥ ये सभी पर्वत, फछ और फूछाके भारसे नम्रीभृत छताओसे सुशोभित हैं 
ओर पढ़ते हुए निफरोके समूहसे मनोहर हैं ॥४६॥ केवछ वासुपुल्य जिनेन्द्रको छोड़कर अन्य 
समस्त तीथझ्कुगोंके समवसरणोंसे इन पॉचो परबतोके वड़े-चड़े वन-प्रदेश पवित्र हुए हैं ॥४ण। 
वे बन प्रदेश तीर्थयात्राके छिए आये हुए अनेक भव्यजीवोके समूहसे सेवित तथा नाना प्रकारके 
अनिशयोसे सम्बद्ध सिद्ध क्षेत्रोस पच्चिन्र हैं ॥५८॥ 








._ अथानन्तर जहाँ इन््रने पहलेसे ही समवसरणकी सम्पूर्ण रचना कर रक्खोी थी ऐसे 
विपुराचछ पवतपर विशाल ऐश्वयके धारक श्रीवर्धभान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए ॥५६॥ 
उस समय साधस आदि देव आर श्रेणिक आदि मनुष्योंके सब ओर स्थित होनेपर देव और 
मनुप्योसे व्याप्त हुआ चहद पर्वत अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥६०॥ ऋद्धियोको धारण 
करनेवाले ऋषि श्रीजिनन्द्र भगवानके ससीप सबसे पहले वेठे। उनके बाद कपायोका अल्त करने- 
चाल यति, अतीन्द्रिय पदार्थोका अवलोकन करनेवाले--प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि ओर संख्याव अनगार 
वेठे, इस तग्ह ग्याग्ह गणवरोके सहित चौदह हजार मुनि, पेतीस हजार आयिकाएँ, एक छाख 
क्षाबक, तोस छाख श्वाविकाएं , चारो प्रकारके देव और देवियोँ तथा तियेत्व ये सब यथास्थान 
चंठे | इन सत्र बारह सभाजंसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥६१-६७॥ 
तद॒नन्तर जब धसश्रवण्‌ करनेकी इच्छासे तीनों छठोकोके जीव यथास्थान स्थित हो गये 
तन गणधर के प्रश्नपूञक ,त्रीची यड, भगवानने घसमंका उपदेश आरमस्भ किया )६५॥ उन्होने 
कहा कि सामान्वझ्पसे सिद्ध ओर संसारीके भेदसे जीवके दो भेद हैं तथा दोनो द्वी भेद उपयोग 
रूप जत्तणम युक्त है ओर विशेपकी अपेक्षा दोनो दी अनन्तानन्त भेदोकों घारण करनेवालें हे 
। हे ॥ सम्पस्दशन, सम्वम्लान आर सम्बकचारित्र रूपी उपायक्त द्वागा जिन्‍होंन प्राप्त केश योग्य 
झुक्तिकोी क्षाम कर छिया है तथा जी न्‍्वसूपको प्राप्कर सिद्धिज्ेत्र 


तत्र-छाकके अग्रभागपर वनुवात- 


£. अवन्ता: घ० । २, जियुला ईशिता यस्व सः | 


तृतीय: स्गः २६ 


प्रचयात्‌ पद्नभेदस्य ज्ञाचावरणस्य कमेणः । दशनावरणस्यापि नवभेदस्य भेदनात्‌ ॥॥६८॥ 
सातासातविक्ल्पस्य वेदनीयस्य नोदनात्‌ । अष्टाविशतिभेदस्य मोहनीयस्य हानितः ॥६ ९॥ 
चतुर्विधस्य निःशेषप्लोषणादायुपस्तथा । द्विचत्वारिंशतो नाशाज्नाम्नों ग्रोत्रद्वयस्य च ॥७०॥ 
पतन्नसहुधस्य विध्वंसादन्तरायस्य कर्मणः । सिद्धानुपेत्य तिष्ठन्ि सिद्धास्त्रेलोक्यमू द्धनि ॥७१॥ 
सम्यक्त्वपरमानन्तकेवलज्ञानद्शंनाः । अनन्तवीयतात्यन्तसूचमत्वगुणछक्तिता: ॥७२॥ 
स्वभावगहनाही नयुणाव गाहनान्विताः । भव्याबाधात्मकानन्तसु खिनो5्गुरुलाघवाः ॥७१॥ 
प्रसिद्धाए्गुणाः सिद्धा असद्भुच यप्रदेशिनः । वर्णादिचिशतेनाशादुमूरत्तापमतया स्थिता ॥७४॥ 
इंघदूनसमाकारा वपुषश्चरमस्य ते । मुषापतितसद्व्योमस्वभावानुविधायिन; ॥७७॥ 
रुत्युजन्मजरानिष्सयोगेश्वियोगज: । क्ष त्तष्णाव्याधिजेहुंखैरखिलकेरखलीकृताः ॥७६॥ 
द्रच्यभावभवक्षेत्रकालसेदश्रपन्चितैः । वियुक्ता पत्चभिमुक्ताः परिवत्तें: सुखात्मका; ॥७७॥। 
असयतचतुःस्थानात्‌ संयतासयतस्थितेः । नवधा संयतस्थानादुसिद्धख्रिविधः स्मृतः ॥७८॥ 
मोहस्योद्यतों जीवः क्षयोपशमतद्द्॒यात्‌ । पारिणामिकभावस्थो गुणस्थानेषु वर्तते ॥७६॥ 
मिध्यादृष्टियेथार्थोइन्यः सासादन इतीरितः । सम्यग्मिथ्याइगन्यो5स्ति सम्यग्दध्टरिसियतः ॥८०॥ 
संयतासंयत्तोडन्चर्थस्तत ऊध्वमुदीरितः । प्रसत्तसयतस्तस्मादप्रमत्तश्न संयतः ॥८१॥ 
डपशान्तकषायाद्‌ प्रागपूवकरणादिषु । क्षपकाः सोपशमकाखिरपु स्थानेषु चर्णिताः ।८२॥ 
ऊध्व॑ क्ञीणकषायो5स्मात्‌ सयोगः केवली प्रभुः | अयोगकेचली चेति गुणस्थानक्रमस्थितिः ॥5३॥ 
नवस्थानेषु निग्रनंन्थाः रूपसेदविवर्जिताः । अध्यात्मकृतनानात्वादुपयुपरिशुद्धयः ।८४॥ 





चलयमे स्थित हो गये हैं वे सिद्ध कहछाते है |।६७॥ ये पॉच प्रकारका ज्ञानावरण, नौ प्रकारका 
द्शेनावरण, साता अखाताके भेदसे दो प्रकारका वेदनीय, अटद्ठाईस प्रकारका सोहनीय, चार 
आयु, बियाछीस प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र और पॉच प्रकारका अन्तराय कर्म नष्टकर 
अनन्त पूव॑सिद्धोमें समाविष्ट हो तीन छोकके अम्रभागपर विराजमान रहते हैं ॥६८-७१॥ 
सम्यक्त्व, अनन्त केवलछज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीये, अत्यन्त सूक्मत्व, स्वाभाविक 
अवगाहनत्व, अव्याबाध अनन्तसुख और अगुरुरूघु इन आठ प्रसिद्ध शुणोसे सहित है, 
असंख्यात श्रदेशी हैं, पुदूगछ सम्बन्धी वणादि बीस गुणोके नष्ट होनेसे अमूर्तिक दर आओ 
शरीरसे किब्ित्‌ न्यून आकारके धारक है, मोमके साँचेके भीतर स्थित आकाशके समान है 
जन्म-जरा-सरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट वियोग तथा छुधा, ठृष्णा, बीमारी आदिसे उत्पन्न 
समस्त दुःखोसे रहित हैं तथा द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भावके भेद्से पॉच प्रकारके 
परिवतेनोंसे रहित होनेके कारण सुख स्वरूप हैं ॥७२-७७॥ असिद्ध अर्थात्‌ संसारी 
जीव असंयत, संयत्तासंयत और संयतके भेद्से तीन प्रकारके माने गये हैं। इनमेसे असंयत 
अवस्था तो प्रारम्भके चार गुणस्थानोमे है; संयत्तासंयत अवस्था पद्चम गुणस्थानमे है भर 
संयत अवस्था छठवें गुणस्थानसे लेकर चौद्‌हवे गुणस्थानतक नौ गुणस्थानोमे है ॥७८। पारि- 
णामिक भावोंमें स्थित रहनेवाढा जीव मोहनीय कमके उदय, क्षय, उपशम अथवा च्योपशमके 
निमित्तसे गुणस्थानोंमे प्रवृत्त होता हे ॥७६।। गुणस्थान चौद॒ह है उनसेसे प्रथम गुणस्थान 
सिथ्यादृष्टि है जो कि सार्थक नामको धारण करनेवाला है, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, 
चौथा असंयतत सम्यग्टष्टि, पॉँचवोँ संयतासंयत, छठवाँ भ्रमत्त संयत्त, सातवों अम्रमत्त सयत्त; 
आठवाँ अपूर्वकरण, चौवॉ अनिवृत्तिकरण, दशवाँ सूक्ष्मसाम्पराय, ग्यारहवों डपशान्त कंप्राथ, 

बारहवाँ क्षीणमोह, तेरहवाँ सयोग केवली और चौदह॒वाँ अयोग केवली है । इनमेसे उपशान्त 
कपायके पूर्ववर्ती अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती उपशमक और क्षपक दोनो प्रकारके दोते 

हैं ॥८०-८३॥ छठवेसे लेकर चौदह॒वेतक नौ गुणस्थानोमे रददनेवाले मनुष्योमे वाह्यरूपका अपना 


३० हरिवंशपुराणे 


संयतासयतान्तेष गुणस्थानेपु पन्चसु | रूप॑ प्रत्यभिभे्रो5र्ति यथाध्यात्मकृतस्तथा ॥८5५॥ 

तत्र क्ेदलिनां सौस्य सयोगानामयोगिनास्‌ । रूब्धज्ञायिकलव्धीनामनन्तं नेन्द्रियाथजम ॥८६९॥ 
कपायग्रशमोदसूत कपायक्षयज तथा । अपूवकरणादीनामुभयेषां परं सुख ॥झ०॥ 
निद्रन्द्रियकपायारि विकथाप्रणबात्मके' । प्रसादरप्रमत्ताना छुखे प्रशससद्गसम्‌ ॥८८।। 
हिसानूतपरादत्तग्रहातह्मपरिग्रहात्‌ । विद्वत्तानां प्रमत्तानासपि सौख्यं शमात्सकम््‌ ॥८&।॥ 
हिसादिश्यो यथाशक्ति देशतो विरतात्सनाम्‌ | संयतासंयतानां च महातृष्णाजयात्‌ सुखम्‌ ॥६०।॥ 
यद्प्यविरता तृ्णा हिसादेरपि देशत, । सत्सम्यग्दशयोब्श्नन्ति तत्त्वश्षद्धानजं सुखम्‌ ॥8१॥ 
परस्परविरुद्धात्मसम्यग्मिथ्याद्गद्नि नाम । सम्यग्मिध्याइशासन्तः सुखदुःखविसिश्चिता: ॥&२॥ 
सम्यवत्व वमतामन्वर्भावः सासादनाव्मनाम्‌ । यथा क्षोरइ्डतोन्सिश्रशकरोद्गारकारिणास्‌ ॥8३॥। 
सप्तप्रकृतिमिश्रेण मोहेंद सतिसंदिना | राज्येनेव विमूढस्य मिथ्याइट्टः कुतः सुख 6 ४॥॥ 
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कोई भेद्त नहीं है। सब निम्नन्थमुद्राके धारक है परन्तु आत्माकी विशुद्धताकी अपेक्षासे उनमें 
भेद है। जेसे-जेसे ऊपर चढ़ते जाते हैं बेसे-बेंसे ही उनमें विशुद्धता वढ़ती जाती है ॥5४॥ 
थमसे लेकर संयतासंयत नामक पॉचवे गुणस्थानतक जिस प्रकार रूप--बाह्मवेपकी अपेक्षा 
भेद है उसी प्रकार आत्मविशुद्धिकी अपेक्षा भी भेद है ॥5५॥ इन गुणस्थानोमेसे सतसे अधिक 
खुख तो क्षायरिक लव्धियोको प्राप्त करनेबाछे सयोगकेवढी और अयोग केवरछीके होता है | इनका 
सुख अन्त रहित होता है तथा इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोस उत्पन्न नहीं होता ॥८६। उनके वाद 
उपशसक अथवा क्षपक दोनो प्रकारके अपूर्वेकरणादि जीवोके, कषायोके उपशस अथवा क्षयसे 
उत्पन्न होनेबाला परम सुख होता हे ॥८७॥ तदनन्तर उनसे कस एक निद्रा, पॉच इन्द्रियाँ, चार 
कपाय, चार विकथा और एक स्नेह इस पन्‍्द्रह प्रमादोसे रहित अप्रमत्त संयत्त जीवोके प्रशम 
रस रूप मुख होता है ॥८८। उनके वाद हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिग्नरह इन पॉच 
पापोसे विरक्त प्रमत्त संबत जीवोके शान्ति रूप सुख होता है. ॥८६॥ तदनन्तर हिसा आदि 
पाँच पापोसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त होनेवाले संयतासंयत्त जीवोके महातृष्णापर विजय प्राप्त 
होनके कारण मुख होता है ॥६०॥ उन्तके बाद अविरत सम्यस्द्ष्टि जीव यद्यपि हिंसादि पापोसे 
एक देश भी विरत नहीं हैं तथापि तत्त्वश्रद्धानसे उत्पन्न सुखका उपभोग करते ही हैं ॥६२॥ 
उनके पश्चात्‌ परस्पर विरुद्ध सम्यक्त्व ओर सिथ्यात्व रूप परिणामोको धारण करनेवाले सम्य- 
व्मिथ्याहप्टि जीवोके अन्त:करण सुख आर दुःख दोनोसे मिश्रित रहते हैं ॥६२॥ सम्यग्द्शनको 
उगलछनवाले मासादन सम्यस्दष्टि जीबोका अन्तर्भाव उस प्रकारका होता है जिस प्रकारका दध 
आर घास सिश्षित शक्तर खाकर उसकी डकार लेनेवालोका होता है। भावार्थ--सम्यक्त्वके छूट 
तानसे सासादन सम्बन्दष्टि जीवोको सुख तो नहीं होता किन्तु खुखका कुछ आभास होता हे 
जिस प्रकार कि दघ- घी शक्कर आदि खानेबालोको पीछेसे उसकी डकार द्वारा सधुर रसका 
आभास मिलना दे । उसी प्रकार इनके सुखका जाभास जानना चाहिए ॥६३॥ तदनन्तर जो 
स्वनत नाज्यत्त समान बुद्धिकोी अरष्ट करनेवाले सप्रप्रकृतिक मोहसे अत्यस्त मूढ़ हो रहा 
सम्याह्राट्ध जावका सुच्च कहाँ प्राप्त हो सकता है ॥६७॥ 
विश्वपाथ- माह और योगके निमित्तसे आत्माके परिणामोमे जो तारतम्य होता है उसे 

झुसस्वान उहते हैं । मुणखानके निम्त प्रकार १४ भेद हैं--१ सिश्यादृष्टि, २ सासादन, ३ मिश्र, 
४ अनयत सन्‍्पन्‍्दाट्ठ, ४ संयतासंयत, ४ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त संचत, ८ अपूर्वकरण, ६ अनि- 


कतऊरण, ४ सुक्म साम्पगय, ११ उपशान्त मोह. ?२ क्षोण सोह, १३ संयोगकेवडी और 


४ अवागकवरली । इनमेसे प्रास्म्भक्के १२ रे णम्थान सोहके निमित्तसे होते हैं ओर अन्तके 
हर जा प्र हट < का 9 
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तृत्तीयः सगे: ३१ 
२ गुणस्थान योगके निमित्तसे । मोह कमंकी १ उदय, २ उपशम, ३ क्षय, और ४७ क्षयोपशम 
ऐसी चार अबस्थाएँ संक्षेपमें होती हैं| इन्हींके निमित्तसे जीवके परिणामोमे तारतम्य उत्पन्न होता 
है | उदय--आबाधा पूर्ण होनेपर द्रव्य क्षेत्र काछ भावके अनुसार कर्मोक्े निपेकोका अपना 
फल देने छग॒ना उदय कहलाता है । उपशम--भन्‍्तमुहृतके छिए कम निपेकोके फछ देनेकी 
शक्तिका अन्तहिंत हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मी या फटकछीके सम्बन्धसे 
पानीकी कोचड़ नीचे बेठ जातो है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रब्यक्षेत्रादिका 
अनुकूल निमित्त मिलनेपर करके फछ देनेकी शक्ति अन्तर्हित हो जाती हद । क्षय--कर्म प्रवृ- 
त्तियोका समूछ नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मलिन पानीमेसे कीचड़्के परमाणु विछकुछ 
दूर हो जानेपर उसमे स्थायी स्वच्छुता आ जाती है उसी प्रकार कम परमाणओके विलकुछ 
निकल जानेपर आत्मामे स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती हे । चायोपशम--वतमसान कालसे 
उदय आनेवाले सबंधाति स्पद्धकोका उदयाभावी क्षय और उन्हींके आगामी कालमे उदय आने- 
वाले निषेकोका सदवस्था रूप उपशस्त तथा देशघाती प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम 

हते हैं । कम प्रकृतियोंकी उदयादि अवस्थाओमे आत्माके जो भाव होते है उन्हें क्रमश' 
ओऔदयिक, ओपशमिक, ज्ञायिक और क्ञायोपशमिक भाव कहते हैं । जिससे कर्मोक्की उक्त अब- 
स्थाएं कारण नहीं होतीं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैँ । अब गुणस्थानोके संक्षिप्त स्वरूपका 
निदर्शन किया जाता है-- 

१, मिथ्याह्टि--मिथ्यात्व, सम्यड्सिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान साया छोभ, इन सात प्रकृतियोके उदयसे जिसकी आत्मासे अतत्त्वश्रद्धान उत्पन्न रहता हे 
उसे मिथ्याह्ष्टि कहते हैं । इस जीवको न स्व-परका भेद ज्ञान होता है, न जिनप्रणीत तत्त्वका 
श्रद्धान होता है और न आप्त आगम तथा निम्नेन्थ गुरुपर विश्वास ही होता है । 

२. सासादन सम्यस्दृष्टि--सम्यग्द्शेनके काछमे एक समयसे लेकर छह आबछी तकका 
काल बाकी रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभमेंसे किसी एकक्रा उदय आ जानेके 
कारण जो चतुथ गुणस्थानसे नीचे आ पड़ता है परन्तु अभी मिथ्याहृष्टि गुणस्थानमे नहीं आ 
पाया हे उसे सासादन गुणस्थान कहते है। इसका सम्यग्दशंन अनन्वानुवन्धीका उदय आ 
जानेके कारण आसादन अर्थात्‌ विराधनासे सहित हो जाता है | 

३ मिश्र--सम्यग्द्शनके कारूमे यदि सिश्र अथात्‌ सम्यडमिथ्यात्व प्रकृतिका उदय आ 
जाता द्वै तो यह चतुर्थ गुणस्थानसे गिरकर तीसरे सिश्र गुणस्थानमे आ सकता है । जिस 
प्रकार मिले हुए दही और गुड़का स्वाद मिश्रित होता है. उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीवका 
परिणास भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे मिश्रित रहता है। अनादि मिशथ्याह्ृष्टि जीव चतुर्थ 
गुणस्थानसे गिरकर ही तृत्तीय गुणस्थानमे आता हे परन्तु सादि मिथ्याहृष्टि जीव प्रथम गुण- 
स्थानसे भी ठृतीय गुणस्थानमे पहुँच जाता है । 

४ असंयत सस्यग्दष्टि--अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुवन्धी क्रोध- 
मान, साया, छोभ इन पॉँच प्रकृतियोक्के ओर सादि मिथ्याद्ृष्टि जीवके सिथ्यात्व, सम्यडूमिश्यात्व 
तथा सम्यक्त्व प्रक्ति और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन सात अथवा पाँच पकृतियोके उपशर्साद 
होनेपर जिसकी आत्सामे तत्त्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परन्तु अप्रत्याख्यानावर॒णादि कपायाका 
उदय रहनेमे संयम भाव जाग्रत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्यग्दष्टि कहते हैं 

४ संयतासंयत--अप्रत्याख्यानावरण कपायका क्षयोपशम होनेपर जिसके एकद॒श 
चरित्र प्रकट हो जाता है उसे सयतासंयत कहते हैं। यद्द च्रस दिंसासे विरत हा जाना 
इसलिए संयत कहलाता है. और स्थावर हिसासे विरत नहीं होता इसलिए असयत कहलाता 
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है। इसके अप्रत्याख्यानावरण कषायके ज्षयोपशम और प्रत्यास्यानावरण कषायके उदयमे वार- 
तम्थ होनेसे दाशनिक आदि ग्यारह अवान्तर भेद हैं। 

६ प्रमत्तसंयत--प्रत्याख्यानाचरण कपायका क्षयोपशम ओर संज्वलूनका तीत्र उदय 
रहनेंपर जिसकी आत्मामे प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है उसे प्रसत्तसंयत कहते हैं। इस 
गुणस्थानका धारक नम्त मुद्रामे रहता हैं। यद्यपि यह्‌ हिसादि पापोका सबदेश त्याग कर 
चुकता है तथापि संज्चछन चतुष्कका तीन्र उदय साथसे रहनेसे इसके चार विकथा, चार कपाय, 
पाँच इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोसे इसका आचरण चित्रछू--दुषित बना 
रहता है | 

७, अप्रमत्तसंयत-संज्वलनके तीब्र उदयकी अवस्था निकछ जानेके कारण जिसकी 
आत्मासे ऊपर कहा हुआ पन्द्रद्न प्रकारका प्रसाद नष्ट हों जाता है उसे अप्रमत्तसंयत्त कहते हें । 
इसके स्वस्थान और सातिशयकी अपेक्षा दो भेद हैं जो छठवे और सातवें गुणस्थानमे ही मूछता 
रहता है| वह स्वस्थान कहलाता है और जो उपरितन गशुणस्थानसे चढ़नेके छिए अधःकरण रूप 
परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त संयत कहलाता है। जिसमें समसमय 
अथवा मित्र समयवर्ती जीवोके परिणाम सद्श तथा विसदश दोनों प्रकारके होते हैं उसे 
अबःकरण कहते हैं । 


_ ८. अपुर्वेकरण--जहाँ प्रत्येक समयमे अपूर्व॒ अपूर्व->नवीन नवीन ही परिणाम होते हैं 
उसे अपूर्वकरण कहते हैं । इससें सम ससयवर्ती जीवोके परिणाम सहृश तथा विसद्श दोनो 
>> ब्ोड 45 /धरी ८ ० कप [ होते 
प्रकारके होते हैं परन्तु भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसच्श ही दोते हैं । 


उ अनिदुत्तिकरण--ज जहाँ सम समयवर्ती जीवोके परिणास सद्श ही और भिन्न समय- 
वर्ती जीवोके परिणाम विसच्धश हद होते हैं उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं । ये अपूब करणादि 
परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धताकों छिये हुए होते हैं. तथा संज्वलन चतुष्कके उदयकी मन्दतासे 
क्रमसे प्रकट होते हैं । 

१० सूद्म साम्पराय--जहोँ केवछ संज्वलन छोभका सूक्म उदय रह जाता है उसे 
सृक्म साम्पराय कहते हैं। अष्टम गुणस्थानसे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये दो श्रेणियाँ 
हक हैं। जो चारित्र मोदका डपशस करनेंके लिए प्रयत्नशील हैं वे उपशम श्रेणीमे आरूढ 
होते हैं और जो चा रित्र मोहका क्षय करनेके लिए प्रयत्वशील हैं वे क्षपक श्रेणीसे आरूढ़ होते 
दे परिणामोकी स्थितिके अनुसार उपशम या क्षपक श्रणीसे यह जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता हे 
चुद्धिपूचक आरूइ नहीं होता । क्षपक् श्रेणीपर ज्ञायिक सम्यम्दष्टि ही आरूढ हो सकता है पर 
डपशयस श्रेणीपर आओ पशमिक और छ्षायिक दोनो सम्यस्दष्टि आरूद हो सकते हैं ! यहाँ विशेषता 
इतनी हू कि जो ओऑपशमिक सम्बस्दष्टि उपशस श्रेणीपर आरूढ़ होगा वह श्रेणीपर आरूढ होनेके 
पूत्र अनन्तानुच्न्थीकी विसंयोजना कर उसे सत्तासे दूरकर द्वितीयौपशमिक सम्यस्दृष्टि हों 
जावगा | जो उपशस श्रेणीपर आरूढ होता है वह सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके अन्ततक चारित्र 
माहका उपशस कता है र्ञं श्रणी +अई.> 
8 हे ऊर चुकता है आर क्षपक श्रणीपर आरूद होता हे बह चारित्र माहका क्षय 
के १5. उपशान्तमोह--उपशमर श्रेणीवाछा जीव दसे गुणस्थानमे चारित्र मोहका पूर्ण 
00 का हक इपजान्त सांद गुणम्थानमें आता है। इसका सोह पूर्ण रूपमें शान्त द्दो 
इुक्ता है और शरद ऋतुके सगोवरके समान उस्रक्नो सुत्दरता होती है। अन्त मुंहर्त तक इ 
शुणम्धानम ठहस्नक बाद यह जीव निध्रसस नोचे गिर जावा द्ठे। हु पक 
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पटप्रकृतिना सम्यग्बोधा वृतिविधायिना । प्रतीहारात्मनान्येन ज्येष्ठदशनरोंधिना 8७॥। 
मधुदिर्धोप्रखड़॒गाग्मनधारामाधुयंधारिणा । मद्येनेव परेणातिमतिविश्रमकारिणा ॥& ६॥। 

इढेन निगडेनेव गतिधारणकारिणा । तथा चित्रकरेणेव विचित्राकारसर्गिणा ॥६७॥॥ 

कुलालेनेव चान्येन नोचैरुच्चेनियोगिना । 'साण्डाकरकरेणेव लभ्यविध्नविधायिना ॥&८!। 
कमंणो5ष्टविधस्येव भेदेव फलदायिना । मिथ्यादश्गुणस्थाने बाध्यन्ते जन्तवो भवे ॥88॥॥ 
स्थानेषु नियमेनोध्व त्रयोदशसु भव्यता । जीवानां प्रथमस्थाने भव्यतांउभव्यताहयम्‌ ।!३००॥ 


१२. च्ीणमोह--क्षपक श्रेणीवाछा जीव दसवे गुणस्थानमें चारित्रमोहका पूण क्षय 
कर बारहवें क्ञीणमोह गुणस्थानमें आता है यहाँ इसका मोह बिलकुल ही क्षीण हो चुकता है. 
ओर स्फटिकके भाजनमें रखे हुए स्वच्छु जछके समान इसकी स्वच्छता होती है. । 

१३. सयोगकेचली--बारहवे गुणस्थानके अन्तमे शुक्लध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे 
ज्ञानावरणादि कर्मो'का युगपत्‌ क्षय कर जीव तेरहवे गुणस्थानमे प्रवेश करता है । यहाँ इसे 
केवलज्ञान प्रकट हो जाता है. इसलिए केवडी कहलाता है और थोगोकी प्रवृत्ति जारी रहनेसे 
सयोग कहा जाता है । दोनों विशेषताओंको लेकर इसका सयोगकेवली नाम प्रचलित है । 

१४ अयोगकेवली--जिनकी योगोंकी प्रवृत्ति दूर हो जाती हे उन्हें अयोगकेवली कह्ठते 
है । यह जीव इस गुणरथानमें 'अइड ऋ लू! इन पॉच लघु अक्षरोके उच्चारणमरे जितना काछ 
लगता है| उतने ही काछतक ठहरता है। अनन्तर शुक्लध्यानके चतुर्थ पादके प्रभावसे सत्तासे 
स्थित पचासी प्रकृतियोका क्षय कर एक समयमें सिद्ध क्षेत्रमे पहुँच जाता है । 


आचाये जिनसेनने उक्त चौद॒ह गुणस्थानोमें सुखके तारतम्यका भी विचार किया है | 
सुख आत्माका गुण है और वह उसमे सदा विद्यमान रहता हैः परन्तु मोहके उदयसे उसका 
विभाव परिणमन द्वोता रहता है अतः ज्यॉ-ज्यों मोहका सपक आत्मासे दूर होता जाता है. 
त्यो-त्यो सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है। मिथ्यादृष्टि जीचके मोहका 
पूर्ण उदय है. इसलिए उसके सुखका बिलकुल अभाव बतढायां द। मिथ्यादृष्टि जीवके जो 
विषय सम्बन्धी सुख देखा जाता हे वह सुखका स्वाभाविक रूप न होकर वेभाविक रूप ही है । 
बारहवे गुणस्थानमें मोहका सम्पक बिलकुल छूट जाता हैः इसलिए वहाँ सुख र्वभावरूपमे प्रकट 
हो जाता है परन्तु वहाँ उस सुखकों वेदन करनेके छिए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता है 
इसलिए उसे अनन्त सुख नहीं कहते | केवलज्ञान होनेपर वह्दी सुख अनन्त सुख कहलाने 
लगता है | 
१ ज्ञानावरण, २ दशनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और 
८ अनन्तरायके भेदसे कम आठ प्रकारके हैं। इनमेंसे ज्ञानावरण कर्मपटके समान सम्यग्जानको 
ढकनेवाला है। दर्शनावरण करे द्वारपालके ससान श्रेष्ठ दशनको रोकनेवारा है। वेदनीय 
कर्म मधुसे छिप्त तलवारकी तीच्ण धाराके ससान माघुयेक्रो धारण करनेवाला है । मोहकम 
मदिराके समान बुद्धिमे विश्रम उत्पन्न करनेवाछा है। आयुकर्म सुदृढ़ वेड़ोके समान किसी 
निश्चित गतिमे रोकने वाढा है। नामक चित्रकारके समान विचित्र आकारोकी सृष्टि 
करनेवाला है.। गोत्रकर्म कुम्हाके! समान उद्च-नीचका व्यवद्वार करानेवाला है और 
अन्तरायकर्म भाण्डारीके समान प्राप्त होने योग्य पदार्थोमे विध्च करनेवाला है | इस प्रकार 
फल देनेवाले आठ प्रकारके कर्मोंसे ये प्राणी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे निरन्तर वद्ध होते रहते हे 
॥६५-६६॥ दूसरे गुणस्थानसे लेकर अन्तिम गुणस्थान तकके तेरह गुणस्थानोमे नियमसे जीवोके 





१ भाण्डागार क०, भाण्डाकार घ० | 
भर 


३४ हरिवंशपुराणे 


सददृश्ज्ञानचा रित्रप्रतिपत्तिपुरःसराः । सोज्षप्राप्तित्षमा भच्या अभव्यास्वद्विलक्षणा: ॥३०१॥ 
आासज्ञसब्यता हेतोरवाॉग्दर्शिमिरुआते । विशुद्धवशनज्ञानचरित्रश्नयरक्षणात्‌ १०९॥ 
सदाप्तवचनादेव वोद्धव्या दूरभव्यता | अभ्रच्यता च॒ भूतानामहेतुविषया ततः ॥१०३॥। 
लीवस्वभावभावोड्य सव्याभव्यत्वलक्षण: । एकाधारचुदन्मापकड्द्कात्ममापवत्‌ ॥१०४॥ 
अनाठिरन्तवान्‌ भव्यव्यक्तीनां सवसागरः । भव्यसन्तानसासान्यचिन्तनादन्तवर्जितः १ ०७।॥ 
अनादिरपि चानन्तः सन्तानादू व्यक्तितोडपि च | अभव्यजीवराशीयां मवव्यसनसागरः ॥]8०६॥। 
भव्याभव्या सवेइनन्ता जीवराशिह्ये स्थिताः । मिथ्यात्वाद्‌ सुक्षते हुःखें कालद्वव्यवदत्षया: ॥3०७॥। 
द्ब्यपर्यायरुपत्वा नित्यानित्योसयात्मकाः । मिथ्यात्वासंयमेयोंगैः कपायेः कलछुपीकृताः 4 ०८॥ 
वध्नानाः सतत पाप-कर्स दुर्मोचवन्‍्धनस्‌ | जन्तवः परिवत्तन्ते चतुर्गतिषु ढुःखिनः ॥$०8६।॥॥ 
रोहरध्यानाविलात्मानों वह्ारम्भपरिग्रहा। । सिथ्यात्वाष्मदक्लिष्टा विशिष्टानिष्टइष्टयः ॥॥११०॥ 
स्वप्रणंसापरा निन्‍्धाः परनिन्दासिनन्दिनः । परस्वहरणे छ॒ुब्धा मोगतृष्णातिरेकिणः ॥११ १॥। 


भव्यपना ही रहता है और प्रथम गुणस्थानमें भ्व्यपना तथा अभव्यपना दोनो ही सम्भव हे 
॥१००। सम्बस्दशेन, सम्यम्ज्ञान और सम्यक चारित्रकी प्राप्ति पूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्त करनेमे 
समर्थ हैं वे भव्य कहलाते हैं और जो इनसे विपरीत हैं वे अभव्य कहे जाते हैं ॥१०१॥ जो 
विशुद्ध सम्बस्द्शन सम्बस्ल्ान और सम्यकचारित्ररूपी छक्षणसे युक्त हैं वे खासन्न भव्य हैं 
आर उनकी आसन्नभव्यता आधुनिक पुरुषोके द्वारा भी जानी जा सकती है। परन्तु दूर 
भव्यता ओर अभव्यता सदा आप्त भगवानके वचनोसे ही जानी जा सकती है क्योकि वह 
साधारण प्राणियोके हेतुका विषय नहीं है अथोत्‌ साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं 
सकते ॥॥१०२-१०श। यह सव्यत्व और अभव्यत्व भाव जीवका स्वाभाविक-पारिणामिक 
भाव है तथा एक वतेनमें भरकर सीजनेके लिए अग्निपर रकखे हुए सीजनेवाले और न सीजने- 
बाले उड़दके समान हैं. । भावाथ--भव्यज्ीच निमित्त सिलनेपर सिद्ध पयोयको प्राप्त हो जाते 
हैं आर अभव्य जीव वाह्म निमित्त मिछ्नेपर भी निजकी योग्यता न होनेसे सिद्ध पयोय नहीं 
प्राप्त कर पाते ॥१०४॥ भ्रव्यजीवोका संसार-सागर अनादि और सान्त है तथा सामान्य सठ्य- 
लीवोकी अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०५॥ अभव्यज्ञीव राशिका संसारसागर व्यक्ति तथा समूह 
दोनोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त हे (१०६॥ संसारमें जीवोकी दो राशियाँ हैं एक भव्य और 
दूसरी अभव्य । ये दोनों ही प्रकारकी राशियाँ अनन्त हैं, सिथ्यात्व कर्मके उदयसे दुःख भोगती 
रहनी हैं ओर कालद्रव्यके समान अक्षय--अब्रिनाशी हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार कालद्रव्यका कभी 
अन्त नहीं दोता उसी श्रकार इन दोनों राशियोका सी कभी अन्त नहीं होता ॥१०७॥ ये 
जीव द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैँ. पर्यायक्री अपेक्षा अनित्य हैं तथा एक साथ दोनोकी अपेक्षा 
डभवात्मक-नित्यानित्यात्मक हूँ, सिथ्यात्व, अविरति, योग और कपाबके द्वारा कछुपित हो रहे 
हैं तथा जिसका छूटना कठिन है ऐसे पापकर्मका निरन्तर वन्ध करते हुए ढःखी हो चारो 
गतियोंमें धुमते रहते हैँ ॥१०८-१०६॥ के 
... जिनकी आत्मा निरन्‍्तर रौद्रध्यानसे मलिन है, जो वहुत आरम्भ और परिमरहसे सहित हैं 
मिथ्वादशन तथा ज्ञानमद, पूजामद आदि आठ मदोसे क्लेश उठाते हैं, ज्ञिनकी दृष्टि अत्यन्त 
अनिप्ठरूप हू. जो आत्मप्रशंसामें तत्पर हैं, निन्‍्दर्नीय हैं, दूसरेकी निन्‍्दासे आनन्द मानते हैं 


है 2453 रे 





7. लुत्न्मापाश्ष क्‍्झद्वरमन्ममापाश्चेति छुब्न्मापकडटट्मात्ममापाई, एकाघाराश्व ते चुटन्माप- 
मइइमाम्मवापश्च, ने नथीक्षाः नेषामिव तदत्‌ । एकचघारे एकस्मित भाजने एके चबन्मापाः निष्पन्ना:, 
खझ्न्ये कड्द्मात्ममापा, अनिषन्ना तेपामिव पु 





तृतीयः सर्गः इज 


मधुमांससुरादारा मानुपाः क्मभूमिजा; । तियश्ो व्याप्रसिहाद्या वन्धका नारकायुपः ॥११२॥ 
जायन्ते चातिशीतोष्णदह्ममानशरी रिपु । चण्डा नरककुण्डेपु नारकाः पण्डकात्मका: ॥११३॥ 

न तद्‌ द्वव्य न तत्‌ क्षेत्र न सा कालकला5पि च। स्व॒भावो यत्र दुःखस्य विश्रामो नरकश्रिताम्र ॥ 
लाभः साधारणस्तेपामकाले मरण न यत्‌ । वहलभं जीवलोकस्य सुलभ चिरजीवितम्‌ ॥११७॥। 
रत्नप्रभादिषु ज्ञेयं ए्थिवीष्वथ सप्तसु | महातमःप्रभान्तासु प्रमाणमिद्मायुपः ॥११९॥। 
एकस्रयस्ततः सप्त दश सप्तदुश क्रमात्‌ । द्वाविशतिश्नय स्थिशत्‌ सागराः परमा स्थितिः ॥११७॥। 
पूर्वास्पूर्वांद्धो5धः स्थात्‌ जघन्या समयाधिका | दशवपंसहस्राणि प्रथमायां ज्षितो स्थितिः ॥$१८॥ 
क्रोधभानसहामायालोभचिन्तावशीकृताः । आतंध्यानमहावत्तसततश्रान्तमानसाः ॥9 १६॥ 

तियब्ो मानुपा देवा नारका वा कुदृष्टयः । तिय्गतिं प्रपच्चन्ते त्रसस्थावरसंकुलाम्‌ ॥३२०॥ 
पृथिव्यप्कायभेदेषु ते तेजोडनिलमूर्तिषु । वनस्पतिषु चाश्नन्ति जन्महुःख पुनः पुनः ॥१२१॥ 
कृम्यादिद्वीन्द्रियेष्वेके युकादिश्नीन्द्रियेष्वपि । चतुरिन्द्रियभेदेषु अ्रमन्ति अमरादिपु ॥३२२॥ 
पञ्चेन्द्रियप्रकारेषु पत्षिमत्स्यस्ृगादिषु । ते भजन्ते चिरं दुःखं तियंग्जन्मनि जन्तवः ॥१२३॥ 

अन्तमु हू त्तकालस्यातिरश्वासधरा स्थितिः । पूवंकोटीः परा भोगभूमौ पल्योपमन्नयम्र ॥१२४।॥। 
स्वभावादाजवोपेताः स्वभावान्म॒दवों मताः । स्वभावाद्‌ भद्रशीलछाश्र स्वभावात्‌ पापभीरवः ॥१२७॥ 


दूसरेका धन हरण करनेके छोभी हैं, जिन्हें भोगोकी दृष्णा अत्यधिक है, जो मधु सांस और 
मद्रिका आहार करते हैं ऐसे कर्मभूमिके मनुष्य और व्याप्र, सिंह आदि तियेद्व नरकायुका 
बन्ध करते है ॥११०-११२॥ एवं जहाँ अत्यन्त शीत और उष्णतासे शरीर जल रहे हैं ऐसे नरक- 
कुण्डोमे अत्यन्त क्रोधी नारकी उत्पन्न होते है। वहाँ इन नारकियोके खण्ड खण्ड हो जाते है 
॥११३॥ वहाँ न वह द्रव्य है, न क्षेत्र हे और न वह काछकी कछा भी है जहाँ नारकी जीवोके 
दुःखका स्वाभाविक विश्राम हो सके ॥११७॥ उन नारकियोके यदि एक साधारण छाभ है, तो 
यही कि उनका अकालमें मरण नहीं होता । संसारके समस्त प्राणियोको चिरकाल तक जीवित 
रहना प्रिय है सो यह चिरजीवन नांरकियोंकों सुलभ है ॥११५॥ रत्नप्रभाको आदि लेकर 
महातमःप्रभा प्यन्त--सातों प्र्थिवियोंमें नारकियोकी आयुका प्रमाण क्रमसे एकसागर, तीन- 
सागर, सातसागर, दशस्रागर, सन्रहसागर, बाईससागर और तेंतीससागर जानना चाहिए। 
यह इनको उत्कृष्ट स्थिति है ॥११६-११७॥ पू्व॑-पूत नरकोकी जो उत्कृष्ट स्थिति है' वही एक 
समय अधिक होनेपर आगामी नरकोंकी जघन्य स्थिति कहलाती हे । प्रथम नरककी जघन्य 
स्थिति दश हजार वषकी है ॥११८॥ 

जो क्रोध मान महामाया और लछोभके कारण चिन्तातुर है तथा आतेध्यानरूपी वड़ी भारी 
भँवरके कारण जिनका मन निरन्तर घृमता रहता है, ऐसे मिथ्यादृष्टि तियत्व मनुष्य देव और 
नारकी त्रससस्‍्थावर जीवोंसे भरी हुई तिर्यश्रगतिको प्राप्त होते है ॥१६-१२०॥ वियंत्रगतिमे 
जन्म लेने वाले प्राणी प्रथिवीकाय, जछकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकायमे वार-बार 
जन्म लेनेका दुःख भोगते रहते हैं ॥१२१॥ कितने ही कृमि आदि दो इन्द्रियोमे, थूक# आदि तीन 
इन्द्रियोंमे, अ्रमर आदि चतुरिन्द्रियोमे और पत्ती, मत्स्य, म्रग आदि पद्चन्द्रियोमे चिरकाल तक 
दुःख भोगते है ॥१२२-१२३॥ कर्मभूमिज् तियत्वोंकी जघन्य स्थिति अन्तमहते और उत्कृष्ट 
एक करोड़ वर्ष पूकंकी है तथा भोगभूमिज तियत्ोकी उत्क्रष्ट स्थिति तीन पल्‍य और जघन्य एक 
पल्य प्रमाण है॥१२४७॥ 

जो मनुष्य स्वभावसे ही सरल हैं, स्वभावसे ही कोमल हैं, स्वभावसे द्वी भद्र हैं. 
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झद्‌ ! हरिवंशपुराणे 


प्रकृत्या सथुमांसादिसावद्याहारदजिताः । अजयन्ति सुमानुष्य कुमानुष्य कुकमंनिः ॥१२६॥ 
पापनिर्जरणात्‌ केश्वित्‌ तियग्नारकजन्तुभिः । प्राप्यते प्रियमानुण्य देवैश्व ुमकममिः (॥१२णा। 
मनुप्यत्वेषपि जन्तूनासायस्लेच्चुकुलाकुले । दुःखमेवप्सितालाभाद्‌ विप्रयोगात्रियेज न: ।4 २८।। 

नापि प्राप्तेप्सितार्थानां संयुक्तानां प्रियेजनेः । विषयेन्धनदीप्तेच्छापावकानां छुर्णा सुखम्‌ ॥१२४६॥ 

यदेव जायते नृत्व॑ केपाशिन्मोत्तकारणम्‌ । आसन्नभव्यसत्तानां दशनादिनिपेविणास्‌ ॥१३०॥ 

तदेव जायते5न्येपां दीघंसंसारकारणम्‌ । सुदूरभव्यसत्त्वानां नरत्वं मुग्धवेतसास ॥$३१॥ 

कर्मभूमिषु सर्वासु भोगभूसिषु च स्थिती । तिरश्वामिव निश्वेये नुस्थिती च परावरे ॥१३२॥ 

अव्सज्षा वायुभज्ञाश्व मूलपत्रफलाशितः । उपशान्तधियो»यस्तकपायेन्द्रियनिग्रहा: ॥१३३४॥ 

तापसा बारूतपसः कायकलेशपरायणाः । अकामनिजरयुक्तास्तियंञ्यो बन्धरोधिनः ॥१३४॥ 

भादना च्यन्तरा देवा ज्योतिष्का कल्पवासिनः । जल्पछयो हि जायन्ते ते सिथ्यात्वमलीससा: ॥१ ३७५॥ 
देवाः कन्दर्पनासानो नित्य कन्दर्परक्िताः । आभियोग्याः समाथ्योग्याः क्लिष्टाः किल्विषकादयः ॥१ ३ ६॥ 
ते महरद्धिकदेवानां दृष्टवेश्वय महोद्यस््‌ । देवहुगंतिदुःखार्ता: दुःखमश्नन्ति सानसस्‌ ॥१३७॥ 
सम्यर्दर्शनलछाभस्य दुलेभत्वादभव्यवत्‌ । भव्या अपि निमज्न्ति भवदुःखमहोद थी ॥१ ३ पा। 

भावनानां सव॒त्यव्धिः साधिकः परमसा स्थिति: | भौसानां पल्यसत्या तु दुशवपंसहखिका ॥१३ेश॥ 
ज्योतिषां सांधिक पल्य पल्याष्टाशो3वरा परा । स्वर्गिणां सागराः पल्य साधिकं ह्यपरा स्थिति; ॥१४०॥ 
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स्वभावसे ही पाप-भीरु है और स्वभावसे ही सधु सांसादि सावच्य आहारके त्यागी है वे उत्तम 
मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कमे करते हैं वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं 
॥१२४-१२६॥ पाप कर्मोंक्ी निजरा होनेसे कितने ही तियेतख्व तथा मारकी और शुभ कम करने- 
वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते हैं. ॥|१९७॥ आये तथा म्लेच्छ कुछसे भरा हुआ मनुष्य 
जीवन प्राप्त होनेपर भी इच्छित वस्तुकी प्राप्ति नहीं होनेसे तथा प्रियजन्तोके साथ वियोग होनेके 
कारण जीवोको दुख ही प्राप्त होता रहता है. ॥१२८॥ कितने ही मनुष्योको यद्यपि इच्छित पदार्थ 
प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनाके साथ उन्चका समागम भी होता रहता है' तथापि विपय रूपी 
इधनके द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरन्तर प्रज्यलित होती रहती है ! इसलिए उन्हें सुख 
प्राप्त नहीं होता ॥१२६॥ जो मनुष्य भव, सम्यग्दशनादिकों धारण करनेवाले किन्ही निकट भव्य 
जीवोको मोक्षका कारण होता है वही मनुष्य भव, मोहपूर्ण चित्तको धारण करनेवाले दूराजुदूर 
भव्य जीवोको दीघ संसारका कारण है. १३०-१३१॥ समस्त कर्मभूमियो और भोगभूमियोमे 
मनुष्योकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तियद्बोके समान जाननां चाहिए ॥१३२॥ 
जो केचछ जल, वायु अथवा बृक्षोके मूछ पत्र तथा फछोका भक्षण करते हैं, जिनकी वुद्धि 
अत्यन्त शान्त है, जिन्होने कपाय तथा इन्द्रियोके निम्रहका अभ्यास कर लिया है, जो बालू तप 
करते हैं तथा जो काय क्लेश करनेये तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी और अकामनिजेरासे युक्त 
वन्धनवद्ध तियंश्च, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी तथा अल्प ऋद्धिके धारक कल्पवासी देव होते 
8। ये सच सिथ्या दशनसे मल्न होते हैं ॥१३३-१३५॥ इनमे जो कन्द्प' नामके देव हैं वे 
निरन्तर कामसे भाइुलित रह्दते हैँ, आभियोग्य जातिके देव सभामें वैठनेके अयोग्य होते हैं और 
किल्विपक देव सदा संक्तशका अनुभव करते रहते हैं. ॥१३६॥ ये बढ़ों-बड़ी ऋद्धियोके धारक 
देवोके महाभ्युदयसे युक्त ऐश्वयेंकी देखकर तथा देव होनेपर भी अपनी ढर्मतिका विचार कर 
दु-बसे पीड़ित होते हुए सानसिक दुःख उठाते रहते हैं ॥३७॥ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दकेभ 
एनेसे भव्य जीव भी अभव्यकी तरह संसारके दुःख रूपी महासागरमे गोता छगाते रहते हैं 
॥१३८॥ भवनवासी देवाको उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, व्यन्तर देवोकी एक पल्य 
प्रमाण हू आर जघन्य स्थिति दस हज्ञार बर्षकोी हे ॥१३६॥ ज्योतिषी देवोकी ड्त्कष्ट स्थिति कुछ 





तृतीयः सग्गः ३७ 


भव्यसत्वैयंदा केश्रितू लम्यन्ते पञ्च लब्धयः | क्षयोपशमसंशुद्धिक्रियाप्रायोग्यदेशनाः ॥१४३१॥ 
अधःप्रवृत्तकरणमपूचकरणं तदा । तथा$निवृत्तिकरणं विधाय करण त्रिधा ॥१४२॥ 
ततो दशनमोहस्य विधायोपशम ततः । कज्षयोपशमभावं च क्षय चात्मविशुद्धितः ॥१४शे॥ 
पू्वमेवोपशसिक क्ञायोपशमिक क्रमात्‌ । क्षायिक तैः समुत्पाथ सम्यक्त्वमनुभूयत्ते ॥३४४॥ 
तथा चारित्रमोहस्य क्षयोपशमलब्धितः । चारित्र॑ ग्रतिपद्यामी क्षयं कबन्ति क्मणाम्र ॥१४७॥ 
ततो5नन्तसुख मोक्षमनन्तज्ञानदर्शनम्‌ । अनन्तवीयमध्यास्य तेडघितिष्ठन्ति निवृंताः ॥१४ ६॥ 
ये तु चारित्रमोहस्य नितान्तवलूवत्तया । दुर्शनादेव निष्कम्पा देवायुप्कस्य बन्धकाः ॥१४७॥ 
संयतासंथता ये च नराः कल्पेषु तेञ्मराः । सोधर्माथच्युतान्तेषु सम्भवन्ति महद्धायः ॥4४८॥ 
सरागसंयमश्रेष्ठाः संयता ये तु तेडनधाः । कढ्पे सुरा भवन्त्येके कल्पातीतास्तथा परे ॥१४ शा 
नवग्रेवेयकावासा नवानुदिशिवासिनः । कल्पातीतास्तथा ज्ञेयाः पत्चानुत्तरवासिनः ॥३१५०॥| 
इन्द्रा्ाः कल्पजा देवा अहमिन्द्राश्न सत्पथे । सुर्ख सुविहितस्यामी सुक्षत्रे तपसः फलूम ॥१५१॥ 
सौधमेंशानयोरायुः साधिके सागरोपमे । सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोः सप्त सागराः ॥१७२॥ 
दशाणवोपमायुष्का ब्रह्मब्रह्मोत्तरामराः । लान्तवे5पि च कापिष्टे स्युश्वचुदेश सागराः ॥१५३॥ 
अधिक एकपल्य है, जघन्य स्थिति पल्‍्यके आठवें भाग प्रमाण है और स्वगवासी देवोकी उत्कृष्ट 
स्थिति तेतीस सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य प्रमाण है ॥१४०॥। 


जब कोई भव्य जीव, क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधःकरण, अपूवकरण 
और अनिवृत्तिकरणके भेद्से तीन प्रकारकी करण लूब्धि इन पत्च लछब्धियोको प्राप्त करता है तव 
वह आत्म-विशुद्धिके अनुसार दर्शन-मोहनीय कर्मका उपशस, क्षयोपशम अथवा क्षयकर सर्व 
प्रथभ ओऔपशमिक, फिर क्ञायोपशमिक और तद्नन्तर क्रमसे क्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर उसका 
अनुभव करता है ॥१४१-१४४॥ सम्यकूत्व प्राप्त करनेके बाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोह- 
के क्षयोपशमसे चारित्र प्राप्त कर कर्मोका क्षय करते है तद्नन्‍तर निवाणको प्राप्त कर अनन्त 
सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त वीयसे युक्त होते हुए मोक्षमे निवास करते है 
॥१४४-१४६॥ जो भव्य जीव चारित्र मोहकी अत्यन्त प्रबछतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते हैं 
वे निश्चक सम्यकृत्वके प्रभावसे ही देवायुका बन्ध कर छेते हैं ॥१४७॥ इसी प्रकार जो मनुष्य 
संयतासंयत अथीत्‌ देश चारिजत्रके धारक हैं वे सोधमंसे लेकर अच्युत स्व तकके कल्पोमे 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके घारक देव होते हैं ॥१४८॥ जो मनुष्य सराग संयमसे श्रेष्ठ चथा निर्दोंप 
संयमके धारक हैं, उनमेसे कितने ही कल्पवासी देव होते है और कितने ही कल्पातीत देव 
॥१४६॥ नव भ्रवेयक, नच अनुदिश तथा पच्न अनुत्तर विमानोमे रहनेवाले देव कल्पातीत 
कहलाते हैं ।?५०)॥ कल्पवासी देव इन्द्रादिकके भेदसे अनेक प्रकारके है ओर कल्पातीत देव 
केवछ अह्मिन्द्र कहलाते हैं--उनमे भेद नहीं होता । इन सभीने सन्‍्मागमे चलकर जो उत्तम 
तप किया था वे देवगतिमें उसके फलस्वरूप सुखका उपभोग करते है ॥१४१॥ सोधम ऐशान 
स्वगमे देवोँंकी आयु कुछ अधिक दो सागर, सानत्कुमार माहेन्द्र स्वगेमे कुछ अधिक सात 


वक्‍त जी जी जननी जी ल्‍ी जी नी जीती जी पी जी जी जी जीती जी जी जी _ी _ी० नी जी 7“ “4 **“५ 








१, दशसागरप्रमितायुष्का: । 


# कुछ अधिक आयु घातायुष्क जीबोकी अपेक्षा है। इसका सम्बन्ध बारहवे स्वर्गतक द्वी रहता है 
क्योंकि घातायुष्क जीवोकी उत्पत्ति यहींतक होती है । जो उपरितन स्वर्गों की आयु चॉवकर पीछे तक्लेश हे 
परिणाम हो जानेके कारण नीचेके खगों में उत्पन्न होते है वे घातायुप्क कइलाते हैं। दनकी श्राद्ध विखित 
आयुसे आधा सागर अ्रधिक होती है । 


हरिवंशपुराणे 


मं 
5 


जायुः शुक्रमहाशुक्रर्पयोः पोडशावधयः । शत्तारे च सहलारे तथाः्ष्टाद्श सायराः ॥$७४॥ 
विशत्यव्धिसमायुप्का जानतप्राणतामराः । आरणाच्युतयोढवा द्वाविशत्यव्धिजीविनः ॥५७॥। 
एकोत्तरा तु वृद्धिः स्थान्नवग्रेवेयकेप्वियम्‌ । उत्क्ृष्टस्थितिरेपोध्व साधिका ख्वपरा स्थिति: ॥$४७६॥ 
नवस्वजुव्शिषु स्वाद द्वात्रिशत्सागरोपमा । परा स्थितिजघन्या स्यादेकन्रिशत्पयोघयः ॥ १८७] 
श्रयस्रिशदुदन्वन्तः पराथ्नुत्तरपन्नके । सर्वाथसिद्धितोडन्यत्र द्वाव्विशद्धरा स्थिति: ॥३१५८॥ 
पल्यानि पश्च सोधमें देवीनां परसा स्थितिः । भासहस्रारकल्पातु तान्येव हृयधिकानि तु ॥१५६॥ 
तत. सप्तभिराधिकये पद्म पत्चाशदुच्यते | पल्यानि स्वत्पकालास्ता: परतस्तु न योपितः ॥३६०॥ 
डउपपादश्च सर्वासां कर्मशक्तिनियोगतः । कल्पचासीसुरखीणामा्चे कल्पह्ये सदा ॥१६१॥। 
ज्योतिषो भावना भोमाः सौधरमेंशानवासिनः । देवाः कायग्रवीचारास्तीम्रमोहोद्यत्वतः ॥१६२॥ 
सानत्कुमारमाहेन्द्रकत्पद्ठयसमुद्धवाः । देवाः स्पर्शत्रवीचाराः मध्यमोहोद्यत्वतः ॥१६३॥ 
च्ह्मत्रद्मोत्तरोद्भूवा: कानताः लान्‍न्तवक॒रुपजा: । देवा रूपप्रवीचाराः कापिष्टप्रभवास्तथा ॥६४॥। 
देवा, शुक्रमहाशुक्रशतारस्थितयस्तथा । सहखारोद्धवाः शब्दप्रचीचारा भवन्त्यमी ॥१६७॥ 
आनतप्राणतोद्धता आरणाच्युतवासिनः । देवा मनःप्रवीचारा मन्दमोहोदयत्वतः ॥१६६॥ 
परतस्त्वप्रवीचारा यावत्सबार्थ सिद्धिजा: | शमग्रधानशर्माब्या मोहाव्यक्तोद्यत्वत्तः ॥१ ६ ७ 


सागर, त्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वरगंम कुछ अधिक दश सागर, छान्तव-कापिष्ट स्वगंमे कुछ अधिक चोदह 
सागर, शुक्र महाशुक्र र्वर्गमे कुछ अधिक सोलछ॒ह सागर, शतार-सहस्रार्मे कुछ अधिक अठारह 
सागर; आनत-प्राणत स्वगमे बीस सागर और आरण अच्युत स्वगंम वाईस सागर प्रमाण आयु 
है ॥१४२-१५५॥ नव ग्रेवेयकोसे एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु है. अर्थात्‌ प्रथम ग्रेवेयकर्मे 
वाईस सागरकी आयु है और आगेके भ्रवेयकोमें एक-एक सागरकी बढ़ती हुई नौवबे ग्रेवेयक्मे 
इकतीस सागरकी हो जाती है । पृ्च-पूव स्वर्गोकी जो उत्कृष्ट स्थति है वही एक समय अधिक 
होनेपर आगे-आगेके स्वर्गकी जथन्य स्थिति होती हे ॥१४६॥ नव अनुदिशोमे वत्तीस सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति हे ओर एक समय अधिक इकतीस सागर जघन्य स्थिति है. ॥१४५७।॥ पत्र 
अनुत्तर विमानोम तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति हे और सर्वार्थसिद्धिकों छोड़कर वाकी चार 
अनुत्तरोम जधन्य स्थिति एक समय अधिक बत्तीस सागर प्रमाण है। सर्वाथंसिद्धिमें जघन्य 
स्थिति नहीं होती, वहाँ सब एक ही समान स्थितिके धारक होते हैं ॥१४८॥ सौधम स्वगमे 
देवियोको उत्कृष्ट स्थिति पाँच पल्य प्रमाण हे । उसके आगे सहस्रार स्वर्गतक प्रत्येक स्वगमे दो 
टो सागर अधिक है। उसके आगे सात-सात सागर अधिक है। इस तरह सोलछहवे स्वर्गमें 
पचपन पल्यकी आयु हे। उसके आगे स्लियोका सद्भाव नहीं है ॥१४५६-२६०॥ कर्मो'की सामथ्य- 
स समस्त कल्पवासिनी देवियोका उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वर्गमें द्वी होता है. ॥१६१॥ 
माहका तान्न उठय होनेसे ज्योतिपी, भवनवासी, व्यन्तर और सौधम तथा ऐशान स्वर्गके 
निव्रासी ह्यः कामसे मैथुन करते हैं ॥१६२॥ मोहका मध्यम उदय होनेसे सानत्कुमार ओर 
माहन्द्र स्वगक देव न्पश मात्रसे प्रवीचार करते हैं अर्थात्‌ वहाँके देव-देवियोकी काम वाधा 
.स्परक स्पश सात्रस शान्त हो जाती है ॥१६३॥ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर छान्‍्तव और कापिष्ट स्वर्गके 
44५ हुथ सात्रस प्रवीचार करते हैँ अ्थान्‌ वहाँके देव देवियोका रूप देखने मात्रसे सन्तुष्ट हो 
जात & ॥१३७॥ शुक्र, सहाशुक्र, शतार ओर सहस्नार स्वगके देव शब्दसे प्रवीचार करते हैं | 
अधान वहा के देव देवियोके शब्द सुनने सात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६५॥ मोहका उदय अत्यन्त 
भन्ट्र डानस आनत्राणव,आारण और अच्युत ग्वगंके देव मनसे प्रवीचार करते हैं। अर्थात्‌ वहाँ- 
के देव सनमें दवियोका ध्यान आने मात्रसे सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६६॥ उसके आगे सर्वार्थ सिद्धि 


सकक्ष देय साहका उदय अवच्यक्त हानसे प्रय]।चार ग्हिनि दे अर्थात्‌ कहे कामकी गम द्दी 
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) यथा स्थित्या तथा युत्या प्रभावेन सुखेन ते | विशुद्धबापि च लेश्यानामिन्द्रियावधिगोचरे; ॥१ ६८॥ 
“उपयुपरि सौधर्मात्‌ पूवतः पू्वंततोडथिका: । अरपा गतितनूत्सेघेरमिमानपरिग्रहैः ॥१६४६॥ 
मुक्तिमूलमहानध्यरत्नस्यायत्नसाधनम्‌ । ध्यानस्वाधी नसर्वाथ भुक्‍त्वा ते वैद्ुध सुखम्‌ ॥१७०॥ 
दिवश्च्युता विदेहेषु भरतैरावतेषु वा | कर्मभूमिविभागेषु भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥३७१॥ 
पट्खण्डप्रभवः केचिन्निधिरत्नोपछक्षिताः । सिद्धिसोख्यानुसन्धानसमथंचरमक्रियाः ॥१७२॥ 

केचिद्‌ द्विन्रिभवाश्रान्ये बला; स्वर्गापवर्मिण; । निदानिनस्तु तत्नान्ये केशवप्नतिशन्नवः ॥१७३॥ 

केचित्‌ पूर्वभवाभ्यस्तशुभषोढशकारणाः । कीर्व्यास्तीर्थक्ृतो भूत्वा प्रभवन्ति जगत्तये ॥३७४॥ 
सम्यक्त्वस्थिरमूलस्य ज्ञानकाण्ड्तात्मनः । चारित्रस्कन्धबन्धर्य नयशाखोपशाखिनः ॥१७७॥ 
नृसुरश्री प्रसूनस्य जिनशासनशाखिनः । सेवितस्य लभन्‍्ते5ग्ने ते निर्वाणमहाफलम्‌ ॥। १७६।।[युग्मम] 
परमानन्द्रूप ते निर्वाणपफेलसम्भवम्‌ । सारसौंख्यरस प्राप्ताः सिद्धाः तिष्ठन्ति निद्नंता। ॥१७७।॥। 
इत्थमाकण्य सा धर्म भ्रुवनन्नयपश्मचिनी । मोक्षमार्गाकेसस्पर्कात्‌ चकासेति प्रमोदिनी ॥१७८।। 

प्राक्‌ प्रशस्तानुरागाढ्या धर्मश्रवणतो दुछुः | लोकाख्रयो5ग्निशुद्धाच्छुरत्नजातिचय भ्रियम्‌ ॥१७६॥। 
सद्धमंदेशना जैनी जगत्रयतनूभ्ताम्‌ । भ्रान्तिशेपरजः शेषमअालीवाभ्यशीशमत्‌ ॥१८०॥॥ 





नहीं होती । वहॉके अहमिन्द्र शान्ति प्रधान सुखसे युक्त होते है ॥१६७॥ सोधमो स्वरगंसे लेकर 
ऊपर-ऊपरके देव, पूव-पूवकी अपेक्षा स्थिति, द्युति, प्रभाव, सुख, लेश्याओकी विशुद्धता, इन्द्रिय 
तथा अवधि ज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिक-अधिक हैं. तथा गति, शरीरकी ऊँचाई, अभिमान 
और परिग्रहकी अपेक्षा हीन-द्दीन है ॥६८-१६६॥ मुक्तिके कारणमूत महा अमूल्य रत्नत्रयके 
प्रभावसे जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती है तथा जहाँ इच्छा करते ही समस्त पदार्थो'की 
सिद्धि हो जाती है ऐसे देवों सम्बन्धी सुख भोगकर वे देव स्वगंसे च्युत हो विदेह, भरत और 
ऐरावत इन कमभूमियोमें उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते हैं ॥!७०-१७?॥ कितने ही 
देव, नोनिधियो और चौदह रत्नोसे सहित छह खण्डोके प्रभु होते हैं अर्थात्‌ चक्रवर्ती होते है । 
इनकी अन्तिम क्रियाएं मोक्ष सुख प्राप्त करनेमें समथ होती हैं ॥१७२॥ कितने ही दो-तीन 
भव धारण कर मोक्ष चले जाते हैं, कोई बलभद्र होते हैं, और वे स्वर्ग अथवा मोक्ष जाते हैं 
तथा पूर्व भवमे निदान बॉधनेवाले कितने ह्वी छोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते हैं ॥१७१॥ 
जिन्होंने पूरे भवसे शुभ सोलह कारण भावनाओका अभ्यास किया है. ऐसे कितने ही छोग 
कीर्तिके धारक तीथकर होते हैं और वे तीनों जगत्‌का प्रभुत्व प्राप्त करते है ॥१७४॥ सम्यग्द्शंन 
ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञान रूप पिडपर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कन्धकों धारण 
करनेवाला है, नय रूपी शाखाओं और उपशाखाओंसे सहित है तथा मनुष्य और देवोंकी लक्ष्मी 
रूप जिसमें फूल छग रहे है ऐसे जिनशासन रूपी वृक्षकोी जो सेवा करते है वे उसके अग्रभाग- 
पर स्थित निवाण रूपी महाफलको प्राप्त होते हैं ।॥१७४-१७६॥ निर्वाण रूपी फलमें उत्पन्न होने- 
वाले परमानन्द स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रसको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी निर्वाणको प्राप्त हो सिद्धा- 
लयमे सदा विद्यमान रहते है ॥१७७॥ इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वह लछोकत्रय रूपी 

कमलिनी, मोक्ष मार्ग रूपी सूयके संसर्गसे प्रमुदित हो सुशोभित हो छठी ॥१७८॥ जो पहलेसे 

ही प्रशस्त अनुरागसे सहित थे ऐसे तीनों छो क्ोके जीव धर्म श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हुए निमल 

जातिके रत्न समूहकी शोभा धारण कर रहे थे ॥१७६॥॥ जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट घूलिके 


१ स्थितिप्रभावसुखयुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियवधिविषयतोडघिकाः त० सू० च० अ०। ऐरै- गति 
श कर 
शरीरपरिप्रह्मभिमानतो हीनाः त० सू> च० अ०। ३ कीतनीयाः प्रशस्ता इत्यथ/। ४. बैल--म० | 
५, मेघमालेव | ६. शमयामास । 


कद हरिवंशपुराणे 


भथ दिव्यध्वनेरन्ते सैनस्थ तदनन्तरमस । चक्रुस्तदलुसन्धानं देवा हुन्दुमिनिःस्व॒नाः ।4८१॥ 

पुप्पत्ृ्टि ्वर्षन्तों र्नद्वप्टिं च तुप्दुलुः । देवास्तन्न वनोहेशे सुहुश्नेकं सहासुनिस ॥9८२॥। 

तठं निशम्य सुनिश्रेष्ठ पुज्यमानं सुरेख्वरेः । श्रेणिकों गौतसं नत्वा पत्नच्छ वहुविस्मयः ॥१८३।) 

भगवन्‌ ! ब्रृहि किनासा सुनिः सुरगणरयस्‌ । पूज्यते पूज्य ! किंशः आप्तो वाउ्च किमद्सुतस्‌ ॥१८४॥ 
गदतिस्म ततस्तस्मैं विस्मिताय गतस्मयाः । आगमानजुमितिज्ञाप्यविज्ञेयः श्रतकेवली ॥$झ७।। 
श्रीमतो5्स्य महाराज ! ःणु श्रेणिक सन्‍्मतेः । मुनेर्नाम च वंश च माहाक्त्यं च वदामि ते ॥$८६॥। 
जितशत्र: छितौ स्यातों धरिन्रीपतिरत्न यः | प्राप्त एवं घरित्रीश ! भवतः श्रोन्नगोचरम्‌ १८७॥। 
हरिवंशनभोभानुरमिभृतन्ूपस्थितिः । राज्यश्रियं परित्यज्य प्रान्नाजीज्ञिनसन्निधों ॥$८८।॥। 

तपो दुष्करमन्येपां वाह्ममाध्यात्मिकं च सः । इत्वा प्राप्तोड्य धात्यन्ते केचलज्ञानमद्सुतस्‌ ॥$८६।॥। 
तेनायममरैः सर्वेजनमार्गोपवृंहकैः । स पुनवोंधिकाभाथ भक्तितोज्त्यचिंतो यति; ॥१8०॥॥ 

पुनः प्रणम्य भक्‍या5सो समुद्भूतकुतृहलः । एच्छुति सम गणाधीशमिति श्रेणिकभूपतिः ॥१६१॥ 

के एप भगवान्‌ ! वंशो हरिशव्दोपलक्तितः । जातः कदा क्त वा कीत्य: को वास्य प्रभवः पुमान्‌ ।१६२। 
क्य्रिन्तः समत्तिक्रान्ता: प्रजारक्षणदक्षिणाः । धर्माथकाममोक्षाब्या हरिवंशक्षितीश्वराः ॥१६३॥ 

इह भारतज्ञातानां जिनानां अक्रवर्तिनाम्‌ । हलिनां वासुदेवानां तथा चेषां प्रतिद्विपाम ॥६६४॥ 


नीली प> जा जल > जी जन जी जज जी जानी जी जी -ी जी जी ली जी _॑ैव जी जी हज जज न "जी ज ी।- 





समृहको शान्त कर देती हैं उसी प्रकार जिलेन्द्र भगवानकी सद्धमंदेशना जगतृत्रयके जीवोकी 
समस्त भ्रान्तिको शान्त कर देती है ॥१८०॥ 
अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानकी दिव्यध्वुनिके वाद देवोने उसका अनुसन्धान किया | 

तथा कुछ देव, दुन्दुभिके समान शब्द करते, पुष्पवृष्ठि एवं रत्नवृष्टि करते हुए बनके एक देशमे 
स्थित एक महामुनिकी स्तुति करने छगे [[१८१- (पा इन्द्रोके द्वारा पूजित उन श्रे०्ठ सुनिका नाम 
सुनकर अत्यविक आश्वयसे युक्त राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीकों नमस्कार कर पूछा ॥१८३॥ 
कि हे भगवन्‌ ! हे पृज्य ! कृपाकर कहिए कि देवछोग जिनकी पूजा कर रहे हैं ऐसे ये मुनि 
किस नामके घारक हैं ? इनका क्या वंश है. ? और आज किस अतिशयक्नो प्राप्त हुए है ? १पशा 
तदनन्तर जिनका अहंकार नष्ट दो गया था और जिन्होंने आगम तथा अनुसानके द्वारा जानने 
योग्य पदार्थों को ज्ञान छिया था ऐसे श्रुतकेवली श्रीगीतम स्वासी, आश्वयसे भरे हुए राजा 
श्रेणिकसे कहने छगे कि ॥१८५॥ हे महाराज श्रेणिक! मैं सदबुद्धिके धारक इन श्रीसान्‌ मुनि- 
राज़का नाम, वंश और साहात्म्य सव तुम्हारे छिए कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१८६॥ हे प्रथिवी- 
पते | इस प्रथिवीपर जो जितशत्रु नामका श्रसिद्ध राजा था बह आपके कणंगोचर हुआ होगा 
॥शयज जो हरिवंशरूपो आकाशका सूच था, जिसने अन्य राजाओंकी स्थितिकों अभिभूत कर 
दिया था. जिसने राषध्यछद्मीका परित्याग कर जिनेन्द्रदेवके समीप प्रत्नज्या--दीक्षा धारण की 
थी तथा जिसने अन्य छोगोके लिए कठिन वाह्य और आशभ्यन्तर तप किया था आज वही राज्ञा 
ज़ितशत्बु घातिया कर्मोक्ो नष्ठ कर आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले केवलज्ञानको श्राप्त हुआ है 
॥१८८-२८८॥ इसीलिए जिनमार्गेकी प्रभावना करनेवाले समस्त देबोने मिलकर रत्सत्रयकी 
प्राप्रिके लिए भक्तिपूवक्र इन मुनिराजकी पूजा की है ॥१६०॥ 

हि तदनन्तर जिसे कुनूहल उसन्न द्वो रद्दा था ऐसे श्रेणिक राजाने भक्तिपूर्बेक पुनः प्रणामकर 
आज तो दो कि कर आओ 58 

4058 का उस्प है / ॥(६१९-१६४९॥ प्रजाकी रक्षा करनेसे समर्थ तथा 


बम, अथ. काम और मोच्से सहित ऐसे हरिवंशस कितने राजा हो चक्के हैं ? ॥१६३॥ यह कह 


£ गतेग्व;| २, आगमानुमानेन ज्राप्यों ज्ञातव्यों जेपो बत्य स० | 


ऊ>ऊ 
£ उइन्यातायत गनता ।: 


३. घातिकर्मज्ञवानन्तरम | 





तृतीयः सर्गः ४१ 


श्रणोमि चरितं सच वंशानां व समुज्नवम् । लोकालोकविभागोक्तिपूर्वक॑ वक्‍तुमहसि ॥९ ध्णा। 
जगाद गौतमः स्थाने राजन | प्रश्नस्वया कृतः । श्णु सब यथावत्ते ककयासि यथायथम्‌ ॥१६६॥ 


शादलविकीडितम्‌ 


त्रेछोक्यस्थ सुखासुबानुभवनाधिष्ठानभूमेः स्थिर, 

संस्थान प्रथम तथेव विविधान्‌ वशावतारांस्तव । 
श्रव्याथ॑ हरिवंशसस्भवसतस्तद्वशजान्‌. भूपतीन , 

श्रीमच्छूणिक ! कीतयामि भवते श॒श्रुपवे श्रुयताम्‌ ॥१६७॥ 


सगूचरा 


“अव्यत्वादिगप्रकृष्ष्वपि च तनुख्तो देशकालस्वभावे- 

भविष्वाप्तोपदेशाद्विद्धति विधिवन्निश्वय निश्चिताथम । 
सद्रष्टोनां हि. मोहः प्रभवति भुवने तावदेवाथदष्टौ 

यावन्नात्राभ्युदेति प्रथित॒जिनरविज्ञानभास्वन्मरीचिः ॥॥ ६ ८।। 


इति अरिश्नेमिपुराणतंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतों श्रेणिकप्रश्नवर्ण नो 
नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
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राजा श्रेणिकने पुनः कद्दा कि मैं इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए तीथछूरों, चक्रवत्तियों, बल्भद्रों, 
नारायणों और प्रतिनारायणोंका समस्त चरित, वंशोंकी उत्पत्ति और छोकाछोकका विभाग 
सुनना चाहता हूँ सो आप कहनेके योग्य हैं ॥१६४-१६४५॥ 


यह सुन, गोतस स्वामीने कहा कि हे राजन्‌ ! तूने ठीक प्रश्न किया है तू सब ठीक ठीक 
श्रवण कर मैं यथायोग्य कहता हूँ ॥१६६॥ हे श्रीमन्‌ ! हे श्रे णिक ! मैं सर्वेश्रथम सुख-दुःख भोगनेके 
स्थानभूत तीन छोकका स्थिर आकार कहता हूँ। फिर विविध वंशोंके अवतारकी बात करूँगा 
तद्नन्तर मनोहर अथंसे युक्त हरिवंशकी उत्पत्ति कहूँगा और तत्पश्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे छिए हरिवंशमें उत्पन्न हुए राजाओंका कीतेन करूँगा ॥१६७॥ भव्य जीव, श्रीआप्र भगवान- 
के उपदेशसे देश-काछ और स्वभावसे दूरवर्ती पदार्था'का भी विधिवत्‌ यथाथ निम्वय कर लेते 
हैं। यथाथ में सम्यग्दृष्टि मनुष्योका मोह, इस संसारसे पदार्थोॉका ठीक-ठीक स्वरूप देखनेमें तभी 
तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञानरूपी देदीप्यमान किरणोसे युक्त श्रीजिनेनद्र 
देवरूपी सूर्यका उदय नहीं होता ॥१६८॥ 


इस प्रकार जिसमें अरिट्टनेमिके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्रीजिनसेनाचार्य प्रणात 
हरिवंश पुराणमें श्रेणिक अशन वर्णन नामका तृतीय सर समाप्त हुआ ॥२॥ 


१ युक्त; । २. भव्यत्वादिप्रकृषे--म० । 
६ 





नही 


पा, 





९ ९ 
चतुथः सगः 


सर्वतोबतन्तविस्तारसनन्तस्वप्रदेशकस्‌ । हृषब्घान्तरविनिम्येक्तमलोकाकाशमिष्यते ॥१॥ 

न लोक्यन्ते यतस्तस्मिन जीवाजीवात्मकाः परे । भावा स्ततस्तदुद्गीतमलोकाकाशसंक्षया ॥२॥ 
गतिन स्थितित्ततन्न जीवपुद्दलयोस्तयों: । निमित्तवोरभूतत्वात्‌ धर्माधर्मोस्तिकाययों; ॥३॥ 

क्षनादनिधनस्तस्थ मध्ये लोको व्यवस्थित: । असंस्येयप्रदेशात्मा छोकाकाशविमिश्चितः ॥8॥ 

काल; पत्चास्तिकायाश्च सप्रपत्चा इद्ाखिला: । छोक्यन्ते येन तेनायं छोक इत्यसिलप्यते 0०॥ [युग्सम 

वेश्रासनम्॒दज्ञोरुमहरीसइशाकृतिः । अधश्चोध्च च दियक च यथायोग्यसिति त्रिधा हद 

मुरजाधमवोभागे तस्योथ्व सुरजों यथा । जाकारस्तस्थ लोकस्य कि त्वेष चतुरखकः ॥७॥ 

कव्स्थिकरयुग्मस्थ वैशाखस्थानचर्तितः । विभर्त्ति पुरुपषत्यायं संस्थानसचलूस्थितेः ॥८॥ 

अधोलोकस्य सघाधः स्वविस्तारेण रज्जव: । प्रदेशहानितों रज्वस्तियग्लोकेडवशिष्यते ॥£॥॥ 

ऊध्व प्रदेशबरद्धयातः पत्च घद्मोत्तरान्तरे | ततः प्रदेशदान्योध्व रज्जुरेकाचशिष्यते ॥१०॥ 

जायामस्तु त्रिाकानां स्थाच्चतुद शरलवः । सप्ताधो मन्दरादृध्व साझ्ध तेनेच सछ ता; ॥११॥ 

चित्रावोमागतो रजुद्वितीयान्ते समाप्यते | द्वितीयातस्कृतीयान्ते चत्ुथ्यन्ते तत्तो5परा ॥१२॥ 

पद्म्यन्ते चतुर्थी च पष्ठयन्ते पद्चमी ततः । सघम्बन्ते च पष्ठी सा छोकान्ते सप्तमी स्थिता ॥१३॥ 
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अथानन्तर सब ओरसे जिसका अनन्त विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनन्‍्त हैं 

तथा ज्ञों अन्य त्रव्योसे रहित है चह अलोकाकाश कहलाता है. ॥१॥ यतश्च उससे जीवा- 
जीवात्मक अन्य पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं इसलिए वह अलोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध है 
0९ गति और स्थितिमें निमित्तमूत धमोस्तिकाय अधमोस्तिकायका असाव होनेसे अलोका- 
काशम जीव और एह्छकी न गति दी है और न स्थिति ही है ॥श। उस अलोकाकाशके मध्यमे 
असंस्यातप्रदुशों तथा छोकाकाशसे सिश्रिव अनादि लोक स्थित है ॥४७॥ काल द्रव्य तथा अपने 
अवान्तर विश्तारसे सहित अन्य समस्त पन्चास्तिकाय यतम्व इसमें दिखाई देते हैं इसलिए यह 
लोक कहलाता है (श। यह छोक नीचे, ऊपर और सब्यमें वेन्रासन, सदह् और बहुत चडढ़ी 
मालरके समान है अथान्‌ अवोछोक वेन्रासन--मूँठाके समान है, ऊवध्येत्ोक सदज्के तुल्य हे 
आर भध्यडोक जिसे तियकू ठोक भी कहते है कालरके ससान है ॥६॥ नीचे आधा मृदद्भ रख 
कर उसपर यदि पूरा झदज्ञ रखा जाय तो जैसा आकार होता है वैसा ही छोकका आकार है 
किन्तु विशेषता बह है कि यह छोक चतुरस्र अथोत््‌ चौकोर है ॥७॥ अथवा कमरपर हाथ रख 
तथा पेर फेछाकर अचल-स्थिर खड़े हुए मनुप्यका जो आकार है उसी आकारको यह छोक 
धारण करता हू ॥८॥ अपने विम्ताग्की अपेक्षा अधोलोंक नीचे सात रज्जु प्रसाण हे, फिर क्रम- 
क्रमसे प्रदेशोर्मे द्ानि होते-होते मध्यम छोकके यहाँ एक रब्चु विस्तृत रह जाता है ॥६॥ इसके 
ऊपर भरदेश वृद्धि होते-होते ऋ्रद्मत्ह्मोत्तर म्वगंके समीप पॉच रख्जु प्रमाण है। तदनन्वर उसके 
आंत प्रदरश हानि हातनद्वात छाकके अन्तमे एक रब्ज़ु प्रमाण विस्तृत ग्ह जाता है ॥१०॥ 
नाना लाकाका टम्वाइ चादह रज्जु प्रमाण हूं। सान रच्जु सुमेरु पवेतके नीचे और सात र्ज्ज्ु 
ड्लझ उपर 8 ॥९१॥ वचत्रा प्राथवांक्तर अधाभानस लेकर द्वितीय प्रथवरीके अन्त तक एक ण्ज्जु 
समा दाना हैं, इसके आन देतीय प्रथिवीके अन्त तक द्वितीय रज्जु, चतुर्थ प्रथिवीके अन्त तक 
दछताय रज्छु. पदक्टम प्राथवीक॑ अन्त तक चतुथ रज्जु, पछ्ठ प्रधवीके अन्त तक पद्चम रज्जु, 
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चित्राधोदेशतस्तृध्व सार्धा रण्जः समाप्यते । ऐशानान्ते ततः सार्दधा माहेन्द्रान्ते तु तिष्ठव ॥१४॥| 
ततः कापिष्टकल्पाग्रे र्जुरेकावतिष्ठते । सा सहखारकरपाग्रे ततोडप्येका समाप्यते ॥१७।॥ 
आरणाच्युतकरपान्तवर्तिनी सा ततो5परा । सप्तमी तु ततो रज्जुरूध्वेछोकान्तनिष्ठिता ॥4६॥ 
रज्जुः प्रथमरज्जन्ते सा पड़मिः सप्तभागकैः । अधोलोकस्य विस्तारों छोकविज्विरुदाहमतः ॥१ ण। 
रज्जू द्वितीयरज्ज्वन्ते पतद्ममिः सप्तभागकेः । तिस्नरस्तृतीयरज्ज्वन्ते चतुर्मिः सपतमागकैः ॥१प८॥। 
चतस्रस्तुयरज्ज्वन्ते सप्त्मागैखिमियुताः । पन्च पन्‍्चमरज्ज्वन्ते सप्भागद्वयेन ता; ॥4 ह॥। 

पडेताः सप्तथागेन पष्ठरज्ज्वन्तगोचरे । सप्त सप्तमरज्जवन्ते विस्तारों रज्जवः स्मुताः ॥२०।। 

ऊध्व च साधरज्ज्वन्ते रज्जू दें सप्तभागकैः । पन्‍चमिः सह विस्तोरों लोकस्य परिकीत्तितः ॥२१॥ 
परतः साधरज्ज्वन्ते सप्तभागैस्िमियुताः । चतस्तो रज्जवो ज्ञेयो विस्तारो जगतस्ततः ॥२२॥ 
ततो<धेरज्जुपय॑न्ते सबरह्मोत्तमूधनि । विस्तारो रज्जवः पल्चभुवनस्य निरूपितः ||२३॥ 
कापिष्टाग्रेड्धेरज्ज्वन्ते सपभागे खस्रिमिः सह । चतस्रो रज्जवों व्यासों जगतः प्रतिपादितः ॥२४॥। 





सप्तम प्रथिवीके अन्त तक पष्ट रब्जु और लछोकके अन्त तक सप्तम रू्जु समाप्त होती हे अर्थात्‌ 
चित्रा प्रथिवीके नीचे छट्द रू्जुकी लम्बाई तक सात प्रथिवियोँ और उसके नीचे एक रख्जुके 
विस्तारमें निगोद तथा वातवल्य हैं ॥१२-११॥ यह तो चित्रा प्रथिवीके नीचेका विस्तार बत- 
लाया अब इसके ऊपर ऐशान स्वर तक डेढ़ रज्जु, उसके आगे माहेन्द्र स्वगेके अन्त तक फिर 
डेढ़ रण्जु, फिर कापिष्ट स्वर्ग तक एक रज्जु, तदनन्तर सहृख्तार स्वग तक एक रज्जु, उसके आगे 
५ ९ 

आरण अच्युत स्वगं तक एक रब्जु ओर उसके ऊपर ऊध्व लोकके अन्त तक एक रज्जु इस प्रकार 
कुछ सप्त रूजु समाप्त होती हैं ॥१४-१६॥ 


चित्रा प्थिवीके नीचे प्रथम रज्जुके अन्तमे जहाँ दूसरी प्रथिबी समाप्त होती है वहाँ 
छोकके जाननेवाले आचार्योने अधोछोकका विस्तार एक रज्जु तथा ट्वितीय रज्जुके सात भागोमेसे 
छह भाग प्रमाण बतछाया है ॥१७॥ द्वितीय रज्जुके अन्तमें जहाँ तीसरी प्रथिवी समाप्त द्वोती है 
वहाँ अधोलोकका विस्तार दो रज्जु पूण और एक रज्जुके सात भागोमेसे पॉच भाग प्रमाण 
बताया है। ठृतीय रब्जुके अन्तमें जदहों चोथी प्रधिवी समाप्त होतो है वहाँ अधोछोकका विस्तार 
तीन रज्जु और एक रज्जुके सात भागोमेसे चार भाग प्रमाण बतछाया है ॥१८॥ चतुथ रज्जुके 
अन्तसे जहाँ पाँचवी प्रथिवी समाप्त होती है. वहाँ अधोलोकका विस्तार चार रज्जु और एक 
रज्जुके सात भागोमेसे तीन भाग प्रमाण कहा गया है, पत्चम रज्जुके अन्तमे जहाँ छठवी प्रथिवी 
समाप्त होती है वहाँ अधोछोकका विस्तार पाँच रज्जु और एक रज्जुके सात भागोमेसे दो भाग 
प्रमाण बतलछाया है, षछ रज्जुके अन्तमे जहाँ सातवीं प्रथिवी समाप्त होती है वहाँ अधो- 
छोकका विस्तार छह रज्जु और एक रज्जुके सात भागोमेसे एक भाग प्रमाण हे तथा सप्तम 
रज्जुके अन्तमे जहाँ छोक समाप्त होता हे वहाँ अधोछोकका विस्तार सात रज्जु प्रमाण कहा 
गया है ॥१६-२०॥ 


चित्रा प्थिवीके ऊपर डेढ़ रज्जुकी ऊँचाईपर जहाँ दूसरा ऐशान स्वर्ग समाप्त द्वोता हे 
वहाँ छोकका विस्तार दो रज्ज़ु पुणे और एक रज्जुके सात भागोमेसे पाँच भाग प्रमाण कद्दा गया 
है ॥२१॥ उसके ऊपर डेढ़ रज्जु और चलकर जहाँ माहेन्द्र स्वगे समाप्त द्वोता है रहों लोकका 
विस्तार चार रज्जु और एक रज्जुके सात भागोमेंसे तीन भाग प्रमाण बताया गया है ॥रेशा 
उसके आगे आधी रब्जु और चलकर जहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर समाप्त होता है वहाँ लोकका. विस्तार 
पॉच रज्जु प्रमाण कहा गया है |२३॥ उसके ऊपर आधी रख्जु ओर चलकर जहाँ कापिष्ट स्वग 
समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार चार रु और एक रज्जुके सात भागोमे्स तीन भाग 


रु हरिवंशपुराणे 


ततोडरधरब्जुमानान्ते महाशुक्राग्रवर्तिनि । पट सप्तभागसंयुक्तास्तिखों व्यासों जगहतः ॥७॥। 
अ्धरव्म्ववसाने3तः सहस्तारान्तमिश्रिते । द्विसपभागसंयुक्ता व्यासस्तिखोथ्स्य रज्जवः ॥३ के! 
आ्रणताम्ररधरज्वन्ते पन्‍्चसर्ांशमिश्िते । दे रज्जू जगतो व्यासो व्यासविद्धिः प्रकाशित: ॥२७॥। 
अच्युतास्ताधरञ्वन्ते सससागेन सम्मिते । दे रज्जू र्जुरेवान्तरज्ज्वन्ते लोकमस्तके ॥२५८॥ 
अधोलोकोरुनड्ादिस्तियस्लोककटीतटः । चह्मवह्मोत्तरोरस्को माहेन्द्रान्तस्तु मध्यम ॥२६॥ 
आरणाच्युतसुस्कन्धो हविपयन्तमहाभुजः । नवग्रेवेयकर्म्मीवो5नु दिशोद्धहलु हुयः ॥३०॥। 
पश्चानुत्तरसहकत्र: सिद्धक्षेत्रललाटभ्वत्‌ । सिद्धुजीवश्रिताकाशदेशविस्तीर्णमस्तकः ॥३६१॥७ 
स्त्रोदरस्थितनिःशेपपुरुपादिपदार्थकः । अपोरुषेय एचेप सल्लोकपुरुषपः स्थितः ॥र२॥ 
घनोद्धिरिमं लोक घनवातश्र सवंतः । तनुवातश्र तिष्ठन्ति न्नयो5्प्यावेष्ठ्य चायवः ॥र३)॥। 
जाद्यो गोमृन्नवर्णोज्च्र सुह्वर्णस्तु सध्यसः । सम्पृक्तानेकवर्णोंउन्त्यो वहिवेकयमारुतः ॥रे४॥ 
दण्डाकारा घनीभूता ऊर्ध्वावोभागभागिनः | भद्ग राकृतयों लोकपयन्तेषु प्रभक्षनाः ॥8७॥ 
योज्ञनानां सहस्ाणि प्रत्येक विंशतिः स्टृताः । अधोविस्तारतस्वृध्वे त्रयोष्प्यूनिकयोजनाः ॥३९।॥ 
दण्डाकारप रित्यागे यथाक्रमममी पुनः । सप्तपब्नचत्तु:संख्या योजनानि वितन्वते ॥३७॥ 
प्रदेशहानितः पश्च चत्वारि त्रीणि च क्रमात्‌। बाहुल्‍यं योजवान्येषां तियंग्लोके भवत्यतः ॥रे८।। 
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प्रसाण चतछाया गया है ॥९७४॥ उसके आगे आधी रब्जु और चलकर जहाँ महाशुक्र खरे 
समाप्त होता दे वहाँ छोकका विस्तार तीन रख्जु और एक रच्जुके सात भागोंमेंसे छह भाग 
प्रमाण कहा गया है ॥२५॥ इसके ऊपर आधी रज्जु और चछकर जहाँ सहख्ार स्वर्गंका अन्त 
आता है वहाँ छोकका विस्तार तीन रब्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेसे दो भाग प्रमाण 
वतछाया गया दे ॥२६॥ इसके आगे आधी रख्जु और चलकर जहों प्राणत स्वगंका अन्त आता 
है वहाँ छोकका विस्तार दो रब्ज़ु और एक रब्जुके सात भागोंमेसे पाँच भाग भमाण कहा गया 
है ॥२७॥ इसके ऊपर आधी रब्जु और चलकर जहाँ अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ छोकका 
विस्तार दो रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण वतलछाया है. और इसके 
आगे सातवीं रब्जुके अन्तमें जहाँ छोककी सीमा समाप्त होती दे वहाँ छोकका विस्तार एक रख्जु 
प्रमाण कहा गया है ॥२८॥ तोनों छोकोर्में अधोछोक तो पुरुष की जद्बा तथा नितम्बके समान हे 
तियग्लोक कमरके सदृश है, साहेन्द्र स्वर्मका अन्त मध्य अर्थात्‌ नासिके समान है, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर 
स्वर्ग छातीके समान है, तेरहबाँ, चौदहवाँ स्वर्ग सुजाके समान है, आरण-अच्युत स्व स्कन्धके 
ससान है, नव भ्रेवेयक भ्रीवाफके समान है; अनुदिश उन्नत डॉडीके समान है; पव्म्चानुत्तर 
विमान मुखके समान है, सिद्ध क्षेत्र लछठाटके समान है और जहाँ सिद्ध जीवॉंका निवास है 
ऐसा आकाश प्रदेश मस्तकके समान है. ॥२६-३१॥ जिसके मध्यम जीवादि समस्त पद़ाथ स्थित 
हैं ऐसा यह लोकरूपी पुरुष अपौरुपेय द्वी है--अक्ृत्रिम ही है ॥३९॥ घनोदधि, घनवात और 
तमुवात ये तोनो चातवलूय इस छोकको सब ओरसे घेरकर स्थित हैं ॥१श॥ आदिका घनोदथि 
वात्चलय गोमूत्रके वर्णेके समान है; वीचका घनवातवरूय मूँगके समान वर्णवाला है. और 
अन्तका तनुवातचछय परस्पर मिले हुए अनेक चर्ण्वाला है ॥१४॥ ये वातवलय दण्डके आकार 
लम्बे हैँ, चनीभूत हैं, ऊपर नीचे तथा चारो जोर स्थित हैं, चम्बछाकृति हैं तथा छोकके अन्ततक 
चेष्टित हैं ॥३१॥| अघोलोकके नीचे तीनो वल्योमेसे प्रत्येकका विस्तार चीस-बीस हजार योजन हे 
और लोकऊे ऊपर तीनो वातचलछय कुछ कम एक योजन विस्तारवाले हैं ॥३६॥ अधोछोकके नीचे 
तीनो बानवलय दण्डाकार दे ओर ऊपर चलकर जत्र ये ढण्डाकारका परित्याग करते हैं अथोत 
लक आजू-चाजूम खड़े होते हैं तब क्रमश. सात, पॉच और चार योजन विस्तारवाले रह जाते 
६ ॥६ आ। तदसन्तर प्रदेशोंमं हानि होते-हीते सध्यम छोकके यहाँ इनका विस्तार क्रमसे पॉच; 
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प्रदेशवृद्धितः सप्त पतन्च चत्वारि व क्रमात्‌ । योजनान्युपची यन्ते ब्रह्मत्रह्मोत्तरान्तिके ॥३९॥। 
पुनः अदेशहान्येवं पत्म चत्वारि च क्रमात्‌ | न्रीणि चेव भवन्त्येपाँ योजनानि शिवान्तके ॥8०॥। 
अधंयोजनबाहुल्‍यो मस्तकेषु घनोदधिः | घनवातस्तद्घेः स्यात्तनुवातस्तदूनकः ॥४१॥ 

आजते वातवलूयेः सर्वतखिमिराबृतः । कवचैरिव छोकस्तैमेह।लोकजिगीपया ॥४२॥। 

अन्न रत्नप्रभाथेय॑ द्वितीया शकराप्रभा । प्रथिता प्रथिवी छोके तृतीया बालुकाप्रभा ॥४३॥ 

पह्ठप्रभा चतुर्थी तु पत्चमी एथिची तथा | धृमप्रभा चिनिर्दिष्टा पष्ठी चापि तमःप्रभा ॥४४।॥। 
महातमःप्रभा भूमिः सप्तमी च घनोद्धी । चलयाधिष्ठिताः होताः सप्ताधो5्धो व्यवस्थिता: ॥४७॥। 
गोन्नार्यया तु ताः ख्याता घर्मा बंशा यथाक्रमम्‌ । मेघाञ्षनाप्यरिष्टा च मघवी माववीति च ॥॥४ ६।। 
लक्षेका योजनानां स्थात्‌ सहाशीतिसदृस्तिका । त्रिमिर्भागैविभक्त च बाहुल्‍य॑ प्रथमक्षितेः ॥9४७॥ 
योजनानां सहस्नाणि खरभागेउत्र पोडश । अशीतिः पहुबहुले चतुर्मिरधिकानि तु ॥४८॥ 
तथैवाब्बहुले भागे बाहुल्‍य॑ सुविनिश्चितम्‌। शास्त्रेडशीतिसहस्नाणि योजनानि जिनेशिनाम्‌ ॥४६)। 

त॑ पडुबहुल भाग भासयन्ति यथायथम््‌ । रक्षसामसुराणां व निवासा र॒त्नभासुराः ॥५०॥ 
खरभागग नवानां तु वासा भवनवासिवाम्‌ । भूपयन्ति महाभासा बहुमभेदाः स्वयप्रभाः ॥|५१॥। 
चित्राख्यं पटल पूच वद्भाख्यं तु ततः परम । वेडूर्याख्यं ततो ज्ञेयं लोहिताह्लाब्यमप्यत ॥७२॥ 
मसारगल्वगोमेदप्रवालपटकान्यतः । द्योती रसाक्षनाख्ये च तथैवान्‍न्जनमूलकम्‌ ॥५३॥ 

अन्ञ स्फटिकसज्ञ च चन्द्रभाख्य च वर्चेकम्‌ | बहुशिलामयं चेति पटलानि हि पोडश ॥७४॥ 
एकैकस्थ तु बाहुल्‍य सहस्नगुणयोजनम््‌ । पटलस्य तदात्मासों खरभागः प्रभासुरः ॥५ण।॥। 
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चार और तीन योजन रह जाता है ॥१८॥ तदनन्तर प्रदेशोंमे वृद्धि होनेसे ब्रह्म-त्रह्मोत्तर नामक 
पाँचवें र्वर्गेके अन्तमे क्रमशः सात, पाँच और चार योजन विस्वृत हो जाते हैं ॥३६॥ पुनः 
प्रदेशों हानि होनेसे मोक्ष स्थानके समीप क्रमसे पॉच, चार और तीन योजन विस्दृत रह जाते 
है ॥४०॥ तद्नन्तर छोकके ऊपर पहुँच कर घनोद्धि वातवलूय आधा योजन अथौत्‌ दो कोस, 
घनवात वलछय उससे आधा अर्थात्‌ एक कोस और तनुवातवरूय उससे कुछ कम अशभीौत्‌ पनद्रह- 
से पचहत्तर धनुष प्रमाण विस्तृत है. ॥४१॥ तीनों वातवलयोंसे घिरा हुआ यह छोक ऐसा जान 
पड़ता है मानो महालोक जीतनेक्ी इच्छासे कबचोंसे ही आवेष्टित हुआ हो ॥४२५॥ 

इस लोकमे पहली रत्नप्रभा, दूसरी शकराप्रभा, तीसरी बाछुकाप्रभा, चौथी प्डुप्रभा, 
पॉचवीं धूमप्रभा, छठवीं चमः्रभा और सातवीं महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं । ये सातो 
भूमियाँ तीनो वातवलूयोंपर अधिष्ठित तथा क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं। अन्तमें चलकर ये 
सभी अधोलोकके नीचे स्थित घनोद्धिवातवछय पर अधिप्ठित हैं ॥४३-४४॥ इन ए्थिवियोक्रे 
रूढ़ि नाम क्रमसे धर्मो; वंशा, सेघा, अज्ञना, अरिष्टा, मघवी और माघवी भी हैं ॥४६॥ पहली 
रत्नप्रभा प्रथिवी एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है तथा खर भाग, पड्डू भाग ओर अव्बहुल 
भाग इन तीन भागोमे विभक्त है ॥४७॥ पहला खर भाग सोलह हजार योजन मोटा हे; 
दूसरा पछ्कू भाग चौरासी हजार योजन मोटा है और तीसरा अच्बहुल भाग अरतखी हजार 
योजन मोटा है ॥४८-४६&॥ पह्ु सागको राक्षसों तथा असुरक्षमारोके रत्नमयी देदीप्यमान 
भवन यथा कऋ्रमसे सुशोमित कर रहे हैं ॥४०॥ वथा खर भागकों नो भवनवासियोक 
महाकान्तिसे युक्त, स्वयं जगमगाते हुए त्ाना प्रकारके भवन अलंकृत कर रहे हैं ॥४१॥ खर 
भागके १ चित्रा, २ बजा, ३ वैडूये, 2 छोहिताडु, £ मसारगल्ब, ६ गोमेद, ७ अ्रवाछ, ८ ज्योति, 
६ रस, १० अज्जन, ११ अज्ञनमूछ, १२ अड्ज, १३ स्फटिक, १४ चन्द्राभ, १४ चर्चस्क और ६ ६ चहु- 


[त 


शिछामय ये सोलह पटल हैं १२-४४॥ इनमेसे प्रत्येक पटछकी मोटाई एक-एक हजार याजन 
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विज्ञेयाः पहुचहुलाच्डेपाः पडपि भूसयः । स्वस्ववाहुल्यहीनैकरज्ञ्वायामनिजान्तराः ॥५६॥ 
द्वान्विशदथ वाहुल्यमष्टाविशतिरेव च । चतुविशत्तिरष्यासां विशतिः पोडशाष्ट च ॥७७॥ 
थोजनानां सहस्राणि पण्णासपि यथाक्रमम्‌ | एथिवीनां विनिर्दिष्ट इृष्तच्वजिनेश्वरेः ॥७८)॥। 
दशानामसुरादीनां प्रथमायां च सझनाम्‌ । संख्या सा प्रतिपत्तव्या परिपाव्या व्यवस्थिता ॥०६॥ 
चतुःपष्टि' स्मृता रचा भशीनिश्रतुरुत्तरा | द्वासप्तिस्तथा छक्षाः पण्णां पटसप्ततिस्ततः ॥६०॥॥ 
भवनानां तथा छक्षा नवतिश्र पदुत्तरा | चेत्यालयाश्र विज्ञ याः प्रत्येके समझसंख्यया ॥$4॥। 
चतुदंश सहस्वाणि पोडशापि यथाक्रमम्‌ । भुतानां राक्षसानां च सन्ति सपझान्यधो स्ुवः ॥5६२॥। 
असुरा नागनामानः सुपणंतनयामराः । ह्वीपोदधिक्ृमाराश्च तथैत्र स्तनितामराः ॥5३॥। 
विद्युत्कुमारनामानो ठिक्लसारास्तथा5्परे । देवा अग्निकुमाराश्च कुमारा वायुपूवंकाः ॥4४॥ 
मणिद्य॒सणिनित्यामे पाताले निवसन्ति ते | यथायर्थ निवासेपु देवा सवनवासिनः ॥5णा॥। 
असुराणां च तत्रायु! लाधिकः सागरः स्मृतः । तथा नागकुमाराणां ज्षेयं पल्योपमतन्रयस््‌ ॥६5॥ 
तत्‌ सुपर्णकुमाराणां साथ पल्योपमहयम्‌ । हय॑ं द्वीपकुमाराणां शेषाणां पत्यमछभाक्‌ ॥६७॥। 
असुराणां धनृषि स्यादुत्सेधः पत्चनविशति, । भौमेद्शेव शेपाणां ज्योतिषां सप्त तच्वतः ॥दंछा 
सौधर्स शानयोदेवाः सप्तहस्तोच्छुयास्ततः । एकाघहानो सर्वाथसिद्धों हस्तोअ्वशिप्यत्ते ॥६६।॥। 
अत. परं प्रवच्॑यामि रणु श्रेणिक | लेशतः । सप्तानामपि भूसीनां क्रमेण नरकालूयान्‌ ॥॥७०।)। 


है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोलह पटल स्वरूप ही है ॥५५॥ पकछु भागसे शेष छह 
भूमियोका अपना-अपना अन्तर अपनी-अपनों सोटाईसे कम एक-एक रख्जु प्रमाण है ॥५6्ष। 
समस्त तत्त्वोको प्रत्यक्ष देखनेवाले श्री जिनेन्द्र देवने द्वितोयादि प्धिवियोकी मोटाई ऋमसे वत्तीस 
हजार; अद्'दाईस हजार, चौवीस हजार, वीस हजार, सोलह हजार और आठ हजार योजन बत- 
लाई है ॥४७-५५॥ 
प्रथम प्रथ्िवीमें असुरकुमार आदि द्ससवनवासी देवोके भवनोंकी संख्या निम्न प्रकार 
जानना चाहिए--अमुर कुमारोंके चोसठ छाख, नागकुमारोके चौरासी छाख, गरुड़कुमारोके 
वहत्तर छाख, द्वीपकुमार, उद्घिकुमार, सेघकुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार और विद्युत्कूमार इन 
छह्द कुमारोके छिहत्तर छाख तथा वायुकुमारोके छियानवे छाख भवन हैं। ये सव भवन श्रेणि रूपसे 
स्थित हैं तथा प्रत्येकम एक-एक चेत्यालय हैं ॥५६-६१॥ प्रथिवीके नीचे भूतोके चौद॒ह हजार और 
गक्षसोके सोलह्‌ हजार भवन यथाक्रमसे स्थित हैं ॥६२॥ जद्दों मणिरूपी सूयंकी निरन्तर आभा 
फेली रहती है ऐसे पाताल छोकमे असुरकुमार, नागकुमार, सुपणकुमार, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार, 
न्‍्तनितकुमार, विद्युत्कुमार, दिक्‍्कुसार, अग्निक्मार और वायुकुमार ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव यथायोग्य अपने-अपने भवनोमे निवास करते हैं ॥६३-६५॥ उत्तम असुरकुमारोकी उत्कृष्ट- 
आयु कुछ अविक एक सागर, नागकुमारोक़ी तीन पल्य, सुपणकुसारोकी अढ़ाई पल्य, दीपकुमारों- 
को दी पत्य आर शेप छह छुमारोकी डेढ़ पल्‍य प्रमाण है ॥६६-६७॥ असुरकुमारोंकी ऊँचाई 
पच्चीस धनुप, शेप नो प्रकारके भवनवासियो तथा व्यन्तरोकी दस धनुप और ज्योतिषी देवोकी 
सात घनुप है ॥३८॥ सौध और ऐशान स्वरगके देवोको ऊँचाई सात हाथ है। उसके आगे 
एक नथा आधा ह्वाथ कम दोतेद्दोते सर्वा्सिद्धिम एक हाथकी ऊँचाई रह जाती है। भावाथ-- 
पहल दुसरे न्वगम सात हाथ, तीसरे चौथे स्वगमे छह हाथ, पॉचवे, छठवे, सातवें, आठवे 
खगमे मोंच हाथ, नावे. दुसवे, स्यारहवे, बारहवे म्वर्गंम चार हाथ, तेरहवें, चौदहजवंमें साढ़े 
तोन हाथ; पन्द्रहव सोलहयें स्वगर्मे तीन हाथ, अधोग्रेवेयकोंस अढ़ाई हाथ, मध्यम ग्रेवेयकोमे 
दी हीथ उपर अंवेयकोम तथा अनुदिश विमानोमे डेढ़ हाथ और अनुत्तर विमानोंस एक हाथ 
ऊचाई ६ ॥%॥ नौतम स्वामी कहने है कि हे श्रेणिक ! अब इसके आगे संक्षेपसे रत्नप्रमा 
आाद सानो नृमियंक्ति विछोफ़ा यथाकमसे वर्णन करता हूँ सो सुन ७० ह 


है ह 
चतुथः सगः ४७ 


भवन्त्यब्बहुले भागे घर्मायां नारकाश्रया। | योजनानाँ सहस्न॑ तु मुकक्‍्तीरध्वाधोविभागयो। ॥७१॥ 
अयसेव क्रमो ज्ष यः शेपास्वपि च भूमिषु | सप्तम्यां सध्यदेशेज्मी सत्रिशे क्रोशपन्नके ॥७२॥ 
लक्षा नरकभेदानां स्युस्िशत्पद्चविंशति: । तासु प्॑मदरीवेता दश तिस्नस्तथैव च ॥७३॥ 

पञ्नोनापि च लक्षेका पत्च चैव यथाक्रमम्‌ । लक्षाश्वतरशीतिः स्युस्तेपां संग्रहसंरयया ॥७४॥। 
त्रयोदश यथासखझ्यमेकाद्श नवापि च । सप्त पञ्च त्रयश्रेकः प्रस्तारास्तासु भूमिषु ॥७७॥ 

सीमन्तको मतः पूर्वों नरको रोरुकस्ततः । आन्तोद्धान्ती व सम्भ्रान्तः परोअ्सम्भ्रान्त एवं च ॥७६॥ 
विश्रान्तश्व तथा त्रस्तो घर्मायां त्रसितः परः । बक्रान्तश्चाप्यवक्रान्तो विक्रान्तश्रेन्द्रकाः स्मृताः ॥७७॥ 
स्तरकः स्तनकश्चैव मनको वनकस्तथा । घाटसड्ठाटनामानौ जिह्लाख्यों जिहिकामिधः ॥७८॥ 
लोलश्च लोलुपश्रापि तथा&न्यस्तनकोछुपः । वंशायामिन्द्रका होते जिनेरेकादशोदिता: ॥७६॥ 

तप्तश्न तपितश्चान्यस्तपनस्तापनः परः | पत्चमश्च निदाघाख्यः पष्ट; प्रज्जलितो मतः ॥८०॥ 
तथेवोज्ज्वलितो ज्ञेयरततः सब्ज्वलिवोड्टटमः । सम्प्रज्वलित इत्यन्यस्तृतीयायां नवेन्द्रकाः ॥८९॥ 
भारस्तारश्च मारश्च वचस्कस्तमकस्तथा । खडः खडखडश्चेति चलुर्थ्या सप्त वर्णिता; ॥८२॥ 

तमो अमो रपो3तेश्च तामिसूश्चेत्यमी स्वृताः । इन्द्रका नगराकाराः पद्नम्यां पञ्च संहिता: ॥८३॥ 
हिमवर्दललज्ञक्कास्रयः पष्ब्यामपीन्द्रकाः । सप्तस्यामप्रतिष्ठानमेकमेवेन्द्रक बिदुः ॥८४॥ 

छ्ेया होकोनपश्चाश दिनन्‍्द्रकाः सयुतास्त्वमी । अधो&थो न्यूनका द्वाभ्यामुपथ्ुपरि वृद्धय/ ॥८०॥ 
सीमनन्‍्तके चतुर्5िछ्षु प्रत्येक नारकालयाः । तिष्ठन्त्येकोनपञ्चाशत्‌ श्रेणिबद्धा महान्तराः ॥८६॥ 

तावन्त एवं चैकोनाः श्रेणिबद्धाः विदिशक्षु च । प्रत्येकं बहचस्तेभ्यस्ताभ्योज्न्यन्न प्रकोणकाः ॥८७॥ 
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घममो नामक पहिली प्रथिवीके अब्बहुछ भागमे ऊपर-नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर 
नारकियोके विल हैं। यही क्रम शेष प्रथिवियोंमें भी समझना चाहिए, किन्तु सातवी प्रथिवीमे 
पेंतीस कोशके विस्वारवाले मध्य देशमे बिल हैं ॥७१-७२५॥ पहली प्रथिचीम तीस लाख, दूसरीमे 
पच्चीस छाख, तीसरीमें पन्द्रह छाख, चोथीमे द्ूस छाख, पॉचवींसें तीन छाख, छठवींमे पॉच 
कम एक छाख, सातवींमे पॉच और सातोंमे सब मिलाकर चौरासी छाख विलछ हैं |७३-७४॥ 
उन प्रथिवियोमे क्रमसे तेरह, ग्यारह, नो, सात, पॉच, तीन और एक प्रस्तार अर्थात्त्‌ पटल है॥७५॥ 
धर्मो प्रथिवीके तेरह प्रस्तारोंमें क्रसे निम्नलिखित तेरह इन्द्रक विल हैं-- १ सीमन्तक, २ नारक, 
३ रौरुक, ४ आान्त, &£ उद्आन्त, ६ संभ्रान्त, ७ असंश्रान्त, ८ विश्रान्त, ६ भरत, १० त्रसित 
१९ बक्रान्त, १९ अवक्रान्त और १४ विक्रान्त ॥७६-७७॥ श्री जिनेन्द्र देवने वंशा नामक दूसरी 
प्रथिवीके ग्यारह प्रस्तारामे निमाछ्ठित ग्यारह इन्द्रक विछ बतछाये हैं--? तरक, २ स्तनक 
३ सनक, ४ वनक, ५ घाट, ६ सघाट, ७ जिह्ला, ८ जिह्क, ६ लछोछ, १० छोलुप और ११ रतन- 
लछोलुप ॥७५८-७६॥ तीसरी मेघा प्रथिवीके नो प्रस्तारोंमे निम्न प्रकार नो इन्द्रक विलू बतछाये 
हैं--१ तप्त, २? तपित, ३ तपन, ४ तापन, ४ निदाघ, ६ प्रज्वकछित, ७ उज्ज्वलित, ८ संज्वलित 
और ६ संप्रज्वलित ॥८०-८१॥ चौथो प्रथिवीके सात प्रस्तारोमे क्रसे निम्नलिखित सात इन्द्रक 
विल हैं--१ आर, २ तार, ३ मार, ४ वर्चेस्क, ४ तमक, 5 खड और ७ खडखड ||८२॥ पॉचवबीं 
प्रथिवीके पाँच प्रस्तारोमें निम्नलिखित पॉच इन्द्रक विछ है--१ तम, २ भ्रम, ३ कप, ४ अन्त और 
४ तासिख ! ये इन्द्रक विछ नगरोके आकार है ॥८३॥ छठवीं प्थिवीमे १ हिम, २ वदछ ओर ३ 
लल्लक ये तीन इन्द्रक बिल हैं |८४॥ सातो प्रथिवियोंके सब इन्द्रक मिलकर उनचास हैं। ऊपरसे 
नीचेकी ओरे प्रत्येक प्रथिवीमे दो-दो कम द्वोते जाते हैं और नीचेसे ऊपरकी ओर प्रत्येक प्रथिवी- 
मे दो-दो अधिक होते जाते है ॥८४५॥ प्रथम प्रथिवीके प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी सीमन्तक इन्द्रक 
विलकी चारो दिशाओमें प्रत्येकमे उतचास-उनचास श्रेणिवद्ध विछ हैं और ये परस्पर बहुत भार। 
अन्तरको लिये हुए है ॥८5६॥ इसी सीमनन्‍्तक विलकी चार विदिशाओमे प्रत्येकम अड़तालास 


अड्तालीस श्रेणिबद्ध विल हैं । इन श्रेणियों तथा श्रेणिवद्ध विलोके सिवाय वहुतसे प्रकागंक व 


कक हरिवंशपुराणे 


एकेको हीयते चाधः सीमन्तनरकादिषु । चतुःशेषो5प्रतिष्ठानो न श्रेणी न प्रकीणकाः (८८ 

शर्तं पण्णवत दिल्लु चतुरून॑ विदिक्षु तवत्‌ । सीमन्तकस्य तन्सिश्रसष्टाशीत शतत्रयम ॥मध्॥। 

शत द्वानच्ं दिल्लु सान्‍्टाशीति विदिक्षु तत्‌ । कुण्डाना नरकस्येतद्‌ युक्‍त्वाशीत्या शतम्नयम्र्‌ ॥६०॥ 
अष्टाशीत शर्त दिल्लु चतुरून॑ विदिक्षु तत्‌ । रौरुकस्य विमिश्रं तद्‌ द्वासप्तत्या शतन्नयम्र्‌ ॥8१॥ 

शर्त चतुरशीतिश्व आन्ते दिल्ठु विदिक्षु तत्‌ । साशीति नारक सिश्र चतुःपष्टया शत्तन्नयस्‌ ॥६२॥ 
साशीतिक शर्त दिक्ष॒ पट्सप्तत्या विदिच्षु तत्‌ । पटपश्चाशद्विमिश्र स्याहुदुआन्तस्य शतत्रयम्र ॥६३॥ 
पट्सप्तत्या शर्त दिन्ु द्वासप्तत्या विदिक्षु तव्‌ । हृुय नपशञ्चाशता मिश्र सस्ञ्रान्तस्य शतम्नयम्‌ ॥8४॥ 
ह्वासप्त्या शत दिक्षु साथ्टपष्टया विदिक्षु तत्‌ । असम्भ्रान्तस्य सिश्र॑ तच्त्वारिंशं शततन्रयमर ॥&णा। 
साष्टपश्शतं दिल्लु चतुःपपष्व्या विदिश्लु तत्‌ । द्वात्रिंशं तदुद्वयं युक्त' विश्रान्तस्य शतत्नयम्‌ ॥&६॥ 
चतुःपपष्व्या शत दिच्षु शर्त पष्व्या विदिक्षु च | त्रस्तस्य तद्‌द्कयं सिश्र॑ चतुर्विशं शततन्रयस्‌ ॥8७॥ 
शर्त पशथ्चाचिक दिक्षु पटपच्चाशं विदिच्षु तत्‌ । ऋसितस्य समायुक्तं पोढशाग्र॑ शत्तन्नयम्र्‌ ॥8८॥ 
पटपञ्चाशं शर्त दिश्लु द्वापञ्चाश विदि्लु तव्‌ । बक्रान्तस्य समायुक्तमशेत्तरशततन्रयम्‌ ॥६ श्॥ 

द्विपल्चाशं शर्त दिक्षु चत्वारिशं सहाष्टसिः । विदिल्लु मिश्रित तत्स्यादवक्रान्ते शतन्नयम्‌ ॥१००॥ 
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भी हैं ॥८७॥ इन सीमन्तक आदि नरकोंमें नीचे-नीचे ऋम-क्रमसे एक-एक विछ कम होता जाता 
है इस प्रकार सातवीं प्रथिबोक्े अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रककी चार दिशाओमे एक-एकके क्रमसे 
केवछ चार बिल हैं । वहाँ न श्रेणी है और न प्रकोणक बिल ही हैं ॥८८॥ इस प्रकार प्रथम प्रथिवीके 
प्रथम सीमन्तक इन्द्रककी चार दिशाओमे एक सौ छियानवे, चार विदिशाओसे एक सौ बानवबे 
और सव मिलाकर तीन सौं अठासी श्रेणीवद्ध बिल हैं ॥८६॥ दूसरे प्रस्तारके नारक इन्द्रककी 
चार दिशाओसें एक सौ वानवे, चार विदिशाओमें एक सौ अठासी और सब मिलाकर तीन सो 


अस्सी श्रेणिवद्ध बिल हैं ॥६०॥ तीसरे प्रस्तारके रौरुक इन्द्रककी चार दिशाओमें एक सौ अठासी, 


चार विदिशाओमे एक सौ चौरासी और सव मिलाकर तीन सौ वहत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥६१॥ 


चोथे प्रस्तारके भ्रान्त नामक इन्द्रककी चार दिशाओमें एक सौ चौरासी, विदिशाओंमे एक सौ 
अस्सी ओर सव मिलाकर तीन सौ चौंसठ श्रेणिवद्ध बिल हैं ॥६२॥ पॉचवे प्रस्तारके उद्आ्रान्त 
नामक इन्द्रक विछकी चार विशाओसे एक सौ अस्सी, विदिशाओं में एक सो छिहृत्तर और सब 
मिलाकर तीन सौ छप्पन श्रेणिवद्ध बिल हैं ॥६३॥ छठवे प्रस्तारके सम्भ्रान्त नामक इन्द्रक विछ॒की 
चार दिशाओमे एक सो छिद्दत्तर, विदिशाओंमे एक सौ वहत्तर ओर सब मिलाकर तीन सौ 
अइवालीस श्रेणिवद्ध विल हैं ॥६४॥ सातवे प्रस्तारके असम्भान्त नामक इन्द्रक विछूकी चारो 
ड्शाआम एक सी वहत्तर, विदिशाओमे एक सौ अड्सठ ओर सब सिछाकर तीन सौ चालीस 
श्रणीवद्ध बिल हैं ॥६५॥ आठवे प्रस्तारके विभ्वान्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओमे एक सौ 
अडसठ, विदिशाओमें एकसौं चौसठ और सब मिलाकर तीन सो वत्तीस श्रेणीवद्ध बिल हैं ॥६६॥ 
नाय प्रस्तारके अस्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओसे एक सो चौंसठ, विदिशाओंसे एक 
सा साठ और सत्र मिलाकर तीन सी चौयीस श्रेणिवद्ध बिल 


डैं 


नामक उन्द्रक चिलक वह १ छ दे ॥६७॥ दसवें श्रस्तरके त्रसित 
नामक इन्द्रक चिलको चार दिशाओम एक सौं साठ, विदिशाओमे एक सौ छप्पन और सब 
.आ- क ३ >> कक वि 

'मल्ाकर तीन सी सोलह श्रेणिवद्ध विछ हैं ॥६८॥ ग्यारहवें 


। वें प्रस्तारके वक्रान्त नामक इन्द्रक विछ॒की 
है दशाओम एक सी वाबन और सच मिलाकर तीन सौ आठ 
श्णिवद्ध बिल हैं ॥६६॥ वारहबे प्रस्तरके अवक्रान्त नामक इन्द्रक विलकी चार दिशाओसे एकसौ 
विन, वदशाआम एक सी अड़ताछीस और सच मिलाकर तीन सौ श्रेणियद्ध विछ हैं ॥१००॥ 


चार दिशाओम एक सी छप्पन, 


का 
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चत्वारिशं शत दिश्लु विक्रान्तस्थ सहाष्टमिः । चत्वारिंशं चतुर्मिस्तद्‌ विदिक्षु परिकीर्तितस्‌ ॥१०१॥ 
हय तच्च समायुक्ते द्वयं ह्वानवर्त शत्तम्‌ । इन्द्रके चरकाणां स्थाव परिवारखयोदशे ॥॥१०२॥ 
श्रेणिबद्धान्यमूनि स्थुः सहस्नाणीन्द्रकेः सह । त्रयखिश्न॒तुःशत्या चत्वारि समुदायतः !१०३॥ 

ये लक्षास्थ्रशदेकोना नवतिः पश्च पद्चमिः । सहस्नाणि शततैस्तेडपि सप्तपष््या प्रकीणकाः ॥१०४॥ 
चत्वारिंश शत दिक्षु चतुर्मिस्तरकस्य तत्‌ । विदिक्षु चतुरूनं हे भशीत्या चतुरन्तया ॥१००।॥ 
चत्वारिंश शत दिक्षु पट्त्रिंश तु विदिक्षु तत्‌ । स्तनकस्य समस्त तत्‌ पट्सघत्या शतद्वयम्र्‌ ३० ६॥ 
पटत्रिंशं हि शत्त दिल्लु द्वात्रिश तु विदिक्षु तत्‌ । मनकस्य समस्त तत्‌ साष्टपष्टि शतद्यम्र्‌ $०७॥ 
द्वान्निशं हि शर्त दिल्लु व्वष्टाविशं विदिक्ष॒ तत्‌ । वनकस्य समस्त तत्‌ पप्ठ्या युक्त शततद्वयम्र ॥4०८॥ 
अष्टाविशं शत दिक्षु चतुर्विश व्रिदिक्षु तत्‌ । घाटरुयापि समस्त तत्‌ द्वापक्चाश शतह्॒यम्र्‌ ॥१० ह॥ 
चतुवि शं शर्त दिक्छु विशमेव विदिक्ष॒ तत्‌ । सह्दाटस्य चतुयुक्त चत्वारिंश शतद्वयम्र्‌ ॥३१०॥॥ 

दिक्षु विश शर्त ज्ञेयं पोडशाग्न॑ विदिक्ष॒ तत्‌ । जिद्दाख्यस्य समस्त तत्‌ पट्त्रिश हि शतद्बयस््‌ ॥१११॥। 
पोडशाम्र शत्तं दिक्षु ह्वादशाग्र विदिक्षु तत्‌। जिल्वाकख्यस्य युक्त स्वादशाविश शत्द्वयम््‌ ॥११२॥। 
द्वाउशागं शर्त दिक्षु विदिक्षवष्टोत्त शतम्‌ । लोलस्यापि समस्त तत्‌ विंशत्यग्र' शतद्वयम्र ॥३१३॥ 
अशेत्तरशत दिक्षु विदिक्षु चतुरुत्तरम्‌ | लोलुपस्य समस्त तत्‌ द्वाइशाग्र' शतद्वयम्र्‌ ॥॥$१४|| 
चतुर्भिश्च शत दिक्षु विदिक्षु शतमायतम््‌ । तत्तनुलोलछुपास्यस्य चतुयुक्त शतद्वयस्र॒ ॥११७॥ 


ओर तेरहवें श्रस्तारके विक्रान्च नामक इन्द्रक विछको चारों दिशाओमें एक सौ अड़- 
तालीस, विदिशाओमें एक सो चौवाछीस और दोनोके सब मिलाकर दो सो बानवे श्रेणिबद्ध विछ 
है ॥१०१-१०२॥ इस प्रकार तेरहो प्रस्तारोके समस्त श्रेणिबद्ध विछ चार हजार चार सौ बीस, 
इन्द्रक विलछ तेरह और श्रेणिबद्ध तथा इन्द्रक दोनों मिछाकर चार इजार चार सौ तेंतीस वि 
है | इनके सिचाय उनतीस छाख पश्चानबवे हजार पॉच सौ सड़सठ प्रकी्णक विल हैं । इस प्रकार 
सच मिलाकर प्रथम प्रथिवीमें तीस छाख विल हैं ।|१०३-१०४॥ 
द्वितीय प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारके सतरक नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओमे एक सो 
चौवालीस, विद्शाओंमे एक सौ चालीस और सब मिलाकर दो सौ चौरासी श्रेणिबद्ध विल हैं । 
॥१०४॥ द्वितीय प्रस्तारके स्तनक नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंम एक सो चालछोस, विदि- 
शाओंमे एक सो छत्तीस और सब मिलाकर दो सौ छिद्दत्तर श्रेणिबद्ध विछ है ॥१०६॥ दृतीय 
प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक विलछकी चारों दिशाओमें एक सौ छत्तीस, विद्शाओमे एक सो 
बत्तीस और सब मिलाकर दो सौ अड़्सठ श्रेणिबद्ध विछ है ॥१०७॥ चतुर्थ प्रस्तारके वनक नामक 
इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ बत्तीस, विदिशाओमे एक सो अट्टाईंस और सब्र मिल 
कर दो सौ साठ श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१०८॥ पद्चम प्रस्तारके घाट नासक इन्द्रक विछकी चारों 
दिशाओंमे एक सौ अद्टठाईस, विदिशाओंमे एक सौ चौबीस और सत्र मिलाकर दो सौ बावन 
बिल श्रेणिबद्ध हैं ॥१०६॥ पष्ठ प्रस्तारके संघाट नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमे एक सी 
चौबीस, विदिशाओमे एक सौ बीस और सब मिलाकर दो सौ 'चौवालीस श्रेणिवद्ध बिल हैं॥११०॥ 
सप्तम प्रस्तारके जिहनामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमे एक सो बीस, विदिशाओमे एक सी सोलह 
और सब मिलाकर दो सौ छत्तीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१११॥ अष्टम प्रस्तारके जिहक नामक 
इन्द्रककी चारों दिशाओमें एक सौ सोलह, विदिशाओमे एक सौ बारह और सब मिलाकर दो सी 
अटूठाईस श्रेणिबद्ध विल है ॥११श५॥ नवम प्रस्तारके छोल नामक इन्द्रककी चारो दिशाओं एक 
सौ बारह, विद्शाओमे एक सौ आठ और सब मिलाकर दो सौ बीस श्रेणिवद्ध विछ है ॥११श॥ 
दृशम प्रस्तारके छोलुप नामक इन्द्रककी चारो दिशाओमे एक सी आठ, विविशाओमें एक सी 
चार और सब मिलाकर दो सौ बारह श्रेणित्रद्ध विल हैं ॥११४॥ और एकादश प्रस्तारके स्तन- 


हि 
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श्रेणिबद्धानि चैतानि द्वे सहस्ते च पट्शती । नवतिः पञ्ममियुक्ता भवन्ति नरकाणि तु ॥११६॥ 
चतर्विशतिलक्षाश्र नवततिः सप्तभिस्विह । सहखगुणिताः पद्च च्रिशती च प्रकीणंका; ॥$१७॥ 
तप्तस्थापि शर्त दिश्लु नरकाणां विदिक्ष॒ तत्‌ । सता पण्णवतियुक्त शतं पण्णवत चु तत्‌ ॥११४८॥ 

दिछ्ठु पण्णवर्तिद्वम्यां विदिक्ष नवतियुंता । तपितस्य तु तद्‌ युक्तमष्टाशीत शर्त मतस्र्‌ ॥३१६।॥। 

दिल्लु द्वाववतिः सा स्थादष्टाशीतिविंदिक्षु तत्‌। तपनस्य तु तयुक्तमशीत्या सहित शतम्‌ ॥१२०॥ 
अष्टाशीतिमहादित्ष विदिचु चतुरुत्तरा । अशीतिस्तापनस्यतत्‌ द्वासप्॒त्या शत युतस्‌ ॥॥१२१॥ 
बशीतिम्चतुरूध्वा स्थाद्‌ दिच्वशीतिविंदिश्ष तत्‌ । निद्वाघस्थापि तद॒क्त चतुःषष्टियुत शतम्र्‌ ॥१२२।॥। 
दिच्वशी तिर्तिंदिष्ष के: पट्सघतिरुदाहता । युक्त प्रज्वलितस्यापि पट पद्चाश शर्त हि तत्‌ ॥६२३॥। 
दिक्षू, पट सप्ततिर्नेया चतुरूना विदिक्त सा। शतसमुज्ज्वलितस्योसे चत्वारिश शर्त मतम्‌ ॥१२४॥ 
दिक्ष द्वासप्ततिः सात स्थादुष्टापष्टिविंदिक्ष, तत्‌ । युक्त सब्ज्वल्तिस्थापि चत्वारिंशं शत सतस्र ॥१२७॥ 
अप्टापश्सिहादिच्षु चतुःपप्टिविंडिचु तत्‌ । सम्भ्रज्वकितसज्ञस्य द्वात्रिशत्संयुते शतस््‌ ॥१२६॥ 
श्रेणिवद्धानि चाम्ूनि सह च चतुःशती । पत्चाशीतिश्व जायन्ते नवस्वपि सहेन्द्रकैः ॥१२७॥ 
लक्षाश्वतुद् शाष्टाभिनवतिश्च प्रकोणेकाः | सहस्नताडिता पन्‍्च-शत्ती पश्मनदुशापि च ॥१२८॥। 


_ी डीजल जज -टती क्‍ ५ ल्‍ ली जी, 








लोछुप नामऊ इन्द्रककी चारों दिशाओमे एक सौ चार, विदिशाओंमे सो और सब मिलाकर 
दो सौ चार श्रेणिवद्ध बिल हैं ॥११५॥ इस प्रकार इन ग्यारह प्रस्तारोके श्रेणिबद्ध बिल दो हजार 
छह सौ चौरासी और इन्द्रक विल ग्यारह हैं तथा दोनो मिलाकर दो हजार छह सौ पद्नानवे 
हैं ॥११६॥ तथा प्रकीणेक विछ चौबीस छाख सत्तानवे हजार तीन सौ पॉच है| इस तरह सब 
मिलकर पशच्चीस छाख बिल हैं ॥|१९७॥ 


तोसरी पृथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी तप्त नामक इन्द्रक विछकी चारो दिशाओमसे सौ, 
विदिशाओम छियानवे और सच मिलाकर एक सौ छियानवे श्रेणिबद्ध विछ हे ॥११०॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामक इन्द्रककी चारो दिशाओमे छियानवे, विदिशाओंमें बानवे और दोनोके 
मिलाकर एक सौ अठासी श्रेणिवद्ध चिल है ॥११६॥ तीसरे प्रस्तार:के तपन नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओआंसे बानचे, विदिशाओंमे अठासी और दोनोके मिछाकर एक सौ अस्सी श्रेणिबद्ध चिल हैं 
॥१२०॥ चोथे प्रस्तारके तापन लासक इन्द्रककी चारा महादिशाओमे अठासी, विदिशाओं मे 
चौरासी और दोनोके मिलाकर एक सौ वहत्तर श्रणिवद्ध बिल हैं ॥१२१॥ पॉचवे प्रस्तारके निदाघ 
नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओमे चोरासी, विदिशाओंमे अस्सी और दोनोंके मिछाकर 
एक सी चोंसठ श्र णिवद्ध बिल हैं ॥१२९॥ छठवे प्रस्तारके प्रब्बछित नासक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमे अम्सी, विदिशाआमें छिहत्तर और दोनोके मिलाकर एक सौ छुप्पन श्रेणिबद्ध बिल 
हैं ॥१०३॥ सातवे प्रस्तारके उज्ज्यलित नामक इन्द्रककी चारो दिशाओंमे छिहत्तर, विदिशाओं 
में बहत्तर और दोनोके मिलाकर एक सौ अड़तालीस श्रेणिवद्ध चिछ हें ॥१५४॥ आठवे संज्वलित 
नामक इन्द्रककी चागे दिशाओसे वहत्तर, विदिशाओमे अड्सठ और दोनोको मिलाकर एक सौ 
चालीस श्रेणिउद्ध बिछ हैं ॥१२५॥ और नौवे प्रस्तारके संप्रज्यछित नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओमे अड्सठ, विदिशाओमे चॉंसठ और दोनोके सब मिलाकर एक सौ बत्तीस श्रेणिवद्ध 
बिल | ॥?२६॥ इस प्रकार नो प्रस्तारोके समस्त श्रेणिवद्ध विछ एक हजार चार सौ छिह्ृदत्तर हैं । 
सनम नो इन्द्रक बिलोकी संख्या मिलानपर एक हजार चार सौ पचासी बिल होते हैं ॥१२७॥ 
पहले पुथियीमे चोदह छाख, अंठानवे जार पॉच सी पन्‍्द्रह प्रकीणेक हैं और सब मिलाकर 
पन्द्रह लाय चल है ॥१०८॥ 
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चतुःषश्टिमदा दिच्चु पष्टिरिव विदिच्ु च । भारस्यापि शत मिश्र चतुर्विशतिसस्मतम्‌ ॥१२६॥ 
पष्टिरेव महादिज्षु पट पन्‍्चाशदूविदित्तु च । तारस्यापि व तन्मिश्र पोडशाग्नं शर्त सतम्‌ १३०॥। 
पटपश्चाशन्मह दिच्षु दुवापत्चाशदुविद्क्षु च । मारस्यापि द तन्मिश्र मतमशोत्तरं शतम्‌ ॥१३१॥ 
द्वापन्चाशन्महादिष्तु चत्वारिंशत्‌ सद्दाष्टमिः । व्चस्कस्य विदिच्षु स्यात्तन्मिश्रं शतसेव तु ॥१श२॥ 
चत्वारिंशत्‌ सहाष्टाभिमद्वाव्क्षि दिदिक्षु तु। तमकस्य चतुर्भिश्च युत वा नवतिहयम्‌ ॥१३३॥ 
चत्वारिंशच्चतु्िश्च महादिल्लु विदिक्षु तु। चत्वारिंशत्‌ खडस्येयमशीतिश्चतुरुत्तरा ॥१३४॥ 
चसत्वारिशन्महादिक्षु पट्त्रिशच्च विदिक्षु च | युता पडपडस्येव पट्सघतिरुदाह्नता ॥१३५॥ 
इन्द्रकेः सह सप्त स्थुः शतान्येतानि सप्त च | श्रेणीबद्धानि सर्वाणि नरकाण्यन्र सम्भवात्‌ ॥१३६॥ 
लक्षा नवसहसत्नाणि नवतिनविः सह । नवतिश्च त्रिभियुक्ता द्विशती च प्रकीर्णकाः ॥१३७॥ 
पटुत्रिशन्व महादिल्ल॒ द्वात्रिशत्त विदित्षु तत्‌ । तमथश्वतेह्वेयं मिश्रमष्टापष्टिर्दाहता ॥१ शे८॥ 
द्वात्रिश्च महादिक्षु 'भ्रमस्यांष्टो च विशतिः । विदिश्लु मिश्रितं तच्च पष्टिरिष्टा मनीपिभिः ॥१३६॥ 
अष्टाविशतिरुद्दिष्टा महादिक्षु विदिश्लु तु । “अपस्य चतुरूना स्थादद्वापत्चाशदूद्वयं युता ॥१४०॥। 
चतुर्विशतिरन्भ्रस्य महादिक्ष॒ विदिक्षु तु । विंशतिर्मिश्रितं तस्य चत्वारिंशब्वतुयुता ॥१४१॥ 
विशतिस्तु महादिज्षु विद्चवपि व षोडश । तमिल्नस्य विमिश्र॑ तत्‌ पट ब्रिशन्नरकाणि तु ॥३४२॥ 





चौथी प्रथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी आर नामक इन्द्रककी चारों व्शाओमे चोंसठ, 
विदिशाओंमे साठ और दोनोंके मिकाकर एक सौ चौबीस श्रेणिवद्ध विल हैं ॥१२६॥ दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारो दिशाओंमें साठ, विदिशाओंमें छप्पन और दोनोके मिलाकर 
एक सौ सोलह श्र णिबद्ध विल हैं ॥१३०॥ तीसरे प्रस्तार के मार नामक इन्द्रककी चारो महा- 
दिशाओंसे छप्पन, विदिशाओमे बावन और दोनोंके मिछाकर एक सौ आठ श्रेणिवद्ध विमान हैं 
॥१३१॥ चोथे प्रस्तारके वचेस्क नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमे बावन, विदिशाओमे 
अड़तालढीस और दोनोंके मिछाकर एक सौ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३२॥ पॉँचवे प्ररततारके तमक 
नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें अड़ताछीस, विदिशाओमे चबालीस और दोनोके मिलाकर 
बानबे श्रेणिबद्ध विल है ॥१३३॥ छठवे प्रस्तारके खड नामक इन्द्रककी चारों दिशाओमे चवा- 
छीस, विदिशाओमे चालीस और दोनोके मिल्लाकर चौरासी श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१३७॥ और 
सातवें प्रस्तारके खड-खड नामक इन्द्रककी चारों महादिशाआंमें चालीस, विदिशाओमे छत्तीस 
ओऔर दोनोके मिलाकर छिहत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥३५॥ इस प्रकार चौथी भूमिसे सात इन्द्रक 
विछोकी संख्या मिछाकर सब इन्द्रक और श्रेणिबद्ध विछोकी संख्या सात सौ सात हे ॥११६॥ 
इनके सिवाय नौ छाख निन्‍्यानबे हजार दो सौ तिरानवे प्रकीर्णक बिल है तथा सब मिलाकर 
दश छाख बिल हैं ॥१३७॥ 

पॉचवी प्रथिवी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके तम नामक इन्द्रककी चारों महाव्शाओमे 
छत्तीस, विदिशाओमे बत्तीस और दोनोंके मिल्लाकर अड्सठ श्रेणिवद्ध विछ है ॥१३८॥ दूसरे 
प्रस्तारमें श्रम नामक इन्द्रककी चारो महादिशाओंम बत्तीस, विदिशाओमे अद्ठाईस और दोनोके 
मिलाकर साठ श्रेणित्रद्ध विल हैं ॥१३६॥ तीसरे प्रस्तारके ऋषभ नामक इन्द्र की चारों महा 
दिशाओमे अद्दठाईस, विदिशाओंमे चोंबीस और दोनोमे मिलाकर बावत्त श्रेणिवद्ध ।वल हूं 
॥१४०॥ चौथे प्रस्तारके अन्ध नामक इन्द्रककी चारो दिशाओंसे चौबीस, विदिशाओमे बीस 
और दोनोके मिछाकर चवालीस श्रेणिबद्ध विछ है ॥१४१॥ और पॉचवे प्रस्तारके तमिस्र नामक 
इन्द्रककी चारो दिशाओमे बीस, विदिशाओमे सोलह और दोनोके मिलाकर छत्तीस श्रांणवद्ध 


१ तमस्याष्टोी म० | २ ऋषभस्य म० | 


जे हरिवंशपुराणे 


इन्द्रकेः सह सर्वाणि श्रेणीबद्धान्यमृन्यपि । ट्वे शत्ते नरकाप्युक्ते प बषष्टिविमिश्रिते ॥१४३रे॥। 

हे लक्षे च सहल्लाणि नचमिनंवतिस्तथा । शतानि सप्त कथ्यन्ते पत्चन्निशत्‌ प्रकीणका ॥१४४॥॥ 
पोडशेव महाडिचु द्वादशंव विदिज्षु च । हिमस्यापि विमिश्र स्पादष्टाविशतिरेव तत्‌ ॥३४७॥ 
द्वादशव महादिक्ष विव्च्विष्टो तु तद॒द्यम्‌ । सहितं नरकाणां स्थाद्‌ वदछस्थ तु विशतिः ॥१४६॥।। 
अप्टावेव महादिल्लु चत्वाये्र विदिच्चु च। लल्लक्स्य समेत तु द्वादशंव तु तदुद्यस्र $४७॥॥ 
त्रिपष्िरिन्द्रकेः साथ श्रेणीबद्धान्यमून्यपि । नवतिश्र सहस्नाणि नवभिः सहितानि तु ॥१४८॥ 
शतानि नव तत्रापि द्वात्रिंशब्व प्रकीणकाः । प्रकी्णनारकाकीर्णाः प्रणीताः प्राणिदुःसहा; ॥१४६॥ 
एकसेव महादित्ञ विदिचु नरक न हि। अग्रतिष्ठानयुक्तानि पद्म स्युन प्रकीणंकाः ॥१७०।॥ 
कांत्तास्यश्व महाकांक्ः प्व्रपश्चिमयोर्दिशोः । पिपासातिपिपासाख्यों दछ्धिणोत्ततरयोस्तथा ॥$७१॥ 
सीमन्तकरेन्द्रकस्थामी चत्वारोइ्नन्तराः स्थिताः । दुवंणंनारकाकीर्णा: प्रसिद्धा नारकालयाः ॥$७२॥ 
अनिच्छास्यों महानिच्छी निरयो विन्ध्यनामकः । महाविन्ध्यासिधानश्च तरकस्य तथा स्थिताः ॥१०३॥ 
दु'खास्यश्च महादु खो निरयो वेदनासिधः । महावेदननामा च तपघस्यामों तथा स्थिताः ॥$०७॥ 
निसष्टातिनिसृष्टाख्यों निरोधो निरयोइपरः । महानिरोधमसाला च तेड्प्यारस्थ तथा स्थिताः ॥१७ण॥। 
निरुद्धातिनिरुद्धाएयों तृतीयश्च विमदंनः । महाविसद॑नाख्यश्र तमोनाम्ना तथा स्थिताः ॥१७८६॥ 
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विल हैं ॥१४२॥ इस प्रकार पॉचवों प्रथिवीमे पॉच इन्द्रक बिछ मिलाकर समस्त इन्द्रक और 


श्रणि कक ली ॒। की पे 
णेबद्ध बिछोकी संख्या दों सौ पेंसठ हैं। तथा दो छाख निन्‍्यानबे हजार सात सो पतीस 
ले नि 7० बी [आप 
प्रकी्णक बिल हैं और सब सिलकर तीन छाख बिल हैं ॥१४३-१४४७॥ 


छठवीं प्रथिवी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके हिस नामक इन्द्रककी चारो महादिशाआंमे सोलह, 


विदिशाओसे बारह और दोनोके सिछाकर अट्ठाईस श्रेणिवद्ध बिल है ॥१४५॥ दूसरे प्रस्तारक्रे 


वदछ नामक इन्द्रककी चारो महादिशाओसे बारह, विदिशाओमे आठ और दोनोके सिलाकर 


बीस श्रेणिवद्ध बिल हैं ॥१४६॥ और तीसरे प्रस्तारके लल्लक नामक इन्द्रककी चारो महादिशाओमे 
आठ, विदिशाओआंर्मं चार और दोनोके मिलाकर वारह श्रेणिवद्ध विछ हैं ॥१४७॥ इस प्रकार 
छठवीं प्रथिवीके तीन ग्रस्तारोमे तीन इन्द्रकोकी संख्या मिलाकर त्रेशठ इन्द्रक और श्रेणिवद्ध बिल 
है तथा निन्‍्यानवे हजार नौ सौ चत्तीस प्रकीर्णक बिल हैं और सब मिलकर पॉच कम एक लछाख 
विल हैं | ये सभी बिल प्राणियाके लिए ठुःखसे सहन करनेके योग्य हैं ॥१४८-१४६॥ 
सातवीं प्रथिवीमें एक हो प्रस्तार हे और उसके वीचमे अप्रतिप्ठान नामक इन्द्रक है उसकी 
चारो दिशाओंम चार श्रेणिवद्ध विछ हैं । इसकी विदिशाओमें बिल नहीं हैं तथा प्रकोणेक वि 
भी इस प्रथिवीसे नहीं हैँ | एक इन्द्रक और चार श्रेणिवद्ध दोनों मिलकर पॉच बिल हैं ॥१४०॥। 
प्रथम प्रथियीके प्रथम ग्रस्तारस जो सीमन्‍तक नामका इन्द्रक वि है उसकी पूर्व दिशामें 


काल, पश्चिम दिशामे महाकादक्ष, दक्षिण दिशामें पिपास और उत्तर दिशामें अतिपिपास 
नामक चार प्रसिद्ध मदानरक हैं । थे महानरक इन्द्रक चिलके निकटसे स्थित है तथा दुर्वणे नार- 
कियास व्याप्त € ॥१५१-१४९॥ दूसरी प्रथियाके प्रथम प्रस्तारसे जो तरक नामका इन्द्रक बिल है. 
आग पृ दिशा अनिच्छ, पश्चिम दिशामे मदानिच्छ, दक्षिण दिशोमे विन्ध्य और उत्तर 
दिशासे महाविन्ध्य नामक प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१४३॥ तीसरी प्रथिचोके प्रथम प्रस्तारमें 


आज लकी इन्द्रक बिल है उसकी पूत्र दिशामे डुःख, पश्चिम दिशामे महाद्र:ःख, दक्षिण 
ियाट बेदना ओर पश्चिम दिशासे महावेदना नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं ॥१५४॥ 
परिचस हम, मैस्‍्तास्से लो आर नामका इन्द्रक बिछ है, उसकी पूर्व दिशामे निःस्ष्ट, 
पश्चिम दिशामे अतिनिःख्ष्ट, दक्षिण दिशामे निरोध और उत्तर दिशामे मद्दानिरोध नामके चार 
पसंद सहानरक हैं ॥2५५॥ पॉचबीं प्र 'त्म नामका इन्द्रक है उसको 


थिवीके प्रथम प्रस्तारमें जो 





€ € 
चतुर्थ: सर्गः जु३ 


नीलछाख्यश्व महानीलो निरयो मधघवाद्षितौ । दिप्तु पह्ममहापष्टी दिमनास्नस्तथा स्थितः ॥१५७ा॥। 
स्थिताः कालमद्दाकालरौरवा निरयास्तथा । महारौरवनामा च स्वाप्रतिष्ठानदिज्तू ते ॥4५८॥ 
नवतिश्र सहस्ताणि त्रिशती च प्रकीर्णकाः । छद्दाश्चेत्र आ्यशीतिः स्थुश्चस्वारिंशच्च सप॒मिः ॥4५8॥ 
सहस्नाणि नव श्रेणी-गतानां पटशतीन्द्रकेः । ब्रिभिः पत्माशता छक्ता अशीतिश्रतुरुत्तरा ॥१६०॥ 

तेषु सदख्येयविस्ताराः पट्लक्षाः प्रथमछ्ितो । सन्त्यसड्ख्येयविस्ताराश्रतुर्विशतिरेव ताः ॥१ ६ १॥ 
सन्ति सढ़ख्येयविस्ताराः पत्च॒रुक्तास्तु विशतिः । ततो$सडख्येयविस्तारा नरकोघ ह्यथःक्षिती ॥१६२॥ 
लज्षास्तिस्नस्तृतीयायां ख्याताः सडःख्येययोजनाः। असडख्येयास्तु विस्तारा लज्षा द्वादश तु छ्षितों ॥१६३॥ 
लक्षद्वय चतुर्थ्या तु नारकाणां छ्ितो ततः | सडसख्येययोजनानां स्यादन्येपामष्ट लक्षिताः ॥३६४॥ 
अध-पष्टिसहर्स्नराणि सडसख्येया ध्वनितान्यतः । चत्वारिंशत्‌सहस्राणि द्विलक्षाण्यपराण्यपि ॥१६७५॥ 
एकोनविंशतिः पष्टथां सहस्नाणि नवोत्तरा । नवतिनवशत्यामा' सहख्येया ध्वनितानि तु ॥३६६॥ 
सप्ततिश्र सहस्नाणि नवासड्येययोजनाः । शतानि नारकावासा नवपण्णवतिस्त्विह ॥९६७॥ 

एक सडस्येयविस्तारं सप्तम्यों नरक मतस्‌ | ततो5प्ख्येयविस्तार नरकाणां चतुष्ठयम्‌ ॥१६८॥ 

तम्र संख्येयविस्तारा इन्द्रकाः सव एव ते । श्रेणीबद्धास्त्वसंख्येयविस्तारा नरकालया; ॥१६६॥ 

केचित्‌ सख्येयविस्ताराः सवभूमिप्रकीर्णका; । केअप्यसख्येयविस्तारा इत्थ ते चृभयाव्मकाः ॥१७०१ 


>> ली. 





पू्वे दिशामे निरुद्ध, पश्चिम दिशामे अतिनिरुद्ध, दक्षिणमे विमदन और उत्तरमे महाविमदन 
नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१४६॥ छठवी प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो हिम नामका 
इन्द्रक विछ है उसकी पू्वे दिशामे नील, पश्चिम दिशामे महानीछ, दृक्षिणमे पद्ढू और उत्तरमे 
मद्दापक्ट नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१४७॥ और सातवीं पृथिवीमे जो अग्नतिष्ठान 
नामका इन्द्रक है उसकी पूर्व दिशामे काछ, पश्चिम दिशामे महाकाल, दक्षिण दिशामे रौरच और 
उत्तर दिशासे महारौरव नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं ||१४८॥ इस प्रकार सातो प्रथिवियोमे 
तेरासी छाख, नब्बे हजार, तीन सौ सेंतालिस प्रकीणंक, नौ हजार छद्द सौ श्रेणिबद्ध, उनंचास 
इन्द्रक और सब मिलाकर चौरासी छाख बिल है ॥१४६-१६०।॥ 


प्रथम प्रथिवीके तीस छाख विछोमें छह लाख विल संख्यात योजन विस्तार वाले है और 
चौबीस छाख विलछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं |१६१॥ उसके नीचे दूसरी प्रथिवीमे 
पॉच छाख संख्योत योजन विस्तार वाले और बीस लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले विल 
हैं ॥१६२॥ तोसरी प्रथिवीमें तीन छाख संख्यात योजन विस्तार वाले और बारह छाख 
असंख्यात योजन विस्तार वाले विल हैं ॥१६३१॥ चौथी प्रथिवीमे दो छाख बिल संख्यात योजन 
विस्तार वाले हैं और आठ लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ॥१६४। पॉचव्वी पृथ्वीमे 
साठ हजार विलछ संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और दो छाख चालीस हजार विहू असंख्यात 
योजन विस्तार वाले हैं ॥१६४॥ छठवीं प्रथिवीमे उन्नीस हजार नी सौ निन्‍यानवे बिल संख्यात- 
योजन विस्तार वाले हैं और उन्‍्यासी हजार नौ सौ छियानवे विछ असख्यात योजन विस्तार 
वाले हैं ॥१६६-१६७॥ सातवीं प्रथिवीमे एक अर्थात्‌ वीचका इन्द्रक विछ सख्याव योजन 
विस्तार वाढा है. और चारों दिशाओंके चार बिरू असख्यात थोजन विस्तार वाले हैं ॥१६८॥ 
सातों प्रथिवियोमे जो इन्द्रक विल हैं वे सब सख्याव योजन विस्तार वाले हैं, तथा श्रेणिवरद्ग 
बिछ असख्यात योजन विस्तार वाले हैं और प्रकीणेक विछोमें कितने ही संख्यात योजन 
दा वाले तथा कितने ही असख्यात योजन विस्तार वाले हैं इस तरह उभय विस्तार वाले 

॥१६६-१७०॥ 


१ साकमित्वथ; । 





रे हरिवंशपुराणे 


सीमन्तक्स्य विस्तारो योजनानाँ मर्त ततः । विद्वक्निः प्रमितो लत्षाश्रत्वारिंशच्च पन्च च ॥१७१॥ 
चत्वारिंशच्चतल्नश्र लक्षाः साप्टसहलिकाः । त्रिशती च त्रयखिशत्‌ सन्यंशों नारकस्य सः ॥३१७२॥ 
त्रिचल्थारिंशदिष्टास्ताः सहाणि च पोढश । पट्शतानि च पट्पशिद्वों हयंशों रौरवस्थ च ॥१७३॥ 
द्विचत्वारिशदक्तास्ताः सहखाणि च विंशति । पश्चोत्तराणि विस्तारों आन्तस्यापि समन्ततः ॥१७४॥ 
चत्यारिशन्व लक सेकोद्आन्तस्य शतत्रयम्‌ | त्रयखिशत्‌ सहस्राणि न्रयखिशत्त भागवान्‌ ॥१७७ा॥। 
चस्वारिंशत्स-सम्श्रान्ते ततः पट्पष्टि पट्शती । चस्वारिंशत्‌ सहल्राणि सैकानि दो त्रिभागकों ॥३७६॥ 
वाश्चत्वारिंशदेकोना असम्श्रान्तस्य विस्तृतिः । पत्चाशचच सहस्नाणि योजनानां समन्‍्तत ॥१७७॥ 
अष्टात्रिंशत्‌ स विश्रान्ते ताः पञ्चाशत्‌ सहखकैः ] सह व्यंशखयस्िशव्‌ त्रिशताए सहखकैः ॥३ ७८॥ 
सप्तत्रिशदतों छता सपट्पष्टिसतलिकाः । शतानि पट त्रिभागों दी पट्पश्टिस्स्तनामनि ॥३१७६॥ 
पटत्रिंशच्च तथा लक्षा: सहस्राणि च सप्ततिः । पत्नोत्तराणि विस्तारखसितस्य परिस्फुटः ॥१८०॥ 
पञ्नत्रिशदृतो लक्षा वक्रान्तस्य त्रिभागवान्‌ | ध्यशीतिश्च सहल्नाणि त्रयत्रिशच्छुतन्नयम्‌ ॥ ६5१॥ 
चतुखिशदतो छत्ता नवत्येकसहल़िकाः । पटपष्टिः पट शत्ती ध्यंशाववक्रान्तस्य सवेतः ॥$८१॥ 
चतुद्धिगत्ततों छक्षा योजनानामवस्थिताः । विक्रान्तस्यथापि विस्तारः समस्तो विस्तरेरितः ॥१८३॥ 
स्तरकस्य त्रयश्चिंगत्‌ छक्षा' साप्टसह स्निकाः | शतानि न्नीणि सभ्यंशः न्रिशच्च तन्रीणि विस्तृतिः ॥१८४॥ 
स्तनकस्य त॒ विस्तारों छज्ञा द्वात्रिशदंशकौ । पोडशापि सह्नाणि पट्पष्टिः पट्शती सता ॥१ ८७) 
सनकस्यापि विस्तारो ब्रिशज्ञज्षा सहैककाः | योजनानां सहस्राणि पनन्‍्चविशतिरेव व ॥१८६॥ 
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अब सातो प्रथिवियोक्के उन्तंचास इन्द्रक विछोका विस्तार कहते है--उनमेसे प्रथम पृथिवी- 
के सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार पतालीस छाख योजन है ॥१७१॥ दूसरे नारक इन्द्रकका विस्तार 
चचालीस लाख आठ हजार तीन सौ तंतीस योजन तथा एक योजनके तीन भागोमेसे एक भाग 
प्रमाण है ॥१७२॥ तीसरे रोरव इन्द्रकका विस्तार तंतालीस छाख सोलह हजार छुह सो सड़सठ 
योजन और एक योजनके तोन भागोमे दो भाग प्रमाण है ॥१७३॥ चौथे आ॥्रान्त नामक इन्द्रक- 
का विस्तार सच ओरसे वयाद्लीस छाख पनच्चीस हजार योजन है ॥१७४॥। पॉचवे उद्शआआान्त 
नामक इन्द्रकका विस्तार इकत्तालीस छाख ततीस हजार तीन सो तंतीस योजन और एक योजन- 
के त्तीन भागाोमेसे एक भाग प्रमाण है ॥१७४॥ छुठवे सम्भ्रान्‍्त नामक इन्द्रकका विस्तार 
चालीस छाख इकतालीस हजार छह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमें दो 
भाग प्रम्ाग है ॥१७६॥ सातवे असंत्रान्त इन्द्रकका विस्तार सच ओरसे उन्ततालीस छाख 
पचास हजार योजन्‌ है ॥१७७॥ आठवे विश्वान्त नामक इन्द्रकका विस्तार अड़तीस छाख अठा- 
बन हजार तीन सी तंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेसे एक भाग प्रमाण है ॥१७८॥। 
नव त्रस्त नामक इन्द्रका विस्तार सत्तीम ठाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और 
एक योजनके तोन भागोस दो भाग प्रसाण है ॥१७६॥दशवे त्रसित नामक इन्द्रकका विस्तार छत्तीस 
लाख पचहत्तर दज्ार योजन हे ॥१८०॥ ग्यारहयें चक्कान्‍्त नामक इन्द्रकका विस्तार पेंतीस छाख 
तगसा हज़ार ताच सी तेनीस योजन और एक योजनके तीन भागोमेसे एक भाग प्रमाण 
ह ॥7८5॥॥ वारहब अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सच ओरसे चौंतीस छाख एकानचे हजार 
डहे सा छियासठ याजन ओर एक योजनफके तीन भागोम्रेसे दो भाग प्रमाण है ॥१८५॥ और 
तरहत्र विक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार चौत्तीस छाख योजन है ॥१८श॥। 
दिलाय प्रधिवाक पहले स्‍्तरक नामक इन्द्रकका विस्तार तेंतीस छाख आठ हजार तीन सौ 
तेताल याजन और एक याजनके तीन भागोमेसे एक भाग प्रमाण है ॥ १८७॥ दसरे स्वनसक नामक 


“नठ्रककरा चत्तार वत्तास लाख सोलद हजार छू सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन 
भागाम दा भाग ह६॥१८४॥ तोसरे सनक इन्द्रकका विस्तार इकतीस छाख पश्चीस हज़ार योजन हे 
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चनकस्यापि विस्तारः ब्रिंशल्लक्षाः शतत्रयम्‌ । त्रयस्रिशत्सहसत्राणि न्नयस्त्रिशत्त्रिभागवान्‌ ॥१८७॥ 
घाटरस्य विशतिलक्ञा नव पट्पश्टश्र पट्शतम्‌ । चत्वारिंशत्सहस्राणि सैकानि ध्यशकौ हि सः ॥१८८॥ 
अष्टाचिंशत्तिलत्ञास्तु विस्तार: परिकीर्तितः | स पतन्चाशत्‌ सहस्नाणि संघाटरस्य निरन्तरः ॥१८६॥ 
सप्तविशतिलक्षाः स त्रयस्त्रिशं शततन्नरयम्‌ । पत्चाशब्च सहस्नाणि साष्टी जिहृखिभागवान्‌ ॥१&०॥ 
लक्षाः पड्विशतिः ओक्ताः सपटपष्टिसह स्रिकाः । पट्पष्टिः पट्शती व्यशो विस्तारों जिद्लिकाश्रयः॥१६१॥ 
पञ्चविशतिलक्षास्तु लोलस्य परिकीर्तितः | सहस्नाणि च विस्तारः समस्तः पतश्चसप्ततिः ॥१६२॥ 
चतुविशतिलक्ञाश्च लोलपस्य त्रिभागवान्‌ । ध्यशीतिश्व सहख्राणि त्रिशती त्रिशता त्रयमर ॥ 8३॥ 
त्रयोविशतिलत्षास्तु विस्तारः स्तनलोछपे । सहखाण्येकनवतिसव्यंशों पट्पष्टि पट्शतम्‌ ॥१&४॥ 
त्रयोविंशतिलक्षास्तु तप्ते द्वाविशतिः परे । श्रिभागोज्टो सहस्नाणि त्रयस्रिशच्छुतन्नरयम्‌ ॥१६ण॥ 
एकविंशतिछज्षा वे सहखाणि च पोडश । तपनस्य त्रिभागौ च पट्पष्टिः पट्शती च सः ॥१६६॥ 
लक्षा: विंशत्तिरुद्िष्टा सुनिभिः पत्चविशतिः । सहखाणि च विस्तारस्तापनस्थापि सचंत'ः ॥१६७॥ 
एकोनविंशतिलूज्ञा निदाघस्य शततन्रयम्‌ । त्रथख्निशत्सहस्राणि तन्रिभागख्िशता न्रयम्‌ ॥१&८॥ 

स चाष्टारश लक्षास्ताः पट्पष्टिः पोडशास्मकम्र । शत प्रज्ज्वल्त्स्यासौं चत्वारिशत्सहखके. ॥१६8॥ 
लक्षा: सप्तदश प्रोक्ता विस्तारस्तत्वदर्शिमि' । सहैवोज्ज्वलित्तस्थासी चत्वारिंशत्सहस्नकेः ॥२००॥॥ 
लज्षा; पोडश विस्तारो हाश्टापश्चाशदप्यतः । सदख्नाणि त्रिशत्यंशस्त्रिशत्संज्वलछिते ब्लिभिः ॥२०१॥ 
लक्षाः पद्चदश ज्यशो षट्पष्टिः पटशती च सः । सहस्नाणि च पट्पष्टि; सम्प्रज्वलित्तनामनि ॥२०२॥। 





आई 


॥१८६॥ चौथे वनक इन्द्रकका विस्तार तीस छाख तंतीस हजार तीन सौ तेतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागोंसे एक भाग प्रमाण है ॥।|१८७॥ पॉचवं घाट चामक इन्द्रकका विस्तार उनतीस 
छाख इकतालीस हजार छः सी छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोसे दो भाग प्रमाण 
है॥१८८॥ छठवये संघाट नामक इन्द्रकका विस्तार अट्टाईस छाख पचास हजार योजन है ॥१८६।॥ 
सातवें जिद्च नामक इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस छाख अंठावन हजार तीन सौ तेतीस योजन और 
एक थोजनके तीन भागोमें एक भाग प्रमाण है ॥१६०॥ आठवे जिहक इन्द्रकका विस्तार छ॒व्बीस 
लाख छियासठ हजार छद्द सी छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण 
है ॥१६१॥ नोंव छोछ इन्द्रकका विस्तार पश्चीस छाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१६०॥ दसचे 
लोलछुप नामक इन्द्रकका विस्तार चौत्रीस छाख तेरासी हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥१६शा। और ग्यारह॒वे स्तनछोछुप इन्द्रकका विस्तार 
तेईस छाख एकानवे हजार छह सी छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमे दो भाग 
प्रमाण है ॥१६४॥ 


तीसरी प्रथिवीके पहले तप्त नामक इन्द्रकका विस्तार तेईस छाख थोजन है | दूसरे तपित 
इन्द्रकका विस्तार बाईस छाख आठ हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोमे 
एक भाग प्रमाण है ॥१६४५॥ तीसरे तपन इन्द्रकका विस्तार एक्‍्कीस छाख सोलह हजार छह सौ 
छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण हे ॥१६६।॥ चौथे तापच नासक 
इन्द्रकका विस्तार मुनियोने सब ओर बीस छाख पच्चीस हजार योजन कहा दे ॥१६७ 2 पॉचवे 
निदाघ नामक इन्द्रकका विस्तार उन्‍नीस छाख तंतीस हजार तीन सो तेतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागोसे एक आग प्रमाण है ॥१६८॥ छठने प्रज्वलित इन्द्रकका विम्तार अठारह 
छाख इकतालीस हजार छुह सौ. छियासठ योजन हे ॥१६६॥ सातत्र _उज्ज्बलित 
इन्द्रकका विस्तार तत्वदर्शो आचायोंने सत्रह्व ठाख चालीस हजार योजन बतूछाया है ॥ स्स्था 
आठवे संज्वलित इन्द्रकका चिस्तार सोलह छाख अंठावन हजार तीन सी ततीस चोजन आर 
एक योजनके तीन भागोंमे एक भाग प्रमाण हे ॥२०१॥ और नोवे संग्रज्वलित इच्द्रकका विस्तार 


दर हरिवंशपुराणे 


लक्षाश्ननुदंगेवोक्ताः पद्नसप्ततिरप्यतः । सहस्ताणिं स विस्तार॒स्तस्थारस्यापि स्वतः ॥२०३॥। 
लक्षास्योदृश ध्यंशख्रयश्विशच्छुतन्नयम्‌ । ज्यशीतिश्व सदत्नाणि विस्वारस्तारगोचरः ॥३०४॥। 
लक्षा द्वादश ध्यशों च पटपष्टिः पट्शती तथा । सहत्ताण्येकनवतिर्विस्तारो मारगोचरः ॥२०७ा। 
लज्ना द्वादश वच॑स्के लक्षोनास्तनके तु ता; । अ्यंशश्राप्टसहत्नाणि तन्रयश्चिशच्छुतत्रयस्र्‌ २०६॥ 
रक्षा दश पदस्योक्ता: सहत्न॒ पोडशात्मकम्‌ | पद्शती च त्रिमागो च पटपष्टिः स अकीर्तितः ॥२०७॥ 
लज्षा नव सहत्मणि पत्चविंशतिरेव च । विस्तारो विस्तरेणोक्तस्तज्ञं- पडपडस्य सः ॥२०८।। 
लक्षास्तम* श्र॒तेरष्टो योजनानां शतदन्नयम्‌ । न्नयस्विशत्सहन्नाणि न्नयस्तिंशत्र्य च सः ॥२०६।॥। 
लत्ाः सप्त श्रमस्यासो चत्वारिंशत्सहल्लके, | शतानि पोडशांशौ च पदपष्टिरपि स्रापितः ॥२१०॥ 
लक्षाः पढेव विस्तारः सपश्चाशत्सह ल्िकाः । योजनानां समन्‍्तात्तु कपस्थ परिमापितः ॥२११॥ 
ला, पत्चव चान्प्रत्य त्रवद्धिशच्छुतन्रयम्‌ । ज्यशश्राप्यष्टपत्माशत्‌ सहर्लाणि स वर्णितः ॥२१२॥ 
लज्ञाश्चतत्न डहिशस्तमित्र ध्यंशकद्यम । पट्पष्टिश्ष सहल्नाणि पटपष्टिः पट्शती च सः ॥२१३॥। 
लक्षास्तिन्रो हिमस्यापि विस्तारः पद्चसप्तति: । सहद्नाणि समादिष्टः शुद्धकेवलच्श्टिसिः ॥२१४॥ 
लक्षद्ठय॑ विभागश्व विस्तारों व्दलस्प तु । ध्यशीतिश्र सहत्नाणि त्रयस्तिंशच्छुतन्नयम्‌ ॥२१७॥ 
लल्लकस्य तु लक्षेका पट्पष्टि' पट्शती तथा । सहस्नाण्येकनवतिविंस्तारः अ्यंशकद्दयम्र्‌ २ १ ६॥। 
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आर पा आर भी अर मी ली कम नीली जीजा ४ 


छाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तोन भागोमें एक 
भाग प्रमाण है ॥२०२॥ 


चौथी प्रथिवीवे: आर नामक पहले इन्द्रकका विस्तार सव ओर चोदह छाख पचहत्तर हजार 
योजन कहा है. ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका विस्तार तेरह छाख तेरासी हजार तीन सौ तैंतीस 
योज्नन और एक योजनके तोन भागोमें एक भाग प्रमाण हैं ॥२०४॥ तीसरे मार नामक इन्द्रकका 
विस्तार चारह छाख एकानवे हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमें 
दो भाग प्रमाण है ॥२०४॥ चौंथे बचस्क इन्द्रकका विस्तार वारह छाख योजन है । पॉचवे तनक 
इन्द्रकका विस्तार ग्यारह छाख आठ इजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें 
एक भाग प्रसाण है ॥२०६॥ छठवें खड इन्द्रकका विस्तार दश छाख सोलह हजार छुद्द सौ 
छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग है ॥२०७॥ और सातवे खडखड 
नामक इन्द्रकका विस्तार जानकार आचार्यो ने नौ छाख पच्चीस हजार योजन कहा है ॥२०८॥। 


5 ० पहले इन्द्रक हि ० 
पाँचर्ी प्रथिवोके पहले तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ छाख चेंतीस हजार तीन सी 


ततीस योजन और एक योजनके तीन सार्गोस दर 
स योजन और एक योजनके तीन भागोंमे एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ दूसरे भ्रम इन्द्रकका 


विस्तार सान छाख इकताछीस हजार छह सौ छियासठ ये रो मे 
न गान छ प्‌ हजार छह ।सठ योजन और एक योजन भांग 
टा भाग हई ॥२१०॥ तीसरे रूप इन्द्रकका दि छ्ह्‌ है 00008 
दर ; ॥२ /; #नन्‍्ठकका विम्तार छह छाख पचास हजार योजन कहा गया 
हू ॥१११॥ चौथ अन्ध नासक इन्द्रकका विस्तार पॉँ | तेंती 
0 _तासक इन्द्र च छाख अंठावन हज़ार तीन सौ तेंतीस 
योलन आर एफ योजनऊे तीन भागोमें एक भाग 


नकल रओ वहा र प्रमाण वर्णित है ॥२१५॥ और पॉचचे तमिस्र 
नामक इन्द्रकक्ा जिम्तार चार छाख छियासठ हजार छह सी छियासठ योजन और एक योजनके 
तान भागाम दो भाग प्रमाण है ॥२१३॥ 





पनन्‍द्रदह 


न्द्रह्द 


ट्री 


द्ठवीं पृथिवोके पहले हम नामक इस्द्रकका विस्तार निर्मल 
भगवासने तीन लाख पचदत्तर हजार योत्नन वतछाया है ॥२९ 
_ हश तंगसी दज्ार तीन सी तेंत्रीस बोज़न और एक योजनके तीन भागोस एक भाग प्रमाण 
६ ॥7:५)॥ आर तीसरे छल्लक इन्द्रकका विग्तार एक छाख एकानवे हजार छद्द सौ छियासठ 


उाजन आर पक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२१६॥ 


केवलज्ञानके धारी अरहन्त 
४2॥ दूसरे चर्देल इन्द्रकका विस्तार 


+ 


ृ श 
चतुथः सगः ७७ 


केवलेव तु लक्षका योजनानां प्रकीर्तितः । भप्रतिष्ठानविस्तारो वस्तुविस्तरवेद्भिः ॥२१७॥। 
इन्द्रकेषु च बाहुल्‍य घर्मायां क्रोश एवं च। श्रेणिष्वेषु स सम्यशो द्वी सत्यशौ प्रकीणके ॥२१८॥ 
क्रोशः साधस्तु वशायामिन्द्रकेषु तदीरितम । श्रेणीगतेपु तु क्रोशो न्रयः सार्घाः प्रकी्णके ॥२१४8॥। 
मेधाया मिन्द्रकेपूक्त बाहुल्य क्रोशयोहयम्‌ । स॒ ट्वित्यश तु तच्छेण्यां सयुक्त तत्पकीणंके ॥२२०॥| 
साधों द्वाविन्द्रकेप्वेतों चतुर्थ्या आ्यशकखसयः। श्रेण्यां प्रकीणकेप्वेते पट भागे पतञ्च॒ पत्नमिः ॥२२१॥। 
द्रकेषु त्रयः क्रोशाश्रत्वारः श्रेण्युपाश्रयः । सप्त प्रकीणकेष्चेते पद्मम्याम्लुपवर्णिताः ॥२२२॥। 
सार्धाः पष्ठयां त्रयः क्रोशा इन्द्रके श्रेण्युपाश्रिताः । चत्वारस्व्यंशकावष्टी ते पड़ भागाः प्रकी्णके ॥२२१॥। 
सपस्यामप्रतिष्ठाने चत्वारस्ते समुच्छुयाः | श्रेणिबद्धंपु पदञ्चव सन्रिभागाः प्रकोर्तिता: ॥२२४॥। 
योजनानां चतु.पष्टिः शतानि प्रथमक्षितीं । नवतिनवसयुक्ता क्रोशयोश्र हुय॑ तथा ॥२२५॥। 
क्रोशद्वाद्शभागाश्च तथेवेकादशापरे । इन्द्रकाणामिद शेयमेकेकस्यान्तर छुधेः ॥२२६॥ 
चतुःषष्टिशतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रेणीगतान्तर क्रोशों तथा पत्चनवांशकाः ॥२२७॥| 
नवतिनंव चैतानि चतुःषष्टिशतानि तत्‌। क्रोशाः सप्तदशान्येषां क्रोशपट त्रिशदुशकाः ॥२२८॥ 
इन्द्रकाणां द्वितीयाया पथिव्यां तु एथुश्न॒वाः । तद्योजनशतान्याहुरेकान्नत्रिशदुन्तरसख ।॥२२ ६॥। 
नवभिश्च नवत्या च योजनेः सहितानि तु। चत्वारिंशच्छतैयुक्ता तथा सप्तथनुःशत्ती ॥२३०।॥। 
तावन्त्येव च जायन्ते योजनान्यन्यया5नया । श्रेणिबद्धस्थितानां च या पद त्रिंशद्ूनुःशत्ती ॥२३१॥ 


'-ट3ट लत 


सातवीं प्रथिवीमे केवछ अप्रतिप्ठान नामका एक ही इन्द्रक है तथा वस्तुके विस्तारको 
जाननेवाले सवंज्ञ देवने उसका विस्तार एक छाख योजन बतलाया है ॥२१०॥ 


घर्मी नामक पहली प्रथिवीके इन्द्रक चिछोकी मुटाई एक कोश, श्रेणिबद्ध विछोकी एक 
कोश तथा एक कोशके तीन भागोंमे एक भाग और प्रकीणक विछोकी दो कोश तथा एक कोशके 
तीन भागोंमे एक भाग प्रमाण है ॥२१८॥ दूसरी वंशा प्रथिवीके इन्द्रक विछोकी मुटाई डेढ़ 
कोश, श्रेणिबद्धोकी ढो कोश और प्रकीणकोकी साढ़े तीन कोश है. ॥२१६॥ तीसरी मेघा प्रथिवीफे 
इन्द्रकोकी मुटाई दो कोश; श्रेणिबद्धोकी दो कोश और एक कोशके तीन भागोंमे दो भाग, 
तथा प्रकीणेकोकी चार कोश और एक कोशके तीन भागोसें दो भाग है ॥२२०॥ चौथी अज्धना 
प्थिवीके इन्द्रकोकी मुटाई अढाई कोश, श्रेणिबद्धोकी तीन कोश और एक कोशके तीन भागोसे 
एक भाग तथा प्रकीणेकोकी पॉच कोश और एक कोशके छट्ठ ॒भागोमे पॉच भाग है ॥२२१॥ 
पॉचवी अरिष्टा प्रथिवीके इन्द्रकोकी मुटाई तीन कोश, श्रेणिबद्धोकी चार और प्रकीणकोकी सात 
कोश है ॥२२२५॥ छठवीं मधवी प्रथिवीके इन्द्रकोंकी मुटाई साढ़े तीस कोश, श्रेणिवद्धोंकी चार 
फोश और एक कोशके तीन भागोमे दो भाग तथा प्रकीणंकोकी आठ कोश और एक कोशके 
आठ भागोंमे छह भाग प्रमाण है ॥२२३॥ एवं साधवी नासक सातवीं प्रथिवीके अग्रतिप्ठान 
इन्द्रककी मुटाई चार कोश, श्रेणिबद्धोकी पॉच कोश और एक कोशके तीन भागोमे एक भाग 
है । सातवीं प्रथिवीसे प्रकीणक वि नहीं है ॥२२४॥ 

अब विछोका परस्पर अन्तर कहते हैं--प्रथम प्रथिवीके इन्द्रक विछोका अन्तर बुद्धिमान 
पुरुषोफो चोंसठ सौ निन्‍यानवे योजन ( छह हजार चार सौ निन्‍यानवे योजन ) दो कोश ओर 
एक कोशके बारह भागोमेसे ग्यारह भाग जानना चाहिए ॥२र२४-शर॥॥ श्रेणित््ध विलाका 
चोंसठ सौ निन्‍्यानबे योजन दो कोश और एक कोशके नौ भागोमे पॉच भाग हे ॥२*णी। तथा 
प्रकोणक विछोका अन्तर चौसठ सौ निन्‍्यानवे योजन दो कोश और एक कोशके छत्तीस भागो- 
में सत्रह भाग प्रमाण दे ॥२२८॥ द्वितीय प्रथिवोके इन्द्रक विछोका अन्तर बहुश्नत-ब्रद्वानान 
दो हजार नौ सौ निन्‍यानवे योजन और चार हजार सात सौ घह्ठुप कहा हैँ ॥३5६-६६०॥ 
श्रेणिवद्ध विछोका अन्तर दो हजार नो सौ निन्‍यानवे योजन ओर तीन हजार छठ सा बहुप 


्त 


जे इरिचंशपुराणे 


तावन्त्येव पुनस्तानि योजनानि परस्परस्‌ । प्रकीणकान्तर तस्‍्यां दृत्ताय तु धनु शतस्‌ ॥३१३२।॥। 
विनेकेन त पत्माशदिन्द्रकाणां शवान्यपि । द्वात्रिशन्न ठृतीयायाँ पत्नत्रिशदजुःशतैः ॥२ 
योजनानि हि चावन्ति द्विसहजधनूवि च। श्रेणीगतान्तर तस्थां लब्धवणः प्रवर्णितम्‌ ॥२३ ४।॥ 
चन्वारिंशत्सहाष्टाभिद्व न्रिंशच्च शतानि वे । चनृषि पञ्मपल्चाशच्छतान्येततप्रकीणके |॥२३५।॥ 
पब्चपष्टिश्च पटत्रिशच्छतानीन्द्रकगोचरस्‌ । धनु'शत्ताने तदवेद्य चतुथ्या पन्‍्चसप्ततिः ॥३ र६॥ 
योजनानि हि तावन्ति श्रेण्यां पद्चनवांशकेः । धनूषि पव्चपज्चाशत्तावन्त्येव शवानि तत्‌ ॥२३७॥ 
चतु.पशिश्व पटत्रिशद्‌ योजनानां शततानि तु । सपसप्ततिसंख्यानैस्तथा चापणतैरपि ॥ २शे८ा।। 
ट्ाविशतिश्रनुमिश्च नवसाग्रहयेन च । प्रकीणकान्तरं वोध्यं तस्यामेव प्रकीत्तितस्‌ ॥२३ हा 
सहस्ताणि तु चल्वारि तच्चत्वारि शत्तानि च । योजनानि समस्तानि नवतिश्च नवोत्तरा ॥२४०॥ 
धनु शतानि पद्चंव पदश्चम्यरामिन्द्रकेप्विदस । भेदान्तरमपद्चज्ञरन्तरं प्रतिपादितस ॥२४१॥ 
सहृत्नाणि च चत्वारि श्रेण्यां तावच्छुतानि च । अष्टाववति नन्‍्वेत्त्‌ पट्सहल्नधनूषि च ॥२४२॥ 
दच्चस्वारि सहन्नागि शत्तान्यपि च सघमि: । नवतिः शेपऊे चापपञ्चपप्टिशवानि च ॥२४३॥ 
सहल्नाणि च॒ पट॒पप्त्यां शतानि नव चाष्टसिः । नवत्तिः पत्मपञ्ञाशद्धनुःशतवतीस्द्धके ॥२४४॥ 
तावस्थ्येत्र भवन्त्यस्थां योजनानि तद॒न्तरस । श्रेणीवद्धेघु वक्तत्यं छिंसहल्लघनुयुतस्‌ ॥२४७॥ 
सहन्नाणि पडेवास्यथा नवतिश्र पहुत्तरा । शवानि नव सप्तत्या शेपे पद्भघनुःशतती ॥२४६॥। 
ऊर्ध्वाधम्िसिहत्नाणि नवतिश्च नवोत्तरा । शतानि नव गवब्यूतिः सघस्यामिन्द्रकानतरस ॥२४७॥ 
श्रेणीवद्धान्तर चास्त्रां योजनानि भवन्ति हि। गच्युतेश्व ज्िभागेन ताचन्त्येवेति निश्चयः ॥२४८॥। 
दशवर्षसहन्ञाणि नारक्राणां लघुस्थिति. । सीसन्तके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थितिः ॥२४४॥ 
है ॥२३१॥ एवं प्रक्रोीणक विछोका भी पारस्परिक अन्तर उतना ही अ्थात्‌ दो हजार नो सो 
सिनन्‍्यानचे योज़न ओर तीन सो धनुष हे ॥ *॥ तीसरी पृथिवीसे इन्द्रक विछोका विस्तार 
वत्तीस सो योज्नन ओर पत्तीस सौ घनुष प्रमाण है ॥रश्शा श्रेणीगलत विछोका अन्तर विद्वानोने 
वत्तोस सी योज़न ओर दो इजार धनुष वतछाया है ॥२३४॥ तथा प्रकी्णंकोका अन्तर वचोस सी 
अइगालीस बोजन ओर पचपन सो घनुप कहा है ॥२१५॥ चौथी पथिवीसे इन्द्रकविछोका 
विस्तार छत्तींस सा पसठ योजन और पचहत्तर सी घनुष प्रमाण है ॥२३६॥ श्रणिवद्ध विछोंका 
अन्तग छत्तोस सा पंसठ योजन, पचहत्तर सी धनुष और एक धनुपषके नौ सागोसेसे पाँच भाग 
प्रमाण हैं ॥२३७। तथा प्रकीणेक बिछाका विस्तार छत्तीस सौ चॉसठ योजन, सतहत्तर सौं 
बाइस घनुप और एक घनुपक्के ना भागोमे दो भाग प्रमाण हे ॥२३८-२३६॥ पाँचवीं पथिवीके 
इन्द्रक च्लाका अन्तर भद तथा अन्तररोका विस्तार जाननवाछे आंचार्योने चार हजार चार- 
सा नस्थानत याजन आर पाँच सी घनुष वत्तलछाया हैं ॥२००-२४१॥ श्रेणिवद्ध विछोका अन्तर 
चार ह॒ज्ञार वार सा अंठानवे बोज़्न और छह हजार घन्तुप हे ॥२४श॥ तथा प्रकीणेक विछोका 
अन्त चार हज़ार चार से संतानवे योजन और छह हजार पॉच सौ घनुप है ॥२४श॥ छुठवीं 
पृथिच्रीक इन्द्रक विलोंका अन्तर छह हजार नो सो अंठानवे योज्ञन और पचपन सौ घनुप 
नसाग है ॥र्टकष श्राणवद्ध वछाका अन्तर छू इजार नी सो अंठानवे योज्न और दो हजार 
पचुप ८ ॥52०७॥ त्तथा प्रकाणंक विछाका अन्तर छह हजार नो सो छियानवे योजन और सात 
£जार पांच सा घनुप है ॥२०2६॥ सातवीं पथिवरीस इन्द्रक विलछका अन्तर ऊपर-सीचे तीन हजार 


नी सी मिन्‍्यानतरे बोजन और एक गजग्यूति अथातू्‌ दा काश प्रमाण है ॥२४०७॥ नथा इसी सातवीं 


पृवबाम क्षगबद्ध विच्यका अन्तर तीन हजार नो सी नन्‍्यानव याजन और एक कोशके तोच 
सागाम एक सात प्रमाग है एपा निश्चय हैं ॥+४८॥ 


#क खाता प्राधावयामें जबन्य तथा उत्कट् आयुक्रा वर्णन करते हैं--पहली प्रथिवीके 


न हू. 
चतुथः सगः ज8 


साधिका तु परे चासाववरा स्थितिरिष्यते । इन्द्रके नारक्ाभिख्ये लक्षास्तु नचतिः परा ॥२५०।। 
इयमेव जघन्या स्यात्‌ रोरचे समयाधिका। पूर्वकोट्यस्वसंख्येया परसा परिकीर्तिता ॥२५१॥ 

एपा चैवापरा आन्ते स्थिति: स्थात्‌ समयोत्तरा । सागरस्य परो भागो दशमोउतन्न परा स्थिति: ॥२७२॥ 
इयमेव ज॑घन्या रयादुदुआन्ते परमा पुनः । द्वावेव दशमी भाभाविति तत्त्वविदं मतम्र्‌ ॥३२७३॥ 
सम्भ्रान्ते तु जघन्येय दशभागासखयः परा । अवराउसावसम्भ्रान्ते परा भागचतुप्टया ॥२५४॥ 

भवराज्सो च विश्ञान्ते परा सेकांशवर्द्धिता । त्रस्ते त्ववरा सा स्थात्‌ पट परा तु दशांशका ॥२७७॥ 
त्रसिते त्वपरा प्रोक्ता परा सप तदशका । वक्रान्ते साउपरा प्रोक्ता परा चाष्टी दर्शांशकाः ॥२०५६॥ 
एपवोक्ता विपश्रिन्निरवक्रान्तेज्वरा स्थिति. । नवते दशमा भागास्तन्नंव परमा स्थितिः ॥२५७॥ 

इयसेव तु चिक्रान्ते जघन्या परमा दश । दुश भागा स्थितिः सपा घर्मायां खागरोपसा ॥२८८॥ 
सातिरेकाअवरा सेव स्तरके सागरोपमा | सागरेकादशांशो च सागरस्य परा स्थितिः ॥२५६॥ 





'>- 


प्रथम सीमन्‍्तक नामक प्रस्तारसे नारकियोकी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षकी और-उत्क्ृष्ट नव्वे 
हजार वर्षकी कही गई है ॥२४६॥ दूसरे नारक नामक इन्द्रक्में कुछ अधिक नब्बे हजार 
वषकी जघन्य स्थिति और नव्वे छाख वषकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५०॥ रौरव नामक तीसरे 
प्रस्तारमें एक समय अधिक नब्वे छाखकी जघन्य स्थिति और असंख्यात करोड़ बर्षकी उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥२४१॥ आ्रान्त नामक चौथे प्रस्तारमे एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वर्षकी 
जबन्य स्थिति और सागरके दसवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२४२॥ उद्आन्त नारक पॉचवे 
प्रस्तारस एक समय अधिक सागरका दूसवाँ भाग जघन्य स्थिति है. और एक सागरके दश 
भागोमे दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्त्वज्ञ पुरुषोंने मानी हे ॥२५३॥ संभ्रान्त नामक छठवे 
प्रस्तारमें एक सागरक दश भागोसे दो भाग तथा एक समय जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट 
स्थिति सागरक देश भागोमे तीन भाग प्रमाण है | असम्भ्रान्त नामक सातवें प्रस्तारमे जघन्य 
स्थिति सागरक दश भागोमे समयाधिक तीन भाग है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके देश भागो- 
में चार भाग प्रमाण है ॥२४४॥ विभ्रवान्त नामक आठवे प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय 
अधिक सागरक दश भागोमे चार भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागरक दश भागोंमे 
पॉच भाग प्रमाण है | त्रर्त नामक नोवे प्रस्तारम एक समय अधिक सागरक दश भागोमे पॉच 
भाग प्रसाण जघन्य स्थिति है और सागरके दश भागामे छुद भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है 
॥२४५॥ पत्रसित नामक दसवे प्रस्तारमें जधघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरक दश भागोमे 
छुह भाग प्रमाण है. और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोमे सात भाग प्रमाण है । वक्रान्त 
नामक ग्यारहवे प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश सागोमे सात भाग 
प्रसाण है. और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोमे आठ भाग प्रमाण हे ॥२५६॥ अचक्रान्त 
नामक वारहवे प्रस्तारमे एक समय अधिक सागरके दश भागोंमे आठ भाग प्रमाण जघन्य 
स्थिति है. और एक सागरके दश भागोमे नो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विद्वानोने कही है । 
विक्रान्त नामक तेरहवें प्रत्तारमे जघन्य स्थिति एक सागरके दश भागोमे समयाधिक नो भाग 
प्रमाण है. और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमे दशों भाग अथात्‌ एक सागर प्रमाण 
इस प्रकार घमी नामक पहली प्रथिदीके तेरह प्रस्तारोमे जघन्य तथा उत्त्कष्ट स्थितिका कथन 
किया अब दूसरी पृथिवीके ग्यारह प्रस्तारोसे स्थितिका वर्णन करते हैं ॥३४७-२४८॥ 
दसरी पथिवीके स्तरक नामक प्रथम प्रस्तारमे नारकियोकी जघन्य आयु एक समय आधक 
एक सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागरके ग्यारह अशोस दा अश प्रमाण 


>> +++++ --++- 


१ रीझके स०। 


5 हरिवंशपुराणे 


स्थितिरेपेव विज्ञेया स्तनके3नन्तरावरा । चतुरेकादशांशाश्व सागरश्र परा तथा ॥ २६०॥ 
अनन्तरा विविदिष्टा स्ुनिभिमनदेव्वरा । पढंकादशभागाश्व सागरश्व॒ तथा परा ॥२३३॥ 
एपेवावादि विह्ृद्धिवेनके चावरा स्थिति: । अष्टकादशसागाश्र सागरश्व॒ परा तथा ॥२६२॥ 
सपवाद्या चिघाटेइपि पटुमिः प्रकृटाउचरा । दशेकादुशभागाश्च सागरश्च परा तथा ॥२६३॥ 
इन्द्रके तव्वियमेव स्थात्‌ सद्डाद 5नन्‍्तराज्वरा । तत्रकादशसागश्च खागरों च परा स्थिति; ॥२६४॥ 
स्थित्तिरेपेव वोधव्या जिह्नास्णेअपीन्द्र॒केड्वरा । त्रयस्वेकादशांशास्ते सागरों च तथा परा ॥२ ६७॥ 
असावेव समादिष्टा जिहिकास्येन्द्रकेधचरा । पद्मकादशभागाश्र सागरो च परा स्थितिः ॥२६६॥ 
एपेचानन्तरा वेच्या लोलनासेन्द्र॒केब्चरा । सप्तकादशभागाश्व सागरो च परा तथा ॥२६७॥ 
सवत्यनन्तरैवैपा छोल॒पेड्पीन्द्रकेब्वरा । नवेकादशभागाश्र सागरी च परा तथा ॥२ ६८ 
अवरैपा परापीष्ा स्‍्तवलोलुपनासनि । सागरत्नयसेतेपु वशाया सागराखयः ॥२६६॥ 
सागरत्रयसेवासाचवरा तप्तनासनि । चत्वारो नवभागाश्च परमा सागरास्यः ॥२७०॥ 
इयमेवाश्वरा वर्ण्या तपिते5्पीन्द्रके स्थिति. । तथाथ्ष्टो नवभागाश्र परमा सागराखब. ॥२७१॥ 
तपने5प्यवरैपेव नव भाणास्रयो«पि तु । चत्वारश्न समादिष्टा परमा सागराः स्थितिः ॥२७२॥ 
इयसेवोपगीता सा तापने>प्यचरा स्थिति: | सा सप्त नवभागास्तु चत्वारः सागरा:; परा ॥२७३॥ 


मिनी. 





है ॥२५६॥ स्तनक नामक दूसरे प्रस्तारम यही जघन्य स्थिति है. तथा एक सागर पूर्ण और 
एक सागरके ग्यारह भागों चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६०॥ सनक नासक 


तीसरे प्रस्तारम यही जधन्य स्थिति हें और एक खागर पूण तथा एक सागरके ग्यारह 


भागोमे छह भाग प्रसाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६१॥ वन्तक नासक चौथे प्रस्तारसें विद्वानोंने यही 


जघन्य स्थिति तथा एक सागर पूर्ण और एक सागरके ग्यारह भागोमे आठ भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति कही है ॥२६२॥ विघाट नामक पॉचवे प्रस्तारमे यही जघन्य स्थिति तथा एक सागर 
पूण और एक सागरके स्यारद् भागोसें दश भाग प्रसाण उत्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषोने प्रकट की 
है--बतलाई है ।२६३॥ संघाट नामक छठवे' इन्द्रक अथवा भ्रस्तारमे यही जधन्य स्थिति है. 
और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके स्यारह भागोसे एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६४॥ 
जिह नामक सातव भ्रस्तार्से यही जघन्य स्थिति हे और दो सागर पूण तथा एक सागरके ग्यारह 

भागोस तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६४॥ जिहिक नामक आठवे प्रस्तारसे यही जघन्य 
स्थिति हैं और दो सागर पूण तथा एक सागरके ग्यारह भागांमे पॉच भाग प्रमाण उत्ह्ृष्ट स्थिति 
है ॥२६६॥ छोल नामक नोचे प्रस्तारमे यही जघन्य स्थिति तथा दो सागर पूर्ण और एक सागरके 
ग्यारह भागाम सात खागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए ॥२६७॥ छोलप नामक दसवे 
प्रस्तारमे यही जबन्य स्थिति ओर दो सागर पूणे तथा एक सागरके ग्यारह भागोसे नौ भाग प्रमाण 

इत्कष्ट स्थिति हूं ॥२६८॥ एवं स्तनछोछप नासक ग्यारहवे प्रस्तारमे यही जधन्य स्थिति और तीन 


सागग प्रमाण अल्छृष्ट स्थिति है। इस त्तरह चंशा नामक दसरी पृथिवीसे सामान्य रूपसे तीन 
सागर प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है ॥२६६।॥ 


नासरा पथिवीक तप्र नामक प्रथम इन्द्रकसा तीन सागर जघन्य और तीन सागर पूण 
तथा एक सागग्के ना भागोमे चार भाग प्रमाण जबन्य स्थिति है |२७०॥ तपित नासक दसरे 
उन्द्रकम यही जबन्य तथा तीन सागर पू्ण और एक सागयरके नौ भागोमे आठ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट म्थति वर्णन करन योग्य हे ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे 


इन्द्रकपा यही जघन्य और 
चार सागर पृण तथा एक सागरके ना भागोमे त्तीन भाग पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है. 


| ४588 तायन नामक चाथ इन्द्रकम चही जबन्य स्थित्ति और चार सागर पूर्ण तथा एक 


रू श 
चत्तुथः सगः ६१ 


दर रे रि र्णि टु 
निदाधेध्प्यवरपंव्र स्थितिः सम्ुपचर्णिता । परा तु नवभागाश्यां सागराः पन्च सब्चिताः ॥२७४॥ 
कक ि है *ि 
अजधन्या निदाघे या सब प्रज्वलितेध्न्यथा । पडनवांशकसन्मिश्ना परा पतन्च पयोधयः ॥२७७॥। 
बे ि 
परा प्रज्वलिते येयं सब चोज्ज्वलितिष्परा | तथा सनवभागास्ते पट्समुद्राः परा स्थितिः ॥२७६॥ 
ड्त्क् स्टोजड कि 
त्कृष्टोज्ज्वलिति येय संव सब्ज्वल्तिअब॒रा । सपश्चनचभागास्ते परमा पट पयोधयः ॥२७७ा। 
सा सम्प्रज्जलिते हीना परा सागरसप्तकम््‌ । तृतीयनर के तेड्मी प्रसिद्धाः सप्त सागराः ॥२८८॥ 
या सम्प्रज्वलिते दीधां हस्वा55रे सा प्रकीत्तिता । दीर्घा रुप समुक्रास्ते सप्तभागास्तथा त्रयः ॥२७६॥ 
आरे या परमा प्रोक्ता तारे सेवापरा स्थिति; । परा सप्त समुद्रास्ते पड़भिः सप्तमागकैः ॥२८०॥ 
रे न न 
तारे या परमा प्रोक्ता संव सारेब्वरा स्थितिः । सह सप्तमसागाभ्यां पराउप्यष्ठो पयोधय- ॥२८१॥ 
कक ल्‍ 
मारे तु था परा संव वर्चस्के चर्णिताउ्वरा । पत्चलसप्तसभागस्तु पराष्ट जलूराशयः ॥२८२॥ 
व्चेस्‍्क्रे परमा या5सत्ौ तमकेञ्प्यवरा स्थितिः । परा सप्तमभागेन संयुक्ता नव सागरा। ॥२८३॥ 
परा तु तमके याउस्रौ जघन्या सा पडे सता । चतुर्भिः सप्तमेर्मागेः पराउपि नव सागर ॥२८श॥। 
पडे तु परमा याउसी हीना पडपडेडप्यसी । चतुर्थ्या' सुप्रसिद्धास्ते परा तु दुश सागराः ॥२८णा। 
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सागरके नो भागोमे सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२७३॥ सिदाघ नामक 
पॉचवे इन्द्रकमें यही जघन्य और पॉच सागर पूर्ण तथा एक सागरके नो भागोंसे दो भाग 
प्रमाण उत्क्ष्ट ग्थति चणन की गई है ॥२७४।॥ प्रज्वछित नामक छठवे इन्द्रकमे यही जघन्य 
स्थिति तथा पॉच सागर पूर्ण और एक सागरके नौ भागोमे छह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२७५॥ अ्रज्वलित इन्द्रककी जो उत्क्रष्ट स्थिति है. वही उज्ज्वलित नामक सातवे इन्द्रककी 
जघन्य स्थिति है. तथा छह सागर पूणे और एक सागरके नो भागोमे एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥२७६॥ उज्ज्यक्तित इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति हैः वही संज्वक्तित नामक आठवे' 
इन्द्रककी जघन्य स्थिति है. तथा छह सागर पूर्ण और एक सागरके नी भागोमे पॉच भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है. ||२७७॥ संप्रज्यलित नासक नोवे इन्द्रकमे यही जघन्य स्थिति और 
सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । इस तरह तीसरे नरकमसें सामान्य रूपसे सात सागरकी 
स्थिति प्रसिद्ध है ॥२७८॥ 
ऊपर संप्रव्वलित नामक इन्द्रकमे जो सात सागरकी उत्कृष्ट स्थिति बतछाई है. चह 
चौथी पुथिवीके आर नामक प्रथम इन्द्रकमे जघन्य स्थिति कही गईं है तथा सात सागर पृण 
और एक सागरके सात भागोमेंसे तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२७६॥ 
आर इन्द्रकमे जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है. वह्दी तार नामक दूसरे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति 
बतलाई गई है, तथा सात सागर पूर्ण और एक सागरके सात भागोमेसे छः भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८०॥ त्तार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई हे वही सार 
नामक तीसरे इन्द्रकमे जघन्य स्थिति बतछाई गई है. और आठ सागर पर्ण तथा एक सागर- 
के सात भागोमे दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥५८१९॥ सार इन्द्रकमे जो उत्कृष्ट 
स्थिति कद्दी गई है. वह्दी वर्चस्क नामक चौथे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति वतछाई गई है. और आठ 
सागर पर्ण तथा एक सागरके सात भागोमे पॉच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कह्दी गई हे 
॥२८श९। वचेस्क इन्द्रकमे जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही तमक नासक पोंचवे इन्द्रक्म 
जधन्य स्थिति बतछाई गई है और नो सागर पूर्ण तथा एक सागरके सात भागोम एक सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥५८३॥ तमक इन्द्रकमे जो उत्क्ष्ट स्थिति कही गई हे वह्दी 
पड नामक छठे इन्द्रकम॑ जघन्य स्थिति बतलछाई गई है और नो सागर पूण तथा एक सागर- 
के सात भागोमे चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित की गई है ॥+८४॥ पढ़ इत्रकल जा 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है. वही पडषड नामक सातवे' इन्द्रक्में जधन्य स्थिति बतलाई गइह ८ 


के हरिवंशपुराणे 


दशार्णवास्तमोनाम्नि जधघन्या सा पडे सता । सह पद्ममभायाम्यासुत्कृष्टकाद्शाणवा: ॥३८३॥ 
इबमेच भ्रमे हस्वा स्थिति- सम्प्रतिपादिता । चतुर्मिः पद्ममर्मागं परा द्वादशसागराः ॥२८७०॥। 
एपव हि रूपे हीना स्थितिरुतकर्षिणी पुचः । साक पश्चमभागेन चतुद शपयोधयः ॥१८८ा॥। 
इयमेवावराउस्प्रें सा सत्यसन्धेदद्वीरिता । सन्निपश्चसभागास्तु परा पद्भदशाव्धयः ॥२८४॥ 

एपेंच च तमिसख्रेषपि जबन्या स्थितिरिप्यते । पश्चम्यां सुप्रतीतासते परा सप्तद्शाणंवा: ॥॥२६०।॥ 
अवरा तु स्थिति: प्रोक्ता हिमे सघदशाणंवाः । पराअपि द्वित्रिभागास्यामष्टाद्श परयोधय: ।।२६१॥। 
वर्दले स्थितिरेपेव जघन्या समुदीरिता । परा त्रिमागसंमिश्रा: विशतिस्तु पयोधयः ॥२8२॥ 
लरलके तु जबन्येयमजघन्या स्थितिः पुन- । पष्ठयां प्रोक्ता सुनिश्रेष्ठ्ञविशतिपयोधयः ॥२६& हे॥ 
इयमेवाप्रतिष्ठाने जवन्या स्थितिरुच्यते । योत्कृष्टा सा हि सप्तम्यां त्रयस्रिशत्ययोधयः ॥२६४॥। 
नारकागगां तनृत्सेधों हस्ता' सीमन्‍्तके त्रय. । तरके तु धनुहरुतः सार्धान्यश्टाँगुलान्यसों ॥२<पा॥। 
रोरुके घनुरुससे वखयो हस्ता: शरीरिणास्‌ । जद्भलान्यपि तत्रेंव भवेत्‌ सप्तदुशव थ्रः ॥२६ ६॥। 
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और दश सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है. । इस प्रकार चौथी पृथिवीमें सामान्य रूपसे 
दश सागर स्थिति प्रसिद्ध है ॥रमशा। 
८65 ८७ ०५ घ/ हर ० 
ऊपर जो स्थिति कही गई हे वही पॉचवीं प्रथिवीके तस नासक प्रथम इन्द्रकम॑ जघन्य॑ 
स्थिति वतछाई गई है. । और ग्यारह सागर पूर्ण एक सागरके पॉच भागोमे दो भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८६॥ श्रम नामक दुसरे इन्द्रकमे यडी जघन्य स्थिति कह्दी गई है 
आर चारद्द सागर पृणे तथा एक सागरके पॉच भागोमे चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बताई 
गहट पट ॥| ८७| | 
[+विवीिक मच ० #5 _/४- ८ ९ ञ्े हज 
ऊूप नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति कही गई है और चौदह सागर पृण्ण 
तथा एक सागरके पाँच भागोमे एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥रप८।॥ अन्धर 
नासक चौथे इन्द्रकमा सत्ववादी जिनेन्द्र भगवानने यद्दी जघन्य स्थिति कही हे और पन्द्रह 
सागर पृण तथा एक सागरके पॉच भागोसे तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई है ॥२८६।॥ 
तम्रत्र नामक पाँचव इन्द्रकम॑ यही जथन्य स्थिति सान्नी जाती हे और सन्रह सागर प्रमाण 


उत्कृष्ट स्थाति चततलाई जाती है। इस प्रकार पॉचवीं प्रथिवीमे सामान्य रूपसे सन्नह सागरकी 
आय प्रासद्ध है ॥२६०॥ 


छठवा पृथिबरीके हिम नामक प्रथम इन्द्रकमें सत्रह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कही गई 
हू आर अठारह सागर पूर्ण तथा एक सागरके तीन भागोसे दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
चनछाइ गद्ट है ॥२६१॥ चदंछ नामक दूसरे इन्द्रक विछसे यही जघन्य स्थिति कही गई है और 
बीस सागर पूण तथा एक सागरके तीन भागों एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई 
गई है ॥२६२॥ मुनियोसे श्रेष् गणघरादि देवोने छल्लक नामक तीसरे इन्द्रकमे यही जघन्य स्थिति 
कहा है तथा बाइस सागर श्रसाण उत्कृष्ट स्थिति चतलछाई है। इस प्रकार छठवीं पथिवीमे 
सामान्य हूपस वाइस सागर प्रमाण आयु कह्दी गई है ॥२६३॥ 
सातता पुथिवासत केंचठ एक अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक हे सो उसमे यददी जधन्य स्थिति 
यतलछाई गह है आर जो उत्कृष्ट स्थिति हैं वह तंतीस सागर प्रसाण है 


है। इस प्रकार सातवी 
पाथव्ाम सामान्य रझूपसे तंतीस सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध हे ॥२६४॥ अब सारकियोके 


शरारकी ऊचाइका चणन किया जाता हे 
हू पहन पू्थियोक सोमन्तक नामक प्रथम प्रस्तारसे नारकियोके शरीरकी ऊँचाई तीन 
हाथ हू) नरक नामक दूसरे प्रम्तार्म एक घनुप एक द्वाथ तथा साढ़े आठ अडूछ है ॥२६४॥ 
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हे नामक तीसर प्रम्तारस एक घलजुप तोन हाथ तथा सत्रद् अहुछ है॥र&क्षा। 
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श चद 
चतुर्थ: सगः ६३ 


आन्ते है धनुषी हस्तावज्ुल साहमप्यसी । उद्आन्ते तु त्रयो दण्डाः सो<जुलानि दशोदित' ॥२६७॥। 
धनूषि न्रीणि सम्भ्नान्ते द्दी हस्तावज़ुलान्यपि । अष्टादशव सा्ानि नारकोस्सेघ ईरित' ॥२६८॥। 
कामुकाणि तु चत्वारि हस्तस्त्रीण्यज्जुलानि व । असम्भान्तेडप्यसम्भ्रान्तरुत्सेघचः साधु वर्णितः ॥२६8॥ 
चत्वारः खलु कोदण्डाखयो हस्तास्तथोदिताः । विश्रान्तेडपि ह्यविआन्ते* सादे रेकादशाजु लेः ॥३००॥॥ 
चापपन्‍्चकमुत्सेचः तथा हस्तश्च चिंशतिः । अज्भुलानि समुह्श्िस्रस्तनामनि चेन्द्रके ॥३०१॥ 
धनूंषि च पहुत्सेघस्सिते च्रासिताड्ििनि । सा्धाहुलचतुष्क च चतुरेः प्रतिपादितः ॥३०२॥ 

वक्रान्ते धनुषां पटक सहस्तद्वितयं तथा | कथित कथकेरुद्धरहु छानि त्रयोदश ।॥३०३॥। 
धनुःसप्तकमुत्सेघ: साथ्थमर्घाजुलेन च। भवक्रान्ते बुधेरुक्तः सो<जु लान्येकविंश तिः ॥३०४॥। 

विक्रान्ते सप्त चापानि त्रयो हस्ताः पडहुछो । स एप विहितः प्राश्नरुस्सेधः प्रथमावनौ ॥३०५॥ 
स्तरकेःष्टौ घनूषि द्वौ हस्तावद्भुलयोहयोः । द्वावेकाद्शभागौं च नारकोस्सेध इृष्यते ।३०९३॥ 

स्तनके नवदण्डास्तु द्वाविशत्यड्डुलानि च | उत्सेधो वर्णितो युक्तश्चतुरेकादशांशके ॥३०७॥। 

मनके नवद॒ण्डाश्च त्रयो हस्ताः सहाडु ले: । अष्टादश भिरुत्से घः पड़ मिरेफादशांशकः ॥३ ० ८ा।। 

वनके दश दण्डा द्वो हस्तावुत्सेध दृष्यते । साष्टेकादशभागानि सो5ह्जुलानि चतुदश ।॥३०६॥ 

घादे स्वेकादशप्राज्ञेदंण्डा हस्तो दशाजुले: । दशेकादशभागाश्च देहोत्सेथः प्रकी्नितः ॥३१०॥॥ 

संधारे ह्वादशोत्सेधो द॒ण्डाः सप्ताज़ु लान्यपि । तथेकादशभागाश्र नारकाणामुदाहतः ॥३१ १।। 
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आ्रान्त नामक चौथे प्रस्तारमे दो धन्षप दो हाथ और डेढू अक्ुछ है। उद्भ्रान्‍्त नामक पॉचवे 
प्रसतारमे तीन धनुष और दश अछ्भुछ है ॥२६७॥ संभ्रान्त नामक छठवे प्रस्तारसे तीन धन्ुप दो 
हाथ और साढ़े अठारह अंगुल है ॥२६८॥ असंभ्रान्त नामक सातवे' प्रस्तारमे विशद छानके 
धारी आचारयोने नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई चार घनुप, एक हाथ और तीन अह्ुछ बतलाई 
है. ॥२६६॥ अआन्ति रहित आचारयोने विश्वान्त नामक आठवे' प्रस्तारमे नारकियोंके शरीरका 
उत्सेध चार घनुष तीन हाथ और साढ़े ग्यारह अछ्ुुछ प्रमाण कद्दा है ॥३००॥ त्रस्त नामक नोवे' 
प्रस्तारमे पाँच धनुष एक हाथ और बीस अडःगुर ऊँचाई कही गई है' ॥३०१॥ जहाँ प्राणी भय- 
भीत हो रहे हैं ऐसे त्रसित नामक दसवे प्रस्तारमे नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई चतुर आचायेनि 
छह धनुष और सादू चार अहुछ प्रमाण बतछाई है ॥३०२॥ चक्रान्त नामक ग्यारहवे प्रस्तारमे 
श्रेष्ठ वक्ताओने नारकियोंका शरीर छः घनुष दो हाथ और तेरह अह्ुुछ प्रमाण कहा है ॥३०श॥ 
अचक्रान्त नामक बारहव प्रस्ताग्मे विद्वान आचायॉने नारकियोक्री ऊंचाई सात धन्चुप और 
साढ़े इक्कीस भद्भुल कद्दी है ॥३०४॥ ओर विक्रान्त नामक तेरहवे प्रस्तारमे सात घनुप तीन 
हाथ तथा छः अल प्रमाण ऊँचाई है। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ आचायनि प्रथम पृथिवामे 
ऊँचाईका वणन किया है ॥३०५॥ 

दूसरी प्र्थिवीके स्तरक नामक पहले प्रस्तारमे नारकियोकी ऊँचाई आठ धनुप, दो हाथ, 
दो अक्लुल और एक अह्भुलके ग्यारह सागोसे दो भाग प्रमाण मानी जाती है।।३०६॥ स्तनक नामक 
दूसरे प्रस्तारमे नारकियोंका उत्सेध नो धनुष बाईस अड्डुल और एक अह्ुछके ग्यारह भागोमे चार 
भाग प्रमाण कहा गया है ॥३०७॥ मनक नासक तीसरे प्रस्तारमे नो धन्॒प तीन हाथ अठारह 
अछ्डुछ॒ तथा एक अछुलके ग्यारह भागोंमें छुद्द भाग प्रमाण ऊँचाई वतलाई है ॥रे०८॥ 
वनक नामक चौथे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊंचाई दृश घह्ठप दो द्वाथ चंद 
अह्ुछ और एक अद्ुुलके ग्यारह भागोमे आठ भाग प्रमाण मानी जाती हूं ॥६०६॥ 
घाट नासक पॉचवे प्रस्तारसे ग्यारह घन्ठुप, एक हाथ, दश अछुछ और एक अद्डुल्के कि 
भागोसे दश भाग शरीरकी ऊँचाई कही गई है ॥३१०॥ संघाट नामक छठव प्रस्तार्म नाग 
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जिहास्ये द्वादशेवोक्ता दण्डा हस्ताखयस्तथा । अजुलानि च सत्रीणि त्रयश्चैकादशांशकाः ॥३१२॥ 
दण्डा हस्तोड्गछान्येषु जिहिकाख्ये त्रयोदश | एक पल्चोक्तमागैश्च त्रयोविंशतिरिष्यते ॥३१३॥ 
लोले चतुर्दशंवासौ दण्डास्ववेकोनबिंशतिः । अद्भुछानि विनिर्दिष्ठा सप्तंकादशभागकः ॥३१४॥। 
श्रयो हस्ता धर्नुष्येप छोछुपे च चतु्दश । नवेकादशभागश्च तथा पव्चढशाजुली ॥३१७॥ 

दण्डा: पन्‍्चवशेवासों हस्तो च स्तनलोलु॒पे । द्वादशाज़ु कमान च द्वितवीयायां च इृष्यते ३१६॥ 
तप सप्तदशोत्सेघो दण्डा हस्तो दशाइुली । द्वित्रिभागसमेतो$सी नारकार्णां खो रितः ॥३१७॥ा 
एकोनविंशतिदंण्डास्तपिते5्मों जवाइुछी । त्रिभागश्र समादिध्ट, स्पष्टज्ञानेष्टदष्टिमसिः ॥३ १ ८ा।। 
तपने विंशतिद्॑ण्डास्रयो हस्तास्तथैव सः । अद्ुछानि समुद्दिष्टः शिष्ट्रष्टौ प्रक्ृष्टयः ॥३१४६॥ 
द्वार्विशतिधनृपि दो हस्तावुक्तः पडुलः । उत्सेघस्तापने ध्यशों नारकाज्नसमुदुभवः ॥३२०॥ 
चतुर्विशतिचापानि हस्तः पब्चाहुछानि च। त्रिसागश्व निदाधेलाबुत्सेधो बोघितो छुधेः ॥३२१॥ 
पड़विशतिवनृष्येप प्रोक्त' प्रोज्ज्वलित्न्द्रके । भब्गुलानि च चत्वारि ज्ञानप्रज्व॒लितात्मस्ति: ॥३२२।। 
सप्तविंशतिचापानि त्रयो हस्ता स चर्णितः । आगमोज्ज्वल्तिप्राज्षेस्प्यशाबुज्ज्वल्ति&्डुली ॥३२३॥ 
एकान्नन्रिशदुत्सेध. कोदण्डा हस्तयोहयम्‌ । अगुरू च ब्रिभागश्व बोध्यः सब्ज्वलिते बुधेः ।३२४॥ 
एकब्रिशत्त कोदण्डा हस्तश्रोत्सेध इष्यते । सम्प्रज्वलितसज्ञे च तृतीये यः स भाष्यते ॥३२७॥ 


न्ज्जिजीिजीजी 








कियोकी ऊँचाई बारह धनुष सात अकछुछ और एक अहुछके ग्यारह भागोमें एक भाग प्रमाण 
कही गई है ॥३११॥ 

जिह् नामक साततवे प्रस्तारमे वारह धनुप, तीन हाथ, तीन अछुछ और एक अहुलछके 
ग्यारह भागोमे तीन भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥१३१२॥ जिहक नासक आठव प्रस्तारमे तेरह 
धनुप, एक हाथ, तेईस अछुछ और एक अड्भुछके पॉच भागोमे एक भाग प्रमाण ऊ चाई 
इष्ट है ॥३१३॥ छोल नामक नौवे प्रस्तारमे चौदह घनुष, उन्नीस अछुछ और एक अहुछके 
ग्यारह भागोम सात भाग प्रमाण ऊ चाई है! ॥३१४॥ छोछुप नामक दसवे प्रस्तारमे चोद्ह धनुष 
तीन हांथ पन्द्रह अदड्गल और एक अन्नुलके ग्यारह भागोंमे नो भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥३१५॥ 
ओर स्तनलोछुप नामक ग्यारहवे प्रस्तारमे पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अछुछ ऊँचाई 
इष्ट हे । इस प्रकार दूसरी प्रथिवीमे नारकियोके शरीरकी ऊचाईका वर्णन कियां ॥३१६॥ 


तीसरी प्रथिवीके तप्त नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोके शरीरकी ऊँचाई सन्रह धनुप, 
एक हाथ, दश अहुल और एक अह्ुलके तीन भागोमें दो भाग प्रमाण कही गई है ॥२१७॥ 
स्पष्ट ज्ञान रूपी इष्ट दष्तिको धारण करनेवाले तपित नामक दूसरे प्रस्तारमे नारकियोकी 
ऊ चाह उन्नीस धतुप नो अदुल्ठ और एक अछुलके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण बत- 
लाई है ॥३१८॥ शिष्टजनोने तपन नामक तीसरे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरका उत्सेध बीस 
घनुप तीन हाथ आर आठ अड्जल प्रमाण वतछाया है ॥३१६॥ तापन नामक चौथे प्रस्तारमे 
नारकियोक्रे शरीरकी ऊँचाई वाईस धनुष दो हाथ छः अकुल और एक अह्ुछके तीन भागोमे 
दो भाग प्रसाण कही गयी है ॥३२०॥ निदाघ नासक पॉचब प्रस्तारस चौचीस घनुप, एक हाथ, 
पांच अंगुल और एक अंगुलके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण ऊँचाई विद्वानोने वतलाई 
है ॥३२१॥ जिनकी आत्मा न्लानके द्वारा देदीप्यमान है ऐसे आचार्योने प्रोज्ज्वलिन नामक छठवे 
प्रम्तारसे नारकियोकी ऊँचाई छब्त्रीस घनुप और चार अंगुल प्रमाण बतछाई है ॥३२९॥ आगमस- 
तानसे सुशामित विद्वल्ननोने उच्ब्बलछित नामक खाते प्रस्तारसें मारकियोका शरोर सत्ताईस 
बनुप, तीन हाथ, ठो अंगुड और एक अंगुलके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण ऊँचा कहा 
है. ॥३२३॥ ब्रिद्वानार ्‌ संज्वलित नामक आठवे फ्रातारसें नारकियोकी ऊँचाई उन्तीस धनुप, 
दो हाथ एक अगुलफ तोन भार्गोंसम एक भाग प्रमाण जानना चाहिए ॥१२७॥ और संगप्रज्वलित 
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चतुथः सगः दर्ज 


पद्मश्रिशछुनुंष्यारे द्वों हस्तावहुलान्यपि । विंशतिः सप्तभागाश्च चत्वारः सम्प्रकीर्तित ॥३२६।॥ 
चत्वारिंशत्तथा तारे दण्डा सप्तदशाज़ली । एकः सप्तमभागः स्थादुत्सेघो नारकाश्रयः ॥३२७॥ 
चत्वारिशच्चतुर्मिश्च दुण्डा हस्तो त्रयोदश । अद्भलानि मतो मारे सप्तमागं: स पवचमिः ॥३२८॥ 
धननृंष्येकोनपन्चाशदुत्सेधः स दशाज़ली । द्वो च सप्तमभागौ तो वचस्क्रे वर्णितो बुधः ॥३२४६९॥ 
धनूंषि सन्निपत्चाशदछस्तो चापि पढज़ली | पट्‌ च सप्तमभागास्ते तमके परिकीरतितः ॥३३०॥ 
अष्टापन्चाशह॒त्सेघो धनूपि ध्यज्धलानि च। त्रयः सप्तमभागाश्च पढे5पि प्रकटस्थितः ॥३३१॥ 
हिपष्टिस्तु धनूंषि द्वी हस्तो पढपडे मतः | उत्सेधः सुप्रसिद्वो यश्चतुर्थ नरके सताम्‌ ॥३३२॥। 
तमोनासनि चोत्सेषः कोद॒ण्डाः पद्मसप्ततिः । सप्ताशी तिरसौ द॒ण्डा द्वो हस्तो भवति अरमे ॥३३३॥ 
वपुपो नारकीयर्य रूपे शतधनूपि सः । अन्धे द्वादशमिश्राणि तानि हस्तद्वय सतम्र ॥३३४॥ 
तमिस्रेषपि च तान्येव पशञ्चविंशतिदण्डकैः । उत्सेधो वर्णितो योअ्सौ पन्चमें नरके छुधेः ॥३३७॥ 
पटषष्टया शतकोदण्डा द्वो हस्तो पोडशाज्भली । उत्सेधो वर्णितः पूर्णो हिमनामनि चेन्द्रके ३३ ६।॥। 
द्विशव्यशे च कोदुण्डा हस्तो5ष्टावद्भलान्यपि । उत्सेषः शास्तननेन्नाव्येद द लेडपि विलोकितः ।३३७॥। 
शतद्वय च पत्चाशद्धनुष्येव स भासितः । लढलके नरके पष्ठे निष्ठिताथय इृष्यते ॥३३८॥।॥। 





शक अर 


नामक नोवें प्रस्तारमे ऊचाईका प्रमाण इकतीस घनुष तथा एक हाथ प्रमाण कहद्दा जाता है | 
हर हो वीमे केयोकी हि; हे ह् 
इस प्रकार तीसरी प्रृथिवीमे नारबि ऊंचाईका वर्णन किया ॥१२४। 


चौथी प्रथिवीके आर नामक प्रथम प्रस्तारमें पंतीस घनुष, दो हाथ, बीस अंगुल और 
एक अंगुठके सात भागोंसे चार भाग प्रमाण ऊँचाई कही गई है ॥३२२६॥ तार नामक दूसरे 
प्रस्तारमे चालीस धनुष, सत्रह्न अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें एक भाग प्रमाण नारकियो- 
की ऊँचाई है ॥३२७॥ मार नामक तीसरे प्स्तारमे चवालीस घनुष, दो हाथ, तेरह अंगुल और 
एक अंगुलके सात भागोमें पॉच भाग प्रमाण ऊँचाई मानी गई है ॥१२५८॥ वचरक नामक चोथे 
प्रस्तारमे विद्वानोने शरीरकी ऊँचाई उनचास धनुष, दश अंगुल और एक अंगुलके सात भागोमे 
दो भाग प्रमाण बतलाई है ॥३१२६॥ तमक नामक पॉचवें प्रस्तारमे श्रेपन धनुप, दो हाथ, छः 
अंगुल और एक अंगुलके सात भागोमे छः भाग प्रमाण ऊँचाई कही गई है ॥३२३०॥ पड नामक 
छठवें प्रस्तारमे अठावन धनुष, तीन अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमे तीन प्रमाण ऊँचाई 
प्रकट की गई है ॥३३११॥ और षडषड नामक सातवें प्ररतारमे बासठ धनुष, दो हाथ ऊँचाई 
प्रसिद्ध है' | इस प्रकार चोथी प्रथिवीमे विद्यमान नारकियोंकी ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३१३२॥ 

पॉचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊँचाई पचहत्तर धन्ुप 
बतलाई है। भ्रम नामक दूसरे प्रस्तारमें सत्तासी धनुष ओर दो हाथ है ॥३३३॥ मकप नामक 
तीसरे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊँचाई सो धन्तुष कही गई है। अन्ध नामक चोथे भ्रस्तारमे 
एक सो बारह धनुष तथा दो हाथ है ॥३३४॥ और तसिस्र नासक पॉचवे प्रस्तारगें एक सी 
पन्चीस धनुष है। इस प्रकार पॉचवीं प्थिवीमे विद्वानोने ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३३४५॥ 


छठवीं प्रथिवीके द्िम नामक प्रथम प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊँचाई एक सो छयासठ 
धनुष, दो हाथ तथा सोलह अंगुल बतलाई है ॥३३६॥ वदछ नामक दूसरे प्रस्तारमे शास्ररूपी 
नेत्रोके धारक विद्वानोने नारकियोंकी ऊँचाई दो सी आठ घन्ुप, एक हाथ ओर छः: अगुल प्रमाण 
देखी है ॥३३७॥ और छल्लक नामक तीसरे प्रस्तारमे नारकियोकी ऊँचाई दो सों पचास घनुप 
बतलाई है। इस प्रकार कृतक्ृत्य स्वेक्ष देवने छुठवी प्रथिवीमे ऊँचाईका वर्णन किया ॥रिदेज। 





१ श॒ती म०। 
&्‌ 


के हरिवंशपुराणे 


उत्मेधस्चाप्रतिष्टाने पश्मनचापशतानि सः । निश्चितो निश्चितज्ञानें: सप्तमे नरके च यः ॥३३९।॥। 
सप्तसु प्रतिबोद्च्यः प्रथितः प्रथमादिषु । अवधेविंषयस्तासु एथिवीघु यथाक्रममर्‌ ॥३४०॥ 

योजनं त ब्रयः क्रोशाः सार्घा क्रोशन्रय तथा । सा्थों तो तद॒द्वय॑ साथ क्रोशः क्रोशश्व निश्चित; ॥३४ १॥ 
क्रोशा्द सत्तिकागन्धः प्रथमें पटले ब्जेत्‌ | तदघोड्चः क्रोशस्परार्द चद्धते पटल प्रति ॥8४ २॥। 
पृथिव्योराद्ययोयुक्ता जीवाः कापोत्तलेश्यया । ठृतीयायां तयवोध्वमधस्तान्नी ललेश्यया ॥३४३॥। 
अधश्रोध्च च सम्बद्धाश्वतुर्य्या नीललेश्यया । तयचोपरि पन्चस्यामधस्ते कृष्णलेश्यया ॥३४४॥ 

पष्खयां च क्ृप्णयवोध्वमव- परमकृप्णया । सप्तम्यासुभयन्नामी क्लिप्टा: परमकृष्णया ॥रे४७॥ 
स्पर्शनोप्णेन वाध्यन्ते चारका भूचतुप्ण्ये । पद्मम्यामुप्णशीताम्याँ शीतेनैवान्त्ययोसुंबोः ॥३४ दा 
माकारेगोप्ट्रिकाकुम्मीकुस्थली मुद्दरोपसा! । स्दब्ननाडिकाकारा निगोदा प्रथिवीत्रये ॥३४७ || 
गोगजाश्वादिभस्चासाद्रोण्यव्जपुटसन्निभाः । ते चतुर्थ्या च पन्‍्चम्याँ नारकोत्पत्तिभूमयः ॥३४८॥ 
क्रेदाराकृतयः केचित्मन्नरोमल्लकोपमाः । केविन्मयूरकाकारा निगोदास्तेउन्त्ययोभुचो। ॥३४ #॥ 
एकद्वित्रिकगब्यूतियोजनव्याससब्गताः । शतयोजनविस्तीर्णास्तेषूल्क्ृष्टा त्तु वर्णिता: ॥३५०॥ 

डच्छायो वस्तुतस्तेपां विस्तारः पन्‍्चचाडितः । निगोदानां समस्तानामिति वस्नुविदों बिहु ॥श७१॥ 
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सातवीं प्रथिवीमे एक ह्वी अप्रतिठ्रान नामका प्रस्तार है. सो उससे सन्देहरहित ज्ञानके धारक 
आचायनि नारकियोकी ऊँचाई पॉच सो घनुष प्रमाण निश्चित की है ॥३३६॥ 
प्रथम प्रथिवीको आदि लेकर उन सातों प्रथिवियोसे यथाक्रमसे अवधिन्नानका विपय 
इस प्रकार जानना चाहिए ॥३४०॥ पहली प्रथिवीम अवधिज्नानका विषय एक योजन अर्थात्‌ 
चार कोश, दूसगीम साढ़े तीन कोश, तीसरीमें तीन कोश, चौथीमे अढ़ाई कोश, पाँचर्वीमे दो 
कोश, छठवींमें डेढ़ कोश और सातवींम एक कोश प्रमाण है ॥१४१॥ प्रथम प्रथिवी सम्बन्धी 
हले पटलछकी सिद्टीकी दुगन्‍्ध आध कोश तक जाती है और उसके नीचे प्रत्येक पटलछके प्रति 
आधा-आधा कोश अधिक बढ़ती जाती है ॥१४९॥ पहली और दसरी प्रथिवीमे रहनेवाले नारकी 
कापात लेश्यासे युक्त हैं। तीसरी पुथिदीके ऊध्च भागस रहनेवाले कापोत लेश्यासे और अधो- 
भागसे गहनेवाले नील लेश्यास सहित हैं ॥३४३॥ चौथी पथिवीके ऊपर-नीचे दोनों स्थानोंपर 
था पाचवा पृथिवाके ऊपरी भागसे नीछ लेश्यासे युक्त हैं और अधोभागमे कृष्ण लेश्यासे सहित 
है ॥३१४४॥ छठर्ना पराथवीक ऊध्चभागर्म कृष्ण लेश्यासे, अधोभागम  परसकृष्ण लेश्यासे ञी 
सातवीं प्रधिवीके ऊपर नीचे दोनो ही जगह रहनवाल परमकरृष्गण लश्यासे संक्लिए्ठ है अथोत्‌ 
संक्लेशको प्राप्त द्वोते रहते हैँ ॥३४५॥ प्रारम्भकी चार भूमियोमें रहनेवाले नारकी उष्ण स्पशसे 
पोंचर्तवी भूमिमे रहनेवाले उप्णप और शोत दोनो स्प्शोसे तथा अन्तकी दो भूमियामे रहनेवाले 
क्वछ शान सशस हा पीड़ित रहते हैं ॥२४६।॥ प्रारम्भकी तीन प्रथिवियोमे नारकियोके उत्पत्ति- 
पान ऊंट ते। डटक आकार हैं छुछ कुम्मी ( घड़िया ) छुछ कुस्थछी, मुद्गर, सदद़ और नाडीके 
| हे ॥5४४ी] चाथा आर पॉचववी प्रश्चिचीमें नारकियोके जन्मस्थान अनेक तो गौके आकार 


5 गनेकद्राथा वाई आदि जन्तुओ तथा बोकनी, नाव और कसलपटके समान हैं ॥३४८॥ 
आन्तम दा भुमियामोें कितने ही खेनके समान, 


कितने ही करार और कटोरोके समान, और 
फिनने ही मयू रोफे आकारवचाले 


एक यबोजन विस्ताअ्से सहित के | वे जन्मस्थान एक कोश, दो कोश, तीन कोश और 

बोजन विम्ता/मे सदित हैं। इनमें जो इत्कछ स्थान है. वे सी योजन तक चोौड़े कहे गये 

॥:4००॥ उन समस्त डन्पात्त रधानाओकी 5 चाइ अपन बवरतारसे पचगुना हूँ छेता चस्तु स्वरूपको 

जाननबाल आचाय जानते है ॥|३४२॥ समस्त इन्द्रक विछ तीन दवागसे युक्त तथा तीन कोणों- 

साल इनके संबाच जा शअ्रणोवद्ध और प्रकीणक निगोद हैं उनमे कितने ही ढो द्वारवाले 
2 नारजाठनिम्थानानि | 





है 0 
चतुर्थ: सगः ६७ 


सर्वेन्द्रकनिगोदा स्ते त्रिद्वाराश्व त्रिकोणकाः । हविश्येकपन्चसप्तात्मद्वारकोणास्ततः परे ॥३५२।॥। 
सख्येयव्यासयुक्तानां निगोदानां निजान्तरमस । गब्यूतयः पढरप॑ स्यादनदर्प द्वादशेव ताः ॥३५३॥ 
असख्येयप्रमाणानामसख्य महदन्तरम्‌ । योजनानां सहस्नाणि सप्तवात्यल्पसन्तरम ॥३०४॥ 
त्रिगव्यूतिश्रतुर्भागसपयोजनमात्रकम्‌ । घर्मानिगोदजा जीवा खमुत्पत्य पतन्त्यथः ॥३े५५॥ 
_बब्यूतिह्वितय साथ सपन्‍्चद्शयोजनम्‌ | वंशानिगोदजन्मानः खमुत्पत्य पतन्त्यथः ॥३५६॥ 
एकत्रिशत्त गब्यूत्या योजनानि नभस्तले । मेंघानिगोदजा जीवा. खमुललध्य पतन्त्यथः ॥३५७॥ 
ह्विषष्टियोजनान्यूध्व गव्यूतिहययमुद्रताः । निपतन्त्युमदुःखात्तास्वेन्‍क्षचनाजनिगोदुजाः ।श७५८।। 
पञ्नविंशतिसन्मिश्रशतयोजनमातुराः । खमुत्पत्य पतन्त्येव पदञ्चमीस्था निगोदजाः ॥३५४8॥। 
पश्चाशता विमिश्न तु योजनानां शतद्वयम््‌ । वियद॒त्पत्य पष्टीस्थनिगोदोत्था; पतन्त्यधः ॥३६०॥। 
सप्तमीस्थनिगोदोत्या, सपद्बनशतयोजनम्‌ । अध्वानमूध्वमुत्पत्य पतन्ति वसुधातले ॥३६१॥ 
असुरा भावृतीयान्त योघयन्ति परस्परम्र्‌ । श्रयुभ्यते स्वय ते5पि ज्ञात्वा वैर पुरातनस्‌ ॥३६२॥ 
कुन्तक्रकचशूलादो ना नाशस्त्रेस्तनूज वै' । खण्ड खण्ड विधीयन्ते पीडयन्ति परस्परम्‌ ॥।३६३॥। 
'सूतकस्येव सट्ठातः शरोरस्य प्रजायते । यावदायुःस्थित्तिस्तेपां न तावन्मरणं भवेत्‌ ॥३६४॥। 
शारीर मानस दुशखमन्योअ्न्योदीरित खछ । सहन्ते नारका नित्य पूर्वपापविपाकतः ॥३६७॥ 
दुकोने, कितने ही तीन द्वारवाले तिकोने, कितने ही पॉच द्वारवाले पँचकोने और कितने ही सात 
द्वारवाले सतकोने हैं ॥३४२॥ इनमे संख्यात योजन विस्तारवाले विोका अपना जघन्य अन्तर 
छ* कोश और उत्कृष्ट अन्तर बारह कोश है ॥३४३। एवं असख्यात योजन बिस्तारवाले विलछोका 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात योजन तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन है ॥३२४४।॥ 
घमो नामक पहली प्रथिवीके उत्पत्ति-स्थानोमे उत्पन्न होनेवाले नारकी जीव जन्मकालमे 
जब नीचे गिरते है तब सात योजन सवा तीन कोश ऊपर आकाशमे उछलकर पुनः नीचे गिरते 
हैं ॥३५४५॥ दूसरी वंशा प्रथिवीके निगोदोमे जन्म लेनेवाले नारकी पन्द्रह योजन अढ़ाई कोश 
आकाशमे उछलकर नीचे गिरते हैं ॥३४६॥ तीसरी मेघा पृथिवीमे जन्म लेनेवाले जीव इकत्तीस 
योजन एक कोश आकाशमे उछलछकर नीचे गिरते हे ॥३५४७॥ चौथी अज्लना पथिवीके 
निगोदोमे जन्म लेनेवाले जीव वासठ योजन दो कोश उछलकर नीचे गिरते हैं और वीत्र द.खसे 
दःखी होते है |३४८॥ पॉचवचीं पथिवीके निगोदोरम जन्म लेनेवाले नारकी अत्यन्त ढुःखी हो 
एकसौ पच्चीस योजन आकाशमे उछलकर नीचे गिरते हैं ॥३४६॥ छठवीं पृथिवीमे स्थित 
निगोदोमे जन्म लेनेवाले जीव दो सौ योजन आकाशमे उछुछकर नीचे गिरते हैं ॥३६०॥ और 
सप्तमी पथिवीमे स्थित निगोदोमें उत्पन्न हुए जीव पॉच सो घनुप ऊँचे उछछछकर पथिवी तछपर 
नीचे गिरते हैं ॥३६१॥ तीसरी पथिवी तक असुरकुमार देव नारकियोको परस्पर लड़ाते हैं। इसके 
सिवाय वे नारकी पुराने वर भावको जानकर स्वयं भी लड़ते रहते है ३६२॥ विक्रिया शक्तिके 
द्वारा अपने शरीरसे ही उत्पन्न होनेचाले भाले, करोत तथा शूछ आदि नाना शस्त्रोसे उन नार- 
कियोके खण्ड-खण्ड कर दिये जाते है और परस्पर एक दूसरेको पीड़ा पहुँचाते हैं ॥३६३॥ खण्ड- 
खण्ड होनेपर भी पारेके समान उनके शरीरके टुकड़ोका पुनः समूह वन जाता हे और जब तक 
उनकी आयुकी स्थिति रहती हैः तत्र तक उनका मरण नहीं होता ॥३६४॥ ये नारकी पूर्व कृत 
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१ अतः परं म० खः पुस्तकयों: अय श्ल्मेको5घिकोडस्ति---“क्रोशत्रय सठ॒वा्शों योजनानां च सप्तक्म । 
समुत्वतन्ति घ॒र्माया शेषास्तु दिगुणोत्तरम्‌ |” २ एप श्लोकः ड० पुस्तके नात्ति । ३ नपुस्तके एतत्य रटाक्‍्त्प 
स्‍्थाने निम्नाद्लितः श्लोकोउप्ति--'यजिन पग्चदशक साधक्रोशद्वय॑ तथा | समुच्छुशन्ति वशाया पतात्त चल 
निगोदजा+ | ४ पारदस्वेव | 


न हरिवंशपुराणे 


क्ष्रोप्णतीघ्रसद्धावनदी वतरणीजछात्‌ । टुर्गन्धान्दन्मयाहारादुदु सर सुज्लन्ति दुःसहम ॥३१६९॥ 
अच्णोरनिंमील्न यावन्नास्ति सौंख्यें च जातुचिद्‌ । नरके पच्यमसानानां नारकाणासहर्निशम्‌ ।॥३६७॥। 
स्युस्तेपामशुभतराः परिणासाः शरीरिणाम्‌ । लिड्न नइुसकास्य स्थात्‌ सस्थान हुण्डसज्ञकम्‌ ॥इ६८॥ 
आगामिदीर्थकत णां तथेवोपशर्म चससास्‌ । उपसर्गाहतिं सकया कुचन्त्यत्यायने सुराः ॥३६६४९॥ 
चन्चारिशस्सहाष्टामिघटिकाः प्रथमक्षिती । अन्तरं नारकोलत्तरन्तरज्ञेः स्‍्फुटीकृतस्‌ ॥३७०॥ 
सप्ताहम्चैव पक्तः स्थान्मासो मासौ यथाक्रमम्‌ । चत्वारो5पि च पण्मासा विरदः पट्सु भूमि ॥३७१॥ 
तीत्रमिथ्यात्वसम्बद्धा वह्दारम्भवरिग्रहाः । एथिदीस्ताः प्रपच्यन्ते तियच्चो मानुपास्तथा ॥३७२॥ 
भाद्यामसंज्षिनों यान्ति द्वितीयां च प्रसपिंण" । पत्निणश्व तृतीयायाँ चतुथ्यां च भ्रुजज्ञमाः ॥३७ रे॥। 
पश्चममीमपि सिहास्तु पष्टीमपि च योपित- । प्रयान्ति प्राणिनः पापा: सप्तमी मत्त्यसानुपा: ॥३७४॥ 
सप्तस्युद्गतितो यायात्तामेवानन्तरं सक्ृृत्‌ । पष्ठीतो निर्गतों द्विस्तां पदञ्चर्मी त्रिष्वथ अजेत्‌ ॥३०७॥ 
चनुर्थी च चतुर्वारान्‌ प्रपच्चेत ततर्च्युतः । तृतीयां पद्मकृचन-्चो5पि तस्या एव समागतः ॥हे७ ६॥ 
द्वितीयाया च पटकृत्व: सघतकृत्वस्तथाओसुमान्‌ । प्रथमाया विनिर्यातः प्रथमायां प्रजायतें ॥३७७॥ 
सघमीतो विनिर्यातः सक्षितियक्व्वमाक पुनः । संस्येयायुत्वतो याति नरक तनुमदूगणः ॥इ७०८॥ 
पष्टीतस्तु विनिर्यातों लूमते नंच संयमम्‌ । ते लसेतापि पश्चम्या निर्वाणं न तु तद्धचे ॥३७४॥ 
लमेतापि च निर्वाण चतुर्थीनिःसतः पुनः । निश्चयेनेत्र नेवाड्जी तीथकृच्च प्रपच्यते ॥हे८०ा 
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पाप कर्मके उदयसे निरन्तर एक दूसरेके द्वारा दिये हुए शारीरिक एवं मानसिक दुःखको सहते 
रहते हैं ॥३६५॥ थे खारा गरम तथा अत्यन्त तीच्ण बेत्तरणी नदीका जल पीते हैं और दुर्गन्धि 
युक्त मिद्टीका आहार करते हैं इसलिए निरन्तर असह्य ढुःख भोगते रहते हैं ॥३६६॥ रात- 
दिन नरकसे पचनेवाले नारकियोकों निमेष मात्र भी कभी सुख नहीं होता ॥३६७॥ उन 
नारकियोके निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणास रहते हैं । तथा नपुंसक लिज्न और हुण्डक संस्थान 
हं।ता है ॥३६८॥ जो आगामी काछसमे तीथडूर होनेवाले हैं तथा जिनके पापकर्मोंका उपशम हो 
चुका है | दव छोग भक्तिवश छः साह पहलेसे उनके उपसग दूर कर देते हैं ॥३६६॥ अन्तरके 
ज़ाननेवाले आचायनि प्रथम पृथिवीम नारकियोकी उत्पत्तिका अन्तर अड़तालीस घड़ी वतढाया 
हैं. ॥३७०॥ और नीचेकी छद्द भूमियोमे क्रमसे एक सप्ताह, एक पक्ष, एक सास, दो सास) चार 
मास और छह मासका विरह--अन्तरकाल कहा हे ॥२७१॥ जो तीज्र सिथ्यात्वसे युक्त हैं. तथा 
चहुन आरम्भ और बहुत परिम्रहके घारक हैं. ऐसे तियद्व और मनुष्य उन पथिवियोक्रो प्राप्त होते 
हैं. अथान उनमें उत्पन्न होते हैँ ॥३७२॥ असंज्ञी पद्चन्द्रिय पहली पथिब्री तक जाते हैं, सरकने- 
वाल दूसरी पशथ्चिवी तक, पन्नी तीसरी तक, सप॑ चौथी तक, पॉचवी तक, ल्ियाँ छठवीं 
तक ओर नीत्र पाप करनवाले मत्व्य तथा मनुष्य सातत्री पथिवी तक जाते हैं |[३७३-३७४॥ 
सानबीं पृथित्रीसे निक्छा हुआ ज्ञीव यदि पुनः अव्यवहित रूपसे सातवींस जावे तो एक वार, 
छठव्सि निक्छा हुआ छठवीमे दो बार, पॉचर्बीसे निकछा हआ पॉचवीरम तीन चार; चौथीसे 
निकला हुआ चांथाम चार बार, तीसरीसे निकछा हुआ तीसरीमे पॉच वार, दूसरीसे निकला 
27 दुलागाम छः चार आर पहलीसे निकछा हुआ पहलडीमे सात वार तक उत्पन्न हो सकता 
॥६5४-3<७॥ सातवीं पुथिवीसे निकछा हुआ प्राणी नियमसे संज्ञी वियत्च दोता है. तथा 
सल्यात बपका आयुका घारक हो फिरसे नरक जाता है ॥३७८॥ छठवीं पशथ्िचौसे निकला हुआ 
नाच सव॒मका श्रात् तो हा सकता हूं पर सोज्ष प्राप्त नहीं कर सकता ॥३७६॥ चौथी पथिवीसे 
निकछा हुआ माज्ष प्राप्त कर सकता है परन्तु निम्ववसे तर्थक्ुर नहीं हो सकता॥१८०॥ 
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तृतीयाया: ट्वितीयाया प्रथमायाश्र निःख्तः । तीथकृत्व लूमेबापि देही दर्शनशुद्धितः ॥३८१॥ 
के श्र के 9०. कप 

बलकेशवचक्रित्व परिहत्येच जन्तवः । नरत्वं प्रतिपद्येरन्‌ नरकेभ्यो विनिर्गताः ॥३८२॥ 

भधोकोकविभागस्ते सक्षेपेण मयोदितः । तियग्लोकविभागस्य शणु श्रेणिक | सम्रहम ॥१८श॥ 


शादू लविक्रीडितम्‌ 


सूर्याचन्द्रमसामगोचरमधोलोकान्धकार बुधा 
'प्रध्वस्या55प्तवच!प्रदी पविभवेः सर्वेत्रगेः सवंदा । 

पश्यन्त; प्रभवन्ति तत्त्वमिति किं चित्र त्रिलोक्यक्ृता- 
वालोके जिनभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा क्र स्थितिः ॥३८४॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतों अधोलोकसंस्थानवर्णनों 
नाम चतुर्थ: सर्ग/ ॥9॥ 


न 


नील नटीजी जी नी 


तीसरी दूसरी और पहली पथिवीसे निकल्श हुआ जीव सम्यग्द्शनकी शुद्धतासे तीथेक्लर पद 
प्राप्त कर सकता है ॥१८१॥ नरकोंसे निकले हुए जीव बल्भद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद 
छोड़कर ही मनुष्य पयाप्त प्राप्त कर सकते हैं अर्थात्‌ मनुष्य तो होते है पर बल्भद्र नारायण 
और चक्रवर्ता नहीं हो सकते ॥३८२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार मैंने 
संक्षेपसे तेरे छिए अधो छोकके विभागका वर्णन किया | अब तू तियेग्लोक--मध्यम छोकके 
विभागका वर्णन सुन ॥३८३॥ 

बुद्धिमान्‌ सनुष्य सब समय, सवत्र व्याप्त रहनेवाले, जिनेन्द्र भगवानके वचन रूपी 
उत्तम दीपकोकी सामथ्यसे सूथ और चन्द्रमाके अगोचर अधोछोकके अन्धकारको नष्टकर 
वस्तुके यथाथ स्वरूपको देखते हुए प्रभ्नुत्वको प्राप्त होते हैं इसमें क्या आश्रय है; ? क्योकि तीन 
रा जिनेन्द्र रूपो सृथके द्वारा प्रकाशके उत्पन्न होनेपर अन्धकारका सद्भाव कहाँ रह सकता 

॥१८४॥ 





इस ग्रकार जिसमें आरिए्टनेमिके पुराणुका सयह किया गया है ऐसे जिनसेनाचार्य अति 
हरिवंशपुराणयें अधोल्ोकका वर्णन करनेवाला चौथा सर्य समाप्त हुआ ॥2॥ 
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पशञ्ममः सगगेः 


तनुवातान्तपर्यन्तस्तियग्लोको व्यवस्थितः । रक्षितावधिरूध्वाघो मेरयोजनलूज्षया ॥१॥ 
तत्नेवास्मिन्नसस्येयलागरद्वीपवेश्तिः । जम्बूद्वीपः स्थितो बृत्तो जस्वूपादपललज्ितः ॥२॥ 
विस्तारेणाणवस्पर्शी' वच्धवेदिकया5ब्चयूतः । महामेरुमहानाभिरच्ययोजनलक्षया ॥३॥ 
“लिखों लक्षा: परिक्षेप: स्पात्सहस्लाणि पोडश । योजनानि त्रिगच्यू तिद्विशती सप्तविशतिः ॥8॥ 
अष्टविशतिसन्मिश्र तथवान्य घनु'शतस्‌ । त्रयोद्शांगुलानि स्थुः साधिकार्धाजुछानि तु ॥५॥। 
कोटीशतानि सप्त स्थुः कोद्यो नवतिः स्फुटा: । पट॒पत्चाशत्तथा रक्षा नवतिश्वनुरुत्तरा ॥६॥ 
सहनगुणिता द्वीपे शर्त पद्चमाशताविकम्‌ । योजनानि विभक्तेडस्सिन्‌ गणितस्य पद विहुः ॥७॥ 
चेत्राणि सन्ति सप्ताअन्र सेररेकः कुरुदयम्‌ । जम्बूश्व शाक्मलीबृत्तो पडेव कुकपवताः ॥८॥। 
महासरांसि पट तेषु सहानद्यश्रतुदश । द्विपट विभन्ञ नचयश्र बक्षारागाश्व विशतिः ॥8॥ 
राजधान्यश्रतुसखिशद्रोप्यादिवुपसाद्रय' । अष्टापश्युंहा वृत्तविजयाद्धचतुष्टयस्‌ ॥ १ ०॥। 
तथा त्रीणि सहस्नाणि पुनः सप्तशतान्यपि । चत्वारिशत्पुराणि स्युविद्याधरमही भ्ट॒ताम्‌ ॥३ १॥ 
एतेः सर्वेरयं द्वीपो दीप्यते द्विगुणेरिसेः । यथाउसौं धातकीखण्डः पुष्करार्श्व सर्वतः ।१२॥ 
भारतं दक्षिण तन्न क्षेत्र हैमव्त परम । हरिक्षेत्रं विदेहं च रम्यकं च तथा परम्‌ ॥॥१३॥ 
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तनुवातचलयके अन्त भाग तक तियेग्लोक अर्थात्‌ सध्यछोक स्थित है। मेरु पर्वत एक 
लाख योजन विम्तारवाला हे | उसी मेरु पर्वत द्वारा ऊपर तथा नीचे इस तिर्यग्लोककी अवधि 
निश्चित हूं। भावाथ--मेरु पवेत कुछ एक छाख योजन विस्तारवाला है। उसमे एक हजार 
योजन तो पृथिवीतढसे नीचे है और निन्‍्यानवे हजार योजन पृथिवीतछसे ऊपर है | तियग्छोक 
की सीमा इसी मेरु पवतसे निश्चित है. अर्थात्‌ तियेग्छोक पृथिवीतलछके एक हजार योजन नोचे- 
 टेका निन्‍्यानवे हजार योजन झेँचाई तक है ॥१॥ इसी सध्यम छोकसें असंख्यात द्वीप- 
नझठस वाष्ठत गोल तथा अम्बू बृक्षसे युक्त जम्बू द्वीप स्थित है ॥श॥ यह जम्बू द्वीप छबण 
जजड्को गपरा करनवाछा हैं, वञ्नमयी वेदिकासे घिरा हुआ है, महामेरु रूपी नाभिसे युक्त है 
थात महामेर इसके सध्यभागसे अवस्थित है तथा एक छाख योजन विस्तारवाला है ॥१॥ 
की परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सौ सताईस योजन तोन कोश एक सौ 
दल घलुप आर साढ़े तेरह अंगुल है ॥४-५॥ विभाग करनेपर गणितज्ञ सनुष्य इस जम्बू- 
द्रीपका रा क्षत्र सात सो नब्बे करोड़ छुप्पन छाख, चौरानवे हजार एक सौ पचास 
8 हक ह ॥६-७।|। इस जम्वू दवोपमें दल क्षेत्र, एक सेरु, दो कुरु, जस्बू ओर शाल्मली 
बभठा नदिया, ह 3 2, अलाचलोपर स्थित छह महासरोचर, चौदह महानदियाँ, बार 
विभद्वा नदियाँ, वे र, चौंत॑ | छह मह : चौंदह सहानदियाँ, बारह 
पा नादया, तीस बक्तार गिरि, चॉतीस राजधानी, चौंतीस रुप्याचछ, चौंतीस ब्रृषभाचल; 
हक, 73 चार गोलाकार नाभि गिरि और तीन हजार सात सो चालीस विद्याघर 
नगर है। ऊपर कही हुई इन सभी चीजोसे यह जम्बू द्वीप अत्यधिक सशोभित है | 
दे दीपस दून चैत्र तथा सेर आदिसे दूसरा धातकीखण्ड हृप देदीप्यमान है हे करा 
भा धातकासण्डक सम्रान समसत क्षेत्रों तथा पर्वतो आदिसे युक्त है ॥५-१९॥ जम्बू द्वीपसे 
लर्नि म०] ३ -नामिल्क्षयरोजन वम० | ३ 


गा कक के | जम्बूद्ीपत्प सूद्रमपरिधि ३१६२२७ योजनाना 
गा हट दांत १३३ अधलानि च बतते | ४ वक्षागायाश्व म० | 
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पञ्ममः सर्गः छू 


हैरण्यवतमित्यन्यत्‌ स्यादैरावतमुत्तरम्‌ । विस्तारेणाविदेहान्त क्षेत्र क्षेत्राद्वतुगुणम्‌ ॥१४॥। 
प्रथमो हिमवानन्यो महाहिमचदाह्मयः । पवतो निषधो नीलो रुक़्सी च शिखरी गिरिः ॥१७॥ 
पू्वस्मादुत्तरो भूम्वद्‌ विस्तारेण चतु्गुणः । निषध यावदाख्याता दक्षिणेरुत्राः समाः ॥३३॥ 
क्षेत्रस्याद्वस्य विस्तारः सपञ्नशतयोजनः । षड्विशतिस्तथा भागः पड्‌ चाप्येकोनविशते, ॥६ ७॥ 
जम्बूद्वोपस्य विष्कम्से नवत्या च शतेन च | विभक्ते भारतस्यायं विस्तारों भवति स्फुटः ॥१८॥ 
क्षेत्राद्‌ द्वियुणविस्तारः पवतः क्षेत्रमप्यतः । आविदेहमतस्तस्य वृद्धिवच्च परिक्षयः ॥१8॥ 
मध्येभारतमन्यो5द्विरन्तप्राप्तासबुधिद्वयः । भाति विद्याधरावासों विजयाद इति श्रुतः ॥२०॥ 
पञ्मविशतिरुत्सेघः पट सपादान्यधः स्थितः । योजनान्यस्य पद्चाशह्विस्तारो रजतात्मनः ॥२१॥ 


बीडिजजीजीज अजीज जज जज ली ज्त्जि् जी ज ज ल जज जज जज जित्खिव्कलजज जज जी जि जज नी जी जी टी जॉ जी जी ॑ जज जी जी जी 





हज अजीजीजीजी जज, 


भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। इनसे भरत क्षेत्र- 
सबसे दक्षिणमें है ओर ऐगचतक्षेत्र उत्तरमें हे। प्रारम्भसे लेकर विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्र 
विस्तारकी अपेक्षा पूरे क्षेत्रसे चौगुने-चोगुने विस्तारवाले है। भावाथ--भरत क्षेत्रसे चौगुना 
विस्तार हेमवत क्षेत्रका है, हेमवत ज्षेत्रसे चोगुना विस्तार हरि क्षेत्रका है और हरि क्षेत्रसे 
चोगुना विस्तार विदेह क्षेत्रका है। बिदेह क्षेत्रसे आगेके क्षेत्रोका विस्तार चौथा भाग है 
अथीत्‌ विदेह क्षेत्रके विस्तारसे चौथा भाग विस्तार रस्यक क्षेत्रका है, रम्यक क्षेत्रसे चौथा भाग 
विस्तार हेरण्यवतका है ओर उससे चोथा भाग विस्तार ऐरावत क्षेत्रका है ॥१३-१४॥ 
हिमवान्‌ , महाहिसवान्‌ , निषध, नोछ, रुक्मी और शिखरी ये छह कुलाचल हैं | इनमे आगे- 
आगेका कुछाचछ पूर्व-पूव कुछाचछसे चौगुने-चोगुने विस्तार वाला है। यह क्रम निषध 
कुछाचल तक ही चलता है। इसके आगे उत्तरके तीन कुडाचछ दक्षिणके कुछाचलोके समान 
कहे गये हैं ॥१४-१६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पॉच सौ छव्बीस योजन तथा एक योजनके 
उन्नीस भागोमें छह भाग प्रमाण है ॥१७॥ जम्बू द्वीषकी चौड़ाई--एक छाख योजनमे यदि 
एक सौ नब्बे योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्षेत्रका उक्त विस्तार स्पष्ट दो जाता है। 
भावाथ--भरत क्षेत्रका जो विस्तार ४२६६६ योजन बतछाया है वह जम्बू छीपके विस्तारका 
एक सौ नब्बेबों भाग है ॥१८॥ क्षेत्रसे परत दूने विस्तारबाला है. और पव॑तसे क्षेत्र दूने 
विस्तारवाला है। दूने विस्तारका यह क्रम विदेह क्षेत्र तक चलता है उसके आगेके क्षेत्र और 
पवेतोका विस्तार हासको छिये हुए है. अथात्‌ आगेके क्षेत्र और पवत अध-अध चिस्तारवाले 
हैं ॥१६॥$ मरत क्षेत्रके ठीक मध्य भांगमे विजयाधे नामसे प्रसिद्ध एक दूसरा पव॑त सुशो- 
भित है। इसके दोनो अन्तभाग पूथव और पश्चिमके दोनों समुद्रोक्रो श्राप्त हैं तथा इसपर 
विद्याधरोका निवास है. ॥२०॥ यह पर्बेत पुथिवीसे पश्चीस योजन ऊँचा है सवा छह योजन 
प्रथिवीके नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ा है और चॉदीके समान सफेद वर्णवाला है ॥२१॥ 


१ मुत्तमं म०। २ निषधों म०। 
8 क्षेत्र और पर्चतोका विस्तार निम्नलिखित है--- 


१ भरत क्षेत्र ७२६. योजन २ हिमवत्‌ पर्वत १०६ १४वें योजन 
३ हेमवत क्षेत्र. २१०५३६ योजन ४ महाहिमवत्‌ पर्चच। ४२१०८ योजन 
७ हरिक्षेत्र ८४२१-४६ योजन ६ निपध परत ३ ६८४२-८३ - योजन 
७ विदेह क्षेत्र ३३६८७४-वह- योजन ८ नीऊ पवत पृ छ्८2 नव योजन 
2 रम्यक क्षेत्र ८४२१ वह योजन ० रुक्मी पवत है२ ११६३ ग्रोज्न 
११ हैरण्यवत क्षेत्र २१०५: योजन १२ शिखरी पर्वत $००+-2- योजन 


१३ ऐराचत क्षेत्र ७२ ६६४६ योजन 


डे हरिवंशपुराणे 


योजनानि नितेरूनच दशोन्पत्य दशोपार । विस्ताणे पर्व॑तायामे श्रेण्यी विद्याचराश्ििते ॥२२॥ 
उइच्चिणस्या महाश्रेण्यां पद्माशब्रगराणि च। उत्तरस्या पुरः पश्टिख्निविष्टपपुरोपसाः ॥२३रे॥ 
योजनानि दशातीत्य पुनः सन्ति पुराण्यतः | सुराणासा|मियाग्यानों क्रीडायोग्यान्यनेकशः ॥३४॥ 
पुनरत्पत्य पद्चोध्व दशयोजनविस्दृता | श्रेणों तु पूर्णमद्वास्या विजयादुसुराश्रिता ॥र७॥। 
सिद्धायतनकूट प्राक् दक्षिणाद्ुकमेंव च । खण्डकादिश्रपातं च पूर्णमद्ध चतः परम ॥२३॥ 
विज्ञयाद्धक््माराख्यं सणिभरद्र ततः परम्‌ । तामिन्रयुहर्क चान्यदुत्तराद्ध च नामतः ॥२णा। 
अन्ते वेश्नवणास्य सु सान्ति तानि दधन्ति तम्र्‌ | नगाग्रे नवकूटानि क्राशपड्योजनोच्कछितिम ॥२ झा 
मृले तन्‍्मात्रमेत्रपां मध्येधप्यूनानि पद्च तु । साथिकान्युपरि त्रीणि विस्वारस्तेषु सापितः ॥३ 8॥ 
सिद्धायतनछूटे च सिद्धकूटमिती रितस्‌ । पूर्वासिसमुखमासाति जिनायतनमुज्ज्वलूम ॥३०॥ 
डच्छायस्तस्थ पादोनः क्रोशः क्रोशाद्ध विस्तृतिः । आयाम: क्रोश एव स्यात्मासाइस्थाविनाशिनः ॥३ १॥ 
उ्यॉहसो नवसहस्ाणि सघ्तशत्यपि चाप्टसिः। चत्वारिशद्‌ कछा द्विंः्पट भारतादध तु दक्षिणा ॥इ२॥ 
शनु पृष्ठ पुनस्तस्या पट॒पष्ठिः सप्तशत्यपि । सहत्लाणि नव ज्याया: साधिका च कलोदितम ॥ 
योजनानां शत्ते दे तु साएत्रिंशवकलान्नयस्‌ । धनुषोश्नन्तरस्येयमिघुरभवति पुप्कुला ॥हेथशा। 
सदहस्त्राणि दशामीपां सप्तशत्यपि विंशतिः | एकादशकला ज्यासी विजयाद नगोत्तरा ॥हेणा। 
ज्याया दशसलहस्राणि धनुःसप्तशतीरितमस्‌ । ब्रिचत्वारिंशदप्यस्याः कलाः पद्चदृशाधिकाः ॥३5॥। 
योत्ननाना प्रसिद्धपुरष्टठाशीतं शततद्ववस्र । उत्तरा विज्याद्धस्य तिन्नश्वापि कछाः कला: ॥घ छा 
चूलिका विजवाद्स्य योजनानां चतु'श्ती । पढशीतिमनागुना जिनेशेन प्रकीर्तिता ॥रेणा। 
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हे फ ्शु । श्रेणियाँ  औ ० 
प्रथिवीसे दश योजन ऊपर चलकर इस पवतकी दो श्रेणियाँ हैं जो प्वेतके ही समान रम्बी है 
तथा जिनमें अनेक विद्याधरोका निवास है ॥र२२॥ दक्षिण सहाश्रेणीमे पचास और छत्तर महा- 
श्रणीमे साठ नगर हैं, ये सव नगर स्वयंपुरीके समान हैं ॥२श॥। यहॉसे दश योजन और ऊपर 
चलकर आभियोग्य जातिके देवोंकी क्रीड़ाके योग्य अनेक नगर स्थित हैं ॥२४॥ यहॉसे पाँच 
याज्ञन ओर ऊपर चदकर एक पृणंभद्र त्रासकी श्रेणी है जो दश योजन चौड़ी है तथा विजयाध 
नामक दस आध्रिन है अथात्‌ जहाँ विजयाध देवका निवास है ॥२४५॥ इस विजयाधे पबेत- 
पर ना कृट हैँ जिनमे पहला सिद्धायतन, दूसरा दक्षिणाधक, तोसरा खण्डकरग्रपात; चौथा 
प्रणभद्र. पाँचवाँ विज्याधकुमार, छठवों सणिभद्र; सातवोँ तामिस्रगुहक, आाठवाँ उत्तराधे और 
नावाँ वृश्नवण कट है। ये नी कूट पवतके अग्रभागपर सुशोभित हैं तथा सवा छह योजन 
उचाइका घारण करते हैं ॥२६-४८। इन पव्रतोका विस्तार सूलमे सवा छह योजन, मध्यमे 

कम पाँच बाज़न आर ऊपर कुछ अधिक तीन योजन कहा गया है ॥२६॥ सिद्धायतन कूट- 
पर पृष्र दिशाक्रो आर सिद्धकूट नामसे प्रस्चिद्ध अत्यन्त उज्ज्वछ ज्ञिन्तमन्दिर सुशोमित है ॥४3०॥। 
इस आवनाशा जिनमान्द्रकी हाई पौन कोश, चोंड़ाई आध कोश और छूम्बाई एक कोश 
है 54] भरत क्षत्रके अथ भागसे विजयाधे परवेतकी दक्षिण प्रत्यज्ञा नौं हजार सात सौं 
अडनाडास बाजन आर बारह कछा प्रमाण बिम्तृत है ॥६२॥ प्रत्वव्वाके धनु.प्रका विस्तार 

हजार सान सा छबासठ योजन तथा कुछ अधिक एक क्छा प्रमाण कहा गया हैं ॥३३॥ इस 


निकव्सथ बनुपका 


हि चाग दा सा अडतीस योजन और तीन कछा प्रमाण है ॥३४॥ विजयाध 
प्र 


उतका उत्तर श्रत्यद्धा दशा इजार सात सो सत्ताईस योज़न तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥३४॥ 


7! -॥५ 


ड्च 
च्ज 


#त्यश्वाक्ा बनु.प्ठ इश इज्ार सात ली तताडीस चोजन तथा कुछ अधिक पन्द्रह 
इल्दा प्रयाग है ॥रट॥ विन्यात्रके इस उत्तर धनुःप्रछका वाण दो सौ अठासी योजन तथा तीन 
का प्रमाण है ॥६७॥ जिनन्द्रदेवन विनज्नयाव पवत्तकोी चूलिका कुछ कस चार सौ छयासी योजन 


उता। सर, २० | ६ सगपुगीनन्निमा: | ३. भागा दादश कीतिता: म० | 


पञ्नमः सग्गः दे 


पूर्वांपरान्तयोरद्रेरष्टाशीति चतुःशती । प्रमाणं भुजयोरस्थ भागा; पोडश चाधिकाः ॥३ 8॥।। 
पटुकला भरतज्योना सेका सप्ततिरीरिता । चतुःशत्तीविमिश्राणि सहस्नाणि चतुदंश ॥४०॥ 
चतुदशसहस्राणि पत्नशत्या तु विशति! । अष्टाभिर्भारत सागा धनुरेकादशाधिकाः ॥४१॥ 

शतानि पत्चमविशत्या सह पड़्मिश्व पट्‌ कछाः । प्रसिद्धेयमिपुर्भाष्या धनुपस्तस्थ भारती ॥४२॥ 
अष्टाद्शश्ती प्रोक्ता चूलिका पद्मसप्ततिः । भधेसप्तमसागाश्च साधिका भरतत्षितेः ॥४३॥ 
सहस्रमेकमष्टो च शतानि नवतिह्ंयम्‌ । साधथिकार्धाष्टमांशाश् पूर्वापरभुज्ञप्रमा ॥8४॥ 
शतयोजनमानः स्यादुच्छायो हिमवद््‌गिरेः | अवगाहस्तु तस्येच पत्चविंशतियोजनः ॥४५॥ 
योजनानां सहस्र तु द्वापश्चाशत्समन्वितम्‌ । द्वादशापि कलछाः प्रोक्ता विस्तारों हिमवद्गिरेः |॥४६।॥ 
चतुरविशतिर॒स्याद्रें! सहस्नाणि शतान्यपि । नव द्वात्रिशता ज्या स्यादीपदूनकलोत्तरा ॥४७।। 
पश्चनविशतिरस्येव सहस्राणि शतद्वृयम्‌ । योजनानि धनुर्िशच्चतत्रः साधिका कला: ॥४८॥ 
सहस्र॑ पत्चशत्येकमष्टासप्ततिरेव च । कला चाष्टादशवाद़े रिघुरेप$स्थ भापिता ॥४६॥ 

योजनानां सहस्राणि पश्च तानि शत्तद्य॒म्‌ । त्रिशच्चूलिकाअस्याद्भांगाः सप्त च साधिकाः ॥५०॥॥ 
पब्चैवास्य सहस्राणि पदञ्माशच्च शत्तन्रयम्‌ । साधिकार्रून तो बाहू भागाः पद्नदशाधिकाः ॥५१॥ 
भान्त्येका १श कूटानि हैमरुय हिमवद्गिरेः । शिखरे5स्य निविष्टानि पंकत्या पूर्वपरात्मना ॥५२॥। 
सिद्धायतनकूट प्राक्‌ हिमवस्कूटमप्यतः । कूट भरतसंज्ञं स्थादिलाकूर्ट ततः परम ।॥५३॥। 

गड्ाकूट श्रियः कूट रोहितास्यथादिक च तत्‌ । सिन्घुकूट सुरादेवोकूट हेमवर्त च यत्‌ ॥५४॥। 

कूट वैश्रवणाख्यं तु पाश्चात्यं परिकीर्तितम्‌ । पद्नर्विशतिरुच्छायः सर्वेपां योजनानि तु ॥५५॥। 
पद्नविंशतिरेव स्यादू विस्तारो मूलगोचरः । अरद्ध॑न्नयोदशाग्रेम्न्तः' पादोनेकोनर्विशतिः ॥५६॥ 








बतलाई है ॥३८॥ विजयाधे पर्वेतकी पूर्व-पश्चिम स्रजाओका विस्तार चार सौ अठासी योजन 
तथा कुछ अधिक सोलह कछा प्रमाण है ॥३६॥ भरत क्षेत्रकी प्रत्यश्वा चौदृह हजार चार सो 
इकहत्तर योजन और कुछ कम छह कला है ॥४०॥ इसका धहुःपुष्ठ चौदह् हजार पॉच सो 
अट्टाईस योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥४१॥ भरतक्षेत्र सम्बन्धी धनुःए्रछके बाणका 
विस्तार पॉच सौ छब्ब्रीस योजन और छह कला प्रमाण प्रसिद्ध है ॥४२॥ भरत क्षेत्रकी 
चूलिका अठारह सौ पचहत्तर योजन तथा कुछ अधिक साढ़े छह भाग बतढाई है ॥४३॥ इसको 
पूच-पश्चिम भुजाओंका विस्तार एक हजार आठ सौ बानबे योजन तथा कछुछ भधिक साढ़े सात 
भाग है ॥४४॥ हिमवान्‌ कुछाचछकी ऊँचाई सौ योजन, गहराई पश्चीस योजन और चोड़ाई 
एक हजार बावन योजन तथा बारह कछा प्रमाण कद्दी गई है ॥४४-४६॥ इस हिमवत्‌ कुछाचल- 
की प्रत्यत्चाका प्रमाण चौबीस हजार नो सो बत्तीस योजन तथा कुछ कम एक कला प्रमाण 
बतढाया है ॥०७-४८॥ इसका बाण एक हजार पॉच सौ अठहृत्तर योजन कक अठारह कला 
प्रमाण कहा है ॥४६॥ हिसवत्कुलाचछकी चूलिकाका विस्तार पॉच हजार दो सौ तीस योज्ञन 
तथा कुछ अधिक सात कछा है ॥४०॥ इसकी पूर्व-पश्चिम दोनों ध्ुजाओका विस्तार पाँच दजार 
तीन सौ पचास योजन साढ़े पन्द्रह भाग है ॥५१॥ इस सुवर्णमय हिमवत्‌ कुछाचलकी शिखर- 
पर पूर्वेसे पश्चिम तक पंक्ति रूपसे स्थित ग्यारह कूट सुशोभित हो रहे है ॥५४२॥ उन कूटोके नाम 
इस प्रकार है--१. सिद्धायवनकूठ, २. हिमवल्कूट, हे- भरतकूट, ४ इलाकूट, ४ गन्नाई5; 
६. श्रीकूट, ७. रोहितकूट, ८. सिन्धुकूट, ६ सुरादेवीकृट, १०. डैमवतकूट और १९. चश्नचगकूर ! 
इन सभी कूटोकी ऊँचाई पदच्चीस योजन प्रमाण है. ॥४३-५४॥ इन सब्रका मूलसे पश्चीस यौजन; 
मध्यमे पौने उन्नीस योजन और ऊपर साढ़े वारह् योजन विस्तार है ॥१६॥ 


१, दशाग्रे ठु म०। 
१० 


हि हरिवंशपुराणे 


3 सहसझ्रे शर्त पज्च योज्नानि तु पल्चमि: । सागे हैमवतस्थापि विष्कम्मः पुप्कछों मतः ॥७७॥ 
सप्तन्रिशत्सदल्नाणि चनु-सघति घटशती । ज्यापि हमवतस्यान्ते न्‍्यूनाः पोडश ता; कछा; ॥५८।॥ 
साए्ब्रिंशस्सहस्ताणि सप्तशत्यपि नोदिता । चत्वारिंशद्धजुर्ज्याया दुशास्वा: साविका: कला; ॥५६8॥ 
पटत्रिंगच्च शतानि स्याद्शीतिश्वतुरुतरा । योजनानि कलाश्वास्थ चतत्नो धनुपस्ल्विषुः ॥६०॥॥ 
चूलिका चेकसप्तत्या त्रिपष्टिशततयोजना । साथिक सपघ्भिर्सागे: क्षेत्रस्यास्थोपचर्णिता ॥६१॥ 
सप्तपशष्टिशनान्यस्था; पव्वपन्‍्चाशता ख्ुवः । योजनानि सुजासानं साथिकाश्न न्रयोइशकाः ॥६२।॥। 
सहल्नाणि तु चत्वारि दशोत्तशतद्यम्‌ | दशभागाश्व विस्तारों महाहिसवतो गिरे! ॥8३॥| 
ऊध्च च पुनरुचातों योजनानां शततद्वयम्‌ | पव्चाशतमधो यातों घरिण्यां चरिणीधरः |६४॥ 
व्रिपन्चाशत्मनहल्लाणि योजनानि शतानि च | नवैकत्रिशदेतस्य ज्या पट भरासाश्व साधिकाः ॥दणा। 
पन्‍्चाशच् सहत्नाणि सप्ताउस्य द्विजती घनुः । त्रिनवत्या सह ज्याया:ः साथिकाश्व दुर्शांशका; ॥5६॥| 
धनुणोष्स्य सहस्नाणि सप्त साष्टशतानि तु । चतुनवतियुक्तानि सागाश्रषुश्चनुद श ॥॥६ ७॥ 
एकाणीत्तिशतानि स्थाइष्टाविशतिरेव च । चत्वारो$र्द्वांधिका भमागासचू लिका5स्य महीम्दृतः ॥६८।। 
सहन्राणि नव हू तु शत्ते पट्सघतिनव । भागा सुजद्वयं तस्य साधिकाछुकलाधिकाः ॥६६£॥ 
भष्टाजुनमयस्थास्य छूटानि शिखरे गिरेः । रत्तरक्षितसानूनि नित्यानि सब्ति सान्ति च ॥७०॥ 
सिद्धायतनकूट स्थान्महद्ञहिसवदादिकम । कूट हेमवत कूट रोहिता कृटमप्यतः ॥७१॥ 
दीकूट हरिकान्तादि हरिवर्षादिकं हि तत्‌। वैहूयकृट्मप्येषां पतद्चाशद्योजनोच्छितिः ॥७२॥ 
पत्चाशद्योजनों मौठो  विष्कम्भो मध्यगोचरः । सप्तत्रिंशत्तथासं च मस्तके पद्चर्विशतिः ॥७३॥ 
इसके आगे दूसरा हेसवत क्षेत्र है इसका विस्तार दो हजार एक सौ पाँच योजन तथा 
पॉच कछा प्रमाण माना गया है ॥५७॥ इसको प्रत्यत्वा सेतीस हजार छह सौं चौहत्तर योजन 
तथा कुछ कस सोलह कला प्रमाण है ॥५-॥ इस प्रत्यत्वाका धनुपप्रष्टठ अड्तीस हजार साव सौ 
चालास चाज्नन तथा कुछ अधिक दश कछा प्रमाण है ॥५६॥ और इसका वाण तीन हजार 
द॑ सा चारासी याज़न तथा चार कला है ॥६०॥ इसकी चूलिका छह हजार तीन सौ इकहत्तर 


वाजन तथा छुछ आवक सात कछा हईं ॥६१॥ पूर्व-पश्चिस शुजञाओका सान छुह हज्ञार सात सौ 
पचपन योजन और कुछ अधिक तीन भाग है ॥६शा 





जल _जी- ना 











“४१ 


[>2; 


क आगे महाहिमवान्‌ कुछाचल है इसका विस्तार चार हजार दो सौ दश योजन 
तथा दश कछा हूं ॥६३॥ यह पवृत प्रथिवीस दो सौं योजन ऊपर उठा है तथा पचास योजन 
अथियाक नाच गया ई ॥६४॥। इसकी प्रत्वद्वाका विस्तार त्रेचन हजार नौ सौं इकतीस योजन 
तथा छुद्ध आधक छह्ठ कछा हू ॥६१॥ इस प्रत्वश्वाके धनुःप्रप्ठका विस्तार संतावन हज़ार दो सौ 


तिगनब योजन तथा कुछ अधिक दश अंश हैं ॥६६॥ इसके वाणका चाड़ाइ सात हज्ञार जांठ 


सा चौगनच याजन तथा चौदद् भाग है ॥६णा। इस सहाहमसवबान्‌ पर्वंचकोी चूलिका आठ हजार 
एक सा अद्वाइस याज्ञन तथा साढ़े चार कछा है ॥5८॥ इसझी दोनो भुजाएँ नो हजार दो सौ 
छिद्त्तर योज्ञन तथा साढ़े नी कला प्रमाण हैं ॥६६४ 


सम चांदीके समान श्वेतवर्णवाले इस पवतके 
शिखरपर रस्तोसे शिखरोंकों अनुरंज्ञित कग्नेवाले उत्तम एवं स्थायी आठ कूद सुशोमित हो 


हे सद्धायतनकूट, २. सहाहिसवबर  हमवत 
कद, 2 गांदता कूट, ५, ही कूट, ६. हरिकान्त कूट, ७, हरिवर्ष कूट मत 


हे आर ८ बड्ुय कूट। सब 
द्टाकल्ी ऊंचाई प्रयास याज्ञन प्रम्ताण हैं [3?-र ॥| सूल्स उन कृटोंका विस्तार पचास योजन, 
सच्यम साट सास बाजन और हऊप्र पत्चमोस योजन है | न । ड़ | 


>> खनन +5 ब्न्न्- 
की #न++-+>>+>-5 





६ सकता; सदा; उ० | २ दशान्तकाः म० | ३, मूले भवो मौलः | 


पद्चमः सर्गः ७५७ 


स्थादृष्टो हि सहस्नाणि चतुःशत्येकविशतिः । हरिवर्षस्थ विस्तारों भागश्वेकोनविशतेः ॥७४॥ 
शतानि नव सेकानि सहस्राणि त्रिस॒प्ततिः । ज्यापि चास्य विशेषेण भागाः सप्तदशाधिकाः ॥७७॥ 
अस्याश्रतुरशी तिश्र सहस्नाणि पुनभवेत्‌ | पोडशा5पि धनुर्ज्यायाश्रतत्नः साधिकाः कछाः ॥७६॥ 
पोडशा5स्य सहर्नाणि योजनाना शततन्नयम्‌ । इषुः पद्चनदश श्षेया सह पद्चद॒शांशकेः ॥७७॥ 
सहस्नाणि नवान्यानि शतानि नव चूलिका | पत्चाशी तिश्व पद्मचांशाः सहाद्धंकलया तु सा ॥०फा। 
त्रयोदशसहस्राणि त्रिशती पश्टिककस्‌ । साथिकार्धाचिकार्घा: पट्‌ भागास्तन्न स्ुजप्रमा ॥७ €॥। 
द्वाचत्वारिंशदृ्टो च शतान्यन्यानि पोढश | सहस्नाणि व भागौ द्वौ विष्कम्मो निषथस्य च ॥८०॥ 
उच्छायः पुनरस्य स्यादू योजनानां चतुःशती । अवगाहस्त्वधो भूमेः शतयोजनमात्रकः ॥८१॥ 
चतुनंव तिसंख्यानि सहस्लाणि शर्तं तथा । पट्पत्चाशद्द्विभागौ च साधिकौ ज्याउस्य भूग्व॒तः ॥८२॥ 
छक्षेकाउत्र सहजाणि चतुर्विशतिरंशका: । साधिका नव चाप॑ पट चत्वा रिंशच्छुतत्रयम््‌ ॥८5३॥ 
धनुषो७्स्य त्रयस्विशत्सहस्लाणि शत्त तथा । सप्तपञ्चाशदेव स्यादिषुः सप्तदशांशका। ॥८४॥ 

तथा दुशसहसत्राणि शत स्यात्सप्रविशतिः । साधिकौ च परौ भागों चूलिका निपधस्य सा ॥८५॥ 
विशतिश्च सहस्राणि पदञ्मपशियुर्त शतम्‌ । साधिकार्धाधिकों भागौ प्रमाण भुजयोरिद्द ॥८६॥ 
तपनीयमयस्यास्य निपधस्यापि मूधेनि । भासन्ते नवकूटानि सवरत्नमरीचिसिः ॥८७॥ 
सिद्धायतनकूट च कूट तन्निषधादिकम्‌ । हरिवर्षादिक पुवविदेहादिकमेव तत्‌ ॥झ८ा॥ 

ह्वीकूट रतिकूट व शीतोदाकूटमेव च । विदेहकूटमित्येक रुचक॑ नवम मतम्‌ ॥मझश्॥ा 

उच्छूयो योजनशत विष्कम्भश्रापि मुलजः । पथ्चाशन्मस्तकेज्मीपां मध्येड्सो पद्नसप्ततिः ॥६०॥ 


इसके आगे हरिवषे क्षेत्र है इसका विस्तार आठ हजार चार सो इक्तीस योजन तथा एक 
योजनके उन्नीस भागाोमेसे एक भाग प्रमाण है ॥७४॥ इसकी प्रत्यग्ब्ाका विस्तार तेहत्तर हजार नो 
सी एक योजन और सत्रह कछा है ॥७४॥| इस प्रत्यश्वाका धनुःप्छ आठ हजार चार सी सोलह 
योजन तथा कुछ अधिक चार कछा हैं ॥७६॥ इसके बाणका विस्तार सोलह हजार तीन सो 
पन्द्रह योजन तथा पन्द्रह कछा है ॥७७॥ इसकी चूलिका नो हजार नो सो पचासी योजन तथा 
साढ़े पाँच कला है !७८।॥ ओर इसकी भ्रुजाओका प्रमाण तेरह हजार तीन सो इकसठ योजन 
साढ़े छह कछा है ॥७६॥ 


इसके आगे निषध पर्वत है इसका विस्तार सोलह हजार आठ सौ वयाहिस योजन 
तथा एक योजनके उजन्नीस भागोमे दो भाग प्रमाण है ॥८०॥ इसको ऊँचाई चार सी योजन 
है और प्रथिवीके नीचे गहराई सौ योजन प्रमाण है. ॥८५९॥ इस पवतकी प्रत्यश्वा चौरानवे हजार 
एक सो छप्पन योजन तथा अधिक दो कला है ॥८२॥ इसका घधनुःए््॒ः एक छाख चोचीस हजार 
त्तीन सो छियालीस योजन तथा कुछ अधिक नो कछा हे ॥८३॥ इस घधन्ुःएएफे वाणका विस्तार 
तेंतीस हजार एक सी संतावन योजन तथा सत्नह कला है ॥८४॥ इस निपध कुछाचलकी चूलिका 
दश हजार एक सौ सत्ताईस योजन तथा कुछ अधिक दो कछा है ॥८५१॥ इसकी भुजाओका 
प्रमाण बीस हजार एक सौ पेंसठ योजन तथा कुछ अधिक अढ़ाई कला हे ॥८६॥ इस स्वर्णमय 
निषधाचलके मस्तकपर नौ कूट है जो कि सच प्रकारके रत्नोकी किरणोसे सुशोभित हो 
रहे हैं [८७॥ उन कूटोके नाम इस प्रकार हॉ--१ सिद्धायतन कूट, * निषथ कूट, हे हरिवप 
कूट, ४ पूर्व बिदेह कूट, £ ही कूट, ६ ध्रृति कूट, ७ सीतोदा पा ८ विदेद कूट और ६ रुचक 
कूट ॥ए८-८६॥ इन सबको ऊँचाई ओर मूलकी चौड़ाई सो योजन है । वीचकी चौड़ाई 
पचहत्तर योजन और मस्तक--ऊध्वें भागकी चौड़ाई पचास योजन हे ॥६०॥ 





१ सानका: म०। 


नस हरिवंशपुराणे 


श्रयक्चिशस्सह्लाणि विवेहस्थ च पटुशती | तथा चतुरशीतिश्व विस्तारश्चतुर शकाः ॥६१॥ 

ह्या स्थाच्छतसदस्राणि योजनानि प्रमाणतः । जम्बू दीपश्रमाणेव कृतस्पद्धन सास्यतः ॥8२॥ 
अष्टापन्नाशदिष्टानि सहत्नाणि शर्त धनु। | अ्रयोद्शकर्लज्ञाशाः साधिकार्थच घोडश ॥ध्द्‌॥ 

पञ्माशच्च सहस्राणि योजनानीघुरिष्यते । सहतो घनुपस्तस्य महती युज्यते दि सा ॥ध्था 

हें सहलो शतेयुक्ते नव्मिश्चेकविशतिः । साधिकाष्टादर्शाशारच विदेहाद्धस्य चूलिका ॥६७॥ 
ध्यशीतिश्च शतान्यष्टी सहत्नाणीह पोढग । न्नयोदर्शांशकाः पादः साधिकश्च श्ुजाहयम ॥& 4॥ 
प्रसाणं दन्षिणाओ यद हीपस्य प्रतिपादितम्‌ । बोध्यं तठ॒त्तराधे5पि क्षेत्रपवतगोचरमस ॥8 णा। 

इ्यायां ज्यायां विशुद्धायां शेपाद चलिका स्मृता । चापे चापे विशुद्धेअद तथा पाश्वभुजा हि सा ॥&८ा। 
बैद्यंसयनी रूस्य सिद्धायतवनामकस्‌ । नीलकूट च तत्पूवविदेहाद्यपरि स्थितम्‌ ॥&8॥ 

सीताइटठ चतुर्थ स्थात्कीतिकृट च पद्ममस्‌ । नरकान्तादिक पष्ठटे ततोअ्परविदेहकम््‌ ॥१००॥ 
रन्‍्यकाइटसं कूट्सपदर्शनकक त्विह । डच्छायमूलमध्यान्तविष्कम्सो निपघेषु यः ॥१०१॥। 

रौक््मस्प उक्मिणोष्प्यग्रे सिद्धायवनसादितः । रुक्‍्मिकृद द्वितीय स्थात्‌ तृतीर्य रम्यकादिकम्‌ ।१०२।। 
सारीकृट तुरीय तु बुद्धिकू तु पद्ममम्‌ । रुप्यकूर्ट पर छूट हेरण्यवतपूर्वकस ॥१०हश॥ 

मणिकाग्बनकूट च सामान्योच्छायतस्तु ते । मृख्मध्याग्रविस्तारैसहाहिसवरति स्थितेः ॥१०४॥ 
कृटान्येकादशीबाओं दमस्य शिखरिश्रुतेः । सिद्धायतनमाद्य स्थात्‌ छूट शिखरिपूवंकम्‌ ॥१००॥ 
हरण्यवतकूट च सुरदेवीपुरःसरस्‌ । रक्ताल्क्मीसुवर्णादिकूटानि च यथाक्रमम्‌ ॥१०६५॥ 

तथा रक्तवती कूद गन्‍्धदेब्यास्ततः परम्‌ । तथरावतकू् च पाश्चात्त्य मणिकाब्वनम्‌ ॥१०७०ा 
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इसके आगे विदेह क्षेत्र है इसका विस्तार तंतीस हजार छुद्द सो चोरासी योजन तथा 
एक योज्ञनके उन्नीस भागोमें चार भाग प्रमाण है ॥६१। इसकी प्रत्यव्वाका प्रमाण मानों 


समानताक्के कारण स्पधा करनेवाले जम्बू द्वीपके चरावर एक छाख योजन है ॥६२९॥ इसके धलुः- 


प्रएका विम्तार एक छाख (अंठावन हजार एक सो तेरह योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सोलह 


कला है ॥६३॥ वाणका विस्तार पचास हजार योजन हे सो ठीक ही है क्योकि उतने बड़े 
धनुपका इतना बड़ा वाण होना उचित ही है ॥६४॥ विदेहाधकी चूलिका दो हजार नो सो 
इर्क|स चोजन तथा कुछ अधिक अठारह कछा है ॥६४॥ इसकी दोनो श्ुजाओका विस्तार 
सालढ इज़ार आठ सी तेरासी योजन तथा सवा तेरह कछासे कछ अधिक हे ॥६६॥ जम्बू छीप- 
दलिणाथ भागमभ क्षेत्र तथा परत आदिका जो प्रमाण वनछाया है बही उत्तराध भागमसें भी 
जानना चाहिए ॥६७॥ प्र॒त्वद्वा, धनुःप्रष्ठ, चाण, म्ुजा तथा चूलिकाका जो विस्तार दक्षिणाधमे 
चनछाया गया है वही शेषाधेस भी है ॥६८॥ उत्तराधके पर्वेतोमे जो विशेषता है. उसे बचछाते 
हू“ विदृह क्षेत्रके आगे जो चेड्यंमणिसय नीछ पर्वत है! उसके ऊपर निम्नलिखित नो कूट है-- 
/ सिद्धायनत कूट, *े नाछ कूट, ३ पूत्र विदेद कूट, ४ सीताकूट; £ कीति कूट, ६ नरकान्तकक्ूट, 
५ अपर विद कूट, झ गम्बक कूट और ६ अपदर्शय कृट । इन सब कूटोकी ऊँचाई तथा मूल 
ऊत्त्र भागक्रा चांड़ाइ निषधाचछके कूटोक्े समान है ॥६६-१०१॥ रुक्‍मी परत 

स्वके अत्रभागपर निम्नछिखित आठ कूट हँ--पहछा सिद्धायतन कूट, दूसरा 
पा ? गोलित उन्‍्यक् कूट, चौथा नारी कृट, पॉचचों बुद्धि कट, छठवोँ रूप्य कूट, सातवां 
ग्प्यवत कूद भर आठवाँ मणिकाश्वनकूठ | इन सबको सामान्य ऊँचाई मूल मध्य तथा अग्न 
भागरा वस्तार सहाहिमबान परवंतके कूटोके समान ज्ञानना चाहिए ॥१०२-१०७॥ शिखरी 


पत्रत सुवगमद्र हू उसऊ अग्रभागपर निम्नलिखित ग्यारह कूट हैं-- ? सिद्धायतन कट, + शिखरी 
ंद। ५ दरण्यवत कूद, ४ सुर्देवी छूट, ४ खत्ता छूट, 5 छक्तमी कूट, ७ सुवर्ण कूट, ८ रक्तवती 


हम हि ही 
६ मांदइतां स० | 





पद्चसः सगः हट 


हिमवत्कूटतुल्यानि तानि कूटानि शोभया । आदिमध्यान्तविस्तारैरुच्छायेण च चारुणा ।३०८॥ 
तयैरावतमध्यस्थविजयाडंस्य मूर्धनि । हठन्ते नवकूटानि सुरत्नमणिसझटे; ॥१०४॥। 
सिद्धायतनकूट् स्यादुत्तरा्धाभिधानकम्‌ । तामिस्रगुहकू्ट च सणिभद्रमतः परस्‌ ॥११०॥ 
विजयाधकुमाराख्यं पू्णभव्रास्यसप्यतः । खण्डकादिप्रपातं च दक्षिणार्थ च नामतः ॥१ १ १॥। 
नवम॑ं तु॒ तथाख्यात कूट॑ वेश्रवणश्रुतिः । तानि सर्वाणि तुल्यानि भारतीये; प्रसाणतः ॥११२॥ 
पूर्वांपरायतानां हि षण्णां तत्कुलभूश्ठताम । सपक्षेत्रविभक्तृणामेकेकस्यो भयान्‍्तयोः ॥१ १४॥ 
सवतुकुसुमाकी णंफलभारनतत्रुमैं: । हारिणौ पक्षिसट्ठातमधुकृन्मघुरस्वनैः ॥११४॥ 
अद्धयोजनविस्तीणों विचितन्रमणिवेदिकौं । भवतो वनखण्डो द्वौ पर्वतायामसम्मितीं ॥३ १७॥ 
अरधयोजनमानस्तु वेद्कोस्सेध इष्यते । वेदकेव्यासतत्त्वस्य व्यासः पन्‍्चचनुःशतती ॥११६।॥ 
'सुरत्नपरिणामानि नानावर्णानि सवंतः । वेदिकोचितदेशेष्रु तोरणानि भवन्ति च ॥११७।| 
भूस्तामुपरि श्ेया सवंतः पश्मवेदिका । भणिरत्नमयी दिव्या गव्यूतिद्दयमुच्छिता ॥११४८॥। 
गृहद्वीपसमुद्राणां भूनदीहदभूभ्वतास । वेदिकोत्सेधविस्तारी तियग्लोके स्थिताविमौ ॥॥११६॥ 
तेपा तु मध्यदेशेषु पूर्वाप समायताः । पण्महकुलशैलानां पड महान्तो हृदाः स्थिताः ॥१२०॥। 
पद्मश्चापि महापश्मस्तिगिन्छ! केसरी हृदः । सुमहापुण्डरीकश्च पुण्डरीकश्च नामतः ॥ १२१॥ 
चतु्देश विनिर्गत्य सरितः पू्वसागरस्‌ । तेभ्यो विशन्ति सप्तेव सप्तेवापरसागरस्‌ ॥॥१२२॥ 


लि जज ली जी जी जी टी जी जीती. व टी 6 ४८3.त९ ८4 ल जी ली जलन जी सी जी न्‍ा 





०420७ ७ आय 





कूट, ६ गन्धदेवी कूट, १० ऐराबत कूट और ११ मणिकाश्वन कूट | ये सब कूट शोभा, मूल- 


सध्य और अन्त सम्बन्धी विस्तार तथा सुन्दर ऊँचाईसे हिमवत्‌ पर्वतके कूटोके समान 


हैं ॥०४-१०८॥ ऐरावत क्षेत्रके मध्यमे जो विजयाध पर्वत है उसके अग्रभागपर भी नौ 


हैं जो कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियोके समूहसे देदीप्यमान हो रहे हैं। उन कूटोके 
नाम इस प्रकार है--१ सिद्धायतन कूट, २ उत्तराधे कूट, ३ तामिख्रगुह कूट, ४ मणिभद्र कूट, 
४ विजयाधे कुमार कट, & पूर्णभद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात कूट, ८ दक्षिणाधे कूट और ६ वैश्रवण 
कूट । ये सब कूट प्रमाणकी अपेक्षा भरत क्षेत्र सस्बन्धी बिजयाधेपर स्थित कूटोके तुल्य 


हैं ॥|१०६-११२॥ सोत क्षेत्रोका विभाग करनेवाले तथा पूर्वेसे पश्चिम तक रूम्बवे जिन छदद 
कुछाचलोका वर्णन पहले कर आये हैं उनमेसे प्रत्येकके दोनो अन्त भागमे वन खण्ड सुशोभित 
हैं। ये वन खण्ड समस्त ऋतुओके फूछोसे भरे तथा फछोके भारसे नम्रीभूत बृक्तो और पक्ति- 


समूह तथा अ्रमरोके मधुर शब्दोसे मनोहर हैं, ओधा योजन विरद्वत है, चित्र-विचित्र मणियो- 
की वेदिकाओसे सहित है और पवतके लम्बाईके बराबर हैं ॥११३-११४।॥। व्यास--विस्तारके 
रहस्यको जाननेवाले आचार्योने इन वन खण्डोकी वेदिकाकी ऊँचाई आधा योजन और चोड़ाई 
पॉच सी धनुष बतलाई है ॥११६॥ वेदिकाओके ऊपर योग्य स्थानोपर चारों ओर उत्तमोत्तम 
रत्नोंसे निर्मित नाना रंगके तोरण है ॥११७॥ कुछाचछोके ऊपर चारो ओर मणि तथा रत्नोसे 
बनी हुई द्विय तथा दो कोश ऊँची पद्म-वेदिका है ॥११८॥ मध्य छोकमे गृह, होप, समुद्र, 
प्रधिवी, नदी, हद और परवेतोकी जो वेद्काएँं है उनको ऊंचाई और विस्तार भी इसी प्रकार 
सममभना चाहिए अर्थात्‌ सबकी ऊँचाई आधा योजन और चौड़ाई पॉच सो घनुप हैं ॥११६॥ 
उक्त छह मद्दाकुलाचछो के मध्यभागमे पुूर्वेसे पश्चिम तक लम्बे छह विशाल सरोवर 
हैं ॥१२०॥ उनके नाम इस प्रकार है--१ पद्म, र महापद्म, रे तिगिज्छ, ४ केसरी, ४ महापुण्ड: 
रीक और ६ पुण्डरीक ॥१९९॥ उन सरोबरोसे चौद॒ह नदियों निकली है जिनमें सात तो पूच 





१, हठन्ति ख०, म० । उत्ति्ठन्ति-इत्यर्थः, 'हठ' प्लुतिशठत्वयोः | २. मनोदरी | ३ मथुपत्वन म०। 


४ उत्तमरत्ननिर्मितानि । 


री हरिवंशपुराणे 


गद्ढा सिन्‍्धुश्व रोहा च रोहितास्था हरित्‌ सरित्‌ | हरिकान्ता च सीता च सीतोदा5पि च नामतः॥ $ २३॥ 
नारी च नगकानता च तथेव परिवर्णिता | सुवर्णकूछया साक रूप्यकूछा परा5्पगा ॥4२४।॥ 
रक्तवा सह रक्तोदा साश्व सर्वा यथायथम््‌ । नदीबहुसहस्र स्तु भवन्ति सहिता छ्ितो ॥१२७॥ 
सहसयोजनायामः पद्मः पल्चशतानि च । योजनानि स विन्ती्णों दश स्थादवगाहतः ॥१३ द्षा! 
हिंमचदवेदिकानतुल्या परिक्तिपति नेदिका । समन्ततस्तमापूर्ण छुभशीतलवारिणा ॥४२७॥ 
योजनादश्तविप्क्म्म पुप्करं पुष्करेझमसः । निष्कम्य योजना तु काशने क्रोशकर्णिकस ॥$ २८ा। 
द्विग्ुणद्विगुगायामविप्कस्मादों हृदान्तरे । ढक्षिणोत्तरभागस्थे पुप्कराणि चकासते ।॥१२ €॥ 
पुप्करेपु वसन्धयुच्चैः प्रासादेपु यथाक्रमम्र्‌ । श्रीहियो इृतिकीत्यों च बुद्धिलच्म्यों च देवता: ॥१२३०॥ 
ताश्व पत्योपमायुप्काः सोधमेन्द्रस्य दक्षिणाः । ऐशानस्पोत्तरा देव्यः ससामानिकसंसदः ॥३३१॥ 
गड्ढा पूर्चण पदमस्य द्वारेगानुनग गता । सिन्धुरप्यपरेणास्य रोहितास्थोत्तरेण तु ॥१३२॥ 
सहापदददान रोह्या हरिकान्ता च निःसता । हरिता सह सीतोदा तिमिन्छुहृद्तस्तथा ॥१४३े३॥ 
देशरीहदतः सीता नरकान्ता च निगता | नारी च रुप्यकूछा च सा महाएुण्डरीकतः ॥१ रेश॥। 
सुबणकूलया रक्ता रक्तोद पुण्डरीकतः । द्वारेण तोरणोद्धासा दिनिःक्रान्ता सहानदी ॥१३७॥ 
पट्‌ू योजनानि गच्यूत व्यासों वचन्नप्मुखस्य सः । अवगाहो&छगव्युत गड्भाया निर्गसे स्घतस ॥१३६॥ 
योजनानि नवोद्विदमशंशत्रितय तथा । तोरणं तत्न विज्ञलेय विचित्रमणिसास्वर॒स्‌ ॥१४७॥। 


नीजीजीजीजी जल जॉजॉीनॉजी अ॑जी-जॉपीजीजॉजीजॉजल न जी जी जी लॉ जी जी हज जज लॉ जी जी जी जि: 





तीज ली 





जलन जीजी्िच्ंिचिच्लिजी जि जि जी जज जी न ४ जी ४: 


सागग्मे प्रवेश करती हैं. और सात पश्चिम सागरसे ॥१२२९॥ उन नदियोके नास इस प्रकार 

१ गदड्ा, २ सिन्धु, ३ रोह्या ( रोहित )) ४ रोहितास्था, ४ हरित्‌, ६ हरिकान्ता, ७ सीता; 
८ सीतोदा, ६ नारी, १० नग्कान्ता, ११ सुचणकूछा, १२ रूप्यकूछा, १३ रक्ता और १४ रक्तोदा । 
ये सब नदियाँ प्रथिवीतछपर हजारों सहायक नदियोसे युक्त हैं ॥!२३-१२४॥ पद्म सरोवर 
एक हजार योजन लम्बा, पॉच सो योजन चौड़ा ओर दश योजन गहरा है ॥१२६॥ शुभ एवं 
शीतलछ जलछसे भरे हुए इस सरोबरकों हिमवत्कुछाचछकी वेदिकाके तुल्य एक वेदिका चारो 
ओग्से घेरे हुए हैं ॥९२७। इस पद्म सरोदरमें एक योजन विस्तारबाला कमर है । यह कमल 


पानौोस निकछकर आधा योजन ऊपर डटठा हुआ हे, तथा एक कोशकी उसकी कर्णिका सशोभित 


है ॥१२८॥ दक्षिण तथा उत्तर भागमसे जो अन्य सरोवर हैं. उनकी छम्वाई चौड़ाई आदि पूरे 


पृषके सरोवरोसे दुणयुनी दुगुनी है तथा उत्त सब सरोवरोमे कमछ सुशोमित हैं ॥१२६।॥ कमछो- 
पर जो ऊँचे-कच भवन बने हुए हैं. उन्तमे यथाक्रमसे श्री, ही, श्रृति, कीर्ति बुद्धि ओर लक्ष्मी 
नामझी देवियाँ निवास करती हैं ॥१३०॥ ये सव देवियाँ एक पल्यकी आयुवाछी हैं । इससे 


दक्षिण भागकोी दवियाँ साधमंन्द्रके और उत्तर भागकी देवियों ऐशानेन्द्रको आज्ञाकारिणी हैं । 
यू सच सामानिक देवोको सभासे सहित हैं ॥१३९॥ 





का 


पद्म सराबग्क पृव द्वारस गड्गा, पश्चिस द्वारस सनन्‍्धु आर उत्तर द्वारस राहितास्था 
ना नकल़ा हैं। ये नदियाँ सरावरस नकछकर कुछ दर तक पच्तपर ही चहता हें ॥११२॥॥ 
महापद्यसरावर्स वाद्या आग हरिकान्ता, तिगिज्छसे हरित और सीतोदा, केशरी सरोवरसे 
लाता आर नरदकान्ता, सहापुण्डरीक सगवसरस नारी और रूयकूछा ओर पुण्डरोक सरांवरख 


उपग दूद्ा। उच्चा आर वक्तादा नदी निकलीं हैं। इन नदियोक्रे निकलनेके द्वार तोरणोंसे 

सुशाभन ४ ॥7३६-१३६५॥ जिस बज्मुख द्वारसे गन्ना निकछती है डसका विस्तार छुद योजन 
जज रा हैं यथा उसका गहराइ आब काशकी ई ॥१४६॥ उस द्वारपर चित्र-विचित्र 
मजियोस देदीचमान एक तारण बना हुआ है. जो नी योजन तथा एक योजनके आठ भागोमे 


् 4 


«- 


१. हदिघ स्व ०, म० । २ वोजनोच्छिन म० | 


पद्चमः सर्गः ४8 


प्राप्य पतन्नशतीं प्राचीमावततन निवत्य च | गड्भाकूटादपाचीं सा भारतब्यासमागता ॥१ श्पा। 
शतयोजनमाकाश चाधिक चातिलड्ध्य सा । न्‍्यपतत्पवंतादूदूरे पद्चविशतियोजने ॥१३९॥ 

पढ्योजनी सगव्यूता विस्तीर्णा बृषभाकृतिः । जिह्िका “योजना तु बाहुल्याचामतो गिरो ॥ १४०॥ 
तयैत्य पतिता गद्जा गोश्न्वाकारधारिणी । श्रीगुद्दाग्रेइमवद्‌ भूमौ दुशयोजनविस्तृता ॥३४१॥ 
पष्टियोजनविस्तीण वच्नकुण्डमुख भ्रुवि । अवगाहो दशास्यापि मध्ये द्वीपो व्यवस्थितः ॥१४२॥ 
अष्टयोजनविष्फम्भः सोझ्मसः क्रोशयोहंयमस्‌ । उत्थितस्तस्य चान्यो5स्ति मूर्ध्ति वद्ञसयोडचछः ॥१४३॥ 
चस्वारि च गिरिद्नें च तथेक च दुशोन्नति: । योज्ननानि स विस्तीर्णो मूले मध्ये च्च सूधनि ॥१४४॥ 
शिखरे च गिरेस्तस्य सूले मध्ये च मस्तके । त्रीणि द्वे च सहस्नच विस्तारेण धनूपि तु ॥१४७॥ 
अन्तः पतद्चशतायास तदद्ध चापि विस्तृतम्‌ । द्विसहज्ञधनुस्तुज्ञ भाति वच्चमय ग्रहस्‌ ॥१४६॥ 
अशीतिधनुरुद्विद्ध/ चत्वारिंशब्व विस्तृतम्‌ । तत्र वश्धकपाटाख्य द्वारं वच्चमयं ग्रहे ॥१४७॥। 

यात्वा टक्षिणतः कुण्डात्‌ क्षचित्‌ कुण्डलगामिनी । गुहायां विजयाछंस्य विस्तृता साष्टयोजनीम ।।१४८।। 
चतुदंशसहस्रस्तु श्रवेशे सरितामसो | साडद्विपष्टिविष्कम्सा प्रविश पूर्वसागरम ॥१४४९॥ 


“४७५० 





अजीज तल लत थे 


तीन भाग प्रमाण ऊँचा है ॥१३७॥ गड्जग नदी अपने निर्मम स्थानसे निकछकर पॉच सौ योजन 
तो पूव दिशाकी ओर बही है. फिर बलखाती हुई गल्ला कूटसे छौटकर दक्षिणती ओर भरत 
क्षेत्रमे आई है ॥१३८॥। वह गड्ा छुछ अधिक सौ योजन आकाशसे उलंध्रकर पर्वतसे पद्चीस 
योजनकी दूरीपर गिरी है ॥११६॥ 


हिमवत्‌ पबतके दक्षिण तटपर एक जिहिका नामकी प्रणाछी है जो छह योजन तथा 
एक कोश चौड़ी है, दो कोश ऊँची तथा उतनी ही रम्बी है और ब्रपभाकार अथौत गोमुखके 
आकारकी है ||१४०॥ इस प्रणाली द्वारा गन्ना, गोश्वज्ञका आकार धारण करती हुईं श्रीदेवीके 
भवनके आगे गिरी है और वहाँ भूमिपर इसका विस्तार दुश योजन हो गया है ॥१४१॥ भूमि- 
पर साठ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा एक वज्मुख नामका कुण्ड है. इस कुण्डके सध्य- 
में एक द्वीप है जो आठ योजन चौड़ा है तथा पानीसे दो कोश ऊँचा है । इस द्वीपके ऊपर 
एक वज्रसय पव त है. जो मूछमें चार योजन; मध्यमे दो योजन, तथा अन्तसे एक योजन चौड़ा 
एवं दश योजन ऊंचा है ॥१४२-१४४॥ उस पबतके शिखरपर एक सुशोभित वज़्सय भवन 
है जो मूछमे तीन हजार, मध्यमे दो हजार और अन्तमे एक हजार धनुष विस्दृत है | तथा 
भीतर पॉच सौ धनुष लम्बा; दो सौ पचास धनुष चौड़ा और दो हजार धनुष ऊ चा हे ॥१४४- 
१४६॥ उस भवनका अरसी योजन ऊँचां तथा चालीस योजन चौड़ा वज्कपाट नामका वज्ञमय 
द्वार है ॥१४७॥ बज्रमुख कुण्डसे दक्षिणनी ओर जाकर कहीं कुण्डलके आकार गमन करती हुई 
गद्ा विजयाधे पर्वतकी गुफामें आठ योजन चौड़ी हो गई है ॥१४८॥ चौोदह हजार नद्ियोके 
साथ जहाँ यह गड्जा पूर्व छब्ण समुद्रमे प्रवेश करती है वहाँ इसको चौड़ाई साढ़े वासठ योजन- 





१ प्रडयोजनीं सगव्यूता म० । २ योजनाध । 

३. कोसदुगदीदवहछा वसद्यायारा य जिदिया संघ । . 
छुम्जोयण सकोस तिस्से गंतूण पडिदा सा ॥५८४॥ _. अिलोक्सार 
हिमवन्त अन्त मणिमय वरकुड मुहम्मि वह रूवम्मि | 
पविसित्त पड घारा सब जोयण तुग ससि घवला ॥१४४६॥| 
छुज्जोयण सक्‍कोशा पणालिया वित्थडा मुणेयत्वा । 
आयामेण य णेया वे कोसतेत्तिया वबहला ॥१५०॥ _जम्बू ० प्रगति 

४ ऊर्जितः म० | ५ याश्योजनी क० | 


घ० हरिवंशपुराणे 


योजनानि त्रिनवति त्रिगव्यूतानि चोच्छितस्‌ । गाधतो योजना, स्थात्‌ सरिद्विस्तारतोरणम्‌ ॥9५०॥। 
सर्वप्रकारतः सिन्धुः समाना गड्या ततः । आविदेहाच्च सरितां द्विगुण जिद्िकादिकम ॥१५१॥| 
तोरणान्यवगाहेन समस्तानि समानि तु । वसन्ति तेपु सवंषु दिक्कुमायों यथायथंम्र ||१७२॥ 
पट्सपति कछापद्‌क योजनोनां शतद्वयम्र । गत्वाब्ट्रौ रोहितास्यातो / निपत्य श्रीगृहठेडगमत्‌ ॥॥१५३॥ 
शतानि पोडशाउद्दी तु रोहाया पश्चयुतानि सा। कलाश्रागस्य पत्नायादू गिरे! पश्चाशदन्तरम्‌ ॥१७४॥। 
तावदेव गता शल्ठे हरिकान्तोत्तरां दिशम्‌ । समुद्र पश्चिमं याता प्राप्य कुण्ड शतान्तरस्‌* ॥१७७।। 
चतुःसप्ततिसंख्यानि शतानि कछया हरित्‌ । एकर्विशतिमागम्य निपधे हपतच्छुते ॥१५६॥ 
सीतोदा5पि गिरिं गत्वा तावदेव चतुःशती । उल्लडध्यापतदद्रेः सा योजनानां शतद्ये ॥१५७॥ 
तावदेव समागत्य सीता$सौ नीलपबंते । तावत्येव समापत्य प्राम्विदेहान्‌ बिसेह च ॥१७८॥। 
दुक्षिणासिः समा नथः पड़ सिस्ताश्व पडुत्तराः। यथायोग्य प्रषातादेः प्रतिपायाः प्रतिद्विकम्‌ ॥१५६॥ 
गड्ढा चैव नदी रोह्या हरित्‌ सीता च पूवेगाः । नारी सुवर्णकूछा च सरक्ताः परगाः पराः ॥१६०॥ 
श्रद्धावान्‌ विजयाबांश्व पद्मवांश्रापि गन्धवान्‌ । सध्ये हैमवतादीनां विजयार्धस्तु वतुंछा। ॥१६१॥ 
योजनानां सहख्र स्यान्मूले विस्तृतिरुच्छूतिः | तदथ मस्तके मध्ये पतन्चाशत्‌ सप्तशत्यपि ॥१६२॥ 
योजनाछुन न ग्राप्ता नद्यो नामिगिरीनिमान्‌ | गता प्रदुक्षिणा सीतासीतोदे मन्दुरं यथा ॥१६४॥ 








की हो गई है ॥१४६॥ गन्ना जिस तोरण द्वारसे छबण समुद्रमें प्रवेश करती हैः वह तेरानबे योजन 
तीन कोश ऊँचा है. तथा आधा योजन गहरा है ॥१५०॥ 


सिन्धु नदी सब प्रकारसे गल्ला नदीके समान है. केवछ विशेषता यह है. कि यह पश्चिम 
छवण समुद्रमें मिल्ली हे । गन्ना सिन्धुसे लेकर विदेह क्षेत्र तकको समस्त नद्योकी जिहिका आदि- 
का विस्तार दूना-दूना जानना चाहिए ॥१४१॥ समस्त नदियोके तोरण गहराईकी अपेक्षा समान 
हैं तथा उन समस्त तोरणोमें यथायोग्य दिक्‍्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥१५२॥ गेहितास्या 
नदी दो सो छिहत्तर योजन छह कला पर्वतपर बहती है | तदनन्तर पर्वतसे गिरकर श्री देवीके 
भवन्की ओर गई है ॥१४३॥ रोहा नदी एक हजार छह सौ पॉच योजन पाँच कछा पर्वेतपर 
बहकर उससे पचास योजन दूर गिरी है ॥१४५४॥ इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महा हिमवान्‌ 
पर्वेतपर एक हजार छह सौ पचास योजन पाँच कछा उत्तर दिशाकी ओर बहकर सौ योजन 
दूर कुण्डसे गिरी है और बहॉँसे पश्चिम समुद्रकी ओर गई है ॥१५४॥ हरित्‌ नदी सात हजार 


चार सी इक्कीस योजन एक कला निषध पेतपर बहकर सौ योजन दूरपर गिरी है ॥१५६॥ 


सीतोदा नदी भी इतनी ही दूर पर्वेतपर ब ह्‌ती न्‍्त कै 
है ९ हः ।त दनच्तर चा 
उल्लंघकर पवतसे दो सौ योजन है। तद र सौ योजन ऊँचे आकाशको 


दूर गिरती है ॥१५७॥ सीता नदी भी इतनी ही दूर नील पर्व॑त- 
हमर इतनी ही दूर आकाशमें उछलकर पूर्व बिदेह ज्षेत्रको सेदन करती है ॥१४८॥ 
वर्णन दो-दो नदियोके युग हक अह नदियोके समान हैं इसलिए उनके प्रपात आदिका 
नारी, सुबर्णेकूछा और युग हक यथायोग्य करना चाहिए ॥१४६॥ गद्गा, रोह्या, हरित्‌ , सीता, 
पश्चिम समुद्रकी ओ "को ये सात नदियाँ पूरब समुद्रकी ओर जाती हैं और शेष सात नदियों 

की ओर ॥१६०॥ हेमवत आदि चार क्षेत्रोंके मध्यसे क्रमसे श्रद्धावान्‌ , विजयावान्‌ , 


पह्मचान्‌ और गन्धवान नामके च & 
र गोछाकार वि रे पत्त मूलमे 
हजार योजन, मध्यमे सात सौ वेजयाघ पवत हैं ॥१६१॥ ये पर्वत मूलमे एक 


हजार योजन ऊँचे हैं ॥१६२॥ पचास योजन और मस्तकपर पॉच सौ योजन चौड़े हैं. तथा एक 

सीतोदा नदी मेरु प्वेतकी क्षिणा हल इसरा नाम नाभि गिरि है जिस प्रकार सीता; 

ज-+-+-7+---_. "तो हुई गई दे इसी प्रकार रोहया, रोहितास्या आदि नदियाँ 
१ तत्यान्तो म० | २. शतयोजनानन्तरे | 





पद्ममः सर्गः ् 


प्रासादेषु शिरस्थेषां स्वातिरण्यरुणः पर । पद्मश्चापि प्रभासश्र व्यन्तरा निवसन्ति ते ॥१६४॥ 
क्षेत्रपवंतनयाद्या येअन्र द्वीपे प्रकीतिताः | द्विगुणा धातकीखण्डे पुष्कराड च ते स्थिताः ॥१६७॥ 
'ह्वीपानतीत्य सख्यातान्‌ जम्बूद्रीपः परः “स्थितः । सन्ति ततन्न पुरोध्मीपामत्र ये गदिताः सुरा: ॥१६६॥ 
नीलमन्दरमध्यस्था उत्तराः कुरवो मताः । स्थितास्तु देवकुरवः सुमेरुनिपधान्तरे ॥१६०७॥ 
द्वाचस्‍्वारिंशदृष्टो च शतानि व्यासतो समता; | एकादशसहल्लाणि कुरवस्ते कलाहुयम्‌ ॥१६८॥ 

ज्या च तेषां त्रिपदश्चाशव्सहर्राणि घनुः पुनः । षश्श्रितुःशतों चाष्टो दुशाशा द्वादशाधिकाः ॥१६४६॥ 
त्रिचत्वारिशत सैकसहल्नाणि च सप्ततिः । चतुरशा नवांशाश्र कुरुवृत्त ्रकीत्तितम्‌ ॥१७०॥ 
सहस्राणि त्रयस्रिशत्‌ पट्शती चतुरशकाः । अशीतिश्चतुरआाउसो विदेहक्षेत्रविस्तृति; ॥१७१॥ 

मेरोः पूर्वोत्तताशायां सीतायाः पूवतः स्थितम्‌ । समीप नीलशैलूस्य जम्बूस्थलमुदी रिततम्‌ ॥१७२॥ 
पश्चचापशतव्यास्रा गव्यूतिहयमुद्रुता । स्थलूस्योपरि पयंति सबंतो रत्नवेदिका ॥१७३॥ 

तस्य पतन्नचशती व्यासों मध्ये बाहुलयमष्ट तु । वव्यूृतिद्वितय चान्ते स्थलस्य परिकीतिंतस्‌ ॥१७४ ॥ 
” जम्बूनदमये तन्न पीठिकाष्टोच्छूया स्थिता । मूलमध्याग्रविस्तारेहदिशाष्टचतुर्मिता ॥१ ७७॥ 
अधो5घोअन्या पडेतस्यथाः परितो मणिवेदिकाः । प्रत्येकमुपरि द्व द्वे तासां ता पद्मवेदिकाः ॥१७६॥ 
मूले गव्यूतिविस्तीणः स्कन्धोच्छायद्वियोजनः । अवगाह द्विगव्यूतिः शाखाव्याप्राष्रयोजनः ॥१ 3७॥ 


'- 














भी आधा योजन दूर रहकर इन पवेतोंकी प्रदक्षिणा देती हुई गई हैं ॥१६५॥ इन पवतोके 
शिखरोपर निर्मित भवनोमे क्रमसे र्वाति, अरुण, पद्म और प्रभास नामके व्यन्तर देव निवास 
करते हैं ॥१६४॥ 

जम्बू द्वीपमे जिन क्षेत्र, पर्वत तथा नदी आदिका वर्णन किया है, धातकीखण्ड तथा 
पुष्कराधमे वे सब दूने-दूने है ॥१६४५॥ संख्यात द्वीप समुद्रोको उल्लंघकर एक दूसरा जम्बू 
ह्वीप भी है । इस जम्बू द्वीपमे जिन देवोंका कथन किया है उस दूसरे जम्बू द्वीपमे भी इन देवोके 
नगर है ॥१६६॥ नीछ कुलाचछ और सुमेरु पर्वतके मध्यमें जो प्रदेश स्थित हैं वे उत्तरकुरु माने 
जाते हैं और सुसेरु तथा निपध कुछाचलके बीचके प्रदेश देवकुरु कहे जाते है ॥१६७॥ ये दोनो 
कुरु विस्तारकी अपेक्षा ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कछा प्रमाण माने गये हैं ॥१६८।॥॥ इनकी 
प्रत्यज्चा त्रेपन हूजार और धनुःप्रछ छह हजार चार सौ अठारह योजन बारह कछा है ॥१६६॥ 

इन कुरु प्रदेशोका वृत्तक्षेत्र इकहत्तर हजार एक सौ तेंताढीस योजन तथा एक योजनके नो 
अंशोमें चार अंश प्रमाण है ॥१७०॥ 

विदेह क्षेत्रका समस्त विस्तार तंतीस हजार छह सौ चौरासी योजन चार कछा है ॥१७१॥ 

मेरु पवतकी पूर्वोत्तर ( ऐशान ) दिशामे, सीता नदीके पू तटपर नील कुछाचछके समीप जम्बू 
स्थल कहा गया है ॥१७२॥ पॉच सौ धनुष चौड़ी और दो कोश ऊँची रत्नमयी वेदिका इस 

स्थलको चारो ओरसे घेरे हुए है ॥७३॥ इस स्थलकी चौड़ाई मूछसे पाँच सो कोश, मध्यमे 

आठ कोश और अन्‍्तमे दो कोश कहो गई है ॥१७४॥ इस स्वणसय स्थछमे आठ कोश ऊँची 

एक पीठिका स्थित है. जो मूलमे बारह कोश, मध्यमे आठ कोश और अन्तमे चार कोश चौड़ी 

है ॥१७४॥ इस पोठिकाके नीचे-तीचे चारो ओर रत्ननिर्मित छह वेदिकाएँ और हैं. तथा ड्न 

प्रत्येक वेढिकाओपर दो दो रत्नमयी वेदिकाएँ है । उन छद्दो वेदिकाओपर जो छघु वेढिकाएँ 

हैं वे पद्यवेदिका कहलाती है ॥१७६॥ 

इस पूर्वोक्त पीठिकाके ऊपर जम्बू बृक्ष सुशोमभित हे । बह जम्बू वृक्ष मूलमे एक कोश 

चौड़ा है, उसका स्कन्ध दो योजन ऊँचा हे, उसकी गदह्दराई दो कोश है; उसकी शायाएँ आठ 





१, द्वीपानतीतसंख्यातान्‌ म० | २. जम्बूद्वीपनामान्यों द्वीप' स्थित* | 
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८र हरिवंशपुराणे 


लश्मगर्भमदास्कन्धो * जशाखोपशोमितः । राजद्वाजतपतन्राब्यो सणिपुष्पफलाछुरः ॥१७८॥ 
रक्तपतलवसन्तानर जलितान्तदिगन्तरः । पीढिकायां पुरोक्तायां जस्बूब्क्षः प्रकाशते ॥७६॥ 
पृथिवीपरिणामस्य नानाशाखोपशोमिनः । महादिक्षु चतस्नोअस्य महाशाखा महातरोः ॥१८०॥ 
तत्र चोत्तशाखायां सलिद्धायतनमद्भुतस्‌ । आादरानादरावासाः ग्रासादास्तिस्ुपु स्थिताः ॥८5१॥ 
जम्बूवुत्तस्थ तस्याधस्िशद्योजनविस्तृता; । पश्चाशद्योजनोच्छूयाः प्रासादा देवयोस्तयोः ॥१८२।! 
चेदिकान्तरदेशेपु चक्रवालेपु सप्तसु । प्रधानैकब्रुमोपेताः परिवारो5रसुय पादपा: ॥१८३॥ 
चत्वारो5नन्तरं तस्य ततश्राष्रोत्तरं शतम्‌ । चत्वारि च सहस्नाणि सहस्नाणि च पोढश ॥ १८5४।॥। 
द्वान्निशच्च सहलाणि चत्वारिंशत्तु तान्यतः । चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामिः प्रधानैं; सप्तमियुताः ॥$८७॥ 
मिश्रा: शतसहस्॑ तु चत्वारिशत्सहखकै! । सझ्ायन्ते समस्तास्‍्ते शतमेकीनविशत्तिः ।$८६॥ 
दक्षिणापरतों मेरोः सीतोदायास्तटे परे । निपथस्य समीपस्थं राजत शाल्मलछीस्थलूम्‌ ॥$८७॥। 
जम्वूस्थलू समे तन्न शाल्मलीवृक्त इष्यते । वक्तव्या तस्य निःशेषा जस्बृश्व॒क्तस्य वर्णना ॥१झ८॥ 

तन्न दक्षिणशाखायाँ सिद्धायतनमक्षयस्‌ । प्रासादास्तु त्रिशाखासु तत्र देवाविमी मतो ॥$८६॥ 
बेणुश्न वेणुदारी तावादरानादुरी यथा। उत्तरेपु कुरुष्चिशे तथा देवकुरुष्विसी ॥१६०॥ 
नीलाद्रेदक्षिणाशायां योजनेकसदस्रके । सीता पूर्वतटे चित्र विचित्र कूटमप्यतः ॥१६१॥ 
निपथस्योत्तराशायां सीतोदातट्योस्तथा । यम॒कूट मं पूत मेघकूटमत्तः परम्‌ ॥१8२॥ 
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योजन तक फैली हुई हैं, उसका महा स्कन्ध नीछमणिका बना हुआ है, वह हीराकी शाखाओसे 
शोभित दे, चॉदीके सुन्दर पत्तासे युक्त है, उसके फूछ फल तथा अंकुर मणिमय हैं, और उसने 
अपने छाछ-छाल पल्लवोके समूहसे समस्त दिशाओंके अन्तरालको छाल-छाछ कर दिया है 
0१७७-१७६। प्रथिबीकाय रूप तथा नाना शाखाओसे सुशोभित इस महावृक्षकोी चारों दिशाओ- 
में चार महा शाखाएँ हैं ॥१८०॥ इनसें उत्तर दिशाकी शाखापर आश्चये उत्पन्न करनेंवाला 
जिनसन्दिर है और शेष तीन दिशाओकी शाखाओपर भवन बने हुए हैं जिनमें आदर अन्नादर- 
का निवास है ॥१८१॥ उस अजम्धू बृक्षके नीचे उन दोनों देवोके तीस योजन चौड़े और पचास 
योजन ऊँचे अनेक भवन बने हुए हैं ॥१८९॥ वेदिकाओंके सात अन्तराछ्ॉमे एक-एक प्रधान 
बवृच्तसे सहित जो अनेक वृ्त हैं. वे ही इस जम्बू वृत्तके परिवार-वक्ष कहलाते हैं ॥१८श॥ प्रथम 
वृक्षके परिवार-बक्ष चार हैं, दूसरेके एक सौ आठ, तीसरेके चार हजार, चौथेके सोलह हजार, 
पॉचवके वत्तीस हजार, छुठवेके चालीस हजार और सातवेके अड़ताछीस हजार हैं। सात 
प्रधान इक्षोको साथ सिछानेपर इन समस्त वृक्तोकी संख्या एक छाख चालीस हजार एक सौ 
उन्नीस होती है ॥१८०-१८६॥ 
मेरु पवतकी दक्षिण-पश्चिम ( नैऋत्य ) दिशासें सीतोदा नदीके दसरे तटपर निपधा- 
चलके समीप रजतसमय एक शाल्मलछी स्थछ है ॥१८७॥ जस्वू स्थछकी समानता रखनेदाले इस 
धाल्मली स्थरूमें शाल्मली वृक्ष हैे। उसका सब वर्णन जस्बू बृक्तके वर्णनके समान जानना 
चाहिए ॥१८८॥ शाल्मछी वृक्षकी दक्षिण शाखापर अविनाशी जिन-सन्दिर हे और शेष तीन 


शाखाआपर जो ने भे ्र देय 
पर जो भवन बने हुए हैं. उनसे वेणु और वेणुदारी देव निवास करते हैं | जिस प्रकार 


उत्तरक्तुरुम आदर और अनादर देव इष्ट माने गये हैं उसी देवकरुसे 
* 3 दूत इृट्ट प्रकार देवकुरुमे वेणदारी देव 
गये हैं ॥१८६-१६०॥ में वेणुदारी देव इष्ट माने 


नील पचतकी दक्षिण दिशामे 
चर 
चित्र ओर विचित्र नामके दो कूट हैं 





८ ८ (एः 

सीता नदीके पूर्व तटपर एक हजार योजन विस्तारवाले 
॥१६१॥ इसी प्रकार निषध पबतकी उत्तर दिशामें सीतोदा 
१, नीलमणिमयमहास्कन्ध' | २ दीरकशाखोपशोमितः | 


रि ३ शोभमानरजतमयपत्रसहितः | 
४ परिवारद्रमा: मताः ख० | ५ रुजायते म० ६ जम्बस्थलसमस्तत्र म॒० 
् ् 


| 


शः 
पश्चम: सगः दे 


नासिपवतमानानि' तानिं कूटानि तेषु तु । देवाः स्वकूटनासानः क्रीडन्ति निजयेच्छुया ॥१६३॥ 
अध्यर्द्ध हि सहस्ना्द नीऊतो नीलवान्‌ हृदः । तथोत्तरकुरुर्नामना चन्द्रश्वेरावणो5पर ॥१६४॥ 
माल्यवांश्व नदीमध्ये सव पद्चशतान्तराः । ते दक्षिणोत्तरायामाः पञ्महदसमा मताः ॥ ह७॥ 
निषधादुत्तरो नय्यां निषधो नासतों हृदः | नाम्ना देवकुरु) सूयः सुलूसश्र तढित्प्रसः ॥१६६॥ 
रत्नचित्रतटाः सब वच्चमूला महाहदाः । तेषु नागकुमाराः स्यथुः पद्मप्रासादवासिनः ॥१६७॥ 
जलाद्‌ द्विकोशमुद्विद्धं योजनोच्छितिविस्तृतम्‌ । पदू्स प्रतिहृदं क्रोशविस्तृतोच्छितकर्णिकम्‌ ॥१६८॥ 
पद्माः शतसहस्र हि चत्वारिंशस्सहस्रकेः । शर्त सप्तद॒शाग्र॑ स्यात्‌ प्रतिपश परिच्छुदः ॥१ € शा 
एकेकस्य दृदस्यात्र पता दृश सद्सुखा, । भान्ति काग्चनकूटाख्याः सीवासीतोदयोस्तटे ॥२००॥ 
उच्छायमूलविस्तारै. शतयोजनकाः समा; । पत्मसप्ततिका मध्ये पश्चाशदूविस्तृत्ताम्रकाः ॥२०१॥ 
तेषाम्ुपरि प्रत्येकमेकेकाकृत्रिमाः शुभाः । प्रतिमाश्र निरालस्तब्राः मोक्षमार्गेकदीपिकाः ॥२०२॥ 
धनुःपतन्चनशतीतुद्ञा मणिकाब्वनरत्नगाः । पद्नममेरुषु विख्यातं सहस्नोत्तरकूटकम्र ॥२०३॥ 
आक्रोडनगृहेप्चेषां शिखरेपु महात्विषः । देवा: काग्चनकाभिख्याः सक्रोडन्ते समन्ततः ॥२०४॥ 
सीतोत्तरतटे कट पद्मोत्तमनुत्तरे | तटे तु नीलवल्कूट पुत॑तो मेरपवताव ॥२०७॥ 
शीतोदापूव॑तीरे तु कूर्ट स्वस्तिकसस्ति तत्‌ । तदक्षनगरिरिप्रख्य पश्चात्ते मेवेनुत्तरे ॥२०६॥ 

तटे तु दक्षिणे तस्थाः कुमुदं कटसुत्तरे । पछाशसपराशायां ते तु मन्दरतो सते ॥२०७॥ 
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नदीके दोनों तटोपर यम कूट और मेघ कूट नामके दो कूट है ॥१६२॥ ये कूट नासि पवेतो- 
के समान विर्तारवाले हैं तथा इन कूटोपर कूटोफे ही समान नामवाले देव अपनी इच्छानुसार 
क्रोड़ा करते हैं ॥१६३॥ नील पर्वेतसे साढ़े पाँच सौ योजन दूरीपर नदीके सध्यमे नौलवान्‌ , 
उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरवण और साल्यवान्‌ नामके पॉच हद हैं । ये समम्त हृद पाँच सौ पॉच 
सो योजनके अन्तरसे है तथा इनकी दक्षिणोत्तर लम्बाई पद्म हृदके समान मानी गई है 
॥१६४-१६४५॥ इसी प्रकार निर्षध पवतसे उत्तरकी ओर नदीके वीच निषध, देवकुरु, सू्ये, सुछस 
ओर तडिल्मभ नामके पॉच महाहृद हैं । इन सबके तट रत्नोसे चित्र-विचित्र हैं तथा सबके 
मूछ भाग वज्मय हैं। इन महाह॒दोंमे कमछोंपर जो भवन बने हैं उनसे नागकुमार देव 
निवास करते हैं ॥१६६-१६७।॥ प्रत्येक महाहृदसे एक-एक प्रधान कसल है जो जल्से दो 
कोश ऊंचा है, एक योजन विस्तृत है और एक कोश विरद्वत कर्णिकासे युक्त है ॥१६८॥ 
प्रत्येक प्रधान कमलछके साथ परिवार रूपमे एक छाख चालीस हजार एक सौ सत्रह कमल 
और भो हैं ॥१६६॥। तथा एक-एक महाहृदके सम्मुख सीता, सीतोदा नद्योके तटपर काग़न- 
कट नामके दश-दश पवत हैं ॥२००॥ इन पवेतोकी ऊँचाई सौ योजन है तथा विस्पार मूलमे 
सौ योजन, मध्यमे पचहत्तर योजन और अग्रभागसे पचास योजन है ॥२०१॥ उन काखन- 
कटोमें प्रत्येकके ऊपर एक-एक अक्नत्रिम शुभ जिन-अतिमाएँ हैं ज्ञो निराधार हैं, मोक्ष सा्गको 
प्रकाशित करनेवाली हैं, पॉच सौ धनुुप ऊू ची हैं, मणिमयी, सुवर्णभयी तथा रत्नसयी है | एक 
एक मेरुपर दो-दो सौ कट हैं और पॉचो मेरुओके एक हजार कूट प्रसिद्ध हैं ॥२०२-२०३॥ इन 
पवेतोके शिखरोपर अनेक क्रीड़ाग्रह बने हुए हैं उनमे मह्ाकान्तिके घारक का्वनक नामके 
देव सब ओर क्रीड़ा करते रहते हैं ॥२०४॥ सेरु पर्वेत्से पूजेंकी ओर सीता नदीके उत्तर तद- 
पर पद्मोत्तर और दक्षिण तट पर नीलवान्‌ नामका कूट है ॥२०४॥ मेरु पबतसे दक्तिगककी ओर 
सीतोदा नदीके पूथे तटपर स्वस्तिक और पश्चिम तटपर अज्जनगिरि कट हू ॥२०३॥ इसी 
सीतोदा नदीके दक्तिण तटपर कुमरुद कूट और उत्तर तटपर पलछाश कूट है। ये दोनो दी कूट 


१ नामानि म० | २- मिता। म०। 








ण््छ हरिवंशपुराणे 


पश्चात्तटेईरित सीताया वर्तसं कृटमुत्कटम | रोचनाख्यं पुरस्तात्तु मेरोरुत्तरतश् ते ॥२०८॥ 
भद्शालवने भान्ति समान्येतानि काश्चने: । वसन्ति तेघु देवास्ते दिग्गजेन्द्रा इति श्रुताः ॥२०९॥ 
अपरोत्तरदिग्भागे मन्दराद्‌ गन्वमादनः । ख्यातः काब्वनकाग्रोअ्सो सवंतः पव॑तः स्थितः ॥२१०॥ 
मेरो. पूर्वोत्तराशायां साल्यवानिति विश्रुतः । वैड्यमयमूर्तिः स्यात्‌ प्रियं भाति स्वथम्प्रभ: ॥२११॥ 
मेरोः प्राक्‍दक्षिणाशायां सौमनस्यस्तु राजतः । विद्युत्नमभोडपरे कोणे तपनीयमय* स्थित" ॥२१२॥ 
ते नीलनिपधप्राप्ती चतुःशतनिजोच्छुयाः । मेरुपवतसम्धाप्तों प्रोक्ताः पद्नशतोच्छूयाः ॥॥२१३॥ 
निजोच्छितचतुर्भागस्वरोभयान्तावगाह नाः । देवोत्तरकुरुप्राप्ती स्थुः पद्चशतविस्तृताः ॥२१४॥ 
सहस्त्राणि पुनख्रिशज्ञवाधिकशतद्दयस््‌ । आयासः पट कलाश्चैपां चतुण्णामपि वर्णितः ॥२१७॥ 

मेरो अ्रभ्दति कूटानि चतुष्वपि यथाक्रमस्‌ । सन्ति सप्त नवैतेपु पुनः सप्त नवाद्विपु ॥२१ दा 
सिद्धायतनकूट स्यादू गन्धमादननामकम्‌ । तथोीत्तरकुरुप्रस्य सन्धमालिनिकाह्यम्‌ ॥२ ६७॥ 

कूट च लोहििताजं च स्फुटिकानन्दनामनी । गंन्धमादनशैलेपु सप्तेतानि भवन्ति तु ॥२१८॥ 
सिद्धात्य साल्यवत्कूटं तथोत्तरकुरूक्तिकम । कच्छाकूट विनिर्देष्टठ तथा सागरक परम्र्‌ ॥२१४६॥ 
रजत पूर्णभद्राख्य सीताकूर्ट ततः परम्‌ । कट दरिसहासिस्यं नवम साल्यवत्स्वपि ॥२२०॥ 

सिद्ध सोमनसामिस्य कट देवकुरुष्चनि । मज्जल विमर्ल चैव काञ्चनाख्य विशिष्टकम्‌ ॥२२१॥ 
सिद्ध विद्युख्रभामिख्य पुनढवकुरुश्रति | पद्मकं तपनं चेत्र स्वस्तिकं च शतज्वलम्‌ ॥२२२॥ 
सीतोदाकूट्मन्यत्तु कूटं हरिसहश्रुति । विद्युम्म्ेष्वशेपेपु नवेतानि भवन्ति तु ॥२२शे॥ 





मेरुसे पश्चिम दिशासे माने गये हैं ॥२०७। सीता नदीके पश्चिम तटपर बतंस कूट और पूच 
तटपर रोचन नासका विशाल कूट है। ये दोनो कट मेरु पवेतसे उत्तरकी ओर हैं । ये समस्त 
कट भठ्शालू वनमे सुशोभित है, कांचन कूटोके समान हैं. तथा इनमे दिमाजेन्द्र नामके देव 
निवास करते हे । [२०८-९०६॥॥ सेरु पवतकी पश्चिसोत्तर दिशामे गन्धमादन नामका प्रसिद्ध 
प्वेत दे | यह पवत सब ओरसे सुवर्णमय है ॥२१०॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामे माल्यवांन्‌ 
नामका प्रसिद्ध पवत है । यह परत वैड्यमणिसय है तथा स्वयं देदीप्यमान होता हुआ अतिशय 
प्रिय सालूस होता है ॥२११॥ सेरुकी पूर्व दक्षिण दिशाम रज़्तमय सौमनस्य पर्वत और दक्षिण 
पश्चिम कोणमें सुवणसय विद्यु्रभ नासका पर्वत है ॥२१२॥ ये चारो पर्बेत नील और 
निषध पवतके समीप चार सौ योजन तथा सेरु पवेतके समीप पॉच सौ योजन ऊँचे कहे गये 
न ॥२१३॥ इनकी जा अपनी ऊँचाईसे चतुर्थंभाग है, तथा देवकुरु और उत्तरकुरुके 
समीप इनको चौड़ाई पॉच सो योजन है ॥२१४॥ इन चारोकी लम्बाई तीस हजार 
रे सी नो योज्न तथा छह कछा प्रमाण कही गई है ॥२१श। इन चारों पर्बंतोपर मेरु 
पवेतस लेकर अन्त तक क्रमसे सात, नौ; सात और नौ कूट है अर्थात्‌ गन्धमादनपर सात, 
माल्यवानपर नो, सौसनस्थयपर सात और विद्युखभपर नौ कट हैं ॥२१६॥ १ सिद्धायतन 
हक हक हक जे ४ गन्धमालिनिक्ता कूट, # छोहिताक्ष कट, 
१ सिद्ध कट, २ साल्यवत्कट, ३ बेल क छा गन्धमसादन पबेतपर हैं ॥२१७-२१८॥ 
७ पूर्णभद्र कूट, ८ सीता कूट और ६ इरिसिद्ठ कट थे नौ कट सावन | हे २३३ रो 
और ७ विशिष्टक कूट ये सात कट सौमनस्य पर्व॑तपर हैं ॥२२१ काका 2 80 
5 कलम गा हक /ट सामनस्य पवतपर हैँ ॥२२१॥ १ सिद्ध कूट, २ विद्युत्रम कट, 

ऊठ ऊूंट, ४ पद्मक कूट, ४ तपन कट, ६ स्वस्तिक कूट, ७ शतज्बलछ कट, ८ सीतोदा कट, 
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पश्चमः सर्गः णण 


उच्छायो5पि सवपां कूटानां च यथायथम्‌ । आत्माधारावगाहस्य समानस्तु प्रभाषितः ॥२२४॥ 
सिद्धायतनकूटेषु तेषु सर्वेु ये गृहाः | सिद्धविम्बधनाथास्ते विश्राजन्ते यथायथम ॥२२७॥ 
शेषोभयान्तकटेषु रमन्‍्ते व्यन्तरामराः । मध्ये दिक्कुमायस्तु क्रीडागारेपु चारुषु ॥२२६॥ 
भोगझूरा भोगवर्ती सुभोगा मोगमालिनी । वत्समित्रा सुमिन्नाउन्या चारिपेणा चछावती ॥२२०७ा। 
बिदेद्दे चित्रकटाख्यः पदूसकूटश्च पवतः । नलिनिश्चैकशेलश्च नीलस्लीतान्तरायताः ॥१२८॥ 
पूर्वाचास्तु ब्रिकूटटच शेलो वेश्रवणोडञ्षनः । आत्माक्षनश्च सर्वेडपि ते सीतानिपधर॑प्रशः ॥२२६॥ 
श्रद्धाचान्‌ सुम्रसिद्धोउद्गिविंजयावांस्तथैव च । आशीविषस्तदन्यस्तु सुखावह इतीरितः ॥३२३०॥। 
विदेहेष्च परेष्वेते चत्वारो देशभेदका; । स्वायामेन प्रसिद्धेन सीतोदानिपथ्रस्प्ृशः ॥२३१॥ 
चन्द्रसूयों च मालास्तो नागमालस्तथाचलः । मेघमारश्च ते मध्ये नीलूसीतोदयोः स्थिता; ॥२३२॥ 
सरित्तटेषु चोच्छायस्तेपां वत्तारभुभ्वताम्‌ । शतानि पदत्चशेष तु पू॑चत्षारवर्णितम्‌ ॥२३३॥ 
प्रत्येक पोडशस्वेषु मूर्ष्ति कूटचतुष्टयम्र्‌ । 'कुछाचलान्तकृटेसु दिक्‍्कुमायों वसन्ति ता; ॥२३४॥ 
नदीसमी पकूटेपु जिनेन्द्रायतनानि तु । तथा मध्यमकूटेपु >व्यन्तराक्रीडनारूया' ॥२३०॥॥ 
भदन्‍|्वशालवन मेरोः पूर्वांपरदिगायतम्‌ । नानाहुमलछूताकीण वर्णनीयं यथाक्रमम्‌ ॥२३ ६॥। 
आयामो भागयोस्तस्य द्वाविशतिसहस्रकः । प्रत्यक छ्विशती सादा दक्तिणोत्तरविस्तृतिः ॥२३७॥। 
और ६ हरिसह कूट ये नो कूट विद्यत्मभ पवतपर हैं ।२२२-२२३॥ इन सब कूटोंकी ऊँचाई 
यथायोग्य अपनी-अपनी गहराईके समान कही गई है ॥२२४॥ इन चारो पवेतोके सिद्धायतन 
कूटोंपर जो मन्दिर हैं वे श्री सिद्ध भगवानकी प्रतिमाओंसे सहित हैं. तथा यथायोग्य सुशोभित 
हो रहे है ॥२२५॥ शेष तीन पर्वत्ोंके अन्तिम दो कूटोमे व्यन्तर देव क्रीड़ा करते हैं. और 
सध्यमे बने हुए सुन्दर क्रीड़ा-सवनोमे दिक्कुमारी देवियाँ रमण करती है ॥२२६।॥ चारो पर्बतोके 
बीच-बीचके दो-दो कट मिछ्कर आठ कूट होते है उनमें ऋमसे १ भोगकरा, रे भोगव्ती, 
३ सुभोगा, ७ भोगमालिनी, ५ वत्समिछता, 5 सुमित्रा, ७ वारिषेणा और ८ अचछावती ये आठ 
देवियाँ क्रीड़ा करती है |२२७॥ 
हे विदेह क्षेत्रमे सोलह वच्षार गिरि है उनमे १ चित्रकूट, ९ पद्मकूट, ३े नछिन ओर ४ एक- 
शेछू ये चार पर्वत पूर्व विदेहमे है तथा नी परत और सीता नदीके मध्य लम्बे हैं ॥२९८॥ 
१ त्रिकूट, २ वेश्रवण, ३ अज्जनन और ४ आत्माज्ञन ये चार भी पूर्व विदेद्दमे हैं तथा सीता 
नदी और निपघ कुछाचलका स्पर्श करनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके मध्य रूम्वे है ॥२२६॥ १ श्रद्धावान्‌ , 
२ विजयावान, ३ आशीर्विष और ४ सुखावह ये चार पश्चिम विदेह क्षेत्रमे है । ये चारो देशो- 
का भेद करनेवाले हैं. और अपनी अ्सिद्ध छम्बाईसे सीतोदा नद्दी तथा निपथ पवतका स्पश 
करनेवाले हैं ॥२३०-२३१॥ १ चन्द्रमाछ,२ सूयमाछ,रे नागमाछ और ४ मेघमाल ये चार पश्चिम 
विदेहक्षेत्रमें हैं. तथा नील और सीवोइाके मध्यमे स्थित हैं ॥२३२॥ इन समस्त वक्षार पव॑तोकी 
ऊँचाई नदी तटपर पॉच सौ योजनकी और अन्यत्र सब जगह पूब वर्णित वक्षारोके शा व 
सौ योजन है. ॥२३१॥ इन सोलह वक्षञार पव॑तोमे प्रत्येकके शिखरपर चार-चार कूट हे उनमें 
कुछाचलोके समीपवर्ती कटोपर दिककुमारी देवियाँ रहती हैं। नदीके समीपव्ती कूटापर जिनन्द्र 
भगवानके चैत्यालय है. और बीचके कूटोपर व्यन्तर देवोके क्रीडागृह बने हुए है ॥२३४-९३५॥ 
मेरुकी पूव-पतश्चिस दिशामे छम्बा तथा नाना प्रकारके बृक्षो ओर छताओंसे व्याप्त एक 
उसका वर्णन किया जाता है ॥२३६॥ उसकी पूव पश्चिम 


सुन्दर भद्रशाल वन है । यहाँ क्रसे उसका चण् 020 शीश एम ० 
भागकी हूम्बाई बाईस हजार थोजन और दक्षिण-उंत्तर चौड़ोई ढाई सी योजन है ॥रेणी 
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१ सुवत्सान्या म० | २ चलाचिता म०। ह व्यन्तरा: प्रीडनाल्या" म०, क० | 


ना हरिवंशपुराणे 


वनात्‌ पूर्वापरान्तस्था वेदिका योजनोच्छितिः | क्रोशावगाहिनी छेया विस्तृता क्रोशयोहयम्‌ ॥२रेया। 
नीलात आहवती सीतां वाहिनी हृदवत्यपि । पहुवत्यपि यान्तीमसा चक्षारम्यन्तरे स्थिताः ॥२६३६॥ 
नदी तघजला पूर्वा सीतामेबेति नेषधी । ततो मत्तजला नाम्ना तथोन्मत्तजला$परा ॥२४०॥ 
त्षीरोदाउन्या च सीतोदा स्नोतोहन्तर्वाहिनी नदी । विशन्ति नेपधोत्पन्नाः सीतोदा सुमहानदीम्‌ ॥२४१॥ 
तामुत्तरविदेहेषु पश्चिमा गन्धसादिनी । सा फेनसालिनी नीलात्‌ सम्प्राप्ता चोमिंसालिनी ॥॥२४२।॥। 
नाम्ता विभड्नच्यस्ताः प्रमाणे रोह्यया समाः । तोरणेपु वसन्त्यासां सड्मे दिक्‍्कुमारिकाः २४३॥। 
वक्षाराणा च तासाँ च मध्ये नद्योस्तटद्दये । स्थुः पर्वापरयोगरोवि देदाश्वतुरण्काः ॥२४४॥। 

कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुथी कच्छुकावती । आवर्त्ता लाइलछाबर्ता पुष्कला पुप्ककावती ॥२४०॥। 
अपराद्यास्वमी वेचयाः पट्खण्डा विपयाः स्थिताः। सीतानीलछान्तराले स्युः प्रावक्षिण्येन चर्णिताः ॥२४६॥ 
वत्सा सुबत्सा महावत्सा चतुथी वत्सकावती । रस्या रस्यका रमणीयाष्टसी मज्ञछावती ॥२४७॥। 
पूर्वादयस्त्वसी चेद्या विषयाश्रक्रवर्तिनाम्‌ | सीतानिषत्रयोसंध्ये व्यायता दक्षिणोत्तरा, ॥२४८॥ 

पद्मा सुपद्सा महापदुमा चतुथी पद्‌मकावती । शद्धा च नलिनी चैव कुमुदा सरिता तथा ॥३४६॥ 
पूवतः प्रस्वति प्रोक्ता, दक्षिणोत्तरमायताः । अष्टाविमे निविष्टास्तु सीतोदानिपधान्तरे ॥२७०॥ 

चत्रा सुवप्रा सहावप्रा चतुर्थी वप्रकावदी । गन्धा चापि सुगन्धा च गन्विछा गन्धमालिनी ॥२७१।॥ 
अपराद्यास्त्विमे प्रोक्ताः विपषयाश्रक्रपाणिनाम' । नीलसीतोदयोम॑ध्ये निविष्टास्ताववायता: ॥२७०२॥ 











चनके पूर्व-पश्चिस भागसे एक वेदिका है । यह वेदिका एक योजन ऊँची, एक कोश गहरी और 
दो कोश चौड़ी जानना चाहिए ॥२३८॥ १ झ्राहवती, २ हृदवती और ३ पहुंचती ये तीन नदियाँ 
नीछ पर्वतसे निकछकर सीता नदीकी ओर जाती हैं तथा वन्षार पर्वतोके मध्यमें स्थित हैं॥२३६।॥ 
१ तप्तजला, २ मत्तजला, रे उन्मत्तजलछा ये तीन नदियाँ निषध पवेतसे निकलकर सीता नदीकी 
ओर जाती है ॥२४०॥ १? क्षीरोदा, २ सीतोदा और ३ ख्रोतोउन्तर्वाहिनी ये तोन नदियाँ निषघ 
पवतसे निकछकर सीतोदा लासक महानदीसे प्रवेश करती हैं ॥२४१॥ उत्तर विदेह क्षेत्रमे 
१ गन्धसादिनी, २ फेनमालिनी ओर ३ ऊर्मिसालिती ये तीन नदियाँ नीलाचछसे निकलकर 
सीतोदा नदीसे मिली हैं |२४९॥ ऊपर कही हुईं वारह नदियाँ विभंगा नदी कहलाती हैं । ये 
प्रमाणमे रोह्या नदीके समान हैं तथा इनके संगम स्थानोमे जो तोरण द्वार हैं उनमे दिक्कुमारी 
देवियाँ निवास करती हैं ॥२०३॥ 
५ _ पैक्ञारगिरि ओर विभन्जा नदियाके मध्यम सीता-सीतोदा नदियोके दोनों तटोपर मेरुकी 
पूवर और पश्चिम दिशामे वत्तीस विदेह हैं ॥२४४॥ उनसे १ कक्षा, २ सुकच्छा, ३ मद्दाकच्छा, 
४ कच्छकावती, ५ आबतो, ६ छाज्नछावर्ती, ७ पुष्कछा और ८ पुष्पकछावती ये आठ देश 
पश्चिस विदेह क्षेत्रम सीता नदी और नील कुछाचलके मध्य श्रदक्षिणा रूपसे स्थित हैं तथा प्रत्येक 
देशक छ खण्ड हैं ॥२2४-२४६।॥ १ बत्सा, २ सुब॒त्सा, ३ सहद्दावत्सा, ७ बत्सकावती, ४ रम्या, 
8 रम्यका, ७ रसणीया और ८ मन्बछावत्ती ये आठ देश पूव् विदेह क्षेत्रमे सीता नदी और 
निपध पव॑तके मध्य स्थित हैं। ये चक्रवर्तियोके देश हैं. और दक्षिणोत्तर रूम्वे हैं ॥२४७-२४८॥ 
£ पझ्या, रे सुपझा, ३ महापद्मा, ४ पद्मकावती, ४ शब्भा, ६ नलिनो, ७ कुमुदा और ८ सरिता ये 
आठ देश पूव विदेह क्षेत्रमे सीतोदा लदी और निपध पर्वेतके मध्य स्थित हैं. तथा दक्षिणोत्तर 


्किप रे 
लम्बे हैं ॥२४६-२४०॥ १ चच्मा, २ छवश्ना, ३ महाच्रा, ४ वप्रकावती, £ गन्धा, ६ सुगन्धा, 


४७५ ल्‍ ८5 रे ९ 
७ गन्धिका ओर - गन्धसालिनी ये आठ देश पश्चिम विदेह क्षेत्रमे नी पर्वत और सीतोदा 
नाक सध्य स्थित है तथा दक्षिणोत्तर रूम्वे हैं। ये चक्रवर्तियाके क्षेत्र कहे गये हैं अथोत्‌ इनमे 





१ चंब्रयाणिनामिति प्रयोगश्विन्त्यः “चक्रगाणीना' मिति भवितव्यम्‌ , तत्र च कृते छुन्दोमड्गः स्थात्‌ । 





ए 
पश्चमः सगः घछघ७ 


सहस्रद्वितय तेषां द्विशत्ती च त्रयोदश । योजनाष्टरमभागोना सा पूर्वापरविस्तृतिः ॥२७३॥ 
नदीविस्तारद्दीनस्य विदेहस्याधविस्तृतिः । आयामो देशवक्षारविभद्ग सरितामसौं ।॥२५४॥। 
तददशविस्तरायामास्तन्सध्ये रजताद्यः । द्वात्रिशज्ञारतेनामों समाना नवकूटकाः ॥२८०।॥। 

श्रेण्योः स्युनंगराण्येषां पदञ्नपत्चाशदेकशः । विद्याधराः वसन्‍्त्येपु परे द्वीपद्दये यथा ॥२७६।॥। 

क्षेम्रा क्षेमपुरी ख्याता रिष्टा रिष्ठपुरी परा । खड़गा सज्जूषया साद्मौपधी पुण्डरीकिणी ॥२८५७॥। 
कच्छादिषु यथासख्यमष्टास्वष्टाविमाः पुरः । राजधान्यः समादिष्टा; शललाकापुरुपोद्धवा: ॥२५८॥ 
सुसीमा कुण्डलाभिख्या पुरी चानन्‍्या पराजिता। प्रभड्ूरा चतुर्थी तु ॒'पश्नम्यक्भावत्ती रिता ॥२०६॥ 
पदुमावती शुभाभिख्या साष्टमी रत्वसलञ्या | राजधान्यस्त्विमा सान्‍या वत्सादियु यथाक्रमम्‌ ॥२६०॥। 
तथैवाश्वपुरी ज्ेया परा सिंहपुरीति च | महापुरी तथैवान्या विजया च पुरी पुनः ॥२६१॥। 

भरजा विरजा वासावशोका वीतशोकया । राजधान्यः प्रसिद्धास्ता' पद्मादिपु यथाक्रमस्‌ ॥२६२॥ 
विजया वेजयन्ती च जयन्ती चाउपराजिता । चक्रा खड्गा च वप्रादिष्वयोध्यावध्यया समम्‌ ॥२६३॥ 
दत्तिणोत्तरतो दुर्ध्यात्‌ पुर्यो द्वाद्शयोजनाः । नवयोजनविस्तारा हेमप्राकारतोरणाः ॥१६४॥ 

अल्पैः पदञ्चश्ैह्दा रैबंह द्वि्ताः सहस्रकैः । रत्नचित्रकपाटाढ्येद श्र. सप्तशततेयुताः ॥२६७॥ 

द्वादश स्थुः सहस्नाणि रथ्यानां तु यथायथम्‌ | सहस्न तु चतुष्काणा नगरीष्वक्षयात्मसु ॥२६६॥। 


5. 
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चक्रवर्तियोंका निवास रहता है ॥२४१-२४२॥ इन सबका पूर्वापर विस्तार योजनके आठ भागोमे- 
से एक भाग कम दो हजार दो सौ तेरह योजन है |२४३॥ समस्त विदेह क्षेत्रके विस्तारमंसे 
नदीका विस्तार घटा देनेपर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाय | यही देश, वक्षारगिरि 
और विभंगा नद्योंकी लम्बाई है | भावार्थ--समस्त विदेह क्षेत्रका विस्तार तेतीस हजार छह 
सो चौरासी योजन चार कछा है. उसमे सीता नदीका पॉच सौ योजनका विस्तार घटा देनेपर 
ततीस हजार एक सौ चौरासी योजन चार कछाका विस्तार शेष रहता है | इसका आधा करनेपर 
सोलह हजार पॉच सौं बानबे योजन दो कला क्षेत्र बचता है। यही कच्छा आदि देश वक्षार 
गिरि और विभंगा नद्योंकी लम्बाईका है |२५४॥ इन बत्तीस विदेहंमे वत्तीस विजयाधे पर्वत 
हैं। इनकी रूम्बाई कच्छादि देशोंकी चौड़ाईके समान है अर्थात्‌ ये कुछाचछसे लेकर नदीतक 
लम्बे है| प्रत्येक विजयाधपर नौ-नौं कट है और इन सबका वर्णन भरत क्षेत्रके विजयाधेके 
समान है ॥२५४५॥ इन विजयार्धोंडी दो-दो श्रेणियों हैं प्रत्येक श्रेणीमे पचपन-पचपन नगर है 
और उन नगरोमें भरत तथा ऐराबत क्षेत्रके समान विद्याधर निवास करते हैं ॥२५६॥ १ क्षेमा, 
२ क्षेमपुरी, ३ रिष्टा, ४ रिष्पपुरी, ५ खन्बा, ६ मब्जूपा, ७ औषधी और ए८ पुण्डरीकिणी ये आठ 
नगरियों क्रमसे कच्छा आदि देशोकी राजधानियाँ कद्दी गई है । इनमे शछाका पुरुपोकी उत्पत्ति 
होतो है ॥२५७-२४५८॥ १ सुसीमा, २ कुण्डछा, ३ अपराजिता, ४ प्रभंकरा, £ अज्जावती, 
६ पद्मावती, ७ शुभा और ए८ रत्नसब्वया ये आठ क्रमसे बत्सा आदि देशोकी राजधानियों 
जानना चाहिए ॥२४६-२६०॥ १ अश्वपुरी, २ सिहपुरी, ३ महापुरी, ४ विजयापुरी, « अरजा; 
६ विरजा, ७ अशोक्ना और ८बीतशोऊता ये आठ नगरियों क्रमसे पद्मा आदि देशोकी राजघानियाँ 
प्रसिद्ध है ॥२६१-२६२॥ १ विजया, २ वैजयन्ती, ३े जयन्ती, ४ अपराजिता, ४ चक्रा, $ खन्ना, 

७ अयोध्या और ए्र अवध्या ये आठ वप्ना आदि देशोकी राजधानियाँ हैं। ये सभी नगगियों 

दक्षिणोत्तर दिशामे बारह योजन रूम्बी है, पूर्व-पश्चिमसे नौ योजन चौड़ी हैं, सुवर्णमयो कोट और 

तोरणोसे युक्त हैं । रत्नमयी चित्र विचिन्न किवाड़ोसे युक्त पॉच सी छोटे और एक हज़ार बड़े 

दरवाजो तथा सात सौ मरोखोसे सहित हैं ॥२६३-२६४॥ इन अविनाशी नगरियोमे बारद्द 

हजार गलियों और एक हजार चौक हैं ॥॥२६६॥ 


१ पश्चम्यद्भवती म॒० | २ वक्ता म० | ३ गवा्षें:। 





बेड हरिवशपुराणे 


गड्डासिन्धू अतिक्षेत्र' कच्छादी नीऊतः खुते' । सीता प्रविशतोतीत्य विजयाडगुद्ाहयम्‌ ॥२६७॥। 

गिरिव्याससमायामें योजनाष्टकपुच्छिते । गुहे ह्वादशविस्तारे दे हल स्थातां गिरी गिरी ॥२६८॥ 

नद्यः पोडश गद्भाद्याः समा भरतगड्भया । ता रक्तारक्तवत्योस्तु ताचन्त्यों निषधलुताः ॥२६४६।॥। 

निषव्रधान्नीलतस्तावत्‌संख्यास्तन्नामिकाः श्रुताः । नद्योअपर विदेद्देषु सीतोदा तु चजन्ति ताः ॥२७०॥ 

नास्ता साथारणेनोक्तास्ता एुता रतिनिस्तगाः | चतुद शसहसेस्तु प्रत्येके सरितां चुताः ॥२०७१॥ 

अशीतिश्रापि चत्वारि सहज्नाणि कुरुहये । प्रत्येक निम्नगा नद्योरधमधतटह्ये ॥२७२॥ 

पद्चछत्षा: सहस्नाणि ह्वात्रिशत्त्रिशदरष्टमिः । प्रत्येकयुभयोनंद्रः सीतासीतोदयोयुत्ताः ॥२७३॥ 

उशलूक्षा, चनुःपश्सिहर्नाण्यट्सप्ततिः । सर्वा एवापगाः प्रोक्ता पूर्वापरविदेहयो! ॥३२७४॥ 

चतु्दंशसहस्राणि प्रत्येक सरितो मताः । गद्जासिन्ध्वो' पतन्त्यस्ताः रक्तारक्तोदयोश्र ता; ॥२७७॥ 

रोह्यायां रोहितास्यायां सह्लागि पतन्ति ता' । सुवणरूप्यकूलयोरष्टाविशतिरेकशः ॥२७६॥ 

पटपत्चाशत्सहत्राणि ता हरिद्धुरिकान्तयो' । पतन्ति सिन्धवो यद्वत्‌ सनारीनरकान्तयोः ॥२७७ा। 

सड्गताश्व समस्तास्ता गड्गालिन्ध्वादिसिन्धवः । तिल्नो छक्षा नवस्या हे सहस्ने द्वाद्शापि च ॥२७८॥ 

स्युश्वतुबंशलत्षास्तु वेबेह्ास्ताश्ष सल्यया । पटपत्चाशत्सहस्राणि नवतिश्न समुद्रगाः ॥२७४६॥ 

द्वीपेस्मिन काश्ननैस्तुल्या वेडयंमयमूत्तंयः । चतुख्िशत्सुरै. सेच्या बृपेबंपभपर्वताः ॥२८०॥ 

पूर्वांपरविदेहान्ताः समुद्रतटसद्गता । देवारण्यवनाभोगाश्वत्वारः सरितोस्तट ॥२८१॥। 

कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रसे गद्ला सिन्धु नामकी दो नदियाँ है. जो नीछ पर्व॑तसे निकल- 

कर विजयाध पर्वतकी दोनो गुफाओको उल्लंघन करती हुई सीता नदीमे प्रवेश करती हैं 
॥२६७॥ प्रत्येक विजयाधे पर्वेतम उसकी चौड़ाईके समान लम्बी; आठ योजन ऊँची और 
बारह योज्न चोड़ी दो-दो गुफाएँ हैं ॥२६८॥ ये गद्ला आदि सोलह नदियाँ, भरत क्षेत्रकी गड्जा 
नदीके समान है । इसी प्रकार निपधाचलसे निकली हुई सोलह रक्ता, रक्तोदा नद्वियाँ भी ऐरावत- 
की रक्ता-रक्तोदाके समान हैं ॥२६६॥ पश्चिम बिदेह क्षेत्रमे भी इसी प्रकार गन्ना, सिन्धु और 
रक्ता-रक्तोदा नामकोी सोलह-सोछह नदियों निषधधाचछ और नीछाचरूसे निकलकर सीतोदा 
नदोकी ओर जाती हैं ॥२७०॥ समान नामसे ज्ञिनका कथन किया गया है ऐसी ये समस्त 
शादेया अत्यन्त प्रीतिको बड़नेवाली हैं तथा प्रत्येक ० चौदद्द हजार नदियोसे युक्त 
है ॥२७१॥ सीता ओर सीतोदा नदियोका परिवार देवकुरु और उत्तरकुरुमे चौरासी हजार 
नदियोका हे । दोनो नद्वियोसे प्रत्येक नदीके तटसे व्याडीस हजार नदियोका प्रवेश होता 
है ॥२७२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नदियोमेसे प्रत्येक नदीमे पॉच छाख वत्तीस हजार 
अइतीस नदियाँ मिली हैं ॥२७३॥ पूर्व और पश्चिम विदेहमे इन समस्त नदियोका प्रमाण दश 
लाख चौंसठ सा अठदृत्तर कहा गया है ॥२७४॥ गजन्जा, सिन्धु एवं रक्ता-रक्तोदा नवियोसे 
पत्येक्का परिवार चोदह-चोदह हजार नदियोका हे ॥२७४॥ रोह्या, रोहितास्था और सुवर्णकुला, 
रूप्यकूलाम प्रत्येकका अद्वाइंस-अट्टाईस हजार नदियोका परिवार है ॥२७६।॥ हरित, हरिकान्ता 
और नारी, नरकास्तामे प्रत्येक नलदीका परिचार छप्पन हजार नदियोका है ॥२७७॥ विवेह ज्षेत्र- 


।् ्क जिक्र न्नो हक सन्धु | की. जा का जे [4 

सा अन्य क्षेत्राकी गद्गा, सिन्धु आदि नदियोकी समस्त परिचार-नदियाँ मिलकर तीन छाख 

वा हज़ार प्र सि हक] टी 9 कक श्र कप हि आप हु हु ली पु # 

३ हु ॥| 0 2 शक | । विदेह अत्रका समुद्रतक जानेवाली समस्त नदियोकी संख्या चौदह 
ख छप्पन्त हजार नव्चे है ॥२७६॥ 


जम्बू द्वीपमें काम्वन 


४ अर, 
हा कृटोक समान चेडूय मणिमय तथा श्रेष्ठ देवोके द्वारा सेवनीय 
तीस वृषभाचलछ हैं 


॥२८०) सीता ओर सोतोद़ा दोनो नदियोके तटपर पूव-पश्चिम विदेह 





क्र 
१ निगते | भुते म० | २ एवाराति-म०, क० | ३ प्रधानदेवः | 


जा 


पञ्चमः सर्गः स 


द्वाविशति सहस्रे दे शतानि नव विस्तृता। | योजनानि पुनस्तेपां चेढिका भद्वशालूबत्‌ ॥२८२॥ 
विदेहक्षेत्रमध्यस्थः कुरुक्षेत्रहयावधि: । योजनानां सहस्नाणि नवतिनंव चोदूछतः ॥२८३।॥ 
मेखलात्रयसंयुक्तः ख्यातो मेरुमहीधरः । ऊध्च चुलिकयोद्धासी सचत्वारिशदुष्ययः ॥२८४।॥। 
सहस्नसवगाहो5स्य सहस्नाणि दुशाउन्र च। विष्कम्भो नवतिश्व स्थाद्‌ दशकक्‍्ादशभागका, ॥श८ण॥। 
सेकाखिशत्सइस्नागि शतानि नव वै दश । योजनानि तथा भागो साधिकौ परिधिगिरे. ॥२८६॥ 
तलात्‌ सहज़मुद्वस्थ सहस्लाणि दशोपरि । योजनावनि स॒ विष्कृम्मो भूमो भवति भूख्ठुतः ॥२८७।॥। 
सेकस्तिशत्सहस्राणि पटशती विशतिद्दयम्‌ । योजनानि त्रयः क्रोशाः शतते द्वादश दण्ढकाः ॥१८८॥ 
हस्तास्रयस्तथेच स्थादृजजुलानि त्रयोदश । साथिकानि परिक्षेपरों भद्रशालेडद्विगोचर। २८६।॥। 
गत्वा पद्चनशतीसूध्व मेखलायां तु ननन्‍्दुनः । स्थात्पश्चशतविष्कम्भ॑ मन्दर परितों चनस्‌ ॥२8०॥ 
नव तन्न सहस्नाणि शतानि नव पटकलाः । चतु.पत्चाशदुष्यस्य विष्का्मः पुष्कलो गिरे: ॥२६१॥। 
एकत्रिंशत्सहर्नाणि तथा तत्र चतुःशतती । गिरेबाह्मपरिक्षेपः साथविक्रा नवसप्ततिः ॥२8२॥ 

* स्॒ एव च सहल्तोनो विष्कस्भोध्म्यन्तरः स्फुट. । नन्‍्दने मन्दरस्य स्यात्‌ परिक्षेपोडवि वक्ष्यते ॥२६३॥ 
अष्टाविशतिरेष स्यात्‌ सहस्नाणि शतन्नयम््‌ | पोद्दशाग्राः कछाश्राष्टो परिविः साधिका गिरे! ॥२६४॥। 
सहस्नाणि द्विषष्टि च गत्वा पश्चशत्तीं तत' । नन्‍दुनेन समान तद्‌ वन सोमनस सचेत्‌ ।२&०।॥ 
चत्वारि व सहस्राणि शते द्वे च दह्विसप्ततिः । गष्टो भागाश्न विष्कम्भो वाह्मस्तन्र भवेद्विरे, ॥२६६॥ 
परिक्षेप: पुनस्तस्य सहस्नाणि त्रयोदश । शर्त पशञ्चतय॑ ज्ञेयमेकाद्श च पट कछा. ॥२६७॥ 
बाह्यो यो गिरिविष्कम्मः सहस्नेण स वर्जितः । स्याद+्यन्तर विप्कम्भस्तस्पेति सुनयो विदुः ॥२६८॥ 


नी जीजी जी जी जी जी जी जी सती लेती ली तलब ल्‍ जी जी जीजी जज जी ली ली जी ली लि जज जिन 





लीिजि्ंलड जी ल्िलजी जी जज जिज जि ल्ज्जलघज ज् ज 


प्यन्त ढम्बे तथा समुद्र तटसे मिले हुए चार देवारण्य [दो देवारण्य, दो भूतारण्य] वनके प्रदेश हैं 
॥२८१) इन वनोकी वेद्िकाएं भरद्रशारू वनके समान बाईस हजार दो सो नी योजन विस्तृत 
है ॥२८९॥। विदेह क्षेत्रके मध्यमे प्रसिद्ध मेरु पवत स्थित है, उसकी सीमा देवकुरु और उत्तर- 
कुरु तक फेली हुई है, वह निन्यानवे हजार योजन ऊँचा है, तीन मेखलाओसे युक्त है; चालीस 
योजन ऊँची चुलिकासे सुशोभित है, उसकी गहराई एक हजार योजन है और एथिची तल- 
पर चौड़ाई दश हजार नब्बे योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोम्ते दश भाग प्रसाण हे 
॥२८३-२८५॥ उसकी परिधि इकतीस हजार नो सो दश योजन तथा कुछ अधिक दो भाग 
प्रमाण है' ॥२८६॥ तल भागसे एक हजार योजन ऊपर चलकर प्रथिवीपर इस पवतकी चोड़ाई 
दश हजार योजन है ॥२८७॥ भद्रशारू वनके समीप इसकी परिधि इकतीस हजार छद्द सो 
बाईस योजन तीन कोश बारह धनुष तीन हाथ और कुछ अधिक तेरह अहुछ है. ॥२८८-र८&॥ 
भद्रशाल बनसे पॉच सौ योजन ऊपर चलकर मेरु पर्वतकी चारो ओर मेखलापर पॉच सी 
योजन चौड़ा दूसरा नन्‍्दन वन है| ॥२६०॥ वहाँ इस पर्वेतकी चौड़ाई नो हजार नो सो चौवन 
योजन छह कछा है ॥२६१॥ सनन्‍्दन वनके समीप इस पवतकी वाह्य परिधि इकतीस हजार 
चार सौ उनन्‍यासी योजनसे कुछ अधिक है ॥२६९॥ भीतरी चौड़ाई आठ हजार नो सो चोवन 
योजन छुद कछा है। अब इसकी अभ्यन्तर परिधि कहते हैं ॥२६३॥ नन्‍्द्न वनके समीप मेरू- 
की अभ्यन्तर परिधि अद्ठाईस हजार तीन सौ सोलह योजन तथा कुछ अधिक आठ कला 
है ॥२६४॥ ननन्‍्दन वनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर तीसरा सौमनस वन है । यह 
वन ननन्‍्दन वनके ही समान है ॥२६५॥ सौसनस वनमे परवेतकी वाह्य चौडाई चार हजार दा 
सौ बद्दत्तर योजन आठ कला है. ॥२६६॥ और वाह्मय परिवि तेरह हजार पॉच सी ग्यारह योजन 
छद्द कला है ॥२६७॥ पर्वतको जो वाह्य चौड़ाई वतलाई है. उसमे एक जार योजन कम करन- 
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१ चोच्छिता म०। 
श्र 


शी हरिवंशपुराणे 


ईपदूनप रिक्षेप१! सहख्राणि दृश स्छूृतः । त्रिश्त्येकोनपद्चाशलयश्रेकादशांशकाः ॥२६६॥ 
स्पादू पट न्रिशत्सहत्नाणि गत्वादो पाण्डुक॑ वनस्‌ ) 00 न 2 2000 
द्विपष्टियोजनान्यत्र सहस्नत्रितयं शतम्‌ । गब्यूत साथिक मेरोः परिधिः परिकीर्तितः ॥३० ३॥ 
चत्वारिशततमुद्विद्धा मू्नि वेइयचूलिका । मूलमध्यान्तविस्तारेद्ॉदिशाष्चतुविधा ॥३० श॥ 
सप्तत्रिंशदू भवेन्मूले सध्ये स्थात्‌ पद्मविंशतिः । चूलिकाया' परिक्षेपों द्वादशाग्रे के साथधिका: ॥३०३॥ 
पार्थिवाः पटपरिक्षेपाश्चू लिकायाः प्रस्ृत्यघः । एकादशप्रकारोअत्यः संश्तमोअवि चने: कृतः ॥३०४॥ 
लोहिताज्ञ मय्र- पूर्व: पद्मरागसयः परः । तथा वशच्भमयः सबरत्नो चडयविग्रहः ॥३ ०५॥ 
हरितालमथः पहस्तेपां प्रत्येकमिष्यते । पद्चशत्यपि विस्तारः सहस्राण्यपि पोडश ॥३० ६॥। 
भव्ृशालूवर् सूसी सानुपोत्तरमेव च । सदेवनागमूतानां रमणातनि वनानि च ॥३े०णा। 
परिक्षेपो वर्न चान्यज्ञन्दु्न चोपनन्दनम्‌ | वन सौसनस चान्यदुपसोसनस तथा ॥३०४८॥। 
पाण्डुक॑ दशमं प्रोक्तसुपपाण्हुकमन्त्यजस्‌ । सेरोरेकादश छ्ञेयाः परिक्षेपाः परीक्षकेः ॥३० ६॥ 
देशेप्वेकादशानां तु पूरणेषु हि मन्दरः | सौलविप्कम्मभागानामेकैक्रेन महीयते ॥३१ था 
सर्वत्रा़ुलमानादी यावद्‌ योजनमानकम्‌ । हानिवृद्धी इति ग्राह्ये मेरविस्तारगोचरे ॥३११॥ 
पर भोतरी चौड़ाई निकछती है ऐसा मुनिगण कहते हैं ॥२६८॥ पर्वतकी भीतरी परिधि दश 
हजार तीन सौ उन्तचास योज़न तथा एक योज्नक्रे ग्यारह भागोमे त्तीन साग प्रमाण है पस्ध्थ 
यहाँसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चलकर पवतके ऊपर चौथा पाण्डुक वन है, यहाँ पर्वत चार 
सो चौरानवे योजन चौड़ा है. ॥३००॥ यहाँ पर्वतकी परिधि तीन हजार एक सौ वासठ योजन 
कुछ अधिक एक कोश है ॥३०१॥ मेरु प्वेतके मस्तकपर चालीस योजन ऊँची बेडूये मणिमयी 
चूलिका है। यह्‌ चुलिका सूलमें वारह योजन, मध्यम आठ योजन और अस्तमें चार योजन 
चौड़ी है ॥३०२॥ चूलिकाकी परिधि मूलमे सेतीस योजन, मध्यमे पच्चीस योजन और अग्र 
भागसे छुछ अधिक बारह योजन है ॥३०श॥ सेरु पवृंतकी चूलिकासे छेकर नीचे तक १ छोहि- 
ताक्षमय, २ पद्मरागसय, ३ वजञ्रमय, ४ सवरत्नमय, ४ चेड्येसय और ६ हरितालमय ये छह 
प्रथिवीकाय रूप परिधियोँ हैं। इन परिधियोसे प्रत्येकका विस्तार सोलह हजार पाँच सौ योजन 
है । #इनके सिवाय वनोके द्वारा की हुई एक सातवीं परिधि और सी है। तथा उसके नीचे 
लिखे अलुसार ग्यारह भाग परीक्षकोंके द्वारा जानने योग्य हैं---१ भद्रशारू बन, २ सानुषोत्तर, 
३ देवरमण, ४ नागरसण, ४ भूतरसण, ६ नन्‍्दन, ७ उपनन्दन, ८ सौसनस, ६ उपसोमनस, 
१० पाण्डुक और ११डपपाण्डुक | इनमेंसे प्धिवीपर जो भद्रशाल वन है उसमें भद्रशाल, सानुषो- 
त्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरसण ये पॉच बन हैं। उससे ऊपर चछकर नन्दन वनमें 
नल्दन आर उपननन्‍्दन, सौमनस वनसें सौसचस और छउपसौसनस तथा पाण्डुक वनमे पाण्डुक 
आर उपपाण्डुक बन हैं ॥३०४-३०६॥ इन भागोंमे यदि ग्यारह भाग सेरुपर चढा जाय तो चहाॉँ 
मूल भागकी चौड़ाईंसे एक भाग कम 


; म चोड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार सब जगह योजन 
न अडुढ हाथ आदि भ्रमाणोमें भी मेरुके विस्तारसें द्वनि तथा वृद्धि समझना चाहिए । 
भावाथ-+ऊपर जो ग्यारह भाग वतछाये हैं उनसे प्रथम भागसे यदि ग्यारह योज्ञन ऊँचा चढ़ा 
जाय तो मेम्की चौड़ाई सूलभागकों चौड़ाईसे एक योजन कम हो जाती है और यदि ग्यारह 
हाथ था न्याग्ह अछुछ चढ़ा जाय तो बहाँको चौड़ाई मूलभागकी चौड़ाईसे एक हाथ था एक 
पल 24 जे + 7 किक: उस 


उदय ध कब 2. पाँच सौ 
हा परमेरु पर्वत निन्‍्यानव्रे हजार योज्ञन ऊचा हईं | उसके सोलह हजार पाँच सौ योज्ञन २ विस्तार- 
पाल ३ ज़ण्ड चूलिकासे लेकर नोचे तक हैं। उनकी रच 


॥क्‍ हि ना लोहिताक्ष जादि सणियोकी है इसलिए 
डनक नाम भा उन्दींक़े मनुसार प्रतिपादन किये गये हैं। 


पतश्चमः सगः 8१ 


एकादश सहस््राणि योजनानि तु सन्दरः । समरुन्‍्द्री ननन्‍्दनादृध्व चनात्सोमसनसात्तथा ॥३१२॥। 
पत्नमेषु प्रदेशेषु चुलिकेकेन हीयते | तथा<5जुलादिमानेपु योजनास्तेष्वयं क्रमः ॥३१३॥ 
साथिकेकादशांशाभ्यां लक्षस्यास्व्युत्तरं शतम्‌ । देध्य योजनलक्षस्थ मेरोः पाश्व॑ुजाइयमस्‌ ॥३१४॥ 
पण्याख्य दिशि पू्वस्यां दक्षिणस्थां च चारणम्‌ । गन्धवेसपरस्यां स्यादुत्तरस्यां च चित्रकम्‌ ॥३१७॥ 
भवन नन्‍दने तेषां त्रिशत्स्यान्मुखविस्तृतिः | पद्माशद्योजनोच्छायः परिधघिनवतिः स्घृता ॥३१६॥। 
पण्याख्ये रसमते सोमश्रारणाख्ये यमस्तथा । गान्धर्व वरुणश्रित्रे कुबेरः सपरिच्छुद* ॥३१७॥॥ 


चस्वारो5पि ते दिक्लु छोकपालां: प्थक्‌ एथक । साद्धभिस्तु त्रिकोटीमिः स्त्रीणां क्रोडन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥३१८॥ 


बच्र बच्रप्रभ॑ नाम्ना सुवर्णभवन भवेत्‌ । सुवर्णप्रभमप्येक॑ दिक्षु सौमनसे वने ॥३१४8॥ 

भवनानां परिक्षेपस्ुखव्यासोच्छुया इृंदह । त एवार्धीकृता बोध्या नन्‍दुनस्थितसझनाम्‌ ॥३२०।॥। 
लोकपालास्त एवान्न देवाः सोमयमादयः । क्रीडन्ति स्वेच्छुया सत्रीभिस्तावती भियंथायथम्‌ ।।३२१॥ 
लोहिताक्षनहारिद्रपाण्डुराख्यानि पाण्डुके । वेश्मान्यूध्वस्वनामानि तावत्कन्यानि तान्यपि ॥३२२॥ 
स्वयम्प्रभविमानेशः सोमो5सौ पूवदिक्प्रभुः । रक्तवाहननेपथ्यः सा पल्यद्वयस्थितिः ॥३२३॥ 

स पट पष्टिसहस्राणां विमानानां प्रभावताम । पट पष्टिपट्शतानां व पट्लक्षाणां च भोजकः ॥३२४॥। 





नीीजीनीनॉड 


अक्लुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि ऊपरसे नीचेकी ओर आया जाय तो वहाँ 
उसको चौड़ाई बृद्धिंगत हो जाती है ॥३१०-३११॥ परन्तु विशेषता यह है कि यदि नन्‍्दन वन 
और सौसनस वनसे ग्यारह योजन ऊँचा चढ़ा जाय तो वहॉकी चौड़ाई मूलभागकी चौड़ाईसे 
कम नहीं होती किन्तु बराबर रद्दी आतो है ॥३१२॥ चूलिकासे पॉच योजन ऊपर चढ़नेपर एक 
योजन चौड़ाई कम हो जाती है और पॉच अकह्लु अथवा पॉच हाथ चढ़नेपर एक अछुछ वा 
एक हाथ चौड़ाई घट जाती है ॥३१३॥ एक छाख योजन विस्तारवाले मेरु पर्वेतकी दोनो पाश्वे 
भ्रुजाओकी लम्बाई एक छाख सो योजन तथा ग्यारह भागोमे दो भाग प्रमाण है' ॥३१४॥ नन्‍्दन . 
चनकी पृ्व दिशामें पण्य नामका, दक्षिण दिशामे चारण नासका, पश्चिम दिशासे गन्धव 
नामका और उत्तर दिशामें चित्रक नामका भवन है । इन भवनोकी चौड़ाई तीस योजन, ऊँचाई 
पचास योजन और परिधि नब्बे योजन है ॥३१४-३१६॥ इनमे पण्य नामक भवनमे सोम, 
चारण नामक भवनमें यम, गान्धवे नामक भवनमें वरुण और चित्रक नामक भवनमे कुवेर 
सपरिवार क्रीड़ा करता है ॥३१७॥ ये चारों छोकपाल प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिशाओमे साढ़े तीन करोड़ 


साढ़े तोन करोड़ स्लियोंके साथ निरन्तर क्रीड़ा करते है ॥३१८॥ 


सौमनस वनकी चारो दिशाओमें क्रमसे वजञ्ञ, वज्रप्रभ, सुवणभवन और सुवर्णप्रभ नामके 
चार भवन है ॥३१६॥ इन भवनोंकी परिधि तथा अग्रमागकी चौड़ाई और ऊँचाई नन्‍्दनवनके 
भवनोसे आधी सममनी चाहिए ॥३२०॥ इन भवनोंमे भी वे ही सोम, यम आदि लोकपाल 
अपनी इच्छानुसार उतनी ही र्त्रियोंके साथ यथायोग्य क्रीड़ा करते हैं ॥३२१॥ पाण्डुक वनकी 
चारो द्शाओमें छोहित, अज्जन, हारिद्र और पाण्डु नामके चार भवन हैं | इन भवनोकी ऊँचाई 
आदि सौमनस वनके भवनोके समान है. तथा इनसे वे ही लोकपाछ उतनी ही स्लियोके साथ 
क्रीड़ा करते हैं ॥३२२॥ इन लोकपालोमे सोम नामका छोकपाल पूच दिशाका स्वामी तथा 
स्वयंप्रभ विभानका अधिपति है। इसके चाहन तथा बरस्त्राभूषण आदि सच छाल रंगके डे और 
इसकी आयु अढ़ाई पल्य प्रमाण है। यह छुद्द छाख छयासठ हजार छद्द सी छयासठ देदीप्य- 
मान भवनोका भोग करनेवाला है अर्थात्‌ इतने भवनोका यह रवासी हूं ॥3१३-डे२४॥ 





१ वारणु म०। 


8२ हरिवंशपुराणे 


वथा5रिष्टविमानेशो यमो दक्षिणदिकप्रसु. | सार पत्यद्ठयायुप्कः क्ृष्णनेपथ्यवाहनः ॥३२७५॥ 
ललूप्रभविमानेशो वरुणो वारुणीप्रभुः | तथेव पीतनेपथ्य. त्रिभागोनत्रिपल्यकः ।।ह३२६॥ 
वहगुप्रभविमानेशः कौवेरीप्रसु रिष्यते । छुबेरः शुद्धनेपथ्यः सन्रिपल्योपमस्थितिः ॥३२७॥। 
मेरोरुत्तरपूर्व॒स्पां नन्‍दुने बलभद्गके । कूटे काब्नकैस्तुल्ये कूटनाम्नामरीं भवेत्‌ ॥रे२८॥ 

सन्‍द न मन्दर कृट निषध हिसवच्च तत्‌ । रजत रजक नाम्ना तथा सागरचित्रकम्‌ ॥३२६।। 

चच्रकूद विनिर्दिष्मएमं तु मनीपिशिः । दिश दिश पति दे हे स्थातां कूंटे यथाक्रमम्‌ ॥र३०॥ 
उच्छायो मृरूविस्तारस्तेपां पतन्चशतानि तु । तद॒ध मस्तऊे मध्ये त्रिशती पत्नसप्ततिः ॥३३१।॥। 
दिवकुसाय॑स्तु कूटेपु तेप्विमाः प्रतिपादिताः । मेघड्डरा तु पूर्वा स्थात्‌ तथा मेघचती परा ॥३३२।॥ 
तत. पर प्रसिद्धान्या सुमेघा मेघमालिनी । तोयधारा विचित्ना स्यात्‌ पुष्पमाला त्वनिन्दिता ॥३३१॥ 
पूर्वदक्षिणदिग्भागे चाप्यो मेरुमहीम्ट॒वः । पूर्वा वृत्पलछगुह्माख्या नलिना चोत्पछा परा ॥३३४॥। 
डउत्पलोज्ज्वलसज्ञा स्थात्‌ तासां पद्माशदायतिः । अवगाहो दुश ज्ञेयो विस्तार: पद्चनविशतिः ॥इशे७।। 
आासां सध्ये च शक्रस्य प्रासादः ससवस्थितः | योजनन्यस्य गव्यूत्या सेकत्रिंशत्त विस्तृतिः ॥३३६॥। 
डच्छायः पुनरुदिशे द्वापश्श्राद्योजनः । अवगाहः प्रमागेन प्रासादस्यादयोजेनः ३३ ७॥। 
सिहासन सुरेन्द्रस्य ठस्य मध्येअ्नतिष्ठते । स्वदिक्षु लोकपालानामासनानि भवन्ति च ॥शेशे८।| 
तस्येवोत्तरपूवस्थामपरोत्तरतो5पि च | तन्न सासानिकानां तु भान्ति भद्दासनानि तु ॥३३ ६॥। 
पुरोध्प्यष्टाअदेवीनां तत्र भद्वासनानि हि । सासना- परिपण्मुख्या: पूवंदक्तिणतस्तथा ॥३४०॥। 
मध्यसा दक्षिणस्याँ स्थाद्‌ बाह्याश्चापरदृक्षिणा । न्रायखिशाश्र तत्र स्थुः पश्चात्सैन्यमह त्तराः ॥३४१।। 
चतरृष्वात्मरच्षाणां दिक्षु भद्धासनान्यपि । भासेव्यतेध्त्र तैरिन्द्रः पूर्वांभिमुखमास्थितः ॥३४२॥ 
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यम दक्षिण दिशाका राजा तथा अरिप्ट विसानका स्वामी है । इसके वाहन तथा वल्थाभूषण आदि 
काले रड़्के है. और इसकी आयु ढाई पल्य प्रमाण है ॥३२५॥ वरुण पश्चिम दिशाका राजा है 
तथा जलप्रभ विमानका स्वामी है। उसकी वेषभूपा पीछे रद्नकी हे और वह तीन भाग कम तीन 
पल्यकी आयुवाला है ॥३२६॥ कछुवेर उत्तर दिशाका राज्य तथा वल्गुप्रभ विमानका स्वामी हे । 
इसकी वेषभूषा शुक्ल रज्नकी है तथा आयु तीन पल्य प्रमाण है ॥३२७॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामें 
नन्‍्दनवनके वीच काद्वन कूटके समान एक वलूभद्रक नामका कूट हे! और उससे कट नामधारी 
वलभद्रक देवका निवास है ॥१२८॥ वहींपर १ नन्‍्दन, २ सन्द्र, ३ निषध, ७ हिसवत्‌ , £ रजत्त, 
६ रज़क, ७ सागर और ८ चित्रक नासके आठ कट और हैं। ये प्रत्येक दिशामे ्रमसे दो-दो है 
॥३२६-३३०॥ इन कूटोकी ऊँचाई पॉच सो योजन है तथा मूछ भागकी चौड़ाई पॉच सौ योजन, 
सध्यभागकी तीन सो पचहत्तर योजन और ऊध्वेसागकी ढाई सौ योजन है ॥३३१॥ इन कूटोमे 
क्रमस १ सेघंकरा, २ सेघवती, ३ सुसेघा, ४ सेघमालिनी, ५ तोयघारा, ६ विचित्रा, ७ पुष्पसालछा 
ओर ८ अनिन्दिता ये आठ प्रसिद्ध दिक्कुमारी देवियोँ निवास करती हैं ॥३१२-३१श। समेरु 
परवेतकी पूव॑-दक्तिण ( आग्नेय ) दिशासे १ उत्पछगुल्सा, २ नलिना, ३ उत्पछा और ४ उत्पछो- 
50, ये चार वापिकाएँ हैं । इनकी छम्बाई पचास योजन, गहराई दश योजन और चौड़ाई 
हि योजन है. ॥ ३३४-३३५॥ इन वापिकाओके सध्यसे इन्द्रका भवन स्थित है। इस भवनकी 
डाई इकतीस योजन एक कोश, ऊँचाई साढ़े वासठ योजन और गहराई अर्धयोजन प्रमाण 
हे ॥१३६-३३७॥ उस भवनके सध्यमे इन्द्रका सिह्दासन है. तथा चारों दिशाओंमे चार छोक- 
पालांके आसन हैं ॥३३८॥ इन्द्रासनसे उत्तर-पू्वं तथा पश्चिमोत्तर दिशामें सामानिक देवोंके 
भद्रासन हें। ।२३६॥ आगे आठ पद्टरानियोके भद्वासन हैं, पूव-दक्षिण दिशामे सभाके मुख्य-मुख्य 
आंधकारी देव वेठते दें, दक्षिणमे मध्यम अधिकारी, दक्षिण-पश्चिममें सामान्य अधिकारी एवं 
त्रायल्चिश देव तथा उनके पीछे सैन्यके महत्तर देव आसन भहण करते हैं ॥३४०-३४१॥ चार 
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भद्गधास्उज्ञ निभाप्यन्या कजला कजलप्रभा । पुष्करिण्यश्र वापीनां समास्त्वपरदक्षिणा: ॥३४३॥।। 
श्रीकान्ता प्रथमा वापी श्रीचन्द्रा चापरोत्तरा । तथा श्रीमहितैशानसोग्या श्रीनिलया ततः ।॥३४४॥) 
तथा चोत्तरपूवस्यां वापी तु नलिनाभिचा | ततो नलिनगुरमापि कुमुदा कुमुदप्रभा ॥३४७॥। 
प्रासादादिकमन्नाउपि पूर्ववत्सवंमिष्यते । यथेतप्नन्दने वेद्य तथा सौमनसे चने ॥॥8४६॥ 

दिशि चोत्तरपूवस्यां पाण्डुके पाण्डुका शिला । पाण्हुकम्बलूया साझ् रक्तया रक्तकम्बछा ॥३४७॥ 
विदिल्लु सक्रमा हैमी राजती वापनीयिका । छोहिताज्षमयी चाद्धचन्द्राकाराश्व ता; शिक्ता: ॥३४८॥ 
अष्टोच्छूयाः शतायामसाः पत्चाशद्विस्तृताश्र ताः । यत्राहन्तो5भिषिच्यन्ते जम्बूद्दीपसमुद्भधवा: ॥३४४६॥ 
रक्तापाण्हुकयोदे घ्य दक्षिणोत्तरतः स्थितम््‌ । तत्पूर्वापरतः शेपशिलुयोस्तु विशालयोः ॥३७०॥। 

चाप॑ पत्चशतोच्छाय मुलव्यासोषपि यस्य सः। भत्येक तन्महारत्न तन्न सिहासनन्नयस्‌ ॥॥३५१ ॥॥ 
ऐन्द्रं दक्िणमेतेषामैशानं तूत्तर सतस्‌ । मध्यस्थित तु जैनेन्द्र प्राड सुखानि च तान्यपि ॥३५२॥ 
भारतापरवैदेहा ऐरावतविदेहजाः । जिना बालये सुरस्नाप्यास्तासु तेपु यथाक्रमम ॥३५३।॥। 


अली जी-ल “जता 


दिशाओमें आत्मरक्ष देवोके भद्गवासन हैं। इन्द्र अपने आसनपर पूवाभिमुख बैठता है और 
आत्मरक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥१४२॥ पश्चिम-दक्षिण ( नेऋत्य ) दिशामे उत्त वापिकाओके 
समान ?१ भृंगा, २ भ्रृंगनिभा, ३ कज्जछा और ४ कज्जलप्रभा ये चार वापिकाएँ हैं ॥३४१॥ पश्चि- 
मोत्तर ( वायव्य ) दिशामें १ श्रीकान्ता, २ श्रीचन्द्रा, $ श्रीमहिता और ४ श्रीनिछ॒या ये चार 
वापिकाएं हैं |& इनमे ऐशानेन्द्र क्रीड़ा करता है. ॥३४४॥ उत्तर-पूर्व ( ऐशान ) दिशामे १ नलिना, 
२ नलिनगुल्मा, रे कुमुदा ओर ४ कुमुद्प्रभा ये चार वापिकाएँ है | इनसे भवन आदिकी समस्त 
रचना पृर्वेवत्त जाननी चाहिए। जिस प्रकार नन्‍्द्न वनमे इन सबकी रचना है उसी प्रकार 
सोमनस वनमे भो जानना चाहिए ॥१४४-३४६॥ 

पाण्डक वनको उत्तर-पूवोदि दिशाओमें क्रमसे १ पाण्डुक, २ पाण्डुकम्बला, रे रक्ता 
और ४ रक्तकम्बला ये चार शिल्लाएँ हैं। ये शिलाएँ विदिशाओंमे हैं तथा क्रमसे सुवर्णमयी, 
रजतमयी, संतप्त स्वणमयी और छोहिताक्ष मणिमयी हैं। एवं इनका अधे चन्द्रके समान 
आकार है ॥३४७-३४८॥ ये शिल्‍ाएं आठ योजन ऊँची, सौ योजन रूम्बी और पचास योजन 
चौड़ी हैं तथा इनपर जम्बू द्वीपमे उत्पन्न हुए तीथकरोका अभिषेक होता है ॥३४६॥ इनमे 
रक्ता ओर पाण्डुक शिछाकी रूम्बाई दक्तिणोत्तर दिशामें है तथा रक्ता और रक्तकम्बछाकी 
लम्बाई पूर्व-पश्चिम दिशामें है ॥३४०॥ उन शिलाओपर रत्नमयी तीम-वीन सिंहासन हैं जो 
पॉच सो धनुष ऊँचे तथा उतने ही चौड़े हैं ॥३५१॥ तीन सिंहासनोमे दक्षिण सिंहासन सौधमेनद्र- 
का, उत्तर सिंहासन ऐशानेन्द्रका तथा मध्य स्थित सिंहासन जिनेन्द्र देवका है। इन सब सिंहा- 
सनोका मुख पू्वे दिशाकी ओर होता है। भावाथ--मध्यके सिंहासनपर श्री जिनेन्द्र देव 
विराजमान होते हैं और दक्षिण तथा उत्तरके सिंहासनॉपर क्रमसे सौधमेंन्द्र और ऐशानेन्द्र 
खड़े होकर उनका अभिपेक करते हैं ॥३४२॥ उन पाण्डुक आदि शिछाओके सिंहासनोपर क्रमसे 


१ ईसाण त्सिभागे भरह जिणिदाण विव्वदेहाणं | 
पडुक सिलातले तह जम्मण महिमा सम्रुद्दिद्ध ॥|१४८॥ 
अचर विदेहाण तहा वरपडुयकंबलम्मि धूमदिसे । 
वरत्तकबल्म्मि दु शेरदि एराबदाण तु ॥१४६॥ 
वाऊदिसे रत्तसिला पुव्वविदेहाण जिणवरिंदाण । 
जम्मण महिमा मेरुप्पदाहिणेण तु गंतूर्ण ॥१५०॥ ज० प्र० ४ उद्देश । 
# नेऋत्य भौर आग्नेय दिशाकी आठ चापिकाओर्मे सौधर्म तथा वायब्य और ऐेशान दिशाको 
वापिकाभोमें ऐशानेन्द्रके भवन हैं । 


रे हरिवंशपुराणे 


पाण्डुके सन्ति चत्वारो सद्दादिक्षु जिनाल्‍ग्राः । सेर्तनमया दिव्या नित्या हाक्ृतकत्वतः ॥इे७छ॥ 
पश्चविशतिरायामः सादा द्वादश विस्तृतिः । बद्धक्रोशोअ्वगाहः स्थाहुच्छायोड्शादुश त्रिपाद्‌ ॥रेणणा। 
द्वारस्थ चोच्छुयस्तेषां चतुर्योजनसम्मितः । हू तु विस्तृतिरस्पार्मणुद्दारद् यस्य हि ॥३७५६॥ 
बने सौमनसे तेपां तदेव हिंगुणं भवेत्‌ । कुलवक्षारशैलेपु मानं सौमनसोंदितस ॥शे५७।॥। 
नन्‍दने भद्शाल्े च निवायतनगोचरम्‌ । प्रत्येक छ्वियु्ण मान तदू यत्सोमनसे वने ॥इ०८ा॥। 
विजयादुँपु सर्वेपु सिद्धायतनगोचरम्‌ । मान तद्ेव वोदव्य विजयाद भरते तु यत्‌ ॥३५६॥ 
मष्टायामो द्विविस्तारः सर्वेपु चतुरुच्छूतः । देवच्छन्दोश्वगादश्र गब्यूतिस्तेषु वेश्मसु ॥३े६०॥ 
शुम्मद्रत्नमह्ास्तम्मशातकुम्मात्ममित्तिमि' । चन्द्रादित्योत्पतत्पक्षिसगयुग्माद्यलदकृतः ॥३६१॥। 
रत्नकाबननिर्साणाः पद्चचापशतोच्छिताः । बष्टोत्तरशतं तत्र जिनानां प्रतिमा मताः ॥३६२॥। 
नागयक्षयुगे तासा शअत्पेक सप्रकीर्णक । सनव्कृमारसर्वाह्न निदृत्तिश्र॒तमूर्तिसि' ३६ ३॥ 
भरत, पश्चिस विदेह, ऐरावबत और पृत्र विदेह क्षेत्रम उत्पन्न हुए तीथकर वाल्यकाढूमें देवोके 
द्वारा अभिपेकको प्राप्त होते हैं। भावार्थ--भरत क्षेत्रके तीथकरोका पाण्डुक शिलछापर, पश्चिम 
विदेह क्षेत्रके तीथंकरोका रक्तापर और पूर्व विदेहके तीथकरोक्रा रक्तकस्वलछा शिलापर जन्मा- 
भिषेक होता है ॥३४३॥ है 
पाण्डुक वनकी चारो मद्दा दिशाओसे चार जिनालरूय हैं जो सर्वेरत्नमय हैं, दिव्य हें 
तथा अक्नत्रिम होनेसे नित्य हैं ॥३५४॥ इनकी पच्चीस योजन लम्बाई, साढ़े बारह योजन चोड़ाई, 
आधा कोश गहगई ओर पोनें उन्नीस योजन ऊँचाई है ॥१५शा प्रत्येक मन्दिस्से एक बड़ा तथा 
आजू-चाजूम दो लघु द्वार हैं। इनमे चड़े द्वारकी ऊँचाई चार योजन और चौड़ाई दो योजन है | 
तथा रलूघु द्वाराकी ऊँचाई और चौड़ाई इससे आधी है ॥३४६॥ पाण्डुक वनके समान सोमनस 
वनकी चारो दिशाओंमें भी चार जिनाछय हैं और उनके द्वारोकी रम्बाई-चौड़ाई आदि पाण्डुक 
बनके चेंत्याल्योसे दूनी हे । कुछाचल तथा वन्षञार गिरियॉपर जो जिनारूय हैं उन्तकी लम्बाई- 
चोड़ाई आदि भी सोमनस वनके चेत्यालयोके समान कही गई है ॥२४७॥ इसी प्रकार नन्‍्दन वन 
ओर भद्गशालू वनमे भी चार-चार जिनालय हैं उनकी ऊँचाई तथा चौड़ाई आदिका प्रमाण सौसनस 
वनके जिनाछवोसे दूना है ॥३५८॥ समस्त विजयाध परवेतोपर जो सिद्धायतन-जिनसन्दिर हैं 
उनका प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधके जिन-मन्दिरोका 
है ॥३५६॥ उन ससरत जिनालयोमें आठ योजन लम्बा, दो योजन चौड़ा, चार योजन ऊँचा 
और एक कोश गहरा देवच्छुन्द नामका एक गर्भयूह है ॥३६०॥ वह गर्भग्रृह, देदीप्यमान रत्नोंसे 
चने हुए विशाल स्तम्भो, सुवर्णमयी दीवाछो तथा उनमे खिंचे हुए चन्द्र, सूय्ये, जड़ते हुए पक्षी 
एवं हरिण-हरिणियोके जोड़ोसे अलंकृत है ॥३६१॥ डस गर्भयूहमें सुबर्ण तथा रत्नोसे निर्मित 
पाँच सौ धनुष ऊँची एक सौ आठ जिन-प्रतिमाएँ विद्यमान हैं ॥३६२॥ उन प्रतिसाओंके समीप 
हि १ सर्वेस्नमहादिव्या म० | २ तनुरुच्छितः म० | ३ त्रिल्रोकप्रज्ौ देवच्छुन्दस्य प्रमाण मिन्नप्रकार 
“ैसदीए गव्भगिदे देवच्छुल्दो डुजोबणच्छेदो | इगिजोबणवित्थारों चडजोबण दीह संजुत्तो ॥१८५४५॥ 
सोलस कोनुच्छेदहं समचउरच्सं तदद्धवित्थारं | 
लोयविणिच्छा वकचा देवच्छुन्दं पल्‍वेई ॥१८६६॥ 


( पाठान्तरम्‌ ) 
४ नचामरे | ५ सहसझे म० | सर्वाणि ग०, ड०, ख० सर्वाणु क० | 
तिरि उुददेवीण तहा सत्वाह्टा' सणक्कुमार जक्खाणं | 
र्वा्ि पत्तेक पड्ि वरस्वणाह रइदारिं |॥|१८८श५॥| जज ० प्र० 


रिटेयी ० 
सिरिदेदी सुटठेवी सब्वाण सणक्क्रमार जक्खाणं | 


रुवाणि य लिणपासे मंगलू्मदछविहमयि होदि ||८प८्य] -+त्रिज्ञोकसार 


पद्चमः सर्गः ह्ज्‌ 


सड्डारकलशादशपात्री शह्भुः समुदूगकाः । पालिकाधूपनीदीपकूर्चा: पाटलिकादय; ॥३६ ४॥। 
अष्टोत्तरशतं ते पि कसतालनकादयः । परिवारोउन्न विज्ञेयः प्रतिमानां यथायथम्‌ ॥३६७॥॥ 
गवाक्षगेहजालानि मुक्ताजालानि भान्ति वे मणिविव्वुमरूपाव्जकिक्णिीजालकानि च ॥३६६॥। 
पट्‌ च चत्वारि च हू च मूले मध्ये व मस्तके । विस्तृतश्रतुरुच्छायः सौवर्णः क्रोशपाहकः ।।३६ ७ 
भष्टोच्छायश्रतुव्यां सश्रतुस्तोरणदिढ'मुखः । प्राकार' प्रतिवेश्म स्थात्‌ पत्नाशत्तद्ञगोपुरः ॥३ ६८॥। 
सिंहहंसगजास्भोजदुकूलबृषभध्वजेः । मयूरगरुढाकीणश्रक्रमालामहाध्वजेः ॥३६६॥ 
दशाउइंवर्णमासद्विदंशसेदैर्दिशे दुश | साशीतिकसहस्रान्तैर्मान्ति पल्चविता इव ॥३६७०॥ 

उदग्रो मण्डपोध्प्यग्रे ततः ग्रेत्षायृह वृहत्‌ | स्तूपाश्चेत्यद्रुमाश्रान्ये प्यक्षप्रतिमोज्ज्वछाः ॥३७१॥ 
मत्स्यकूमविसुक्तश् प्रसन्ननलिरः शुभः । दिशि ननन्‍दो हृदः भाच्यां सिद्धायतनतो भवेत्‌ ॥३७२॥ 
वच्रमूलः सवाइयचू लिको मणिमिश्रितः । विचित्राश्वयसझ्लीणः स्वर्णमध्यः सुरालयः ॥३७३॥ 
मेरुश्रेव सुमेरुश्च महामेरुः सुदर्शनः । मन्दरः शेलराजश्र वसनन्‍्तः प्रियद्शंनः ॥३७४॥ 

रत्नोच्यो दिशामादिलॉकनामिमनोरमः । छोकमध्यों दिशामन्त्यो दिशामुत्तर एवं च ॥३७७॥ 
सूर्याचरणविख्यातिः सूर्यावतः स्वयस्प्रभः । इत्थं सुरगिरिश्चेति लब्धवर्णे. स वर्णितः ॥३७६१ 
इति व्यावर्णितं द्वीप॑ परिक्षिपति सर्वतः । पर्यन्तावयवत्वेन सास्येव जगती स्थिता ॥३०७॥। 


ढीली जी जद >> जल ध लत ली जीजजली ली जीती नी डी ली जी बी जीजीजीज 


चमर छिये हुए नागकुमार और यक्षोंके युगल खड़े हुए हैं. तथा समस्त प्रतिमाएँ सनत्कृमार 
और सर्वाह्न यज्ञ तथा निदृत्ति और श्रुत देवी की मूर्तियोंसे युक्त हैं ॥२६३॥ मारी कछश दपण, 
पात्री, शट्ढ, सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, धूपनी, दीप, कूचे, पाटलिका आदि तथा माँक मंजीरा आदि 
एक सौ आठ एक सौ आठ उपकरण उन प्रतिमाओंके परिवार स्वरूप जानना चाहिए अधथोत्त्‌ 
ये सब उनके समीप यथायोग्य विद्यमान रहते हैं ॥३६४-३६४५॥ उन जिनालयोमे भरोखे, ग्रह- 
जाली, मोतियोकी काछर, रतन तथा मूँगा रूप कमछ और छोटी-छोटी घण्टियोके समूह 
सुशोभित रद्दते हैं ॥३६६॥ प्रत्येक जिनमन्द्रिमे एक-एक प्राकार--कोट है जो मूलमे छह योजन, 
सध्यमे चार योजन और सरतकपर दो योजन चौड़ा है। चार योजन ऊँचा है, एक कोश गहरा 
है तथा सुवर्ण निर्मित है ॥३६७॥ इसकी चारो द्शाओमें आठ योजन ऊँचे, तथा चार योजन्न 
चोड़े चार तोरण द्वार है और पचास योजन ऊँचा इसका गोपुर है ॥३१६८॥ सिंह, हंस, गज, 
कमल, वस्त्र; वृषभ, सयूर, गरुड़, चक्र और मालाके चिह्ोंसे सुशोभित दश प्रकारकी पश्चवर्णी 
महाध्वजाओसे उन चेत्याल्योकी दशो दिशाएँ ऐसी जान पड़ती हैं. मानो लहृलद्ाते हुए नूतन 
पत्तोंसे ही युक्त हो | वे ध्वजाएँ एक-एक जातिकी एक सौ आठ एक सौ आठ तथा दशो दिशाओ- 
की मिलाकर एक हजार अरसी होती हैं ३६६-३७०॥ चेत्यालयोके आगे विशाल सभामण्डप, 
उसके आगे ढम्बा-चौड़ा भ्रेक्षा-गृह, उसके आगे स्तृप और स्तृपोके आगे पद्मासनसे विराजमान 
प्रतिमाओंसे सुशोभित चेत्यवृत्त हैं ॥३७१॥ जिनालयोसे पूर्व दिशामे मच्छ तथा क्छुआ आदि 
जल-जन्तुओसे रहित, एवं स्वच्छु जल्से भरा हुआ ननन्‍्द नामका सरोवर है ॥३७२॥ वजमूक, 
सवैडूयचुलिक, समणिचित, विचित्राश्चयेकीणे, स्वरणमध्य, सुरालय, मेरु, सुमेरु, महामेरु, सुदर्शन, 
सन्द्र, शेलराज, वसन्‍्त, प्रियद्शन, रत्नोच्चय, दिशामादि, छोकनामि, मनोरम, छोकमध्य, 
दिशामन्त्य, दिशामुत्तर, सूयाचरण, सूर्यावते, स्वयंत्रभ और सुरगिरि ““इस प्रकार विद्वानोने 
अनेक नामोंके द्वारा सुमेरु पवतका वर्णन किया है ॥३७३-३७६॥ 


इस प्रकारसे वर्णित जम्बू द्वीपको चारों ओरसे जगती घेरे हुए हे । यह जगती इसी 





१, मेरुपवतस्थ पर्यायनामानि | 
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मूले द्वाउश मध्येड्टो चत्वायग्रे च विस्तृता । अषेच्छूयाध्वगाढा तु योजनादुमथो झुवः ॥३७८॥ 
सर्वरत्नाप्ममध्या सा वेइयमयमस्तका । मूले वक्षमयी भासा भासयन्तों दिशः स्थिता 7३७६॥ 
पशञ्च चापशतव्यासमूलाग्रे चापि वेदिका । गब्यू तिद्वितयोच्छाया जगत्या सध्यमाश्निता ॥रै८०॥ 
वेडिकाम्यन्तरे कारन्त देवारण्यं वन वहिः । सत्सोवणशिलापट्टं वापी प्रासादशोमितम्‌ ॥हे८१॥ 
धनुः्शतं शत साद्ध, विस्तृताश्र शतह्वयम्‌ । न्यूनमध्योत्तम्ता वाप्यों गाधा: स्वं स्व दशांशकम्‌ ॥३ ८२॥ 
पञ्माशच्ञापविस्ताराः शतचापसमायताः । पत्नसप्ततिमुचेस्तु प्रासादास्तन्न चात्पकाः ॥रे८रे॥ 

पट चापविस्तृतान्येपां द्वादशोच्छायवन्ति च । चत्वारि चापगाढाति द्वाराणि लघुवेश्मनाम्‌ ॥३८४॥ 
द्विगुणाखियुणाश्च स्पुरव्यासायामोच्छयेरत: । मध्यसाश्चोत्तम स्तेपां हिद्विद्दारावगाहनम्‌ ॥ ३८छणा। 
मालावलीकदल्यााः प्रेत्तासनसमाग्रहा; | चीणागर्भलताचित्रप्रसावनमहाशुद्दा: ॥रेफ ६ ॥ 
मोहनास्थानसंज्ञाश्च रमस्या रतनमया गृहाः । सवंतस्तन्र शोभन्ते व्यन्तरामरसेविताः ॥शे८७॥ 
इंसक्रौद्वासमैमुण्डेसगेन्द्मकरासनेः । स्फाटिकेरत्नसैनंज़ेंः प्रवागरुडासने: ॥श८८॥ 

दीघ॑स्वस्तिकव् तेस्तैविपुलेन्द्रासनैरपि । गन्धासैश्च रन्नाब्येयुक्ताः सुरमनोरमः ॥३८६॥ 

विजय वेजयन्तं च जयन्तमपराजितस्‌ | द्वाराण्यस्यां जगत्यां स्थुः प्राच्यादीं दिकूचतुष्टये ॥३६०॥ 
अष्टोच्छूय चतुर्ब्यासं नानारस्नांशरम्मितस । द्वास्मेकैकमन्न स्थादू भास्वदुवश्ञ॒कवाटकस ॥३६१॥ 
दश सप्तशत्तों चान्या सहस्नाणि च सप्ततिः । न्नयः क्रोशाश्चतुविशाश्चतुद शशर्ती युगेः ॥३६६२॥ 


जञ्ं्ल्ल्जिजल जज 








जस्वू ढीपका अन्तिस अवयव--भाग है ॥३७७॥ वह मूलसे वारह योजन, सध्यमे आठ योजन; 
और अग्ममागर्मे चार योजन चौड़ी है, आठ योजन ऊँची है तथा प्रथिवीके नीचे आधा योजन 
गहरी दे ॥३७८॥ उसका मूछ भाग ,वज्मय हैं, सध्य साग प्तब प्रकारके रत्नोसे निर्मित है 
और मस्तक--अग्रभाग बैड़य मणियोका वना है | वह जगती अपनी कान्तिसे दशों दिशाओको 
देदीप्यमान करती हुई स्थित है ॥३७६॥ जगतीके मव्यमे एक वेदिका है जो सूल और अग्न 
भागमे पाँच सो धनुष चौड़ी है तथा दो कोश ऊँची है ॥३८०॥ वेदिकाके आभ्यन्तर तथा 
वाह्य-दोनो भागोमे सुवर्णमय उत्तम शिल्लपट्टेसे युक्त, एवं चापिकाओं और भवनोसे सुशोभित 
देवारण्य नासका सुन्दर वन है ॥३८१॥ इनमे निम्न श्रेणीको वापियाँ सौ धनुष, मध्यम श्रेणीकी 
डेढ़ सौ धनुष और उत्तम श्रेणीकी दो सौ धनुष चौड़ी हैं। इन सबकी गहराई अपनी-अपनी 
चोड़ाईके दशव भाग हैं ॥१८९॥ देवारण्य वनसे जो रुघु प्रासाद हैं वे पचास घनुष चौड़े, सौ 
धनुष लछम्वे और पचहत्तर धनुप ऊँचे हैं ॥१८३॥ इन प्रासादोंके द्वार छह घनुप चोंड़े, वारह 
घन्मप ऊँचे ओर चार धलुप गहरे हैं ॥१८४॥ सध्यम और उत्तम प्रासादों तथा उनके द्वारोकी 
लम्बाई-चौड़ाई एवं ऊँचाई लघु प्रसादोसे क्रमशः दूनी और तिगुनी है । किन्तु छारोकी गहराई 
दूनी-दूनी हैं ॥३८४॥ उस वनमे माकछाओकी पडक्ति कदछी आदि वृक्त, प्रेन्षागृह, सभाग्रह, वीणा- 
गृह, गर्भगूह, छताग्रहू, चित्रगृह, प्रसाधनग्रह तथा मोहना स्थान नासके अनेक रत्नमयी सुन्द्र- 
सुन्दर गृह सव ओर सुशोभित हैं | ये सब स्थान व्यन्तर देवोके द्वारा सेवित है ॥३८६-६८७॥ 
ये भवन देवोके मनको हर्पित करनेवाले रत्न खचित हंसासन, क्रोश्बासन, मुण्डासन, मृगेन्द्रासन, 
सकरासन, प्रवाछ्ासनल, गरुडासन, विशाल इन्द्रासन और गन्धासन आदि अनेक आसनोसे युक्त 
| ये आसन स्फटिक मणिके चने हैं, इनमे कितने ही आसस उचे हैं, क्रितने ही नीचे हैं, कितने 
ही छम्बे हैं, कितने द्वी स्वस्तिकके समान हैं और कितने ही गोल हैं ॥३८८-श८६॥ 
जगतीकी पृव आदि दिशाओमे क्रमसे विजय, बेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके चार 
द्वार हे ॥ [३६० ॥ इनमें प्रस्येक्त ह्वार आठ योजन ऊँचा, चार योजन चौड़ा, नाना रत्नोकी किरणोसे 
अनुरज्षित और वजसयी देदीप्यमान किवाड़ोसे युक्त है ॥३६९॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें 


१ आसनाना नामानि | २ विजयन्तं म०। 





पद्चमः सर्गः रे 


हस्तास्त्रयो5ज़ु छानि स्पादेकविशतिरेकशः । तेपां दिशान्तरज्यासो द्वाराणां तु प्रमाणतः ॥8४३॥ 
भस्या ज्यायाः सहख्राणि सप्ततिनंव चोदितम्‌ । सह पड्मिश्च पन्चाशदू गव्यूतित्रितयं तथा ॥३९४॥ 
धनुःसहख्मेक च पुनः पद्चशतानि तु । द्वात्रिशच्च घनुःए्ष्टम्ुलानां च सपघ्कम्‌ ॥३९७॥ 
. चतुर्योजनहीन तु तदेव परिनिश्चितम्‌ । द्वाराणामन्तर तेपामन्तरशेः परस्परम ॥३४ढ९॥ 
संख्येयद्वी पपर्यन्तो जम्बू द्वीपलमो5परः । विजयस्य पुर तत्न पूत्र स्थाँ दिशि शोभते ॥३६ ७॥ 
तद्‌ द्वादशसइस्नाणि विस्तृत वेदिकायुतम्‌ । चतुस्तोरणलयुक्त रुचिरं सर्वतो5छुतम्‌ ॥३६८॥ 
साष्टभागं त्रिक चाग्ने मूले तत्त चतुगुणम्‌ । तत्प्राकारस्य विस्तारस्तस्थ गाहो$दंयोजनम ॥३ 8 ह॥ 
प्राकारस्योच्छुयस्तस्य सप्तत्रिंशत्तथादूर्धकमर । गोपुराणि चतुर्दिक्षु प्रत्येक॑ पद्चविशतिः ॥४००॥ 
एकर्रिंशस्सगव्यू तिविस्तारो गोपुरस्थ च | उच्छायो द्विग्रुणस्तस्माद्‌ गाहः स्थादर्धयोजनस्‌ ॥४०१॥ 
भूमिमिः सप्तद्शमिः प्रासादा गोपुरेष्ु तु । सबवरत्नसमाकीर्णा जास्वूनद्मयाश्र ते ॥8४०२॥ 
गोपुराणां तु मध्ये स्थादौपपादिकलेणकम्‌ । गव्यूतिवहर्ल व्यासः शतानि द्वादुशास्य च ॥४०३॥ 
पश्चचापशतव्यासा गव्यूतिहयमुच्छिता । चतुस्तोरणसयुक्ता वेदिका तस्य स्वतः ॥४०४॥ 
गोपुरेण समो माने: प्रासादः पुरमध्यगः । अष्टोच्छायश्चतुर्ग्यासों द्वारा विजयसेवितः ॥४०७॥ 
सबच्रद्वारवशश्च हेमरत्नकपाटकः । चतुर्दिक्षु धुनस्तस्य प्रालादास्तरसमानकाः ॥४० ६॥। 
तेषामन्ये महादिक्षु चत्वारस्तत्समानकाः । द्वितीयमण्डले ज्ञेयाः प्रासादा र॒त्नभास्वरा: ॥४०७॥ 


हय 


उन द्वारोंकी अन्तरज्याका प्रमाण सत्तर हजार सात सौ दश योजन, तीन कोश, चोदह सी 
चौबीस धनुष, तीन हाथ और इक्कीस अंगुल है. ॥३६२-३६३॥ इस ज्याके धनुप प्रष्ठका परिमाण, 
उन्‍्यासी हजार छप्पन योजन, तीन कोश, एक हजार पॉच सी बचीस घन्तुप तथा सात अंगुल 
है ॥३६४-३६५॥ अन्तरके जाननेवाले आचार्योने उन द्वारोका पारस्परिक अन्तर धनुःप्प्ठके 
प्रमाणसे चार योजन कम निश्चित किया है ॥३६६॥ 

संख्यात द्वीपोके अनन्तर जम्बू द्वीपके समान एक दूसरा जम्बू द्वीप है उसकी पूर्व दिशामें 
विजय द्वारके रक्षक विजय देवका नगर सुशोभित है. ॥३१६७॥ वेद्कासे युक्त वह नगर बारह 
योजन चौड़ा है, चारो दिशाओंके चार तोरणोसे विभूषित, सब ओरसे सुन्दर और आश्चर्य 
उत्पन्न करने वाला है ॥३६८॥ उस नगरके चारों ओर एक प्राकार है, उसका विस्तार अगम्न 
भागमे एक घज्ठषके आठ भागोंमें तीन भाग तथा मूलमे उससे चौगुना है। इस प्राकारकी 
गहराई आधा योजन है ॥३६६॥ ऊँचाई साढ़े संतीस योजन है. और इसकी प्रत्येक दिशामे 
पश्चीस-पत्नीस गोपुर है ।|४००॥ प्रत्येक गोपुरकी ऊँचाई इकतीस योजन एक कोश है, चोड़ाई 
उससे दूनी है. और गहराई आधा योजन प्रमाण है' ॥४०१॥ उन गोपुरोपर सत्रह-सत्रह खण्डके 
भवन बने हुए हैं। ये भवन सब प्रकारके रत्नोसे व्याप्त तथा रवर्णमय हैं ॥४०२५॥ गोपुरोके 
सध्यसें देवोके उत्पन्न होनेका स्थान है. जो एक कोश मोटा और बारह योजन चोड़ा है ॥४०३॥ 
उस उत्पत्ति स्थानके चारो ओर एक वेदिका है जो पॉच सो धह्ठुष चौड़ी, दो कोश ऊंची और 
चार तोरणोंसे युक्त है ॥४०४॥ 

उस नगरके मध्यमें एक विशाल भवन है जो प्रमाणमे गोपुरके समान है । ओर उसका 
द्रवाजा आठ योजन ऊँचा, चार योजन चौड़ा तथा विजय नामक देवके द्वारा सेवित है 
॥४०४॥ उस भवनके द्वारका तोरण होरेका बना है तथा स्वरण और रत्नमय उसके किचाइ 
हैं। उसकी चारो दिशाओमें उसीके समान विस्तारवाले और भी अनेक भवन बने हुए हैं ॥2०६॥ 
दूसरे मण्डछ्मे उन भवनोकी चारो दिशाओमे उन्हींके समान विस्तारवबाले, रत्नोंके देदीप्यमान 
भवन बने हुए हैं ॥४०७॥ तोसरे मण्डलमे भी इसी प्रकार भवनोकी रचना हैः परन्घु उनका 


१, देवीनामुत्यादस्थानम्‌ | २- तत्स्वामी देवः | 
१३ 


नल हरिवंशपुराणे 


पूर्व॑मानाछंमानाश्व ठृतीयें मण्डले स्थिताः । तत्ससानाश्रत्॒थ तु मत्येक दिकूचतुष्टये ॥४०८॥ 
चतुर्थेम्योब्देहीनाश्व पद्चमे सण्डले स्थिताः । पट्टे तु तत्समानैस्ते प्रत्येक दिकूचतु्ये ॥8०६॥ 
लेणवेदिकया तुल्या वेढिका मण्डलद्यें | अर्धाधसाना सा वेद्या सण्डलस्य दये हुये १४१०४ 
प्रासादे विक्षयस्थान्न सिहासनसमुत्तरम्‌ | सचामरसितच्छन्न तत्न पूर्वसुखोड्मरः ॥89१॥ 

उत्तरस्थां सहलाणि पट सासानिकसंशिनः । _विदिशोश्र पुरः पद्‌ स्थुरगदेब्यश्व सोखना: 08४१२ 
आसजन्नण्टो सहल्लाणि परिपत्पूरव॑ंदक्षिणाः | मध्यमा दश वोधच्या दक्षिणस्याँ दिशि स्थिताः ॥8४१४॥ 
ह्ाइशेव सहस्ाणि बाह्या खाध्परदक्षिणाः । आसनेप्वपरस्याँ च सपसेन्यमद्देत्तराः ॥४१४॥ 
अष्टादृश सहल्लाणि चनुदिक्वात्मरक्षकाः | भद्गासनानि तेपां च दिल्लु तावन्ति तासु च ॥४$७॥ 
बष्टादश सहस्ताणि देवश्व परिवारिक्राः | चिज्ञयः सेव्यमानस्ते व्यसानस्तैः पल्य जीचति साधिकम्‌ ॥॥8४१६॥ 
विजयादुचराशायां सुधर्माल्या तु तत्ससा । दीर्घा पद्‌ विलृता त्रीणि नवोच्चेः क्रोशयाहिनी ॥४५७॥ 
ततोडप्युत्तरठिग्मागे तावन्मानों जिनाूयः । अपरोत्तरतश्रास्माहुपपार्श्वा सभा सचेत ॥४१८॥ 
अमिपेक्सभा तत्मागलझ्वारसभाष्यत; । व्यवसायसभा तस्माव्‌ संससायाः सुधर्मया ॥8$ ६॥ 
पद्मव च सहल्लाणि चच्चारोषपि शतानि च । सप्तपश्टश्व ते सर्वे प्राखादा विज्ञयास्पदे ॥४२०॥ 
चहिर्विजयपुर्यास्तु पश्चचिशतियोजनीस्‌ । गत्वा चनानि चत्वारि स्युः प्राच्या दिकचतुष्टये ॥४२१॥ 


निजी नल जा 





प्रमाण पूरे श्रसाणसे आधा हे । चौंथे मण्डलकों चारो दिशाओमे जो भवन-रचना है वह 
तीसरे सण्डछक्की भवन-रचनाके समान है ॥४०८॥ पॉँचवें सण्डलमे लो भवन हैं वे चोथे 
सण्डछके भचनोसे अथे प्रसाण हैं और छठवें सण्डलके सवन पॉचये सण्डछके भवनोंके समान 
हैं ॥४०४॥ आदिके दो मण्डछोमें उत्पत्ति स्थानकी वेदिकाके तुल्य वेदिका है. और उसके जआागे 
दो-दो मण्डलोकी वेदिकाएं पूर्वे-पूर्व वेढिकाके प्रमाणसे आधी-आधी विस्तारवाढी जानना 
चाहिए ॥४१०णा 

वीचके भवनसें चसर और सफेद छत्रोंसे युक्त विजयदेवका उत्तम सिंहासन है । उसपर 
वह विजयदेव पूर्वाभिग्युख होकर वेठता है ॥४१५॥ उसकी उत्तर दिशामे छह हजार सामानिक 
देव वठते हैं। तथा आगे और दो दिशाओंसें छह पदुदरेवियोँ आसन त्रहण करतो हैं ॥४१श॥ 
पूर्व-इक्षिण--आग्नेय दिशासें आठ हजार उत्तम पारिषद देव बेठते हैं । सध्यम परिपद्के दश 
हलार देच दक्षिण दिशासें स्थित होते हैं । वाह्य परिषद्के बारह हजार देव, पश्चिस दक्षिण-- 
नेंऋत्य दिशामें आसनारूढ होते हैं. और सात सेचाओंके महत्तर देव पश्चिम दिशामे आसन 
भ्रददण करते हैं ॥2१३-४१४॥ चारो दिशाओजे अठारह हज्ञार अहु-रक्षक रहते हैं और चारों 
दिशालोमें उतने ही इसके भद्रांसन हैं ॥४१४॥ विजयदेवकी अठारह हजार परिवार देवियाँ हैं। 
इन सचके हारा सेवित होता हुआ चह कुछ अधिक एक पल्य तक जीवित रहता है ॥४१६॥ 


आन 20 भवनसे उत्तर दिशामें एक सुधर्सा नामको सभा है जो छह योजन लम्बी, तीन 
वोजन चोड़ी, नो योजन ऊंची और एक कोश गहरी है ॥४१७॥ सुधसों सभासे उतर दिशामें 
उक जिनारूव है जिसकी लम्वाई-चोड़ाई आदिका विस्तार सुधर्सा सभाके समान है। पश्चिमो- 
त्तर दिशामें उपपाश्व सभा है ॥४९८॥ उसके आगे अभिषेक सभा, उसके आगे अलंकार सभा, 
आर आगे व्यवसाय सभा है। ये सब सभाएं सुधर्मा सभाके समान हैं ॥४१६॥ विजय- 
इवके सगरम सब सिलाकर पॉच हजार चार सौं सड़सठ भवन हैं ॥४२०। 





नी 


विजयदवर्क लगरस बाहर पद्चीस योजन चलकर पूर्वादि दिशाओमें चार वन है ॥9२१॥ 
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पश्चमः सर्गः ६६ 


अशोकवनसादो च सप्तपर्णवन ततः । स्थाब्वस्पकवर्न नाम्ना तथा चूतवन घतः ॥४२२॥ 
योजनानां सहस्नाणि द्वाद्शायाम इष्यते । शतानि पद्मविस्तारास्तेपां मध्ये तु पादपाः ॥॥8२३।॥। 
अशोकः सप्तपणश्र चम्पकश्चृतपादपः । जम्बूपीठाद् माना श्र पीठा जम्ब्बद्धमानकाः ॥४२४॥ 
चतलत्नरः अतिमास्तेएु चतुर्दिक्ष यथायथम्‌ । अशोकादिसुररर्च्या जिनानां रत्नमूतंयः ॥४२७॥ 
वनस्योत्तरपूवस्यामशोकपुरमत्र च । मानेन विजयस्येव प्रासादोईशोकनायकः ॥9२ ६॥। 
सप्तपणपुर पूच॑दक्षिणस्थां वनस्य तु । सप्तपणपुरस्यात्र प्रासादः पूर्वमानकः ॥४२०॥। 
दक्षिणापरद्ग्सागे चम्पकस्य पुरं वनात्‌ । अपरोत्तरदिग्भागे पुर चे वामरस्य च ॥४२८॥ 
वैजयन्तादयो देवा विजयस्य समाखयः । दक्षिणादिपुराधीशाः स्वालयायुःपरिच्छुदें: ॥४२ ध॥ 
योजनानां तु लक्षे द्वे विस्तीणों छचणाणंवः । परिज्तिप्य स्थितो द्वीपं परिखेव सवेदिकः 8३ ०॥ 
लक्षाः पद्चदशाशीत्या सहस्न च शत्त तथा | त्रिशन्नत्र च देशोना परिघिलेवणाम्ब्रुधे! ॥४३१॥ 
अष्टादश सहस्नाणि कोव्या नवशतान्यपि । त्रिसप्ततिश्व निश्चेया रूक्षाः पटपघ्रिव च ॥४३२॥ 
सहस्राणि च पतन्चाशन्नव तानि च पट्शती । गणितस्य पद बेच प्रकीण रूबंणार्णवे ॥॥४३३॥ 
दशोवोपरि मूछे च सहस्नाणि दश स्थृतः । सहस्नमवगाढो5घो ध्रुवाण्येकादशो ब्छूतः ॥४३४॥। 
तटान्तात्पत्बनवति देशान्‌ गत्वाअ्वगाहते । देशमेकसधश्रेवम ज़्लादि सयोन्ननम्‌ ॥४३०॥। 

स गत्वा पत्चनवत्ति देशान्‌ देशाश्व पोडश । उच्छितो3ज़ु लहदस्तादी न्‌ योजनानि व सागरः ॥४३६॥। 


उनसे पहछा अशोकबन, दूसरा सप्तपर्णवन, तीसरा चम्पकवन और चौथा आम्रवन हे ॥४२२॥ 
ये वन बारह योजन लम्बे और पॉच सौ योजन चोौड़े हैं । इन वनोके मध्यमें क्रमसे अशोक, 
सप्तपणे, चम्पक, और आमके प्रधान वृक्ष हैं। इन वृक्तोकी पीठिका जस्बू बृत्तकी पीठिकासे 
आधी है. तथा इनका निञका विस्तार जम्बू वृक्ञसे आधा है ॥४२३-४२४॥ उन चारो वनो- 
की चारो दिशाओसे यथायोग्य अशोकादि देवोके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी रत्नमयी चार 
प्रतिमाएं हैं ॥४२४॥ अशोक वनकी उत्तर-पू्व दिशामे अशोकपुर नामका नगर है इसमे 
अशोक नामक देवका भवन है. जिसका विस्तार विजयदेवके भवनके समान है ॥४२६॥ 
सप्तपण्ण बनकी पूर्ब-दक्षिण दिशामें सप्तपणपुर है उसमे पूर्व प्रमाणकों धारण करनेवाला सप्त- 
पणं देवका भवन है ॥४२७॥ चम्पक वनकी दक्षिण-पश्चिम दिशामे चम्पक देवका चस्पक- 
पुर और आम्रवनकी पश्चिमोत्तर दिशामे आम्रदेवका आम्र नगर है ॥४२८॥ वेजयन्त आदि 
तीन देव दक्षिणाढि दिशाओमें बने हुए नगरोके स्वामी हैं तथा अपने भवन आयु और परि- 
वार आदिकी अपेक्षा विजयदेवके समान हैं ॥४२६॥ इस प्रकार जम्बू द्वीपका वर्णन किया | 
अब लूवणसमुद्रका वर्णन करते हैं-- 


वेदिकासे सह्दित लूवण समुद्र, दो छाख योजन विस्तारवालछा है और वह परिखाके समान 
जम्बू द्ीपको घेरकर स्थित है ॥४३०॥ इसकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक सी 
उनतालीस योजनमे कुछ कस है ॥४३१॥ तथा इसके गणितका प्रकीणक पद ( क्षेत्रफल ) अठारह 
हजार नो सो तिहत्तर करोड़, छयासठ छाख, उनसठ हजार छह सो योजन है ॥४३२-४थ५्श। 
इसकी ऊपर नीचे चौड़ाई दश हजार योजन, गहराई एक हजार योजन्‌ ओर अवस्थित 
रूपसे ऊंचाई ग्यारह योजन प्रमाण हे ॥४३४॥ वह लश्रणसमुद्र, तटान्तसे पचानव हाथ 
जानेपर एक हाथ, पंचानवे अंगुल जानेपर एक अंगुछ और पंचानवे योजन जानेपर एक योजन 
गहरा है ॥४३५॥ और पंचानवे अछुछ, पंचानवे हाथ या पंचानवे योजन जानेपर यह समुद्र 
सोलह अह्भुछ, सोलह हाथ या सोलह योजन ऊँचा हे अथांत्‌ तटान्तसे पचानवे अछ्डल जानपर 


है जम्बू्् - म०। २. भूतामरस्य च म० | ३ १८६७३६६५४९६०० | 











क्त्‌ 


१०० हरिवंशपुराणे 


शुक्ले पद्चसहत्नाणि यावत्तावत्‌ प्रवर्धते । पक्षे प्रहोयते कृष्णे यावदेकादशेव सः ॥9३७॥। 

त्रिशती च त्रयस्विशद्‌ योजनानि दिने दिने। त्रिभाग वर्धते वार्धिः छुक्ले कृष्णे च हीयते ॥४३८॥ 

सक्षिकापक्ष्मसच्मान्तो वेदिकान्ते पयोनिधि । स चोध्व॑ मानतोयस्तु योजना प्रवद्धते ॥2३६९॥ 

पटपष्टि द्वे शत्ते दण्डा द्वो हस्तो पोडशाज़ली । शुक्ले कृष्णे च ते स्यातां चृद्धिहानी दिने दिने ॥४४०॥ 

अधः संक्षेपर्णी द्वोणी विस्तीर्णोष्च क्षितौ दिवि । अन्यथा नोंपुटास्भोधिः समो वा यचराशिना ॥४४१॥ 

जगत्या: पद्मननचति सहत्नाणि प्रविश्य तु। मध्ये स्युदिल्लु चत्वारि पातालविचराण्यघः 8४२॥। 

प्राच्यां पातालमाशायां प्रतीच्यां बडवामुखस्‌ । कदस्वुकमपाच्यां स्याहुदीच्या यूपकेसरम्र ॥88३॥। 
तन्मूलमुखविस्तारः सहत्लाणि दुश स्थृत्तः । गाहस्वमध्यविस्तारावेका लक्षेति रक्षिती ॥॥४४४॥ 

अलज्षऊसमानानि पातारानि समन्ततः । वाहुल्य॑ वच्ञकुड्यानां तेपां पद्म शतानि तु ॥४४५॥ 

त्रयश्चिशत्सहल्लाणि त्रयद्रिशच्छुतत्रयम्‌ । एकैकोडन्र विभागः स्याद्‌ योजनानां तु भागवान्‌ ॥४४६॥ 

ऊध्वभागे जलूँ तेपां तृतीये केवर्ल सदा । मूले च बलवान वायुमध्यभागे क्रमेण तो ॥8४४७॥ 

वाय्रोरुच्छूसनिश्वासों पातालेघु स्वभावजों । तद्दशादुदकस्योर्ध्यसधश्व परिवत्तनम्‌ ॥४४८॥ 

भार पद्मदशः शुक्ले वायुमिः पूर्यते शनेः । पाताछानां जल कृष्णे स्थितिः स्पात्पक्ोसन्धिषु ॥४४ ध॥। 
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सोलह अहुछ ऊँचा है, पंचानवे हाथ जानेपर सोलह हाथ ऊँचा है. और पंचानवे योजन जाने- 
पर सोलह योजन ऊ चा दे ॥४३६॥ शुक्ल पक्षस्में समुद्रका जल पाँच हजार योजन तक ऊँचा 
वढ़ जाता है और कृष्ण पक्षमे स्वाभाविक ऊँचाई जो ग्यारह हजार योजन है वहाँ तक घट 
जाता है ॥४३७॥ शुक्र पक्षसे समुद्र प्रतेदिन तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन 
भाग बढ़ता दे तथा कृष्ण पक्षमे उतना ही घटता है ॥४३८॥ वेदिकाके अन्तसे समुद्र मक्षिकाके 
पद्चके ससान अत्यन्त सूक्ष्म हे परन्तु लव उसकी जलमे वृद्धि होती है तव आधा योजन तक 
वढ़ जाता है ॥४३४॥ शुक्लपक्षम चेढिकाके अन्तमे प्रतिदिन समुद्रकी वृद्धि दो सौ छुयासठ 
घसुप, दो हाथ जौर सोलह अहुछ होती है. और ऋष्णपक्षमे प्रतिदिन उत्तनी ही हानि होती 
है ॥४४० | संकुचित होता हुआ समुद्र नीचे भांगसे नावके समान रह जाता है! और ऊपर 
इाथचीपर विस्तोण हो जाता है. तथा आकाशमसे इसके विपरीत जुड़ी हुई दो नोकाओके पुटके 
समान अथवा जौकी राशिके समान नीचे चौड़ा और ऊपर संकीणे हो जाता है ॥४४१॥ 

. दीसे पंचानवे हजार योजन भीतर प्रवेश करनेपर चारो दिशाओमें नीचे चार पाताल- 
बिवर हैं ॥४४श॥ उनमे पूर्व दिशासे पाताछ, दक्षिणमें चडवामुख, पश्चिममे कदम्वुक और 
उत्तरमें यूपकेसर नासका पाताछ है ॥४४शा इन चारों पाताछोके मूल और अग्रभागका विस्तार 
दुश हजार योजन है तथा गहराई और अपने मध्य भागका विध्तार एक-एक छाख योजन 
प्रसाण साना गया है ॥४४४॥ ये पाताछ-विचर गोलीके समान है अथोत्‌ इनका तछू और 
उपस्का विस्तार अल्प है तथा सध्यका अधिक है | इनकी चज्सयी दीवालोंकी मोटाई सर 
ओरसे पॉच-पॉच सौ योजन है ॥४४५॥ इन विवरोके तीन-तीन भाग हैं उनमे-से एक भाग 
ततीस हज़ार तीन सौ के जड और एक कछा प्रमाण है ॥४४६॥ इनके तोसरे ऊर्घ्व भागमें 
फेंवल जल रहता है, नीचेके भागसे वलवान्‌ वायु रहती है और बी में जल 
तथा बायु दोनो रहते हैं ॥2४७॥ पातालोमें जो वायु है 3 कि मकर स 8 हम ओर 
नि श्वास-चीचे आाना स्वाभाबिक है उसीके कारण उनमें जलका के चामीचा परिवतेन होता 
रहना है अर्थोत्त जब चायु ऊपर उठती हे तव जछ ऊपर उठ जाता है और जब वायु नीचे 
चंठती हैं तव जछ सीचे चेठ जाता है ॥४४८॥ पाताछोका पन्द्रहवों भाग शुक्लपक्षमे धीरे- 
धार वाबु्स भरता रहता हे और कृष्णपक्षम जर्से | असावस्या और पूर्णिमाके दिन उनकी 
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लक्ष्य सहदर्नाणि सप्तविशतिरन्तरम्‌ । शर्त सप्ततिरेपां स्थात्‌ पादोन योजनं एथक्‌ ॥४५०।॥। 
विदिल्ठु क्षुद्ृशतालचतुष्क सुखमूलयोः । सहस्न विस्तृत दैध्यमध्यविस्तारतो दृश ॥४५१॥। 
चतुर्णामपि तेषां स्थात्पन्चाशत्कुड्यविस्तृतिः | एकैकस्य त्रिभागेषु प्रागिवास्भः्प्रभक्षनों ॥४५२॥। 
त्रियोजनसहस्राणि त्रयस्त्रिशं शततत्रयम्‌ । सन्निभाग त्रिभागानां प्रत्येक योजनस्थिति; ॥॥9७३॥। 
एकलक्षा सहर्नाणि त्रयोदश निजान्तरम । पतन्चाशीति त्रयोब्ष्ांशाः कुण्ढानां दिग्विदिक्स्थितस्‌ ॥४५४॥॥ 
मुक्तावलीवदेतेषामन्तरालेपु चाष्टसु । समुद्रे क्षुद्रपाताठलसहस्रमवतिष्ठते ॥४७५५॥। 
सहसत्रमव्गाहश्च मध्यविष्कृस्भ एवं च। योजनानां शर्त तेपां विस्तारो मुखमूछयो। ॥४०६। 
पश्नविशशतं तानि प्रत्येक चान्तरेउन्तरे । द्विहीनाष्टशत्ती क्रोशः सविशेषस्तदन्तरम ॥9५७॥। 
यथायोगपराबृत्तसलिलाप्लूवविप्छचा: । पातालीघाः समस्तास्ते क्षुद्राश्व परिकीत्तिताः ॥४५८॥ 
तटादुगत्वा सहस्नाणि द्वाचत्वारिंशत समो । चतुर्दिक्षु सहस्रोच्चे: द्वो द्वो स्थातां तु पवंतों ॥॥४७६॥ 
कौस्तुभः कौस्तुभासश्च पात्ालस्योभयान्तयोः । राजतावद्धकुम्भामो तत्सुरौ विजयश्रियों ॥४६०॥ 
उदकश्चोदवासश्र कद॒म्बुकसमीपगी । शिवश्च शिवदेवश्च तयोदेवी यथाक्रमसर ॥॥४६१॥ 

नगौ शड्भूमहाशझ्लौ वडवामुखपाश्वंगो । शद्भाभावुद्कश्च स्यादुदवासश्च तत्सुरो ॥४६२॥ 
उद॒को्प्युद्वासो5पि यूपकेसरपाश्ंगी । रोहितो लोहिताक्ृश्च तत्सुरी परिकीतितों ॥॥४६३॥ 


जज आर चर 5. 
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र्वाभाविक स्थिति हो जाती हे ॥४४६॥ इन पाताल-विवरोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अन्तर दी छाख 
सत्ताईस हजार एक सो पौने इकहद्तत्तर योजन है ॥४५०। 


चारो विदिशाओमे चार छुद्र पाताल-बिवर हैं. इनका ऊपर और नीचे एक-एक हजार 
तथा मध्यमें द्श हजार योजन विस्तार है एवं उनकी ऊंचाई भी दश हजार योजन दे ॥४५९॥ 
इन चारोंकी दीवालोकी चौड़ाई पचास योजन है तथा प्रत्येकके तीन-तीन भाग हैं. और उनमें 
पूचंकी भांति जल तथा वायुका सद्भाव हे ॥४४५२९॥ तोनों भागोमे प्रत्येक भाग तीन हजार 
तीन सी तीस योजन तथा एक योजनके तोन भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥४४३॥ दिशाओ 
ओर विद्शाओंके पाताछ-विवरोंका परस्पर अन्तर एक छाख तेरह हजार पचासी योजन 
है ॥४४४।| छवण समुद्र्में इन आठ पाताल-विवरोके आठ अन्तरालोंमे एक हजार छुद्र पाताल 
और भी हैं जो मोतियोंकी माछाके समान सुन्दर जान पड़ते हैं ॥४४४॥ इन कुद्र पाताल 
विवरोकी गहराई एक हजार योजन है और विस्तार मध्यमें एक हजार योजन तथा ऊपर-नीचे 
सौ-सी योजन है ॥४४६॥ ये कुद्र पाताछू-विचर एक-एक अन्तरालके बीचमे एक सौ पदच्मोस एक 
सो पश्चीस हैं तथा इनका पारस्परिक अन्तर सात सौ अंठानबे योजन एवं कुछ अधिक एक कोश 
है ॥४४७॥ जिनमें यथायोग्य पानीका प्रवेश तथा निर्मम होता रहता डै, ऐसे ये समस्त पाताल- 
विवरोके समूह छुद्र पाताछ कहे गये हैं |४४८॥ 

तटसे बयालीस हजार योजन चलकर चारो दिशाओंमे एक-एक हजार योजन ऊँचे ढो- 
दो पवत हैं ॥४४६॥ पूर्व दिशाके पाताछ-विवरकी दोनो ओर कौस्तुभम और कोौस्वुभास नामके 
अधकुम्भाकार चॉदीके दो पर्वत हैं इनके अधिष्ठाता ( उदंग और उद॒वास ) देव विज्ञयदेवके 
समान वैभवको धारण करनेवाले हैं ॥४६०।॥ दक्षिण दिशाके कद्म्बुक पातालविवरके समीप 
उदक और उदवास नामके दो पवेत हैं | क्रसे शिव तथा शिवदेच उनके अधिप्ठाता देव हैं 
॥४६१॥ पश्चिम दिशाके बडवामुख पातालविवरके समीप शब्ड और महाशह्न नामके दो पचत 
हैं तथा शट्के समान आभावचाले शिव और शिवदेव नामक देव अधिए्ठाता हैं ॥४६२॥ उत्तर 
दिशाके भूपकेसर पाताल-विवरके समीप उदक और उद्वास ये दो पर्वत हैं तथा रोहित और 
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योजनानां तु छत्तेका सहत्लाणि च पोडश । अन्तर पव॑तानां स्वान्निजपातालमूचिमिः ॥24४॥ 
नागवैलन्धरात्रीणा गिरिसस्तकवरत्तिपु । वसन्ति नयरेप्वेते नागेबलन्धर: सह ॥४६०ा। 
नागानां च सहन्राणि द्विचत्वारिंशदस्खुधो | लवणाम्यन्तरां वेलां धारयन्ति नियोगतः ॥४६ द।। 
द्ाससतिसहल्राणि बाह्ये बेला जलाहइुछास्‌ | धारयनित सदा नाया जलक्रीडाइडादराः ॥85६७॥॥ 
अष्टार्िशतिसंस्यानि सह्लाणि ययायथम्‌ । अग्नोइकमुदर्स नु नागानां घारयन्ति व ॥४६८।॥। 
द्वादशंव सहत्नाणि चारिधावपरोत्तरर । तावस्येव सहत्नाणि विस्तृत: सचतः समः ॥४३ ९॥ 
गोतमो नामतो हीपो गोतसस्तस्य चासरः । सो5पि कोस्तुमदेवेन परिवारादिसिः समः ॥2७०॥। 
मर्त्याल्वेकोरुकाः पूर्व दछ्षिणे नु विषाणिनः । लाइम्गूलिनो5परे च स्युरुत्तरेइसापकास्तथा ॥8७१॥॥ 
विद्छु शशकर्णास्तु चतसष्वपि भाषिता: । एकोरुकोत्तरापाच्योरश्वसिहसुस्ा: क्रमात्‌ ॥8७२।॥। 
शप्डुछीकणनासानः पाश्वयोस्तु विषाणिनाम । श्वसुखा वानरास्या ये ते लाइगृूलिकपाइवयो: ॥४७३े॥ 
अमापकान्तयोश्च्ापि शब्कुलीक्णमानुपाः । गोसझुखा समेपवक्त्राः स्युविजयाधोंमयान्तयोः 8 ७४॥ 
हिमवस्प्राक्प्रतीच्यों: स्युरक्काकालसुखा नराः । मेघविद्युन्मुसाः प्राच्यप्रतीच्यो: शिखन्श्रुति ॥8७७॥। 
आादशणजवक्त्राब्या विज्याद्धान्‍तयोम॑ताः । चनुविशतिरेत्र स्युद्दीपाश्चापि तदान्नयाः ॥४७ द्षा 
गा पद्नशनीं दिश्लु विदिषवन्तरदिश्लु च । पत्माश्त्ं च ते द्वीपा: पद्शती सुखपवताः ॥४७७॥। 
छोह्वितान्तक उनके अधिए्टाता देव हैं ॥४६श॥ इन पर्व॑तोंका अपने-अपने पाताल-विवरोंसे एक 
छाख सोलह हजार योजन अन्तर है ॥४६४॥ इन प्ेतोंके ऊपर अनेक नगर बनें हुए हैं उनमें 
वेठंधर जातिके नागकुमार देवोके साथ उनके स्वामी निवास करते हें ॥2६४५॥ छवण समुद्रमे 
बयालीस हलार नागकुमार अपने नियोगके अनुसार उसकी आशभ्यन्तर वेछाकों धारण करते है 
ओर वहत्तर हजार नागकुमार जछसे भरी वाह्म वेलाकों सदा धारण करते हैं। थ नागकुमार 
जलक्रीडा करनेस हृढ़ आदर रखते है ॥2६६-४६७॥ अट्ठाइंस हजार नागकुमार रूचण समुद्रकी 
उन्नत अग्राश्षसाका घारण करते हैं ॥8४६५॥ 


लवण समुद्रकी पश्चिमोत्तर दिशासे वारह हजार योंजन दूर चछकर वारह हजार योजन 
विस्ताग्वाछा एक गोतम नामका द्वीप हे | यह द्वीप सब ओरसे सम है तथा गोतम नासका देव 
उसका अधिष्ठाता है | परिवार आदिकी अपेक्षा गोतम देव कौस्तुभ देवके समान हैं ॥2६६--2७०॥ 
छत्रण समुद्रकं पूर्व दिशार्में एक टॉँयवाले, दक्षिणमें सींगवाले, पश्चिममें पूँछबाले और उत्तरमे 
यूँगे ममुष्य रहते हैं ॥४७१॥ चारों विदिशाओमें खरगोशक्के समान कानवाले मनुष्य कहे 
गये है। एक टॉगवालोकी उत्तर और दक्षिण दिशामे क्रमसे घोड़े और सिंहके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते है ॥४७श॥ सींगवाछे मनुष्योंकी दोनों ओर शष्कुीके समान कानवाले और पूँछ- 
वाल्की दोनो ओर ऋमसे कुत्ते और वानरके समान झुखवाले मनुष्य रहते हैं ॥2७३॥ यूँगे 
मनुष्यीकों दोनों ओर शप्कुडके समान कानवाले रहते हैं। विजयाध पर्वतके दोनो किनारोपर 
जा कि पूर्वं-पश्चिस समुद्रमें निकले हुए हें क्रससे गो और भेड़के समान मुखवाले रहते हैं ॥४७२॥ 
हिमवन्‌ पवनके पूर्व आर पतश्चिम कोणोपर ऋमसे उल्कामुख और कृप्णमुख तथा शिखरी पबेत- 
के पूर्व-पश्चित कोणोंपर सेथमुख और विद्यस्मुख सनुप्य रहते हैं ॥2७४॥ और ऐरावत क्षेत्र जो 
विजयाथ हू उसके दोनों कोणोंपर दर्पण तथा हाथीके सम्ान मुखवाले मनुष्य माने गये हैं । 
ज्स प्रकार उक्त चौवीस द्वीप ही ऊपर कहें हुए भनुष्योके आश्रय हैं 95६॥ दिशाओं और 
विद्शाओक अन्तरद्रोप समुद्रतट्स पाँच सी योजन, अन्तरदिशाजोंके साहे पाँच सौ योजन 
गर पवदाक काणवरदी ढाप छट्द सो योजन आगे चछकर है इस द्वीपोंके अग्रभागमें एक-एक 
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दिग्गिताः शतरुन्द्राः स्थुः पत्चनविशतिमद्विजाः । रन्‍्द्रा पदञ्नशत द्वीपा विदिचवन्तरदिक्षु च ॥१७८॥ 
ते पद्चनवतं साथ स्वप्रदेशस्य चाप्छुताः । जलायोजनमुद्विद्धवेदिकाप रिवारिता; ॥४७६॥ 

तेनेव पोडशाभ्यस्तमुपरिष्ठाजलाबृत्ताः । सड्टलूय्याधर वोद्धू क्षेत्र वाच्यं जलावुतम्‌ ॥४८०॥॥ 

जम्बू द्वीपस्य यावन्तो द्वीपाः निकटवर्तिन. । तावन्तो धातकीखण्ड-द्वीपस्य लवणोदजा, ॥४८१॥ 
अष्टादशकुलास्तेषु पल्‍्यायुष्फाः कुमानुषाः । एकोरुगाः गुहावासाः मष्सज्नोजनास्तु ते ॥४८२॥ 
शेपपुष्पफलाहाराः वृत्तमूलनिवासिनः । एकान्तराशना झूत्वा जायन्ते भौसभावनाः ॥४८३ 
जम्बूद्वी पजगत्या च समुद्रजगती समा | अभ्यन्तरे शिलापट्ट बहिस्तु वनमालिका ॥४८४॥ 
चतुगुंणस्तु विस्तारों द्वीपस्य जलघेस्तथा । सूची भवेत्त्रिभिन्यूंनः तदन्ते मण्डलेडखिले ॥४८७॥। 
विस्ताररहिता सूची चतुर्व्यासगरुणा तु या। तावन्तस्तु भवन्त्यस्य जम्बू द्वीपसमांशकाः ॥४८६॥ 
स्युश्नतुविशतिर्भागा लूवणद्वी पसम्मिताः । पड़गुणास्ते परद्वीपे काले सप्तचतुगुणाः ॥४८६७॥ 
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पव॑त हैं ॥४७७॥ दिशाओंके द्वीप सौ योजन, विदिशाओं तथा अन्तरदिशाओके पॉच सौ योजन 
और पवतोके तटान्तवत्ती द्वीप पच्चीस योजन विस्तारवाले हें ॥2७८।। इनका पंचानवेवाँ भाग 
जलूमे डूबा है तथा ये एक योजन जलछूसे ऊपर उठी हुईं वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं ॥४७६॥ 
पंचानबेच भागको सोछहसे गुणा करनेपर गुणित भागोके बरावर इसके ऊपर-नीचेका ज्षेत्र 
जलसे आबृत कहना चाहिए ॥४८०। लवण समुद्रके जितने अन्तद्वीप जम्बूृद्वीपके निकटवर्ती हैं 
उतने ही धातकी खण्डके निकटवर्ती हैं | भावाथं--दिशाओसे चार, विदिशाओमे 'चार, अन्त- 
रालोमे आठ और हिमवत्‌ शिखरी तथा दोनों विजयाध पर्वतोके आठ इस प्रकार चौबीस 
अन्तद्वीप जस्बूद्रीपके निकटवर्ती लबणसमुद्रमे हैं तथा चौबीस धातकीखण्डके निकटवर्ती 
छवण समुद्रमे | सब मिछाकर छूवण समुद्रमे ४८ अन्तद्वीप हैं ॥४८९॥ उनमे अठारह कुछ कुभोग 
भूमिया जीवॉकी हे और वे एक पल्यकी आयुवाले हैं । एक टॉगवाले मनुष्य गुफाओमें रहते हैं 
तथा मधुर मिट्टीका भोजन करते हैं ॥४८२॥ शेष मनुष्य फूछ और फलछोका आहार करते हैं तथा 
वृक्तोंके नोचे निवास करते हैं। ये सब एक दिनके अन्तरसे भोजन करते हैं और मरकर व्यन्तर 
तथा भवनवासी देव होते हैं ॥४८३॥। छवबण समुद्रकी जगती ( बेदी ) जम्बू दीपकी जगतीके 
समान है उसके भीतरी भागमे शिलापट्ट है और बाहरी भागमे वन-पंक्तियाँ है ॥2८४॥ किसी भो 
द्वीप अथवा समुद्रका जितना विस्तार है उसे चोगुना कर उसमेसे तीन घटा देनेपर उसके 
अन्तिम मण्डलकी सृचीका प्रमाण निकछता है' ॥४८४५॥ इस करणसूत्रके अनुसार लवण 
समुद्रकी सूची पॉँच छाख है उसमेंसे विस्तारके दो छाख घटा देनेपर तीन लाख रहे | उसमे 
चारका गुणा करनेपर बारह छाख हुए और उसमें विस्तारका प्रमाण जो दो छाख है उसका 
गुणा करनेपर चौबीस छाख हुए । इस तरह लवण समुद्रके जम्बू द्वीपके बराचर चोत्रींस खण्ड 


१ ज्वप्रवेशस्य म०। 
२ इग्रिगमणे परणुणउदिग ठुगो सोलगुणमुवरि कि पयदे | 
दुगजोगे दीउदयो सवेदिया जोयमुग्गया जलदो ॥६१५॥ -विडोक्सास्स्व 
३ भवण बइवाण विन्तर जोइस मवरणेसु ताण उप्पत्ती | 
णु य अण्णु त्थुपपत्ती बोधव्या होई णियमेण ॥८०॥| 
सम्मद्द सणरयण जेढिं सुगटिय णरेहिं णारोहिं। है 
ते सब्बे मरिऊकण सोहम्माईसु जायति ॥८६॥ -अम्बू द्वीप प्रशति १० इद॒देंश 
४ दीपस्स सम्ृदृस्स य विक्खंस चदुहि संगुण शियमा । 
तिहदि सदसहस्स ऊणा सा सूची सब्बकरणेस ॥९५॥ 


पी 
+-जु० प्र ० उडटणश 


१०४ हरिवशपुराणे 


छ 


हे सहस्नो शतान्यष्टावशीतिरपि चोत्तराः । जम्बद्रीपसमा भागा; पुप्करद्दीपभाविनः ॥४8८प्या 
द्वीपोषपि धातवकीखण्डः पर्यत्ति लवणोद्धिम्‌ । योजनाना चतुलक्षाविस्ती्णों वलयाक्ृति; ॥४प८४६॥ 
सूचिरभ्यन्तरा पत्च-छक्षा नव तु मध्यमा । बाह्या त्रयोदश दह्वीपे घातकीखण्डमण्डिते ॥४६०॥ 
परिधि. पूव॑सूच्यास्तु लक्षा: पद्नदशोदिताः | एकाशीतिसहस्नाणि शत प्रिशन्नवाधिकम्‌ ॥8६ १॥ 
स चाष्टाविशतिलेज्ञा; सध्यायाः पट्सहस्नकैः । चत्वारिंशत्सहस्राणि पद्माशद्‌ योजनानि च ॥४६२॥ 
बाह्मसृच्यास्वसौ लक्षाश्वत्वारिंशत्सहैंक्या । शतानि नव पष्व्येक सहस्नाणि दशापि च ॥४६३॥ 
पूर्वापरी महामेरोह्रों मेरू सचतो5स्य च । इष्वाकारों विभक्तारो पचतौ दक्षिणोत्तरी ॥४६४॥ 
सहस्रयोजनव्यासौ द्वोपच्याससमायतो । उच्छायेणावगाहेन निपधेन समौ च तो ॥8&७।॥ 
क्षेत्राणि भरतादीनि सप्त पट कुलूपवंताः । हिमवत्पूव॑ंका द्वीपे तन्नापि प्रतिमन्दरम ॥9&६।। 
पूर्व: सहेकनासानः सर्च नभनदीहदाः । समोच्छायावगाहाः स्युस्तेभ्यो द्वियुणविस्तृताः ॥४६७॥। 
गररन्ध्राकृतीन्यझ्ूमुखान्यभ्यन्तरे बहिः । क्षुरप्राकृतवन्ति स्युः शेलक्षेत्राणि तानि च ॥४९८।॥ 
लक्षया पर्वते रुद् सहस्नाण्यए्सप्तति. । द्विचत्वारिशद्षी च शतानि क्षेत्रमन्न च ॥४६९8॥ 

पट योजनसहस्राणि पट्‌ शततानि चतुदंश । भरतान्तरविष्कम्भः शर्त चिंश नवाशका३ ॥७० ० 
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हैं। धातकी खण्डमे इससे छह गुने--एक सो चालीस हैं। कालोद्धिमें धघातकीखण्डके खण्डोसे 
सतगुने-छह सी वहत्तर हैं और पुष्कराधमे कालोद्धिके खण्डोसे चौगुने--दो हजार आठ सौ 


अस्सी हैं ॥४८६-४८८॥ इस प्रकार छवण समुद्रका वर्णन हुआ | अब धातकीखण्डका वर्णन 
करते हैं-- 


चार छाख योजन विस्तारवाला चूड़ीके आकार दूसरा घातकीखण्ड द्वीप भी चारो ओर- 
से लवणसमुद्रको घेरे हुए है ॥४८६॥ धातकी अथीत्‌ ऑबलेके वृक्षोसे सुशोभित इस घातकी- 
खण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर सूची पाँच छाख, सध्यस सूची नो छाख और वाह्य-सूची तेरह छाख 
योजनकी है ॥४६०॥ इनसे पूवे--आभ्यन्तर सूचीकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक- 
सो उनताछीस योजन है ॥४६१॥ सध्यस सूचीकी परिधि अद्ठाईस छाख छियालीस हजार 
पचास योजनकी है ४६२ और बाह्य सूचीकी परिधि इकतालीस लाख दश हजार नौ सौ 
इकसठ योजनकी है ॥४६३॥ इस द्वीपसे जम्बू छीपके महामेरुसे पूव और पश्चिम दिशामें 
दो सेरु पर्वत हैं. तथा दक्षिण और उत्तरके सेद्से दो इष्चाकार पर्वत इसका विभाग करनेवाले 
हैं ॥४६४॥ वे दोनों इष्चाकार पर्बेत एक हजार योजन चौड़े, द्वीपकी चौड़ाई बराबर 
चार छाख योजन हढूम्वे तथा ऊँचाई और गहराईकी अपेक्षा निषध पर्वतके समान ( चार 
सो योजन ऊँचे ओर सी योजन गहरे ) है ॥४६५॥ द्वीपके समान इस घातकीखण्डसे भी 
प्रत्येक सेरुकी अपेक्षा भरतकों आदि लेकर सात क्षेत्र तथा हिमचान्‌ आदि छुद् कुछाचछ 
है ॥४६६॥ यहॉके समस्त पबेत नदी और सरोवर जस्वू द्वीपके पर्वत, नदी और सरोवरके 
समान नाभवाले हैं. तथा उन्‍्हींके समान ऊँचाई और गहराईसे युक्त है केवछ विस्तार 
हम दूना-दूना है ॥४६७। इस द्वीपके पबेत और क्षेत्र भ्रीतरकी ओर नौ गादढ़ीके 
प्‌ छगे आरो तथा उनके वीचके अन्तरक्रे समान हैं और बाहरकी ओर छुराके 
समान हैं अथात्‌ इनका आशभ्यन्तर भाग संज्षिप्त ओर बाह्य भाग विस्तृत है ॥४६८।॥ इस 
वातकाखण्डम एक छाख अठहत्तर हजार आठ सौ बियालीस योजन प्रमाण क्षेत्र पर्वतोंसे 
रुका हुआ है ॥४६६॥ भरत क्षेत्रका आशभ्यन्तर विस्तार छह हजार छह सौ चौद्ह योजन तथा 





१. परमन्दर म० | २ -रुघ्च म० | 
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क्षेत्राणां च भवेच्छेदो द्विशदी द्वादशोत्तरा । एकोनविंशतिस्तत्र छेदः पर्वंवगोचरः ॥७५०१॥ 
द्वादशोव सहर्राणि तथा पत्च शतानि च। एकाशीतिश्व पट त्रिशस्कछा सध्यमविस्तृतिः ॥७०२॥ 
गष्टाद्श सहस्नाणि पत्नशत्यपि सप्त तु | चत्वारिंशद्वहिर्भागाः पश्च पश्चाशता शतम्र (५०३॥ 
विष्कम्मत्रितयं ज्ञेयमाविदेहं चतुगुणम्‌ । क्रमेण परतो ह्ानिर्यावदरावतक्षितिः ॥५०४॥ 
पू्वस्माद्‌ द्विगुणो व्यासो हिमवत्पूवकाद्रिषु । द्वादशस्वपि च द्वीपे तेभ्यः पुष्करनामनि ॥७५०७॥ 
भूश्टतो5टतृतीयेपु वृक्तावक्षारवेदिकाः । मेरुवज्य विगाहन्ते चतुर्भाग निजोच्छितेः [[५०६॥ 
पड़गुणः स्वावगाहस्तु कुण्डानां विस्तृतिभवेत्‌ । नदीहदावगाहो5पि पन्नाशदूगुणितश्व सा ॥५०७॥ 
उच्छायश्रत्यगेहस्य साद्धों छयः शताहतः । जम्बूप्रद्ुतयस्तुल्या मद्दावृत्ता दशापि ते ॥७५०८॥। 
नद्यः सरांस्परण्यानि कुण्डप्मा नगा हदा; । अवगराहेः समा. पूव॑र्विस्तारैद्विंगुणा; परे ॥५०६९॥ 
चैत्यचैत्यालया ये ते वृषभा नाभिषवताः । चिन्नकूटादयश्रापि तथा काब्वनकाद्यः [५१०॥। 
दिशागजेन्द्रकूटानि यथास्व वेदिकादयः । व्यासावगाहनोच्छायेः से द्वीपश्रये समा. ॥५११॥ 
भधयोजनमुद्विद्ध व्यस्त पत्चधनुःशती म्‌ । प्रत्येक सवकूटानां विदित रत्नतोरणम्‌ ॥॥५१२॥। 
अशीतिश्र सहस्नलाणि चत्वारि च समुच्छुयः । चतुर्णामपि मेरूणां परयोष््रीपयोभवेत्‌ ॥५१३॥। 
सहस्नलमवगाढाश्र मेदिनीं ते तु मेरवः | सहस्नाणि नवव्यस्ता मूले पन्न शतानि च ॥५१४॥ 
न्रिंशदेव सहस्नाणि द्वाचत्वारिंशता सह । तेपामेव विनिर्दिष्टः परिधिमृलगोचरः ॥॥५१७॥। 








अली जी जी 


एक योजनके दो सी बारह भागोमें एक सी उनतीस भाग प्रमाण है. ॥४००॥ घातकीखण्ड- 
द्वीपमें पव॑त रहित क्षेत्रोके दो सी बारह खण्ड और पवतावरुद्ध क्षेत्रके एक सो उन्नीस खण्ड 
होते हैं ॥|४०१॥ भरत क्षेत्रके सध्यम भागका विस्तार बारह हजार पॉच सौ हक्यासी योजन 
छत्तीस भाग है ॥४०२॥ और बाह्य विस्तार अठारह हजार पॉच सौं संताठीस योजन एक सो 
पचपन भाग है ॥५०१॥ यह तीनो प्रकारका विस्तार विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्रोमे भरत क्षेत्रके 
विस्तारसे आगे-आगे चौगुना-चोगुना अधिक है और उसके आगे ऐरावत क्षेत्र तक क्रमसे 
चौगुना-चोगुना कम होता गया हे ॥४०४॥ घातकीखण्ड द्वीपमे हिमवान्‌ आदि वबारदो पव॑तो- 
का विस्तार जम्बू द्वीपके पव॑तोसे दूना-दूना हे । इसी प्रकार पुष्करवर द्वीपमे भी उनसे दूना-दूना 
विस्तार है ॥५०४॥ अद़ाई हीपमें मेरु पवतको छोड़कर कुलछाचल, वृक्ष, वक्षार पवत ओर वेदिकाओं 
की गहराई अपनी ऊं चाईसे चौथा भाग है ॥५०६॥ धातकीखण्डके कुण्डोका विस्तार उनकी 
गहराईसे छह गुना, और नदी सरोवरोंका विस्तार उनकी गहराइईसे पचास गुना है ॥४००॥ 
धातकीखण्डक्रे चत्याल्योंकी ऊंचाई डेढ़ सी योजन है ओर जम्बू आदि दशों महाबृत्ष एक 
समान विस्तारवाले है ॥४०८॥ नदी, सरोवर, वन, कुण्ड, पद्म, पर्वेत और सरोवर गहराईकी 
अपेक्षा जम्बू द्वीपकी नदी आदिके समान है तथा विस्तारकी अपेक्षा दूने-दूने है ॥६०४६॥ 
चत्य, चत्यालय, ब्ृपभाचछ, नाभिपवत, चित्रकूट आदि कांचनगिरि आदि परत, 
दिग्गजेन्द्रोंके कूट, तथा वेदिका आदि हैं वे सब विस्तार गद्दराई तथा ऊंचाईकी 
अपेक्षा तीनो छीपोसे समान हैं ॥६१०-४११॥ धातकीखण्डसे समस्त कूटोके रत्तमयी 
तोरण आधा योजन ऊँचे और पॉच सौ धनुष चोड़े हैं ॥४१९॥ धातकीखण्ड और पुष्कर इन 

दोनो हीपोके चारो मेरु पवेतोकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन हे ॥४१३॥ वे सेरु पवत एक 

हजार योजन नीचे तो प्रथिवीमे गहरे हें और नो हजार पाँच सो योजन उनके सूलका 

विस्तार है ॥५१४॥ उनके मूल भागकी परिधि तीस हजार चियालीस योजन है ॥५१ए॥| 


१ वसधर विरहिद खलु जं खेत्त हवदि धातकीखण्डे | 

तस्स दु छेदाणियमा वे चेव सदाणि वाराणि ॥१४॥ ज० ग्र० ११ उद्देश्य 
२ -मेद वज्य म०। ३ परेः म० | 
१ 
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नव चैव सहस्लाणि चतुःशतयुवानि तु । चत्तुर्णामपि मेरूणां भूमी विष्कस्म इष्यते (१०१ ६॥। 
एकोनब्रिशदेव स्युः सहल्लाणि शतानि च। पत्चनविशति सप्तेव परिधिवेंसुधातले ।७१७॥। 
सहस्नाघ च गत्वोध्च ननन्‍दुनन त्वतिविस्तृतस्‌ । पश्च पतन्चाशर्त पश्चशतीं सौसनस्स वनम्‌ ॥॥५१४८।॥ 
पाण्डुक च सहस्नाणि गत्वाष्टाविशतिः प्ृथु । चतुण्णवतिसंयुक्ता योजनानां चतुःशती ॥५१ ६।॥। 
शतान्यड चतुर्थानि सहस्नाणि नवापि व । नन्‍दने मन्दरस्यायं विष्कम्मः प्रिभापितः ॥५२०।॥। 
सप्तपश्टिसहल्नाडमेको नन्रिशदेव च । सहस्नाणि परिक्षेपों नन्‍दुने मन्दराद्‌ बढिः ॥५२१॥। 
शतान्यद्धचतुर्थानि सहस्राण्यष्ट नन्दनाव्‌ । विना मन्द्रविष्कम्भः स चाभ्यन्तर ईरितः ॥५२२।॥। 
पढविंशतिसहस्राणि पश्चाप्रा च चतुःशती । परिविमेन्दरस्येष नन्‍्दनानतरगोचरः ॥७२३॥ 
बाह्मद्सीणि सहर्नाणि विष्कम्सोड्टो शतानि च। सेरोह सौसनसे सान्‍तः सहस्तेण विचर्जितः ॥७५२४॥॥ 
बाह्मस्तस्य सहस्नाणि द्वासक्षेत हि पोडश । मन्दरस्य परिक्षेपो बने खोमनसे स्थितः ॥५२७॥ 
अष्टठो चेव सहल्नाणि तथेचाष्टो शतानि च | चतुःपञ्चाशदष्यन्तः परिधिस्तस्य तहदने ।५२ ६॥ 
द्वापष्व्य क॑ शर्त न्रीणि सहस्नाणि च पाण्डुके । गब्यूत साधिक बोध्य परिधिमेंस्भूल्तः ॥५२७॥ 
नन्दुनाव्‌ समरुन्‍्द्रोडदिंः सहर्नाणि दुशोपरि । हानिस्तत्न क्रमादेव वनात्थौसनसाद॒पि ॥५२८॥ 
दशसो दशमो भागो मूलात्म्ति हीयते । प्रदेशाजु लहस्तादिश्वतु्णा मेरुभूग्ठ॒तास ॥५२ ध॥। 
पुष्करिण्यः शिलकूटप्रासादाश्रैव्यचू लिकाः । समानाः पश्ममेरूणां व्यासावगाहनोच्छूयैः ॥५३०॥ 
शतानि द्वादशैव स्थात्पन्नविंशति विस्तृतिः | भद्गशालवनस्येपा धातकीखण्डवर्तिनः ॥५३१॥ 
लज्षा सप्त सहस्राणि शतान्यष्टी च दीघता । नवसप्ततिरप्यस्य भव्वशारूवनस्य तु ॥७३२।॥। 
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तथा प्रथिवीपरका विस्तार नो हजार चार सो योजन है ॥५१६॥ प्रथिवी तलूपर उनकी परिधि 
उनतीस हजार सात सौ पश्चीस योजन है ॥५१७॥ सूमितलसे पॉच सौ योजन ऊपर चछकर अत्यन्त 
विस्तृत चन्दन वन है. तथा पचपन् हजार पॉच सो योजन ऊपर सौमनस वन है ॥५१८॥ 
सौसनस वनसे अट्ठाईंस हजार चार सौ चौरानवे योजनपर जाकर विशाल पाण्डुक वन है 
॥५१६॥ नन्‍्दन वनसे सेरुका विस्तार नो हजार तीन सो पचास योजन कहा गया है ॥४२०॥ 
इसी वनमे मेरुकी वाह्य परिधिका विस्तार उनतीस हजार पॉच सौ सड़सठ योजन है ॥५२१॥ 
नन्‍्दन वनको छोड़कर मेरु पवतका भीतरी विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास योजन है. 
॥४२०॥ सेरु पर्वेतकी सन्‍्दन वन सम्बन्धी परिधि छव्बीस हज़ार चार सौ पॉच योजन है 
॥४२श। सौसनस वनमे मेरु पर्वेतका वाह्य विस्तार तीन हजार आठ सौ योजन है. और 
आशभ्यन्तर विस्तार इससे एक हजार योजन कस है ॥५०४॥ सौसनस वनमे भेरु 
पवृतकी वाह्य परिधि वारह्‌ हज्ञार सोलह योजन हे ॥५०२५॥ और जाश्यन्तर परिधि आठ हजार 
आठ सी चौदन योजञन है ॥४२६॥ पाण्डुक चनसे सेरु पर्वेतकी परिधि तीन हजार एक सौ 
बासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कोश जानना चाहिए ॥५२७। ये चारों मेरु पर्वत सनन्‍्दल 
वनसे दश हजार ऊपर तक जो समरुन्द्र हें अथोत्‌ समान चौड़ाईवाले हैं और उसके बाद 
क्रमसे कम-कम होते जाते हैं। यही क्रम सौसनस वनके आगे भी जानना चाहिए। क्रम यह है. 
कि मूलसे लेकर दश हजार योजनकी वृद्धि होनेपर अह्डुछ हस्त तथा योजनका द्सवॉ-दसवों 
भाग कम होता जाता है। अर्थात्‌ देश हजार योजन की ऊँचाईपर एक हजार योजन, दश 
हाथकी ऊे चाईपर एक हाथ और दश जहुलकी ऊ चाईपर एक अहुलछ विस्तार कम हो जाता 
है ॥५२८-५२६॥ पॉचो मेरुओकी वापियाँ, शिला; कूट, प्रासाद, चैत्य और चूलिकाएँ, चौड़ाई, 
गहराई और ऊचाईकी अपेक्षा एक समान हैं ॥३७३०॥ घातकोखण्डके भद्रशाल वनकोी चौड़ाई 
बारह सो पत्चीस योजन है ॥५३१॥ और इसकी रूम्बाई एक छाख सात हजार आठ सौ उन्यासी 
१ भूति वित्तृतं म०, इ० | भूमि- ग० | २ शिल्लाः कूद प्रासादा--म० | 
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पटपत्चाशव्सहस्राणि तित्नो छक्षा शतद्॒यम्‌ | सप्तरविशतिरायाग्रे गन्धमादनविद्युतो: ॥७५३३॥ 
नवपष्टिसहर्नाणि छक्षाः पञ्च शत्तद्वयम्‌ । एकोनपश्टिशायामो माल्यदत्लौसनस्यथगः ॥७३४॥ 

दे लक्षे च सहस्नाणि तन्रयोविशतिरेव च । 'कुलाद्रयन्ते कुरुव्यासः शर्त पत्चाशद्ट च ॥७३७॥। 

तित्नो लक्षाः सहस्नाणि नवतिः सप्त चाष्ट तु । शतानि सप्त नवतिर्भागा द्वानवतिस्ववयम्‌ ॥॥७३६॥ 
वक्रायामः कुरूणां स्थादामेरोराकुछा चलात्‌ । पूर्वा्धंडपि च पश्चाद्ध घातकीखण्डमण्डले |५३७॥। 
तिस्रो छक्षाः सहस्नाणि पटपष्टिः पट शतान्ययम्‌ | ऋज्वायामः कुरूणां स्थादशी तिश्चोभयान्तयो: ।७५६४८। 
प्रतिमेरु विदेहाश्च द्वात्रिंशत्पूरववन्मताः । पूर्व पूवविदेहाख्या भपरे त्वपरे स्थिताः ॥७३६8।॥| 
पूर्वेस्मान्मनदरात्पूवं: कच्छाजनपदो5वधिः । भपरादपरः सूच्या विजयो गन्धमालिनी ॥५४०॥ 
एकादशेव छत्ता हि सा सूचिः पत्मनविंशतिः । सहस्नाणि शर्त तस्मादष्टापन्लाशता सह ॥७४१॥ 
लक्षाश्रास्या, परिक्षेपः पत्मत्रिशत्पकाशितः । द्वापश्थ्वाए्टपत्चाशत्सह त्राणि प्रमाणतः ॥५४२॥ 
प्मादिशद्यते सूचीमज्ञलावस्यधिष्ठिता । सा पूर्वांपरयोगेवॉरिन्तराले तु या स्थिता ॥५४३॥ 

रक्षा; पट च सहत्नाणि चतु/सप्ततिरष्ट च ! शतानि योजनानां सा द्वाचत्वारिशता सह ॥५४४॥ 
एकविंशतिलज्ञाश्र चतुश्चिशत्सहस्रकै! । प्रिंशदृष्टो पुनस्तस्याः सूच्या परिधिरिष्यत्ते ॥७५४७॥ 

व्यापी विजयविस्तारः सहस्नाणि नवातन्न हि । पटशती त्रित्तय च स्यादष्टभागास्रयस्तथा ॥५४६॥ 
स्वायामः क्षेत्रवत्तारविभद्गसरितां त्रिधा | सदेवरमणानां स्यादादिसध्यान्तसेदतः ॥५४७॥ 
कच्छाख्यविजयायासः पत्चरूच्षाः सहस्नकेः । नवभिः पशन्चशत्याद्ः सप्तत्या द्विशतांशकैः ॥५४४८॥ 
विजयायामबुद्धयाद्यो युक्तो मध्योडस्य जायते | सध्येषपि च तयायामो युक्तोअ्न्त्योड्द्र्यादिकेप्वपि ॥५४४९६॥ 
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योजन है. ॥५३१२॥ घातकीखण्डके गन्धमादन और विद्युद्‌ गजदन्त पबंतोंकी लम्बाई तीन 
लाख छप्पन हजार दो सौ सत्ताईस योजन है |५३३॥ तथा माल्यवान्‌ और सौमनस्य गज- 
दन्‍्तोकी लम्बाई पाँच छाख उनहत्तर हजार दो सौं उनसठ थोजन है ॥५३४॥ कुछाचलोके 
समीप कुरुक्षेत्रका विस्तार दो छाख तेइस हजार एक सौ अंठावन योजन है ॥५३४५॥ धातकी 
खण्ड द्वीपके पूवोाधे और पश्चिसाधे दोनों भागोमे भेरु पर्वेतसे छेकर कुछाचलो तक कुरु 
प्रदेशोकी वक्र लम्बाई तीन छाख सत्तानवे हजार आठ सो सत्तानवे योजन और वानवे भाग 
है. ॥४३२६-४५३२७॥ ओर दोनो ओर सीधी रुूम्बाई तीन छाख छुयासठ हजार छह सी अस्सी 
योजन हे ॥५३८॥ जिस प्रकार जम्बू दछीपमे एक सेरु पवतके बत्तीस विदेह हैं उसी प्रकार 
धातकीखण्डसे भी प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा वत्तीस-बत्तीस विदेह हैं। इनमें पूवेकी ओर पूर्व विदेह 
और पश्चिमको ओर पश्चिस विदेह स्थित हैं ॥४३६।॥ मेरु पवतसे पूर्वेमे कच्छा नामका देश 
है और पश्चिममे सूचीसे युक्त गन्धमालिनी देश है । वह सूची ग्यारह लाख पच्चीस हजार 
एक सौ अंठावन योजन है. ॥४४०-५४१॥ इस सूचीकी परिधि पेंतीस छाख अंठावन हजार 
बासठ योजन प्रमाण है ॥५४२॥ पद्मा देशको आदि लेकर मद्गछावती देश तक बह सूची ली 
जाती है जो पूर्व पश्चिम मेरु पवतोके अन्तरालमे स्थित है ॥५४३॥ यह सूची छट्द लाख 
चौहत्तर हजार आठ सी बयाछोस योजन प्रमाण है ॥५४४॥ इस सूचीकी परिधिका प्रमाण 
इक्कीस छाख चोंतीस हजार अड़तीस योजन है ॥५७४४॥ इसके देशका विस्तार नी हज़ार छद्द 
सौ तीस योजन तथा एक योजनके आठ भागोमे तीन भाग प्रमाण है ॥५४६॥ क्षेत्न, वक्तारगिद्दि, 
विभड़ा नदी और देवारण्य इनकी रूम्बाई आदि मध्य और अन्तके भेदसे तीन तीन प्रकारकी 
है ॥४४७॥ कच्छा देशकी आदि रूम्बाई पॉच छाख नो हजार पॉच सी सत्तर योजन तथा 
एक योजनके दो सौ बारह भागोमें दो सो भाग है ॥५४८॥ इसकी" आदि हूम्बाईमे देशको 


१ कुलायन्ते म०। २. शते म० । 


१०८ हरिवंशपुराणे 


पूर्वस्थ विजयस्याद्रेरायामः सरितो&पि वा । अन्त्यो चः स परस्याद्यो विजयादेच्यवस्थितः ॥५७५०॥ 
विजयायामबृद्धिश्व सहस्न॑ तु चतुगुंणम्‌ । शतानि पन्च चाशीतिश्वत्वारि च ससी रिता ॥५५१॥ 
वच्तारायामवृद्धिस्तु सतसप्ततिसयुता । चतुःशतीतिसख्याता पश्टिश्न सकला कला; ॥५७२॥ 

सा विभड्जनदीवृद्धिः शत्तमेकीनविशतिः । कलाश्चेव द्विपद्चाशदिति बृद्धिविदों चिदु; ॥५७३॥ 
सघशत्या सहखे द्वे तथाशीतिनवाधिका । देवारण्यायते वृद्धिवर्ण्या ह्वानवतिः कछा; ॥५०४॥ 
स्थानक्रमास्त्रिकं ह च पट चत्वारि नवद्विकम्‌ | पद्माजनवपदायामः शत पण्णवतिः कला; ॥५५ण]। 
भाद्यो यो वृद्धिहीनोउसौं सध्यो मध्योडन्त एवं हि । वक्तारक्षेत्रनद्यादी वेचमेव॑ यथाक्रमम ॥५०६॥ 
अन्योन्यामिसुखा देशा वक्तारनगसिन्धवः । तठयोः सदशायामाः सीतासीतोदयोः स्थिता३ ॥७७ण॥। 
पूर्वान्मन्द्रतः पूवे विंदेहरपरैरिमैः । पाश्चात्यादपरे पूर्व ते समाः स्थुयथाक्रमम्र ॥५णघा। 
चत्वारिंशच्च चत्वारस्तदूद्वीपे शतमेव च | जम्बू द्वीपसमाः खण्डा गणितस्य सम पुनः ॥५ण०ह॥ 
कोटीनामेकलरूच्षा स्थात्सहल्नाणि त्रयोद्श । शतान्यष्टी तथेका सा चत्वारिंशच्च कोटयः ॥७६०॥ 
नवसिनंवतिलक्षा पश्चाशत्ससमिः सह । सहल्लाणि शत: पढ्मिरेकपप्व्यु त्तरैस्तथा ॥५६१।॥। 

द्वीप च धातकीखण्ड परिक्षिपति स्वतः । द्वीपह्चिगुणविस्तारः कार काछो दसागरः ॥०६२॥ 
तस्पैकनवतिलक्षा: सहस्नाणि च सप्ततिः । पटशती साथिका पन्च पय्नन्तपरिधिसंतः ॥५६३॥ 

पट्‌ शतानि च कालोदे द्वासप्ततिरितस्ततः । जम्बृद्दीपसमाः खण्डाः पण्डितैरिह पिण्डिताः ॥५६४॥ 
पतन्च लक्षास्तु कोटी नासेकत्रिशत्सहस्नकेः । शतद्गयं द्विपश्टिश्व कोटयः प्रकदाः स्थिताः ॥७६७॥ 
लक्षाश्चैव चतुःपष्टिनेधपष्टिसहस्नकेः । कालोदधावर्शी तिश्र गणितस्य पर्द मतम्‌ ॥५६६॥ 


लम्बाई मिला देनेपर मध्य रूम्बाई हो जाती है और मध्य रूम्बाईमे देशकी लम्बाई मिल 
जानेपर अन्त ढम्त्राई हो जाती है। यही क्रम पवतादिकृमे जानना चाहिए ॥४४६।॥ पूर्व मे 
देश, वक्षार प्बेत और विभज्ग नदीकी जो अन्त्य रूम्बाई है वही आगशेके देश, वक्षार पर्वत 
ओर विभक्ञ नदीकी आदि लम्बाई है ॥४४०॥ देशकी आयामबृद्धि चार हजार पाँच सौ चौरासी 
योजन कही गई है ॥५५१॥ बक्षार गिरियोकी आयाम बृद्धि चार सौ सतहन्तर योजन साठ 
कछा है ॥४५२॥ विभद्भ नदियोकी आयासबृद्धि एक सौ उन्तीस योजन बावन कला है ऐसा 
बृद्धिके जाननेवाले आचाय कहते हैं ॥५४५३॥ और देवारण्यकी ठृद्धि दो हजार सात सौ नवासी 
योजन वानवे कलछा है ॥५४४॥ पद्मा देशकी लम्बाई दो छाख चौरानवे हजार छद सौ तेईस 
योजन एक सो छियानवे कला है ॥५४५५॥ यहॉके वक्षार पर्वत, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयाम- 
वृद्धि हीन जो आदि हरूम्वाई है वही इनकी मध्य रूम्वाई है और आयामवृद्धि हीन जो मध्य 
लम्वाई है वही इनकी अन्य लम्बाई यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५४६॥ देश वक्षारगिरि और 
विभन्न नदियों सीता सीतोदा नदियोंके दोनो तटोपर आमने-सामने स्थित हैं तथा एक समान 
आयामके धारक हैं ॥५५७॥ पश्चिस मेरुसे पूव ओर पश्चिसमे जो विदेह हैं वे क्रमशः पू्च 
मेरुसे पुध तथा पश्चिमके विदेहाके समान हैं |४४८॥। इस घातकीखण्डमे जम्वूद्वीपफे समान 
एक-एक छाख विस्तारवाले एक सौ चौवालीस खण्ड हैं और समस्त घातकीखण्ड द्वोपका श्षेत्र- 
फल एक लाख तेरह हजार आठ सौ इकतालछीस करोड़ निन्‍यानवे छाख संतावन हजार छह सौ 
इकसठ योजन है! ॥४४६-५६९॥ इस प्रकार धातकोखण्डका वर्णन किया। अब कालछोद्धिका 
चर्णन करते हैं-- 

_ धातकीखण्ड द्वीपसे दूने विस्तारवाछा काले रह्का काछोद्धि सागर धात्तकीखण्ड 
दीपको सव ओरसे घेरे हुए है ॥५६९॥| इसकी परिधि एकानवे छाख सत्तर हजार छुद्द सौ पॉच 
योजनसे कुछ अधिक म्शनी गई है ॥५६३॥ विद्वानोने काछोदधि समुद्रमें जद्दा-तहाँ जम्वू- 
द्वीपके समान एक छाख योजन विस्तारवाले छह सौ वहत्तर खण्ड संकलित किये हैं ॥४६७॥ 
कालोद्धि समुद्रका समस्त क्षेत्रफल पॉच छाख उनहत्तर हजार अस्सी योजन है ४३६५-४६ ६॥ 


पत्चमः सर्ः १०६ 


कालोदे दिशि निश्चेयाः प्राच्यामुदकमानुपाः । अपाच्यामश्रकर्णास्तु प्रतीच्यां पक्षिमानुपा; ॥५६७]॥। 
उदीच्यां गजकर्णाश्व शूकरास्या विदिक्षु तु । डष्ट्रकर्णाश्व गोकर्णा: प्राच्ये+्यों दक्षिणोत्तराः ॥७६८॥ 
गजकर्णाश्वकर्णानां मार्जारास्यास्तु पाश्व॑योः । पक्षिणां गजबक्त्राश्च कर्णप्रावरणाः स्थिताः ॥५६ ६॥ 
शिशुमारमुखाश्चैव मकरामसुखास्तथा । विजयाडद्वयोपान्त्ये काछोदजरूधौ स्थिताः ॥4७०॥ 
मर्त्या हिमवतोरसरे बुकव्याप्रमखा; स्थिता; । श्वगालर्चमुखाश्राग्रे शिखरिश्रु तिभूग्ठतोः ॥५७१॥ 
स्थिता द्वीपिमुखाश्राग्रे शद्धाराराजतागयो: । वाह्याम्यन्तरयोरन्तर्जंगत्योद्द प्यम्रानवाः ॥५७२॥ 
आयुर्वेणंयृहाहारे: समा गत्यापि छावणेः । सहस्रसवगाढास्ते द्वीपाशिछुन्नतटाम्बुधी ॥॥५७३॥ 
कालोदस्थाः प्रवेशेन द्वीपाः पद्चनशताधिका) । मता हिगुणविस्तारा लावणेम्यः कुमाजुपः ७७ ४॥) 
चतुर्वि शतिरन्तःस्थास्तावन्तश्व बहिः स्थिता। | लत्रणोदस्थितैः सर्वे: द्वीपाः पण्णवतिस्तु ते ॥५७७।। 
काल्लोद पुष्करद्वीपः परिष्कृत्य ह्विमन्दरः । स्थितो हविगुणविष्कृस्मः प्रधुपुष्करलान्छुनः ॥५७६॥।। 
मानुपक्षेत्रसर्यादा मानुषोत्त भूभ्ठता । परिक्षिपस्तु तस्याह्व. पुष्कराद्धंस्ततो मतः ॥५७७॥ 
कालछोद्धि समुद्रकी पूव दिशामें पानीके समान मुखवाले, दक्षिण दिशामे धोड़ेके समान कान- 
वाले, पश्चिम दिशामे पत्षियोके समान सुखबाले और विदिशाओसे शूकरके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते हैं । पूर्व दिशामें जो पानीके समान मुखवाले मनुष्य रहते हैं उनके दक्तिण और 
उत्तरमे-दोनो ओर क्रमसे ऊँट तथा गौके समान कानवाले मनुष्य रहते है। गजकर्ण और 
अश्वकण मनुष्योंकी दोनों ओर बिल्लीके समान भुखवाले तथा पतक्तियोंके समान मुखबालोकी 
दोनों ओर हाथीके समान मुखवाले मनुष्य स्थित हैं | इन मनुष्योके कान इतने रूम्वे होते हैं कि 
ये उन्‍्हींको ओढ़-बिछाकर सो जाते है ॥५६७-५६६॥ कालोद्धि समुद्रमें विजयाधे पवतके जो दो 
छोर निकले हुए हैं उनपर शिशुमारके समान तथा मगरके समान मुखवाले मनुष्य रहते हैं॥॥५७०॥ 
हिमवान्‌ पव॑तके दोनों छोरोपर भेड़िया और व्याप्रके समान मुखबाले तथा शिखरी पवतके 
दोनों भागोंपर श्टंगाल और भाल्के समान मुखवाले मनुष्य स्थित हैं ॥४७१॥ ऐरावत क्षेत्र 
सम्बन्धी विजयाधे पवतके दोनों भागोपर चीता तथा श्रृतज्ञार ( भारी ) के समान मसुखवाले 
और बाह्य एवं आशभ्यन्तर जगतीपर चीतेके समान मुखवाले मनुष्य निवास करते है | ये समस्त 
मनुष्य आयु, वर्ण, ग्रह, आहार और गतिकी अपेक्षा छवण समुद्रके मनुष्योके समान है, ये 
द्वीप एक हजार योजन गहरे हैं तथा जहाँ स्थित हैं. वहाँ समुद्रका तट कटा हुआ है ॥४७२- 
५७१॥ कालोद्धिमें स्थित रहनेवाले ये द्वीप प्रवेशकी अपेक्षा पाँच सौ योजनसे अधिक हैं 
अथौत्‌ दिशाओके द्वीप समुद्र तटसे पाँच सौ योजन प्रवेश करनेपर, विद्शाआके द्वीप पाँच सो 
पचास योजन प्रवेश करनेपर और अन्तर्दिशाओंके द्वीप छह सौ योजन प्रवेश करनेपर स्थित हैं | 
इन सभोका विस्तार छूवण समुद्रके हीपोसे दूना माना गया है तथा कुमानुप कुभोग भूमिया 
जीव इनमे रहते हैं ॥५७४॥ चौबीस द्वीप कालोदधिकी आभ्यन्तर ( धातकीखण्डकी समीपवर्ती ) 
सीमामे और चौबीस द्वीप बाह्य ( पुष्कराद्धकी समीपवर्ती ) सीमामे स्थित हैँं। इस प्रकार 
कालोद्धिमे भड़तालीस हैं । छबण समुद्रके अड़तालीस द्वीपोके साथ मिलकर सब अन्‍्तद्ीप 
छियानवे हो जाते है ॥४७४॥ इस प्रकार कालोद्धिका वर्णन किया । अब पुष्कर द्वीपका वर्णन 
करते हैं-- 
जिसकी पूर्ब-पश्चिम दिशाओमें दो मेरु है, काछोदधिकी अपेक्षा जिसका दूना विस्तार 
है और जो पुष्कर अथोत्‌ कमछके विशाल चिह्से युक्त हे ऐसा पुष्करवर द्वीप कालोदधि- 
को चारों ओरसे घेरकर स्थित है ॥४७६।॥ पुष्करवर द्वीपको अधभाग, मनुष्य क्षत्र+ा सामा 
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१. शुगालाजक्ष म० । 


व हरिवंशपुराणे 


इप्चाकारादिणाप्येप दक्षिणेनोत्तेण च। विभक्तो भिद्यते द्वंधा स पू्र॑ंश्चाप पश्चिसः ॥०७८।। 
प्रत्येक मेरुमध्यों तौ धातकीखण्डखण्डवत्‌ । क्षेत्रपवृतनद्यायं: पूचनाममिरन्वितों ॥५७ह६॥ 
चल्वारिंशत्सहल्लाणि सहस्न' पदञ्मशत्यपि |] सप्ततिनव चांशास्तु त्रिसप्तत्युत्तरं शवम्‌ ॥७५८०॥। 
भरतान्तर विष्क्स्सो मध्यो द्वादशयोजनेः । त्रिपश्चाशत्सहस्ताणि शतेः पद्मनमिरेव च ॥5५८:।॥॥ 
भागाश्रास्य शर्त प्रोक्ता नवतिश्व नवापि च | वाह्यो5पि साप्यते तस्य विष्कम्मो मरतस्थ तु ॥७फ८श॥। 
पत्मपश्िसिहस्राणि योजनानि चतुःशवैः । पट चत्वारिंशदेतानि भागाश्वासों त्रयोदश ॥७फरे॥ 
भाविदेहं च विष्क्स्माद वर्षाद्‌ वप चतुगुणम्‌ । गणितज्ञविनिद्धिर्ट पचताइपि प्रतः ॥५८०॥ 

एका कोटिः पुनलज्षा द्वाचत्वारिंशदेव ताः । त्रिशत्वापि सहत्नाणि योजनानां शतद्यस्‌ ॥७८णा। 
साधिकेक्ान्नपत्माशद्‌ योजनानि बहि्भंवः । पुष्कराधस्य सर्वस्य परिधि: परिभाषितः ॥एमढा। 

तिज्नो लछज्षाः सहस्नाणि पत्च पद्चाशदद्विमिः । रुद्धं क्षेत्र शत्ेः पड़िभरशीत्या चतुरन्तया ॥५८७ा। 
वेताब्यवृत्त वेताब्यास्तथा वर्षधराइयः । निजोन्सेवावगाहास्यां वैज॑स्बृद्वीपजं: समाः ॥७८८ा। 
धातकीखण्ड जेम्यस्नु विष्कम्मा द्विगुणा सताः । पुष्कराद समौं प्राग्म्यामिप्वाकारोी च मन्‍्दरों ॥५प८श्वा 
मानुपक्षेत्रविष्कम्मश्रत्वारिंशन्च पन्मच च | लक्ष्यास्वघतृतीयी तो द्वीपो वार्थिद्ययान्विती ॥५६०॥ 
योजनानां सहस्न॑ तु सघशत्येकर्विशति: । डच्छायः सच्छियस्तस्य सानुपोत्तरभूम्ठतः ॥५६१॥ 
सक्रोशो5पि च सन्निशदवयाहश्रतुःशतती । द्वाविशत्या सहस्न' तु म्रलविस्तार इष्यते ॥०५६२॥ 
त्रयोविंशतियुक्तानि मध्ये सप्त शतानि तु । विस्वारो<स्योपरि प्रोक्तश्नतुर्विशाश्चतुःश्ती ॥शे॥। 

कोर्टी तु परिधिलृक्षा द्विचत्वारिशद्स्य च | पढ़ त्रिशश्च सहल्नाणि सप्तशस्या त्रयोद्श ॥५६४॥ 








जिल्जील्ं जि जि ज_ जि जीती जी ै है जी जी जी जी तीज जी जी जज जज: 


निश्चित करनेवाले मसानुषोत्तर पवतसे घिरा हुआ है इसलिए पुष्कराध साना गया है ॥४७७। 
यह द्वीप उत्तर और दक्षिण दिशासे पड़े हुए इष्वाकार पवतासे विभक्त है इसलिए इसके 
पूव पुप्कराध ओर पश्चिम पुष्कगर्धे इस प्रकार दो भेद हो जाते हैं ॥४८८॥ इन दोनों दी 
खण्डोके मध्यम धातकीखण्डके समान सेरु पंत हे तथा पहलेके ही समान नामवालि क्षेत्र 
पंत तथा नदी आदिसे दोनों खण्ड युक्त हैं ॥४७६॥ पुष्कराधके भरत क्षेत्रका आशभ्यन्तर 
विस्तार इकताल्नलीस हजार पॉच सौ उन्‍्यासी योजन तथा एक सा तेहत्तर भाग है | सध्य विस्तार 
प्रेपत हजार पॉच सौ बारह योजन एक सौ निनन्‍्यानवे भाग है और वाह्म विस्तार पेसठ हजार 
चार सो छियालीस योजन तेरह भाग कहा जाता है ॥४८०-५८३॥ गणितज्ञ आचायॉने विदेह 
क्षेत्र तक पूव छेत्रसे आगेके क्षेत्रका और पूव सवनसे आगके प्व॑तका चौगुना विस्तार वतलाया 
है ॥५८४॥ समस्त पुष्कराधको वाह्य परिधि एक करोड़ व्याठीस छाख तीस हजार दो सौं उनचास 
योजनसे कुछ अधिककहदी गई है।।४८४-५८६॥ पुष्कराधका तीन छाख पचपन हजार छट्द सौ चौरासी 
योजन प्रमाण क्षेत्र पवत्ोसे रुका हुआ हे ॥५८७॥ पुष्कराघके विजयाध नाभिगिरि तथा कुछाचछ 
आदि अपनी-अपनी ऊंचाई और गदह्दराईकी अपेक्षा जम्बू द्वीपके विजया्ध आदिके समान हैं ॥४८८॥ 
परन्तु विम्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डके बिजयाध आदढिके दूने-दूने हैं। पुष्कराधंके दोनों 
इध्वाकार तथा दोनो सेरू धातकीखण्डके इष्चाकार ओर मेरुओके समान हैं ॥४८६॥ अढ़ाई 
द्वीप चथा छवणोद्थि और काछोदधि ये दो दो समुद्र मनुष्यक्षेत्र कहछाते दलाते हैं। इसका विस्तार 
पंताछीस छाख चोजन है! ॥४६०॥ उत्तम शोभासे सम्पन्न सानुषोत्तर पर्वेतकी ऊँचाई एक हजार 
सात सो इक्कीस योजन हे ॥४६९॥ गहराई चार सो तीस योज्नन एक कोंश है | सूल विस्तार 
एक हज़ार चाइंस योजन, मध्य विस्तार सात सो तेईस योजन और उपरितन भागका विस्तार 
चार सो चांवीस योजन है ॥५६२-५६३॥ सालनुषोंत्तरक्की परिधिका विस्तार एक करोड़ वयालढीस 





१ दुत्तवेठाइथा म० । २. खण्डकरेम्बस्तु क०, म० | 


पदञ्चमः सर्गः १११ 


अन्तरिछ्ुनम्नवटो भाति बहिवुृंद्धिक्रमोन्नतिः । सोअ्भ्यन्तरमुखासी नम्गाधिप ति विक्रम: ॥५६णा। 
चतुद्दंशगुहाहारदत्तनिर्गमनों गिरिः । पुष्करोद नयस्येष पूर्वापरनदीवधूः ॥५६६॥ 
पन्चाशद्योजनायामास्तदद्धव्याससं गताः । अर्धधोजनसबृद्धसप्तत्रिशत्समुच्छिताः ॥५६७॥। 
अष्टोच्धायचतुर्व्यासगृहद्वारोपशो भिता; । चत्वारों मूर्ध्नि तस्याद्वेश्रतुर्दिक्षु जिनाह॒या; ॥५६८॥ 
तत्मदक्षिणवृत्तानि प्राच्यादिपु दिशासु च | इृष्टठेशनिविष्टानि कूटान्यट्रादशाचले ॥५६९॥ 

तानि पत्चशतोत्सेधमूलविस्तारवन्ति तु । शने चाद्धतृतीये हे विस्तृतान्यपि चोपरि ॥६००॥ 

त्रीणि न्नीणि हि कूटानि चतुर्दिक्लु विदिक्षु तु । चत्वारि वन्नमैशान्यामाग्नेय्यां तप्नीयकम्‌ ॥६०१॥ 
प्राच्यां दिशि तु चेडूये यशस्वान्‌ वसति प्रभु! । अश्मगर्भे यशस्कान्तः सुपर्णानां चशोधरः ॥६०२॥ 
सोगन्धिके ततो5पाच्यां रुचके नन्द्रनस्तथा । लोहिताक्षे पुनः कूंटे नन्दोत्तर इतीरितः ॥६०३॥ 
तस्यासशनिधोपो5पि वसत्यक्षनके दिशि । सिद्धश्वाक्षनमूले तु प्रतीच्यां कनके पुनः ॥६०४॥ 

क्रमणे मानुपास्यस्तु कूटे रजतनामनि । उदीच्यां स्फटिके कूटे सुदर्शन इति श्रुत्तः ॥६०७॥| 

अल मोघः प्रवालेडस्थां सुप्रवुद्धो वसत्यतो | तपनीये सुरः स्वातिवंज्ञे तु हनुमानपि ॥६०६॥ 
निपपस्पृष्टभागस्थे र॒स्नाख्ये पूवंदक्तिणे | वेणुदेव इति झ्यातः पत्नगेन्द्रो चसत्यसी ॥६०७॥॥ 
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लाख छत्तीप हजार सात सौ तेरह है ॥४६४॥ यह मानुषोत्तर भीतरकी ओर छिन्नतट टॉकीसे 
कठे हुएके समान एक सहृश है और इसका वाह्य भाग पिछली ओरसे क्रमसे ऊँचा उठता गया 
है. अतः भीतरकी ओर मुखकर वेठे हुए सिंहके समान उसका आकार जान पड़ता है ॥४६५॥ 
यह पवत चोदह गुफा रूपी दरबाजोके द्वारा निकलछनेका मा देकर पू्व-पश्चिसकी नदी रूपी 
ख्लियोंकोीं पुष्करोद्धिवे पास भेजता रहता है ॥५६६।॥। जिन गुफाओंसे नदियाँ निकलती हैं थे 
पचास योजन रूम्बी पन्चीस योजन चौड़ी और साढ़े सेतीस योजन ऊँची हैं ॥५६७॥ मालुपोत्तर 
पर्वेतके उपरिततन भागपर चारो दिशाओमें आठ योजन ऊँचे और चार योजन चौड़े ग्रह-द्वारोसे 
सुशोभित चार जिनालय हैं ॥५६८॥ इसी मानुपोत्तर पर्वेतकी पूर्वादि दिशाओमे प्रदक्षिणा रूपसे 
इृष्ट स्थानोपर बने हुए अठारह कूट है ॥५६६॥ ये कूट पॉच सौ योजन ऊँचे है | इनके मूल भागका 
विस्तार पॉच सो योजन ओर ऊध्वेभागका ढाई सो योजन है ॥६००॥ मानुषोत्तर पव॑तकी चारो 
दिशाओंसे तीन-तीन तथा विदिशाओंसे चार&8 कूट है। इन चारके सिवाय ऐशान दिशामे 
चजकूट और आग्नेय दिशामें तपन्तीयक कूट और भी है ॥६०१॥ पूर्व दिशाके वैडूये नामक पहले 
कूटपर यशसवान्‌ देव, दूसरे अश्मगर्भकूटपर यशस्कान्त और तीसरे सौगन्धिक कूटपर सुपण्णे- 
कुमारोंका स्वामी यशोधर देव रहता है। तदनन्तर दक्षिण दिशाके रुचक कूटपर नन्दन, 
लोहिताक्ष कूटपर नन्दोत्तर और अंजन कूटपर अशनिधोप देव रहता है। पश्चिम दिशाके 
अच्जञनमूल कूटपर सिद्ध देव, कनक कूटपर क्रमण देव और रजत कूटपर मानुप नामका देव 
रहता है । उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सुदशन, अड्जु कूटपर सोध और प्रवाछ नामक कूटपर 
सुप्रवृद्ध देव रहता है । आग्नेय विदिशाके पूर्वोक्त तपनीयक क़ूटपर स्वाति देव तथा ऐशान 
दिशाके वज्ञक कूटपर हनुमान्‌ नामका देव रहता है। सानुपोत्तर पवेतके पूर्च-इक्तिण कोणमे 
निषधाचलसे स्पृष्ट भागमे रत्न नामका कूट है और उसपर नागकुमारोका स्वामी वेणुरेव रहता 





१, सुखासीन म० | २. पुष्करों नन्‍्दयत्येप म० | 

83 ऐशान और भाग्नेय विदिशामें दोन्दो तथा नेऋत्य और वायब्यमें एक-एक इस प्रकार विद्वि- 
शाओंमें ६ तथा दिशाओंमें १२ कुछ मिलाकर $८ फूट बनाये है। इनमें चार सिद्धायतन कूट बौर मिला 
देनेपर २२ कूट होते हैं । 


व हरिदंशयुराणे 


नीलादिस्पप्टभागस्थे पूर्वो्तरदिगावते । सबेरत्ने सुपर्णेन्द्रो वेशुदारी वसत्यसो ॥६०८॥ 

निपधस्पृष्टभागस्थ ठक्षिणापरदिग्गतस्‌ । बेकम्तर चातिवेछम्त्रों वरुणोड्थिवसत्यसी ॥६० ध्।ा 

नीलादविस्पृष्टभागस्थमपरोत्तरदिग्गतस्‌ । प्रभक्षन तु तन्नामा वातेन्द्रोौ5घिवसत्यसो ॥६१०॥॥ 

इत्यनेकाऊ़ुताकीण- सौवर्णो सानुपक्तितेः । प्राकार इंच भात्येप मानुपोत्तरपवत: ॥६ ३ १॥ 

विद्याघरा न गच्छुन्ति नर्पग्रः प्रातलच्वयः । समुद्घातोपपाताम्यां विनास्माठुत्तरं गिरे: ॥5१२॥। 

जम्वृद्वीपं यथा चारः कालोदो5विव्रः पर यथा | द्वोप॑ं तथेत्र पर्यति पुष्करोदो5पि पुष्करस ॥5१३॥। 

वादणीवरनामान वारुणीवरसागरः । ततः क्षीरवरद्वीप स्थातः क्षीरोदसागरः !5$ ४॥। 

ततो घृतवरह्वीपं पथ्ठ घतवरोद॒धिः । ततश्चेश्लुवरद्वीप पयंतीक्षुरसोदधिः ॥84७॥। 

नन्दीश्वरवरद्वीय॑ नत्दीश्वरवरोदथिः । अप्टर्म चाप्टमः ख्यातः परिक्षिपति स्वतः ॥६१६॥॥ 

नरणं नव द्वीपं॑ सागरोडरुणसज्ञकः । अरुणोज्नासनामानमरुणोद्धाससागरः ॥5१७॥। 

द्वीप॑ तु कुण्डलवरं स कुण्डलबरोद॒धिः । ततः शद्भवरद्वीपं स शझ्टवरसागरः ॥5६ १८॥। 

रुचकादिवरद्दीप रुचक्ादिचरोद॒धिः । श्ुजगादिवरद्वीपं ख्ुजगादिवरोद॒धिः ॥5 4 8॥ 

हीप॑ कुशवर नारना ख्यात, कुशवरोदधिः | हीप॑ क्रोल्ववचरं चापि स क्रीत्ववरसागरः ॥4२०॥ 

ह्िगुणद्िश्ुणब्यासा यथैते द्वीपसागरा; | नामभि” पोडश ख्याताः अर्संस्येयास्ततः परे ॥६३१॥ 

भापोडशादतीत्यान्यानसंख्यान्‌ द्वीपसागरान्‌ । दीपो मनःशिलामसिस्यों हरितालस्ततः परः ॥६२२॥ 

सिन्दूरः श्यामको हीपस्तथवाध्नसं ज्ञकः । द्वीपो हिद्धुलकामिख्यस्ततो रूपवरः परः ॥4२३॥ 

सुवणवरनामाउतो द्वीपो वदच्भधचरस्तत' । चैइयंवरसंज्ञश्र परो नागवरस्तथा ॥६२४॥। 
है। पूर्वात्तर कोणमे नीछाचलसे रप्रष्ट आागमे सबरत्न नामका कूट है उसपर गस्डकुमारोंका 
इन्द्र वेणुदारी रहता है । दक्षिण-पश्थिम कोणसे निषधाचलसे स्पष्ट भागसे वेलम्व नामका कूट 
ह उसपर वरुणझुमारोक्ा अधिपति अतिवेलम्व देव रहता है । तथा पश्चिमोत्तर दिशामें 
चीछाचछसे स्पृष्ठ भागमें प्रभच्जन नासका कूट है और उसके ऊपर वायुकुमारोंका इन्द्र प्रभव-जन 
तन्ासका देव रहता हे ॥६०२-६१०॥ इस प्रकार अनेक आश्वर्योंसे भरा हुआ यह झुवर्णमय 
मानुपोत्तर प्ृत सनुष्य क्षेत्रके कोटके समान जान पड़ता है ॥६११॥ समुद्धात और उपपादके 
सिवाय विद्याघर तथा ऋद्धि प्राप्त मुनि भी इस पवरतके आगे नहीं जा सकते ॥६१र२॥ 


जिस प्रकार जम्बूद्वी पको लवण समुद्र चेरे हुए हे उसी प्रकार पुष्करवर द्वीपको पुष्करवर 
समुद्र घेरे हुए है ॥६१श।| उसके आगे वारुणीवर द्वीपको वारुणीवर सागर, क्षीरवर द्वोपको 
क्षीगेद्सागर, घृतचर दीपको घृतवर सागर, इक्षुबर द्वीपको इक्ुवर सागर, आठवे ननन्‍्दीश्वर 
हीपको ननन्‍्दीश्वरबर सागर, नोवे अरुण छोपको अरुणसागर, अरुणोद्धास द्वीपको अरुणोद्भास 
सागर, कुण्डलवर द्वीपको कुण्डलत्रर सागर, शह्बवर द्वीपकों शब्लवर सागर, रुचकचर 
दीपको रूचकवर सागर, भ्ुजगवर द्वीपको खुज्गवर सागर, कुशवर होपकों कुशवर 
सागर, और क्रौद्धव॒र द्वीपको क्रौद्ववर सागर ये सच ओरसे चेरे हए है। जिस प्रकार 
दूने-दूने विम्तारवाले इन सोछद द्वीप सागरोंका नामोल्लेख पूर्वक्ष वर्णन किया है उसी 
प्रकार दूने-दूने विस्तारवाले असंख्यात द्वीप सागर इनके जागे और हैं ॥६१४-६२९॥ 
सालठ्दब छोप सागरके आये असंख्यात द्वीप सागरोंका उलछद्न कर १ मनःशिल 


हक 0 325 4 म नामका 
जप हक आ ले 2 ४ श्यासक, ४ अज्जन, ६ हिड्ुछक, ७ रूपवर, 
5 छव॒णवर, 5 वजञ्वर, $० वेंडूयेवर, ११ नागवर, १९ भूतवर, १३ यक्षचर, १४ देववर 


१ बरणेत्रों बसत्यतों म० | ९ मतः शिलोडमिख्यों म० | 


पन्चमः सर्गः ११३ 


द्वीपो भूतवरश्रान्यस्ततों यक्षवरस्ततः । ख्यातो देवचरो द्वीपः परश्रेन्दुवरस्ततः ॥६२७॥ 
स्वयम्भूरमणा भिख्यी सर्वान्त्यों दीपसागरौ । पोढशते5व्धिमिः सार स्वनामसमनासमभिः ॥6२ ६॥। 
राशिद्दयान्तराले स्युरसख्या दीपसागराः । अनादिशुमनामानः सान्तरस्थितमृत्तंयः ॥६२७॥। 
लवणो लव॒णस्वादस्तन्नामा वारुणीरसः । घृतज्षीररसो दी च कालोदून्त्यी शुभोदकी ॥६२४८॥। 
मधूदकोभयास्व्रादः पुष्करोदः स्वभाचतः । शेपास्ट्विल्लुरसास्वादाः स्व5पि जलराशयः ॥॥६२४६॥ 
लवणोदे महामत्स्याः सम्मूच्छेनजमृूत्तंयः । नवयोजनदीर्घाः स्थुस्तीरे मध्ये द्विरायताः ॥६१०॥ 
नदीसुखेषु कालोदे ते त्वष्टादशयोजनाः । पट त्रिंशयोजना मभ्ये गर्भजास्तु तद॒धकाः ॥६३१॥ 
स्वयस्भूरमणेज्प्यादों ते पद्चशतयोजनाः । सहस्नयोजना मध्ये मत्स्या्या नान्‍्यसिन्डुपु ॥६३२॥ 
माजुपोत्तरपर्यन्ता जन्तवो विकलेन्द्रियाः । भन्त्यद्वी पाद्वतः सन्ति परस्तात्ते यथा परे ॥६३१॥ 
द्वीपो वापि समुद्रो चा विस्तारेणेकलक्षया | सर्वेभ्यः समतीतेभ्यः परस्तेभ्यो5तिरिच्यते ॥६३४॥ 
अर्धभन्दर विष्कम्भात्‌ स्वयम्भुरमणास्जुघे, । अन्तः प्राप्य स्थितायास्तु रज्ज्वा मध्यमिद चिदुः ॥६३७॥ 
गुणित पद्मसप्तत्या सहसश्नसवगाह्य तु । स्व्यम्भूरसगांग्मोधि रज्जुमध्यमवस्थितम्‌ ॥६३६॥ 
१४ इन्दुवर तथा सबसे अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभूरमण सागर है। ये सभी द्वीप 
अपने समान नामवाले सागरोसे वेष्टित है ॥६२२-६२६॥ जादिके सोलह और अन्तके सोलह 
इन दोनों राशियोके बीच अनादि कालिक शुभ नामोको धारण करनेवाले असंख्यात द्वीप और 
असख्यात सागर हैं। इनमें द्वीपोके बीच सागरका और सागरोंके बीच द्वीपका अन्तर विद्यमान 
है अथोत्‌ द्वीपके बाद सागर और सागरके बाद द्वीप इस क्रमसे इनका सद्भाव है ॥६२७॥ 
इन समुद्रोमे छवणसमुद्रके जछका स्वाद नमकके समान हे, वारुणीवर समुद्रके जलफा स्वाद 
वारुणी--शराबके तुल्य है, घृततवर और क्ञीर समुद्रका जल क्रमसे घृत और दूधके समान है । 
कालोदधि और अन्विस-स्वयंभूरमणका जल पानीके समान है | पुष्करवर समुद्र मधु और पानी 
दोनोंके स्वादसे युक्त है तथा बाकी समस्त समुद्र इछुरसके समान रवाढवाले है ॥६२८-६२६॥ 
छवण समुद्रके तीर॒पर सम्मूच्छेन जन्मसे उत्पन्न हुए महामच्छ नौ योजन ढस्वे हैं तथा मध्यमे 
इससे दूने अ्थोत्त्‌ अठारह योजन हरूम्बे हैं। कालोदधि समुद्रमे नदियोके प्रवेश स्थानपर अठारह 
योजन और मध्यमें छत्तोस योजन हरूस्बे हैं । गे जन्मसे उत्पन्न होनेवाले मच्छोकी लम्बाई 
संमूच्छेनज मत्स्योसे आधी है ॥६३०-६३१॥ स्वयंभूरमण समुद्रके तीरपर मच्छोकी लम्बाई 
पॉच सौ योजन और मध्यमे एक हजार योजन है । छूवण समुद्र कालोद्धि और स्वयंभूरमण 
इन तीन समुद्रोके सिवाय अन्य समसुद्रोमे मच्छ आदि जलूचर जीव नहीं हैं ॥६१२५॥ इस ओर 
विकलेन्द्रिय जीव ( दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ) मानुषोत्तर पर्वत तक ही रहते हैं । 
उस ओर स्वयम्भूरमण द्वीपके अधे भागसे लेकर अन्त तक पाये जाते हैँ ॥६३३॥ यदि किसी 
द्वीप या सागरका विस्तार जानना है. तो उसके पहले जो भी दीप और सागर निकल चुके है 
उन सबके विस्तारकों इकट्ठा कर लीजिए उससे एक छाख योजन अधिक विस्तार उस विवजक्षित 
द्वीप या सागरका होता है ॥६१४॥ सेरु पर्वेतकी अध चौड़ाईसे लेकर स्वयंभूरमण समुद्रके अन्त 
तक आधी राजू होती है । इस आधी राजूका मध्य स्वयंभूरमण समुद्र पचहत्तर हजार यो नन 
प्रवेश करनेपर होता है। भावाथे--समस्त मध्यम छोकका विस्तार एक राजू है। भेरु पवतको 
जो चौड़ाई है उसके अधे भागसे लेकर स्वयस्भूरमण समुद्रके अन्त तक आधी राजू होती है । 
आधी राजूके आधे भागमें आधा जम्बूह्वीप तथा असंख्यात ढ्ीप सागर ओर अन्विम स्वयम्मूः 


तीस, 
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१, जलयरजीवा लवण काले यतिम सयभुरमणे य | 
कम्म मही पडिवद्धे णु हि सेसे जल्यरा जीवा ॥३२०॥ 
श्र 


--पिलोटसा स्य 


ली जीजी जानी जी ना जल टली तरल जल जल मल सी जीती जी ही 


११४ हरिवंशपुराणे 


अनावृत्तप्रसुयक्षो जस्वूद्वीपस्य रक्षकः । सुस्थितो छवणास्भोघेरधिपः म्रतिपादितः ॥६३७॥ 
धातकीखण्डनाथी तु प्रभासप्रियद्शनी । कालश्चापि महाकालः काछोद्जलघीश्वरी ॥६३८॥ 
पद्मश्च पुण्डरीकश्व पुष्करद्दीपनामकौ । चतुष्मांश्व सुचक्षुश्ष माजुपोत्तरशेलू पी ॥६३६॥ 
आ्रीप्रभश्रीवरों नाथीं पुष्करोदस्य वारियेः | वारुणीवरभूमीशों वरुणो चरुणप्रभः ॥६४०॥ 
वारणीवरवार्धीशीौ सध्यसध्यमसंज्ञकी । पाण्डुरः पुष्पदन्तश्र तो क्षीरवरभूमिपो ॥$४१॥ 

वार्धः ज्षीरवरस्पेशोी विमछो विमलप्रमः । प्रभू घृतवरद्वीपे सुप्रभश्च महाप्रभ: ॥६४२॥ 

कनकः कनकाभश्च नाथौ घृतवरोदथघे. । तथैवेक्षुरसद्वीपे पुर्णपूर्णप्रभी सुरो ॥६४३॥ 

देवों गन्धसहासन्धो नाथाविक्षु रसोदधेः । नन्‍्दोश्वरवरद्वीपे नन्दिनन्दिप्रमो तथा ॥६४४॥ 
प्रभू सद्गसुभद्री तु ननन्‍्दीश्वरवरोदघेः । अरुणद्वीपपो देवावरुणश्चारुणप्रभः ॥६४७॥ 
सुगन्धसवंगन्धार्यावरुणाव्धेरधीश्वरी । दूची दूचौ दूवीपाधिपावेव॑ परतो दक्षिणोत्तरी ॥६४६॥ 
कोटीशत त्रिपष्टथ्रमशी तिश्चतुरुत्तराः । रूच्षा नन्‍्दीश्वरद्वीपो विस्तीर्णों वर्णितों जिनेः ॥६४७॥ 
पट्‌आ्रिशब्व सहत्न॒च कोटयो नियुतानि च । द्वादशैव सहस््रे दूवे तथा सप्त शत्तानि च ॥६४पा। 
योजना नि बत्रिपन्चाशदान्तरः परिधि; स च । नदीश्वरवरद्वी पसम्भवी परिभाषितः ॥६४६॥ 
द्वासहत्युत्तरं कोटी सहख्नद्वितव तथा । नियुत्तानि त्रयश्चविशन्नवत्या सहित शतस्‌ ॥६५०॥ 
पन्चाशच्च सहस्नाणि चतुर्सिरधिकानि च | वहिः परिषिरेष स्याउष्टमद्वीपसम्भवी ॥६७१॥ 

मध्ये तस्य चत्तर्दिक्षु चत्वारोष्ञ्नप्व॑ताः । तुद्गाश्चतुरशीति ते ब्यस्ताश्वाधःसहस्तरगाः ॥६०२॥ 
पटहाक्ृतयश्चित्रा बच्चमुलाः प्रभोज्ज्वला: | आजन्ते पर्वता; सर्वे स्वत्तस्ते मनोहरा: ॥६७१॥ 
सुक्ृष्णशिखराः शैलास्ते जास्वूनद्मूत्तयः । विकिरन्ति परां कान्ति दिडमुखेपु यथायथस्र्‌ ॥६८छ॥ 
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रमण समुद्रके पचहत्तर हजार योजन तकका प्रदेश आता है, वाक्ी आधी राजूमे स्वयम्भूरमण 
समुद्रका अवशिष्ट भाग है ॥६१५-६३६॥ जम्बू ढीपका रक्षक अनावृत्त यक्ष है, छवण समुद्रका 
स्वामी सुस्थित देव कहा गया है ॥६३७॥ घातकीखण्डके स्वामी प्रभास और प्रियद्शन, 
काछोद्धिके काछ और मद्राकाछ, पुष्करवर द्ीपके पद्म और पुण्डरीक, मालनुषोत्तर पबेतके 
चक्षुष्मान्‌ और सुचक्ु, पुष्करवर समुद्रके श्री्रम और श्रीधर, वारुणीवर ढ्वीपके वरुण और 
वरुणप्रभ, वारुणीवर समुद्रके सध्य और सध्यस, क्षीरवर द्वीपके पाण्डुर और पुष्पदनत, क्षीरबर 
समुद्रके विसछ और विमरप्रभ, घृतवर द्वीपके सुप्रभ और महाप्रभ, ध्ृतवर समुद्रके कनक और 
कनकाभ, इक्ुबर द्वीपके पूण और पृणप्रभ, इक्ुबर समुद्रके गन्ध और महागन्ध, नन्‍्दीश्वर 
द्वीपके नन्‍्दरी और नन्दिप्रस, नन्‍्दीश्वर समुद्रके भद्र और सुमद्र, अरुण द्वीपके अरुण और अरुण- 
प्रभ और अरुण समुद्रके सुगन्ध और सर्वेगन्‍्ध, देव स्वामी हैं। इसी प्रकार आगे मी प्रत्येक 
ढ्वीप और सागरके दो-डो देव स्वासी हैं। उनसे एक दक्तिणका और दसरा उत्तरका स्वामी 
है ॥६१८-६४६॥ हर 
जिनेन्द्र भगवानने आठवे नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तार एक सौ तिरसठ करोड़ चौरासी 
छाख योजन कहा हे ॥६४७॥ नन्‍्दीश्वर द्वीपकी आशभ्यन्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड़ 
बारह छाख दो हजार सात सौ योजन है. तथा वाह्म परिधि दो हजार बहत्तर फरोड़ तेंतीस छाख 
चोवन हजार एक सो नव्वे योजन है ॥६४८-६५१॥ नन्‍्दीश्वर द्वीपके सध्यमे चारो दिशाओं में 
चार अज्ञनगिरि हैं। थे पवत चौरासी हजार योजन ऊँचे, उतने ही चौड़े और एक हजार योजन 
गदरे हैं ॥६५२॥ ये सभी पवेत ढोलछके आकार हैं, चित्र-विचित्र हैं, वजमय सूलके धारक 
हैं, प्रभासे उज्ज्वल हैं ओर सब ओरसे मनऊों हरण करते हुए देदीप्यमान हैं ॥६४३॥ सुन्दर 
काले शिखरोसे युक्त वे सुवर्णमयी पर्वत, दिशाओमे सब ओर अपनी उत्तम कान्ति बिखेरते 


१ नामकों म० । २. शैलयोः म० | ३ लक्षाणि | ४ सहसल द्वितव म॒० | 
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गत्वा योजनलछज्षाः स्युमंहादिक्षु महीभ्वताम्‌ । चतस्नस्तु चतुष्कोणा वाप्यः प्रत्येकमक्षयाः ॥६००॥ 
सहस्रपतन्नसन्छुत्नाः स्फटिकस्वच्छुवारयः । विचित्रमणिसोपाना । बिनक्राद्याः सवेदिकाः ॥६०६॥ 
अचगाहः पुनस्तासां योजनाना सहस्नकम््‌ । आयामोडपि च विष्कम्सो जस्वृद्वीपप्रमाणकः ॥६५७॥ 
नन्‍्दा नन्‍्त॒वर्ती चान्या वापी नन्‍्दोत्तरा परा | नन्‍्दीधोपा च पूर्वान्रर्दिक्षु प्राच्यादिंपु स्थिता; ॥६ण८॥ 
सौधर्भन्द्वस्य भोग्याद्ा द्वितीयेशानभोगिनः । तृतीया चमरेन्द्वस्य चतुर्थी तु बलेरसों ॥६५६४६॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । दक्षिणाबन्जनशैलूस्य दिक्षु पूर्वादिपु ऋमात्‌ ॥६६०॥ 
शक्रस्य लोकपाछानां पूर्वा तु वरुणस्य सा । क्रमाद्‌ यमस्य सो मस्य भोग्या वेश्रवणस्य च॥६६१॥ 
पाश्चात्त्याक्षनशेलस्य पूर्वादिदिगवस्थिताः । अशोका सुप्रचुद्धा च कछुम्॒दा घ॒ुण्डरीकिणी ॥६६२॥ 
भोग्याद्या वेणुदेवस्य वेणुतालेरतः परा । घरणरय धृतीया तु भूतानन्द्स्य चोत्तरा ॥६६३॥ 
उदीच्पाअक्षनशेलस्थ प्राच्यादा सुप्रभझ्रा | सुमनाश्र दिशासु स्पादानन्दा च सुदर्शना ॥६६४॥ 
ऐशानलोकपालस्य वरुणस्य यमस्य च | सोमस्य च कुबेरस्य भोग्यास्तास्तु यथाक्रमम्‌ ॥६६७॥ 
पत्मपश्सिहत्लाणि चत्वारिंशश्च पत्च च। भनन्‍तरं पोडशाना स्यादान्तर योजनानि तु ॥६६६॥ 
मध्यान्तराणि छक्षेका चत्वारि व सहख्कैः | द्वियोजनाधिकानि स्युस्तासां वे पट्शतानि च ॥६६७॥ 
बाह्मान्तराणि छक्षे द्वे त्रयोविशतिरेव च । सहस्नाणि तथैव स्युरेकपष्टथा च पट शी ।६६८॥ 
तासां मध्येषु वापीनां जाम्वूनदुमयाः स्थिता। | पोडशाजुनमूर्धानो नाम्ना दुघिसुखाद्वयः ॥६६४६॥ 
सहस्रमवगाढ़ास्तु तदेव दशसजुणम्‌ । पटहाक्नत्यो व्यस्ता व्यायताश्च समुच्छि ता; ॥६७०॥ 
परितस्ताश्रतत्नो5पि वापीवनचतुष्टयम्‌ | प्रत्येक तत्समायाम तद॒द्धव्याससब्नतम्‌ ॥६७१॥ 
रहते है ॥६५७॥ एक छाख योजन आगे चछकर इन पच्रतोकी चारों दिशाओमे चार चौकोर 
अविनाशी वापियों है ॥६५५॥ ये वापियाँ कमलोसे आच्छादित है, स्फटिकके समान रचच्छ 
जलूसे युक्त है, मगरमच्छादिसे रहित और वेदिकाओसे युक्त है ॥६५६॥ इनकी गहराई एक 
हजार योजन तथा हूम्बाईं और चौड़ाई जम्बू द्वीपके बराबर एक-एक छाख योजनकी हे ॥६४०॥ 
पूवे दिशामे जो अज्जनगिरि है. उसकी पूर्वादि दिशाओमें क्रमसे नन्‍दा, नत्दवती, नन्‍्दोत्तरा 
ओर नन्‍्दीघोषा नामकी वापिकाएँ स्थित हे ॥६५८॥ इनसे पहली नन्‍दा नामकी वापी 
सौधभन्द्रकी, दूसरी ननन्‍्दवती ऐशानेन्द्रकी, तीसरी ननन्‍्दोत्तरा चमरेन्द्रकी और चोथी नन्‍्दीघोपा 
वेरोचनकी भोग्य है--क्रीड़ाका स्थान है ॥६५६।॥ दक्षिण दिशामें जो अंजनगिरि है. उसकी 
पूवादि दिशाओसे क्रमसे विजया, बेजयन्ती, जयन्ती और अपराजिता ये चार वापिकाएं 
हैं ॥६६०॥ इसमेंसे पहछी वापिकामे वरुण, दूसरीमे यम, तीसरीसे सोम, चौथीमे बेश्रवण 
क्रीड़ा करता है। ये चारो सौधमंन्द्रके छोकपाल हैं ॥६६१॥ पश्चिम दिशामे जो अंजनगिरि 
है उसकी पूर्वादि दिशाओमे कऋ्रमसे अशोका, सुम्रबुद्धा, कुमुदा और पुण्डरीकिणी ये चार वापि- 
काएं हैं। इनमेसे पहली वापी वेणुदेवकी, दूसरी वेणुतालिकी, तीसरी धरणकोी और चौथी 
भूतानन्दकी क्रीड़ा-भुमि है ॥६६२-६६३॥ उत्तर दिशामे जो अंजनगिरि हे उसकी पृवादि 
दि्शाओमें क्रमसे सुप्रभंकरा, सुमना, आनन्दा और सुदर्शना ये चार वापिकाएं हैं। इनमे 
ऐशानेन्द्रके लोकपाल, वरुण, यम, सोम और कुचेर क्रमसे क्रीड़ा करते हे ॥६६2-६६५४॥ इन 
सोलह बापिकाओका भीतरी अन्तर पेसठ हजार पेताछोस योजन है । मध्य अन्तर एक छाख 
चार हजार छह सौ दो योजन है और बाहरी अन्तर दो लाख तेईस हजार छह सो इकसठ याजन 
है. ॥६६६-६६८॥ उन वापिकाओके मध्यमें रूपामयी सफेद शिखरोसे युक्त सुवर्णमय सोलह 
दधिमुख प्त है ॥६६६॥ ये सभी पर्वत ए+-एक ह॒ज्ञार योजन गहरे, दश-इश हजार चोजन 
चौड़े, लम्बे तथा ऊँचे एवं ढोलके आकार हैं ॥६७०॥ चारो वापिकाओकी चारों आर चार 


१ नक्रमकरादिजन्तुरहिता; | 
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प्रागशोकवर्न तत्र सप्तपर्णवन त्वपाक्‌ । स्याच्चम्पकवन प्रत्यक्‌ चुतवृत्नचनं हुदक ॥६७२॥ 
वापीकोणसमीपस्था नगा रतिक्रामिथाः । स्युः प्रत्येक तु चल्वारः सौवर्णा: पटहोपमाः ॥4७३॥ 
गादाश्राद्धतृत्तीयं ते योजनानाँ शतद्वयम्र्‌ । सहस्रोत्सेव्रविस्तारव्यायामा व्ययवर्जिताः ॥६७४॥ 
“सन्नाभ्यन्तरकोणस्था द्वार्त्रिंशव्से विताः सुर । द्वान्रिशद्वाह्मकोणस्थाः प्रत्येक व्वेकचेत्यकाः ॥६ ७ण॥। 
तथ्वाक्षनका ज्ञेया नगा “ढचिमुख्ास्तथा । एकेकजिनगेहेन पविन्नीकृतमस्तका; ॥६७ दा 
प्राइमुखास्ते शतायामाः पत्नाशद्‌ व्यासयोगिनः । उत्सेघेन गृह्या जैनाः पत्चसघतियोजनाः ॥६७»॥ 
अष्टोत्से बचतुर्व्यासगाइत्रिद्वारमास्वराः | ते द्विपल्चाशदाभान्ति नन्‍्दीश्वरजिनारूया: ॥६७८ा॥। 
पश्चचापशतोत्सेधा र॒त्नकाबनमूृत्तेय; । प्रतिमास्तेपु राजन्ते जिनानां जितजन्मनास ॥६७६॥ 
फाल्युनाशहिकाओेपु प्रतिचष तु पव॑सु । शक्राद्याः कु्वते पूजां गोरवांणास्तेषु वेश्मसु ॥६८०॥ 
पूर्वास्थातचतुःपष्टिवनखण्डान्तरस्थिताः । प्रासादास्तु चतुःपशष्टियननाससुराध्रिता; ॥६८१॥ 
द्विपश्यिलनोत्सेथा एकत्रिंशलमायताः । विस्तृताश्च पुरोहिष्टप्रमाणद्वारकाः पुनः ॥६८२॥। 

परो नन्‍्दीस्वरास्मोभेररुणहीपसायरों । अन्धकारः पुनः सिन्वोन्रह्मछोकान्तमाश्रितः ॥ ६ ८३॥।। 
स्॒दज्ल सदशाकाराः कृष्णराज्यों विजुम्मिताः | अप्टी ताश्च घनाकारा बहिस्तर्स्थ ब्यवस्थिता; ॥६८४॥ 
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वन हैं जो वापिकाओके समान एक छाख योजन लम्बे और उनसे आये अथात्‌ पेचास हज़ार 
योजन चौढ़े हैं ॥६७१॥ उनमे पूर्व दिशामें अशोकवन है, दक्षिणमे सप्तपर्णवन है, पश्चिममे 
चम्पकवन्‌ है और उत्तरमे आम्रवन है ॥६७२॥ वापिकाओके कोणोके समीप रतिकर 
नामके पव॑त हैं। ये परत प्रत्येक वापिकाके प्रति चार-चार हैं, सुचर्णमय हैं तथा ढोलके आकार 
हैं ॥६७३॥ ढाई सौ योजन गहरे हैं, एक हजार योजन ऊच-चौड़े तथा रूम्वे हैं और विनाशसे 
रहित हैं ॥६७४॥ इनमें वत्तीस रतिकर आश्यन्तर कोणोमे हैं और वत्तीस वाह्म कोणोमे | ये 
सभी देवोके द्वारा सेवित हैं. तथा प्रत्येकपर एक-एक चेत्याल्य है' ॥६७४५॥ रतिकरोकी भॉँति 
अंजनगिरि तथा दीघेमुख पवेतोके सम्तक भी एक-एक जिन-सन्दिरसे पवित्र हैं अथात्‌ उन सव- 
पर एक-एक चेत्याल्य है ॥॥६७६॥ ये समस्त चेत्यालय पू्वासिमुख, सौं योजन लम्बे, पचास 
योजन चौड़े और पचदत्तर योजन ऊँचे हैं ॥६७७॥ आठ योजन ऊँचे; चार योजन चौड़े तथा 
गहरे तीन-तीन द्वारोसे देदीप्यमान नन्‍्दीश्वर हीपके ये पावन चेत्याठथ अतिशय शोभायमान 
हैं ॥६७८॥ उन चेत्याल्योमें संसारको जीतनेवाडे जिनेन्द्र भगवावकी पॉच सौ धनुप ऊँची रत्न 
एवं स्वर्ण निर्मित मूर्तियाँ विराजमान हैं ॥६७६॥ प्रतिवर्ष फाल्गुन, आपाढ़ और कार्तिकके आष्टा- 
हिक पर्व सौधर्मेन्द्र आदि देव उन चेत्याल्योमे पूजा करते हैं ॥६८०॥ पहले जिन चौंसठ वन- 
खण्डोका वणन किया गया है उनमे चौंसठ प्रासाद हे तथा उन्त प्रासादोमे वनोके नामवाले 
देव रदते हैं ॥६८१॥ दे प्राखाद चासठ योजन ऊँचे, इकतीख योजन लम्बे, इतने दी चौड़े तथा 
पूर्वोक्त प्रसाणवाले द्वारोसे सहित हैं ॥६८०२॥ 
नन्‍्दीश्वर समुद्रसे आगे अरुण द्वीप तथा अरुण 
छोकके अन्त तक अन्धकार हो अन्धकार है॥ ६८३ 
न जा 





रुण सागर हे वहाँ समुद्रसे लेकर बरह्म- 
॥ अरुण समुद्रके बाहर मृदड्के समान आकार- 
२. व्यायामैश्वाववर्णिता: ख० | २. अत्राभ्यन्तरकोणेवु रतिक्खवर्णनं चिन्त्यमम्‌ | ३ गहमुखा-म० | 
४ तल्या म० | 
करतिकांका यह वर्णन अ्रान्तिपूर्ण है क्योंकि रतिकर वापिकाथके वाह्यकोगोपर है | आभ्यन्तर 
कोणोपर नहीं । इस तरह एक दिशाकी चार चावडी सम्बन्धी जाठ-भाढ रतिकर होते हैं, चारों दिशाओको 
मिलाकर वत्तीस होते हैं। यहाँ जाभ्यन्तर और वाद्य दोनों कोणोंमें बत्तीस-बत्तीसका वर्णन किया है 
इससे चौंसद रतिकर द्वो जाते हैं। नन्‍्दीश्वर द्वीपकी चारों दिशाओसें ४ अंजनगिरि, १६ दधिमुख जौर 
३२ रतिकर इस तरह सब मिलकर ७२ चैत्यालय सत्र असिद्ध हैं । 








पश्चमः सगेः ११७ 


भस्मिन्नत्पद्धयो देवा दिग्मूढाश्चिरमासते । महर्द्धिकसुरः साध कुयुस्तद्वारधिलड्ूनम ॥।६८७॥। 
यव्कुण्डलवरो द्वीपस्तन्मध्ये कुण्डलो गिरिः । वलयाकृतिराभाति सम्पूर्णयचराशिवत ॥६८६॥ 
सहस्रमवगाद्दोउस्य द्विचल्वारिशदुच्छिति: । योजनानां सइस्नाणि मणिप्रकरभासिनः ॥६८७॥ 
सहस्र' विस्तृतिसख्रेधा दशसप्तचतुगुणम्‌ । दूवाविशं च न्नयोविशं चतुर्विश प्रग्वत्यध' ॥६४८८॥ 
प्रत्येक॑ तस्य चत्वारि पूर्वाद्याशासु मूधनि । भान्ति पोढश कूटानि सेवितानि सुरेः सदा ॥६८६॥। 
पूवस्यां त्रिशिरा वश्चे दिशि पद्नशिराः सुरः । कूटे वच्रप्रभे झेत्रः कबके च महाशिराः ॥६&०॥ 
मह।भुजो5पि तस्‍्यां स्थात्‌ कूटे तु कनकप्रसे । पद्मपद्मोत्तरो5पाच्यां रजते रजतप्रभे ॥६8१॥। 
सुप्रमे तु महापञ्रो चासुकिश्व महाप्रभे । क्पाच्यामेव वाच्यी तो श्रतीच्यां तु सुरा इमे ॥६४8२॥ 
हंदयान्तस्थिरोध्प्यझ्ले महानझूप्रसेअ्प्यसो । श्रीवृच्षो मणिकूटे तु स्व्स्तिकश्च सणिप्रसे ।६8३॥ 
सुन्दरश्च विशालाक्षः स्फटिके स्फटिकप्रभे । महन्द्रे पाण्डुकस्तुयः पाण्डुरो हिमवत्युदक्‌ ॥॥६६४॥। 
ये3मी पोडश नागेन्‍्द्वाः सब पलल्‍्योपमायुपः । यथायर्थ स्वकूटेपु श्रासादेषु बसन्ति ते ॥६ &७॥॥ 
दिशि प्राच्यां प्रतीच्यां च कुष्डलाचलूमस्तके । तदुद्वीपाधिपतेवासो ह्व कूटे प्रकटे तयोः ॥६8६॥ 
उच्छायो मूलविस्तारों योजनानां सदस्तकम्‌ । भग्रे पदञ्चशर्ती मध्ये पद्चाशव्‌ सप्तशत्यपि ॥६६७॥। 
तस्येचोपरि शैलस्य महादिक्षु जिनालयाः | चत्वार. सदशा मानेरक्षनाद्ि जिनालूये: ॥६ ६ ८।। 
म्रयोदशस्तु यो द्वीपो रुचकादिवरोत्तरः | तन्नामा तस्य मध्यस्थः पंचंतो चलूयाक्ृतिः ॥६ 8 8॥। 
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वाली घनाकार भाठ काछी पड़क्तियाँ फेली हुई हैं ॥६८७॥ अल्प ऋद्धिके धारी देव इस अन्ध- 
कारमें दिशामूढ हो विरकाछठ तक भठकते रहते हैं | वे बड़ी ऋड्धिके धारक देवोके साथ ही इस 
समुद्रको छॉघ सकते हैं ॥६८१५॥ 

कुण्डलबर द्वीपके मध्यमे चूड़ीके आकारका एक कुण्डलगिरि प्बेत है. जो सम्पूर्ण यवोकी 
राशिके समान झुशोभित है ॥६८६॥ मणियोके समूहसे सुशोभित रहनेवाले इस पर्वतकी 
गहराई एक हजार योजन ओर ऊँचाई बयाछीस हजार योजन है ॥६८७॥ उस पर्चतकी मूलमे 
दृश हजार दो सौ बीस योजन, मध्यमे सात हजार एक सो इकसठ थोजन और अन्‍्तम चार 
हजार छियानवे थोजन चौड़ाई है ॥६८८॥ उसके मूधेभागपर पूर्वादि दिशाआंमे चार-चार कूट 
हैं। चारो दिशाओके ये सोलह कूट सदा देवोके द्वारा सेवित है तथा अत्यन्त सुशोभित्त हैं 
॥६८६॥ पूर्व दिशाके वजञ्र नामक पहले कूटपर त्रिशिरस्‌ , वञ्नप्रम नामक दूसरे कूटपर पद्च- 
शिरस्‌ कनक नामक तोसरे कूटपर महाशिरस्‌ , और कन्कप्रभ नामक चोथे कूटपर महाभुज 
नामका देव रहता है । दक्षिण दिशाके रज्तकूटपर पद्म, रजतप्रभ कूटपर पंद्ोत्तर, सुप्रभ कूट- 
पर महापद्म और भह्यप्रम कूटपर वासुकि देव रहता हे । पश्चिम दिशाके अछ्ू कूटपर स्थिर- 
हृदय, अड्भुप्रभ कूटपर मद्दाह्दय, मणि कूटपर श्रीवृक्ष और मणिप्रभ कूटपर स्वस्तिक देव रहता 
है। उत्तर दिशाके स्कटिक कूटपर सुन्दर, स्फटिकप्रम कूटपर विशालाक्ष, महेन्द्र करूटपर पाण्डुक 
और हिमवत्‌ कूटपर पाण्डुर देव रहता है ॥६६०-६६४)। ये सोलह देव नागकुमार देवोके इन्द्र 

» सबकी एक पल्य प्रमाण आयु है और सब यथायोग्य अपने-अपने कूटोपर वने हुए प्रासादोमे 

निवास करते है ॥६६४॥ कुण्डल गिरिके ऊपर पूर्व-पश्चिम दिशामे कुण्डछवर द्वीपके स्वामी- 
के दो कूट प्रकट हैं। उन कूटोको ऊँचाई एक हजार योजन है; मूल विस्तार एक योजन, मध्य 
विस्तार सात सौ पचास योजन और उपरितन विस्तार पॉच सौ योजन है ॥६६६-६६७॥ उसी 
कुण्डलगिरिके ऊपर चारों मद्दा दिशाओमे चार जिनालय हैं जो प्रमाणको अपेक्षा अज्जनगिरिक 
जिनालछयोंके समान हैं ॥६६८।॥ 

रुचकवर नामका जो तेरहवाँ द्वीप है उसके मध्यमे चूडीके आकारका रुचकबर नामका 
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१ -मवगाढोड्स्य म०, क० | २ स्वतों म० । 


दा हरिवंशपुराणे 


सहस्तमवगाहः स्यादशी तिश्चतुरुत्तरा । सहसराण्युच्छितिव्यांसो द्विचत्वारिंशवस्य तु ॥७००।॥॥ 
सहखयोजनव्यासं दिल्लु पश्चशतोच्छितम्‌ । शिखरे तस्य शेल्स्य भाति कृथचतुष्टयम्र ॥७०१।। 
नन्यावर््तं5मरः प्राच्यां पद्मोत्तर इतोरितः । स्वहस्ती स्वस्तिकेव्पाच्यां श्रीवृक्षे नीकी5परे ॥७०२॥ 
उत्तरे च सुरः प्रोक्तो वर्धभानेडक्षनागिरिः । चस्वारो दिग्गजेन्द्रास्यास्तेषपि पल्योपमायुपः ॥७०३॥। 
तस्थेबोपरि पूर्वस्थां कूटानामष्टक दिशि । पूर्वोक्तकूटतुल्यं तु दिक्कुमारीमिराश्रितम्र ॥॥७०४॥ 

बैड विज्या देवी वेजयन्ती च काबने । जयन्ती कनके कूटे प्राच्यरिष्ट५परानिता ॥७०७॥ 

नन्दा नन्‍्दोत्तरा चोमे ते दिक्स्वस्तिकतन्दने । आनन्दाप्यक्षने नान्दीवर्धनाक्षनमूलके ॥७० ६॥ 
एतास्ती थंकरोत्पत्तीं दिक्कुमार्यः सपरयया । मातुरन्तेअ्व्रतिष्ठन्ते भास्वद्‌स्ठद्भारपाणयः ॥७०७॥ 
अमोधे स्वस्थिताध्वाच्यां सुप्रवुद्धे सुपूर्विका । प्रणिधिः सुप्रदुद्धाईपि मनन्‍्दरे परिकीर्तिठा ॥७०८५ 
दिकक्‍्कुमारी तथा ज्ञेया विमलेषपि यशोधरा । रलूचमीमतीति रुचझे कीत्तिमृत्यपि कीतिता ॥७०६॥ 
दिक्‍्कुमारी प्रसिद्धाइली रुचकोत्तरवासिनों । चन्द्रे वसुन्धरा चित्रा सुप्रतिष्ठे श्रतिष्ठिता ॥७१०॥ 
अष्टो तीथकरोत्पत्तावेतास्तुष्ाः ल्मागताः । मणिदर्पणघारिण्यस्तन्मातरसुपासते ॥७११॥ 
अपरस्यामिलादेवी छोहिताख्ये सुरा पुन' | जगत्कुसुमकूटे स्थात्‌ एथिवी नलिने तथा ॥७१ र।। 
पत्मे पद्मावती श्षेया कुमुदे काब्चनापि च | कूंटे सोमनसाभिख्ये देवी नवमिका श्रुत्िः ॥७१३॥ 
शीतापि च यशःछूटे भद्गकूटे च भद्विका | इमा शुभ्रातपन्नाणि घारयन्त्यश्रकासते ॥७१४॥ 
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पवत है ॥६६६॥ इसकी गहराई एक हजार योजन, ऊँचाई चौरासी हजार योजन और चौड़ाई 
वयाछीस हजार योजन है ॥७००॥ उस पव॑तके शिखरपर चारों दिशाओमें एक हजार योजन 
चौड़े और पॉच सौ योजन ऊँचे चार कूट सुशोभित हैं ॥७०१॥ उनमे पूर्व दिशाके नन्यावतें 
कूटपर पद्मोत्तर देव रहता है, दक्षिण दिशाके स्वस्तिक कूटपर स्वहस्ती देव रहता है । पश्चिम 
दिशाके श्रीध्ृक्ष कूटपर नीछक देव रहता है. और उत्तर दिशाके वर्धभानक कूटपर अच्ःज्ञनागिरि 
देव रहता है । थे चारो देव दिर्गजेन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा एक पल्यकी आयुवाले है 
॥७०२-७०३१॥ इसी पवतकी पूर्व दिशामे पहले कहे हुए अन्य कूटोके समान आठ कूट हैं और 
वे दिक्‍्कुमारी देवियोंके द्वारा सेबित हैं ॥७०४॥ उनमे पहले वेडूये कूटपर विजया, दूसरे कान 
कूटपर वेजयन्ती, तीसरे कनक कूटपर जयन्ती, चौथे अरिप्ट कूटपर अपराजिता, पॉचवे दिक्‌- 
नन्‍्दन कूटपर लन्‍्दा, छठवे स्वस्तिकनन्दन कूटपर नन्दोत्तरा, सातवे अंजनकूटपर आननन्‍्दा और 
आठवें अब्जनमूछक कूटपर नान्दीवधेना देवी निवास करती हैं ॥७०४-७०६॥ थे दिक्कुमारियाँ 
तीथकरके जन्मकालमे पूजाके निमित्त ह्वाथमें देदीप्यमान मारियोँ छिये हुए तीथंकरकी माताके 
समीप रहती हैं ॥७०७॥ दक्षिण दिशामे भी आठ कूट हैं और उनमे पहले अमोघ कूटपर 
स्वस्थिता , दूसरे सुप्रचुद्ध कूटपर सुप्रणिधि, तीसरे मन्द्र कूटपर सुप्रबुद्धा, चौथे विमछ कूटपर 
यशोधरा, पॉचव रुचक कूटपर लच्षमीमती, छठवे रुचकोत्तर कूटपर कीर्तिमती, सातवे चन्द्र 
कूटपर वसुन्बरा ओर आठठवे सुप्रतिष्ठ कूटपर चित्रादेवी निवास करती हैं ॥७०८-७१०॥ ये 
देवियाँ तीथकरकी उत्पत्तिके समय संतुष्ट होकर आती हैं और सणिमय दषण धारण कर तीथकर- 
की माताकी सेवा करती हैं ॥७११॥ पश्चिम दिशामे भी आठ कूट हैं. उनमे पहले छोहिताख्य 
कृटपर इलादेवी, दूसरे जगत्कुसुम कूटपर सुरा देवी, तीसरे नल्तिन कूटपर प्रथिवी देवी, चौथे 
पद्मकूटपर पद्मावती देवी, पॉचव कुमुद कृटपर काना देवी, छुठवें सौसमनस कूटपर नवसिका 
देवी, सातव यश.कूटपर शीता देवी और आठवे भद्ग क्ूटपर भद्गिका देवीका निवास है। ये 
देवियाँ तीथंकरकी उत्पत्तिके समय शुक्ल छत्र घारण करती हुई सुशोभित होती हैं ॥७१२-७१४॥ 


१ नन्द्ावर्तामरः म० । २ दस्तिकेड -म० | ३ सुध्यिता मु० | ४ नलिनी म० | 


पद्चमः सर्ग: ११६ 


स्फटिके लम्बुसा त्वक्क मिश्रकेशी व्यवस्थिता | तथेवाक्षनके ज्ञेया कुमारी पुण्दरीकिणी ॥०१७॥ 
वारुणी काग्चनाख्ये स्यादाशाख्या रजते तथा । कुण्डले ह्वीरिति ज्ञात्ा रुचऊ़रे श्रीरितोरिता ॥७१६॥ 
/थतिः सुदश्शने देवी दिक्कुमाय इमा. पुनः | ग्रहीतचमरा जैनीं मातर पयुपासते ॥७१७॥ 

"दिक्षु चत्वारि फूदानि पुनरन्यानि दीप्तिभि. | दीपिताशान्तराणि स्युः पूर्वादिपु यथाक्रमम ॥७१४८॥ 
पूर्व॑स्थां विमले चित्रा दक्षिणस्थाँ तथा दिशि । देवी कनृक्‌चिन्नाख्या नित्यालोकेज्वतिएठते ॥७१४९॥ 
त्रिशिरा इति देवी स्थादपरस्थां स्वयस्प्रभे । सूत्रामणिरुदीच्यां च नित्योथ्रोते वसत्यसौं ॥७२०॥ 
विद्युस्कुमार्य एतास्तु जिनमातृसमीपगाः । तिष्टन्व्युद्योतका रिण्यो भानुदीघितयों तथा ॥७२१॥ 
पूर्वोत्तरस्थां बैहय रुचका विदिशीरिता | तथा दक्तिणपूर्वेस्यां रुचके रुचकोज्ज्वछा ॥०२२॥ 
दक्षिणापर दिश्यल्ते रुचकाभा मणिप्रभे | रुचकोत्तमररेडन्यस्यां दिशि स्थादू रुचकप्रमा ॥७२३॥ 
एतास्तु दिक्‍्कुमारीणां स्युमहत्तरिका वराः । विदिश्षु घुनरनन्‍्यानि चतुभ्कूटान्यमू नि च ॥७२४॥ 
पूर्वोत्तरे तु विजया रल्ने रत्नप्रभे पुनः । दिशि दक्षिणपूवस्या वैजयन्ती प्रभापिता ॥७२७॥ 
जयन्ती सबरत्ने तु दक्षिणापरदिग्गते । रत्नोच्चयेडपि शेपायां दिशि स्थादपराजिता ॥७२ ६॥ 
एता विद्यु्कुमारीणा स्युमहत्तरिका इसाः | तीर्थकृज्ञातकर्माणि कुबन्त्यष्टाविहागता" ॥७२७॥ 
चतुर्दित्षु नगस्योद्ध॑ चत्वार्यायतनानि च | अक्षनालयतुल्यानि प्राइमुखानि जिनेशिनास्‌ ॥७२८॥ 
सविदिक्दिककुमारीणां वासकूट जिंनाल्‍येैः । नित्याल्डकृतमूर्धाली राजते रुचकाछयः ॥७२६॥ 
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इसी प्रकार उत्तर दिशामे भी आठ कूट है. और उनमे पहले स्फटिक कृटपर लम्बुसा, दूसरे अट्टू 
कूटपर मिश्रकेशी, तीसरे अज्ञनक कूटपर पुण्डरीकिणी, चौथे काम्वन कूटपर वारुणी, पॉचवे 
रजत कूटपर आशा, छठवे कुण्डल कूटपर ही, सातवे रुचक कूटपर श्री और आठवे सुदर्शन 
कूटपर धृति नामकी देवी रहती है । देवियाँ हाथमे चमर लेकर जिनमाताकी सेवा करतो हैं 
॥७१४-७१७॥ इनके सिवाय पूर्वादि दिशाओमे दीप्ििसे दिशाओके अन्तरालकों देदीप्यमान 
करनेवाले चार कूट और हैं. जो यथाक्रमसे इस प्रकार हैं--पूव दिशामे विमलछ नासका कूट हे 
और उसपर चित्रा देवी रहती है । दक्षिण दिशामें नित्यालोक नामका कूट है! और उसपर कनक- 
चित्रा देवीका निवास है । पश्चिम दिशामे स्वयंपत्रम नामका कूट है| और उसपर त्रिशिरस्‌ देवी 
निवास करती है. तथा उत्तर दिशामें नित्योद्योत नामका कूट है और उसपर सूत्रामणि देवी 
रद्दतो है। ये विद्युत्कुमारी देवियों सू्यंकी किरणोके समान प्रकाश करती हुईं जिनमाताके समीप 
स्थिर रहती हैं ॥७१८-७२१॥ पूर्बोत्तर-ऐशान विदिशामे बैडूय नामका कूट हे उसपर रुचका 
देवी रहती है, दक्षिणपूबी--आग्नेय विदिशामे रुचक नामका कूट है उसपर रुचकोज्ब्चला देवी 
रहती है, दक्षिण-पश्चिम-नऋत्य विदिशामे मणिप्रभ कूट हैः उसपर रुचकाभा देवी निवास 
करती है. और पश्चिमोत्तर--वायव्य दिशासे रुचकोत्तम कूट हे उसपर रुचकप्रभा देवीका 
निवास है ॥७२२-७२३॥ ये चारो दिक्‍्कुमारी देवियोकी उत्कृष्ट महत्तरिका (प्रधान ) देवियों 
हैं। इनके सिवाय विदिशाओमे निम्नलिखित चार कूट और हैं ७२४ | उनमे ऐशान दिशामे 
रत्न कूटपर विजया देवीका निवास है, आग्नेय दिशासे रत्नप्रभ कूटपर वजयन्ती देवी निवास 
करती है; नेऋत्य दिश।में स्वेरत्न कूटपर जयन्ती देवी रद्दती है और वायव्य दिशामे रत्नोब्य 
कूटपर अपराजिता देवी निवास करती है। ये चार देवियाँ विद्युत्कुमारी देवियोकी महृत्तरिका 
हैं। ऊपर कही हुई चार चिद्युत्कुमारियों तथा चार ये इस प्रकार आठो देवियों यहाँआकऊर 
तीथंकरका जातकम करती हैं ॥७२४-७२७॥ रुचकगिरिके ऊपर चारों दिशाआमे, चार जिन- 
मन्दिर हैं । ये अंजनगिरियोके समान विस्तारवाले हैं तथा पूवकी ओर इनका मुख है ॥७ द८॥। 
दशाओं एवं विदिशाओमे रहनेवाली देवियोके निवास-कूटो तथा जिनमन्दिरगोसे जिसका मम्तक 
सदा अलंकृत रहता है ऐसा यह्‌ रुचकगिरि अतिशय सुशोभित है ॥७२६॥ 


१२० हरिवंशपुराणे 


स्वयम्भुरमणद्वी पसध्यदेशस्थितों गिरिः । स्वयस्प्रस इति ख्यातों आजते वलयाक्ृतः ॥७३२॥ 
सानुषोत्तरमैलस्य मध्ये तस्य च भूश्वतः । भोगभूमिप्रतीभागास्तिरश्रां द्वीपवासिनास ॥७३१॥ 
परस्तात्त गिरेस्तस्य तिय॑त्रः कमंभूमिवत्‌ । असद्डब था यतस्तत्र संयतासंयताश्र ते ॥७३२॥ 
उत्तद्रीपसमुठ्रेषु पव॑तेष्वपि हारिषु | चसन्ति व्यन्तरा देवाः किन्नराद्या यथायथम्र्‌ ॥७३२॥ 
प्रज्प्तिः श्रेणिक ज्ञाता द्वीपसागरगोचरा | प्रज्ञप्ति रणु सक्षेपाज्ज्योतिरेकोध्वकोकयो; ॥७३४॥ 


शादलचिक्रीडितम्‌ 


जम्बुद्वी पतदस्वुधिप्रस्व तिसद्वीपाचली सागर- 
प्रज्प्तिस्फुटसड ग्रह मुनिमतं भव्यस्य संश्यण्वत्तः । 
संशीतिः प्रलूयं प्रयाति सकला भूलोकसम्बन्धिनी 
कि ध्वान्तस्य कृतोदये सुनिरवों सन्तिष्ठते सहतिः ॥७३॥। 


शत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे- हरिवशे जिनसेनाचार्यस्थ कृतों ट्वीपस्तागरवर्णनों 
नाम पत्चमः सर्गः समाप्तः | 


जि जि जज बीज तल 





स्वयंभूरमण द्वीपके सध्यमे स्थित, चूड़ीके आकारवाछा एक स्वयंप्रम नामका पर्चेत सुशो- 
सित है ॥७३०॥ मानुषोत्तर और स्वयंप्रभ पर्वेतके चीच असंख्यात द्वीपो्में जो तियग्व रहते हैं 
उनकी जघन्य भोगभूमि तियेद्योकी सच्शता है ॥७३१॥ स्वयंत्रभ पर्वेतके आगे जो तियेड्न्च हैं 
वे कमभूमिज तियज्वोके समान हैं. क्योकि उनसे असंख्यात तियब्न्च संयतासंयत--देशत्रती भी 
होते हैं ॥७३२॥ ऊपर कहे हुए द्वीप समुद्रोंमें तथा सनोद्वारी पवेतोपर किन्नर आदि व्यन्तर देव 
यथायोग्य निवास करते हैं ॥७३३॥ गौतम स्वासी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार तूने द्वीप- 
सागर सम्बन्धी प्रज्ञप्ति जानी अब इसके जागे संक्षेपमें ज्योतिर्तोक तथा ऊध्वेछोक सम्बन्धी 
प्रज्ञप्िका श्रचण कर ॥७३१४॥ जम्बू द्वीप तथा छवणसमुद्रकों आदि छेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा 
सागर सम्बन्धी प्रज्ञप्तिके इस मुनि सम्सत स्पष्ट संग्रहको जो भव्य सुनता हैः उसका प्रथिवी छोक 
सम्बन्धी समस्त संशय नष्ट हो जाता है सो ठीक ही है. क्योकि मुनि रूपी सूर्यके उदित होसेपर 
क्या अन्धकारका समूह कहीं ठहर सकता है ? अथीत्‌ नहीं ॥७३५॥ 


इस अकार जिसमें अरिष्टनेमि पुराणका संग्रह किया यया है ऐसे जिनसेनाच्षार्यरचित 
हरिविश पुराणमें द्वीप सायरोंका वन करनेशला पश्चम सर्य समाप्त हआ | 
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८ 
पष्ठ: सगः 

शतानि सप्त गत्वोध्च योजनानि भुवस्तलात्‌ | नवतिं च स्थिवास्ताराः सर्वाधस्तान्नभस्तले ॥9॥। 
शतानि नव गत्वोश्च योजनानि धरातलात्‌ । स्थित व्योमतले ज्योति: सर्वेपामुपरि स्थितम्‌ ॥२॥ 
ज्योतिःपटलमेतद्धि बहल दशमिः सह । योजनानि शत्त प्राप्त सर्चंचश्च घनोदधिम्‌ ॥३॥ 
तारकापटलाद गत्वा योजनानि दशोपरि | सूर्याणां पटर्ल तस्मादशोति शीतरोचिपास्‌ ॥४॥ 
चत्वारि च ततो गत्वा नक्षत्रपट्ू स्थितम्‌ । चत्वायंच ततो गत्वा पटल बुधगोचरम ॥ण॥ 

श्रीणि त्रीणि तु शुक्राणां ग़ुवज्लारकसंशिनाम । ग्रहाणां तद्यथासद्‌ख्य॑ स्यात्‌ श्नैश्वरसद्नि नाम ॥<॥ 
सूर्याश्नन्द्राश्र॒ तत्रस्था नक्तन्नग्रहददारकाः । ज्योतिष्काः पत्मघा देवाः स्वस्थानसमनासकाः ॥७॥ 
'पल्य जीवन्ति चन्द्रास्यास्तेडघिक चर्पछत्ञया । सूर्या चपसहस्नरेण शुक्रदेवाः शतेन तत्‌ ॥८॥ 
पल्यमून तु जीवन्ति ग्रुरवो5द्ध अहाः परे । पलल्‍य पाद तु ताराख्याः पादार्ध ते जघन्यत्तः ॥8॥ 
एकपश्टिकृता भागा शुद्धया ये योजनस्य ते । पट॒पश्चाशचु विष्कम्मश्चन्द्रमण्डलगोचरः ॥३०॥ 

ते चत्वारिंशदष्टामिः सूर्यमण्डलविस्तृतिः । क्रोशः शुक्रस्य विस्तारों देशोनः स ब्वहस्पतेः ॥१ १॥ 
अद्धंगव्यूतिविस्तारः सवंतः परिभाषितः । अहाणां परिशेपाणां सर्वेपामपि सण्डरूम ॥१२॥) 
तारामण्डलूमत्यल्प पादु क्रोशस्य विस्तृतस्‌ | मध्यम साधिक पाद क्रोधाद्ध तु वृहत्तरम ॥१३॥ 





सलीजी> 





नीली ंडीजिजि जी जिजी जल जी जज जज जज चै ौ४ ०> 


प्रथिचीतछसे सात सो नब्वे योजन ऊपर चलकर आकाशमे सबसे नीचे तारा स्थित 
है ॥१॥ और प्रथिवी तलहसे नो सौ योजन ऊपर चलकर आकाशमसे सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल 
स्थित है | भावाथं--आकाशमे ज्योतिष्पटछ सात सो नव्बे योजनकी ऊँचाईमे शुरू होकर नी सो 
योजन तक है ॥२॥ यह्‌ ज्योतिष्पटछ एक सो दश योजन मोटा है तथा आकाशमे घनोदधि- 
वातवलय परयेन्‍त सब ओर फेछा है ॥३॥ ताराओंके पटछसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्योका 
पटल है और उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाओंका पटल है ॥४॥ उससे चार योजन 
ऊपर जाकर नक्षत्रोंका पटछ है और उससे चार योजन ऊपर चछकर बुधका पटल दे ॥५॥ उससे 
तीन-तीन योजन ऊपर चलकर क्रमसे शुक्र, गुरु, मद्गछ और शनैश्वर ग्रहोके पटल है ॥६॥ सूय, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये पॉच प्रकारके ज्योतिर्विसान है | इनमे रहनेवाले देव भी इन्हीके 
समान नामवाले हैं तथा इन्हीोंकफे समान पॉच प्रकारके है ॥७॥ इनमें चन्द्र एक छाख बपे अधिक 
एक पलल्‍्य तक, सूर्य एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य तक, शुक्र सौ वर्ष अधिक एक पल्य तक, 
बृहस्पति पीन पल्‍्य तक, मद्नछ, बुध और शनैश्वर आधा पल्‍य तक और तारा चौथाई पल्‍्य तक 
जीवित रहते है | यह सबकी उत्क्ष्ट आयु है | जघन्य आयु पल्यके आठवे भाग प्रमाण हे ॥८-६।। 
बुद्धि ढ्ारा योजनके जो इकसठ भाग किये जाते हैं उनमे छप्पन भाग प्रमाण चन्द्र मण्डलका 
विस्तार है ॥१०॥ और अड्ताछोस भाग प्रमाण सूर्यका विस्तार है । शुक्रका विस्तार एक कोश; 
बुहरपतिका कुछ कम एक कोश, और शेष समस्त ग्रहोका विस्तार आघा कोश प्रमाण है। जघन्य 
तारा मण्डछ पाव कोश, मध्यम तारा मण्डल कुछ अधिक पाव कोश ओर उत्कृष्ट तारामण्डल 


१ णउदुत्तर सत्तसए, दस सीदी चदुदुगे तियचउक्के | 
तारिण ससि रिक्‍्ख वृहा सुक्‍्क गुरूगार मन्दगदी ॥३३२॥ -विलोउनास्तस 
२ ५६-६१ योजनप्रमाण चन्द्रविमानम्‌ । ३ ४८-६९ योजनप्रमाण यूयविमानम । 
४, तारतर जहएणण णायबव्त्रा सत्त भाग गाउदिय । 
परणासा मज्मिमया 35क्क्रत्स जोबणसहत्सा ॥१०॥ 
१६ 


प्र. प्रसी 


१२२ हरिवंशपुराणे । 


क्रोशस्य सप्तमो भागस्ताराणामर्पमन्तरम्‌ । पद्चाशन्म्रध्यमं दूरं सह योजनानि तत्‌ ॥$४॥। 
भान्ति सूर्यविमानानि छोहिताज्षमयानि तु । अद्धंगोलकब्ृत्तानि प्रतप्ततपनीयवत्‌ ॥१७॥ 
'तथाकमणिमूर्चीनि झणाल॒तवरकानि तु । भान्ति चन्द्रविमानानि कान्तिधन्तानवन्ति वे ॥१६॥ 
अरिष्टमणिमूर्त्तीनि समान्यक्षनपुञझकेः । भान्ति राहुविमानानि चन्द्रार्काधःस्थितानि तु ॥१७॥ 
एकयोजनविष्कम्भव्यायामानि तु तान्यपि । शत्ते स्वद्धतृतीये है धनुपी वबहलानि च ॥9०८॥। 
ल्विपा राजतमूर्तीनि जयन्ति नवमालिकाम्‌ | तथा शुक्रविमानानि प्रकाशन्ते समन्ततः ।॥१६॥ 
जाव्यमुक्ताफलाभानि विभान्त्यकमणित्विपा । ब्रृहस्पतिविमानानि बुधानां कनकानि तु ॥२०॥। 
शनैश्वरविसानानि तपनीयमयानि तु । अड्ञारकविमानानि छोहिताज्मयानि हि ॥२१॥ 
ज्योतिर्लोकविमानानामिय वणविकल्पना । अरुणद्वीपवार्धस्तु केचछ कृष्णवर्णता ॥३२२॥ 
मानुपोत्त तः पूचमुदयास्तव्यवस्थितिः । परतस्तु समस्तानां स्थितिरेव नभस्थले ॥२१॥ 
सूर्याचन्द्रमसस्तेपां ज्योतिपां तु यथायथम््‌ | सड्डूय यानामसड्डूबानमिन्द्रास्तावकमाणकरा३ ॥२४॥। 
तत्रकादशभिमेरुमेकविशेः शतैश्लाः । ज्योतिष्कास्व्वनवाप्यच प्रश्रमन्ति प्रदक्षिणस ॥२७ा। 

द्वीपे तु द्वो मतों सूर्यो द्वों च चन्द्रमसाविह । चत्वारो लबरणोदेडमी द्वीपे द्वाद्श तत्परे ॥२६॥ 
द्वाचत्वारिशदादित्या: कालोदे शशिनस्तथा । पुष्कराछ्ध तु विज्ञेया द्वासघतिरमी पुनः ॥२७॥। 

पट च पष्टिसहल्लाणि तथा नवशतानि च | कोटीकोटयस्तु ताः सर्वाः पत्चसप्ततिरेव च ॥२८॥। 
एकेकस्थ॑व चन्द्रस्य परिवारस्तु तारकाः । अष्टाविशतिनच्षत्रास्तेड्टाशी तिमेदाग्रहाः ॥२६।॥। 
परस्तात्पुष्कराद: तु द्वासघतिरिति स्थिताः । निश्चला: सर्वदादित्यास्तावन्‍्तः शशिनस्तथा ।॥३०॥ 


आधाकोश विस्तृत है॥११-१३॥ ताराओका जघन्य अन्तर कोशका सातवाँ, मध्यम अन्तर पचास 
योजन और उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन है ॥१४॥ सूयके विमान छोहिताक्षमणिके हैं, अधे 
गोलकके समान गोछ तथा तपाये हुए सुबर्णके समान सुशोभित है॥१५॥ चन्द्रमाके विमान स्फटिक 
मणिमय हैं, मृणालके समान सफेद हैं तथा कान्तिके समूहसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित॒ 
हें॥१६॥ राहुके विमान अरिष्टसणिमय हैं, अज्लनकी राशिके समान श्याम हैं तथा चन्द्रमा और सूर्य 
विमानके नीचे स्थित हैं १७॥ राहुके विमान एक योजन चौड़े, एक योजन रूम्वे, तथा ढाई सो 
धनुष मोटे हैं॥१८॥ शुक्र विमान रजतमय है, अपनी कान्तिसे नूतन साछतीकी माछाको जीतते 
हैं तथा सव ओरसे प्रकाशमान हैं ॥१६॥ जिनकी आभा उत्तम मुक्ताफलके समान है, ऐसे बृहरपति- 
के चिमान स्फटिक सणिसच्श कान्तिसे सुशोभित हैं । बुधके विमान सुवर्णमय हैं, शनेश्चरके 
विमान तप्त स्वरणेमय हैं, ओर अज्ञारक--मद्बछके विसान छोहिताक्षमणिसय है |[२०-२१॥ यह 
चर्णाकी विविधरूपता ज्योतिर्लोक गत विमानोकी हे किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो ज्योतिर्विसान 
नव इनका केवल श्यामवर्णे द्दी हे ॥२२॥ ज्योतिर्विमानोक्रे उदय ओर अस्तकी व्यवस्था मानुषोत्तर 
पवतके इसी ओर हे उसके आगेके समस्त विमान आकाशमे स्थित ही हैं उनमे संचार नहीं 
होता ॥२३॥ सानुपोत्तर प्रेत तकके ज्योतिषी सख्यात हैं और उसके आगेके असंख्यात। उन 
दोनो प्रकारके ज्योतिपियोंके इन्द्र, सूये और चन्द्रमा हैं | संख्यात ज्योतिषियोके इन्द्र संख्यात सूर्य 
चन्द्रमा है और असंख्यात ज्योतिषियोके इन्द्र असंख्यात सूये चन्द्रमा हैं. २४७॥ उनमे जो गतिशील 
ज्योतिषी है वे ग्यारह सौ इक्कीस योजन दूर हटकर मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुए अ्रमण करते हैं ॥२५॥ 
जम्बू दोपसें दो सूथ, दो चन्द्रमा, छबण समुद्रमे चार सूर्य, चार चन्द्रमा, घातकीखण्डमे बारह 
सूय, बारह चन्द्रमा, कालोदधिसे वयाछीस सूर्य, वयाढलीस चन्द्रमा और पुष्कराधे में बहत्तर सूर्य 
आर वहंसर चन्द्रमा रे ॥२६-२७॥ एक-एक चन्द्रमाके छयासठ हजार नो सी पचहत्तर कोडा-कोडी 
तारा, भट्ढठाईस नक्षत्र ओर अठासी महाम्रह हैं ॥२८-२६॥ मानुपोत्तरके आगे पुष्करार्धमें वहत्तर 


१ तथाह़् म०, क० | 








पष्ट; सर्गः १२३ 


सहलस्नाणि तु पत्चाशत्‌ सबंतो मालुपोत्तरात्‌ । प्रगत्या दित्यचन्द्राद्याश्रक्रवालेब्यंबस्थिता- ॥३१॥ 
नियुत नियुत गत्वां परितः परितः स्थिता। । चतुरभ्यघिक शब्वदन्योन्योन्मिश्ररश्मय- ॥३२॥। 
घातक्यादिपु चन्द्रार्का: ऋ्रमेण त्रिगुणाः पुन. । ध्यतिक्रान्तेयुतास्ते स्युद्दपि च जलघौ परे ॥३३॥ 
ज्योतिलोकि विभागस्य सक्षेपोज्यमुदी रितः । ऊष्वछोकविभागस्य सक्षेपः प्रतिपादतें ॥॥३४॥। 
मेरुचूलिकया सा्ध॑मृध्वेछोकः समीरितः | उपथुपरि तस्याः स्यथुः कल्पा ग्रेवेयकादयः ॥8७॥। 
सौधमः: प्रथमः कह॒पः परश्रेशाननामकः । सनत्कुमारमाहेन्द्रो श्रह्मत्रह्मोत्तरों त्तः ॥३६॥। 

कलपौ लानतवकापिष्ठी तथैच कथितौं तत. | पुनः शुक्रमहाशुक्रो ढक्षिणोत्तरद्विग्गती ॥३७॥। 
शत्तारश्च सहस्नार आनत्तः प्राणतस्तत्तः | आरणश्चाच्युतश्चेति कल्पाः पोडश भाषिता, ॥१८।। 
ग्रेवेयका स्त्रियैव स्थुरघोमध्योपरि स्थिताः । अत्येक त्रिविधास्ते स्थुरधोमध्योध्व॑मेदतः ॥३६॥। 
नवानुदिशनामानि ततोब्नुत्तरपद्मकम्‌ । ईपत्माग्भारभूस्यन्त ऊध्चोकः प्रतिष्ठित: ।8 ०॥। 


बीज 








९ बट. ( 
सूर्य ओर बहत्तर चन्द्रमा हैं, ये सदा निश्चछ रहते हैं ॥३०॥ मानुपोत्तर पवतसे पचास हजार 
योजन आगे चलकर सूय, चन्द्रमा आदि ज्योतिपी-बछयके रूपमे स्थित हैं | भावाथे--मालुपोत्तर- 
से पचास हजार योजन चलकर ज्योतिषियोका पहलछा वलय है. ॥३१॥ उसके आगे एक-एक छाख 
योजन चलकर ज्योतिपियोके वलय हैं | प्रत्येक वछयमें चार-चार सूथे और चार-चार चन्द्रमा 
अधिक हैं एवं एक दूसरेकी किरणें निरन्तर परर्परमे मिली हुई हैं ॥३५॥ धातकीखण्ड आदि द्वीप 
समुद्रोंमें सूये, चन्द्रमा क्रमसे तिगुने-तिगुने हैं । विशेषता यह है कि उनमे पिछले द्वीप समुद्रोके 
सूय, चन्द्रमाओकी संख्या भी मिलानी पड़ती है। जैसे, कांछोदधि समुद्रके सूय, चन्द्रमाओकी 
संख्या बयालोस है, वह इस प्रकार निकछती है--कालोद्धिसे पिछला द्वीप धातकीखण्ड है इसके 
सूर्य, चन्द्रमाओकी संख्या बारह है, इससे तिगुनी संख्या छत्तीस हुई, उसमे छब॒ण समुद्र तथा जम्बू- 
द्वीपके सूय चन्द्रमाओंकी छद्द संख्या जोड़ देनेसे कालोद्धिके सूर्य चन्द्रमाओकी संख्या वयाढीस 
निकल आती है । पुष्करवर द्वीपके मालुषोत्तर तक वहत्तर और उसके आगे बहत्तर दोनो मिला- 
कर एक सौ चौवालीस सूय-चन्द्रमा हैं। उन्तके निकालनेको विधि यह है कि पुष्कर हीपसे पूचे- 
वर्ती काछोइधिकी संख्या बयाढीसको तिगुना किया तो एक सो छब्बीस हुए, उनमे कालोदधिके 
बारह छवण समुद्रके चार और जम्बृद्वीपके दो इस प्रकार अठारह और मिलछाये जिससे एक सो 
चौवालीस सिद्ध हुए | इसी प्रकार आगे-आगेके द्वीप-समुद्रोमे जानना चाहिए ॥३३॥ इस प्रकार 
यह ज्योतिरछोकिके विभागका संक्षेपसे वर्णन किया। अब ऊध्वेछोकके विभागका संक्षेपसे वर्णन 


[ 


किया जाता है. ॥३४॥ 


सेरु पव॑तकी चूलिकाके साथ ऊध्वेोक शुरू होता है. अर्थात्‌ चूलिकासे ऊपर ऊध्वंछोक 
है. । चूलिकाके ऊपर-ऊपर स्वर्ग तथा ग्रेवेयक आदि हैं ॥३५॥ १ सोधस, २ ऐशान, ३ सनत्कुमार, 
४ माहेन्द्र, £ महा, ६ त्रह्मोत्तर, ७ लान्तव, ८ कापिए, ६ शुक्र, १० महाशुक्र, ११ शतार, १२ सह- 
स्रार, १३ आनत, १४ प्राणत, १४ आरण और १६ अच्युत्त ये सोलह कल्प कहे गये हैं| इनकी 
रचना दक्षिण और उत्तरके भेदसे दो-दोके जोड़के रूपमे है ॥३६-४८।॥ उनके ऊपर अधोग्रवेयक, 
सध्यग्रेवेयक और उपरिस ग्रेवेयकके भेद्से तीन प्रकारके ग्रेवेयक हैं । इन तीनो ग्ंवेयकोंके भी 
आदि मध्य और ऊध्वके भेदसे तीन-तोन भेद होते हैं । इन भ्वेयकोके नो पटल हैं ॥३२६॥ उसके 
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१. लक्ष लक्षम | 2३ 
& नव-ग्रेवेयक--9 सुदर्शन, २ भमोघ, हे सुप्रवद्ध, ४ यशोघर, ५ खुभव्व, ६ विश्ञाल, ७ घुमन, 
बे रा रि 
८ सोमनस, ६ प्रीतिकर | 


१२४ हरिवंशपुराणे 


लक्षा: स्वगंविमानानामशी तिथ्चतुरुत्तता । नवत्या च सहस्नाणि सच्त ब्रिविशदेव च ॥89॥ 
ब्रिपश्पिटलानि स्युः त्रिपष्टीन्द्रकर्संहतिः । पटलानां तु मध्येअ्सावुर्ध्वावल्या व्यवस्थित्ता ॥४२॥| 
'ऋतुमा रीन्द्॒र्क प्राहुखिपश्स्तिस्थ दिक्लु च । विसाना न्यूनता तेपामेकेकस्योत्तरेपु च ।॥8३॥ 
तेपाम्रतुविमानं स्थाद्‌ विमल चन्द्रवामकम्‌ । वल्गुवीरासिधान च॑ तथेवारुणसंज्ञकम्‌ ॥४४॥ 
ननन्‍्दनं नलिन चेव काञ्नं रोहितं ततः । चन्नन्मारुतरूद्धी शं वैडूय रुचक्र तथा ॥४०॥ 

रुचिरं च तथाक च स्फटिक तपनीयकस्‌ । सेघं भद्वं च हारिद्रं पदुमसंज्ञ॑ं ततः परम ॥४६॥ 
लोहिताक्ं च वद्ध  च नन्दयावत प्रभमइरम्‌ । प्रष्टक॑ च जगन्सित्र प्रसास्यं चाद्यकर्पयो: ॥४७॥ 
बक्षन वनमाल च नागं॑ गरुडसंज्ञकम्‌ । लांगररू बलूभद्व॑ च चक्र च परकरपयो: ॥४८ा। 
बरिएदेवसम्मीत वह्मत्रह्मोत्तरद्ययस्‌ | भ्रह्मछोके5पि चत्वारि लक्षयदिन्द्रकाणि तु ॥४६॥। 

लान्तवे ब्रह्महदरयं लान्तत्रं च हवय॑ विदुः | शुक्रमेक॑ महाशुक्रे सहस्नारे शतारकम्‌ ॥॥७०।) 
आानतं प्राणताल्यं च पुष्पर्क चानते त्रयम्‌ । अच्युते सानुकारं स्थादारणं चाच्युतं त्रयद्र ॥५१॥ 
सुदशनममोधं च सुप्रचुद्धमधखयम्‌ । यशोधरं सुभद्वं च सुविशाल च मध्यमें ॥५२॥ 

सुमनः सोमनस्यं च प्रीतिह्ृरमिती रितस्‌ । ऊध्वग्रवेयकरेडप्येवमिन्द्रकत्रितयं तथा ॥७१॥। 

सध्ये चानुदिशाख्यानामादित्यमिति चेन्द्रकम्‌ । सर्वार्थसिद्धिसक्ष॑ं तु पश्चानुत्तरमध्यमस ॥७४॥। 
सोधर्मं च विसानानां छक्षा द्वार्तिशदीरिताः | अष्टाविंशतिरेशाने तृतीये द्वादशव ता; ॥७५०॥। 
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आगे नो अनुदिश& और अनुदिशोके आगे पॉच अनुत्तर' विमान हैं। अनुदिश और अलुत्तर 
विसानोका एक-एक पटल है। अस्तमें ईपत्ाग्भार भूमि है। डसीके अन्त तक ऊध्वेछोक कहलाता 
है ॥४०॥ स्वर्गेके समस्त विमान चौरासी छाख संत्तानवे हजार तेईस हैं ॥४१॥ इनसे त्रेशठ 
पटल और त्रेसठ ही इन्द्रक विमान हैं । इन्द्रक विसानोंका समूह पटलोके मध्यसे ऊध्व रूपसे 
स्थित है ॥४२९॥ आदि इन्द्रकका नाम ऋतु है डसकी चारो दिशाओमे त्रेशठ-त्रेशठ श्रेणीवद्ध 
विमान हैं और आगे प्रत्वेक इन्त्कमे एक-एक विमान कम होता जाता है ॥४३॥ सौधर्म और 
ऐशान नासक प्रारम्भके दो स्वगेंसि १ ऋतु, २ विसछ, ३ चन्द्र, ४ वल्गु, £ वीर, ६ अरुण; 
७ ननन्‍्दन, ८ नलिन, & काग्चन, १० रोहित, ११ चन्नछ, १२ मारुत, १३ ऋद्धीश, १४ वैडूय, 
१४ रुचक, १६ रुचिर, १७ अके, १८ स्फटिक, १६ तपनीयक, २० मेघ, २९ भद्ग, २० हारिद्र, 
२३ पद्म, २४ लोदविताक्ष, २५ वज्र, २६ नन्यावत, २७ प्रभंकर, २८ प्रष्टक, २६ गज, ३० मित्र 
और ३१ प्रभा ये इकतीस पटल हैं ॥४४-४७॥ सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमे १ अज्जन, 
२ वनमाल, ३ नाग, ४ गरुड़, £ लाब्छ, ६ वरूभद्र ओर ७ चक्र ये सात इन्द्रक विमान हे छ्दा। 
त्रह्म लोकमे १ अरिप, २ देवसंसीत, ३ त्रह्म और ४ ब्मोत्तर थे चार इन्द्रक विमान हैं ॥४६॥ 
छास्तवसे १ ऋ्रह्मदृदय ओर २ छान्तव ये दो इन्द्रक विमान हैं। महाशुक्रमे १ शुक्र, सहखारमे 
१ शताख्य, आनतमें १ आचत, २ प्राणत और ३ पुष्पक ये तीन, अच्युतमे १ सालुकार, २ आरण 
ओर ३ अच्चुत ये तीन इल्ट्रक विमान हैं ॥५०-५१॥ अधोग्रेवेयकम १ सुदशेस, २ अमोघ और 
३ सुप्रचुद्ध ये तोच, मध्य गंवेयकमे १ यशोधर, २ सुभद्र और ३ सुविशाछ ये तीन और ऊध्वे- 
अंवेयकर्स १ सुमन, रे सोमनत्य और ३ प्रीतिंकर ये तीन इन्द्रक विसान हैं ॥५२-४श। नौ अनु- 
दिशोके सध्यसे आदित्य नामका एक इन्द्रक विमान है और पॉच अनुत्तरोम सर्वार्थ-सिद्धि 


नामका एक इन्द्रक विमान है ॥५४॥ सोघमसे स्वगेसे वत्तीस छाख, ऐशानमे अट्टाईस छाख, 





१ ८४६७०२३ विमानानि | २, ऋतुम्‌+ आदि + इन्द्रकम्‌ इतिच्छेद: । 


नव: | 3० अनाचवेश. अल नरचिंमाली हु 

# नव-अजादेश--$ आदित्य, ३ अर्चि, ३ बर्चिमाली, ४ चेरोचन, ७ प्रभास, ६ भचि-प्रभ, 
च्सि बन 3 च्ि | 

9 लच्सिध्य, ८ अच्रावत्तं, £ अर्चि-विशिष्ट । 


आअनतच्तर वि वि ृ सर 
॥ अनुत्तर विमान--$ विजय, २ वेजयन्त, हे जयन्त, ४ अपराजित, ७ सर्वार्थ-सिद्धि ।- 





पष्ठः सर्गः १२७ 


महेन्द्रेड्टो तु छक्षे द्वे पण्णवत्या च पद्चमे । बह्मोत्ते च रच्तोेका सहख च चतु्गुणम्‌ ॥०६॥। 
पतञ्चनविशतिसदझुख्यानि सहर्नाणि भवन्ति तु । द्विचत्वारिंशता साक विमानानि हि लान्‍तवे ॥५ ७ 
चतुविशतिसड्ख्यानि सहर्राणि शत्तान्यपि । नवपश्चाशदष्टों च कल्पे कापिएनासनि ॥५प्या 

शुक्रे विशतियुक्तानि सहछ्नाणि तु विशतिः । परे5्शी तिनंवशती तानि चैकान्नविंशति ॥५६॥ 
त्रिसहल्नी शतारे स्यात्तथेवेकान्नविशतिः । त्रिसहर्सी सहस्तारे वर्जितेकान्नविशति' ॥६०॥ 
जानतप्राणतस्था च चत्वारिंशब्नतुःशर्ती । द्वशर्ती च विमानानां पष्टिः स्थादारणाच्युते ॥६१॥। 
एकादश नत्रिके पूर्व शत सप्तोत्तर परे । शुद्धकनवतिश्रोध्व॑ नवेवानुद्शिष्वपि ॥६२॥। 

अचिराद्य पर ख्यातमर्चिसालिन्यमिख्यया | वच्र वेरोचन चैव सौंम्य॑ स्यात्सौस्यरूप्यक्स ॥६२३॥ 
अछ्छू च स्फुटिक चेति दिशास्वनुदिशानि तु । आदित्याख्यस्य वतन्ते प्राच्या, प्रभ्तुति सक्रमम्‌ ॥६४॥ 
विजय वेजयन्त च जयन्तमपराजितम्‌ । दिक्षु सर्वाथ सिद्धेस्तु विमानानि स्थिवानि वे ॥६७॥ 
शत्तेनाएसहखाणि सप्तविशतिरेव च | श्रेणोंगतानि सर्वाणि विमानानि भवन्ति वे ॥६ ६॥ 

चत्वारि स्थु' सहस्नाणि तावन्व्वेव शतानि च | श्रेणीगतानि सौघम नवतिः पद्चमिस्तथा ॥६७॥ 
अष्टाशीत्या सहेशाने सहस्र तु चतुःशती । सनत्कुमारकल्पे तु पट्शती पोडशाधिका ।| ६८॥। 
आवलि्स्थिविमानाना माहेन्द्रे ज्युत्तरे शर्ते । ब्रह्मलोकस्थिताना तु पढशीत्या शत्तह्वयम्‌ ॥६8॥ 
चतुण्णंदतिरेव स्थुस्तानि तद्मोत्तरेषपि च | शर्त छान्तवकल्पे च पतञ्मविशतिमिश्रितम्र्‌ ॥७०॥। 
चत्वारिंशत्तथेक च कापिऐ शुक्रनामनि । अष्टापल्चाशदेकोना महाशुक्रे तु विशति- ॥७१॥ 

शतारे पत्चपञ्चाशत्‌ सहत्ारे दशाष्टरमिः । आनते शतसुद्दिप्ट चत्वारिंशन्च सप्तभिः ॥७२॥। 

प्राणतते पुनरष्टामिश्चत्वारिंशत्तथारगे | शत चिशं ततरस््रिशन्नवभिः पुनरच्युते ॥9३॥। 

चत्वारिशत्त पद्चाआ सेवेकाम्रा प्रकीणंके । सप्तत्रिशद्‌ यथासड्‌ ख्यमधोग्रेवेयकत्रिके ॥७४॥ 
विमानानि न्नयखिशदेकान्नन्रिंशदेव च । पद्नविशतिरावल्यां मध्यग्रेवेयकन्निके ॥|७७।॥। 
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सनत्कुमारमे बारह छाख, माहेन्द्रमे भाठ छाख, त्रह्म-स्धगंमे दो छाख छियानबे हजार, त्रह्मोत्तर 
स्वर्गंमे एक छाख चार हजार, लान्ववमें पच्चीस हजार बयाछीस, कापिएमे चौबीस हजार नौ सो 
अंठावन, शुक्रमे बीस हजार बीस, सहाशुक्रमे उन्नीस हजार नो सौ अस्सी, शतारमे तीन हजार 
उन्नीस, सहस्रारमे उन्नीस कम तीन हजार, आनत प्राणतमे चार सी चाढीस, तथा आरण 
अच्युतमें दो सो साठ विमान हैं ॥(४-६१॥ अवेयकोके पहले त्रिकमें एक सो ग्यारह, दूसरे त्रिकमे 
एक सौ सात, तीसरे त्रिकम॑ एकानबे और अनुदिशोमे नो विमान है ॥६२॥ अनुदिशोंमे आदित्य 
नामका विमान बीचसे है. और उसकी पूर्व आदि दिशाओ तथा विदिशाओसे ऋमसे १ अर्चि, 
२ अर्चि-सालिनी, ३ वज्र, ४ वेरोचन, ५ सौम्य, & सौम्य-रूपक, ७ अछू और ८ स्फुटिक ये आठ 
विमान हैं ॥६१-६४॥ अलुत्तर विसानोसे सर्वार्थ सिद्धि विमान वीचसे हे और उसकी पूादि 
चार दिशाओंसे १ विजय, २ वेजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार विमान स्थित 
हैं ॥६५॥ 
सब श्रेणी-बद्ध विमान सिलकर आठ हजार एक सौ सत्ताईस हैं ॥६६॥ उनसे सौधर्म स्वग- 
में श्रेणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पचानवे, ऐशानसे एक हजार चार सो अट्ठासी, सनक" 
मारमे छह सौ सोलह, माहेन्द्रमे दो सौ तीन, त्रह्मछोकमे दो सो छियासी, अ्ह्मोत्तरमें चौरानवे, 
लान्तवमे एक सर पदच्मीस, कापिप्ठमे इकताछीस, शुक्रमे अंठावन, महाशुक्रमे उन्नौस, शतारस 
पचपन, सहस्नारमे अठारह, आनतमे एक सो सेंताढीस, प्राणतमे अड़ताढीस, आरणमे एक ला 
बीस और अच्युतसे उनवालीस कहे जाते हैं ॥६७-७१॥ अधोग्रेवेयकके तीन विमानाम क्रमल 
पेतालोस, इकताछलीस और सेंत्तीस, मध्यम्रेवेयकके तीन विमानोमे क्रमसे तेतीस, इनतास 
और पश्चोस तथा ऊर्ध्व-प्रेवेयकके तीन विमानोमे क्रमसे इक्कीस; सत्तरह और तेरद, अछत्तराम 





३२६ हरिवंशपुराणे 


एकर्विंशतिरूथ्व॑ तु त्रिके सपदशन्रिसिः । दुशश्रेगीगतान्येव नवपश्चकतत्परस्‌ ॥७६॥ 

एतेपु तु विशुद्धेषु यथास्वं मूलराशिपु | प्रकीणकविसानानि शेपाणीति बुधा बिंदु: ॥७७।॥॥ 

तेषु सस्येयविस्तारा विमानव्यक्तयः पुनः । चत्वारिंशव्सहल्नाणि साधर्म निदुतानि पटु ॥७८॥ 
पद्चंव नियुतानि स्युः क्‍ल्‍पे चेशाननामनि | सह पष्टिसहल्न॑स्तु सथुतानि तु तानि व ॥०६।॥ 
समनत्कुमारक्ल्पे तु नियत नियुतद्यम्‌ । चत्वारिशत्सहस्र स्तु सहित तदिति स्ृतिः ॥८०॥॥ 
महेन्द्र नियुत् प्रोक्त सह पश्टिसदच्नके ल्रकेः । ब्रह्मत्रह्मोत्तरेइशो तिसहस्ताणि सहव तु ॥८१॥॥ 
लानन्‍्तवे5पि च *कापिष्ट सहल्लाणि दशंव तु। चत्वारि” तु सहस्नाणि चतुर्सिः शुक्रनामनि ॥5२।॥ 
पण्णवत्या नवशती त्रिसहर्सी महत्यपि । शतारें च सहत्तारे द्वादशव शतानि तु ॥झर॥। 
अ्ष्टाशीति: सहैव स्थादानतप्राणताख्ययोः | द्विपज्चाशत्सहव स्थादारुणाच्युतकर्पयोः ॥८०॥| 
सर्वत्रवात्र संख्येयविस्तारास्तु चतुगुणाः | असस्येयात्मविस्तारा विमानव्यक्तयः स्खताः ॥८५ा। 
यथास्वमिन्द्रकैहीना नवग्रेवेयकादिपु । स्थुरसंस्येयविस्तारा श्रेणीष्वन्यास्तु ता द्विवा ॥5६॥ 
लक्षा: पोडशसंस्येयविस्तृता नवतिनंच । सहत्नाणि सहाशीत्या त्रिशती पिण्डितास्तु ता' ॥झ७।॥। 
पदशतैकान्न पद्माशत्‌ सपतमिनंवति . पुनः । सहत्नाणीतरा लक्षाः सप्तपष्टिस्द्वीरिता: ॥८८ा। 
प्राग्मारभूनरक्षेत्रद्रतु" सीमन्‍तकः समम्र्‌ | विस्तारेण तु सम्प्राप्ो वालमात्रेण चूलिकाम ॥5६।॥। 
जम्बद्वीपाप्रतिष्ठानक्षेत्रसर्वाथ सिद्धयः । त्रयो5पि समविस्ताराः ग्रोक्ता विस्तारवेदिमिः ॥६०॥ 
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जी ऑीजीडी बनी: 


पॉच श्रेणी-वद्ध विमान हैं। विमान संख्याकों मूल राशिमेसे इन इन्द्रक ओर श्रणीनचद्ध 


वसातनाका सख्या घटा दंतपर जो जप बचते रे वे प्रकाणक |बमान हें ऐसा विद्वज्जनन जानत 
हैँ ॥७४-७७]| 


उन विमानोंमे संख्यात योजन विस्तारवाले विसानोंकी संख्या सौधर् स्वगंम छुठह लाख 
चालीस हजार है | ऐशान स्वगंमं पॉच छाख साठ हजार, समत्कुमार स्वगंस दो छाख चालीस 
हजार; महेन्द्र स्वगंस एक छाख साठ हजार, ब्रह्मजह्योत्तर स्वरगमे अस्सी हजार, छान्‍तव और 
कापिष्ट म्वगंस दश हजार, शुक्र-खगेंसे चार हजार चार, महाशुक्र स्वगेंमे तीन हजार नो सी 
छियानवे, शतार सहस्तार-स्वगंसे बारह सौं, आनत प्राणत स्वगंसे अठासी, और आरण अच्युत 
स्वर्गमें वाचन है ॥७८-८छ७॥। इस सभी स्वगोमे संख्यात योजन विस्तारवाले विसानोको जो 
संख्या हैं उससे चोगुने असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान हें ॥८४॥ नव-गवेयकादिकमे 
इन्द्रक विसानोंकों छोड़कर श्रेणी-चद्ध विमानोमे संख्यात योजन विस्तारवाले और असंख्यात 
योजन विस्तारबाले--डहोनो प्रकारके विसान हैं । इन्द्रक विमान संख्यात योंजन विस्तारवाले 
ही हैं ॥5६॥ संख्यात योजन विस्तारवाले सव॒ विसान मिलाकर सोलह छाख निन्‍्यानवे हजार 
तीन सो अस्सी हूँ और असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान सड़सठ छाख संत्तानवें हजार; 
सी उन्चास कहे गये हैं |5७-८८॥ प्राग्भार-भूमि ( सिद्धशिला ) ढाई द्वीप, श्रथम स्वगेका 

ऋतु विसान, प्रथम नरकका सीमन्तक इन्द्रक विछ और सिद्धालठय ये पाँच विस्तारकी अपेक्षा 


समान हैं. अथात्‌ सब पंतालीस छाख योजन बिस्तारवाले हैं । इनसे ऋतु विमान वाल सात्रका 
हलक देकर मेरुकी चूलिकाको प्राप्त है अर्थात्‌ चूलिका और ऋतु विमानमे वालसात्रका अन्तर 
| 


॥ जन्‍्वृद्वंप, सातव नरकका अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक विछ और सर्वाथसिद्धि ये तीनों 
विस्तारके जाननेवाले आचार्थोने समान विस्तारसे युक्त कहे हैं अथात्‌ इन सबका एक-एक 


२१ ६४०००० [२ ४५६०००० | ३ २४०००० |] ४ १६०००० | ५७ ८००००] ६ ६०००० | 


७ ४००४) ८. ३६६६ | ६ “श्रेणीष्वन्याकृता द्विवा म०] १० ६४६ | ११ ६७०००। १२ तु शब्दान्‌ 
नुक्ताल्याइपि, इति क प्रतिडटिप्पण्याम्‌ | 


पष्ठः सर्गः पृ२छ 


स्वश्रेणीविमानानासद मृध्वयमितो5परस्‌ । अन्येपां स्वविसानाध स्वयम्भूरमणोदथे' ॥६१॥ 
वेश्ममूलशिलापोठबाहुलय पूचंकल्पयोः । योजनान्येकर्विशत्या त्वेकादश शतानि च ॥६२॥ 

ऊध्च नवनवस्यास्तु युग्मे थुग्मे' परिक्षयः 4 एकेकन्न त्रिके तुल्यश्रतुदंशसु चोपरि ॥६३॥ 

भाये विश  शत्तं व्यास; कल्पयुग्मे तु वेश्मननाम्‌ । परे शत दशोनोज्तश्रतुदशसु पञ्च तु ॥#शा। 
उच्छायः पट शतान्यादे पदञ्च “कल्पयुगे परे । शताद्वनोनमूनो5स्माथपब्चर्विशतिमात्रका; ॥&७॥ 
पश्टरियेश्वगाहो5पि पतन्चाशद्युगले परे । पद्मनोनो<स्माप्परेषु हू चतुदशसु साधके ॥६६॥ 

कृष्णा नीलाश्र रक्ताश्र पीताः श्वेताश्व वर्णिताः । प्रासादाः पद्मतर्णास्ते सोधरमेंशानकल्पयो. ॥& ७॥ 
नीलादाः परयोश्रोध्व रक्तायास्तु चतुष्वपि | सहस्तारावसानेषु पीता: श्वेताश्व नेतरे ॥8८॥ 
भानतप्राणतादौ च श्वेतचर्णा; प्रवर्णिता; | वैमानिकविमानेपु प्रासादाः अस्फुरतभाः ॥६४६॥ 
द्योहयोविसानानि कल्पाष्टकपरेषु च । जले वाते हयोग्योंम्नि सस्थितादि यथाक्रमस्‌ ॥१००॥ 
पटयुगलेपु शेषेस्ु कल्पेषु चरमेन्द्रकात । श्रेणीकद्दे निजावासे चसन्त्यष्टादशे तथा ॥१०१॥ 





लाख योजन विस्तार है ॥६०॥ समस्त श्रणी-बद्ध विमानोकी जो सख्या है उसका आधा भाग तो 
स्वय-भू-रमण समुद्रके ऊपर है! और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोके ऊपर फेला हुआ है ॥६१॥ 
सोधर् और ऐशान स्वरगंमे भवनोंके मूछ शिलापीठकी मोटाई ग्यारह सौ इक्कीस योजन है ॥६२॥ 
ऊपर प्रत्येक कल्प थुगढसमें निन्‍्यानवे-निन्यानवे योजन मोटाई कम द्वोती है। ग्रवेयकोके तीनों 
त्रिक तथा अनुदिश और अलनुत्तर विमानोके चोदह विमानोमे समान मोटाई होती है ॥६३॥ 
प्रथम कल्प युगल--सौधम ऐशान रबगेसे भवनोकी चौड़ाई एक सौ वीस योजन, दूसरे कल्प 
युगछ--सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वगेमे सौ योजन और इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा ग्रवेयकोके 
प्रत्येक त्रिकोंमे दश-दश योजन कम होती जाती है । अनुदिशो और अनुत्तरोंके चौदह विमानोंमे 
केवल पॉच योजन चौड़ाई रह जाती है ॥६७४॥ प्रथम कल्प युगलसे भवनोंकी ऊँचाई छह सो 
योजन है, दूसरे कल्प युगछमे पॉच सी योजन है. और आगेके युगछोमें पचास-पचास योजन 
ऊंचाई कम होती जाती द्वैँ। इसके आगे अनुदिश ओर अनुत्तरोके भवन मात्र पदच्चयोीस योजन 
ऊँचे है ॥६४॥ प्रथम कल्प युगछमे भवनोकी गहराई साठ योजन है, दूसरे कल्प युगलमे पचास 
योजन है. ओर इसके आगेके कल्पोमे पॉच-पॉच योजन कम द्वोती जाती है। अनुदिश और 
अनुत्तर सम्बन्धी चोद॒ह विमानोंमे सात्र ढाई योजन गहराई है ॥६६॥ सौधर्म और ऐशान 
स्वगंके वे भवन काले, नीले, छाल, पीले और सफेदके भेदसे पॉच रहके कहे गये हैं ॥६७॥ 

गेके युगछ--सानत्कुमार और माहेन्द्र र्वगमे नोलेको आदि लेकर वार रब्के हैं, उसके आगे 
चार स्वर्गोंमि छालको आदि लेकर तीन रब्के हैं, उसके आगे सहस्रार स्वग तकके चार स्वर्गोमि 
पोले और सफेद दो रह्गके है अन्य रब्जके नहीं हैं ॥६८॥ उसके आगे आनत श्राणवको आदि 
लेकर समस्त स्वगं, भ्रवेयक, अनुदिश तथा अनुत्तरविसानोंके भवन मात्र सफेद वणके हैं । 
वेसानिक देवोके ये भवन जगमगाती हुई प्रभासे युक्त हैं ॥६६॥ सौधर् ओर ऐशान स्वर्गके 
विसान घनोद्धिके आधार हैं, सानत्कुमार और साहेन्द्रके विसान घनवातवलूयके आधार 
हैं, आगे आठ कल्प अर्थात्‌ सहस्रार स्वर्ग तक्ृके विमान घनोदधि और घनवात्त दोनोके आधार 
हैं और शेप विमान आकाशके आधार हैं ॥१००॥ छह युगलो तथा शेप कल्पोंमे अपने-अपने 
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१ सोधमंयुग्मे ११२१, सानत्कुमारयुग्से १०२२, ब्रह्ययुग्मे ६२३ टत्यादि नवनवतिहीनक्रमम्‌ | 
२ १२० | ३ १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४०, ३०, २०, १०। ४ अनुव्शान॒त्तरेप | ५ ८००॥। 
६ पश्चाशदूनक्रमम्‌ | 
७, छुज्जुगल सेसकप्पे अटठारसमम्हि सेटि वद्धन्मि | है 
दोहदीण कम ढक्खिण उत्तर भागम्धि देविगदा ॥४८३॥ जाविडोक्सार्प 
८ चमरेन्द्रकाः म० | 





घश्८ हरिवंशपुराणे 


हिहानिक्रमतो5तोड्ग्रे दक्षिणोत्तरसम्भवा; । सुराधीशाः सुखाम्भोधिमध्यगा गतविद्विप: ॥4०२ 
आज्योतिलॉकमुत्पादस्तापसानां तपस्विनास्‌ । ब्रह्मछीकावधिज्ष॑यः परित्राजकयोगिनास्‌ ॥१०३॥ 
सहगाजीगकाना च सहस्नारावधिभंवः । न जिनेतरदष्टेन लिट्नेन तु ततः परम्‌ ॥१०४॥ 
कल्पानच्युतपयन्तान्‌ सौधम प्रभ्ततीन्‌ पुनः । ब्जन्ति श्रावकास्तेभ्यः श्रमणा: परतो5पि च ॥१०७॥ 
उपपादोध्स्व्यभव्यानामग्रग्रवेयकेष्वपि । स च निग्नन्थलिब्डो न सद्भतोग्रतपःथ्रिया ॥१०६॥ 
रत्नन्नयसमृरुस्य भव्यस्थेच ततः परम । यावत्सर्वार्थंसिद्धि स्याहुपपादस्तपस्विनः |१०७॥। 

कृष्णा नीछा च कापोता लेश्याश्र द्वव्यमावतः । तेजोलेश्या जघन्था च ज्योतिपान्तेपु भापिताः ॥१०८॥ 
सौवसेंशानदेवानां तेजोलेश्या तु मव्यमा । सैवोन्कृशेत्तरइन्द्दो पद्मलेश्या जघन्यतः ॥१० शा 
मध्यसा पद्मलेश्या तु परस्मिन्‌ युगलत्नये । उत्कृष्टा पद्मललेश्या च युग्मे शुद्धावरापरे ॥११०॥॥ 
बच्युतान्तचतुष्के च नवग्रेवेयकेषु च | सर्वेपामेव देवानां शुक्ललेश्या तु मध्यमा ॥१११॥ 
अहमिन्द्रविसानेषु चतुदंशसु संस्थिताः । लेश्या परमशल्छोध्च संक्लेशरहिताव्मनाम्‌ ।8११२।। 
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निवासके योग्य अन्तिम इन्द्रकके श्रेणी-बद्ध विमानोंमे इन्द्रोंका निवास है । पहले युगलके 
आन्तम इन्द्रक सम्बन्धी अठारहवे श्रेणीबद्ध विसानमें इन्द्रका निवास है. और आगे दो-दो 
अ्रणिवद्ध वविसानोकी क्रसिक हानि है । १ सौधस, २ सनत्कुमार, ३ ब्रह्म, ४ शुक्र, ५ आनत और 
३ आरण कल्पोमे रहनेवाले इन्द्र दक्षिण दिशासे रहते हैं और १ ऐशान, २ माहेन्द्र, ३ छान्‍्तव, 
४ शतार, ४ प्राणण और ६ अच्युत इन छह कल्पोमे रहनेवाले उत्तर दिशामें रहते हैं । ये इन्द्र 
सुखरूपी सागरके सध्यमे स्थित हैं तथा प्रतिदवन्द्ियोसे रहित हैं--भावार्थ-सौधमस स्वर्गके 
अन्तिम पटलके इन्द्रक विमानसे दक्षिण दिशामे जो अठारहवाँ श्रेणोबद्ध विमान है. उसमे 
सोधमन्द्र रहता है. और उत्तर दिशामे जो अठारहवाँ श्रेणीवद्ध विमान है उसमे ऐशानेन्द्र रहता 
हे। पनत्कुमार इन्द्र अपने स्वगंके अन्तिम पटल सम्बन्धी इन्द्रकसे दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
सोलहवे श्रेणीवद्ध विमानमे रहता है. और महेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी । इसी प्रकार आगे 
भी समझना चाहिए ॥१०१-१०२॥ पद्चाग्नि आदि तप तपनेवाले तपरिवयोकी उत्पत्ति भवन- 
वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे होती है, परित्राजक--संन्यासियोकी उत्पत्ति ब्रह्मणीक तक 
ओर सम्यम्दष्टि आजीवकोकी उत्पत्ति सहस्नार स्वग तक दो सकती है । जिन-लिड्के सिवाय 
बा ल्ल्लिके द्वारा के सहस््नार स्वगंके आगे नहीं जा सकते यह नियम है ॥१०३-१०४७॥ 
3. साध स्वगसे लेकर अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं. और मुनि उसके आगे भी जा सकते 
वह ्श् | अभव्य जीवोका उपपाद अग्रिम ग्रवेयक्र तक हो सकता हे, परन्तु यह नियम है 
कि भवेयकोमे _डपपाद निम्नेन्थ लिल्कके छवारा उम्र तर्श्चरण करनेसे ही हो सकता है ॥१०६॥ 
उसके स्वोर्थ-सिद्धि तक रस्नत्रय तपसस्‍्वी भव्य ज्ीवकी दी उत्पत्ति होतो है ॥१०७॥ के 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे द्रव्य तथा भावकी अपेक्षा कृष्ण नीछू और 
आपोतलेश्या तथा जबन्य पीत लेश्या होती है ॥१०८॥ सौधर्म और स्व॒र्गके देवोके सध्यस पीत- 
लेश्या होती है। महेन्द्र स्वग॒के देवोंके उत्कृष्ट पीतलेश्या और जघन्य पद्मलेश्या होती है ॥१०६॥ 
इसके आगे तीन युगलोमे सध्यम पद्मलेश्या होती है। उसके आगे दो युगलोमें उत्क्ष्ट पद्मलेश्या 
और जबन्य शुक्ललेश्या होती है। तद॒नन्तर अच्युत स्वर्ग तकके चार स्वगों और नो भ्रेवेयकोके 
समम्त देवोके सध्यम शुक्ललेश्या होती है और उसके आगे अनुदिश और अनुत्तर सम्बन्धी 


अहसिन्‍्द्रोंके चौदह विसानोमें परम शुक्ललेश्या होती कक र 
११ 90% । यहाँके अहमिन्द्र 
रहिन होने हैं ॥११०-११२॥ हॉके निवासी अहसिन्द्र संक्लेशसे 


रे सर्वांथ॑सिद्धि: कृ०, ख०, ग०, इ० | 








पष्ठः सगे ६२६ 


जाधषर्मायास्तु देवानामादयोविंपयो3व धिः । कल्पयो+ परयोश्वासावावंशाया व्यवस्थित: ॥११ ३॥ 
आउसो मेधावनेरुक्तश्नतुःकल्पे तु तत्परम । भाचतुर्थप्रथिव्यास्तु परे कह्पचतुप्टये ।4 4४॥॥ 
आनतादिचतुष्के उसावापब्वम्याः समी रितः 4 नवग्रवेयकस्थानामापष्टया विपयोज्वधिः ॥$१५॥ 
नवानुदिशदेवानामासप्तम्या:ः समाप्तितः । लोकनाडीसमस्तासु पत्चानुत्तरवासिनाम्‌ ॥११९६॥॥ 
स्वविमानावधिस्तूध्व॑ विपयोध्वध्रिचल्लुषः । विश्वेपासेव देवानासिति विश्वबिदों बिंदु; ॥4७॥ 
स्थिस्युत्सेधप्रवीचारा जिनेन्द्रप्ततिभाषिता: । चतुदंवनिकायानां वेदितत्यं यथायथम्‌ ॥१ १ ८ा। 
दक्षिणाशा55णान्तानां देव्यः सौधम एवं तु। निज्ञागारेपु जायन्ते नीयन्ते च निजास्पदस ॥११४६॥ 
उत्तराशाच्युतान्तानां देवानां दिव्यमूत्तयः । ऐपेशानक्पसम्भूता देव्यो यान्ति निजाश्रयम्‌ ॥१२०॥ 
शुद्धदेवीयुतान्याहुविंमानानि मुनीश्वराः । पट लक्षास्तु चतुलज्ञाः सोधसंशानक्द्पयो: ॥१२१॥ 
दिव्यवस्यविभूषासि' शुभविक्रियमूर्तिभिः । चित्तनेश्नहरोदारखूपविश्रमवृत्तिभिः ॥$२२॥। 
हावभावविदः्धाभिर्निसगंप्रे मशू मि भिः । नैकपल्योपमायुर्भिठ वी सिबहुसिः सुखस्‌ ॥१२३॥ 

इन्द्राः सामानिका देवाखायलिंशादयो5खिलाः । कल्पोपपन्नपयन्ताः श्रयन्ते ठीघजीविनः ॥१२४।॥। 
अह मिन्द्रास्तततो$नन्त भजन्ते भव सुखम्‌ । तत्सातावेदनीयोत्यमस्त्रीक॑ प्रशमात्मजम ॥॥१२७॥। 
सिद्धानां तु पर स्थान पर द्वादशयोजनम्‌ । सर्वार्थसिद्धितो गत्वा स्थित त्रलोक्यमूधनि |१२६॥ 
ईपत्माग्भारसज्ञाउस्तावष्टमी प्थिवी श्रता । भष्टयोजनवाहल्या मध्ये हीना क्रमात्ततः ॥4२७॥ 
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प्रथम दो स्व॒गंके देवोंके अवधिज्ञानका विषय घधर्मा प्रथिवी तक है, उसके आगेके दो 
स्वर्गों सम्बन्धी देवोंका विषय वंशा प्रथिवी तक है । उसके आगे चार स्वर्गो' सम्बन्धी देवोका 
विषय मेघा प्रथिवी तक है, उप्तके आगे चार स्वर्गो' सम्बन्धी देवोका विषय अज्जना नामक 
चौथी प्रथिवी तक है । उसके आगे आनतादि चार स्वर्गोंके देवोका विषय अरिप्टा चामकी पॉचवीं 
प्रथिवी तक है। नव ग्रेवेयकबासियोका छठवीं प्रथिवी तक है । नवानुदिशवासियोका सातवीं 
प्रथिवीके अन्त तक_ है. ओर पत्चानुत्तरवासियोका समम्त छोकनाडी तक है।। समस्त देवोके 
अवधिज्ञान रूपी नेत्रका ऊपरकी ओरका विपय अपने-अपने विमानके अन्त भाग तक है. ऐसा 
स्वज्ञ देव जानते हैं ॥११३-११७॥ चारों निकायके देवोकी स्थिति, ऊँचाई तथा प्रवीचार--काम- 
सेवनका वर्णन जसा जिनेन्द्र भगवानने किया है बेसा यथायोग्य जानना चाहिए ॥११८॥ आरण 
स्वर्ग पर्यन्त दक्षिण दिशाके देवोंकी देवियाँ सोधरस स्वगम ही अपने-अपने उपपाद स्थानोगे उत्पन्न 
होती हैं और नियोगी देवोंके द्वारा यथास्थान ले जाई जाती हैं ॥११६॥ तथा अच्युत स्वगे 
पयन्त उत्तर दिशाके ढेवोकी सुन्दर देवियाँ ऐशान स्वग में उत्पन्न होती है एवं अपने-अपने नियोगी 
देवोके स्थानपर जाती हैं ॥१२०॥ मुनियोके ईश्वर गणधर देवने सौधम और ऐशान स्वगम शुद्ध 
देवियोसे युक्त विमानोकी संख्या क्रमसे छह छाख और चार छाख वतलाई है अर्थात्त्‌ सोधम- 
ऐशान स्वर्गमे केवल देवियोंके उत्पत्ति स्थान छुह छाख और चार छाख प्रमाण हैं ॥१२ १ 
सोलह॒व स्वर तक उत्पन्न एवं दीघे आयुको धारण करनेवाले इन्द्र, सामानिक, त्रायल्थिश आदि 
देव, दिव्य वखालंकारोंसे विभूषित, शुभ विक्रिया करनेवाढी हृदय तथा नेत्रोको रण करनेवाढा 
उत्कृष्ट रूप और विशभ्रमसे सहित, हाव-भाव दिखलानेमे चतुर स्वाभाविक प्रमकी भूसि एवं अनक 
पल्‍्य-प्रसाण आयुवाल्ली अनेक देवियोके साथ सुखको प्राप्त द्वोते हैं ॥९२-१२४॥ सोलहव स्व॒गर्क 
आगेके अहमिन्द्र, साता वेदनीयके उद्यसे उत्पन्न, स्री रहित, शान्तिरूप आत्मासे उतन्न होनवाले 
देव पर्यीयजन्य अपरिमित सुखका उपभोग करते हैं ॥१२५॥ सर्वाथसिद्धिसे चारह चाजन आन 
जाकर तीन लोकके मस्तकपर सिद्ध भगवानका उत्त्कष्ट स्थान हैं ॥१म२६॥ सिद्दाका यह स्थान 








१ चित्तस्ववृत्तिमिः म०, ख० | २ भवन म० | ३ ख्घ॒ुता म० | 
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पयन्तेंडड्ञलसद्भुबयभारामात्रतनुस्थितिः । सोत्तानितमहावृत्त्वेतछुन्नोप माकृति: ॥१ २थ॥। 
चत्वारिशत्त विस्तारों लक्षाः पत्नमिरचिंता: | योजनानि छित्तेस्तस्था विद्वदिभरभिधीयते ॥॥१२४६॥। 
कोरी तु परिधिलत्ता द्विंचत्वारिशदिष्यते । द्विशत्वेकान्नपत्चाशत्‌ त्रिसहर्सी दशाहता ॥9३०॥ 

ऊध्च तस्या पुरा प्रोक्त यद्वाववलूयत्रयम्‌ । तत्र त्रिकोशवाहुल्यमतीत्य चलयद्दयम्‌ ॥9३१॥| 

धनुपां पत्मशत्यामा पद्मसप्ततियुक्तया | धनुः सहस्नमेक हि बहू वलय॑ तु यत्‌ ॥१३२॥ 
तनुवावस्य तस्यान्ते पद्चरविशतिसंयुताम्‌ । विग्याद्योत्कपंतः सिद्धाः स्थिताः पतद्चधनुःशर्तीम्‌ ॥१३३॥ 
साझहस्तन्रय पूव इृत्वान्तेडनन्तरोच्छितिम्‌ । सिद्धावगाहनाकाशदेशों देशोन इष्यते ॥१३४।॥। 
एकोअ्वतिष्ठते यत्न सिद्धः सिद्धूम्रयोज्ननः । तन्नानन्ताश्च तिष्ठन्ति सिद्धास्तें स्वावगाहतः ॥१३०॥ 
अशरीराः सुखात्मानः सिद्धा जीवधनायुता; । साकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मनः ॥3३६॥। 
सर्वलोकमलोक च सनन्‍्ततानन्तपययम्‌ | जानन्तः सह पश्यन्तस्तिष्टन्ति सुखिनः सदा ॥१३७।॥। 
सिद्धाः शुद्धा; प्रचुद्धार्था विजन्मानोडजरामराः । शाशइवताः 'शाश्वतं स्थानसधितिष्टन्त्यवन्धनाः ।१दे८ा। 


मन्दाक्रान्ता 
'ज्योतिर्णोकप्रकटपटलस्वर्गमोज्षोध्नलोक- 
प्रज्षण्युक्त नरवर मया संग्रहद्क्षेत्रमेचस । 
सम्प्रोक्त ते श्रवणसुभर्ग श्रेणिक श्रेयसेडतः 
अप्वायुप्मन्ननहितमतिवच्मि कालोपदेशम्‌ ॥१३६॥ 


( सिद्धशिला ) ईंपत्माग्भार नामकी आठवीं प्रथिवी कहलाती है यह प्रुथिवी मध्यसे आठ योजन 
मोटी है उसके आगे क्रमसे कम-कम होती हुईं अन्त भागमे अहुछके असंख्यातवे भाग प्रमाण 
अत्यन्त सुच्म रह जाती है, वह ऊपरकी ओर उठे हुए विशाछ गोल सफेद छत्रके आकार 
हैं ॥१२७-१३२८॥ विद्वल्जन उस प्रथिवीका विस्तार पेंताठीस छाख योजन बतलाते हैं ॥१२६॥ 
उसकी परिधि एक करोड़ वयाढ्लीस छाख तीस हज़ार दो सौं उनचास योजन है ॥१३०॥ उस 
प्रथिवीके ऊपर पहले कहे हुए तीन वातवलूय हैं, उनमें तीन कोश विस्तारवाले दो चछयोका 
उलंघन कर एक हजार पाँच सौ पचदत्तर धन्नुष विस्तारवाछा जो तीसरा तनुवातवलूय है उसके 
पॉच सौ पदच्मीस धनुष मोटे अन्तिम भागको अपनी उत्कृष्ट अवगाहनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान्‌ 
विराज़सान हैं । जिन सिद्ध सगवानका अनन्तर पूर्व शरीर साढ़े तीन हाथ ऊँचा रहता है उनको 
अवगाइना सम्बन्धी आकाशका प्रदेश साढ़े तीन हाथसे कुछ कम साना जांता है ॥१३१-१३७॥ 
जहाँ कझतकत्य अवस्थाक्नो प्राप्त हुए एक सिद्ध समगवान्‌ विराजसान हैं वहा अपनी अवगाहनासे 
अनन्त सिद्ध परसेष्ठी स्थित है । भावार्थ--अबगाह दानकी सामथ्य होनेसे सिद्ध परमेष्ठी एक 
दूसरको वाधा नहीं पहुँचाते इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहीं अनन्त सिद्ध विराजमान रहते 


$24 ५ की परमेष्टी 4 |. ४०० पु ३ छा हि 
दे ॥?३५॥ ये सिद्ध रमैष्ठी शरीररद्दित हैं, सुख रूप हैं, जीवके घन प्रदेशोसे युक्त हैं और अपने 
ज्ञनानोपयोग तथा दर्शानोपयोगके द्वा 


] य्‌ रा अनन्त पर्यायोसे युक्त समम्त छोक और अछोकको एक 
साथ जानते हुए सदा सुखसे स्थिर रहते हैं ॥१३६-१३७॥ जो कर्म करंकसे रहित होनेके कारण 
शुद्ध हैं, अनन्त ज्ञानस सम्पन्न होनेके कारण जिन्होंने समस्त पदार्थोको जान छिया है, जो आयु- 
कमखे रहित दोनेके कारण नूतन जन्मसे रहित हैं, शरीर रहित होनेके कारण अजर-अमर हैं, 
सोहजन्य विकारसे रहित होनेके कारण जो कर्मबन्धनसे दूर हैं और स्वाश्रित होनेसे शाश्वत हैं 
ऐसे सिद्ध परसेष्ठी उस शाश्वत--अविनश्व॒र स्थानपर सदा विद्यमान रहते हैं ॥१३८॥ 

गौतम स्वामी कहते हैं. कि हे वररत्व श्रेणिक ! इस प्रकार हमने तेरे कल्याणके लिए 


£ निश्चलं ख० | २ ज्योतिर्लोकः प्रकव्पट्ललर्गमोन्षोध्वलोकः म० ] ३ संग्रद्मक्षेपमेव॑ ख० | 





९ 
पष्ट: संग; १३१ 


धमध्यान॑ धवलमुदितं मोदहेतुर्जिनेन्द्रे- 
राज्षापायप्रश्भतिविचय श्रित्तव त्ते्निरोधः । 
यत्तत्कार्या समितकरणेलॉकिसस्थान चिन्ता 
है| 
मन्दाक्रान्ता न हृदयमदेसेन्द्रिया श्रवा विधेया: ॥१४०॥ 


इत्यरिश्निमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृत ज्योतिलोंकोध्व॑लोकवर्णनों 
नाम पष्ठः सर्गः ॥$॥ 
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ज्योतिर्लोक और अनेक पटलोसे युक्त स्वर्ग एवं मोक्षसे सहित ऊध्बे छोकका कथन करनेवाले इस 
क्षेत्रका संक्षिपसे कर्णप्रिय चर्णन किया है । अब हे आयुष्मन ! हम कालद्रव्यका कथन करते हैं सो 
एकाग्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३१६॥ अश्रीजिनेन्द्र भगवानने आज्ञाविचय, अपायविचय;, 
विपाक विचय और संस्थान विचयके द्वारा चित्तवृत्तिके निरोध करनेको उज्ज्चछ धर्मध्यान कह्दा 
है ओर चूँकि धर्मध्यान मोक्षका कारण है इसलिए इन्द्रियोंको चश करनेवाले पुरुषोको लोकके 
संस्थान--आकारका चिन्तन करना चाहिए। आचार्योने ठीक ही कहा हे कि इन्द्रिय रूपी 
मदोन्‍्मत्त हाथी और इन्द्रिय रूपी घोड़े मन्द आक्रमण होनेपर वशमे नहीं रहते । भावा्थ-- 
मोज्षाभिलछाषी पुरुषोको मन और इन्द्रियोको स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए ॥१४०॥ 


इस ग्रकार जिसमें श्रीअरिट्टनेसि जिनेन्द्रके पुराणका संग्रह किया यया है ऐसे 
जिनसेनाचायरचित हरिवंश पुराणमें ज्योतित्रोंक तथा ऊध्बेलोकका 
वर्णन करनेव/ला छुठवाँ चर्ग समाप्त हुआ ॥$॥ 


१ भेदेच्द्रियास्वाविधेयाः क०, ख०, ग०, घ० ] 





सप्तमः सर्गः 


चर्णगन्धरसस्पर्शमुक्तोड्यौरचछाघवः । वत्तेनारक्षण: कालछो सुख्यों यौणश्व स॒ द्विधा ॥१॥. 
गतिस्थित्यवगाहानों धर्माधमाग्वराणि च । निमित्त स्वभावानां वर्चनस्यान्न निर्चयः ॥रा। 
धर्माधर्सनसोद्रच्य यथैवागसदष्टितः । तथा निश्चयकालो5पि निश्वेत॒त्यों विपश्चिता ॥शे॥ 

जीवाना पुदुगलानां च परिव्वत्तिरनेकता | गोणफालप्रदृत्तिश्न म्ुख्यकालनिवन्धना ॥४॥ 
सर्वेपासेव सावानां परिणासादिदृत्तयः । स्वान्तबेहिनिमित्ते्यः प्रवतन्ते समन्‍्ततः ॥ण॥ 
निमित्तमान्तरं तत्र चोस्यता वस्तुनि स्थिता | बहिनिश्चयकालरूस्तु निश्चितस्तत्वदर्शिसिः ॥६॥ 
अन्योन्यानुप्रवेशेव विना काछाणवः एथक्‌ | छोकाकाशमशेपं तु व्याष्य तिष्ठन्ति सब्विताः ॥ण॥ 
द्च्यार्थान्नि्विकारत्वाहदयब्ययचर्णिताः । नित्या एव कथश्चित्ते स्वरूपसमवस्थिता: ॥८ा। 
अगुरुचलूघुत्वात्मपरिणामसमन्विताः । परोपाधिविकारित्वादनित्यास्तु कथब्न ॥६॥ 

ब्रिचा समयवृत्तीनां हेनुत्वाते त्रिया स्खुताः । अनन्तसमयोत्पादादनन्तव्यपदेशिनः ॥१०॥ 

तेस्यः कारणभूतेम्यः समयस्य समुद्धवः । कारणेन बिना काब न कद्राचित्‌ प्रजायते ॥११॥ 

स्वत एवा5सतो जन्‍म कार्यस्य यदि जायते । स्वत एवं हि कि न स्याद खरश्यज्ग त्थ सम्भवः ॥१ २॥ 
न कालाइन्यतो द्वेतोः कालकायसमुद्धवः । न द्वि सझ्ायते ज्ञातु शालिवीजाद यवाइःकुरः ॥१ श॥ 


नीजीज् जी जज जी डजी 





रूप, रस; गन्ध ओर स्पशंसे रहित व हछका व भारी और चतना छक्षणसे युक्त कालद्रठ्य 

हैं। चह मुख्य और गौणके सेदसे दो प्रकारका हे ॥१॥ जिस प्रकार जीव और पुद्छछके गमन 
करनेसे धर्म दव्य, ठहरनेसे अधसे द्रछ्य और समस्त द्रव्योको अबगाह देनेंसे आकाश द्रव्य 
निर्मित ६ उसी प्रकार समस्त द्रव्योकी चतना--पड्‌ गुणी हानि वृद्धि रूप परिणसनसे निम्यय 
कालद्रव्य निमित्त है ॥२॥ जिस प्रकार घधर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यका आागमसदहोप्टिसे निमश्वय 
काल द्रव्यका भी निश्चय करना चाहिए ॥श१॥ जीव ओर पुद्गलाका परिणमन साना ग्रकारका 
होता ह और गोण काछकी प्रवृत्ति मुख्य काछके कारण है ॥2॥ समस्त पदार्थमि जो परिणाम 
क्रिया परत्व और अपरत्व रूप परिणमन होते हैं वे अपने-अपने अन्तरद्ध तथा वहिरद्स्‍ निमित्तोसे 
दी सव ओर प्रवृत्त होते है |श। उत्त अन्तरज्न, वहिरद्ड मिमित्तोें अन्तरड् न्तरज्ञ मनिमिच तो वर्तुकी 
अपनी याग्यता है जो सदा उसमे स्थित रहती है और वाह्म निमित्त सिश्चय ऋालद्रव्य है ऐसा 
तत्त्तवदर्शी आचार्योने निश्चित किया हे ॥७६॥ परस्परके प्रवेशसे रहित काछाण प्रथक-प्रथक समस्त 
छोककी व्याप्तकर राशि रूपसे स्थित हैं ॥७॥ द्रव्या्थिक नयकी अपेक्षा काछाणओमें विकार नहीं 
हाता इसालए उत्पाद व्यवस् रहित होनेके कारण वे कथब्धित्‌ नित्य हैं और अपने स्वरूपमें स्थित 

हैं ॥८॥ अगुरु लघु गुणकके कारण उन्त कालाणओंमे प्रत्येक समय परिणसन होता रहता हे तथा 
परपदाथके सम्बन्धसे वे विकारी हो जाते है इसलिए पयोौयार्थिक नयकी अपेत्ता कथश्वित्‌ 

आन्त्य भा है ॥६॥ भूत; भविष्य आर वर्तेसान रूप तीन प्रकारके समयक्ता कारण होंनेसे वे 

कालाणु तीन ग्रकारके माने राये है और अनन्त समयोके उत्पादक होनेसे अतन्त भी कहे जाते 

हैं ॥१०॥ उन कारणभूत काछाणुओसे समयकी उत्पत्ति होती ह सो ठीक ही है क्योकि कारणके 

विना कभी काय उत्पन्न नहीं होता ॥११॥ यदि असदूभूत कार्यकी उत्पत्ति कारणके विना स्वयं ही 

होती है तो फिर गधेके सींगक्ी उत्पत्ति स्वयं ही क्‍यों नहीं हो जाती ? ॥१श। कालके सिवाय 

अन्य कारणस काछ रूप कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती क्योकि घानके चीजसे कभी जौंका अंकुर 


सप्तमः सर्गः १३३ 


जायते भिन्नजातीयो हेतुय॑त्राउपि कायक्ृत्‌ । तन्नाउसौं सहकारी स्थात्‌ झुख्योपरानकारण- ॥१ शा 
'युक्यागमबलादेवमनतीन्द्रियद्शिनः 4 सद्भाव मुख्यकालस्य प्रतिपथ्व व्यवस्थितः ॥१७॥ - 
समयावलिकोच्छासप्राणस्तोकलवा दिकः । व्यवहारस्तु विज्ञेयः काछः कालज्ञवर्णितः ॥१६॥ 
परिणाम प्रपन्नस्य गत्या सर्वंजघन्यया । परमाणोर्निजागाढस्वप्रदेशब्य तिक्रम; ॥१७॥ 

कालेन यावतैव स्थादविभागः स भाषितः | ससय' समयामिज्ञेनिरुद्ध परमान्यतः ॥१ ८॥। 
तैरेवावलिकासड्ख्येः सड्ख्याताभिस्तु भाषितों | तामिरुच्छासनिश्वासौ तादुभौ प्राण इृप्यते ॥३ ६॥ 
भाणा; सप्त एुनः स्तोकः सप्तस्तोका भवेज्ञवः । ते सप्त सप्ति- सन्‍्तो महर्तास््रशदेव ते ॥२०॥ 
भहोरात्र भवेत्पक्षस्तानि पत्मदशैव तो । मासो मासाचृत्तुस्तेपां त्रितय त्वचन तथा ॥२१॥ 
अयनदह्वयम्दद्‌ स्थात्‌ पश्चाब्दानि युग पुनः । युगद्वय दुशाब्दानि शत्त तानि दशाहतो ॥२२॥ 
भवेद्वपंसहस्र' तु शर्त चापि दुशाहतम्‌ । दशवषसहस्राणि तदेव दशताडितसु ॥२३॥ 

शेय वर्षसहस््र तु तन्चापि दशसजुणम्र्‌ । पूर्वाज्ना तु तबभ्यस्तमशीत्या चतुरञअया ॥२४॥। 

तत्तदुगरु्ण च पूर्वान्न, पूर्व भवति निश्चितम्‌ । पूर्वांद्न तदुगुण त्च पूव॑ंसज्ञ॑ं तु तदयुणस्‌ ॥२५॥ 
नियुताज्ञ पर तस्मान्नियुत च ततः परस्‌ । कुझ्दाब्न ततश्र रयाद्‌ कुम्रुद तु तत. परम ॥२६॥ 
पप्माज्ञ पञ्ममप्यस्मात्‌ नलिनाडें तथेव व | नलिन कमलाड्ड च कमल चाप्यतः परम्‌ ।२७॥। 
घुव्याज्ञ तुटयमप्यस्मादटटाओं ततोडपि च | अश्द चांममाब्न स्थादसमं चाप्यतः परम्‌ ॥२८१। 
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उत्पन्न नहीं होता ॥१३॥ जहाँ कही भिन्न जातीय कारण कार्य उत्पादक होता है वहाँ बह सह- 
कारी कारण ही होता है। कार्यकी उत्पत्तिमे मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण 
उसका सहायक होता है ॥१४॥ इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं है अर्थात्‌ स्थूल पदाथका ही 
जानते है उनके लिए युक्ति और आगसके बलसे मुख्यकालका सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित 
किया है ॥१४॥ समय, आवछि, उच्छास, प्राण, स्तोक और छव आदिको व्यवहार-काल जानना 
चाहिए ऐसा समयके ज्ञाता आचार्योने वर्णन किया है ॥१६॥ सर्वजघन्य गतिसे परिणामको 
भाप हुआ परमाणु जितने समयमे अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेशका उल्लंघन करता है उतने 
समयको समय-शाद्रके ज्ञाता आचारोने समय कहा है। यह समय अविभागी होता है. तथा 
परको मान्यताको रोकनेवाला है. ॥१७-१८॥ 
असंख्यात समयकी एक आवडी होती है, संख्यात आवलियोका एक उच्छास निश्वास 
दोता है, दो उच्छास निश्वासोका एक प्राण होता छे । सात प्राणोका एक स्तोक होता है, सात 
स्तोकोंका एक लव होता है, सत्तर छवोका एक महत्त होता है, तीस मुहर्ोंका एक दिन-रात द्वोता 
' भन्‍्द्रह दिन-रातका एक पक्ष होता है, दो पक्षका एक मास होता है, दो मासकी एक ऋतु 
होती है, तीन ऋतुओका एक अयन होता है, दो अयनोका एक वर्ष होता हे, गा वर्षका 
+क थुग होता है, दो युगोके दश बे होते है, इससे दशका गुणा करनेपर सौ वर्ष होते शक 
ह्शका शुणा करनेपर हजार बप होते है, इसमे दशका गुणा करनेपर दश हजार वर्ष होते है. 
इसमे दशका गुणा करनेपर एक छाख वर्ष होते हैं इसमे चौरासीका गुणा करनेपर एक पूवान्न 
होता है, चौरासी छाख पूर्वान्नोका एक पूर्व, चौरासी छाख पूर्बोका एक नियुताद्ष, चोगासी 
लाख नियुताब्लोका एक नियुत, चौरासी छाख नियुताका एक कुमुदाद्व, चौरासी लाख कुमुदान्वी- 
का एक कुमुद, चौरासी छात्र कुमुदोका एक पद्माह्न, चौरासी छाख पद्माड्गोका एक पद्म, चारासा 
छाख पद्मोका एक नलिनाज्न, चौरासी छाख नलिनाब्ोका एक नलित, चौरासी छास्र नलिनोका 
एक कमछाज्ञ, चौरासी छाख कमलाज्ञोका एक कमल, चौरासो छाख कमलोका एक टुब्याग्न- 
चौरासी छाख तुख्याड्लोका एक तुब्य, चोरासी छाख तुख्योका एक अटटाब, चौरासो लाख 
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१३४ इरिवंशपुराणे 


ऊहाड़् मूहमप्यस्माज्नताडं च लताहयम । महालताइसंज्ञं स्थात्‌ कालवस्तुमहालता ॥२६॥ 
शिरःप्रकम्पितं प्रोक्त ततो हस्तप्रहेलिका । चर्चिकेत्यादिकः काल; सट्ख्येयः परिभाषित: ॥३०॥ 
वर्षसडख्याव्यतिक्रान्तः कालो3सख्येय इप्यते | पह्यसागरसडख्यान करपानन्तादिभेद्वान्‌ ॥३१॥ 
आदिमध्यान्तनिसुक्त निर्विभागमतीन्द्रियम्‌ । मृत्तमप्यप्रदेश च परमाणु प्रचक्षते ॥३२॥। 

एकदैक रस॑ वर्ण गन्धं स्पर्शाववाधकी । दधत्‌ स वर्ततेडमेथः शब्दहेतुरशव्दकः ॥३३॥। 

आाशह्डथा नाथतत्त्वज्ञेनभोंडशानां समनन्‍्ततः । पट्केन युगपद्योगात्परमाणोः पढंशता ॥३४॥ 
स्वल्पाकाशपडंशाश्र परमाणुश्च सहता:। सप्तांशाः स्यथुः कुत्तस्तु स्थात्परमाणोः पढंशता ॥३७॥। 
वर्णयन्वरसस्परेः पूरण गछन च यत्‌ । कुवन्ति स्कन्धवत्तस्मात्‌ पुदुगलाः परमाणवः ॥३६॥ 
“अनन्तानन्तसड स्यानपरमाणुममुच्चयः । अवसंज्ञादिकामंज्ञा स्कन्वजातिस्तु जायते ॥।३७॥ 
ताभिरष्टाभिरप्युक्ता संज्ञासंज्ञादिका तथा । ताभिरष्यष्ट सज्ञामिस्तुटिरेणुः स्फुटीकृतः ।।३ ८॥ 


अल. 


अटटाड्ोका एक अटट, चौरासी छाख अटटोका एक अममाड़, चौरासी छाख अममाद्डोंका एक 
असम, चोरासी छाख अससोका एक ऊहाड्र, चौरासी छाख ऊहाड्रोका एक ऊह, चोरासी छाख 
उहोंका एक लताज्न, चौरासी छाख लताद्रोकी एक छता, चौरासी छाख छताड्रोफा एक मह्दा 
लताड, चौरासी छाख महालताड्रोकी एक महालरूता, चौरासी छाख सहालताओंका एक शिर+ 
प्रकम्पित, चोरासी छाख शिर:्रकम्पितोकी एक हस्त प्रहेलिका और चौरासी छाख प्रहेलिकाओकी 
एक चचिका होती है । इस प्रकार चर्चिका आदिको लेकर संख्यात काल कहा गया है ॥१६-३०॥ 


जो वर्षोकी संख्यासे रहित है वह असंख्येय काछ माना जाता है इसके पल्य, सागर, कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेक भेद हैं ॥३१॥ 


जो आदि भष्य और अन्तसे रहित है, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है और मूर्त होनेपर भी 
अप्रदेश--ह्वितीयाद्क प्रदेशोसे रहित है उसे परमाणु कहते हैं ॥३२॥ वह परमाणु एक काहमें 
एक रस, एक वण, एक गन्ध और परस्पर में बाधा नहीं करनेवाले दो स्पशॉक्रो धारण करता हे; 
अभेय है, शब्दका कारण है और स्वयं शब्दसे रहित है ॥११॥ पदार्थके स्वरूपको जाननेवाले 
छोगोको ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओरसे एक ससय आकाशके छुह अंशॉके 
साथ सम्बन्ध दोनेसे परमाणुमे पडंशता है ॥३५॥ क्योंकि ऐसा माननेपर आकाशके छोटे-छोटे 
छह अंश और एक परमाणु सब मिलकर सप्तमांश हो जाते हैं अब परसाणमे पडंशता कैसे हो 
सकतो है ? ॥३५॥ क्योकि परमाणु रूप, गन्ध, रस और स्पशेके द्वारा पूरण तथा गलन करते 
रहते हैं इसलिए स्कन्धके समान परमाणु पुद्ूगल द्रव्य हैं ।|३६॥ अनन्तानन्त परमाणुओके समूह- 
को अवसंज्ञ कहते हैं । ये अवसंज्ञ आदि सकन्धकी ही जातियों है ॥३७)॥ आठ अचरस्संज्ञाओंकी 
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१ अतादिभज्कदीण अपदेशं इडियेद्धि णहु गज्म | 
ज टच्व अविभत्तं त॑ परमाणु बढति जिणा ॥६८॥ 
२ परमाणु अणताणतेहिं वहुविहेद्िं वब्वेहिं | 
अवसण्णासण्णोत्ति सो खधो होइ णामेण ||१०२॥ 
उवसण्णासण्णो वि.य गुणिदों अटठेहि होदि णामेण । 
सणासरुणो ति तटो हु इंढि खथो पमाणटठ ॥|१०३॥| 
अटठेहिं गुणिदेहिं सण्णासण्णेहिं होदि तुडिरेणु । 
तितियमेत्तददेदिं ठुडिरेणृद्दि वि तसरेशु ॥|१०४॥ 
तसरेणु रथरेणू उत्तममोगावणीए बालग्गं | 
मज्मिमभोगल्लिदीए' घोल गि जद॒ण्ण भोगखिव्वाल ]|१ ०५॥ इत्यादि 
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सप्तमः सर्गः १३५ 


एतैरप्य्बालाग्रेरेकमेकाप्रमानसेः । कमंभू मिमनुष्याणां बालाअमिति भासितम्‌ ॥३१॥। 
तैरशमिभवेज्लि्ा तामियूका तथा्टसिः । यूकाभिस्तु यवोड्टामियवेरशमिरज्धलम्‌ ॥४०॥ 
उत्सेधाजु लमेतत्स्थादुत्सेधोनेन देह्चिनामू | अल्पावस्थितवस्तूनां प्रमाण च प्रगुद्यते 9१॥ 
प्रमाणा जुलमेक स्यात्‌ तत्पच्चशतसज्भुणम्‌ । प्रथमस्यावसपपिण्यामद्ुर चक्रवत्तिन; ॥9२॥। 

बोध्यं यथास्वमुत्सेघन्यासादि महतः पुनः । द्वीपसागरशेलादेः प्रमाणा ज़लूसस्मितम्‌ ॥४ ३॥। 

सर्वे स्वे काले मनुष्याणामजु लं स्वाज़ुल मतम्र । मीयते तेन तच्छत्रस्तृद्धारनगरादिकस ॥४४॥। 
ब्रिविधाज़ुलूपटूकः स्थात्‌ पादः पादद्ययं पुनः । वितस्तिस्तदुद्वय हस्तस्तदुद्ययं किप्कुरिप्यते ।॥84॥ 
द॒ण्डः किष्कुद्दय दुण्ड' धनुर्नाटथा समा मताः । अष्टो दण्डसहल्लाणि योजन परिसापितम्‌ ॥४६॥ 
प्रमाणयोजनव्यासस्वावगाह विशेषव॒त्‌ । त्रिगरु्ण परिवेषेण क्षेत्र प्यन्तसित्तिकम्‌ ]9७॥। 
सप्ताहान्ताविरोमाग्रेरापूय कठित्ीकृतम्‌ । तदुद्धायमिर्द पलय॑ व्यवह्ाराख्यसिष्यते ॥४८॥ 
एकैकरिंमस्ततो रोस्नि प्रत्यव्दशतमुद्षते | यावता5स्य क्ञयः कालः पल्य व्युत्पत्तिमात्रकृत्‌ ॥8 8॥ 
असडूध याब्दकोटीना समये रोमंखण्डितम्‌ । प्रत्येक पूर्वक तत्स्यात्पल्यमुद्धारसंज्ञकम्‌ ॥५०॥। 





एक संज्ञा-संज्ञा कही गई है, आठ संज्ञा-संज्ञाओका एक ज्ुटिरेणु प्रकट किया गया है ॥१८॥ 
आठ5# त्रुटिरेणुओका एक त्रसरेणु, आठ त्रसरेणुओका एक रथरेणु, आठ रथरेणुओका एक उत्तम 
भोगभूमिज सनुष्यके बारूका अग्रभाग, उत्तमभोगभूमिज मनुष्यके आठ वाहछाग्रभागोका एक 
सध्यमभोग भूमिज मनुष्यका वालछाग्र और आठ भध्यमभोगभूमिज मनुष्यके बालाग्रोका एक 
जघन्य भोगभूमिज मनुष्यका बाराग्र होता है ] जघन्य भोगभूमिज मनुष्योंके आठ वालछाग्रो- 
का एक कमभूमिज मनुष्यका बालछाग्र होता है, इन आठ बाछाग्रोंकी एक छीख, आठ लीखोका 
एक जूंआ, आठ जुंओका एक जौ और आठ जौका एक उत्सेधाहुछ होता है। इस उत्सेघाकुल- 
से जीवोंके शरीरकी ऊँचाई और छोटी वस्तुओका प्रमाण ग्रहण किया जाता है ॥३६-०१॥ 
उत्सेधाकुलमें पॉच सौका गुणा करनेपर एक प्रमाणाहुःल द्दोता है । यह प्रमाणाहुल अवसपिणीके 
प्रथम चक्रवर्तीका अड्भुल है ॥४२॥ इस अछुलसे बड़े-बड़े द्वीप समुद्र आदिको ऊँचाई चोड़ाई 
आदि यथायोग्य जानी जाती है ॥४३॥ अपने-अपने समयमे सनुष्योका जो अह्ुल है वह म्वा- 
कुछ माना गया है इसके द्वारा छ॒त्र, कछश तथा नगर आदिका विस्वार नापा जाता है ॥४श॥ 
छह अकुलोंका एक पाद होता है, दो पादोकी एक वितरित, दो वितरितियोका एक हाथ और दो 
हाथोका एक किष्कु होता है ॥४४५॥ दो किष्कुओंका एक द॒ण्ड, धन्ठुप अथवा नाड़ी होती है, आठ 
हजार दण्डोका एक योजन कहा गया है ॥४६॥ 

एक ऐसा क्षेत्र ( गत )बनाया जाय जो एक प्रमाण योजन वरावर हरूम्बा-चौड़ा तथा गहरा 
हो, जिसकी परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दीवाछे बनाई गई 
हो ॥४७॥ इस क्षेत्रको एकसे लेकर सात दिन तककी भेड़के वालोंके ऐसे ढुकड़ोसे जिनके कि 
दूसरे टुकड़े न हो सके ऊपर तक कूट-कूट कर भरा जाय। इस गतेको व्यवद्दारपल्य कहते 
हैं ॥४८॥ सौ-सौ वर्षके वाद एक-एक बालका टुकड़ा उस गतेसे निकालनेपर जितने समयमे वह्द 
खाली हो जाय उतने समयको व्यवह्ारपल्योपम काछ कहते हैं [2६ तदनन्तर उन्हीं बालके 
दुकड़ोमें प्रत्येक टुकड़ेके, असंख्यात करोड़ वर्षोम जितने समय दे उतने टुकड़े बुद्धिसे कल्पित 
डुकड़ोसे पूर्चोक्त श्रमाणवाले गतंको भरा जाय | इस भरे हुए गतको उद्धारपल्य कहते हैँ. और 
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१ रोमखण्डितै; म०, ग० | हू 
# कोष्ठकान्तर्गत भावको सूचित करनेवाले #लोक सम्पादनके लिए प्राप्त चारा 
एक मुद्दित पॉचो प्रतियार्मे नही है परन्तु है आवश्यक | इसलिए उनका प्रासड्विक भजुपाद 


हम्त लिग्ित नथा 
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हे 


१३६ हरिवशपुराणे 


कोटीकोटथों दशासीपां पलयानां सागरोपमा । ताभ्याम्धुतृतीयास्यां ह्वीपसागर सम्मिति: ॥०१॥ 
स्रोध्थ्वा द्विगुणितों रज्जुस्तनुवातोभयान्व॒भाग । निर्ष्पयते त्रयो छोकाः प्रमीयन्ते तुचेस्तथा ॥५२॥ 
भसडुधवर्षकोटीनां समये रोमखण्डितेः । उद्धारपल्यमद्धाल्य स्थात्कालोडद्धामिधीयते ॥५३॥ 

काल; पल्योपमाख्योअसीं समय समय प्रति । क्षीयमाणः प्रमाणार्थमायुपो विनिद्ुुज्यतते ॥॥५४॥ 
कोटीकोटयो दशामी्पों जायते सागरोपसा | सेया ससारिणां चामिरायुःकर्मंमरवस्थितिः ॥५७॥ 
कोटीकोय्यो दशैतासां अत्येकमवसपिंणी । उत्सपिंणी च कालाः पट्‌ प्रत्येकमनयोः समा: ॥षद॥ 
अचसर्पति वस्तूनां शक्तियनत्र ऋमभेण सा। प्रोक्ताउचलर्विणी सार्था सान्यथीत्सरपिणी तथा ॥५७॥ 
सुपसासुपसाउञ्या स्थात्‌ द्वितीया सुपमा समा । हु'परमासुपमा55्या स्थान्‌ सुपनादुः्प्सादिका ॥५८॥ 
दुष्पमा चावसर्पिण्यासतिदुष्पमया सह । ता पुव प्रतिकोमाः स्वुरुत्सपिण्यां च पट ससा ॥५६॥ 
कोटीकोट्यश्वतत्तरच तिज्नो हे च यथाक्रमम्‌ । जादितस्तिसणा तासां प्रसाणं सागरोपसा' ॥5६०॥ 
द्वाचत्वारिशदृव्दानां सहखे; परिवर्जिता । कोटीकोटीसमुद्गाणां तुरीयस्य यथाक्रमस्‌ ॥5१॥ 

तानि वर्षसहख्राणि विभक्तानि सम भवेत्‌ । पद्धमस्यथ च पष्टस्य प्रमाणं कालवस्तुनः ॥६२७ 

कह्पस्ते' हूं तथार्थानां वृद्धिहानिसती स्थिति' । भरतेरावतत्षेत्रेप्वन्येप्वपि ततोड्न्यथा ॥६३॥ 
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एक-एक ससयमे एक-एक टुकड़ा निकालनेपर जितने समयमे वह गते खालछी हो जाय उतने 
समयको डद्धारपल्थोपम काछ कहते हैँ ॥५०॥ दश कोड़ाकोड़ी छद्धारपल्योका एक उद्धार 
सागर होता है और ढाई छद्धार सागरोपम कार अथवा पदश्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योके 
वालोके जितने टुकड़े हों उतने द्वीपसागरोका प्रमाण है ॥१९॥ द्वीपसागरोंका जो अध्वा अथीत्‌ 
एक दिशाका विस्तार है डसे ठुगुना करनेपर रजजुका प्रमाण निकलता है।। यह रज्जु दोनों 
दिशाओके तनुबातवछयके अन्त भागको स्पश करती हे । विद्वान छोग इसके द्वारा तीन लोकोका 
प्रमाण निकालते हैं ॥५२॥ उद्धार पल्‍्यके रोम खण्डोके असंख्यात कगोड़ वर्षोके समय चरावर 
बुद्धि द्वारा खण्ड कल्पित किये जाबे और उससे पूर्वोक्त गतंको भरा ज्ञाय। इस गर्तकों अद्धा 
पल्य कहते हैं। उनमें से एक-एक ससयके बाद एक-एक टुकड़ाके निकालनेपर जितने समयमे 
चह खाली हो जाय उतने समयको अद्धापल्योपम काछ कहते है। आयुका प्रमाण वतढानेके 
लिए इसका उपयोग होता है ॥५३-४४॥ दश कोड़ाकोड़ी अद्धापल्योका एक अद्स्‍धासागर होता 
हे, इसके द्वारा संसारी जीवोकी आयु, कर्म तथा संसारकी स्थिति जासी-जाती है ॥श५श॥। दश 
कोड़ाकोंडी अद्धासागरोंकी एक अबसर्पिणी तथा इतने ही सागरोकी एक उत्सर्पिणी होती दे । 
इनमे प्रत्येकके छह-छह भेद हैं ॥५६॥ जिसमे वस्तुओकी शक्ति ऋमसे घटती जाती है उसे 
अवसपिणी ओर जिसमें बढती जाती है उसे उत्सर्पिणी कहते हैं। इनका अवसर्पिणी और 
उत्सर्पिणी चाम साथक है ॥५७॥ १ सुपमासुषसा, २ सुषमा, ३ सुषमाढुःपसा, ४ ठुःपमासुपमा, 
४ हुःघममा और ६ ढुःपमाहु-पम्रा ये अवसर्पिणीके छद्द भेद हैं और इससे उल्टे अर्थात्‌ १ ढु-पमा- 
कु.पमा, <२ दढुःपसा, हे छुपसादुषमा, ४ दु.बसास्ुषसा, ४ सुपस्ता और ६ सषसासषपसा ये छद्द 
डत्सपिंणीके भेद हैं |(८-५६॥ प्रारम्भके तीन काछोका प्रसाण क्रमसे चार "लकी सागर, 
तीन कोड़ाकोड़ी सागर और दो कोड़ाकोड़ी सायर है ॥६०॥ चौथे काका प्रमाण वयालीस 
हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर है और पॉचवे तथा छठवे काछका प्रसाण इक्कीस-इक्कीस 
हजार वर्ष प्रमाण है ॥६१-६२॥ जिस प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी काछ है 
उसी प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका उत्सर्पिणी काछ है । अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों 


१ इशैतेपा क०। २ दीपसागरप्रमाणम्‌। ३ दीगउसागराणाम्रेक्स्मिन्‌ दिशि मर्वादामार्गः अध्वा 


क्थ्यते | ४ निथ्यच्न्ते म०, ग०; ड०, क० । ४ द्वाचत्वारिंशद्र्षसइलाणि विभक्तानि दिघाकृतानि अर्थात्‌ 
एकविशतिवपसहन्ताणि | ६ उत्सपिण्यवसजिण्यो | 





सप्तमः सर्गः १३७ 


आ्ेषु त्रिषु कालेबु कल्पवृत्षविभूषिता । भोगभूमिरिय भूमिभोंगभूमिस्तु भारती ॥६४॥ 
युग्मधरमंभुजो भूत्वा तेपामादौ जगत्पजाः । पट्चतुद्धिसहखाणि धर्नंपि वषुपोच्छिताः ॥६७॥ 
भायुख्रिद्य कपल्‍येस्तु तुल्यं तासां यथाक्रमम्‌ । देवोत्तरकुरुच्ेत्रहरि हैमवतेप्थिव ।॥६६॥ 
ओचदा दिव्यवर्णाभा: पू्णचन्द्रसमप्रभा: । प्रियज्ु श्यामवर्णाश्र तेपु ख्रीपुरुषाखिपु ।६७॥। 
पृष्काण्डक्सहू यान पट्पन्नाश शतद्वयम्‌ । अष्टाविंशं शत तेपां चतुःपष्टियथाक्रमम्‌ ॥६८॥ 
दिव्यं बदरतन्मान्रमत्षमात्र च भोजनम्‌ । तथाउमलकमसात्र च चतुश्चिद्विदिनेस्रिपु ॥६8॥ 
तस्त्रिकालनियोगेन धरित्रीयं नियन्त्रिता। त्रिभेदानां त्दादत्ते निव्यभोगभुवां स्थितिम्‌ ॥७०॥। 
रतनप्रभा यथा भाति प्थिवीयमवस्थितैः । एपा तथा स्फुरद्वत्नपटलेरुपरिस्थितै, ॥७१॥ 
इन्द्रनीलादिमिनीलेः कृष्णजातव्यक्षनादिभिः । पद्चरागारिकैः रक्तेः पीतैह मादिमिः परेः ॥७२॥ 
श्वेतेमुक्तादि मिभू मिमयूखाक्रान्तदिडसुखः । पद्चवर्णे श्रिंता रत्नैः स्वगंभूरिच शोभते ॥७३॥ 
चन्द्रकान्तशिलाअस्योर्वी विद्वुमाधरपन्नवा | ललनेव तदा55भाति रत्नकाश्वनकब्चुका ॥७४॥ 
चन्द्रकान्तांशवः शीता; सूयकान्तांशवोइन्यथा । विश्लिप्यन्त्यन्न नाश्लिष्टा. शीतोष्णव्यथिता इंच ॥७णा। 





मिछकर कल्प काल कहलाते है । इन दोनो काछोके समय भरत ऐरावत क्षेत्रमें पदार्थोकी स्थिति 
हानि और वृद्धिको लिये हुए होती है। इन दो क्षेत्रोके सिवाय अन्य क्षेत्रोमे पढार्थोक्की स्थिति 
हानिवृद्धिसे रहित--अवस्थित है ॥६१॥ प्रारम्भके तीन काछोमे भरत क्षेत्रकी यह भूमि भोग- 
भूमि कहछाती हे जो कि यथाथमे नाना प्रकारके भोगोकी भूमि--स्थान भी है ॥६४॥ उन तीनो 
कालोंके प्रारम्भमें मनुष्य क्रमसे छह हजार, चार हजार ओर दो हजार घधन्ुप ऊँचे रहते थे 
तथा स्त्री-पुरुषोकी उत्पत्ति युगल रूपसे--साथ ही साथ होती थी ॥६५॥ उस समय उन्तको 
आयु देवकुरु, उत्तरकुरु, हरिवष तथा हेमवत क्षेत्रके मनुष्योके समान क्रमसे तीन पल्य, दो पल्य 
और एक पल्यके तुल्य होती थी ॥६६।॥ उन तीन कालोमें ख्री-पुरुष क्रमसे उद्वित होते हुए सूयके 
समान; पूर्णचन्द्रके समान और प्रियड गु पुष्पके समान आभावाले होते थे ॥६७। उनकी पीठकी 
हड्योकी संख्या पहले कालमें दो सौ छप्पन, दूसरे काछमे एक सौ अट्ठाईस और तीसरे कालसे 
सठ थी ॥६८॥ उन्तका पहले कालमे चार द्निके अन्तरसे बेग्के वरावर, दूसरे काले दो 
दिनके अन्तरसे बहेड़ाके बराबर और तीसरे कालमें दो दिनके अन्तरसे आँबलेके वरावर दिव्य-- 
कल्पवृक्षोत्पन्न आह्वार होता था ॥६६॥ उन तीन काछोके नियोगसे नियन्त्रित यह भारतवपकी 
भूसि उस समय क्रमशः तीन प्रकारकी स्थायी भोगभूमियोंकी रीतिको ग्रहण करती थी अर्थात्त्‌ 
उस समय यहॉको व्यवस्था शाश्वती उत्तम,सध्यम और जघन्य भोगभूसियोके समान थी ॥७०॥ 
जिस प्रकार रत्नप्रभा प्रथिवी, स्थायी छगे हुए रत्नोके पटलोसे सुशोभित है उसी प्रकार भरत 
क्षेत्रती यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नोके पटलोसे सुशोभित होती है 
॥७१॥ अपनी किरणोसे दिशाओको व्याप्त करनेवाले इन्द्रनीछ आदि नीलमणि, जात्यश्ञन आदि 
कृष्णमणि, पद्मराग आदि काछूमणि, हैस आदि पीछे मणि और मुक्ता आदि सफेद सणि इस 
प्रकार पॉच वर्णके मणियोंसे व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वरगंभूमिके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥७२-७३॥ चन्द्रकान्‍्तमणि जिसका मुख था, मूँगा जिसके ओठ थे तथा रत्व और स्वण 
जिसकी चोलो थे ऐसी यह भुमि उस समय किसी स्लीके समान सुशोमित हातो थी ॥७४॥ चन्द्र- 
कान्त सणिकी किरणे शीतल होती है और सूर्यकान्त मणिकी उप्ण। परन्तु यहाँ दोनों ही एक 
दूसरेसे मिछकर अछग-अछग नहीं द्ोती थीं जिससे ऐसा जान पडता था मानो चन्द्रकान्तकी 
किरणें ठण्डसे पीड़ित थीं इसलिए सूर्यकान्वकी उष्ण किरणोको नहीं छोडना चाहती थीं आर 





१ पृष्ठास्थिचयाना सख्या एसेन पदेन वेदितव्या । 
श्प 
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धक हरिवंशपुराणे 


परस्परकराश्छेपरागमू स्छितमूर्ततिमिः । स णज्ञातिविशेपथ्ूर्भाति प्रेसदर्शरित्र ॥७३॥ 
ब्रवर्णसुखस्पशसुगन्वर सशव्द के: । संच्छना राजते क्ञोणी दृणश्र चतुरड्भ छः ॥७०ा! 
पर्णेक्विमवुच्तीरबतेक्षुरससज्ल" । रत्वरोबोमिरुच्या5सात्‌ डिव्यचाएीसरोवरे 
नानावणमणिच्छुने- सीदणः प्राणिसाण्य) । रम्यः ज्ोणीवरः ज्षाणा आनते नितर्म सदा ॥७६॥ 
उ्योतिर्यृहप्रदीपाड स्वससोजनभाजनः । वस्धमाल्याद्पपाहसब्याद्नन्व हुसरभाव ॥८०॥ 
व्योतिरज्ञठ मा ज्योतिश्द्धनन्नचन्द्राऊमण्डला; । अहोरान्रकृत सदर भिन्‍्दन्ता भान्ति सन्‍्ततम ॥८१॥ 
सोच्यानमूमचश्रित्राः प्राखादा, वहु भ्ूमचः । गृद्ाइनुसखण्डोत्था सण्डयन्ति नसो5इ्ृणस्‌ ॥झरा। 
विशालायनशाखामिः पद्मकुडमलपह्वान । वारबन्ति प्रदीपामान्‌ प्रदीपाइसमहीरुद्ाः ॥८३॥ 
चतुर्विव शुर्स बाछ॑ ततं च वितत घनम्‌ । सुपिरं च खजन्यन्न तर्याद्द्ठमजातवः ॥मूथा 
पढ्रसान्यतिसष्टानि चतुर्भद्ानि सोगिनास्‌ । भोजनाद्नदुमा नानामोजवानि खूजन्ति ते ॥८णा। 
पात्राणि स्थाल्क चोलसोवर्णादीन्यनेक्रश। । भाजनानि विचित्राणि भावनाडाः सजन्वलम ॥८६॥। 
पद्टवीनहुद्धछानि वसख्नाणि विविधानि व्‌ । विश्नाणाः स्कन्वशाखासु सान्ति वच्चाह पादपा: ॥८&७॥ 


छणा। 
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सूयकान्तकी किरण गर्मासे पीड्ित हैं इसलिए चन्द्रक्रात्तकी शीचल किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती 
थीं ॥७श५॥ जिस प्रकार प्रमके वशीभृत हुए सनुप्य परस्पर कराश्छेप अथातू हाथोंका आलिब्लन 
करते हैं और राग अथान्‌ प्रमसे उनके शरीर सूर्च्छित रहते हैं, उसी प्रकार यह के नाता प्रकारके 
सणि सी परस्पर कगश्लेप अर्थात्‌ किरणाका आलिद्वन करते हैं और राग अर्थात्‌ रड्से उनकी 
आकृति मूच्छित--बृद्धिगत होती रहती है । इस प्रकार जो प्रेमके वशीमृतके समान जान पढ़ते 
थे ऐसे सणियोसे ण्ह भूमि अत्यविक सुशोभित हो रही थी ॥७६॥ जिनका चण पॉच प्रकारका 
था, स्पश सुखकारी था तथा गन्ध, रस और शब्द जिनके उत्तम थे ऐसे चार अंगुल प्रमाण 
तृणोसे ढकी हुई यहाँकी भूमि सुशोभित हो रही थी ॥७०॥ जो दही, मधु; दूध, घी ओर ईखके 
समान स्वादवाले उत्तम जलूसे भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्ननिर्मित थे ऐसी सुन्दर-सुन्दर 
वाचड़्ियों ओर सरोवरोंसे वह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी ॥७८ा॥ रह्न-बिरद्नों सणियोसे 
आाच्द्ांदत एवं श्राणयाक्ता खुख दंनवारू सुवणसय सुन्दर पवत्तोासे यह भूमि सदा अत्यधिक 
सुशोभित रहती थी ॥७६॥ १ ज्योतिरद्ज, २ ग्रहाड्, ३ प्रदीपाड़, ४ तूयाद्क, ४ सोजनाड़, 5 भाज- 
नाहू, ७ वल्धान्न; 5 साल्याह्न, ६ नृपणाज्ञ और २० सद्याज्ञ जातिके कल्पन्नक्षोसे वह थूमि सदा 
सुशोभित रहती थी ॥८०॥ जिन्होंने अपन्ती कान्तिसे चन्द्रमा और सके मण्डलकों आच्छादित 
कर रखा था एंस ल्योतिरड् ज्ञातिके कल्पवृक्ष दिच-रातका भेद दूर करते हुए सदा सुशोमित 
रहते थे ॥5१॥ जो वाग-चर्गीचोंसे सहित थे तथा जिनसे अनेक झण्ड थे ऐसे गृहाड्ञ जातिके 
कल्पवृक्ञास उत्पन्न हुए नाना प्रकारके वृक्ष आकाश रूपी ऑॉगनकों सशोभित कर रहे थे ॥पश। 
प्रदीपान्न जातिके कल्पवृक्ष अपनी लम्वी-चौड़ी शाखाओखे दीपकक्े समान आभावाले कमलछकों 
वोड़ियोके आकार नवे-नये पत्तोको धारण कर गहे थे ॥पशा यहाँ जो तूर्यान्न जातिके कल्पवृक्ष 
हे ० ह वितत, घन ओर सुपिरक मेदसे चार प्रकारके शुभ वाजोको सदा उत्पन्न करते रहते 
॥ भोजनाज्ञ जातिके कल्पबृक्ष भोगी सनुप्योके छिए छह श्रकार अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा अन्न, पान, खाद्य ओर लेह्यके भदसे चार थे वार लना न, सम 
करते रहत थ ॥5श॥। भाजनाह्न जातिके ऋलपत्रक्ष सणि एवं सवर्णादिसे निर्मित थाली, ऋटोंरा 
आदि अनक प्रकारके वतन उत्पन्न कग्ते थ ॥54॥ बच्चलाज्न जानिके कल्पवल अपनी पींड तथा 
शाखाक्षापर पाट, चीनी तथा रशस्त जादिक्रे चने हुए नाना प्रकारके वचन धारण करते हए 





र, सत्नभाऊुंग क० | 
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मालतीमल्लिकायु चत्कुसुमग्रधितानि तु । भान्ति साल्यानि विश्वाणा साल्याड्रधरणीरुहाः ॥८८ा 
हारकुण्डलक्रेयूरकटिसूत्रादिभिश्रिताः । भूपणेभूपिताड्डाश्व॒ भान्ति ख्रीपुरुपो चितेः ॥६६॥। 

मद्यभेदा; असन्नाथा सदशक्तेविधायकाः । सम्पाचन्ते नरखीणां हद्या मद्याह्पादपः ॥8०॥ 
दशधाकल्पबृक्षोत्थ भोग युग्मानि सुझते । दशाज्ञभोगचक्रेशभोगतोञय घिक तदा ॥8१॥ 

तदा ख्रीपुंसयुग्मानां गर्भाविलेदितात्मचास्‌ । दिनानि सप्त गच्छुन्ति निजाड़ छ्टावलेहनेः ॥8२॥ 
रगतामपि सप्तेव सप्तास्थिरपराक्रमै. । स्थिरेश्व सपत तैः सप्त कलासु च गुणेपु च ॥६३॥ 

कालेन तावता तेपां प्राप्योवनसम्पदाम्‌ । सम्यउत्वग्रहणेडपि स्परादू योग्यता सप्तभिर्दिने, ॥8४॥ 
स्रीपुसलक्षणेः पूर्णा विशुद्धे न्द्रियजुद्ध॒यः । कलागुणविदग्धास्ता रमन्ते नीरुजा प्रजा; ॥8५॥ 

नरा देवकुमाराभा नायों देवाइनोपमा, । वर्णगन्धर सस्परशशव्दवेपमनोरसा ॥8६॥ 

श्रोच्न गीतरवे रुपे चक्ुर्राण सुसौरभे । जिह्ला सुखरसास्वादे सुस्पर्श स्पर्शन तनोः ॥|६७॥ 
अन्योन्यर्य तदाशक्त दग्पतीनां निरन्‍्तरस्र्‌ | रदोकमपि न सन्‍्तृप्तं सनो5धिष्टितसिन्द्रियस्‌ ॥६८।॥। 
मिथुनानि यथा न्‌णां रमन्ते प्रेमनिभरम । तथा कव्पह्रुमाहारेस्तिरश्वा तृप्तचेतसाम ॥88॥ 
फचित्सेंहं क्चिच्चेमं क्चिदौष्ट च शौकरम्‌ | क्रवित्‌ क्रीडन्ति वैयाध मिथुन मदमन्थरम्‌ |१००॥। 
गवाश्वमहिपादी नो सिथुत्तानि मिथस्तदा | मर्व्याथुःप्रमितायूषि रंरस्थन्ते निजेच्छुया ३०१॥ 
भार्यामाह नरो नारीसाय नारी नर निजस | भोगभूमिनरख्रीणां नास साधारण हि तत्‌ ॥१०२॥। 
उत्तमा जातिरेकैव चातु्ंण्य न पट्क्रिया: । न स्वस्वामिक्ृतः पुसां सम्बन्धो न च लिब्विन॥।१०३॥ 


सम अटल हा करवा व जा 
सुशोभित दोते थे ॥८णा। साल्याज्न जातिके कल्पवृतक्ष माछती, मल्लिका आदिके ताजे फूछोसे 
गुथी हुई माछाओंको घारण करते हुए सुशोमित हो रहे थे ॥८८॥ भूषणाड्ञ जातिके कल्पवृक्त 
ख्ी-पुरुषोंके योग्य हार, कुण्डल, बाजूबन्द तथा सेखछा आदि आशभूषणोसे व्याप्त हो सुशोभित 
थे ॥५६॥ और मद्याद्ञ जातिके कल्पबृक्षोके द्वारा स्त्री-पुरुषोके छिए प्रिय तथा उनकी मदशक्तिको 
उत्पन्न करनेवाले प्रसन्ना भादि नाना प्रकारके मद्य उत्पन्न किये जाते थे ||६०॥ उस समय यहाँ 
स्री-पुरुषोंके युगछ दश प्रकारके कल्पवृक्षोसे उत्पन्न चक्रवर्तीके दशाह्ञ भोगोसे भी अधिक 
भोगोका उपभोग करते थे ॥६१॥ उस समय गश्से उत्पन्न हुए स््री-पुरुषो ( युगलियों ) के सात 
दिन तो अपना अँगूठा चूसते-चूसते व्यतीत हा जाते थे, तद्नत्तर सात दिन रेगते हुए, सात दिन 
छड़खडूती हुईं गतिसे, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कछा तथा अनेक गुणोके अभ्यास- 
से और सात दिन यौबन रूप सम्पदाके ग्राप्त करनेगे व्यतीत होते थे । उसके बाद सातवे सप्ताह- 
मे उन्हें सम्यग्दर्शन महण करनेकी योग्यता आती थी ॥६२-६४।॥ स्ली-पुरुषोके उत्तमोत्तम छक्षणो- 
युक्त, विशुद्ध इन्द्रिय और बुद्धिके धारक, कला और गुणोमे चतुर एवं रोगोसे रहित उस 
समयके छोग आनन्दसे क्रीड़ा करते थे ॥६४॥ वण्ण, गन्ध, रस; स्पश ओर वेपके द्वारा सनको 
आनन्दित करनेवाले वहॉके लोग देवकुमारोंके समान तथा वहॉकी ख््ियोँ देवाह्ननाओके समान 
जान पड़ती थी ॥६६।॥| उस समय ज्ली-पुरुषोंके कान परस्परक्के संगीत शब्दोमे, चल्नु रूपके देखनेमे, 
घाण सुगन्धिके ग्रहण करनेमे, जिह्ला मुखके रसास्वादमे और स्पशेच शरीरके उत्तम स्पशेके ग्रहण 
करनेसे निरन्तर आसूकक्‍त रहते थे। उन्तके मन तथा इन्द्रियों रख्मात्र भी सन्तुष्ट नहीं होती थीं 
॥६७-६८॥ जिस प्रकार मनुष्योके जोड़े कल्पन्चक्ष सम्बन्धी आह्वारोसे सन्तुष्ट हो प्रेमपूवक क्रीड़ा 
करते हैं. उसी प्रकार सन्तुष्ट चित्तके घारक तियचोके जोड़े भी प्रेमपूर्वक क्रीडा करते थे ॥६६॥ 
उस समय कहीं सिंहोके युगल, कहीं हाथियोके युगल, कहीं ऊँटोके युगल, कद्दी शऊरोके चुगल, 
और कहीं मदसे धीसी चाल चलनेवाले व्याध्ोके युगल क्रीड़ा करते थे ॥१००॥ करी मनुष्योके 
बरावर आयुको धारण करनेवाले गाय, घोड़े ओर भसोके जोड़े अपनी 5च्डानुसार अत्यधिक 
क्रीड़ा करते थे ॥१०१॥ बह पुरुष ख्रीकों आया और स्त्री पुरुषको आये कहती थी बथासंम भोग 
भूमिज स्री-पुरुपोका वह साधारण नाम है ॥१०२॥ उस समय सबकी एद्र ही उत्तम जानि द्वोती 


१४० हरिवंशपुराणे 


मध्यस्था एवं सर्वत्र न सित्राणि न शत्रवः । प्रकृत्याल्पकपायित्वाद्यान्ति चायुशषये दिवम्‌ ॥१०४॥ 
सुखखत्यु- क्षतेः पुसो जुम्भारस्मेण च ख्रिया; | जन्मवद्धस्य प्रेमस्य युगलस्य सहव सः ॥9०७॥ 
अथ ज्ञात्वा गणाघीश: श्रेणिकस्य मनोगतस्‌ । भोगभमिसमुत्पत्तिनिमित्तमभणीदिति ॥$०६॥ 
कर्मभूमिगता मर्त्या; प्रकृत्याष्पकयायिण. । अत्र ते पात्रदानात्‌ स्थुमेगिभूमिषु मानुपाः ॥4०७॥। 
« सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपःशुद्धिपचित्रिताः । मध्यस्थाः शन्रुमित्रपु सन्‍तो हि पात्रमुत्तमम्‌ $०८॥। 
मध्यम तु भवेत्पात्रं संयतासंयता जनाः | नघन्यमुदधितं पात्र सम्यग्दश्टिससंचतः ॥१०५९॥। 
ब्रिविधेषपि घुथः पान्ने दाने दत्वा यथोचितम । भोगभूमिसुखं दिव्यं स्ुडके भूत्वा तु सानुपः ॥११०॥। 
सुचेत्रे विधिवत्छ्िपं वीजमल्यमपि बजेत्‌ | वृद्धि यथा तथा पात्रे दानमाहारपू्वकम | ११॥। 
शालीश्लक्षेत्रनिक्तिपं यथा मिष्ठ पयो भवेत्‌ । घेनुमिश्व यथा पीत क्षीरत्वं श्रतिपद्यते ॥9१२॥। 
तथंवाह्यरसास्वादमन्नपानाौपधादिकम्‌ । पान्नकत्तं परत्र स्थादमतास्वादइसन्यमस्‌ ॥4११२॥। 
निवृत्ताः स्थृलहिसादेमिव्याइगज्ञानवृत्तयः । कुपान्रमिति विज्ञेयमपात्रमनिवृत्तयः ॥ १ ४॥। 
कुपात्रदानतों भृत्वा तियञ्ञो भोगभुमिपु | सम्भुग्जतेड्न्तरं द्वीपं कुमानुपकुलेपु वा ॥$ था 
असत्लेत्रे यथा क्षिप्त वी ममत्पफर्ू फलेत्‌ । कुपात्रे5पि तथा दत्त दान॑ दान्रे करमोगभाक ॥9 ५१ दा। 
ऊपरक्षेत्रनिक्षिपशालिनंश्यति मूछतः । यथा5त्र विफल दान॑ कुपान्रपतितं तथा ॥9१ ७॥ 
है, वहाँ न त्राह्मणादि चार वण होते हैं व असि. सपी आदि छह कम होते हैं, न सेवक और 
स्वासीका सम्बन्ध होता हे. और न वेषघारी ही होते हैं ॥१०१॥ वहॉँके मनुष्य सव विषयोमें 
मध्यस्थ रहते हैं, वहाँन मित्र होते हैं और न शत्रु । एवं स्वभावसे ही अल्पकपायी होनेके 
कारण आयु समाप्त होनेषपर सव नियससे देव पयोयको ही प्राप्त होते हैं ॥१०४॥ जन्‍्मसे ही 
जिसका प्रेमभाव परस्परमे निवद्ध रहता था ऐसे पुरुषकी मृत्यु छींक आनेसे तथा ख््रीकी मृत्यु 
जिमहाई लेने मात्रसे सुखपूवक हो जाती थी ॥१०शा। 
अथानन्तर गणघर देव श्रेणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके कारण 
इस प्रकार कद्दने छगे ॥१०६॥ कम्म-भृमिके जो मनुष्य स्वभावसे ही मन्दकपषाय होते हें वे पात्र- 
दानके प्रभावसे भोगमूमिमें मनुष्य होते हैं ॥१०७॥ जो सम्वस्दशंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक चारित्र 
और सम्यक्‌ तपक्री शुद्धिसे पवित्र हैं तथा शत्रु और मिन्रोंपर मध्यस्थ भाव रखते हैं ऐसे साधु 
उत्तम पात्र कहलाते हैं ॥१०८॥ संयमासंयसकों घारण करनेवाले श्रावक मध्यम पात्र है और अविरत 
सम्बस्दृष्टि जधन्य पात्र कहे जाते हैं ॥१०६॥ उक्त तीनो प्रकारके पात्रोमे यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भोगमूमिस आये होकर वहाँछा दिव्य सुख भोगता है ॥११०॥ जिस प्रकार 
उत्तम क्षेत्रम विधि-पूनंक वोया हुआ छोटा भी वीज बृद्धिक्ो प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके 
लिए दिया हुआ आहार आदि दान श्री वृद्धिको प्राप्त होता है ॥१२९१॥ जिस प्रकार धान और 
ईंखके खेलमे पड़ा हुआ जछ मीठा हो जाता हे और गायोक्रे द्वारा पीया हुआ पानी दूध पर्यायकों 
प्राप्त हा जाता है उसी प्रकार पात्रके लिए दिया हुआ अल्प रसवाछा अन्न, पाच तथा औप- 
ध्यादिकका दान परभवर्स अविनाशी तथा अमृतके समान स्वादसे युक्त हो जाता है॥११२-११श॥ 
जो म्थूछ हिंसा आदिसे निवृत्त हैं परन्तु मिथ्याहृष्टि, मिथ्याज्ञान और सिथ्या-चारित्रके 
धारक हें. वे कुपात्र कहलाते हैं. और जो स्थूछ हिंसा आदिसे भी निव्त्त नहीं हैं उन्हें अपातन्र 
जानना चाहिए ॥११४॥ कुपात्र दानके प्रभावसे सनुष्य, भोगभूमियोंमें तियत्न होते हैं अथवा 
कुमानुप कुछाम उत्पन्न होकर अन्तर द्वीपोका उपभोग करते हैं ॥११५॥ जिस प्रकार खराब 
खेतमे बोचा हुआ वीज़ अल्प फलवाछा द्वोता है उसी प्रकार कुपात्रके छिए दिया हुआ दान भी 
दाताकोा कुमांग प्राम करानेवाला होता है ॥?११६ जिस प्रकार ऊपर क्षेत्रमें वोया हुआ धान समूल 
नष्ट ही जाता हैं; उसी प्रकार कुपात्रके छिए दिया हुआ दान भी निष्फल दो जाता है ॥११७॥ 


सप्तमः सर्गः बस 


“अरब निम्बत्लुसे रोद कोदवे मदकूदू यथा । विप व्यालमुखे क्षीरमपात्रे पतितं तथा ॥4१८॥ 
सुपान्रे सुफल्ं दान कृपात्रे कुफल भवेत्‌ । अपान्ने दुःखद तस्मात्पात्रेश्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥११४६॥ 
यात्युपाधिवशाद्‌ भेद निमलः स्फटिकोपलछः । यथा तथा च दानाघ प्रतिग्राइकमेदतः ॥१२०॥ 
सम्यर्दष्टिः पुनः पान्रे स्वपरानुग्रहेच्छुया । दान॑ दृत्त्वा विशुद्धात्मा स्वर्गमेव गुही ब्रजेत्‌ ॥१२१॥ 
अथ कालद्वयेडतीते क्रमेण सुखकारणे । पल्याष्रभागशेपे च तृतीये ससवस्थिते ॥३२२॥।। 

क्रमेण ज्ञीयमाणेषु कल्पवृक्षेषु भूरिषु । क्षेत्रे कुकरोत्पत्ति शणु श्रेणिक ! सास्प्रतम्‌ ॥१२३॥। 
गद्ञासिन्धुमहानद्योमध्ये दक्षिणभारते । चतुद्दंश यथोत्पन्नाः क्रमेण कुलकारिणः ॥4२४॥ 
प्रतिश्रुतिरभूदाथ्स्तेषां कुछकरप्रभुः । महाप्रभावसस्पन्नः स्वभवस्मरणान्वितः 4 २५॥ 

तस्य काले प्रजा दृष्ठा पोणमास्यां सहेव खे । भाकाशगजधण्टासे ह्वे चन्द्राद्वित्यमण्डले ॥१२६॥ 
आकस्मिकभयोद्विग्नाः स्वमहोत्पातशक्लिताः । प्रजाः सम्भूय पप्रच्छुस्त प्रभु शरणायताः ॥१२७॥। 
नरप्रधान ! कावेतावपूवों गगनान्तयोः । “इश्येत्ते सण्डलाकारावकाण्डे नो भयद्करो ॥११म८॥। 

अहो दु.सहमस्माकमकस्मात्‌ भयमुदूगतम्र्‌ । कि मह्याप्रलूयः प्राप्तः प्रजानामेव दुस्तरः ॥9२४६॥। 
इति प्रष्टः प्रभुः प्राह शुच मुब्चत हे प्रजा; | न किब्नचिद्‌ भयमस्माक स्वस्था भवत्त कध्यते ॥३०॥ 
प्रभामण्डलसंवीतमेतदादित्यमण्डरूम्‌ । प्रतीच्यां वीक्षते भद्दा | प्राच्यां भोश्चन्द्रमण्डलम ॥१३१॥ 





जिस प्रकार नीमके वृक्षमे पड़ा हुआ पानी कड़_आ हो जाता है, कोदोमें दिया हुआ पानी मद्‌- 
कारक हो जाता है. और सपके मुखमे पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रके छिए 
दिया हुआ दान विपरीत फलको करनेवाछा हो जाता है ॥११८॥ चूंकि सुपात्रके छिए दिया 
हुआ दान सुफलको देनेवाला है, कुपान्रके लिए दिया हुआ दान कुफलछको देनेवाला हैः और 
अपान्नके लिए दिया हुआ दान दुःख देनेवाला है. अतः पात्रके लिए ही दान देना चाहिए ॥११६।॥ 
जिस ग्रकार निर्मेछ स्फटिकमणि उपाधिके वशसे सेदको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके भेद- 
दानका फल भी भेदको प्राप्त हो जाता है ॥१२०॥ निर्मे अभिप्रायको धारण करनेवाला 
सम्यग्दृष्टि गृहस्थ यदि पात्रके छिए दान देता है तो वह नियमसे स्व ही जाता है ॥१९११॥ 
अथानन्तर सुखके कारणभूत जब प्रारम्भके दो काछ बीत गये और पल्यके आठव भाग 
बराबर तीसरा कार वाकी रह गया तथा कल्पबृतक्त जो पहले अधिक मात्रामे थे क्रम-क्रमसे 
कम होने रंगे तब इस क्षेत्रमे कुलछकरोकी उत्पत्ति हुई। हे श्र णिक ! मैं इस समय उन्हीं कुल- 
करोंकी उत्पत्ति कहता हूँ तू श्रवण कर ॥१९२-१२३॥ गन्ना ओर सिन्धु महानदियोके बीच 
दक्षिण भरत क्षेत्रमे क्रमसे चोद्ह कुछकर उत्पन्न हुए थे ॥१४४॥ उन कुछूकरोंसे पहला कुकर 
प्रतिश्नुति था। चह महा प्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पूर्वभवके स्मरणसे सहित था। श्श्श 
उसके समय प्रजाके छोग पौर्णसासीके दिन आकाशमे एक साथ; आकाशरूपी हाथीके दो 
घंटाओके समान आभावाले चन्द्र और सूय-मण्डलकों देखकर अपने ऊपर आनेवाले किसी 
मद्दान्‌ उत्पातसे शक्लत हो आकस्मिक भयसे उद्दिग्न दो उठे तथा सब एकत्रित हो प्रतिश्र॒ति 
कुछकरकी शरणमे जाकर उससे पूछने छगे ॥१२६-१२७॥ कि हे नररत्व । आकाशके दोनो 
छोरोपर, मण्डछाकार तथा असमयमे हम छोगोंकों भय उत्पन्न करनेवाले । दो कोने 
अपू्े पदार्थ दीख रहे हैं ? ॥१२८॥ अह्ो ! हम छोगोके लिए यह अकस्माव दी ढु'सह भय 
प्राप्त हुआ है । क्‍या यह प्रजाके लिए दुस्तर महमप्रछय दी आ पहुंचा हू ! ॥१६६॥ इस मकर 
पूछे जानेपर स्वामी प्रतिश्रुतिने कहा कि हे प्रजाजनो ! भय छोड़ो, के हे लिए हे कु 
भी भय प्राप्त नहीं हुआ है | आप छोग स्वस्थ रदहिए। ये जो दिखाई दे रहे हें में उनका 
कथन करता हूँ ॥१३०॥ हे भद्नपुरुषो | यह पश्चिमसे प्रभाके समूहसे व्याप्त सूच-मण्डल 





१, अम्जु निम्बुद्यमे क्‌०) ख० | २. दृश्यते म० । 


4४२ हरिवंशपुराणे 


ब्योतिश्वक्राधिपावेतो सूर्याचन्द्रमसों स्थितों । मेरुप्रद्षिणी नित्य अमन्तों अमणात्मकों ॥३६२॥ 
चतुरविधेषु देवेघु ब्योतिडंवकद्स्वकम्‌ । खे करोत्यनयोरनित्यसनुभ्रमणसीशयोः ॥१३३॥ 
ज्योतिरड्महाबृक्षप्रभाच्छा व्तिविग्नही । प्रागन्यन्रविदेहेभ्यो न गतों इृश्टिगोचरम्‌ ॥१३४॥ 

तेजोही नेइधुना छोके ज्योतिरड्रप्रभावये । जिगीपयेव चन्द्राकों स्थिताी प्रकटविग्नहों ॥१३७५॥ 
अहोरात्रादिको सेदो भवत्यक्रशादिह | अधुनेन्दुवशाद व्यक्तिः पछयोः शुबलूकृष्णयो: ॥१३६॥ 
शीतदीधितिरस्तासो घर्मत्रीधितिना दिवा । न स्पष्ट: स्पष्टतामेति ज्योतिश्चक्रसखो निशि ॥4३७॥ 
पूर्वअन्सनि युप्ताशिदेशपूर्वाविमी स्फुट्स । विदेंदेपु यतस्तस्मान्नाद्य वो5्पूवेदशना ॥१ शा 
इृष्टश्नुतानुभूतस्य वस्तुना सति दर्शने । सामू-दुत्पातशह्ला वो निर्भया भवत प्रजा: ॥१३६॥ 
कालस्व॒भावभेदेन स्वभावो भिद्वते ततः । द्वव्यक्षेत्रप्रजावृत्तवेपरीत्य प्रजायते ॥१४०॥ 
अव्यचस्थानिवृत््यर्थमतः परसतः प्रजा' । हा मा धिक्कारतों सूत्रा' विल्लो वे दण्डनीतय ॥१४१॥ 
मर्यादोल्डनेच्छुस्य कथब्ित्कालदीपत. । दोषानु रूपसायोज्या. स्वजनस्य परस्य वा ॥१ ४२॥ 
चिय्न्त्रितो जनः सर्वस्तिसुभिदण्डनीतिमि- । दृष्टदो पभण्न्रस्तो दोपेश्यो विनिवत्तते ॥१४३॥ 
रक्षणार्थमनर्थेभ्यः प्रजानामर्थसिद्धये । प्रमाणमिह क्तेब्या: प्रणीता दुण्डनीतयः ॥१४७४॥ 
प्रासादेपु यथास्थान मिधुवान्यकुत्तोभयस्‌ । अनुस्मृत्यावनिश्चन्व्वस्मद्दीयसनुशासनम्र्‌ 498७॥। 
“इत्युक्का प्रतिपद्या5डघु वचस्तस्य अजापतेः श्र॒ुत्वा तस्थुयथास्थानं प्रजातप्रसदाः प्रजाए ॥4४६॥ 
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और यह पूर्व दिशामें चन्द्र-मण्डल दिखाई दे रहा हे ॥१३१॥ ये सूये और चन्द्रमा समस्त 
ब्योतिश्वकके स्वामी हैं, श्रमणशील हैं. और निरन्तर मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते 
हैं ॥१४२॥ चार प्रकारके देवोमे जो ज्योतिपी देवोका समृह है वह आकाशसे निरन्तर अपने 
इन दोनो स्वासियोके पीछे-पीछे भ्रमण करता रहता है ॥१श्श। पहले इनका आकार ज्योतिरज्ज 
जातिके महाबृक्षोकी प्रभासे आच्छादित था इसलिए ये चिदेह क्षेत्रकों छोड़ अन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहीं थे ॥१३४॥ इस समय छोक, ज्योतिरड्ग वृक्षोक्ती प्रभा क्षीण हो जानेसे तेजरहित हो गया 
है इसलिए उसे जोतनेकी इच्छासे ही मानो चन्द्रमा और सूर्य अपने शरीरको प्रकटकर स्थित 
हैं ॥१३५॥ अब प्रथिवीपर सूयके भेदसे दिन-रातका भेद होगा और चद्रमाके द्वारा शुक्ल पक्त 
ओर कृष्ण पक्ष प्रकट होगे ॥११६॥ दिचके समय चन्द्रमा सूयके द्वारा अम्त जैसा हो जाता हे; 
स्पष्ट नही दिखाई देता और रात्रिके समय स्पष्टताको प्राप्त हो जाता है । यह चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्चक्रका सखा हे ॥१३७॥ तुस छोगोने पूर्व जन्मके ससय बिदेह क्षेत्र इन्हें अच्छी तरह 
देखा है इसलिए आज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूर्य नही दे ॥१३८॥ पहले देखी सुनी और 
अनुभव आई वस्तुका दशन होनेपर आप छोगोको उत्पातकी आशद्बवा नहीं होनी चाहिए। 
ह्ठ प्रजाजनों ! तुस सब निर्मय होओ-डत्पातका भय छोड़ो ॥१३६॥॥ काछके रचभावसें भेद 
होनेसे पदार्थक्रा स्वभाव भिन्न रूप हो जाता है और जसीसे द्रव्य क्षेत्र तथा प्रजाके व्यवहारमे 
विपरीतता आा जाती है ॥१४०॥ इसछिए हे प्रजाज़नो ! अब इसके आगे अव्यवस्था दूर 
करनेके लिए हा, सा ओर धिक्‌ ये तोन दृण्डकी धाराएँ स्थापित की जाती हैं ॥१४१॥ यदि कोई 
स्वजन या परजन काछ दोपसे मयोदाके छॉवनेकी इच्छा करता है तो उसके साथ दोषोके अनु- 
रूप उक्त तीच बाराओका प्रयोग करना चाहिए ॥१४२॥ तीन घाराओसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त मनुष्य इस भयसे तशत रहते हैं कि हमारा कोई दोप दृष्टिम्ते त आ जाय । और इसी भय- 
से ते दोपोसे दूर हटते रहते हैं ॥१४३१॥ अनर्थोंसे बचनेके छिए तथा प्रज्ञाकी भछाईके छिए आप 
लोगोको ये निश्चित की हुई द्ण्डकी घाराएं स्वीकृत करनी चाहिए ॥१४४॥ हमारों आशज्ञाका 
स्मरणकर अब सब युगछ निर्मय हो यथास्थान महलोमे निवास करे ॥१४४॥ इस प्रकार कहने- 
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१. स्थितं म० २ ग्रदक्षिणा म० । ३, विद्यते म० | ४. हितमिद्धवे ५, इत्युक्त्वा म० | 


सप्तम: सर्गः १४३ 


प्रतिभुर्त वचस्ताभियत्तस्तस्य गुरोयथा । प्रथम प्रयितस्वस्मात्स प्थिव्या प्रतिश्रुतिः ॥१४७॥ 
पल्यस्य दशमं भागं जीवित्वाञ्सो प्रतिश्नतिः । घुन्न सन्‍्मतिझुत्पाद्य जीवितान्ते दिच सूत; ॥१४८॥ 
स रक्षनू पितृमर्यादां प्रशानां सम्मतो यत्त' | ततः सन्मतिनामाय कुछकारी कछालग्र' ॥$४६॥ 
पल्यस्य शतम भाग स॒ प्रतिजीग्य निञ्रस्थितिम्‌ । पुन्न क्षेमह्वराभिज्यमुत्पाद्य त्रिटिव गत- ॥१७५०॥ 
प्रजानां च तदा जाताः सिहव्याप्रविभीपिका, । खोडपि क्षेम॑ ततः कृत्वा प्राप्त: चेमड्डरपश्नतिम ॥६७१॥ 
सहस्रभागसाजीव्य पल्यस्यासो प्रजाग्रश्चु, । पुत्र क्षेमन्‍्वराभिस्य जनयिन्चा गतो द्विस्‌ ॥१७२॥ 
क्षेमन्धरः स मत्वायस्थिति कुछकरो गुरो!। सहल्नसागमाजीच्य पल्यस्य दशसद्भणम्त ॥१० 
सूनु सीमड्नर नाम्ना समुत्पाद ययो दिवम्‌ | वृत्तलुब्धभ्रजानां च स सीमामकरोत्‌ प्रशु; ॥१५४॥ 
जुभाग स पल्यस्य जीवित्वा स्वगंगोड्भवत्‌ । सीसन्धरो यथार्थाख्यस्तत्सुतो दशाताडितम्‌ ॥१०७॥। 
तत्पुन्नो वाहनीकृत्य चिक्रीड विपुलहिपान्‌ । यत्तत्ल्थातः स भूस्ताञ्मूत्‌ नाम्ना विपुलवाहनः ॥$७६॥ 
कोटीभागं स पल्यस्य जीवित्वा स्त्रगंसाथितः । चल्चुष्मानिति तत्सूचुरजनिप्ट जनप्रभु' ॥१५७॥ 
पुत्नचक्षुमुंखाली काच्चक्षुमंत्वा सियाउनया । आयुष्मत्‌ प्रजया गीतश्रश्लुप्मानित्यलों प्रसुः ॥4५८१ 
कोटीभाग स॒ पल्यस्य दशताडितमी डित. । स्ुक्ता भोगमुदात्तोडपि "स्वरितोड्सूस्थितिक्षय्रे ॥॥१५४६॥ 
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पर सब छोगाने प्रतिश्रति कुछकरके वचन शीघ्र ही स्वीकृत किये और सब बड़ी प्रसन्नतासे यथा- 
स्थान महछोसे रहने छगे ॥१४६॥ जिस प्रकार गुरुके वचन स्वीकृत किये जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजाने चू कि उसके वचन स्वीकृत किये थे इसलिए वह प्रथिबीपर सर्वप्रथम प्रति श्रुति इस नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ था ॥१४७॥ यह प्रतिश्रति कुछकर, पलल्‍्यके दशवे भाग तक जीवित रहकर तथा 
सनन्‍्मति नामके पुत्रको उत्पन्नकर आयुके अच्तसें स्वर्ग गया ॥१४८॥ सन्‍्मति कुछकर पिताकी 
मयोदाकी रक्षा करता था, प्रजाकों अतिशय मान्य था और अनेक कलाओका घर था इसलिए 
सन्मति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४६।। वह सनन्‍्मत्ति पल्यके सौव भाग जीवित रहकर 
तथा क्षेमक्कर नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१४०॥ उसके समयमे प्रजाकों सिंह तथा 
व्याप्रोसे भय उत्पन्न होने छगा था उससे उनका कल्याण कर वह क्षेमड्डूर इस नामको प्राप्त हुआ 
था ॥१४१॥ यह प्रजाका स्वामी पल्‍्यके हजारब भाग जीवित रहकर तथा क्षेमन्धर नामक पुत्रको 
उत्पन्न कर स्व गया ॥१४२॥ वह क्षेमन्धर पिताकी आय मर्यादाकी रक्षा करनेवाला था और 
पल्यके दश हजारबे भाग जीवित रहकर तथा सीसझुर नामक पुत्रकों उत्पन्नकर स्वग गया । 
इसके समयमें कल्पवृतक्तोकी संख्या कम्म हो गई थी इसलिए उनकी लोभी प्रजामे पररपर कलह 
होने छगी थी । इसने उन्तकी सीमा निधारित की थी इसलिए यह सीमड्डूर इस साथक नामको 
धारण करता था | यह पल्यके छाखवब भाग जीवित रहकर स्वगंगामी हुआ ओर इसके सीसन्धर 
इस सार्थक नामको घारण करनेवाछा पुत्र हुआ। धह पल्यके दश छाखवे भाग जीवित रहकर 
स्वर्ग गया । इसके विपुलवाहन नामका पुत्र हुआ, यह बड़े-बड़े हाथियोकी वाहन वनाकर उनपर 
अत्यधिक क्रीड़ा करता था इसलिए विपुलवाहन इस नामका घारी हुआ था ॥१४३-१५६॥ वह 
पल्यके करोड़वे भाग जीवित रहकर स्वग गया और उसके चज्षुष्मान्‌ नामका पुत्र हुआ ॥१४७॥ 
पहले माता-पिता, पुत्रका मुख तथा चक्ष वेखे विना ही मर जाते थे पर इसके समय पुत्रका मुख 
ओर चक्ष देखकर मरने छगे इससे प्रजाको छुछ भय उत्पन्न हुआ परन्तु इसने उत्तर सबक भयका 
दर किया इसलिए कुछ अधिक कालछ तक जीवित रहनेवाली प्रज्ञानं इस 'चक्षुप्मान' इस नामस 
सम्बोधित किया ॥१४८॥ स्तुतिको प्राप्त हुआ वह चज्लुप्मान्‌ पल्‍्यके दश करोडच भाग तक भाग 
सोगकर आयु समाप्त होनेपर स्वर्ग गया। बह यद्यपि उद्रात्त -उद्रात्त नामका स्वर था ना भा 
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१ स्मृतः म० | २. व्याघादिभीषका' म० | ३ प्रजाप्रमुः म० । ४. उदात्तो मात अस्त उहझाह 
स्वर उच्यते | ५ स्वा_इत. स्वर्ग गत , अन्यत्र स्वस्तिम्बर डच्यते शत्दच्छलेन । 
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तद॒पत्यं यशस्वीति स्वकालेडपत्यमाख्यया । प्रजयायोजयत्मायों योजितो चशसारुणा ॥१६०॥ 
कोटीसाग स पल्यस्य शतसक्भणितं प्रशु' । जीविल्वोत्पाद्य सत्पुत्रममिचन्द्ध दिये गतः ॥१5१॥ 
तत्काछेडपत्यमुत्विप्य प्रजा रमच्ति सम यत्‌ । जभिचन्द्रमतः प्रापत्सोध्मिचन्द्र इति श्रुति्र ॥६२॥ 
कोटीभार्ग स पल्यस्य सहस्नगणत गुणा । सन्नाव्यात्पाद्य चन्द्राभ तनय प्रययों ठिवमर ॥१5३॥ 
क्रोटीभार्ग सहस्त तु तस्थायुदंशसद्वणम्‌ । पत्यस्य मरुद्ेवे स मास पुत्रमछाछयत्‌ ॥4६४॥ 
मरुदेवस्थ काछे च सातः पितरिति ध्वनिम्‌ | शुश्नाव शिशुयुग्मस्य प्रथम मिथुन करूस्‌ ॥4 5 ५॥ 
पएकमेवासजत्पुत्र प्रसेनज्ञितमन्न सः । युग्मसु2 रिहचोध्व॑मितो व्यपनिनीषया ॥१६६॥। 
प्रसेनज्ञि व मायोज्य प्रस्वेदलवभू पितम | विद्याहविविना बीरः प्रधानकुलूकन्यथा ।$5७॥। 
कोटीसागसहस्त स पत्यस्य शतसह्भुणम्‌ । सक्ञीव्य मरुदेवो5पि सहतां लोकमचयाी ॥१ ६ ८॥। 
पृत्रकोटयायुप नार्सि प्रसेनज्ञिदजी ननत्‌ । नाभिच्छेदरन्यवस्थायाः कर्चारं स्वगंगामिनम ॥६४९॥ 
दणानां कोटिलज्षाणां पत्यांशानामथांशकम्‌ । जीवित्वा कालूथरसंण प्रसेनज्िदितो दिवम्‌ ॥१७०॥। 
शतान्यष्टाइशोस्सेथरो धर्नुंप्यासन्प्रतिश्रुतेः । न्रयोदश तु पुन्रस्य पोन्रस्थाए्शतान्यतः 4७१॥ 
परतः क्रमहानिस्तु धनुपां पतद्चविशतेः । स पत्चर्विशति; शेपा नासे: पत्चघनुःशती ॥१७२॥ 
भाद्वसंस्थानसद्भातगम्मीरोदारमृचेयः । स्वपूरमवविज्ञाना मनवस्ते चनुदश ॥१७३॥। 
स्व॒रित -स्वरित नामका स्व॒र हुआ था यह विरोध है। परिहार पक्तम बह उदात्त-महान्‌ था और 
स्वरितः:-स्वर इत:--छखग गया था ॥१५६॥ चक्चुष्मानका पुत्र यशसर्त्री हुआ। इसने अपने 
समयसे प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया इसलिए प्रजाने इसे त्रिस्तृत यशसे युक्त किया 
अथातू इसका यशन्त्री यह नाम रक्खा ॥१६०॥ वह पल्यके सी करोड़वे भाग जीवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तस पुत्रकों उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१६१॥ उसके समयसे प्रजा अपनी 
सन्तानकों ऊपर उठा चन्द्रमाके सामने क्रीड़ा कराती थी इसलिए वह अभिचन्द्र इस नामको 
प्राप्त हुआ था ॥१६२॥ वह गुणवान्‌ कुछकर पल्यके हजार करोड़व भाग जीवित रहकर तथा 
चन्द्राभ नचासक पुत्रकों उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१६३॥ चन्द्राभन पल्यके दश हज्ञार करोड़वे भाग 
तक जीवित रहकर मरुदेवकों उत्पन्न किया । बह अपने मरुदेव पुत्रको एक सास तक खिलाता 
रहा अनन्तर स्वगको प्राप्त हुआ ॥१६७॥। मरुदेवके समय स्त्री-पुरुप अपनी सन्तानके मुखसे (हे 
माँ? है पिता? इस प्रकारके मनोहर शब्द सुनने छगे थे ॥१६४५॥ पहले यहाँ युगछ सन्तान उत्पन्न 
होती थी परन्तु इसके आगे युगछ सन्तानकी उत्पत्तिको दुर करनेकी इच्छासे ही मानो मरुदेवने 
प्रसेनजित्‌ नामक अक्रेले पुत्रकों उत्पन्न किया था ॥१६६॥ इसके पूर्व भोगभूमिज मनुष्योंके 
शरीरमस पसीना नहीं आता था परन्तु प्रसेनजितका शरीर जब कभी पसीनाके कणोसे सुशोमित 
हो उठता था | वीर सरूदेचने अपने पुत्र प्रसेनजितको विवाह विधिके द्वारा किसी प्रधान कुछकी 
कन्याके साथ सिछाया था ॥१६७॥ अन्तसे सरुदेव पल्‍्यके छाख करोड़वे भाग तक जीवित रहकर 
स्रग गया ॥१६८॥ तदनन्‍्तर प्रसेनजितूने एक करोड़ पृवंकी आयुवाले, ज़न्स काछमें वालकोकी 
नाल काटनेको व्यवस्था करनेवाले थे, तथा स्व॒गेंगासी नाभिराज पुत्रकों उत्पन्न किया ॥२६४६॥ 
पलल्‍्यक दृश छाख करोइच भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त होनेपर प्रसेनजित स्वर्ग 
गया ॥१<०॥ 
प्रथम कुछकर प्रतिश्रुतिकी ऊचचाई अठारह सौ घनुप थी, इसके पुत्र दूसरे कुकर सनन्‍्मति- 
घलनुप क्रम हाती गई हँ। इस तरह अन्तिम कुछकर नाभि- 
राज़काो ऊचाई पाँच सा पश्चीस धनुष थी ॥१७१-१७र॥ ये चौदह कुछकर समचतुरस्र संस्थान 


» वशसा उदणा - विशालेन यशसाउदणा म० | प्रस्येव्मल्रभूपितम म० | 


सप्तमः सगः न 


चश्लुष्मांश्व यशस्वरी च तथेबासौ प्रसेनजित्‌ । त्रयः कुलकराः प्रोक्ताः प्रियद्युश्यामरोचिपः ॥१७४॥ 
चन्द्रामश्रन्द्रगौराभस्तथेव प्रथितः अभ्भु) ॥ कथिता दुश शेपास्ते सन्‍्तपकनकप्रमाः ॥१७७॥ 
मर्यादारक्षणोपायहामाधिक्कारनी तय; । प्रजानां जनकाभास्ते प्रभवः प्रतिभाधिका- ॥१७६॥। 
इत्थं कुलकरोत्पत्ति:ः सका कथिता नूप । नाभेयस्याधुनोत्पत्ति शणु पापविनाशिनीमस ॥॥१७७॥। 


शिखरिणीवृत्तम्‌ 


जगद्पड्मिह॑व्यरजुपचरिसैव्याप्तमखिलं 
तदष्यहंज्ज्ञानादृधिकमभियुक्तर घिगतम्‌ । 
यतः कालाय्र्थ घनमपि धुनात्यन्धतमसं 
जिनादित्यालोकः स्थिरपरिणतः श्रीमहुद्यः ॥१७८॥। 


इत्यरिशनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों कालकुलकरोत्पत्तिवर्ण नो 
नाम सप्तमः सर्गः | 





, और वज्ववृषभ नाराचसंहननसे युक्त गम्भीर तथा उदार शरीरके घारक थे, इनको अपने पूर्चे 
भवका स्मरण था तथा इनकी मलनुसंज्ञा थी ॥१७३॥ इन कुछकरोमे चक्ुष्मान, यशस्वी और 
प्रसेनजित्‌ ये तीन कुछकर प्रियह्ुः पुष्पफके समान श्याम कान्तिके घारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गौरवण था, और बाकी दश तपाये हुए स्वणके समान प्रभासे युक्त थे ॥७४-१०५॥ ये 
चौदही राजा मयोदाकी रक्षाके उपायभूत हा), 'मा? ओर 'घिक्‌? इन तीन प्रकारको दण्डनीतियो- 
को अपनाते थे, प्रजाके पिताके तुल्य थे और अत्यधिक प्रतिभाशाछों थे ॥१७६॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि हे राजन ! इस तरह मैने समस्त कुछकरोकी उत्पत्ति कही | अब नाभिराजाके पुत्र 
भगवान्‌ आदिकी पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७॥ यद्यपि यह समस्त संसार छह अक्लत्रिस द्र्योसे 
व्याप्त है तो भी उद्यमशील आचार्योंने उसे अरहन्त भगवानके दिव्य ज्ञानके प्रभावसे जान लिया 
है सो दीक ही है क्योकि नित्य और श्रीसम्पन्न उद्यको घारण करनेवाला जिनेन्द्र रूपी सू्यका 
प्रकाश, कार आदि द्रव्योके विषयमे जो गाढ़ अन्धकार है उसे भी क्षणभरमे नष्ट कर देता 
है ॥१७८॥ 


इस ग्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संयहसे युक्त, जिनसेनाचारय रचित हखिंश पुराणुनें कालद्रव्य 
तथा कुलकरोंकी उत्पत्तिका वशन करनेवाला सातवों सर्य समाप्त हुआ | 





१. तदप्यहत्जाना- ख० | २. ऋषीश्वरेंः ज्ञातम्‌ । 
१६ 


अष्ठमः सगेः 


श्रीमतामनुरूपं यः प्रिणासमसचुसुतः । मननात्‌ मनुजाथ स्थ मनुसंज्ञामनुस्तः ॥१॥ 

प्रच्चीण: कत्पवृत्षात्मा सध्येदक्षिणमारतस्‌ । नाभेरपि स एवाभूत्‌ प्रासादः एथिवीमयः ॥२॥ 
शातकुस्मसयस्तस्मोी विचित्रमणिमित्तिकः । पुष्पविद्ठ ममुक्तादिसालासिरुपशोमितः ॥३१॥। 
सर्वतोमद्टसंज्ञोज्सौ प्रासादः सबंतो सतः । सेका्शीतिपदः शालवाष्युध्यानायलडकृतः ॥8॥ 
स्वस्थानमेकक्ोइनल्पकत्पवृक्षेत्रंतः छ्षिती । अध्यतिष्टद्धिष्ठातुः स नामेरचुभावतः ॥॥७॥॥ 

अथ नाभेरभूहेची' सरुदेवीति वल्लमा | देवी शचीव शक्रस्य शुद्धसन्तानसम्भवा ॥६॥ 

अम्युन्नती पदाड्रष्टी प्रोन्नसन्नखमण्डलौ । यस्या रेजतुरुच्येच लछाटस्य विद्या ॥७॥ 
उन्नताअसमस्निग्धतनुताम्रनखांशुमिः । कुट्धिमे कुरुतां यस्याः क्रमो कुरवकश्रियस्‌ ॥८॥ 
रिल्ष्टाज़ु लिहली गूढगुलफो कान्तिजलप्कवम । समौ कृर्मोन्नतौ यस्याः पादपत्मो अ्चक्रतुः ॥8॥॥ 
यस्याश्र चरणी चारुमत्स्यशद्भदिलक्षणी । क्रीडास्वेव प्रियस्पर्शात्स्वेद्सम्बन्धसद्जि नी ॥9 ०॥ 
आनुपृव्यसुद्ते च जड्डे रोमशिरोज्किते | रावण्यरसवर्णाब्ये शरधी पुष्पधन्चनः ॥११॥। 

जानुनी मदुनी यस्या गृढसन्धानवत्तिनी । ददतुः ग्रियग्रान्ना्ां रदुस्परशेकृ्त सुखम्‌ ॥१२॥। 
आसारा. कदलीस्तम्भाः कक्शाः करिणां करा; । परिणाहग्रुणल्वेईपि यदूर्वोंः सदशा न ते ।।१३॥। 
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अथानन्तर ऊपर ज्ञिन नाभिराजका कथन किया गया है वे श्रीमान्‌ पुरुषोके अनुरूप 
परिणामको प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थोका सनन करनेसे सन्ठु कहछाते थे ॥!॥ उस समय 
दक्षिण भरत क्षेत्रमे कल्पवृक्षरूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गये थे परन्तु राजा नाभिराजका जो 
कल्पवृक्षरूप प्रासाद था वही प्रथिवी निर्मित प्रासाद्‌ बन गया था ॥श॥ राजा नाभिराजके उस 
प्रासादका नास सवंतोभद्र था, उसके खम्से स्वर्णमय थे, दीवाछे नाना प्रकारकी मणियोंसे 
निर्मित थीं, वह पुखराज, मूँगा तथा मोती आदिकी मालाओंसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे 
युक्त था ओर कोट, वापिका तथा वाग-वगीचोसे अलंकृत था ॥३-४॥ वह अधिप्ठाता नाभि- 
राजके प्रभावसे अकेला ही अनेक ऋल्पबृक्तोसे आबृत था तथा प्रथिब्रीके मध्य अपने स्थानपर 
अधिपछित था ॥ष॥। 

५. . अथानन्तर राजा नासिराजकी सरुदेवी नाम्को पटरानी थी। यह शुद्ध कुलमे उत्पन्न 
हुई थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय होती है उसी प्रकार राज्ञा नाभिराजको 
प्रिय थी ॥॥ जिनवे नख अत्यन्त चमकदार थे ऐसे उसके उठे हुए दोनो पैरोंके अंगूठे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो छछाटके देखनेकी इच्छासे ही ऊपरकी ओर छठ रहे हो ॥»॥ उसके 
दोनो चरण, उन्नत अग्रभागसे युक्त, सम, स्निग्ध, पतले और छाछ-छाल नखोंकी किरणोंसे फर्से- 
पर कुरवककी शोभा उत्पन्न कर रहे थे ॥50 जिनकी अर्ुुलियाँ रूपी कलिकाएँ परस्परमे सटी 
हुई थीं, जिनकी गॉठे छिपी हुई थीं और जो कछुओंके समान उन्नत थे, ऐसे उसके दोनो चरण- 
कमल कान्तिरूपी जछमें मानो तेर ही रहे थे ॥६॥ सुन्दर मच्छ तथा शह्ठ आदिके छक्षणोसे 
युक्त जिसके चरण, क्रीड़ाओंके समय द्वी पतिका स्पर्श पाकर पस्रीनाके सम्बन्धसे युक्त होते ये 
अन्य समय नही ॥१०॥ अनुक्रमिक गोलाईसे युक्त, तथा रोम एवं नसोंसे रहित उसकी दोनों 
लद्दाएँ सौन्दर्य रससे भरे हुए मानो कामदेवके दो तरकश ही हैं ॥११॥ गूड़ सन्धिसे युक्त जिसके 
दोनो कोमछ घुटने पतिके अवयचोंको कोमल स्पशे जन्य सुख प्रदान करते थे ॥१२॥ केलेके स्तम्भ 


धनी डीसी जीि+ी सी सीडी 





१. महादेवीति म० | २. जल्प्लवी म० ; 


९ 
बष्टमः सर!) १४७ 


ऊरू सन्धिर्नितम्वश्व कुकुन्दरमनोहरः । गुरुजंघधनभारश्र यस्याः साइश्यमत्यगात्‌ ॥१४॥ 
प्रदक्षिणकृतावत्ते गम्भीर नाभिमण्डरूस । रोमराजिकृतासडं यस्या नामेरभून्मुदे ॥१७॥ 
अरोमश क्ृशं मध्यं यस्यासख्रिवल्िःभजुरम्‌ । बसौ वृत्तसमोत्तुज्ञघनस्तनभरादिव ॥ ६॥ 
कठिनस्तनचक्राभ्यां यस्या झूदुसियोरसा । प्रक्रीडल्यक्रवाकाभ्यां सरितेव विराधितम्र्‌ ॥१७॥। 
रक्तहस्ततलो श्रेष्ठप्रकोष्ठट णिबन्धनी । स्व॑सौ रदुभुजों यस्याः कामपाशो बभूवतुः ॥$८॥ 
शझ्भूवत्तेससग्ीवा प्रवाछाघरपन्नवा । दन्तमुक्ताफलोधोता सिन्धोवेंलेव या बभौ ॥१६॥ 
सरक्ततालुजिह्नाग्रमन्तरास्यमराजत । अस्या बाचि प्रवृत्तायां कोकिलस्वननिस्वनस्‌ ॥२०॥। 
प्रियासुखमिवात्मीयं द्दक्षोः प्रेयसो सुखम्‌ । सम्मुखो भवतो यस्याः कपोलाविव दर्षणों ॥२१॥ 
सत्तासिका5तिमध्यस्था समा समपुटाभ्यभात्‌। स्पद्धिन्योर्वारयन्तीव इशोरन्योन्यदु्शन्स ॥२२॥ 
त्रिवर्णाब्जनिसे यस्या दशने दीघंदशने । मन्त्रस्य सन्त्रणायेव कर्णमूलमुपाश्रिते ॥२३॥ 
तनुरेखभ्रुवी यस्या न दूरे न च सहते । समारोपितचापाभे शुश॒भाते शुभावहे ॥२४॥ 

न नतस्य न तुड्स्य साहश्यस्य सिसत्ञया । यस्या ललाटपटइस्य 'नार्थेन्दोरभवत्‌ स्थिति. ॥२७॥ 
कुण्डलोउ्ज्वलगण्डस्य यत्कर्णयुगलूस्य तु । नोपसा मांसलूस्यासीत्‌ कोमलस्य समस्य तु ॥२६॥ 
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सार रहित हैं और हाथीके शुण्डादण्ड कठोर स्पर्शसे युक्त है अतः विस्ताररूपी गुणोसे युक्त 
दोनेपर भी दोनों मर देवीकी जॉघोंके समान नहीं थे ॥११॥ जिसके कूल्हे, गतेविशेषसे 
मनोहर नितम्ब और स्थुछ जघन साहृश्यसे परे थे अर्थात्‌ अनुपम थे ॥१७॥ जिसकी आवते-- 
जल्मेंवरके समान गोल, गहरी एवं रोमराजिसे युक्त नाभि, राजा नाभिराजके ह्षका कारण 
थी ॥१४॥ जिसकी रोम रहित, पतली एवं त्रिवछिसे युक्त कमर ऐसी जान पड़ती थी मानो 
गोल, सम, ऊँचे और स्थूछ स्तनोके भारसे द्वी कुक रही हो ॥१६॥ जिस प्रकार मन्द भयके 
साथ क्रीड़ा करते हुए चकवा-चकवियोके युगलसे नदी सुशोभित होती है उसी प्रकार जिसका 
चक्षःस्थल कठोर स्तनोके मण्डलसे सुशोमभित्र हो रहा था ॥१७॥ जिनकी हथेलियोँ छाल-छाल 
थीं, जिनकी कोहनी और कछाई उत्तम थीं और जिनके कन्धे शोभारपद थे ऐसी उसकी दोनो 
फोसछ भ्रुजाएं कामपाशके समान जान पड़ती थीं ॥१८॥॥ उसकी ग्रोवा शद्ध॒के आवरतंके समान 
थी, अधर पल्लव मूँगाके समान थे और दॉत मोतियोके समान प्रकाशमान थे इसलिए वह 
समुद्रकी पेछाके समान सुशोभित हो रही थी ॥१६॥ जिसका ताल और जिह्नाका अग्रभाग 
अत्यन्त छाछ था ऐसा उसका अन्‍्तमुंख सुशोमित था और जब उससे शब्द निकलते थे तब 
चह कोकिलछाके शब्दको _भी अशब्द कर देता था--फीका वना देता था ॥२०॥ प्रियाके मुखके 
समान जब नाभिराज अपना मुख देखनेकी इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुद्ेवीके दोनो 
कपोलछ दर्पणके समान हो जाते थे ॥२१॥ ठीक वीचसे स्थित सम और समान पुटवाली उसकी 
तासिका ऐसी जान पड़ती थी मानो स्पर्धा करनेवाले दोनो नेत्नोके पारस्परिक दशनको रोक ही 

रहो थी ॥२९॥। सफेद, काले और छाछ इन तीन वर्णके कमलोके समान जिसके बड़े-बड़े नेत्र 
किसी मसन्त्रकी सछाह करनेके लिए ही मानो कानोके समीप तक गये थे ॥२३॥ जिसकी पतली 

भोहें न दूर थीं और न पास ही थीं। शुभ छक्षणोसे युक्त थीं तथा चढ़ाये हुए धनुपके समान 

सुशोभित थीं ॥२४॥ जिसका छलाटपट्ट न अधिक नोचा थां और न अधिक ऊँचा था इसलिए 

उसका साहश्य प्राप्त करनेके लिए अधे-चन्द्रकी सामथ्य नहीं थी ॥२४॥ जिसके कानोका युगल 

अपने कुण्डलॉंसे गालछोको उज्ज्वल बना रहा था; स्थूछ था, कोमछ था और समान था अतः 
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बश्८ हरिवशपुराणे 


नीलकुब्चितसुस्निग्धसृक्मकेशकलापिन. । समस्य शिरसो यस्याः शोभा वाकूपथमत्यगात्‌ ॥२०॥ 
अखण्डमण्डलुश्वन्द्रो सुखमण्डलशोभया । यस्या: पराजित: प्रापदाधिनेवाति पण्डुताम्‌ ॥२८ा॥। 
पोडशाद्पकलावत्या द्वासघतिकलोज्च्चला । इन्दुसृत्योंपमीयेत धा कर्थ सकलक्षया ॥२ ध॥ 
चनु.पश्गुणोल्कृष्टा सादबातिशया कथम्‌ । स्रा चतुगुणया तुल्या एथिव्या कठिनात्मना ॥३ ०॥। 
स्निग्धाभिरपि सुस्निग्धा सौधवात्मा जलात्ममिः । कथ॑ साउन्यग्रणेयामिरद्भिरप्युपसीयते ॥३१॥ 
तद्॒हासुररूपापि कर्थ वा दहनात्मिका । भेजे) तेजोमयी मूर्चिस्तन्मृत्तेसपमानताम ॥रेर॥ 
दर्शनस्पशनाभ्याँ या नामेरतिसुखावहा । स्पशमात्रसुखाहर्ज्या वायुमूर्च्या कर्थ समा ॥३१॥ 
अश्यून्यहृदयस्पर्शा भत्तु या स्पशशलन्यया । साश्काशात्मिकया शक्त्या शुद्धया5पि कर्थ समा ॥३४॥ 
चतुर्द शविर्ध यस्याः कल्पपादपकल्पितम्‌ । भद्भअ्नत्यड्रसज् न भुपण्ण भूष्यर्तां गतस्‌ ॥डेणा। 

भ्रुझ्ानस्य तया नामेभेग स्वरलोकिसन्रिभम्‌ ) वक्‍तुं शक्ती यदि व्यक्त वक्ता शुक्रो द्वृहस्पतिः ॥३६॥ 
अथ तीथर्थकृतामाे स्वर्गात्‌ सर्वाथसिद्धितः । तयोः प्रागेव पण्मासान्‌ वृपसेअ्चतरिप्यति ॥३ेण॥। 
दिवः पतितुमारव्धा वचुधारा गृहाड्णे । पत्यहं धनदोन्समुक्ता पुरुद्दठनिदेशतः ॥३८॥ 

श्रीलच्मी छतिकीर्त्याद्या नवतिनंव चाययुः । प्राग्वि्यु दिक्कुमायोंडपि द्ग्विदिस्भ्ध: ससम्भ्रमाः ॥हे ध॥ 
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डसकी कहीं भो उपमता नहीं थी ॥२६।॥ काले घुंधराले चिकने और महीन केशोक समूहसे युक्त 
जिसके सुन्दर शिरकी शोभा वचन-मार्गकों उल्लंघन कर गई थी ॥२७॥ जिसके मुख-सण्डलकी 
शोभासे पराजित हुआ पृर्णचन्द्र मानसिक व्यथासे ही मानो अत्यन्त सफेदीको श्राप्त हो गया 
था ॥२८॥ चन्द्रमाकी सृर्ति सोलह कछाओंसे युक्त है और मरुदेंबी वहत्तर कछाओस सहित 
थी, चन्द्रसाकी मूर्ति कलंक सहित है. और सरुदेवी अत्यन्त उज्जबबछ थी अतः चन्द्रमाकी मूर्ति 
से उसकी तुलना केसे हो सकती है? ॥२६॥ मरुदेवी चाँसठ गुणोसे युक्त थी और प्रथिवी 
मात्र चार गुणोकी धारण करनेवालो है। मरुदेवी कोसछताके अतिशयको प्राप्त थी और 
प्रथिवी अत्यन्त कठिन है. अतः यह उसके तुल्य कैसे हो सकती है ? ॥३०॥ यद्यपि जल स्निग्ध 
हे--कछ-कुछ चिकनाईसे युक्त हे पर सरुदेवी सुस्निगर्धा--अत्यधिक चिकनाईसे युक्त थी ( पक्ष- 
में पति-विपयक स्नेहसे सहित थी ), जल जड़रूप है, मूर्ख है-( पक्तमे पानीरूप ढे ) और 
सरुदेदी कछाओसे निपुण थी, जल, अन्यप्रणेया--दूसरेके द्वारा छे जाने योग्य हे और मरुदेवी 
अन्य प्रणेया नहीं थी-स्वावलछम्चा थी अतः उसकी जलके साथ उपसा कैसे हो सकती है ? 
॥३१॥ यद्यपि अग्नि सरुदेवीके समान भास्वर रूप हे परन्तु साथ ही दाहमयी भी है. अतः 
वह सरुदेवीके शरीरकी उपमाकों केसे प्राप्त हो सकती है ? ॥१श। मरुदेवी; दर्शन और रपशे 
दोनोंके द्वारा नासिराजको अतिशय सुख देनेवाछी थी परन्तु वायु 'सात्र स्पशेके द्वारा खुख 
पहुँचाती थी अतः बह वायुके समान हा हो सकती थी ९ ॥३श॥ मरुदेवी पतिके हृदयका 
स्पश करनेवाली थी जवकि आकाश स्पशंसे शून्य है अतः चह शुद्ध होनेपर भी आक्राशरूपी 
शक्तिके सच्श केसे हो सकती है ? ॥३१४॥ कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए चौदह प्रकारके आभूषण 
जिसके अह्॒-प्रत्यज्ञका सम्बन्ध पाकर भुष्यताक्ो प्राप्त हुए थे । भावाथ--आमभूपणोंने उसके 
शरोरको विभूषित नहीं किया था किच्तु उसके शरीरले ही आभूषणोको विभूषित किया था ॥३५॥ 
उस मरुदेवीके साथ स्वगे छोकके समान भोग भोगनेवाले राजा नाभिका यदि स्पष्ट चर्णन 
करनेके लिए कोई समर्थ है तो वक्ता शुक्र और बृहस्पति ही समर्थ हैं अन्य नहीं ॥३६॥ 

अथानन्तर जब प्रथम तीथछुर भगवान्‌ वृषभदेव सर्वार्थेंसिद्धि विमानसे च्युत द्ो राजा 

। नाभिराज़ और मरुदेवाके यहाँ अब॒तार छंगे उसके छट्द साह पूर्वेसे द्वी उनके घरके ऑगनमे इन्द्र- 
की आज्नास कुबरके द्वारा छोड़ी हुई रत्नोंकी धारा आकाशमसें पड़ने छगी ॥३७-३८।॥ श्री, छक्ष्मी; 





१, मेने म०।२ शुक्रवृतसती म०, क० । 
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प्रयुज्य प्रणति तुष्टा जिनपिज्नोभविष्यतोः । स्वर्निवेद्यागम स्व च॑ पाकशासनशासनात्‌ ॥४०॥ 
प्रत्येक शासनं देव्यो मरुदेव्या महादरात्‌ | प्रतीषुर्देवि ! देल्याशां ननद जीवेति सदूृगिरः ॥४१॥ 
रूपयोवनलावण्यसौभाग्यादियुणाणवम्‌ । वर्णयन्ति तदा काश्रिदाश्च/ परस ध्रिताः ॥४२॥ 
भक्तरालेख्यगन्धवेगणितागमपूवकम्‌ । कलाकीौशलमन्यास्तु प्रशंसन्ति समन्‍ततः ॥४३२॥ 
दर्शयन्ति स्वयं काश्चित्‌ तन्त्रीवीणादिकौशलम्‌ । गायन्ति मधुर गेय॑ काश्रित्कतपरसायनम्‌ ॥४४॥ 
शोभनामिनय काश्रिद्‌ शब्बारादिरसोत्कटम्‌ । हाचभावविलासिन्यो नृत्यन्ति नयनाम्तम्‌ ॥४॥ 
हस्तसवाहने काश्रिद्‌ पाइसंवाहने पराः । भद्गसवाहने काश्रित्‌ व्यावृत्ता खदुपाणयः ॥४ ६॥| 
भद्गाभ्यड्रविधो काश्रिदू काश्रिदुद्नतने पराः | काश्विन्मञनके काश्रित्स्नानवखनिपीलने ॥४णा 
सन्दग्धानयने काथ्रित्‌ तत्समारूभने पराः । काश्रिश्चित्राम्बराधाने परिधानविधों पराः ॥४८॥। 
काश्रिझ्धयूषास्रगाधाने काथ्रिहेहप्रसाधने । दिव्याज्नानयने काश्रित्‌ काश्चिद्धोजनकर्मेणि ॥४६॥ 
शय्यासनविधोौ काश्रित्‌ काश्ित्ताम्वूल़ढौकने । काश्रित्पतदुगह्दे व्यग्राः काश्रिच्च ग्रहकरमंणि ॥५०॥ 
दपंणग्रहणे काश्रिच्चामरपहणे पराः । छत्नस्य अहणे काश्रिद्‌ व्यज्ञनग्रहणे परा. ॥५१॥। 
अद्नरक्षापरा ठेव्य, खड़डब्थग्राग्रपाणयः । ग्रहरक्त; पिशाचेभ्यो रक्न्त्यः प्रतिजागअति ॥७२॥। 
भभ्यन्तरगृहद्वारे काश्रित्काश्चिदूबहिसुव : । असिचक्रगदाशक्तिहेमवेन्रकरा, स्थिता, ॥७३॥| 

















ध्त्ति, कीर्ति आदि निन्‍्यानबे, विद्यक्ृमारी और दिक्‍्कुमारी देवियाँ भी छह माह पहलेसे बड़े _-* 


हषके साथ दिशाओं और विदिशाओसे आ गई ॥३६॥ उन्होंने आकर बड़े सन्‍्तोषसे जिनेन्द्र 
भगवानके होनहार माता-पिताकों नमस्कार किया और हम इन्द्रकी आज्ञासे स्वगंछोकसे यहाँ 
आई हैं, इस प्रकार अपना परिचय दिया ॥४०॥ हे देवि ! आज्ञा दो, सम्रद्धिसम्पन्न होओ, और 
चिर काछ तक जीवित रहो इस श्रकारकी उत्तम वाणीको वोलछती हुई वे देवियों महान आद्रके 
साथ मरुदेबीके आदेशकी प्रतीक्षा करने छगीं ॥9१॥ उस समय परम आश्चयको प्राप्त हुई 
कितनी ही देवियों मरुदेवीके रूप, यौवन, सौन्द्य और सोभाग्य आदि गुणोके सागरका वणन 
करतो थीं ॥४९॥ कितनी ही देवियाँ मरुदेवीके अक्षर-विज्ञान, चित्र-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, 
गणित-विज्ञान ओर आगम-विज्ञानको आदि लेकर उसके कछा-कोशछकी प्रशंसा करती थी ॥४३॥ 
कितनी ही देवियों स्वयं अपनी तनन्‍त्री तथा वीणा आदि विपयक चतुराई दिखलाती थीं। कितनी 
हो कानोके लिए रसायन स्वरूप मधुर गान गाती थीं ॥४४॥ हाव, भाव और विछाससे भरी हुई 
कितनी ही देवियों सुन्दर अभिनयस युक्त, शज्बारादि रसॉंस उत्कतट और नेत्रोके लछिए अमृत 
स्वरूप मनोहर नृत्य करती थीं ॥४५॥ कोमछ हाथोको धारण करनेवाढी कितनी ही देवियाँ मरु- 
देवीके हाथ दाबनेमे, कितनी ही पेर दाबनेमें तथा कितनी ही अन्य अड्रोके दावनेमे छूग गई 
थीं ॥४६॥ कितनी ही शरीरपर तेलका मदन करनेमें, कितनी ही उबटन लगानेमें, कितनी ही 
स्नान करानेमे और कितनी द्वी स्नानके वस्थध॒ निचोड़नेमे तत्पर थीं ॥४७॥ कोई उत्तम गन्धके 
लानेमे, कोई उसका लेप छगानेमे, कोई चित्र-विचित्र वस्र सेंभालनेसे, और कोई वस्म पहिनानेमे 
छग गई ॥४८॥ कोई आभूषण तथा माछाओआके छानेमे, कोई शरीरकों सजावटमे, कोई दिव्य 
भोजनके लानेमे ओर कोई भोजन करानेमे व्यग्र थी ॥४६॥ कोई विस्तर तथा आसनके विछानेमे, 
कोई पान रूगानेसे, कोई पीकदान रखनेसे, कोई गृह-सम्बन्धी कायम, कोई दृषण उठानेमे, कोई 
चमर ग्रहण करनेमें, कोई छत्न छगानेसमे और कोई पड्ला भलनेमे तत्पर थी ॥५०-४५१॥ कितनी ही 
देवियाँ हाथमे तलवार ले अद्ज-रक्षा करनेमे तत्पर रहती थीं एवं मद, राक्षस और पिशाचोसे 
रक्षा करती हुई जागृत रहती थीं ॥५५॥ कितनी द्वी देवियाँ घरके भीतरी द्वारपर और कितनी ही 
वाद्य द्वारपर तलवार, चक्र, गदा, शक्ति और स्वणंमय छुड़ी ह्वाथमें लेकर खड़ी थीं ॥४३॥ 





इन्द्राशया । २. निपीडने | रे -वेश्ुः म०, क० | 


१०० हरिवंशपुराणे 


इति नक्तंदियं दृष्ठा देवतामिरजुष्टितम । आत्मनः शासन छोके परेपामतिदुलभनर ॥५७॥ 
निश्चितश्रापि पण्मासान्‌ पतन्त्या वसुधारया । नासिना सरुदेब्या च प्राथ्यस्ती थंकरोद्धवः ॥५७॥ 
अथासौ सौम्यताराभिर॒भितः कृतसेवना । महदेवी सुरखीमिश्चन्द्रलेखेव हारिणी ॥५६।॥। 
शरदअआावलीशुश्े प्रासादेव्युरुधू पिते । नानोपधानकाधाने शयाना शयने विधीं ॥५७॥ 
निधीनिव निशाशेपे ददर्श शुभसूचकान्‌ । क्रमेण पोडशस्वप्नानिमान्‌ दुलेसदशनान्‌ ॥५८।| 
प्रभूतदानधाराद्करपुष्करधारिणम्‌ । गीयसानं शुचि भद्नेर्दानार्थिसिरिवेश्वरम ॥७५६॥ 
सुप्रतिध्चनिविज्िप्तप्रतिपक्ष शुभोद॒यम्‌ । शुर्भ भद्राकृति धीरं वृष दृषमिवोन्नतम्‌ ॥६०॥। 

मत्तेम तमिवान्वेष्टु मदगन्धेन सूचितसम्‌ । सिहमुत्थितसद्राक्षीन्नखर्द ड्रासटोत्कटम््‌ ॥5१॥ 
चित्ररत्तघटाटोपधनघोपधघनाघनेः । थ्रियो5सिपेकसस्भोजे नवास्सोमिरिवावने: ॥॥६२॥॥ 
नानापुष्पघने दीघ श्रीमाले सौरभोत्कटे | सम्भूयेव च सर्वेतुश्रीभिः सेवार्थमुद्छते ॥8३॥ 


इस प्रकार छोकमे जो दूसरोके लिए ढुलेभ थी, ऐसी देवियो द्वारा अपनी आज्ञाकी पूर्ति देखकर 
तथा लगातार छह माहसे पड़ती हुई रत्नधारासे राजा नाभिराज और मरुदेवीने निम्थय कर 
लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्राथनीय तीथझ्लुरका जन्म होगा ॥५४४-४५५॥ 
अथानन्तर मनोहर ताराओंसे सेवित चन्द्रकछाके समान अनेक देवियोसे सेवित मनो- 
हराद्ली मरुदेवी, शरद्‌ ऋतुकी मेघावछीके समान सफेद एवं अगुरु चन्दनसे सुवासित राजभवन- 
से नाता गद्दा-तकियोसे युक्त चन्द्र तुल्य शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके पश्चिम 
भागसे निधियोके समान शुभ सूचक, इन दुलेभ सोलह स्वप्नोको ऋ्रमसे देखा ॥५६-४८॥ प्रथम 
हो उसने सफेद हाथी देखा, ऐसा हाथी कि जो अत्यधिक मदकी धारासे गीली सूँँड़ और उसके 
अग्रभागकों धारण कर रहा था तथा मदके अर्थी श्रसर जिसके आस-पास गुर्जार कर रहे थे | 
वह हाथी किसी राजाके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार राज़ाके कर पुष्कर--ह॒स्त 
कम॒ल अत्यधिक दानके संकल्पके लिए ग्रहीत जलछकी धारासे गीले रहते हैं उसी प्रकार उस हाथी- 
के कर पुष्कर--सूंढ़ और उसके नथने अत्यधिक दान--सद जलकी धारासे गीले थे और जिस 
प्रकार राजाके समीप खड़े दानके अर्थीजन उसकी स्तुत्ति किया करते हैं उसी प्रकार दान--मदके 
अर्थी श्रमर उसके समीप गुझ्जार कर रहे थे ॥४६॥| दूसरी वार उसने भद्र आकृृतिकों घारण करने- 
वाला एक धीर-वीर बेल देखा । वह वेल ठीक धर्समके समान जान पड़ता था क्‍योंकि जिस प्रकार 
धर्स अपनी मधुर देशनासे एकान्तवादी प्रतिपक्षियोको पराजित कर देता है. उसी प्रकार वह बेल 
भी अपनो हुम्वाध्वनिसे प्रतिपक्षी बेलोंको पराजित कर रहा था, जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदय- 
को देता है उसी प्रकार वह वे भी शुभ अभ्युदयको सूचित करनेवाछा था | जिस प्रकार घर्म 
भद्राकुति-मह्नलकारी होता है उसी प्रकार वह बेछ भो भद्राकृति--उत्तम आक्ृतिका धारक 
था, जिस प्रकार धर्स धीर-घी बुद्धिको प्रेरणा करनेवाछा है उसी प्रकार वह बेछ भी धीर-गम्भीर 
था ओर जिस प्रकार धर्म उन्नत--उत्कृष्ट होता हे उसी प्रकार वह बेछ भी उन्नत--ऊँचा 
था ॥९०॥ तीसरी बार तीच्रण नख, दंड्रा और सटा ( गरदनके वालो ) से युक्त एक सिंह देखा | 
वह्‌ सिंह ऐसा जान पढ़ता था मानो पहले म्वप्नमे दिखे द्वाथीके मदकी गन्ध पा उसे हूँढ़नेके 
लिए ही तेयार खड्ठा हो ॥६१॥ चोथी वार उसने नाना रत्वमयी घड़ोके विशाल शब्दसे युक्त 
सदोन्‍्मत्त हाथियोके द्वारा कमछूपर वंठी रूच्मीका अभिषेक देखा | छच्मीका वह अभिषेक ऐसा 
जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुपसे उपलक्षित एवं घनघोर गजना करनेचाले मेघ नूतन जछसे 
प्रथिवीका ही अभिषेक कर रहे हों ॥६२॥ पॉचचीं वार उसने नाना पुष्पोसे व्याप्त तथा अत्यन्त 
घुगन्धित दो बड़ो-बड़ी मालाएं देखीं। दे माछाएँ ऐसी जान पढ़ती थीं मानो समस्त ऋतुओकी 








१ घनावना मचगजा मेघाश्व ( इति क० प्रतिटिप्पण्याम्‌ ) | 





९ 
अष्टमः सगः १०१ 


अधोमुखमयूखौघदण्डमातपवारणम । ताराभरणयोत्त्रिप्त श्यामयेवेन्दुमण्डलम ॥६४॥॥ 
सन्ध्यारागान्वरागाढ्य' पूर्वाशाज्नयारुणम्‌ । सिन्दूरारुणितं कुम्भ मद्नलाथमिवोद्रतम्‌ |६५॥ 
मीनों कृतजलक्रीडो हतात्मोद्रशोभयोः । नेन्नयोश्चलूयोर्दातुमुपालम्भमिवागतौ ॥६६॥ 

ह्वारिणी वारिणा पूर्णों विशालों कछशौ घनों । सौव्णों स्वोपमो द्वष्डु स्तनभाराविवोद्तौ ॥६७॥ 
सोहण्डपुण्डरीकौध राजहंसमनोहरस । रथपादातिनादाढ्य' सरः सैन्यमिवोर्जितस्‌ ॥६८॥ 
अमीनमिथुनोन्मेषमकरागुरुराशिमिः । प्रपूर्णितमिवाकाश वर्द्धमान महार्णवम्र ॥६ ६॥ 
सावष्टस्भभुजस्तम्भः प्रौददश्टिमिरन्मुखैः । सिंहैहँसासन व्यूढं मजुराजै्जगद्‌ यथा ॥७०॥ 
स्वर्गसोन्दयसन्दसमिव दु्शयितुं नृगाम्‌ । विमान कछगोत्ामरिदंवकन्यासिराहतमस्‌ ॥७१॥ 





लीिजीजीजीजीजीजीजी जी जज 


छक्ष्मीने मिछकर मरुदेवीकी सेवाके छिए उन माछाओंको बनाकर ऊपर उठा रक्खा हो ॥६३॥ 
छठवीं बार उसने चन्द्रमण्डलको देखा । वह चन्द्रमण्डल ऐसा जान पड़ता था मानो तारा रूपी 
आभूषणोसे युक्त रात्रिरूपी स्त्रीके द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्र ही हो। ऐसा छत्न क्रि जिसकी 
नीचेकी ओर आनेवालछी किरणोका समूह ही दण्डका काम दे रहा था ॥६४॥ सातवीं बार उसने 
सन्ध्याकी छाछिसा रूपी अड्गजरागसे युक्त उद्त होता हुआ सृय देखा । वह सूर्य ऐसा जान पड़ता 
था सानो पू् दिशारूपी स्रीने मज्ञकके छिए सिन्दुरसे रँगा हुआ कलश ही ऊपर उठाया हो ॥६५॥ 
आठवीं बार उसने जलछके भीतर क्रोड़ा करते हुए दो मीन देखे । वे मीन ऐसे जान पड़ते थे 
मानो अपने उदरकी शोभाको हरनेवाले चन्नलछ नेत्रोका उछाहना देनेके लिए ही मरुदेवीके पास 
आये हो ॥६६॥ नौवी बार उसने जलसे भरे हुए दो स्वणमय विशाल कलश देखे । वे कलश ऐसे 
जान पड़ते थे मानो अपनी उपसा धारण करनेवाले माताके स्वनोको देखनेके लिए ही ऊपर उठे 
हो ॥६७।॥ दशवीं वार उसने एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ट सेनाके समान जान पढ़ता 
था | क्योकि जिस प्रकार सेना, सोदण्डपुण्डरीकौघध--ऊपर उठे दण्डोसे युक्त छत्नोके समूहसे 
सहित होती है उसी प्रकार वह सरोवर भी सोदण्डपुण्डरीकोघ--ऊँचे-ऊँचे डण्ठलोसे युक्त श्वेत 
कमलोंके समूहसे सहित था। जिस प्रकार सेना, राजहंस मनोहर--उत्तम राजाओसे मनोहर 
होती है' उसी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस मनोहर--हंस# विशेषासे सुन्दर था। और जिस 
प्रकार सेना, रथ पादातिनादाढ्य--रथके पहियोकी विशाल चीत्कारसे युक्त होती है उसो प्रकार 
वह सरोवर भी रथपादातिनादाब्य--चक्रवाक पक्षियोके अत्यधिक शब्दसे युक्त था ॥६८॥ 
ग्यारहवीं बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐसा महासमुद्र देखा जो ठीक आकाशके समान जान 
पड़ता था क्योकि जिस प्रकार आकाश, मीन, सिथुन, मकर आदि राशियोसे थुक्त होता है-- 
उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगछोंकी उछल-कूद तथा सगर-मच्छ आदिकी विशाल 
राशिसे पूर्ण था ॥६६॥ बारहवीं बार उसने एक सुदर्णमय सिहासन देखा । वह सिंहासन जिस 
प्रकार सबल भुजाओंके धारक, प्रौढ़ दृष्टिसे युक्त एवं काय करनेमे तत्पर कुलकरोके द्वारा जगत्‌ 
घारण किया जाता है उसी प्रकार मजबूत झ्ुज स्तम्भोसे युक्त, श्रोढ दृष्टिसे सहित एवं ऊपरकी 
ओर मुख किये हुए सिंहोंके द्वारा धारण किया गया था ॥७०।॥ तेरहरवीं बार उसने एक विमान 
देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनुष्यो को र्वगेलोकका सौन्दर्य दिखलानेके लिए सुन्दर 





१. मयूखोद्यदरड म० | २ सौदण्डपुण्डरीकीबराज-म० | ३ रस्थपादाः चत्रबाकाः तेपामतिनादेन 
दीघंशब्देन आठय सहितम्‌ | ४. प्रक्षेण मीना मत्त्यास्तेषा मिथुनानि तेपामुन्मेप. | मकरादीनामुब्रशिक्ष 
तैः, पक्षे राशिविशेषे: । 

88 राजहसास्तु ते चन्चू चरणेलों द्दतिः सिता;--जिनकी चोच और चरण छाल होते हू बाकी सफेद 
होते हैं, ऐसे हस राजहस कहलाते हैं। 


१७२ हरिवंशपुराणे 


नागलोक विजित्येव नांगेन्द्रभवर् स्रिया | नागकन्यामिरुदूभूत शेषपलो कजिगीपया ॥७२॥ 
अभ्रलिह निरशभ्रेडपि विद्युदिन्द्रधनुःअयम ! खे सृजन्तं महारत्नराशि प्रांशुमिरंशुसिः ॥७३॥ 
सुप्रसन्न अम्ज्ज्वा् नि्धेमेस्धनपावकम्‌ । प्रचल्त्पुष्पिताद अर्किशुकोत्करविश्रमम्र॒ ॥७४॥ 

: खण्डस्वप्नानिमान्‌ दृष्टा दश्ेड्नन्तरमात्मनि । जिन सा बृपरूपेण प्रविष्ट सुखवबत्मंना ॥७णा। 
सुस्वप्नदर्शनानर्दं स्वासिनी सन्नव सया । प्रापितेति कृतार्थेव क्राडपि निद्वासली निरंत्‌ ॥७६॥ 
विव्ुध्यस्य विवुद्धार्थ विवर्धस्व विवर्धने | विजयस्व जयश्रोशे देवि पूर्णमनोरथे ॥७७॥ 
इत्यादयो विवोधाय दिक्क्रमारीमिरी रिताः । याताः स्वय विवुद्धायाः केवल मड़ले गिरः ॥७८ 
दोपाकर' कलछइक्येप निःकलड़ंगुणाकरम | च्ष्टेव मुखचन्द्र ते हिया भवति निष्प्रभा; ॥७ धरा 
तवेब ग्रहसुद्योत्य दशनप्रभयाअ्घुना । इतीव स्फुरितव्याजात्‌ प्रदीपाः स्व हसन्त्यमी ॥८०॥ 
भत्यन्तसुखरागाह्या क्षणरज्लितविध्रिया । प्रस्खलूत्खलमैन्नीव वन्ध्या सन्ध्या विरज्यते ॥८१॥ 
स्वमावमत्सरारम्भा व्यापिकोद्यमेप्यतः । प्रभा रवेरवन्ध्यार्था साधोमेंत्रीव बद्धंते ॥८२॥ 
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गीत गानेवाली देवकन्याएं उसे प्रथिबीपर छे आई हो ॥७१॥ चोदहवीं बार उसने नागेन्द्रका 
भवन देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो चह अपनी शोभासे नागछोकको तो जीत चुका था 
अब अन्य लोकोको जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्याएं डसे प्रथिवीपर ऊपर छाई हों ॥७२॥ 
पन्‍्द्रहवों बार उसने आकाश मे महारत्नोकी एक ऐसी राशि देखी जो अपनी उन्नत किरणोके द्वारा 
मेघ रहित आकाशम विजली और इन्द्रधनुपसे शोभित मेघकी रचना कर रद्दी थी ॥७१॥ और 
सोलह॒वीं चार उसने अत्यन्त निर्मेल एवं घूमती हुई ज्वालाओसे युक्त, निर्धेम अग्नि देखी । वह 
अग्नि ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो चम्वल फूलोसे युक्त पछाशके बड़े-बड़े वृक्तोका समूह ही 
हो ॥७४॥ इस प्रकार प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिखनेवाले इन सोलह स्वप्लोको देखकर रानी मरुदेवीने उसके 
बाद बंलके रूपसे मुख मागसे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र भगवानकों भीतर धारण किया ॥७५॥ 
मैं स्वासिनीको उत्तम स्वप्नोके देखनेका नूतन आनन्द प्राप्त करा चुकी हैँ इसलिए कृत- 
क््त्य हुईको तरह रानी मरुदेवीकी निद्रारूपी सखी कहीं भाग निकली ॥७६॥ सहारानी मरुदेवी 
स्वप्न-दशंनके वाद स्वयं जाग गई थीं इसलिए दिक्कुमारियोके द्वारा उसके जगानेके लिए 
हे पदार्थोकों जाननेबाली माता ! जागो, हे बृद्धिरूपिणी माता ! बृद्धिको प्राप्त होओ, हे जयछछसी- 
की स्वासिनि ! पूर्ण मनोरथोबाली माता ! जयवन्त रहो? इत्यादि कहे गये चचन केवल मद्जल- 
रूपताको प्राप्त हुए थे ॥७७-७८॥ हे माता |! यह चन्द्रमा दोषाकर--दोपोकी खान ( पक्षमे 
निशाकर ) ओर कलछक्की-दोषयुक्त ( पक्तमे काले चिहसे युक्त ) है. अतः तुम्हारे निष्कलक्क और 
गुणोकी खान भूत भुखचन्द्रको देखकर छत्जासे ही मानो प्रभा-रहित हो गया है ॥७६॥| अब तो 
यह घर तुम्हारे ही दोनोकी प्रभासे प्रकाशित है--हम छोगोकी आवश्यकता नहीं, यह विचार- 
कर दी मानो ये दीपक स्फुरणके वहाने अपने आपकी हँसी कर रहे हैं ॥८०॥ हे माता ! यह 
प्रात: संध्या, दुष्टकी चब्वछ समित्रताके समान राग-रहित होती जा रही है. अर्थात्‌ जिस प्रकार 
टुष्टकी मित्रता प्रारम्भमे रागसे सद्दित होती है और क्षणमर वाद ही शत्रुओको अनुरज्लित 
करने छगती है उसी प्रकार यह प्रातः सन्ध्या पहले तो राग अर्थात्‌ छालिमासे सहित थी और 
अब चज्णभर वाद छालिमासे रहित हुई जा रही हे । जिस प्रकार दष्टकी मित्रता वचन्ध्या-- 
निष्फल रहती है--उससे किसी कायको सिद्धि नहीं होती उसी प्रकार यह्‌ प्रातः संध्या भी चन्ध्या 
हे--इससे किसी कायकी सिद्धि इृष्टिगत नहीं हो रही हे ॥5१॥ और यह उद्त होते हुए सूये- 
की प्रभा सज्ननकी मित्रताके समान उत्तरोत्तर बढ़ती चछो जा रही हे। क्योक्ति जिस प्रकार 
सज्जनको मित्रता भारम्भमें मत्सर-युक्त होनेके कारण फीकी रहती है और आगे चलकर खूब 





१. पुण्पिताठम्रात्‌ किशुकों म०। २. सान्तरान्‌ वा। ३, त्व म० | ४ -मेष्यति क० | 
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भास्पराम्बरभूषेषा साति भास्वद्विशेषका । पुरन्धीरिच पूर्वाइशा मज्जलाय तवोद्गता ॥८३॥ 

दी्धां नीत्वा निशासेषा दीर्घिकास्विनदुर्शने । तुष्ट स्वान्‌ घव्यत्येव चक्रवाकी कलारवान्‌ ॥८४॥ 
स्वस्पादन्यासली छायामी क्षणाथमिवाकुलम्‌ । त्वाम्ज॒त्थापयते कूजत्कलहंसकुल कलम ॥८५॥ 

घूर्मिता झदुचातेन छतामिनंयमूत्तय: । भवत्या दर्शयन्तीव नृत्तारम्भमसी द्ुमाः ॥्६॥ 
दिडसुखानि प्रसज्नानि चेश्टितानीव तेहछुना । सुप्रभातमिद देवि मुझ्च शय्यामनिन्दिते ॥८७॥ 

इति वन्दिजनेवंन्धा साअमुन्नत्‌ छुचिविग्नहा । शय्यां पुष्पतरड्जार््या हसोव सिकतास्थलीस्‌ ॥८८॥ 
धौतचासं गृहीत्वाउसों धोतच्छाया विनिर्गंता । शुशुसे शारदाग्भोदात्‌ तन्‍्वीच शशिनः कला ॥झश्ाा 
श्रीविद्युदृदिक्कुमारी मिः प्रत्यग्रकृतभूषणा । साउन्तगेर्भाउन्तिक याता घनश्रीर्नामिभूम्ठतः ॥६०॥ 
भद्दासनस्थितायाउस्में क्रेण स्वासनस्थिता । श्रीरिवावेद्यत्‌ स्वप्नान्‌ सत्कराम्भोजकुड्मछा ॥६१॥ 
स्वप्नाथ सोडचधायेतां जगाद दयिते प्रुवम्‌ । सक्रान्तो&्य त्रिलोकानां नाथर्ती थकरस्त्वयि ॥8 २॥ 
न दूराद्पफलप्राप्तावीदर्श स्वप्नदर्शनम्‌ । अतोथ्यव प्रतीतो से भवत्यां गर्भंसम्भवः ॥8३॥ 
पण्मासवसुच्ृष्टया च देवतापरिचयया । सूचिता जिनसम्सूतिर्या साथ फलिताउध्चयोः ॥६४॥ 


लीड जी जीजीज 
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फेल जाती है उसी प्रकार सूर्यकी प्रभा पहले मन्द होती है. और आगे चलकर खूब फैल जाती 
(ः ९ रे 
हे-सवत्र व्याप्त दो जाती हे। जिस प्रकार सत्ननकी सिन्रता साथक है उसी प्रकार सू्येकी 
प्रभा साथक है ॥८९॥ भासरवर-अम्बर--देदीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण है ( पक्षमे 
जिसके वस्य और आभूषण देदीप्यमान हैं तथा भास्वह्विशेषका-सूर्य ही जिसका तिलक हे 
( पक्षमें देदीप्यमान तिछकसे युक्त हे ) ऐसी यह पूव दिशा सौभाग्यवती खीके ससान मानो 
तुम्हारा मंगछ करनेके लिए ही उद्यत हुई है ॥८४१॥ वापिकाओमे हरूम्बी रात बितानेके वाद 
अब सूयका दर्शन हुआ है. इसलिए यह चकवी प्रसन्न हो अपने मधुर शब्द कर रही है. अथवा 
मधुर शब्द करनेवाले आत्मीय जनोको इकट्ठा कर रही है ॥८४॥ इधर मधुर शब्द करता हुआ 
यह कलहंसोंका समूह तुम्हें उठा रहा है जिससे ऐसा जान पढ़ता है मानो तुम्हारे पादनिक्षेप- 
की लीलाको देखनेके लिए अत्यन्त उत्तावला हो रहा है ॥८५॥ जो मन्द-मन्द वायुसे हिल रहे हैं, 
तथा अभिनयकी भुद्राको धारण किये है ऐसे ये बृत्त, आपके लिए सानो अपने नृत्यका आरम्भ 
ही दिखला रहे हैं ॥-६॥ हे माता ! इस समय समस्त दिशाएं तुम्हारी चेष्टाके समान निर्मल हो 
गई हैं एवं सुन्दर प्रभातक्ाछ हो गया है, इसलिंए हे अनिन्दिते देवि ! शय्याकों छोड़ो ॥प७॥ 
इस प्रकार बन्दीजनोके द्वारा वन्दनीय, एवं निमेठ शरीरको धारण करनेवाली महारानी 
मरुदेवोने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार कि हंसी नदोके रेतीले तटको छोड़ती है ॥८८।॥ 
उज्ज्वल कान्तिकों धारण करनेवाढ्ली मरुदेवी घुले हुए वस्रको अदणकर जब शयनागारसे बाहर 
निकली तब शरद्‌ ऋतुके मेघसे बाहर निकली चन्द्रमाकी पतली कछाके समान सुशोभित होने 
लगी ॥८६॥ विद्युत्कुमारो और दिक्कुमारी देवियोने जिसे नवीन-नवीन आभूपण पहिनाये थे 
तथा जो अन्तगतगर्भा होनेसे ग्रहीतजछा मेघमाछाके समान जान पड़ती थी ऐसी मरुदेवी नाभि- 
राजारूपी पर्वतके समोप गई ॥६०॥ जो शोभामे रूच््मीके समान जान पड़ती थी ऐसी मर- 
देवी वहाँ जाकर अपने आसनपर बैठी और हस्तकमल जोड़, भद्रासनपर बेठे हुए मद्दाराजसे 
क्रम-पूर्वेक स्वप्नोका वर्णन करने छगी ॥६१॥ 
स्वप्नोका फछ सममभकर महाराज नाभिराजने उससे कहा कि हे प्रिये ! निश्चय द्वी आज 
तुम्हारे गर्भभे तीन छोकके नाथ तीथकरने अवतार लिया है ॥६२॥ दूरवर्ती तथा अल्प फलको 
प्राप्तिकि समय ऐसे स्वप्त नहीं दिखते इसलिए मुझे! विश्वास है कि आज़ द्वी आपके गर्भ रहा 
है ॥६३॥ छगातार छद्द माससे होनेवाली रत्नोकी वर्षा और देवताओंके द्वारा की हुई शुश्नपासे 


१ सूर्यटशने सति । २ धौतेबासं म० | 
यग्‌्० 


हि 


१७४ इरिचंशपुराणे 


सर्वथा सर्वकल्याणभाजनात्मजजन्मना । प्रिये ! व्वमचिरेणेव जगदानन्दयिष्यसि ॥8७॥ 

इति सुस्वप्नफल श्रुत्वा सद्यः सम्भूतमात्मनि । मुसुदेश्तितरां देवी दीसि कान्ति च विश्वती ॥8६॥ 

धृत्तीयकालशेपेडसावशी तिश्वतुरुत्तरा १ पूर्व लक्षास्रिवर्षाटमासपक्षयुतास्तदा ॥&६ ७॥ 

स्वर्गावतरणं जैनमाषाढ्यहुलूस्य तु । द्वितीयामुत्तरापादनच्षत्रेडत्र जगन्नतंम्र ॥ &८॥ 

वर्धमाने क्रमाद्‌ गर्स बधते वपुषरो चपुः | तस्याखिवलिशोभाया भद्ट भीत्येव नोदरस ॥६8॥ 

गौरवातिशयाधानी दुधाना ब्रिजगद्गुरुप्‌ । छाधवातिशयं देहे दे चित्रमिद परम्‌ ॥१००॥ 

सन्‍्तापहेतुरन्तःस्थो मातुर्माभूत्‌ सुनिश्वकः | ज्ञानघान्‌ स जिनो भानुयथा<प्सु प्रतिविम्बितः ॥१०१॥ 

ज्ञाननेत्रे, त्रिसिः पश्यन्‌ विश्व मासानसों सुखम्‌ । नवगर्भयृहेडतिष्टदिक्कुमारी विशोधिते ॥१०२॥ 

पूर्णपु तेपु मासेप्तु निपतद्ठसुबृश्षु । जिन॑ सा सुपुवे देवी सोत्तरापाठसन्निधो ॥१०३॥। 

प्राच्या इव विशुद्धाया विशुद्धस्फटिकोपमात्‌ । घनोदराद्विनिःक्रान्तो जिनः सूथ इवाबसी ॥३०४॥ 

जातकर्मणि कत्तव्ये व्याएता लघुदेवताः । भन्तरब्ञा हि कर्तेव्ये व्याप्रियन्ते जगत्यरम्‌ ॥4०७॥ 

विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता। नन्दा नन्‍्दोत्तरा नन्‍्दी ननन्‍्दीवद्धनया सह ॥१० ६॥ 

आलोलकुण्डछालोकविलूसद्गण्डमण्डला; । एतास्ता दिक्‍कुमायों5्टी तस्थुस्ेड्रारपाणयः ॥१०७॥ 

सुस्थिता प्रणिधान्या सुप्रबुद्धा च यशोधरा । रूपमीमती तथैवान्या कीतिमित्युपवर्णिता ॥१०८॥ 
हम दोनोको जिनेन्द्रदेवके जिस जन्मकी सूचना मिली थी वह आज सफछ हुई ॥६४॥ हे ग्रिये ! 
निश्चय ही समस्त कल्याणोके पात्र रूप पुत्रको उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही संसारकों आनन्दित 
करोगी ॥६५॥ इन उत्तम स्वप्नोंका फलछ अपने-आपमे शीघ्र ही संघटित हो चुका है, यह सुन 
दीप्ति और कान्तिको धारण करती हुई सरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हुई ॥६३॥ तीसरे कालमें जब 
'चौरासी छाख पूर्व तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रहे थे तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाके दिन 
उत्तरापाढ़ा नक्षत्न्में समरत जगत्‌के द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वगोचतरण हुआ था 
॥६७-६८।॥ क्रम-ऋमसे गर्भेमें वृद्धि होनेपर माताका शरीर भी बढ़ गया परन्तु त्रिबलिकी शोभा 
कहीं नष्ट न हो जाय इस भयसे मानो उसके उदरमे वृद्धि नहीं हुई ॥६६॥॥ साता मरुदेवी स्वयं 
अत्यधिक गौरवसे सुशोभित थी और उसपर तीनो ज़गत्‌के गुरु--भारी ( पक्तमे श्रेष्ठ ) जिनेन्द्र 
देवको धारण कर रहो थी, फिर भी वह शरीरमे अत्यधिक लघुताका अनुभव करतो थी यह 
बड़े आाश्रयेकी वात थी ॥१०० मैं गर्भमे स्थिर रहकर साताके सनन्‍्तापका कारण न बनूँ यह्‌ 
जानकर ही मानो जिन-बाछक गर्भमे अत्यन्त भिश्चछ रहते थे | माताके गर्भमे उन्तका निवास 
वैसा ही था जेसा कि जल्से प्रतिविम्बित सूयेका होता है ॥१०१॥ झरूति, श्रुव और अवधि इन 


तीन ज्ञानरूपी नेत्रोके द्वारा जगतको देखते हुए जिन वालक, दिक्‍्कुमारियोके द्वारा शुद्ध किये 
हुए गर्भसे नो साह तक सुखसे स्थित रहे ॥१०२॥ 





तदनन्तर नो माह पूणे होनेपर जब छगातार रत्नोंकी वर्षा हो रही थी तब उत्तराषाढा 
नक्षत्रके समय माताने जिन-बाछकको उत्पन्न किया ॥१०१॥ जिस प्रकार निर्मल पूरे दिशामे विशुद्ध 
स्फटिकके तुल्य मेघ मण्डछके सध्यसे निकछा हुआ सूर्य सुशोभित द्ोता हैः उसी प्रकार माता 
सरुदेवीके स्कृटिकके समान स्वच्छ गर्भसे निकले हुए जिन-बाछक सुशोमित हो रहे थे ॥१०७॥ 
उस समय वहाँ जो देवियों थीं वे शीघ्र ही करने योग्य जातकममें रूग गईं सो दीक ही है क्योकि 
जो अन्तरद्ग व्यक्ति द्दोते हे वे संसारमे शीघ्र ही अपने करने योग्य काममें छग जाते हें (१०५॥। 
चद्वबल कुण्डलोके प्रकाशसे जिनके कपोछ सुशोभित हो रहे थे ऐसी १ विजया, २ बैजयन्ती; 
३ जबन्ती, ४ अपराजिता, ४ ननन्‍्दा, ६ नन्‍्दोत्तरा, ७ नन्‍्दी और ८ नन्‍्दीवर्धना ये आठ दिक्‍्कु- 
मारी देवियाँ हाथों म्लारियाँ लिये हुए खड़ी थीं ॥१०६-१०७॥ नाना प्रकारके आाभरणोसे 
सुशोभित १ सुस्थिता, २ प्रणिधान्या, ३ सुप्रबुद्धा, ४ यशोघरा, ४ छक्ष्मीमती, ६ कीर्तिमती, 


अष्टमः सर्गः जज 


। वसुन्धरा तथा चिन्ना चित्राभरणभास्वराः । दिक्कुमाय इमाश्राष्टी तस्थुदपंणपाणयः ॥१०९॥ 
।इला सुरा पृथिव्याख्या पद्मावत्यपि काञ्चना । सीता नवमिकाहइन्या च दिक्कन्या भद्दकामिधा ॥$ 9 ०॥ 
भष्टो तुष्ाः प्रकृषठइप्रभाभासितदिढ सुखाः । धवलान्यातपन्नाणि धारयन्ति स्म॒ विस्मिता; ॥१११॥ 
। (द्वीः श्री: धतिः परा सा च वारुणी पुण्डरीकिणी । भलम्बुसाग्बुजास्यश्नीमिश्रकेशीति विश्वुताः ॥११२॥ 
। कनत्कनकद॒ण्डानि कनत्कनककुण्डलाः । चांमराणि गृहीस्वाष्टो दिक्कुमायः दुथता इमाः ॥११३॥ 
चिन्ना कनकचित्ना च सूत्रामणिरिमा बभुः । त्रिशिराश्व कृतोद्योता विद्युत्कन्यास्तडित्मभा ॥११४॥ 
विजया चेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता | इमा विद्युत्कुमारीणां चतस्रः प्रमुखाः स्थिताः ॥११७॥ 
रुचका दिक्‍्कुमारोणां प्रधाना रुचकोज्ज्वला । रुचकाभाश्रतस्रस्ता रुचकप्रभया सह ॥११६॥ 
जातकम जिनस्येताश्चक्रुरौ यथाविधि । जातकर्मणि निष्णाताः सर्वत्र जिनजन्मनि ॥११७॥ 
भाचेलुश्चछमौलीनां काले तस्मिन्‌ सुरेशिनाम्‌ । त्रेलोक्येडप्यासनान्याशु जिनोद्धूतिप्रभावतः ॥११८॥ 
प्रणेमुरहमिन्द्रास्तं प्रयुक्तावधयो जिनम्‌ । तत्नस्थाः सिहपीठेम्यो गत्वा सप्तपदान्यरम ॥११ ६॥॥ 
लोके भावनदेवानां शह्रध्वनिरभूत्सवयम्‌ । व्यन्तराणां रवो भेयां ज्योतिपां सिंहनिस्वनः ॥9२०॥ 
घण्टारत्नमद्दाघोषः कल्पछोकसतीतनत्‌ । किकतंव्यत्वसंमुख्य त्रेलोक्यमभवश्तणम्‌ ।॥१२१॥ 
आसनस्य प्रकस्पेन दध्यो विस्मितधीस्तदा । सौधर्मेन्द्रश्चलन्मौलिधूत्वा मूर्धानमुन्नतम ॥१२२॥। 
अतिबालेन मुग्धेन स्वतन्त्रेणाशुकारिणा । निर्भयेन विशक्केन केनेदमप्यनु छितम ॥$२३॥॥ 
७ वसुन्धरा और ८ चित्रा ये आठ दिक्‍कुमारी देवियोँ द्ाथोमे दर्पण लिये हुए खड़ी थीं: 
॥१०८-१०६॥ अपने शरीरकी श्रेष्ठ प्रभासे दिशाओको सुशोभित करनेवाली १ इला, २ सुरा; , 
३ प्रथिवी, ४ पद्मावती, ४ काग्वना, 5 सीता, ७ नवमिका और ८ भद्रका ये आठ दि्क्‍्कुमारी 
देवियाँ आश्रयंचकित हो सफेद छन्न धारण कर रही थी ॥११०-१११॥ देदीप्ययान स्वणुके ' 
कुण्डलोंको धारण करनेवाली १ ही, २ श्री, २ धृति, ४ वारुणी, ५ पुण्डरीकिणी, ६ अल्म्बुसा, , 
७ अम्बुजास्यश्री और ८ मिश्रकेशी ये आठ दिक्‍्कुमारी देवियाँ देदीप्यमान सुवर्णमय दण्डोसे 
युक्त चामर लेकर खड़ी थीं ॥११२-११श॥ बिजलीके समान प्रभावालढी १ चित्रा, रे कनकचित्रा, , 
३ सूत्रामणि और ४ त्रिशिरा इन चार विद्युत्कुमारी देवियोने सत्र श्रकाश ही प्रकाश कर दिया 
था ॥११४॥ १ विजया, २ बैजयन्ती, २ जयन्ती और ४ अपराजिता ये चार देवियाँ विद्युत्कुमा- 
रियोमें प्रमुख थीं ॥११४५॥ १ रुचका, २ रुचकोज्ज्वलछा, रे रुचकाभा और ४ रुचकप्रभा ये चार 
देवियाँ दिक्कुमारियोंमें प्रधान थीं ॥|११६॥ इन आठ देवियोने विधिपूवक जिनेन्द्रदेवका जातक 
किया था। ये देवियाँ जातकर्मसे अत्यन्त निपुण हैं और सब जगह जिनेन्द्र देवका जातक ये 
ही देवियाँ करती हैं ॥११७॥ उस समय तीनो छोकोंमें जो इन्द्र थे, जिनेन्द्र जन्मके प्रभावसे 
उन सबके मुकुट चम्वछ हो गये और सबके आसन कम्पायमान हो उठे ॥११८॥ अवधिन्नानका 
प्रयोग करनेवाले अहमिन्द्र अपने-अपने निवासस्थानोमे ही स्थिर रहे, मात्र उन्होंने सिंहासनोसे 
सात डग चलकर जिनेन्द्र भमगवानको शीघ्र द्वी परोक्ष नमस्कार किया ॥११६॥ भवनवासी देवोके 
लोकमें अपने-आप शब्डोका शब्द, व्यन्तरोके छोकमे भेरीका शब्द और ज्योतिषी देवोके लोकमे 
सिहोके शब्द होने छगे ॥१२०॥ श्रेष्ठ धण्टाओंके जोरदार शब्दने कल्पवासी देवोके छोकको 
व्याप्त कर छिया। उस समय तीनों लोक 'क्या करना चाहिए! यह विचार करनेमे तत्पर हो 
गये ॥१२१॥ उस समय आसनके कम्पायमान होनेसे जिसको बुद्धि चकित हो गई थी ऐसा 
सौधरमेंन्द्र मुकुट हिंछाकर तथा ऊँचे मस्तकको केंपाकर विचार करने लगा कि उत्पन्न बालक, 
सूखे, स्वच्छन्द, सहसा काय करनेवाले निर्भय एवं शह्लारहित किस व्यक्तिने यह काय छिया 


१. क्वणत्‌ म०। २ क्वणत्‌ म०। ३ अर शीघ्र सत्तपदानि गत्वा। समपदानयसम्‌ म०। 
४ निस्वना; म०। 


१०६ हरिवंशपुराणे 


देवदानवचक्रस्य स्वपराक्रमशालिनः । कथबश्चिल्मनतिकूछस्य यः समथ कदथने ॥॥ २४॥। 

इन्द्र: पुरन्दरः शक्रः क्थ न गणिवो$छुना । सो5हं कम्पयतताश्नेन सिंहासनमकम्पनम्‌ ॥$ २७ा। 
सम्मावयामि नेदचग्रसावं सुवनत्रयरे । प्रसुं तीर्थक्वराइन्‍्यमिति मत्वा सतोश्वधिम्र ॥३२६॥ 

अतो विस्फुरितेवायमवर्धिज्ञानचक्षुपा | ते तीथकरसुत्पन्नमादसाक्षष्ट भारते ॥१ २७।। 
आखनादवतीर्याशु क्रान्ता सघपदानि सः | जयतां जिन इत्युक्वा प्रणनाम कृताक्षरू: ॥१२८॥ 
पुनश्चासनमारुह्म समाज्ञापयति सम सः । ध्यानानन्तरसानस्य स्थित सेचापति पुर: ॥१२६॥ 
अस्यामाद्योड्वसर्पिण्यां जावस्तीथकरो5घुना । गन्तव्यं भारत देवब्रोध्यन्तां ते त्वचा न्विति ॥4३०॥ 
स्वाम्यादेशे कृते तेन चेडः सौधसंवासिनः । देवेश्चाच्युतपयन्ताः स्वयम्ब॒ुद्धाः सुरेश्वरा; ॥१३१॥ 
यथास्वस्व निमित्तेस्यः प्रतिवुद्धाः अहर्पिणः । निश्चेलु्निजलोकेस्यो ज्योतिव्यन्तरभावना: ॥१३२॥ 
गज़ाश्वरथसडृदपदा तित्रपभेस्तदा । गन्धर्वनततकी सिश्रेः सप्तानीकैश्चितं नसः ॥१३३॥। 

महिपाद्ेश्च नावाद्यः खब्ठाद्यंगेंस्डादिसिः । शिविकाश्वोष्टमकरद्धिपहसादिमिस्तथा ॥११४॥ 
दशानामससुरादीनां कुमाराणा यथाक्रमस्‌ । सप्तावीकेनंमों व्याप्त वाले नितरां तदा ॥4 रेणा। 
विसातलानि समारूढा गोदपान्‌ गवयान्‌ रथान्‌ । अश्वान्‌ शरभशादूलान्‌ मकरान्‌ करमान्‌ सुराः ॥$ २६॥ 
वराहसहिषान्‌ सिहान्‌ शपततान्‌ दीपिनो द्विपान्‌ । चमरान्‌ हरिणांश्चारुरुरून्‌ केचिद्‌ गरुत्मतः ॥ ३ ७॥ 


ही 


हैं ? ॥१२२- 
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॥ अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-दानवोका समूह भी यदि कदाचित्‌ प्रतिकूछ 
हो जावे दो उसे भी ज्ञो नष्ट करनेसे समथ है ऐसा में इन्द्र; शक्र या पुरन्दर हूँ फिर मेरे 
अकम्पित आसनकोी कम्पित करनेवाले इस मूखने इस समय मुझे; कुछ क्यो नहीं समझा ९ 
१२४-१श५॥ में तीनों छोकोमे तीथकरके सिवाय किसी दूसरे प्रश्ल॒ुकों ऐसे प्रभावसे युक्त नहीं 
सममता हूँ, ऐसा विचारकर उसने अवधिज्ञानका आश्रय लिया ॥१२ 
तदनन्तर सौधसन्द्रने प्रकट हुए अवधिन्नात रूपी नेत्रके द्वारा भरत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए 
प्रथम तीथ॑इुरको देख लिया ॥१२७॥ उससे शीत्र ही आसनसे उतरकर तथा सात डग आगे 
जाकर 'जिनेन्द्र भगवानक्की जय द्वोः यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ॥१२८॥ तद- 
सन्‍्तर सिंहासनपर आरूढ़ हो सौधर्मन्द्रने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड़े हुए सेनापति- 
को आदेश दिया कि इस समय इस अवसर्पिणीके प्रथम तीथ्थद्डुर उत्पन्न दो चुके हैं. अतः समस्त 
देवोको भरत्तक्षेत्र चछना है? । तुस यह सूचना सबके लिए देओो ॥१२६-१३०॥ सेनापतिके द्वारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जाते ही सोधस स्वगमे रहनेबाले समस्त देव चल पढ़े । तथा अच्युत 
स्वग तकके समस्त इन्द्र स्वयं ही इस ससाचारको जान देवोके साथ वाहर निकले )१३९१॥ अपने- 
अपने स्थानोमे होनेवाछे निमित्तांसे जिन्हें जिनेन्द्र जन्मका समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हपसे 
भरे हुए ब्योतिषी व्यन्तर और भवनवासी देव अपने-अपने स्थानोसे बाहर निकले ॥१३२॥ उस 
ससय १ हाथी, २ घोड़ा, ३े रथ, ४ पैदछ सेनिक, ५ वेंछ, ६ गन्धरव और नतेकी इन सात प्रकार- 
की सेचाआसे आकाश व्याप्त हो गया था ॥११श॥ असुर कुमार आदि दश प्रकारके भवनवासी 
देवोकी भेंसा, नौका, गडा, हाथी, गरुड़, पाछकी, घोड़ा, झट, सगर, हाथी ओर हंसकों आदि 
लेकर ऋरमसे जो सात प्रकारकी सेनाएं थीं उन्त सबसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यन्त 
सशोभित हो रद्दा था ॥१३४-११श५॥। उन दवोंमे कितने ही देव विसानोमे बेठे थे, किसे ही 
वेलोपर, कितने ही रोफ्मोपर, कितने ही रथोंपर, कितने ही घोड़ोपर, कितने ही अष्टापद्‌ और 
शादूलॉपर, कितने दी समरोंपर, कितने द्वी ऊँटोपर, कितने ही वराह और सेंसोंपर, कितने ही 
सिंहांपर, कितने ही हरिणोंपर, कितने हो चीतोपर, कितने ही हाथियोपर, किचने ही सुरागायोपर, 
क्रितने ही सासान्य हरिणापर, कितने ही श्यास हरिणोंपर, कितने ही गरुड़ोपर, कित्तने ही तोताओं- 


ब्रोध्यतामिति म० | 





अष्टसः सर्गः १७७ 


शुकान्‌ परभ्तान्‌ क्रौत्नान्‌ कुररान्‌ शिखिकुक्कुटान्‌ । परे पारावतान्‌ हसान्‌ सकारण्डवसारसान्‌ ॥१३८।॥ 
चक्रवाकबलाकौघान बक्रादीन्‌ समधिष्टिताः । चतुदंवनिकायास्ते सह नम्मुरितस्ततः ॥१३६९॥ 
श्वेतच्छन्नेध्वजेश्चित्रेश्वामरः फेनपाण्डुरैः | कुर्वाणाः सर्वमाकाश समाकीर्ण निरन्तरम्‌ ॥१४०॥ 
भेरीदुन्दुमिशद्भादिरवा पूरितविष्टपम््‌ । नृत्यगीतैयुत रेजे देवागमनमद्भुतम्र॒ ॥१४७१॥ 
सोधर्मन्द्रस्तदारूढो गजानीकाधिपं गजम्‌ | ऐरावत विकुर्वाणमाकाशाकारवद्वपु: ॥१४२॥ 
प्रोदष्टान्तरविस्फारिकरास्फा रितपुष्करम्‌ । ग्रोद्ंशाहुरमध्योद्यद्भोगीन्द्रमिव भूधरम ॥६४३॥ 
कर्णचामरशद्डाक्ू कक्तानक्षत्रमालिनम्‌ । बलाकाहसविद्युद्भिरिव आन्त सरतपथम ॥१४४॥ 
आरूढवारणेन्द्वाणामिन्द्राणां निवहैयुतः । जन्मक्षेत्र जिनस्यासो पवित्र प्रापवान्‌ सुरैः ॥१४७॥ 
नभसोथ्वत्तरन्ती वे सा सुराध्सुरसन्तति. । कुबेरक्नत्मद्राज्षीत्‌ पुरं स्वर्गंसिव ज्षिती ॥१४ ६॥ 
चप्रप्राकारपरिखापरिवेपस नोहरस्‌ | सोद्यानकाननाराससरोवापो विराजितस्‌ ॥१४७॥ 
इन्द्रनीलूमहानीलवज्धवैडूय सित्तयः । प्रास्तादा। पद्मरागादिय्रभाव्या यत्रन रेजिरे ॥१४८॥ 
सुराणामसुराणां च्‌ तस्पुरश्नीविकोकिनाम्‌ । सनोअभूह, रितोत्कण्टं स्वरपातालजश्रियः ॥१४६॥ 
यतः साकमित यद्माक्‌ सुरासुरजगत्त्रयम्‌ । पुरं तत्कीतिमत्तस्मात्साकेतमिति कीत्तितम्‌ ॥१५०॥। 





पर, कितने ही कोकिछाओंपर, कितने ही क्रौद्च पक्षियोपर, कितने ही कुररोपर, कितने ही मथुरो 
और मुर्गोपर, कितने ही कबूतरों, हंसों, कारण्डव और सारसोको, कितने ही चकवा और बला- 
काओके समूहपर और कितने ही बगुला आदि जीवोंपर बैठे थे। इस प्रकार उस समय चारो 
निकायके देव इधर-उधर जा रहे थे ॥१३६-१३६॥ सफेद छत्रों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, और 
फेनके समान सफेद चमरोसे समस्त आकाशको व्याप्त करते हुए वे चारों निकायके देव जहाँ- 
तहाँ चल रहे थे ॥१४०॥ भेरी, दुन्दुमि तथा श्ढ आदिके शब्दोसे जिसने समस्त छोककों भर 
दिया था त्तथा जो नृत्य और गीतसे युक्त था, ऐसा वह देवोंका आश्चयकारी आगमन अत्यधिक 
सुशोभित हो रहा था ॥१४१॥ 


उस समय सौधमेंन्द्र, हाथियोकी सेनाके अधिपति तथा आकाशके समान अपने शरीरकी 
विक्रिया करनेवाले ऐरावत हाथीपर आरूढ था ॥१४२॥ वह ऐरावत, दोनों खीसोके बीच उठी 
हुई सू ड़के अग्रभागकों फेलाये हुए था, अतएव जिसके बॉसोके अंकुशोके बीच सपराज ऊपरकी 
ओर उठ रहा था, ऐसे पवेतके समान जान पड़ता था ॥१४३॥ वह ऐरावत ठीक आकाशके समान 
जान पड़ता था क्‍योंकि जिस प्रकार आकाश, बछाका, हंस और बिजलियोसे युक्त होता है, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कण, चामर, शड्गभ तथा कक्षामें छटकती हुई नक्षत्रमालासे युक्त था ॥१४४॥ 
अन्य--दूसरे गजराजोंपर बैठे हुए इन्द्रोके समूहसे युक्त सोधमन्द्र, समस्त देवोके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगवानके पवित्र जन्मक्षेत्रको प्राप्त हुआ ॥१४४५॥ आकाशसे उत्तरती हुई उस सुर और 
असुरोकी पदक्तिने प्रथिवीपर कुबेरके द्वारा निर्मित नगरको ऐसा देखा मानो स्वर्ग ही हो ॥१४६॥ 
वह नगर धूलिके बन्धान, कोट और परिखाके चक्रसे मनोहर था तथा उद्यान, वन, आल 
सरोवर और वापिकाओेसे अलंकृत था ॥१४०॥। इन्द्रनीछ, महानोल, द्वीरा और वेडूयंमणिकी 
दीवालोंसे युक्त तथा पद्मराग आदि मणियोकी ग्रभासे परिपूर्ण वहाँके भवन अत्यधिक सुशो- 
भित हो रहे थे ॥१४८॥| उस नगरकी शोभा देखनेवाले सुर और असुरोका मन स्वग तथा पाताल 
सम्बन्धी शोभाके देखनेकी उत्कण्ठा दूर कर चुका था ॥१४६॥ क्योकि सुर, असुर भादि 
तीनो जगत॒के जीव वहाँ पहले एक साथ पहुँचे थे इसलिए वह कीरतिशाली नगर उस समयसे 
'साकेतः इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४०॥ 


१, तान्त॑ म० | २ महत्थम्‌ म० | ३ दुस्तित्कएठ- म० | 





श्ष्द हरिवंशपुराणे 


तः सम॑ पुरं वेवेस्ति.परीत्य पुरन्दरः । प्रविश्य निनमानेतुमादिदेश शर्ची छुचिम ॥३५१॥ 
लव्धादेशा जनन्या; सा प्विश्य प्रसवालयम्‌ । सुखनिद्वों विधायान्य शिशु च सुरमायया व उरा। 
प्रणम्य जलिनसादाय चकार करयोह रेः । तद्बपातिशयं पश्यन्‌ सहत्नाक्षो न ठृप्तिमंद्‌ ॥$४७३॥।॥। 
झागेप्य जिनमास्माइमेरावतगजे स्थितः । सोज्न्यभांदुदितादित्यः शिखरात्मेव नेषधः ॥१७४।॥ 

छन्नच्छायापटच्छुज्ष चामरोत्करवी जितम्‌ । जिन निनाय देवोधेः सुमेरुशिखर हरिः ॥$५७।॥ 
समप्रद क्षिणमागव्य पाण्हकाख्यशिलातले । सिंहासने लिन॑ शक्रहचक्रे चक्रेण नाकिनाम १७६॥ 
छुमिताम्मोधिगस्मीरा सेरीपटहमर्दछाः । ताढिताः सस्दद्गाद्याः सुरेः शझ्लाइच पूरिताः ॥4७5७॥। 
जगः किन्नर्तन्धर्वाः स्त्रीसिस्तुम्दुरुनारदा: । सविश्वावसवो विश्वे चित्र श्रोश्नमनोहरमस ॥$४७८!॥ 
ततं च विततं चेच घन सुपिरमप्यलूम । मनोहारि तदा देववच्यते सम चतुर्विधम $५६।॥। 
दाचभात्रा।भराम ज नृत्यमप्सरसामभूव्‌ । अज्लद्ारक्तासड्ः श्दज्भारादि रसादभुतम्‌ ]9१६5०॥] 
इत्यं तन्न महाचन्दे ठेवसड्डः प्रवर्तिते । पूरिते प्रतिशब्दुश्च सन्दरे रुन्द्रकन्दरे ॥$ 5 $॥ 
'धृता55कल्पेडमिपेकाथ सोधमन्द्र ससम्भ्रमे | साष्टसद्ग लहस्तासु प्रशस्तामरभीरुषु 95 २॥। 

सबठः सुरसच्वातेमंहावेगमंहाथनः । सर्वदिक्षु गतेः छिप्र॑ क्ञोमितः क्ञीरसागरः १६३।| 
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तदनन्तर देवोके साथ-साथ इस नगरक्की तीन प्रदक्षिणाएँ देकर सौधममेन्द्रने भीतर प्रवेश 
किया और पवित्र जिनेन्द्रको छानेकरे लिए इन्द्राणीको आज्ञा दी ॥१४१॥ इन्द्रकी आज्ञा पाते ही 
इन्द्राणीने माताके प्रसुति गृहसे प्रवेश किया और देवकृत सायासे साताको सुखनिद्रामें निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दूसरा वाठक छलिटा दिया ॥१४श। तत्पश्चात्‌ प्रणाम करनके वाद जिन- 
वाल्कको लेकर उसने इस्द्रके हाथोंमें सॉपा । इन्द्रने इजार नेत्र बनाकर उन्तका अतिशय सुन्दर 
रूप देखा फिर भी वह तृप्तिकों प्राप्त नहीं हुआ ॥१४शा जिन वाल्ककी अपनी गोंदसे रखकर 
ऐरावत हाथीपर वेठा हुआ सोंघसन्द्र उच समय ऐसा सुशोभित हो रहा था सानो सूर्यादवर्स 
सहित निपधाचलका शिखर द्वी हा ॥१५४॥ जो छत्नकी छायारूपी वसत्रसे आच्छादित थे तथा 
जिनकी दोनो ओर चामरोके समूह ढोले जा रहे थे, ऐसे जिन वालककों सौधमेन्द्र देव-समृहके 
साथ सुमेर्के शिखरपर के गया ॥१श४॥ इन्द्रने पहले आकर देव समूहके साथ मेरु पव॑तकी 
प्रदक्षिणा दी फिर पाण्डुक शिछापर स्थित सिंहासनपर जिन-वालकको विराजमान किया ॥१४६॥ 
डस समय देवोने ज्षोभक्ों प्राप्त हुए समुद्रके समान गम्भीर शब्दवाले भेरी, पटह, मर्द तथा 
सदद्न आदि वाजे वजाये ओर शब्ढ फेंके ॥१५७॥ किन्नर, गन्धवे, तुम्चुरु, नारद तथा विश्वावसु 
जातिके समस्त देव अपनी-अपनी स्त्रियोके साथ कानों एवं हृदयको हरनेवाले भाँति-भाँ तिके गान 
गाते छरों ॥१४८॥ उस ससय देव तत&, वित्त, घन और सुपिर नासके चारो सनोद्दारी वाजे चजा 
रहे थे ॥१५६॥ द्वाव-सावसे सुन्दर, अद्गहारोंसे युक्त तथा खृड्ारादि रसोसे आश्वये उत्पन्न करने- 
बाछा अप्सराजाका जृत्व हो रहा था ॥१६०॥ इस प्रकार जब वहाँ देव-समूहके द्वारा महान्‌ आनन्द 
मनाया जा रहा था| छम्वी-चौड़ी गुफाओसे युक्त मेरु पर्वत उनकी प्रतिध्वनिसे गूँज रहा था, 
हपसे भरा सोधसन्द्र अभिषेक छिए योग्य वेष धारण कर रद्दा था; और उत्तम देवाद्वनाएँ अपने 


2, प्राप | 
२ तर वीमाठिक वार्यं सानद्ध नुग्जाठिक्म ] 
उंशाडिक नु सुषिर कांत्यतालादिदं घनम्‌॥ अमसकोपत्व 
३ मनोहरठेवल्लीपु । ४८ सद्टेः म० ! 
#तारछे बाजे वीणा जादिकों तत कहते हैँ। चमड़ेसे मढे हुए नवछा खझदड़ भादि वितत 
कहलाते हैँ। कालर माॉमि मेजीरा भादि कॉसेके बातंको घन कहते हैं जौर शझ्ड बाँसुरी भादि 
सुपिर कहलाते हैं । 


अष्टम; सर्ग बह 


चीरापूर्णा: सुरे; तिप्ता राजता: करतः करम्‌ । सौवर्णाश्च बसु; कुम्माश्चन्द्रार्का इव मेरुगाः ॥१६४॥ 
कुम्मैनिरन्तरारावेबहुदेवसहस्रकैः । क्षीराम्भोभिर्जिनेन्द्रस्य चक्रे जन्माभिपेचनम्‌ ॥9६७॥ 

ऐन्द्राः कुम्ममहाम्भोदा दुग्धास्भोडन्तरवर्षिण: । शिशोजिंनगिरेरासन्न तदा5ध्यासहेतवः ॥१६६॥ 
जिनोच्छासम॒हुः दिप्तक्ीरवारिप्लवेरिताः । प्लचन्ते सम क्षणं देवाः छीरोधे मक्षिकौधवत्‌ ॥॥१६७॥ 
दृष्टः सुरगणेय: प्रागू मन्दरो रत्नपिक्षरः । स एवं क्षीरप्रौधेर्धवलीकृत विग्नहः ।9 ६८॥। 
तदाउ्त्यन्तपरोक्षो5पि प्रत्यक्ष: क्षीरवारियिः । क्ृतः खेचरसट्ठावैर्जिनजन्मा सिपेचने ॥१६४६।॥। 
स्नानासनमभून्मेरुः स्नानवारिपयोग्जुधेः । स्वानसम्पादका देवा; स्नानमीदंगू जिनस्थ ततू ॥१७०॥। 
इन्द्रसामानिकानेकछोकपालादुयो5मराः । क्रम्ेण चक्रुरम्भोमिरभिपेक पयोग्जुचेः ॥॥१ ७१॥ 
भत्यन्तसुकुसारस्य जिंनस्य सुरयोपषितः । शच्याद्राः पल्चवस्पशंसुकुमारकरास्ततः ।84 ७२॥। 
दिव्यामोदसमाकइृष्टपट्पदौधानुलेपनेः । डद्ग॒तंयन्त्यस्ताः प्रापु: शिशुस्परशंसुर्ख नवम्र्‌ ।॥$७३॥ 

ततो गन्धोदकैः कुम्सेरभ्यपिश्वन्‌ जगस्प्रभुम । पयोधरभरानम्रास्ता वर्षा इच भूस्टतम ॥१७४॥ 

सम॑ च चतुरस्नं च सस्थानं दधतः परमस्‌ । सुवज्नपंभनाराचधद्धातसुघनात्मनः ॥१७५॥ 
कर्णांत्षतकायस्य कथब्विद्‌ वद्धपाणिना । विद्धौ वश्नधनी तस्य वच्नसूचीमुखेन तो ॥१७६॥ 
कृताभ्यां कणयोरीशः कुण्डलाभ्यामभात्ततः । जम्बूद्वीपः सुभाजुम्याँ सेवकाभ्यामिवान्वितः ॥१७७॥ 
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हाथोंमें अष्ट मद्गल द्रव्य घारण कर रही थीं, तब महवेगशाछी देवोंके समूह घट लेकर विशाल 
सेघोके समान समस्त दिशाओंमे फैछ गये और उन्होंने क्षीससागरकों क्षोमित कर दिया 
॥१६१-१६१॥ क्षीरसे भरे चॉदी और सोनेके कलश देवों द्वारा एक हाथसे दूसरे द्वाथमे दिये 
जाकर सुमेरु प्वेतपर पहुँच रहे थे और वे चन्द्र तथा सूर्यके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१६४॥ 
निरन्तर शब्द करनेवाले एवं क्षीर सागरके जलूसे भरे हुए कछशोके- द्वारा हजारो देवोने जिनेन्द्र 
भगवानका अभिषेक किया ॥१६४५॥ उस समय इन्द्रोके कछशरूपी महामेघ जिनबालक रूपी 
पवेतके ऊपर क्षीरोदककी वर्षों कर रहे थे परन्तु वे उन्हें रख मात्र भी खेदके कारण नहीं हुए 
थे ॥१६६॥ भगवानके श्वासोच्छाससे बार-बार उछाले हुए क्ञीरोदकके प्रवाहसे प्रेरित देव, उस 
ज्षीरोदकके समूहमे क्षण भरके छिए मक्खियोके समूहके समान तेरने छगते थे ॥१६७॥ देवोके 
समूहने पहले जिस मेरुको रलह्नोंसे पीछा देखा वही उस समय क्षीरोदकके पूरसे सफेद दिखने 
छगा था ॥१६८॥ यद्यपि क्षीरसागर अस्यन्त परोक्ष है. तथापि जिनेन्द्रके जन्माभिपेक्षक समय 
देवोंके समूहने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था ॥१६६॥॥ जिसमे मेरु पर्वेत सनानका आसन था, ज्षीर 
समुद्रका क्षीर स्नान जल था, और देव स्नान करानेवाले थे ऐसा चहू भगवानका स्नान था 
॥१७०॥ इन्द्र सामानिक तथा छोकपारू आदि अनेक देवोंने क्षीससागरके जलसे भगवान्‌का क्रम 
पूर्वक अभिषेक किया था ॥१७१॥ 


तदनन्तर जिनके हाथ पल्छवोके समान अत्यन्त सुकुमार थे, ऐसी इन्द्राणी आदि देवियोने 
अतिशय सुकुमार जिन-बाछकको अपनी दिव्य सुगन्धिसे श्रमर समूहको आकृष्ट करनेवाले अनु- 
लेपनसे उबटन किया और इस तरह उन्होने जिन-बालकके स्पशेसे समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त 
किया ॥१७२-१७३॥ तदनन्तर पयोधरभार--सेघोके भारसे नम्रीभूत वो ऋतु जिस प्रकार 
पवेतका अभिषेक करती है. उसी प्रकार पयोधरभार-स्तनोंके भारसे नम्रीभूत देवियोने 
सुगन्धित जलसे भरे कलशों द्वारा भगवानका अभिपेक्र किया ॥१७४॥ जो परम सुन्दर सम- 
चतुरख संस्थानकोी धारण कर रहे थे तथा वञ्रपंभ नाराच संहननसे जिनका शरीर अत्यन्त 
सुदृढ़ था, ऐसे अक्षतकाय जिन बालकके वज्रके समान सजथूत कानोको इन्द्र बजसयी सूचीफी 
नोकसे किसी तरह वेघ सका था ॥१७५-१७३।॥ तदनन्तर कानोमे पहिनाये हुए दो कृण्डलासे 
भगवान्‌ उस वरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह कि सदा सेचा करनेवाले दो सू्यंसि जम्बूह्दीप 





१६० हरिवंशपुराणे 


चूलायां स्विग्घनीलायों पद्चरागमणिः कृतः । परभागमसो लेसे हरिनीलूमणी यथा ॥4७८॥ 
ललाटपट्टविन्यस्ता सितचन्दनचर्चिका । रराजाडेन्दुरेखेंव सन्ध्यापीताअवत्तिनी ॥१७४०॥। 
सुरत्वहेमकेयूरभूपितों च भुजी झदू । रेजतुः सफणार॒त्नाविव बालसुजब्नमों ॥१८०॥ 

प्रकोष्टी ज्येष्टमाणिस्यक्टकप्रकटप्रमो । अभातां र॒त्नगैलस्य तठाविव सुराशितों $58१॥ 
स्वृल्पुक्ताफलेवास्॒ रेजे हारेण हवारिणा । व्ष/स्थर्ू महीश्रस्य निर्भरेणेव सत्तटस ॥$८२॥ 
वर्मी प्रालम्बसूत्रेण भास्वद्वत्तसयेन सः | कठपदुस इवाश्लिष्ट: कान्तकह्पलतात्मना ॥48३॥ 
विचिच्रस्थोपरिस्थेन करिसुत्रेण वाससः । बसी कटीतर्टवाद्रेश्रस्थ तडिदर्चिपां ॥4८४॥ 
चरणों सणिसझ्लीणरणच्चरणभषणों । परस्परसमालापं कुर्वाणाविव रेजनुः ॥$ झा 
मुद्िकाभरणेनामाद रट्नहेमात्मना गलत्‌ । स्वाद्भलीब्रहुलावण्यरत्षामुद्री कृतेव वा ॥१८६॥ 
दिग्वश्वन्दनपक्कन कुक्ुमस्थासकाचितः । “सन्ध्यापीताश्रलेशाक्तस्फटिकादि रिवावभी [१८७॥॥ 
उत्तरोयाम्बरं स्वच्छ इंश्वमालोज्ज्वलं लुतः । शुशुभेडसी शुसाकारः शरद्धन इवानघई ॥ $८८ा। 
सनन्‍्तानपारिजातादिदेवलोकतरूकूवै- । जलूस्थलोद्धवर्नानासुरमिप्रसवेः झु॒र्में: ॥4८४॥। 
भद्वशालवनोदूते रुन्द्वतन्दनसम्मवः । पुष्प: सॉमनसोद्ूतेः सपाण्डुकवनोक्धवः ॥9 & «॥ा 
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सुशोभित होता है ॥१७७॥ भगवानकी चिकनी एवं नीछी चोटीपर घारण किया पद्मराग मणि, 
ऐसा बर्णोत्कपको प्राप्त हो रहा था मानो इन्द्रनील सणिके ऊपर ही धारण किया गया द्वो ॥१७८८॥ 
भगवानक्े छछाट पटपर बनाई हुई सफेद चन्दनकोी खौर, संध्याके पोले वादुछोके बीच वर्तमान 
अध चन्द्रकी रेखाके समान सुशोभित ह्वो रही थी ॥१७६॥ उत्तम रत्नोंसे खचित स्वर्णमय वाजू- 
वन्दोंसे छुशोंभित उनकी दोनो कोमल भुजाएँ फणाके सणियोंसे सहित दो वाल सर्पोंके समान 
जान पड़ती थीं ॥१८०॥ उत्तम सणिमय कड़ोंसे जिनकी शोभा वढ़ रही थो ऐसी उन्तकी दोनों 
कलाइयाँ, देवोसे आश्रित रत्ताचछक्े दो तटोके समान सुशोभित हो रही थीं ॥१८१॥ जिसमें 
बड़े-बड़े मोदी लगे हुए थे ऐसे सुन्दर हारसे उनका वक्षःस्थर उस तरह सुशोभित हो रहा था 
जिस तरह कि झरनेसे किसी पर्बेतका उत्तम तट सुशोभित होता है ॥१८०९॥ देदीप्यमान रत्नोंसे 
निर्सित प्राल्म्व सूजसे भगवान्‌ उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह कि सुन्दर कल्पछतासे 
चेष्टित कल्यबृक्ष सुशोमित होता है ॥१८३॥ रद्च-विरज्ञे वद्धके ऊपर स्थित कटिसूत्रस भगवानकी कटि 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो सेघके ऊपर स्थित विजलीकी किरंणसे शोमित किसी पर्चतकी तटी 
ही दो ॥(८४॥ जिनमें रुसकुन करनेवाले सणिसय आमुषण पहिलाये गये थे, ऐसे उनके दोनों 
चरण परस्पर वार्ताछाप करते हुएके समान जास पढ़ते थे ॥१८४५॥ रत्न-जटित स्वर्णमय मुदरियोसि 
वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी अक्ुुलियोंसे टपकते हुए अत्यधिक सौन्दर्येकी रक्षाके 
निमित्त उनपर मुद्रा ( मुहर ) द्वी छगा दी हो ॥१८७॥ पहले तो सगवानपर चन्दनका लेप छगाया 
ओर उसके ऊपर केशरके टिलक लगाये गये जिससे वे सध्याकालके पीले-पीले मेघखण्डोंसे 
युक्त स्फटिकक्े परेकके समान सुशोभित होने छगे ॥१८७॥ स्वच्छ एवं हंसमाछाके समान 
उड्ज्वछ उत्तरीय बल्चकी घारण किय्रे हुए मगवान्‌ शुभ आकारवाले, शरदूऋतुके निर्मल मेधके 
समान जान पड़ते थे ॥८८॥ उस समय साछा वनानेक्रे कौशल्से अत्यन्त निपुण देवांगनाओंके 
छारा सन्‍्तानक, पारिजात, आदि देवछोकके बृक्षोंसे उत्पन्न पुष्पोसे, जल-स्थछ सम्बन्धों नाना 
प्रकारके शुभ सुगन्धित पुष्पोसे तथा भद्रशाछ, चन्दन, सौमनस और पाण्डुक वनके पुष्पोसे 
नूथी हुई मुण्डसाछाके अग्रभागकों अछंकृत करनेवाली माछासे वे सुमेरुके आभूषण भगवान्‌ 


१ तनीं मू०] ३ “कंव्मागरादवाहुम्बि प्रालम्ब चूत्रमुच्यते |] इति क० पुस्तके टिप्पणी | 
तडिदचिपः म॒० | ४. गछत्‌ म०, गरुच्च तत्वाइजी त्रहु्यवण्य च वत्व रक्ताथ मुद्रोकृतेनेव (क०टि०) | 
सन्ध्वाश्रदश्नलेशाक्त ख०, ब्र०, ग० | 





१७ 


की 


] छा 


/ 


अष्टमः सर्गः १६१ 


ग्रन्थितेन सुरश्रोमिर्माल्यकौशलचुब्च॒भिः । मण्डितो मुण्डमालाग्रमण्डनेनाद्विमण्डन; १३ १॥। 
भठ्शालो जगत्युच्चेजंगतासमिनन्दनः । सोडभात्सौसनसो5खण्डयशसा पाण्डुकः स्वयम्‌ ।१६२।॥। 
विशेषक्ों भुवामीशो विशेषकविभूषितः । विशेषतों बसौ देवविशेषकविभूपितः ॥॥ १६३॥ 
शिशोर्निरक्षनस्यास्ये स्वश्षनाज्लितलोचने । पर जिताकचन्द्रामिदीध्तिकान्ती बभूचतुः ॥१६४॥ 
श्रीशचीकी सिलचमी मिः स्वहृस्तेः कृतमण्डन: । स तथा55खण्डलादीनां देवानामहरन्मनः ॥॥१९०॥ 
ततस्तस्प॒भ नास्ना प्रधानपुरुष सुराः । युगाद्मममिधायेत्थं शक्राद्याः स्तोतुसुद्यताः ॥१९६६॥ 
मतिश्रुतावधिश्रेष्ट चक्छु पा वृषभ | त्वया । जातेन भारते क्षेत्रे द्योतितं सुवनन्नयम्‌ ॥ १६७॥ 

नूभवा भिमुखेनेच भवता<द्भुतकर्मंणा । भावर्जितं जगद्‌ येन कि जातस्येतदद्भुतम ॥१६४६८॥) 
पादाधःस्थापितोत्तद् मानश्टद्ष महागुरुः । महागुरुस््वमीशानां शेशवे5प्यशिशुस्थितिः ॥988॥। 
अस्पृशन्तो सु सर्वां पादाग्रः सुरपवताः । पादौ मुकुटकूटोच्चैःशिरोमिस्ते वहन्त्यमी ॥२००॥। 
मन्त्रशक्तिरिय किन्‍नु प्रभुशक्तिस्तथा5थवा | प्रोत्साहशक्तिराहोस्वित्‌ किमप्यन्यन्महाजुतम्‌ ।२०१॥ 
पोरुषाधिकमानीतं त्वया नाथ जगत्त्रयस्म | कथमेकपदे विश्व॑ं विधिनेव विधीयताम्‌ ॥१०२॥ 
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अत्यधिक सुशोमित हो रहे थे ॥१८६-१६१॥ वे भगवान्‌ भद्गरशाल, नन्‍्दन, सौसनस और पाण्डुक 
इन चारों वन-स्वरूप सुशोभित थे। भद्रशाल इसलिए थे कि उनकी शाला अर्थात्‌ प्रासाद भद्र 
अथौत्‌ उत्तम था। ननन्‍्दन इसलिए थे कि जगत्‌के सब जीवोको अत्यधिक आनन्दित करने- 
वाले थे, सोमनस इसलिए थे कि उत्तम हृदयको धारण करनेवाले थे और पाण्डुक इसलिए थे 
कि वे स्वयं यशसे पाण्डुक--सफेद हो रहे थे ॥१६२॥ जो तीनो लोकोंमे विशेषक अर्थात्‌ तिलक- 
के समान श्रेष्ठ थे, जो विशेषकों अर्थात्‌ तिछकोंके द्वारा सुशोभित थे और जो देव-विशेषक 
अर्थात्‌ विशिष्ट देवोके द्वारा विभूषित किये गये थे ऐसे भगवाच्‌ उस समय विशेष रूपसे 
शोभायमान हो रहे थे ॥१६१॥ यद्यपि जिन-बालक स्वयं निरज्ञन--कज्जल ( पक्षमे पाप ) से 
रहित थे तो भी उनके मुखपर जो नेत्र थे वे उत्तम अज्लन--कजलसे अलंकृत थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी दीप्रि एवं कान्तिको जीतनेवाले थे ॥१६४॥ श्री, शची, कीति तथा लक्ष्मी नामक 
देवियोने अपने द्वाथोसे उन्हें उस तरह अलंकृत किया था कि जिससे वे इन्द्रादिक देवोंका मन 
हरण करने लगे थे ॥१६४॥ तदनन्तर युगके आदिसमे हुए उत्त प्रधान पुरुषका ऋषभ नाम रखकर 
इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए ॥१६६॥ 
हे ऋषभदेव | मति भ्रुत और अवधिज्ञान रूपी श्रेष्ठ नेत्नोको धारण करनेवाले आप यद्यपि 
भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए है फिर भी आपने तीनो छोकोको प्रकाशमान कर दिया है' ॥१६०॥ 
हे भगवन्‌ ! जब आप मनुष्य-भवमे आनेके लिए सन्मुख ह्वी थे तभी रत्नवृष्टि भादि अद्भ्रुव कार्य 
दिखाकर आपने जगत॒को आधीन कर छिया था फिर अब तो आप मनुष्य-भवमे स्वयं उत्पन्न हुए, 
अब आश्वयकी वात ही क्या है ? ॥१६८॥ हे नाथ ! बहुत बड़े शिखर (पक्षम मान रूपी शिखर) 
से युक्त सुमेरु प्चतको भी आपने अपने पैरके नीचे दबा दिया इसलिए आप समस्त स्वामियोमे 
महागुरु अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । और बालक अवस्थासमे भी वालकों जैसी आपकी चेष्टा नहीं है ॥१६६॥ 
जो देव रूपी पवत अपने चरणोके अग्रभागसे कभी समस्त प्रथिवीका सरपश भी नहीं करते वे दी 
देवरूपी परत अपने मुकुटरूपी ऊँचे शिखरोंसे आपके दोनो चरणोको धारण कर रहे हैं। सो 
यह क्या आपकी मन्त्र शक्ति है ? या प्रभ्नु शक्ति है ? या उत्साह शक्ति है ? अथवा कोई दूसरा 
ही महान्‌ आश्चये है ? भावा्थ--जो देव, देवत्वके अभिमानमें चूर होकर प्रथिबीकों तुन्छ 
समभते हैं वे ही आपको अपने शिरपर धारण कर रहे हैं, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध 
है ॥२००-२०१॥ हे नाथ ! पौरुपसे वशमे न होनेबाले तीनो जगतको आपने केसे विधिकरे समान 





१. 'तेन वित्तश्चुब्चुप्चणपी' इति चुब्चुपप्रत्ययः | 
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क् चेढ सौकुमाय ते क्व च कार्कश्यमीदशस्‌ । नाथान्योन्यविरुद्धाथसम्भवस्त्वयि दृश्यते ॥२०३॥ 
अष्टोत्तसहस्रोच्चेैल्षण व्यक्षनाशितम्‌ । रूप तवैतदाभाति भूसुरासुरदुलेमम ॥३२०४॥ 
रूपातिशयतों लोके अ्रथमश्ररसश्न ते । चिधत्ते प्रणत विश्व विश्नहो? विग्रहादर्ट बिना ॥२००।॥ 
हिरण्यवृष्टिरि्टायूद्‌ गर्भस्थेडपि यतस्तव्वयि । हिरण्यगर्भ इत्युच्चैर्मर्वाणे्गीयसे ततः ॥॥६०६॥ 

सह ज्ञानत्रयेणात्र तृतीयसवभाविना । स्वयम्भूतो यतो5तस्त्वं स्वयस्भूरिति भाष्यसे |२०७॥| 
व्यवस्थानां विवाता त्व सचिता विविधात्मनाम । भारते यत्ततोडन्त्रथ विधातेत्यभिषीयसे ॥१०८॥ 
पूर्व: स्वंतों रचां कुबेन्‌ जातः पतिः प्रभो । प्रजानां त्वं यतस्तस्मात्‌ प्रजापतिरितीयसे ॥२०8९॥ 
आकन्तीक्षुरसं प्रीत्या बाहुल्‍येन त्वयि प्रभो । प्रजा: प्रसो यत्तस्तस्मादिच्वाकुरिति कीत्यंसे ॥२९०॥ 
पूर्व: स्वपुराणानां त्व॑ं सहामहिसा महान्‌ । इह दीव्यसि यत्तेन पुरुदेच इतीष्यसे २१ १॥। 
भरतासनसध्यास्य त्रेलोक्यश्वयंसजयत्‌ । युज्यते तत्तवात्यद्पसनन्तैश्वर्ययोगिन: २१ २॥ 

त्वं विधाता स्वयम्बुद्धस्तपसां दुष्कराव्मनाम्‌ । सद्चेता चेतसामुच्चेयशर्सां चाइतिशायिनाम्‌ ॥२१३॥| 
श्रेयलों दानधर्मस्य श्रेयोइथ प्राणिनां सुनिः | भुवि दर्शयिता बीरः विशुद्धां पान्नतां स्वयम्‌ ।२१४॥॥ 
व्वमनद्रसुजन्गस्य भनन्‍त्रो ह पद्चिपाहुशः । मोहाभ्रपटलआन्तिश्रशद्देतुः प्रभक्षनगः ॥२१७॥ 
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एक साथ अपने आधीन कर छिया ९? भावाथ--जिस प्रकार विधि--नियति तीनों जगत्‌को अपने 

आधीन किये हुए है उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत्‌को अपने आधीन कर लिया है, परन्तु यह्‌ 

काय पुरुपाथ साध्य नहीं है,यह तो केवछ आपकी अचिन्त्य आत्मशक्तिका ही प्रभाव है. ॥२०२॥ 

हे नाथ ! कहाँ तो यह सुकुमारता ? और कहाँ ऐसी कठोरता ? हे प्रभो ! विरुद्ध पदार्थोका संभव 
आपसे ही दीख पढ़ता है ॥२०३॥ मनुष्य, देव ओर दानबोके लिए दुलेम तथा एक हजार आठ 
व्यज्ञलत और छक्षणोसे युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है ॥२०४॥ 
हे भगवन्‌ ! आपका शरीर चरम-पयोय घारण करनेकी अपेक्षा अन्तिम है तथा रूपके अतिशयसे 
प्रथम हे--सर्वेश्रेष्ठ हे और युद्धेके विना ही समस्त विश्वको नम्नीभूत कर रहा है. ॥२०श॥ 
हे नाथ ! जब आप गभसे स्थित थे तभी सबको इष्ट हिरण्य--सुबणकी वृष्टि हुई थी इसलिए देव 
आपको हिरण्यगर्से ( हिरण्यं गर्भ यस्य सः ) कहते हैं २०६॥ हे प्रभो ! इस भवसे पृण तीसरे 
भवसे जो तीन ज्ञान प्रकट हुए थे उन्हींके साथ आप यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं इसलिए आप 
स्वयस्सू कहे जाते है ॥॥२०७॥ क्योंकि आप भरत क्षेत्रसे नाना प्रकारकी व्यवस्थाओके करनेवाले 
होगे इसलिए आप विधाता इस साथक न्ञासके घारी कहे जाते हैं ॥२०८॥ हे प्रभो ! आप सब 
ओरसे प्रजाकी रक्षा करते हुए अपू् ही प्रभु हुए है इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं ॥२०६॥ 
हे प्रभो ! आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीतिसे इक्षुरसका आस्थादन करेगी इसलिए आप इच्वाकु 
कहे जाते हैं. ॥२१०॥ आप समस्त पुराण पुरुषोमे प्रथम हैं, महा महिसाके धारक हैं, स्वयं महान्‌ 
दें और यहाँ अतिशय देदीप्यमान हैं इसलिए पुरुदेव कहलाते है. ॥२११॥ हे भगवन्‌ आपने 
सग्तक्षेत्रे आसनपर आरूढ होकर तीन छोकका ऐश्वर्ये उपाजित किया है सो अनन्त ऐश्वर्यको 
धारण करनेवाले आपके लिए यह अत्यन्त तुच्छ वात है--आश्चर्यकी बात नहीं है ॥२१२॥ 

हे प्रभो! आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले हैं तथा उत्तम ज्ञान और बहुत 
भारी यशके संचेता हैं ॥₹१श॥ है विभो ! प्रथिवीपर आप घीर-बीर मुनि वसकर प्राणियोके लिए 
कल्याणकारी दान, धमकी श्रछता तथा स्वयं निर्दोष पात्रताकों दिखछावेगे। भावाथे--आप मुनि 
बनकर लोगोमे दान-धर्मेकी श्रवृत्ति चलावेगे तथा अपनो प्रवृत्तिसे प्रकट करेगे कि निर्दोष पात्र 
केसे होते हैं. ? ॥२१४॥ हे भगवन्‌ ! आप कामरूपी भझ्रुजज्ञकों नष्ट करनेके लिए मन्त्र है, छवप रूपी 
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प्रशस्तस्तिमितध्यानसुप्रमी नमहाह्ददः । 'बन्धानन्तरसन्धानघातीन्धनहुताशनः ॥२ १ ६॥। 
स्नेहानपेक्षकेवल्यप्रदी पोद्योतिताखिलः । देशको मोज्षमार्गेस्य निसर्गाद्‌ भविता भुवि ॥२१७॥ 
कालमष्टादशाम्भोधिकोटीकोदी प्रसाणकम्‌ । ध्मनामनि निमूल नष्टे सष्टेह भारते ॥२१४८॥ 
स्वर्गापवर्गमागस्य सागंणे भव्यदेहिनास्‌ । दिग्मोदान्धथियां धीमान्‌ जातस्त्वमुपदेशकः ॥२१श॥ 
जायन्तेज्थुदयश्रीशाभ्रया निःश्रेयसश्रियः । साम्प्रतं भुवि भव्यौधा नाथ स्वहुपदेशतः ॥२२०॥ 
प्रमाणनयम्रार्गास्यामविरुद्धेन जन्तवः । त्वदुपश्ञेन मार्गेण प्राप्लुवन्तु पद प्रियम्‌ ॥२२१॥ 
प्रणन्तव्यः प्यत्नेन स्तोतव्यस्त्व हितार्थिनास्र्‌ । स्मतंब्यः सतत नाथ जगवाम्मुपकारकः ॥२२२॥ 
प्रणतेस्ते कृती कायो ग्रुणिनी वाग्गुणस्तुतेः | प्रणिनां प्राणिधानेन गुणानां गुणवन्मनः ॥२२३॥ 
नमस्ते झत्युमज्ञाय नमस्ते भवसेदिने । नमस्ते जरसोउन्‍्ताय नमस्ते ध्वस्तकमणे ॥२२४॥ 
नमस्ते5नन्तबोधाय नमस्तेडनन्तदर्शिने । नमस्ते5नन्तवीर्यांय नमस्तेडनन्तशमंणे ॥२२७॥ 
नमस्ते छोकनाथाय नमस्ते लोकबन्धवे । नमस्ते छोकवीराय नमस्ते लोकवेबसे ॥२२६॥ 


नीजीजी-ी-ी 


हाथीको वश करनेके लिए अंकुश हैं तथा मोहरूपी मेघ-पटछके संचारको नष्ट करनेके लिए प्रचण्ड 
वायु है ॥२१५॥ हे स्वासिन्‌ ! आप ग्रशर्त तथा निश्चछ ध्यानके द्वारा जिसमें मछलियों सो रह्दी 
हैं ऐसे महा सरोवरके समान हैं, तथा संवरको धारणकर आप घातिया कर्मरूपी ईन्धनको जछाने- 
के लिए अग्नि स्वरूप हैं ॥२१६॥ हे नाथ ! तेछसे निरपेज्ष केवलज्नानरूपी दीपकके द्वारा जिन्होंने 
समस्त पदार्थोको प्रकाशित कर दिया है ऐसे मोक्षमारगके उपदेशक आप प्रथिवीपर स्वभावसे ही 
होंगे ॥२१७॥ हे भगवन्‌ ! इस भारतवर्षमे अठारद्द कोड़ाकोड़ी सागर तक धसका नाम निर्मल 
नष्ट रहा अब आप पुनः उसकी सृष्टि करेगे। भावाथे--उत्सपिणीके चौथे, पॉचवे, छुठवे और 
अवसर्पिणीके पहले, दूसरे तथा तीसरे काछके अठारह कोड़ाकोड़ो सागर तक यहाँ भोग-भूमिकी 
प्रवृत्ति रही इसलिए भोगोकी मुख्यता होनेसे यहाँ #चारित्र रूप धर्म नहीं रहा, अब आप पुनः 
उसकी प्रवृत्ति करेंगे ॥२१८॥ हे नाथ ! आप परम बुद्धिमान्‌ हो तथा दिशा श्रान्तिके कारण 
जिनकी बुद्धि अन्धी हो रही है ऐसे भव्य प्राणियोके लिए आप रवगे तथा मोक्षका सा बतलाने- 
के लिए उपदेशक हुए है ॥२१६॥| हे नाथ ! इस समय आपके उपदेशसे भव्य जीवोके समूह, 
संसारमें स्वग छच््मीके स्वामी तथा मोक्षरुक््मीके आश्रय द्वोगे ॥२२०॥ हे भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
चलाया हुआ मारे प्रमाण और नयमार्गके अविरुद्ध है, उसपर चलकर जगतके प्राणी अपने प्रिय 
स्थानको प्राप्त करे ॥२२१॥ हे नाथ ! आप तीनो छोकोका उपकार करनेवाले हैं इसलिए हितके 
इच्छुक जीवोंके द्वारा प्रयत्नपू्वंक नमस्कार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य 
है ॥२२२॥ हे प्रभो ! आपको प्रणाम करनेसे प्राणियोका काय कृताथ द्वो जाता है, आपके गुणो- 
की स्तुति करनेसे उनकी वाणी साथक हो जाती है! और आपका ध्यान करनेसे उनका सन गुण- 
सहित हो जाता है ॥२२३॥ हे नाथ ! आप मृत्युकोी नष्ट करनेके लिए मल्ल है अतः आपको 
नमस्कार हो, आप संसारको नष्ट करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार हो, चाप बुढ़ापेका अन्त 
करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार दो, आप कर्मोको नष्ट करनेवाले है अतः आपको नमरकार 
हो ॥२२४॥ हे भसगवन्‌ ! आप अनन्त ज्ञानके स्वासी हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 
अनन्त दशनके धारक हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त-बलसे सहित हैं, इसलिए 
आपको नमस्कार हो, आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं इसलिए आपको नमम्कार हो ॥२०४॥ 
आप तीनो छोकोके स्वामी है इसलिए आपको नमस्कार हो, आप समस्त जीवोके वन्धु हैं इस- 
लिए आपको नमस्कार हो, आप लोकमे अद्वितीय वीर है इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 


१ बन्धानन्तरा संवरः तस्य सघान॑ घारणुं येन घातीन्धनस्य हुताशनः | २ जिया क० | 
& चारित्त खलु धम्मो--( कुन्दकुन्द )। 
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नमस्ते लिन चन्द्राय नमस्ते ज्िच भानवे । नमस्ते जिन सार्वाय नमस्ते जिन तायिने ॥२२७॥। 
इति स्तुतिशतैः स्तुत्वा नत्वा शतमखादयः । भक्तिस्व्वय्यस्तु शस्तेति शतशस्तं ययाचिरे ॥३२८॥ 
ततः सरमसोद्यातसुरसच्ातसेनया । बृतः शताध्वरो मेरोरुच्चचार जिनान्वितः ॥२२४६॥ 
“सुवर्णकर्णिकारोरराशिपिब्जरविग्रहस्‌ । तमैरावतमारोप्य रौष्याद्विमिव जड़्मस्‌ ॥२३०॥ 

तामयोध्यां पराब्रोध्यां ध्वजमालाविभूपितास्‌ । वादिद्रध्वनिधीरां स्वामध्यास्य ध्वजिनीमिव ॥२३१॥ 
पौलोम्या मातुरुत्सड्रो स्थापयित्वा जिन॑ ततः । जनको प्रणिपत्याशु कृतनेपथ्यविग्यदः ॥२३२॥ 
नृत्यत्सुराह्नोनद्धासिभास्वद्भुजवनाबुतः । ननत्ते ताण्डवारम्सचन्ददूविश्वस्सरो हरिः ॥२३ शा 

चिर प्रेच्रकयोरओ नटित्वाउडनन्दनाटकम्‌ । पिन्नोः कृत्वोचितं देवेः सहेन्द्रः स्वास्पर्ट ययों ॥२३४॥ 
कोव्यस्तिल्नोड्डकोटी च वसुवृश्टिदने दिने । सासान पद्भदशोत्पत्ते: प्राय जिनस्यापतदूगृहे ॥२३णा। 


चसनन्‍्ततिलकादुत्तम्‌ 


प्राप्तोडमिपेकममरेन्द्रगणेगिंरीन्द्रे 
प्राप्तःसुतख्चिभ्र॒ुवनेश्वर इत्युदारी । 
प्राप्ती महाप्रमदभारवशों तदानीं 
नासिश्च नासिवनिता च सुख स्ववेद्यस् ॥३६६॥ 
छोकके विधाता हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२६।॥ हे लिन ! आप चन्द्रमा रूप हो इसलिए 
आपको नमस्कार हो, हे जिन ! आप सूये स्वरूप हो इसलिए आपको नमस्कार हो, हे जिन ! 
आप सबका हित करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो और हे जिन ! आप सवकी रक्षा 
करनेवाले हैं. इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२७॥ इस तरह सैकड़ों प्रकारकी स्तुतियोसे सुति 
कर तथा नसस्कारकर इन्द्र आदि देवोने उनसे वार-चार यही याचना की कि हे भगवन्‌ ! हमारी 
उत्तम भक्ति सदा आपसे बनी रहे ॥२२८॥ 


तदनन्तर शीघ्रगामी देवोकी सेनासे घिरा हुआ इन्द्र, जिन-वालककों साथ ले मेरु पर्वेतसे 
चला ॥२२६॥ सुब्ण और कनेरके फूछोकी राशिके समान पीत शरीरके धारक जिन-बालक 
को चलते-फिरते रजवाचछके सद्दश ऐरावत हाथीपर सवारकर वह अयोध्याकी ओर चला 
॥२३०॥ जो शब्रुओके द्वारा अयोध्या थी, ध्वजञाओंकी पंक्तियोसे सुशोभित्त थी, वाजोकी ध्वनि- 
से व्याप्त थी तथा अपनी सेसाके समान जान पड़ती थी ऐसी अयोध्यामें पहुँचकर उसने जिन- 
बालकको इन्द्राणीक्रे द्वारा माताकी गोदमें विराजमान कराया | तदनन्तर माता-पिताकों नमस्कार- 
कर शीघ्र ह्वी सुन्दर वेपभूपासे युक्त दो ताण्डव-नृत्य करना प्रारम्भ किया | उस समय वह इन्द्र, 
चृत्य करनेवाली देवाह्ननाओंसे सुशोमित सुन्दर भ्रुजा रूपी वनसे घिरा हुआ था और ताण्डव 
नृत्यके प्रारम्भसे ही ड्सने प्रथिवीको कम्पायमान कर दिया था ॥२३१-२३श॥ भ्रगवानके माता- 
पिता इस नृत्वके दशक थे। उन्तके आगे चिर काछ तक आनन्द नाटकका अभिनय कर तथा यथा- 
योग्य उनका सत्कारकर्‌ इन्द्र देवोके साथ अपने स्थानपर चढा गया ॥२३४॥ जिनेन्द्र मगवानके 
जन्मसे पन्‍्द्रह्द साह पूत्र श्रतिदिन उनके पिताके घर साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा आकाशसे 
पड़ती थी ॥२३५॥ “हमारा पुत्र इन्द्रोके समूह छारा सुमेरु पवेतपर जमिषेकको श्राप्त हुआ है तथा 
तीनो छोकोका स्वामी है” यह जानकर उस समय अतिशय उदार राजा सासिराज़ और मरुदेवी 





9 नसवाय ड्न्द्र '+ ् जे कर्णिः 
? बिनसब म० | हक ३९. इन्द्रः। ३ छुबण च कर्णिकाराणि च तेषामुदराशिस्तद्वत्‌विक्ञरों विग्रदो 
यत्यठम्‌ ( क० दि० ) | सुवर्णकर्शिकारोहराशि-म० । 





अटष्टस; सर्ग; १45६७ 


स्वर्गावतारजनना सिषघ द्विमेद- 
कल्याणवर्णनमिद वृपभेश्वरसुय । 
भक्‍त्या सदा पठति योजत्र श्णोति यश्र 
कल्याणमेति स जनो जिनभास्करस्य ॥२३७॥। 


इत्यरिष्टिनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य झती ऋषभनाथजन्माभिपेकवर्ण नो 
नाम अष्टमः सर्गः ॥८॥ 


कि 
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महान आनन्दके वशीभूत हो स्वसंवेय सुखको प्राप्त हुए ॥२३६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि भग- 
वान वृषभदेवके स्वगोवतार और जन्माभिषेक इन दो कल्याणकोके इस वर्णनकों जो भक्तिपूवक 


सदा पढ़ता है, अथवा जो झुनता है वह इस संसारमे जिन-सूयके ही समान कल्याणको प्राप्त 
होता है ॥२३०॥ 


इस प्रकार अरि्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणसें भगवान्‌ 
ऋषभदेवके जन्माभिषेकका वन करनेवाला आठवों सय्य समाप्त हुआ ॥८॥ 


नवमः सगः 


अशेन्द्रेण कराड्रछ्े निपिक्तमस्तं पिचन्‌ । पिन्रोर्नेन्रा्रताहारं वितरन्‌ चछते जिनः ॥१॥ 
"बुद्ध: शीतमयूखस्थ वालचन्द्वस्य दर्शनात्‌ । पत्यहं वर््धमानस्य जगत्ममदसागरः ॥२॥ 
बालक्रीडामतरसः पीयसानो5प्यनारतस्‌ । सुलभो5पि विभोर्नामूल्लोकलोचनतृप्तये ॥३॥ 
कुमार: क्रीडित चक्रे स शक्रप्रहितेहिते: । प्रतिविम्बैरिवात्मीयेहच देवकुमारकेः ॥४॥ 
खदुशय्यासन बर्ध भूषण चानुलेपलस्‌ । भोजन चाहन॑ यान॑ तस्थासीत्‌ देवनिर्मितम ॥७॥। 
भक्त्या शक्राज्ञया चाभूद्‌ घनदो घनदोड्थंतः । वयःकालानुरूपेण वस्तुनाब्चुचरन्‌ जिनम ॥६॥ 
सहाय सहन स्वच्छ ठिव्यरिव कलायुण: । सम्पूर्णो योचनेनापि जिनश्वन्द्र इवावमी ॥ण॥ 
तज्ञांसो साइ्दो वृत्ती सुम्कोष्ठो महाभुजी | परिष्वज्ञाय पर्याधौ त्रंलोक्यचिपुलश्रियः ॥८॥ 
श्रीवत्सलक्षणेनोरुतक्ष:स्थलम भाद्‌ विभोः । “गाढोपगूढराब्यश्री कचाओत्पीडितेन वा ॥ शा 
सुश्लिएपदजड्डोचयूढजानूरुवण्डयो;/ । वक्ष प्रासादसस्तम्मस्तग्मयोः श्रीरभूत्‌ परा ॥१०॥ 
केशकुन्तलमारो5्मान्नीलो हेसाचलूस्य सः । छत्नाकारे शिरस्युच्चैरिन्द्रनीकूचयों यथा ॥११॥ 
श्रीलेछाटस्य नासायाः सुक्णोत्पलनालयों: । सज्यचापश्न॒वोर्वापि वाचागोचरमत्यगात्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर इन्द्रके द्वारा हाथके अंगूठेसे स्थापित अम्रतकों पीते तथा माता पिताके नेत्रोके 

लिए अमृत रूप आहार प्रदान करते हुए भगवान जिनेन्द्र दिनोदिन बढ़ने छगे ॥१॥ प्रतिदिन 
बढ़ने वाले जिन-बालकरूपी चन्द्रसाके देखनेसे संसारक्के समस्त प्राणियोंका आनन्दरूपी सागर 
बवृद्धिको प्राप्त होने छगा ॥श॥ यद्यपि भगवाच॒का वाहक्रीड़ा रूपी अमृतरस पिया जावा था और 
सबके लिए निरन्तर सुडभ भी था तो भी वह मनुष्योके नेत्रोकी तृप्तिके लिए पर्याप्त नहीं था। 
भावाथे--भगवानच्‌की वाछक्रीड़ा देखकर मनुष्योंके नेत्र संतुष्ट नहीं होते थे ॥३॥ जिन-वाछक, 
इन्द्रके द्वारा भेजे हुए, हितकारी एवं अपने ही प्रतिविम्बके समान दिखनेवाले देव-बालकोके साथ 
मनोहर कीड़ा करते थे॥४॥ भगवानका कोसमछ बिस्तर, कोसछ आसन; वद्ध, आभूषण, अनुलेपन; 
भोजन, चाहन तथा यान जादि सभी बस्तुएँ देव निर्मित थीं ॥५॥ इन्द्रकी आज्ञाजुसार अवस्था 
तथा ऋतुके अनुकूल वस्तुओसे भक्तिपूवंक भगवानको सेवा करनेबाछा धनद-कुवेर वास्वव्म ही 
घनद-धनको देनेवाछा था ॥॥ अपने सहज मिन्रोके समान स्वच्छ एवं दिव्य कछारूप गुणोसे 
युक्त तथा योवनसे परिपूर्ण जिनेन्द्र चन्द्रसाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७॥ ऊँचे कन्धोसे 

सुशोमित, वाजूवन्दोसे युक्त गोछ तथा उत्तम कछाइयोसे सहित उनकी दोनों महाभुजाएँ त्रेलोक्य - 

की लच्मीका आलिड्न करनेके छिए पर्याप्त थीं ॥५॥ भगवानका विशाल वक्त:स्थल श्रीवत्स चिह- 

से ऐसा सुशोभित हो रहा था मात्तों अच्छी त्तरहसे आहिड्वित राज्यलक्ष्मीके सतनके अम्रभागसे 

दी पीड़ित हो ॥६॥ जिनके पैर और जंघाएं अच्छी तरह मिली हुई थीं, जिनके घुटने मांसपेशियों- 

में भीतर छिपे हुए थे और जो वक्षःस्थछ रूप महरके आधार भूत स्तम्भोके समान जान पड़ते 

थे ऐसे उनके दोनो ऊरुओकी शोभा वहुत चढ़ी-बढी थी ॥१०। मगवानके छुत्राकार शिरपर काले 

घुंघराले वालोका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो सुमेरुके ऊँचे शिखरपर इन्द्रनीछ मणियोका 

समूह द्वी रकख़ा हो ॥११॥ इसके छछाट, नाक, सुन्दर कानोपर छंगे हुए नी७ कमलछोकी नाछ; 

और डोरी चढ़े ध्ुपक्की समानता करनेवाछी भोंहोकी शोभा वचन मार्यकों उल्लंघन कर चुकी 


१ इृद्धिगतः। २ कुमारक्रीडित म० | ३ हिंतः म० | ४. कुवेरः | ५ घनढायकः | 4. मारोप-म० | 
७. सज-म० | 





नवमः सर्गेः बे 


चन्द्रश्वन्द्रिकया रात्रो दिवा दीप्त्या दिवाकरः । मुदे त्रिभुषने न स्थात्‌ तस्य ताभ्यां तयोम्रेखम ॥१३॥ 
पुण्डरीकस्य पत्रेण नेत्रे श्रोते सते समे । पिण्डालक्तकरक्त वा हस्तपादतलाधरम्‌ ॥१४॥ 
शुद्धभोक्तिकसद्ठातघटितेव घनधुतिः । कुन्द्धुतिमघाज्जेनी दनन्‍्तपडढिक्तरदन्तुरा ॥७॥ 
सनवव्यक्षनशत्ते सहाष्टशतलक्षणे । पतञ्नचापशतोच्छाये तथा हेमाद्विसन्निमे ॥६॥ 
रूपशोभासमस्तेय जिनस्य गदितु सह । लेशेनापि न सा शक्त्या शक्रकोटिशतैरपि ॥१७॥ 
स जगत्त्रयरूपिण्या नन्‍्दया च सुनन्द॒या । प्रोढयोवनया भ्रौढश्रिकीड विधिनोढया ॥१८॥ 
स गौरीश्यामयोम॑ध्ये स्तववकस्तनयोस्तयोः । जगत्‌कल्पद्रुमो5भासी ज्ञतयोरब्न लूग्नयोः ॥१६॥ 
न सा कान्तिन सा दी सिने सा सम्पद्‌ न सा कला । अस्यानयोश्र या नाअमूत्‌ तत्र सोख्य किमुच्यत्ताम्‌ ॥२०॥ 
भरतानन्दरन ननन्‍दा नन्‍्दन चक्रवर्तिनम्‌ | भमरताख्य॑ सुतां ब्राह्मीमपि युग्ममसूत स्रा ॥२१॥ 
सुनन्दा वबाहुबलिनं महाबाहुबल सुतम्‌ | तथेव सुपुवे छोऊे सुन्दरामपि सुन्दरीस्‌ ॥२२॥ 
अष्टानवतिरस्थेति नन्‍्दायां सुन्दराः सुता. | जाता वृपभसेनाद्ा चेद्याश्वर॒मविग्रहाः ॥२३॥ 
अज्रालेख्यगन्धवंगणितादिकलार्णवम्‌ । सुमेघानैः कुमारोभ्यासवगाहयति सम सः ॥२४॥ 
भथान्यदा प्रजा: प्राप्ता नामेय नामसिनोदिताः । स्तुतिपू्व प्रणस्योचुरेकीभूय महात्तय:॥२७॥ 
थी ॥१२॥ तीनो छोकोंसे चन्द्रमा अपनी चॉब्नीसे रात्रिमे ही आनन्द उत्पन्न करता है और सूर्य 
अपनी दीप्रिसे दिनमें ही छोगोको आनन्द पहुँचाता है परन्तु भगवानका मुख दिन रातके भेदके 
विना निरन्तर सबको आनन्द पहुँचाता था अतः वह न तो चन्द्रमाकी चॉदनीके समान था ओर 
न सूयकी दीप्िके ही सटश था ॥१३॥ उनके कानों तक छूस्बे नेत्र कमछपन्रके समान थे और 
हथेलियों पद्वछ और अधरोष्ठ महावरके रज्जके समान छाल थे ॥१४॥ शुद्ध मोतियोके समूहसे बनी 
हुईके समान अत्यन्त चमकदार एवं ऊँचे-नीचे विन्याससे रहित उनकी दॉतोकी पंक्ति कुन्दपुष्पकी 
शोभा धारण कर रही थी ॥१४५॥ नो सी व्यज्ञन, और एक सौ आठ छत्षणोसे सहित, पाँच सी 
धनुष ऊँचे एवं हेमाचछ-सुमेरुके समान उनके शरीरकों जो शोभा थी उस सबको यदि सेकड़ों 
करोड़ इन्द्र भी एक साथ कहना चाहें तो भी लेशमात्र नहीं कह सकते ॥१६-५१७॥ 

जब भगवान्‌ पूर्ण युवा हुए तब तीनों छोकोकी अद्वितीय सुन्द्री प्रीढ़ योवनवती नन्‍्दा 
और सुननन्‍्दाके साथ उनका विधिपूबक विवाह हुआ और उनके साथ वे क्रीड़ा करने छगे ॥१०८॥ 
गुच्छो के समान स्तनोकी घारण करनेबालो उन गौराड्डी एवं नव योवनवती ननन्‍्दा ओर सुनन्‍्दाके 
बीचसे भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे मानो अब्जमें छगी हुई दो छताओके बीचमें संसारके कल्प- 
वृक्ष ही हों ॥१६॥ संसारमे न चह कान्ति थी, न दीप्ति थी, न संपत्ति थी, ओर च वह कला ही 
थी जो भगवान्‌ ऋषभदेव और नन्‍दा सुनन्दाको प्राप्त नहीं थी फिर उनके सुखका क्‍या वर्णन 
किया जाय ? ॥२०॥ नन्‍्दाने भरतक्षेत्रकों आनन्दित करनेवाले भरत नासक चक्रवर्ती पुत्रकों ओर 
ब्राह्मी नामक पुत्रीको युगछ रूपसे उत्पन्न किया ॥२१॥ और सुनन्दा नामक दूसरी रानीने महा 
बाहुबलसे युक्त वाहुबडी नामक पुत्र तथा संसारसे अतिशय रूपवतों झुन्दरी नामक पुत्रीको 
जन्म दिया ॥२२॥ भरत और न्राह्मोके सिबरात्र भगवानकी सुनन्‍्दा रानीके वृपभसेनको आदि 
लेकर अंठानवे पुत्र और हुए। उनके ये सभी पुत्र चरसशरारी थे ॥१३॥ भगवानने अतिशय 
चुद्धिसे सम्पन्न अपने समस्त पुत्रोके साथ-साथ न्राह्मी और सुन्दरों नामक दोनो पुत्रियोकोी भो 
अक्षर, चित्र, सज्ञीत और गणित आदि कछाओछके सागरमे प्रविष्ट कराया था। भावाथे--अपने 
समस्त पुत्र-पुत्रियोको उन्होंने विविध कछाओसे पारद्भत किया था ॥२७॥ 

अथाननन्‍्तर किसी समय बहुत भारी व्यथासे युक्त समस्त प्रजा, राजा नाभिराजसे प्रेरित 








१ पान्ेण -म०। २ विधिवतपरिणीतवा। ३ भरतक्षेत्रनानन्दनम्‌ | ४ सुप्दवे (१)स«॥ 
५ सुमेघावी म० । तुष्ठु बुद्धिसम्पन्नः पुत्रे; सह (क० टि०) । ६ कुमाराम्याम्‌ म०। 


4ध्य इहरिवंशपुराणे 


मा 
प्रमो कल्पन्ुुमाः पूर्व प्रजानां बृत्तिहेतवः । तेपां परित्तयेअ्भूवन्‌ स्वयच्युतरसेच्चचः ॥२६॥ 
दिव्येश्ुरसतृप्षानां रक्षितानां तवौजसा | प्रजानां नाथ ! दूरेण विस्द्ृताः कल्पपादुपाः ॥२७॥ 

इदानीं छिन्नमिन्नाश्र न क्षरन्तीक्षयो रसम्‌ यान्ति कालानुभावेन झदवो5पि कठोरताम्‌ ॥२८॥ 
फलभारवशाज्नम्रा दृश्यन्ते वृणजातयः । न विद्यो वयमेतामिः कथमन्नविधिभंवेत्‌ ॥२ था 

सुरभीणा घटोध्नीनां महिषीणां च सन्‍्ततम्‌ । स्तनेम्यो प्रचरत्‌ भच्यमभक्ष्यं वा तहुच्यताम्र ॥३०॥ 
कण्डाश्लेपोचिताः पूव सिंहव्याप्रवृकादयः । अस्मानुद्देजयन्तीश कुपुत्रा इव साम्प्रतम्‌ ॥३१॥ 

अत' छुधामहाग्रस्ता जीवनोपायदशनात्‌ । स्वामिन्ननुगृहाणेता रक्षणात्र भयाव्‌ प्रजा ॥श रा 

ततो बीचय क्षुधाक्षीणाः प्रजाः सर्वाः प्रजापति. । कृष्वार्तिहरण तासां दिव्याहारैः कृपान्वितः ॥३े रे॥। 
सर्वानुपदिदेशासी प्रजानां दृत्तिसिदये | उपायान्‌ धमकामार्थान्‌ साधनान्‍्यपि पार्थिवः ॥३ ४॥ 
लसिमंपी कृषिविद्या वाणिज्य शिव्पमित्यपि । पदकम शर्म सिद्धयथ सोपायम्ुपदिष्टवान्‌ ॥३७॥ 
पशुपाहय तत्तः प्रोक्त॑ गोमहिष्यादिसड्अहम्‌ । वर्जन ऋरसच्चानां सिंहादीनां यथायथम्र ॥३ ६ 

ततः पुत्रशतेनापि प्रजया च कछाग्रमः । गृह्ीतः सुगृहीत च कृत शिल्पिशतं जनेः ॥३ेणा। 

घुरम्मामनिवेशाश्र ततः शिल्पिजनेः कृताः । स्खेटकर्वटाख्याश्र सर्वत्र भरतह्िती ॥३८॥ 

ज्षत्रियाः जतितस्राणात्‌ वेश्या चाणिज्ययोगतः । झुद्गाः शिवपादिसम्बन्धाज्ञाता वर्णासत्रयोध्प्यतः ॥रेडे॥ 
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हो एक साथ भगवान्‌ बृपभदेवके पास पहुँची और स्तुति पूवक प्रणामकर कहने छगी ॥२५॥ 
हे प्रभो ! पहले, कल्पवृक्ष प्रजाकी आजीविकाके साधन थे, फिर उनके नष्ट होनेपर रवय॑ ही 
जिससे रस चू रद्या था ऐसे इच्चु वक्ष साधन हुए ॥२६॥ हे प्रजानाथ ! उन दिव्य इच्ुु बृक्षोके 
रससे प्रज्ञा इतनी सन्तुष्ट हुहु और आपके प्रतापने उसकी ऐसी रक्षा की कि उसने कल्पवृत्षोंको 
दूरसे ही भुछा दिया ॥२७॥ परन्तु इस समय वे इच्ुबृत्ष छिन्न-भिन्न होनेपर भी रस नहीं देते हैं 
सो ठीक द्वी है. क्योकि समयके प्रभावसे कोमछ भी कठोरताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥ यद्यपि 
फछोके भारसे भुके हुए नाना प्रकारके छृण दिखाई देते हैं. परन्तु हम छोग नहीं जानते कि इनसे 
अन्न केसे प्राप्त किया जाता है १ ॥२६॥ घटके समान स्थूछ स्तनोको धारण करनेवालली गायो और 
भसोके स्तनोसे भी कुछ मर रहा है सो चह भक्ष्य है या अभक्ष्य यह कहिये ॥३०॥ जो सिंह, 
व्यात्र तथा भेड़िया आदि पहले कण्ठालिड्डन करनेके योग्य थे हे नाथ ! अब वे ही इस समय 
कुपुत्रेके समान हम छोगोकों भयभीत कर रहे हैं. ॥३१॥ इसलिए हे स्वामिन्‌ ! क्ुधाकी तीत्र वाघा- 


से ग्रस्त इस प्रजाको जीवन निर्वाहके उपाय दिखाकर तथा भयसे उसकी रक्षाकर अनुग्रह्दीत 
कीजिए ॥३२॥। 








तदनन्तर दयालु भगवानने समस्त प्रजञाको भूखसे व्याकुछ देख पहले तो दिव्य आहारके 

द्वारा सवकी पीड़ा दूर की फिर आजीविकाके निवोहके लिए सब्र उपाय तथा घर्म अर्थ और काम 

* रूप सावनोका उपदेश दिया ॥३३-३४।॥ उन्होने सुखकी सिद्धिके लिए अनेक उपायोके साथ असि, 

सपी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और्‌ शिल्प इन छह कर्मोका भी उपदेश दिया ॥३५॥ तदनन्तर 

उन्होंने यह भो बताया कि गाय, भेस आदि पशुओका संग्रह तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए और 
सिंह आदिक दुष्ट जीवोका परित्याग करना चाहिए ॥शक्षा 


तद॒नन्तर भगवानके सौ पुत्रों और प्रजाने कछा शास््र सीखा, एवं छोगोने सैकड़ो शिल्पी - 
वनाकर उन्हें अपनाया ॥|३७॥ जिससे शिल्पिजनोने भरत्क्षेत्रकी भूसिपर सब जगह गॉव, नगर 
तथा खेट, कबंट आदिकी रचना की ॥३१८॥ उसी समय क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र थे तीन वर्ण भी 
उत्पन्न हुए | विनाशसे जीवोंकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वाणिज्य-व्यापारके योगसे वैश्य भौर 


जे >०>+ननन-म-मीन मन लमन्‍+->-म+ 


१, कण्ठाश्लेपोदिताः म० । २. तीशः म० । ३, मंग्रदम म० | ४. चुततस्त्राणात्‌ म० | 


नवमः सर्गः १६४६ 


पड़िभः कमंमिरासाद्य सुखितामर्थवत्तया । प्रजाभिस्तस्सुतुष्टामिः प्रोक्तं क्ृत्युगं युगम ॥४०॥ 
सेन्द्रः सुरास्तदागत्य कृत्वा राज्यासिपेचनम्‌ । नासेयस्य प्रजानां ते सौस्थित्यं विदधु: परम ॥४१॥ 
अयोध्येति विनीतेति विनीतजलूसडूकुछा । साक्षेतेति च विख्याता पुरी रेजे तदाधिकम्‌ ॥४२॥ 
इृद्वाकुक्ष त्रियज्येष्ठ ज्ञातिज्ञा लोकबन्धुना । भूमी वृषन्षनाथेन स्थापितास्तेअन्न रक्षणे ॥४७३॥ 

कुरवः कुरुदेशेशा डग्मास्ते चोग्रशासना; । न्‍्यायेन पालनादू भोजाः प्रजानामपरे मता; ॥४४॥ 
राजानश्व तश्रैवान्ये जाताः प्रकृतिरक्षनाः । श्रेयःसोमप्रभादस्तैः कुरुपुत्रेस्तु भूरभात्‌ ॥४७॥ 
दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुरानीतान्‌ भ्रुश्नानस्य जगदुगुरोः । पूर्वेलक्षास्व्यशीतिश्व जग्सुराजन्मनस्ततः ॥४ दा 
सो5थ नीलाअ्षसां दृष्ठा नृत्यन्ती मिन्द्रनतकीम । बोधस्यासिनिवोधस्य निर्विवेदोपयोगतः ॥४७॥ 

ये रागहेतवो बाह्या भावाः प्रागभवन्‌ भ्रुधि । ते स्युरन्तर्निमित्तस्य शमे प्रशमहेतवः ।॥४८।। 

य एवं विपया रम्या मतिविश्रमकारिणः । प्रशमानुगुणे काले त एवं स्युः शमावहाः ॥४६॥ 

स॒ दृध्यो व स्वय छुद्धो व्यावृत्तविपयस्प्ठहः । चिरं भोगसमासक्त्या लजितात्मात्मनात्मनः ॥७५०॥ 
भहो परमवचित््य ससारस्य शरीरिणाम्‌ । यत्र कमंविधेयानामन्ये यान्ति विधेयतास ||५१॥ 
सद्भाव॑ दशयन्तीयमतिनृत्यति नतंकी । हावभावरसप्राय विचित्रामिनयाद्विका ॥५२॥ 

तोषिते सयि नृत्येन शक्रः स्थात्‌ किक तोपितः । ततस्तु सुखितामेपा सम्मोहादतिमन्यते ॥७३॥। 
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शिल्प आदिके सम्बन्धसे शू दर कहलाये ॥३६॥ उस समय असि, मषी आदि छुद्द कर्मोके द्वारा 
प्रजाने वास्तविक सुख प्राप्त किया और अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उसने उस युगको क्ृतयुग कद्दा ॥४०॥ 
उसी समय इन्द्र सहित समस्त देवोने आकर तथा भगवान्‌ वृषभदेवका राज्याभिषेककर प्रजाको 
परम सुखी किया ॥४१॥| उस समय विनयी मलनुष्योसे व्याप्त अयोध्या, विनीता और साकेता 
नामसे प्रसिद्ध, भगवानकी जन्मपुरी अधिक सुशोभित हो रही थी ॥४२॥ जो इच्चवाकु ज्षत्रियोमे 
बुद्ध तथा जाति व्यवहारके जाननेवाले थे उन्हें छोकबन्धु भगवान्‌ वृषभदेवने यहाँ रक्षाके कारये- 
में नियुक्त किया ॥४२॥ जो कुरु देशके स्वामी थे वे कुर, जिनका शासन उम्र-कठोर था वे उग्र 
और जो न्यायपूवक प्रजाका पालन करते थे वे भोज कहलछाये ॥४४॥ इनके सिधाय प्रजाको हर्पित 
करनेवाले अनेक राजा और भी बनाये गये । उस समय श्रेयान्स तथा सोमग्रभ आदि कुरुवंशी 
राजाओसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥४४॥ तद्नन्तर देवोपनीत दिव्य भोगो- 
को भोगते हुए भगवानके जन्मसे लेकर तेरासी छाख पू्े व्यत्तीत हो गये ॥४६॥ 


अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीलाज्लसा नामक नतेकीको देख, मति- 
ज्ञानका उस ओर उपयोग जानेसे भगवान्‌ ऋषभदेव विरक्त हो गये ॥४७॥ इस संसारसे 
जो पदार्थ पहले रागके कारण थे वे ही पदार्थ अब अन्तरद्ड निमित्तके शान्त हो जानेपर शान्ति- 
के कारण हो गये ॥४८॥ जो विपय पहले बुद्धिमे विश्रम उत्पन्न करनेवाले थे वे ही विपय अब 
शान्तिके अनुकूछ समयके आनेपर शान्तिके उत्पादक हो गये ॥४६॥ जिनकी भोगाभिलापा दूर 
हो चुकी थी, तथा चिरकाछ तक भोगोमे आसक्त रहनेके कारण जिनकी आत्मा स्वयं अपने आपसे 
लज्जित हो रही थी ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव अपने मनमे विचार करने लगे कि अह। | संसारके 
जीवोकी बड़ी विचित्रता देखो, इस संसारके जीव स्वयं कमोके आधीन हैं और दूसरे जीव उनकी 
आधीनताको प्राप्त हो रहे है ॥॥०-४१॥ अभिनयके विविध अब्लोसे युक्त यद्द नतेकी समीचीन 
भावको दिखाती हुई हाव-भाव तथा रसपूर्वक इस अभिश्रायसे अधिक नृत्य कर रही हे क्ि सेरे 
नृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न होगे, उनके प्रसन्न होनेपर इन्द्र प्रसन्न होगा और इन्द्रकी असन्नतासे में 





१, ज्येष्ठा ज्ञातिश्ञा म०, ज्येष्हातिना क० । २. कुरुदेशेड्साइग्रस्ते | ३ -रभूतू म०। ४ नलजपा 
म० | ५ त्ोघस्थापि म० | ६ विधीयता म०। ७ दृत्तेव म० | 
हद 
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धिग॒ जन्तोः परतन्त्रस्य  सुखानुभवनस्पृद्यास्‌ । पराराधनसक्तस्य यन्मनः सतताकुलूम्‌ ॥५४।॥। 
यत्स्वतन्त्रासिसानस्य सुख तदपि कि सुखम्‌ । स्वकर्मपरतस्त्रस्थ सोगतृष्णाकुलात्सन: ॥७णा। 
मात्माधीन यद्त्यन्तसात्माधीनस्य यत्सुखम्‌ । नेन्द्रियाथपराधीन पराधीनस्य कर्ममिः ॥५६॥ 
नानस्तेनापि कालेन नृसुरासरभोगकैः । तृप्तिजीवस्य संसारे नद्योपेरिव वारिघेः ॥७७॥। 
महाबलस्य विद्येशों रलिताइुस्य नाकिनः । वच्रजड्नरेन्द्रस्य तथोत्तरकुरुस्थितेः ॥५८॥। 
श्रीधरस्थ सुरेशस्य सुविधेरच्युतस्थितेः । वच्रनासेश्व सर्वाथसिद्धिदेवस्य पश्यतः ॥७९॥। 

न तृप्तिस्तैरभूद भोगर्दिव्यैश्विरनिपेवितेः । यस्‍्य तस्याद्य किं सा स्थात्‌ सुल्मैर्विषुसरपि ॥६०॥ 
तस्मात्‌ सांसारिक सौख्य त्यक्वान्ते दु'खदूपितस्‌ । मोक्षसौख्यपरिभ्राप्त्ये अविशामि तपोवनम्‌ ॥६१॥ 
त्रिक्लानोपचितो राज्ये स्थितोष्हमितरो यथा । कालोपेक्षणमेतद्धि कालो दि हुरतिक्रमः ।६२।॥ 
ज्ञातपूवमवे तस्मिन्निति ध्यानपरे जिने । ब्ह्मछोकालया ज्ञात्वा लोकान्तिकसुरास्तदा ॥5३॥ 
कुर्वागश्चन्द्रसड्भाशाश्रन्द्राकी णंमिवास्व॒रम्‌ । नत्वा सारस्वतादित्यप्रमुखा: प्रोचुरीश्वरम ॥5४॥॥ 
साथु नाथ | चथधास्यातं स्वपराथह्िित तथा । क्रियतां चतंते काछो धमतीथ्थप्रवर्तने ॥६७॥ 
चतुर्गत्तिमह्वाहु्ग दिग्मूढस्य प्रभो इठस्‌ । मार्ग दर्शय छोकस्य सोक्षस्थानप्रवेशकम्‌ ॥६4॥ 
विच्छिन्नसम्प दोयस्य सन्‍्त्रस्येव चिरं प्रभो | सिद्धिमागेस्य विश्वेश ! कुरु द्योतनमुद्यतः ॥६७॥ 
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अधिक सुखी हो सकेगी | परन्तु यह आान्ति वश ऐसा मान रही है ॥५२-४३॥ पराधीन प्राणीकी 
जो सुलोपभोगकी इच्छा है उसे घिक्कार है. क्योंकि पराधीन मनुष्यका मन निरन्तर आकुछ 
रहता है ॥४७४॥ और अपने आपको स्व॒तन्त्र साननेवालेका जो सुख है. वह भी क्या झुख हे ? 
क्योंकि वह भी तो अपने कर्मोंके परतन्त्र है तथा भोगोकी ठृष्णासे उसकी आत्मा व्याकुछ रहती 
है ॥५५॥ आत्माधीन सनुष्यका जो सुख है. वह आत्माके ही आधोन होनेसे अन्तातीत है और 
कमायीन मनुष्यका सुख इन्द्रिय-विषयोके आधीन होनेसे अन्तातीत नहीं हे ॥५६॥ जिस प्रकार 
नदियोके पवाहसे समुद्रकी दृप्ति नहीं होती उसी प्रकार इस संसारमें मनुष्य सुर तथा असुरोके 
सुखोसे अनन्तकालसें भी जीवकी दृप्ति नहीं हो सकती ॥५ण। मैं पहले विद्याघरोंका राजा महा- 
हज फिर ललिताज्ञ देव हुआ, फिर वज्जजद्द राजा हुआ, फिर उत्तरकुरुसें आये हुआ, फिर 
श्रीघर्‌ देच हुआ, फिर सुविधि राजा हुआ, फिर जच्युतेन्द्र हुआ, फिर वञ्ननासि हुआ और फिर 
सर्वाथसिद्धिका देव हुआ | चिरकाछ तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोसे जिसे उस समय तृप्ति नहीं 
हुई उसे आज भले ही जो सुछम और अधिक हो इन भोगोंसे क्या द॒प्ति हो सकती है ? ॥१८-६०॥ 
इसलिए जो अन्तम छुखसे दूपित है ऐसे सांसारिक सुखको छोड़कर मैं मोक्ष-सुखकी प्राप्तिके 
लिए तपोवनमे प्रदेश करता हूँ ॥६१॥ हाय, मैं सति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे युक्त होकर 
भी साधारण सनुष्यके ससात राज्यसें स्थित रहा; यह मेरी समयकी उपेक्षा ही है अर्थात्‌ मैने 
व्यर्थ बीतते हुए समचकी ओर दृष्टि नहीं दी। यथार्थेस समयका उल्लंघन करना कठिन है--जिस 
समय जो जैसा होनेवाला हे वेसा ही होता है ॥६२॥ पूर्व भवोको जाननेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ 
जव इस प्रकारका ध्यात कर रहे थे तब ब्ह्मलोकके वासी सारस्वत, आदित्य आदि छौकान्तिक 
मा यहाँ आये। वे चन्द्रसाके समान थे अतः आकाशको चन्द्रमाओसे व्याप्त जैसा 
करते हुए आये ओर नमस्कारकर भगवानसे वोले ॥६३-६४॥ 
समय मर ४ पा जिससे स्व॒पर कल्याण हो वही कोजिए। धर्म-तीथ्थेके प्रवर्तेनका यही 
आन कि पा आप वर संसार चतुगति रूप सहावनसे दिशाआन्त हो रहा है इसे आप 
गज स्थानस प्रवेश करानेबाछा साग दिखछाइए ॥६६॥ हे प्रभो | हे जगदीश्वर ! सन्त्रकी तरह 


१ सुस्आ्नानवनस्प॒ह (१) म०। २ तदिन्द्रिवाथंपराधीन -म० । ३ विद्यानाम ईट विद्येद तस्य । 
४ विजानोगजिते म० । ५. पारसर्वेणोपदेशः सम्प्रदायो गुरुक्रम इत्यमिधानात्‌ (क० दि०) | 
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दुःखन्रयमहावत्त दोपन्रयमहोरगे । अ्रमतां भव भतंस्तव्व कणघारों भवोदधी ॥६षप८॥। 

तस्व संसारसमहाचक्राद्भमतो वेगशालिनः | उपदेशकरेणाशु विश्वमुत्तारय प्रभो ॥६९॥ 
'विश्रमन्त्वधुना गत्वा सन्तस्तवदर्शिताध्वना । ध्वस्तजन्मश्रमा नित्यसौख्ये त्रेोक््यमूर्थनि ॥७०॥ 
कीर्त्या लोकान्तिकैर्बाचः स्वयस्घुदस्य तस्थ ताः । पूजाथमेच सज्भाताः पत्युरापो यथा छापाम ॥७ ६॥ 
सुन्रामायेश्र सम्प्राप्तेश्वतुर्विधसुरैन॑ततः । प्रोक्त छौकान्तिकैः प्राक्त यत्तदेव सुहुसुहुः ॥०२॥ 
ऋषपभो5भात्‌ स्वयस्वुद्धो बोधितों विद्ुधेः करे: । भानोः प्रबुदपझौघो यथा परयामहाहदः ॥७३॥ 
धीरपुत्रशतस्यासों प्रविभक्तवसुन्धरः । कृती दशशतस्येव कराणां रविराबभी ॥७४॥ 
अभिपिक्तस्ततो देवैः क्षीराणंवजलेजितः । दिग्धो गन्धैव रैवंखेभूपामालयेविंभू पितः ॥७७॥ 
दत्तास्थानों नपैदेवैद्वतोडभान्मणिभूषणे: । पूर्वापरायतैमेंरुयंथाउसौ कुलभूघरे- ॥७६॥ 

अथ वेश्रवणो दिव्यां निर्ममे शिविकां नवास्र | नाम्ना सुदशरनां भूरिशोभयाडउपि सुदर्शनास्‌ ॥७७॥ 
ताराभरत्नजातीनां प्रभामिरतिभास्वरा । मण्डलाकृतिशुश्राभ्धवरातपवारणा ॥७८॥ 


चिरकालसे जिसकी परम्परा टूट चुकी है ऐसे मोक्षमागंका आप फिरसे प्रकाश कीजिए ॥६७॥ 
हे स्वामिन ! जो जन्म, जरा, मरण, इन तीन दुःखरूपी भँवरोंसे युक्त है, तथा राग हेप मोह ये 
तीन दोषरूपी बड़े-बड़े सप जिसमें निवास कर रहे हैं ऐसे इस संसाररूपी सागरमे भ्रमण करने- 
बाले-गोता खानेवाले जीबोंके लिए आप कणधार द्वोइए ॥६८॥ हे प्रभो ! आप उपदेशरूपी हाथ- 
के द्वारा इस वेगशाली घूमते हुए ससाररूपी महाचक्रसे सबको उतारो--सबकी रक्षा करो ॥६६॥ 
इस समय सत्पुरुष आपके द्वारा दिखलाये हुए मागंसे चलछकर तथा जन्म सम्बन्धी थकावटको 
दूरकर नित्य सुखसे सम्पन्न तीन छोकके शिखरपर विश्राम करें ॥७०। जिस प्रकार समुद्रके 
लिए चढ़ाया हुआ जछ केवछ उसकी पूजाके लिए है उसी प्रकार स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हुए 
भगवानके लिए छीकान्तिक देवोंके वचन केवछ पूजाके ही छिए थे। भावाथे--छौकान्तिक देवोंके 
उपदेशके पहले ही भगवान्‌ विरक्त हो चुके थे इसलिए उनके वचन केवल नियोग पूर्तिके लिए ही 
थे ॥७१॥ उसी समय इन्द्रको आदि लेकर चारो निकायके देव आ पहुँचे। उन्होंने भी नमरकारकर 
चही कहा जो कि छौकान्तिक देवोने इनके पूर्व बार-बार कहा था ॥७२॥ देवोके द्वारा सम्बोधित 
स्वयं बुद्ध भगवान्‌ ऋषभदेव, उस समय, जिसका कमल-समूद सूयकी किरणोसे खिल उठा हे. 
उस महासरोवरके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७३॥ धीर-बीर सौ पुत्रोके लिए जिन्होंने प्रथिवी- 
का विभाग कर दिया था ऐसे क्तकृत्य भगवान्‌ उस समय, एक हजार किरणोके लिए अपना तेज 
वितरण करनेवाले सूयके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७४॥ तदनन्तर देवोने ज्ञीर समुद्रके जल- 
से जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया, उत्तम गन्धसे लेपन किया और उत्तमोत्तम वस्त्र, भाभूषण 
तथा माछाओसे उन्हें विभूषित किया ॥४४॥ सभासे विराजमान तथा मणिमय आभूषणोसे 
विभूषित देव और राजाओसे घिरे हुए भगवान्‌ उस समय पूर्व-पश्चिम लम्बे कुलाचलोसे घिरे 
हुए सुमेरुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७६॥ 
अथानन्तर कुवेरने एक नूतन दिव्य पाछकी बनायी जो नामकी अपेक्षा सुब्शना थी और 
अत्यधिक शोभासे भी सुदशना--सुन्दर थी ॥७७॥ बह पाछकी आकाश अथवा उत्तम ल्लीके 
समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार आकाश ( वाराभरत्नजातीनां प्रभाभिरत्तिभास्वरा ) 
तारा और श्रष्ठ नक्षत्रोकी प्रभासे अतिशय दवेदीप्यमान होता है, तथा उत्तम दी नेत्रोकी पुतलियों 
और नज्ञत्नोके समान देदीप्यमान रत्नोकी प्रभासे उज्ज्यल होती हे उसी प्रकार वह पाल्की भी 
ताराओके समान आशभावाले रत्नोकी प्रभासे अतिशय देदीप्यमान थीं। जिस प्रकार आकाश 





१, मुत्तरय म० | २. विश्राम- म०। ३. नित्य सौख्ये म० । ४ पूर्वार्यमेच म० । ५ सुरू मर | 
६. -रभून्मणि-म० । 


१७२ दरिवंशपुराणे 


चलच[मरसह्वातहंसमाल्ंशुक्तोज्ज्जछा । आादु्शसण्डलाखण्डदीपघि दिदमुखमण्डछा ॥७ ६॥ 
बुदबुद्ापाण्डुगण्डान्ता मृधचन्द्राल्किकृृति: | सन्ध्यान्रखण्डसरक्त विस्फुरदू विद्वमाघरा ॥८०॥ 
पतञ्ञललवच्च्छचमुक्तादशनशोसिता । शुभकेनुपताकालीलीलासुजलतीज्ज्वला ॥८5१॥ 


दिदनागनासिका जड़ धारस्मास्त्म्मोरुशोमिनी । चित्रन्यी तारकालोका जयतानघनस्थ्ला छझ२॥ 


जनरल ली मी जी सील नी जी जीजीरीलजीजीजीजडी जी डी लललीजडीजडलड डीजल अली लीड डी लय | 757४“: 


( सण्डछाइृतिशुभ्राभ्र-चवलातपवारणा ) सण्डछाकार सफद संधघास डब्ज्बछ तथा सनन्‍्तापको दूर 
करनेवाछा होता है' और उत्तम ञ्ली मण्डलाकार सफेद मेघावढीके समान उज्ज्बछ और सन्ताप- 
को हरनेवाली होती दे; उसी प्रकार वह पाछको भी मण्डलछाकार सफेद मेघके समान उज्ज्चल 
छत्नसे य॒क्त थी ॥७८॥ जिस प्रकार आकाश ( चल्च्चामरसंघात-हंसमाल्यंशुकोज्ब्चछा ) चत्नछ 
चमरोके ससृहके समान उड़ती हुई हंसमालासे देदीप्यमान तथा उज्ज्वल होता हे, ओर उत्तम स्त्री 
चत्बल चमरोक्रे समूह तथा हंसपंक्तिके समान सफेद वल्लोसे युक्त होती हं; उसी प्रकार वह पाली 
भी हंससालाके समान चश्बछ चमर और वस्त्रोंसे उज्ज्वल थी। जिस प्रकार आकाश ( आदशे- 
सण्डलछाखण्डदीप्रिदिड मुखमण्डछा » दर्पण तछके समान अखण्ड दीप्रिसे युक्त दिशाओसे सहित 
होता ई, आर उत्तम म्त्रीका मुखसण्डछ दपंण तछक्की अखण्ड दीप्रिसे इंदीप्यमान दिशाक संस्ान 
भास्वर होता है उसी प्रकार वह पाछकी भी दपणोके समूहसे समस्त दिशाओंकों अखण्ड पति- 
भासित करनेवाली थी ॥७६॥ जिस प्रकार आकाश ( बुद्चुदापाण्डुगण्डान्ता ) जलके वबृलोके 
समान सफेद प्रदेशोसे युक्त होता हे, और उत्तम स्त्रीके कपोल चन्दनकी विन्द्रआंसे सफेद होते 
हैं उसी प्रकार उस पाछकोके छज्जोका चोंगिद प्रदेश भी बुद्चुदाकार सणिमय गोछकोसे सफेद 
था। जिस प्रकार आकाश ( मृधचन्द्रालिकाकृति: ) ऊपर विद्यमान चन्द्रमासे युक्त हीता और 
उत्तम स्त्री मस्तक तथा चन्द्राकार छलाटस यक्त होती है उसी प्रकार वह पाछकी भी ऊपर तनी 
चॉदनीसे सहित थी। जिस प्रकार आकाश ( सन्ध्याश्रखण्डसंरक्त-विस्फुरद्विद्रुमाधरा ) 
छाल-छालहू चमकते हुए मं गोंक समान सन्ध्याके छाल-छाल मेघखण्डोंको धारण करता है और 
उत्तम स्त्रीका अधराष्टर सन्ध्याक्राछीन सेघखण्ड तथा चसमकते हुए छाछ मू गेंके समान हीता हे, 
इसी प्रकार चह पाल्की भी सलन्ध्याक्राढन मेघखण्डके समान छाछ चमकदार सू गाकोी धारण कर 
रहा था ॥5०॥ जिस प्रकार आकाश ( पतज्जछछवबस्वच्छमुक्तादशनशोभिता ) स्वच्छ मातिया 
तथा दातोके समान डउब्ज्बछ पड़ती हुई जछकी वृँदोसे शोसभित होता है और उत्तम स्त्री 
पड़त हुए जछकण तथा उच्ज्यछ सोतियोंके ससान दाताोसे खुशोभित होती है उसी प्रकार वह 


पात्रकों भो पड़ते हुए जलकणंके समान स्वच्छ सोतियोक्रे जड़ावस सुशोभित थी । जिस प्रकार 


आकाश ( शुश्रक्तुपताकाछीलीलाश्रुजलतोज्ब्चछा ) सुन्दर सुजछताओके समान केतुके शुभ 


विमानपर फहरातो हुई पताक्नाओको पंक्तिसे सुशोमित होती हे और उत्तम स्त्री शुभध्वजद॒ण्डसे 
युक्त पताकाआका पक्तिक समान चञ्जछ झ्ुजछताओंसे जज्ज्चछ होती हे, उसी प्रकार वह पाछकी 
भी उत्तम व्वज्ञापताकाण भार सुन्दर सुज्ाओोंको तुछलना करनवालों छद्याओस सशोभित थी 
॥5१॥ जिस प्रकार आकाश ( दिग्तागनासिकाजद्डारन्भास्म्भोंडुशालिनी ) दिग्गजोकी सूंड़ो 
आर कंलाक़ स्वम्भाक सम्रान सुशामसित उनकी सोटी-मोटी जद्लेसे अत्यधिक शोभित होता हे 

आर उत्तम न्त्री दिग्गजोंकी सू इके समान जद्ञआओ_ं ओर केछाके स्तम्मोके समान सनन्‍्दर ऊरुओसे 
उशोभित हाती ई उसी प्रकार वह पाछकी भी दिग्गज़ोकी सेंडो और स्त्रियॉंकी जद्बदाओंकी समा- 
नता कर्नवाले कलक स्तम्भासे अत्यधिक सुशामित थी । जिस प्रकार आकाश ( चित्रस्त्रीवारका- 
छोका ) चित्रा नक्षत्रके आलाकसे यक्त होता ६, ओर उत्तम स्ली चित्रा नक्षत्र तथा ताराके समान 

दीप्यमान होती है उसी प्रकार बह पालकी भी चित्रा नक्षत्र ओर ताराके समान प्रकाशसे युक्त 


रे 


2 टीम म० | २. वासिता म० । 
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वारिधारास्फुरद्घाराशुस्भव्कुम्भपयोधरा । तारापुष्पवती रम्या सुनक्षत्रवृहत्फला ॥८३।॥। 
सुनीलघनकेशा5सो कुबेरेण सुदर्शना । घौरिवोत्तमयोपेव कौशिकाय प्रदर्शिता ॥८४॥ 

अथ विज्ञापितो नाथः सुरनाथेन हर्पिणा । आपृच्छुच पितृपुन्नादीन परिवर्ग च स्नितम्‌ ॥प७॥ 
यूहीतचामरच्छत्रेः सेव्यप्रानः सुरेश्वरेः । स द्वात्रिशद्पदलुर्व्या पद्भ्यामेव प्रचक्रमे ॥८६॥ 
लोकाक्षल्िपुटालोकशब्दाशी वांद्वन्दितः । शिविकामारुरोहेशः सवितेचोदयश्रियम्‌ ॥८७॥ 

झषितेः क्षितीश्वरोस्तिप्तां खमुत्पत्य सुरेश्वराः । सन्नाहिनः समू हुस्तां शिरसाज्ञामिवेशितुः ॥८८॥ 
तत श्डाः समेरीका मुखरीकृतदिड-सुखाः । दृध्वनुवंशवीणाश्र पटद्वा बहुनिस्वनाः ॥८8॥ 
नानानीकैः सुरेरूध्वे चतुरद्रवरलेरधः । राजचतन्नोग्रभोजायेत्नजदूमिरव्याप्तमीश्वरेः ॥६०॥ 

ऊध्च नवरसा जाता नृस्यद्प्सरसा स्फुटा: । नाभेयेन विमुक्तानामधः शोकरसो5भवत्त्‌ ॥६१॥ 


नीली: शक 


थी। जिस प्रकार आकाश ( जगतीजघनस्थछा ) प्रथिबीरूपी मध्यम स्थछूसे सहित होती है और 
उत्तम स्त्री प्रथिवीके समान स्थूछ नितम्ब स्थलसे युक्त होती है, उसी प्रकार वह पाछकी भी सध्य- 
छोकमे विराजमान थी ॥८२॥ जिस प्रकार आकाश ( वारिधारास्फुरद्धाराशुम्भव्कुस्स पयोधरा ) 
जलसे भरे एवं पड़ती हुई धारोंसे सुशोभित घड़ोंके समान मेघोसे युक्त होता है और उत्तम 
सत्रीके रतनकलश जलूधाराके समान शोभायसान हारसे सुशोभित रहते हैं उसी प्रकार चह पालकी 
भी जलूधाराके समान सुशोभित हारो-सणिमाछाओंसे अलंकूत घड़ोमे जठको धारण करनेवाली 
थी--जलूसे भरे घड़ोंसे युक्त थी। जिस प्रकार आकाश ( तारापुष्पचती रम्या ) फूछोके समान 
ताराओसे युक्त एवं मनोहर होता है और उत्तम स्री तारोके समान फूलोसे युक्त एवं मनोहर रहती 
है उसी प्रकार वह पाछकी भी ताराओंके समान चमकीले फूलोसे युक्त और मनोहर थी | जिस 
प्रकार आकाश ( सुनक्षत्रवनहत्फछा ) बड़े-बड़े फठोके समान उत्तम नक्षत्नोसे युक्त होता हे और 
उत्तम स्त्री अच्छे नक्षत्रोके विशाल परिणाससे सहित होती हैः उसी प्रकार वह पालकी भी उत्तम 
नज्षत्नोके समान बड़े-बड़े फछोसे युक्त थी ॥८१॥ और जिस प्रकार आकाश ( सुनीलूघनकेशा ) 
केशोके समान अत्यन्त नीले मेघोसे युक्त रहता है और उत्तस ख््री अत्यन्त काले एवं सघन केशो- 
से युक्त होती है उसी प्रकार वह पाछकी भी सघन केशोके समान उत्तम नील मणियोसे खचित 
थी । ऐसी वह सुदशना पालकी कुबे रने इन्द्रके लिए दिखलायी ॥८४॥ 


अथानन्तर ह॒पसे भरे हुए इन्द्रने पाछकीपर सवार होनेके लिए भगवाचसे प्राथना की। तब 
भगवान्‌ अपने माता-पिता पुत्र तथा आश्रित परिजनोसे पूछकर बत्तीस कदम प्रथिवीपर पैदल 
दी चछे । उस समय चमर तथा छत्र छेकर इन्द्र उनकी सेवा कर रहे थे ॥5१-८६॥ तदनन्तर 
लोगोने हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए जिन्हें नमस्कार किया था और माता पिता आदि 
गुरुजनोने जिन्हें आशीवोद दिया था ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव पालकीपर उस तरह आरूढ हुए 
जिस तरह कि सूर्य उदयकालोन लूच्मीपर आरूढ होता है ॥८७॥ उस पालकीकों प्थिवीसे 
तो राजाओने उठाया पर बादसे तेयार खड़े हुए इन्द्रोने उसे आकाशमे उछलछकर इस प्रकार 
धारण कर लिया जिस प्रकार कि प्रभुकी आज्ञाको शिरसे धारण करते है ॥5८। तदनन्तर 
दिशाओंको मुखरित करनेवाले शट्ढ, भेरी, बॉसुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करनेवाले नगाड़े 
शब्द करने लगे ॥८६॥ उस समय ऊपर आकाश तो देवोकी नाना प्रकारकी चतुरज्ञ सेनाओसे 
व्याप्त था और नीचे प्थिची तल साथ-साथ चलनेवाले अनेक राज-क्षत्रियो तथा उम्रबंशी, भोज- 
चंशी आदि राजाओसे व्याप्त था ॥६०॥ ऊपर आकाशमे नृत्य करनेवाली अप्सराओके शद्जारादि 
नो रस प्रकट हो रहे थे और नीचे प्रथिवी तलपर भगवानके द्वारा छोड़े हुए माता-पिता आदिके 
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१, इन्द्राय। २, समायु। म० । ३. कियुक्तानाम्‌ म० । 


त् 


१७४ हरिवंशपुराणे 


सेव्यमानः सुरेरीशः सिद्धाथ चनमाप सः । अशोकचम्पकायुग्मच्छुदचूतवरटे श्रित्म ॥६२॥ 

अवतीर्णः स सिडयर्थी शिविकाया, स्वय यथा । देवलोकशिर॒स्थाया दिचः सर्वा्थसिद्धित: ॥६३॥ 
ततः भाह प्रजास्तन्न शोक त्यजत भोः प्रजा; । संयोगो हि वियोगाय स्वदेहेरपि देहिनाम्‌ ॥॥६४॥ 
राजा वो रक्षणे दक्ष: स्थापितों भरतो मया । स्व्धमंवृत्तिमिर्नित्य सेव्यतां सेव्यतां >भ्रितः 8७॥ 
एवमलुक्ला प्रजा यन्न प्रजापतिमपूजयन्‌ । प्रदेशः स प्रजागार्यों चतः पूजार्थयोगतः ॥8 ६॥॥ 
आपच्छुध ज्ञातिवग च राजक च नत॑ विभुः । स्यक्व्वाध्न्तबंहिः सड़ संयम प्रतिपन्नवान्‌ ॥8७॥॥ 
पत्चमुश्मिरुत्खातान्‌ विडोजा* मूर्धजान्‌ विभोः । प्रतिगृह्य कृतान्‌ सू््नि चिक्षेप क्षीरवारिधों ॥&८॥ 
जाते निःक्रमणे जैने कृत्वा पूजां सुरासुराः | यथाय्र्थ ययुन॑त्वा चिन्ताक्रान्ताश्च मानवाः ॥6 &।॥। 
राज्न्रोग्रभोजाद्ाः स्वामिभक्ता महानृपाः । चतुःसहस्न सड॒ख्याता मुख्या नाग्न्यस्थिति श्रिता३ १००॥ 
कायोस्सगेण पण्मासान्‌ परीपहसदहो जिचः । महातपाश्चतुरज्ञानी तस्थी मौनी गिरिस्थिरः ॥१०१॥ 
नृपास्तेषपि तथा तस्थुः कायोत्सगेंग निश्चछाः । परमाथसजानन्तः स्वामिच्छुन्दानुवर्तिन; ॥१०२॥ 
सत्यपुत्रकलत्राणि क्षुत्पिपासाकुछात्मनाम्‌ । अद्य श्रो नो$न्नमादाय समेष्यन्तीत्यमी विदुः ॥|१०३॥। 


शक रन न््ल्ि्िज जिन जि ज्््््ल्त्््ल्त्ल्च्च्चिल्चिज्जिि जज बल जज बल जी ४ 


शोक-रस प्रकट हो रहा था ॥६१॥ अनेक देवोसे सेवित भगवान्‌ अशोक, चम्पा, सप्तपणे, आम, 
और बट वृक्षोंसे व्याप्त सिद्धाथ नामक बनमें पहुँचे ॥६२॥ सिद्धि अथौत्‌ मोक्षकी इच्छा करने- 
बाले भगवान्‌ वहाँ पाछकोीसे उस प्रकार उतरे ज्ञिस प्रकार कि पहले स्वर्ग छोकके शिखरपर 
स्थित स्वार्थंसिद्धि विमानसे उत्तरे थे ॥६३॥ 


तदनन्तर भगवानते प्रजासे कहा कि हे प्रजाजनो ! तुम छोग शोक छोड़ो क्योंकि 
प्राणियोका अन्य वस्तुओंकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी जो संयोग है वह वियोगके 
ही लिए है। भावाथें--ज्ब शरीरका भी वियोग हो जाता है. तब अन्य वस्तुओकी तो बात ही 
कया है. ? ॥६७॥ अतिशय चतुर भरतको मैंने आप छोगोंकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है| आप 
छोग निरन्तर अपने धममे स्थिर रहते हुए उसको सेवा करे, वह आपकी सेवाका पात्र है ॥६५॥ 
भगवानके ऐसा कहनेके बाद प्रजाने उनकी पूजा की । प्रजाने जिस स्थानपर भगवानकी पूजा की 
बह स्थान आगे चछकर पूजाके कारण प्रयाग इस नामको प्राप्त हुआ ॥६६॥ प्रश्नुने कुटुम्बके 
लोगो तथा नम्रीभूत राजाओसे पूछकर अन्तरद्, बहिरज् दोनों प्रकार्के परिप्रहका त्याग कर 
संयम धारण कर लिया ॥६७॥ इन्द्रने पत्चमुद्ठियोके द्वारा उखाड़े हुए मगवानके शिरके बालोको 
उठाकर पिटारेसे रख छिया और “इन्हें भगवानने शिरपर धारण किया था |” यह विचारकर बड़े 
आदरसे उन्हें क्षीर-समुद्रमे क्षेप दिया ॥६८॥ इस प्रकार दीक्षाकल्याणक होनेपर समस्त सुर 
ओर असुर भगवानकी पूजाकर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोपर चले गये । साथ ही चिन्तासे 
भरे हुए मनुष्य सी नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोपर गये ॥|६६।| उस समय 
इंचवाक, कुरु, उम्र तथा भोज आदि वंशोके चार हजार बड़े-बड़े मुख्य स्वामिभक्त राजाओने भी 
नग्नदीक्षा धारण की ॥१००॥ 
परीपहोको सहनेवाले,महातपस्वी,चार जञानके धारक और पवतके समान निश्चछ भगवान्‌ 
छंद माहका कायोत्सग लेकर मौनसे विराजमान हुए ॥१०१॥ साथ ही वे अन्य राजा भी जो 
परमाथको नहीं जानते थे सात्न स्वासीकी इच्छानुसार काम करना चांहते थे, निश्चछ हो कायो- 
त्सगसे स्थित हो गये ॥१०९॥ जब उनकी आत्मा भूख और प्याससे व्याकुछ हो उठी तब वे 
विचार करने छंगे कि हमारे नौकर, पुत्र अथवा स्त्रियों हमारे लिए भोजन लेकर आज-कढमे 
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ततः कच्छुमद्वाकच्छुमरीच्यग्रेसरास्तके । पढ़मासाभ्यन्तरे भग्नाः क्षुत्राधुग्रपरी प हैः ॥१०४॥। 
तेषां क्षुत्त्ामगात्राणां श्रमती दृश्रिस्थिरा । आन्तदृष्टेसविष्यन्त्याः पूवरज्ञमिचाकरोत्‌ १ ०७॥ 
के पी के ्रि पृ 
इृष्ट तैमिरिक कैश्विदन्धकारेईपि तादइशे । स्पर्धयेव हि चन्द्राक्षेः शतचन्द्र नभस्तलूम ॥१०६।॥। 
श्रुत शब्दात्मक विश्व॑ भावयद्धिरिवापर । स्वशब्दलिड्रमाकाशमिति वेशेपिकागमम्र्‌ ॥9०७॥ 
९ हर र्‌ हः चच्े 
पतन्निरपि ततन्नान्यन मनागपि चेतितम््‌ । भविस्स्वभावमात्मानमनुकतुमिवोधतेः ॥१ ०८।। 
चेतयन्तो5पि तत्नान्ये स्वैरमासितुमप्यलम्‌ । निरीहात्मतया जज्ञुः स्वां साडुथपुरुपस्थितिम ॥३०४६॥ 
केचित्‌ निरन्वयध्वस्तबुद्धयो नेव सस्मरु। । पूर्वापरस्य मूर्च्छा्ताः '्षणभद्गानुवर्तिनः ॥१ १०॥ 
्डै 2] 
इति ते छ्ुत्पिपासाधरतिव्याकुलबुद्धयः । कायोत्सजेनमुत्सज्य दुलयुवुश्व शनैः शनेः ॥३११॥ 
स्वामिनं कौलपुत्रांश्र मर्यादां चानुवतते । तावदेव जनो यावद्‌ स्वशरीरस्य नियृंतिः ।9२॥ 
भक्तण फलमूलादेरपां पानावगाहनम्‌ । कुबतां नग्नरूपेण स्वयग्राहेण भ्रभ्टतास्‌ ॥११३॥। 
भो भो साउनेन रूपेण स्वयंग्राहविरोधिना । प्रवत्तंध्वमिति व्यक्ता; खेउभवन्मेरुतां गिरः ॥११४॥ 
ततस्ते श्रपिताख्स्ता दिशो वीचय महीज्षितः । चक्रुवंपपरावते कुशचीवरवल्कलेः ॥१ १७॥। 
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आते ही होगे ॥१०३॥ तदनन्तर कच्छ, महाकच्छु और मरीचि जिनमें अग्नेसर थे, ऐसे वे 
कृत्रिम मुनि छह माहके भीतर ही कुधा आदि कठिन परीपहोस अश्रष्ट हो गये ॥१०४॥ भूखके 
कारण जिनके शरीर अत्यन्त कृश हो गये थे ऐसे इन कृत्रिम मुनियोकी अस्थिर दृष्टि धृमने 
छगी तथा ऐसी जान पड़ने छगी मानो आगे होनेवाली श्रान्त दृष्टि ( भ्रान्त श्रद्धान )का पूर्वा- 
भ्यास ही कर रही हो ॥१०५॥ कितने ही छोगोने अन्धकारका समूह देखा अर्थात्‌ उनकी आऑँखो- 
के सामने अन्धकार ही अन्धकार छा गया, उनक नेत्र छुधाक कारण चन्द्रमाक॑ समान पाण्डु- 
वर्ण हो गये तथा उन्‍हें उस अन्धकारके बीच आकाशमे एकके बदले सौ चन्द्रमा दिखाई देने 
छगे ॥०६॥ कितने ही छोगोने समस्त संसारकों शब्द्सय सुना अर्थात्‌ उनके कानोके सामने 
शब्द द्वी शब्द सुनाई पड़ने छगा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे शब्द रूप छक्षणसे 
सहित आकाश है? इस वैशेषिक मतक शास्त्रका द्वी चिन्तन कर रहे थे ॥१८७॥ कितने ही 
छोग जमीनपर गिरने छगे तथा उन्हें कुछ भी चेत नहीं रह्ा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
वे आत्माको जड़-स्वभाव करनेके लिए ही ड्द्यत हुए हों अथोत्‌ जड़स्वभाव है यह चावौकका 
मत ही प्रचलित करना चाहते हो ॥१०८॥ कितने ही छोगोको चेत (होश ) तो था पर वे रचच्छ- 
न्दता-पूर्वक रहनेके लिए निरीह वृत्तिके कारण अपने आपकी सांख्यसत समत पुरुष जेसी स्थिति 
बतलाने छगे ॥१०६॥ जिनकी बुद्धि निरन्‍्वय नष्ट हो गई थी तथा जो मृच्छोसे दुःखी हो रहे 
थे, ऐसे कितने ही लोगोको आगे-पीछेका कुछ भी स्मरण नहीं रहा, जिससे ऐसा जान पढ़ता 
था मानो वे बोद्धोके क्षणभड़वादका ही अनुकरण कर रहे हो ॥११०॥ इस प्रकार भूख-प्यास 
आदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त ज्याकुछ हो गई थी ऐसे वे सब कायोत्सग छोड़कर धीरे-धोरे 
भागने छगे ॥१११॥ सो ठीक ही है क्योकि जब तक अपने शरीरकी सन्तोपपूर्ण स्थिति रहती 
है. तभी तक मनुष्य स्वासी, कुछ, पुत्र और मयौदाका अनुसरण करता है ॥११२॥ वे राजा 
नग्नरूपसे रहकर ही फल-मूल आदिका भक्षण तथा जलका पीना और उसमे प्रवेश करना 
आदि काय स्वेच्छासे करनेके छिए उद्यत हुए तो उसी समय आकाश में देवोके यह शब्द प्रकट 
हुए कि स्वयं ग्राहके विरोधी इस नग्नवेषसे आपलोग ऐसी प्रवृत्ति न करे ॥१३-११४॥ ततद- 
नन्तर देवोके उक्त शब्द सुनकर वे राजा चड़े लज्जित हुए और भयभीत हो विशाओकी ओर 
देख उन्होंने कुशा, चीवर तथा वल्कल आदिसे मग्नवेश बदल लिया अर्थात्‌ कुशा, चीवर एवं 
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पुनः कृत्वा सुविश्वव्वास्ते दग्घोदरप्रणम्‌ । स्वस्थाः काय विचार्योचुः स्वस्थे चित्ते हि छुद्धय, ॥११६॥ 
कोडसिप्रायः प्रमोरस्य त्यक्तमोगस्‍्य ऊच्यताम । नवहिकफलायेद चेष्टितं सुघ्ुदुष्करम ॥9१ ७] 

तथा छानेन भो दृष्टा सम्पदों विषदों यथा । रत्यरत्योर्विधातेन विषयाश्च विषोपसाः ॥१८॥। 
सालझ्वारं परित्यक्त बस व्यसन यथा । मूलोत्खाताः स्वहस्तेन सूधंजा वरिणों गथा ॥११६॥ 
शरीरमपि संन्यस्तं संन्‍्यस्ताहारवस्तुना | तदस्याभिमतं किब्चिदासुत्रिकफल भवेचत्‌ ॥१२०॥। 
नेष्टिकब्रतमास्थाय स्वामिन्येवं व्यवस्थिते | कि नः कर्तच्यमित्येक॑ न विद्यः साम्प्रतं चयम्र्‌ ॥१२१॥ 
निष्क्रान्चानामनेनामा स्वदेशात्‌ प्रतिनिवर्तनस्‌ । नेव पुष्णाति नश्छायासपायबहु्ू चर तत्‌ ॥२३॥ 
न शक्ताश्वरितुं चर्या यदि नाम वर्य विभोः । वनवासित्वसास्पेन कि न कुर्मोंडनुवतेनम ॥१२३॥ 
इति निश्चित्य तेश्न्योन्य पाण्डुपतश्रफलाशिनः । जटावल्कलिनों जातास्तापसा वनवासिनः ॥६२४॥। 
यो मरीचिकुमारस्तु नप्ता तप्ततलुविंभो; । दृष्वान्‌ जलूसावेन तृपामरुमरी चिकास्‌ ॥१२७॥ 
जलावगाहनान्यस्य गजस्येव विदादिनः | सझुदवश्र सादश्क्रः शरीरपरिनिध्ृतिस ॥१२६॥ 
यत्तन्मानकपायी स कापाय॑ वेषमग्रहीत्‌ । एकद॒ण्डी शुचिमुंण्डी परिय्ाइम्रतपोपणम्र ॥$२७॥ 
नसिश्र विनमिश्रोभो मोगयाचनयातुरी । ताबुद्विग्नी विभोरूग्नी पादयोहुःस्थितों स्थितो ॥१ २८॥ 


जी जजीजी 


वृक्तोकी छा आदि धारणकर नग्स वेष छोड़ दिया ॥११४॥ इसके वाद निश्चिन्ततासे अधस- 
उदरकी पूर्तिकर जब वे स्वस्थ हुए तत्र कायंका विचारकर परस्पर कहने छगे सो ठीक ही है 
क्याकि चित्तके स्वस्थ होनेपर ही वुद्धि उत्पन्न होती है--विचारशक्ति आठी है ॥११६॥ 
वे कहने छगे कि भगवानने समरत सोगोको छोड़ दिया है सो इसमे इनका क्या अभि- 
प्राय है. यह ज्ञात किया जाय | ऐहिक फछके लिए तो इनकी यह अतिशय कठिन चेष्टा नहीं हो 
सकती क्योकि इन्होने सम्पत्तियोको विपत्तियोके समान देखा है, रति और अरतिको नष्ट कर 
विप्योको विषके सगान समझा है, चस्थाभूषणको दुःखके समान छोड़ दिया है, शिरके बालो- 
को शत्रुओकी तरह अपने दाथसे जड़से उखाड़ दिया है और आहार-पानीका परित्याग कर 
दिया हे. इसलिए शरीरकों भी छोड़ा हुआ समझना चाहिए । इससे जान पड़ता है कि इन्हें 
कोई पारछोकिक फल ही अभिप्रेत होगा ॥१७-१२०॥ जवकि भगवान्‌ नैष्ठिक ब्रत लेकर इस 
प्रकार विराजमान हैं--कुछ वोलते-चालते नहीं हैं, तव इस स्थितिमें हसे क्‍या करना चाहिए, 
इस एक वातको हम छोग इस समय विलकुछ नहीं जानते ॥१२१९॥ हमलोग इनके सोथ अपने 
देशसे निकल आये हे इसलिए अब लोटकर जाता तो हमारी शोभाको नहीं बढ़ाता । साथ ही 
छौटकर जाना अनेक वाधाओ-कट्ठोसे भरा द्दे ॥१४श९॥ यदि हस भ्रगवासकी चयोका आचरण 
करनेके लिए समथ नहीं हैं तो क्या वनवासीपनेकी सच्शतासे हस इनका अनुसरण नहीं कर 
सकते ? भावाथ--यदि हमसे इनके ससान कुछ तपर्चयों नहीं वनती है तो इनके समान 
वनमे तो रह सकते हैं ॥१२१॥ आपससें ऐसा निग्चयकर वे भ्रष्ट राजा, पके पत्र और फलछोकों 
खाते हुए जटा और इक्ञोंकी छाछ घारणकर वनवासी तापस वन गये ॥१श७॥ उनमें मरीचि 
कुमार नास्का जो भगवाचका पोता था, प्याससे उसका शरीर संतप्त दो रद्दा था, उसने 
आन्तिवश सरुस्थछकी सरीचिकाको दी जछ समझ लिया तथा उससे छोटने छगा सो जिस प्रकार 
जलमे प्रवेश करना संतप्र हाथीके शरीरको शान्ति पहुँचाता है उसी प्रकार कोमछ मिद्रीने 
उसके शरीरको कुछ शान्ति पडुँचाई ॥१९४-१२७६॥ सरीचि बड़ा सानकषायी था इसलिए उससे 
परिन्राज़कोके ब्रतको पोषण करनेवालछा गेरुआ चेष स्वीकार कर छिया। वह एक दण्ड अपसे 
साथ रखवा था, स्नादादिसे अपनेको पवित्र मानता था तथा शिर मुड़ाये रखता था ॥१२ण। 
इधर जो भोगोंकी याचनासे अतिशय दुःखी थे, भोगोंके अभावके कारण उह्विग्त थे, 
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घूृतासनोअवधिज्ञानात्‌ तद्ब॒ुद्ध्वा धरणः फणी । आजगाम मुनेभकत्या सोन सर्वाथसाधनम्‌ ॥१४२ श्॥। 
विश्वारय दिव्यरूपोज्सो आतरो अ्रोतरो यथा । महाविद्यां ददौ ताभ्यां विद्यालाभों गुरोबंशान्‌ ॥१३०॥ 
योथ्गो विद्याधराधारों विजयाद्ध इत्तीरितः | सो5पि ताभ्यां ततो लरूब्घः कि न स्याद गुरुसेवया ॥१३१॥ 
स नमिद॑ ज्षिणश्रेण्यां पत्चाशन्नगरेश्वरः | विनमिश्रोत्तरश्रेण्यामभूत्‌ पश्टिपुरेश्वर: ॥१३२॥। 
अध्यतिष्ठन्नभिः श्रेष्ट नगर रथनूपुरम्‌ । नमस्तिलकमन्वे्थ विनमिः सह वान्धयवेः ॥१३३॥ 
विद्याधरजनो धीरो प्राप्य तौ परमेश्वरी । उपरिस्थितमात्सानं भुवनस्याप्यमन्यत ॥१३४॥। 
अथाअसौ प्रतिमास्थो5पि प्रविश्य भगवान्‌ स्थितः । परीपह्ाग्निविध्यापिसदुध्यानजलधी स्थिर: ॥१३०॥ 
मत्वेतरमनुष्याणां भवतां च भविष्यताम्‌ । सोज्षञाय विजिगापू्णां भुक्त्यभावेडल्पशक्तिताम्‌ ॥१३६॥।॥। 
धर्माथकाममोक्षेप्ु धर्मः ज्ञान्व्यादिलक्षण: । पुरुषाथ; स्थितो मुख्यो मोक्षकासार्थलाधघनः ॥१३७॥ 
प्राणाधिष्ठानतन्निष्ठ शरीरं घर्मसाधनम्‌ । प्राणेरघिष्टितः प्राणी प्राणाश्रान्नेरघिष्ठिताः ॥१ १८॥ 
पारमस्पर्यंण धमस्य ततोउन्नमूपि साधनम्‌ ! प्राणिनामरुपवीर्याणां प्रधानस्थितिकारणस्‌ ।$३६8॥। 
अतस्तस्यानवद्यस्थ ग्रहणे विधिमर्थिनाम्‌ । शासनस्थितये5न्नस्य दशयामीह भारते ॥१४०॥। 

ति ध्यात्वा स्वयशक्तः स क्षुधादिविनिप्नह्ठे । परा्थ मतिमाधत्त गोचरात्नपरिग्रहे ॥४१॥ 


बीत जीती डी की सी सी आस आर 
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तथा दुःखमय स्थितिमे स्थित थे, ऐसे नमि और विनमि दोनो राजपुत्र भगवाबके चरणोमे आ 
लगे ॥१४५८॥ उसी समय जिसका आसन कम्पायमान हुआ था ऐसा धरणेन्द्र अवधिन्नानसे यह 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपूवक वहाँ आया, सो ठीक ही है! क्योकि मौन सब कार्योको 
सिद्ध करनेवाछा है ॥१२६।॥ दिग्यरूपको धारण करनेवाले उस धरणेन्द्रने उन दोनों भाइयोको . 
अपने भाइयोके समान विश्वास दिछाकर महाविद्या प्रदान की सो ठीक ही है' क्योकि विद्याकी 
प्राप्ति गुरुसे ही होती है ॥३०॥ और जो विद्योधरोका निवासभूत विजयार्ध॑ नामका पचत 
है वह भी उन दोनोने धरणेन्द्रसे प्राप्त किया सो ठीक ही है. क्योकि गुरुसेवासे क्‍या नहीं 
होता है ? ॥१३१॥ उनसे नमि दक्षिणश्रेणीके पचास नगरोका स्वामी हुआ और विनमि 
उत्तर श्रणीके साठ नगरोका अधिपति हुआ ॥१३५॥ नमि अपने बन्धुज्ननोके साथ रथनू पुर 
नासक श्रेष्ठ नगरमे निवास करने छगा और विनमि साथक नाम घारण करनेवाले नभस्तिछक 
नामक नगरमे रहने छगा ॥१३१॥ विद्याधर लोग उच धीर-वीर राजाओको पाकर अपने-आपको 
संसारसे ऊपर मानने छगे ॥१३४॥ 

अथानन्तर- यद्यपि धीर-वीर भगवान्‌ परीपहरूपी अग्निको बुमानेवाले प्रशस्त ध्यान- 
रूपी सागरमे प्रवेशकर प्रतिमायोगसे विराजमान थे--छह माहसे प्रतिमायोग धारण करनेपर 
भी आहारके विना उन्हें कुछ भी आकुछता नहीं थी तो भी "मोक्ष प्राप्त करनेके लिए कमरूपी 
शन्नुओको जीतनेकी इच्छा करनेवाले जो अन्य मनुष्य वर्तेमानमे है. तथा आगे होगे आहारके 
अभावसे उनकी शक्ति क्षीण हो जायगी? ऐसा मानकर वे विचार करने लगे कि क्षमा आदि 
छक्षणोसे युक्त धर्म-पुरुषाथ, घम, अथे, काम और मोक्ष इन चारो पुरुपार्थेसि मुख्य हे, वही 
मोक्त, काम और अथंका साधन है । धमंका साधन शरीर है ओर शरीर प्राणोका आधार 
होनेसे प्राणोपर निभर है। प्राणी प्राणोंसे अधिप्ठटित हैः अर्थात्‌ प्राणोके द्वारा जीवित है और 
प्राण अन्नसे अधिप्ठित हैं. अर्थात्‌ अन्नसे ही प्राण सुरक्षित रहते है । इसलिए परम्परासे अन्न भी 
धर्मका साधन है । अल्पशक्तिके धारक मनुष्योकी स्थिति प्रधान पुरुपाथं--धमंमे वनी रहे इसमे 
अन्न भी कारण है। अतः इस भरत क्षेत्रमे शासनकी स्थिरताके लिए में आहारके इच्छुक 
मनुष्योको निर्दोप आहार ग्रहण करनेकी विधि दिखाता हूँ ॥१३४५-१४०॥ ऐसा विचारकर, यद्यपि 
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पण्मासानशनस्थान्ते सहतप्रतिमास्थितिः । प्रत्तस्थे पद्विन्यासे: छिति पल्चवयन्निव ॥98२॥ 
आकेवलोदयान्मौची प्रलम्बितभुजः पयि । सावधानां गति विश्वज्ञात्तिदुतविरूम्बितास |३४३॥। 
सध्याह्न पु पुरआमगहपड क्तिषु दुर्शनम्‌ । प्रशस्तासु प्रजाभ्यो5दाच्वान्द्रीचर्या चरन्‌ चितों ॥$४४॥ 
आम्यन्त त॑ तथा नाथ सौन्यविश्नहसुन्सुखाः । “श्यन्त्यो न प्रजास्तृप्ता यथा चन्द्र नवोदितम्‌ ॥4४७॥ 
“वेतसानुरयं किन्मु स्वर्सानुआसशझ्या । भूमिगोचरमायातस्त्यक्तताराकगोचरः ॥१४६॥ 

पूषा किंवा स्वेदेष भूशभ्ठतप्रासादभूरुहाम । छायातमस्तिरस्कतु छ्वितीयक्षितिमागतः ॥१४७॥॥ 

हो कान्‍्तेः परं स्थानमहो दीछेः परं पदुस । अहो सुशीलरूशलोअ्यं गुणराशिरहों महान्‌ ॥१४८॥ 
सौरूप्यस्थ परा कोटिः सौरावण्यस्य भूः पराः । साधुय्स्थ पराध्वस्था घेयस्थार्य परा स्थितिः ॥३४६॥ 
पचैतेक्षणसाफल्यमन्ते पश्यत पश्यत । जना दिग्वसनस्यापि परमां रसमणीयताम्‌ ॥१७०॥। 
इत्यन्योन्यक्ृतालापा घनसद्डद्सझूटा; । बिन नराश्र नायश्व दद्शुविस्मयाकुलाः ॥ [पढ़मिः कुछूकम | 
केचित्‌ वस्राणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे । दिव्याति गन्धमाल्यानि प्रकुच॑न्ति पुरः प्रभोग ॥4५२॥ 
तुरझ़्नुड़मातड्ररथयादान्यथाउपरे । सद्यग्सज्ञानि तस्याग्रे स्थापयन्ति विभोहिनः ॥१७३श॥ 
अददशश्रुतपूर्वत्वात्‌ ते्रयोग्यसमजानता । भिक्षादानविधिस्तस्मै न लोकेन विकल्पितः ॥$७५शा। 
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भगवान्‌ कुधादिके दूर करनेमे स्वयं समर्थ थे तो भी परोपकारके अथे उन्होंने गोचर-इत्तिसे अन्न- 
अहण करनेकी इच्च्छा की ॥१४९॥ 
तदनन्तर छह मद्दीनेके अनशनवेः वाद जिन्होने प्रतिसा योगका संकोच कर लिया था ऐसे 
भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोके निक्षेपसे प्रथिवीको पल्‍्लवित करते हुए आहारके लिए 
चले ॥१४२॥ केवलज्नान प्राप्त होने वक उन्होने मौन अत ले रकखा था, सार्गसे चलते समय 
उनको सुलाएँ तीचेक्ती ओर रूम्वी थीं, वे न अधिक शीत्र और न अधिक धीमी चाछसे साव- 
धानी पृथक चल रहे थे ॥१४३॥ प्रथिवीपर चान्द्री चयोसे विचरण करते हुए वे मध्याहके समय 
उत्तम नगर तथा आसोकी गृह-पंक्तियोमें प्रजाके लिए दशेत देते थे ॥१४४॥ जिस प्रकार नूतन उगे 
हुए चन्द्रमाकों देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती है उसी प्रकार उस तरह अमण करते हुए सोम्य 
शरीरके धारक भगवानको ऊपरकी ओर मुख उठा-डउठाकर देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती 
थी ॥१४५॥ भगवाबको देख अनेक छोग ऐसा तर्क करते थे कि क्‍या यह्‌ राहुके द्वारा ग्से जानेके 
भयसे नक्षत्र और सूथ सण्डलको छोड़कर चन्द्रमा ही प्रथिवी चछपर आ गया है ? अथवा क्या 
पहाड़, महू जोर इक्तोंकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए यह सूर्य ही प्रथिवीपर अब- 
तीण हुआ है ! ॥१४६-१४७॥ जहो ! ये भगवान्‌ कान्तिके परम स्थान हैं, दीपिके अद्वितीय धाम 
है, अहो ! ये उत्तम शीलके सानो पव॑त हैं, जद्दो ! ये गुणोके महासागर हैं । ये सुन्दर रूपकी परम 
सोमा है, वे लावण्यकी उत्कृष्ट भूमि हैं, माधुयंको परम अवस्था हैं और धेयकी उत्कृष्ट रीति 
है ॥१४८-१४६॥ अरे सव्यजनो ! आओ, आओ नेन्रोंकोी सफछ करो | देखो, नग्न-दिगम्वर होनें- 
पर भी इनकी केसी परम सुन्दरता है ? ॥१४०॥ इस प्रकार आपसमे वार्तालाप करते तथा वहुत- 
बहुत चड़ी भीइके साथ इकट्ठे हुए चर-तारी आश्चयेसे व्याकुछ हों मगवानके दर्शन कर रहे 
थ ॥१४१॥ उस समय कोई चित्र-विचित्र वस्त्र, कोई तरह-तरहके आभूषण और कोई 5चमोत्तम 
गन्ध तथा माछाएँ भगवानके आगे समर्पित करते थे ॥१४२॥ कितने ही अज्ञानी छोग तत्काल 
सजाये हुए घोड़े; ऊँचे-झचे हाथी, रथ तथा अन्य चाहन उनके आगे रखते थे ॥१५श॥ छोगोने 
कभी किसीको आहार देते हुए न देखा था और न सुचा था और न वे भगवानके अभिप्रायकरो ही 
जानने थे इसलिए किसीको आहार देनेका विकल्प नहीं उठा ॥१५४॥ जिस प्रकार छोगोंको जाग्रत 
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लोकस्य प्रतिबोधाथमुद्दितस्य दिने दिने । निदाकस्य न खेदाय जगदछ्धमणमप्यभूत्‌ ।9७५७॥ 

तथा यथागर्म नाथः पण्मासानविपण्णधीः । प्रजामिः पूज्यमानः सन्‌ विजहार सहीं क्रमात्‌ ॥१०६॥ 
सम्प्राप्तो<थ सदादानैरिसरिभपुरं विश्व: | दानप्रधृत्तिरत्नेति सुचयद्भिरिवाचितम ॥१७५७॥। 

तस्मिन्‌ सोमप्रभः श्रेयानंपि भूपों सहोदरो । तस्यामेव विभावर्या स्वप्नानेतानपश्यतास्‌ ॥१७५८ा॥। 
चन्द्रमिन्द्रध्वज मेरु सतहढित्कल्पपादपम्‌ । रत्नद्वीपं विमान च नाभेय॑ पुरुषोत्तमम्‌ ॥१०४६॥ 

प्रभाते तो. कुरुप्रेष्टावास्थानस्थी च विस्मितों | चक्राते दुधचक्रेण सुस्वप्नफलसकथास्‌ ॥६०॥ 
बन्धु' कौमुद्खण्डानामिव कौसुदमावही । अद्येवेष्यति बन्थुनं; को5पि नूनमनूनभाः ॥१६१॥। 
उच्चयशोध्वजो छोके सवकल्याणपवतः | जगत्कर्पत्रुमो विद्यत्तणद्शितविग्नह' ॥॥१६२॥ 
घमरत्नमहाद्वीपो वंमानिकजगच्च्युतः । स्वप्नवत्किन्नु न्जु नासेयः स्वयमेवाध्य दृश्यते ॥१६३॥ 

पुरस्य राजगेहरस्य लक्ष्मीरथव छच्यते । भद्र निवेदयत्याशु ककुभां च प्रसन्नता ॥१६४॥ 
स्वप्नाथंमिति बुदुध्वा तो नियुज्यान्तबंहिनंरान्‌ । कथया जिननाथस्य शक्तौ यावदवरिथतों ॥१६५॥ 
तावदाध्मातमाध्याह्रशह्ुनादः समुच्छितः । वर्धयन्निव दिष्टथा तो जिनागमनिवेदनात्‌ ॥१६६॥ 
रचितः परिवगंण स्नातयोश्र तयोस्ततः । सुभोजनविधिस्ततन्र दिव्याहारमनोहरः ॥$6 छा 
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करनेके लिए डगे हुए सूयंका जगतमे भ्रमण करना उसके खेदका कारण नहीं है उसी प्रकार छोगो- 
को प्रतिबुद्ध करनेके छिए तत्पर जिनेन्द्र भगवानका जगतूमें जहॉ-तहाँ श्रमण करना उनके खेदका 
कारण नहीं था ॥१४५॥ इस प्रकार जिनकी वुद्धिमे रक्बमात्र भी विषाद नहीं था ऐसे भगवान्‌ 
प्रजाके द्वारा पूजित होते हुए छगातार छुह माह तक आगमके अनुसार कऋ्रमसे प्रथिवीपर विहार 
करते गये ॥१४॥॥ 
तद॒ननन्‍्तर विहार करते-करते भगवान्‌ हस्तिनागपुर नगर पहुँचे । वह नगर जिनसे सदा 
दान ( सद ) चूता रहता था और जो मानो इस बातकी सूचना ही दे रहे थे कि यहाँ दान (त्याग) 
की प्रवृत्ति होगी ऐसे ह्ाथियोसे सहित था ॥१५७।॥ उस नगरके राजा सोमप्रभ ओर श्रयान्स थे | 
उन दोनों भाइयोने उसी रातमे चन्द्रमा, इन्द्रकी ध्वजा, मेरु पवत, विजली, कल्पवृक्त, रत्नद्वीप, 
विमान ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ऋषपभदेव ये आठ स्वप्न देखे ॥१५४८-१४६॥ प्रातःकाल दोनों 
भाई सभामे बैठे और आश्चयसे चकित हो विद्वत्समूहके साथ इन्हीं उत्तम स्वप्नोके फछकी चर्चा 
करने छगे ॥१६०॥ विद्वानोने उक्त स्वप्नोका फल इस प्रकार बताया कि कुमु॒दबन्धु-चन्द्रसाके 
समान प्रथिवीपर आननन्‍्दको वहानेवालहा तथा उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाला हमारा कोई 
बन्धु आज ही यहाँ आवेगा | वह उत्तम यश रूपी ध्वजाका धारक होगा, संसारसे समरत कल्याणो- 
का पव॑त होगा, जगत॒के सनोरथोको पू्ण करनेके लिए कल्पबृत्त रूप होगा, विजलीके समान 
क्षण-भर ही अपना शरीर दिखिलानेवाला होगा, धर्मरूपी रत्नोका महाद्वीप होगा और वेमानिक 
जगत्‌- स्वर्ग छोकसे च्युत हुआ होगा। भगवान्‌ ऋपभदेवने जिस प्रकार स्वप्नमे दशन दिया हे. 
क्या आज वे स्वयं ही दशन देंगे--स्वयं यहाँ पधारेगे । नगर तथा राजभवनकी जो शोभा है 
वह आज ही दिखाई दे रह्दी है ऐसी शोभा पहले कभी नहीं दिखी । तथा दिशाओकी निमलता 
भी शीघ्र ही कल्याणकी सूचना दे रही हे ॥१६१-१६४॥ इस प्रकार स्वप्नोक्ा फल जानकर तथा 
भीतर और बाहर अनेक मनुष्योको नियुक्तकर जिनेन्द्र भगवानकी चर्चा करते हुए दोनो समर्थ 
भाई जच तक वेठे तव तक मध्याह कालके फूँके हुए शद्धका जोरदार शब्द हुआ । वह झंखका 
शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन होनेवाला हे--इस शुभ सम|चारसे 
उन दोनोको बढ़ा ही रहा हो ॥१६४-१६६॥ तदनब्तर दोनो भाई स्तानकर तेयार हुए और परि- 


की 


लि 


१ इत्तिनागपुरम | २ -स्वोचितम्‌ म० | ३ श्रीमानपि म० | ४ चूमों म० । ७ कुद्यशयेश | 
६ किन्तु म०। 


श - हरिवंशपुराणे 


मणिकृद्टिमभूमों ताबुपविष्टो स्रुज्ञि प्रति । सिद्धार्थस्वृर्णमागत्य दिश्या वर्धयतीत्यसों ॥१६८॥ 
“पितिक्षो$ प्थिवी यस्य मकरालयमेखलास । शिविकोद्दाहिनो5भू वन देवा वश्चघरादयः ॥$६ ६॥| 
भरने कच्छुसहाकच्छुपूवपुद्धवमण्डले । विभर्ति दुवहासेको दृपभो यस्तपोघुरास््‌ १७०॥ 
यत्कथाम्ततृप्तानां गोष्टीयु विहुपां सदा । वतंते युप्मदादीनां नाहारञहणे सतिः ॥३७१॥ 
प्रावूर्णिकोध्च सोधस्माकमकस्साक्षमतास्थतिः । ज्ञान्तिमैत्नी तपोलच्मीसहायः सम्ुपागतः ॥9७२॥। 
दिशा वेश्नवणस्पेत अविश्य नयरीं विश्ुः । युगान्तदृश्रिस्थाय चान्द्रीं चर्या यथोचितास ॥9७३॥ 
सम्श्नान्त्यान्वितछोऋस्प पादयोरध्यंदायिनः । स्तुतिमिवंन्दनाभिश्र समन्‍्तादुपसे वितः ॥9 ७४॥ 
“धाम धाम निज धास प्रकिरत्निव शीतयुः । अस्सदीयतया नाथो निशोन्‍्ताजि रमाप्तवान्‌ ॥१७७॥ 
इति सिद्धार्थवागथ ज्ञातोच्छूयससस्धमी | अभिजग्मतुरीशस्य रूछाटे न्‍्यस्तहस्तका ॥॥३ ७६) 
आरच्छ भतरादेश प्रयच्छेति कृतध्वनी । चन्द्रार्काविव शेलेशमर्ध्वनीम परीयतुः ॥4'७छ॥ 

पतित्वा पाव्योस्तस्य सुखपृच्छापुरःसरो । 'आगतेमों निनो हेतु ध्यायन्तावग्रतः स्थिता ॥$७८॥ 
सोसप्रभस्य देवीमिलेच्मीमत्यकरोत्‌ प्रिया । शशिरेखेव ताराभिर्गिरीशं ते प्रदक्षिणस्‌ ॥१७४६।॥। 

स श्रेयानीक्षमाणस्तं निरमेपरहितेक्षण: । रूपसीइ्क्षमद्वात् कृचित्‌ प्रागित्यधान्सन: ॥95०॥ 
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लनोने उनके लिए दिव्य आहारसे मनोहर उत्तम भोजनकी विधि की--भोजनसे थालियों सजायीं | 
सणिसय फशके ऊपर दोनो भाई सोजनके छिए बैठे ही थे कि उसी समय सिद्धार्थ नामका द्वार- 
पाल शीघ्रतासे आकर इस हर्षवर्धक समाचारसे उन्हें वृद्धिगत करने छगा ॥१६७-१६८॥ कि 
समुद्रान्त प्रथिवीका त्याग करते समय इन्द्रादिक देव जिनकी पाछकोके उठानेवाले थे | कच्छ, 
महाकच्छ आदि पूर्व पुरुषोके भ्रष्ट हो जानेपर जो अकेले ही तपके ढुघेर भारको धारण कर रहे हैं, 
सभा-गोष्टियोमे लाप जैसे विद्धान्‌ जिनकी ऋथा रूपो अमृतसे सन्‍्तुष्ट होकर आहार अहण करनेकी 
इच्छा नहीं रखते और जो क्षमा, सेत्री तथा तप रूपी छत्ठमीसे सहित हैं, वे त्रिछोकी नाथ भगवान्‌ 
इपभदव आज अकस्मात्‌ हमारे अतिथि वनकर आये हुए रे ॥१६६-१७२॥ वे प्रभ्न॒ उत्तर द्शिसे 
हो नगरमे प्रवेशकर पधार रहे है, यथायोग्य & चान्द्रीचयोका नियस छेकर जूडा प्रमाण दृष्टिसे 
विहार कर रहे हैं, हड़वढ़ाहटसे युक्त सनुष्य उनके चरणोसे अघे दे रहे हैं तथा स्तुति और वन्दना- 
के द्वारा उनकी सब ओरसे सेवा कर रहे हैं, वे चन्द्रसाके समांन प्रत्येक घरस अपना तेज विखे- 
रते हुए अपना समझ अन्त'पुरके ऑगनमे आ पहुँचे हैं ॥१७३-१७४॥ 

इस प्रकार सिद्धाथके चचनोका तात्पय समझ 
ललाटपर धारणकर भगवानके सामने गये ॥१७६॥ 
हुए दोनो भाइयोने जिस प्रकार चन्द्रसा और सूर्य सुमेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं उसी प्रकार मार्गमे 
भगवानका प्रदक्षिणा की ॥१७७॥ तदनन्तर चरणोसे पढ़कर (नमस्कार कर) सुख समाचार पूछते 
हुए दोनो भाई आगे खड़े हो गये । उस समय वे सौसके घारक भगवानके आगमनका कारण 
(चार रहे थे ॥१७८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा ताराओके साथ सुमेरु पबरतको प्रदक्षिणा देती 
हं, उसी अकार राजा सोसप्रभकी रानी छक्ष्मीमतीने अल्य अनेक रानियोके साथ भगवानकी 
प्रदक्तिणा दी ॥१७६॥ उसी ससय टिसकार रद्वित नेत्रोसे भगवान्‌की ओर देखते हुए श्रेयान्सके 
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पक | 5 के 
हपसे भरे हुए दोनो भाई, हाथ जोड़ 
हे स्वामिन्‌ ! आइए आज्ञा दीजिए, यह कहते 


९ भुज म०। २. त्वक्तुमिच्छाः । ३. 


| वाइनो भूवन्‌ म० | ४. वेश्रवणस्येव म० | ५. यह यहं प्रति। 
६. तेज: | ७. भवनाह्र्ण |८ अघ्चनि मारे; 


इम भगवन्तं | ६ आगतो म॒० | 
हि जिस प्रकार चन्द्रमा छोटे-बढ़े सभोके घरपर अपना प्रकाश फैलाता है, डसी प्रकार जिसमें 
अतिथि छांदे-बद्ें समीक्षे धरपर जाता है, डसे चान्द्रीचर्या कहते हैं। 


हे 


नव॒मः सर्ग प८१ 


दीप्रेणाप्युपशान्तेन स तद्गपेण बोधितः । दशात्मेशभवान्‌ डुद्धृव पादावाश्रित्य मूच्छितः ॥१८१॥ 

मूच्छितेनापि तत्पादी प्रसृज्य खदुमूधजः । अध्वश्रमच्छिदा घौतो सोष्णानन्दाश्रधारया ॥१८२॥। 

श्रामतावच्जजड्ाभ्यां दक्तन दान पुरा यथा । चारणाभ्या स्वपुत्राभ्या सस्म्ृत्य जिनदशनात्‌ ॥$८३॥।॥ 

भगवन्‌ | तिष्ठ तिछ्ठेति चोकक्‍्त्वा नीतो गहान्तरे । उच्चेः स चासने स्थाप्य धौततत्पादपड्जः ॥$ ८४॥। 

बब्चरणपूजन कृत्वा प्रणति च ब्रिधा तथा । दानधसविधेव्ोद्धा विधाता स्वयमेव सः ॥$ ८७॥ 

श्रद्धादियुणसम्पूर्ण. पात्र सम्पूणलक्षणे । दित्सुरिक्षरसापूण कुम्ममुदृत्य सोड्श्रवीत्‌ ॥१८६।। 

पोडशोद्गमसदोपश्च पोडशोत्पादनिश्चितेः । दशमिश्रेषणादोपेरविशुद्धमप रेस्तथा ॥१ ८७॥। 

घूमाड्वारप्रमाणाख्यः सयोजनयुतः प्रभो । मुक्त दायकदोपश्व सृहाण प्रासुक रसम्‌ ॥$ ८८।। 

वृत्तवृद्धयों विशुद्धात्मा पाणिपात्रेण पारणम्‌ । समपादस्थितश्रक्रे दुशयनू क्रियया विधिम्‌ ॥$८४६।॥ 

श्रेयसि श्रेयसा पात्रे प्रतिलूब्धे जिनेश्वरे | पञ्माश्चथ विशुद्धिभ्यः पद्माश्चर्याणि जज्षिरे ॥१६०॥ 

अहो दानसहो दानमहो पात्रमहों क्रम. | साधु साध्विति खे नादः प्राहुरासीदिवौकसाम्‌ ॥9 ६ १॥। 

नेदुरम्बुदनिर्धोपाः सुरहुन्हुभयोञम्बरे । दानतीथकरोत्पत्ति घोषयन्तो जगत्वरये ॥$ 8२॥ 

श्रेयोदानयशोराशिपूणदिग्वनितानने, । प्रोह्लीण इव निःश्वाससुर॒भिः पवनों ववो ॥१&३॥ 

पपात सुमनोबृष्टिरसान्तीवाड्निर्गता । श्रेयसः सुमनोवृत्तिरमान्तीव दिचः पुनः ॥१६४॥ 
मनसे यह विचार आया कि ऐसा रूप वो सैने पहले कही देखा हे ॥१८०॥ भगवानके देदीप्यमान 
होनेपर भी उपशान्त रूपसे प्रतिबोधको प्राप्त हुआ। श्रेयान्स अपने तथा भगवानके दश पूर्व भवो- 
को जान गया और उनके चरणोके समीप आकर मूच्छित हो गया ॥१८१॥ मूर्च्छित होनेपर भी 
श्रयान्सने अपने शिरके कोमलछ-बाछोसे भगवानके चरण पोछे और मार्गका श्रस दूर करनेके लिए 
आनन्द्जन्य गरम-गरम ऑसुओकी धारासे घोये ॥१८२॥ श्रीमती और वजजंघने पहले चारण 
ऋच्धिके धारक अपने दो पुत्रोके छिए जिस विधिसे दान दिया था वह सब विधि भगवानबका 
दर्शन करते ही श्रेयान्सकी स्मृत्तिमि आ गई ॥१८१॥ 

तद्नन्तर दान-धमकी विधिका ज्ञाता और उसकी स्वयं प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान्स 

श्रद्धा आदि गुणोसे युक्त हो हे भगवन्‌ ! तिए-तिछ--ठहुरिए-ठहरिए यह कहकर भगवानको घर- 
के भीतर ले गया, वहाँ उच्चासनपर विराजमानकर उसने उनके चरण-कमलछ धोये, उनके चरणोकी 
पूजा करके उन्हें मन, वचन, कायसे नमस्कार किया फिर संपूण लछक्षणोसे युक्त पात्रके लिए देने- 
की इच्छासे उसने इच्चुरससे भरा हुआ कलश उठाकर कह्दा कि प्रभो ! यह इज्चुरस सोलह उद्गम 
दोप, सोलह उत्पादन दोष, देश एपणा दोष तथा धूम-अड्डार प्रमाण और संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोपाोसे रहित एव प्रासुक है, इसे ग्रहण कीजिए ॥१८४-१८८॥ तदननन्‍्तर जिनकी आत्मा 
विशुद्ध थी ओर जो परोको सीधाकर खड़े थे ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवने क्रियासे आहारको विधि 
दिखाते हुए चारित्रकी बृद्धिके लिए पारणा की ॥१८६॥ राज्ञा श्रयान्सने कल्याणकारी श्रीजिनन्द्र- 
रूपी पात्र प्राप्त किये इसलिए पॉँच प्रकारकी आश्वयजनक विशुद्धियोसे पत्नाश्चय प्रकट हुए 
॥१६०॥ 'अहो दान, अहो दान, अद्दो पात्र, अहो दान देनेकी पद्धति, धन्य-वन्य, इस प्रकार 
आकाशसे देवोके शब्द हुए ॥१६१॥ आकाशसे मेघोके समान शब्द करनेवाले देव-दुन्दुमि वजने 
लगे। वे ठन्दु॒ुभि तीनो जगतूमे मानो इस नामकी घोषणा ही कर रहे थे कि दानखूपी तीथंको 
चलानेवालेकी उत्पत्ति हो चुकी है ॥१६२॥ राजा श्रेयान्सके दानसे उत्पन्न यशकी राशिसे पूण 
दिशारूपी स्लियोके मुखसे प्रकट हुए श्वासोच्छासके समान सुगन्धित वायु बहन लगी ॥१£६३॥ 
उस समय आकाशमे न समा सकनेके कारण दी मानो सुमन ( पुष्पो ) को वा हान लगा था 


जज ला 
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१, आत्मन; ईशस्य व दश भवान्‌ चुद्ध्वा | २ अध्यश्रम म० 32 सदासने म० । ४« हक र- 
ध्वित्थमेव पाठः किन्त्वन्न पादे नवाक्षरत्वात्‌ छुन्दोमज्ो भवति 'तत्यादपूजनं ऋृत्वा' इति पाठ: लुप्ड सतिादि | 


हट हरिवंशपुराणे 


श्रेयसा पात्रनिन्षिप्तप॒ण्डे छुरसधारया । स्पर्थयेच सुरैः स्पृष्टा चसुघाराउपतहिवः ॥१ ६७॥ 
अभ्यर्चिते तपोबुद्धय घर्मतीर्थकरे गते | दानतीथक्रं देवाः सामिपेकमपूजयन ॥१ ध्द्ट॥ 
श्र॒स्वा देवनिकायेस्य : सहानफलघोपणमस्‌ । समेत्य पूजयन्ति सम श्रेयांसं भरताद॒यः ॥१ ६्जा 
इतिहासमनुस्दृत्व दानधर्मचिवि तत्तः । शुश्र॒वुः श्रद्धया युक्ताः प्रत्यच्षफलदर्शिनः ॥$ #८ा॥ 
प्रतिप्रहोश्तिथेरुच्चे .स्थानस्थापनसन्यतः । पाठग्रक्नालूनं दात्रा पूलन प्रणत्तिस्ततः॥ १६ ध॥। 
मनोवचनकायानासेपणायाश्र शुद्धय- । प्रकारा नव विज्ञेया दानपुण्यस्य सडगहे ॥२००॥। 
पुण्यमित्यम्ुपात्त चत्‌ तदम्युद्यरूक्षणम । ) डत्वा दातुः फल दत्ते प्राय सिश्रेयललक्षणस ॥२०१॥ 
इतिश्रुतचथातत्त्वा श्रेयांससममिनन्ध ते । दानघर्मोद्रवस्वान्ता नुपा याता यथागंतम्‌ ॥२० २॥ 
सहत्नवष बपसो चनुज्ञानचतुसुंख. । चक्रे मोह्षार्थवोघार्थ तपो नानाविर्ध स्वयम्‌ ॥३०३॥। 
सम्रत्ूमब्जठासारभ्राडिप्युरनिप्णुरावभो । रूठप्रारोहशाखाग्रो यथा न्यग्रोधषपादपः ॥२०४॥ 
अन्यदा विहरन्‌ प्राप्त. प््वतालपुरं पुरस्‌ | राजा वृषभसेनाख्यो यत्रास्ते सरतानुज्ा ॥२०णा। 
तन्नोद्यानं महोद्योग. शकटास्यमिधानकम्‌ । ध्यानयोगमथासाद्य स न्यग्रोधतरोरधः ॥२०६॥। 
डपविष्ट; शिलापद्दे प्यक्धासनवन्धनः । वशस्थकरणग्रामः शुक्लध्यानासिचारया ॥२० जा 
आरूठः ज्षपकश्नेणिं रणक्षोणी ज्षणेन सः । महोत्साहगजारूढो सोहराजसपातयत्‌ ॥२०प८ा॥। 
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ओर वह ऐसी जान पड़ती थी मानो राजा श्रेयान्सकी सुमनोवृत्ति--पवित्र मनका व्यापार ही 
भीतर न समा सकनेके कारण शरीरसे वाहर निकल रहा हो ॥?६४७॥ राजा श्रेयान्सने पात्रके लिए 
जो इक्लुस्सकी धारा दी थी उसके साथ ईषध्यो होनेके कारण ही मानों आकाशसे देवक़ृत रत्नोकी 
धारा नीचे पड़ने छगो॥१६५॥ पूजा होनेके वाद जब घर्स तीथेडुर भगवान्‌ ऋषभदेव तपकी 
बृद्धिके लिए वनको चले गये तव देवोने अभिषेक पूर्वक दान तीर्थंकर-राजा श्रेयान्सकी पूजा 
की ॥१६६॥ देवोसे समीचीन दाल और उसके फछकी घोषणा सुन भरतादि राजाओने भी आकर 
राजा अ्रयान्सकी पूजा की ॥१६७॥ इतिहास--पूर्व घटनाका स्मरणकर राजा श्रेयान्सने जो दान- 
रूपी धमकी विधि चछाई थी उसे दानका प्रत्यक्ष फछ देखनेवाले भरत आदि राजाओंने बड़ी 
>द्वाक साथ श्रवण किया ॥१६८॥ राजा श्रेयान्सने वताया कि दान सम्बन्धी पुण्यका संग्रह करने- 
कक दिए * अतिथिको पड़गाहना, २ उच्च स्थानपर वेठाना; ३ पाद-भ्क्ताछूचल करता, ४ द्वाता द्वारा 
अतिथिको पूजा होना, £ नमस्कार करना, 5 सन+शुद्धि, ७ वचन-शुद्धि, 5 काय-शुद्धि और 
& आहार-शुद्धि चोलता ये तो प्रकार जाननेके योग्य हैं [१६६-२००| दानका फछ बताते हुए 
जज अयान्सने कहा कि इस तरह दान देनेसे जो पुण्य संचित होता है वह दाताके लिए पहले 
न्वगोदे रूप फछ देकर अन्तमें सोक्षरूपी फछ देता है ॥२०१॥ इस तरह चथाथे वातकों सुनकर 
जिनके चत्त दानरूपी धर्मके लिए जद्यत हो रहे थे ऐसे भरत आदि राजा जैसे आये थे बैसे चले 
यये। /5०९॥ चार ज्ञानरूपी चार मुखोको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने स्वयं मोक्ष तत्त्व- 
का यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेके त्तिए एक हजार वर्ष तक नाना प्रकारका तप किया ॥२०३॥ हरूस्वी- 
लम्बी जटाओके आारसे सुशोभित आदि जिलेन्द्र उठ समय जिसकी शाखाओंसे पाये छटक रहे 
थे एस वट-बक्षक समान सुशोभित हो रहे थे ॥२०छ॥। 

_ .. थानन्तर किसी समय विहद्वार करते हुए भगवान्‌ , पूर्वेताछ॒पुर नामक उस नगरसे पहुँचे 
_है। क भरतका छोटा भाई राजा ब्रवससेन रहता था ॥२«ध्ो वहाँ वे शकटास्य नासक उद्यान- 
से वड़ी तत्परताके साथ वयानत्त धारण कर बटवृक्षके नीचे एक शिलापर पर्येद़्ासनसे विराजमान 
हा गाय | उस समय उन्होने शुक्क ध्यानरस्प्री ततवारकी धाग्से इन्द्रियोके समूहको अपने वश 


बा लिया था 32६8-55 च्न्हो्‌ >> कक बे सिमे हे दि 
कर लिया था ॥९०६-२०७॥ उन्होने क्षपक्त श्रेणिरूपी रणभूसिमे प्रवेशकर महोत्साह रूपी द्वाथी- 














१ दत्वा तु बत्तल्ल मुक्त म० | २ वथाक्ष्मम्‌ म० | 





नवमः सर्गः , १८३ 
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ज्ञानावरणशन्रु च दशनावरणद्विपम्र॒ ) अन्तरायरिएुं चेव जधान युगपत्त्‌ प्रभुः ॥२०६&॥ 
चतुर्धातिक्षयाब्वास्य केवलज्ञानमुद्ग॒तम । ध्षमस्तद्वष्यपर्यायलोकालोकावलोकनम्‌ ॥२१०॥ 
चतुर्देवनिकायाश्र पूवंवत्‌ समुपागताः । सेन्द्राः नेमुजिनेन्द्र त गायन्तः कमणां जयम्‌ ॥२११॥ 
प्रातिहायेस्ततो5ष्टाभिर्जिनेन्द्रस्तत्तणोद्धवेः । स चतुखिशद्विशेपरशेपे, सहितों बभौं ॥३२१२॥ 
पुत्नचक्रसमुत्पत्या जिनकेवलजन्मना । विष्टयामिवर्धितो यातों भरतो वन्दितुं विश्युम्‌ ॥२१३॥ 
'सम्प्रापः कुरुभोजायश्रतुरद्भवलाबृतः । आाहन्त्यविभवोपेतमभ्यच्य प्रणनाम तम्‌ ॥२१४॥ 

नृपैश्न पभसे नस्त बहुमिव्ृपर्म श्रित. । संयम प्रतिपद्याभूत्‌ गणरूत्‌ प्रथमः प्रभोः २१ ७॥ 

लचमी मत्याव्मज राज्ये जयमायोज्य सान्ुुजम्‌ । श्रचज्यां प्रतिपन्नो तो श्रेय.सोमग्रभो नृपी ॥२१६॥ 
ब्राह्मी च सुन्दरी चोसे कुमायों घेयंसझ्ते । प्रत्रज्य वहुनारी भिरार्यागां प्रशुता सते ॥२१७॥ 
आहंन्स्येश्वयमालोक्य वृपभस्य जिनस्य यत्‌ । सम्यक्स्वब्नतसंयुक्त यथायोंगमभूत्तदा ॥२१८॥ 
इन्द्रनो लनिमान्‌ केशान्‌ पद्मरागप्येः करे. । उद्धरत्तः सव्य॑ रेजः खोपुसो5रागिणस्तत ॥२१६॥ 
तदा पन्नजञतां तेपां नापेज्ञाभून्मनस्विनाम । केशेष्विव शरीरेपु सद॒स्निग्यधनेप्वपि ॥२२०॥ 
ततक्षतुर्विधे सड़े निकाये च दिवौकशाम्‌ । शरणे समवाद्य च जाते द्वादश योजने २२१॥ 
सहाप्रभावसस्पन्नास्तन्न शासनदेवताः । नेमुश्राप्रतिचक्राद्या बृषभ वर्मचक्रिणम्‌ ॥२२२॥ 


>> +ल+ 
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पर सवार हो क्षणभरमे मोहरूपी राजाको नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ और उसके बाद ही एक 
साथ ज्लानावरण, दशनावरण और अन्तराय इन शत्रुओको भी नष्ट कर दिया ॥२०६॥ इस तरह 
चार घातिया कर्मोंके भयसे उन्हें समस्त द्रव्य पर्याय तथा छोक अलोकको दिखानेबाला केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ ॥२१०। पूषकी भाँति इन्द्रो सहित चारो निकायोके देवोने आकर जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार किया । उस समय समस्त देव भगवानने कम शत्रुओपर जो विजय प्राप्त की थी उसका 
गुणगान कर रहे थे ॥२११॥ तदनन्तर तत्क्षणमे उत्पन्न हुए आठ श्रात्तिहायों और चोंतीस अतिशयो- 
से सहित भगवान्‌ अत्यधिक सुशोभित होने छगे ॥२११५॥ उसी समय भरतको पुत्रकी उत्पत्ति, 
चक्ररत्नकी प्राप्ति और भगवानक्रो केवछज्ञानका छाभ ये तीच समाचार एक साथ मिले । इस 
भाग्यवृद्धिसे प्रसन्न होता हुआ भरत सर्वेत्रवम भगवानकी वन्दना करनेके लिए चछा ॥२१३॥ 
कुरुवंशी तथा भोजवंशी आदि राजाओके साथ चतुरद्ग सेनासे आबृत भरतने जाकर अरहन 
सम्बन्धी विभूतिसे युक्त भगवानकी पूजाकर उन्हें प्रणाम किया ॥२१४॥ उसी समय अनेक 
राजाओके साथ राजा वृपभसेल भगवानके पास गया और संयम धघारणकर उनका प्रथम गणघर 
हो गया ॥२१५॥ छक्षमीमतीके पुत्र जयकुमार तथा उसके छोठे भाईको राज्यकायमे नियुक्तकर 
राजा श्रेयान्स और सोमग्रभने भी दीक्षा घारण कर छी ॥२१६॥ घयसे'युक्त ब्राह्मी और सुन्द्री 
नामक दोनो कुसारियोँं अनेक स्लियोके साथ दीक्षा ले आर्यिकाओकी स्वासिन्ी बन गईं ॥२१७॥ 
वृषभ जिनेन्द्रके अहेन्त सम्बन्धी बेभवकों देखकर अन्य छोग भी उस समय यथायोग्य सम्यग्दशंन 
तथा श्रावकोंके त्रतसे युक्त हुए थे ॥२१८॥ उस समय रागरहित स्त्री-पुरुप, पद्मराग मणियांक्रे 
समान अपने छाल-छाल द्वाथासे इन्द्रनीछ मणिके समान काले-काले केशोको स्वयं उखाडते हुए 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥२१६॥॥ उस समय दीक्षा लेनेवाले धयशाली मनुष्योका जिस प्रकार 
कोमल, चिकने ओर सघन वालोमे स्नेह नहीं था उसी प्रकार अपने शरीरामे भी उनका स्नद्द नहीं 
था ॥२२०॥ तदनन्तर बारह योजन विस्तारवाले समवशरणकों रचना हुई, उसमे चतुर्त्रिंघसंध्र 
ओर चार निकायके देव यधास्थान आसीन हुए ॥२१२१॥ उस समवसरणमे महद्दाप्रभावसे सम्पन्न 
अप्रतिचक्र आदि शासन देवता, घर चक्रके धारक भगवान्‌ वृषभदेवको निरन्तर नमस्कार करते 


१, सम्प्रातकुद म० | २ समवाये म० | 


| 


१८8 -+ . हरिवंशपुराणे 
शादलविक्रीडितबृचम्‌ 
तस्थुद क्षिणवों जिनस्थ मुनय- कहपाड्ञनाश्रार्थिका 
ज्योतिष्यन्तरभावनामरवधूवर्गां: क्रमेणव हि । 
भूयोभावनभौसदेव निवहा ज्योतिप्ककल्पाः नृपाः 
तियब्वश्र थक एथक्‌ एथुनिजस्थाने गणा द्वादश ॥२२३॥ 
त्रछोक्ये जिनशासनोरुपदवीशुश्रपयावस्थिते 
सम्पृष्टः प्रथमेन तत्र गणिना विश्वा्थविद्योतनः । 
भूयोमेदविवृत्तयाधरपरिस्पन्दोज्फितस्वात्मना 
मोहध्चान्तमपाकरोदथ जिनों भानुः स्वभापाश्रिया ॥२२४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिविंशे जिनसेनाचार्यस्य तो ऋषभनाथकेवल्योत्पत्तिवर्ण नो 
५ 
नाम नवसः सर्यः | 


बह 
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रहते थे ॥२०श५।| समवसरणमे बारह सभाएँ थीं उनमे भगवानकी दाहिनी ओरसे लेकर १ मुनि, 
२ कल्पवासिनी देवियाँ, ३ आर्यिकाएँ, ४ ज्योतिषीदेवोकी देवियाँ, ४ व्यन्तर देवोकी देवियाँ, 
६ भवनवासी देवाकी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ उ्यन्तर देव, ६ ज्योतिषी देव, १० कल्प- 
वासी देव, ११ मनुष्य ओर तियज्न्च ये बारह गण पृथक्‌-प्रथक्‌ अपने-अपने विस्तृत स्थानोपर 
बेठे थे ॥९९३॥ अथानन्तर जब तीच छोकक्े जीव भगवान्‌का दिव्य उपदेश सुननेकी इच्छासे 
शान्तिपूवक वठ गये तब प्रथम गणघरने समस्त पदार्थेके प्रकाशित करनेवाले जिनेन्द्ररूपी 
सूयसे प्रश्न किया और उन्होने नाना भेदोसे परिवर्तित होनेवाली एवं ओठोके परिस्पन्द्से रद्वित 
अपनी दिव्य ध्वनिरूपी लक्ष्मीके द्वारा सोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥र२छ७॥ 


इस ग्रकार अरिट्टिनेमि प्राण के संग्रहसे सहित जिनसेनाचार्य रचित हरिविशप्राणरों 
श्राज्ट्पमनाथ भगवानूक। कंवलज्ञानकी उत्त्तिका वन करनेवाला 
नवाँ पव समाप्त हुआ | 





१. भोम म० । २ पतिस्वन्दोज्सित. स्वात्मना म०, परिष्पन्दोज्कितास्थात्सना ऋ०, इ० | 


दशमः सगगेः 


भ्रम प्रवदता तेन तदा त्रेलोक्यसक्षिधो । छतं वषसहस्रान्त मौनमुद्योदित इढमस ॥4॥ 
संसारतरणं तीथ नाथे दर्शयति स्वयम । ददर्श जगद्त्यथ गरभीरार्थमपि स्फुटम ॥र॥ 
वागाद्यतिशयोद्योवे द्योतयत्यर्थसम्पदम । भिनेन्द्रद्यमणी को वा मिथ्यान्धतमस भजेत्‌ ॥१॥ 
जिनेन्द्रोब्य जगौ धर्म: कायः सर्वंसुखाकरः । प्राणिभिः सवयत्नेन स्थितः प्राणिदयादिपु ॥४॥ 
सुख देवनिकायेषु माजुपेषु च यत्सुखम्‌ । इन्द्धियाथसमुद्धूत तत्सव धर्मसम्भवस्‌ ।७॥ 
क्मज्यसमुक्नूत्मपवर्गसुख च यत्‌ । आत्माधीनमनन्त तद्‌ धर्मादेवोपजायते ॥६॥ 

दया सत्यमथास्तेयं बह्मचयममूच्छेता । सूचमतो यतिधमेः स्यात्स्थूलतो ग्रृहमेधिनामर्‌ ॥७॥ 
दानपूजातपःशीललूज्षणश्र चतुर्विधः । त्यागजश्रैत्र शारीरो धर्मों ग्ृहनिषेविणास्‌ ॥८॥ 
सम्यग्दशनसूलोज्यं महर्द्धिकसुरश्रियम । ददाति यतिधर्मस्तु पुष्रो मोक्षसुखप्रदः ॥8॥। 
स्वर्गापवर्गमूलस्य सद्धमंस्येद छक्षणम्‌ । श्रुतज्ञाना द्विनिश्वेयसर्वाग्द्शिभिरथिमिः ॥१०॥। 
द्वादशाब' श्रुतज्ञान कृष्यभावभिदा श्रितंम्‌ । भाप्तासिव्यद्रयमाप्तश्र निर्दोपाबरणो सतः ॥$१॥ 


00७७७ ४ ७ आज 


५. उस समय त्रिछोकवर्ता जीवोके सन्निधानसे धर्मका उपदेश देते हुए भगवानने एक हजार 
वर्ष तक हृढ़तापूवंक धारण किया हुआ मौन खोला ॥१॥ श्री आदि जिनेन्द्र स्वयं ही ससार- 
सागरमे पार करनेवाछा तीथ दिखला रहे थे, इसलिए संसारके समरत जीव अतिशय गूढ अथ- 
को भी सरलतासे देख रहे थे। भावाथे--यद्यपि दिव्यध्वनिमे प्रतिपादित पदार्थ अत्यन्त 
गम्भीर था फिर भी चक्ताके प्रभावसे छोग उसे सरकछतासे सममक रहे थे ॥॥॥ उस ससय 
जब कि वचन आदिके अतिशयोंसे प्रकाशमान जिनेन्द्ररूपी सूर्य स्वयं पदार्थोको प्रकाशित 
कर रहे थे तब कौन मनुष्य मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको प्राप्त दो सकता था ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं ॥३॥ 

अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानने कहा कि समस्त प्राणियोंको जीव-दया आदि कार्यामे स्थित 
धर्म पूण प्रयत्नसे करना चाहिए क्योंकि धर्म ही समस्त सुखोंकी खान है ॥४॥ चार निकायके 
देवों और मनुध्योमे इन्द्रिय विषयजन्य जो सुख दिखाई देता है वह सब घमसे ही उत्पन्न हुआ 
है ॥५॥ और कर्मोके रूपसे उत्पन्न, स्वाधीन तथा अन्तसे रहित जो सोक्षसस्वन्धी सुख हे 
वह भी घमसे ही उत्पन्न होता है ॥३॥ अदि्सा, सत्य, अचौय, ब्रह्मबचयं और अपरिग्रह--ये 
सूक्ष्म रीतिसे धारण किये जाबे तो म्ुनिका घर्मे है. और स्थूछ रीतिसे धारण किये जाबे तो 
ग्रहस्थका धर्म है ॥७॥ दान, पूजा; तप और शीलछ यह ग्रहस्थका चार श्रकारका शारीरिक 

धर्म है--शरीरसे करने योग्य है। ग्रहस्थका यह चतुर्विध धर्म-त्यागसे ह्वी उत्पन्न द्वीता है ॥५॥ 
सम्यग्दशन जिसकी जड़ है ऐसा यह ग्रहर्थका घर) महद्धिक देवोकी छक्ष्मी प्रदान 
करता है. और पृूर्णतासे पालन किया हुआ सुनिधर्म मोक्ष खुखको देनेवाला हे ॥६॥ जो 
मात्र अरवाचीन बातको ही देख सकते हैं ऐसे हित्ताभिकापी मनुष्योकों ( छमदूस्थ जीवोको ) 
स्वगे ओर मोक्षके मूठ भूत समोचीन घर्मका छक्तण श्रतन्नानके द्वारा जानना चाहिए 

भावार्थ--अल्पन्नानी मनुष्य द्वादशाइ्के सहारे ही धर्मका लक्षण समझ सकते है, इसलिए यहां 
हादशाड्का वर्णन करना उचित है ॥१०॥ द्वव्यश्रुत और भावश्तके भेदको प्राप्त हुआ द्वाइशान्न 





'+: 
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१ सम्पठा म०, ख०, ड० | २ खत म०। ३ निर्देषाचरणों म०। 
बे 


द्द्६ हरिवंशपुराणे 


श्रत॑ं च स्वसमासेन पर्यायोज्चरमेव च । पद चेव हि सद्भातः प्रतिपत्तिरतः परम ॥१%॥ 
जनुयोगयुत॑ द्वारिः प्रा्तप्रान्दत॑ ततः । माच्ठत चलतु पूव च भेदान्‌ विंशतिमाश्रित्तम ॥१३॥। 
श्रतज्ञानविकत्पः स्थावेकहस्वाक्षरात्मकः । अनन्तानन्तभेदाणुपुद्ध ऊुस्कन्धसबच्चयः 4 १४॥। 
अनन्तावन्तमागैस्तु सिद्यमानस्य तस्यथ च | भागः पर्याय इत्युक्तः श्र॒तभेदों ह्ानदपशः ॥$७। 
सो5पि सूक्ष्मनियोदस्यालब्यपर्याघदेहिन: । सम्भदी सवधा तावानू श्रुतावरणवर्जितः ॥9 ह॥ 
सर्वस्यंच हि जीवस्य तावन्मात्रस्य नावृतिः । जावृतों तु न जीवः स्थादुपयोगवियोगत३ ॥4 ७॥। 
जोवोपयोगशक्तेश्न न विचाशः सयुक्तिकः । स्थादेवात्यश्नरोधे5पि सूर्याचन्द्रमसोः श्रसा ॥१द॥॥ 
पर्यायावन्तसागेन पर्यायों घुज्यत्ते यदा । स पर्यायससासः स्थात्‌ श्रुतभेढ़ों हि साद्ृतिः ॥१५९॥ 
अनन्तासछुयसड्डु ये यभागबृद्धिक्षयान्वितः । सद्धूथ यासड्डयकानन्तगुणबुद्धिक्रेण च ॥२०॥॥ 
स्थात्पर्यायसमासोञ्सी यावदक्तरपु्णता । एककाक्षरतृद्धया स्यात्‌ तत्समासः पदावधि: ॥२१॥ 
पदमथपद ज्षेय प्रसाणपदुमित्यपि । सध्यम पदमित्येव॑ त्रिविर्ध तु पद स्थित्तम ३२॥ 
एकद्वित्रिचतुःपद्मपट सप्ताक्तरमधचत्‌ । पदसायं द्वितीय तु पदसष्टाक्तरात्मकम ॥२३॥। 


नी जी. 


श्रतन्नाव आप्रके द्वारा प्रकट होता है और आप्र वद्दी माना गया है जो रागादिक दोष तथा 
ज्ञानावरण और दर्शानावरण इन आवरणोसे रहित हो ॥११॥ अ्रवज्ञानके १ पयोय, २ पयोय- 
ससास, ३ अक्तर; ४ अक्षुर-ससास; ४ पद, ६ पद-समास, ७ संघात, ८ संघात-समास, ६ प्रति- 
पत्ति; १० प्रतिपत्ति-समास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समास, १३ प्राश्वतन्ञाश्षत, १४ प्राभृत- 
प्राभत-समास, १४५ प्राभ्धत, १६ प्राश्वतन्‍्समास, १७ वस्तु, १८ वस्तु-समास, १६ पूर्वा और २० 
पूर्व-समास--वे वीस सेद हैँ ॥१२-१३॥ श्रुतज्ञानके अनेक विकल्पोंसे एक विकल्प एक हृस्व 
अज्लर रूप भी है। इस विकल्पसें द्वव्यकी अपेक्ता अनन्तानन्त पुदूगछ परमाणुओसे निष्पन्न 
स्कन्चका सतम्वय होता है ॥१४॥ इस एक हृस्वाक्षररूप विकल्पके अनेक वार अनन्तानन्त भाग 
किये जाबे तो डनसें एक भाग पर्याय नामका श्रतज्नान होता हे ॥१५॥ वह पर्याय ज्ञान सूच्रम- 
निगोदिया लब्धपयाप्तक जीवके होता है और अश्रतज्ञानावरणके आवरणसे रहित होता 
हैं ॥१क्ष। सभी जीवोके उतने ज्ञानके ऊपर कभी आवरण नहीं पड़ता । यदि उसपर भी आवरण 
पढ़ जाबे तो ज्ञानोपयोगका स्ंधा अभाव हो ज्ञायगा और ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे 
जीवका भी अभाव हो जायगा ॥१०। यह यक्तिसे सिद्ध है कि जीवकी उपयोग शक्तिका कभी 
विनाश नहीं होता । जिस प्रकार कि मेंघका आवरण होनेपर भी सूर्य और चन्द्रमाकी प्रभा 
कुछ अंशोमे प्रकट रह्दी आती हे उसी प्रकार श्रतज्ञानका आवरण होनेपर भी पर्याय नामका 
ज्ञान प्रकट रहा आता है ॥१८॥ जब यही पर्यायज्ञान पयोथ ज्ञानके अनन्तवे आंगके साथ 
मिल जाता है तब वह पर्याय-ससास नासका श्रतज्ञान कहछाने लगता है। यह श्रतज्ञान आव- 
रणसे सहित होता है अथोत्‌ जब तक पर्योय-ससमास नासक श्रतज्ञानावरणका उदय रहता 
तव तक प्रकट नहीं होता उसका ज्षयोपशम होतेपर ही प्रकट होता है ॥१६॥ यह पर्यौोय-ससास- 
जात अनन्तभागतद्ध, असख्यभागद्राद्ध, सल्यातभागश्द्ध तथा अनन्तभागहानि;, असंख्यात- 
भागहानि एवं संख्यातभागद्वानिस सहित है । पर्यायज्ञानके ऊपर संख्यातगुणवुद्धि, असंख्यांच- 
गुणइंद्धि और अनन्तगुणबृद्धिके ऋमसे बृद्धि होते-होते जब तक अक्षरज्ञानकी पूर्णता होती है 
तत्र तकका ज्ञान प्याय-समासब्ान कहलाता है । उसके वाद अक्षरज्ञान प्रारम्भ होता है उसके 
ऊपर पदज्ञान तक एक-एक जक्षरका द्वांद्ध होती हू । इस बृद्धि प्राप्त ज्ञाबकों अक्षर-ससास ज्ञान 

कहते हूँ । अक्षर-समासके वाद पदल्लान होता है ॥२०-२९॥ अर्थपद प्रमाणपद और मध्यम- 
पदक्रे भेद्से पढ तीन प्रकारका है ॥२२॥ इनसें एक, दो, त्तीन, चार, पॉच, छुह और सात अक्षर- 

€* सादुत मण० | एक म०., क० | 
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कोव्यश्वेव चतुखिशत्‌ तच्छुतान्यपि पोडश । ध्यशीतिश्च पुनर्लज्षाः शतान्यष्टी च सपतिः ॥२४॥। 
अष्टाशी तिश्च वर्णा; स्युर्मध्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्वाड्ड पद्सद्भूथा स्यान्मध्यमेन पदेन सा ॥२७।॥ 
एकक्राज्रबृद्धबा तु तत्समासमिदुस्ततः । इत्थ पृनसमासान्तं द्वादशाह्' श्रुत स्थितसर्‌ ॥२६॥। 
अष्टादशसहजस्राणां पदानां सड्डूथया युतम्‌ । तन्नाचाराह्ममाचार साधूनां वर्ण यत्यलूम २७॥॥। 

_यत्पट त्रिशत्सहस्तेस्तु पदेः सूत्रकृतं युतस्‌ । परस्वसमयार्थानां वर्णक तदू विशेषतः ॥२८॥ 
'चत्वारिंशत्सहखेश्च ट्विसहस्नें: पदैयुतम । स्थान स्थानान्तर जन्तोवक्त्येकादिदशोत्तरम ॥२६॥ 
चतुःपश्सिहस्रेयत्पदैश्व पदलक्षया । लक्षितं समवायाह्व वक्ति द्वव्यादितुल्यताम्‌ ॥३०॥ 
धर्मांधमेंकजीवानां लोकाकाशस्य वा यथा | प्रदेशा द्व्यतस्तुल्याः समवायेन चर्णिताः ॥३१॥ 
सिद्धिसीमन्तकर्स्वास्य विमान नरलोकजम्‌ । प्रमाणं सममित्युक्त तत्रेव क्षेत्रतस्तथा ॥३२॥ 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः कालतः समतोदिता । सावतो5नन्तयोस्तत्र ज्ञानद्शनयोरपि ॥३३॥। 


तन्नोत्पथव्युदासेन विनयेन सविस्तरः । प्रश्नव्याख्यानभेदानां क्रमः समुपवण्यतते ॥शेण॥ 


लीड जी जॉली टली 





चल रट 


तकका पद्‌ अथपद्‌ कद्दलाता है'। आठ अक्षररूप प्रमाणपद्‌ होता है और मध्यमपदमे सोलह 

सौ चोंतीस करोड़ तिरासी छाख सात हजार आठ सौ अठासी अक्षर होते हैं, और अद्ग तथा 
पूर्वोंके पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती है! ॥२३-२४॥ एक-एक अक्षरकी बृद्धिकर पदू- 
समाससे लेकर पूर्व-समास पयन्त समस्त द्वादशाह्ज श्रुव स्थित है ॥२६॥ उनमें पहला अन्ज 
आधाराज्ज है जो मुनियोके आचारका अच्छी तरह वर्णन करता है और अठारह हजार पदोसे 
सहित है ॥२७॥ दूसरा अद्ज सूत्रकृताड़ है जो स्वसमय और परसमयक्का विशेष रूपसे वर्णन 
करता है तथा छत्तीस हजार पदोसे सहित है ॥र८॥ तीसरा अड्ग स्थानाह़ हे जो जीवके 
एकसे लेकर दश तक स्थानोका वर्णन करता है ओर बयालीस हजार पदोंसे सहित हे । 
भावाथ--स्थानाइ्मे--जीवके एक केवलज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक धम द्रव्य, एक 
अधम द्रव्य आदि । दो दर्शन, दो ज्ञान, दो राग-ह्प आदि । तीन सम्यग्दशन, सम्यग्जान, 
सम्यक्चारित्र, रूप रत्नत्रय, साया, मिथ्या, निदान--तीन शल्य, जन्य जरा सरण--तीन दोप 
आदि। चार गति, चार कषाय, चार अनन्त चतुष्टय आदि । पॉच महात्रत, पॉच समिति, 
पाँच अस्तिकाय, पॉच कषाय आदि | छुह द्रव्य, छह लेश्या, छुह काय, छह आवश्यक आदि | 
साव तत्त्व, सात भय, सात व्यसन, सात नरक आदि | आठ कसें, आठ गुण, आठ ऋद्धियाँ 
आदि, नी पदाथे, नो नय, नो शीछ आादि । तथा दश घर, दश परिग्रहल, दशदिशा आदि | 
इस तरह सद्दश संख्यावाले पदार्थोका वणन है ॥२६॥ चौथा अड्ड समवायाज्न है यह एक 
छाख 'चोंसठ हजार पदोसे सहित है. तथा द्रव्य आदिकी तुल्यताका वर्णन करता हे ॥३०॥ 
जैसे धर्म द्रव्य, अधमे द्रव्य, एक जीव द्रव्य और छोकाकाशके प्रदेश एक वरावर हैँ---असंख्यात- 
प्रदेशी है--यह्‌ द्रव्यकी अपेक्ता तुल्यता समवाय अन्भ द्वारा वर्णित है ॥३१॥ सिद्धशिल्ला, प्रथम 
नरकका सीमनन्‍्तक नागका इन्द्रक बिछ, प्रथम स्वगका ऋतु-विमान और अइाई द्वीप ये क्षेत्रसे 
समान हैं--पेताछीस छाख योजन विस्तारवाले है--यह क्षेत्रकी अपेक्षा समानता उसी समवा- 
याद्रमें कही गई है ॥३९॥ कालकी अपेक्षा उत्सपिंणी और अवसपिणीकी समानता कही गई 

है अर्थात्‌ दोनों दश-दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है और भावकी अपेक्षा केवलल्ान तथा 

केवलदशनकी तुल्यता बतलाई गई है. अर्थात्‌ जिस प्रकार केवलन्नानके अविभाग प्रनिच्छेद 

हैं उसी प्रकार केवलद्शनके भो अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं ॥३१। पॉचवों अन्न व्याख्या- 

प्रज्ञप्ति भक्भ दे उसमे पदोकी संख्या दो छाख अट्ठाईस हजार है । इस अद्जमे कुसार्गत्यागी 
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है हरिवशपुराणे 


पटपत्चाशत्‌ सहस्राणि पद्च छक्षाः पदानि तु । ज्ञावृधसंकथाच्टे जिनधर्मकथाम्टतस्‌ ॥ रे ६॥ 
यन्नेकादशलूज्ञाश्व सहस्नाण्यपि सप्तत्तिः । पदान्युपासकास्तत्रोपासकाध्ययने रुता: ॥३७॥। 
न्रयोविंशतिलज्ञाश्च सह्लाणि च विशतिः । भी चैच सहस्नाणि स्थुः पदान्यन्तक्दशे ॥३८।। 
ट्शोपसर्ग जैतारः प्रतितीर्थ दुशोदिताः । संसारान्तक्ृवस्तत्न मुनयो हान्तकूदशे ॥३६॥ 

छा द्वानवत्तियंत्र चत्वारिंशत्सहलकेः । चत्वारिशत्सहल्राणि पदान्यभिहितानि तु ॥४०॥ 
तत्रीपपादिके ढेशे वष्यन्तेश्चुत्तरादिके । दशोपसर्गजयिनो दशालुत्तरगामिनः ॥४१॥। 
स्रीपुंनपुंसकैस्तियरनुसुरैर/ ते कृताः । शारीराचेतनत्वाभ्यामुपसयों दुशोदिताः ॥४२॥ 
आहोपण्यादयों यत्र प्रश्वव्याकरणे कथा: । परलक्षाखिनवतिः सहस्राण्यत्र पोडश ॥४३॥ 

अं विपाकसूत्र यद्‌ विपा्क कर्मणोअ्वदुत्‌ । कोटो चतुरशीतिश्च पदल्षा इहोदिताः ॥8४४॥। 
शत कोटीमिरशमिः सहाशः पश्लिक्षकाः । पट्पञ्चाशत्सहस्नाणि पदानोां पदश्च थतन्र हि ॥8७५॥॥ 
इश्ववादप्रमाणं स्थादेतत्तत्र सविस्तरम्‌ । शवानि ज्रीणि वप्यन्ते त्रिपष्ठधाधिकदषटयः ॥४4॥ 
क्रियातश्चाक्रियातोडन्या अज्षानाद्विनयात्पराः । चढन्त्यों इृष्टयः सिद्धि ताश्चतुर्धा व्यवस्थिता३ ॥8७॥ 
सक्रियाः शतघाउशीव्या चतत्नोडशी तिरक्रियाः । अज्ञानात्सप्तपश्टिस्ता द्वात्निशद्धिनयश्चिताः ॥8८॥। 
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०० जरीनीनीमी नवमी खत डा 


गणधरादि शिष्योके द्वारा विनय-पूर्वक केचछीसे किये गये अनेक प्रश्न तथा डनके उत्तरका 
[का रू ५ के तो 

विस्तारके साथ वर्णन है ॥१४-३५॥ छठवाँ अद्ग ज्ञाठृकथाड़ है यह जिनघरसेकी कंथारूत 
अमृत्तका व्याख्यान करता है. तथा इससे पॉच लाख छुप्पन हजार पद हे ॥३६॥ सातवां अन्न 


उपासकाध्ययनाड है | श्रावकगण इसी अ्के आश्रित हैं अर्थात्‌ श्रावकाचारका वर्णन इसी अज्ञ- 


में है, इस अद्गमे ग्यारह छाख सत्तरह हजार पद हैं ॥३७॥ आठवोँ अज्ञ अन्तकद दशाह्ल है 
इसमें तेईस लाख अट्टाईस हजार पद हैं ॥३८॥ इसमे प्रत्येक तीथ करके तीर्थसे दश प्रकारके 
डपसर्गकी जीतकर संसारका अन्त करनेवाले दश-दश मुनियोका वर्णन है ॥३६॥ नौवों अन्न 
अनुत्तरोपपादिक दशाह्ञ है इसमे वानवे _छाख चबालीस हजार पद कहे गये हैं। इस अन्ञमे 
प्रत्येक तीर्थकर्के तीर्थमे दश प्रकारके उपसगे जीतकर अनुन्तरादि विसानोमे उत्पन्न होनेबाले दश-दश 
सुनियोका वर्णन है ॥२०-४१॥ स्त्री, पुरुष और नपुंसकके भेदसे तीन प्रकारके तियेत्व, तीन प्रकारके 
मनुष्य एवं स्री और पुरुषके सेदसे दो प्रकारके देव इन आठ चेतनोके द्वारा किये हुए आठ प्रकारके 
चेतनक्त, एक शारीरिक, कुष्टादिककी वेदनाकृत और एक अचेततनक्त--दीवाछ आदिके गिरनेंसे 
उत्पन्न सव मिलाकर दश प्रकारके उपसगे कहे गये हैं।७२॥ दशवोँ अड्ड प्रश्नव्याकरणाह्ः है इसमें 
कभाक्षेपिणी आदि कथाओका वर्णन है तथा इसमे तिरानवे छाख सोलह हजार पद हैं ॥४:॥ 
ग्यारहवां अ्ग विपाकसूत्राद्न है। यह अह्ल ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके विपाक-फछका वर्णन 
करता है और इसमे एक करोड़ चौरासी छाख पद हैं ॥2४॥ और वारहवोँ अदड्ज दृष्टिपवाद 
अद्ज है इसमे पदोकी संख्या एक सौ आठ करोड़ जड़सठ छाख छप्पन जार पॉँच हे ॥४४॥ 
इस अह्लममे तीन सौ त्रेशठ दृष्टियोका विम्तारके साथ वर्णन किया गया है ॥४६॥ मूलमें १ क्रिया- 
दृष्टि; ६ अक्रियादृष्टि; ३ अन्नानदृष्टि और विनयदृष्टिके भेद्से दृष्टियाँ चार प्रकारकी हैं । ये दृष्टियोँ 
क्रमसे, क्रिया, अक्रिया, अन्नान और विनयसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण करती 
हैं॥॥2»॥ इनमे क्रियाबादी एक सौ अस्सी, अक्रियावादी चौरासी, अज्ञानवादी अड़सठ और विनय- 

१. के ते ढशोयसर्गा: १ तिर्वश्वः ल्लीपुनपुंसकाः, नरः छीपुंनपुसका:, देवा: ल्लीपुरुषा: इ्थ॑ 
चेतनकृता अष्टों शारीरिक कुष्व्याध्यादि, अचेतन मित्तिपत्तनादिकम्‌-सर्वे दशविधा उपसर्गा: । 

क १ आाक्षेपिणी, २ चिक्षेपिणी, ३ सवेदिनी और ४ निर्वंदिनोके सेदसे कथाएं चार प्रकारकी है, 
जिसमें स्वमतका स्थापन होता डे उसे आक्षेपिणी, जिसमें पर मतका खण्डन है डसे विक्षेपिणी, जिसमें 
धर्मके फलका वर्णन ह उसे सवेदिनी जौर जिसमें वराग्यका वर्णन दे उसे निवंदिनी कथा कहते हें ॥ 


दशमः सग ४ पृछ्छ& 


नियतिश्च स्वभावश्च काछो देव च पौरुपम । पदार्था नव जीवाद्या स्वपरी नित्यतापरी ॥४६॥ 
पत्ममिर्नियतिप्टेश्चतुर्शि: स्वपरादिभि' । एकैकस्यात्र जीवादेयों गेड्शीव्युत्तर शतम्‌ ॥५०॥ 
नियत्याउस्ति स्वतो जीव: परतो नित्यतोडन्यत- । स्वभावात्कालतो देवात्‌ पौरुषाच्च तथेतरे ॥॥५१॥। 
सपतजीवाद्तित््वानि स्वतश्च परतो5पि च। प्रत्येक पोरुपान्तेभ्यो न सन्‍्तीति हि सप्ततिः ॥५२॥ 
नियतेः कालतः स्वन्तनं तानीति चतुदंश । सप्तत्या सत्समायोगेडशीतिश्चतुरधिष्टिताः ।॥५३॥ 
पदार्थान्नव को वेत्ति सदाय्ेः सप्तभड्कैः । इत्याज्ञानिकसंदृष्टया अ्रिपष्टिस्पचीयते ॥५४॥। 
सज्तीवभाववित्को वा को वाइसजीवभाववित्‌ । सदसजीवभावज्ञ३ कश्चावक्तब्यजीवधित ॥५णा। 
सदवक्तन्यजीवज्ञोउसदवक्तव्यविघ्च कः । सदसत्तमचक्तव्य को वा चेत्तीति यो जनः ॥॥५६॥ 
सद्भावोत्पत्तिविद वा को$सद्भावोस्पत्तिविच्व कः । उभयोत्पत्तिवित्कश्राउवक्तव्पोत्पत्तिविद्य कः ॥५७॥। 


जॉली जी: 
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बादी बत्तोस है ॥४८॥ नियति, स्वभाव, काल, देव और पौरुष इन पॉचका स्वतः, परतः, नित्य 
और अनित्य इन चारके साथ गुणा करनेपर बीस भेद होते है ओर इन बीस भेदोका जीवादि 
नो पदार्थोौके साथ योग करनेपर क्रियावादियोके एक सो अस्सी भेद द्वोते हैं। जैसे कोई मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि जीव स्वभावसे स्वतः है; कोई मानता है कि 
परत: हे, कोई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है। कोई मानता हे कि 
जीव काछसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है ओर कोई मानता है. कि जीव दैवसे स्वतः है | कोई मानता है कि 
परतः है | कोई मानता है कि नित्य है और कोई मानता है कि अनित्य है। ओर कोई 
मानता है. कि जीव पौरुषसे स्वतः है, कोई मानता है. कि परत: है। कोई मानता हे: 
कि नित्य है ओर कोई मानता है कि अनित्य है। जिस प्रकार नियति आदिके कारण जीव 
पदाथके बीस-बीस भक्लः है उसी प्रकार अजीवादि पदार्थोंके भी बीस भड्ड है। इस तरह 
क्रियावादियोंके सब मिछ मिछाकर एक सौ अस्सी भेद दोते हे ॥४६-४१॥ जीवादि सात 
तत्त्व, नियति, स्वभाव, काल, देव और पौरुषकी अपेक्षा न स्वतः हैं और न परत. है | इस तरह 
जीवादि सात तत्त्वोमे नियति आदि पॉचका गुणा करनेपर पेतीस और पंतीसमे स्वतः, परतः 
इन दोका गुणा करनेपर सत्तर भेद हुए । पुनः जीवादि सात तत्त्व नियति और कालछकी अपेक्षा 
नही हैं इसलिए सातमे दोका गुणा करनेपर चौदह भेद हुए । पूर्वोक्त सत्तर भेदोंके साथ 
चौदह भेदोंको मिला देनेपर अक्रियाबादियोके चौरासी भेद होते हैं ॥४२-४१॥ जीवादि नो 
पदार्थोंको १ सत्‌ , २ असत्‌ , ३ उभय, ४ अवक्तग्य, ४ सद्‌ अवक्तव्य, ६ असत्‌ अवक्तव्य, ओर 
उभय अवक्तग्य इन नो भड्गोसे कौन जानता है ? इस प्रकार नो पदार्थमि सात भद्जोका गुणा 
करनेपर आज्ञानिक सिथ्यादृष्टियोके त्रेशठ भेद होते हैं ॥४७॥ जेसे १ कोई कहता हे कि जीव 
सत्‌ रूप है यह कौन जानता है? २ कोई कहता है कि जीव असद रूप है यह कोन जानता 
है ? ३ कोई कहता है. कि जीव सत्‌ असत्‌ू--उभय रूप है यह कौन जानता है ? ४ कोइ 
कहता है. कि जी अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता है ? £ कोई कद्दता है कि जीव सद्‌ 
अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता है ? ६ कोई कहता है कि जीव असद्‌ अवक्तव्य रूप है. यह 
कौन जानता है. ? ओर कोई कहता है कि जीव सत-असत्‌ अवक्तव्य रूप हे यह कौन जानता 
है ? इसी प्रकार अजीवादि पदार्थोके साथ सात-सात भज्जोकी योजना करनेपर तब्रेशठ भेद हात्‌ 
हैं। इन त्रेशठ भेदोमे ? जीवकी सत्त्‌ उत्पत्तिकों जाननेवाला कौन है ? २ जीवकों असच 


१. तथोत्तरे म०, घ० । २ वसन्तीति दि सप्ततिः ख० । ३ दत्वाग्नेक्-म० । 
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भावमात्रास्यु पगमैविकल्पैरे सिराहतैः । त्रिपष्टि:ः सप्तपष्टि' स्थादाज्ञानिकमतात्मिका ॥५८॥। 
विनयः खलु कतंब्यो मनोवाक्कायदानतः । 'पितृदेवनुपत्ञानिवालबृद्धतपस्विपु ॥५६॥। 
मनोवाक्कायदानानां मात्राद्यएकग्रोगत । द्वान्निंशत्परिसंख्याता वनयिकयो हि दृष्टयः ॥5६०॥ 
इत्येद॑ वद॒तो दृष्टि दष्टिवादस्थ पञ्च ते | परिकर्मा न्‍यो भेदाश्चूलिकान्ता व्यवस्थिताः ॥5१॥ 
पत्चप्रक्तय प्रोक्ता, परिकर्मणि ता घुनः । व्याख्याप्रज्नप्तिपयन्ताश्चन्द्रसूर्यादिनामिकाः ॥६२॥। 
पटत्रिंशत्पदलक्ञामिः सहलेः पत्चमिः पद. । चन्द्रप्रज्ञप्तिराचष्टे चन्द्रभोगादिसम्पदास ॥६३॥ 
पदानां पद्मलछक्षासि. सहलेखिभिरेव च । सूर्यप्रज्ञप्तिराख्याति सूयंस्रीविभवोदयम्र्‌ ॥६४॥ 
सहस्त: पद्मविशत्या लक्षाभिस्तिस॒मिः पदेः । जम्बूद्वीपस्य सर्वस्व॑ तत्पज्ञप्तिः प्रभापते ॥६७॥ 
पदलक्षा हिपब्वाशत्‌ पट त्रिशत्सहस्रकाः । प्रज्नप्ती सन्ति यस्याँ सा हीपसागरवर्णिनी ॥६६।॥ 
लक्षाश्चतुर शी तियां सपट त्रिशत्सहलका: । पदानां प्रवदत्येपा ब्याख्यापग्रज्ञप्तिरुच्यते ॥६७॥ 
रूपिद्रव्यमरूप च भव्याभव्यात्मसब्ययस््‌ | व्यास्याप्रश्प्तिराब्याति समस्त सा सविस्तरम्र्‌ ॥६८ा। 
पदाष्टाशीति छक्षा हि सूत्रे चादावबन्धकाः । श्रुतिस्ट्वतिपुराणार्था द्वितीये सूत्रतताः पुनः ॥६8॥ 
तृतीये नियतिः पक्षश्चतुर्थ समया- परे । सूत्रिता ह्मधिकारेडपि नानाभेदव्यवस्थिताः ॥७०॥ 
पद. पद्चस हस्ेस्त अयुक्ते प्रथमे पुन. । अजुयोगे घुराणार्थस््िपष्टिरपवर्ण्यते ॥॥७१॥ 
चतुठ शविध पूर्च गत श्रुतस्ुदीयंते | प्रतिपूव च वस्तूनि ज्ञातव्यानि यथाक्रमस्‌ ॥७२॥ 
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उत्पत्तिको जाननेवाछा कौन है ? ३ जीवकी सत्‌-असत्‌ उत्पत्तिको जाननेचाछा कौन है ? और 
जीवकी अवक्तव्य उत्पत्तिको जाननेवाछा कौन है ? केवछ भावकी अपेक्षा स्वीकृत इन चार 
भंदोके और मिला देनेपर आज्ञानिक मिथ्याहष्टियोके सब भेद सड़सठ हो जाते हैं ॥।५४-४५८।॥ 
£ माता, २ पिता, ३ देव, ४ राजा, ५ ज्ञानी, ६ बालक, ७ बुद्ध और ८ तपस्वी इस आठका मन 
वचन, काय और दानसे विनय करना चाहिए,। इसलिए मन, वचन, काय और दान इन चारका 
माता आदि आठके साथ संयोग करनेपर बेनयिक सिथ्यादृष्टियोके बत्तीस भेद हो जाते 
हैं ॥६-६०॥ इस प्रकार अनेक मि थ्यादृष्टियोका कथन करनेवाले दृष्टिबाद अद्के १ परिकर्म, 
+ सूत्र! ई अलुयोग, ४ पूवंगत और ४ चूलिका ये पॉच भेद हैं ॥६१॥ परिकर्ममे १ चन्द्रप्न्ञप्ति 
ह र्प्रज्ञत्ति, ३ जम्बूह्वीपप्रज्नप्ति, ४ द्वोपसमुद्रप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति थे पॉच प्रज्ञ- 
प्तियाँ कही गई हैं. अर्थात्‌ इन पॉच प्रअप्तियोकी अपेक्षा परिकर्मके पॉच भेद हैं ॥६२॥ इनमे 
चन्द्रप्न्नप्ति छ्त्तीस छाख पाँच हजार पदांके द्वारा चन्द्रसाकी भोग आदि सम्पदाका वर्णन करती 
हे । 2 सूर््रज्ञध्ति पॉंच छाख तीन हजार पदोके द्वारा सूर्यके स्ली आदि विभवका निरूपण 
करती है ॥३४॥ जम्बूद्वीप प्रभप्ति तीन छाख पदच्मोस हजार पदोंके द्वारा जम्वूद्वीपके स्वेस्वका 
न करता है ॥६४॥ जिससे वावन छाख छत्तीस हजार पद हैं, ऐसी द्वीप और सागरोका 
चरणन करनेचाछी चौथी द्वीपसमुद्रप्रश्नप्ति है ॥६६॥ जो चौरासी छाख छत्तीस हजार पदोसे 
युक्त है वह पॉचवीं व्याख्याप्रज्नप्ति कही जाती है ॥६७॥ व्याख्याप्रन्नप्ति, रूपीद्रव्य अरूपीद्रव्य 
उरी भन्‍्य अभव्य जीबोके समूह आदि सबका बिस्तारके साथ वर्णन करती है ॥6८॥ दृष्टि 
वादके दूमरे भेद सूत्रमे अठासो छाख पद हैं, इसके अनेक भेदोंमेंसे प्रथम भेदमें अवन्धक- 
वन्ध न करनेवाले भावोका बणेन है। दूसरे भेदसे श्रति, स्वत और पुराणके अर्थका निरूपण 
हे े तीसरे भेदसे नियति पक्तका कथन है और चौथे भेदमें नाना प्रकारके परसमयों--अन्य 
दृर्शनोका निरूपण हे ॥६६-७०॥ इृष्टिवादके तीसरे भेद अनुयोगसे पॉच हज़ार पद हैं तथा 
इसके अवान्तर भेद प्रथमानुयोगम चरेशठ शल्डाकापुरुषोंके पुराणका वर्णन है ॥७१॥ दृप्टिवादका 
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१ माता च पिता च इति पितरो एज़शेपात्‌ मातृपदस्य छोपः | २, ते म० | 
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दश चतुदंशाष्टी चाष्टादश द्वादश द्योः | दशपड्विशतिस्रिंशवृतत्तत्पद्नदशव तु ॥७श्॥। 
दशशवोत्तरपूर्वाणां चतुर्णा वर्णितानि वे । प्रत्येक विशतिस्तेपां वस्तूर्ना प्राभ्दतानि तु ॥७४॥ 
पूर्वमुत्पादपुर्वाख्य पदकोटीप्रमाणकम्‌ । द्वव्यभ्रीष्यव्ययोत्पादत्रयव्यावण नाव्मकम्र्‌ ॥७णा। 
लक्षा$ पण्णवतियत्र पदानां चेन दइृष्टयः । वण्यन्तेथ्यायणीयेन स्वसताग्रपदानि तु ॥७६॥ 
अग्रायणीयपू्व स्य यान्युक्तानि चतुदंश । विज्ञातव्यानि वस्तूनि तानीमानि यथाक्रमम्र्‌ ॥७१॥ 
पूर्वान्तमपरान्तं च प्रुवमप्नुवमेच चे | तथाच्यवनलब्धिश्च पत्चम वस्तु वर्णिततम्‌ ॥०५८॥ 

अप्नुव सम्प्रणध्यन्तं कल्पाश्राथश्र नामतः । भोमावयाद्यमित्यन्यत्‌ तथा सर्वार्थभल्पकम्र्‌ ॥७ ६॥ 
निर्वाण च तथा ज्ञेयाइत्तीतानागतकल्पता । सिद्धयाख्य चाप्युपाध्यास्य स्यापित वस्तु चान्तिमस्‌ ॥८०॥ 
वस्तु. पद्चमस्यान्र चतुर्थ प्राश्वते पुनः | कमंप्रकृतिसश तु योगद्वाराण्यमूनि तु ॥८१॥ 

कतिश्व वेदनास्पश, कर्माख्यं च पुनः परम । प्रकृतिश्व तथेवान्यद बन्धनं च निब्रन्धनम्‌ ॥८२॥ 
प्रक्रोपक्रमी प्रोक्ताजुद्यो मोक्ष एव च। सक्रमश्र तथा लेश्या लेश्याकर्म च वर्णितम्‌ ॥८३॥ 
लेश्याया: परिणामश्र सातासातं तथेव च । दीघंहस्वमपि तथा भवधारणमेव च ॥८४॥ 
पुद्वलात्माभिधानं च तन्निधत्तानिधत्तकम्‌ । सनिकाचितमित्यन्यदनिकाचितस्युतम्‌ ॥८७॥ 
कमस्थितिंकमित्युक्त पश्चिस स्कन्ध एवं च | समस्तविपयाधी ना बोध्याल्पबहुता तथा ॥८६॥ 
अन्येपामपि पूर्वाणां वस्तुषु प्राश्उतेषु च। अनुयोगेषु चान्येपु सेदो झ्रह्मो यथागमम्‌ ॥झ७॥ 
पदानां सप्ततिरू॑ज्ञा यत्र वर्णयति स्फुटम्‌ | तद्ठीर्यानुप्रवादाख्य चीय वीयवर्ता सताम्र ॥झफा। 
अस्तिनास्तिप्रवाद च यत्षष्टिपदुलक्षकम्‌ । जीवाद्यस्तित्वनास्तित्व स्वपरादिभिराह तत्‌ ॥८६॥ 
एकोनपदकोरटीक यक्तद्वणयत्ति श्रुतम्‌ । पूव ज्ञानप्रवादाख्य ज्ञान पश्चविघ गुण ॥8०॥ 








चौथा भेद पूवेगत कहा जाता है उसके उत्पाद आदि चौदह भेद है और प्रत्येक भेदमे निम्न 
प्रकार वरतुओकी संख्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन्त सेदोमे क्रमसे दूश, चोदह, आठ, अठारह, 
बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, देश, दश, दश और दश वस्तुएँ हैं तथा प्रत्येक वस्तुके 
बीस-बीस प्राम्नत होते है ॥७३-७४॥ पहला उत्पादपूर्व है उसमे एक करोड़ पद है तथा द्रव्योके 
उत्पाद-ठयय और ध्रौव्यका चणन है ॥७४॥ दूसरा आश्रायणीय पूव है! उसमे छियानवे छाख पद 
तथा स्वम्नत सम्मत सात तत्त्व नव पदार्थ आदिका वणन है ॥७६॥ पहले आग्रायगीय पूवकी 
जिन चोद॒ह वस्तुओंका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इसप्रकार जानना चाहिए॥०ण।॥ 
१ पूर्वोन्‍्त, २ अपरान्त, ३ ध्रव, ४ अध्वव, £ अच्यचन लछब्धि, ६ अध्यव सम्प्रणधि, ७ कल्प, 
८ अथ, ६ भौमावय, १० सवोथकल्पक, ११ निवाण, १९ अतीतानागत, १३ सिद्ध और १४ 
उपाध्याय ॥७८-८०॥ आम्रायणीय पूवेकी पद्चम वस्तुके बीस प्राभ्वत (पाहुड़) हैं । उनमे कर्मश्रक्ृति 
नासक चोथे प्राश्वतमें निम्नलिखित चौबीस योगद्वार हैं ॥८१॥ १ कृति, २ वेदना, ३ स्पशे, 
४ कम, ५४ प्रकृति, ६ बन्धन, ७ नित्रन्धन, ८ प्रक्रम, & उपक्रम, १० उदय, ११ मोक्ष, १२ संक्रम, 
१३ छेश्या, १४ लेश्याकर्म, १४ लेश्यापरिणाम, १६ सावासात, १७ दीघंहस्व, १८ भवघारण, 
१६ पुद्टछात्मा, २० निधत्ता-निधत्तक, २१ सनिकाचित, २२ अनिकराचित, 2३ कमेस्थिति और 
२४ स्कन्ध । इन योगद्वारोमे समस्त विषयोकी हीनाधिकता यथायोग्य जाननी चाहिए ॥८२-८५॥ 
अन्य पूर्वोकी चस्तु, प्राभ्षत तथा अनुयोग आदिका भेद आगमके अनुसार जानना चाहिए ॥5७॥ 
जिसमे सत्तर छाख पद हैं ऐसा तीसरा वीर्याजुप्रवाद नामकझा पूत्र अतिशब पराक्रमी 
सत्पुरुषोके पराक्रमका वर्णन करता है ॥८८।॥ जिससे साठ लाख पढ हैं ऐसा चौथा अम्ति नास्ति 
प्रवाद पूव स्वचतुष्टयकी अपेक्ता जीवादि द्रव्योके अस्तित्व और पर-चतुप्टयकी अपक्षा उनके 
नास्तित्वका कथन करता है ॥८६।॥ एक कम एक करोड़ परददोसे सहित जो पोचवों ज्ञानप्रवाद 


१8२ दरिवंशपुराणे 


पूर्व सत्यप्रवादार्य पदकोटीकपट्पदस । भाषा ह्वादशथा ग्राह दुशधा सत्यभापणम्र्‌ ॥६१॥ 
दिंसाद्कत्त : कतुर्चा कत्तन्यसिति भाषणम्‌ । अभ्यास्यान प्रसिद्धों हि वागादिकलूहः छुनः ॥६२॥ 
दोपाविष्करण दुष्ट; पश्चात्पशुन्यभापणस्‌ । भाषा वद्धमरापास्या चतुवगविवर्जिता ॥8३॥ 
रत्यर॒त्यभिये वोभे र॒व्यरत्युपपादिके । जासज्यते यथाथ३ श्रोता सोपाधिवाक पुनः ॥8४॥ 
बच्ननाप्रव्ण जीच॑ कर्ता निःकृतिवाक््यतः | न नमत्यचिकेष्वात्मा सा चागप्रणतिवागबुत ॥ह्जा 

ण प्रवर्तयति स्तेये मोघवाक सा समीरिता । सम्यग्मा्ग नियोक्‍त्री या सम्यग्दशनवागसी ॥६६॥ 
मिथ्यादर्शनवाक सा या मिथ्यासा्गपदेशिनी । वाचो दादशभेदाया वक्तारों द्वीन्द्रियादतः ॥8ण७ा। 
ढशधा सम्यसद्भाचे नामसत्यमुदाह्मम्‌ । इन्द्राविव्यवहाराथ यत्‌ सज्ञाकरण हि तत्‌ ॥४मा। 
यरदर्थासं झ्षिघानेईपि रूपमात्रेण भाष्यते । तद्धपसत्य चित्रादिपुरुषादावचेतने ॥६&॥। 
आकारेणाज्षपुस्तादों सता वा यदि वा5सता | स्थापित व्यवहाराथ स्थापनासत्यमुच्यत्ते ॥१००॥ 
प्रतीत्य चर्तते भावान्‌ यदौपशमकादिकान्‌ । श्रतीत्यसत्यमित्युक्ते वचन तच्यथाआमस्र्‌ ॥३०३॥ 
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नासका पूर्व है वह पॉच प्रकारके ज्ञानका वर्णन करता है ॥६०॥ जिसम झंह अधिक एक करोड़ 
पद हैं ऐसा छठवोँ सत्यप्रवाद नामका पूर्व वारह प्रकारकी भाषा तथा दश प्रकारके सत्य 
बचनका कथन करता है ॥६९१॥ बारह प्रकारकी भाषाओके नाम ओर स्वरूप इस प्रकार हैं 
हिंसादि पापोके करनेवाले अथवा नहीं करनेवालेके लिए “करना चाहिए! इस प्रकार कहना सो 
अश्याख्यान भापा है । कछह कारक वचन वोलना सो करूह भापा हें यह भसिद्ध ही है ॥६९॥ 
दुष्ट सनुष्योके द्वारा पीठ पीछे दोषोका प्रकट किया जाना सो पशुन्य भाषा हैं | जो धरम, अथे, 
कास और सोक्ष इस चार वरगेकि वर्णनसे रहित है वह वद्धप्रछाप नामक भापा है ॥६३॥ 
रति अर्थात्‌ राग उत्पन्न करनेवाठी भाषाकों रति भाषा कहते हैं और अरति अथात द्वंष उत्पन्न 
करनेवाली भाषाक्रो अरति भापा कहते हैं, जिसके द्वारा श्रेता अथाजन आदि कार्य छग जाता 
हे वह उपाधि वाक भापा है। जो जीवको धोखादेहीस निपुण करती है वह निक्ृति भाषा है | 
जो अपनेसे अधिक गुणवालछोकों नमस्कार नहीं करती हे वह अप्रणति भाषा हे ॥६४-६४॥ जा 
जीवकों चोरीमे प्रदत्त करती है वह मोध्र ( सोप ) भाषा है. । जो समीचीन सागेमें लगाती है 
चह सम्यग्दशन भाषा है और जो मिथ्या सार्गका उपदेश देती है वह मिथ्यादशन भाषा है | 
इन वारह प्रकारकोी भापाओऊे वोलनेवाले द्वीन्द्रियादिक जीव हैं. ॥६६-६७॥ 
सत्य वचन दुश प्रकारके हैं. उनमें पहछा नाम सत्य कहा दवा गया है, व्यवहार चछानेके 
लिए किसीका इन्द्र आदि नास रख लेना नामसत्य है ॥६८॥ पदार्थके न होनेपर भी रूप-मात्रको 
मुख्यतासे जो कथन होता है वह रूपसत्य हैं जैसे किसी सनुष्यके अचेतन चित्रकों उस 
मनुष्यरूप कहना ॥£६॥ पॉसा तथा खिलौना आदिमें आकारकी समानता होने अथवा न होने- 
पर भी व्यवद्दारके दवारके लि लिए जो स्थापना की जाती है वह स्थापना सत्य हे जैसे सतरंजकी गोटोमें 
वैसा आकार न होनेपर भी वादशाह-वजीर आदिकी स्थापना करना और हाथी, घोड़ा आदिके 
खिलानोमे इन जैसा आकार होनेपर हाथी, घोड़ा आदिकी स्थापना करना ॥१००॥। आगमके 
अनुसार प्रतीतिकर ओपशसिकादि भावोंका कथन करता भ्रतीत्य सत्य है। जेसे मिथ्यादृष्टि गुण- 
_स्थानसे आगममे ओऔदविक भाव वतछाया है । यद्यपि वहाँ ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम भाव 


१ अभ्याख्यानक्लइपशुत्यासउद्धप्रदपरत्वसत्युपचिनिकृत्वप्रणतिमोषसम्बग्दर्शनमिथ्यादशनात्मिका भावा 
द्वावशवरा [--राजवातिक प्रथमाध्याय सत्र २० | 


२ नामहुूयस्थापनाप्रवीत्वसंदतिसवोजनाजन१८देशभावसमयसत्यभेदेन दशविघः सत्यभावः | 


३, जयार्थेपु 5६ ४ आाक -+-राजवातिक प्रू० अ० सू० २० | 
३, जयार्थेपु म०; जयार्थपु ख्ोतारो च्राधिता पुन; क० | ४. प्रतीत्या म० | 


दशमः सर्गः १६३ 


सामग्रीकृतकायस्य वाचकत्वेकदेशतः । बच; सबृतिसत्यं स्थाव्‌ सेरीशब्दादिक यथा ॥१०२॥ 

चेतनाचेतनद्वव्यसनिवेशाविभागक़ृत्‌ । वचः सयोजन सत्य क्रोश्वव्यूहादिगोचरम्‌ ॥१०३॥ 

यदार्याउनायनानात्वनानाजनपदेष्विह । चतुवंगंकर वाक्य सत्य जनपदाश्रितम्‌ ॥१०४॥ 

यद्प्रामनगरांचारराजधर्मोपदेशकृत्‌ । गणाश्रमपदोद्धासि देशसत्य तु तन्मतम्र्‌ ॥१००॥ 

छुम्मस्थे ऋष्ययाथात्म्यज्ञानवैकल्यवत्यपि । प्रासुकाप्रासुकत्वेषपि भावसत्यं बचः स्थितम्‌ ॥१०६॥ 

द्रच्यपर्यायभेदानां याथात्र्यप्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयस्त्यं स्थादागसार्थपर वचः ॥१०७॥ 

कोटथः पड़िवशतियंत्र पदानां परिवर्णिताः । आत्मप्रवादपूर्वडपि भूयोयुक्तिपरिग्रहे ॥१०८॥ 

तन्न कर्तृत्वभोक्तत्वनित्यता5नित्यतादय: । आत्मधर्मा निरूष्यन्ते तद्भेदाश्च सयुक्तिकाः ॥१०६॥ 

साशीतिपदलक्षेकपदकोटीप्रमाणकम्‌ । पूव कर्मप्रवादास्य कर्मंबन्धस्य वर्णकम्‌ ॥११०॥ 

लक्षाश्चतुरशी तिस्तु पदानां यत्र वर्णिताः । पूव नवममाख्यातं प्रत्याख्यानं तदाख्यया ॥१११॥ 

प्रमिताप्रमित ठतन्न द्वृव्यसावसमाश्रयम्‌ । प्रत्याख्यान समाख्यात यद्च ध्रामण्यवर्धनम्‌ ॥११२॥ 

कोटी च दशलज्ञाश्च यत्पदाना प्रवर्तिता । तथ्विद्याजुश्रवादाख्य पूव दशममन्न च ॥१३३॥ 

लघ्वो5जु४्ठप्रसेनादा विद्या: सप्तशतानि तु । रोहिण्याद्या महा विद्या: ग्रोक्ता: पद्नशतानि च ॥११ ४॥ 
होनेसे क्षयोपशमिक तथा जीवत्व और भव्यत्व अथवा जीवत्व और अभव्यत्वकी अपेक्षा 
पारिणासिक भाव भी है परन्तु आगमके कहे अनुसार वहाँ दशनमोहकी अपेक्षा औदयिक 
भाव ही कहना ॥१०१॥ समुदायको एक देशकी मुख्यतासे एक रूप कहना संबृति सत्य है, जेसे 
भेरी, तबला, बॉसुरी, वीणा आदि अनेक बाजोंका शब्द जहाँ एक समूहमे हो रह्या हैः वहाँ भेरी 
आदिकी मुख्यतासे भेरी आदिका शब्द कहना ॥१०२॥ जो चेतन-अचेतन द्रव्योके विभागकों 
करनेवालछा न हो उसे संयोजना सत्य कहते हैं। जेसे क्रौद्धव्यूह आदि । भावाथे--कऋ्रद्वव्यूह, 
चक्रव्यूह आदि सेनाओको रचनाके प्रकार हैं और सेनाएं चेतन-अचेतन पदार्थोक्ते समूहसे 
बनती हैं पर जहाँ अचेतन पदार्थोकी विवक्षा न कर केवल क्रौद्याकार रची हुई सेनाको क्रौग्- 
व्यूह और चेतन पदार्थोकी विवक्षा न कर केवछ चक्रके आकार रची हुई सेनाको चक्रव्यूह 
कह देते हैं. वहाँ संयोजनासत्य होता है ॥१०१॥ जो वचन आय-अनाये आदि अनेक देशोमे 
धर्म, अथं, काम और मोक्षका करनेवाला है. उसे जनपद्सत्य कहते हैं ॥१०४॥ जो वचन 
गॉवकी रोति, नगरकी रीति तथा राजाकी नीतिका उपदेश करनेवाछा हो एवं गण और आशभ्रमो- 
का उपदेशक हो वह देशसत्य माना गया है ॥१०४५॥ यद्यपि छझ्मस्थके द्वव्योंके यथाथ न्लानकी 
विकछता है तथापि केवछीके बचनकी प्रमाणता कर वे प्रासुक और अप्रासुक द्वव्यका निर्णय 
करते हैं यह भावसत्य है ॥१०६॥ और जो द्रव्य तथा पर्यायके भेदोकी यथार्थताकों बतलाने- 
बाला तथा आगमके अथको पोषण करनेवाला वचन है वहू समयसत्य है ॥१०७॥ जिसमे 
छब्बीस करोड़ पद कहे गये हैं ऐसा सातवॉँ आत्मप्रवाद नासका पूव है । इसमे अनेक युक्तियो- 
का संग्रह है तथा कठेत्व, भोक्तृत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि जीवके धर्मा' और उनके भेदीका 
सयुक्तिक निरूपण है. ॥१०८-१०६॥ जिसमें एक करोड़ अस्सी छाख पढ हैं ऐसा आठवाँ कमे- 
प्रवाद नामका पूर्व है। यह पूरे ज्ञानावरणादि कर्मोके बन्धका निरूपण करनेवाला हे ॥११०॥ 
जिसमे चौरासी छाख पढ़ हैं ऐसा नौचोँ प्रत्याख्यान पूर्व कहा गया है॥१११॥ इस पूर्वमे परिमित 
द्रव्य-प्रत्याख्यान और अपरिसित भावनप्रत्यास्यानका निरूपण है तथा यह्द पूर्व मुनिधमको 
बढ़ानेवाला है ॥११श। जिसमे एक करोड़ दश छाख पद हैं. ऐसा दशवों विद्यानुवाद नामका 
पूर्व है ॥११३॥ इसमे अह्डुःछ प्रसेन आदि सात सौ लघु विद्यार और रोहिणी आदि पोंच सी 
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कोट्य; पडिवशतिय स्मिन्‌ पदानां सुप्रतिद्चिता: । कल्याणनासघेय तत्‌ पू्र॑सन्वर्धनासकस्त्‌ ॥१६७॥ 
उ्योतिर्गणस्य सब्नारं त्रिपष्टिपुरुषाश्रितम । सुरासुरेन्द्रकल्याणं वर्णयत्यतिविस्तरम ॥११६॥ 
सप्मान्तरित्षसमौमाइत्वरव्यक्षनछत्तणम्‌ । छिन्नसित्यट्टघासिन्न निसित्तं शाकुन तथा ॥३११७॥ 
यत्रयोदशकोटोसिः पदानां समधिष्टितम्‌ । प्राणावायास्यपूच तत्पणीतं हादश््श परस्‌ ॥१ १८ा। 
यन्न कायचिक्त्सादिरायुवेंदोड्टघोदितः । प्राणापानविभायादिभूतकम विधिस्तथा ॥११७॥ 
क्रियाविशालपूव तु नचकोटीपद्ात्मकम्‌ । छुन्द-शब्दादिशासख्राणि तन्र शिव्पकलछा गुणाः ॥१२०॥ 
पतद्माशत्पदलक्षाभिः कोटयो हादश यत्र तु । पूर्र चतुदशे छोकबिन्दुसारे हि तत्र च 9२१॥ 
अड्टराशिविविश्वाष्टव्यवहारविधिस्तथा । परिकर्मत्रिधिः ओोक्त, समस्तश्रुवसम्पदा ॥१२२॥ 
जदुस्थलूगताकाशरूपमायागता घुनः । चूलिका पदत्मधान्वर्थसंज्ञा सेदवती स्थिता ॥9२३॥ 
दविकोटर्था नवछज्ञाश्न नवाशीतिसदलकेः । दे शत्ते पदसद्भथानां पत्चानां च प्रथक्‌ प्थक्‌ ॥१२४॥। 
अनुदंशग्रकारं स्यावद्भचाह्य प्रकीणकरम्र । ग्राह्म॑ं प्रमाणमेतस्य प्रमाणपदसद्भुयया ॥१२७॥। 
अश्टावक्तरकोट्यस्तु लच्ेकाश्सहल्लकैः । शर्त च पद्चसप्तत्या तत्रपोडक्षरसड अहम ॥१२६।॥ 
च्रयोदशसहद्नाणि पद्चशत्येकविंशति: । कोटी च पदसद्डूथयं वर्णाः सप्तव वर्णिता: ॥9२७॥ 
पश्चनविशतिललज्ञाश्व त्रयस्विशत्‌ शवानि च । जशीतिः श्लोकसद्डुथ य॑ वर्णा: पद्मदशात्र च ॥$२८॥ 
सत्र सामायिक नाम शज्रुमित्रसुखादिषु । रागद्वेषपरित्यागास्समभावस्य चवणकम्र ॥१२ ६॥ 


महाविद्याएँ कही गई हैं ॥११७॥ जिसमे छव्चीस करोड़ पद प्रतिप्ठित है ऐसा ग्यारहवाँ कल्याण- 
बाद लासका पूर्व है। वह साथक नामधारी हे और सूये, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देवोके संचार 
तथा सुरेन्द्र; असुरेन्द्रकरत त्रेशठ शल्ाकापुरुषोके कल्याणका विस्तारके साथ वर्णन करता है । 
साथ ही इसमे १ स्वप्त, * अन्तरिक्ष, ३ भौस, ४ अन्न; ५ स्वर, ६ ज्यज्ञन, ७ लक्षण ओर ८ 
छिन्न इन अष्टाज्न निमित्तो और अनेक शकुनोका भी वर्णन है ॥११४-११७॥ जो तेरह करोड़ 
पदोसे सहित है वह प्राणावाय नासका वारहवाँ पूत्र है॥११८॥ इसमे काय-चिकित्सा आदि आठ 
प्रकारके आयुवंदका तथा ग्राणापान आदिके विभाग और उत्तकी पार्थिवी आदि धारणाओंका 
वणन हई ॥११६।॥ तेरहवाोँ नो करोड़ पदोसे सहित क्रियाविशाल नामका पूर्व 
शाद्य, व्याकरण-शाल्र तथा शिल्पकछा आदि अनेक गुणोका वर्णन है ॥१२०। और जिसमे 
वारह करोंड़ पचास छाख पद हैं. ऐसा चौदहवाँ छोकबिन्दुसार नामक पूज है । इसमें समस्त 
श्रतरूपी सम्पदार्क द्वारा अंकराशिकी विधि, आठ प्रकारके व्यवहारकी विधि तथा परिकर्मकी 
विधि कही गई हैं ॥१२१-१२२॥ पहले वारहवे इृष्टिवाद अज्ञके पॉच भेदोमे एक चूलिका 
नामक भेद वता आये जलगता, स्थछूगता, आकाशगता, रूपगता और मायागताके 


भेदख पाँच प्रकारकी है । चूलिकाके ये समस्त भेद सार्थक नासवाले हैं और इनमे प्रत्वेकके दो 
करढ़ नी छाख नवासी हजार दो सो पाँच पद हैं ॥१२३-१२४॥ इस प्रकार अद्गग्रविष्ट श्रतज्ञानका 
वर्णन किया, अब अज्जभवाह्मश्र॒ुतवका वर्णन करते हैं. 
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इसम छन्दः- 


- अन्नचाह्मश्रुव सामायिक आदिके भेदसे चोदह प्रकारका है, यह प्रकीणकश्रत कहलाता है. 
आर इसका प्रसाण, असाणपदकों सख्याख अहण करना चाहिए ॥१शश॥ अद्ववाह्मय अश्रतज्ञान- 
नमस्व अक्षराका सम्रह आठ करोड़ एक छाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर प्रमाण है ॥१२६॥ 


उसके ससम्त पदोंका जोड़ एक करोड़ तेरह हजार पाँच सौ इक्तोस पद तथा शेष सात अक्षर 
प्रमाण है ॥१९७। ओर इसके समस्त श्छोकोंकी संख्या पत्चीस छाख तीन हजार तीन सौ अस्सी 
तथा शेष पन्‍्द्रह अक्षर प्रमाण है ॥१२८। उस चौदह प्रकीणणकोसे पहला सामायिक नामका 
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दशमः सर्गः १६७ 


जिनस्तवविधानाख्यः स॒ चतुविशतिस्तवः | चणको वन्दना चन्धवन्दनाविधिवादिनी ॥१३०॥ 
द्र्ये क्षेत्रे च कालादी कृताव्यस्य शोधनम्‌ । प्रतिक्रमणमाख्याति प्रतिक्रणनामकम्र्‌ ॥१३१॥ 
दशनज्ञावचारित्रतपोवीयोंपचारिकम््‌ । पश्चथाः विनय॑ वक्ति तद्‌ वैनयिकनासकस ॥१३२॥ 
चतुःशिर स्लिट्विनत द्वादशावतमेव च । कृतिकर्माख्यमाचष्टे कृतिकर्मविधिं परम ॥१ ३ ४श॥ 
दश्रेकालिक वक्ति गोचरअहणादिकम्‌ । उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणणमनं तथा ॥१३४॥ 
तत्कल्पव्यवह्ाराख्यं प्राह करप॑ तपस्विनाम्‌ । अकरुप्यसेवनायां च॒ प्रायश्रित्तविधि तथा ॥१३७॥। 
यत्कल्पाकल्पसंज्ञ स्थात्‌ कल्पाकरपद्यं पुनः । महाकरपं पुनद्वव्यक्षेत्रकालोचित यतेः ॥१३६॥ 
देवोपपादमाचप्टे पुण्डरीकास्य सप्यतः । देवीनाम्ुपपाद॑ तु पुण्डरीक सहादिकम्‌ ।।१ ४३ ७।॥। 
निपद्यकाख्यमाख्याति प्रायश्रित्तविधिं परम्‌ । अड्गवाह्मश्रतस्थाय॑ व्यापार; प्रतिपादितः ॥१३ ८॥। 
एकमष्टी च चत्वारि चतुः पट सप्तमिश्रतुः । चतुः झुन्‍्यं च सप्तत्रिसप्तआन्य नवापि च ॥१३६॥ 
पत्च पन्‍्चेकक पद्‌ च तथेक पद्चतच्वतः । समस्तश्रुतवर्णानां प्रमाण परिकीत्तितम्‌ ॥१४०॥ 
लक्षाशीतिसहर्नाणि चतुमिश्र चतुःशतरी । सप्तपश्श्व निर्दिशः कोटीकोटय इमाः स्फुटाः ॥१४१॥ 
चत्वारिंशब्वतुलूक्ताख्िसप्ततिशतानि च | सप्ततिश्न तथा छ्या इमाः कोटबः स्फुटीकृता, ॥१४२॥ 
सपब्चनवतिलेज्ञा; सपश्चाशत्सहस्लरकम । सहस्न पट्शती वर्णा वर्णा; पद्बद्शापि ते ॥१४ श॥ 


अली लीजड: 





प्रकोणंक है। यह श्रकीणेक, शत्रु, मित्र तथा सुख-ढुःख आदिसें राग-द्पका परित्याग कर समता- 
भावका वर्णन करनेवाला है ॥१२६॥ दूसरा जिनरतव नामका प्रकीर्णक है. इसमे चौवीस तीथ- 
करोका स्तवन किया [गया है। तीसरा वन्दना नामका प्रकीणक है इसमे वन्दना करने योग्य 
पत्नचपरसेष्ठी आदिकी वन्दनाकी विधि बतछाई गई है ॥१३०॥ प्रतिक्रमण नामका चोथा प्रकी- 
णंक द्रव्य क्षेत्र काछ आदिमें किये गये पापको शुद्ध करनेवाले प्रतिक्रणका कथन कर्ता है 
॥१३१॥ वैनयिक नामका पाँचवोँ प्रकीणक दर्शन-विनय, ज्ञान-विनय, चारित्र-विनय, तपोबिन्य 
ओर उपचार-विनयके भेदसे पॉच प्रकारको विनयका कथन करता है ॥११९॥ कृतिकर्म नामका 
छठवों प्रकोणंक, सामायिकके समय चार शिरोनति, मन-बचन-कायसे आदि-अन्तसे दो दण्डचत्‌ 
नमस्कार और बारह आवबते करना चाहिए। इस प्रकार कृति-कर्मकी उत्तम विधिका वर्णन करता 
है ।१३३॥ दशवैकालिक नासका सातवाँ प्रकोणंक मुनियोकी गोचरी आदि बृत्तियोके ग्रहण 
करने आदिका वण्णन करता है। आठवाँ उत्तराध्ययन्न नामका प्रकोणंक महावीर भगवानके 
निर्वाणगमन सम्बन्धी कथन करता है' ॥१३४॥ कल्पव्यवद्दार नामर नोवाँ प्रकीणंक तपर्वियोके 
करने योग्य विधिका तथा नही करने योग्य कार्योके हो जानेपर उनकी प्रायश्चित्त-विधिका वर्णन 
करता है ॥११४॥ कल्पाकल्प नामक दृशवाँ प्रकीणेक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनो 
कार्योका निरूपण करता है। महाकल्प नामका ग्यारहवों प्रकीणेक झुनिके द्रव्य क्षेत्र वथा काछ- 
के योग्य कायका उल्लेख करत्ता है ॥१३६॥ पुण्डरीक चामका बारहवॉँ प्रकीणक दोनोंके उपपाद- 
का वर्णन करता है। महापुण्डरीक नामका तेरहवाॉँ प्रकीणक देवियोक्े उपपांदुका निरूपण करता 

है ॥१३७॥ और निपय नासका चौद॒ह॒वाँ प्रकीणंक प्रायश्चित्त-विधिका उत्तम वर्णन करता 

हे । इस प्रकार यह अड्भवाह्य श्रतज्ञानका विस्तार कहा ॥१३८॥ समस्त श्रुतके अक्तरोका प्रमाण 

एक, जाठ, चार, चार, छह, सात, चार, चार, शून्य, सात, तीन, सात, शून्य, नां, पाँच, पाँच, 

एक, छुद, एक, और पॉच अर्थात्‌ एक छाख चौरासी हजार चार सौ सड़सठ कोड़ाकोड़ी 

चवचालीस लाख, सात हजार तीन सो सत्तर करोड़ पंचानवे छाख इक्यावन हजार छुद्द से। पन्द्रद्द 





१ दबन्दना द्विविधादिना म० । २ पुण्डरीकाक्ष म०। 3 सप्तति- छ० | 
७४, श्यू४४६७४४०७३७०६४५४१६१५। 


१६६ हरिवंशपुराणे 


ज््योपशमभावें च श्रुवावरणकर्मणः । सतिपूर्व परोक्ष स्यादनन्तविषयं श्रतस्‌ ॥१४४॥ 
इन्द्रियानिन्द्रियोत्थं स्थान्मतिज्ञानमनेकधा । परोक्षसर्थसान्निध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारिकस्‌ ॥4४७॥ 
ज्योपशमसापेत्न॑ निजावरणकसंणः । अवभ्नह वायाख्याघारणा तश्चतुर्विघः ।।१४६॥ 
इन्द्रियानिन्द्रियं: पढमिश्चत्वारोध्वग्रहादयः | सवन्ति झांणता सेदाश्चतुचिशतिरेव ते ॥५४७॥ 
शब्दगन्धरसस्पर्शव्यक्षवावग्रहैयुता. । चाष्टाविशतिरुक्तास्ते द्वान्रिशन्मूलभड्ड कै; ॥१४८॥ 

बहाचे. पडमिरभ्यस्तास्ते त्रयो राशयश्चतु: । चत्वारश शत चाष्टापष्टिः हानवतं शतम्‌ ।॥१४8६।॥। 
अभ्यस्ता: सेतरैस्वैस्तेरशशीर्त शवह्वयम्‌ । पट्ब्रिशत्‌ ब्रिशवी च स्थादशीत्याउली चतुझुता ॥5० ॥ 
मतिज्नानविकृर्पोड्य तांवत्स्वादृतिकर्मणः । क्षयोपशमभेदेन मिद्यमान सुच्शिषु ॥१७१॥ 
देशप्रत्यक्षमु दतो जीवशुद्धी त्रिघाचधिः | देश- सवश्च परमः पुट्टछावधिरिष्यते 9 ७२॥। 
देशप्रत्यक्षमेव स्वान्सन-पर्यय इत्यपि । विषुलज्ञसतिप्रस्यः सोथ्वधे. सूच्मगोचरः ॥३४७रेश 
सब्रश्रत्यक्ष मन्‍्त्य स्थात्केवलावरणक्षयाव्‌ । अक्षय क्वलज्ञानं केंचल विश्वगोचरम्‌ ॥१७४॥ 
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६ ॥१३६-१४श॥ यह श्रत ज्ञान, श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है, मतिन्नानपूर्वेक होता 
है, परोक्ष है और अनन्त पदार्थोक्नों विषय करनेवाला है ॥१४४॥ 


पॉच इन्द्रियो तथा मनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है. उसे सतिज्ञान कहते हैं। यह मति- 
ज्ञान अनेक प्रकारका है एवं परोक्ष है। यदि पदार्थोंके सान्निध्यमे होता है! तो सांव्यवहारेक 
प्रत्यक्ष भी कहलाता है ॥१४४५॥ यह्‌ मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशसकी अपेक्षा रखता ह 
तथा अवश्नह ईहा अवाय और धारणाके भेदसे चार प्रकारका है ॥१४६॥ अवग्नह आदि चारा 
भेद पाँच इन्द्रिय और सन इन छुहके द्वारा होते हैं इसलिए चारमे छहका गुणा करनेसे मति- 
ज्ञानके चौवीस भेद होते हैं ।१४७॥ इन चौवीस भेदोमे शब्द, गन्ध, रस और स्पशसे होनेवाले 
व्यज्लनावग्रहके चार भेद मिलानेसे मतिज्ञानके अद्ठाईस भेद हो जाते हैं. और इन अट्ठाईस 
भेदोमें अवभह आदि चार मूलभेद मिला देनेसे वत्तीस भेद हो जाते हैं। इस प्रकार चौवीस, 
अद्वाईंस और वत्तीस भेंद हो जाते है। इस प्रकार चौचीस, अद्टाईस और वत्तीसके भेदमे मरति 
ज्ञानके भेदोकी प्रारम्भ तीन राशियाँ होती हैं । उनसे क्रमसे बहु, वहुविघ, क्षिप्र, आनिःर्ृत, 
अनुक्त ओर भुव इन छह पदार्थका गुणा करनेपर एक सा चवाढीस, एक सो अड्सठ तथा एक 
सी चानवे भेद होते हैं। यदि वहु आदि छछ्दू तथा इनसे विपरीत एक आदि छह इन बारह भंदा- 
का उक्त तीन राशियोसे क्रमसे गुणा किया जावे तो दो सौ अठासी, तीन सौ छत्तीस और तीचन- 
सौ चौरासी भेद होते हैं ॥१४८-१४५०॥ मसतिज्ञानके ये विकल्प मतिन्नानावरणकर्मके क्षयोपशस- 
में भेद होनेसे प्रक््ट होते हैं. तथा सम्यग्दृष्टि जीचोके होते हैं। मिथ्यादृष्टि जीवाका मतिज्नान 
कुसतिज्ञान कहलाता है ॥१४१॥ अवधिन्नानावरण कसेके क्षयोपशमसे जीवमे शुद्धि होनेपर 
देश|वधि, सवावधि ओर परमावधि यह तीन प्रकारका अवधिज्ञान होता है। यह अवधि- 
ज्ञान देश-पत्यक्ष है तथा पुदूगछ द्रव्यकों विषय करता है ॥१४श॥। मनःपर्येय ज्ञान भी देश- 
प्रत्यक्ष ही हैं। इसके विपुठलमति और ऋजुमतिके भेदसे दो-भद हैं तथा यह अवधिन्नानकी 
अपेक्षा सूक्ष्म पदा्थंकों विषय करता है। अवधिज्ञान परसाणको जानता है. तो यह उसके 
अनन्‍्तवे भागतकको जान छेता है ॥१४३॥ अन्तिस ज्ञान केवलज्ञान है यह्‌ केवलज्ञानावरणकर्म- 
के क्यसे होता है, सव प्रत्यक्ष हे, अविनाशी है और समरत पदार्थोको जाननेवाला है ॥१शछ७॥ 


चव॒श्नत्वारिशं शर्तें १४४ | २. उभमवदीपकमिंठ्म | ३ शत्तं चाष्टापष्टि: १६०॥| ४. १९२। 
५ जीवसिद्ी म० | ६. विधि, म० | 





दशमः सर्गः १६७ 


परीक्षस्य प्रमाणस्य हानोपादानधीः फलम्‌ । प्रत्यक्षस्थ तथोपेत्ता “आागमोहः फलद्दयम्‌ ॥६००॥॥ 
पारम्प्यण मोक्षस्य हेतुर्शञानचतुष्टयम्‌ । साक्षादेव भवत्येक केवलज्ञानमच्ययम्‌ ॥१०६॥ 
प्रमाणप्रमितार्थानां श्रद्धान दशन शुभम्‌ । शुभक्रियासुवृत्तिश्न चारित्रमिति वण्यतते ॥१५७॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचा रित्रश्नितव मोच्तलाधनम । श्रद्धेय चाप्यनुष्टय परसम्पदमिच्छुता ॥१७८॥ 
इतोथ्न्यदुत्तरं नास्ति नासीज्नापि भविष्यति । मुक्‍्त्यञ्ञ मित्यवेतन्यमिति सारसमुच्चय, ॥१०४६॥। 
ह॒त्याच्स्य जिनेन्द्रस्य प्रपीय वचनोपधम्‌ । सन्देहान्तकनिसुक्ता म्लक्तेवाभाज्ञगत्त्रयी ॥4६०॥॥ 
चंशस्थवृत्तम 

गृहीतरत्नन्रयभूपणा पुरा जना बभूवु' स्थिरभावनास्तदा । 

परे यतिश्रावकधमंदी क्षिता' छृते युगे युक्तगुणाश्रकासिरे ॥ १६ १॥ 

युत च सघेन चतुर्विधेन तं जगद्विहाराभिम्मुखं जिनेश्वरम्‌ । 

चिशुद्धसम्यक्वधियश्रतुर्विधा, प्रणम्य जम्मुर्विव्ुधा निजास्पदम्‌ ॥$६२॥। 

गुह्ााश्रमी श्रावकमुख्यतां श्रितों जिनेश्वर त भरतेश्वरो नृपः । 

समच्य साकेतमितः प्रमोदवानु दा रवंशस्थनूपः परिष्कृतः ॥$६३॥ 

शत्यरिश्नेमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतों प्रथमतीर्थकरपर्गती र्थग्रवर्त नो 
नाम दशमः सर्यः ॥१०॥ ; 
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परोक्ष प्रमाणका फछ हेय पदाथकों छोड़ने और उपादेय पदाथको ग्रहण करनेकी चुद्धि 
उत्पन्न होना हैः तथा प्रत्यक्ष प्रमाणका फल उपेक्ता--रागद्वेपषका अभाव एवं उसके पूष मोहका 
क्षय होना है ॥१४४५॥ सतिन्नानादि चार ज्ञान परम्परासे मोक्षके कारण है और एक अविनाशी 
केवलज्ञान सान्षात्‌ ही मोक्षका कारण है ॥१४६॥ प्रमाणके द्वारा जाने हुए पदार्थोका श्रद्धान 
करना सम्यरदशन है और शुभ क्रियाओमें प्रवृत्ति होता सम्यक-चारित्र कहलाता है ॥१५७॥ 
सम्यग्दशन, सम्यस्ञान और सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो मोज्ञप्राप्तिके उपाय हैं, इसलिए उत्तम 
सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इनका श्रद्धान तथा तद्बुरूप आचरण करना चाहिए ॥१४८॥ 
इन तीनोसे बढ़कर दूसरा मोक्षका कारण न है, न था; और न होगा । यहद्दी सबका सार ढे 
॥१५६॥ इस प्रकार आदि जिनेन्द्रके वचनरूपी औषधिका पानकर तीनो जगत्‌ सन्देह रूपी रोग- 
से छूटकर ऐसे सुशोभित होने छगे मानो मुक्त ही हो गये हो-मोक्षको ही प्राप्त हो गये 
हो ॥१६०॥ उस कृतयुगमे जिन जीबोने रत्नन्रयरूप आभूषणोको पहलेसे भ्रहण कर रक्खा था उस 
समय भगवानकी दिव्यध्वनि सुननेसे उनकी भावना ओर भी दृढ़ हो गई तथा कितने ही 
नवीन छोग मुनिधर्स एवं श्रावक धमकी दीक्षो ले सम्यग्दशनादि गुणोसे युक्त हो सुशशोभित 
हुए ॥१६१॥ निमल सम्यरद्शन और सम्यग्ज्ानसे युक्त चार प्रकारके देव, चतुविध संघसे 
युक्त तथा जगत्‌में विहार करनेके लिए उद्यत श्री जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर अपने-अपन 
स्थानपर चले गये ॥१६श॥ ग्रहस्थाभश्रमसे युक्त तथा श्रावकोम मुख्यताको प्राप्त राजा भरतेश्चर, 
जिनेन्द्र भगवानकी पूजाकर उद्चकुीन राजाओके साथ हर्पित होता हुआ अयोष्याकी आर 
वापिस गया ॥ १६१ 
इस ग्रकार अरि्नेमि पुराणके समहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरस्विश्- 
पुराएमे अथम तीर्थकरके द्वारा धर्मतीर्थर्की प्रगति होनेका 
वणन करनेवाला दशवों सर्य समाप्त हुआ ॥ 
कु उपेक्षा फलमादयत्य शेषस्यादनहानधी' | 
पूर्व वाज्ञाननाशों वा सर्वस्थास्य स्वगोचरे ॥|१०२९॥ आ० भी० 
२ प्रायमोहफल द्वयम्‌ म० । ३ सुदृश्श्चि म० ())। ४ झतो म०। 


एकादश+$ स्गः 


अथ कृत्वात्मजोत्पत्ती भरतः सुमहरोत्सवम्र । कृतचक्रमहोध्यासीत्‌ पट्खण्डविजिगीपया ॥॥१॥ 
चतुरड्महासेनो नुपचक्रेण सड्गतः । अग्मप्रस्थितक्रेण युक्तो दिक्चक्रिणांँ नुणाम्‌ ॥२॥ 
गन्गानुकूलमागत्य गह्भासागरसब्नतः । गड्राद्वारेड्टम. सद्दागद्भायक्त भक्तकम्र ॥8॥ 
ह्वारेणोद्धाटितेनासौ प्रविश्याश्वयुगाश्रितम । अजितल्लितनामानं रथमारुह्म वेगिनम्‌ ॥४॥ 
अवगाह्य महाबाहुर्जानुद॒ध्नं महोदधिस । वच्ञकाण्डधनुःपाणिवेशाखस्थानमास्थितः ॥ण। 
सदृश्मिश्सिन्धानविधानेषु विशारदः । स्वनामाइझममोघास्य सुमोचाशुंगमाशगम्‌ ॥द्षा 

शरः पपात चच्चाभो गत्वा द्वाद्शयोजनीम । प्रासादे मागधस्याशु प्रविशन्मुखरांवरः ॥७॥ 
हृदयेन सम तस्मिन्‌ प्रासादे चलिते सुरः । सम्श्रान्तः स तम्रालोक्य चक्रिनामाद्लित शरस ॥८॥ 
चक्रवर्तिनमुत्पन्ने ज्ञात्वा स्व पुण्यमद्पशः । निन्दित्वा भग्नमानोञ्सों रत्तपाणिरुपागतः ॥8॥ 
हार स प्रथिवीसारं मुऊुद र॒त्तकुण्डले । उपनोय सुरत्नानि वखतीर्थोद्कानि तु ॥१ णा 

इशाधि कि करवाणीश देल्यादेश बुधोव्वद्व्‌ । सुक्तस्तेन गतः स्थान निययों भरतोडप्यत्तः ॥१ १॥ 
भूतव्यन्तरसड्डातान्‌ दाक्षिणात्यानू सहाबलान्‌ । साधयन्‌ सागरद्वार “चेजयन्तमवाप सः ॥१९॥ 


५३८ श ८४: नीजीज 
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अथानन्तर समवसरणसे आकर भरततने पुत्र-जन्मका उत्सव किया, चक्ररत्नकी पूजा की 
और उसके वाद छुह खण्डोंको जीतनेको इच्छासे प्रस्थान किया ॥१॥ उस समय चतुरद्ध सेना 
उसके साथ थी, वे राजाओके समूहसे युक्त थे और नाना दिशाओसे आये हुए अपार जन- 
समूहके आगे-आगे चलनेवाले चक्ररक्से सहित थे ॥२॥ वे गड्ा नदीके किनारे-किनारे चछकर 
गल्लासागरपर पहुँचे । वहाँ गड्जाद्वारपर उन्होने मन, वचन, कायकी क्रियाको प्रशस्त कर तीन 
दिच्का उपवास किया ॥३॥ जिसमे दो घोड़े जुते हुए थे ऐसे वेगशाली रथपर सवार होकर 
उन्होंने वर खोछा और समुद्रमें घुटने प्यन्त प्रवेश किया । उस समय हरूम्बी शुजाओके धारक 
भरत अपने हाथमें वजकाण्ड नामक धनुष छिये हुए थे, तथा चैशाख आसनसे खड़े थे | वे 
इृष्टिके स्थिर करने, कड़ी मुद्दी वाँधने और डोरीपर वाण स्थापित करनेमे अत्यन्त निपुण थे । 
उसी समय उन्होंने अपने नामसे चिहित असोघ नामका शीघ्रगामी बाण छोड़ा ॥४-६॥ वजञ 
के समान चसकता हुआ बाण शीघ्र ही वारह योजन जाकर मागध देवके भवन्मे गिरा और 
उसने भवनमसे प्रवेश करते ही समस्त आकाशको शब्दायमान कर दिया ॥७॥ बाणके गिरते ही 
सागधदेवका भवन और हृदय दोनों ही एक साथ हिल उठे । वह बहुत हो क्षोभको प्राप्त हुआ | 
परन्तु जब उसने चक्रवर्तके नामसे चिह्ित बाणको देखा और चक्रवर्ती उत्पन्न हो चुका है यह 
जाना तब वह अपने पुण्यको अल्प जान अपनी निनन्‍्दा करने छगा। तदनन्तर जिसका मान 
खण्डित हद गया था ऐसा सागधदेव हाथोमे रत्न छेकर भरतके पास आया ॥८झ-६। आकर उस 
बुद्धिमान्‌ देवने प्रथिवीका सारभूत हार, मुकुट, रत्ननिर्मित दो कुण्डल, अच्छे-अच्छे रत्न, वस्र तथा 
तीर्थोदककी सेट दी और कहा कि हे स्वामिन्‌ ! बताइए मैं कया करूँ ? मुझे| आज्ञा दीजिए । 
तदनन्तर भरतसे बिदा हो वह अपने स्थानपर गया और भरत भी वहॉँसे चलकर दृत्षिण 





१ उपवासबत्रयम्‌ 'तेज्ञा? ऊत्या | २ चाकू च अज्ञानि च इति वागहं तदादों यस्य तत्‌ वागब्भादि 


उत्‌ शोमनं वागड्भाडि यत्मिन्‌ तत्‌। ३ इतवान्‌। ४ शीघगामिनम्‌। ५ वाणमस्‌। & कंथय | 
७ विज्ञयं तम-म० | 
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स॒रं वरतलुं तन्न यथा सागधमाहग्रन्‌ । चूढामणिमसौ दिव्य ग्रेवेयकमुरश्छुदस ॥५ झ॥ 
वीराड्ढे च कटके कटीवत च सूत्रकम । उपनीय प्रणस्थेण विमुक्तः किक्रों ययौ ॥4४॥ 
पाश्चात्य साधयन्‌ विश्व॑ दधरूपालमण्डलूम्‌ । अनुवेदिकसागच्छत सिन्धुद्वार स बन्धुरम्‌ ॥१७॥ 
प्रभासमसर तत्न गदड्गाह्वरविधानतः । नमयित्वा वश चक्र चक्रेशः शक्रविक्रमः ॥१६॥ 
लेसे सान्तानक॑ तस्सान्माल्यदामकमुत्तमम् | मुक्ताजाछ च सोलि च र॒त्नचित्रं च हेमकम्‌ ॥१७॥ 
चक्ररत्नानुमार्ग स विजयाद्धस्य वेदिकाम्‌ । प्राप्तश्नक्रधरो दध्यौ सोपवासो गिरे: सुरम्‌ ॥१८॥ 
बुद्ध्वा स्वावधिकात्पाप्तः सोउमिपिच्य महर्द्धिभिः । विजयाद्धुकुमाराख्यो देवः प्रणतिपूर्वकम्‌ ॥१ ६॥ 
भज्ञार कुस्मतोय च सिंहासनमनुत्तमस्‌ । छुत्नचामरयुग्मानि दत्वा तेडहमिति न्‍्यगात्‌ ॥२०॥ 
तन्न चक्रमहं कृत्वा स तमिस्रगुद्दामुखम्‌ । प्रापत्त कृतमालस्त सुरः प्राप ससम्भ्रमः ॥२१॥ 
विलकाद्यानि दिव्यानि भूपणानि चतुदश । प्रदाय प्रणिपत्यासी तवाहमिति यातवान्‌ ॥२२॥ 
सेनापतिरयोध्यश्व राजराजस्य शासनात्‌ | अश्वरत्न शुकच्छाय कुमुदामेलकामिधम्‌ ॥२३॥ 
आरुद्य दण्डरस्नेन प्रचण्ढेन पराड्मुखः । गुहाह्वारकवाटानि प्रताब्याजुपछायितः ॥२४॥ 
उद्धाठिते गुहाद्वारे पण्मासेः स निरूष्मणि | सेनयाउविशदारुष गज विजयपवतम ॥२७॥ 
तन्नोन्मग्नजला नाग्ना सन्निमग्नजलकापगा । महान धोस्तयोस्तीरे गुहामध्ये्मुचच्चसू* ॥२६॥ 
दिशामें रहनेवाले महाबलवान्‌ भूत और व्यन्तर देवोके समूहको वश करते हुए समुद्रके वेजयन्त- 
द्वारपर जा पहुँचे ॥१०-१२५॥ वहॉपर,'उन्होने मागधदेवके समान उस प्रदेशके स्वामी वरतन्नु 
देवको बुछाया और वरतन्ु देवने आकर चूड़ामणि, सुन्दर कण्ठहार, कवच, वीरोके वाजूबन्द, 
कड़े ओर करधनी भेटकर भरतको प्रणाम किया | तदनन्तर सेवकवबृत्तिको स्वीकार करनेवाला 
वरतनु भरतसे विदा छे अपने स्थानपर चला गया ॥१३-१४॥ बहाँसे चछकर भरत पश्चिम 
दिशाके समस्‍्त राजाओंको वश करते हुए वेदिकाके किनारे-किनारे चलकर सिन्धु नदीके 
मनोहर हारपर पहुँचे ॥१५॥ वहाँ इन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने 
गन्लाद्वारके समान वहॉके अधिपति प्रभास देवको नम्रीभूत कर अपने वश किया ॥१॥॥ तथा 
उससे सनन्‍्तानक वृक्षोके पुष्पोंकी उत्तम मालछा, मोतियोकी जाली, मुकुट और रत्नोसे चित्र-विचित्र 
कटीसूत्र प्राप्त किया ॥१७॥ 

तदननन्‍तर भरत, चक्ररत्नके पीछे-पीछे चछकर विजयाधे पर्वतकी वेदिकाके समीप आये। 
वहाँ उन्होंने उपवास कर पं तके अधिएष्ठाता ( विजयाध कुमार ) देवका स्मरण किया ॥१८॥ 
वह देव अपने अवधिज्ञानसे भरतकों वहाँ आया जानकर आया। उसने भरतको प्रणाम कर 
बड़ी ऋद्धियोसे उन्नका अभिषेक किया तथा भारी, कलशजलछ, उत्तम सिंहासन, छत्र और दो 
चमर भेंटकर कहा कि मैं आपका हँ--आपका सेवक हूँ। इस प्रकार निवेदन कर वह चला 
गया ॥१६-२०॥ राजा भरत वहाँ चक्ररत्नकी पूजाकर तमिस्न गुहाके द्वारपर आये | वहीं घवड़ाया 
हुआ कृतमाल नामका देव उनके पास आया ॥२१॥ ओर तिछक आदि चौदह दिव्य आभूषण 
देकर तथा प्रणामकर "मैं आपका हूँ? यह कहता हुआ चला गया ॥२२॥ राजराजेश्वर 
भरतकी आज्ञासे उनके अयोध्य नामक सेनापतिने सुआके समान कान्तिवाले कुमुदामलक 
नामक अश्वरत्नपर सवार हो तथा पीछेकी ओर अपना भुखकर दण्डर्त्नसे गुद्दाद्वारके 
किवाड़ोंको ताडित किया और ताड़ित कर वद्द एकदम पीछे भाग गया ॥२३-२४॥ खुला हुआ 
गुहाद्वार जन्र छह साहमें ऊष्मा रहित दो गया तब चक्रवर्तीने विजयपव ते नामक हाथीपर 
सवार हो सेनाके साथ उससे प्रवेश किया ॥२४॥ गुहाके बीचमे उनन्‍्मग्नजछा ओर निमन्‍नजल| 


१ बर्तनुस्तत्र म० ॥।२ विमुक्त म० | ३, कुततोयं च म० | ४. अ्रवोध्यस्थ म० | 


के हरिचंशपुराणे 


नित्यान्धकारसुद्रास्य काकणीमणिरोचिषा । स्कन्धावार स्थित ततन्न नक्तन्दिवमतन्द्रितम्‌ ॥२णा। 
कामइश्यूहपती रत्नभद्सुखो द्ुतम्‌ । स्थपतिश्र स्थिरस्ताभ्यां सइक्रम' सरितों: कृतः ॥२८॥ 
उत्तीय सइक्रमाक्रान्य्या सद्यो नद्योगयो चम्रः । द्वारसुत्तरमुद्धाटव प्रागिवोत्तभारतम्‌ ॥र शा 
स्लेच्चराजसहल्राणि वीचयापू्वचरूधिनीस । छ्ुसितान्यमिगम्याश योधयामासुरश्रमात्‌ ॥३ ०॥ 

तत ऋद्धों युथि स्लेच्छरग्रोध्यों दण्डनाथकः । युद्धा नि्धूय तानाशु दघ्ने नामाश्रसड्ड तस् ॥३ १॥ 
भयान्‍्म्लेच्छास्ततो याताः शरणं कुलदेवता, । घोरान्मेघमुखान्नागान्‌ दमभंशय्याधिशायिव- ॥३े२॥ 
ततो मेघसुखा ठेवा खमापूर्य युधि स्थिताः । युद्धा जयकुमारस्वेलमे मेघस्वरासिधाम्‌ ॥ 
पुनर्मंघसुखा धोरैमेघरापूय पुषप्करस । वब्ृपुसुश्टि सात्रासिर्धारामिः संन्‍्यमस्तके ॥३ श॥। 

इृष्ठा चृष्टि ततश्रक्ती सतडिहर्जिताशनिम्‌ । चमरत्नमवश्रक्र छुत्नरत्तं तथोपरि ॥३७॥ 
द्विपटयोंजनविस्तीर्णा तरन्ती साअप्सु वाहिनी । अण्डायते सम सप्ताह कानिद्शीकचसागता ॥३०॥ 
ततो निधिपति. क्रो गणवद्धामिथानकान। देवानाज्ञापयत्‌ तेस्तैध्व॑स्ता मेघमुखा. सुराः ॥३७॥ 
ठतो मेघसुखम्लच्छाः प्रोक्ताः संहतब्रृश्टिसिः । चक्रिणं शरणं जग्सुरादाय वरकन्यकराः ॥इ८ा। 
भीतानामभय दत्त्वा स तेपां शासनेपिगासम ] आयादायासनिमुक्तः सिन्‍्धुनचनुवेदिकम्‌ ॥३६॥ 
सिन्डुदेब्यमिपिच्येन सिन्‍्थुकृटाग्रवासियों | ढदों सद्रासने सद्ने पादपीठोपशोमिते ॥४णा 


नामकी दो नदियाँ थीं, उनके तटपर मरतने सेलाओंको छोड़ दिया--उन्हें विश्राम कराया॥२॥६॥ 
उस गुफासे निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतने काकणी सणिकों किरणोंसे दूर कर दिया 
था। भरतको सेनाने वहाँ आल्स्य रहित होकर एक दिन-रात निवास किया ॥२७) कामद्ृष्टि नामक 
गृहपतिग्त्त और रत्तभद्गमुख नामक म्थपतिरत्न इन दोनोने डन नदियोपर मजबूत पुछ 
बनाये ॥र२८॥ सेना उन पुलोके द्वारा शीघ्र ही चढियोंको पारकर आगे वढ़ गई और पढलेकी 
तरह उत्तर द्वारको खोलकर उत्तर भारतमें जा पहुँची ॥२६॥ उत्तर भारतके हजारो म्लेच्छ राजा 
चक्रवतीकी अपूब सेन्ाको देखकर ज्ञुभित हो गये और शीघ्र ही सामने आकर अनायास युद्ध 
करने छगे ॥३०॥ तदनन्तर क्रोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धमे म्लेच्छ राजाओके साथ 
युद्धकर तथा उन्हें शीघ्र ही खदेड़कर अपना “अयोध्य' नाम साथंक किया ॥३१॥ सेनापतिसे 
भयभीत हुए म्लेच्छ, अपने कुछदेवता, दमंशय्यापर शयन्त करनेवाले एवं भयंकर मेघमुख 
नागकुमारोकी शरण गये ॥३१२॥ जिससे मेघमुख देव आकाशको व्याप्तकर युद्धके छिए आ डटे 
परन्तु जयकुमारने उसके साथ युद्धकर हन्हें परासर्त कर दिया और स्वयं 'सेबस्व॒र' यह नाम 
प्राप्त किया ॥३३॥ कुछ देर वाद सेघमुख देव भयंकर सेधोसे आकाशको व्याप्तकर सुद्ठी चरावर 
सोटी-मोटी धाराओँसे सेनाके मस्तकपर जछ-वषों करने छगे ॥३४॥ तदनन्वर जिसमें विजलीके 
साथ चञ्की भयंकर गजना हो रहीं थी ऐसी जलबूष्टि देखकर चक्रवर्तीने सेनाके नीचे चमरत्न 
ओर ऊपर छत्ररत्न फेला दिया ॥३४॥ बारह योजन पर्यन्त फैडी एवं जलूके भीतर तैरती हुई 
वह सेना अण्डाके समान जान पड़तों थी। वह सेना सात दिन तक इसी तरह भयभीत 
रही ॥३६॥ तदनन्तर निधियोके स्वासी चक्रवर्तीने कृपित होकर गणवद्ध देवोको आज्ञा दी और 
उन्होंने उन मेघ्मुख देवोकों परास्त कर खदेंड़ दिया ॥३१७॥ तत्पश्चात्‌ जिन्होंने बृष्टिका संकोच 
कर लिया था ऐसे मेघमुख देवोकों प्रेरणा पाकर वे स्लेच्छ राज़ा उत्तमोत्तम कन्याएँ लेकर 


चक्रवरतीकी शरणमें आये ॥5८॥ चकवर्तने डत्त भयभीत तथा आज्ञा पानेकी इच्छा करनेवाले 
स्लेच्छ राजाओकी अभवदान दिया ओर उसके वाद अससे रहित हो सिन्धु नदीकी वेदिकाके 
किनार-किनार गन किया ॥३२६॥ वीचमें सिन्धुकृूटपर निवास करनेवाली सिन्धु देत्ीने 


2 जाता: म०। २, आकाशम्‌ | ३ मेच्रमात्रामि-म० | 
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चक्रवर्ती चमूं मुले संस्थाप्य हिमवद्गिरेः । कृता.्टमोपचासो5सी दर्भशय्यामधिष्टितः: ॥४१॥ 
कृततीर्थोदुकस्नानः कृतकोतुकमण्डनः । आरूढाश्वरथों घन्वी चक्रायुधपुरःसरः ॥४२॥ 
छखुन्नक हिमवत्कूट यत्र ततन्र गतः शरी । वेशाखस्थानमास्थाय बभाण रणदच्चिणः ॥४३॥ 

भो भो नागसुपर्णाद्याः शासन श्णुताशु मे । देशस्था इत्यतश्रापमाकृष्य शरमाज्षिपत्‌ ॥४४॥ 
पपाताशनिनिधोंपो योजने द्वादशे शरः । हिमवत्कूटवासी त सुरो दृष्टा समागमत्‌ ॥४७॥ 
दिव्यामोषपधिमालां स दिप्यं च हरिचन्दनम्‌ । दत्त्वा सम्पूथय त यातः शासनेपी विसजितः ॥४६॥ 
आागत्य चक्रवर्ती च ततो ब्ृपभपवंतम्‌ । तन्नालिखन्निज नाम काकण्या स परिस्फुटम ॥४७॥ 
वृपभस्य सुतो भो5हं चक्री भरत इत्यसी । प्रवाच्य विजयाद्धस्य वेदिकामगमत्‌ प्रभुः ॥४८॥ 
बुद्ध्वोपवासिन तत्न श्रेणिदययनिवासिनो । नमिश्र विनमिश्रोभौ गन्धारादें: समागतो ॥४६॥ 
स्तरीर॒त्न प्रतिशुह्माभ्यां सुभद्वाख्य खगैनतः | गन्नाजुवेदिक गत्वा भक्तमष्टरममास्थितः ॥५०॥ 
गड्जादेवी विदित्वा त गन्नाकूटनिवासिनी । हेमकुम्भसहस््रेण कृत्वा तदभिपेचनम्‌ ॥७१॥ 
रव्नसिंहासने तस्मे पादपीठयुत्ते ददी | विजयाद्धकुमारो5पि तस्थी चक्रेशशासने ॥५२॥ 
अष्टादशसहस्नराणि स्लेच्छुक्षितिस्तां तत- । वशीकृत्यात्तसद्रत्न: खण्डकापातमाप सः ॥७श॥ 





भरतऊां अभिषेक कर उन्हें पादपीठसे सुशोमित दो उत्तम आसन भेट किये ॥४०॥ चक्रवर्ती 
सेनाको हिसवान्‌ प्वेतकी तराईमें ठहराकर तथा स्वयं तीन दिनके उपवासका नियम लेकर 
दभशय्यापर आरूद हुए ॥४१॥ तदनन्तर जिन्होंने तीथंजलसे स्नान किया था, उत्तम वेपभूषा 
धारण की थी, जो घोड़ोके रधपर सवार थे, जिनके आगे-आगे चक्ररत्न चल रहा था और जो 
रणमे अत्यन्द कुशल थे ऐसे भरत, जहाँ हिसवान्‌ पवतका हिसवत््‌ नामक छोटा कूट था वहाँ 
आये ओर बाण हाथमे ले तथा बशाख आसनसे खड़े होकर बोले कि हे इस देशमे रहनेवाले 
नागकुसार, सुपणंकुमार आदि दवो | तुम छोग शीघ्र ही सेरी आज्ञा सुनो ।? यह कह उन्होंने धनुप 
खींचकर बाण छोड़ा ॥४२-४७॥ बज्के समान शब्द करता हुआ वह वाण बारह योजन दूर 
जाकर गिरा तथा हिमवत्त्‌ कूटपर रहनेवाछा देव उसे देखकर भरतके पास आया ॥४४॥ उसने 
दिव्य ओषधिओकी माछा तथा दिव्य हरिचन्दन देकर भरतकी पूजा की। तदनन्तर आलज्लाकी 
इच्छा करता हुआ वह भरतसे विदा ले अपने स्थानपर चला गया ॥४६॥ चक्रवर्ती वहाँसे चछकर 
वृषभाचल पर्वेतपर आये और वहाँ उन्होंने काकणी रत्नसे साफ-साफ अपना यह नास लिखा 
कि 'में भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र भरत चक्रवर्ती हूँ? । नाम लिखकर तथा वाचकर वे विजयाधे 
पवतको वेदिकाके समीप आये ॥४७-४८॥ बह्टों जाकर उन्होंने उपवास धारण किया। दोनों 
श्रेणियोंके निवासी नम और विनमिको जब यह ज्ञात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान है तब वे 
गन्धार आदि विद्याधरोंके साथ वहाँ आये ।।४६॥ समस्त विद्याधरोने उन्हें नमसक्रार किया और 
भरतने नमि, विनमिसे सुभद्रा नामक स्त्री-रत्न स्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वे गद्जा नदीकी वेदिकाके 
किनारे-किनारे चछकर गड्जाकूटके समीप आये और तीन दिनके उपवासका नियम लेकर वहाँ 
ठहर गये । वहाँ गद्भाकूटपर रहनेबाली गंगा देवीने उनके आनेका समाचार जानकर सुवणमय 
एक हजार कछशोसे उनका अभिपेक किया ॥४०-४१॥ अभिषपेकके बाद उसने पादपीठसे युक्त 
दो रह्नोके सिंहासन भेट किये। यहाँ विजयाध पर्वतका स्वामी विजयाधे कुमारदेव चकवर्तीकी 
आज्ञामे खड़ा रहा ॥४२।॥ 

तद्नन्तर वहॉसे चलकर अठारह हजार सम्लेच्छ राजाओकों वश करते और उनसे उत्तमों- 

त्तम रत्नोकी सेट स्वीकार करते हुए भरत विजयाधेकी दूसरी गुफा सण्डकाप्रपातके समीप 


१ मण्डल; म०। २ चैशाखं स्थान ग०, घ०, ८०, म० । 
श्द् 


ग्रे हरिवंशयुराणे 


शरण 


डपोपिताश्टसायास्मै नाय्यमालोउन्र दत्तवान्‌ । नानारूप स नेपथ्यं विद्यदासे च कुण्डले ॥५४॥ 
अयोध्योद्ाटितेनासी ग़ुहाद्वारेण पूवेदत्‌ | प्रविश्य निरंतः सिन्‍्योरितर गाक्नेन सेनया ७ण]। 
विज्ञित्य भारतं वष स पटखण्डमखण्डितम्‌ । पश्टिषषंसहलस्तु विनोतां प्रस्थितः कृता ॥५द॥ 

चक्के सुदर्शने्योध्यामविशत्यथ चक्रदत्‌ | बुद्धिसागरमप्राक्षीद्‌ सन्दिहानः पुरोधसमस्‌ ॥५ण॥ 
साथिते भारते वास्पे चक्रसत्नमिर्द किम्लु | दिव्य विशति चायोध्यां योध्या: सन्ति न के च नः ए८८॥ 
पुरोधाः सोझ्यधारृतमतरों भचतो न॑चु। ये सहावलूसस्पन्नान्ते न वण्वन्ति शासनम्र ॥०९६॥ 
तदाकण्य बचल्तृण तेपाँ मेपयति सम सः । ससामोपग्रदानाडिनीतिपूव वचोहरान्‌ ॥६०॥ 

ततस्ते ठन्निमित्तेत मानिनो लब्बवोधय- । स्वराज्यान्यवत्यजरुया्ं मन्यमाना महोत्सवम्र्‌ ॥६९॥॥ 
प्रपद्य शरण स्व नाभेयं समवसभीरवः । मानशल्यविनिमुक्ताः प्रत्रज्यों मोक्षिणे दघुः ॥६२॥ 
सुकुमारेः हमार स्तेसव्यसिहः सहेव हि । छेयानि त्यक्तदेशाां नामानीसानि पण्डितेः ॥ 
छुठनाइलपद्चाल्यरसेनपटबराः । तुलिझ्नकाशि-कोशल्य-सद्गकारदकार्थका) ॥5७४॥ 
सोत्वादृशत्रिगर्ताश् हुशाग्रो मत्स्यनासकः । कुणीबान्‌ कोशलो मोकों देशास्ते मध्यदेशकाः ॥६७॥ 
वाह्न॑क्वात्रेयकाम्वोज्ा चचनामीरमद्रक्ा- । छायतोयश्व झरश्र वाटवानश्व केंक्रय+ ॥58॥। 

यान्वारः सिन्‍्दुसोवीरसारद्दाजशेरुकाः । प्रास्थालास्ती्कर्णाश्व देशा उत्तरत. स्थिता; ॥6&७॥॥ 
खज्नाहारकपोण्ड्राश्र महृप्रवकसस्तक्ला: । प्राद्योतिपश्व वहुश्च सगधो सानवर्तिकः ॥६८ा। 


पा जन सी जी मल 
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पहुँचे ॥५३॥| वहाँ वे तीच दिनके उपवासका नियम लेकर ठहर गये | यहाँ नाट्यमारू नामक 
देवन उन्हें लाना प्रकारके आभूषण और विजछोके समान चमकते हुए दो कुण्डछ भेट किये 
॥शथ जिस प्रकार पहले अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नके द्वारा सिन्धु नढीकी गुफाका द्वार खोला 
था उसी प्रकार यहाँ भी उसने दण्डरत्तसे गद्आानदीकी गुफाका द्वार खोछा और भरत उस द्वार- 
से प्रवेशकर सेनासहित बाहर निकछू आये ॥४४॥ इस तरह अतिशय कुशरू भरतने साठ हजार 


वपास छह खण्डास युक्त समस्त भरतक्षेत्रकं जीतकर अयोध्या नगरीकी ओर प्रस्थान 
[कया ४ ६॥ 


न अथानन्तर--खम्मीप आनेपर जब सुदशनचक्रने जयोध्यामें प्रवेश नहीं किया तब भरतने 
सन्देहयुक्त हो वुद्धिसागर पुरोद्दितस पूछा कि समस्त भरत क्षेत्रको वश कर लेनेपर भी यह 
दिव्य चक्रसत्त अयोध्यामें प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है ? अच तो हमारे युद्धके योग्य कोई नहीं 
हैं ( ॥२७४-५८॥ पुरोहितने कद्दा कि आपके जो सहावलवान भाई हैं वे आपकी आज्ना नह 
सुनते & ॥१०॥ यह सुनकर भरतने शीत्र दी उनके पास सास, दाम आदि नीतिके साथ दत 
भेज ॥|३०। उञ्नन्तर इस निमित्तस जिन्हें वोधिकी प्राप्ति हुई थी ऐसे मरतके अभिमानी 
साइवान त्यागका हा महात्सव सान अपने-अपने राज्य छोड़ दिये ॥६९॥ जो संसारसे भयभीत 

जिनका सानरूपा शल्य छूट चुकी थी, ओर जो अन्तरदमें मोक्षकी इच्छा रखते थे ऐसे 

भरतक समम्त साइबान भगवान्‌ वृषभदेवके समीप जाकर दीक्षा घारण कर छठी |६२॥ उन 
छुक्मार एवं भव्यनशरामाण छुसारान जो देश छोड़े थे विद्वानोको इसके नाम इस प्रकार जानना 
चाहए ॥5२|॥ ऊइुरुजादूल, पश्चाल; सूरसन, पटच्ृर, तुलिज्ञे, काश, कोशल्य, मद्रकार, वृकाथक, 

साल्व, आइट्र, त्रियत, छशात्र, मत्स्य, कुणीयान्‌ - कोशछ और मसोक ये सध्यदेश थे ॥5४-६५॥ 

वाहक, खात्रय, काम्वाज्ष, चवन; आभार, मद्गरक, क्वाथताय, चर, वाटवान, केकय, गान्थार, 

सिन्यु, साबीर, भारद्राज; दशेरुक, प्रास्याछ और तीणेकर्ण ये देश उत्तरकी ओर स्थित ये 

॥55--७॥ खज्न; ऊगारक, पोंण्डर, सल्ल, प्रचक, मस्तक, प्राद्योतिष, वज्न, मगध, मानवर्तिक, 


जा शँ 
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एकादश सर्गः २०३ 


मलदो भागवश्चामी प्राच्यां जनपदाः स्थिताः । वाणमुक्तश्च बेदर्भा: माणवः सककापिराः ॥६६&॥ 
मूलकाश्मकदाण्डीककलिड्रासिड्नकुन्तलाः । नवराष्ट्री माहिषकः पुरुषो भोगवर्धनः ॥७०॥। 
दाक्षिणात्या जनपदा निरुच्यन्ते स्वनाममभिः | साल्यकनल्लीवनोपान्तदुगंसूर्पारकल्लुकाः ॥७१॥। 
काज्षिनासा रिकागर्ताः ससारस्वततापसाः । साहेभो भरुकच्छुश्र सुराष्ट्री नमंदस्तथा ॥७२॥। 
एसे जनपदाः स्व प्रतीच्यां नामभिः स्घृताः । दशाणकेति किप्कन्धस्थरिपुरावत्ततैपधा, ॥७३॥॥ 
नेपालोत्तमचणश्र वेदिशान्तपफौशलाः । पत्तनो विनिहान्नश्न विन्ध्याप््टनिवासिनः ।'७४७॥ 
भद्गवत्सविदेहाश्र कुशभन्डाश्व सतवाः । वच्नखण्डिक इत्येते मध्यदेशाश्रिता मताः ॥॥७७॥। 
देशानेताननुज्ञातान्‌ गुरुणा भरतालुजाः । दारानिव विधेयांश्र मुमुचुस्ते मुसुत्तवः ॥।॥४६॥। 
अथ बाहबला चक्र चक्रश प्रत्यवस्थितिम्‌ | सन्द॒धानों मनश्चवक्र चक्रे5छातमये यथा ॥७७॥॥ 
भवतो न सुजिष्योह्हमिति श्रेष्य वचोहरान्‌ । पोदनान्नियंयो योदूधुमक्षौहिण्या युतो द्ुतम्‌ ॥७८।। 
चक्रवत्यंपि सम्प्राप्तः सैन्यसागररुद्वदिक्‌ । वितंतापर दिग्भागे चम्वोः स्पशस्तयोरमूत्त्‌ ॥७६॥ 
उभये मन्त्रिणो मन्त्र मन्त्रयिवाहुरीशयोः । माभूजनपदक्षयो धमयुद्धुमिहास्विति ॥5०॥ 
प्रतिपद्य चचस्तो तत्‌ दृष्टियुद्धं प्रचक्रतुः । बिर निमेपमुक्ताक्षी दष्ो खे खेचरामरः ॥८१॥ 
कनिष्ठोअच्राजयज्ज्येष्ट पत्चचापशतोच्छितिम्‌ । ऊध्वंदश्मिधोदशिस्तदुच्चे, पत्चविशति, ॥:२॥। 
ततोडन्योन्यश्रुजज्षिप्ततरक्षाघातदुःसदम्‌ । जल्युद्धमभूद्‌ रोठ सरस्यत्न जितोअ्प्रजः ॥८३॥ 
मलद और भागव, ये देश पूर्व दिशामे स्थित थे। बाणमुक्त, वेदभ, माणव, सककापिर, मूछक, 
अश्मक, दाण्डीक, कलिड्ड, आंसिक, कुन्तछ, नवराष्ट्र, माद्िषक, पुरुष और भोगवधन, ये दक्षिण 
दिशाके देश थे। माल्य, फल्लीवनोपान्त, ढुगें, सूपोर, कबुक, काक्षि, नासारिक, अगते, सारस्वत्त, 
तापस, सहिम, भरुकच्छ, सुराष्ट्र ओर नमद, ये सब देश पश्चिम दिशासे स्थित थे । दशार्णक, 
किष्कन्ध, त्रिपुर, आवते, नेषध, नेपाल, उत्तमवर्ण, वैद्िश, अन्तप, कौशछ, पत्तन और विनि 
हात्र, ये देश विन्ध्याचछके ऊपर स्थित थे ॥६८-७४॥ भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भद्ज, सेवव 
ओर वज्रखण्डिक, ये देश मध्यदेशके आश्रित थे ॥७४॥ पिता-भगवान्‌ वृषभढेबके द्वारा दिये 
हुए इन सब देशोको सोक्षकी अभिल्‍ापा रखनेवाले भरतके छोंटे भाइयोने स्रियोके समान छोड़ 
दिया साथ ही उन्होंने आज्ञाकारी सेवकोका भी परित्याग कर दिया ॥७६॥ 
अथानन्तर कुमार बाहुबडीने भरतके प्रति अपनी प्रतिकूछता प्रकट को | उन्होने उसके 
सुदशनचक्रको अछातचक्रके समान तुच्छ समझा और 'में आपके आधोन नहीं हूँ" यह कहकर 
दूत भेज दिये तथा वे शीघ्र ही अक्तौहिणी सेना साथ ले युद्धके लिए पोदनपुरसे निकछ पडे।॥।७७- 
७८॥ इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुँचे जिससे 
वितता नदीके पश्चिम दिग्भागमे दोनो सेनाओकी मुठभेड़ हुई ॥७६।॥ तदनन्तर दोनो राजाओ- 
के मन्त्रियोने परस्पर सलाह कर कहा कि देशवासियोका क्षय न हो इसलिए दोनो ही राजाओमे 
घमयुद्ध हो ॥८०॥ भरत और बाहुबलीने मन्त्रियोंकी यह बात मानकर सर्वप्रथम इृष्टियुद्ध शुरू 
किया और आकाशमसे खड़े हुए देव और विद्याधरोने दोनोको चिरकाल तक टिमकार रहित नत्रो- 
से युक्त देखा । अर्थात्‌ दोनों भाई चिरकाल तक टिसकार रहित नेत्नोसे खड़े रहे और कोई 
किसीसे हारा नहीं । परन्तु अन्तमे छोटे भाईने बड़े भाईको हरा दिया क्योकि बड़े भाई पाँच 
सो धनुप ऊँचे थे इसलिए उनकी दृष्टि ऊपरकी ओर थी और छोटे भाई उनसे पद्चोस धन॒प 
ऊँचे थे इसलिए उनको दृष्टि नीचेकी ओर थी ॥८5१-८१॥ इष्टियुद्धफे बाद दोनों भाइयोका 


१, 'शुरुस्तु गीष्पती भ्रेष्ठे गुरी पितरि दुर्भरे! इति विश्वः ख०, घ०] १५ तथा ख, ध०।३ दास, । 
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वलितास्फोट्ताटोप॑ नानाकरणकौशलम्‌ । मज्नयुद्धमभूत्पश्नाद्‌ रक्ञभूसी चिर तयोः ॥८४॥ 
पादावष्टस्भसम्सिन्नहद्या युध्यमानयोः । तयोभियेच वरयो ररास वसुधावधूः ॥८७॥। 

भरत शुजयन्त्रेण दयावान्‌ शुजविक्रमी । निरुद्धथोत्किप्य सन्तस्थे रत्नशेलमिवामरः ॥्६॥ 

प्रेजकैः सुरसड्भातेः खेचरैरपि भूचरैः । अहो वीयंमसहो धेय साधु साध्विति वर्णितम्‌ ॥८०७॥ 

साधु संसाध्य सुक्तेन भरतेन रुपा ततः । अपमत्यु स्वत चक्र सहलारं स्थितं करे ॥८८।॥। 

रदुय यच्ुसहर्तेण सहस्नकिरणप्रभम्‌ । प्रश्राम्य चम्रप्नन्मुक्त चधार्थ आतुरुन्मुखस्‌ ॥म४॥ 
चरमोत्तमदेहस्य तस्याशक्त विनाशने | देवताधिष्टित चक्र त्रिःपरोत्यागतं पुनः ॥६०॥ 
ज्येष्अआातरसालोक्य निष्वृणं सुजविक्रमी । कर्णों पिधाय हस्ताभ्यां निनिन्‍्द श्रियमित्यसों ।&१॥ 
स्वच्छानामनुकूलानां संहतानां नूचेतसास्‌ । विपर्यासकरी लचमी घिक्‌ पह्ुद्धिमिवास्भसाम ॥६२॥ 
मधुरस्निग्धशीलाना चिरस्थस्नेहहारिणीम्‌ । चछाचछात्मिकां धिक्‌ धिक्‌ यन्त्रमूतिंमिव शस्रियस्र ॥8१॥ 
सवंतो5पि सुदुःप्रेच्यां नरेन्‍्द्राणासपि स्वयम्र । दृष्टि इष्टिविपस्येव घिकू घिक्‌ रूसी भयावहास्‌ ॥६४॥ 





तालावमे भयंकर जलूयुद्ध हुआ। उस समय दोनों ही भाई एक दूसरेपर अपनी सुजाओंसे लहरे 
उछाल-उछाऊकर दुःसह भाघात कर रहे थे। परन्तु इस युद्धमे भी बड़े भाई भरत हार गये 
॥८३।॥ तदनन्वर दोनोका रह्लभूसिसे चिरकालछ तक मल्लयुद्ध हुआ। उनका वह सल्लयुद्ध तालो- 
की फटाठोपसे युक्त था तथा नाना प्रकारके पंतरा बदछनेकी चत्ुराईसे पूर्ण था ॥म४॥ उस 
समय युद्ध करते हुए दोनों बरोके पदाघातसे ज्ञिसका हृदय फट गया था ऐसी प्रथिवीरूपी स्री 
भयसे ही सानो चिल्छा उठी थी ॥5५॥ अन्तमें दयावान्‌ बाहुबली अपने झुजयन्त्रसे भरतको 
पकड़कर तथा ऊपरकी ओर उठाकर इस भ्रकार खड़े हो गये मानो कोई देव रत्नोके पवृतको 
उठाकर खड़ा हो ॥८६॥ देखनेवाले देवोके समूह, विद्योधरों तथा भूमिगोचरी मनुष्योने उसी 
समय जोरसे यह शब्द किया कि अद्दो! वीयेमू--आश्चयेकारी शक्ति है, अहो | धेयेमू-- 
आश्चयकारी घय है, साधु-साधु-ठीक है, ठीक है आदि ॥८०७॥ तद्ननन्‍्तर अच्छी तरह जीत- 
कर जब वाहुबछीने भरतको छोड़ा तत्र उन्होने क्रोाधफे कारण अपमृत्यु करनेवाले सुद्शनचक्रका 
'स्मरण किया ओर स्मरण करते ही' हजार अरोको धारण करनेवाछा सुदशनचक्र उनके हाथेमे 
आकर खड़ा हो गया ॥८८॥ एक हजार यक्ष जिसकी रक्षा कर रहे थे तथा जो सूयंके समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक था ऐसे सुद्शनचक्रको उन्होंने ऊपरकी ओर घुमाकर भाईको मारने- 
के लिए छोड़ा ॥5६॥ परन्तु वह देवाधिप्ठित चक्र चरमोत्तम शरीरके धारक बाहुबलीके मारन- 
से अससथ रहा इसछिए उनकी तीन प्रदक्षिणाएं देकर वापिस आ गया ॥६०। 


तद्‌नन्तर बाहुबली बड़े भाईको निदंय देख हाथोंसे कान ढेंककर छद््मीकी इस प्रकार 
निल्दा करने छगे ॥६१॥ जिस प्रकार कीचड़ स्वच्छ, अनुकूछ, एवं मिले हुए जलछको विपरीत-- 
सलिन कर देती है उसी प्रकार यह लक्ष्मी स्वच्छ, अजुकूछ और मिले हुए मनुष्योके 
चित्तको विपरीत कर देतो है अतः इसे धघिक्कार हो ॥६२॥ जिस प्रकार : थन्त्र-मूर्ति-- 
( कोल्हू ) मधुर एवं चिक्षण स्वभाववाले तिलहनोके दीर्घकालिक स्नेह--तेलको हर 
लेवी हे तथा अत्यन्त अस्थिर होती हैः उसी प्रकार यह छक्षमी भी मधुर एवं स्नेहपूण 
सवभाववाले मनुप्योंके चिर-कालिक स्नेह-प्रियको नष्ट कर देती है. एवं अत्यन्त अस्थिर है अतः 
इसे धिक्कार हो ॥६३॥ जिस प्रकार दृष्टिविष सप्पेको दृष्टि नरेन्‍्द्र-बिपवेद्योके छिए भी सब्र ओर- 
से स्॒य अत्यन्व दु.खसे देखनेके योग्य तथा सय उत्पन्न करनेबाली है उसी प्रकार यह छच्मी भो 
नरेन्द्र--राजाओके लिए भी सव ओरसे अत्यन्त ढुःअ्रेक्य--ठु.खसे देखने योग्य तथा भय उत्पन्न 
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एकादुशः सर्गः श्ण७ 


मूलमध्यान्तदुःस्पर्शां स्वदाग्निशिखामिव । भास्वरामपि घिग्लक्ष्मीं सबंसन्तापकारिणीम्‌ ॥8०॥ 
मत्यलोके सुख तद्‌ य्चित्ततन्‍्तोपलक्षणम्‌ । सति बन्धुविरोधे हि न सुख न धन नृणाम्‌ ॥६६॥। 
जनयनित नूणां भोगाः प्रतिकूलेषु बन्धुषु । 'शीतज्वराभिभूतानां शीतस्पर्शा इवासुखम्‌ ॥&६७॥ 
इति सद्जिन्त्य सन्त्यज्य स राज्य तपसि स्थितः । कैलासे प्रतिमायोग तस्थी चप सुनिश्वलः ॥8८॥ 
वल्मोकरन्ध्रनिर्यातेः फणिमिसंणिभू पितैः । चरणौ रेजतुस्तस्य पुरेव नरपम्ठंते ॥६६॥ 

वल्लभेव पुरा वज्ञी माधवी कोमलाड्रिका । निःशेपाद्नपरिष्वन्ञ चक्र तस्य म्ुनेरपि ॥१००॥ 

लतां व्यपनयन्तीम्यां खेचरी+यां बभो मुनिः | श्याममूर्तिः स्थिरो योगी यथा मरकताचल: ॥१०१॥ 
कपायान्तमसो कृत्वा भरतेन कृतानति' । केवलज्ञानमुत्पाद्य पारिपच- प्रभोरभूत्‌ ॥१०२॥ 
चतुर्दशभहारत्नैर्निधिभिनवभियुत्तः । निःसपत्न ततश्रक्री बुभोज वसुधां कृती ॥१०३॥ 
अदाद्द्वादशवर्षाणि दान चासो यथेष्सितम्‌ | छोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्नितम्‌ ॥4०४॥ 
जिनशासनवास्सल्यभक्तिभारवशीकृतः । परीद्य श्रावकान्‌ पश्चाद्‌ यवत्रीह्यहुरादिमि" ॥१०७॥ 
काकिण्या छक्षणं क्ृत्वा सुरत्नन्नयसूत्रकम्‌ । सम्पूज्य स ददो तेभ्यो भक्तिदान कृते युगे ॥१०६॥ 
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करनेवालछी हे इसलिए इसे घिक्कार हो ॥६४॥ जिस प्रकार अग्निकी शिखा सदा मूल, मध्य और 
अन्तमे दुःखकर स्प्शसे सहित है तथा देदीप्यमान होकर भी सबको सन्ताप करनेवाली हे. 
उसी प्रकार यह छक्ष्मी भी आदि, मध्य और अन्तमे दुःखकर स्पशसे सहित है--सब दृशाओमसे 
दुःख दनेवाली है तथा देदीप्यमान-तेज तर्राठेसे युक्त होनेपर भी सबको सन्ताप उत्पन्न करने- 
वाछी हे--आकुछताकी जननी है इसलिए इसे घिक्कार हो ॥६४॥| मनुष्य छोकमे सुख वही 
है जो चित्तको सन्तुष्ठ करनेवाला हो परन्तु बन्घुजनोमे विरोध होनेपर मनुष्योकों न सुख प्राप्त 
होता है और न धन ही उनके पास स्थिर रहता है ॥६६॥ जिस प्रकार शीत-ज्वरसे आक्रान्त 
मनुष्योके छिए शीतल स्पशे दुःख उत्पन्न करते है उसी प्रकार बन्धुजनोके विरुद्ध होनेपर भोग भी 
ग मनुष्यों के लिए दुःख उत्पन्न करते हैं |६७॥ इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर 
“ बाहुबली तप करने रूगे और कैछास पेतपर एक वर्षका प्रतिमा योग लेकर निश्चल खड़े हो 
गये ॥६८॥ उनके चरण, वामीके बिछोंसे निकले हुए मणिभूषित सर्पोंसे इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे जिस प्रकार कि पहले मणिभूषित आश्रित राजाओसे सुशोमित होते थे ॥६६॥ जिस प्रकार 
पहले कोमलाड्री वल्‍्छभा उनके समस्त शरीरका आलिड्नन करती थी उसी प्रकार कोमलाद्ी 
माधवीलता उनके भुनि होनेपर भी उन बाहुबलीके समस्त शरीरका आलिद्बन कर रही थी ॥१००॥ 
दो विद्याधर परियों उनके शरीरपर छिपटी हुई छताको दूर करती रहती थीं जिससे श्याममूर्तिके 
धारक एवं स्थिर खड़े हुए योगिराज बाहुबली सरकतसणिके पवतके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥१०१॥ तद्नन्तर भरतने आकर जिन्हे नमस्कार किया था ऐसे बाहुबली मुनिराज कपायोका 
अन्तकर तथा केवलज्नान उत्पन्न कर भगवान्‌ बृपभदेवके सभासद्‌ हो गये--उनके समवसरणमे 
पहुँच गये ॥१०२॥ 


तद्ननन्‍्तर चोद॒ह महारत्नो और नो निधियोसे युक्त अतिशय बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती भरत, 
प्रथिवीका निष्कण्टक उपभोग करने छगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त हो बिना किसी 
परीक्षाके बारह वर्ष तक छोगोके लिए मनचाहा दान देते रह ॥१०४॥ तदनन्तर जिन-धासन 
सम्बन्धी वात्सल्य और भक्तिके भारसे वशीभूत होकर उन्होंने जो तथा धान्य आदिके अट्दुरोंस 
श्रावकोकी परीक्षा की, काकिणी रह्नसे निर्मित रत्नत्रयसूत्र--यज्ञोपवीतकों उत्तका चिद्ध बनाया 
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ततस्ते व्राह्मणा' प्रोक्ताः चतिनों मरचाइताः । चर्णत्रयेण पूवंण जाता वर्णचतुए्यी ॥4०७॥। 
चक्रच्छुत्नासिदण्डास्ते काकिणीमणिचर्मणो । सेनाग्रृहपतीभाश्वाः पुरोधःस्थपत्तिखियः ॥३०८॥ 
चतुर्द शमहारत्ननिचयाश्चक्रवर्तिनः । प्रत्येक रक्षिता देवेः सहत्नगणनैबसुः ॥१०४६॥ 

काल>चापि महाकाल: पाप्डुको माणवस्तथा । नेःसप- सवरत्नाशच शद्धूः पह्मश्च पिज्ञछलः ॥११०॥ 
भ्षमी पुण्यवतस्तस्थ निधयो5निधना नव | पालिता निधिपाछाख्यंः सुरैलोंकोपयोगिनः [[१११॥ 
शक्रटाकृतयः सर्व चतुरक्षाश्यक्रकाः । नवयोजनविस्तीणों दवावइशायामसम्मिताः ॥११२५॥ 

ते चाष्टयोजनागाधा बहचत्चारक॒क्षयः । नित्य यक्त लहल्ण प्रत्येक रकच्षितेक्षिताः ॥$ १ ३॥ 
अ्योतिनिमित्तशास्त्राणि हेनुवादकलछागुणा: | शब्दशाखपुराणाद्या. सर्व कालनिधों मताः ॥११ ४] 
पदञ्चलोहाइयो लोहा नानाभेददाः प्रवर्तिताः । रत्बवर्ण विनिर्णया महाकालनिधी पुनः ॥११७॥ 
धान्यानां सकछा सेद्राः शालित्रीहियवाइयः । कहुतिक्तादिमिद्रव्येः प्रणीता* पाण्डुके निध्री ॥११६॥ 
कवचेः खेटकेः खड़े: शरे शक्तिशरासनः । चक्राद्रायुघेदिंव्य. पूर्णो माणवकोी निधि: ॥३ १७॥ 
शयनाप्तनवस्तृनां विविवानां सहानिधि. | सर्पो सुहोपयोग्यानाँ साजनानां च भसाजनम्‌ ॥११८॥ 
इन्द्रनगीलमहानीलवच्धवइय पूव के. । स्वरत्ननिधि' पूण सुरत्नं: सुमहाशिखेः ॥११ ध॥ 
मेरंशड्डानकेरीणासन्नरीमुर॒जञादिसिः । आातोचेश्चोच्यसम्पृर्ण: पूर्ण, श्डूनिधिमंहान्‌ ॥१२०॥। 
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ओर आदर-सत्कार कर कृतयुगसे उन्हें भक्तिपू्वेक दान दिया ॥१०४-१०६॥ आगे चछकर 
भरतके द्वारा आदरको प्राप्त हुए वे त्रती त्राह्षण कद्ढे जाने छगे । इस तरह पहले कहे हुए तीन 
वर्णाके साथ सिलकर अब ब्राह्मग, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र ये चार वर्ण हो गये ॥१०७॥ १ चक्र, 
२छत्र, ३ खब्ढ, ४ दण्ड, ४ काक्षिणी, ६ सणि, ७ चसे, ८ सेनापति, ६ ग्रहपति, १० हस्ती, 
११ अश्व; १२ पुरोहित, १३ स्थपति और १४ जञ्ली चक्रवर्तीके ये चोंदह रत्न थे, इनमे प्रत्वेककी 
एक-एक हज़ार देव रक्षा करते थे तथा ये अत्यधिक सशोभित थे ॥१०८-१०६॥ १ काल, 
२ सहाकाल; ह पाण्डुक, ४ माणव, ४ नोसप, ६ सचरत्न, ७ शड्, ८ पद्म और ६ पिड्लछ' *ये 
पुण्यशादी चक्रवरतींकी नो निधियों थीं। ये सभी निधियाँ अविनाशी थीं, निधिपाल नामक 
देवाके द्वारा सुरक्षित थीं ओर निरन्तर छोगोके डपकारमें आती थीं ॥११०-१११॥ ये गाड़ीके 
आकारकी थीं, चार-चार भोरों ओर जाठ-आठ पहियोस सहित थीं । नो योजन चौड़ी, वारह 
योजन लम्बी, आठ योजन गहरी और बज्षञार गिरिके समान विशाल कुक्षिसे सहित थीं। 
प्रत्येककी एक-एक हजार यश्ल निरन्तर देख-रेख रखते थे ॥११२-११३॥ 





इनसेस पहली कालनिधिस ज्योतिपशाह्ष, निमित्तशारत्र, न्यायशास्त्र; कछाशाख्र; 
व्याकरणशास्र, एवं पुराण आदिका सद्भाव था अथीतू काहनिधिसे इन सबकी 
प्राप्ति होती थी॥११७४॥ दूसरी सहाकार निधिसे विद्वानोके द्वारा निर्णय करने योग्य 
पद्चछोह आदि नाना प्रकारके छोहोका सद्धाव था अर्थात्‌ उससे इन सबकी प्राप्ति होती 
थी ॥१९श॥ तोसरी पाण्डुक निधिमे शाढछि, त्रीहि, जो आदि समस्त प्रकारकी धान्य तथा 
कडुए चिरपर आदि पदाथोका सद्भाव था॥११६॥ चौथी साणवक निधि, कवच, ढारू, 
तलवार, चाण, शक्ति; घनुप तथा चक्र आदि नाना प्रकारके दिव्य शद्योंसे पारपूर्ण थी ॥११७॥ 
पॉचर्दी सप-निधि, शय्या, आसन आदि नाना प्रकारकी वस्तुओ तथा घरमे उपयोग आनेवाले 
नाना प्रकारके भाजनोकी पात्र थी ॥११८॥ छठवीं सबेरक्ष निधि इन्द्रनीछ मणि, सहानीछ मणि, 
चजञजमसाण आद वड़ा-वड़ा ।शिखाक वारक उत्तमात्तम रत्नोसे परिपूर्ण थी ॥११६॥ खातवीं शब्ध 
निधि; सेरी, शंख, नयाड़े, वीणा, ऋलछरी और मृदद्ठ आदि आधातसे तथा फूककर बजाने 
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एकादश: सगे २०७ 


पद्टचीणमद्दा नेत्रदुकूलवरकम्बलेः । वस्त्रेविंचिन्रवर्णाब्येः पूर्णपञ्मनिधिः सदा ॥१२१॥ 

कटकेः करिसूत्राद्रेः स्रीपुंसाभरण' शुभेः । स पिन्नलनिन्रिः पूर्णो दजवाजिविभूषणेः ॥३२२॥ 
'कामबृश्विशास्तेडमी नवापि निघयः सदा | निष्पादयन्ति निःशेप चक्रवर्तिसनीपितम ॥१२३॥ 
शत्तानि न्नीणि पष्टया तु सूपकाराः परे परे । कल्याणसिक्थमाहारं प्रत्यह ये वितन्वत्ते ॥१२४॥ 
सहस्नत्िक्थः कबलो द्वात्रिशत्‌ तेडपि चक्रिणः। एकश्चालो सुभद्वायाः एको<्न्येपा तु तृप्तये ॥4२७॥ 
चित्रकारसहस्राणि नवतिनंवसिः सह | द्वात्रिशत्‌ ते सहस्नाणि नुपा सुकुटबद्धकाः ॥१२ ६॥ 
देशाश्चापि हि तावन्तो जयन्त्यपि सुरसख्ियः । भनन्‍्तःपुरसहस्नाणि तस्य पण्णवत्तिः श्रभोः ॥१२७॥ 
हलकोटी तथा गावश्चिकोटयः कामघेनवः । कोटबश्चाप्टादुशाश्वानां निश्चेया वातरंहसाम्‌ ॥१२८॥ 
लक्षाश्चतुरशी तिस्तु सदमन्धरगामिनाम्‌ । हस्तिनां सुरथानां च॒ प्रत्येक चक्रवत्तिन' ॥१२४६९६॥ 
'आदित्ययशसा सार विवद्धनपुरोगमा' । पश्च पुत्नरशतान्यस्य वशाश्चरमदेहकाः ॥१३०॥ 

भाजनं भोजन शब्या चमूर्वाहनमासनम्‌ । निधिरत्नपुर नाट्य भोगास्तस्य दशाझ्षकाः ॥१३१॥ 
स पोडशसहस्रेश्व गणबद्धसुरः सदा । सेवायां सेच्यते दर्षेः प्रमादरहितैद्ितेः ॥३३२॥ 

विभवेन नरेन्‍्द्रोड्सौ ताइशेन युतो5पि सन्‌ | शाखारथंश्षुण्णधीश्चक्रे दुर्गंतिग्रहनिग्रहम्‌ ॥१३३॥ 
स॒द्वाम्निशत्सहस्राणां स्मयबाहुल्‍्यसस्मयः । अपाकरो हिकीयेंतान्‌ दोःकृताहितमन्थनः ॥११४॥ 
“अंवृत्तलन्षितोरस्करे सचतुःपश्लिक्षणे । पोडशे मनुराजे5स्मिन्‌ विडोजः श्रीविडस्बिनि ॥१३७॥ 
स्वायम्भुवे महाभागे भरते भरतज्तितिम्‌ । नीत्या शासति खण्डानां नित्याखण्डितपोरुपे ॥१३६॥ 


योग्य नाना प्रकारके बाजोसे पूर्ण थी ॥१२०॥ आठवीं पद्मनिधि पाटाम्बर, चीन, महानेत्र, हुकूल, 
उत्तम कम्बल तथा नाना प्रकारके रद्अ-विरद्जे वस्थोसे परिपूर्ण थी ॥१२१॥ और नौबीं पिल्ललनिधि 
कड़े तथा कटिसूत्र आदि स्त्री-पुरुषोके आभूषण ओर हाथी, घोड़ा आदिके अलछक्कारोंसे परिपृर्ण 
थी ॥१२२॥ ये नोकी नो निधियोँ कामवृष्टि नामक ग्रहपतिकरे आधीन थीं और सदा चक्रवर्तीके 
समस्त मनोरथोको पूर्ण करती थीं ॥१२३॥ चक्रवर्तके एक-से-एक बढ़कर तीन सौ साठ रसोइया 
थे जो प्रतिदिन कल्याणकारी सीथोसे युक्त आह्यार बनाते थे ॥१२४॥ एक हजार चावलोका एक 
कबछ होता है ऐसे बत्तीस कबल प्रमाण चक्रवर्तीका आहार था, सुभद्राका आहार एक कबलछ 
था और एक कबल अन्य समस्त छोगोकी तृप्तिके छिए पयाप्त था ॥१२५॥ चक्रवर्तीके निनन्‍्यानवे 
हजार चित्रकार थे, बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा थे, उतने ही देश थे और देवाड्रनाओको भी 
जीतनेवाली छियानबे हजार रित्रयोँ थीं ॥१९६-१२७॥ एक करोड़ हल थे, तीन करोड़ कामधेनु 
गाये थीं, वायुके समान वेगशालढ्ली अठारह करोड़ घोड़े थे, मत्त एवं धीरे-धीरे गमन करनेवाले 
चोरासी छाख द्वाथी और उतने ही उत्तम रथ थे ॥१९८-१२५६।॥ अकंकीर्ति और विवर्धनकों आदि 
लेकर पॉचसी चरम शरीरी तथा आज्नाकारी पुत्र थे ॥!३०॥ १ भाजन, ४ भोजन, हे शब्या, 
४ सेना, ४ वाहन, ६ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, & नगर और 2१० नाख्य ये दश प्रकारके भोग 
थे ॥१३१॥ सेवामें निपुण, प्रमाद रहित एवं परमहितकारी सोलह हजार गणबद्ध देव सदा उनकी 
सेवा करते थे ॥१३२॥ यद्यपि राजाधिराज चक्रवती इस प्रकारके विभवसे सहिन थे तथापि 
उनकी बुद्धि शास्त्रोफ़ा अ्थ विचारनेसे निरत रहती थी और वे दुर्गतिरूपी श्रहका सदा निम्नद 
करते रहते थे ॥१३३॥ भ्ुजाओसे शत्रुओका मथन करने वाले चक्रवर्तीने यद्यपि बत्तीस हजार 

राजाओको बिखेर कर उनका अभिमान नष्ट कर दिया था तथापि स्वयं अमिमानसे रहित 

थे ॥१३४॥ जिनका वक्षःस्थल श्रीवृक्तके चिहसे सह्दित था, जो चोंसठ लक्षणोसे युक्त थे, जो 

इन्द्रकी लक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाले थे और जो नित्य एवं अखण्डित पोरुषकों धारण करनेबाले 

थे ऐसे स्वयंभूपुत्र सोलहवे कुछकर भरत मद्दाराज जब भरत क्षेत्र सम्बन्धी छद्द सण्डोकी भूमिका 





१. कामहष्टि-म०। २, अ्रककीतिना | ३. विश्र्धनकुमाराटय' | ४, निभिरत्न पर मर । ५, भीयत्ञन्मण० | 


श्ण्फ हरिवंशपुराणे 


धर्मार्थकाममोच्षेपु यथेष्मनुरागिणः | जनाः सन्ततमारेमुर्नि।प्रत्यूहसमीद्धिताः ॥३३७॥ 
अवाग्विसर्गमन्येपां पृ्वंधसंफल प्रशु। । श्रिया स दर्शयन्‌ केपां नाभ्द्धमेस्य देशकः ॥११८॥ 


शाइलविक्रीडितदृत्तम्‌ 


धर्मस्याचरितस्य पू्वजनने सार्ग जिनानां महान 

सांहात्येन सपौरुषः सुखनिविलेकिककल्पदुमः । 
सम्यग्दशनरत्नरक्षितमनोदृत्तिमनश्रक्रन्‍्ठत्‌ 

चक्रे शक्रनिभः श्रिय्राउत्र भरतः शादूंरूचिक्री डितम ॥9३६॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिव्शे जिनसेनाचायकतों भरतादिग्विजयवर्णनों 
भा 
नाम एकादशः से | 
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नीतिपू्वेंक शासन करते थे तव धर्म, अथे, काम और मोक्षमें यथेष्ट अघुराग रखने वाले छोग 
निर्विध्त रूपसे निरन्तर आनन्दका उपभोग करते थे ॥१३५-१३७॥ जो अपनी छच्मीके द्वारा 
विन्ा वचन वोले ही अन्य मनुष्योके लिए पूवरजन्मसें किये हुए ध्मका फल दिखला रहे थे ऐसे 
भरत महाराज किसके लछिए धमके उपदेशक्र नहीं थे। भावाथं--उनकी अनुपस विभूतिकों 
देखकर छोग अपने आप समझ जाते थे कि यह इनके पूचक्ृत धर्मका फल है इसलिए सबको 
बस करता चाहिए ॥१३८॥ इस प्रकार पृवजन्मसे आचरण किये हुए घमके साहात्मयसे जो 
स्वयं अतिशय महान थे, पौरुषसे युक्त थे; सुखके भाण्डार थे, छोगोके लिए कल्पवृक्ष रबरूप थे, 
सम्यग्दशंन रूपी रत्नसे रक्चित सनोवृत्तिसे युक्त थे, और छक््मीसे इन्द्रके समान थे ऐसे चक्रवतों 

भरत, सिंहकी चेट्टाके समान सुद्ृद़ सनक्रो जिनमाग में छीन रखने छगे ॥१३६॥ 


इस प्रकार अरिप्नेंसि पुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें 
भरतकी दिखिजयका वर्णन करनेवाला ग्यारहवों सर्य समाप्त हुआ ॥2/॥ 


हादशः सगः 


पकार वन्दनां गत्वा चक्री भत्त रनारतम्‌ । स त्रिपश्पिुराणानि शुभ्राव व सविस्तरम्‌ ॥१॥ 

चतुविशतितीथंशवन्दनाथ शिरःस्प्शम्‌ । अचीकरदसो वेश्मद्वारे वन्दनमालिकाम्‌ ॥२॥ 

भदृष्टपूवतीथशाः प्रविष्टाः समचस्थितिम्‌ । कदाचिच्चक्रिणा सा विवद्धनपुरोगमाः ॥३॥ 

छिष्टाः स्थावरकायेष्वनादिमिथ्यात्वदष्टय; । इष्ठटा भगवतो छक्ष्मीं राजपुत्राः सुविस्मिताः ॥४॥ 
अन्तमुहृतकालेन प्रतिपक्षसुसंयमाः । त्रयोविंशान्यहों चित्र शतानि नवभिवभ्रुः ।॥७५॥ 

तानू्‌ प्रशस्य ततश्रक्री शासन च जिनेशिनाम्‌ । नत्वेशं साघुस्र्ड च विवेश मुदितः पुरोस ॥६॥ 

शनेर्याति ततः काले साम्राज्ये लोकपालिन, । चतुर्वर्गोचितज्ञानजलक्षालितचेतसः ॥७॥ 

ततः स्वयंवरारम्मे प्राप्त भुचरखेचरे । बते मेघेश्वरे धीरे सुसुलोचनया तया ॥८॥ 

युद्धे ब्देडकंकीतततों च सुक्ते च कृतपूजने । अकम्पनसुताभर्त्ता पूजितश्रक्रवत्तिना ॥ध॥। 

स हास्तिनपुराधीशः प्रासादस्थोडन्यदा बृतः । ख्रीभिः खे खेचर यान्त खेचेंया वीच्य सूर्छितः ॥१०॥ 





अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमें जाकर निरन्तर भगवान्‌ वृषभदेवकों नमस्कार 
करते थे ओर प्रशठ शल्कापुरुषोके पुराण विस्तारके साथ सुनते थे॥१॥ उन्होने चौबीस ती थद्कूरों- 
की वन्दनाके छिए अपने महलोके द्वारपर शिरका स्पश करने वाली वन्दनमालाएँ वँधवाई थीं । 
भावाथ--चक्रवर्ती भरतने अपने महछोंके द्वारपर रत्लनिर्मित चौबीस घं॑टियोंसे सह्दित ऐसी 
वन्द्न-मालाएँ बंधवाई थी जिनका निकलते समय शिरसे स्पश होता था। घंटियोकी आवाज 
सुनकर भरतको चौबीस तीथकरोंका स्मरण हो आता था जिससे वह्द उन्हें परोक्ष नमस्कार 
करता था ॥२५॥ किसी समय 'क्रवर्तीके साथ विवद्धन कुमार आदि नो सौ तेईस राजकुमार 
भगवानके समवसरणमे प्रविष्ट हुए। उन्होंने पहले कभी तीथकरके दर्शन नहीं किये थे। वे 
अनादि भिथ्यादृष्टि थे और अनादि कालछसे द्वी स्थावर कायोमे जन्ममरण कर क्लेशको प्राप्त हुए 
थे। भगवानकी छक्ष्मी देखकर वे सब परम आश्वयको प्राप्त हुए और अन्त हतमे द्वी उन्होंने 
संयम प्राप्त कर छिया ॥२-४॥ चक्रवर्तीने उन सब कुमारोंकी तथा जिनेन्द्रदेवके शासनकी प्रशंसा 
की और अचन्‍्तमें वे श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंघको नमस्कार कर प्रसन्न होते हुए अयोध्या 
नगरीसें प्रविष्ट हुए ॥$॥ 

तदनन्तर धीरे-धीरे समय व्यतीत द्वोनेपर छोगोकी रक्षा करने वाले एवं चतुवगंके 
वास्तविक ज्ञानरूपी जलसे प्रक्षाल्तत चित्तके घारक महाराज भरतके साम्राज्यमे सब प्रथम 
स्वयंवर प्रथाका प्रारम्भ हुआ । स्वयंवर मण्डपसे अनेक भूसिगोचरी तथा विद्याघर इकट्ठ हुए । 
बनारसके राजा अकम्पनकी पुत्री सुछोचनाने हरितनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेघेश्वर 
जयकुमारकों वरा। अकंकीर्ति और जयकुमारका युद्ध हुआ जिसमें जयकुमारने अककीर्तिको 
बॉध लिया । पश्चात्‌ अकम्पनकी प्ररणासे जयकुमारने अकंकीर्तिको छोड़ दिया एवं उसका सत्कार 
किया और चक्रवर्तीने सुलोचनाके पति जयकुमारका सत्कार किया ॥७-६।॥ 

तद्नन्‍्तर किसी समय हस्तिनापुरका राजा जयकुमार स्त्रियोसे घिरा महलकी छुतपर 
बेठा था कि आकाशमें जाते हुए विद्याधर और विद्याधरीको देखकर अकस्मात मृच्छित हो 


१ तीर्थेश वन्दनार्थ म०। २. विवदनकुमारप्रमतयः ६२३ भरतपुत्रा: अनाठिमिप्याह्ट+" सउ्त 
पूर्व भगवतो वैभवं दृष्ठा संयम स्वीचनुरिति कथासारः । ३ बद्धे च कीर्ती च म० । ४ विद्यार्प नह । 
२७ 


ख््व5 


न हरिवंशपुराणे 


विह॒लान्तःपुरखीमिः कृतमृच्छाप्रतिक्रियः । हा प्रभावति | यात्ाअसि क्रत्यवादात्मवुद्धवान्‌ ॥११॥ 
जये जातिस्मरे जाते तत्रिया5पि खुछोचना । प्रासादवलूभों क्रीडत्पारावतयुगेक्षणात्‌ ॥१२॥ 
भूत्वा जातिस्मरा मूच्छा रात्वा प्राप्य प्रतिक्रियास । हिरण्यवसंणों नाम गहुतीब सम्ुत्विता ॥4३॥ 
हिरण्यवर्मपू्वोंउहसित्युवाच जयः प्रियास्‌ । सा ं प्रभावतीत्याह प्रह्म्टा तं सुलोचना ॥१४॥। 
विद्याधरभव पूर्वममिज्ञानैरुभावपि । परस्परस्थ संवाद्यं स्प्ट विदधनुः श्रियो ॥१७॥ 
ततोडन्तःपुरलोकच्य कौतुकत्याप्रचेतसः । किसेवदिति जिज्ञासाज्ञापनाथ जयोक्तया 4 द्षा। 
सुखदुःखरसोन्मिश्रमवियोगसुखान्वितम्‌ । दयोश्वरितमास्यातं चनुसंवमयं तया ॥% णा 
डट्टिण्टिकारिसम्बन्ध सुकान्तरतिवेगयोः । दम्पत्योदग्धयोस्तेन सर्णं करुणावहस्र ॥$८ा॥ 
सार्जारेण सता तेन स्वपारावतञजन्सनि । सक्षणे दुःखसरणं स्व॑ं जगाद खुलोचना ॥१४६॥ 
साघुदानानुमोदेव प्रभावत्या प्रभावितः । हिरिण्यवर्मणों सोंग सह्दाविद्याधरश्षियः ॥२०॥ 
स्वपूर्ववरिणा दाह दयोः सह तपस्थयोः । आद्यकत्पसमुत्पत्ति संक्लेशपरिणामतः ॥२१॥ 
क्रीडार्थभायतस्थास्य चममा देवमिधुनस्थ च । वेरिणो नरकोत्थस्य भीमसाधोश्व म्पणस्‌ ॥२२॥ 
स्वर्गच्यवनपरय॑न्त दर्पत्योश्वरितं यथा । इश्श्ुतानुभूताथ सविस्तरमसुदोरिदस ॥२३॥ 





गया ॥१०॥ घबड़ायी हुई अन्तःपुरकी स्त्रियोंने उसकी मृच्छाका उपचार किया जिससे सचेत 


होकर वह कहने छगा कि 'हाय ! प्रभावति ! तू कहाँ गई ?? ॥११॥ डघर विद्याघर और विद्या- 
धरीकों देखकर जयकुमारकों जातिस्सरण हुआ और इधर महछके छब्जेपर क्रीड़ा करते हुए 
कवृतर और कवृतरीका युगल देखनेसे सुलोचनाकों भी जातिस्मरण हो गया जिससे वह 

सूच्छित ही गई। पश्चात्‌ सृच्छोका उपचार प्राप्त कर सुलोचना हिरण्यवर्माका नाम लेती हुई 
डठी ॥१२-१३॥ प्रियाके मुखसे हिरिण्यचसोका नाम सुनकर जयकुमारने उससे कहा कि पहले 
में हो हिरण्यवसी था इसके उत्तरसे सुलोचनाने भी प्रसन्न होती हुई कहा कि वह प्रभावती 


सं 
मेंहदी हूं ॥१४॥ इस प्रकार पति-पत्नी दोनोने अनेक चिह्ोसे हम पहले विद्याधर थे, इसका 
स्पष्ठ निणंय कर लिया ॥१शा। 


तद्नन्तर जिसका चित्त कौतुकसे व्याप्त हो रहा था ऐसे अन्तःपुरके समस्त छोगोंकी 

'यह क्या हे? इस जिज्ञासाकों दूर करनेके छिए जयकुमारकी प्रेरणा पाकर सल्येचनाने दोनके 
पिछले चार भचोसे सम्बन्ध रखनेवाछा चरित कहना शुरू किया । डन्तका वह चरित सुख और 
दुःख खझूपी रससे मिला हुआ था तथा संयोग सम्बन्धी खुखसे सहित था ॥?६-१७॥ उससे 
वताया कि सुकान्त और रतिवेया नामक दस्पतिके साथ उट्टिंटिकारिका क्‍या सस्वन्ध था तथा 
क्रिस प्रकार उसने उक्त दोनो दम्पतियोकों जलाकर उनका करुणापू्ण सरण किया था । उट्टिंटिकारि 
सरकर वचिछाव हुआ और सकान्त तथा रतिवेगा मरकर कवूतर-कवृत्तरी हुए तो उर्द्रिटिकारिने 
कवृतर-कवृतराका भक्षण किया । जिससे उन्हें सरते समय वड़ा हण्ख उठाना पड़ा ॥१5८-१६्॥ 
सुनिदानका अजुसदिनास कदृत्तराका जीव प्रभावत्ती चासकी विद्याधरी हुई और कवृतरका जीव 
हि्रिण्यव्सा नासका विद्याघर हुआ तथा दोनों ही विद्याधरोकी छक्ष्मीका उपभोग करते रहे । 
कद्ाचित्‌ हिरण्यचसा और प्रभावती वनमें तपस्या करते थे उसी समय अपने पूर्वे भवके वैरी-- 
साजारके जीव ( विद्युद्वंग नामक चोर ) ने उन्हें अग्निसे जछा दिया | संक्लिष्ट परिणामोके कारण 
हिरण्यवमा ओर प्रभावती सरकर प्रथम स्वगंसे देव-देवी हुए और विद्यह्केसग चोरका जीच मरकर 


तरक गया | किसी समय उक्त देव-देवियोका युगल क्रोडाके छिए प्रथिवीपर आया था और 
विद्युद्न गकका जीव नरकसे निकलकर भीस नामका साधु हुआ था । सो कारण पाकर तीनों जीवो- 


१ इनमूच्छानिवारणः | २ प्रतिक्रियः म०। ३. दृ्ए श्रत्ता म० | 





ह्वादशः सर्गः २११ 


निजाशया च कथित श्रीपालचरितं तथा । सान्तःपुरो जय्रः श्रत्वा महान्तं विस्मय प्रितः ॥२४॥ 
भवपश्चकसम्बन्धस्नेहसागर वर्तिनो! । स्मरणादेव सम्प्राप्ताः विद्या: प्राग्जन्मजास्तयोः ॥२५॥ 
ततो विद्याप्रभावेण विद्याधरयुवश्रियौं | विजह॒तुजंयन्तो तो लोक खेचरगोचरम्‌ ॥२६॥ 
जिनेन्द्रवन्दनापून त्रिव्गंपरिपोषिणा । मन्दरस्य रत तेन कन्दरासु सम॑ तया ॥२७॥ 
कुछशेलनित्तम्बेपु सुविशालनितम्बया । रेमे किन्नरगीतेपु रामया सोडमिरामया ॥२८ा। 
कमंभूमिभदेनापि क्रीडितं भोगभूमिषु । कलागुणविद्ग्धेन मिथुनेन यथेप्सितम्‌ ॥२४९॥ 
शक्रप्रशसनादेत्य रतिप्रभसुरेण सः | परीक्ष्य स्वख्रिया मेरावन्‍्यदा पूजितो जयः ॥३०॥ 
सर्वासामेव शुद्धीनां शीलशुद्धिः प्रशस्यत्ते | शीलशुद्धिविशुद्धानां किद्दराखिद्शा नृणाम्‌ ॥३१॥ 
वर्षाणि बहु पत्नीकः सुबहूनि बहुप्रजा: | ब॒ुभुजे परमान्‌ भोगान्‌ विजयेन सम॑ जय; ॥३२॥ 
सुतया5कम्पनस्थासावाक्रीड्याद्िपु चान्यदा । वनन्‍्दनाथ जिनेद्वस्य त्ृपभस्य समागमत्‌ ॥३३॥ 
प्रत्यासन्नमसुश्चन्ती प्रोवाच दयिता च सः । प्रिये पश्य जिनाधीश त्रेलोक्यपरिवारितम ॥३४॥। 
प्रातिहायेयुंतोड्ट मिश्चतुखिशन्महाऊुतैः | अय॑ भाति विश्ुर्धाता त्रेलोक्यपरसेश्वरः ॥३५॥ 

अमी चतुर्विधा देवाः सोधमंप्रमुखाः प्रिये । देव्योई्मीपामपि मुर्ष्ना प्रणमन्ति जिनेश्वरम्‌ ॥३६॥ 





जीती जी -ी 


ने परस्पर क्षमा भाव धारण किया । काछ पाकर भीम मुनि तो मोक्ष चले गये और देवदम्पती 
स्वगंसे च्युत होकर हम दोनो हुए हैं। इस प्रकार स्वगंसे च्युत होने पर्यन्त देवदम्पतीका चरित 
जैसा देखा,सुना अथवा अनुभव किया था चैसा सुछोचनाने विस्तारके साथ वर्णन किया ॥२०-२३॥ 
तदनन्तर जयकुमारकी आज्ञा पाकर सलोचनाने श्रीपाल चक्रवर्तीका भी चरित कहा जिसे अन्त:- 
पुरके साथ-साथ सुनकर जयकुमार परम आश्वयको प्राप्त हुए ॥२४॥ जो पॉच भवोके सम्बन्धसे 
समुत्पन्न स्नेह रूपी सागरमें निमग्न थे ऐसे जयकुमार और सुलोचनाकों स्मरण मात्रसे ह्वी पूच 
भव सम्बन्धी विद्याएँ प्राप्त हो गई ॥२४॥ तदननन्‍्तर विद्याके प्रभावसे विद्याधर और विद्याधरियो- 
की शोभाको जीतते हुए वे ढोनो विद्याघरोके छोकसे विहार करने लगे ॥२६॥ घमे, अथ ओर 
काम इस त्रिवगको पुष्ट करनेबाछा जयकुमार कभी जिनेन्द्र भगवानकी चन्द्ना कर सुमेरुपवंतकी 
गुफाओंमें सुलोचनाके साथ रमण करता था और कभी जहाँ किन्नर देव गाते थे ऐसे कुछाचढोके 
नितम्बोपर विशाल नितम्बोंसे सशोभित्र सुन्दरी सुलोचनाके साथ क्रीड़ा करता था ॥२७-२८।॥ 
वह यद्यपि कमभूमिसे उत्पन्न हुआ था तथापि कछा गुणसे विदग्घ आय दम्पतीके समान भोग- 
भूमियोंमे इच्छानुसार क्रीड़ा करता था ॥२६॥ 


किसी समय इन्द्रके द्वारा की हुई प्रशंसासे प्रेरित होकर रतिप्रभ नामक देवने अपनी ख्ीफे 
साथ सुमेरु परवेतपर जयकुमारके शीछूकी परीक्षा की और परीक्षा करनेके वाद उसकी पूजा 
की ॥३०॥॥ सो ठीक ही है क्योकि सब प्रकारकी शुद्धियोमे शीलछशुद्धि ही प्रशंसनीय है | जो 
मनुष्य शीलकी शुद्धिसे विशुद्ध है उनके देव भो किंकर हो जाते हैं ॥३१॥ बहुत पत्नियो और 
बहुत पुत्रोसे सुशोभित जयकुमार अपने छोटे भाई विजयके साथ उत्तसोत्तम भोग भोगता 
रहा ॥१२॥ 

तदनन्तर किसी दिन वह सुलोचनाके साथ पव॑तोपर क्रीड़ा कर श्री वृषभ जिनेन्द्रकी 
वन्दनाके लिए समवसरण गया ॥३१३॥ समस्रवसरणके समीप पहुँचकर उसने पासमे खडी सुला 
चनासे कहा कि प्रिये ! तीन लोकके जीबोसे घिरे हुए जिनेन्द्रवेबकों देग्यो ॥२४॥ ये त्रिल्टोकरी 
नाथ आठ प्रातिद्दार्योसे सहित हैं. तथा चॉतीस अतिशयोसे सुशोभित हो रहे है ॥३श॥ हे ५ 
ये सोधम आदि चारो निकायके देव और इनकी देवियाँ मस्तक भुका-कुछाकर जिननद्र देबका 





! 





१. मवोचन्ती म०। २ विशुद्धान्तो म०, ख०। 


२६२ हरिवंशपुराणे 


नानदियतिभियुक्ताः सप्ततिगंणधारिण; । अमी बृषभसेनाच्याः प्रकाशन्तेडन्तिक प्रभोः ॥३ णा 
असर बाहुबली कान्‍्ते | केवली जटिलो बृतः । स्वश्नातृमुनिभ्िर्भाति न्‍्यग्रोध इव पादपः ॥३८॥ 
एप सोमप्रभो देवि | शोभते गुरुरावयोः । श्रेयला सहितो योगी तपःश्रीपरिचारितः ॥३ ६॥ 

भय पुत्रसह्लेण तपस्थो जनकर्तव । अकम्पनसहाराजों राजते तपस; श्रिया ॥४०॥ 
दुर्मपंणादयस्ते5्मी खवत्स्वयंवरयोधिनः । डपशान्तवियः कान्‍्ते | तपस्यन्ति महानूपा: ॥४4॥॥ 
ब्राह्मीयं सुन्द्रीयं च समस्तार्यांगणाग्रणी। । कुमारीश्याँ प्रिये ताभ्यां मारभद्ः स्फुटीकृतः ॥४२॥। 
भरतोथ्य॑ नृपेः सा्सुपविशे जिनान्तिके | अनन्‍्तःपुरसिदं तस्य सुभद्वादिकमेकतः ॥8४३॥। 

पश्य पश्य प्रिये चित्र यद॒न्योन्यविरोधिनः । तिय॑ज्चोड्सी समासीनाः सममेकन्न मिश्रवत्‌ ॥॥४४॥ 
दर्शयन्निति कान्तायं समवस्वित्तिसहंतः । सोअचरतीर्य सरुनन्‍्मार्गात्‌ कृतजनेन्द्रसंस्तवः ॥2७॥ 
निविष्टश्चक्रिणः पाश्व विचयी नयविज्ञयः । सुभद्वान्तिकमासाद्य समासीना सुलोचना ॥४६॥। 
धर्स तन्न जयः श्रुत्वा सप्रपत्नकथारतम्‌ । वोधिकाभमसों लेसे मोहनीयतनुत्वतश ॥8७॥। 
स्नेहपाश इ॒ढं छित्तवा प्रवोध्य स छुछोचनाम्‌ । पुत्रायानन्तवीर्याय द॒त्वा राज्य निज कृती ॥४८॥। 
चक्रिणा रुष्यसानो5पि स स्नेहवशवर्तिना । प्रवन्नाज जिनस्यान्ते विजयेन जयः समम्र्‌ ॥8 ६॥ 
शतान्यष्टी जयेनामा प्राश्रजन्‌ छितिपास्तदा । कलत्रपुत्नमित्राणि सराज्यान्यवहाय ते ॥००॥। 
दुःसंसारस्वभावज्ञा सपत्नीमिः सिताम्बरा । घाह्मीं च सुन्दरीं श्रित्वा प्रवच्चाज सुछोचना ॥०१॥। 


प्रणाम कर रही हैं ॥३६॥ ये भगवान्‌ ऋषभदेवके समीप नाना ऋद्धियोंके धारक मुनियोसे 
युक्त वृषभसेन आदि सत्तर गणधर सुशोभित हो रहे हैं ॥३७॥ हे कान्‍्ते ! यहाँ ये केवछज्ञानी 
जटाघारी वाहुवछी भगवान्‌ विराजमान हैं | ये मुनि अवस्थाको प्राप्त हुए अपने भाइयोंसे घिरे 
हुए है. और अनेक वृक्षोसे घिरे बटबृक्षके समान सुशोमित हो रहे हैं ॥३८॥ हे देवि ! इधर ये 
तपरूपी छक्मीसे घिरे हुए हमारे पिता सोमग्रभ मुनिराज, अपने छोटे भाई श्रेयान्सके साथ 
सुशोमित हो रहे हैं ॥३६॥ इधर चे तुम्हारे पिता अकम्पन महाराज एक हजार पुत्रोके साथ तप- 
में छीन ्‌ तथा तपोलच्मीसे अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं ॥४०॥ हे कान्‍्ते ! इधर ये तुम्दारे 
स्वयवरमत युद्ध करनेवाले छुमषण आदि बढ़े-चढ़े राजा शान्त चित्त होकर तपस्या कर रहे हैं ॥४१॥ 
हे प्रिये ! यह समस्त आर्थिकाओंकी अग्रणी त्राह्म है और यह सन्दरी है इन दोनोने कुमारी 
अवस्थामे ही कामदेवको पराजित कर दिया है ॥४०॥ इचर यह जिनेन्द्र भगवानक्के समीप 
अनेक राज़ाआक साथ भरत चक्रवर्तों वेठा है जौर उधर दूसरी ओर उसकी सुमद्रा आदि 
रानियों अवस्थित हैं ॥४श॥ हे प्रिये ! देखो देखो, कैसा आश्चर्य है किये परस्परके विरोधी 
तियख्च यहां एक साथ सित्रकी तग्ह बैठे हैं ॥४४॥ इस प्रकार प्राणवल्लमा--छुलो चनाके लिए 
आरइन्त भगवानका समवसरण दिखाता हुआ तनीतिका वेत्ता कुमार आकाशसे नीचे उतरा और 
गनन्‍्द्र भगवानका सरुति करता हुआ विन्य-पूर्वक चक्रवर्तीके पास बैठ गया तथा सुछोचना 
छभद्राक पास जाकर बैठ गई ॥४४-४३॥ जयकुमारका सोह अत्यन्त सूच्र्म रह गया था इसलिए 
बहा विस्तृत कथारूपी अम्नतसे सद्दित धर्मका उपदेश सुनकर डसने सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्बक्‌ चारित्रर्पी वोधिका छाभ प्राप्त किया ॥४७।॥ तदनन्तर अतिशय बुद्धिमान जयकुमारने 
त्तदजूपा चुद्ढ वन्‍्चनका छेदकर सुछठोचनाको सममकाया, अनन्तवीय नामक पुत्नके लिए अपना 
/ ज्य दवा और स्नहके वशवर्ती चक्रवर्तीके सना करनेपर भी छोटे भाई विजयके साथ जिनेन्द्र- 
देवक समीप दीक्षा ले छी ॥४प-४६॥ उस समय जयकुमारके साथ एक सो आठ राजाओं 
सी, पुत्र; मित्र तथा राज्यको छोड़कर दीक्षा घारण कर छो ॥१०॥ दष्ट ससारके स्वभावको 
जाननेवाली झुलोचनाने अपनी सपत्नियोके साथ सफेद वस्र घारण कर लिये और ब्राह्मी चथा 


१ तपसा श्विया म० | 
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ह्वादशाड्रधरो जातः छ्षिप्नं मेघेश्वरो गणी । एकादशाद्रभ्ृज्जाता सा55ग्रिंकाउपि सुलोचना ॥५३२॥ 
भूचरेपु ततोडन्येपु खेचरेपु च राजसु । निष्क्रान्तेपु श्रियस्त्यक्त्वा दोपषिणीरिव योपितः ॥५३॥ 
अभूचन्‌ गणिनो भत्त रशीतिश्चतुरुत्तरा । सहस्नाणि गणाश्चासन्नशीतिश्चतुरुत्तरा ॥ण४॥ 

भाद्यो बृपभसेनो5न्यः कुम्मो इढरथी गणी । चतुथः शज्रुद्मनों देवशर्मा च पद्मस. ॥५५।॥। 

पष्टो गणघरो धीमान्‌ घनदेव इतीरितः । नन्‍्दनः सोमदत्तश्च सुरदत्तस्तथा परः ॥५६॥ 
वायुशर्मा सुबाहुश्च देवाग्निद्वांद्शों गणी । भग्निदेवो5ग्निभूतिश्व' चतुदश उदीरितः ॥७५७॥ 
तेजस्वी चाग्निमिन्रश्च तथा हलूधरः श्रुती । महीधरश्च माहेन्द्रो वसुदेवो वसुन्धरः ।।५८।। 
तथैचाचलनामान्यो मेरुश्व जगतीप्यते । भूतिः स्व॑सहो यज्ञः स्वगुप्तस्तथापरः |।५६॥ 

द्वी व सवश्रियो देवो विजयश्चापि संज्ञया । परो विजयगुप्तश्च मिम्रान्तविजयस्तत; ॥॥६०॥। 
विजयश्री रिति ख्यातः पराख्योअ्ण्यपराजितः । चसुमित्रो5पि सेनानतो वसुसाधुरनीदश-, ॥६१॥ 
सत्यदेव इति छ्लेयः सत्यवेदः पुनगंणी । सर्वगुप्तश्व मिश्रश्च सत्यवानिति नामतः |६२।। 
विनीतः सबरश्चोभावृपिग्ुप्तपिंदुत्तकी । यज्ञदेव इति प्रोक्तो यज्ञगुप्तस्तथेव च ॥६8॥। 

यज्ञमिन्नो यज्ञदृत्तः स्वायम्भुव इति स्तुतः । भागदत्तो भागफदगुगुंप्फल्गु- प्रकीत्तितः ॥६४॥॥ 
तथाउन्यो गणअत्नास्ना मिन्रफल्यु) प्रजापति: । ततः सत्ययशा नाम्ना चरुणों घनवाहिकः ॥६७॥ 
गणी महेन्द्रदृत्तरच तेजोराशिमहारथः । विजयश्रुतिरभ्यश्च महावबल इति श्रुतः ॥६६॥ 
सुविशालश्च वच्रश्च वरनामा ततो5परः । सप्ततिश्चन्द्रचूडोअन्यस्ततो मेघेश्वर. परः ॥६७॥। 
कच्छुश्चापि महाकच्छुः सुकच्छी5तिवलो5पि च। भद्दावल्िश्व विश्यातो नसिश्च विनमिस्तथा ॥६८॥ 
गणी भद्गबलो नन्‍्दी तथाअन्यः सम्ुदीरितः । महानुभावसंज्ञश्च नन्दिमिशत्रश्च नामतः ॥६६॥ 
तथेव कामदेवश्च चरमोथ्नुपमः स्मृतः । बृपभस्य गणिनस्ते3सी अशीतिश्चतुझ॑त्तराः ॥७०॥ 
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सुन्दरीके पास जाकर दीक्षा ले ढी ॥४१॥ मेघेश्वर जयकुमार शीघ्र द्वी द्वादशाब्नक्े पाठी 
होकर भगवानके गणधर हो गये और आययिका सुछोचना भी ग्यारह अन्लोकी धारक हो गई 
॥४२॥ तद्नन्तर अनेक भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओने जब दोषवती स्लियोके समान 
लक्त्मीका त्यागकर दीक्षा धारण कर छी तब भगवानके चौरासी गणधर हो गये और गणाकी 
संख्या चौरासी हजार हो गई |[४३-५४७॥ उनमे चौरासी गणधरोके नाम ये हैं--१ वृपभसेन, 
२ कुम्भ, ३-दृद्रथ, ४ शब्रुदमन, ४ देवशमो, ६ धनदेव, ७ ननन्‍्दून, ८ सोमदत्त, ६ सुग्दत्त, 
१० वायुशर्मा, ११ सुबाहु, १२ देवाग्नि, १३ अग्निदेव, १४ अग्निभूति, १४ तेजस्वी, 
१६ अग्निमित्र, १७ हलूधर, १८ महीधर, १६ महेन्द्र, २० वसुदेव, २१ वसुन्धर, रे९ अचल, 
२३ मेरु, २४ भूति, २४ सबसह, २६ यज्ञ, २७ सवेगुप्त, र८ सर्वेत्रिय, २६ सर्वेदेव, ३० विजय, 
३१ विजयगुप्त, १९ विजयमित्र, २३ विजयश्री, २४ पराख्य, ३४ अपराज्ञित, ३६ बसुमित्र, 
३७ बसुसेन, रेप साघुसेन, ३६ सत्यदेव, ४० सत्यवेद, ४१ सवगुप्र, ४४ सिन्र, 
४३ सत्यवान्‌ , ४४ विनीत, ४४ संबर, ४६ ऋषिगुप्त, ४७ ऋषिद॒त्त, ४८ यज्ञदेव, ४६ यज्ञगुम, 
४० यज्ञमित्र, ४१ यज्ञदत्त, ४२ स्वायंभ्रुव, ४३ भागदत्त, ४४ भागफल्गु) ४ गुप्त, ६ गुप्त 
फल्गु, ४७ मिन्रफल्गु, ४८ प्रजापति, ५६ सत्ययश, ६० वरुण, ६१ धनवाहिक, ६९ महन्द्रदत्त, 
६३ त्तेजोराशि, ६४ मद्दारथ, ६४ विजय-श्रुति, ६६ मदह्दावछ, ६७ सुविशाल, 5८ चञ), 

६६ बेर, ७० चन्द्रचूड, ७१ मेघेश्वर, छर कच्छु, ७३ मद्दाकच्छ, ७४ सुकच्छ, ७४ अतिवन्‍्द- 

७६ भद्रावर्ति, ७७ समि, ७८ विनमि, ७६ भद्रव॒ल, ८० नन्‍्दी, ८ महानुभाव, ८४ नन्दिमित्र, 
प३ कामदेव और ए्४ अनुपस। भगवान्‌ बृपभदेचके ये चौरासी गणधर थे ॥£४-४थय 
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२१४ इरिवंशपुराणे 


सद्ठः परिपदि श्रीसान्‌ वभो सप्तविधस्तदा । विचिब्रगुणपूर्णानाद्ूपीणा दुपभेशिनः [७१॥ 
सहस्नाणि च चत्वारि तत्र सप्तशतानि च । पत्चाशच्च सहाभागा वश्चु। पूवंचरास्तदा ॥७२॥। 
ताचन्त्येव सहर्नाणि शर्त पत्चाशतायुतम्‌ । श्रुतस्थ शिक्षकाः ओोक्ताः संयताः संयताच्षकाः तएरे॥ 
सहत्लाणि नवाधीता मुनयोश्वधिलोचनाः । चिंशतिस्ते सइज्नाणि केवलज्ञानलोचनाः ॥७श॥ 
विंशतिस्ते सहत्लाणि पट शतानि च वेक्रिया: । विक्रियाशक्तियोगेन जयन्तः शक्रमप्यकूम्‌ ॥७५ा। 
द्वादशेव सहस्नाणि तथा सप्तशतानि च । पच्चाशच्न युत्ास्तन्न सत्या विषुरया बच्चु; ॥७६॥ 
दावन्त एवं संस्याताः संख्यया5संख्यसदुयुगाः । जेतारो देतुवादज्ञा चादिनः प्रतिवादिनाम ॥७७॥| 
सपश्चाशत्सदत्नास्ता शुद्धुज्ञा बधुरायिक्राः । श्राविकाः पद्नलच्यस्ताखिलज्षा: श्रावकाश्च ते ॥७८ा।। 
उच्नस्थकालनिसुक्तां पूवलज्ञां जिनेश्वरः | विजहार महीं भव्यान्‌ भवाव्येस्तारयन्‌ बहुन्‌ ।॥७ ६॥ 


स्न्धराच्छुन्द: 


इत्य कृत्वा समर्थ भवजलूघिजलोत्तारणे भावती थ॑ 

करपान्तस्थायि भूयखिश्रुवनहितक्वत्‌ क्षेत्रतीथ स कच स्‌ । 
स्वाभाव्यादारुरोह श्रमणगणसुरत्रातसम्पूज्यपादः 

केछासास्य महीध्र निषधमित्र बपादित्य इद्धमभाव्यः ॥८०॥। 
तस्मिन्नद्री जिनेन्द्रः स्फटिकणिशिलाजालूरस्ये निपण्णो 

योगानां सन्निरोधं सह दुशमिरथो योगिनां यः सहस्रेः । 
कृत्वा कृत्वान्तमन्ते चतुरपरमहाकमसेदस्य शर्स- 

स्थान स्थान स सै समगसदसलतग्धराभ्यच्यसान: ॥८१॥। 


क्िल्ंलजिजि जी जज जल घन्‍ ०. 


भगवान्‌ वृषभदेवकी सभासे नाना प्रकारके गुणोंसे पूर्ण मुनियोंका सात प्रकारका संघ था 
॥७॥॥ उनमें चार हजार सात सौ पचास महाभाग त्तो पूवंधर थे ॥७५॥ चार हजार सात सो 
पचास मुनि श्रुतक्ने शिक्षक थे, ये सव मुनि इन्द्रियोंको वश करनेवाले थे ।७१॥ नो हज़ार मुनि 
अवधिज्ञानी थे, वीस हज़ार केवछज्ञानी थे, वोस हजार छह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, 
ये मुनि अपनी विक्रिया शक्तिके योगसे इन्द्रको भी अच्छी तरह जीतनेवाले थे, चीस हजार 
सात सौ पचास विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानके धारक थे, वीस हजार सात सौ पचास ही असं- 
ख्यात शुणोके घारक; हेतुवादके ज्ञाता तथा प्रतित्रादियोंको जीवनेवाले वादी थे, शुद्ध 
आत्मत्तत्त््की ज्ञाननेवाढी पचास हजार आर्थिकाएँ थीं, पॉच छाख श्राविकाएँ थीं 
ओर तीन लछाख श्राचक थे ॥७४-७८॥ भगवानको कुछ आयु चौरासी छाख पूर्व बर्षफ़ी थी 
उसमेंसे छझ्स्थ काछके तेरासी छाख वर्ष पू्वे वर्ष कम कर देनेपर एक छाख पूर्व वध तक 
उन्होने अनेक भव्य जीवोंको संसार-सागरसे पार करते हुए प्रथिवीपर विहार किया था ॥७६॥ 
इस भ्रकार सुनिगग और देवोके समूहसे पूलित चरणोके धारक श्री वृषभ जिनेन्द्र, संसाररूपी 
सागरक्े ज्से पार करनेमें समर्थ रत्नत्रयरूप साथ तीर्थंका प्रवर्तन कर कल्पान्त काछू तक 
स्थिर रहनेवाले एवं जिभुवन जनहितकारी क्षेत्र तीथेको प्रवत्तेनके लिए स्वभाववश ( इच्छाके 
विना ही रे केछास पर्वेतपर उस तरह आहढडू हो गये जिस तरह कि देदीप्यमान प्रभाका धारक 
इपका सूय निपधाचरूपर आरूडइ होता है ॥८०॥ स्फटिक सणिकी शिलाओके समूहसे रमणीय 
इस कडछास पचतपर आरूइ होकर भगवानने एक हजार राजाओंके साथ योग निरोध किया 
आर अन्तम् चार अधातिया कर्मोंका अन्त कर निर्सल माढाओंके धारक देवोसे पूजित हो अनन्त 
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उद्घः सद्दोब्स्य मौनः स्फुटसुवनगुरोदेवरद्देवस्य देहं 
देवीधश्रक्रवत्तिप्रसुखनूपगणश्चातिभवत्या समेत्य । 

गन्धेः पुष्पेश्च धूपैः सुरभिभिरमलेरजतैश्व प्रदीपेः 
सम्पूज्यानस्य सम्यग्वृपभजिनगुणश्रीफल याचते रुम ।॥८२॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्तों वृपभेश्वरपरिनिवाणिवर्णनों 
नाम द्वादशः सर्गः ॥११॥ 


ब_्ि 
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सुखके स्थानभूत मोक्षस्थानको प्राप्त किया ॥८१॥ मोक्षप्राप्तिके अनन्तर मुनियोका श्रेष्ठ संघ, 

देवोका समूह और चक्रवर्ती आदि प्रमुख राजाओंका समूह--इन सबने तीत्र भक्तिवश आकर 
गन्ध, पुष्प, सुगन्धित धूप, उज्ज्वल अक्षत और देदीप्यमगन दीपकके द्वारा त्रिजगद्गुरु देवादि 
देव द्ृषभदेवके शरीरकी पूजा कर तथा अच्छी तरह नमस्कार कर यही याचना की कि हस- 
लोगोंकी श्री ऋषभ जिनेन्द्रके गुण लक्ष्मीरूपी फलकी प्राप्ति होदे ॥ ८२ ॥ 


इस अकार अष्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश 
पुराणमें श्रीवषभदेवकी निर्वाए-प्राप्तिका वर्णन करनेवाला 
बारहवॉ सर्ये समाप्त हुआ ॥?१॥ 





१. मुनीनामय मौनः 'तस्येदम्‌ ' इत्यणू प्रत्ययः । 
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अनुभूय चिरं लक्ष्मी भूपतिभरतेश्वरः । भादित्ययशस पुत्रममिषिच्य भुवो विभुः ॥१॥ 

दीक्षां जग्नाह जैनेन्द्रीसुप्रामात्मपरिग्रहाम्‌ । दुर्निग्रहेन्द्रियग्मामसगनिम्नहवागुराम ॥२॥। 
पद्नमुश्टिमिरुत्पाव्य चुट्यदूवन्धस्थिति: कचान्‌ । छोचानन्तरमेवापद्‌ राजन श्रेणिक ! केवलम्‌ ॥।३॥। 
द्वात्रिशस्त्रिदशेन्द्रं: स क्ृतकेवलपूजनः । दीपको सोछ्षमार्गस्य विजद्दार चिरं महीम्‌ ॥४॥। 
पूर्वऊक्षाः कुमारत्वे तस्यागुः सप्सप्ततिः । साम्राज्ये पट प्रभोरेका श्रामण्ये विश्वर्श्वनः ॥७॥। 
शेल ब्पभसेनादरेः कैलासमधिरु सः । शेपकमत्यान्मोशमन्ते प्राप्त सुरेः स्तुतः ॥६॥ 
आदित्ययशसः पुत्रो जातः स्मितयशःश्रुतिः । श्रियं तस्मे वित्तीर्यासाँ तपसा प्राप निदृंतिम ॥॥७॥। 
वलस्तस्मादभृत्युत्र; खुबलो5तो महाबलः । ततो$तिवलनासा च तस्याम्ृतवरू$ सुतः ॥८॥ 

सुभद्रः सागरो भद्दो रवितेजा: शशी ततः | प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनो३न्यः प्रतापचान्‌ ॥8६॥ 
अतिवीयः सुवी्यो5वस्तथोद्तिपराक्रमः । महेन्द्रविक्रमः सूथ इन्द्रधुुम्नो महदेन्द्रजित्‌ ॥१०॥ 
प्रसुर्विधुरविध्यंसो वीतसीश्चपभध्वजः । गरुढाड्रो सुगाह्लाख्य इत्याद्याः प्रथिवीभ्वुतः ॥११॥ 
आहित्यवंशसम्भूताः क्रमेण परधुकीत्तेयः । सुत्ते न्‍्यस्तभराः प्रापुस्तपसा प रिनिदृतिस ॥१२॥ 
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« , अथानन्तर षट्खण्ड प्रथिवीके स्वामी महाराज भरतने चिरकालछ तक रूच्त्मीका उपभोगकर 
अककीर्ति नामक पुत्रका अभिषेक किया और स्व्य॑ अतिशय कठिन आत्मरूप परिग्हसे युक्त, 
एवं कठिनाईसे निम्नह करने योग्य इन्द्रियरूपी संग समूहको पकड़नेके छिए जालके समान जिन- 
दीक्षा धारण कर छी ॥१-९॥ गौतम स्वासी कहते हैं कि हे राजन्‌ श्रेणिक ! महाराज भरतने 
अपने समस्त केश पश्चमुद्टियोंसे उब्वाड़कर फेक दिये तथा उनके कर्मबन्धनकी स्थिति इतनी 
जल्दी क्षीण हुईं कि उन्होने केशलछोंचके बाद ही केवलज्नान प्राप्त कर लिया ॥१॥ तद्नन्तर 
वत्तीसो इन्द्रोने आकर जिनके केवलज्ञानकी पूजा की थी और जो मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेके 
लिए दीपकके समान थे ऐसे भगवान्‌ भरतने चिरकाछ तक प्रथिवीपर विहार किया ॥४॥ सबं- 
दर्शी भगवान्‌ भरतकी आयु भी चौरासी छाख पूवकी थी उसमेसे सतहत्तर छाख पूर्व तो कुमार 
कालमे वीते, छह लाख पूर्व साम्राज्य पदमे व्यतीत हुए और एक छाख पूर्व उन्होंने मुनि पदमे 
विहार किया ॥४॥ आयुके अन्त समय वे वृषभसेन आदि गगघरोके साथ केठास पवेतपर आरूढ़ 


हो गये और शेष कर्मोंका क्षयकर वहींसे उन्होने मोक्ष प्राप्त किया, देवोने उनकी स्तुति- 
वन्‍्दना की ॥६॥ 





राजा अकंकोर्तिके स्मितयश चामका पुत्र हुआ। अकेकीर्ति उसे लक्ष्मी दे तपके द्वारा मोक्ष- 
को प्राप्त हुआ ॥७॥ स्मितयशके चल, चछके सुब॒छ, सुबलके महाबछ, महावलरूके अतिबछ, अति- 
चलके अम्ृतवछू, अम्ृतवलके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके मद्र, भद्गके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशीके प्रभूततेज, प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌ , प्रतापवानके 
अत्तिचाये, अतिवीयके सुबीय, सुवीयंके उद्तिपराक्रम, उद्तिपराक्रमके सहेन्द्रविक्रम, सहेन्द्र- 
विक्रमके सुय, सूयके इ्न्द्रद्युम्त, इन्द्रयुम्नके महेन्द्रजित्‌ , महेन्द्र जितके प्रभु, प्रभ्रुके विभ्चु, विभुके 
आनध्चस, अविध्यंसके वीतभी, बीतभीके वुपभध्वज, वृषभध्वजके गरुडाक्ु और गरुडाडूुके 


रेगाझ आदि अनेक राजा ऋमसे सूर्यबंशसे उत्पन्न हुए। ये सब राजा विशार यशक्के घारक थे 





१. ऋत्पववासिनः १२, भवनवासिनः १०, च्यत्तराः ८, सर्वाचन्द्रमसी इति 5३२ | २ मोक्षम्‌। 


नीति जी जी ीी ० ५ल 


त्रयोदशः सर्गः २१७ 


मोक्षमिक्वाकत्रों जग्मुभरताद्या निरन्तराः | ते चतुदंशलक्षास्तु प्रापको5ग्रेह मिन्द्रताम्‌ ॥१३॥ 
तथा दशगुणाश्चाष्टो परिपाव्या नरेश्वराः । मुक्तास्तदन्तरे प्रापदेकैकः सुरनाथताम्‌ ॥१४॥ 
धीरा राज्यधुरां त्यक्त्वा शत्वान्तेबन्ये तपोधुराम्‌ । स्वर्गंमेकेडपवर्ग तु जग्मुरादित्यवंशजा, ॥4५॥ 
यो5सौ ब'हुबलली तस्माज्वातः सोमयशाः सुतः । सोमवशस्य कर्तासी तस्य सूनुमंहाबलः ॥१६॥ 
ततोथ्भृत्सुबलः सूनुरभुद्भुनजवललो ततः । एवमाद्याः शिवं प्राप्ताः सोमवशोद्धवा नुपाः ॥१७॥ 
पत्चाशत्को टिलत्षाश्च सागराणां प्रमाणतः । तीथ ब्ृपभनाथस्य तदा वहति सन्त्तते ॥१८॥| 
इक्ष्याकवो द्विधादित्यसोमवंशोद्धवा नुपाः । उम्राद्या कौरवाद्याश्व मोक्ष स्वर्ग च भेजिरे ॥१६॥ 
नमेः खेचरनाथस्य र॒त्नमाली शरीरजः । रत्नवज्जोज्मवत्तस्मात्ततो रत्वरथस्तथा ॥२०॥ 
रत्नचिह्ाामिधानोज्स्मात्‌ तस्माबन्द्ररथः खुतः । वच्चजड़ो बभूवास्माद्‌ वच्नसेनसुतस्ततः ॥२१॥ 
सक्षातों वशन्नदष्टोअस्मादभू हञ्नध्वजस्ततः । वच्नायुधश्च वच्रोह्तः सुबद्रो वज्रभ्ृत्पुनः ॥२२॥ 
वच्नाभो वच्भब्राहुश्च चच्धाप्नी वल्नसुन्दरः । वच्चास्यो वश्रपाणिश्च वचश्धभानुश्च चन्वान्‌ ॥२३॥ 
विधुन्मुखः सुवक्त्रश्च विद्य॒दृष्टस्तथंव च । विद्यत्वान्‌ विद्यदाभश्च विद्यद्देगश्च बच्यतः ॥२४॥ 
इत्यादा; सुतविन्यस्तविभवाः खेचराधिपाः । आईद्ये तीथ तपः कृत्वा स्वग मोक्ष च भेजिरे ॥२७ा॥। 
स्वर्गाआ्रदवरतीर्या$थ जातस्तीर्थकरो5जितः । नामेयस्येव तस्यापि पद्मकल्याणवर्णना ॥२ ६॥ 
काले तस्याभवच्नक्री द्वितीयः सगरश्रुतिः । अत्षीणनिधिरत्नेशः प्रसिद्ो भरतो यथा ॥२७॥ 
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और पुत्नोके लिए राज्यभार सांप तपकर मोक्षको प्राप्त हुए ॥८-१९॥ भरतको आदि लेकर चौदह 
छाख इच्चाकु वंशीय राजा छगातार मोक्ष गये। उसके बाद एक राजा सर्वाथसिद्धिसे अह- 
मिन्द्र पदको प्राप्त हुआ, फिर अस्सी राजा मोक्ष गये परन्तु उनके बीचमे एक-एक राजा इन्द्र- 
पदको प्राप्त होता रहा ॥१३-१४॥ सूयबवंशमें उत्पन्न हुए कितने ही घीर-बीर राजा अन्तमे राज्य- 
का भार छोड़ और तपका भार घारणकर स्वगगं गये तथा कितने ही मोश्षको प्राप्त हुए ॥१५॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके जो बाहुबली पुत्र थे उनसे सोमयश नासक पुत्र हुआ। वही सोमयश 
सोमवंश ( चन्द्रवंश ) का कांतों हुआ। सोमयशके महाबछ, महावरूके सुबछ और खुबलके 
भुजबढी पुत्र हुआ। इन्हें आदि लेकर सोमवंशमे उत्पन्न हुए अनेक राजा सोक्षको प्राप्त हुए 
॥१६-१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ बृषभदेवका तीथ प्रथिवीपर पचास छाख करोड़ सागर तक 
अनवरत चलता रहा। इस तीथकालमें अपनी दो शाखाओ--सूयवंश और चन्द्रवंशम उत्पन्न 
हुए इच्चाकुबंशीय तथा कुरुवंशीय आदि अनेक राजा सरबग ओर मोक्षको प्राप्त हुए ॥१८-१६॥ 


विद्याधरोके स्वामी राजा नमिके रत्नमाठी, रत्नमालीके रत्नवञ्ञ, रत्नवज्ञके रत्नग्थ, 
रत्नरथके रत्नचिह्ृन, रत्नचिह्के चन्द्ररथ, चन्द्ररथके वजजद्व, वजजह्के वजसेन, वज्रसेनके 
बजदंट्र, वजदंप्रके वजध्चज, वज्रध्वजके वजायुध, वजायुधके वजञ्र, वज्रके सुबञ्ञ, सुबज्के 
वज्भ्नत्‌ , वजभ्ृतके वजञ्ञाभ, वज्ञाभके वजवाहु, वजवाहुके वज्ञाड्ु, वजाइके वजसुन्ूर, वज्ञ- 
सुन्द्रके वजारय, वजास्यके वजश्नपाणि, वज्पाणिके वञ्नभानु, वज्रभानुके चज्वान्‌, वज्वानके 
विद्यन्मुख, विद्य॒न्मुखके सुबक्त्र, सुबक्त्रके विद्यद्दंट्र, विद्य॒द्दंप्रके विद्यत्वान, विद्यत्वानके विद्य- 
दाभ, विद्यदाभके विद्यद्केण और विद्यद्नेगके वद्यत पुत्र हुआ। इन्हें आदि लेकर जो विद्यावर 
राजा हुए वे भो भगवान्‌ आदिनाथके तीथंमे पुत्रोके लिए राज्य-बेंभव सॉप तपश्थरण कर यथा- 
योग्य स्वर्ग और सोक्षक्रो प्राप्त हुए ॥२०-२श॥। 
अथानन्तर सर्वाथसिद्धिसे चयकर दूसरे अजितनाथ तोीथकर हुए। इनके पग्च कल्याणको- 
का वर्णन भगवान्‌ ऋषभदेवके समान ही जानना चाहिए ॥२५०॥ इनके काछमसे सगर नामऊा 





१ एको मुक्तिमन्यः सुरनाथता पुनरेको मुक्तिमन्य रत्द्रत्यमिद्यनेन कऋ्ेण | २ नामेयर्पारि सै । 


न 
६5 
कक 


२६८ इरिवंशपुराणे 


पुत्ना: पष्टिसदल्लाणि तस्य दुलेलितक्रिया: । परस्परमहाप्रीताः प्रत्यास्याता5द्यु पूर्वकाः ॥श्णा 
क्ृताषश्टापदकैछासा दण्डरत्नेन ते जितिम्‌ । मिन्दानाः कुपितेनामी नागराजेन सस्मिता; ॥२६॥ 
संसारस्थितिविद्वक्री पुत्रशोकमुद्स्य सः । दीतषित्वाजितनाथान्ते मोक्षमेत्‌ मुक्तबन्धनः ॥३०॥ 
ततः सम्भवनाथोअमृत्ततोब्मूदृसिनन्द॒नः । ततः सुमतिचाथश्च ततः पद्मम्रभो जिन: ॥३१॥ 
सुपाश्वृश्च जिनेन्द्रोड्स्मात्‌ ततश्चन्द्र प्रभः प्रभु: । पुष्पदुन्तः परस्तस्माइशमः शीतलूस्ततः ॥३२॥ 
शाइलबिकीडितम्‌ 
इच्वाकुः प्रथमः प्रधानम्ुद॒गादादित्यवशस्तत- 
स्तस्मादेव च सोमवश इति अस्त्वन्ये कुरूआदय; । 
पश्चादू श्रीवृपभादभूदपिगणः श्रीचंश डच्चेस्तरा- 
मित्यं ते नुपखेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता सया ॥ श४॥ 
शुद्धे श्रेणिक | शोतरूस्य दुशमे तीर्थ चहत्युज्ज्वले 
काले क्चऊदी पकोज्ज्वलूजगहेवेन्द्रदेवागमे । 
ग्रोह्भूतः प्रकटप्रभावमहतां चंशों हरीणां यथा 
वर्ण्यय सोडपि सया तथा जिनपथे तथ्यों नृपाकण्यत्ताम ॥३४॥। 
इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतो इच्लाकुवंशवर्णनों वाम त्रयोदशः सर्गः | 


4 


बरी जॉली जी: 


दूसरा चक्रवर्ती हुआ यह अक्षीणनिधियों तथा रत्नोका स्वासी था और भरत्त चक्रवर्तीके समान 
प्रसिद्ध था ॥२७॥ इसके अद्गुको आदि लेकर साठ हजार पुत्र थे। ये सभी पुत्र अद्भुत चेष्टाओं- 
के धारक थे और परस्परमें महाप्रीतिसे युक्त थे ॥२८॥ किसी समय ये समरत भाई केछास 
पबतपर गये वहाँ आठ पाद स्थान वनाकर दण्डरत्नसे वहॉकी भूमि खोदने छगे परन्तु इस 
क्रियासे कुपित होकर नागराजने सबकों भस्म कर दिया ॥२६॥ चक्रवर्ती सगर संसारकी स्थिति- 
का ज्ञाता था इसलिए पुत्राका शोक छोड़ उसने अजितनाथ सगचानके समीप दीक्षा धारण 
कर ली ओर कमे-वन्धनसे छूटकर सोक्ष प्राप्त किया॥३०॥त्तदुनन्तर अजितनाथके बाद संभवनाथ; 
उनके बाद अभिननन्‍्द्न नाथ, उनके वाद सुमतिनाथ, उनके बाद पद्मप्रभ, उनके बाद सुपाश्वे- 
नाथ, उनके बाद चन्द्रप्रभ, उनके वाद पुष्पदत्व और उनके बाद शीतलनाथ हुए ॥३२१-शश॥ 
गौतस स्वासी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक | सर्वे-प्रथम इच्चाकु वंश उत्पन्न हुआ 
फिर उसी इच्चाकुबंशसे सूर्यंबंश और चन्द्रबंश उत्पन्न हुए । उसी ससय कुरुवंश तथा उग्नवंश 
आदि अन्य अनेक वंश प्रचछित हुए | पहले भोगभूमिसे ऋषि नहीं थे परन्तु आगे चछकर 
भगवान्‌ ऋषभदेंवसे दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पन्न हुए और उनका उत्कृष्ट श्रीवंश प्रचलित 
हुआ। इस प्रकार मैंने तेरे छिए अनेक राजाओ और विद्याधरोके वंशोका कथन किया ॥शेशा। 
अब जिस समय शीतछत्ाथ भगवानका शुद्ध एवं उज्ज्बछ द्सवाँ तीथ बीत रहा था तथा केवल- 
ज्ञानरूपी दीपकसे उज्ज्वल संसारमे इन्द्र और देवोका आगमन जारी था ऐसे समय महाप्रभाव- 
के घारक हरियाका जो दंश प्रकट हुआ था उसका भी वर्णन करता हूँ । हे राजन ! जिनसारगेमें 
इसका जो यथा वर्णन है उसे तू श्रवण कर ॥१४॥ 
इस प्रकार अरिश्नेमि प्राण के संगहसे युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिविशपराणएमें 

इच्चाकुवंशका वर्णन करनेवाला तेरहवा' पर्व समाप्त हुआ ॥१३१॥ न्‍ 

डा 











१ अदूगुः इति ज्येप्रपुत्र॒स्थ नाम ] 





चतुदंशः सगे 


अस्ति वत्सामिधो देशो देशेप्चिद परेषु यः । सत्सु वल्साकृतिं धत्ते गोदोद्दे ढोग्टगोचरे ॥१॥ 
कालिन्दीस्निग्धनीलाम्बुप्रतिबिम्बितसोधता । कौशाम्बी नगरी तस्थ गस्भीरा नाभिरत्यभात्‌ ॥२॥| 
वप्रप्राकारपरिखाभूपणाम्वरधारिणी । नितम्ब॒स्तनभारात्तस्तम्मितेव वधूरभात ॥३॥ 
रत्नचिन्राम्बरधरा या प्रासादसुखैघनान्‌ । वर्षानिशास्विव स्निग्धान्‌ लेढि प्रौढामिस्ारिका ॥४॥ 
“दोपाकरकराग्राप्ता रत्वभूपारिपां चयेः | लेसे बहुंरदोपासु परभागं सतीव या ॥५॥ 

पुर्या: असुरभूत्तस्याः प्रतापप्रभवों नृपः । सवितेव कराक्रान्तदिक्चक्रः सुसुख- सुखी ॥६॥ 


जी ीजीि जक्‍णचधिजी जी जी नी जीजू 





अथानन्तर जम्बूद्वीपमें एक वत्स नामका देश है जो दूसरे देशोके विद्यमान रहते हुए 
दोहनकतो जब गायको दुहते हैं तब सचमुच ही बत्स--बछड़ेकी आकृतिकों धारण करता है । 
भावाथ--जिस प्रकार वत्स गायके दूध निकालनेसे सहायक है उसी प्रकार यह देश भी गौ-- 
प्रथिवीसे घन सम्पत्ति निकालनेमे सहायक था ॥१॥ यमुना नदीके रिनग्ध एवं नीले जलमे जिसके 
महलछोका समूह सदा प्रतिविम्बित रहता था ऐसी कोशाम्बी नगरी उस वत्स देशकी गहरी नाभि- 
के समान अतिशय सुशोभित थी ॥२५॥ वम्र, ग्राकार और परिखा रूपी आभूषण तथा अम्बर- 
आकाश ( पक्तमे वस्र ) को धारण करनेवाली वह नगरी नितम्वब ओर स्तनोके भारसे पीड़ित 
होकर खड़ी हुई ख्रीके समान जान पड़ती थी ॥३॥ बह नगरी प्रोौढ़ अभिसारिकाके समान जान 
पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार प्रौद्द अभिसारिका रत्नचित्राम्ब रधरा--रत्नोसे चित्र-चिचित्र 
वस्रको धारण करती है उसी प्रकार वह नगरी भी रत्न-चित्राम्बरघरा-रत्नोसे चित्र-बिचित्र 
आकाशको घारण करती थी, और अभिसारिका जिस प्रकार रात्रिके समय अपने स्नेद्दी जनोका 
प्रसन्न मुखसे स्पश करती है उसी प्रकार वह नगरी भी वां ऋतु रूपी रात्रिके समय स्निग्ध-- 
'नूतन जलसे भरे सेघोंका सहलरूपी मुखोसे स्पश करती थी ॥४॥ अथवा वह ञ्ली ऋष्ण पक्षकी 
रात्रियोमे पतिन्रता स्लीके समान सुशोभित होती थी क्योकि जिस प्रकार पतित्रता स्त्री दोपाकर- 
कराप्राप्ता--दोपोकी खान स्वरूप दुष्ट मनुष्योके हाथसे अस्पृष्ट रहती हे उसी प्रकार वह नगरी 
भो बहुलूदोषासु-कृष्ण पक्षकी रात्रिमें दोपाकरकराप्राप्ता--चन्द्रसाकी किरणोसे अरप्रष्ट थी 
ओर पतित्रता स्री जिस प्रकार वहुलूदोपासु--अनेक दोषोसे भरी व्यभिचारिणी स्लियोमे रत्तमय 
आभूषणोंकी किरणोंके समूहसे उत्क्ष्ट शोभाको प्राप्त होती है, उसी प्रकार वह नगरी भी बहुल- 
दोषासु--कृष्ण पक्षकी रात्रियोमे रत्नमय आभुपणोकी किरणोंसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त थी ॥५॥ 
उस कोशाम्त्री नगरीका स्वामी राजा सुमुख था। वह सुमुख ठीक सूयके समान जान पड़ता था 
क्योकि जिस प्रकार सूर्य प्रतापप्रभव:-प्रकृष्ट संचापका कारण हे उसी प्रकार वह राजा भी प्रताप- 
प्रभव:--उत्क्ृष्ट प्रभावफा कारण था । जिस प्रकार सूय्य कराक्रान्तदिक्चक्रः--अपनी किरणोसे 
दिड्मण्डलको व्याप्त कर लेता है उसी प्रकार वहू राजा भी कराक्रान्तदिक्चक्र'--अपन टेक्ससे 
१, ख पुस्तके 'टोग्धगोचरे' इति पाठः केनावि हुग्धगोचरे! 5ति रूपेय शोधितः। २ सीवनमृट। 
३. मध्यदेशों नामिश्र। ४ दोपाकरः दोपवान्‌ मनुप्यः तत्य करेण अप्राप्ता पन्ने टोपास्स्थद्धस्दस्थ कर: 
किरणेः अ्रप्रासा | ५, प्रभूतदोपासु लीबु पत्ते कृप्णक्षनिशासु | ६ शुणोत्तपम्‌ | ७ प्रद्मटस्ताप प्रतायस्शत्य 
प्रभवः कारण पत्ते प्रतापस्य प्रभावस्व प्रभव; कारण 'स प्रभाव: प्रतापश्च वत्तेज- कोशदण्टजस र्यसर 
८ करा; किरणाः पत्ते राजग्राह्मो चवलिः | £ सुप्टु खम्‌ आकाश यस्य स पत्ते सुखमस्वास्तीते हुझा । 





२२० हरिवंशपुराणे 


चर्णसझ्रविच्षेषिधनुपेन्द्रधनुगुंणेः । बस्थाधिक्षिप्मकिप्तवर्णलक्षरदोपकम ।छा। 
दर्शानीयतसाड्भस्थ सद्भ तस्य युवश्चिया । अच एविग्रहेउनड्ो रूपेणास्य समः कथमर्‌ ॥८ा॥। 
धर्मशाख्राथकुशलः कछाग्रुणविशेषवान्‌ । निम्नहेष्नुअहदे शक्तः प्रजानामनचुपालकः ॥8॥ 
सोश्वरोधनराजीववनराजीमघुन्त; । ऋतृन्मानयति ग्राप्तानक्ृतत्रिगुणक्षतिः ॥३ ० 

अय ग्राप्तो चसन्ततुः सुसुखच्ुतिरुच्यमी । पुष्पपन्नचरागश्रीवनमालासनो दर; ॥$ 8॥ 
नवपन्ववरागाब्याश्चूताश्चेतोहरा वश्ु. | वनमाछानुरागस्य सूचकाः सुसुखल्य च ॥१२॥ 
जज्वलुज्वेलनज्वालालीलाः किंशुकराशयः | विद्युम्येवानुयुक्तानां विम्ुक्ता विरद्वाग्नयः ॥१३॥ 
रणन्ू पुरचारुख्तधीकोसलक्रमताडितः । नवाशोकयुवोद्धिन्षपज्ञवाज्ञरुहो बसों ॥4४॥ 
अखण्डमधघुगण्डूपपानपूरितदोहदः । वकुलो5पूरयत्पुप्पेः प्रभाजनदोहदम ॥$७॥ 

चक्रे कुरवको यूनां शिलीसुखरवैः सुखम्‌ । सुखिना यः स एवाभूदितरेपां यथाश्र॒तिः (4 ६॥ 
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दिद्सण्डछको व्याप्त कर रहा था; और जिस प्रकार सूय सुखी--उत्तम ख--आकाशसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह राजा भी सुखी-खुखसे सहित था ॥६॥ राजा सुमुखके धनुपने अपने 
गुणोसे इन्द्रधनुषको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि राजा सुमुखका धल्लुष वर्णसंकरविक्षेपि-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र इन वर्णके संकर दोपकों दूर करनेवाला था और इन्द्रधनुष 
अत्षिप्तवर्णसंकरदोषकं--छाछ, पीछे, नीले, हरे आदि वर्णोके संकर-संमिश्रण रूपी दोषको दूर 
नहीं कर सका था ॥७॥ तारुण्य-छक्ष्मीसे सहित होनेके कारण राजा सुमुखका शरीर अत्यन्त 
सुन्दर था अठः जिसका शरीर ही नहीं दिखाई देता ऐसा कामदेव सौन्द््यमे उसके समान केसे 
हो सकता था ॥८॥ बह राजा घमंशाल्लके अर्थ करनेमें कुशल था, कछा और गुणोसे विशिष्ट 
था; दुष्टोके निग्रह और सब्जनोक्े अनुग्रह करनेसें समर्थ था और प्रजाका सच्चा रक्षक था ॥ध॥ 
चह राजा अन्तःपुर रूपी कमलवनकी पंक्तिका भ्रमर था और घर, अथ्थे, काममे परस्पर बाधा 
नहीं पहुँचाता हुआ आगत ऋतुओका सम्मान करता था अर्थात्‌ ऋतुओके अनुकूछ भोग 
सोगता था ॥९०। 
अथानन्तर किसी समय बसनन्‍्त ऋनुका आगमन हुआ । वह वसनन्‍्त ऋतु ठीक सुमुख 
राजाके ही समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार सुमुख राजा उद्यमी--ज््यमसे सम्पन्न था 
उसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु भी डद्यमी--अपना वेभव वतढानेमे उद्यससम्पन्न थी; जिस प्रकार 
राजा सुमुख फूछों ओर पल्लचोके रागसे युक्त वतमाछा नामक सत्रीके सनको हरण करनेवाला 
था उसी प्रकार वसन्‍्च ऋतु भी फूछो ओर पल्लबोकी छालढ-छाछ शोभासे युक्त वनपंक्तियोसे 
मनोहर थी ॥११॥ मनुष्योके मनको हरण करनेवाले आसोके वृक्ष उस समय नवे-नयें पल्‍्छवोंकी 
लालिमासे युक्त हो गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो राजा सुमुखके छिए वनमाछा-- 
वनपंक्ति ( पक्षम चनसमाछा नामक स्री) के अनुरागकी सुचना दी दे रहे हों ॥?श। अग्नि- 
ज्वाछाओकी शोभाकों धारण करनेवाले ठेसूके इक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो विरहके 
अनन्तर सिले हुए स्तली-पुरुषोके दारा छोड़ो हुई विरद्ाग्नि हो हो ॥१श। रुसफन करनेवाले नू पुरोसे 
सुन्दर ज्लीके कोसल पदाघातसे ताड़ित होनेके कारण जिससे पल्छबरूपी रोमाश्च निकल आये 
थे ऐसा अशोक वृक्ष रूपी नवीन युवा उस समय अत्यधिक सुशोमित हो रहा था॥१श॥। 
अखण्ड मदकरे कुल्लोके पान करनेसे जिसका दोहा पूर्ण हो गया था ऐसे चकुछ बक्तने अपने 
फूछोसे त्ली लनोकी अभिलापाको पूर्ण कर दिया था ॥१५॥ जो कुरबक बृत्ष सुखी युवाओके 
लिए अमरोक्रे शब्दसे सुख उत्पन्न कर रहा था वढी कुरवक दुखी (चिरही) युवाओके लिए साथक 


१. अज्षितों वर्शसक्ृग्दोषों येन तत्‌। इन्द्रघनुषो विशेषणमिव्म। २ अदृष्विश्रद्नज्ञों म० । 
३. वयाश्रुति म० | 





चतु्दश, स्ः २२१ 


पाटछामोद्सुभगां वनश्रीवनितामऊूम । चक्रुः पुष्पवती फुल्लास्तिलकास्तिलकृश्रियः ॥१७॥ 
जिगीपयेव विकसन्नागसंहतिसन्ततेः । सिहकेसरसिहस्य केसरश्रीव्येजुस्मत ॥॥$८॥ 

मालतीचवल्लनभां मासश्चिरविश्लेपशोपिताम्‌ । चकाराश्लेपपुष्टाद्ली सद्यः पुष्पवती मधु: ॥4 ६॥ 
हिन्दोलग्रामरागेण रक्तकण्ठाधरश्रियः । दोलाधान्दोलनक्रीडाब्यासक्ता: कोमछ जगु- ॥२०॥ 
उद्यानवनखण्डेषु तत्काकोचितमण्डनाः | खीसग्वाः केचिदासेजुः प्रीत्या पानपरम्पराम्‌ ॥२१॥। 
प्राग्दर्वाहुर मास्वाद्य दरिण्ये हरिणो ददौ | त साब्स्वाद्य ददौं तस्मे प्रियात्रातो5पि हि प्रियः ॥२३॥ 
सज्लकीपन्नवोज्लासिकवलूग्रासछालसाम्‌ । स्वाननस्पशंसोख्यान्धा चफ्रार करिणी करी ॥२३॥ 
मधुपानमदोन्मत्तमघुपद्न्द्मुत्स्थनम । मधों विजम्भितेअत्योड्न्यं जिप्रति सम घनसए्हम्र ॥२४॥॥ 

को किलाकलकण्ठीनां गीत श्रुत्वेव योपिताम्‌ । चुकूज कोकिलस्तोपपोपी तस्य जिगोपया ॥२५॥। 
मधुपेः परपुष्टेश्व कलकोछाहलाकुलेः । गीयते सम मधुयत्न तत्रान्येपु कथा चु का ॥२६॥ 


न] 
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नासका धारक ( कु--खोटे रवक--शब्द करानेवाछा ) था ॥१६॥ उस समय तिछककी शोभाको 
धारण करनेवाले जो तिछकके फूछ चारो ओर फूछ रहे थे उन्होने गुलाबकी सुगन्धिसे सुबासित 
वनलक्ष्मीरूपी स्लीको अत्यधिक पुष्पवती-फूछोंसे युक्त ( पक्तमें रजोधरमसे युक्त ) कर दिया 
था॥१७। जिस प्रकार इधर-उधर घूमते हुए हस्ति-समूहको जीतनेकी इच्छासे सिंहकी केशर (अयाल) 
सुशोभित होती है उसी प्रकार पुन्नाग-बक्तोके समूहको जीतनेकी इच्छासे सिंहकेशर बृक्ष विशेष- 
की केशर सुशोभित हो रही थी ॥१८॥ जो चिरकालके विरहसे सूख रही थी ऐसी मालती रूपी 
वल्लभाको चेत्र मासने अपने आलिड्नसे शीघ्र ही पुष्ट तथा पुष्पवत्ती--फूछोसे युक्त ( पक्तमे 
रजोधमसे युक्त ) बना दिया था। भावाथ--जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकालके वियोगसे कृप 
अपनी वल्लभाको आलिद्गभनसे पुष्ट कर पुष्पवती ( रजोधमसे युक्त ) बना देता है उसी प्रकार 
चैन्रमासने चिरकाछसे वियुक्त सूखी हुई माछती छता रूपी वल्लभाकों अपने आलिडद्ननसे पुष्ट 
तथा फूलोसे व्याप्त कर दिया ॥१६॥ उस समय राग-पुर्ण कण्ठ और अतिशय छाछ ओठोको 
धारण करनेवाले स््री-पुरुष, मूछा मूलनेकी क्रीड़ामे आसक्त हो हिन्दोल रागमे कोमछ गान गा 
रहे थे ॥२०॥ उस समयके अनुरूप बस्याभूषणोको घारण करनेवाले कितने ही पुरुष अपनी 
स्लियोके साथ बाग-बगीचोंसे बड़े प्रमसे मद्यपान करते थे ॥२१॥ हरिण दूवाके अद्दुरका पहले 
स्वयं आस्वादन कर हरिणीके लिए देता था ओर हरिणी भी उसका आस्वादन कर हरिणके लिए 
वापिस देती थी सो ठोक ही है क्योकि प्रेमीजनोके द्वारा सूँवी हुई भी वस्तु प्रिय होती हे ॥२२॥ 
सलल्‍्लकी वबृक्षके पल्‍्लबोका हरा-भरा गशास खानेसे जिसकी छालसा छग रही थी ऐसी हस्तिनीको 
हस्तीने अपने मुखके स्पशसे समुत्पन्न सुखसे अन्धी कर दिया था--अपने स्पशजन्य सुखसे 
उसके नेत्र निमीलित कर दिये थे |२१॥ उस समय वसन्तका विस्तार होनेपर मधुपान सम्बन्धी 
नशासे उन्मत्त हुए श्रमर और भ्रमरियोके जोड़े उच्च शब्द करते हुए तीत्र छालसाके साथ 
परस्पर एक दूसरेको सूँघ रहे थे ॥२७॥ उस समय हृपसे पुष्ट हुए कोकिलछ जहॉ-तहाँ सधुर शब्द 
कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओके समान कलकण्ठी ब्लियोक्रा गीत 
सुनकर उसे जीतनेकी इच्छासे ही शब्द कर रहे हो ॥२४॥ आचायये कहते हैं कि जहों मनोहर 
कोलाइलसे आकुछ श्रमर तथा कोकिछ भी चसन्तके गीत गाते हैं वहाँ दूसरोकी तो कथा दी 
क्या है. ? ॥२६॥ 


कल+-ननत+++ 





१ तिलकश्रिया म०। २, नागपुन्नागसंदतेः ख०, म० । नागा. युक्नागबृक्षा पत्ते शम्लिप्रयानां । 
३ चैत्रमास, | ४. दोलादय म० | ५ -मास्ताय म० | 





र्भ्२ हरिवंशपुराणे 


इत्यं राजा सथो मासे जाते जनमनोहरे । वश्चे वसविहाराय मनो सदनविश्रसस्र ॥२७ा॥। 
कृतमण्डनमारुडों हिपेन्द कृतसण्डनः । अखण्डसण्डलेद्धाभच्छत्रद्न्नाकमण्डलः ॥३८।॥ 

पूर्यमाण. पुरों नियन्‌ चुपरोधरिवोदधिः । राजा राजपथ भेजे वन्विवृन्दस्तुत्ती5न्य दा ॥२६॥ 
बसन्तमिव साज्ञात्‌ तं वसन्‍्तं छदि सन्‍्ततम्र । दिच्छुः छुमिता मंक्ठ॒ पौरतारीजनाततिः ॥३०॥ 
वर्धस्व जय नन्‍्देति कृतनादा कृताक्षलिः | भूपरूप पपो सेपा नेत्राशलिसिराकुछा ॥३१॥। 

तत्र खीज्ञनमध्यस्थामेकासत्यन्तद्वारिगीस्‌ । रति साक्षादिव प्राप्तासद्राक्षीद वनितां नुपः: ॥ २२।॥) 
सुखेन्की नेत्रयुग्माउजे विम्बोष्टे कम्डुकण्ठके | स्तनचक्रे कृशे मध्ये गम्भीरे नामिसण्डले ॥३ ई।॥ 
सुधने जघने तस्या नितम्त्रे सकुकुन्द्रे । डरुज्ानुड्सज्लड्आापाणिपादे पढ़े पढे ॥३४॥। 

लोलां निपतितां दृष्टि मचत्ाविष्ठितां निजाम । न शशाकोपसंहत्त मतिरक्तो नरेश्वरः ॥३०॥॥ 
दध्यो चधूरिय कस्य रूपपाशेन में सनः । बद्धा सुग्धरूगनेत्रा समाकर्पति हफिणी ॥३६॥ 
यदीय॑ नानुभूयेत सय्रा हृठयहारिणी । ततो व्यथ समेश्वय रूप च नवयौवनम्‌ ॥३७॥। 
छोकोअ्यमेकतो भूयात्मचेदा दुव्य॑तिक्राः । अमिलापोडन्यदारेपु दुःसहोञ्यमथंकतः ॥श्ां 

इति ध्यायन्मनश्रक्रे स तस्याहरणे नुप. । अपवादों हि सह्ायत रक्तेन रू सनोव्यथा [३£॥ 
यशःप्रकाशमानो5पि लोकज्ञः सोध्यमुद्यत । तमः पतनकाले हि प्रभवत्यपि भास्वतः ॥8०॥ 





इस प्रकार मनुष्योके सनको हरण करनेवाले चेत्रमासके आनेपर राजा सुमुखने काम- 
विलाससे परिपूर्ण अपने सनकी वन-विहारके लिए ड्द्यत किया ॥२७॥ तदनन्तर किसी दिन, 
जिसने नाना प्रकारके आभूषण धारण किये थे, अपने अखण्डमण्डलवाले देदीप्यमान छत्र्स 
जिसने सूयके!मण्डलकोा आच्छादित कर दिया था, जो सजञाये हुए हाथीपर आहरूढ़ हो नगरस 
वाहर निकल ग्हा था, जिस प्रकार नदियोके प्रवाह आकर समुद्रमे मिछते है उसी प्रकार अनेक 
राजा आकर जिसके साथ मिल रहे थे तथा वन्दीजनोंके समृह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा 
राजा सुमुख राजमागका प्राप्त हुआ ॥२८-२६॥ साज्षात्‌ वसनन्‍तके समान हृद्यमें सिरन्‍्तर वास 
करनेवाले राजा सुमुखको देखनेके लिए इच्छुक नगरकी स्लियाँ शीघ्र ही क्षोभकों प्राप्त हो गई 
॥३१०॥ हैं गाज़न्‌ । चृद्धिकों प्राप्त होओ, जयचन्त रहो » आर समद्धिसान्‌ हो? जो इस प्रकार 
शब्द कर रही थीं, द्वाथ जोड़े हुई थीं तथा चड़ी आकुछताका अनुभव कर रही थीं, ऐसी नगरकी 
झ्ियाने नन्ररूपी अद्जलियोंके द्वारा राजा सुमुखके सोन्दर्यका पान किया ॥३१॥ राजा सुमुखने 
उन स्लियोके मध्यमें स्थित एक अस्यन्त सुन्दर स्लीको देखा । चह स्त्री ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
साक्षात्‌ रति ही आ पहुँची हो ॥३२।| अतिशय रागको प्राप्त हुआ राजा, उसके मुखचन्द्र, नेत्र 
कमल, विम्बके समान छाल-छाछ ओंठ, शखतुल्य कण्ठ, स्तनचक्र, पतढी कमर, गम्भीर नाभि- 
सण्डल, सुन्दर जबन, गताविशेपषस सुशोभित नितम्ब, जॉँबो-घटलों, पिंडरियो--हाथ एवं परोपर 
पद-पदमे पढ़तो हुई अपनी सनोयुक्त चद्बछ इृष्टिको संकछुचित करनेके छिए समथथ नहीं हो सका 
॥३३-१४।॥ वह विचार करने छगा कि यह भोली-भाठी हरिणीके समान्त नेत्रोबाली हपसे भरी 
किसकी स्त्री रूपपाशसे मेरे सनको वॉधकर खींच रही है ॥३६।| यदि में इस हृदयहारिणी 
जोका उपभोग नहीं करता हूँ तो मेरा यह ऐश्वयं, रूप एवं नवयौचन व्यर्थ है ॥३७॥ जिसका 
सबंदा डल्लंघन करना कठिन हे ऐसा यह छोक तो एक ओर है और जिसका सहन करना 
अतिशय कठिन है ऐसी परलली विपयक् अभिछापा एक ओर है ॥१८॥ इस प्रकार विचार करते 
हुए गजा सुमुखन उसके हरण करनेस सन छगाया सो ठीक ही है क्योकि रागी सनुष्य अपवाद 
का ता सह सकता हे परन्तु मनकी व्यथाकों नहीं सह्‌ सकता ॥३१६॥ आचाय कहते हैं कि देखो 
राज्ञा सुछुग्च यशस प्रकाशमान था तथा छोक-व्यव॒द्यारका ज्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोह्को 
प्राप्त द्वा गया सो ठीकद्दी है क्योकि सूयके पतनका जब समय जाता है तब अन्धकारकी प्रवछता 
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सा5पि दशनतस्तस्य झूपिण: शिथिलाबड्ििका | शशाक न मनो घत्त दोलारुठब कामिनी ॥४१॥।॥। 
विचित्ररससंस्पशप्राहुभविफलोदयम्‌ । भाव च॒ प्रकटीचक्र सानुलब्धभनोगतम्‌ ॥४२॥॥। 
दूरात्कटाक्षविक्षेपि चक्षुरन्ते निकुश्चितम्‌ । जह्अस्थास्तन्मनों भड्डि प्रतिचष्ठुःप्रदानत' ॥8३॥। 
अधरस्तननाभ्यन्तःश्रोगीचरणवीक्षणे: । परावृत्ते क्िसैश्वके सा तस्य स्मरदीपनस्‌ ॥8४।॥। 
प्रियालपेत्षिमिः स्निग्धरन्योन्यघटितेः कृते । जिल्ला विहलयोवाचि न लेसेड्चसरं तबोः ॥४०।॥। 
तावारूढी च दुर्मोचप्रेमवन्‍्धी मनोरथम्‌ । दुर्ूभाश्लेपसस्भोगफललाभा्थमथिनों ॥४६॥॥ 
रक्तायाश्चित्तमादाय प्रदायास्थे मनोनिञ्ञम्‌ । नगर्या निरययों राजा पणबन्धात्कृतीव सः ॥४७॥। 
यम्नुनोत्तंसमुद्यान वसन्तस्यावतसकम्‌ । विवेश जनतानन्दि नरेन्द्रों नन्दनोपमम ॥॥४८॥। 

रम्यं नागलताश्लिष्ट: पुष्पितेः फलितद में। । क्रमुकेर्नालिकेराददाडिमीकदुलीवनः ॥४६॥ 
विजद्दार बने हंय ख्रीजनिः स निजैदवृतः । वयस्यरनुऋूलूश्च नृपपुत्रं! सहारमत ।॥५०॥॥ 
कान्चित्कालकला तस्य क्रोडतो जनसह्लुला । शन्येव वनमाला55सीदू वनमालात्रियोगिनः ॥५१॥ 
चनमालानुरागेण द्िग्रमाणो5विशत्पुरीस्‌ । ल्ितीश: स्थीयते स्वस्थ परचित्तं: कियच्चिरम ५२॥। 
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दो ही जाती है ॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखको देखनेसे उस ल्लीके भी अच्गः 
अब्ड ढीले हो गये और बढ मूछापर वेठी स्लीके समान मनको रोकनेके लिए समथ नहीं दो 
सकी ॥४१॥ उसका मन राजा सुमुखमे अत्यन्त छुमभा गया था इसलिए वह नाना प्रकारके ग्सके 
स्पशे और प्रादुभाव रूप फलसे सहित भावको प्रकट करने छगी ॥४५॥ जो दूर तक कटाक्ष छोड़ 
रहा था तथा जिसका अन्तभाग संकोचको प्राप्त था ऐसा उस ब्लरीका नेत्र, वदलेमे सुमुखकी ओर 
देखकर उसके चत्वचछ मनको हर रहा था ॥४३॥ वह अधर, स्तन, नाभिका मध्यभाग, नितम्ब 
ओर चरणोको दिखानेसे तथा मुड़कर संचारित तिरछी चितवनसे उसके कामको उद्दीपित कर 
रही थी ॥४४॥ उस समय चविह्नल्ताको प्राप्त हुए दोनोके स्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेन्नोन ही 
मधुर वाताछाप कर लिया था इसलिए चेचारी जिह्ााको वोलनेका अवसर ही नहीं मिरू सका 
था ॥४५॥ जिनका प्रम॒ वन्‍्धन छूट नहीं सकता-था ऐसे दोनो ख्री-पुरुप, दुठभ आलिल्नन, तथा 
संभोगरूप फलकी प्राप्ति करानेवाले मनोरधपर आरूढ हुए | भावाथे--आलिलड्लन तथा संभोगकी 
इच्छा करने छगे ॥४६॥ अतिशय अमशुरक्त उस छ्लीका चित्त लेकर और अपना चित्त उसे देकर 
राजा सुमुख नगरीसे बाहर निकछा। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानों आगामी 
मिलापके लिए बयाना देकर क्ृत-कृत्य ही हो गया हो ॥४७॥ नगरीसे निकलकर राजाने 
यमुनोत्तंस नामक उद्यानसे प्रवेश किया। वह उद्यान, वसन्‍त ऋतुका आभूषण रबरूप था, 
जनताको आनन्दित करनेवाला था ओर ननन्‍्दन वनके समान जान पढ़ता था ॥४८॥ वह उद्यान, 
नागछताओसे आलिब्वित फूले-फले सुपारीके बृक्तो और नारियछू, अनार तथा केलोके वनोसे 
अतिशय रमणीय था ॥४६॥ अपनी खस्लियोसे घिरे हुए राजा सुमुखने उस सुन्दर वनमे चिह्ार 
किया एवं अनुकूल मित्रों और राज-पुत्रोके साथ क्रीड़ा की ॥४०॥ वह चहाँ कुछ काल तक क्रीड़ा 
करता रहा परन्तु चनमाछाके वियोगसे उसे वह मनुप्योसे व्याप्त वनकी पंक्ति शूत्य जैसी जान 
पढ़ती थी ॥५१॥ वनमालाके अनुरागसे हरे हुए राजाने छौटकर शीघ्र ही कोशाम्ब्रीपुरीम प्रवेश 
किया सो ठीक ही हे क्‍योंकि जिनका चित्त दूसरेसे लग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह 
सकते हैं ? ॥४५२॥ 
१ विचित्रस्सस्य सत्पशंग्रादुर्मावी एवं फल तथ्योदयों यस्मात्‌ तं, एवंडत भावम्र । 
३ हद क० | 


२ बने ए० | 
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भपृच्छुत्सुमतिसन्त्री चमुपांश विशां विभ्ुम्‌ । विपण्णो$सि किमग्येश | कथ्यता मितधि सादरः ॥५३१॥। 
एकच्छुन्रमिद राज्यसनुरक्ताः प्रजा; प्रभो । अनुरागप्रतापाम्यां निन्‍्ठ॒ता स्ृत्यभूभ्ठ॒तः ॥५७७॥। 

इशार्थस्य प्रदानेन मीणितो5र्थिजननो5खिलः । वल्नभाः प्रणयोद्रेकान्मानिताश्च श्रसादिया ॥५७॥। 

धर्म चार्थे च कामे चाम्रार्थितं हुलूम न ते | तदित्थं नाथ ! सौस्थित्य. मनो दुःखमित कुतः ॥५६॥ 
सविभज्य सनोदुःखं सख्यों प्राणससे सुखी । सम्पच्यते जनः सब इतीयं जगतः स्थिति: ॥५७॥ 
तदुच्यतां प्रभोध्चेव विद्धामि तवेप्सितम्‌ । सुस्थिते हि ग्रभौ लोके सुस्थिताः सकलाः ग्जाः वषद।॥ 
इत्युक्तः सोथ्यधात्‌ सद्यो 'मयाद्योद्यानयातया । दृष्टया परवध्वा55शु विद्ययेव चशीकृतः ॥५६॥। 
ईदशी इृवस्वनेपथ्या प्रायेण भवता5प्यसी । लक्षितेव निर्ज भाव कथयन्ता स्फुटेड्नितिः ॥६०॥ 

इति श्रत्वाश्वदन्मन्त्री कक्षिता छक्षिता विभो । चणिजों वीरकस्यासो वनमालामसिघा वधू: ॥६१॥ 
नृपोध्वादीचया योगो यदि मेउद्य न जायते । न मन्‍्ये जीवित स्वस्थ तस्याश्च कुटिलश्रुव. ॥६२॥। 
मन्ये दिवसमप्येपा सहते न मया विना । अनया5हसपि ज्षिप्र॑ तद्विधत्स्व प्रतिक्रियाम्‌ ॥६३॥। 
दुर्यशः आप्यतेथ्सुप्मिन्ननर्थोअप्ु॒त्न मूढधीः । तथापि नेक्षते काय यर्थवानिमिपान्धकः ॥६४।॥। 

तत्वया न निवायोहमकाय 5पि प्रवृत्तथीः । पापोपशसनोपायाः लत्येव सति जीविते ॥६७॥ 
अनुमेने बचो मनत्री तदन्यायमपि प्रभोः | अत्यभ्यण॑विपत्तीनां मन्त्रिणो हि निवत्तकाः ॥६६।॥। 








सुमति नामक मन्‍्त्रीने एकान्तमे आदरपूवक राजासे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! आज आप 
विपादयुक्त क्‍यों हैं ? कृपाकर कह्िए ॥५श॥ हे प्रभो! आपका यह एकछत्र राज्य है, प्रजा 
आपमें अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग और प्रतापसे वशीभूत हो आपके दास हो रहे हैं 
॥४५४॥ अभिकषित वस्तुओंको देकर आपने समस्त याचकोको सनन्‍्तुष्ट कर रक्खा है तथा प्रेमकी 
अधिकतासे प्रसन्न होकर आपने समस्त ल्लियोंको सम्मानित किया है ॥५५॥ घमे, अथे तथा 
काम-विपयक कोई भी वस्तु आपको दुरूभ नहीं है, इस प्रकार हे नाथ ! सब प्रकारकी कुशछता 
होनेपर भी आपका सन दुःखी क्यों हो रहा है? ॥४६॥ सभी छोग प्राणतुल्य मित्रके लिए 
भनका दुःख वॉटकर सुखी हो जाते हैं यह जगत्‌की रीति हे. ॥|५७॥ इसहिए हे प्रभो ! बतढाइए 
मैं आज ही आपकी अभिछाषाको पूण करूँगा क्‍योंकि स्वामीके सुखी रहनेपर ही समस्त प्रजा 
सुखी रहती है ॥४५८।॥ 
भन्त्रीके इस प्रकार कहनेपर राजाने शीघ्र.ही कहा कि आज उद्यानको जाते समय मैंने 
एक पर-द्लीकों देखा था उसीने विद्याको भाति मुझे शीघ्र.ही वश कर ढिया है ॥५६॥ वह ऐसी 
थी, ऐसी उसकी वेष-भूषा थी और अपनी स्पष्ट चेष्ठाओसे अपना अमिशप्राय प्रकट कर रही थी 
प्राय: आपने सी बह देखी होगी ॥६०॥ यह्‌ झुन्चकर सन्त्रीन कहा कि हे स्वामिन्‌ | देखी है, 
अवश्य देखी ,हे, वह बीरक वैश्यको वनमाछा नामकी ख्री है. ६१॥ राजाने कहा कि यदि आज 
उसके साथ मेरा समागम नहीं होता हे तो मैं मानता हूँ कि न मेरा जीवन बचेगा और न उस 
कुटिल भोहोवाली वनमाछाका ॥६२॥ जान पड़ता है कि वह मेरे बिसा एक दिन भी नहीं ठहर 
सकती ओर न इसके विना में सी एक दिन ठहर सकता हैँ इसलिए शीघ्र ही इसका उपाय करो 
॥६३॥ यद्यपि इस कायसे इस जन्ममे अपयश प्राप्त होता है और परजन्ममे अनर्थको प्राप्ति होती 
हे तथापि जन्मान्धके समान सूख मनुष्य कार्यको नहीं देखता ॥६४॥ इसलिए अकाय मे प्रवृत्त 
होनेपर भी मैं तुम्दारे द्वारा रोकने योग्य नहीं हूँ |; यदि जीवन रहा तो पापको शान्त करनेके 
वहुतसे उपाय द्वो जावेगे ॥६४५॥ यद्यपि राजाका वह वचन अन्याय रूप था तथा मन्त्रीने उसे 


डे. बे 
१ साह्यित्य म०। २ मया द्योतनया नया स० | ३ ईहस्मूतं स्वनेपध्य यस्या/ सा ( क० दि० ) | 
४ अनिमिपमात्रेणान्य: जात्वन्ध इत्यर्थ: ( क० दि० )। 
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शाह चात्यनुकूलस्तमित्यसौ प्रणतः प्रभो | वनमालां सुकण्ठे ते पश्याथेव मया कृताम्‌ ॥६७॥ 

स्व॑ सजजनविधिं सद्य: भुक्ति व भज पूवरत्‌ । दिव्यानुलेपनश्लच्णवस्धतास्वूलमाल्यकम्‌ ॥६८॥ 
इति विज्ञापितो नत्वा प्रज्ञानेत्रेण सन्त्रिणा । कतु मेच्छत्तदुद्दिएट द्विएस्नक्तिरवि प्रभुः ॥६६॥ 

विज्ञाय सुमुखाकूत कृपयेव विभाकरः । प्रतीचीमगमच्छीघ्रमुपसहतदी चिति; ॥७०॥। 
प्रोढेडस्तामिसुखे ध्वस्तप्रतापे मित्रमण्डले | सोध्यमोडप्यभवज्ञोको निखिलः सखछितोश्यमः ॥७१॥ 
दृष्टिश्मिभिराकृष्य चक्रवाकैश्टेतो यथा । तदा कथमपि प्रायात्‌ शनैर्भानुरदश्यताम्‌ ॥७२॥ 
सन्ध्यारागेण चच्छुत्त भुवनं तदनन्तरम्‌ | वनमालानुरागेण सुमुखस्येव भू रिणा ॥७३॥ 

सक्लोचः पश्मखण्ढाना ततोअ्भूव्खण्डितोजसाम्र । मिन्नोदयोदयाः के वा मित्नापदि विकास्तिनः ॥७४॥ 
सन्ध्यारागानुसन्धाने ध्वान्तेनापि कृते बभो । मुक्तरक्ताम्बरं गृूढ जगन्नीलूपटेन वा ॥७७॥ 

लब्धो वर्णविवेक्रो न लब्धवर्णेरपि क्षणम्‌ । प्रदोषे विपमे काले तिमिरोपप्लुतैस्तदा ॥७६॥ 
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सान लिया सो ठीक द्वी है क्योकि मन्त्री अत्यन्त निकटवर्ती आपत्तियोको ही दूर करते हैं ॥६६॥ 
मन्त्रीने अत्यन्त अनुकूछ एवं विनम्र होकर कहा कि हे प्रभो! में प्रयत्न करता हूँ आप वनमालाको 
आज ही अपने कण्ठम छगी देखिए ।।६७॥ आप पहलेकी भाति शीघ्र ही स्नान कीजिए, भोजन 
कीजिए, दिव्य विलेपन, सुकोमछ व, पान तथा माछा आदि धारण कीजिए ॥|६८॥ यद्यपि 
राजाको वनमालाके बिना भोजन करना इटष्ट नहीं था तथापि बुद्धिरूपी नेन्नको धारण करनेवाले 
मन्त्रोने जब नम(कार कर प्रार्थना की तब उसने उसके कहे अनुसार सब काये करनेकी 
इच्छा की ॥६६॥ 

तद्नन्तर सुमुखका अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सूये अपनी किरणोको संकुचित 
कर पश्चिम दिशाकी भोर चला गया ॥७०॥ जिस समय अतिशय प्रतापी मिन्रमण्डल--सूर्य- 
मण्डल ( मिन्नोका समूह ) प्रताप-रहित हो अरत होने छगा उस समय समरत उद्यमी मनुष्य भी 
उद्यमरद्दित हो गये । भावाथे--जिस प्रकार समथ मित्रोके समूहको नष्टप्रताप एवं नाशके सन्मुख 
देखकर उसके अनुगामी अन्य छोग पुरुपाथहीन द्वो जाते हैं उसी प्रकार प्रवापी सूर्यकों भी न्ट- 
प्रताप एवं अस्त होनेके सन्मुख देख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गये--द्निभर 
काम करनेफे बाद संध्याके समय विश्रामके लिए उद्यत हुए ॥७१॥ उस ससय सूय धीरे-बारे 
किसी तरह अदृश्यताको प्राप्त हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवाक पत्तियोने उसे 
अपनो दृष्टि रूपी रस्सियोसे खीवकर रोक ही रकक्‍खा था ॥७२॥ तदनन्तर जिस प्रकार राजा 
सुमुखका अन्तःकरण वनमालछाके अनुरागसे व्याप्त था उसी प्रकार समस्त संसार सध्याक्ालकी 
लाछीसे व्याप्त हो गया ॥७श॥ तत्पश्चात्‌ू जिनका तेज खण्डित हो गया था ऐसे कमलोका समूह 
भी संकोचको ग्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योकि मित्र ( सूर्य पक्षमे मित्र ) के डदयकालमे 
अभ्युदयको प्राप्त होनेवाले ऐसे कौन हैं. जो मित्रकी विपत्तिके समय विकसित ( पक्तमे हर्षित ) 
रह सके ? ॥७४॥ धीरे-धीरे अन्धकारने भी जब सन्ध्या-क्रालिक लालिमाकी खोज की तब 
संसार छाल वस्त्रकों छोड़कर नीछ-बस्नसे आच्छादित हो गया॥ भावाथे--संध्याकी लालोको 
दूर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिकार जमा लिया जिससे ऐसा जान पडता था 
मानो संसारने छाल वस्र छोड़कर नीला वस्र द्वी धारण कर लिया हो ॥७५॥ जिस प्रकार प्रदप- 
दोपपूर्ण विपम कोलछमें मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए विद्वान्‌ मनुष्य भी न्राग्मगादि 
वर्णोंका विवेक नहीं प्राप्त करते हें--वर्णभेदकों भूल जाते हैं. उसी प्रकार उस प्रदोप--रात्रिफे 
प्रारम्भ रूप विषम कालमे अन्धकारसे उपद्वुत विद्वान्‌ मनुष्य भी लछाल-पीले आदि वर्णके भेद- 

को नहीं प्राप्त कर सके थे--उस समय सब पदार्थ एक चण--काले-काले ही दिखाई देते थे ॥55॥ 


१. विदृक्किर्पि | 
रह 


२२६ हरिवंशपुराणे 


चेलायाँ सत्र सस्मन््य मन्‍त्री दूतीमजीगमत्‌ । जान्नेयीं वतमाऊायाः समीप सुमुखाज्ञया ॥७७॥ 
मानिता5$सनदानाचेः सम्फली वनमारूया। सामिनन्ध रहस्थेताम्ुवाचेच विचक्षणा ॥७८॥ 
वनमाले प्रिये चत्से विचित्तेदाद्य रूचयसे | वद वचित्यहेतुं में पत्या क्रिससि कोपिता ॥७६॥ 
चीरको ह्ोकपत्नीकस्तन्र कि कोपकारणम्‌ ) अन्यदत्र निमित्तं स्यात्स्वसंचेद्य निगद्यताम्‌ ॥८०॥ 
पत्रि | सवरहस्येपु नन्‍्वहं तु परीक्षिता | भवत्या मयि सत्यां वा दुर्लेस किमभीप्खितम्र्‌ ॥5१॥ 
इत्युक्ता सोष्गनिश्वासग्लपिताघरपन्नवा । तया प्रार्थित्या वार्ता कथमप्यत्रवीद्‌ बचः ॥5२॥ 
त्वों सुवत्वाम्ब न से कायिद्दिश्रस्भस्थानसत्र हि । पटकर्णो भिद्यते सन्‍त्रो रक्षणीयः स यत्नतः ॥5रे॥ 
इृष्टो सयाञच्च सह्मपः सुसुख. सुसुखों रुप: । दृष्टमात्न प्रविषेष्मा स मनो से मनोंभुवा ॥झशा॥। 
हुलूसेबप्यसिलापस्य ह्वेपिण: सुल्मे जने | हृदयस्य खलस्येव बृत्तिरात्मोपतापिनी ॥८ण॥ 

दिग्ध चन्द्रनपड्लेन हृदय मस॒ शुपष्यति । वहिरञ्जों विधिः कुर्यादन्‍्तरडें विधों तु किम ॥८5॥ 
आद्रवर््रमपि न्‍्यस्तमझ्नोपाहेडतिशुप्यति । शीतस्पशोडल्पशोथ्चुप्णे कि करोतु निधापितः ॥्ण्वा 
यस्य पल्चवतल्पो5पि कल्पितो ग्लायतेतराम्‌ | तापकर्कशग्ात्रस्य महुं शीतः करोतु किस ॥८ा। 
अद्गस्पर्शाद्विना तस्य नाहं पश्यामि निदृतिम । तत्कुरुष्व दया पूतते तत्समासइममेव मे ॥८श॥ 


"जी >ी जी जी 


उस ससय सन्त्रीने सलाह कर राजा सुसमुखकी आज़ासे वन्माछाके पास आज्रेयी नामकी दूती 
भेजी ॥७७॥ वनसाछाने आसन आदि देकर उस दूतीका सम्मान किया जिससे बह वहुत प्रसन्न 
हुई | तदनन्तर उस चतुर दूतीने एकान्तमे वनमाछासे इस प्रकार कहा कि प्रिय वेटी वनसाछा ! 
तू आज उदास-सी दिखि रही है । उदासीका कारण मुझसे कह, क्या पतिने तुझे नाराज़ कर दिया 
है ! ॥७८-७६।॥ बीरकके तो तू ही एक पत्नी है अतः उसके क्रोधका कारण क्या हो सकता है 
डदासीस कुछ दूसरा ही कारण होना चाहिए जो कि तेरे अनुभवमे आ रहा है, उसे बता 
॥5०॥ बेटी | तूने सच रहस्योंसे कई चार मेरी परीक्षा की है, मेरे रहते हुए तुके कौन-सा इष् 
काय दुछूस रह सकता है ! ॥८९१॥ दूतीके यह कहते ही उसके मुखसे गरम-गरम सॉसे निक- 
लने लगीं जिनसे उसका अधरपल्लव मुरका गया। तदनन्तर दूतीके कई वार ग्रार्थना करनेपर 
उसने बड़े दुःखसे यह वचन कहे कि हे माँ ! तुझे छोड़कर इस विपयमे मेरा कोई भी विश्वास- 
पात्र नहीं हैं। चूँकि छह कानोसे पहुँचा हुआ मंत्र फूट जाता है--उसका रहस्य खुल जाता 
दे इसलिए सन्त्रकी यत्न-पूर्वक रक्षा करनी चाहिए ॥८२-८शा बात यह है कि आज मैंने 
पशस्त रूप एवं छुच्दर मुखक धारक राजा सुमुखको देखा था और देखते ही कामदेवके साथ 
चद्द मेरे सनसे प्रचिष्ट हो गया ॥८४॥ इस समय मेरे हृदयकी प्रन्नत्त दुजनकी प्रवृत्तिके समान 
अपने आपका संताप उसज्ञ कर रही हैं। क्योकि जिस प्रकार दुजन दुलेभ वस्तुकी अभिलाषा 
करता है. और सुरुभ वस्तुसे द्वेप करता है जसी प्रकार मेरा हृदय, जो मेरे लिए सर्वथा ढुलुभ 
है ऐसे राजा सुम्ुुबकी अभिलाषा कर रहा है और सुूम वीरकसे हेप कर रहा है ॥८५॥। 
भेरा हृदय चन्दनके लेपसे छिप्त होनेपर भी सूख रहा है, सो ठीक ही है. क्योकि वाह्म उपचार 
अन्तर्ञ कार्यम क्या कर सकता है १ ॥८६॥ सेरे अड्न और उपाड्डरोपर रखा हुआ गीछा कपड़ा 
भी सूख ज्ञादा ई सो ठीक हो हैं क्योकि अत्यन्त उष्ण पदार्थपर रखा हुआ थोड़ा-सा शीत- 
स्पश क्या कर सकता हैं ? ॥८७। जिस तापसे ककेश शरीरके छिए वाया हुआ पल्लवोका 
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विम्तर भी अत्यन्त मुरका जाता हे उसके लिए थोड़ा-सा शीत-स्पर्श क्या कर सकता है ? 
॥८८॥ में उसके शरीरके स्पशके विन्ता शान्ति नहीं देखती इसलिए हे पवित्रे | दया करो और 





१. दूती | २ वा + आता कामेन सरोगा (क० ढ० दि०) | ३, मुक्त्वात्न म० | ४, सुन्दरम्तुखयुक्त: । 
५ एतन्नामा दृपः | ६. सह । ७. सुल्मभो जनः म० | 
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तस्थापि हि मनोवृत्ति प्रतीहि सस दशनात्‌ | सदभिग्रायसम्मिश्रां सर्वाकारोपलक्षिताम्‌ ॥8०॥ 
तदा तथ्ौ प्रवीगे | हो त्व नौ रहसि योजयेः । सुखेनैव द्वि कालज्ञे तप्न॒ तप्तेन योज्यत्ते ॥8१॥ 
निशस्य वनमाछायास्तद्ववी भावसूचकमस्‌ । जगाद वचन दूती तदेति म्ुदितात्मिका ॥8२॥ 
वत्से वत्सेश्वरेणाह व्वद्रृपह्मतचेतसा । प्रहिता॑स्मि तदेल्याउः्शु तेन त्वाँ घटयाम्यहम्‌ ॥8३॥ 
इति स्वेष्टाथसवादे चनसाला स्मरातुरा । दूत्या पथ्यौ परोक्षे द्वागविशद्वाजमन्दिरम्‌ ।8४॥ 
विलोक्य मनसश्रीरी सुमुखः सुमु्खी मुद्दा | एश्रेहीति प्रियालापान्वकार सुखिनीं सुखी ॥8७॥। 
हस्ते स्तनाउलुप्तां तां स्वेदिनि स्वेदिना युवा । हस्तेवादाय तन्वज्ञी शयने स्वे न्यवेशयत ॥६६॥ 
प्रोढ्यौवनयोयोगमलुकत्तु मिचेतयो! । उदियाय निशानाथों प्रसादितनिशामुखः ॥&७॥ 
शशाइस्य करस्पर्शान्सुमोदाद्ठ कुसुद्बती । सुमु खस्य करस्पर्शाद्‌ वनमालेव हारिणों ॥६८॥ 
उत्तप्रव्युक्तयुक्तार्थान्‌ स्रीपुसगुणसब्नतान्‌ । प्रेमवन्धप्रवृद्धयों तो बहुनू भावांस्तु चक्रतनुः ॥६ ६॥ 
सो$पि विश्रग्भदूरास्तनवसब्नम साध्वसाम्‌ | तामुत्स्े कृतां गाढमालिलिज्ञाजु पद्ञ तामर ॥१००॥॥ 
असन्तोपषभुजारलेपेबिंश्लेपसु पितश्र मै: । चुस्त्रनैश्चृपणेदंशें! कण्ठप्रहकचग्नहेः  ०१॥ 
मेरे लिए शीघ्र ही उसका समाग॒म प्राप्त कराओ ॥८९६॥ तुम यह विश्वास करो कि मेरे देखनेसे 
उसकी मनोबूत्ति भी सेरी चाहसे मिश्रित है--उसके सनमे मेरी चाह है क्योकि उसकी समम्त 
चेष्टाओसे यह्द स्पष्ट श्रतीत होता था ॥६०॥ तुम बड़ी चतुर और समयकी गतिको जाननेवाली 
हो इसलिए हम दोनों संतप्त स्री-पुरुषोंको एकान्तसे मिला दो क्‍योंकि संठप्त वस्तु दूसरी संतप्त 
वस्तुके साथ सुखसे मिछाई जा सकती है ॥६१९॥ 
इस प्रकार वनमाछाके अभिप्रायकोी सुचित करनेवाले उन वचनोको सुनकर दूती बहुत 
प्रसन्न हुई और निम्नाद्लित वचन कहने छगी ॥६२॥ उसने कहा कि हे वेटी ! तेरे रूपसे जिसका 
चित्त हरा गया है ऐसे वत्स देशके स्वामी राजा सुमुखने ही मुझे भेजा है. अन्त: चल में शीघ्र 
ही तुमे उसके साथ सिछाये देती हैँ ॥६३॥ इसप्रकार अपने मनोरथके अनुकूछ बात होनेपर 
कामसे पीड़ित बनमाछां, पतिकी अलुपस्थितिमे दूतीके साथ शीघ्र ही राजभवनमे प्रविष्ट हो 
गई ॥६७४॥ राजा सुमुख, मनको चुरानेवाली सुम्रुखीकों देखकर बहुत सुखी हुआ और हर्पसे 
“आइए, आइए? इस प्रकारके प्रिय वचन कहकर उसे सुखी करने लगा ॥६४॥ जिसके स्तनोका 
स्पश किया गया था ऐसी छकृशाब्ली वबनमाछठाको तरुण सुमुखने अपने स्वेद युक्त ह्वाथसे उसका 
स्वेद्र युक्त हाथ पकड़कर अपनी शय्यापर बेठा लिया ॥६६॥ उसी समय रात्रि रूपी स्रीके मुखको 
प्रसन्न करता हुआ ( पक्तमे रात्रिके प्रारम्भको प्रकाशमान करता हुआ ) चन्द्रमा डदित हुआ सो 
ऐसा जान पड़ता था मानो वह प्रौद़् यौवनसे युक्त राजा सुमुख और चनसालछाके समागमका 
अनुकरण करनेके लिए द्वी उदित हुआ था ॥६७॥ जिस ग्रकार राजा सुमरुखक्रे कर स्पश ( द्वाथके 
स्पशे ) से सुन्दरी वनमाछा प्रसन्न हो रही थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्पश ( किरणोके स्पश ) 
से कुमुदिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो उदी--खिछ उठी ॥६८॥ राजा उुमुग्म ओर वन्तमाढान उत्तर- 
प्रत्युत्तरसे सहित तथा ख्री-पुरुषोके गुणोसे संगत बहुतसे भाव किये--नाना प्रकारकी झब्ठार 
चेष्टाएँ की ॥६६॥| विश्वासछी अधिकतासे नृतन समायमक्रे समय होनेवाछा जिसका भय दूर 
छूट गया था ऐसी वनमाछाको राजा सुमुखने गोदमे उठा छिया और अपने शरीरसे छगाकर 
उसका गाढ आलिब्लन किया ॥१००॥ तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनो ल्री-पुरुषोने, बीच-बीचसे 
आलिब्नन छोड़ देनेसे जिनमे आलिड्न जन्य थक्कावट दूर दो जाती थी ऐसे श्रुज्ञाओके गाड़ 


'अीजीजडीी अीजी 





१ स्तनावछता ता ग०, ड० | द्तस्तनानुलुता तां म० | स्वेटिनि दन्ते स्तनवोश् अगलुझा इताउशा 
(ख० <4०) । २ मुक्तार्था म० | रे. सुखितश्नमः म० | 


श्श्८ हरिवंशपुराणे 


नितम्वाल्फालनैरइपत्यड्नस्पर्शनेर्मिथः । सिधुन्त मन्‍्मथोहयीघतं चिक्रीड विविवर््ियस्‌ ॥१०२॥ 
यथासरत्च यथामाव॑ यथावेदग्ध्ययमद्भ ना | पुंसः सुखाय तस्याउइसो वभव सुरतोत्सचे ॥$०३॥ 
श्रसप्रस्विन्नसर्वाद्नौ कुतसवाहनों सिथः । चागराविव कृताश्छेषी शयने शयित्तादुभी ॥३०४॥ 
वंशस्थचृत्तम्‌ 
प्रकृष्वैदुग्ध्यहरतात्मनोस्तयो: प्रसुघयोः प्रसनिवद्धुचित्यो: । 
8 का ।क्‍ हक । 
प्रवृत्ततृत्तान्तमिव अवेदितुं प्रभातसन्ध्यां व्यसखुजत्मसाकरश ॥$०७॥ 
सहेन्दुना वन्धुरयाउग्रसन्ध्यया सुरक्षिता चोरभजत्परां झतिस्‌ । 
सुचित्तवृत््या सुमुखेन सन्मुखी वधू ग्वि5सी चनमालिका नवा ॥१ ०द्धा 
नुपं शयान सुसुर्ख विभाकरः सरोरुहश्रीचनमालया सह । 
महोदयाद्विस्थित एवं च द्वुतो व्यवोधयज्लोकमिस यथा लिन: ॥$ ०छा 
इत्यरिश्निमिपराण / हरिंशे ् लजिनंगेनाचाय क्नतों क्त सुमुखवनमालावर्णनो 
इत्यरिष्नेमिपुराणसगहे हरिवंश जिनसेनाचायक्रतों सुमु नाम 
५ सर्न 
चतुदंस: सभ्य; ।|/2॥ 
बा 
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टली ली >तीी जी जी 
तीर सीटी जीत ॑ढ ढीली. 


आलिब्ननसे, चुम्चनसे; चूपणसे, दशनसे, कण्ठ भहणसे, केश ब्रहणसे, नितम्वास्फाछनसे और 
अड्गप्प्रत्यड़के स्पशेस परस्पर लाना प्रकारकी क्रोड़ा को ॥१०१-१०श२॥ वनसाछाम जसा उत्साह 
था, जैसा साव था, और जैसा चातुय था उत्त सबके अनुसार वह संभोगोत्सवके समय राजा 
सुमुखके सुखके लिए हुई थी--उसने अपनी समस्त चेष्टाओसे राजा सुमुखकों सुखी किया 
था ॥१०३॥ तदनन्तर थकाचटसे जिनके सब शरोरमे पसीना आ गया था और जो पररपर एक 
दूसरेका संसदन कर रहे थे ऐसे वे दोनों, हस्ती-हस्तिनियोके समान आलिश्लनकर शस्यापर 
सो गये ॥?०७॥ चदनन्तर अत्यधिक चातुयंस जिनकी आत्मा हरी गई थी, और चित्त प्रमरूपी 

बलसे वद्ध थे ऐसे गाढ़ निद्रामे निसग्न सुमुख ओर वनमालाका क्‍या हाल है ? यह जाननेके 
लिए ही मानो सूचने प्रभाव सन्ध्याको भेजा | भावाध--आकाशमें प्रातःकालकी छालिसा छा 
गई ॥?०४५।॥ डस समय चन्द्रसाके साथ-साथ सुन्दर प्रभात सन्ध्यासे अनुरठ्य्ज्ञव ( रक्तवर्ण की 
हुई ) दावा ( जाकाशरूपी द्वी ) राजा झुमुख द्वारा उत्तम मनोबृत्तिसे अनुरब्य्जित ( प्रसन्न की 
हुई ) सुबदना नव-वधू वनसाछाके समान सुशोसित हो रही थी ॥१०६।॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र 

भगवान्‌ समवसरणमसें सिंहासनारूढ हो इस समस्त छोकक्ो प्रवुद्ध करते हैं उसी प्रकार आगत 


सूर्वबन डदयाचछपर (स्थत होकर कमलोाके ससान सुशोभित वनमाछाके साथ सोते हुए राजा 
सुमुखको प्रवुद्ध किया--जगाया ॥१०ण] 


इस ग्रक्रार अरिट्नेसि पुराणके सयहसे सहित जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणुर्में सुमुख 
आर वनमालाका वन करनेशला चोदहवां सर्य समाप्त हुआ ॥29॥ 





१ सन्ब्या मू० | २. सन्धया म॒० | 


पञ्मदशः सग्गः 
द्रुतचिलस्वितवृत्तम्‌ 


अथ विनुद्धसरोजवनस्प्शा सुरभिणा सप्शशता मरुता तदा। 
हृतवपुःश्रमक मिथुन मिथस्तदकरोदुपगूढमतिश्लथम्‌ ॥१॥ 
म्दुतरज्ञघने शयनस्थले मझ्द्तिपुष्पचये शयित्ोत्थितः । 

सह बभो प्रियया सुम्मुखो यथा समद॒हंसयुवा सिकतास्थले ॥२॥ 
विपहते सम वियोगविपं क्षण विरहिणोरिव रात्निषु पक्षिणो: । 
प्रियवधूवरयोवेरयोस्तयोन हृदयं हृदयज्ञमचेष्टयोः ॥३॥ 

न विससज ततः स्वपतेगृंह स्वगृह एवं रुरोध वधू प्रभुः । 
रहसि दुलूभमाप्य मनीपषित न हि विम्वुश्नति लब्धरसो जनः ॥४॥ 
सुमुखसुख्यवधूजनमुख्यतां समधिगम्य निजेः सुसुखेगुणः । 
वरवधूरतिगौरवमाप सा न सुरूभ सुमुखे किम्रु भत्तरि ॥५॥ 
भचततार कदाचिद्चिन्तितों निधिरिवोरुतपोनिषिर श्चितः । 
नूपणुहं वरधमंसुनिशृंहानतिथिरेति हि भूरिशभोदये ॥६॥ 
परमदर्शनश॒द्धिविशुद्धधी रधिकबो धविद्वुद्धप दार्थकः । 
पतसुगुप्तिसमित्यतिशुद्धतामयचरित्रपविन्नितविग्नहः ॥७॥ 





अथानन्तर खिले हुए कमछ बनका रपशे करनेवाली सुगन्धित बायुने रपश कर जिसका 
समरत श्रम दूर कर दिया था ऐसे उस मिथुनने उस समय परस्परका आलिड्डन अत्यन्त ढीला 
कर दिया ॥१॥ जिसपर तरकद्गोके समान कोमछ सिकुड़नें उठ रही थीं तथा जिसपर फूलोका 
समूह मसछा गया था ऐसी शय्यापर सोकर उठा सुमुख, प्रिया चनमाछाके साथ उस तरह 
सुशोभित हो रहा था जिस तरह कि बालके स्थलपर हंसीके साथ मदोन्मत्त युवा हस सुशो- 
भित होता है ॥२॥ जिस प्रकार राज्रिके समय विछुड़नेवाले चकवा-चक्रवीका हृदय क्षण भरके 
लिए भी वियोगरूपी विषकों सहन नहीं करता है. उसी प्रकार मनोहर चेष्टाके धारक उन प्रिय 
वधू-परका हृदय क्षण भरके लिए भो वियोगरूपी विपको सहन नहीं करना चाहता था ॥३॥ 
इसलिए राजा सुमुखने वधू-वनमाछाकों उसके पतिके घर नहीं भेजा अपने ही घर रोक लिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि दुल्भ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेवाले उसे छोड़ते नहीं है 
॥४॥ सुन्दरी बनमालछा, अपने उत्तम गुणोसे राजा सुमुखकी समस्त मुख्य ख्तरियोम सुख्यताकों 
पाकर परम गौरवको प्राप्त हुई थी सो ठीक ही है. क्‍योंकि भर्ताके अनुकूछ रहनेपर कान-सी 
वस्तु सुछभ नहीं ? ॥५॥ जी 
तदनन्‍्तर किसी समय अचिन्तित निधिके समान उत्क्ष्ट तपके भाण्डार वरधम नामक 
पूज्य मुनि राजा सुमुखके घर आये सो ठीक ही हे क्योकि अत्यधिक पुण्यका उदय होनपर हा 
अतिथि घर भाते हैं ॥॥॥ उन मुनिकी बुद्धि उत्कृष्ट दर्शनविशुद्धिसे विशुद्ध थी, अधिक न्ानस 
वे अनेक पदार्थोको जानते थे, ब्रत गुप्ति और समितिकी अतिशय शुद्धि रूपी चारित्रस उनका 
शरीर पवित्र था, वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तपकी निर्मल छक्ष्मीसे युक्त थे आर घचल 











१ महता। २, दृदयद्जमा मनोश्ञा चेश्ट ययोत्तयोः | ३ अनुकूले । 


लत जीि जी जि लि ली लॉ जी जीन जॉजाज 


२३० हरिवशपुराणे 


अनशनाध्ययनादिंतपःथ्िया धवरूया प्रशमास्तविकारया । 
जनितगौरवया शुचिभूपितो विपुलनिर्जरया जरया यथा ॥प॥। 
विजितदोषकपायपरीपहं सुनिमृद्दीतजितेन्द्रियवृत्तकस । 

यत्तिवृर्प सुसुखः स्वगृहागत तममभिवीदय न्षपः सहसोत्थितः ॥8॥ 
प्रमद्भारवशीकृतमानसस्तमभिगत्य परीत्य वधू चुतः । 

सविनय प्रतिग्ृद्य शुचिः शरचि शुचिनि साधुमधान्मणिकृष्टिमे ॥१०॥ 
प्रियवधृकरधारितसत्कनत्कनकककरिकाजलूबारया । 
च्यपग्रतासुकया वरभूम्द॒ता स्वकरधोततमकारि झुनेः पदस ॥१३॥ 
सुरमिगन्धशुभाच्वतपुष्पसत्मकरदी पकधूपपुरःसरैः । 

समभिपृज्य वचस्तनुचेतसा तमभिवन्ध सुद्ानमदान्सुदा ॥१२॥ 
समगुणात्परिणासविशेषतः परभवे सहभोगफलोदयम्‌ । 

सुमनसा सुसुखो वनमाऊया सह बवन्व सुपुण्यमपुण्यभित्‌ ॥१३॥ 
बहुद्नानशनब्नतधारणः कृंशवनुस्थितये कृतपारणः । 
विहितदातृसुखोद्यकारणः स झुनिरैत्पठुतत्वविचारणः ॥६४॥ 
ब्रजति नित्यसुखे सुमुखेशिनः शममनेहसि पुण्यफलाशिनः । 
'परयुवत्यपद्दारदुरीहित “प्रतिकृतानुशयस्य हृताहितम्‌ ॥$७॥॥ 
मणिगणच्छुविविच्छुरितोदरे सुरभिगर्भगृहे विहितादरे 

सह कदाचिद््सो गुगमालया दयितया शयितो वनमालछूया ॥१६॥ 


कक मम कक 20 इक कक कलर मिनरल कपल अल लत 
अर्थात्‌ सफेद ( पक्षमे उज्ज्वछ ) समस्त विकारोसे रहित एवं गौरवकों उत्पन्न करनेवाली बृद्धा- 
वस्थाके समान कर्मोकी विपुल निजरासे सुशोभित थे ॥७-८॥ जिन्‍्होने दोष कपाय ओर परिषह- 
को जीत लिया था एवं इन्द्रियॉँंकी वृत्तिको अच्छी तरह रोककर परास्त कर दिया था ऐसे 
अपने घर आये हुए उत्तम मुनिराजको देखकर राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा हो गया ॥ध। 
आनन्दके भारसे जिसका हृदय विचश था ऐसे उज्ज्यछ परिणासोंके धारक राजा सुमुखने ल्लीके 
साथ आगे ज्ञाकर पहले तो उत्त पवित्र मुनिराजको प्रदक्षिणा दी फिर विनय सहित पड़गाह कर 
उन्हें र॒त्नमय पवित्र फर्शपर विराजमान किया ॥१०॥ तदनन्तर प्रिय ख्रीके द्वारा हाथमे घारण 
की हुईं सुवर्णमय मारीकी प्रासुक जलधारासे राजाने मुनिराजके चरण घोये॥११॥ फिर सुगन्धित 
चन्दन, शुभ अक्षत, नेवेद्य, दीप, धूप आदि अष्टद्रव्यसे पूजा कर सन, वचन, कायसे उन्हें नम- 
स्कार किया | तदनन्तर हपे-पूर्वक दान दिया॥१२॥ उस समय राजा सुमुख और वनमाछाके परि- 
णास एक समान थे इसलिए दोनोने ही परभवमे एक साथ भोग-रूपी फलछको देनेवाछा पापाप- 
हारी उत्तम पुण्य वनन्‍्ध किया ॥१शा जिन्होंने अनेक दिनका उपवास रूपी ब्रत धारण किया 
था; जो दाताओके लिए सुख भ्राप्तिका कारण जुटानेवाले थे और जो त्तत्त्वके विचार करनेमे 
अतिशय निपुण थे ऐसे मुनिराज अपने क्ृश शरीरकी स्थिरताके छिए पारणा कर वनको चले 
गये ॥१४॥ 

... तदनन्वर जो पुण्यका फछ भोग ग्हा था और परल्लीके अपहरणसे उत्पन्न पापके प्रति जो 
निरन्तर पश्चात्ताप करता रहता था ऐसे राजा सुमुखका काछ जब अहितोको नष्ट कर निरन्तर 
सुखसे वीत रहा था तब वह किसी समय गुणोकी माछा स्वरूप वनमालछा सख्रीके साथ छुगन्धित 


१ यतिश्रेष्ठम | २. मारी | ३ ग्रासुकवा। व्यपगताशुकबा (?म०। ४. कृततनु-म० । ५ सममनेहति 
क०; ख०, ग०, घ०, म०। ६ वरस्युवत्य -ड० | ७. प्रतिक्ृतः अनुशयः पश्चात्तापो येन स तस्व। 
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अथ तयोः परिपाकमुपेयुषि प्रमुणमानसयोः प्रगुणायुपि । 
अधिपपात हि कालनियोगतो जरूदुकालऊसमागतचशञ्चला ॥१७॥ 
अशनिपातसहोज्कितजी वितो परमदानफलोदयसेवित्तों । 
सुविजयाडंगिराविह्द तावितौं विषुलखेचरतां सुखभावितों ॥६८॥ 
उभयकोटितटीघटितोद्घिधेचकताधरितेन्दुपयोदधिः | 
स्फुरिवरानतम्‌तिरसौ यतः जितिवधूप्रथुद्दार इचायतः ॥१8६॥ 
वियद॒तीत्य भरुवो दशयोजनीं स्वजगती द्वितयांशयुगेन सः । 
जगति भोगभुवोषभिनवा यथा वहति खेचरराजपुरीर्गिरिः ॥२०॥ 
'सुम्ृतमारतभूरिगिरीशते स्थिरद्शोत्तररस्यपुरीशते । 
उद्तिपल्लकविशतिथोजने वितततद्द्विगुणे सुखग्रोजने ॥२१॥ 
पुरमिद्दोत्तमस्ति सुखक्षमं तरुवनानुकृतोरुकुरुत्मस्‌ । 

हरिपुर विदितं तद्भिख्यया हरिपुरप्रतिम यद्भिख्यया ॥२२॥ 
अभवदस्य पुरस्य सु गोपिता पवनपूवगिरिंः खचरः पिता । 
सुमुखराजचरस्य म्गावती गुणवत्ती जननी हि ककावतो ॥२३४॥ 
अभ्वत चार्थवतीममिघासय प्रकटमाय इतीह सुधामयम्‌ । 
चचनसायजनप्रमदावहं स्मरणमन्यभवप्रमदावहमस्‌ ॥२४॥ 
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गर्भगृहमें सोया था | उस गर्भग्रहका मध्य भाग मणिसमूहकी कान्तिसे व्याप्त था तथा आदरको 
प्रदान करनेवाछा था ॥१४-१६॥ उसी समय जिनके मन एक दूसरेके आधीन थे ऐसे उन्च दोनोकी 
श्रष्ठ आयु समाप्त होनेकी आई इसलिए उन्नके ऊपर वर्षोकाछकी बिजली आ गिरी ॥१७॥ बिजली 
गिरनेसे जिनके प्राण एक ही साथ छूटे थे, तथा जो उत्तम दानके फलको प्राप्त थे ऐसे दोनो 
दम्पती सुखसे मरणकर विजयाध पवतपर विद्याधर-विद्याधरी हुए ॥१८।। वह विजयाध पवेत, 
अपनो पूर्व पश्चिम--दोनों कोटियोसे समुद्रका स्पर्श करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रमा 
और ज्ञीर समुद्रको जीत लिया है, वह चॉदीके समान देदीप्यमान मूर्तिका घारक है और प्रथिवी 
रूपी स्खधीके बड़े भारी हारके समान लम्बा है ॥१६॥ वह विजयाध पवत प्रथिवीसे दशा योजन 
ऊपर चलकर अपनी दो श्रेणियोके द्वारा विद्याधर राजाओकी उन नगरियोको धारण करता है 
जो संसारमे नूतन भोगभूमियोके समान जान पड़ती है. ॥२०॥ यह पवेत भरत क्षेत्रके समस्त 
पबेतोके स्वामित्वको धारण करता है, इसपर एकसौ दश सुन्दर नगरियाँ स्थित हैं, यद्द पच्चीस 
योजन ऊँचा, पचास योजन चौड़ा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाला है ॥२१॥ इसी पवतकी उत्तर 
श्रेणीपर एक हरिपुर नामका नगर है जो सब ग्रकारके सुख देनेमें समथथ है, नाना प्रकारके बृ्तोके 
वनसे उत्तरकुरुकी प््थिवीका अनुकरण करता है और शोभामे इन्द्रपुरीके समान जान पड़ता 
है ॥२२॥ इस नगरका रक्षक पवनगिरि विद्याघर था। वही राजा सुमुखके जीवका पिता था तथा 
इसकी अनेक कछाओ और गुणोमे निपुण स्गावती नामकों स्ली थी वही सुमुखके जीवकी माता 
थी ॥२१॥ यहाँ सुमुखका जीव, “आय? इस साथ ऊ नामको घारण करता था । धीरे-धीरे चह 
आरयजनोको आनन्द उत्पन्न करनेवाले असृतमय वचन बोलने छगा तथा उसे अपनी पू भवकी 
स्रीका स्मरण हो आया ॥रश॥ 

१ ज्ञणरुचिः सहसा समयोगतः घ०, ड०। २. सुभता मारतभूरिगिरीणामीशता येन स तम्मिन्‌ । 
१ पश्चाशद्योजनविष्कम्मे | ४ विनितिताखिलचाक्षगणभ्रम ख०, ग०, इ०, म० अब यः पाठः सीहतलासा 
उ० पुस्तक्स्य ट्प्पिण्या समुल्लेखः कृतः। विनिश्ताखिलवाक्षुगणश्रम क०। ५. शोसया | 5 रस्दाप:। 
७ खचराधिप; घ० । 
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पुरमथोत्तरद्ग्जगतीमितं भवति तन्न गिरो विभवामितस्‌ । 

यठिह मेघपुरं परम परां वहति सन्‍्मणिसोवपरम्परास ॥२७॥ 

अधिवसत्यथ तद्मनों हरी रिपुमदेभकुरुस्य मनोहरी । 

रतिषु यस्य मनोहरति प्रिया पवनवेगखगस्य रतिप्रिया ॥२६॥ 

अजनि साथ तयोदुंहिता सती सहचरी सुम्रुखस्थ हिता सती । 

विदितपूर्वभवा5न्र मनोरमा जगति चन्द्रकलेच मनोरमा ॥२णछा। 

कुलमुवादहद विवाहविधोचित शुचि यथेव तथाकृतभावितम्‌ । 

शिशुसमागमसमाशु विधि. स्वयं कृतिपु यद्‌ यतते सकलास्वयम्‌ ॥२०) 

मिधुनसभंकयोः सुखछालित निजनिपड्डकृताजक्षिनिमी ल्तिम्‌ । 

स्मितमुखं सुसुख वचनाध्वनि स्वजनतोपमपोपषयदुद्ध्वनि ॥२६॥ 

स्वजननीस्वनपानकृताशन निजरुचोपमिताकंहुताशनम्र । 

भजति सोगश्ुवां शिशुभावनां विजयिनां मिथुन सम सुभावनाम्‌ ॥३०॥ 

स्वतनुवृद्धिमतश्व शनेः शनेः सह कलाभिरिदं च दिने दिने । 

शशिवपुर्यद्याय यथा यथा स्वजनम्ुज्जरूघिश्च तथा तथा ॥३५॥ 

निखिलखेचरसाधितविद्यया मिथुच्मेतदसाद भवविद्यथा । 

ललितयोवनभाररुचा तथा जनमनोब्त्यहरदू गुणयात॒या ॥३२॥ 
... _इसी विजयाधे पवतकी उत्तर श्रेणीसे एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो अपरिभित 
चेभवसे युक्त है तथा सणिमयी उत्तम महलोंकी पंक्तिकों धारण करता है ॥२५॥ उस मेघपुर 
नगरका राजा पक्‍नवेग था। पवनवेग शबत्रुरूपी मदोन्मत्त हाथियोंको नष्ट करनेके लिए सिंहके 
समान था । इसको ञ्री मनोहरी थी । मनोहरी रतिकारूमें पतिके मनको हरण करती थी इसलिए 
बह पवनवेगको रतिके समान प्यारी थी ॥२७॥ राजा सुमुखकी जो चनमाछा नामकी हिंव- 
कारिणी उत्तम ली थी वह इन्हीं दोनोके मनोरमा नामको उचम पुत्री हुईं। सनोरमा अपने 
पू्वंभचका जानती थी ओर संसारमे चन्द्रकछाके समान मनको आनन्दित करती थी ॥२०॥ 
उन दोनोने जेसी पहले भावना की थी उसीके अनुसार विवाहके योग्य पवित्र कुल प्राप्त किया 
ओर उस दोनोका विधाता सदा समरत कार्योंसे स्वयं ऐसा ही प्रयज्ञ करता था कि जिससे उन 
दोनो शिशुओंका शीघ्र ही समागस हो जाय ॥२८॥ उन दोनो वाछक-वालछिकाओका अपने-अपने 
घर सुखपूवंक पालन होता था, वे अपनी हथेलियोसे कभी अपनी आँखें बन्द कर लेते थे, कभी 
सन्दू हास्य करते थे, कभी वचतल वोलनेमे तत्पर होते थे, और कभी किलकारियाँ भरते हुए 
अपने कुट्ठम्तीजनॉंके हपकों बढ़ाते थे ॥२६॥॥ और अपनी-अपनी कान्तिसे जो सूर्य तथा अग्निकी 
उपमा धारण कर रहे थे ऐसे उन्र दोनो वालिका-बालिकाओका युगल भोगभूमियोँ बारूकोकी 
विजययुक्त उत्तम भावनाको श्राप्त द्वो रद्या था अथोत्त वे भोग-भूमियाँ चाछकोंके समान सुशोमभित 
हो रहे थे ॥३० ॥॥ चन्द्रमाके समान शरीरको धारण करनेवाला बह युगल प्रतिदिन कछाओके साथ 
जिस प्रकार धीरे-घीरे शरीरकी बृद्धिको प्राप्त होता ज्ञाता था उसी प्रकार उनके कुठुम्बीजनोका 
आनन्दरूपी सागर भी बृद्धिको प्राप्त होता जाता था ॥३१॥ संसारको जाननेबाछा वह युगल; 
ज़ि्सि 00 रा आ विद्याघरोकी सिद्ध की हुई विद्याओसे सुशोभित हो रहा था उसी प्रकार 
अनेक गुणाके साथ प्राप्त हुई सुन्दर योवनकी शोभासे छोगोक्के मनको हरण कर रद्दा था ॥रेश॥। 


१ मनोइरा म०] २ विधोचितमावितं ख० | ३ स्वजनहर्पोदथि: | 'जनमनों मुद्ति च तथा तथा? 
स्॒० | ४. भववेत्ता, बथा | ५ गुणान्‌ याता तया। 
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अथ तथा स खगेन्द्रयुवाइन्यदा कमलयेव च खेचरकन्यया। 
परमभुतिविवाहविधानतः सममयोजि' निमैजनतानत$ ॥३३॥ 
अनुबभूव सुख चिरमेतया मदनभावविलाससमेतया । 
सुरतनाटकभूमिविनीतया मदननत्तंकसूरिविनीत्तया ॥३४॥ 
सुरवधूवरसुन्द्रकन्द्रे परमवदलभया सह मन्दरे । 
सुरमभिदेवतरून्नतचन्दने चिरमरंस्त तयां सह ननन्‍दने ॥३०॥ 

स कुलशेलसरःसरितां तया सह तटेपु सरागमतान्तया' । 

रतिमवाप कदाचन फान्तया तरुपु भोगभुवामपि कान्तया ॥३६॥ 
स्थितिमितं विजयाद्धगिरों पुरे रणितदिव्यवधूपदनू पुरे । 

भुवि यद॒न्यसुदुलभमर्थितं भजतति तत्तदयत्नसमर्पितम ॥३७॥ 

अथ स वीरक ईश्वरवन्चितः प्रियवमाविरहन्नंशिव चितः । 
क्चिदियाय शुचा ख़दुपतछवे शिशिरतल्‍्पतलेडस्तविपरलवे ॥३८॥ 

न समशीशमदस्य शशी करे: हृदयदाहममा हिसशीकरः । 

निशि सदा विहगस्य वियोगिनः ससरसो 5पि यथा भुवि योगिनः ॥३ ६॥ 
स विनिशृद्य चिराद्विरहव्यथां रतिरहस्यगुहाश्रममाश्रमस्‌ । 
जिननिदेशितमासत्तवान्‌ वशी स हि पर शरणं शरणार्थिनाम्‌ ॥४०॥ 


आकर शीट शीट पे 
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तदनन्तर जनसमूहके द्वारा नमस्कृत उस विद्याधर युवाको, उसके कुटुम्बीजनोने चेभव 
पूणे विवाहकी विधिसे छक्ष्मीको तुलना करनेवाली विद्याधर-कन्या सनोस्माके साथ युक्त 
किया ॥३३॥ विवाहके बाद कुमार आये, कामजनित द्वाव-भावोसे सहित कामदेवरूपी नतेका- 
चायके द्वारा शिक्षित एवं सुरतरूपी नाटककी रघ्नभूमिमें छाई हुई इस मनोरमाके साथ सुखका 
उपभोग करने छगा ॥३४॥ कभी वह देव दम्पतियोसे सुन्दर कन्द्राओंसे युक्त मन्दर गिरिपर 
इस परम वलल्‍्लभाके साथ क्रीढ़ा करता था तो कभी सुगन्धित देवदारु और चन्दनके ऊँचे-ऊँचे 
वृत्तोसे सुशोभित नन्‍्दन वनमे इसके साथ चिरकार तक क्रीड़ा करता रहता था ॥३५॥ कभी 
वह कुछाचलोके पद्म आदि सरवरों और गन्जा आदि महानदियोके तटोंपर तथा कभी भोगभूमिके 
वृक्षोंके नीचे खेदरहित सुन्दरी बल्छभाके साथ राग-सहित रति-क्रीड़ाको प्राप्त होता था ॥३क्ष। 
इस प्रकार बिजयाधे पर्वेतपर रहनेवालछा वह युगल, दिव्य स्लियोंके पदनृ पुरोकी कनकारसे युक्त 
अपने नगरमें उस सुखका उपभोग करता था जो प्रथिवीपर दूसरे मनुष्योके लिए इच्छा करनेपर 
भी दुलभ था और उसे बिना ही प्रयत्नके प्राप्त था ॥३७॥ 


अथानन्तर--राजा झुम्ुखके द्वारा ठगा हुआ बीरक सेठ, प्रियतमा--वनमालाके विरहमें 
शोकके कारण कहीं भी हृदयको शान्तिको भ्राप्त नहीं होता था। यद्ाँतक कि जिसपर विपत्तिका 
एक अंश भो नहीं था ऐसे कोमलछ-पल्छवोंसे रची हुई शीतल शय्यापर भी उसे सुख प्राप्त नहीं 
होता था ॥३८॥ बह विरह-ज्वाछा शान्त करनेके लिए रात्रिके समय खुली बैल आम सरोवर्के 
तटपर जा बैठता था पर चहाँपर भी चन्द्रमा बर्फफे कणोके साथ-साथ अपनी किरणंसे उसके 
हृद्यकी दाहको शान्‍्त नहीं कर पाता था । वह विरही क्रवाक पक्तीके समान सदा विरहकी 
दाहमे कुछसता ही रहता था ॥३६॥ तदननन्‍तर उस वीरकने चिरकाल वाद विरद्की व्यथाकरा 


१. नृपतिना समयोजि विधानतः ड० | २. सरागम्‌ श्रतान्तया इति च्छेदः | अ्रतान्तया + गश्नात्तया 
इति घपुश्तके टिप्पणम्‌ । ३ तत्तदयत्नसमपितम्‌ ड०। ४ न्‍्नसिवचितः मं०, चिती छठपत्य सिद झा 
न इयाय | ५. नियोगिनः म० ! ६ सुसरसो5पि म० । सरोवस्सट्टितित्यापि । ७ -माधितवान्‌ म० | 


३० 
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अतिवितप्य तपस्तनुशोषणं विपयलुन्धमनोभवपेषणमस्‌ । 
अगमदेशसुखाम्बुधिपोषण प्रथमकल्पमथामरतोपणम्‌ ॥४१॥ 
सुरवधूनिवहादिपरिप्रह: सकलभुपणभूपितविश्यहः । 
सुरसुखाम्तसागरसद्भतः समसतिष्ठत भावरसं गतः ॥४२॥ 

दिवि कदाचिदसों वरकामिनी निवहमध्यगतोअ्वधिगोचरम्‌ । 
समनयद्वनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खलु दुस्यजः ॥४३॥ 
सुसुखराजकृतं च पराभव॑ स परिचिन्त्य सुरस्तदुतन्तरम्‌ । 
विपमितोन्सिपितावधिचक्षुपा' सिथुनसेक्षत खेचरयोस्तयोः ॥8४॥ 
प्रशुतया प्रविधाय परासव परभवे हृतवांश्व सम प्रिया । 

इद भवे*पि तयव सहेच्यते रतिमितः स परां सुसुखः खलः ॥४७ा। 
कृतवतो«पक्षति चिषमां द्विपो छ्विगुणिता यदि सा न विधीयते । 
प्रभुतया किमनर्थिकया ग्रभोः प्रभवतो5पि निरुद्रमचेंतसः ॥8६॥। 
इति विचिन्त्य रुपा कलछुपीकृतः प्रतिविधानकृतो कृतनिश्चयः । 
भ्ुवम॒वातरदाझ्ञु स वेरधीखिदिवततो दिवसाधिपसास्वरः ॥॥8७॥ 

स खलु खेचरराजसुतं सुरः सुसुखराजचरं खचरीसखम्‌ । 
प्रविक॒सन्‍्तमवाप यहच्छुया सुहरिवर्षगतं हरिविश्रमस्‌ ॥४८॥ 
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रोककर रति रूप रहस्यसे युक्त गृहस्थाश्रमको छोड़ दिया और जितेन्द्रिय हो जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा प्रदर्शित आश्रसकी शरण छी अर्थात्‌ देगम्वरी दीक्षा धारण कर लो, सो दौक ही है क्योकि 
शरणकी इच्छा करनेवाले मनुष्योके छिए वह ही सर्वोत्तम शरण है ॥४०॥ दीक्षा लेकर उसने 
शरीरको सुखा देनेवाछा एवं विपयके छोभी कामदेवको पीस देनेवाछा कठिन तप किया जिसके 
अलस्वरूप वह सुखरूपी सागरको पुष्ट करनेवाले एवं देवोके संतोषदायक प्रथम स्वर्गको प्राप्त 
हुआ [४१॥ वहाँ देवाज्ञनाओके समूहको आदि लेकर अनेक प्रकारका परिश्रह जिसे प्राप्त था, सब 
प्रकारके आभूषणोसे जिसका शरीर सुशोभित था और जो देवोंके सुखरूपी अम्ृतके सागरमे निमग्न 
था ऐसा वह देव अनेक भावों और रसोंको प्राप्त होता हुआ वहाँ सुखसे रहने लगा ॥४२॥ 


कदाचित्‌ वह देव स्वगेमे उत्तमोत्तम खियोके वीच बेठा था कि उसने अचानक ही अपनी 
पूर्वभचकी स्री वनमाछाको अवधिज्ञानका विषय बनाया अथोत्‌ अवधिज्ञानके द्वारा उसका 
विचार किया सो ठीक ही हे क्योकि परिचित--अलुभूत स्नेह बड़ी कठिनाईसे छूटता है ॥४३॥ 
विचार करते ही उसे सुमुख राजाके द्वारा किया हुआ पराभव स्वत हो गया । तद॒ननन्‍तर एकबार 
निरमीकतत कर उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रकों पुनः खोला तो विद्याधर और विद्याधरीका वह 
युगल सामने दिखने छगा ॥४४॥ वह्‌ विचार करने लगा कि देखो जिस दुष्ट सुम्रखने पू्वेभवमें 
प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी स्रीका हरण किया था वह इस भचमसें सो उसी लीके साथ परम 
रतिको प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है. ॥४५॥ यदि विषम अपकार करनेवाले शत्रुका दूना अपकार 
नहीं किया तो समथ होनेपर भी निरुद्यम चित्तके घारक प्रभुकी निर्थेक प्रभ्ुतासे क्‍या छाभ 
है ! ॥४६॥ ऐसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त कछुषित हो रहा था, तथा वदछा लेनेका 
जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया था ऐसा बह सूर्यके समान देदीप्यसान देव पूर्व वेरको बुद्धिमें रख 
शीघ्र द्वी स्वगंसे प्रथिवीपर उतरा ॥४७॥ उस समय राज़ा सुमुखका जीब आये नामका विद्याघर; 
अपनी विद्याधरीके साथ हरिबषे क्षेत्रमे इच्छानुसार क्रीड़ा करता हुआ इन्द्रके समान सुशोभित 


१. चच्ुपः म० | २, इतवाश्व म० | 
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तद्वलोक्य सुरो मिथुन वरं प्रथमयौवननिर्भर विप्रहम्‌ । 
भकृत खण्डितविद्यमखण्डया सहजखण्डतया सुरसायया ॥४६।॥ 
परवधूप्रिय वीरकवेरिणं स्मरसि किं सुझुख प्रमुखाधुना । 
त्वमपि कि सुखले वनमालिके ! रखलितशीलूभरे | परजन्सनि ॥५०॥ 
अहमसौ तपसा सुरतामितः खचरतां मुनिदानफलाद युवास्‌ । 
भरतिमेव ममारतिदायिनोः क्षपितविद्यकयोः प्रदुदामि वाम्‌ ॥५१॥ 
इति निगद्य तदा विद्वुध: खगौ चकितकम्पितचित्तशरीरकौ । 
गरुडवत्परिगृह्य खमुद्ययौ भरतवषबर प्रति दक्षिणम्‌ ॥७५२॥ 
“मतवतामतदीधितिकीरत्तिना रहितयाउन्पया वरचम्पया । 
स॒ तमयोजयदन्न महीपतिं प्रणतराजकमैच्च दिव सुरः ॥७५१॥ 
त्रिदशखण्डितविद्यकदम्पती क्षपितपक्षशकुन्तवदक्षमो । 
वियति पर्यटित॒ त्रुटितेच्छकौ सह समीयतुरत्र उतिं ज्षिती ॥५४॥ 
नवतिकामुंकपृवंसुलुक्षितस्थितिमतो दुशमस्य मुनेरिद्म । 
समधिकाब्धिशतोज्कितकोटिके वहति तीथपथेकथि चृत्तकम्‌ ॥५७॥ 
स बुभुजे भ्रुजदण्डवशीक्ृत्रणतपार्थिवमानितशासनः । 
विषयसौख्यमखण्डितरागया सुचिरकालमतृधमतिस्तया ॥५६॥ 
अथ तयोस्तनयों हरिरित्यभूडरिरिव प्रथितः एथिवीपतिः । 
समनुभूय सुतश्रियमूर्जितां स्वचरितोचितकोकमितौ च तो ॥५७॥ 


सीशशीशशीशरी की पोज हलक 
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हो रहा था सो उस देवने उसे प्राप्त किया ॥४८॥ नव यौवनसे जिसका शरीर भरा हुआ था ऐसे 
उस विद्याधर दम्पतीको देखकर देवने अपनी स्वाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितविय 
कर दिया अर्थात्‌ उसकी विद्याएँ हर ढी ॥४६॥॥ और क्रुद्ध होकर उससे कद्दा कि भरे ! पर-स्लीको 
हरनेवाले प्रमुख सुमुख ! क्‍या तुमे इस समय अपने बीरक वेरीका स्मरण है और परजन्मसे 
शीरत्रतको खण्डित करनेवाली दुष्ट बममाछा ! तुमे भी बीरककी याद है ? ॥४०॥ मै तपकर 
देव हुआ हूँ और तुम दोनों मुनिदानके फलसे विद्याधर हुए हो। तुम दोनोने पू्रभवस मुझे 
दुःख दिया था इसलिए मै भी तुम्हारी विद्याएँ नष्टकर तुम्हें ढुःख देवा हूँ ॥४१॥ इस प्रकार हह- 
कर वह देव, जिस प्रकार पक्षियोको गरुड़ उठा ले जाता है. उसी प्रकार आश्रयसे चकित चित्त 
एवं भयसे कम्पित शरीरको धारण करनेवाले दोनो--विद्याधर और विद्याघरीको उठाकर दक्षिण 
भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमे उड़ गया ॥४९। उस समय चम्पापुरीका राजा चन्द्रकीति सर 
चुका था इसलिए वह राजासे रहित थी । वह देव आय विद्याधरको यहाँ ले आया ओर उसे 
चम्पापुरीका अनेक राजाओके द्वारा नमस्कृत राजा बनाकर स्वर्ग चला गया ॥४३॥ देव द्वारा 
जिनकी विद्याएँ खण्डित कर दी गई थीं ऐसे वे दोनो विद्याघर दम्पती, पद्ल कटे पत्तियोंके 
समान आकाश चलनेको असमर्थ हो गये इसलिए उसकी इच्छा छोड़ ए्थिवीमे द्वी संतोपको 
प्राप्त हुए ॥४४॥ यह बृच्ान्त नव्वे धन्ुप ऊँचे शरीर और एक छाख पूर्वकी स्थितिकी घारण करने- 
वाले दशवे शीतलनाथ भगवानके तीर्थेमें हुआ था। उस समय उनका चीथ इुड अधऱ 
सौसागर कम एक फरोड़ सागर प्रमाण चल रहा था ॥शश। राजा आयने अपने भ्ुज्नण्डस 
समस्त राज्ञाओको वश कर नम्नीभूत एवं आज्ञाकारी बनाया और अखण्डित प्रमवाढी मनोर्साऊे 
साथ चिरकालछ तक विपय सुखका उपभोग किया फिर भी ठम्त नहीं हुमा रद 

तदनन्तर उन दोनोके हरि नामका पुत्र हुआ जो इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा इुआ। राजा 


१ निर्जर म० ]२ मृतेन चन्द्रकोतिना राशा | ३. इन्द्रसदशः | 
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२३६ हरिवंशपुराणे 


हरिरय॑ प्रसवः प्रथमो5भवत्सुयशसो हरिवंशकुलोद्गतेः । 

जगति यस्य सुनामपरिग्रह्माच्चरति भो हरिवंश इति श्रुति; ॥छा। 
असवद॒स्य महागिरिरद्ज़ों हिसगिरिस्तनयः सुनयस्ततः । 
वसुगिरिश्व ततो गिरिरित्यमी त्रिदिवमोक्षयुजस्तु यथायथम ॥५६॥ 
शतसखप्रतिमा: शत्तशस्ततः छ्षितिश्ठतों हरिवंशविशेषकाः । 
क्रमताधिकराज्यतपोधुराः शिवपर्द ययुरत्र दि परे ॥६०॥ 
व्यपगतेषु नृपेपु वहुप्वतः ज्षितिपतिमंगधाधिपतिः क्रमात्‌ । 

इह वभुव हरिप्रभवान्वये कुशलूघामकुशाग्रपुराधिपः ॥5 १॥॥ 

स हि सुमित्र इति श्रुतनामकः श्रुवविशेषविभ्चुपितपौरुष: । 
अनुशशास भ्रुव सह पदुमया श्रितसुखः प्रियया जिनभक्तया ॥5६२॥। 


इत्यरिष्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतों हरिवेशोत्यत्तिवर्णनों नाम पश्चदशः सर्यः | 
29 
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आये और रानी मनोरमाने चिरकाल तक पुत्रकी विशाल छच्तमीका अनुभव किया तत्पश्वात्‌ दोनों 
अपने-अपने कर्मोंके अनुसार परलोकको प्राप्त हुए ॥५७।॥ यही राजा हरि, परस यशस्वी हरिवंश- 
की उत्पत्तिका प्रथम कारण था । जगतूमे इसीके नामसे हरिवंश इस नामकी प्रसिद्धि हुई ॥शफ। 
राजा हरिके सहागिरि नासका पुत्र हुआ | महागिरिके उत्तम नीतिका पाछ॒क हिमगिरि पुत्र हुआ | 
हिसिमिरिके वसुगिरि और वसुगिरिके गिरि नामका पुत्र हुआ। ये प्भी यथायोग्य स्वगे और 
मोौज्षका प्राप्त हुए ॥५६।| तद्नन्तर हरिवंशके तिलक स्वरूप इन्द्रके समान सेकड़ो राजा हुए जो 
क्रमस वशाल राज्य और तपका भार धारण कर छुछ तो मोक्ष गये और कुछ स्वर्ग गये ॥६०॥ 
इस प्रकार क्रमसे वहुतसे राजाओके होनेपर उसी हरिवंशमे मगध देशका स्वामी राजा सुमित्र 
हुआ | वह कुशछ-मन्नलका स्थान तथा कुशाग्रपुर नगरका अधिपति था। उसका पराक्रम शाब्रोंके 
विशिष्ट ज्ञानसे विभूषित था। वह अपनी जिनभक्त प्रिया पद्मावतीके साथ सुखका उपभोग 
करता हुआ चिरकाल तक प्रथिवीका शासन करता रद्ा ॥ ६१-६२॥ 


इस 283, अरिश्नेमिपुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित हरिवंश पुराणमें 
उत्पत्तिका वर्न करनेवाला पन्द्रहवाँ चर्य समाप्त हुआ ॥/५॥ 





९ 
बोडशः सगेः 
चसनन्‍्ततिलकादुत्तम 


श्रीशीतलादिह परेषु जिनेषु पश्चात्‌ तोथ प्रवत्य भरते जगतां द्वितार्थम्‌ । 
कालक्रमेण नवसु श्रितवत्सु मोक्ष स्वर्गादिहैष्यति जिनाधिपती च बिशे ॥१॥ 
शक्राज्ञया प्रतिदिन वसुधारयोच्चेरापूरयत्यवनिपस्य गृह कुबेरः । 
पद्मावती झदुतले शयने शयाना स्वप्नान्‌ दद्श दश पट च निशावसाने ॥२॥ 
नागोक्षसिहकमलाकुसुमस्रगिन्दुबालाकमत्स्यकलशाव्जसरोअखुराशी न्‌ । 
सिंदासनामरविमानफण्णीन्द्रगेहसद्वत्तराशिशिखिनो जिनसूरपश्यत्‌ ॥३॥ 
सोपासिता नवनवत्युपमाध्यतीतदिव्यप्रभावदिगभिख्यकुमारिकामिः । 
शय्यातले सकुसुमे शश॒भे विद्वुद्धा लेखा यथा नभसि तारकिता हिमाशोः ॥४॥ 
उद्निद्रपद्रभयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनमुखे5घिपति सुमित्रम । 
भद्वासनोद्यगर्त स्थलूपग्रमिनीव पद्मावती सम्ल॒ुदियाय सपुण्डरीका ॥५॥। 
चित्राम्बरम्वुरमनागूरणितातिमन्जुसअ्षीरसिज्ितविहज्न निना दरस्या । 
मीनेक्षणा त्रिवलिभज्ञतरन्निणी सा खरीवाहिनी समगमद्‌ वरवाहिनीशम ॥६॥ 
पीनस्तनस्तवकभारनताड्यष्टिराताम्रपल्ञवकरा झदुबाहुशाखा । 


सब्चारिणी सणिविभूषणम्न्महीशक्ल्पत्ुं युवततिकल्पकता ननाम ॥७॥ 
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अथानन्तर श्रीशीतछनाथ भगवानके पश्चात्‌ जब कालक्रमसे नौ तीथह्ूर रे क्षेत्रमे 
जगतके जीवोके हिताथथ धर्म तीर्थंकी प्रवृत्ति कर मोक्ष चले गये और बीसवे तीथेड्2टर स्वगंसे अव- 
तार लेनेके सन्मुख हुए तब इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्रके घरको रक्नोक़ी उत्कृ2 
धारासे भरने छगा | कदाचित्‌ कोमल शय्यापर शयन करनेवाली रानी पद्मावती ने रात्रिके 
अन्तिम समय १ गज, २ वृषभ, ३ सिंह, ४ छक्ष्मी, ५ पुष्पमाला, ६ चन्द्रमा, ७ वालूसूर्य, ८ मत्त्व, 
६ कलश, १० कमलछसरोवर, ११ समुद्र, १९ सिंहासन, १३ देवविमान, १४ नागेन्द्रभवन, १४ रल- 
राशि और १६ अग्नि ये सोछह स्वप्न देखे ॥१-३॥| उपसा रहित एवं दिव्य प्रभावकी धारण 
करनेवाली निन्यानबे दिक्कुमारी देवियोके द्वारा सेवित जिनमाता पद्मावती जब जागकर फूला 
की शय्यापर बैठी तब ऐसी सुशोभित हो रद्दी थी मानो आकाशमे ताराओसे घिरी हुई चन्द्रमाकी 
लेखा ही हो ॥४॥ तद्नन्तर जिसके नेत्र, मुख, द्वाथ और पैर फूले हुए कमलके समान थे, जो 
अनुरागसे युक्त थी, हषेसे सहित थी और हाथमे सफेद कमल धारण कर रही थी ऐसी रानी 
पद्मावती प्रातःकालके समय ऊँचे सिंहासनपर विराजमान राजा सुमित्रके पास गई सो ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो अनेक कमलोसे सुशोभित, छाछिमा युक्त स्थल-कमलिनी ही उद्याचल- 
पर स्थित सुमित्र--सूर्यके पास जा रही हो ॥४॥ जो नाना प्रकारके वल्लरूपी जलसे युक्त थी, 
अत्यधिक रुन-भझ्ुन करनेवाले अतिशय सुन्दर नूपुरोकी ऋनकाररूपी पत्षियोंकी कल-कर्ल ध्यान 
से मनोहर थी, मछलियोके समान नेत्रोसे सद्दित थी और त्रिवलिख्पी चरजन्नोसे सुशोभित थी 
ऐसी वह ख्रीरूपी नदी राजा सुमित्ररूपी समुद्रके पास गई यह डचित हो था ॥३॥ उस समय 


न 


१, तीर्थट्ररजननी । २. सुमित्राख्य पे, सूर्य च। ३ चित्रास्पम्बराण्येबास्घु वल्था छ। ४ डसतेस 
सेनाध्यक्ष पच्चे उत्तमनदीपतिम्‌ । 


श्श्म हरिवंशपुराणे 


आसीनया55सनवरे स तया समीपे स्वप्नावलीफलमिलऊाधिपतिः अपृष्टः । 
तस्थे जगौ जिनपतैज॑गतां त्रयस्य भ्तु्गुस, छघु भवाव इति प्रहष्ट ॥८॥ 
स्वृष्टा नुपोत्किणमाल्विचोमयूखेः सा तोषपोपम्ठशहए/तनूरुदाब्मात्‌ । 
स्रैणं निकृष्मपि तीर्थक्ृतो शुरुत्वाव्‌ मत्वा प्रशस्तमिति विस्तृतपश्मिनीव ॥8॥ 
आराव्सहस्नरपदपूव पदादुदारादाराज्मत्सुरसह ल्नगणोब्वती ये । 
मासानुवास सवगर्भगृद्दे प्रशुद्धे सार्थाटमीह गणनान्‌(१)झनिसुच्नतोज्स्याः ॥३०॥। 
आनोीलूचूचुकविपाण्डुपयोधरश्रीः सा वच्धसंह॒तिसगर्भेतया स्फुरन्ती 
विद्य्रभाभरणबूंहितभा बभासे वर्षाशरत्समयसब्नियुता यथा थी: ॥११॥ 
सा5सूत सूतिससयेन्द्रमहे च माधपक्षे+सित्ते जनमनोनयनोत्सव तम्र । 

द्वावश्यभी प्सिततिथौ श्रवणे्भ्रसेण खोद्योरवद्यरहिता जिनपूर्णचन्द्रम्‌ ॥३२॥ 

मणिमय आशभूषणोंको धारण करनेवाछी रानी पद्मावती चलती-फिरती कल्पलताके समान ज्ञान 
पड़ती थी क्याकि जिस प्रकार कल्पलता गुच्छोके भारसे नम्नीभूत होती है उसी प्रकार उसकी 
अज्ञयप्टि,भी स्थूछ स्तनरूपी गुच्छोसे नम्नीभूत थी, जिस प्रकार कल्पछता छाल-छाछ पल्लबोंसे 
युक्त होती है उसी प्रक्रारा वह भी छाल-छाछ हथेलियोसे युक्त थी ओर जिस प्रकार कल्पछता 
कोसल शाखाओसे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी कोमछ झ्ुजाओंसे युक्त थी । इस प्रकार 
रानी पद्मावतीरूपी कल्पछताने राजा सुमिन्ररूपी कल्पवृक्षको नमस्कार किया ॥७॥ पास ही मे 
उत्तम आसनपर बैठी रानी पद्मावतीने जब राजासे स्वप्तावडीका फछ पूछा तब उन्होने हर्षित होते 
हुए कहा कि हस दोनो शीघ्र ही तीनो जगत्‌के स्वासी जिनेन्द्र भगवानके मात्ता-पिता होगे ॥८॥ 
इस प्रकार राजारूपी सूयंकी वचनरूपी किरणोसे स्पशेको प्राप्त हुई रानी पद्मावतीके शरीरमे 
हर्पांतिरेकसे रोसाग् निकल आये और वह फूछी हुई कम्लिनीके समान सुशोभित होने छगी। 
बह पहले जिस स्रीपयायको निकृष्ठट समझती थी उसे ही अब तीथेछ्ृरकी माता होनेके कारण 
श्रेष्ठ समभने छगी ॥६॥ जिन्हें हजारों देवोके समूह दूरसे हो नमस्कार करते थे ऐसे भगवान्‌ 
मुनिसुब्रतने सहख्तार नामक उत्कृष्ट स्वगसे अवतीण होकर माता पद्मावतीके विशुद्ध गर्भ-गृहमे 
तो माह निवास किया ॥१०। उस समय साता पद्मावती, वर्षों और शरदूऋतुके संधिकालसे 
युक्त आकाशके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार वर्षा और शरदूके संधिकालका 
आकाश कुछ काले और कुछ सफेद पयोधरो-मेघोसे युक्त होता है उसी प्रकार पद्मावती भी 
नीली चू चुकसे युक्त सफेद पयोधरो--स्तनोसे युक्त थी। जिस प्रकार वर्षा और शरदूके संधि- 
कालका आकाश चजसमूह-वजके समूहसे गशित होनेके कारण देदीप्यमान रहता है उसी प्रकार 
पद्मावती भी वजबुषभ संहननके धारक भगवानके गर्भसे स्थित होनेसे देदीप्यमान हो रही थी 
और जिस प्रकार वर्षो तथा शरदूके सन्धिकारका आकाश विद्य॒त्मभाभरणबूंहितमा--बिजरी 
की प्रभाकों धारण करनेसे कान्तियुक्त होता है उसी प्रकार साता पद्मावती भी विद्यम्रभाभरण 
इंहितभा--विजलीके समान देदीप्यमान आभूषणोसे बढ़ी हुई कान्तिसे युक्त थी ॥११॥ 


तद्चन्तर पाप ( पक्षमे कलंक ) से रहित रानी पद्मावती रूप आकाशने प्रसूतिके योग्य 
समय आनेपर इन्द्रसह उत्सवक्े दिन माघ कृष्ण द्वादशीकी शुभ तिथिमे जब कि श्रवण नक्षत्र 
था बिता किसी श्रमके, मनुष्योके मन और नेत्रोको आनन्द देनेवाले जिनेन्द्ररूपी पूर्णचन्द्रको 


१ मातापितरी | २ शीघ्रम्‌। ३. छृपसूयंवचनकिरणें; । ४ सार्धाष्टमीत ख० (१) | सार्घाष्टमाह 
क०; 2० (!) | अष्टदिनसद्वितान्नवमासान्‌ (क० टि०) | ५ -भीक्तित -म० | 
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जातेन तेन शुभलुक्षणचर्चितेन पत्मावती प्रमुदिता मुनिसुम्रतेन । 
सा रूढरागशिखिकण्ठरुचा चकासे स्निम्धेन्द्रनीलमणिनाकरभू रिवेका ॥१३॥ 
भाकरिपतासनतिरीटजगत्त्येन्द्राः सद्यःप्रयुक्तविशदायधयो5घिगम्य । 
चेलुः सुरा जिनसमुद्भवमद्भुतोच्चैघंण्टाशगेट पटहशहुरवैश्व शेषाः ॥१४॥ 
“बन्‍्धास्खुवर्षरदुमारुतपुष्पश्न्टिसम्प्रिताखिलजगद्वलयाः समन्तात । 
आगत्य चाशु सुकृतोज्ज्वलभूपवेषाः शक्राद्यः पुरुकुशाअपुरं परीयुः ॥१७॥ 
नत्वा जिन॑ं जिनगुरू च सुरासुराश्च तब्नातकमंणि कृते सुरकन्यकामिः । 
ऐरावत तमधिरोप्य महाविभूत्या गत्वा परीत्य गिरिराजमधित्यकायाम्‌ ॥।१ ध॥ 
संस्थाप्य पाण्हुकशिलातलूमस्तके त सिंहासने सुपपसोदछुपयःपयोधेः । 
भूत्याभिषिच्य क्ृतभुषममिष्टवेस्ते स्तुत्वाइमिधाय सुनिसुमतनामधेयम्‌ ॥३७॥ 
भानीय नीतिकुशला। जननीशुभाक्मारोप्य नाटकविधि प्रविधाय देवाः । 
नत्वा ययुः शतमखप्रमुखा यथास्वमानन्दिततन्निभुवन सग्रुरु जिन ते ॥१८॥ 
ज्ञानत्रयं सहजनेतन्रमुदारनेन्नो बिभ्रज्निनः सुरकुमारकसेब्यमानः । 
कालानुरूपक्ृतसवेकुबेरयोगक्षेमो ययावपघनस्य  गुणस्य वृद्धिम्‌ ॥१8॥ 
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उत्पन्न किया॥१५॥ जिस प्रकार इन्द्रनीठमणिसे खानकी भूमि सुशोभित द्योती है उसी प्रकार 
शुभ छक्षणोंसे युक्त एवं छाी सहित नीछकण्ठ--मयूरकी कान्तिको धारण करनेवाले मुनिसुन्नत 
भगवानसे हर्षित पद्मावती सुशोभित हो रही थी।॥९३१॥ उस समय तीनों जगत्तके इन्द्रोके 
आसन ओर मुकुट कम्पायमान हो गये थे जिससे तत्काल ही अवधिकज्लानका प्रयोग कर उन्होने 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मका समाचार जान लिया था और शेष देवोने अत्यन्त आश्चर्य तथा जोरके 
साथ होनेवाली घंटाध्वनि, सिंहस्वनि, पटहष्वनि और शह्न्वनिसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर 
लिया था। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म जानकर समस्त इन्द्र और देव जन्मोत्सवके लिए 
चले ॥१४॥ सुगन्धित जल, मन्द वायु और पुष्पोंकी चपोसे जिन्होने समस्त जगत्‌को भर दिया 
था तथा जिन्होंने उत्तमोत्तम देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित वेष घारण किया था ऐसे इन्द्र 
आदि देवाने सब ओरसे शीघ्र आकर विशाल कुशाम्रपुरकी प्रदक्षिणाएँ दों॥१४५॥ तत्पश्चात्‌ 
समस्त सुर-असुर देवोने जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके माता-पिताकों नमस्कार किया, देव-कन्याओं- 
ने जातकर्म किया और उसके बाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवानको ऐरावत ह्वाथीपर बेठाकर बड़े 
वैभचके साथ सुमेरु पर्वेतपर ले गये । बहाँ प्रथम द्वी उन्होंने मेरु पर्बेतकी प्रदृक्षिणाएँ दीं फिर 
उसके ऊध्वेभागपर बनी पाण्डुक शिलछाके ऊपर स्थित सिहासनपर जिनेन्द्र भगवानूकों विराज- 
मान किया । वहाँ क्ञीर सागरके उत्तम जछसे महाविभूतिके साथ उनका जन्मासिपेक किया, 
नाना प्रकारके स्तोन्नोसे स्तुति की, सुनिसुत्रत नाम रक्खा। तदननन्‍तर नीति-निपुण देवोने 
भगवानको छा माताकी शुभ गोदसे विराजमान कर आनन्द नाटक किया। तत्पश्वात्त्‌ इन्द्रादि 
देव, त्रिभुवनकों आनन्दित करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके माता-पिताकों नमस्कार फर 
यथाथोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१६-१८॥ जो स्वयं विशाल नेन्नोसे यथक्त थे, 
तीन ज्ञानरूपी सहज नेन्नोंको धारण करनेवाले थे, देवकुमार जिनकी निरन्तर सेवा करते थे और 
समय-समयके अनुरूप कुबेर जिनके योग-क्षेमका ध्यान रखता था--सत्र सुख-सामग्री समर्पित 
करता था ऐसे भगवान मुनिसुत्रत शरीर और गुणोंकी वृद्धिको प्राप्त होने छगे । भावाथे--जसे- 





१. सा रागरूद -म० | २ मृगे पटह -म० । ३ गलास्ुवर्षमृदुमावतपुष्पइ्टि म० | ४. मिने- 
मातापितरी । ५, शरीरस्य । 


२४७० हरिवंशपुराणे 


र्याड्ननाश्र कुलशलससमुद्धवास्तमाथन्तमध्यसततास्युदया युवानम । 
लावण्यवाहिनसवाष्य विवाहपूर्व नद्यः समुद्गमिव संवरयास्त्रभूवुः ॥२०॥ 
रांज्यस्थितः स हरिवंशमरी चिसाली राजा प्रजाकमलिनीहितकोकपालः । 
राजाधिराजसुरसेवितपादपञ्मो भेजे चिरं विषयसोख्यमखण्डिताज्ञः ॥२ १॥ 
प्राप्ता कदाचिद्थ ते शरदस्वुजञास्था बन्धुकबन्घुरतयाधरपन्नवश्रीः । 
काशाच्छुचासरकरा विशदास्थुवख्रा वर्षावधूव्यतिगमे स्ववधूरिवेका ॥१२॥ 
अन्तदथे धवलगोकुलघोषघोप मेंघावली लघुविधूतरवेव धघूम्रा । 
मेघावरोधपरिसुक्तदिशासु सूयः पादप्रसारणसुखं श्रितवांश्रिरेण ॥२३॥ 
रोधोनितम्बगलद॒ग्बुविचित्रवखाः सावत्तेनाभिसुभगाश्वलमी ननेन्नाः । 
फेनावकीचलयवीचिबिलासवाहाः क्रीडासु जह रवलासरितोअस्य चित्त ॥२४॥ 
ऊर्मिश्नुवश्चटुलनेन्रशफयपाड्वाः मत्तद्विरेफफलह सनिनादरस्याः । 
फुल्नारविन्दमकरन्द्रजोड्ड्ररागा रागं रतो विदृधुरस्य वधूसरस्यः॥२७ी)। 


ली जी, 








'> जी जी जी: 


जैसे उनका शरीर बढ़ता जाता था वैसे-बैसे ही उनके गुण बढ़ते जाते थे ॥१६॥ जिस प्रकार 
कुछाचलोसे उत्पन्न, आदि मध्य और अन्तमें समान रूपसे बहनेत्राली नदियों छबण समुद्रको 
प्राप्त कर वरती हैं उसी प्रकार उत्तम कुलरूपी पर्व॑तोंसे उत्पन्न, बाछक, युवा और वृद्ध तीनों 
अद्स्थाओमें निरन्तर अभ्युदयको धारण करनेबाली सुन्दर ल्लियोने सौन्दयके धारक थुवा मुनि- 
सुब्रतनाथको प्राप्त कर विवाहपूवेक चरा था ॥२०॥ 


तदनन्तर जो राब्य-सिंहासनपर आरूढ़ थे, हरिवंशरूपी आकाशके मानो सूरे थे, प्रजा- 
रूपी कमलिनीका हिंत करनेके लिए सूयस्वरूप थे, राजा, महाराजा और देव जिनके चरण- 
कमछोको सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आज्ञाके धारक थे ऐसे राजा मुनिसुत्रतनाथने चिर- 
कार तक विषय-छुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किसी समय शरदू-ऋतु आई सो वह 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो वर्षारूपी स्लीके चले जानेपर एक दूसरी अपनी ही स्त्री आई हो अथात्‌ 
वह शरदूऋतु ज्ीके समान जान पढ़ती थी क्योकि जिस प्रकार सनी कमछके समान भुखसे युक्त 
द्ोती है उसी प्रकार वह शरदऋतु भी कमछरूपी मुखसे सह्दित थी, जिस प्रकार सत्री छाछ-छाल 
अधरोए्से युक्त होती है उसी प्रकार वह शरदूऋतु भी वन्धूकके छालू-छाछ फूलरूपी अधरोएछसे 
युक्त थी; जिस प्रकार स्त्री हाथमे चामर छिये रहती है; उसी प्रकार वह शरदूऋतु भी काशके 
फूलरूपी स्वच्छ चासर ह्ाथमें लिये थी और जिस प्रकार स्त्री उच्ज्बछ वस्ञोसे युक्त होती है उसी 
प्रकार वह शरदू भी उब्ज्बछ सेघरूपी वस्चोंसे युक्त थी ॥२२॥ जिसने शीघू ही अपना शब्द 
वन्द कर दिया था ऐसी धूमिछ सेघमाछा, सफेद-सफेद गायोके समूहसे युक्त अह्दीरोंकी वसतीके 
जोरदार शब्द सुनकर ही मानो अन्तर्हिंत हो गई थी और सेघोके आवरणसे रहित दिशाओमें 
सूय चिरकालके वाद पाद-पाँवों ( पक्षमे किरणो ) के फैछानेका सुख प्राप्त कर सका था 
॥२३॥ जिनके तटरूपो नितम्बसे जलरूपी चित्र-बिचित्र वस्धर नीचे खिसक गये थे, जो भेंवररूपी 
नाभिसे सुन्द्र थीं, मीनरूपी चन्वछ नेत्रोसे युक्त थीं और फेनावछीरूपी चूड़ियोंसे युक्त तरह्न 
रूपी चद्बछ सुजाओंसे सहित थीं ऐसी नदीरूपो स्तियाँ क्रीड़ाओंके समय इनका हृदय हरने 
लगीं ॥२४॥ ऊर्मियों ही जिनकी भौंहेँ थीं, मछलियाँ ही जिनके चश्वल कटाक्ष थे; जो 
मदोन्मच भौंरो और कलूहंसोके शब्दसे मनोहर थीं और फूले हुए कमछोका मकरन्द सम्बन्धी 
पराग द्वी जिनका अंगराग था ऐसी सरसीरूपी ख्त्रियोँ क्रीड़ाके समय इनके रागकों उत्पन्न 


१, शरदम्वुजाज्ा म० | 
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नम्नो भुश फलभरेण सुगन्धिशालिः शालेयजा च विकचोत्पलमातिरुत्था । 
सोमाग्यगन्धवशवत्तितयाद्ञमड्रमासाद जिप्रतुरिवास्यमजस्रमेती ॥२६॥ 

घूलीः 'कदस्बमदघू लिगताड रागाधाराः कद॒म्बमधुनो चिघुराः स्मर॒न्‍्तः । 
मादद् हिपेन्द्रमद्गन्धिषु पट पदौधाः सप्तच्छुदेपु चिततेपु रति वितेनु. ॥२७॥॥ 
काले स तन्न मुनिसुच्रतराजहसः कैछासशेलसदशे स्थितवान्‌ सुसौधे । 
लीलावधूतरतिविश्रमराजहं सी: त्रीडाभयातिरुचिराभरणाः प्रपश्यन्‌ ॥२८॥ 
पश्यन्‌ दिशः सकलशारदसस्यशोभा! समेघं ददर्श शशिशुअ्रमद्श्रशो भम । 
व्योमाणवारमणतृष्णमिवावती ण मैरावण अ्मणविश्रमचारणेन्द्रस ॥२४8॥ 
निःशेपनिर्ग लितनीरनिजोत्तरीयमाशावधू विपुलपी न पयोधर सः । 
प्रोत्तज्रपाण्डुपरिणाहिनमम्बरस्थ भूषायमाणसवछोक्य तमाप तोपम्‌ ॥३०॥। 
पश्चास्प्रचण्ढत्तरमारुतवैगधात निमू लितावयवमाशु विलीयसानमर । 
ज्वालोपनीतम्तिव त॑ नवनीतपिण्डमालोक्य लोकविभुरित्थमचिन्तयत्स ॥३१॥ 
शीर्ण: शरजजकूघरः कथमेप शीघ्रमायु.शरीरवधुपां विशरारुतायाः । 

लोकस्य विस्मरणशीलविशीणबुद्धेराशपदेशमिव'' विश्वगत वितन्वन्‌ ॥३२॥ 
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कर रही थी ॥२४५॥ फलके भारसे अतिशय भुके हुए सुगन्धित घानके पीधे और घधानके 
खेतोंमे उत्पन्न हुई ऊँची उठी विकसित उत्पछोंकी श्रेणियाँ-दोनों ही सौभाग्य सम्बन्धी हृपके 
वशीभूत हो अंगसे-अंग मिलाकर मानो एक दूसरेका मुख ही सूँघ रही थीं ॥२६॥ जिनके 
शरीरपर विकसित कद्म्ब-पुष्पोकी परागका अद्जगग छगा था तथा जो कदम्ब मधुकी घाराओ 
और धूलिका स्मरण करते हुए दुःखी हो रहे थे ऐसे भ्रमरोके समूह अब कदम्ब-पुष्पोका अभाव 
हो जानेसे मदोन्मत्त गजराजके मद्‌ जेंसी गन्धसे युक्त सप्तपण वृक्षोके रूम्बेन्चौड़े चनोमे प्रीति 
करने छगे ॥२७॥ ऐसी शरदूऋतुके समय भगवान मुनिमुत्रतरूपी राजहंस--श्रेष्ठ राजा ( पक्षमे 
राजहंस ), छज्जा और भय 'ही जिनके सुन्दर आभूषण थे तथा जिन्होंने अपनी छीलासे रतिकी 
शोभाको दूर कर दिया था ऐसी राजहंसियो--श्रेप्ठ रानियो ( पक्षमे राजहंसिनियों ) को देखते 
हुए भगवान्‌ सुनिसुव्रतनाथ कैलास पर्बतके समान ऊँचे महरूपर विराजमान थे ॥९८॥ शरद- 
ऋतुके समस्त घान्योंकी शोभासे युक्त दिशाओको देखते-देखते उन्होंने एक मेघको देखा। वह मे 

चन्द्रमाके समान सफेद था, अत्यधिक शोभासे युक्त था और आकाशरूपी समुद्रमें क्रीड़ा करनकी 
अभिलाषासे अबतीण अ्रमणप्रमी, गजराज ऐरावतके समान जान पड़ता था ॥२६॥ जिसके 
ऊपरसे समस्त जलरूपी अपना उत्तरीय वस्र नीचे खिसक गया था; जो अतिशय ऊँचा, सफेद 
एवं विस्तारसे युक्त था, आकाशका आभूषण था, और द्शारूपी ख्लीके अतिशय स्थूछ स्तनके 
समान जान पड़ता था ऐसे उस सेघकों देखकर भगवान आनन्‍्दकों प्राप्त हो रहे थे ॥३०॥ कुछ 
ही समयके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रचण्ड वायुके चेगजन्य आघातसे उस सेधके समस्त अवयव नष्ट 
हो गये और वह्‌ ज्वालछाओके समीप रखे हुए नवनीतके पिण्डके समान शी३्‌ ६दी चिलीन हो 
गया, यह देख जगतके स्वामी भगवान्‌ मुनिसुन्रतनाथ इस प्रकार विचार करने छगे ॥३१॥ 


अरे ! यह शरदूऋतुका मेघ इतनी जल्दी कैसे विलीन द्वो गया ? जान पड़ता है आयु, 
शरीर और वपुकी क्षणभंगुरताको भुला देनेवाले मनुष्यको ज्यापक उपदेश दुनेके लिए ही माना 





१ धूलीकटम्बमदधूलिगता सरागा धारा ख० | २ वितेने म०। ३. अक्षशशोमम | ४- नर्वस्तायाः | 
भ, आशु + उपदेशनिव । झ्राशु शीघ्रमित्यथ, । 
३१९ 


२४२ हरिवंशपुराणे 


अहपप्रसाणपरमाणुससूदराशिरासब्चितः स्परिणामवशादसारः । 
कालप्रभक्षचजवावनिपातमात्रादायुधनः प्रलूयमतन्न ,लघु? प्रयाति ॥३र॥ 
चच्चात्मसंहचससंहतसन्धिवन्धः  सध्सब्रिवेशनवरम्यशरीरमेघः । 
“ेघीमवत्यसुस्दतामसमर्थ एप वायुप्रकोपभरभग्नसमस्तगात्र; ॥६४॥ 
सौसास्यरूपनववोवनभूपणस्य भूलोकचित्तनयनाम्तवर्षणस्य । 

देहाम्बुदस्थ दिनक्षनप्रतिधातिनी स्पाच्चायावयःपरिणतिद्रुतवात्ययाश्स्य 8॥॥| 
शौयप्रभावसुवशीक्तसायगान्तसूरा न सिंह चिररक्षितसू मिमायाः । 
लौराज्यसोगमिरयोडपि विशीर्ण्द्वास्चूर्णसमवन्ति समयान्तरवश्रवातैः ॥इद्षा 
लेन्नं सनश्च भवदत्र कलत्रमि्ट प्राणंः सम समसुखासुखमिश्रपुत्रम 

व्येतीह पत्रमिव शुष्क्मइ््वातादेवोब्प्युपैति हि भवे प्रियविश्नयोगम्‌ है ७।॥। 
पत्यन्नपि क्षणविभ द्वरमड्र साज्ामड्राठिक स्वयसम्रत्युभयोश्यमड्गी । 
मोहान्थकारपिद्वितायमदश्टिरिष्ट मार्ग विहाय विपयामिपयतंमेति ॥इ८॥। 
प्रत्यद्ञमट्ठ ममतड्जसद्गताइः स्वाहेः स्प्रशन्‌ प्रियवधृजनयात्रयष्टीः । 

धिक्‌ स्पशंसोस्यविनि्मीलितनेत्रमागों मावद्गवद्‌ विषमवन्धमियर्त्ति मत्यः ॥३ ६॥ 
आद्ारमिएमिद पदरसभेदमिन्नमाहारयन्‌ बहुविध स्पृहयापदृष्टिः 

जिह्वावशो दलितशक्ुविलूग्नमांसपेशीपरियरचपलमीन इवैति वन्चम ॥४०॥ 





यह शीघ्‌ विछीन हो गया हे ॥१श॥ अपने-अपने परिणामोक्रे अनुसार संचित, अल्प प्रमाण 
परमाणुओंका राशिस्वरूप यह आयुरूप मेत्र निःसार है इसी छिए तो खत्युरूपी प्रचण्ड वायुकरे 
वेगका आधात छगते ही शीत्र ही नष्ट हो जाता है ॥३१श॥ बजञ्र रूपी संधियोंके वन्धनसे युक्त यह 
प्राणियोंका उत्तम रचनासे सुशोभित नूतन एवं सुन्दर शरीरखूपी सेघ, झत्युरूपी पवनके प्रवल 
आधातसे क्षत-विक्षत दो असमर्थ दोता हुआ विफछ दो जाता है ॥३७॥ सौभाग्य, रूप और 
नवयोीवन ही जिसका आमूषण है तथा जो प्रथिद्वीके समस्त मनुष्योंक्रे चिच ओर नेत्रोंके लिए 
अमृृतकी वर्षा करता है ऐसे इस शरीररूपी मेघकी छाया, वृद्धावस्थारूपी तीत्र आँधीसे सूयंको 
आच्छादित करनेवाढी हो ज्ञाती है--नष्ट-अ्रट्ट हो जाती है ॥3श। शौोये और ग्रभावके द्वारा 
सागरान्त प्रथिवीकी अच्छी तरह वश करनेवाले वढ़े-बढ़े राजाओंके द्वारा जिनमें भूमि-भागोंकी 
चिर रक्षा की गई है ऐसे उत्तम राब्यक्े भोगरूपी पर्वेंतोंके शिखर भी काछरूपी प्रचण्ड वजके 
आधातसे चूर-चूर हो जाते हैं ॥३६॥ नेत्र और मनरूप होती हुई नेत्र और मनके समान प्यारी 
ली तथा प्राणोंके समान सुख-ढुःखके साथी मित्र और पुत्र इस संसारमें अदछरूपी वायुसे प्रेरित 
हो सूखे पत्तके समान नष्ट द्वोते रहते हें। सनुष्यकी तो वात द्वी क्‍या है देव भी इस संसारमें 
प्रियजनोके विद्योगका प्राप्त दावा है ॥३७॥ अहो ! यह ग्राणी, अन्य प्राणियोके शरीर आदिकों 
ज्षणभद्भुर देखता हुआ भी स्वयं मृत्युके भयसे रहित है तथा इसकी शाख्ररूपी दृष्टि मोहरूपी 
अन्वकारसे आच्छादित हो गई है इसलिए यह इगण्ट मायकोी छोड़कर विपयरूपी आमिषके गतेमें 
पढ़ रद्या हैं ॥३८॥ जिसका प्रत्वेक अंग कामरूपी मच हाथीसे संगत है ऐसा यह मनुष्य अपने 
अवयवचोसे प्रिय स्त्रियोके शरीरका न्पर्श करता हुआ उनके स्पशेजन्य सुखसे निमीलित नेत्र दो 
सत्त-मातद्के समान त्रिपय वन्वकों प्राप्त दोता हैं इसलिए इस स्पर्शजन्य खुखके लिए घिक्कार 
है ॥३६॥ जिसको विवेक दृष्टि नट्ट हो गई है ऐसा यह मनुष्य जिला इन्द्रियके वशीमूत हो 


१. सरस्णिम- स०, क० ख० | २. आदुरेव घनः | ३. शीघ्रमू । ४, इन्घ-म० | ५ वनरम्ब म०, 
ख० | ६ मेघीमव-म० | 
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घ्राणेन्द्रियप्रियसुगन्धिसुगन्धमन्धों, जद्भावलादिव विलद्विततृप्तिमार्गः । 
टुष्पाकमस्तधिपणो विपपुष्पगन्धमात्राय शीघ्रमघमेति यथा पडछ्धिप्नः ॥४१॥ 
चित्तद्वीकरणद्ष कटा च्् पातसस्मेरवक्त्रवनिताइ्ञनिधविष्टटष्टिः । 

रूपप्रियोडपि लमते परितापमुग्न प्राप्त पतन्न इच दीपशिखाप्रपातम्र ॥४२॥ 
स्वेशाड़नामुखरनू पुरमेखलादिनानाविभूषणरमैः प्रियमापणेश्च । 

सद्लीतकेश्च मधुरेहतधीरधीरः श्रोश्रेन्द्रियेम्टेंग इव म्रियते मनुष्यः ४३॥ 
सडिक्लश्यते विषयभोगकर्ुझ्ूपड्के यत्पुड्गबाँ ततिरिहाल्पवला निमग्ना | 

चित्र न तदू यद्तिमजञति वश्चकायपुन्नागसन्ततिरितीदमतीव चिन्रम्‌ ॥४४॥ 
यः स्वगंसौर्यजलूधी नतिदीघेकार् पीत्वाईपि तृप्तिमगसदु बहुशों न जीवः । 
सौहित्यमल्प दिवस: कथमस्य कर्यात्‌ भूलोकसौर्यछब॒लोलतृणोद्बिन्दुः ॥४७॥ 
भ्मेरिवेन्धनमहा निचयैन तृप्तिर्म्भोनिधेरिव सदापि नदीसहसे: । 

जीवस्य तृप्तिरिह नास्ति तथानिपेन्यैः सांसारिकैरुपचितैरपि कामभोगैः ॥४६॥ 
भोगामिछापविपसाग्निशिखाकऊछापसबुरूये दि विपयेन्धनराशिरुच्चेः । 
तस्येव तु प्रशमहेतुरि हैव तस्मात्‌ ज्यावृत्तिरिन्द्रियजिति स्थिरवारिधारा ॥४७॥ 
हिस्वा ततो विषयसौख्यमसारभूतं शीघ्र यतेःह मिह मोक्षपथे सनाये | 

स्वाथ प्रसाध्य परम प्रधमं पराथ तीथ्थप्रवर्ततनमथ प्रथयामि तथ्यम्र्‌ ॥४८॥ 


दि मम की जी सजी नी जी 


इच्छापूरवक छह प्रकारके रसोसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट आहारको ग्रहण करता हुआ वंशीक्े 
कोंठेपर छगे मांसके छोभी मीनके समान बन्धको प्राप्त होता है॥४०॥ जिस प्रकार निवुद्धि श्रमर 
विषपुष्पकी गन्धको सूँघकर दुष्पाकसे युक्त मरणको प्राप्त होता है उसी प्रकार जद्दाबलके कारण 
ही “मानो तृप्तिके मागेको उल्लंघन करनेवाला यह मनुष्य प्राणेन्द्रियको अच्छे छगनेवाले सुगन्धित 
पदार्थोकी सुगन्धकों सूँघकर अन्धा होता हुआ दुष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्त द्वोता हे. 
॥४१॥ जिस प्रकार दीप-शिखापर पढ़ा पतंग उम्र संतापको श्राप्त होता है' उसी प्रवार रूपका 
छोभी यह प्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमें दक्ष कटाक्ष और मन्द-मन्द मुसकुराहटसे युक्त मुखसे 
सुशोभित स्त्रियोफे शरीरपर दृष्टि डाछता हुआ भयकर संतापको ग्राप्त द्वोता है ॥४२॥ अपनी 
इष्ट स्त्रियोके शब्दायमान नू पुर तथा मेखछा आदि नाना प्रकारके आभूषणोके शब्दों, प्रियभाषणों 
और मधुर संगीतोसे जिसको बुद्धि हरी गई हैः ऐसा यद्द सनुष्य अधीर द्वोता हुआ श्रोत्रेन्द्रियके 
द्वारा मगके समान म॒त्युकों प्राप्त होता है ॥४३॥ अल्प शक्तिके धारक छुद्र सनृष्योका समूह 
विषय-भोग जन्य पापरूपी कीचड़में फेंसकर जो क्लेश उठाता है वह आश्चर्य नहीं है किन्तु 
वज्र्मय शरीरके धारक श्रेष्ठ मनुष्योंका समुदाय भी जो उस पापपड्ठमे अतिशय निमग्न द्वो रहा 
है यह अत्यधिक आश्वर्यकी बात है ॥४४॥ जो जीव अनेको बार अत्यन्त दीघे कालतक स्वर्गके 
सुखरूपी सागरको पीकर भी दृष्तिको प्राप्त नहीं हुआ उसे भूछीक सम्बन्धी अल्प सुखछूपी ढुणकी 
चेब्बल जलबिन्दु कुछ दिनोमे कैसे सन्तुष्ट कर सकती है ? ॥४४॥ 

जिस प्रकार ईन्धनकी बहुत बड़ी राशिसे अग्निको छृप्ति नहीं द्ोती और सदा गिरनेवाली 

हजारो नदियोसे समुद्रको सन्‍्तोष नहीं होता उसी प्रकार सेवन किये हुए संसारके संचित काम- 

भोगोसे जीवको दप्ति नहीं होती ॥४६॥ निम्चयसे विपयरूपी ईन्धनकी बहुत बड़ी राशि, भोगा- 

मिलापारूपी विपम अग्निकी ज्वालाओकी वृद्धिका कारण है और इन्द्रियविजयी मनुप्यक्री जो 

उन विपयोसे व्यावृत्ति है चह स्थिर जलघाराके समान उस विपमाग्निकी शान्तिका कारण 

है ॥४७॥ इसलिए में सारहीन विषयसुखको छोडकर शोध €ी द्वितरूप मोक्ष-माग्म प्रवत्ति पर्ता 
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इत्थं मतिश्नरतयुतावधिवोधनेत्र जाते स्वयम्भ्रवि तदा स्वयसेव ठुद्धें 

आकस्पितासनमभूदमरेन्द्रवृन्दं सर्वाथसिद्चिसुरपयंवसानसाछु ॥४६॥ 

लौकान्तिका ललिवक़॒ण्डलहारशोभाः सारस्वनप्रस्धतयों निभ्ताः सिताभाः | 

आगत्य सौलिमिलिताझलयः किरन्त- पुष्पाज्ष्लीनिति जिन नुनुदुनमन्तः ॥४५०॥ 

वर्घस्व चन्द्र जय जीव जिनेन्द्रचन्द्र | विज्ञानरश्मिहतमोहतसोबवितान । 

निर्वन्थुवन्धुतम ! भव्यकुमुद्रतीनां तीथस्य विंशतितसस्य द्वितस्य कर्ता ॥७१॥ 

तव॑ वत्तंव ब्रिभ्रुवनेग्चर | धमतीय यत्रायमुम्रमवदुस्खेशिखिप्रतपः । 

स्‍्वावा जनस्यजति मोहमरू समस्तमह्बाय याति च शिव भिवलोकमग्रयम्‌ ॥५२॥ 

चारित्रमोहपरमोपशमात्पठुछु लोकान्तिका इति जिन प्रतिवोधयन्तः । 

सान्यजगुनिजनियोगनिवेदनेपु चुक्ता हि यान्ति न पुनः पुनरुक्तदोपम्‌ ॥५३॥ 

सौवमंपविद्ुधाश्च चनुर्णिकाया नानाविमाननिवहस्थगितान्तरिक्षाः । 

सस्पराष्य नाथममिविच्य सुगन्वितोयस्त भृपितं विदघुरझ्भुतभूषणा्े- शा 

पुत्र च सुनतमसी सुनिसुन्नतेशः आासावतेयममिराज्यपदेअम्यपिन्वत्‌ 

श्वेतातपतन्नसितचामरविष्टराणि सोब्लब्बकार हरिवंशनभःशशाडू। ॥५ण॥ 

भूपोद्टनां चमसि देवगणेरुदृढामारूढवान्‌ सुरुचिरां शिविकां विचित्राम । 
हूँ ओर सबसे पहले अपना उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्धकर पश्चात्‌ परहितके छिए यथाथ चीथेंको प्रवृत्ति 
करूंगा ॥४८॥ इस प्रकार मति, श्रुत ओर अवधि ज्ञान रूपी नेत्रोसे युक्त स्वयंसू भगवान्‌ जय 
स्वयं प्रतियुद्ध हो गये तव स्वोाधसिद्धि तकके समस्त इन्द्रोके आसन शीघ्र ह्वी कम्पायमान हो 
गये ॥४६॥ उसी समय सुन्दर छुण्डल और हारोसे सुशोभित, निमश्वल मनोदवृत्ति ओर श्वेत 
दीप्निके धारक सारस्वत आदि छोकान्तिक देव आ गये और हाथ जोड़ सस्तकस लगा पुष्पा- 
झलियों विखेग्ते हुए चमस्कार कर लिनेन्द्र समगवावकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥५०॥ 


हे जिनेन्द्र चन्द्र ! हे सम्यग्ज्ञानर्पी किरणोसे मोहरूपी अन्धकारके समूहको नष्ट करने- 

वाले ! आप वृद्धिको प्राप्त हों, सम्रद्धिमान्‌ हो; जयवन्त गहें; चिर्काल तक जीवित रहें; आप 
वनन्‍्ध रहित है, भठ्य जीवहूपी कुमुदिनियोंके उत्तम वन्धु है ओर हितकारी वीसव धमतीथके 
प्रवतेक हैं ॥४१॥ हे त्रिछोकीनाथ ! आप उस धमतीथकी प्रवृत्ति करे जिसमें संसारके तीत्र ठुःख- 
रूपी अग्निसे संतप् प्राणी म्नाचकर समम्त सोहरूपी मलको छोड़ दे और शीघ्र ही आनन्द्‌दायी 
च्त्तम शिवाल्यको प्राप्त हो जावे ॥४२॥ भगवान्‌ , चारित्र मोहकर्स के परमोंपशस ( उत्कृष्ट क्षयों- 
पशम ) से म्वयं दी प्रतिवोधको प्राप्त हो गये थे इसलिए उन्‍हें उक्त प्रकारसे संवोधते हुए 
लछाकान्निक देवोने अन्य कुछ नदीं कहा सो ठीक ही हे! क्योकि योग्य मनुष्य अपने नियोगको 
पूर्तिम कभी पुनरूक्त दोपको प्राप्त नहीं होते ॥५३॥ उसी समय नाना विसानोके समूहसे आकाश- 
को आच्छादित करते हुए सोधमेन्द्र आदि चारो निकायके देव आ पहुँचे। आकर उन्होने सु्गंधित 
जलसे भगवानका अभिषेक किया और आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले उत्तमोच्रम आभूषण आदिखे 

उन्हें अलंक़त किया ॥५2॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथने अपनी प्रभावती ख्लीके पुत्र सुब्रतका राज्य 

पद॒पर अभिषेक्र किया ओर हरिवंशरूपी जाकाशमे चन्द्रमाके समान सुशोभित सुब्रतने भी सफेद 

छत्र, सफद चामर तथा सिंदहासनकों अलंकृत किया ॥५४५॥ तदनन्तर पहले जिस भूमिपर 

राज़ाआओने उठाया था ओर उसके वाद जिसे देवछोग आकाशमे उठा छे गये थे ऐसी अतिशय 
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भूस्ट्सहस्रपरिवारभ्देष बच्चे दीक्षां समच्षमखिलस्य जगत्त्रयस्थ । 
तन्मुधेजानधिनिधाय निजोत्तमाड़े शक्रश्चकार विधिना सुपयःपयोधों ॥५७॥ 
कृत्वामराश्च जिननिष्क्रमणं तृतीयकरयाणपूजनसभी जग्रुरीश्वरोडपि । 
ज्ञानेश्चतुर्भिनुगैश्व सहस्नसख्येस्तैः पार्थिवैर्दिनमणिः किरणेरिवाभात्‌ ॥५८॥ 
पष्टोपवासिनि परेदुरिनेश्वतीणं भिक्षाविधिप्रकटनाय क्ुशाम्रपुर्याम । 

भिक्षां ददौ वृषभदृत्त इति अ्सिद्धः सत्पाय्सं सविधिना सुनिशुत्॒ताय ॥५६॥ 
स्वाधीनमप्रतिहत स्थितिभुक्तियुक्त सत्पाणिपान्नमधिपेन विधानपूव॑ंस । 

प्रावत्ति वतनसुवत्तनसाधुयोग्य तीथें निजे स्थितिविदा जिनभास्करेण ॥६०॥ 
चित्र तदा हि परमान्नरुपीन्द्रपाणों शुद्धयान्वितेन ददता परिनिष्टशेपम । 
शेपेरशेषपतिसिश्च. सहल्लसड्खब बेभिज्यमानसपरैश्च ययौ न निष्ठाम ॥६१॥ 
नेहुस्ततश्लिद्शदुन्दुभयो निनादाः साधुस्वनः सकलमस्बर॒साततान । 

वायुवंवी सुरभिरद्भुतपुष्पन्ृृष्टिव्योम्नः पपात महती वसुनश्र घारा ॥६२॥ 
आाश्चयपवचकमिद्‌ चिरसम्बरस्था देवा विक्ृत्य परम परदुलूभ॑ ते । 

सम्पूज्य दानपतिमर्जितपुण्यपुक्ष' जम्मुजिनोडपि विजहार विहारयोग्यम्‌ ॥६३॥ 
छप्मस्थकालमतिवाह्य समासवर्प सन्मागंशीपंसुतिथि सितपत्चमी तु । 
ध्यानाग्निदृग्धधनघातिसमित्समद्धिः केवल्यछाभविभवेन चकार “पूतताम्‌ ॥६४॥ 





सुन्दर विचित्र पालछकीपर आरूद होकर भगवान्‌ वनमे गये तथा वह्दों कार्तिक शुक्ल सप्तमीके 
दिन वेछाका नियम लेकर दीक्षा लेनेके लिए उद्यत हुए ॥५६॥ उस समय एक हजार राजाओके 
साथ भगवानने समस्त जगत्‌ त्रयके समक्ष दीक्षा धारण की । उन्होंने अपने शिरके केश उखाड़- 
कर फेक दिये और इन्द्रने उन केशोको पिटारेमे रखकर विधिपूर्वेक ज्ञीरसमुद्र में क्षेप दिया ॥४७॥ 
इस प्रकार देव, भगवानका निष्क्रणकल्याणक तथा उसकी पूजाकर यथा स्थान चले 
गये और भगवान्‌ भी चार ज्ञानों तथा एक हजार अनुगामी राजाओसे उस तग्ह सुशोभित 
होने छगे जिस तरह कि एक हजार किरणोसे सूर्य सुशोमित द्वोता है! ॥५८॥ वेलाका उपवास 
घारण करनेवाले भगवान्‌ जब आगामी दिन, आद्वारकी विधि प्रकट करनेके लिए कुशाग्रपुरीसे 
अवतीर्ण हुए तब वृषभद॒त्त नामसे प्रसिद्ध पुरुषने उन्हें विधिपूर्वक खीरका आद्वार दिया ॥५६॥ 
उस समय मभयोदाके जाननेवाले भगवान मुनिमुत्रतरूपी सूयने अपने तीथमे निर्दोष चारित्रके 
धारक मुनियोके योग्य आहारकी वह विधि भ्रवृत्त की जो स्वाधीन थी, वाधासे रहित थी, खड़े 
होकर जिसमे भोजन करना पड़ता था, जिसमे पाणिपान्नसे भोजन होता था और दानपति 
जिसमे विधिपूर्वक भोजन प्रदान करता था ॥६०॥ आंश्रयंकी बात थी कि उस समय शुद्धिसे 
सहित वृषभद्त्तने मुनिराजके हाथमे जो खीर दी थी उससे वाकी बची खीरकों हजारोकी 
संख्यामें अन्य मुनियोने खाया तथा घरके अन्य छोगोने भी बार-बार ग्रहण किया फिर भी वह 
समाप्तिको प्राप्त नही हुई ॥६१॥ तदनन्‍्तर विशाल शब्द करते हुए देव ढुन्दुभि बनने लगे, धन्य- 
धन्यके शब्दने समस्त आकाशको व्याप्त कर दिया, सुगन्धित वायु बहने लगी, आश्रयकारो 

फूलोंकी वर्षा होने लगी और आकाशसे बड़ी मोटी रत्लोकी धारा पढ़ने लगी ॥६२॥ दूसरोफे 

लिए अतिशय दुलभ इस पच्चाश्वयंको आकाशमे खड़े देवोने चिरकाछू तक किया। तदनन्तर 

पुण्यराशिका सम्वय करनेवाले दानपतिकी पूजाकर वे देवलोग यथास्थान चले गये और 

भगवान्‌ भी चिह्ारके योग्य स्थानमे विहार कर गये ॥६३॥ तत्पश्चात्‌ तेरह मद्दीनका छपद्मस्थ 
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साज्षाद्वकार युगपत्सकर्ल स मेयमेकेन केवछुविशुद्धविकोचनेन । 

नाथस्तदा न हि निरावरणो विवस्वानभ्युदुगतः क्रमसहायपरः प्रकाश्ये ॥६७॥ 
नेमुः ससप्तपदमेत्य निजासनेम्यः स्वे5हमिन्द्र निवहदाः कृतमौलिदस्ताः । 

त॑ प्रापुर्युदिततोपविशेषचित्ता; शेपा महेन्द्रसुरसन्‍ततयः समनन्‍्तात्‌ ॥६६॥ 
भवत्याअचेयन्‌ त्रिभुवनेश्वरसानवेन्द्रास्तं देवमभ्युदित चस्पकचस्यवृत्तम । 
सत्प्रातिहार्यविभवातिविशेषरूपमाहन्त्यमद्भुतम चिन्त्यमनन्तमेतस्‌ ॥६७॥ 

स द्वादशस्वथ गणेपु निपण्णवत्सु स द्वादशाद्ञमनुयोगपथं जिनेन्द्रः । 

घधम विशाखगणिना विनयेन पृष्टः सम्भाष्य तीर्थमवनो प्रकर्ट प्रचक्रे ॥ष्स॥ 
कर्याणपूजनमिनस्य तुरीयमिन्द्रः कृत्वा यथायथमगुः प्रणिपातपूवंस । 

देशान्‌ जिनो5पि विजहार वहुन्‌ बहूनां घर्मास्त तनुम्दतां घनवस्मवर्पन्‌ ॥६६॥ 
अप्टो च विशतिरिनस्य जिनेन्द्रचर्या. क्रोडोकृताखिलचतुद्द शपूर्वंशाखाः । 
श्रिंशत्सहर्नयणना परिपद्‌ यतीनां नानागुणरजनि सप्तविधः स सहः ॥७०॥ 
स्युस्तन्न पन्चशतपूवंधरा यततीशा एकादिविंशतिसहत्नभिदाश्व॒ शिक्षा: । 
अष्टादशेव गदितानि शतानि तेपु प्रत्येकमस्य सुनयोव्वधिकेवलाप्ताः ॥७१॥ 
द्वाविशतियंतिशतानि तु वेक्रियास्यास्तान्येव पद्चदश ते विपुलास्तु मत्या । 
स्पुर्दादशेव हि शतानि विवान्तवराः सद्दादिनों सुनिपतेः प्रथिता; समायाम्र ॥७२॥ 
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काल विताकर भगवानने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया कर्मरूपी ईन्धनकी घिपुरू राशिको 
दुग्धकर केवछज्लानकी प्राप्तिसि मगसिर भासकी शुक्ल पत्चममी तिथिको पवित्र कियां ॥६४॥ 
अब केवलज्ञानरूपी एक ही विशुद्ध छोचनसे भगवान्‌ समस्त पदार्थोंकी एक साथ प्रत्यक्ष देखने 
छगे सो ठीक ही है क्योंकि जब निरावरण सूयका उदय होता है! तब वह प्रकाशित करने योग्य 
पदार्थोके विषयमे न तो क्रमकी अपेक्षा करता है. और न दूसरेको सहायताकी ही अपेक्षा करता 
है ॥६४५॥ उस समय समस्त अहसिन्द्रोने अपने-अपने आसनोसे सात-सात डग आगे चलूकर 
तथा हाथ जोड़ मस्तकसे छगा जिनेन्द्र भगवान्‌को परोक्ष नमस्कार किया और जिनके चित्तमें 
विशेष ह॒ष प्रकट हो रद्दा था ऐसे शेष समस्त इन्द्र तथा देव सब ओरसे वहाँ आये ॥६६॥ 
जिनके चम्पक नामक चेत्य वृक्ष प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहायेरूपी वैभवसे अतिशय सुन्दर 
थे, और जो आश्चरयंकारी अचिन्त्य एवं अस्तातीत आहेन्त्य पदको प्राप्त थे ऐसे देवाधिदेव 
सुनिसुन्नतनाथको, तीनो छोकोंके स्वामी तथा राजाओने भक्तिपूर्वक पूजा की ॥६७॥ 

.. . इलन्‍्तर जब वारह गण बारह सभाओंसे यथास्थान बैठ गये तव विशाख नासक गण- 
धरने विन्नयपूवंक अनुयोग द्वारसे हादशाह्लका स्वरूप पूछा उसके उत्तरमे भगवानने धर्मका 
निरूपणकर प्रथिवीपर तीर्थ प्रकट किया || ६८॥ इन्द्रादिदेव भगवानके चतुर्थ कल्याणककी पूजा 
कर नमस्कार करते हुए यथास्थान चले गये और भगवान्‌ भी अनेक प्राणियोके छिए घम्मोम्नतकी 
ब्षो करते हुए अनेक देशोमें विहार करने छगे ॥६६॥ भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथके सम्पूर्ण चौदह 
पूर्वोको जाननेवाले अट्टाईस गणधर थे, और तीस हजार मुनि थे। भगवानका यह संघ नाना 
शुणोंसे सात प्रकारका था ॥७०॥ उस संधमे पॉच सौ सुनिराज पूर्वधारी थे, इक्तीस हजार शिक्षार्थी 
थे, अठारह सी भवधिज्ञानी थे; इतने ही केवलज्ञानी थे, बाईस सौ विक्रियाऋड्धिके धारक थे; 
पन्‍्द्रह सो विपुछ्मति मनःपर्यय ज्ञानके धारक थे, बैर को दूर करनेवाले बारह सौ प्रसिद्ध वादी 
थे, पचास हजार आर्थिकाएँ थीं, एक छाख अणुब्नत गुणब्रत और शिक्षात्रतोको घारण करनेवाले 
आ्रावक थे, और सम्यग्द्शनसे पविन्न हृदयकों धारण करनेबाली तीन छाख श्राविकाएं थीं । 


१ नमेक॑ म०। 
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पत्चाशदात्मकसहस्रमिदास्तदायांः शिक्षायुणबतघरा ग्रहिणो5पि लक्षा। । 
सम्यक्व्वपूतमनसो वनिताखिलकज्ञाः सभ्योडुमिः परिवृत्तश् बभी जिनेन्दुः ॥७१॥ 
त्रिशदूगुणप्रथितवर्पसहस्नजीवी प्राक्‌ पद्यसप्ततिशतावदकुमारकालः । 

राज्येडपि पतञ्चदशवपंसहस्रभोगी सत्संयमेन विजहार स शेपकालम्‌ ॥७४॥ 

अन्ते स सम्मद्विधायिवनान्तकान्तं सस्मेदशेलमघिरुद्म निरस्तबन्वः । 
बन्धान्तकृन्मुनिसहस्तयुतो जगाम मोक्ष महाम्लुनिपतिमुनिसुन्तेशः ॥७७॥ 
साधत्रयोदशतिथी सितपक्षभाजि मासोपसंहतविहार विसष्टदेहे । 
स्थित्वाउपराह्समये वरपुष्ययोगे सिद्धे जिने ननु सह विदधुः सुरेन्द्राः ॥७६॥ 
पड्वपलूच्षपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावर्तत प्रवितर्त सुवि धमंतीथंम । 
विद्यावबोधबुधितार्थम्रुनिप्रभाव॑ देवागमाविरतिवर्द्धितलोकह पंम्‌ ॥७७॥ 

विशस्य तस्य चरितस्थ जिनस्य लोके कल्याणपतन्चकविभूति विभावयन््‌ यः । 

भकक्‍रया श्णोति पठति स्मरतीदमस्मिन्‌ भव्यो जनो भजति सिद्धिसु्ख स शीघ्रम्‌ ॥७८॥ 
एवं वसन्ततिलकप्रचुरप्रसूनसालामिमां समधिरोप्य विनूतवृत्तः | 

विध्नान्‌ विधूय विद्धातु समाधिबोधी धीरो जिनो जितभवों झुनिसुत्रतों नः ॥७४8॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनलेनाचायक्ृतों भुनिसुत्रतनाथपश्वकल्याणवर्णनों 
नाम षोडशः सर्गः। 
डक 








इन सभासद रूपी नक्षत्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ रूपी चन्द्रमा अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥७१- 
७३॥ भगवानकी पूर्ण आयु तीस हजार वर्षकी थी, उसमे साढ़े सात हजार वर्षका कुमारकाल 
था, पन्द्रह हजार वर्ष तक उन्होने राज्यका भोग किया और शेष साढ़े सात हजार वर्ष तक संयमी 
होकर विहार किया |७४॥ महामुनियोके अधिपति झुनिसुत्रत भगवान आयुके अन्त समयमे 
हषको उत्पन्न करनेवाले वन-खण्डोसे सुशोभित सम्मेदाचलरूपर आरूढ़ होकर कर्मोके बन्धसे 
रहित हुए और बन्धका नाश करनेवाले एक हजार मुनियोके साथ वहींसे मोक्ष गये ॥७४॥ मोक्ष 
जानेके एक माह पूर्व भगवानने बिहार आदि बन्दूकर योगनिरोध कर लिया था तथा माघ 
शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराह्द काहूमे पुष्य नक्षत्रका उत्तम थोग रहते हुए पद्मासनसे सोक्ष 
प्राप्त किया था। मुक्त होनेपर इन्द्रने निवोणकल्याणककी पूजा की थी ॥७६॥ भगवान्‌ मुनिसुत्न॒त- 
नाथका घर्मतीथे प्रथिचीपर छदछाख वर्ष तक अखण्ड रूपसे चलता रद्दा। उनके तीथंम 
विद्याओका परिज्ञान होनेसे मुनियोंका पूर्ण प्रभाव था, ओर देवोंका निरन्तर आगमन होते रहनेसे 
लोगोंका हप बढता रहता था ॥७७॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि संसारमे जो भव्य प्राणी बीसव 
तोथकरके पद्चकल्याणक विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता है, भक्तिसे इसे धुनता 
है, पढ़ता है, और इसका स्मरण करता है वह शीघ्र द्वी मोक्के खुखको प्राप्त द्ोता है ॥छ८ा। 
जिनसेनाचार्य कहते हैं कि इस तरह वसन्ततिलका छुन्दसे निर्मित ( पक्तमे वसन्तऋतुके श्र 
नाना पुष्पोसे निर्मित) पुष्पोकी माला समर्पित कर जिनके चरित्रकी स्तुति की गई हे वे संसारका 
जोतनेवाले धीर-बीर मुनिसुब्रत जिनेन्द्र विध्ोको नट्टकर हमारे लिए समाधि ( चित्तकी स्थिरता ) 
ओर बोधि ( रत्नत्रयकी प्राप्ति ) करावे ॥७६॥ 


इस प्रकार श्रर्रिनेमि प्राण के संगहसे युक्त जिनसेनाचार्य राचित ह्॒खिंशपुरासमें गुनिगुत्नतनाथ 
भयवानके पश्चकल्याणकोंका वर्णन करनेवाला सोलहचा तय समात्र हुआ ॥76॥ 
न 


सहदशः सर्गः 


बभूव हरिवशानां प्रशुवेश्यवसुन्धरः । अग्पिदवर्गजिनसार्गश्रिध्रमेस्य स सुत्रतः ॥१॥ 

स दर दुक्तनासानं पुन्न कृत्वा निजे पढे | दीक्षितः स्वपितुस्तीय प्राप मो तपोबछात्‌ ॥२॥ 
ऐलेयारयमिलायों स दत्त; पुत्रमज्ञो जनत । मनोहरीों च दनवामणवो5डपि यथा श्रियम्र ॥३॥ 
ववृधेब्नुकुमारं च कुमारी नेन्नहारिणी । साब्नुचन्द्र यथा कान्तिः कलागुगविशेषिणी ॥४॥ 
योचनेन कृताश्लेपा क्ृणमध्याइवभासने । स्तनसभारेण गुरुणा जबनेन च भारिणा ॥णा। 
च्वायीने सति रुूपाशे तस्या धोरमनोमिदि । मनोभवोश्यजत्स्थेपु कुसुमाखरेपु गौरवम्‌ ॥%॥ 
तदरूपास्विमोक्षेण मनोभूर करोद्‌ भुशम्‌ । दक्षस्थापि सनोमेदमन्य्रेपा नु क्मिच्यताम ॥७॥ 
कन्यया हतचित्तश् ततो दत्त. प्रजापति: | ज्ाहय च्छुचना स्म पत्रच्छ प्रणताः प्रजा: पा 
पृष्ठा बदत चूयं से सज्ञना जगति स्थितिस | अविरुद्ध विचार्यह विश्वे विदितबृत्तयः ॥॥ 
यद्वस्तु भुवनेब्नध्य हस्यश्ववनितादिकम्‌ । प्रजानुच्षितमेतस्थ राजा विभुरहों न वा ॥१०॥ 
केचिदूसुजनास्तत्र विचाय चिरमात्मनि । यय्म्रजानुचितं देव | तत्मजापतये द्वितम्‌ ॥११॥ 
यथा नदीसहस्नाणां सद्ब॒ल्ानां च सागर; | जाकरोइनथरलानां तथवात्र प्रजापतिः ॥१२॥ 





अथानन्तर भगवान मुनिसुत्रतनाथके पुत्र सुब्रत हरिवंशके स्वामी हुए | उन्होंने समस्त 
प्रथिवीको वश कर लिया था, काम क्रोध छोभ सोह मद एवं मात्सये इन छटद्द अन्तरद्ग शत्रुओको 
जीव लिया था, तथा वे धर्म अथ कास रूप त्रिवरनके सार्य-प्रवतेक थे ॥१॥ उनके दक्ष नामका 
अतिश॒य दक्ष-चतुर पुत्र था। वे इसे अपने पदपर नियुक्त कर अपने ही पिताके समीप दीक्षित 
हो गये ओर तपोत्रलूसे मोक्ष चले गये ॥श॥ राजा दक्षने इला नामक रानीमें ऐलेय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया और उसके वाद जिस प्रकार समुद्रनें छद्मीकों उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नासकी पुत्नीक्ों उत्पन्न किया ॥श! जिस प्रकार चन्द्रसाके साथ-साथ कलारूपी गुणसे युक्त उसको 
कान्ति वढ़ती जाती है उसी प्रकार कुमार ऐलेयके साथ-साथ कलछारूपी गुणसे युक्त नेत्रोको दरण 
करनेवाली छुसारी मनोहरी दिचो-दिन चढ़ने लगी ॥४॥ जब वह यौवनवती हुई तव उसकी कम्तर 
पतली हो गई और बह स्थूछ स्वनोंके भार तथा विस्दृत नितम्ब स्थछसे अतिशय सुशोभित होने 
छगी ॥४॥ धीर-चीर मनुष्योके सनको भेंदन करनेवाले उसके सौन्द्यरूपी अस्रके स्वाधीन रहते 
हुए कासदेवने अपने पुष्पसयी चाणोंका गये छोड़ दिया था ॥६॥ उसके सौन्दर्यरूपी शस््रको 


छोड़कर न राज़ा दक्षके भी सनको भेद दिया फिर अन्य पुरुषोकी तो बात छ्वी क्या 
कटद्दी जाय ( ॥ज। 


_ तदनन्तर कन्याके द्वारा जिसका चित हरा गया था ऐसे दक्ष प्रजापतिने एक दिन किसी 
छलस नम्रीभूत प्रजाको अपने घर बुछाकर उससे पूछा कि हे सब्जनों ! आप सब व्यवहारके 
ज्ञाता हैं। मैं आपलोगोसे एक वात पूछता हूँ खो आप सव जगत्‌की स्थितिका पूर्वापरविरोध 
रहित विचारकर उत्तर दीजिए ॥<-ध॥। वात यह है. कि यदि हाथी घोड़ा स्ली आदि कोई वस्तु 
संसारमें अमूल्य हो और ग्रज़ाके योग्य न हो तो राजा उसका स्वामी हो सकता है या 
नहीं ! ॥१०॥ प्रजाजनोमें कितने ही छोगोने चिरकाछूतक आत्मामे विचारकर कहा कि हे देव ! 
जो वस्तु प्रजाके लिए अयोग्य है बह राजाके लिए हितकारी है ॥११॥ जिस प्रकार समुद्र हज़ारों 


१. साधीने म०, ग०, घ०, ड० | २. काम ॥३ हतचित्त स म० ) 
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तद्‌ यत्तव स्थित चित्ते समस्‍्ते वसुधातले । स्वाकरेपु समुत्पन्नं तद्गत्नं क्रियतां करे ॥११॥ 

एवं दक्ष: प्रजावाक्यमाकण्य विपरीतधीः । प्रजानुमतिकारित्वं प्रकाश्य विससर्ज ताः ॥१४॥ 
तवतः स दुहितुस्तस्या स्वयमेवाग्रहीत्‌ करम्‌ | कामग्रहग्ृहीतस्य का मर्यादा क्रमोईपि कः ॥१७॥ 
इला देवी ततो रुष्टा पत्युः पुत्रमभेदयत्‌ । तावदुसार्याद्यों यावन्मर्यादासस्थितः प्रभुः ॥ १ ६।। 
इला चेलेयमाबृस्य महासामन्तसंबृता । प्रत्यवस्था नमकरोदुगदेशमुपाश्षिता ॥१७॥॥ 
त्रिविष्टपपुराकारं सन्निविष्ट पुरं तया। इलायां वर्धभानायामिलावर्धनसंज्ञया ।|१८॥ 

ऐलेयः स्थापितो राजा रेजे तन्न प्रजावृतः | वीयघैर्यनयाधारो हरिवंशविशेषक्र/ ॥॥१ ६॥ 
पार्थिवेन सता तेन तामलिप्रिप्रसिद्धिकाम्‌ । निवेशित पुरं कान्तमड्ड देशनिवासिना ॥२०॥ 
जिगाोपता परान्‌ देशान्‌ नर्मदातटमीयुपा । मह्या माहिप्मती ख्याता नगरी विनिवेशिता ॥२१॥ 
तन्न स्थितश्चिरं राज्य कृत्वा प्रणतपार्थिवम्र । पुत्र कुणिमनासानं सस्थाप्य तपसे ययों ।॥॥२२॥ 
कुणिमश्र विदर्भपु चिजिगीपुरद्धिपन्तपः | कुण्डिनाख्यं पुरं चक्र वरदायास्तटे बरे ॥२३॥ 

कुणिमः ज्षणिक मत्वा जीवितं निजवेभवम्‌ । पुछोमाख्ये सुते न्‍्यस्य तपोचनमथ्रात्‌ स्वथम्‌ ॥२४७॥। 
पुलोमपुरमेतेन विनिवेशितमी शिना । श्रियं न्‍्यस्य तपस्यागात्‌ पौछोमचरमारययों. ॥२७५॥ 


नदियों और उत्तम रत्नोंकी खान है. उसी प्रकार राजा भी इस लोकमे अनध्य वस्तुओकी खान 
है ॥१२॥ इसलिए समस्त प्रथिवीतछ और उत्तमोत्तम खानोमे उत्पन्न हुआ जो भी रत्न आपके 
चित्तमे है-जिसे आप प्राप्त करना घाहते है उसे हाथमसें कीजिए ॥|१३॥ इस प्रकार विपरीत 
बुद्धिके धारक राजा दक्षने प्रजाके वचन छुन प्रकट किया कि जैसी आपलोगोकी अनुमति है वेंसा 
ही का करूँगा--यह कहकर उसने प्रजाके छोगोकों विदा किया ॥१४॥ 


तदनन्तर उसने पुत्री मनोहरीका कर ग्रहण स्वयं ही कर लिया सो ठीक ही है क्योकि 
कामरूपी पिशाचसे ग्रहदीत मनुष्यकी मयोदा कया है ? और क्रम क्या है ? भावाथ--कामी 
मनुष्य सब मयौदाओं और क्रमोको छोड़ देता है. ॥१४॥ राजा दक्षकी रानी इला ठेवी, पतिके 
इस कुकृत्यसे बहुत ही रुष्ट हुई इसलिए उसने पुत्रको पित्तासे फोड़ लिया--अछग कर लिया सो 
ठीक ही है क्योंकि स्त्री आदि तभी तक है जब तक स्वामी मर्यादामे रहता है--मयोदाका पालन 
करता है ॥१६॥ बड़े-वड़े सामन्तोसे घिरी इला देवी अपने ऐलेय पुत्रको लेकर दुर्गम स्थानमे 
चली गई और वह्दीं उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥१७॥ उसने स्वगंपुरोके समान एक नगर 
बसाया जो बढ़ती हुई प्रथिवीपर स्थित होनेके कारण इलावर्धन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ ऐलेय- 
को उसने उसका राजा बनाया सो प्रजासे सहित, वीये धेय ओर नीतिका आधार तथा हरिवंश 
का तिलक स्वरूप राजा ऐलेय वहाँ अत्यधिक सुशोभित होने छगा ॥१६॥ राजा होनेपर अंग 
देशमे निवास करनेवाले ऐलेयने ताम्रलिप्ति नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर नगर बसाया ॥२०॥ जब 
ऐलेय नाना देशोको जीतनेकी इच्छा करता हुआ नमेदा नदीके तटपर भआया तो उसने प्रथिवी 
पर प्रसिद्ध माहिष्मती नामकी नगरी बसाई ॥२१॥ उस नगरीमे रहकर राजा ऐलेयन चिरकाल 
तक नम्रीभूत राजाओसे युक्त राज्य किया | तदनन्तर वह कुणिम नामक पुत्रके लिए राज्य सोंप- 
कर तपके लिए चछा गया ॥२९॥ विजयके अभिलापी एवं शत्रुओकों सताप देनेवाले कुणिम- 
ने विदर्भ देशसे वरदा नदीके किनारे कुण्डिच नामका सुन्दर नगर वसाया ॥२३॥ कुछ समय 
बाद कुणिमको जीवन क्षण-भरछुर जान पड़ा इसलिए बह अपना वेभव पुलाम नामक पुत्रके लिए 
सोपकर स्वयं तपोवनको चला गया ॥२७।॥ राजा पुलोमने भी पुलोमपुर नामका नगर वसाया । 
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१. पतिः | २. -माइचा म०, स०, ग०, ठ०। ३. इलया वर्धमानं बदि- म० । ४ >्मरिसत्षति रस्म 
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जगध्यभावस्ूम्मारों तावखण्डितमण्डली । सूर्याचन्द्रमसो नित्यं विजिगीपु अभिग्यतुः ॥२६॥। 
तास्यामिन्द्रपुरं चक्रे रेचायाः सरितस्तटे | जयन्तीवनदास्यां हे चसमेण पुरी कृते ॥2७॥ 
सञ्ञयश्ररमस्यासीत तनयो नयदित्तथा । पौछोमस्य महीदत्तस्तपसथी जनकी च नी ॥२८॥। 
महीदत्तेन नगर कृत क्ल्पपुराय्यया | सो5रिप्टने सिसत्म्याग्यों ननयाबुदपरादयत ॥२ &॥। 

सत्स्यों भद्गपुरं जिन्वा सेनया चतुरझया । तथा हाम्तिनपुरं प्रीतस्सोश्थ्यतिष्ठच प्रतापवान ॥३०॥ 
तस्य पुत्राः शर्त ज्ञाताः शतमन्युसमाः क्रमात्‌ । अयोवनादयों ज्येष्टे राज्य न्‍्यस्त से दीक्षित: ॥३१॥ 
बयोवनसुतों मूलः शालस्तस्य सुतो5भवत्‌ । सूय्रस्तस्याभवन्‌ सूनुस्तेन शुश्रपुर कृतम्‌ ॥३२॥। 
तस्यासीत्वमरस्तेन चदञ्धारयं पुस्माहितम्‌ । देवदत्तस्ततों जातो देवेन्द्रसम विक्रम; ॥३8३॥॥ 
मिथिलानाथसुत्पाद्य विदेहानामभ द्वियुः । दरिपेणस्ततों जज्ञे नभसेनस्नु तन्‍्सुतः ॥३ ४॥ 

चतः शज्जू इति स्थातस्ततो भद्र इतीरितः । अभिचन्द्रस्ततश्चामृद निभूतरिषुद्यत्िः ॥हे था 
विन्ध्यपृष्ठठमिचन्द्रेण चेदिराष्ट्रमधघिष्ठितम । शुक्तिमत्यास्तंटेडधायि नाम्ना शुक्रिमती पुरी ॥३६॥ 
डग्नचंशप्रसूतायां वसुमत्यामभु ठसु. | अभिचन्द्राद यथार्दात्सा चन्द्रकान्तमहामणिः ॥झेण।। 
नाम्वा च्ीरकदम्वोथ्यृत्तत्र वेदाथंविदृद्विजः । तस्य स्वस्तिमती पत्नी परवृतस्तनयस्तयो: ॥रेफ८॥ 
०व्यापितास्रयस्तेन वसुपवतनारदा, । सरहस्यानि शाख्राणि गुरुणा धिपणावत्ता ॥इ ६॥। 
आरण्यकमसी वेदसरण्येब्थ्यापपन खुतान्‌ | जाकर्णयद्‌ गिरं ब्योग्नि मुनेराकाशगामिन- ॥8०॥ 
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अन्तमे वह पोलोस और चरम नामक पुत्रोके लिए रा|ज्यलत््मी सॉपकर तपके लिए चछा 
गया ॥रशा पौछोभ और चरमका प्रभाव समस्त जगत्‌म फैल रहा था तथा वे दोनो अखण्डित 
सण्डलड--अखण्ड राष्ट्रक धारक थे इसलिए विजयकी अभिलापषा रखते हुए वे दोनों निरच्तर 
सृथ और चन्द्रसाको जीतते थे | सूथ और चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगनमे फेला रहता है 
और वे अखण्ड सण्डल--अखण्ड विन्बके घारक होते हैं ॥२६॥ उन दोनोने मिलकर रेवा नदीके 
तटपर इन्क्रपुर नासका नगर बसाया ओर चरसन जयन्ती तथा वनवास्य नामकी दो नगरियाँ 
वसा ॥२७॥ पालछोमके महीदत और चरसके संजय नामका नीतिवेचा पुत्र था | अन्तर्में पीछोस 
ओर चरस दोनो हो तप करने छगे ॥२८॥ महीदत्तने कल्पपुर नामका नगर बसाया और अरिप्ट- 
नेसि तथा सत्स्य नासक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ प्रतापो मत्स्य अपनी चतुरंग सेनासे भद्गपुर 
और हास्तिनपुरकों जीतकर बड़ी प्रसन्नतासे हस्तिनापुरसे रहने छगा ॥३०॥ उसके क्रम-क्रमसे 
अयोधनको आदि लेकर इन्द्रके समान पराक्रमके धारक सौ पुत्र उत्मन्न हुए। अन्तसे वह ज्ये8 
पुत्रके छिए राज्य साॉपकर दीक्षित हो गया ॥३१॥ राजा जयोधनके मूल, मूलके शाल और शाल 
के सूर्य नामका पुत्र हुआ। सू्यने शुश्रपुर नासका नगर वाया था ॥३२॥ सूर्यके अमर नामका 
पुत्र हुआ आर उसने वञ्र नासका नगर वसाया | अमरके देवेन्द्रे समान पराक्रमी देवदच नास- 
का पुत्र हुआ [रेश। देवद्च सिथिछानाथके हरिषेण, हरिषणके नभसेन, नमसेनके शह्ठ शह्नके 
भद्ग और भद्नके शबुओकी कान्विको तिरस्क्रत करनेवाढा असिचन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥३४-३५॥ 
अभिचन्द्रने विन्व्याचलछक्रे ऊपर चेदिराप्टकी स्थापना को तथा शुक्तिमती नदीके किनारे शुक्तिमती 
नामकी नगरी वसाई ॥३६॥ जसिचन्द्रकी ज्यवंशसे उत्पन्न वसुमती नामकी रानीसें वसु नामका 
पुत्र हुआ। चढह चसु चन्द्रकान्त सहासणिके समान आद्रहृदय था ॥३७॥ उसी नगरीसे वेदार्थका 
वेत्ता एक ज्ञीरकद॒म्व॒चामका ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रोका नाम स्वस्तिमती था और उन 
दोनोंक पवत चाभका पुत्र था ॥३८॥ बुद्धिमाव गुरु क्षीरकदस्बने वसु, पर्वत और नारद इन तीन 
शिष्योको गूढाथ सहित समस्त शास्त्र पढ़ाये ॥३६॥ 
एकवार ज्ञीस्कदम्बक वनमे उक्त तीनो पुत्रोकों आरण्यक वेद पढ़ा रहा था कि उसने 
१. याता। म० | 
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वेदाध्ययनसक्तानां मध्णेईमीपामधोगतिम्‌ । गन्तारों द्वो नरी पापाद हो पुण्यादृध्चगामिनी ॥9१॥ 
इत्युक्वा सुनिरन्यस्मे साधथवेड्वविकोचनः । करुणावान्‌ गतः क्वापि ज्ञातससारसंम्थिति- ॥४२॥। 
श्रुत्वा क्षीरकदस्वो5पि वचन शक्लिताशय; । विसृज्य सदन शिष्यानपराहुडन्यतो गतः ॥४३॥ 
अपश्यन्ती पति शिष्यान्‌ पत्नच्छु स्वस्तिमत्यली । उपाध्यायों गतः पुत्रा । कुतों ब्रतेति शक्षिता ॥४४॥ 
तेउब्र॒वन्नहसेमीति दयं तेन विसर्जिता, । आयात्येवानुमागं नो सातर्मामूस्वमुन्मचाः ॥४७॥। 
इति तेपा बचः श्रत्वा तस्थों स्त्रस्तिमती दिला । रात्रावषि यदा चाञसो गृह नागतवॉस्तदा ॥85%॥ 
गता सा शोकिनी दुद॒ध्वा भत्त राकृतमाकुछा । अब प्रवजितो विप्र इत्यरोदीध्िरं निशि ॥8७॥ 
तसन्वेप्टु प्रभाते तो गतों पचंतनारदी । वनान्तेज्पश्यतां श्रान्ती दिनः कतिपयरपि ॥४८॥ 
स निपण्णमर्धीयानं निम्नेन्थ गुरुसब्रियों । पितर पदों इृष्ठा दूराक्षिवद्धत्तेडशततिः ॥४४६॥ 
मात्रे निवेध वृत्तान्तं तया दःखितचित्तया । कृत्वा दुःखं विशोका5सो तिष्टति सम यथासुखम्र्‌ ॥५०॥। 
नारदस्तु विनीतात्मा गुरो. कृत्वा प्रदक्तिणम्‌ । प्रणस्याणुब्ती भूत्दा सम्भाष्य गरृहमागतः ॥५१॥। 
आश्वास्य शोकसन्तप्तां नत्वा पर्रतमातरम्‌ | जगाम निज्रधामासी नारदो$तिविशारदः ॥७५२।। 
वसोरपि पिता राज्य चसो विन्यस्य विस्तृतस्‌ | संसारसुखनिर्विण्णः प्रविविश त्पोचनम्‌ ॥५३॥। 
आकाशम्े किन्हों चारण ऋद्धिधारी मुनिके निम्नांकित वचन सुने ॥2०॥ वे कह रहे थे कि 
वेदाध्ययनमें छंगे हुए इन चार मनुष्योके बीचमे पापके कारण दो तो अधोगतिको जावेगे और 
दो पुण्यके कारण अध्वगति प्राप्त करेगे ॥४९॥ जो अवधिन्नानरूपी नेत्रके धारक थे, दयाल थे 
ओर संसारकी सब स्थिति जानते थे ऐसे वे भुनिराज साथके दूसरे मुनिसे इस प्रकार कहकर 
कही चले गये ॥४२॥ इधर मुनिराजके उक्त वचन सुनकर ज्ञीरकव्म्बकका हृदय शट्डित हो उठा । 
जब दिन ढल गया तो उसने शिष्योको तो घर भेज दिया पर स्वर्य अन्यत्र चला गया ॥2३॥ 
पतिको शिष्योके साथ न देख स्वस्तिमतिने शक्लित हो पूछा कि अरे शिष्यो ! उपाध्याय कहाँ 
गये हैं ? बताओ ॥४४॥ शिष्योने कहा कि उन्होंने हमकोगोको यह कहकर भेजा था कि में अभी 
आता हूँ। हे माँ | वे मागमे पीछे आते ही होगे, व्यम्म न होओ ॥४५॥ शिष्योके उक्त वचन सुन 
स्वम्तिमती दिन भर तो चुप वंठी रही परन्तु जब वह रात्रिको भी घर नहीं आया तो उसके 
शोककी सीमा नहीं रही । वह पतिका अभिप्राय जानती थी इसछिए जान पड़ता हे ब्राह्मणने 
दीक्षा ले ली हे, यह विचारकर वह चिरकाछ तक रोती रही ॥४६-४७॥ प्रातःकाल होनेपर परत 
ओर नारद उसे खोजनेके छिए गये | वे कितने ही दिन भटकते रहनेसे थक गये। अच्तमे उन्होने 
देखा कि पिता ज्षीरकदम्बक वनके अन्तमे शुरुके पास निम्नन्थ मुद्रामे चेठकर पढ़ रहे है | पितताको 
उस प्रकार बठा देखकर पर्वतका धेये छूट गया | उसने दूरसे ही लौटकर माताके लिए सब 
समाचार घुनाया । पवतके मुखसे पतिकी दीक्षाका समाचार जानकर त्राद्मणी स्वस्तिमती वहत 
दुखी हुईं | पवतने भी माताके साथ दुःख सत्ाया | अन्तमे धीरे-धीरे शोक दूरकर दोनो पहलेफे 
समान सुखसे रहने छगे ॥४८-४०॥ 


पबेत तो दूरसे चछा आया था परन्तु नारद विनयी था इसलिए उसने गुरुफे पास जाकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, उनसे वार्ताछाप कर अणत्रत घारण किये और उसके चाद वह घर 
वापिस आया ॥५१॥ अतिशय निपुण नारदने आकर शोकसे सतप्त पवतकी मात्ताक्ों आश्वासन 
दिया, नमस्कार किया और उसके वाद अपने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥४०॥ तदनन्तर बसु 
पिता राजा अभिचन्द्र भी संसारके सुखसे उदासीन हो गये इसलिए अपना विम्कृत राज्य बसु 
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१, आशात्य म०। 


२७२ हरिवंशपुराणे 


वसुना वासवेनेव नवयौवनवर्तिना । वनितेव विनीतत्व नीता नीनिविदावनि: ॥५४|। 
नभःस्फटिकमूदस्थसिदहासनसधिष्टितम्‌ । नभस्थमेव भूपास्त दत्तास्थानममंसत ॥७५०॥ 

भूमौ कीर्तिर्सूत्तस्थ सहिस्ना धर्मेजन्मना । 'अश्मोपरिचरस्यात्र वसोरन्वर्थतापुपः |।४६॥ 
इच्चाकुर्वशना जाया कुरुबंशोदुभवा परा । दशपुत्रास्तयोर्जाताः वलोवेंधुसमाः क्रमात ॥५७॥ 
बुहद्दसुरिति झ्षेयः पूवश्रित्रवसुः परः । वासवश्चाकनामा च पद्चमश्र महावसुः वण्पा। 
विश्वाचसू रविः सूय: सुवसुश्र बृहद्ध्वजः । इत्यमी बसुराजस्य सुताः सुविजिगीपवः ॥७६॥ 
सुतैदशमिरन्योव्न्यप्रीतिवद्धमनोस्थै: । इन्द्रियाथें रिवोपेतः पार्थिवः सुखसन्व॒भूत ॥६०॥ 
एुकढा नारदरछान्रवहुमिश्दन्रिभिद्वृंतः । गुरुवद्युरुप॒त्रेच्चः पत्रतं हप्टुसागतः ॥5 १॥ 
कृते+भिवादने तेन क्ृतप्रत्यभिवादन, । सोडमिवाद्य गुरोः पत्नी गुरुसक्षथयया स्थितः ॥६२।॥। 
अथ व्यास्यामसो कुवन्‌ वेदाथथस्थापि यर्वितः । पर्वतः सर्वतश्छात्रेवुंतो नारदसन्निधी ॥5३॥। 
अनैयध्व्यसित्यत्र वेदवाक्ये विसशयम्‌ । भजशब्द; किलाम्नातः पण्वथस्थाभिधायकः ॥६४॥ 
तैरजेः खछु यष्व्यं स्वर्गंकामरिह द्विजें; । पद्वाक्यपुराणार्थपरसाथ्थे विशारदः ॥5७॥। 
प्रतिबन्धमिहान्धस्य तस्य चक्रे स नारदः । युवत्यागमबलालोकध्वस्ताज्ञानतमस्तरः ॥६ ६॥ 
भद्पुन्न ! किमित्येवमपव्याख्यामुपाध्रितः । कृतो&्य सम्प्रदायस्ते सहाध्यायिन्नुपागतः ॥६७॥ 





लिए सोपकर तपोवनको चले गये ॥५३॥ नव यौवनसे मण्डित, नीतिका वेत्ता वसु इन्द्रके समान 
जान पड़ता था। उसने समस्त प्रथिवीको स्त्रीके समान वशीभूत कर लिया था ॥५४॥ राजा बसु 
सभामे आकास्शफटिकके ऊपर स्थित सिंहासनपर बेठता था इसलिए अन्य राजा उसे आकाशम 
ही स्थित सानते थे ॥४५॥ राजा वसु सदा आकाशस्फटिक पर चलता था और सदा सत्यका ही 
पोषण करता था इसलिए प्र्थिवीपर उसका यही यश फैल रहा था कि वह धर्मकी महिमासे 
आंकाशमे चछता है ॥४६॥ उसकी एक स्त्री इच्चाक॒वंशकी और दूसरी कुरुवंशकी थी। उन 
दोनोसे उसके क्रमसे १ बृहद्सु, २ चित्रवसु, ३ वासव, ४ अक, ५ मद्दावसु, $ विश्वाचसु, ७ रवि) 
८ सूय, ६ सुबसु और १० वृहद्ष्चज ये दश पुत्र हुए। ये सभी पुत्र वसुके ही समान अतिशय 
विज्िगीपु--विजयामिलापी--पराक्रमी थे ॥५७-४६॥ इन्द्रियोके विपयोके समान परस्परकी प्रीति- 
से युक्त इन दश पुत्रोसे सहित राजा बसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था ॥६०॥ 


अथानन्तर एक दिन वहुतसे छन्नधारी शिष्योसे घिरा नारद, गुरुपुत्रको गुरुके समान 
मानता हुआ पवतसे मिलनेके छिए आया ॥६१॥ पव॑तने नारदका अभिवाद्न किया और नारदने 
पवतका प्रत्यभिवादन किया | तदनन्तर गुरुपत्नीको नमस्कारकर नारद गुरुजीकी चचा करता 
करता हुआ बैठ गया ॥६श५॥ उस समय पर्वत सब ओरसे छात्रोसे घिरा वेद वोक्यकी व्याख्या 
कर रद्दया था सो नारदके सन्मुख भी उसी तरह गबंसे युक्त हो व्याख्या करने छगा ॥६३॥ वह 
कह रहा था कि “अजैयष्टव्यम? इस वेद वाक्यमें जो अज शब्द आया है वह निःसन्देह पशु 
अथका ही वाचक माना गया है ॥5४॥ इसलिए पद वाक्य और पुराणके अथके वास्तविक 
जाननेवाले एवं स्वगंके इच्छुक जो द्विज हैं उन्हे वकरासे ही यज्ञ करना चाहिए ॥६४॥ युक्तिबल 
ओर आगस बलरूपी प्रकाशसे जिसका अज्ञानरूपी अन्धकारका पटल नष्ट हो गया था ऐसे 
नाग्दने अज्ञानी पवतके उक्त अथपर आपत्ति की ॥६६॥ नारदने पर्वतको सम्वोधते हुए कहा कि 
हे गुरुपुत्र ! तुम इस प्रकारकी निन्द्नीय व्याख्या क्यो कर रहे हो ? हे मेरे सहाध्यायी ! यह 


१ अत्योपरि -म०। २. -स्वथंतायुघः स०, क०। हे वृहद्ध्यजा४ म०। ४ युक्तागम- म०। 
युकत्यागमत्रत्ञाल्लीोक- ख० | 
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एकोपाध्याय शिष्याणां नित्यमच्यमभिचा रिणाम । गुरुश॒अ्रपताधत्यागे सम्प्रदायमिदा कुतः ॥६८॥ 

न स्मरत्यजशब्दस्य यथेहार्थों गुरूदितः । त्रिवर्षा त्रीहयोइबीजा भजा इति सनातन ॥६६॥ 
इत्युक्तो5पि स दुर्मांचआहमअहगुद्वीतधी: । सोड्नाइत्य वचस्तस्य प्रतिज्ञामकरोत्पुनः ॥७०॥ 

किमन्न बहुनोक्तेन श्णु नारद | चस्तुनि । पराजितो5स्मि यचन्र जिह्ाच्छेद करोम्यहम्‌ ॥७१॥ 
नारदेन ततोध्वाचि कि दुःखाग्निशिखाततो । पतड्ढड इच दुःपक्षः पवत ! पतसि स्वयम्‌ ॥७२॥ 
पर्वतो5पि ततो&वोचद्‌ यात* कि वहुजल्पितैः । >श्रोडस्तु नौ वसुराजस्य सभायां जल्पविस्तर" ॥७३॥ 
नषटस्त्व दृष्ट इत्युकत्वा स्वाचास नारदोब्गमत्‌ । पर्वतो5पि च तां वार्ता मातुरात्तमतिरजंगों ॥७४॥ 
सा निशस्य हतास्मीति वद॒न्‍्ती तान्तमानसा । निनिनद नन्‍्दुन मिथ्या त्वदुक्तमिति वादिनी ॥७७॥ 
नारदस्य बच; सत्य परमाथनिवेदनात्‌ । वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीतपरिग्रहात्‌ ॥७ ६॥ 
समस्तशाखसन्दरभंगर्भनिर्भेदशुद्धधीः । पित्ता ते पुत्र | यत्माह तदेवास्याति नारद: ॥७७॥ 
एवमुक्‍त्वा निशान्ते सा निशान्तमगमद्ठसोः । आादरेणेक्षिता तेन एशा चागमकारणमर ॥७मा। 
निगद्य वसवे सव ययाचे गुरुदशिणास्‌ । दस्तन्‍्यासक्षतां पूर्व स्मरयित्वा गुरो्गृहे' ॥७६॥ 
जानता5पि त्वया पुत्र | तत्वाउत्त्वमशेपतः | पवेतस्य बचः स्थाप्यं दूष्य नारदभापितमस ॥८०॥ 
सत्येन श्रावितेनास्या वचन वसुना ततः | प्रतिपन्नमत्तः सापि कृता्थंव ययो गृहम्र्‌ ॥८१॥ 
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सम्प्रदाय तुम्हें कहॉसे प्राप्त हुआ है ? ॥६७॥ जो निरन्तर साथ-ही-साथ रहे हैं तथा जिन्होंने 
कभी गुरुकी शुश्रपाका त्याग नहीं किया ऐसे एक ही उपाध्यायके शिष्योमे सम्प्रदाय भेद कैसे हो 
सकता है. ? ॥६८॥ यहाँ अज शब्दका जैसा अथे गुरुजीने बताया था वह क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं 
है ? गुरुजीने तो कद्दा था जिसमे अंकुर उत्पन्न होनेकी शक्ति नहीं हे ऐसा पुराना धान्य अज 
कहलाता है यही सनातन अथ है ॥६६॥ दुःखसे छूटने योग्य हठ रूपी पिशाचसे जिसकी बुद्धि 
पग्ररत थी ऐसे पबतने नारदके इस प्रकार कहनेपर भी अपना हठ नहीं छोड़ा प्रत्युत नारढके 
वचनोंका तिरस्कारकर उससे यह प्रतिज्ञा कर ली कि हे नारद ! अधिक कहनेसे क्या ? यदि इस 
विषयमे में पराजित हो जाऊँ तो अपनी जीभ कटा छू ॥७०-७१॥ पश्चात्‌ नारदने कहां कि हे 
पबत ! खोटा पक्ष लेकर, खोदे पंखोसे युक्त पक्षीके समान दुःखरूपी अग्निकी ज्वाछाओमे स्त्रयं 
क्यो पड़ रहे हो ? इसके उत्तरमें पवेतने भी कहा कि जाओ बहुत कहनेसे क्‍या ? कछ हम दोनो- 
का राजा वसुकी सभामे शास्त्राथ हो जावे ॥७२-७१॥ वितण्डाबाद बढ़ते देख नारद यह कहकर 
अपने घर चला गया कि पर्वत | मे तुम्हें देखने आया था सो देख लिया, तुम भ्रष्ट द्वो गये । 
नारदके चले जानेपर पर्वतने भी दःखी होकर यह वृत्तान्त अपनी मातासे कहा ॥७४॥ पचतकी 
बात सुनकर उसकी माताका हृदय बहुत दुःखी हुआ । 'हाय मैं मरी? यह कहती हुई उसने पवत- 
की निन्‍्दा की, उसके मुखसे बार-बार यही निकल रहा था कि तेरा कहना मूठ है ॥७५॥ हे पृत्र ! 
परमाथका प्ररूपक होनेसे नारदका कहना सत्य है और विपरीत अथंका आत्रय लेनसे तेरा 
कहना सिथ्या है ॥७६॥ समस्त शास्त्रोके पूवोपर सन्द्भके ज्ञानसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निमल 
थी ऐसे तेरे पिताने जो कहा था हे पुत्र ! बह्दी नारद कह रहा है ॥७७॥ इस प्रकार पवतसे 
कहकर वह प्रातःकाल होते ही राजा वसुके घर गई। राजा बसुने इसे बड़े आदरसे देखा और 
उससे आनेका कारण पूछा ॥७८॥ स्वस्विसतीने धसुके लिए सब बृत्तान्त सुनाकर पहले पढ़ते 
समय गुरुगृहमे उसके हाथमे धरोहर रूपी रखी हुई गुरुदक्षिणाका स्मरण दिलछाते हुए याचना को 
किद्दे पुत्र ! यद्यपि तू सत्र तत्त्व और अतत्त्वको जानता है तथापि तुके पव्रतके हो वचनका 
समर्थन करना चाहिए और नारदके वचनको दूषित ठद्दराना चाहिए ॥५६-८०॥ स््रत्तिमतीन 


१, शुश्रूषता त्यागे म० | २, यातः म० | ३ सोइलु म०, क०, ड० | ४ दुष् म०५४ खदम | 
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आस्थानीसमये तस्थी दिचादों वसुरासने । तमिन्द्रमिव देवीघाः छन्नियोधाः सिपेविरे ॥८३॥ 

प्रविष्टो च तृपास्थानी विश्नी पर्वतनारदी । सर्वशाम्रविशेषज्ञः प्रासिनकेः परिवारिती ॥झश्व 

ब्राह्मणाः ज्षव्रिया- वहया' झूद्रा' साश्रसिणोडविशन्‌ । लोफिफा: सहज प्रप्डुमविशेषाध्से सभास्‌ ॥८४॥ 
तत्सामानि' जग्ु. केचिउ्जनश्रोन्रसुखान्यक्म्‌ । तत्र प्रोच्वारण स्ष्ट केचिद विप्राः प्रचक्रिरे ॥झ८छ॥। 
यजूंपि प्रणवारम्भधोषभाजो5परेड्पटन्‌ । पदक्रमजुपो सन्त्रानामनन्ति सम केचन ॥८5१॥ 
उदात्तस्पानुदात्तस्थ स्वर॒स्प स्वरित्तस्थ च | हस्वदीघप्लुतस्थस्थ स्वरूपसुदचीचरन्‌ ॥८७॥ 

हिले सामग्यजुवेंदमासभ्याध्ययनोदघुरै' । वधिरीकृतदिकृचक्रनिंचित सदसोड्जिरम ॥प८ा॥ 
सिंहासनस्थमाश्शी मिच्ट्रोपरिचर बसुस्‌ । पीठसर्े: सहासीनों विश्नों नारदपर्चतों ॥८६॥ 
कृचप्रारोहिणस्तन्न कमण्डलुब्ृहत्फलाः । सवल्कलूजठासारास्तस्थुस्तापसपादपा- ॥8०॥ 

सद. सागरसच्षोससेतुबन्धेषु क्षेपुचित । अपत्तपातसम्वन्धनुलादण्डेपु केंपुचित्‌ ॥£१॥ 
उत्पथोत्थानवादीभस्वकुशेपु च केघुचित्‌ । निकपोत्पलक्ल्पेपु केपुदित्तत्वमागंणे ॥६२॥ 

पण्डितेषु यथास्थान निविष्टेपु यथासनम्‌ । भूप॑ ज्ञानवयोबद्धाः क्रेचिदेव व्यजिक्षपन्‌ ॥8दे॥ 
राजन ! वस्तुविसंवादादिसों नारदपव॑ती । विद्वांसावागनोी पाश्व स्यायमार्गविदस्तव ॥६४॥ 


चूंकि वसुको गुरुदक्षिणाविपयक्र सत्यका स्मरण कराया था इसलिए उसने उसके वचन स्वीकृत 
कर लिये ओर चह भी ऋतकृत्यके समान निश्चिन्त हो घर बापिस गई ॥८१॥ 


तदनन्तर जब प्रातःकालछके समय सभाका अवसर आया तब गाज़ा वसु सिंहासनपर 
आहरूद हुआ और जिस प्रकार देवोके समूह इन्द्रकी सेवा करते हैं उसी प्रकार ज्ञत्रियोके समूह 
उसकी सेवा करने छगे ॥८२॥ उसी समय सत्र शास्त्रोके विशेषज्ञ प्रश्नकत्ताओसे घिरे हुए पवृत 
ओर नारदने राजसभामे प्रवेश क्रिया ॥5श॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और आश्रमवासी भी 
आये तथा अन्य साधारण मनुष्य भी विशेष आसन्त्रण न होनेपर भी सहज स्वभाववश प्रश्न 
करनेके लिए सभासे आ चेंठे ॥०४॥ उस समय राजसभामे कितने ही ज्राह्मण मनुष्योके कानोको 
सुख देनेवाले सामवेद गा रहे थे ओर कितने ही वेदोका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहे 
थे ॥5५॥ कितने ही ओकार ध्वनिके साथ यजुर्वेदका पाठ कर गहे थे और कितने ही पद तथा 
क्रमसे युक्त अनेक मन्त्रोकी आवृत्ति कर रहे थे ॥प६॥ कितने हो हस्ब दीर्घ और प्छुव भेदोको 
लिये हुए उद्ात्त अनुदात्त और स्वरित॒ स्व॒रोके स्वरूपका उच्चारण कर रहे थे ॥८७॥ जो ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुवदको प्रारम्भकर जोर-जोरसे पाठ कर रहे थे तथा जिन्होने दिशाओके समूहको 
बहिरा कर दिया था ऐसे ब्राह्मगगोसे सभाका ऑगन खचा-खच भर गया ॥८८।। अन्तरीक्ष 
सिहासनपर स्थित्त राजा चसुको आशीवोंद देकर नारद और पंत अपने-अपने सहायकीके साथ 
चथा योग्य स्थानोपर बैठ गये ॥८६॥ जो डांड्रीरूपी अंकुरोंसे सहित थे तथा कमण्डलुरूपी बड़े- 
बड़े फछ धारण कर रहे थे ऐसे चल्कछ और जटाओके भारसे युक्त अनेक तापसरूपी वक्ष वहाँ 
विद्यमान थे ॥६०॥ उस समय जो पण्डित सभामे यथा स्थान चेठे थे उनमे कितने ही सभारूपी 
सागरमसे क्षोम उत्पन्न होनेपर उसे गेकनके लिए सेतुबन्धके समान थे, कितने ही पक्तपाव न हो 
सके इसके लिए तुलादण्डके समान थे, कितने ही कुमार्गस चललेवाले बादीरूपी हाथियोंको वश 
करनेके लिए उत्तम अंकुशोके समान थे और कितने ही श्रेष्ठतत्वकी खोज करनेके लिए कसौटी 
पत्थरके समान थे । जब सब विद्धान्‌ यथास्थान यथायोग्य आसनोपर बैठ गये तब जो ज्ञान और 
अवस्थामे वद्ध थे ऐसे कितने ही छोगोने राजा बसुसे इस प्रकार निवेदन किया ॥६१-६३॥ 


हे राजन ! ये नारद और परत विद्वान्‌ किसी एक वस्तुमे विसंवाद होनेसे आपके पास 
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सप्तदश:; सगः श्ण्ज्‌ 


चेदिकाथ विचारोअ्य त्ववन्येपामगोचरः । विच्छिन्नसस्पदायानामिदानीमिह भूतले ॥६५॥ 

तदन्र भवतोथ्ध्यक्षमसीपां बिदुपां पुरः | लूमेतां निश्चयादेतों न्‍्याय्यों जयपराजयी ॥& ६॥ 
न्यायेनावसिते छात्र वादे वेदानुसारिणास्‌ । स्यास्पवृत्तिरसन्दिग्धा स्वंकोकोपकारिणी ॥६७॥ 
इत्युवीन्द्र. स विज्ञप्तः पूर्वपक्षमद्ापयत्‌ । पव॑ंताय सदस्येस्तैः सगवेः पच्मग्रहीत्‌ ॥६८॥ 
अभैयकज्ञविधिः कार्य: स्वर्गार्थिभिरिति श्रुति' । अजाश्षात्र चतुप्पादा' प्रणीतरा- प्राणिन; स्फुटम ॥६६॥ 
न केवलमय वेदे छोके5पि पशुवाचकः । भावृद्धादज्ञनावालादजशब्द* प्रतीयत्ते ॥॥ ००॥ 
नरो5जपोतगन्धो5यसजायाः क्षीरमित्यपि । नाउपनेतुमियं शक्‍या प्रसिद्धिख्रिदुशेरपि ॥१०१॥ 
सिद्धशब्दाथंसम्बन्धे नियते तस्य बाघने । व्यवहारविलोप' स्थादन्धघूकमिद जगव्‌ ॥१०२॥ 
अवाधितः पुनर्न्याये शाब्दे शब्दः प्रवत्तते । शाख्रीयो लोकिकश्नान्र व्यवहार' सुगोचरे ॥१०४॥ 

यथा ग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकास इति श्रुती । अग्निप्रश्टतिशव्दानां प्रसिद्धाथ परिग्रहः ॥१०४॥ 
तथैवान्नाजशब्दस्य पशुरथथः स्फुट, स्थितः । कुत्र यागादिशव्दार्थ: पशुपातश्र निश्चित: ॥६००॥ 
अतोथ्नुष्ठानमास्थेयमजपोतनिपातनस्‌ । यजैयष्टव्यमित्यत्र वाक्येनिप्ठितसशये ॥१०६॥ 

भाश्ला व न कतंव्या पशोरिह्द निपातने । दुःख स्थादिति मन्‍्त्रेण सुखस्त्योन ु'खिता ॥३०७॥ 
सन्‍्त्राणां वाहने साज्ञाद्‌ दाक्षान्तेडतिसुखासिका । मणिमन्त्रोपधीनां हि प्रभावोडचिन्त्यतां गतः ॥१०८॥ 
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आये हैं क्योकि आप न्याय सामंके वेत्ता हैं ॥६७॥ यह वेदिक अर्थका विचार इस समय प्रथिवी- 
तलपर आपके सिवाय अन्य छोगोका विषय नही है क्योकि उन सबका सम्प्रदाय छिन्न-भिन्न हो 
चुका है ॥६५॥ इसलिए आपकी अध्यक्षतामे इन सब विद्वानोंके आगे ये दोनो निश्चय कर 
न्‍्यायपू्ण जय और पराजयको प्राप्त करे ॥६8॥ न्याय द्वारा इस बादके समाप्त होसेपर बेढा- 
नुसारी मनुष्योकी प्रवृत्ति सन्देह रहित एवं सब छोगोका उपकार करनेवाली हो जायगी ॥६७॥ 
इस प्रकार इद्धजनोके कहने पर राजा बसुने पवृतके लिए पूर्व पक्ष दिलवाया अर्थात्‌ पूर्वपक्ष 
रखनेका उसे अवसर दिया और अपने साथी सद॒स्योके कारण गवेसे भरे परवतने पूर्व पक्ष 
अहण किया ॥€८॥ पूव पक्ष रखते हुए उसने कहा कि 'स्वर्गके इच्छुक मनुष्योको अजो द्वारा 
यज्ञकी विधि करना चाहिए? यह एक श्रुति है इसमे जो अज शब्द है उसका अथ चार पावो 
वाले जच्तु विशेष--बकरा है ॥६६॥| अज शब्द न केवल वेदमे ही पशु वाचक है किन्तु लोकमे 
भी स्त्रियों और बालकोंसे लेकर बृद्धों वक पशु वाचक ही प्रसिद्ध है ॥१००॥ यह मनुप्य अजके 
बालकके समान गन्ध वाला है, और 'यह अजा--बकरीका दूध हे? इत्यादि स्थछोमे अज 
शब्दकी जिस अथंमे असिद्धि है वह देवोंके छवारा भी दूर नहीं की जा सकती ॥१०१॥ सिद्ध 
शब्द और उसके अथका जो सम्बन्ध पहलेसे निश्चित चछा आ रहा है यदि उसमे बाधा डाली 
जावेगी तो व्यवद्ारका ही छोप हो जावेगा क्योकि यह जगत्‌ अंध उदकोसे सहित है--निर्वि- 
चार मनुष्योसे भरा हुआ है ॥१०२॥ शब्द योग्य अर्थम अवांछित रूपसे प्रवृत्त होता है और 
ऐसा होनेपर ही शास्त्रीय अथवा लौकिक व्यवहार बलता है ॥१०३॥ जिस प्रकार “अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वरगंकाम- स्वगंका इच्छुक मलुप्य अम्निद्योत्र यज्न करे! इस श्रुतिम अग्ति जआादि 
शब्दोका प्रसिद्ध ही अथ लिया जाता हे उसो प्रकार “अजैयेप्टव्यं स्वर्गकामे:” स्वरंक्रे इच्छुक 
मनुष्योक्ो अजोसे होस करना चाहिए इस श्रुतिमे भी अजका पशु अर्थ ही रपष्ट है और याग्रादि 
शब्दोका अथ्थ तो पशुघात निश्चित ही हे ॥?००-१०४॥ इसलिए “अजेर्यप्टव्यम' इत्यादि वाक्यों 

द्वारा निःसन्देहद, जिससे अजके बाऊुकका धात होता है ऐसा अनुष्टान करना चाहिए ॥१०६॥ 

यहाँ यह आशइा नहीं करनी चाहिए कि घात करते समय पशुको दु.ख द्वोता होगा क्योंकि सन्त्र- 

के प्रभावसे उसको सुखसे स्त्सु होती हे ड्से दुख तो नाम सान्रका भी नहीं दोता (7< 8 

दीक्षाके अन्तमे मन्त्रोफा उच्चारण दोते ही पशुकों सुखमय स्थान साक्षाव्‌ दिखाई इन छगवा है 


जा ं 
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निपातमं च कस्यात्र यत्रात्मा सूचमतां श्रिततः । ल्‍ अवध्योजरिनविपासाये: कि पुनर्मन्त्रचाहनेः ॥३ ०श॥ 
सूच चल्लुदिश श्ोच्र वायु प्राणानयक्‍पयः । गमयन्ति बपुः पृथ्वी शमितारोब्स्य याज्षिका: ॥$१०॥ 
स्वमन्त्रेणेष्मात्रेण स्वलेकि गसितः सुखम्‌ | याजकादिवदाकतपमनछपं पशुरश्नुतते ॥१११॥ 
असिसन्धिकृतो बन्‍्धः स्वर्गाप््यं सोडस्थ नेव्यपि । न बलाद्याज्यमानस्यथ शिणोबरृद्धिददतादिसिः ॥११२॥ 
स्वपक्षमित्युपन्यस्थ विरराम स पवेतः । नारदस्तमपाऊत्तु मिस्युवाच विचक्षणः ॥११३॥ 

श्ण्वन्तु सददचः सन्‍तः सावधानधियोडघुना । प्तस्य बचः सच शतसण्दं करोम्यहम्‌ ॥$१४॥ 
अजैरित्यादिके वाक्ये यन्म्पा पवरततोइच्रवीत्‌ | अजाः पशव इत्येंबसस्थेपा स्वमनोंपिका ॥११७॥ 
स्वामिप्रायवशाद्‌ वेदे न शब्दा्थशतियंतः । वेंदाध्ययनवत्साप्तादुपद्ेशसुपेक्षते ॥६१६॥ 
गुरुपवक्रमादर्थात्‌ दइयः शब्दाथनिश्चितः । सान्यथा यदि जायेत जायेताभ्ययनं तथा ॥११७॥ 
अधाध्ययनमन्य त्‌ स्यादन्यत्स्यादथवेदनम्‌ । स्थिते साधारणे न्‍्याये कामचारगतिः कुतः ॥११८॥ 
शब्दस्पाथ स्वतो चेत्ति प्रज्ञासातिशयोइपि हि | न शब्दसिति शापो७य॑ छुतः कस्यात्र दुस्तरः ॥११६९॥ 


सो ठीक ही है क्योकि सणि मन्त्र और ओपपियोंका प्रभाव अचिन्त्य होता हे ॥१०८॥ जब 
कि आत्मा अत्यन्त सुक्त्मताको प्राप्त है तब यहाँ घात किसका होता है ? यह आत्मा तो अग्नि, 
विष तथा अञ् आदिके द्वारा भी घात करने योग्य नहीं है फिर मन्त्र पाठोंके द्वारा तो इसका 
घात होगा ही किस तरह ? ॥१०६॥ याज्षिक छोग यज्ञमे पशुका घातकर उसके चज्चुको सूययके 
पास, क्षेत्रको दिशाओके पास, प्राणोको वायुके पास, खूनकों जलके पास और शरीरको ए्थिवीके 
पास भेज देते हैं। इस तरह याज्निक उसे शान्ति ही पहुँचाते हैं न कि कष्ट । मन्त्र द्वारा होम 
करने मात्रसे ही पशु सीधा स्व्रगे भेज दिया जाता है और वहाँ यज्ञ करानेवाले आदिके समान 
वह कल्पकाछ तक चहुत भारी सुख भोगता रहता है ॥११०-१११॥ अभिम्राय पूर्वक किया 
हुआ पुण्य वन्ध ही स्वर्ग प्राप्तिका कारण है और बलपूर्वक होमे गये पशुके चह सम्भव नहीं है. 
इसलिए उसे स्वग॒की प्राप्ति होना असम्भव है, यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि जिस प्रकार 
वच्चेका उसको उसकी इच्छाके विरुद्ध जबद॒स्ती दिये हुए घृतादिकसे उसकी वृद्धि देखी जाती 
उसी प्रकार यज्में जवदसती होमे जानेबाले पशुके भो स्वर्गकी प्राप्ति देखी जाती है ॥११श५॥ इस 
प्रकार चह पवत अपना पूर्व पक्त स्थापित कर चुप हो रहा तदनन्तर बुद्धिमान नारद उसका 
निराकरण करनेके छिए इस तरह बोछा ॥११श॥ 


_ उसने कहा कि हे सब्नतो ! सावधान होकर सेरे वचन सुनिए मैं अब पवेतके सब 
वचनोके सो डुकड़े करता हूँ ॥११४॥ “अजेयप्रव्यम? इत्यादि वाक्ष्यसे पर्वतने जो कहा है' वह मूठ 
ह्ै। क्योकि अजका अथ पशु है यह इसकी स्वयंकी कल्पना है ॥११४५॥ वेदमे शब्दार्थकी 
व्यवस्था अपने अभिप्रायसे नहीं होती किन्तु बह वेदाध्ययनके समान आप्तसे उपदेशको अपेक्षा 
रखती है ॥११६॥ कहनेका तात्पय यह है. कि गुरुओकी पूर्वे परस्परासे शब्दोके अ्थका निश्चय 
करना चाहिए | यदि शब्दाथका निमश्चय अन्यथा द्वोता है! तो अध्ययत्त सी अन्यथा हो जायगा 
॥:$७। यदि यह कहा जाय कि अध्ययन दूसरा है और अधैज्ञान उससे भिन्न हो सकता है तो 
यह कहना ठीक नहीं क्योकि उभयत्र स्याय ससान होने या एकके विषयमें सनमानी कैसे हो 
सकती है | भावाथ--यदि अध्ययन शुरू-परम्पराकी अपेक्षा रखता है तो अरथज्ञान भी गुरु 
परम्पराकी अपेक्षा रक्खेंगा यह न्याय सिद्ध वात है ॥११८॥ यदि यह कहा जाय कि प्रज्ञाशाली 





१. नैन॑ छिन्दन्ति शल्नाणि नैन दहति पावकः। न चैन क्लेदयन्त्वापो न शोषयति मारुतः ॥ 


--भंगवद्गीता 
२, दृश्यः शब्दार्थनिश्चितिः व ड्ड  शब्दथ 
+ देशयः शब्दाथनिरिचति ब०, म०, ड० | दृष्टः शब्दार्थ -क० । ३ -मन्यः स्थादन्यः स० | 
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न चारय॑ सम्प्रदायो3स्मायेकस्मै गुरुणोदितः । न्रयः शिष्याः धथ योग्या वसुनारदुपर्॑ताः ॥६२०॥ 
समानश्रतिकाः शब्दाः सन्ति लोकेअ5त्र भूरिशः । गवादयः प्रयोगो5पि तेपाँ विषयभेद्तः ॥१२१॥ 
पशुरश्ष्मिस्रगाक्षाशावज्वाजिपु वाग्थुवो! | गोशब्द्व्यक्तयो व्यक्ताः प्रथुम्यन्ते एथक-एथक्‌ ॥३२२॥ 
न हि चित्रगुरित्यश्न रश्मिवस्तुनि शेमुषी । न चाशीतगुरित्यन्न सास्नादिमति बतते ॥१२३॥ 

रूढ्या क्रियावशाद्वाच्ये वाचां वृत्तिरवस्थिता । तामस्थिरोपदेशास्तु विस्मरन्ति गुरूदितम््‌ ॥२४॥ 
तदन्न चोदनावाक्ये रूढिशब्दाथदूरगः । क्रियाशब्दस्थ चाम्नातो न जायन्त इति छाजा; ॥१२७०॥ 
ऐश्वय रूढिशव्दस्य विद्वश्चिलॉकशांख्रयो! । भजगन्धोध्यमित्यादौ प्रयोगो न निपिध्यते ॥१२६॥ 

तेन पूर्वोक्तरोपो5पि नेवास्माक प्रसज्यते । व्यवहारोपयोगित्वाद्‌ वाचां स्वोचितगोचरे ॥१२७॥ 
सत्यां क्षित्यादिसामग्ध्यामप्ररोहादिपरययाः । मीहयो5जाः पदार्थोड्यं वाक्यार्थों यजन॑ तु तैः ॥१२८॥ 
देवपूजा यजेरथस्तैरमैयजनं ट्विजैः । नेवेद्यादिविधानेन यागः स्वर्गफलप्रदः ॥१२४8॥ 


न 





मनुष्य शब्दका अथ तो स्वयं जान लेता है पर शब्दको नहीं जान पाता तो यह हुस्तर शाप 
यहाँ किसके लिए किससे प्राप्त हुआ था सो बताओ। भावाथ-यदि वुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी 
इच्छासे शब्दके अथंकी कल्पना कर लेता है तो उसे शब्द भी बना लेना चाहिए इसमे द्विविधा 
की क्‍या बात है ? ॥११६॥ गुरुने यद्द सम्प्रदाय एक पवतके लिए द्वी बनाया हो यह भी सम्भव 
नहीं हे क्‍योंकि हम वसु, नारद और पवेत ये तीन योग्य शिष्य थे। भावाथ--तीन शिष्योमेसे 
एक शिष्यको गुरु दूसरा अथथं बतलावे और शेषको दूसरा अथे यह सम्भव नहीं दिखता ॥१२०॥ 
लोकमे गोको आदि लेकर ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका समान श्रवण होता है--समान उच्चारण 
होता है परन्तु विषय भेद्से उनका प्रयोग जुदा-जुदा होता है। जैसे गो शब्द--पशु, किरण, मृग, 
इन्द्रिय, दिशा, वज्र, घोड़ा, वचन ओर प्रथिवी अथमें प्रसिद्ध है. परन्तु सब अर्थोमि उसका प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ ही प्रयोग होता है । चित्रगु' इस शब्दमे गोका किरण अथ कोई नहीं करता और “अशी- 
तगु? इस शब्दमें गो शब्दका अथ सारनादिमान्‌ पशु कोई नद्दीं सानता किन्तु प्रकरणके अनुसार 
“चित्रगु? शब्दमे गोका अथ गाय और “अशीतगु? शब्दमें किरण ही माना जाता हे ॥१२१- 
१२३॥ शब्दोंके अथमें जो प्रवृत्ति है. वह यथा तो रूढ़िसे होती है या क्रियाके आधीन द्ोती है 
परन्तु जिनके हृदयमे ग़ुरुका उपदेश चिरकाछ तक स्थिर नहीं रहता वे गुरु-प्रतिपादित अथको 
भूल जाते हैं ॥१२४॥ इसलिए “अजैयष्टव्यम्‌? इस वेद-वाक्यमें अज शब्दका अथथ रूढिगत अर्थसे 
दूर 'न जायन्ते इति अजाः (जो उत्पन्न न दो सके वे अज हैं ) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत 'तीन 
बपका धानन्‍्य? लिया गया है ॥१२५॥ विद्वान्‌ लोग, छोक ओर शास्त्र दोनोमे रूढ़ि शब्दके ऐश्वय- 
को जानते हैं अतः 'अजगन्धो5यं पुरुषः? इत्यादि स्थलोंमें अज शब्दका वकरा अथमे प्रयोग निपिद्ध 
नही है ॥१२६॥ पवेतने जो पहले यह दोष दिया था कि यदि शब्दोका स्वभावसिद्ध अर्थ न 
किया जायगा तो व्यवहारका ही छोप हो जायगा उसका हमारे ऊपर प्रसद्भ ही नहीं आता 
क्योकि शब्दोका अपने-अपने योग्य स्थलोंपर व्यवहारकी सिद्धिके लिए ही उपयोग किया ज्ञाता 
है ॥१२७। इसलिए प्रथिवी आदि सामग्रीके रहते हुए भी जिसमे अंकुरादि रूप पर्याय प्रकट 
न हो सके ऐसा तीन वका पुराना धान अज कहलाता है । यह तो अज शब्दका अथ हूं और 
ऐसे धान्यसे यज्ञ करना चाहिए यह 'अजयष्टव्यम्‌? इस वाक्यका अथ है ॥१२८॥ यज़ धातुका 
अथे देव-पूजा हैः इसलिए द्विजोको पूर्वोक्त धानसे द्वी पूजा करनी चादिए क्योंकि नवेध आदि- 





१ चित्रा गावो यस्‍्य स चित्रगुः८ चित्रवर्णगोयुक्त | २ अशीता उष्णाः गाव. जिग्या यत्य 
सो5शीतगुः ८ सूर्य: । हे क्रियाशब्द्समाम्नातो म० | ४. यज देवपूजा-तगतिक्र्ण-दानेपु | ५ निवैद्यादि-- 
क्०, ड० | 

३३ 


२७ हरिवंशपुराणे 


पटकर्मणां विधातारं पुराणपुरुष परम । आ्ञातारमिन्द्रमिन्डेज्यं बदे गीत॑ स्ववम्थुवम ॥१३०॥ 

देशक सुक्तिमार्गस्य शोषक भववारियेः । अनन्तज्ञानसोय्यादिसिदीशास्स मेहेदवरम्‌ ॥९ ३ १॥ 

ब्रह्माण विप्णुमीशान सिद्ध ठद्ठसनामयमर्‌ । आहित्यवर्ण बुपभ पूजय्न्ति दितैपिणः ॥१३३९॥ 

ततः स्वगंसुर्ख पुंसां ततो मोच्चसु्ख शुवम्‌ | ततः कीसिम्ततः कान्तिस्ततों दीघिस्ततो ति' ॥३३३॥ 
पिशेनापि न यएव्य पशुत्वेच विकल्पितात | सकहरपाइशुभात्पापं पुण्य तु शुभतोी यतः ॥१३४॥ 

यो नामस्थापनाद्व्यभविन च विभेदनात्‌ । चतुर्धा हि पथ्चः प्रोक्तस्तस्व चिन्त्य न हिंसनम ॥१ रे) 
यदुक्त सन्त्रतो सृत्योन दुःखमिति तन्म्पा । न चेद दुःख न रत्युः स्याव स्वस्थावस्थस्प प्वंबत्‌ ॥३ शा 
पाठनासाधिरोथेन बिना चेन्निपतेत्पशुः । मस्प्रेण मरण तथ्यमसस्साब्यमिर्द पुनः ॥१ ३०।॥। 
सुस्ासिकार्षप नेकान्तान्मत मंन्‍्त्रप्रभावतः । दु/खिताप्यारटउजस्तोग्रद्दात्तेस्थ निरीच्यते ॥१ श८॥। 
सुसुच्मत्वादवध्योज्यमाव्सेति यदुदीरितम । तन्न स्थृूलशरीरस्थः स्थृूलो$पि सम्भवेच्तः ॥१३े४॥ 
<यट्प्रदय वेही देहावारवशादू यतः । सूच्मस्थूल्तया याति स्वसंहारविसपणस्‌ ॥48०॥ 
अनीद्णस्तु ससारी शरीरानन्तवेदकः । सूच्म एप कथकारं सुखदुःसमवाप्नुयात्‌ 9४9।) 
अतः शरीरबाधायां सन्त्रतन्त्राखयोगतः । बावन नियमाद्स्य देहमात्रस्य देहिन, ॥१४२॥ 


5 अल आरा मय व जम लक नमक टिक मत 
से की हुई पूजा ही स्वग रूप फलको देंनेवाली होती है. ॥१२६॥ द्वितासिलापी सनुष्य जिन्होंने 
युगके आदिमे असि, सपि, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन छह कर्मोकी भ्रवृत्ति चलाई थी, 
जो पुराण पुरुष हैं, उत्कष्ट है, रक्षक हैं, इन्द्र रूप हैं, इन्द्रके द्वारा पूज्य हैं; वेद स्वयंभू नामसे 
प्रसिद्ध हैं, मोक्ष मार्गके उपदेशक हैं, संसार-सागरके शोपक हैं, अनन्त ज्ञान-खुख आदि गुणोसे 
युक्त ईश सामसे प्रसिद्ध हैं, महेश्वर हैं, अनह्मा है, विष्णु हैं, ईशान हैं, सिद्ध हैं; चुद हैं, अनामय- 
रोगरहित हैं. और सूर्यके समान वणवाले हैं. ऐसे भगवान्‌ बृपभदेवकी ही पृज्ञा करते हैं. ॥१३०- 
१३२॥ उसी पूजासे पुरुषोको स्वर सुख प्राप्त होता हे, उसीसे मोक्षका अधिनाशी सुख मिलता 
है, उसीसे कीर्ति, उसीसे कान्ति, उसीसे दीप्िि और उसीसे ध्ृतिकी प्राप्ति होती है ॥१३३॥ 
साज्ञात्‌ पशुकी वात तो दूर रही पशुरूपसे कल्पित चूनके पिण्डसे भी पूजा नहीं करनी चाहिए 
क्योकि अशुभ संकल्पसे पाप होता है. और शुभ संकल्पसे पुण्य होता है ॥१३४॥ जो नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव सिक्षेपके भेद्से चार प्रकारका पशु कहा गया है उसकी हिंसांका कभी 
मनसे भी विचार नहीं करना चाहिए ॥१३५॥ यह जो कहा है कि मन्त्र द्वारा दोनेवाली मृत्युसे 
ठु:ख नहीं होता है. वह मिथ्या है. क्योकि यदि ढुःख नहीं होता है तो जिस प्रकार पहले स्वस्थ 
लक नहीं हुई थी उसी प्रकार अब भी मत्यु नहीं होना चाहिए ॥१९३६॥ यदि पेर 
वॉघे विना और नाक सू दे विना अपने आप पशु सर जावे तब तो सन्त्रसे मरना सत्य कहा जाय 
परन्तु यह असंभव वात है ॥१३७॥ मन्जके प्रभावसे मरनेवाले पशुको सुखासिका भ्ाप्त द्वीती 
है. यह भी एकान्त नही है. क्योकि जो पशु मारा जाता है. बह प्रहसे पीड़ितकी तरह जोर- 
जोरसे चिल्लाता है इसलिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है ॥१३८॥ यह जो कहा 
आत्मा अत्यन्त सूह्म होनेसे अवध्य है--मारनेसे नहीं आता है. वह भी ठीक नहीं है. क्योकि 
जब आत्मा स्थूल शरीरसे स्थित होता हे तब स्थूछ भी तो होता है ॥१३४॥ यह्‌ आत्मा शरीररूपी 
आधारके अनुसार दीपकके प्रकाशके समान सूक्ष्म और स्थूलरूप होता हुआ संकोच तथा विस्तार- 
को प्राप्त होता रहता है. ॥|१४०॥ यदि अनन्त शरीरोका अनुभव करनेवाला संसारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बड़ा न माना जावे और एकान्तसे सूच्म ही माना जाबे तो वह सुख-ढुःखको किस 
तरह प्राप्त कर सकेगा /॥९४१॥ इसलिए यह निर्विवाद सिद्ध हे कि जीव शरीर प्रमाण है और 


देगाख्य पर 
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प्रियमाणो5तिदुःखेन चक्षुरादिभिरिन्द्रियेः | विद्यु्यते स्वय तेन कोअन्यस्तेपा चियोजकः ॥4०४॥। 

० प्राणिघातकृतः स्वरगः कुतः स्थाद्याजकादयः । याज्यस्थ स्वर्गगामित्वे रृषश्टान्तत्व गता यतत- ॥99०॥! 
>धम्य॑मेव हि शर्माण्ये कर्म याज्यस्थ जायते । नह्यपथ्य शिशोद्द॑त्त" सान्नाउपि स्पात्सुखापये ॥१४५॥। 
परिपत्पाब्ृपि स्फूजद्नचोवजञ्ञमुखैरिति । भित्त्वा पर्वतदःपक्त स्थिते नारदनीरदे !!१४६॥। 

साधुकाते सुह॒र्दत्तस्तस्मे धर्मपरीक्षकेः । सलोकिकेः शिरःकम्पस्वा ड़ लिस्फोटनिस्वनः ॥॥१४७॥। 
राजोपरिचरः पृष्ठस्ततः शिष्टबंहुश्नतेः । राजन यथाश्रत ब्रहि त्व सत्य शुरुसापितम्‌ ॥३४८॥ 
मूठसत्यविमूढेन चुना इढवुद्धिना । स्मरताअंपि गुरो्वाक्यमिति वाक्यमुदी रितस ॥$ ४ ९॥ 
युक्तियुक्तमुपन्‍्थस्तं नारदेन समाजनाः । पर्वत्तेन यदत्रोक्त तदुपाध्यायभापितम्‌ ॥१५०॥ 
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मन्त्र-तन्त्र तथा अख्न आदिसे शरीरका घात होनेपर इसे नियमसे दुःख होता है ॥१४२॥ जब 
यह जीव तीन्र दुःखसे मरने लगता है तब चक्षु आदि इन्द्रियोसे स्वयं द्वी वियुक्त दो जाता 
इसलिए उनका वियोग करानेवाला ओर दूसरा कोन है ? | भावाथे-जब जीव स्वयं ही चजन्तु 
आदि इन्द्रियोसे वियुक्त होता है तब यह कहना कि 'याजक लोग उनके चन्नु आदिको सूयय 
आदिके पास भेज देते हैं? मिथ्या है. ॥१9१॥ प्राणियोका घात करनेवालेकों स्वर्ग कैसे 
हो सकता है ? जिससे कि याजक आदिको याज्य ( पशु आदिके ) स्वर जानेमे हृष्टान्त माना 
जा सके। भावाथ--पव तने कहद्दा था कि मन्त्र द्वारा होम करते ही पशु स्व भेज दिया जाता 
है और वहाँ वह याजकादिके समान कल्प काल तक अत्यधिक सुख भोगता रहता है सो 
प्राणियोका घात करनेवाले याजक आदिको स्व कैसे मिल सकता है ? उन्हें तो इस पापके 
कारण नरक मिलना चाहिए अतः जब याजक आदि रवग नहीं जाते तब उन्हें पशुक्रे स्वग जाने- 
में दृष्टान्त कैसे वचनाया जा सकता है ९॥१४४॥ घर्मं सहित कार्य ही पशुक्ो सुख प्राप्तिमे सहायक 
हो सकता है. अधस सहित काय नहीं क्‍योंकि बच्चेके छिए माताके द्वारा दिया हुआ अपश्य 
पदाथ सुख प्राप्तिका कारण नहीं होता । भावाथं--पवतने कहा था कि जिस प्रकार न चाहने- 
पर भी बच्चेके छिए घी आदि दिया जाता है तो बह उसकी वृद्धिका कारण होता है, उसी 
प्रकार पशुके न चाहनेपर भी उसे यज्ञमे होमा जाता है तो वह उसके लिए स्वगंभाण्तिका कारण 
होता है “*। पर्वेतका यह कहना ठीक नहीं क्योकि घर्मयुक्त काय ही पशुके लिए सुखग्राप्तिम सहा- 
यक हो सकता है अधसयुक्त नहीं। जिस प्रकार माताके द्वारा दिये हुए घृत, दुग्ध आदि द्तकारी 
पदार्थ ही बच्चेके लिए सुखग्राप्तिमे सहायक होते है विपादिक अपशथ्य पदार्थ नहीं उसी प्रकार 
पशुको जबद॑स्ती होम देने मात्रसे उसे स्वगेंकी प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु उसके धमयुक्त कायसे 
ही हो सकती है ॥१४५॥ 


इस प्रकार सभारूपी वर्षाकालमे अपने तीदण वचन रूपी वज्के अग्रभागसे पर्वत 
मिथ्या पक्तरूपी पवेत-पहाडइके भद्दे किनारेको तोड़कर जब नारदरूपी मेघ चुप होरहा तब सभामे 
बेठे हुए धर्मके परीक्षक छोगोने एवं साधारण मनुष्योने शिर हिला-हिलाकर तथा अपनी-अपनी 
अँगुलियाँ चटकाकर नारदके लिए बार-बार घन्यवाद दिया ॥१४६-१४७॥ 


तद्नन्तर अनेक शाज्ोके ज्ञाता शिष्टजनोंने अन्तरिक्षचारी राजा वसुसे पूछा कि हे रामन्‌ ' 

आपने गुरुके द्वारा कह्दा हुआ जो सत्य अथ॑ सुना द्वो चह कहिए ॥१४८॥ यद्यपि राज़ा वसु हट 
बुद्धि था और गुरुके वचनोका उसे अच्छी तरद् स्मरण था तथापि मोह वश सत्यके विपय्म 
अविवेकी हो वह निम्न प्रकार वचन कहने लगा।॥१४६॥ कि हे सभाजनो | यद्यपि नारदन युक्ति- 
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१, ग्राणियातं झरोतीति प्राणियातकृत्‌ तत्य | २, घमंमेव म० | ३ शसिर.झप म० | 
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वाइसात्रेण ततो भूमो निमग्नः स्फटिकासनः । बछुः पपात पाताले पातकाव्‌ पतन भ्ुवमर /॥१४५३॥ 
पातारूस्थितकायो5सौ सप्तमीं प्ृथ्वीं गतः । नगके नारकों जातो महारीरवनामनि ॥१७२॥ 
हिसानन्दसूपानन्दरीद्धध्यानाविलो वसुः | जगाम नरक रौदें रौद्गध्यानं हि दुःखदम ॥7७३॥ 
प्रत्यच सवलोकस्य पासाले पतिते चसी । तदाहुलः समुत्तस्थों हा हा घिग्घिगिति ध्वनि: ॥१५४॥ 
“रूब्घासत्यफर्क सद्यो निनिन्‍्हुरंपति जनाः । पर्वत च निराचक्रुभ खलीकृत्य ख् पुरात ॥4७८ण॥ 
तत्ववादिनमन्लुद्ं नार्दं जितवादिनम्‌ । कृत्वा बह्मरथारूढ पूजयित्वा जना ययुः ॥६ण६॥ 
पर्व॑ततो४पि खलीकार  प्राष्य देशान्‌ परिश्रमन्‌ । दुष्ट द्विष्ट निरेक्षिष्ट महाकालभद्दासुरम ॥६८णा। 
ततस्तस्मे पराभूतिं पराभूतिझुपे पुरा | निवेध तेन सयुक्तः कृत्वा हिंसागर्म कुधीः ॥१८८॥ 
लोके प्रतारको भृत्वा हिंलायज्ञं प्रदर्शयन' । भरक्षयज्ञनं मूठं प्राणिदिंसनतरपरम्‌ ॥१८६॥ 
रूल्वा पापोपदेशेन पापशापवशान्स्तः । सेवासिच बसोः कुबच पवतो नरकरेडपतत्‌ ॥१६०॥ 
स्थापिता वसुराज्येड्ट्री ज्येष्ठानुक्रमशः क्रमात्‌ । स्वल्परेव दिनैस्त्युं सूनवो$पि वसोययुः १६१॥ 
वतो सत्युभयात्तस्ता सुबचु। पपलायितः । गत्वा नायपुरे$तिप्टन्मथुरायां वृहटध्चज। ॥55६२॥ 
शादलविक्रीडितम्‌ 
कष्ट स्यातिमवाप्य सत्यजनिता पापादधोश्गाइसुः 
पापं पव्रतकोडसिमानवशगस्तस्थेव पश्चाद्‌ ययौ । 


वुक्त कहा है तथापि पबतने जो कहा है वह उपाध्यायके द्वारा कहा हुआ कहा है ॥१५०। इतना 
कहते का वेछुका स्कटकसणिसय आसन प्रथिवीस घेंस गया और वह पातालम जा गिग सो 
ठीक ही है क्योकि वायस पतन हांता ही हं ॥१५१॥ जिसका शरीर पातालमें स्थित था ऐसा 
हक सरकर सातवीं प्रथिवी गया आर वहाँ महारोरव नामक नरकमें नारकी हुआ ॥१४२॥ 
'जानन्द और सपानन्द रोद्र ध्यानसे कछुपित हो वस्सु भयंकर नरकमे गया सो ठोक ही है 
५९५० गडद्रिव्यान दु:खदायक होता ही है ॥१५श। सब लोगोंके समक्ष जब बसु पातालूमे चछा 
५. ++ आर आइछतास भरा हा-द्वा धिकूधिक्‌ शब्द गूँजने लगा ॥१४७॥ जिसे तत्काल 
हो असत्य वोडनेका फछ सिल गया था ऐसे राजा वस॒की सब छोगोंने निन्‍्दा' की औ ८ 
का तिर ख्से था एस राजा बमुकी सब छोगोंने निन्‍्दा'की और दुष्ट प्व॑त- 
पड कर उसे लगरसे बाहर निकाल दिया ॥१४४॥ तत्त्ववादी, गस्भीर एवं बादियोको 
स्थान है कक 0 लोगोने ब्रह्म स्थपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सव चथा 
अन्त हा ॥7४६॥ इधर तिरस्कार पाकर पर्वत भी अनेक देशोमे. परिभ्रमण करता रद्दा 
कस | “पर्श छुट भहाकाल नामक असुरको देखा ॥१४७॥ पूर्व भवमें जिसका तिरस्कार 
इुआ था ऐसे सहाकाछ अस॒रके छिए अपसे दे साथ 
सिर गया और ढुरवेद्धिके का 5 अपने पराभवका समाचार सुनाकर पर्वत उसके साथ 
यज्ञका प्रदर्शन 33% कारण हिंखापूर्ण शाश्षकी रचनाकर, छोकमें ठगिया वन दिंसापूर्ण 
में का हर कप डना भाणिदिसामे तत्पर मूखंजनोंको असन्न करने छया ॥ १४२+-१४६।॥ अन्त- 
मा आप शापके वशीभूत होनेसे पेंच मरा और मरकर वसुकी सेवा करने- 
2 3 नरक वाया ॥१६०। सन्ज्ियोने बसुके आठ पुत्रोंको ऋ्रमसे एक दूसरेके बाद 
उसकी गद्ीपर वेठाया परन्तु वे भी थोड़े ही दिनोमें मत्यक्े । क्रमस एक दूर 
दो पुत्र शेष बचे उनसे सृत्युके भचसे भयमी ह्ले व भा हो गये ॥ १९) लदनन्वर हे 
बदल परम भयभीत हो झुबसु तो भागकर में रहने छगा और 
टल्डुव्वज़ मथुराम जा वसा ॥१ ६२।। छपसु ता भागकर नागपुरमें रहने छगा 


बड़े खेदकी वात है थि 
कारण नरक गया और ५ दर और तो चसु सत्य जनित प्रसिद्धिकों पाकर अन्त्में पापके 
* वाभसानक वशीभूत हुआ पर्वत भी उसके पीछे पापपूर्ण नरकको श्राप्त 


१९, खड़ म०|॥२ ल्य्वा म०। ३, तिरत्कार । ४. महाकाय 





न्‍म० | ५, प्रद्शयत्‌ म० | 
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सम्यस्दष्टिदिवाकराख्यखचरं लव्ध्वा सखाय पुनः 
क्षिप्त्वा पव॑तदुमत कृतितया स्वर्ग गतो नारदः ॥१६३॥ 
धर्म: प्राणिदया दया5पि सतत हिंसाव्युदासो मनो- 
ञ तिव॑ ह्ति 
वाक्कायर्विरतिवधात्णिहितः प्राणात्ययेअप्यात्मनः । 
धत्तेड्सो बुधमादरेण चरितः स्वर्गापवर्गागर्लां 
भित्त्वा मोहमयीं सुखे$तिविपुले धर्मों जिनव्याहृतः ॥१६४॥ 


इत्यरि्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों वसृपाख्याने नारदपर्वतविवादवर्णनों 
नाम सम्तदशः सर्गः। 


जीती जीती जी जीीजी ९ ली सती सी जीती सी यीजसीती जीती _ी ीी सी .ी नी जी नी ीचिजी ली लचिलजीिली जी ली जी तीस जी री तीर सनी सीजन ही तर तीज सी जल, 


हुआ तथा दूसरी ओर सम्यम्टृष्टि दिवाकर नामक विद्याधर मित्रको पाकर एवं पवतके मिथ्या 
मतका खण्डनकर नारद कृव-कत्य होता हुआ स्वगे गया ॥१६३॥ जीवोंपर दया करना धम है 

निरन्तर हिंसाका त्याग करना दया है और अपने प्राणजानेपर भी उस ओर लगे हुए मन, वचन, 
कायके द्वारा वधसे दूर रहना हिंसा त्याग है| जिनेन्द्र भगवाचने हिसा त्यागको द्वी घर्मे कद्दा 
है । आदरपूवक आचरण किया हुआ यह धर्म, स्वग और मोक्षकी मोहरूपी अगछाको भेदकर 


विह्वज्ननोको भतिशय विस्तृत सुखमे पहुँचा देता है ॥१६४॥ 


इस ग्रकार अरिप्नेमि पराण के संग्रहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिविंशपराणसं राजा वसुके 
चरितमें नारद और पव॑तके विवादका वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ स्य समाप्त हुआ ॥१७॥ 


ँ 


अष्टादशः सर्गः 


अथ दोड्सौ वसोः सूलुमंथुरायां दृहद्ध्वजः । सुवाहुरभवत्तस्मात्तनयों विनयोद्रत्तः ॥१॥ 
लच्मीं स तत्र निक्षिप्य तपोलच्मीमुप श्षित. | सुबाहुदीबंबाहो च वच्रबाह नृपश्व सः ॥२॥ 

सोडपि लब्धासिसानेडसों भानी सोडपि यवो सुते | सुभानी नयने सोडपि भीसनासनि स प्रभु) ॥ शा 
एवमाद्यास्तथा5स्येडपि शतशो5थ सहलश, । झुनिशुव्वतनाथस्थ ताथेड्तीयुः ज्ितीम्व॒राः ॥४॥ 
आयुर्वपेंसहज्ताणि चस्य पश्चदशा5गमत्‌ । नमेवंहति दस्येद् पद्चलक्षाब्दके पथि ॥था। 

डदियाय ण्दुस्तन्न हरिवंशोदयाचले । याद्वप्रभवो व्यापी भूमी भृपविभाकरः ॥६॥ 

सुतो नरपतिस्तस्मादुदभूद्‌ भूवधूपतिः । यदुस्तस्मिन्‌ भुव न्‍्यस्य तपसा त्रिदिव गतः ॥७॥ 

प्रश्चापि सुवीरश्च शूरों वीरो नरेश्वरो । स तो नरपती राज्ये स्थापयित्वा तपोध्मज्ञत्‌ ॥८॥ 

झरः सुवीरसास्थाप्य सथुगयाँ स्वयं कृती । स चकार कुशसेपु पुर शौयपुरं पुरम ॥६॥ 
शराश्वान्धकवृष्ण्याद्या: झूरादुदभवन्‌ सुता, । बीरा भोजकरवृप्ण्याद्याः सुवीरान्मधुरेश्वरात्‌ ॥१०॥ 
ज्येष्पुत्ने विनिक्तिपक्षितिभारों चथायधम्‌ । सिद्धों आरसुचीरों तो सुप्रतिष्ठेन दीछिती ॥$१॥ 
जासीदन्धकवृष्णेश्न सुभद्वा वनितोत्तमा । पुत्रास्‍्तस्या दशोत्पन्नाश्िदेशाभा दिवर्च्चुताः ॥१२॥ 
समुद्रविजयो&क्षोभ्यस्तथा स्तिमितसागरः । हिमवान्‌ विजयश्वान्योअचलो धारणपूरणी ॥१३॥ 





जी जी जल लिजि जी जज > 
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अथानन्तर--राज्ञा बसुका जो बृहद्ध्वज नामका पुत्र मथुरामे रहने छगा था उसके ख॒वराहु 
नामका विनयवान्‌ पुत्र हुआ । राजा बृहदूध्वज सुवाहुके लिए राज्यलछक्मी सॉँप आप तपरूपी 
लक्मीको प्राप्त हो गया | यथाक्रमसे सुवाहुके दीधेवाहु, दीर्घवाहुके वजुवाहु, वजूबाहुके लब्धाभि- 
भान, लव्धासिमानके भानु, भानुके यु, यथुके सुभातु और कमालुके भीम पुत्र हुआ। इस 
अ्रकार इन्हें आदि छेकर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके तीथमें सेकड़ों हजारो राजा उत्पन्न हुए ओर 
सबने अपने-अपने पुत्नोपर राज्य-भार सॉपकर तप धारण किया ॥१-७॥ भगवान मुनिसुन्रतके 
वाद नसिनाथ हुए | इनकी आयु पन्द्रह हजार दर्षकी थी तथा इनका तीर्थ पाँच छाख वर्ष तक 
प्रचलित रहा । इन्हींके तीथंमे हरिवंशरूपी उद्याचलछूपर सूयेके समान यदु नामका राजा हुआ | 
यही यहदु राजा, यादवोकी उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त प्र्थिवीपर फेछा हुआ 
था ॥५-६॥ राजा यढुके नरपत्ति नामका पुत्र हुआ। उसपर प्रथिवीका भार सौंप राजा यदु तप- 
कर स्वर्ग गया ॥७॥ राजा नर॒पतिके शुर और बीर नामक दो पुत्र हुए सो नरपति उन्हें राज्य- 
सिंदासनपर बंठाकर तप करने छगा ॥८॥ अत्यन्त कुशल शूरने छोटे भाई सुवीरको मथुराके 
राज्यपर अधिप्ठित किया और स्वय कुशय देशमे एक शौयपुर नामका नगर बसाया ॥६॥ शूरसे 
अन्धकब्ृष्णिको आदि लेकर अनेक शूर बीर उत्पन्न हुए, और सथुराके स्वामी सुवीरसे भोजक- 
वृष्णिको आदि लेकर अनेक चोर पुत्र उत्पन्न हुए ॥१्णा यथायोग्य अपने-अपने बड़े पुत्रोंपर 


प्रथिवीका भार सॉपकर ऋृतक्त्यताको भ्राप्त हुए शूर और जा मुनिराजके 
कि गूर ओर सुवीर दोनों ही सुप्रतिछ जके पास 
दीक्षित हो गये ॥१५॥ दी सुप्रतिष्ठ मुनि 


अन्धकदृष्णिको सुभद्रा नामक उत्तम स्लरी थी उससे उनके दश पुत्र हुए 


/] हे देवोंके समान कान्तिबाले भे तथा खगेसे च्युत होकर आये थे ॥१५॥ उनके नाम इस प्रकार 
! थे--१ समुद्रविजय, २ अक्षोभ्य, दे स्तूसितसागर, ४ हिमवान, ४५ चिजय, ६ अचल, ७ घारण 





१, यबुनाम्निपुत्रे । २ भूपतिभास्करः ( क० दि० )] ३. भोजनकद्दृष्ण्याद्या: म॒० | 
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न 
| 
रण 


अभिचन्द्र इहाख्यातो वसुदेवश्र ते दश । दशाहा! सुमहासागा- स्वेध्प्यन्व्थनामकाः ॥१9०॥। 
कुन्ती मद्री च कन्ये हे मान्ये स्रीगुणभूपणे । लूचंमीसरस्वतीनुल्ये भगिन्यों ब्रृष्णिजस्मनास्‌ ॥९७॥ 
राज्षो भोजकत्रृप्णेर्या पत्नी पद्मावती सुतान्‌ | उम्रसेनमहासेनदेवसेनानसूत सा ॥१ &॥ 
सुवसोस्वभवत्सू नुः कुक्षरावत्तवर्तिनः । बृहृद्रथ इृति रयातो सागघेगपुरेड्चसत्‌ ॥१७॥। 
तस्मादप्यज्जजो जातस्ततो दृढरथोड्नजः । तस्मान्नरवरों जश्न ततो दृढरथस्तत, ॥१८॥ 

जात; सुखरथस्तस्माद्ीपनः कुलदीपनः । सूनु। सागरसेनोअ्स्मान्सुमिन्नो वप्रधुस्ततः ॥१६॥ 
विन्दुसारः सुतस्तस्माद्वेवगर्भस्तदभंक: । ततः शतधनुर्वीरों धन्लुधरपुरःसरः ॥२०॥ 

क्रमात्‌ शतसहस्रेपु व्यतिक्रान्तेपु राजसु | जातो निहतशब्रु. स सुतः शतपत्तिनपः ॥२१॥ 
जातो बृहद्रथो राजा ततो राजग्ृहाधिपः । तस्य सूनुजरासन्धों चशीभूतवसुन्धरः ॥२२॥ 

स॒ रावणसमो भूत्या श्रिखण्डभरताधिपः । नवमः प्रतिशत्रुणां सुरक्षीसदशौजसाम्र्‌ ॥२३॥ 

मध्ये कालिन्द्सेनाख्या महिपी महिपीगुणा । तनया. सनयास्तस्य ते कालयवनादयः ॥२४॥ 
भपराजित इत्याद्ा आतरश्रक्रवर्तिनः । हर्विशमहावुक्षशाखाया: फलितात्मनः ॥२ण॥ 
एकस्या एकवी रोधय घारको धरणीपत्तिः | बहुविद्याघरेन्द्राणां दक्षिणश्रेण्युपाओ्रिताम्‌ ॥२६॥ 
संहति नृपसिहो5सो शास्ति राजगृद्दे स्थितः । उत्तरापथभूपालाः दक्षिणापथभूम्ठततः ॥२ णा। 
पूर्वापरसमुद्रान्ता मध्यदेशाश्व तद्शा: । भूचरेः खेचरे! स्वेः शेखरीकृतशासनः ॥१८॥ 
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प पूरण ६ अभिचन्द्र और १० बसुदेव । ये सभी पुत्र योग्य दुशाके धारक, महाभाग्यशाल्वी और 
साथेक नामोसे युक्त थे ॥ १३-१४॥ उक्त पुत्रोके सिबाय कुन्ती और मद्री नामकी दो कन्याएँ भी 
थीं जो अतिशय मान्य थीं, स्लियोके गुणरपी आशभूपणोसे सहित थीं, लक्ष्मी और सरस्व॒तीके 
समान जान पढ़ती थीं और समुद्रविजयादि दश भाइयोकी बहिने थीं ॥१५॥ 


राजा भोजुकबृष्णिको जो पद्मावती नामकी पत्नी थी उसने उम्नसेन, मद्दासेन तथा 
देवसेन नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे ।|१६॥ राजा बसुका जो सुबसु नामका पुत्र, कुझ्लरावत- 
पुर ( नागपुर ) में रहने छगा था उसके बृहद्रथ नामका पुत्र हुआ और वह मागधेशपुरम रहने 
लगा ॥१७॥ बृहद्रथके दृढरथ नामका पुत्र हुआ | दृढरथके नरवर, नरवरके हृढरथ, दृढरथके 
सुखरथ, सुखरथके कुछको दीप्त करनेवाला दीपन, दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र, सुमित्र- 
के व प्रथु, वप्रथुके विन्दुसार, विन्दुसारके देवगर्भ और देवगभके शतधनु नामका बीर पुत्र हुआ । 
यह शतधनु, धन्ुधोरियोमें सबसे श्रेप. था ॥ १८-२०॥ तदनन्तर क्रमसे छाखो राजाओके व्यत्तीत 
हो जानेपर उसी वंशमे निहतशत्रु नामका राजा हुआ। उसके शतपति और शतपतिके बृहद्रथ 
नासका पुत्र हुआ। यह राजगृह नगरका स्वामी था। बृहृद्रथके प्रथिवीकों वश करनेवाला 
जरासन्ध नामका पुत्र हुआ ॥२१-२२॥ वह विभूतिसे रावणके समान था, तीन खण्ड भरतका 
स्वामी था और देवोके समान प्रतापी प्रति नारायणोमे नोवाँ नारायण था ॥२३॥ अनेक सख्रियोक्क 
बीच उसकी काहढिन्द्सेना नामकी पद्टरानी थी जो पद्टरानियोके समस्त गशुणोसे सहित थी। 
राजा जरासन्धके काल्यवन आदि अनेक नीतिज्न पुत्र थे ॥२४॥ चक्रवर्ती जरासन्धक्रे अपराजित 
आदि अनेक भाई थे जो हरिवंशरूपी महावृत्तकी शाखापर छगे हुए फछोके समान जान पड़ते 
थे ॥२४५॥ राजा जरासन्ध अपनी भद्वितीय माताका अद्वितीय चीर पृत्र था। वह राजसिह: 
राजगृह नगरमे स्थिर रहकर ही दक्षिण श्रेणीमे रहनेवाले समरत विद्याधघर राज्ञाओफे समूठपर 
शासन करता था । उत्तरापथ और दक्तिणापथके समस्त राजा, पृत्र पश्चिम समुद्रोफे तट वथा 
मध्यके सससस्‍त देश उसके वशमे थे। समस्त भूसिगोचरी ओर समरत विद्याधर उसको आज्ञाका 








१ दशया अर्दाः थोग्याः पूज्याशथ | २ हृदस्वोग्रज: म० ] ३. नवेन संटिता' सनयार। ४ सूलायाम, मत्व 


२६४ हरिवंशपुराणे 


सक्रवरत्तित्रियों भर्ता विभर्तीन्वस्प विश्वमम । जातु शोयपुरोच्याने गन्धमादननामनि ॥२६॥ 
रात्रो प्रतिमया तस्वी सुप्रतिष्टः प्रतिष्ठित: । पूवबगद्मत्तेस्तस्थ चक्र यज्ञ: सुदर्णनः ॥३०॥ 
अग्निपातं महावातं मेघबृष्टयादिदःसहस । उपससे स जित्वा5ब्प केवल घातिधातकृत ॥३१॥ 
तहन्दनाथ सिन्द्रोघाः सौधर्माद्याश्वनुविधः । देवेः सह समागत्य तेड्चेयित्वा वचन्दिरे ॥झे२॥ 
वृष्गिरप्यायतों भक्त्या पुत्रदार बढान्वितः | सरपूज्यानम्य सौस्य ते तिजभूमावुपाधिशत्‌ ॥३४१॥ 
सावधाने स्थिते घर्मदतकण्ण कृताझ्षकी । जगजने ज्ञगादेग्य सुप्रतिष्टमुनीखरः ॥रेश॥ 
धर्माल््रिवर्गनिष्प त्तिस्रिपु लोक्ेपु भाषिता ) ततस्तामिच्छता काग्रः सतत्त 'वमसगहः ॥३७॥ 
धर्मों धामनि सन्वत्ते शर्मावारे शरीरिणम्‌३ । निर्मितो वाइमनःकायकममिः शुभवृत्तिमिः ॥रे6६॥ 
धर्मो मह्नल्मुतछमहिंसासंचमस्तपः । तस्य लक्षणमुद्दि्ट सद्दृष्टिक्रानल छ्ितम ॥३०॥ 
धर्मों गति सत्रभ्य- पदाथम्य इहोत्तमः । कामधेनुः स घेनूनामप्यनूनसुखाकरः ॥रे८॥ 
धर्म एव पर॑ लोक़े शरणं शरणार्थिनाम्‌ । रृत्युजन्मनरारोगशोकदुःखाकतापिनास ॥३६॥ 
विश्वास्युदयसोरवानां सनुन्नामरवत्तिनाम्‌ | धर्म एवं मतो हेतुर्निश्नेयससुखत्य च ॥४०॥ 
नमिना भापितों धसः समन्वन्तरवचिताम्‌ | एकत्रिशेन नाथेन कर्न्ना तीथस्य साम्प्रतम ॥8१॥ 
पद्चकल्याणपूजानां स्वर्ग वित्तणादिएु । भाजन यो बमूवात्न तेन धर्मेज्यसीरितः ॥४२॥ 
महावबतानि साथूनामहिसा सत्यभापणम्‌ । अस्तेयं शह्मच् चर निर्मूर्च्धा चेति पद्मघा ॥४३॥ 
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शेखरके समान शिरपर घारण करते थे ॥२६-२८॥ वह चक्रवर्तोकी रक्ष्मीका स्वामी था तथा 
इन्द्रकी शोभाको धारण करता था | कद्माचित्‌ शौयेपुरके डद्यानमे गन्धमादन नामक परवेतपर 
रात्रिके समय सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमा योग लेकर विराजमान थे। पूर्व बेरके कारण 
सुदर्शन नामक चक्षने उन मुनिराजपर अग्तिवषो, प्रचण्ड वायु तथा सेघ बुष्ठि आदि अनेक कठिन 
उपसर्य किये परन्तु उन सबकी जीतकर घातिया कर्सोक्रा क्षय करनेवाले उक्त झ्लुनिराजने केवल 
छान ग्राप्र कर लिया ॥२६-३१॥ उनकी वन्दसाके लिए सौधर्म आदि इन्द्रोके समूह, चारों निकाय- 
के देवोके साथ वहाँ जावे और सबने भक्तिपूर्वक पूजाकर केवछी भगवानको समस्कार किया 
॥३९॥ शंयिंपुरका राजा अन्धकवृष्णि सी अपने पुत्रो-द्चियों तथा सेनाओंके साथ आया आर 
भक्तिपूर्वक सुप्रतिर्ठ केवल्ीकी पूजा-वन्दनाकर अपने स्थानपर बैठ गया ॥३श॥ जब जगतके जीव 
धर्मापदश झुननेके छिए काम देकर तथा हाथ जोड़कर सावधानीके साथ बैठ गये तव झुप्नतिठठ 
मानराजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥१श॥ 
उन्हान कहा के तीना छोकोर्मे जिवगकी प्राप्ति धससंसे दी कही गयी है इसलिए उसकी इच्छा 
“ख़नवाल पुरुषका सत्य घसका संग्रह करना चाहिए ॥३५॥ शुभ वृत्तिसे युक्त सन, वचन, कायके 
हारा किया हुआ घम, प्राणीकों सुखके आधारभृत्त स्थान--स्वर्ग अथवा सोक्षमें पहुँचा देता 
है ॥85॥ घर्स उत्कट सज्गलल स्वरूप है तथा सम्वन्दशन और सम्यमज्ञानसे सहित अहिंसा; संयम 
हर उस घमके छक्षण वतछाये यये हैं ॥३७॥ इस संसारसे घसे सब पदार्थोंसे उत्तम है 
दिस ऋसचनु है तथा उत्कृष्ट सुखको खान है ॥१८॥ जन्‍म, जरा, मरण, रोग, शोक 
उत्पन्त दुःखरूपी छचसे संतप्त शरणार्थो जनोके छिए छोकमें घर्म ही उत्तम शरण है 
॥ मनुष्यों जोर देवोंसें पाये जानेचाले समस्त अभ्यदय सम्बन्धी सुख और मोक्ष सम्बन्धी 
छज़का कारण घर्स ही साना गया है ॥४०॥ जो स्वर्गाचतरणादिके समय पद्चकल्याणक पूजाओके 
पात्र थे ऐसे इक्करीसवें दीथंकर भगवान्‌ नमिनाथने इस यूगसें अपने समयवर्ती जीवोके लिए जो 
वस कहा था बह इस प्रकार है ॥०२-छ२॥ चन्हंने मुनियोक्ते लिए १ अहिसा; * सत्य भाषण; 


९ - घातिनां बातं ऋरोंदीति वातिवातकृंत्‌ । २. पुत्रदाराज्लान्वितः सू०| ३. शरीसिणाम्‌ म० | 
जवर्दिना म० ] ५. अपरिगहः | 
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गुप्तिश्न अ्रिविधा प्रोक्ता पद्चथा पमितिस्व्िदम । सर्वसावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानं सतं सत्तः ॥४ शा 
पत्नधाश्णुब्नत प्रोक्त त्रिविध॑ च गुणनतस । शिक्षात्रतं चतुरभंठ घर्मोज्य ग्रहिणां स्छृतः ॥४॥ा 
हिंसादेदेशतो म्लक्तिरणुनतमुदी रितम्‌ । दिग्देशानथंदण्डेस्यो विरतिश्र गुणधतम्र्‌ ॥४६॥ 
सामायिक ब्रिसन्ध्यं तु प्रोपषातिथिपुजनम्‌ । आयुरन्ते च सह्लेखः शिक्षाबतमितीरितम्‌ ॥४७॥ 
मांसमयमधुथूतक्ी रिव्वज्षफलोज्कनम्‌ । वेश्यावधूरतित्याग इत्यादिनियमों सतः ॥४८॥ 
इृद्मेवेति तस्वार्थश्रद्धान ज्ञानद्शनम््‌ । शट्टा5पकाड्षाजुगुप्सान्यमतशंसास्तवोज्कमनम ॥४६॥ 
तथोपगूहनं मार्गअरंशिनां स्थितियोजनम्र । हेतवो इश्सिशुद्धे वात्सल्य च प्रभावना ॥७५०॥ 
साक्षादम्युद्योपायः पारस्पयेण मुक्तये । गृहिधर्मो5त्र मौनस्तु साज्षान्मोक्ताय कहपते ॥५१॥ 
स्‌ धर्मों मालुपे देहे प्राप्यते नान्यजन्मनि । सालुपस्तु भवो दुःखाल्लम्यते भवसछूटे ॥५२॥ 
स्थावरत्नसकायेपु चतुर्गतिषु देहिनः । कर्मोद्यवशात्कलेशानश्नन्तः पयटन्त्यमी ॥५३॥ 
अथिच्यप्ेजसां काये सरुतां च वनस्पतेः । स्पशनकेन्द्रियो जीवो दीघकालसटाटबते ॥५शा। 
सन्ति चानन्तभेदास्ते जीवाः कमंकलक्लिताः । ये प्नसत्वमनापन्नाः कुनिगोदनिवासिनः ॥णण॥। 
कुयोन्यशीतिलज्ञासु चतुरभ्यधिकास्वमी । अनेककुलकोटीपु बश्नस्यन्ते तनूम्ठ॒तः ॥७६॥ 








३ अचौये, ४ त्रह्मचय और ४ अपरिग्रह ये पॉच महाव्रत, १ मनोगुप्ति, २ वचनगुप्ति और ३ कायगुप्ति 
ये तीन गुप्तियोँ, १ ईयो, २ भाषा, ३ एपणा, ४ आदान निश्षेषण और ४ प्रतिष्ठापन थे पाँच समि- 
तियाँ और विद्यमान समस्त सावद्य योगका त्याग--यह धर्म बतछाया है ॥४३-४४॥ तथा ग्हस्थो- 
के लिए पॉच अणुत्रत, तीन गुणत्रव और चार शिक्षात्रत यह बारह प्रकारका धर्म कहा द्वे ॥४४।) 
हिंसादि पापोका एक देश छोड़ना अणुन्नत कहा गया है, दिशा देश और अनथंदण्डोसे विरत होने- 
को गुणत्रत कहते हैं और तीनों संध्याओमे सामायिक करना, प्रोपघोपवास करना, अतिथिपूजन 
करना और आयुके अन्तमे सल्छेखना धारण करना इसे शिक्षात्रत कहते हैं ॥2६-४७॥ मद्य-त्याग, 
मांस-त्याग, मधु-त्याग, यूत-त्याग, क्षीरिफल-त्याग, वेश्या-त्याग तथा अन्यवधू-त्याग आदि 
नियम कह्दलाते हैं ॥४८॥ तत्त्व यही है! इस प्रकार ज्ञान और श्रद्धान होना सो सम्यग्नान और 
सम्यन्दशन है | शह्का, आकांक्षा,जुगुप्सा तथा अन्य मतकी प्रशंसा ओर स्तुतिका छोड़ना,उपगूहन, 
मार्गसे भ्रष्ट होनेवालोंका स्थितीकरण करना; वात्सल्य और प्रभावना ये सब सम्यरदशनको शुद्ध 
करनेके द्ेतु है ॥०६-४०।॥ ग्रहस्थ धर्म साक्षात्‌ तो स्वगोदिक अभ्युद्यका कारण है और परम्परा- 
से मोक्षका कारण है परन्तु मुनि धर्म मोक्षका साक्षात्‌ कारण है ॥४१। वह मुनिधर्म मनुष्य 
शरीरमें ही प्राप्त होता है! अन्य जन्ममे नहीं और मलुष्य-जन्स सकटपूण संसारमे बड़े दुःखसे 
प्राप्त होता है ॥५२॥ ये प्राणी कर्मोदयके वशीमूत हो स्थाबर तथा त्रसकायोम अथवा नरकादि 
'चतुगेतियोमे क्लेश भोगते हुए भ्रमण करते रहते है ॥५३॥ मात्र स्पशंन इन्द्रियको धारण करने- 
वाला एकेन्द्रिय जीव प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिके शरीरमे दीधघकाल तक भ्रमण 
करता रहा है ॥४४॥ कर्मकलंकसे कलंकित ऐसे अनन्त जोच हैं जिन्होंने आज तक त्रसपर्याय 
नहीं प्रापष की और आगे भी उसी निगोद पर्यायमे निवास करते रहेंगे ॥»५॥ ये प्राणी 
चौरासी छाख कुयोनियो तथा अनेक कुछकोटियोम निरन्तर भ्रमण करते रहते है ॥४६॥ 


मनी नव नस तन 


१, मुनेरय मौनः मुनिसम्बन्धी । 


२ अत्थि अणन्ता जीवा जेहि ण॒ पत्तो तसाण परिणामी ) 
भावकलक . सुपठरा णिगोदवार्स ण मुचति॥ गोठ लनी० कार | 


३४ 


२६६ हरिवशपुराणे 


प्रत्येक सतलक्षा; स्युनित्येतरनिगोदयोः । प्रथिवीवायुतेजोअभःकार्यप्ववि तश्रेव ताः ॥ण७ा। 
ता बनस्पतिकायेपु दश पट विकलेन्द्रिये | द्विःसप्त नुश्वतत्लस्तास्तियग्नारकनाकिनाम ॥४७८॥ 
द्वाविशतिए्रथिव्यज्ञा छक्षा: सप्तास्वुवायुजाः । तेजस्कायिकर्जीवान्नां च्रिलक्षाः कुलकोट्यः ॥५६॥ 
वनस्पतिजलक्षास्ता अष्टाविशतिरीरिताः । द्विन्रीन्द्रियेपु सप्ता्। चतुरिन्द्रियजा नव ॥६०॥ 
भत्रयोदश प्रोक्ता छक्षा जरूचरेप्वपि । पत्तिपु द्वादशंव स्युश्नुप्पात्सु दुशाद्विपु ॥६१॥ 
नवोरःपरिसपेपु मनुजेपु चतुटंश । नारकामरभेदेपु विंशतिः पश्च पढ़ युताः ॥६२॥ 
कोटीकोटी च छत्ताश्व नवतिनंव॒भिः सह । पश्चाशघ्य सहस्नाणि कुलछकोव्यः समासतः ॥६शु॥ 
दाविशतिसहस्नाणि चत्सराणि खरक्षितेः । बायुम्दुएथिव्यास्तु द्वादश प्राणघारिणाम्‌ ॥६४॥ 
सप्ताप्कायिकजीवानां न्नीणि वायुमयाद्विनाम्‌ । भहोरात्रास्रयस्तेजोमयानां समयग्रे मताः ॥६०॥ 
दशवपसहल्राणि वनस्पतिमयाब्विनाम्‌ । द्वादश द्वीनिद्ियाणां च वर्पण्यायुरुदीरितम ॥६ 
दिनान्येकोनपन्चाशत्व्रीन्डियाणां प्रकीत्तितम्‌ । चतुरिन्द्रियजीवानां पण्मासाः परमायुपः ॥६ ७ 
द्ासप्ततिसदत्नाणि वर्षाण्यपि च पक्षिणाम | द्विचल्वारिशवव्दानां सहस्नाण्यहिदेद्दिनाम ॥६८्ा। 
नव पूर्वाज्नमानं स्थाहुरसा परिसपिणाम्‌ । पूर्वकोटी मनुष्याणां मत्स्यानां चाषि जीवितम्‌ ॥६६॥ 
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वे कुयोनियाँ नित्यनिगोद, इतरनिगोद, प्र्थिवोकायिक, जकायिक, अग्निकायिक और वायु 
कायिक जीवोमे प्रत्येककी सात-सात लछाख होती हें ॥५७॥ वनरपतिकायिकोकी दश लाख; 
विकलेन्द्रियाकी छह छाख, मनुप्योकी चौद॒ह छाख, तियश्व ; नारकी और देवोंकी प्रत्येककी चार- 
चार लाख होती हैं ॥५८॥ प्र्थिवीकायिक जीवोकी बाईस छाख, जलकायिक और वायुकायिक- 
की प्रत्येककी सात-सात छाख, अग्निकायिककी तीन छाख, वनसपतिकायिककी अद्वाईस छाख, 
दो इन्द्रियोकी सात छाख, तीन इन्द्रियोक्री आठ छाख, चौइन्द्रियोकी नी छाख, जलचरोकी साढ़े 
बारह छाख, पक्षियोकी वारह छाख, चोपायोकी द्श छाख, छातीसे सरकनेबालोकी नी लाख, 
सनुष्योक्ती चोदह छाख, नारकियोकी पच्चीस छाख और देवॉकी छुब्बीस छाख कुछ 
कोटियोँ हैं। संक्षेपसे ये सब कुछ कोटियाँ साढ़े निन्‍यानवे लाख हैं ॥५६-६३॥ खर प्रथिवीकी 
वाईस हजार वे, कोमल प्रथिबीकी वारह हजार वर्ष, जछकायिक जीवोकी सात हजार व, 
वायुकायिक जीवोकी तीन हज़ार व, तेजस्कायिक जीवॉकी तीन दिन रात, वनस्पतिकायिक 
जीवोकी दश हजार व, दो इन्द्रिय जीवॉंकी वारह वर्ष, तीन इन्द्रिय जीवोंकी उनचास व, चार 


१. णिच्विरधादु सत्तव तर दस वियलिंदियेसु छच्चेव । 
सुग्शिस्थ तिरिय चठरो चोइसमगणुए सदसहस्सा || गो० जी० | 
वावीस सत्ततिरिणि व सत्त य कुलकोटि सयसहस्साई | 
णेया पुटवि दगागणि वाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ 
कोडिसयसइस्साइ सत्तद्ध णुव य अटठवीसाईं ॥ 

विय तेइंटिय चउरिंदिय हरिव्कायाणं ॥११४७॥ 
अद्धत्तरस वारस द्सय॑ कुलकोडि सदसहस्साइ | 
जलूचर पक्खि चउप्पय उरपरिसप्पेसु णव दोंति ॥११४॥ 
छुम्पनचाधिय वीस वारस कुलकोडि सदसहस्साईं | 
सुरणेरइयणराणं जद्गयक्म दोति णेयाणि ॥११५॥ 
एया य कोडिकाडी सत्ताणउदीय सद सहस्साई | 
परणं कोडि सहस्सा सब्बगीण्ण कुछाणं य ॥|१ १६।| गो० जी० | 
३ ह्विसप्तद्िश्वतल्लस्तास-म० | 


किए 


अष्टादशः सगे २६७ 


'भौमा मसूरसंस्थाना जीवा *आप्यास्तृणाखुवत्‌ । तैजलसाः सूचिसस्थानाः पत्ताऊावच्च वायुजा.॥७०॥ 
बहुसंस्थानभाजस्तु वनस्पतिभवाह्विनः । विज्ञेया हुण्डसंस्थाना विकलेन्द्रियनारकाः ॥७१॥ 

पट्संस्थानभ्॒तो मर्त्यास्तियेज्ञः कथितास्तथा । समेन चतुरस्रेण संस्थानेन युता. सुरा, ॥७२॥ 

“देहः सूचमनिगोदस्य भागो5सख्येय अद्भुल । भपर्याप्तस्थ ज्ञातस्थ तृतीयसमयेडरुपश, ॥७३॥ 

स एवकेन्द्रियादीनां देहः स्यादरपमानतः । पश्चेन्द्रियावसानानां सूचमोदारप्रभेदिनाम्‌ ॥७४॥ 

$सहस्रयोजनं पद्म॑ सगव्यत् प्रमाणतः । समस्पैकेन्द्रियोत्कएदेहमानमिदं मतम्‌ ॥७७॥ 

उत्कर्षाद्‌ द्वीन्द्रियेषु स्थात्‌ शट्डो हादशयोजनः । त्रीन्द्ियोड्ड्ी ब्रियव्यूतो भ्रमरों योजनाइकः ॥०६॥ 
सहस््रयोजनो मत्स्यः सपर्यापः स्वयग्भुवः | सिक्‍थप्रसाणकोब्त्यहपः प्राणी जलचरः स्मृतः ॥७७॥ 
संमृष्छनजसत्त्वानां खतलस्थऊूचारिणाम्‌ । तिरश्नां तु वितस्तिः स्यादपर्याप्शरी रिणाम्‌ ॥७८॥ 
अपर्याप्ताः पुनः सत्ता ये जलस्थरूगर्भजाः । संमूच्छेनोत्थपर्याप्ाः खगा जलऊूचराम्तथा ॥७६॥ 
धनुःए थक्त्वमुत्कर्पात्‌ू खगाश्रापि च गर्भेजाः । पर्याध्ताश्नाप्यपर्याप्ता देहमानं वहन्ति ते ॥झू०॥ 
जलगमंजपर्याप्ताः स्थुः पतन्नशतयोजनाः । त्रिपल्यायुरृतियश्नद्िगव्यूताः प्रमाणत' ॥८१॥ 





ही सी 


इन्द्रिय जीवोकी छह माह, पत्तियोंकी बहत्तर हजार बप, साँपोकी व्यालीस हजार वर्ष, छातीसे 
सरकनेवालोकी नौ पूर्वोद्, मनुष्यो और मत्स्योकी एक करोड़ वर्ष पू्चकी उत्कृष्ट आयु हे ॥६४-६६॥ 
प्रथिवीकायिक जीव भसूरके आकार हैं, जलकायिक त्ृणके अग्रभागपर रखी वूँदके समान हैँ 
तेजस्कायिक जीव खड़ी सूइयोके सहश है, वायुकायिक जीव पताकाके समान है, वनस्पति- 
कायिक जीव अनेक आकारके धारक है | विकलेन्द्रिय तथा नारकी जीव हुण्डक संस्थानसे युक्त 
हैं ॥७०-७१॥ मनुष्य और तियत्न छट्दों संसथानोके धारक कहे गये हैं और देव केवल समचतुरख्र 
संस्थानसे युक्त बतलाये गये हैं. ॥७२॥ सूच्षम *निगोद्या लव्ध्यपर्याप्क जीवका शरीर अह्भुछके 
असंख्यातवें भाग है और वह उत्पन्न होनेके तीसरे समयमे जघन्य अभगाहना रूप होता हे. 
॥७३॥ सूक्म और स्थुल भेदोकोी धारण करनेवाले एकेन्द्रियस लेकर पञ्चेन्द्रिय जीवों तकका 
शरीर यदि छोटेसे छोटा होगा तो अह्भुछके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होगा इससे छोटा नहीं 
॥७४॥ कमल प्रमाणकी अपेक्षा एक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाला है। समस्त एकेन्द्रिय 
जीवोमे देहका उत्कृष्ट प्रमाण यही माना गया है ॥७४॥ दोइन्द्रिय जीवोमे सचसे वड़ी अवगाहना 
शबट्नकी है ओर वह बारह योजन प्रमाण है.। तीन इन्द्रियोमे सबसे बड़ा कानखजूरा है. ओर चह्‌ 
तीन कोश प्रमाण है। चोइन्द्रियोमे सबसे बढ़ा भ्रमर है ओर वह एक योजन--चार कोश प्रमाण 
है तथा पश्चेन्द्रियोमे सबसे बड़ा स्वयंभूरमण समुद्रका राघव मच्छ है और वह्द एक हजार योजन 
प्रमाण है | पवम्चेन्द्रियोंस सूक्म अवगाहना सिक्थक मच्छकी 3ै॥७६-४७॥सम्मूच्छेनजन्मसे उत्पन्न 
अपर्याप्तत जलचर, थरूचर और नभचर तियेशन्लोकी जघन्य अवगाहना एक वितस्ति श्रमाण 
है ॥७८॥ गर्भजोमे अपयोप्तक जलचर, स्थलछूचर, सम्मूच्छेनोमे पर्याप्त जलचर, नभश्चर तथा 
गर्ेजोमे पर्याप्क, अपयाप्तक दोनो प्रकारके नभश्चर, तियश्व, उत्कृष्ट रूपसे प्रथक्त्व घत्ठुप प्रमाण 
शरीरकी अवगाहना धारण करते हैं ॥७६-८०॥ गर्भजन्मसे उत्पन्न पर्यापक्त जलचर जीव पोंच 











१, पृथिवीकायिका।। २ जलकायिका: | ३, अग्निकायिका, | ४. वायुकायिकाः । मसुसंश सिन्‍्डु झूई 
कलावधयसण्णिहो हवे देहो | पुठवी आदि चउरहं तर तस काया अशणेयविद्या ॥१धव्यगो० जी०। ४ उट॒म 
णिगोद अपजत्तयस्प जादस्स तदिय समयम्हि | अगुल असंखभाग जदृण्णुम॒क्कस्मप मच्छे ॥६४॥ गेल जी० । 
८६ साहिय सहस्समेक वार कोसूणमेकमेक्क च । लोयणसहस्स दीहं पग्मे वियले महामस्छे ॥#शत थी च 
य पुण्ण जहृण्णं अ्रणु धरी कुधुकाणमच्छीसु । सिच्छुयमच्छे विरंगुलतसे ससगुगिदक्मा ॥६6॥ गो सी० । 
७ जलघरा -म०। 


र्ध्८ हरिवंशपुराणे 


पत्मचचापशतोत्सेधा उत्कर्पान्नारकाः सुराः । पत्चनविशतिचापाः स्थुरायुस्तेपां पुरा यथा ॥5२॥ 
१ यप्रय:; पडाहारशरीरेन्द्रियगोचरा: । आनप्राणमनोभाषासेदेस्ताः परिसमापिताः ॥८शे॥ 
स्पर्शनं रसन॑ प्राण चछ्ठुः श्नोन्नं तथैव तत्‌ । इन्द्रियपत्ञक प्रोक्त स्थावरत्रसगोचरम्‌ ॥८छ॥। 

३ >व्थिश्नैवोपयोगश् भावेन्द्रियमिहोदितम । हब्येन्द्रियं तु निश्वृत्तिः सहोपकरणमंतम्‌ ॥८णा। 
“सपर्शनं नैकसंस्थानं रसन॑ तु क्षुरप्रवत््‌ | घ्राणं चानुकरोत्येवमतिसुक्तफचन्द्रिकाम्‌ ॥८६॥ 
चक्षुमसूरमन्वेति भ्रोन्नं तु यवनालिकाम्‌ । स्वाकारेणेति सस्थानं तद्द्वव्येन्द्रियगोचरम्‌ ॥८७॥ 
पनुःशतानि चत्वारि स्पर्शनेन्द्रियगोचरः । एकेन्द्रियस्य चोस्क्ृष्टस्ततो यावदसन्निनाम्‌ ॥प८॥ 
अष्टी पोडश संख्यातो द्वात्रिशद्‌ ट्विगुणान्यपि । चतुःपश्टिशतं दण्डा घाणान्ते ट्विससंज्ञिनः ॥८४६॥ 
चतुःपत्चाशता साधमसेकान्नन्रिशदीक्षते । शतानि योजनानां तु चक्षुपा चतुरिन्द्रियः ॥६०४ 
योजनानां शतान्येकन्युनं पष्टिः सहाष्टसः । असज्ञिचक्षुविंपयो योजन श्रोन्नगोचरः ॥8१॥ 
स्पश रस॑ च गनन्‍्ध च नवयोजनमात्रगम््‌ । संज्ञी यथास्वमादत्ते शब्द द्वादशयोजनम्‌ 0६२॥ 








सौ योजन विस्तारवाले हैं| जिन मनुष्य और तियग्वोकी आयु तीन पल्‍्यकी है उन्नकी अवगाहना 
तीन कोश प्रमाण है ॥८१॥ नारकी उत्कृष्टतासे पॉच सौ घनुप ऊँचे हैं, और देव पश्चीस धनुप 
प्रसाण है | इनकी आयु पहलेके समान है ॥८श॥ 
आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छास, भापा और मनके भेदसे पर्याप्तियाँ छद्द कही गई 
हैं. ॥८श॥ स्पशेन, रसना, ध्राण, चन्नु और श्रोत्र ये पॉच इन्द्रियाँ कह्दी गई हैं। इनमें स्थावर जीवोके 
केवल स्पशेन इन्द्रिय और त्रसजीवोके यथाक्रमसे सभी इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥५४॥ भावेन्द्रिय 
और द्॒व्येन्द्रिके भदसे इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं । इनमें भावेन्द्रियाँ लब्धि और उपयोग रूप लि 
तथा द्वव्येन्द्रियाँ निश्ेति और उपकरण रूप मानी गई हैं ॥८५॥ स्पशन इन्द्रिय अनेक आकारवाली 
है, रसना खुरपीके समान है, घराण अतिमुक्तक--तिल पुष्पका अनुकरण करती है, चकु मसूरका 
अनुसरण करती है और कण इन्द्रिय यवकी नलीके समान है। इस प्रकार द्र॒व्येन्द्रियोंका आकार 
कहा ॥८६-८७॥ एकेन्द्रिय जीवकी स्पशेन इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय चार सौ धनुष है । उसके आगे 
असनी पद्नेन्द्रिय तक दूना-दूना होता जाता है ॥प८॥ इस प्रकार द्वीन्द्रियके स्पशनका विषय 
आठ सो धघलुष, त्रीन्द्रिकके सोलह सौ घन्तुप, चतुरिन्द्रियके वत्तीस सौ धतुष और असेनी पढ्चे- 
न्द्रियके चौसठ सौ धनुष है। रसना इन्द्रियका विषय दीन्द्रिय जीवके चौंसठ धल्ुष, त्रीन्द्रियके 
एक सो अद्वाईस घज्षुप, चतुरिन्द्रियके दो सौं छुप्पन धन्तुप, और असेनी पव्न्चेन्द्रियके पाँच सौ 
घदुप है। प्राण इन्द्रियका विषय त्रीन्द्रिय जीवके सौ घनुप, चतुरिन्द्रियके दो सौ घतुष और 
असनी पड्न्चेन्द्रियके चार सौ घनुप प्रमाण है ॥८६॥ चतुरिन्द्रिय जीव अपनी चजह्षुरिन्द्रियके 
ह्वारा उन्तीस सो चौचन योजन तक देखता है ॥६०॥ और असेनी पब्न्चेन्द्रियके चछुका विषय 
उन्सठ सी साठ योजन है। एवं असेनी पब्ब्चेन्द्रियके श्रोत्रका विषय एक योजन है ॥६१॥ सेनी 
पव्न्वेन्द्रिय जीव नो योजन दूर स्थित स्पशे, रस और गन्धको यथायोग्य ग्रहण कर सकता है. 
१ ययी म०। 








वियलवएणीणों २ आहास्सरीरिंद्रियपजत्तीआणपाणभासमणो | चत्तारि पच छुप्पिय एडंदिय 
वियल्सण्णीणं ॥११८॥ गो० जी० | ३ लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ त० सू०| ४ निर्नेिं म०। नि्च्युपकरणो 
द्रव्येन्द्रियम्‌ त० सू० | 
५. चक्खू सोद घाणं जिब्भायारं मसूर जवणाली | 
अतिमुत्तसुरप्पसम॑ फासं तु अणेयस ठाण | 
६. धरुवीसड ठसय की जोयण छादारल हीणतिसहस्सा | 
अटठसहस्स धणुण विसया दुगुणा असरिणत्ति ||१६७॥ 


अष्टावशः स्ग; श्द्ह 


सहस्रे: सप्तभिः सत्रा चत्वारिंशस्सहसकै: । त्रिपष्टया च द्विशत्या च योजनेश्रक्षुपेच्चते ॥६३॥ 
इत्यनेकविकल्पे5स्मिन्‌ संसारे सारवर्जिते । मोत्तसाधनतः सार मानुष्यं दुलभ च तत्‌ ॥६४॥ 
टुष्कमोपशसाज्चव्ध्वा तन्‍्मानुष्यं कथज्न । यत्नो भवविरक्तेन विधेयो मुक्तये विदा ॥६ण॥ 
अधात्रावसरे5पृच्छुन्नत्वा केवलिनं भवान्‌ | पूर्वानन्धकवृष्णि: स्वानित्युवाच च सवंबधित ॥६ ६॥ 
साकेते र॒त्नवीयस्य राज्ञो राज्ये जिताहिते। तोथें व्पभवाथरय वर्तमाने महोढये ॥8७॥। 
श्रेष्ठी सुरेन्द्रदत्तोज्मूदूद्वान्निशत्कोटिमिधेनी । तस्य जैनस्थ मित्र च रद्रदत्तोड्भवद्द्विजाः ॥8८॥ 
तिथिपचचतुर्मासी जिनपूजाथंसस्य सः । दत्वाथ द्वादशाब्दान्त वणियूयातों वणिज्यया ॥&ह॥ 
स घृतवेश्याव्यसनी विनाश्य द्वविण द्विज' चीयगृहीतसमुक्तो्यादुल्कामुखबन खल३ ।॥१००॥ 
स॒ हि मुष्णन्‌ सह व्याधेलोक व्याधिनिभो हतः । सेनानया श्रेणिकेनागानश्नरक रौरवं तत, ॥१०१॥ 
स्वस्थ विनाशेन त्रयखिशदुद्न्वताम्‌ । सम का महादुःखं प्राप्योद्वस्यश्रिमद्‌ से ॥$०२॥ 
पापस्योपशसात्‌ पश्चाहुदभूद्‌ गजपुरे पुरे | कापिष्टटायनामिख्यादजुुमत्यामिह द्विजअः ॥१०३॥ 
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और बारह योजन दूर तकके शब्दको सुन सकता है ॥६२॥ सेनी पव्म्चेन्द्रिय जीव अपने चक्ष॒के 
द्वारा संताछीस हजार दो सी त्रेशठ योजनकी दूरीपर स्थित पदार्थकों देख सकता है ॥८३॥ इस 
प्रकार यह. असार ससार अनेक विकल्पोंसे भरा हुआ है । इसमे मोक्षका साधक द्ोनेसे मनुप्य 
पर्याय ही सार है परन्तु वह अत्यन्त दुलेंस है. ॥६४॥ दुष्कर्मोका उपशस होनेसे यदि किसी तरह 
मनुष्य पयाय प्राप्त हुई है तो बुद्धिमान मनुष्यको संसारसे विरक्त होकर मुक्ति प्राप्तिके लिए प्रयत्न 
करना चाहिए ॥६४५॥ 


अथानन्तर इसी बीचमे केवली भगवानकों नमरकार कर अन्धकबृष्णिने अपने पूृवभव 
पूंछे और स्वेज्ञ सुप्रतिए.ठ केषछी उसके पूर्वेभवोका वर्णन इस प्रकार करने लगे ॥६६॥ जब 
भगवान्‌ वृषभदेवका महाप्रभावशाढी तीथ चढछ रहा था तब अयोध्या नगरीमे राजा रत्नवीय 
राज्य करता था । उसके निष्कण्टक राज्यमे एक सुरेन्द्रदत नामका सेठ रहता था जो बत्तीस 
करोड़ दोनारोका धनी था, जनधमका परस श्रद्धालु था ओर सरुद्रदत्त त्राह्मण उसका मित्र था 
॥६७-६८॥ कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ, वारह वर्ष तक अष्टमी, चतुदंशी, आष्टाहिक पं तथा 
चौमासोमें जिनपूजाके लिए उपयुक्त धन; रुद्रदततको देकर व्यापारके लिए बाहर चला गया ॥६६॥ 
ब्राह्मण रुद्रदत्त बड़ा दुष्ट था उसने जुआ तथा वेश्या व्यसनमे पड़कर वह घन शीघ्र ही नष्ट कर 
दिया । जब धन नष्ट हो गया तब चोरी करने रूगा । चोरीके अपराधमें पकड़ा गया और जब 
छूटा तब उल्कामुख नामक वनमें जाकर रहने छगा ॥१००)॥ वहाँ वह भीलोके साथ मिलफर 
छोगोको छूटने छगा और अपने दुष्कर्म से छोगोंके लिए व्याधि स्वरूप हो गया | अन्तमे श्रेणिक 
नामक सेनापतिके हाथसे मरकर शेरव नामक सातवे नरक गया ॥१०१॥ देवद्रव्यके हड़पनेसे वह्‌ 
तंतीस सागर तक नरकके भयंकर हःख भोगकर वहाँसे निकला ओर संसारमस भ्रमण करत्ता 
रहा ॥१०२॥ कदाचित्‌ पाप कमंका उपशम होनेसे वह छरितनागपुरसे कारपिप्ठलायन नामक 
त्राह्षणकी अनुमति नामक स्रीसे गौतस नामका न्राह्मण-पुत्र हुआ। बह महादरिद्र था, उत्तन्न होते ही 
उसके माता-पिता मर गये थे तथा भीख मॉगता हुआ वह इधर-उधर घृमता-फिरता था। एक वार 


१ सण्णिस्स वार सोदे तिण्ह णव जोयणाणि चक्खुस्स | 

सत्तेताल सहस्सा वेसद तेसटिटमदिरेया ॥१६७॥ 

तिशिणसय सदिट विरहिंट लक् दसमूल ताडिदे मूल । 

णवगुणिदे सदिटदिदे चकक्‍्सुप्फासस्स श्रद्धाण ॥१६६॥ गो० नी०। 
२ वरणिज्यातो म० । ३ देवद्रव्यस्थ | 


् 


सा हरिवंशपुराणे 


निःश्रीगौतमनामा5सी कृतमानृपितृक्षयः । साधु झुजझ्लानमद्दाजीद्‌ भिार्थी पर्गंटन्‌ बढुः ॥१०४॥ 
ममुद्रदत्ततामानमलुगम्य तमाश्रमे । जगादास्मससं यूयं कुछ व मां बुभुक्तितम ॥१०७१ 
भव्यसत्त्यमसी बुद॒ध्वा दीं तस्में ददी गुरु: । पाप वुर्षसदस्ेण विध्नक्त सोध्प्यशीशमच ॥१०३॥ 
स श्रीगातमसंज्ञाकः प्राप्तोक्ञी गमहानसम्‌ । पदानुसारिणी लरूब्श्रि वीजबुद्धिरस्छिमान्‌ ॥३०७)॥ 
आराध्याराधनां सम्यक्‌ सुविशालमगाद गुम । गिष्यो वर्षसहस्राणि पश्चाशत्‌ स तपो$तपत्‌ ॥: ०झ॥ 
डदियाय स सत्रेंव सुविशाले विशालधीः | स्थिति सन्मानयन्मास्थामण्टाबिंगतिसागरः ॥१०६॥ 
अहमिन्द्रसु्खस सुम्त्वा सोध्वतीय ततो नृपः । सज्नातोडन्वकब्ृप्णिस्वमहं तु भवतों गुर ॥१3 ०] 
अ्प्राक्षीव पूर्वजन्मानि हुःखितः घितिपः छुनः । स्व॒पुत्ना्ों दर्शानां च केवली च जगाबिति ॥5१॥ 
सदद्विलपुरे राजा नाम्तो मेधरथो$भवत्‌ । भार्या तस्य सुभद्वारया तयोच्टरथः सुतः ॥११ श।। 
ईंस्यो राजसमस्तस्थ सार्या नन्‍्दयशाः सुते । सुदशना च सुज्येष्ठा धनदत्तस्य सूनवः ॥१३ ३॥ 
धनश्न जिनदेवों च पालान्तास्ते त्रयो मता' । नहंहासः प्रसिद्ाश्ध ज्ञिनदासस्तथा पर: ॥११ ४॥ 
अहंइत्त इति रयातों मिनदत्तः परः सहतः । प्रियमित्रः प्रतीतो5न्यस्तथा घमेरुचिघ्वनिः ॥१$७५॥ 
सुमन्दरगुरोः पाश्व प्रव्नाज् नरेश्वरः । धनदत्तो$पि पुत्रस्तैनवर्मिः सह दो क्षितः ॥49 ६॥ 
सुब्शनार्यिकापाशव सुभद्वा च सुदर्शना । सुज्येष्ठा च तपो ज्येष्ट सहँव प्रतिपेडिरे ॥११७॥ 
धनदत्तो गुरुख्नत बाराणस्यां नुपस्तथा । केव्रलक्षानमुत्पाद् विहत्य बसुधां क्रमात्‌ ॥१ १८ 


उसने समुद्रदत्त नामक मुनिराजको आहार करते देखा । आहास्के बाद बह उनके पीछे छग गया 
तथा आश्रसमे पहुँचनेपर उनसे वोलछा कि में भूखा मरता हूँ आप मुमे अपने समान वना 
छीलिए ॥१०३-१०४॥ मुनिराजने उसे भव्य प्राणी जानकर दीक्षा दे दी और उसने भी दीक्षा 
लेकर एक हजार बर्षेको कठिन तपस्यासे विध्तकारक पापोका उपशम कर दिया ॥१०६॥ तपस्याके 
प्रभावसे उक्त गौतम मुनि; वीजबुद्धि तथा रसऋद्धिसे युक्त दो गये और अक्षीणमहानस उच 
पदानुसारिणी ऋद्धि भी उन्‍्होन प्राप्त कर छी ॥१०७॥ गुरु समुद्रदत्त मुनि, अच्छी तरह आराध- 
नाओकी आराधना कर छठवे ग्रवेयकके सुविशालू नामक विमानमें अहमिन्द्र हुए और शिष्य 
गौतम मुनिने पचास हज़ार वर्ष तप किया ॥१०८॥| अन्तम विशाल बुद्धिके धारक गौतम मुनि 
भी अद्वाइंस सागरकी सम्भावनीय आयु प्राप्तकर उसी सुविशाल विमानमे उत्पन्न हुए ॥०८ 
अहमिन्द्रके सुख भोगनेके वाद वहॉँसे चलकर गौतमका जीच तो तू अन्धकबृष्णि हुआ है. और 
तेरा गुरु मुनि समुद्रदत्तका जीव में सुप्रतिप्ठ हुआ हूँ ॥११०॥ 


तदनन्तर दु'खी होते हुए राजा अन्धकबृष्णिनें अपने दशो पुत्रोके पूते भव पूछे सो केवली 
भगवान इस प्रकार कहने छगे ॥१११॥ उन्होंने कहा कि किसी समय सद्भद्विछपुर नगरमे राजा 
सेघरथ रहता था, उसकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था और उन दोनोके दृढ़रथ नामक के 
था ॥११२०॥ उसी नगरमें राजाकी तुलना करनेवाला घनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी 
ख्रीका नाम तन्‍्दयशा था । नन्‍्दयशासे उसके सुदर्शना और सुब्येष्ठा नामकी दो कन्याएँ तथा 
घनपालछ, जिनपाछ, देवपाछ, अहंदास, जिनदास, अहँदत्त, ज्ञिनद्त, प्रियमित्र और धर्मरुचि 
दे पुत्र उत्पन्न हुए ॥११३-११४५॥ कदाचित्‌ राजा मेघरथने सुमन्दर गुरुके पास दीक्षा ले छी । यह 
देख सेठ धनदत्त भी अपने नो दी पुत्नोके साथ दीक्षित हो गया ॥११६॥ और छुदशेना नामक 
आय्यिकाके पास सुभद्रा सेठानी तथा उसकी सुदर्शना और सुब्येष्ठा नामक दोनों पुत्रियोने साथ 
दी-साथ दीक्षा घारण कर ढी॥११७॥ कदाचित्‌ घनदत्त सेठ, सुमन्दर गुरु और मेघरथ 


१. सुरद्िमान म०। २ पट्ग्रेवेयके विशाल्नाम्नि विमाने | ३ श्रेष्ठी) ४ सुस्वे म० | 
५.,, विहुता म०। 
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सप्तमिः पश्मम्िः पूज्या वर्षह्दादशभिश्र ते । अन्‍्ते सिद्धशिलारूढाः सिद्धा राजगृद्दे पुरे ॥३११६॥ 
अन्तव॑त्नी प्रसूता सा पूर्वनन्दयशाः सुतम्‌ । धनमित्र यथा योग्य सन्त्यज्य तपसि स्थिता ॥१२०॥ 
पुत्नानू सिद्धशिलारुढान्‌ प्रायोपगमनस्थितान्‌ । वन्द्त्वा पुत्रमातृत्वमावृणोत्‌ स्नेहमोहिता ॥१२१॥ 
स्नेहगहरमो हिन्यो भगिन्‍यो च तदैच्छुताम्‌ । सोदरत्व भवेअन्यत्न कि वा स्नेहस्य दुष्करम्‌ ॥१२२॥ 
माता सुतांः समाराध्य देवा भूस्वाध्च्युतेडखिला: । द्वाविशतिसमुद्रान्त काल भुक्‍्त्वा पर सुखम ॥१२३॥ 
अवतीय ततो भूमि देवीदुहितृदेहजाः । तचैवं भूप | चित्रा हि परिणामवशाद गतिः ॥१२४॥ 

बसाण भगवानन्ते वसुदेवभवान्तरम्‌ । प्रणिधानपरोत्कर्ण नरदैवसभान्तरे ॥१२५॥ 
कश्रिद्धत्राव्धिदुःखोमिनिमग्नोन्मग्नताकुछू: । प्राणी प्राप थुगच्छिएं कीलवत नृभवान्तरम्‌ ॥१२६॥ 
मागधाभिधदेशेड्सो शालिम्रामेअ्ग्रजन्मनोः । अभूदुदुर्विधयोस्तोक स्तोक॑ नोपनयत्‌ सुखम्‌ ॥३२७॥ 
गर्भस्थेषपि पिता तस्मिन्नभंवे5छत मातृका । दुर्भगस्याष्टवर्पस्थ “निर्भा मातृष्वसा शुत्चा ॥ १८॥ 
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राजा-तीनो ही मुनि बनारस आये और वहाँ केवलज्ञान उत्पन्नकर प्रथिवीपर विहार 
करने छगे ॥११८॥ पूजनीय घनदत्त, सुमन्द्र गुरु और सेघरथ मुनि क्रमसे सात बंप, 
पॉंच वर्ष और बारह वर्ष तक प्रथिवीपर विहारकर अन्तमें राजगृह नगरसे सिद्धशिलापर आरूढ़ 
हुए--मोक्ष पधारे ॥११६॥ उस समय सेठ धनदृत्तकी स्त्री नन्दयशा गर्भवती थी इसलिए दीक्षा 
नहीं ले सकी थी परन्तु जब उसके घनमिन्न नामका पुत्र हो गया और वह योग्य वन गया तब 
वह भी उसे छोड़ तप करने छगी ॥॥१२०॥ 


एक दिन सेठ धनदत्तके पुत्र धनपाछ आदि नोके-नो मुनिराज प्रायोपगमन संन्यास लेकर 
सिद्धशिल्लापर विराजमान थे। मुनियोकी माता आर्यिका नन्दयशाने उन्हें देख वन्दूना की और 
स्नेहसे मोहित हो निदान किया कि मैं अग्निम भवसें भी इनकी माता वनूँ ॥१९९॥ मुनियोकी 
वहिन सुदर्शना और सुब्येष्ठा नामक आर्यिकाओंने भी स्नेहरूपी गतेमे मोहित हो निदान किया 
कि ये अग्रिम भवमे भी हमारे भाई हो। सो ठीक ही है क्‍योंकि स्नेहके लिए क्‍या कठिन 
है ? ॥१२२॥ अन्तमे समाधि धोरण कर माता पुत्र और पुत्रियो--सवके-सब अच्युत स्वगंमे 
देव हुए । तदननन्‍्तर बाईस सागर तक उत्कृष्ट सुख भोगकर वहाँसे चले और प्रथिवीपर आकर 
हे राजन | तुम्हारी स्त्री, पुत्रियाँ तथा पुत्र हुए हैं सो ठीक ही है. क्योकि परिणामोके अनुसार 
नाना प्रकारकी गति होती ही हे ॥ भावारथें--ननन्‍्द्यशाका जीब तो तुम्हारी रानी सुभद्रा हुआ 
है, सुदर्शना और सुज्येन्‍्ठाके जीव ऋमसे कुन्ती और माद्री हुए है तथा धनपाल आदिके जीत्र 
वसुदेवके सिचाय नो पुत्र हुए है ॥१२३-१२७॥ 


तदननन्‍्तर भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केबलछी, ध्यानमे तत्पर एबं कान खड़े कर बठे हुए मनुप्य 
और देवोंकी उस सभामें वसुदेवके भवान्तर कहने छगे--॥१२४॥ जिस प्रकार समुद्रकी छहरामे 
तेरती हुई कील जुएके छिद्रको बढ़ी कठिनाईसे प्राप्त कर सकती है उसी प्रकार संसार सागरफी 
दुःखरूपी लह्दरोमे डृवता और उब्ररता हुआ यह प्राणी मनुष्य भवको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त कर 
पाता है ॥१२६॥ इसी पद्धतिसे वसुदेवका जीव मागघ देशके शालिय्राम नामक नगरमसे रहने- 
वाले अत्यन्त द्रिद्र ब्राह्मण और त्राह्मणीके यहाँ ऐसा पुत्र हुआ जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं 
था ॥१२७॥ जब वह गर्भसे था तव पिता मर गया । और उत्तन्न होते द्वी माता मर गई इसलिए 
मीसीने इसका पालन-पोपण किया परन्तु चहू छयभग आठ वर्षका हो हो पाया था कि उसकी 
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६ शोबेन मावृष्वसावि निर्भाः दीसिरद्दिता जाता मृतेत्यथ:ः | 
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पुरे राजगृद्दे सोडइथ मातुझरय ग्रहेड्बसत्‌ । भत्तुःस्व॒ल्लीय इत्येप पितृप्वत्नानुपालितः ॥१२६॥ 
मलग्रस्तशरीरोह्सावुग्गन्धो5जपोतवत्‌ । विक्रीर्णणीणकेशाग्रः कुचेलः पिल्ञलेक्तणः ॥१३०॥ 
दुहितुर्मातुलस्यासी वान्द्न्‌ दमरकश्रुतेः । तामिजगुप्सुमिदुंःवी स्वगृहाद्विनिधाटितः ॥३१॥ 
टुर्भाग्याग्निशिखालीढः स्थाणुरेप मलीमसः । मर्चुमिच्छन्‌ पतद्वामों वैभारे साधुमिए ते; ॥१३१॥ 
निन्दिल्वात्मानसाकण्य धर्माधमंफर्ल ततः । प्राध्राज्ीद गुरुपादान्ते शान्तः सस्यास्ययोगिनः ॥१३३॥ 
चचार गुरुसन्देशादाणशापाशविनाशनः । तपोथ्न्यदुश्वरं चारुचारिश्रज्ञानदर्शनः ॥१३४॥ 

नननन्‍द नन्दिपेणाख्यस्तपसोत्पन्नल्ब्धिसिः । एकादशाद्रभ्ृत्मापुः सोटाशेपपरीपहः ॥१ 8) 
उपवासविधियों यः शासनेव्स्यातिदुप्करः । तस्य घैयंवततः साथोः स सर्व: सुकरोड्भवंत्‌ ॥१३६॥ 
आचायग्लानशच्यादिदशसेदमुदी रितम्‌ । वयावृत्यतपश्चक्के सविशेषमसात्रषिः ॥१३७॥ 
महालव्धिमतस्तस्य वेयाबृत्योपयोगि यत्त । वस्तु तथिन्तितं हस्ते भेपजादाशु जायते ॥१३८॥ 
तपो वर्षसहस्राणि वहूनि तप्तोअ्स्थ च । चेयावृत्यं तपः शक्रः शशंस सुरसंसदि ॥१३ ह॥| 

काले सम्प्रति साधूनां वयाबृत्य करोति यः | नन्दिपेणः परो जातो जम्बू द्वीपस्थ भारते ॥३४०॥ 
यदधेन चिन्तित पथ्यमनुन्नाधरसुंदष्टिना । तत्तस्य छिप्रमक्षणं स सम्पादयत्ति क्षमी ॥१४१॥ 
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मौसी भी शोकके कारण प्राणरहित हो गई ॥१४८॥ अब वह राजगृह नगरमें मामाके घर रहने 
लगा | वहाँ यह हमारे पतिका भानजञा है? यह सोचकर घबुआने उसका पालन-पोषण 
किया ॥१२६॥ इसका शरीर मछ्से अस्त था, शरीरसे छागके बच्चेके समान तीत्र गन्ध आती 
थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, वह मेंले-कुचेले वस्ध पहने रहता था और उसकी आँखें 
स्वभावसे ही पीछी थीं ॥१३०॥ इतनेपर भी वह अपने मामा दमरककी पुत्रियोके साथ विवाह 
करना चाहता था। परन्तु विवाह करना ते दूर रहा घृणा करनेवाली उन्त पुन्रियोने उसे घरसे 
निकाल दिया जिससे वह बहुत ढु:खी हुआ ॥१३१॥ अन्तमे वह दुर्भाग्यरूपी अग्तिकी शिखाओं- 
से कुछसकर ढूँठके समान मलिन हो गया और पतंगकी तरह कूदकर मरनेकी इच्छासे वैंभार 
गिरिपर गया परन्तु मुनियोने उसे रोक लिया ॥१३श॥ तदनन्तर धर्म-अधर्मका फल सुनकर उसने 
अपने-आपकी वहुत निन्‍्द्रा की और शान्त हो संख्य नामक मुनिराजके चरण मूलमे दीक्षा धारण 
कर ली ॥?३३॥ गुरुके सम्यक्‌ उपदेशसे आशारूपी पाशको नष्टकर वह सम्यर्दर्शन, सम्यग्ान 
ऑर सम्यक्‌ चारित्रका धारक हो गया और अन्य मनुष्योंके लिए टुः्वर तप तपने छूगा ॥१३४॥ 

ह तपके प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोंसे युक्त हो गया,ग्यारह अन्नका धारी 


उसका नन्दिपेण नाम था, व 
2 समस्त परीपहोको सहनेवाला उत्तम साधु हो गया ॥१३४५॥ शाख्रोमे जो-जो उपवास दूसरोंके 

श 
सरल हो गये ॥१३६॥ आाचाय॑ ग्छान 


लिए अत्यन्त कठिन थे वे सव उस घेयेशालों साधुके लिए 

शैक्ष्य आदिके भेदसे जिसके दश भेद बताये गये हैं उस वेयाबृत्य तपको वह विशेष रूपसे करता 
था ॥१३७॥ बह मुनि वड़ी-चढड़ी ऋद्धियोसे युक्त था इसलिए वैयावृत्यमें उपयोग आनेवाली जिस 
आषधि आदिका वह विचार करता था बह शीघ्र ही उसके हाथमें आ जाती थी ॥१३८॥ इस प्रकार 
सन नन्दिषेणकों तप करते हुए जब कई हज़ार वर्ष बीत गये तव एक दिन इन्द्रने देवोकी सभामें 
उसके बैयाबृत्य तपकी प्रशंसा की। ।११६॥ इस समय जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमें जो साधुओकी 
वैयाबृत्य करता है बह नन्दिपेण मुनि सबसे उत्कृष्ट है. ॥१४०॥ क्योकि रोगसे पीड़ित भुनि 
जिस पटयका इच्छा करता है उसे क्षमाको धारण करनेबाला नन्दिपेण मुनि शीध ही पूर्ण कर 








भेति ४ हक हद की ग०, ढ० | २ इंतः म० | ३, अस्मादग्ों 'तपोलब्धिप्रमावेन वैयाइल्य॑ 
स चासो सुदृश्श्चि तेन | 
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प्रासुकद्ृव्ययोगेन वेयाबुत्योद्यतस्य हि । संयतस्यापि नो बन्धो निर्मरव तु जायते ॥३४३॥ 
"धर्मससाधवमादथ हि शरीरमिद्द देहिनाम्‌ | तस्य धारणमाधेय यथाशक्ति च शासने ॥१४३॥ 
सम्यग्दष्रिशेषो5पि मनन्‍्दग्लानादिरादरात्‌ | पयुपासनया नित्यमुपचर्यः सुदृश्टिना ॥१४४॥। 
प्रतीकारसमर्थो5पि यत्सुदृश्मिपेज्षते । व्याधिक्लिए्मसी नष्ट: सम्यक्त्वस्थापब्रृहकः ।9 ४७॥ 
यज्ञोपयुज्यते यस्य धर्न वा वपुरेव वा | स्वशासनजने तेन तस्य कि उवन्‍्घहेतुना ॥१४६॥ 
तदेव हि धन तस्य वपुर्वा स्वंथा मतम्‌ । यद्यस्थ शासनस्था नां यथास्वमुपयुज्यते ॥9४७॥ 
शक्तस्योपेक्षमाणस्य सददष्टिननमापदि । का वा कठिनचित्तस्य मिनशासनभक्तता ॥१४८॥ 

, सम्यक्वशद्धिश॒द्धे छ जने भक्तिविछोपने । पुंसो मिथ्याविनीतस्थ का वा दशनशुद्धिता ॥५४६॥ 
बोघिलाभनिमित्ताया इश्शिद्धेविंवाधने । पुन्वोधिपरिग्राप्तिदुंडभा भवसहूदे ॥७०॥ 
बोधिलाभपरिप्राप्तावसत्यां सुक्तितसाधनम्‌ । कुतो वृत्तमभावेथ्स्य कुतो मुक्तिस्तदर्थिनः ॥१७१॥ 
मुक्यभाचे कुतः सौख्यमनन्तमनपायि च । सोख्याभावे कुतः स्वास्थ्य स्वास्थ्याभावे कुतः कृती ॥१५२॥ 
अत्तः सर्वात्मना भाव्यं यथास्वं स्वहितेपिणा । वैयाबृत्योश्वत्तेनाउच्र यतिना गृहिणा तथा ॥१७३॥।। 
शरीर दु्शन ज्ञान चारित्र परम तपः । वैयाबृत्यकृता स्व स्थापितं हि परात्मनों; ॥9५४॥। 
शासनस्थितिविद्‌ विद्वानुपकुवेन्र्‌ पर स्वयम्‌ । निरपेक्षोपकारों वः परात्मल्घुमोक्षमागू ॥१७५णा। 


हज 
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देता है ॥१४१॥ ग्रहस्थकी तो बात ह्वी कया प्रासुक द्वव्यके द्वारा वेयाब्रत्य करनेमे तत्पर रहने 
वाले मुनिको भी उससे वन्ध नहीं होता किन्तु निजरा ही होती है' ॥१४२॥ इस संसारसे शरीर 
ही प्राणियोका सबसे पहला घर्ंका साधन है इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए। 
यह आगमका विधान हे ॥१४१॥ मन्द शक्ति अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यम्द्ृष्टि हैं, 
सम्यग्दृष्टि सनुष्यको उन सबकी बेयाबृत्य द्वारा निरन्तर सेवा करनी चाहिए ॥१४४॥ जो प्रति- 
कार करनेमे समर्थ होकर भी रोगसे दुःखी सम्यग्दष्टिकी उपेक्षा करता है वह पापी है तथा 
सम्यग्द्शनका घात करनेवाला है ॥१४४॥ जिसका घन अथवा शरीर सहधर्मी जनोके उपयोगमसे 
नहीं आता उसका वह घन अथवा शरीर किस कासका ? बह तो केवछ कर्मबन्धका ही कारण 
है ॥१४६॥ जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहरधर्मा जनोके उपयोगसे आता है यथार्थ बह्दी 
धन अथवा वही शरीर उसका है ॥१४७॥ जो समर्थ होकर भी आपत्तिके समय सम्यग्दष्टिको 
उपेक्षा करता है उस कठोर हृदय वालेके जिनशासनकी क्या भक्ति है? कुछ भी नहीं 
है ॥१४८॥ जो सम्यग्दशेनकी शुद्धतासे शुद्ध सहधर्मोकी भक्ति नहीं करता है बह मूठ-मूठका 
विनयी वना फिरता है उसके सम्यग्दशनकी शुद्धि क्या है ! ॥१४६॥ यदि वोधिकी भ्राप्निस निमित्त- 
भूत द्शनविशुद्धिसे बाधा पहुँचाई जाती हैः तो फिर इस संसारके संकटमे पुन. वोधिको प्राप्ति 
दुलंभ ही सममनी चाहिए ॥१४०॥ यदि वोधिकी श्राप्ति नहीं होती है तो मुक्तिका साधन भृत- 
चारित्र कैसे हो सकता है ? ओर जब चारित्र नहीं हे तब मुक्तिके अभिलापी मनुप्यका मुक्ति केसे 
मिल सकती है ? ॥१४१॥ मुक्तिके अभावमे अनन्त एवं अविनाशी सुख केसे प्राप्त हो सकता 
है ? सुखके अभावसे रवास्थ्य केसे मि्ठ सकता है ? ओर स्वास्थ्यके अभावमे यह जीव हृत्यक्षत्य 
कैसे हो सकता हे ? ॥१४५२॥ इसलिए आत्महित चाहनेवाला चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ, उसे 

सब प्रकारसे अपनी शक्तिके अजुसार वयावृत्य करनेमें उद्यत रहना चाहिए ॥१४३॥ जो मलुप्य 

चैयाबृत्य करता है वह अपने तथा दूसरेके शरीर, दर्शन, ज्ञान, चागित्रि एवं उत्तम तप आदि सभी 

गुणोको स्थिर करता है ॥१४४॥ जिन-शासनकी रीतिको जाननेवाला जो विद्वान परका उपकार 





१ शरीरमाय खछ घमंसाधनम! कुमास्तम्भवे। २ द्ानिश्तरकः। ३ घइनपीडुना मर, ह० | 
४ शासनस्यथानं म० | ५. ठशशनजाने म०। 
३० 


अड हरिदंशपुराणे 


वैयाबृत्यप्रवृत्तो थः शासनार्थातिभावितः । न स शक््यः सुर रोदधुं कि पुनः खुद्धज ॥4८5॥ 
न्दिपेणमुनिम्चेप तथाविध इति स्नुते । सोबमन्द्रण देवास्तं प्रशर्शंसुः प्रणामिन, ॥१७५०॥ 
सुनिर्धयपरीक्षाथ तत्रको विश्वुधस्तदा। मुनिरूपधरः प्राह नन्दिपेणमिति ध्ितः) ॥१०८॥ 
वेयाब्ृत्यमहानन्द नन्दिपेण मुने श्टणु । व्याधिव्यधितदेहस्य देंहि से किश्विदोपधम्र्‌ ॥3५६॥ 
इत्युक्तस्स तमाहवमविकल्पानुकम्पया । ददामि वत ते साथो रुघिः कस्मिन्निहाशने ॥१६०॥ 
पूवदेशनशालीनामोदनः सुरभि. शुभः । पदश्चालदेशमुद्टा्नां सूपः स्वादुरसान्वितः ॥१६१॥ 
इहयड्रवीनमुत्ततसपरान्तभुवां गवाम्‌ । पय- कलिद्नघेनूनां सुसृष्ट्ट व्यक्षनान्तरम्‌ ॥१६२॥ 
रूश्येत यदि साधु स्थात्‌ श्रद्धा छात्र ममाधिका | इत्युक्तश्तानयामीति जगाम श्रद्धुयान्वितः ॥१ ५ शे॥ 
विरुद्धदेशवस्त॒ना प्रार्थनेड्प्यविपण्णधीः । गनवा गोचरवेलायासानीय सहसा ददों ॥4 5७॥ 
डपमभुक्तान्नपानोडसी शरीरान्तर्मलाविलः । घौतस्तेन स्वहस्ताम्यां निशि निर्विचिकित्सया ॥$६७ा। 
अभग्नोत्साहमालोक्च नन्दिपेणमनिन्दितम्र । वैयात्रत्यक्ृतं प्रोचे ठिव्यरूपधरः सुर ॥१ 5 क्षा 
चथा देवसभें5स्तोपीत्‌ भगवन्त सघवानृपे । वेयाव्ृत्योच्यतों छोक़े तथेव भगवानत्र्‌ सवान्‌ ॥१ 6 ७ा। 
अहों लब्विरहो धेचमहो निर्विचिकिस्सता । भहो शासनवान्सल्यमशल्य तव सम्मुनेः ॥$ ६८॥ 
अन्येपामपि यद्येपा मनीषा स्थान्मनीपिणाम्‌ । कालन्नये तपस्यत्र तेपां शासनभक्तता ॥१६४६॥ 


करता हुआ स्वय प्रत्युपकारका अपक्षास राहत होता है बह शीघ्र ही म्वपर आत्माका मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥१४५॥ जो जिन शासनके अथकी उत्कट भावना करता हुआ वंयावृत्य करनेमें प्रवृत्त 
रहता है उसे दृव भी रोकनेके लिए समथ नहीं हैं. फिर क्ुद्र जीवोकी तो वात ही कया है ॥१४6॥ 
यह नल्दिषंण मुन्ति ऐसे ही उत्तम मुनि है इस प्रकार सौधमेंन्द्र द्वारा स्तुति किये जानेपर सत्र 
दबाने उनकी प्रशंसा की ओर परोक्ष नमस्कार किया ॥१४७॥ उन्हीं देवोमें एक देव, मुनिके धय- 
को पराक्षाके छिए मुनिका रूप रख नन्दिपेण मुनिराजके पास पहुँचा और इस प्रकार कहने 
लगा ॥१५८॥ हे वंयावृत्यमे मद्दान्‌ आनन्दवाले नन्दिपेण मुनि ! मेरा शरीर व्याधिसे पीड़ित हो 
रहा है इसलिए मुझे कुछ ओपधि दीजिए ॥१४६॥ उसके इस प्रकार कहनेपर नन्दिषेण मुनिने 
अपना अखण्ड अनुकम्पास क्रह्म कि हे साधो ! में ओपधि देता हूँ परन्तु यह बताओ कि तुम्हारी 
किस भोजनमे रुचि हे ? ॥१६०॥ मुनि रूपघारो देवने कहा “पूर्वेदेशके घानका शुभ एवं सुगन्धित 
भाच, पंचाल दशका सृगकों स्वादिष्ट दाछ, पश्चिम देशकी गायोका तपाया हआ घी, कलिडद्ठ 
देशकी गायोका सधुर दूध और नानाप्रकारके व्यज्ञन यदि मिछ जावे तो अच्छा हो क्योकि मेरी 
श्रद्धा इन्हीं चीजों अधिक हे । इस प्रकार कहनेपर “में अभी छाता कहकर नन्दिषेण मुनि 
वड़ी श्रद्धाके साथ उक्त जाह्यार लेनेके छिए चल दिये॥ १६१-१६१॥ विरुद्ध देशकी वस्तुओको चाह 
हॉनपर भा उत्तकं सनसे कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी वेलामें जाकर तथा उक्त सब 


आहार छाकर उन्दान शात्र ही उस कृत्रिम मुनिको दे दिया ॥१६७॥ क्ृत्रिस मुनिने उस आहार 
पानीकों ग्रहण किया परन्तु रात्िसें शरीरके अन्तर्गत मछसे उसका समस्त शरीर मछिन हो गया 
आर नन्दिषंण मुलिने वित्ा किसी ग्लानिके उसे अपने 


8 हाथासे घोया ॥१६४५॥ तदननन्‍तर जिचका 

उत्साह भग्न नहीं हुआ था, तथा जो वरावर वैयाद्चत्य कर रहे थे ऐसे प्रशंशनीय नन्दिषेण मुनि 

को देखकर दिव्य रूपको धारण करनेवाले देवने कहा कि है ऋपे ! दवोकी सभामे इन्द्रने आपकी 

जिस भ्रकार स्तुति को थी मैं देख रहा हूँ कि आप उसी तरह वैयाबृत्य करनेसे उद्यत हैं ॥१६६-१६७॥ 
अहो | आपकी ऋद्धि, आपका घैय, 


आपका ग्लांत्त जीतचेकी क्षमता और संशय रहित आपका 
शासन वात्सल्य सभा आश्चयकारी हैं, आप उत्तम मुनिराज हैं ॥१६८॥ यदि तप करते समय 





१, ल्तुतेः म० | २ श्रौतत्तेन म० | ३, सन्युने म० | 


अष्टादशः सर्ग- २७० 


इति स्तुत्वा मुनि नत्वा सम्यक्त्व प्रतिपद्य सः । स्वर्गी स्वगमगान्मार्ग जेनेन्द्रमतिवर्तंयन ॥३७०॥ 
पश्चत्रिशत्सहस्राणि चर्षाण्यतिग॒मय्य सः | प्रायोपरामन भेजे पण्मातावधि धीरवी- ॥१७१॥ 
संन्‍्यस्तवपुराहारः स्वपरास्तप्रतिक्रियः । श्रीसोभाग्यनिदानेन स्व बबन्‍्व सुमोहत- ॥१७२॥ 
निनिदत वाकरिष्यश्वेन्निदार्न स मुनिस्तदा | अवध्यत तदा शक्त्या तीथक्ृन्नाम तदधवम्‌ ॥१०७४॥ 
स॒ चाराध्य महाशुक्रे शक्रतुल्यस्ततो5भवत्‌ । तंत्र तस्थी सुस काल सादे पोडशसागरम्‌ ॥१७४॥ 
स भुक्तसुरसीस्यस्ते ततः प्रच्युत्य पार्थिव । पार्थिवों वसुदेवो5यं सुभद्वायामभूस्खुतः ॥१५॥ 
इति श्र॒त्वा भवानू पूर्वान्‌ ब्रृष्णिभायासुताः स्वकान्‌ । धर्मंसवेगसम्पन्ना, सक्षाता नुसुराम्तथा ॥१७ 
सुप्रतिष्ठ प्रणस्येयुखख्िदशा नृपतिः पुनः । समुद्गविजयं राज्ये सामिपेकमतिप्टपन्‌ ॥३७ण॥ 
समप्य वसुदेव च समुद्गविजयाय सः । सुप्रतिष्टस्य पादान्ते निष्क्रान्तस्तद्भवान्तक्ृत ॥१८थ॥ 
राज्ये भोजकन्नष्णिश्व मधुरायां निधाय सः | उग्सेनं समग्रेड्य निग्नन्यत्नतमग्रहीत्‌ ॥१७४९॥ 
पृथिवोछन्द: 
समुद्रविजयः शिवाँ विहितपट्टवन्धां प्रियां 
बधूनिवहसुख्यतामधिगमय्य राज्यस्थितिस्‌ । 
स्थिरा स परिपालयन्‌ू सहजबन्थुभव्याम्वुज 
प्रतापमभिवर्धयन्नुदयनैजिनाकों यथा ॥१८०॥ 
श्त्यरिष्नेमिपुराणसगरहे हरिवशे जिनसेनाचार्यक्रतों समुद्रविजयराज्यलाभवर्णनों 
नामाष्टादशः सर्य: ॥/८॥ 
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अन्य चुद्धिमान्‌ मनुष्योकी भी इसी प्रकार त्रिकालमे वेयावृत्य करनेकी बुद्धि हो जावे तो उसे 
उनको शासन भक्ति समझना चाहिए ॥१६६॥ इस प्रकार वह देव, मुनिराजकी रतुति कर तथा 
सम्यग्दशन प्राप्त कर जिन-शासनकी प्रभावना करता हुआ स्वगंको चछा गया ॥१७०॥ अत्यन्त 
धीर बुद्धिको धारण करनेवाले तन्दिषेण मुनिने तपश्चरण द्वारा पेतीस हजार बप विताकर 
अन्तिम समय छुद्ट माहका प्रायोपगमन संन्यास छे लिया ॥१७१॥ उन्होने शरीर और आहारका 
त्याग कर दिया वे अपने शरीरकी बैयाबृत्ति न स्वयं करते थे न दूसरेसे कराते थे किन्तु इतना 
होनेपर भी मोहकी तीत्रतासे उन्होने 'मै अग्रिम मवसे छक्ष्मीमान्‌ तथा सौंभाग्यवान्‌ हो।ओ इस 
निदानसे अपनी आत्माको बद्ध कर लिया ॥१७५॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान 
नहीं करते तो अपनी सामथ्यसे अवश्य हो तीथकर प्रकृतिका वन्ध करते ॥१७३॥ तद॒ननन्‍्तर चह 
आराधनाओकी आराधना कर महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र तुल्य देव हुआ ओर वहाँ साढ़े सोलह सागर 
तक सुखसे विद्यमान रहा ॥१७४।॥ हे राजन्‌ | वही पुत्र देवोके सुख भोगकर अन्तमे वहाँसे 
च्युत हो तेरी सुभद्रा रानीसे यह प्रथिवीका अधिपति वसुद्ेव नामका पुत्र हुआ है ॥१७४॥ इस 
प्रकार अन्धकब्ृष्णि, उसकी सुभद्रारानी तथा समुद्रविजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केबलोसे अपने- 
अपने पूर्वभव सुनकर धर्म और संवेगको प्राप्त हुए। इनके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देव थे वे 
भी धस ओर संवेगको प्राप्त हुए ॥१७६॥ सुप्रतिए्ठ खामीको नमस्कार कर देवलोग अपन-अपन 
स्थानपर चले गये। तबनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा अन्धकवृष्णिने समुद्रविजयका 
अभिषेक कर उसे राज्य-सिंहासनपर बैठाया और बसुदेवकों समुद्रविजयके लिए सोपकर सुप्रतिष् 
केवलीके पादमूलमें दीक्षा घारण कर ली ॥१७७-?७८॥ उघर भोजकवृप्णिने भी मधुराके समग्र 
राज्यपर उम्रसेनको बेठाकर निग्नेन्थ त्रत घारण कर लिया-मुनि दीक्षा ले छी ॥१७६॥ राजा समुद्र 

विजयने अपनी प्रियरानी शिवादेवीको पट्ट वॉधकर समस्त ज्ियोमे मुख्यता प्राप्त करा दी । तदनन्तर 
जिस प्रकार जिनेन्द्ररूपी द्र्ड्पी सूय, अष्ट प्रातिहारय रूप अध्युदयसे प्रभावको बढ़ाते हुए भठ्य जोवरूपो 
कमलछोको प्रसन्न करते हैं उसी प्रकार राज्य मर्यादाकी रक्षा करनेवाले गज्ा समुद्र विलय भी अपना 

अनुपस विभूतिसे प्रतापको बढ़ाते हुए अपने बन्घुरूपी कमला प्रसन्‍न ऋरत छगे ॥(5था 
इस ग्क्कार अरिप्टनेमि पुराणके संनहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हर्विश पुराणम समुद्रा ग्दव 
लिए राज्य आतिका वर्णन करनेवात्ा शठारहता सर्य समाप्त हुणा ॥/८॥ 
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एकोनविंशः सम: 


नथाह गणनाथाद्यः खणु श्रेणिक वण्यते । चाष्टित बसुदवन्य चमुधाविज्याद्धलम ॥१॥ 
समद्रविज्ञयों भुद्ृदष्ानां नवयोवने । ज्ञातणां राजपुत्नीमि, सनन्‍्कल्याणमकरारयत ॥र॥ 

उचाह छतिमक्षोभ्यस्ततः स्तिमितसायरः । स्वयप्रमाँ प्रभाउनूनां खुनातां इिमत्र नपि ॥३॥ 

सिताय्यां विजय: रयातां प्रियालापां तथाइचल । उपब्रम युवा घीरो बारणश्र प्रभावतीम ॥४॥ 

कालिड़ीं प्रणश्रार्वीमभिचन्द्रश्च सुप्रमाम । अश खा महाडेब्चस्वष्टानासपि ता' स्छुताः ॥७ा 

कछागुणविदग्थानां तेपामासोद्‌ सयोपिताम्‌ । अन्योन्यग्रमवद्धानामनन्यसह्शा रतिः ॥६॥ 

तदा ेवकुमारामों चसुद्देवः स्रिया थ्रितः | शौयपुर्चां च चिक्रीड छुमारक्राडबा युतः तण। 

झूपलावण्यसौसाग्यभाग्यवैठग्ध्यवारि विः । जहार जनचेतासि कुमारो सारविश्रमः ॥्॥ 

चतुर्गा लोकपालानां वेषमादाय हारिणम्‌ । इन्द्रादिदिक्लु निःकुद्ठः क्रमाउया विनिययी ॥ध्वा 

स्‍नर्याति सर्यदीप्ताद्ों चन्द्रसौम्यमुखाम्ुजे | तत्र शौयपुरे ख्ी्णा भव॒त्याइछता परा ॥३०॥ 
सदहृद्दः पुरतारीणां वसुदेवदिइक्षया । जायतेश्णववेलायाँ पू्णचन्द्रोदबे यथा ॥१४॥ 

भूमों रध्या यथा स््रीमिस्यक्तप्रस्तुतक्मंमिः । प्रासादेघु गवाक्षाश्र सन्द्ाचन्त दिद्खुमिः ॥ १ ॥| 

सोभाग्यहरतचेतस्क वहिस्न्तरितस्ततः । बस्तर पुरसुदश्नान्त वसुदेवक्यामयमर ॥ हे॥। 


नर जम शी शअन  टक कज कर आ कक मत आस कक 0542ह72# दम मर / 0 अब :+404 0224 ५७०४७७४७४४७७७४४ 


५०22 2 दस पट 
अथानन्तग गौतम गणघरने कटद्दा कि दे श्रणिक ! अब बद्चुदवको प्राथत्रा तथा विजयाघ 
सम्बन्धी चष्टाओंका वर्णन करता हूँ सो सुन ॥%॥ राजा समुद्रविजयन अपने आठ छोाट भाइया- 
क्रे मवयोवल आतनेपर उनका राज़पन्नियोंके साथ विवाद्द करा दिया।रा अक्षास्यन् बृतिका, 
स्तिसितसागरन उत्कृष्ट प्रभाकों धारण करनेवाली मग्वयंप्रभाको; हिमवानने झुनीताका, विजयन 
घिताकों, अचछले पियाछापाको, युवा तथा घीर वीर घारणवने प्रभावताका, पृरणन कालिब्न की 
आऔर अभिचन्द्रने सप्रभाको विवाहा | ये आठो स्त्रियों अक्षोभ्य आदि छुमाराक्रों आठ महादेवियाँ 
थीं तथा अनकों स्त्रियां प्रधान मान्ती गई थीं ॥३-४॥ जो कछा तथा अनेक गुणाम्र चतुर थे 
अपसी-अपनी स्त्रियोंसे सहिन थे और पारस्परिक प्रेससे आपसमे वबँघे हुए थ्रे ऐसे उन सच भाइयो- 
परस्पर वेजोड़ प्रेम था ॥0॥ उस समय छक्ष्मीसे सेवित वसुदेव, देव कुमारके समान जीने 
पड़ते थे और वाल्क्रीड़ासे युक्त हो शौयपुरों नगरीम यथेच्छ क्रोड़ा करते थे ॥»॥ रूप, छावरस्य॥ 
सीभाग्य, भाग्य और चतुगइस सागर तथा कासदवर्क समान झुन्दर वसुदव जनताके 
हरण करते थे ॥८॥ अतिशय उदार चस॒देव क्रम-क्रमसे चार छोकपालछोका मनोहर वेष रखकर 
पू्वे आदि द्िशाओमें निकछते थे ॥६॥ जिनका शरीर सूर्यक्षे समान देदीप्यमान था तथा झुख 
कमछ चन्द्रमाके समान सौम्य था ऐसे वसुदेव जब उस शौयेपुरमें वाहर निकलते थे तब स्त्रियोस 
बड़ी आछुछता उत्यन्न हा जाती थी ॥१०॥ जिस प्रकार पृ्णचन्द्रका डछद॒य होनेपर समुद्रका वेलाम 
संबट्ट मच जाता है उसी प्रकार वसुदेवकों देखनेकी इच्छासे नगरकी स्त्रियोंमें संघट्ट मच जाता 
था--डनकी बड़ी स्रीर इकट्ठी हो जाती थी ॥११॥ उनके वाहर हर निकलत॑ं हा देखनेके लिए इच्छुक 
स्त्रियों अपन प्रारद्य कार्याक्रो छाइड़कर प्रथिवीपर तो गलियोकोा रोक छेती थीं और ऊपर महलोंके 
मरोखोंका आच्छादित कर लेती थीं ॥१२॥ वद्युदेवके सौभाग्यसे जिसका चित हरा गया या 





का १ गोतनः | २ विवाइम । निर्मच्छुति सति | ४. दूववत्‌ दीघमझ्ज बत्य तस्मित्‌ | ४७ चत््रवत 
छोम्बं मुखाम्तुर्ज यत्व तत्मिन्‌ | ६ पृणणचन्द्रोद्यं वथा म० | ७ ग्रार्य मृ० | 





एकोनविंशः सर्ग: २७७ 


अन्यदा पुरवृद्धास्ते समुद्र विजय नुपम्‌ । नत्वा व्यजिज्ञपत्रित्थसुपांशु ) विशुनान्तराः ॥५४॥ 

अभय नः प्रदाय त्व &णु विज्ञापन विभो । युक्त वा यदि वाब्युक्त बालस्येव चचः पिचा ॥$७५॥ 
नृपस्त्व रक्षणाननणां भूपो रचणतो भरुव. । प्वमेव जगतो राजा राजन | प्रकृतिरक्षनात ॥१६॥ 
त्वयि राजनि राजन्ते जिनितप्रमदाः प्रजा: । अछुद्रोपद्वा: पूव पित्तरीव तवाधुना ॥१णा। 

उबरा स्वंसस्योधे: शालिब्रीत्यादिभिवेरीः । अवग्नहोज्मिसैधसे प्रतिवर्षमचन्ध्यताम्‌ ॥१८॥ 

यथा कृपिस्तथात्यथ बणिज्या फरूति प्रभो । क्रयविक्रयवाहुल्‍याद्‌ चणिजां राज्यमूजितम्‌ ॥१६॥ 
घटोध्न्यो घटपूरं हि गोमहिप्युद्घधेनवः । दुहन्ति सततं दुग्ध प्रभूताः सुददितास्तृणः ॥२०॥ 
ग्ृहाथमन्नमत्यवप प्रसाधितमयत्नतः । नान्तमेत्ति दिनान्तेडपि दानधर्माव्मभुक्तिमिः ॥२१॥ 
स्वस्वभावविभक्तान्यभावेपष्टयव्ठवस्तुनि । त्वव्यभावाच्िसस्पैय' काछो दुन्दुमिरेव नः ॥२२॥ 

एवं सत्ि सुखे दुःख स्व तदपि भूपते । न प्रकाशयितुं शक्य यथाध््मोद्रपाटनम्‌ ॥२३॥ 


टी लत 
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ऐसा समस्त नगर उस समय भीतर-बाहर उद्भ्रान्त हो गया था तथा जहाँ-तद्दों एक वसुदेवकी 
ही कथा सुनाई देती थी ॥१३॥ तद॒ननतर किसी समय जिनके ' हृदय मात्सयंसे परिपूर्ण थे 
ऐसे वृद्धजन राजा समुद्रविजयके पास जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तमे इस प्रकार निवेदन 
करने छगे ॥१४॥ 


उन्होंने कहा कि हे प्रभो | जिस प्रकार बाछकके वचन चाहे युक्त हो चाहे अयुक्त, उन्हें 
पिता सुनता ही है उसी प्रकार आप हम छोगोको अभय देकर हमारे वचन सुनिए | हमारे वे वचन 
भले ही युक्त हों अथवा अयुक्त हो ॥१४५॥ हे नाथ ! आप मनुष्योकी रक्षा करते है इसलिए नृप हैं, 
प्थिवीकी रक्षा करते हैं इसलिए भूप है और प्रजाको अनुरगव्जजित करते है इसलिए आप ही गज्ञा 
हैं ॥१६॥ जिस प्रकार पहले आपके पिताके राज्य-कालमे प्रजा सानन्द तथा कुद्र उपद्रवोसे रहित 
थी उसी प्रकार इस समय आपके राज्य-कालमे भी प्रजा सानन्द तथा क्ुद्र उपद्रवोसे रहित हे 
॥१७।॥ यहॉकी उपजाऊ भूमि वर्षाके प्रतिबन्धसे रहित शालि, त्रीहि आदि सब प्रकारके उत्तमोत्तम 
धान्योके समूहसे प्रतिवष सफछताको धारण करती है ॥१८॥ हे प्रभो! जिस प्रकार खती सफल 
रहती हे उसी प्रकार चाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियोके क्रय-विक्रयकी 
अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न हो रहा है ॥१६॥ घटके समान बड़े-बड़े स्वनोंको धारण करनवाली 
एवं हरे-भरे ठृणोसे सन्तुष्ट बहुत-सी गाये, भेसे और उत्तम जातिकी घेनुएँ निरन्तर घड़े भर- 
भरकर दूध देती है ॥२०॥ घरके उपयोगके लिए साधारण रीतिसे तेयार किया हुआ थोढ़ा-्सा 
अन्न भी, दानके समय घर्सात्माओके भोजनमे आनेसे सायंकालतक भी समाप्त नहीं होता ॥२१॥ 
हे नाथ | साठ संवत्सरी रूप जो वस्तु है. उसमे स्वभाववश ही अन्यथा परिणमन्न होता रहता 
है परन्तु आपके प्रभावसे हमलोगोका तो इुन्दुभि नामक काल ही चिर्कालसे स्थिर है । 
भावाथ--ज्योतिप-शास्त्रके अलुसार साठ संवत्सर होते हे जो ऋमसे परिवर्तित होते रहते हैँ 
उनमे हानि-लाभ सभी कुछ होते हैं । परन्तु उन संवत्सरोमे एक दुन्दुसि नामका संचत्सर भी 
होता है जिसमे प्रजाका समय आनन्‍्द्से बीतता दहै। प्रज्ञाके छोग राजा समुद्रविजयसे कट 
रहे हैं कि यद्यपि संचत्सर परिवतंनशील हैं परन्तु दमारे लिए आपके प्रभावसे दुन्दुभि नामक 
संव॒त्सर द्वी चिरस्थायी होकर आया है ॥२२॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सुखके रहते हुए थोडान्सा 

१, विद्वितान्तराः म० | २. विशापना म० |. ३, प्रमठाम सफर स० । ४ एब्यितिस्लर्गाहिं । 

५ सुतृसा:। ६. क्षवह्न्नाध्ति प्िसंवत्यरीरूपे फाले मत्यपि इति ख० पुस्तन विध्यय सता दिरेगी। 
७. 'सिर्व॑सस्ययुता धात्री पालिता धरणीपरेः । पूर्वदेशविनाश. स्यात्तन दुन्दुमिबत्तरे! ॥ होते वष्यकेध । 


कस 


र्ष्८ हरिवंशपुराणे 


इत्यारण्य नूपः प्राह पौरप्राग्रहरानिति । ब्रृत वीतभया दुःसं यूयं मां हिता यदि ॥३श॥। 
आधिद्याथिरिवाल्पो5पि हृदये कृतसन्निधिः | प्राणकारणमष्यन्न प्रतिहन्ति न संशयः ॥रणा। 
इत्युकतास्तेन ते प्रोछुरिति विज्नम्भभागताः । दुर्विज्ञप्तिमिमां राजन्‌ निशुध्यस्व प्रजाहितस ॥२६॥ 
वसुदेवकुमारस्य नित्य निःसरतः पुरात्‌ । रूपदर्शनविश्रान्ता विस्मरन्ति वषु: खियः ॥२७॥ 

निरगंसे च प्रवेशे च कुमारस्थान्यदद्धना:। न पश्यन्ति न शूण्वन्ति भवन्ति विक्‍लेन्द्रिया: ॥२८॥ 
तिष्ठन्तु तावदन्यानि स्वानुष्टेयानि योपिताम्‌ । स्तनन्धयस्तनादानं रागान्धानां सुविस्मृतम् ॥२६॥ 
अतिरुपतमो घीरः स्वभावस्वच्छुमानसः । सवापधाविशुद्धात्मा कुमार- शीलशेखर, ॥३०॥ 

नृप ! कस्य न विज्ञातस्समस्ते चसुधातले | तथापि कि वयं कर्मों वित्तोदआआन्तमभृत्पुरम ॥३१॥। 
यदन्न युक्तमाघातुं तत््वमेव निरूपय । 'अथास्वन्तं पुरस्येश | कुमारस्य च जायते ॥३२॥ 
तन्निशम्य वचो राज़ा विचिन्त्य चिरमात्मनि । तथेति प्रतिपच्चतान्‌ विससर्ज ययुश्र ते ॥३३॥ 
प्व्य चिरमागत्य प्रणतं आतरं तप: | आलिड्ग्याप्ूं तमारोप्य स्नेहदेनाधाय मस्तके ॥३४॥ 
श्रान्तोड्यन्त छुसार! त्व चिरं अआरान्त्वा बनानतरम । विवर्ण! छुत्पिपास्रात्त ! किमित्येव विराय्रितम ॥ 
वातातपपरिग्लानः शिरःशेखरनीरुचि. । भगणय्य वषु:खेद पर्यटस्यट्नप्रियः ॥३६॥ 


दुःख भी है परन्तु ज्ञिस प्रकार अपना पेंट फाइकर नहीं दिखाया जा सकता उसी प्रकार वह 
थोड़ा-सा दुःख भी नहीं प्रकट किया जा सकता ॥श्श। 
इस प्रकार सुनकर राजा समुद्रविजयने नगरके वृद्धलनोंसे कद्दा कि यदि आप लोग हमारा 
हित चाहते हैं तो निभेय होकर वह दु.ख कह्दिए ॥२४॥ क्योकि हदृदयमे रहनेवाली छोटी-सी 
सानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथाके ही समान, प्राण-रक्षाका कारण जो अन्न है उसे भी छुड़ा 
देती है इसमे संशय नहीं है । भावाथ--मानसिक पीड़ाके कारण मनुष्य खाना-पीना भी छोड़ 
देता है ॥२४५॥ इस प्रकार समुद्रविजयके कहनेपर प्रजाके छोग चिश्वस्त हो कहने छगे | उ्हीने 
कहा कि हे राजन्‌ ! हमारी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति नहीं किन्तु इुर्विज्ञप्ति है परन्तु प्रज्ञाके हितके लिए 
उसे अवश्य सुनिए ॥२६॥ बसुदेवकुमार प्रतिदिन नगरसे वाहर निकलछते हैं जिससे तगरको 
स्त्रियाँ उनका रूप देखकर पागल-सी हो जाती हैं और अपने शरीरकी सुध-बुध भूल ज्ञाती ह 
॥२७॥ छुमारके वाहर निकछने और भोतर प्रवेश करनेके समय स्त्रियों इन्द्रियोसे रहित जैसी हद 
इसलिए वे न अन्य किसीको देखती हैं और न अन्य कुछ सुनती ही हैं ॥र८॥। स्त्रियोके 
अपने करने योग्य दूसरे काम तो दूर रहे परन्तु रागान्ध होकर वे छोटे-छोटे वच्चोके लिए स्तन 
देला--दूध पिछाना भी भूछ जाती हैं ॥२६॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि कुसार वसुदेव, अत्यन्त सुत्दर। 
धोर-वीर, स्वभावसे स्वच्छ हृदयके धारक, सर्वप्रकारसे विशुद्ध आत्मासे युक्त और शीलके शिरो- 
मांग हैं ॥३०॥ यह समस्त प्रथिवीतछपर किसे नहीं विद्धित हे ? फिर भी हम क्‍या करे ९ नगर- 
वासियोका चित उद्भआ्नान्त हो रहा है ॥३१॥ हे स्वामिन्‌ ! हम छोगोने अपनी मनोव्यथा कद्दी 
अब यहा 


है जो कुछ करना उचित हो तथा जिससे नगर और कुमार दोनोका परिणास अच्छा 
हो वह आप हो कहिए ॥श्शा 


जाती हैं 


..__ राजा समुद्रविजयने चगरवासियोकी बात सुनकर चिरकारू तक अपने-आपसे उसका 
विचार किया, उसके वाद सबको आश्वासन देकर बिद्दा किया और आश्वासन पाकर नगरवासी 
यास्थान चछ गये ॥३३॥ उसी समय भाई वसुदेवने चिरकाल तक भ्रमण करनेके वाद आकर 
राजा समुद्रविजयको प्रणाम किया। समुद्रविजयने उत्तका आलिद्न कर गोदमे बैठाया और स्नेह- 
से मस्तक सूँघते हुए कद्दा कि कुमार! तुम चिरकाल तक चनके सध्यसे भ्रमण करनेसे अत्यन्त थक 
गये दो | देखो, तुम्हारा वर्ण फीका पड़ गया है. और तुम भूख-प्याससे पीड़ित जान पड़ते हो | 


१. शोभनपरिणामः । २ प्रान्तोल््यन्तं म० | ३. परिम्लानशिर;-म० | 
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स्नानभोजनवेलाया मा कृतास्थमतिक्रमम्‌ । अद्य प्रस्तति शुद्धान्तवनान्तेष्वारमाधुना [३७॥ 

इति राजाउनुज भक्तमनुशिप्य शिवागृहम्‌ । सप्तकत्षापरिक्षेपि त॑ गृहीत्वा करेडविशत्‌ ॥श्८ा। 
स्नात्वा भुकत्वा स तेनामा कृतरक्षाविधिः स्वयम । तदलक्षितसकेतो बभूव नृुपतिः सुखी ॥३६॥ 
कुमारोडपि शिवादेव्याः स वनोधानभूमिषु । क्रीडक्षाव्यसुगीताधेविंनोदेश्वावसत्सदा ॥४०॥ 

एकदा तु शिवा दैच्ये समालम्मनमेकया । कुष्जया नीयमान वां खलीकृत्य जहार सः ॥४१॥ 

सा जगाद ततो रुष्टा कुमार ! तब चेष्टितेः । ईद्शेरेव सम्प्राप्तो बन्धनागारसीदशम ॥४२॥ 

स ता पप्रच्छु शह्लावान्‌ कुष्जे ! किमिति जल्पितम्र । न्‍्यवेदयत्च सा तस्मे यथावन्नूप सन्त्रणम ॥8३॥ 
ततः स्व बच्चन ज्ञात्वा विमना; स नृप प्रति । सप्मनश्छुझना दक्षो निरगान्नगरात्ततः ॥४ शा 
गत्वैकानुचरो मन्त्रसाधनव्याजवान्निशि । श्मशाने चेकदेशस्थं त कृत्वोत्ततसाधथकम्‌ ॥४०॥ 
किन्निदुदूरे निवेश्येक सतक भूषणेनिजैः । विभूष्य चितिकामध्ये निश्चिष्य वदति सम सः ॥४६॥ 
आय॑स्तातसमो राजा पौराश्च पिशुनाश्रिरस्‌ । सुख जीवन्तु सन्तुष्ठाः ,्रविशेष्ठ हुताशनम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्त्वोच्चे: प्रधाव्यासो प्रदर्शधाग्निप्रवेशनस्‌ । भन्तर्धान गतो दूर॑ भ्ुजिष्यो5पि पुरं ततः ॥४८॥ 
वसुदेवस्य वृत्तान्ते तद्स्ृत्येन निवेदिते | सपौर।न्तःपुरआतृत्प्णिवयस्तदा नचृपः ॥४६॥ 


'>५८ा 
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इतनी देर तुसने किस छिए की ? वायु तथा घामसे तुम मुरमा गये हो, तुम्दारे शिरका सेहरा भी 
कान्तिहीन हो गया है, तुम धूमनेके ऐसे शोकीन हो कि शरीरके खेदकी परवाह न कर घृमते 
रहते हो ? अब आजसे स्नान तथा भोजनके समयका उल्लंघन नहीं करना तथा आजसे अन्तः- 
पुरके भीतर जो बगीचा है उसीमे क्रीड़ा करता ॥३१४-३७॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
भरे हुए छोटे भाई--समुद्रविजयको समझाकर तथा हाथ पकड़कर सात कक्षाओंसे घिरे हुए 
शिवादेवीके महलमें प्रविष्ट हुए ॥३८॥ चहाॉँ वसुरेवके साथ ही उन्होंने सतान किया, भोजन किया 
तथा 'वे वहीं रहे! इस बातकी सवय॑ ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसका वसुद्देवको कुछ भी संकेत 
माहठूम नही हुआ | यह सब कर राजा समुद्रविजय सुखी हुए--निश्चिन्त हो गये ॥३६॥॥ ओर 
कुमार वसुदेव भी शिवादेवीके बगीचोंमें नाट्य संगीत आदि विनोदोंसे क्रोड़ा करते हुए सदा 
रहने छगे ॥४०॥ 


अथानन्तर एक दिन अन्तःपुरकी एक कुष्जादासी शिवादेवीके लिए विलेपन लिये जा रही 
थी सो कुमारने उसे तंगकर छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुब्जाने कहां कि कुमार ! ऐसी ही 
चेष्टाओंसे तुम इस प्रकार बन्धनागारको प्राप्त द्वो--कैद किये गये द्वो ॥४१-४२॥ कुत्जाकी बात 
सुनकर श्जायुक्त दो वसुदेवने उससे पूछा कि छुब्जे ! तूने यह क्या कहा ?-तेरे कहनेका क्‍या 
तात्पय है ? तब उसने राजाकी जो सलाद थी वह ज्योकरी-त्यों कृमारकों बता दी ॥४३॥ तदनन्तर 
“हमारे प्रति धोखा किया गया? यह जानकर कुमार राजासे विमुख हो गये । वे चतुर तो थे दो 
इसलिए छलपूवेक घरसे तथा नगरसे वाहर निकल गये ॥४४॥ वे मन्त्रसिद्धिका बहाना बना 
एक नोकरको साथ लेकर रात्निके समय श्मशानमें गये | वह्दों नीकरको एक स्थानपर चेंठाकर 
तथा “जब मे पुकार्ू उत्तर देना' ऐसा संकेतकर कुछ दूर अकेले गये। वहों एक मुर्दाकों अपने 
आशभूपणोसे अलंकृत कर तथा उसे एक चितापर रखकर उन्होने कहा कि पिताके समान पूज्य राजा 
और चुगली करनेवाले नगरवासोी सन्तुष्ट होकर चिरकाछ तक झुखसे जीवित रहें; में अग्निमे 
प्रविष्ट हो रहा हैँ । इस प्रकार जोरसे कहकर तथा 'दौड़कर अग्निमें प्रवेश किया हे' यह दिसा- 
कर अन्तर्हित हो दूर चले गये । इस घटनाके बाद वह नोकर भी नगरमे वापिस आ गया 
॥४४-४८॥ नौकर द्वारा चसुदेवका कृत्तान्त कहे जानेपर राजा समु द्रविजय उसी समय नगरबासी, 


१ ज्ञाग्र- म०। २, शट्ठासात्‌ म०। ३ वचन म० । ४. भनुचरगो८पि । 
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सम्प्राप्य प्रातराक्रल्द्सुखरो वीचय भस्मति । कुमाराभरण तत्न रूुद्ित्वा झूत हत्यसी ॥००॥ 
पश्चात्तापहतो दु.खी स कृतोचिततत्क्रियः । निन्‍्दन्‌ मन्दोद्यमः स्वर च चश्चितोऋमिनि स्थितः ॥७१॥ 
वसुदेचस्तु निःशह्लो गृहीत्वा पश्चिमां विशस्‌ । द्विजवेपवरों धीरो योजनानि बहून्ययात ॥५२॥ 
प्रापद्‌ विज्नयखेटास्य घुरं खेटपुगोपमस्‌ | छत्रियान्वयजेनात्र इछो गन्धवंसूरिणा ॥ण्श॥। 

सुप्रीव इत्यनुआही गान्धर्वारथिजनस्थ सः । वीदयवाफास्सेतस्थ वशीक्ृृत इवा$भवत्‌ ॥४थ॥। 
कन्याइनन्‍्यसमा तस्व सोमा सोमसमानना । अन्‍्या विजयसेनारया रूपपारमिते शुमे पणणा। 
गन्वर्वाठिकलापारं प्राप्तयोः स तयो: पिता । गान्ध् योउनयोजेतला स भत्तेत्यसिमन्यते ॥०६॥ 
लच्यलक्षणयोगेन यत्र यत्र तयोजयः । तन्न तत्र समामध्ये ते जिगाय स यादव; तर छा 
सुग्रीवेण सतोपेण कन्ये दत्ते तत शुभे | परिणीयब मुदा रेसे प्रासादवस्भूमिपु ॥०८॥ 

सूनुं विजयसेनायासुत्पादाक्ररस ज्ञकस्‌ । शोरिः शोयसदायोज्याद विज्ञात विनिर्गत: ॥०श॥। 
गच्छन्सासंवशात का5पि प्रविवेश महादवीस्‌ । लपश्यज्ञ सरो रम्यं दससारसवारिनेः ॥६०॥ 
नाग्ना तत्‌ स जलावतंसवर्गाद्मय महासरः । शोतं “प्रपाय पानीय सस्नो तत्न चिरन्‍्तनम ॥६१॥ 
जल मुरजनिर्धोप समवादयदुन्नतः ९ निशम्य रचसुत्तस्थी सत्र सुप्तो महागज़. ॥६२॥ 





अन्तःपुर, भाई तथा अन्य यदुवंशियोके साथ श्मशान गये । उस समय सबके मुखसे रोनेको 
ध्वनि निकल रही थी । जब प्रातःकालछ राखमे कुमारके आमूपण देखे तव 'कुमार निश्चित ही मर 
गये हैं? यह जानकर सव रोने छगे। राजा समुद्रविजय पश्चात्तापसे पीड़ित हो वहुत ढुःखी ० 
उन्होंते मरणोत्तर काछकी सब क्रियाएँ कीं, अपने-आपकी बहुत निन्‍दरा की और हस भाई 
वब्धित हुए हैं इस खेदसे उत्तका उद्यम कुछ सनन्‍्द पड़ गया ॥०६-४१॥ 


इधर धीर-बीर वसुदेव निःशइ हो पश्चिम दिशाकी ओर चछ पड़े और एक ब्राह्मणका 
वेष रखकर वहुत योजन दूर निकछ गये ॥५श। चलते-चलते वे देवोके नगरके समान सुन्दर 
विजयखेट नासक नगरसे पहुँचे । वहाँ क्षत्रियवंशमे उत्पन्न सुप्रीच नामका एक गन्धर्वाचाय रहता 
था | वह गन्धर्वाचाय संगीत विद्याके इच्छुक मनुष्योका वढ़ा उपकारी था तथा बसुदेवका रूप 
देखकर उनका वशीभूत जेसा हो गया ॥४३-५४॥ उस गन्धर्वाचार्यकी, रूपमे अपनी शानी न 
रखनेवाली चन्द्रमुख्ी सोमा और विजयसेना नामकी दी उत्तम पुत्रियाँ थीं । थे पुत्रियाँ सौन्द्यकी 
परम सीमाक्ो प्राप्त हुई-सी जान पड़ती थीं ॥(४॥ ये कन्याएँ गन्धवे आदि कछाओकी परम 
सीमाको प्राप्त थीं इसलिए उनके पिता सुम्रीचने अभिसानवश ऐसा विचार कर लिया 
था कि जो गन्धव-विद्यामे इन दोनोको जीतेगा वही इसका भर्ता होगा ॥५६॥ लक्ष्य- 
छत्तणके योगसे अन्यत्र जिन-जिन विपयोंमें उत्त दोनों कन्याओंकी जीत हुई थी उन्हीं-उन्हीं 
विषयोसे सभाके वीच वसुदेवने उन्न कन्‍्याओंको पराजित कर दिया ॥५७॥ तदनन्द्र सुग्रीव 
ने संतुष्ट होकर अपनी दोनो कत्यएँ वसुदेवके छिए दे दीं। वसुद्देव उन्हें विवाह कर सहलकी 
है त भूमियोमे आनन्द पूववक क्रीड़ा करने छगे ॥४८॥ शूरचीरता हो ज्ञिनकी सद्दायक 
थी ऐसे चसुदेच, विज्यसेना नामक स्त्रीमे अक्र नामक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूपसे बाहर 
निकल गये ॥५६॥ सामेके अछुसार असण करते हुए उन्होने एक वहुत बड़ी अटवीमें प्रवेश किया 
और वहाँ हँस, सारख दथा कमलछोसे सुशोभित एक सुन्दर सरोवर देखा ॥६०॥ जलछ्ावतत नामके 
उस महासरोवरसे प्रवेशकर वसुदेवने ठण्ढा पानी पिया तथा चिरकाऊर तक स्वान किया ॥१॥ 
तदनन्तर अतिशय उन्नत शरीरके घारक बसुदेवने वहाँ जछको इस तरह वजाया कि जिससे 
सदब्के समान शब्द निकछता था। उस शब्दको सुनकर वहां सोया हुआ एक बड़ा हाथी उठकर 
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आपतन्त स त॑ हन्तुं वजयन्नतिदृक्तिणः | चिक्रीड दन्तिदन्ताग्रे दोलाप्रेज्ननमाचरन्‌ ॥६३॥ 
वशीकृत्य वशी शीतकरशीकरशोमितम्‌ । आरुह्मास्फाल्य हस्तेन हस्तिनं निश्चर्ल स्थितम ॥६४॥ 
विस्मितः स्वयमेवासों सशिरःकम्पमुत्करः । भरण्यरुदितं जातमित्यचिन्तयदेककः ॥६७॥ 
अभविष्यद्भिक्रीडा यदि शौयपुरे त्वियम्‌ । अभविष्यत्ततो छोको मुखरः साधुकारतः ॥६ ६॥ 
इति ध्यायन्तमेवेन जहतुर्गंजमस्तकात्‌ । सौस्यरूपधरी धीरो विद्याधरकुमारकों ॥६७॥ 

नीत्वा त कुक्षरावत्ते नगर विजयाद्धजस्‌ | चक्रतुर्वेहिरुधाने स्वकामिकनामनि ॥६८॥ 
अशोकानोकह स्थाधः शोकक्लेशविवर्जितम्‌ । वसुदेवं सुखासीनं नत्वा ताविदमूचतुः ॥६85॥ 
स्वामिन्नशनिवेगस्य विद्याधरमहेशिनः । शासनात्वमिहानीतो जानीहि इचथशुरः स ते ॥७०॥ 
अर्चिर्माली कुमारोहह वायुवेगो$यमित्यमुम्र । निवेद्य पुरमेको$्गादस्थादेको$न्न पाछकः ॥७१॥ 
दिष्टचा त्व वद्धसे स्वामिन्नानीतों द्विपसदनः । धीरः झ्रोउमिरूपश्व विनीतो नवयोवनः ॥७२॥ 
नत्वेति ज्ञापितस्तेन स प्रसोदवशों नुपः । भड्गस्णरए दुदुज्ञातः परिधानावशेपक, ॥७३॥ 

ततः समड्लं तेन नगर स अवेशितः । अलड्क्ृतवपु: पोरनरनारी भिरी ज्षितः ॥७०४॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रसुहूत्ंकरणोदये । कन्यामशनिवेगस्य श्यासां श्यामासुवाह सः ॥७७॥ 

रेमे काम॑ स कामिन्या कलछागुणविद्ग्धवा | तथा तदा तहुअत्विद सुखपक्कजपट्पद्‌ः ॥७६॥ 


००८५ जी. 
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खड़ा दो गया ॥६२॥ मारनेके छिए आनेवाले उस हाथीको छछकर अतिशय चतुर बसुदेव उसके 
दोतोके अप्रभागपर मूछा-सा मूलते हुए क्रोड़ा करने छगे ॥३॥ तदनन्वर जो चन्द्रसाके समान 
जलके कणोसे सुशोभित था, ऐसे निश्चछ खड़े हुए उस हाथीकों वशकर जितेन्द्रिय वसुदेव द्वाथ- 
उसका आरफालन करते हुए उसपर सवार हो गये ॥६४॥ उस समय एकाकी चसुद्रेचर स्वयं 
आश्चयसे चकित हो तथा हाथ ऊपरको उठा शिर हिलाते हुए मनसे इस प्रकार विचार करने 
लगे कि सेरा यह कार्य अरण्यरोदन जैसा हुआ ॥६५॥ यदि यह हस्तिक्रीड़ा शौयपुरमे हुई होती 
तो छोग धन्यवादसे मुखर हो जाते अथवा यह संसार धन्यवादकों ध्वनिसे गूंज उठता ॥६६॥ 
वसुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय सौम्यरूपके धारक दो धीर-बीर विद्याधर- 
कुमार हाथीके मस्तकसे उन्हें हर ले गये ॥६७॥ और विजयाधे पवतके कुज्ऋरावते नगरमे ले 
जाकर उसके सर्वकासिक नासक बाह्य उपवनमे छोड़ दिया ॥६८॥ वहाँ जब वसुदेव अशोक वृत्त- 
के नीचे शोक और क्लेशसे रहित सुखसे बैठ गये तब उन दोनो विद्याधर कुमारोने नमस्कार 
कर कहा ॥६६॥ कि हे स्वामिन | तुम अशनिवेग नामक विद्याधर राजाको आज्ञासे यहाँ लाये 
गये हो । उसे तुम अपना श्वसुर समझो ॥७०॥ मै भर्चिमालो नामका कुमार हूँ और यह दूसरा 
वायुवेग है । इस तरह वसुदेवसे कहकर उनमे-से एक तो नगरकी ओर चला गया ओर एक रक्षा 
करता हुआ वहीं खड़ा रहा ॥७१॥ 'हे स्वामिन्‌! आप भाग्यसे बढ़ रहे हैं । हाथीको मदन करने- 
वाला, धीर-पीर, शूरवीर, सुन्दर, विनीत और नवयोौवनसे सुशोभित चह् कुमार यहाँ लाया जा 
चुका है? इस प्रकार नमस्कार कर जब उसने राजासे कहा तो राजा आननद्से चिभोर हो गया । 
उसने मात्र वस्त्र शेष रखकर शरीरपरके सब आभूषण उसे पुरस्कारसे दे दिये &२-७३॥ चदृ- 
नन्‍्तर जिसका शरीर अलंकृत था और नगरके नर-नारी जिसे बढ़ी उत्सुकतासे देख रहे थे ऐसे 
वसुदेवको राजामे मन्नलाचार पूवक नगरमे प्रविष्ट कराया । उछ॥ चहाॉँ उत्तम तिथि, नक्षत्र, 
मुहते और करणका उदय होनेपर बसुदेवने राजा अशनिवेगकी यावनवती श्यामा नामक कन्या- 
को विचाहा ॥७श५॥ जो कछाओ और गुणोमे अत्यन्त चतुर थी ऐसी उस कन्याके साथ वसुददेव 
इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे । अधिक क्‍या कह्ढे उस समय वसुरेंच उसके अतिशय देदीप्यमान 





१ परिधान वर्जयित्वा सब दटी | २. योवनव्तों । 
जद 


श्यर हरिवंशपुराणे 


सा सप्तदशतन्त्रीकां वादयन्ती प्रिया$छुना । विपज्चीं तोपिणाओबाचि दुणोप्व वरमित्यरम्‌ ॥७७॥ 
सा प्रणस्य चर बने 3 सशायों यदि वा दिवा । सया विनेश | न स्थेयं स प्रसादवरोधस्तु से ॥७८॥ 
हणु कारणमेतस्थ वरस्थ वरणै प्रिय । रिपुरह्वारको रन्‍्मे लां हरेदिति से सयम हण्श्ा 

भस्तीह किन्नरोट्रीतं किन्नरोग्नीतसदगुणम्‌ । वनाव्यदक्षिणश्रेण्यां नगर नगशेखरम ॥्०॥ 
अरचिर्साली प्रभशुस्तन्न खेचराचिंतशासनः । प्रिया प्रभावनी पुत्रो वेगान्ती उज्वलनाशनी ॥झ१॥ 

राज्य प्रज्त्तिचियां च दुत्वासों ज्येएसूनवे । युवराज्य कनिष्ठाय दीक्षितो४रिन्दसान्तिके ॥८३।॥ 
तनयो5ड्वारको राज्ञो, विमलायामभृत्ततवः । अह व्वशनिवेगस्य सुप्रभा्या श्रभोज्मवस ॥८३॥ 

“*ज्ञा राज्य च मलित्रे प्रश्प्ति च स्वसनवे । दच्वा जग्राह बेनेन्‍्द्रीं दीक्षा कह्याणदायिनीम ॥5शा 
नास्वा चाद्बारकों दुष्टो चुवराजोअतिगर्वितः । निर्वाब्याशु नृपं देशास्पाष्मा राज्य जहार स+ ॥5७॥ 
तिशत्यन्न पिता अष्टः कुश्नरावत्तपत्तने । नरकुझर ! चिन्तात्ते; पश्षरस्थशकुल्तवत्‌ ॥८5॥ 


# रच <. श्ि प्र एक 
अन्यदाष्टरापद॑ यातो दृष्टवा गिरिसमागतम्‌ । चारणश्रमर्ण नत्वा ज्ञात्वा त्रेलीक्यदश्शिनम ४प७॥ 
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सुखरूपी कमलके अमर दो गये ॥७६॥ एक दिन उससे सत्रह तारवाली वीणा वजाई जिससे 
वस॒देव वहुत ही प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर बोले कि ग्रिये ! तुम शीघ्र ही चर मॉँगो ॥5७॥ 
इसके उत्तरसे उसने नससकारकर वसुदेवसे यह उत्तम बर माँगा कि हे स्वामिन्‌ ! चाहे दिन हो 
चाहे रात्रि, आप मेरे विना अकेले न रहें यही उत्तम वर मुझे दीजिए ॥७८॥ हे प्रिय ! मेरे इस 
वरदानके सॉगनेक्रा कारण भी सुनिए ? वह कारण यहीं दे कि मेरा शत्रु अंगारक अवसर 
पाकर तुम्हें हर छे जा सकता है यह भय सुमे लगा हुआ दे ॥७६॥ इसका स्पष्ट विवरण इस 
प्रकार हे-- 
विजयाध पर्वतकी इस दक्षिण श्रेणीपर, किन्नर देव जिसके सदगुणोंकी प्रशंसा करते है 
तथा जो विजयाधे पवेतके मुकुटके समान जान पड़ता हे ऐसा किन्नरोदगीत नामका नगर 
है. ॥८०॥ उस सगरसे विद्याधरोपर पूर्ण शासन चछानेवाला भर्चिसाली नामका राजा था उसकी 
प्रभावती स्त्री है और उसके व्वछनवेग तथा अशनिवेग नामके दो पुत्र ढैँ॥८१॥ राजा अचिमाली, 
बढ़े पुत्रके लिए राज्य तथा प्रञ्नप्ति विद्या और छोदे पुत्रके छिए युवराज पद देकर अरिदस शुरुके 
पास दीक्षित दो गया ॥८श॥ हे नाथ ! आगे चलकर राज्ञा ज्वलतवेगकी विमला रानीके अन्नगरक 
नामका पुत्र हुआ और युवराज अशनिवेगकी सुप्रभा खीसे मैं श्यामा नामकी पुत्री हुई ॥5३॥। 
तत्पश्चान्‌ राजा ब्वकलवेगने भी सेरे पिता अशनिवेगके लिए राज्य और अपने पुत्रके लिए 
प्रश्षप्ति विद्या वेकर कल्याणदायरिनी जिनदीक्षा अहण कर लछी ॥८७॥ युवराज्ञ भज्जारक प्रकृतिका 
वड़ा दुष्ट चथा गर्वोछा हैं इसलिए उस पापीने हमारे पिताकों शीघ्र ही देशसे निकालकर गज्य 
छीन लिया है ॥८५॥ हे नरकुल्लर ! जब मेरे पिता राज्यसे भ्रष्ट हो इसी कुझ्लरावते नगरमें 
रहते हैं और पिंजड़ेमें स्थित पक्षीके समान निरन्तर चिन्तासे ढुःखी रहते हैं ॥८क्ष) किसी एक 





१ विशायां म०| २. नगरशेखरम्‌ म०। ३ ज्वलनवेग: अशनिवेगश्च | ४. वितीय म०। 
५. विशालाया ख० | ६, घपुस्तके इस्थं पाठ:--- 

सो&न्यदाउशनिवेगाय मतित्रे राच्यमूर्जितम्‌ | प्रमप्तियुवराज्य॑ चाज्ञारकाय सुखूनवे || 
उस जग्माह जेनेन्द्रीं दीक्लां कमविनाशिनीम्‌ । नाम्ना चाह्ञारको दुष्टो बुवराजोडत्वता मम ॥| 
निर्धाय्य जितरं देशात्पाज्य राज्य जहद्दर सः | म्‌० पुस्तके एवं पाठ:-- 
राज्वं ज्वलनवेगो<न्ते दत्या मज्जनकाय सः | प्रअतिवौवराज्यं च॒ सूनवे मुनितामितः ॥ 
अद्वारक्रोअपि संग्रामे प्रज्ञ: प्रजत्िविद्यवा । निर्वाच्य मे पितुः शीघ्र राज्य प्रार्य जहार सः ॥| 

७. जातो म० | ८. दृष्टवागिरसमागत क० | 


एकोनविश!ः सर्गः २८३ 


पिता मे एष्टचानेच भगवन्‌ | दिव्यचछ्ुपा । राज्य पश्यसि सेव्वश्यं स्थाने नाथ ! पुनन वा ॥८८॥ 
कथित मुनिना दिव्यचछ्षुरुन्‍्मीत्य निर्मेए्म । श्यामायास्तव कन्यायाः पत्या राज्यपुनर्भवः ॥८४६॥ 
पुनः पृष्ठ कथ नाथ [ ज्ञायत इति स स्फुटम्‌ | तेनोक्त यो जछावत्ते मदेभमदमदंनः ॥8०॥ 
भविता तव करयाया; श्यासायाः पतिरित्यलम । तदादेशात्सरस्यां व द्वो हो तन्न नमश्वरी ॥ 
पिन्ना नित्य नियुक्त मे लव स्थानगवेषणे ॥8१॥ 

लब्धस्त्वमचिरेणेव सनन्‍्मनोरथसारथिः । जायते जातुचिन्नाथ | न हि मिध्या सुनेबंच ॥&२॥ 
भद्गररकेण चृत्तान्तो निश्चितः स्यात्स हि ट्विपन्‌ | घूमायमानमूर्त्तिनों घृमकेतुरिवोत्यथितः ॥६३॥ 
अविद्याकुशल त्वाउसों महाविद्याबलोद्धुतः । विद्यावत्या मया मुक्त कदाचित्स हरेदरिः ॥६४॥ 
श्यासाया वचन श्र॒त्या कोअत्र दोपस्तथाउस्त्िति । स्मेरः स्मेरसुखी गा प्रियासुपज्ञुगृद्ठ ला ॥&७॥ 
सविशेषमसो तत्र विद्याधरजगद्तम्‌ । हथं गान्धवविज्ञानं शिशिक्षे क्षत्मत्सरः ॥& ६॥ 

«. निः्रमादतया याति तयो: काले कदाचन । चिराय सुरतक्रीडांखिन्नयोनिशि सुप्तयोः ॥६०॥ 
सड्त्याद्वारकः स्वैरं विक्िप्याश्छेपवन्धनस्‌ । श्यासाया: शयनात्‌ जहे गरुडो वा नृपोरगम ॥«८॥ 
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दिन मेरे पिता केछास पवतपर गये थे वहाँ पर्वेतपर आये हुए एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
दर्शनकर पिताने उन्हें नमस्कार किया | तद्नन्तर मुनिराजको त्रेछोक्यदर्शी जानकर पिताने पूछा 
कि है भगवन्‌ ! आप तो अवधिन्नानरूपी नेत्रसे मे रे राज्यकी अवश्य ही देख रहे हैं | हे नाथ ' 
कृपाकर कहिए मुमे पुनः राज्य प्राप्त होगा या नही ?॥८७-८८॥ इसके उत्तरमे मुनिरगाजन अतिशय 
निर्मल अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रकों खोलकर कहा कि जो तुम्हारी श्यामा सामकी कन्या है. 
उसके पत्तिके द्वारा तुम्हें पुनः राज्यकी भ्राप्ति होगी ॥८६॥ पिताने इसके उत्तरसे पुनः पूछा कि हे 
नाथ ! श्यामा कन्याका पति कोन होगा ? यह स्पष्ट किस तरह जाना जावेगा ? तब मुनिराजने 
कहा कि जछावते नामक सरोवरमे जो मदोन्मत्त दाथीके मदका मदन करेगा बह्दी तुम्दारो 
श्यामा कन्याका पत्ति होगा यही उसकी पयोप्त पहिचान है । मुनिराजके आदेशसे उसी समयसे 
पिताने जलछावते नामक सरोचरपर आपकी स्थितिका अन्वेषण करनेके लिए ढठो विद्याधर नियुक्त 
कर दिये ॥६०-६१॥ और उसके फलस्वरूप शीघ्र ही आपकी प्राप्ति हो गई है। हे नाथ !' आप 
मेरे मनरूपी रथके सारथि है--उसे आगे बढ़ानेवाले हैं | यथाथमे मुनिराजके बचन कभी मिथ्या 
नहीं होते ॥६२॥ अज्जारककफी इस वृत्तान्तका निश्चित ही पता चल गया होगा क्योकि बहू हम- 
छोगोसे सदा हपष रखता है और इसलोगोको नष्ट करनेके लिए सदा धूमि अग्निके समान उद्यत 
रहता है ॥६३॥ वह सहाविद्याके वलसे उद्धत है और आप चिद्याम कुशल नहीं हैं । यथपि में 
विद्यासे युक्त होनेके कारण आपकी रक्षा करनेमे समथ हैँ तो भी यदि क॒दाचित्‌ आप मेरे विना 
रहेंगे तो चद आपको हर ले जा सकता है। हे नाथ ! इसी भयके कारण मैंने आपसे वर मांगा 
है कि आप चाहे दिन हो चाहे रात, कभी मेरे विना न रहे ॥६७॥ श्यासाके उक्त वचन सुनकर 
वसुदेवने कहा कि ऐसा ही हो इससें कया दोप है । यह कहकर मन्द-मन्द हँसते हुए वसदेवने 
मुसकराती हुई प्रियाका गाढ़ आलिट्न किया ॥६५॥ वहाँ रहकर वसुदवने ईप्या रद्दित हो विद्या- 
धर छोक सम्बन्धी सुन्दर गन्धव विद्याको विशेषताके साथ सीखा ॥६६॥ 


तदनन्तर उन दोनोंका समय सदा सावधानीके साथ बीत रहा था। एक दिन राजत्रिके 
समय चिरकाल तक संभोग क्रीड़ासे खिन्न होकर दोनो सोचे हुए थे ॥:७॥ कि अद्ञारकने स्व- 
च्छुन्दतासे आकर उनके आलिद्भन सम्बन्धी बन्‍्धनकों अछग कर दिया और जिस प्रकार गरर 
सॉपको ले उड़ता है उसी प्रकार वह श्वामाकी शब्यासे राजा चमुदेवकों ले दा ॥६८॥ 





किन 


१ चत्तेन: म० | २ तवास्थाता म० | ३ इवार्थ वा प्रयोग | 





5८४ हरिवंशपुराणे 


स्व छुद्धा हियमाण खे खेचरं स निरीक्षितम्‌ । कस्त्वं हरसि मां पाप मुक्त म॒खेति भाषण: ॥६ ६॥ 
बुद्धाप्यड्रार॒क शत्रुं श्यामया कथिताकृतिम्‌ । नावधीद वद्धमर॒ुष्टिः बादव-पत्तनशक्ष्या ॥१००॥। 

तावच्च सहसा बुद॒ध्वा खट्खेट्कहस्तया । वेगिन्या ग्राप्तया रुद्ध: शोरिवध्चा से झरया ॥१०१॥ 

तिष्ठ तिष्ट दुराचार चौरखेचर निघ्व ण। हरसि प्राणनाथ से जीवन्त्याँ मय्रि भोः क्‍्थम्‌ ॥३०२॥ 
राज्यस्थो5पि न सन्तु'ः सदाब्स्मद खचिन्तक- । बिरेणाद्व मया दृष्ट. क प्रयासि सृतो&धुना ॥१०३॥ 
इति व्याहत्य रुद्धः5ग्ने खद्बम॒ुद्गीय तां स्विताम्‌ | वभाण रिपुरात्मानं रकन्‌ राफसरूच्चाकू ॥०४॥ 
श्यामिके ख्रीवधो लोके गहिंतो5पसराधमे । स्वसा5उपि मे क्थ हस्तो हन्तुमुथचच्चतु त्वकाम ॥१०७॥) 

का स्त्री का वा स्वसा आता को वे कार्यामिलापिण: । बरिणो नजु हन्तारो हन्तच्या नात्र दुयशः ॥६० हा 
सिही व्यात्री च कि पुंसां सारयन्ती न मायते | बृथा न्‍्यायत्रिचारोड्य जहि ग्द्यस्ति पौरुपम्‌ ॥१०णा 
विद्याशाखावलेनोस्थां रुद्धमार्गां जघान सः | खड्ड वाराशिलाघातः व्यामामद्गभारकोन्करः ॥१०४॥ 
_प्रतिघातमनेका&्यूल्खद्‌गखेटकसझटा । खद्डस्वृतस्फुलिड्ठाड मह्ाारकमथाकरोत ॥१० ध॥ > 
सायायुद्धमिदं दृष्ठा तयोः स हृतये रिप्रुम्‌ | इृटसुश्प्रिहारेण प्राणसन्देहमावहत्‌॥ १ १०॥ 


जो 





अपने आपको हरा हुआ जानकर बसुदेवन आकाशमे उस विद्याधरसे कहा कि अरे पापी | तू कौन 
मुझे हरे लिये जा रहा है छोड़-छोड़ ॥६६॥ यद्यपि वसुदेवने उसे जान लिया था कि यद्द श्यामा- 
के द्वारा वताय हुए आकारको घारण करनेवाछा शत्रु अज्ञारक है फिर भी आकाशसे नीचे गिरने- 
की आशंकासे उन्होंने उसे मुद्धियोकी मारसे मारा नहीं ॥१००॥ इतनेसे ही सहसा जागकर तथा 
तलवार और ढाल हाथसे ले वीगइड्ना श्यासान बढ़े वेगसे जाकर उसे रोका ॥१०१॥ श्यामाने 
ललकारते हुए कह्य कि ठहर, ठहर, अरे दुराचारी, निर्देय ! चोर विद्याघर ! तू मेरे जीवित रहते 
हुए सेरे प्राणनाथकों केसे हर सकता है ? ॥१००। तू राज्यपर बैठकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। 
सदा हमारे दुःखका ध्यान रखता है ! तू आज मुझे चिरकाल वाद दिखा है, कद्दां जावा है ? तू 
अभी सारा जाता है ॥१०३॥ यह कहकर श्यासाने उसका सार्ग रोक छिया और तछूवार उस्रारकर 
वह उसके आगे खड़ी हो गई तदनन्तर राक्षसके समान रुक्ष बचनोका प्रयोग करनेवाछा शत्रु 
अपनी रक्षा करता हुआ श्यामासे वोछा ॥१०४॥ अरी नीच श्यामा ! संसारसे स्त्रीका मारना 
निन्दित समझा जाता है इसलिए तू सामनेसे हट जा | तू मेरी वहिन भी है अतः तुमे मारनेके 
लिए मेरा हाथ केस डठे!॥१०४॥ अथवा कायके इच्छुक भनुष्योके लिए क्या स्री ? क्‍या वहिन ! 
क्या भाई £ उन्हें तो जो वैरी अपना घात करे उसका अवश्य ही घात करना चाहिए इसमे कुछ 
कम के 2 नहीं हे ॥१०६॥ क्या पुरुषोको मारनेवाली सिंही और व्याप्नी नहीं मारी जाती ! 
इसलिए न्यायका विचार करना व्यथे है | यदि तुकमे पौरुष ढे तो मार ॥१०७॥ 


तद॒नन्तर जिसने विद्या्पी शाखाके वछसे उठकर अद्वारकका मार्ग रोग रक्खा था 
ऐसी श्यामाको अज्ञारोके समुहके समान उम्र अद्भारक, तलवारकी धार और पत्थरोक्ी चोटसे 
भारने छगा ॥१०-॥ प्रत्येक चोटके समय तछवार और ढालकी करारी टक्कर होती थी। कुछ 
ससय वाद श्यामाने तलवारसे निकले हुए तिलूगोके द्वारा अद्जारकके शरीरको भाच्छादित कर 
दिया ॥१०छ॥] श्यामा और जज्ञारकके इस माया चुद्धको देखकर कुमार व सुदेवने भी शब्रुके हृद्य- 
पर अपना सुट्टियोसे इतना हृढ़ प्रहार किया कि छसे प्राणोका सन्देह उत्पन्न कर दिया ॥११०॥ 





१. दुःखचिन्तक्र म०| २ रिपुमात्मान् म० | रे 
करो हस्तः अंगारकोत्करः अन्यत्र अगारकसमूह: 
खेटकसक्कुटः म० | 


बे ० ब्जाप्ा 5 
मुचत्कृतित्विकाम्‌ म० ] ४ अंगारकत्य उत्‌ ठध्वः 
।+ बाते घात प्रति, प्रतिवातम्‌ | अ न्योउन्यप्रतिघातो5मूत्खड्स- 


एकोनविंशः सर्ग: श्धज 


5» मुक्तश्न दुःखिना खिन्नः स खे श्यामानियुक्तया । स्वपुर नीयमानोउ्सी तथा खादभ्वनिरुद्नतः ॥$ १ १॥ 
खेटेडस्यवान्र छाभो5स्ति भविष्यो मुश्च साम्प्रतम | मुश्चितों यादवेन्द्रोडसी तया श्यासलछायया ॥११२१॥ 
समप्य त स्वविद्याया जगास स्वगृहँ प्रति । विद्या पणलध्वाय गां शनंः पणवल्लघु” ॥११३॥ 
बाह्योद्यानेज्थ चस्पायाः पतितोथ्म्चुजसब्बमे । सरस्यस्व॒ुरूचच्छुन्ने तदुत्तीयं तटीमितः ॥११४श॥। 
मानस्तस्भादिसड्लचयं वासुप्ज्यजिनालयम्‌ । परीत्य तत्र वनिद्त्वा दीपिकोज्ज्वल्तिब्वसत ॥११ा। 
देवाचनाथमायात ग्रत्यूपे द्विजमन्न सः । अपृच्छ॒ुद्विपयः कोथ्यं पुरीय चेति सोहचदत्‌ ॥११६॥ 
भद्ञो जनपरदश्रम्पापुरी त्रिभुवनश्रुता । कि न वेत्सि किमाकाशात्पतितरत्व॑ महामते ॥११७॥ 
सत्यमेतद्‌ द्विज ! ज्ञात किम्ु ज्योतिपचिद्‌ भवान्‌ । अस्ति सवादि ते ज्ञान नान्यथा जिनशासनम्‌ ॥ 
हतो यक्षकुमारीभ्यां रूपलोभान्नभस्तलात्‌ । च्युतश्र पतितो भूमावन्योन्यकलहे तयोः ॥१ १४६॥ 
इत्युत्तरमसो दत्त्वा विप्रवेषधरोडमवत्‌ । पुरी विशन्‌ विशालाक्षो गन्धवनगरीनिभाम्‌ ॥३२०॥ 
लोक वीक्ष्य तु तन्नाउसों वीणाहस्तमितोअ्मुतः । अप्राक्षीद्िप्रमेक॑ हि बम्भ्रमीतीति कि जन: ॥१२१॥ 
सो5ब्रवीच्चारुदत्ताख्यः कुबेरविभवः प्रभु: । पुर्यामिभ्यपतिस्तस्य तनया रूपगर्विता ॥१२२॥ 
नासना गन्धवंसेनेति गान्धवंपथपण्डिता । गान्धव योअन्र में जेता स॒ भर्तेत्यवतिष्ठते ॥१२ ३॥ 
तदथमत्र छोकोअ्यं मिलितो लोभनोदितः । वीणावादनविज्ञलानो नानादेशसमागतः ॥१२४॥ 
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अन्तमे दुःखी होकर अश्जारकने कुमारकों छोड़ दिया। नीचे गिरनेके भयसे कुमार कुछ प्लरिन्न 
हुए परन्तु श्यामाके द्वारा नियुक्त श्यामलछाया नामकी दासी उन्हें बीचमे ही संभालकर अपन 
नगर ले जाने छगी | उस समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमारको इसी ग्रामसे छाभ होनवाला 
है इसलिए इस समय यही छोड़ दो । आकाशवाणीके अनुसार श्यामलछछाया कुमारकों अपनी 
पणलध्वी नामक विद्याके छिए सोॉंपकर अपने घर चली गई और कुमार उस पणलध्बी विद्याके 
द्वारा पत्तेके समान रूघु शरीर होकर धीरे-धीरे प्रथिवीकी ओर जाये ॥१११-११३॥ तद्नन्तर 
कुमार वसुदेव, चम्पानगरीके बाह्यो्याममे कमलोसे ढेका हुआ जो कमल सरोवर था उसमे 
गिरे । ताछाबसे निकलकर वे तटपर आये ॥११४॥ सरोवरके तटपर मानस्तस्भ आदिसे युक्त 
श्रीवासुपूज्य भगवानका सन्दिर था। बसुदेवने पास जाकर प्रदक्षिणा दी, वन्दना की ओर उसके 
बाद दीपिकाओंके प्रकाशसे प्रकाशित उसी सन्द्रिसे वह वस गये ॥११४५॥ प्रात.काछ भगवानकी 
पूजाके लिए एक ब्राह्मण आया तो वसुदेवने उससे पूछा कि यह कौन देश है ? तथा कौन नगरी 
है ? इसके उत्तरमे न्राह्मणने कद्दा कि यह अद्गदेश है और यह तीन छोकसे प्रसिद्ध चम्पा नगरी 
है। इसे क्‍या तुम नहीं जानते ? अरे महाचिद्वन्‌ ! क्या तुम यहाँ आकाशसे पड़े हो (॥११६-११७॥ 
इसके उत्तरमे वसुदेचने कहा कि हे ब्राह्मण! आपने त्रिउकुछ ठीक जाना। क्‍या आप ज्योतिप जानते 
है? आपका ज्ञान संवादी-- यथार्थेज्ञान है । अहा ! जिन-शासन अन्यथा नहीं हो सकता ॥११८॥ 
रूपके छोभसे ढो यक्ष कुमारियोँ मुझे हरकर ले गई थीं; उनका आपसमे झगड़ा होने लगा ओर में 
छूटकर आकाशसे प्रथिवीपर गिरा हूँ ॥११६॥ यह उत्तर देकर विशाल नेत्रोके धारक वसुदेवने 
ब्राह्षणफा वेष रख गन्धवनगरीके समान उस चस्पापुरीमे प्रवेश किया ॥१२०॥ वहाँ उन्दोंन 
जहाँ-तहाँ वीणा हवाथमे लिये मनुष्योको देखकर एक ब्राह्मणसे पूछा कि ये छोग इघर-उघर क्यो 
धुम रहे हैं ? ॥१२१॥ 

त्राह्मणने कह्दा कि इस नगरीमे कुचेरके समान चेभव वाला एक चारुदत्त नामका सेठ 
रहता है उसकी गन्धवसेना नामको पुत्री हे । वह पुत्री सीन्द्रयके गवंसे युक्त है, गन्धव शार 
में अत्यन्त निपुण है तथा उसने यह नियस किया है कि जो मुझे गन्धवंशाल्र-स्गीतशास्रमे 
जीतेगा वही मेरा पत्ति होगा ॥१२२-१ २ श॥। छोभसे प्रेरित वीणा बज़ानेमे निपृण, तथा नाना- 





२ खेट्स्येचात्र म०। २, समपितः म०, ग०, ट० | 


श्प्रद हरिवशपुराणे 


रूपलावण्यसोसाग्यसागरछ्बका रिणी । 2 हारिणी हरिणीनेत्रा कन्या व्यामोहयज्ञगत्‌ ॥१२७०॥ 
कन्यार्थी च यशो5थीं च चीणाविधिविशार दः । ब्राह्मण: ज्षत्रियों बससो जयार्थी दि जनः स्थितः ॥$ २ 
सास सासे समाज्श्च भवत्यन्न कलाविदाम्‌ | सदा जयपताकाया इर्न्नी कन्या सरस्वती ॥१२७॥ 
समाज: समतीतश्न हास्तने5हनि साम्प्रतम | गुणनीफमनस्कानां पुनमसिन जाग्रते ॥१२प८ा॥ 
उपाध्यायः प्रसिद्धो5न्र किन्नामा साम्प्रतं पुरि । चदेनि तेन प्रष्टश्न जगों सुप्नीच इल्यसी ॥१२६॥ 

ऊचे गत्वेति सुग्रीचमभिवाद्य गृहीव सः | गातमों गोन्नतस्तेज्ह कत्त मिच्छामि शिप्यताम्‌ ॥१३०॥ 
असिरूपोज्तिमुग्घोज्यमिति सत्वा दयावता । प्रतिपन्नश्च तन्नास्थाद्दीगया हासचन्‌ जनम ॥१३१॥ 
सम्प्राप्ते दिवसे तस्मिन्‌ ससाजो5भूस्स पूचवत्‌ | बसुद्धेवो५पि सविश्य पश्यति सम महाजनम ॥१३२॥ 
सा चुक्ञोस ससा लोकर्वाद्रश्रवणवेदिसिः । कौतह लिमिरन्यश्र महाकोछाहलाकुलः ॥१३३॥ 

ततः कन्या सभामध्यमविशद्विशद्प्रभा । स्वलंकृता दिवो सध्य प्राशृपीच शतहदा ॥१३४॥ 
वीणावाद्यविदग्धेषु जितेपु वहुपु क्रमात्‌ । गन्ववसेनया यहन्मृतंगान्धवंविद्यया ॥१३७॥ 

वसुदेवः समासीनस्तत. सो5पि वरासने । समानीताः समानीता: वीणा; स समदूपयत्‌ ॥१३६॥ 
सुधोपाख्यां ततो वीणां दत्ता गन्‍्धवंसेनया । सुसप्तदशतन्त्रीकां सन्‍्ताइय मुदितोध्वदत्‌ ॥१ ३७॥ 
साध्वी साध्वी सुवीणेय प्रवीणे | दोपचर्जिता । वद गान्चवसेने ! ते गेयवस्तु मनीपितम्‌ ॥$३८॥ 
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बल जीती" 


देशोसे आये हुए ये लोग उसी कन्याके लिए यहाँ इकट्ठे मिले हैं ॥१९४॥ रूप छावण्य और 
सोभाग्यके सागरसे तेरनेवाी इस मृगनेन्नी सनोहर कन्याने समस्त संसारकों व्यामोहित कर 
र्क्खा है ॥१२४॥ यहाँ जो भी ज्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है वह कन्याका अर्थी, यशका 
अथी, वीणा वजानेसे निपुण और विजयका अभिछापी है ॥१२६॥ यहाँ एक-एक महीनेमे कछाके 
जानकार सनुष्योकी सभा जुड़ती है जिससे सदा जयपताकाको हरनेचाली यही कन्यारूपी सर- 
स्व॒ती रहती है--सदा इसोकी जीत होती है ॥१२७॥ पिछले दिन ही यहाँ गुणी मनुष्योकी सभा 
जुड़ी थी अब एक माह वाद फिरसे होगी ॥१२८॥ यह सुन वसुदेवने उस त्राह्मणसे पूछा कि 
इस नगरीसे संगीतका प्रसिद्ध विद्वान्‌ू कौन है ? यह कहो ? इसके उत्तरसे ब्राह्मणने कहा कि इस 
ससय सुप्नीच संगीतका सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान हे ॥१२६॥ 

..... पंदलन्तर वसुदेव घरके लछोगोकी तरह सुप्रीवके पास चले गये और उसे नमस्कार कर 
वोले कि में गौतस गोत्री हूँ तथा आपकी शिष्यता करना चाहता हूँ ॥१३०॥ यह परम सुन्दर 
त्त्था भोला-भाला है यह सानकर सुग्रीवने दयापुवक उन्‍हें स्वीकार कर छिया--अपना शिष्य 
बना छिया | ओर वे अपनी उछटी-सीधी बीणासे सवको हँसाते हुए वहाँ रहने छगे ॥१३१॥ 
दिन आलनेपर पहलेकी भाँति फिरसे बिद्वानोकी सभा हुई; वसुदेव भी उस सभामे प्रविष्ट होकर 
विशारछ जन-समूहको देखने छगे ॥१३२॥ वह सभा वाज्ञा सुननेकी कलासे युक्त तथा वहुत भारी 
कोछाहल करनेवाले अन्य कौतूहछी मनुष्योंसे क्षोभक्ो प्राप्त हो रही थी ॥११३॥ तद्नन्‍्तर जिस 
3 5 फतुर्न विजली आकाशके सध्यसे प्रवेश करती है उसी प्रकार निर्मछ कान्तिकी घारक 
एवं उत्तमोत्तम आसूपणोसे अलझत कन्याने सभाके सध्यमे प्रवेश किया ॥१३४॥ मूर्तिमती गन्धवे 
विद्याके हक 'उन्‍्या गन्‍्धवसेचाके द्वारा जब क्रम-क्मसे वीणा वजानेमे निपुण बहुतसे विद्वान 
जीत _हिस् गये तंत्र चसुदंच भी उत्तम आसनपर आसीन हुए । उस समय वसुदेवकों अनेक 
| गई पर उन सबको दोषयुक्त बता दिया ॥१३४-१३६॥ अन्‍्तमे गनन्‍्धरवेसेनाने अपनी 
उताग नामक सत्तरह तारोचाछी बीणा उन्हें दी। उसे वज्ञाकर वे प्रसन्न होते हुए वोले कि यह 

१. दरिणो म० | २ व्यमोहयजगत्‌ म० | 
समानीता वीणा; म० | 








रे. हासयज्जनम्‌ म० ] ४. विद्युत्‌) ४. समानीताः 


एकोनविंशः सर्गः श्प्र्७ 


मुदूपवीणयास्येपासादेशस्थानमग्रतः । दिदुपां दीयतां मेंड्य गेयचस्तुनि पण्डिते ॥१३९॥ 

सा55ह विष्णुकुमारस्य बलिवन्धनकारिण:ः | त्रिविक्रमकृतों गीत हाहातुम्थुरुनारदुः ॥१४०॥ 

यत्तदुद्य त्वया वस्तु चाद्यतां वाद्यविद्‌ यदि । पुराणप्रतिबद्धं हि गेयवस्तु प्रशस्यते ॥9४१॥ 

तत चाप्यचनद्ध च घन सुपिरिमित्यपि | यथास्व लक्षणैयुक्तमातोच स्थाच्चतुर्विघम् ॥१४२॥ 

तत तन्न्नीयगर्त तेपामवनर्द हि पौष्फरम्‌ । घन तालस्ततो वशस्तथेत्र सुपिरारयया ॥१४३॥ 
प्राणिप्रीतिकर प्रायः श्रवणेन्द्रियतपंणात । गान्धर्वदेहसम्बद्ध तत गान्धवंसी रितस्‌ ॥4 ४ ४॥ 

वीणा वंशश्व गान च तस्य योनिरितीरितम्‌ । गान्वव त्रिचिध चैतत्त्वरतालूपदे गतमर्‌ ॥१४७॥ 
वेगाश्षापि च शारीरा द्विविधास्तु स्वरा: सता: । विधान रूप्तण चापि तेपामिति निरूपितम ॥१४६॥। 
अति[श्रुति]बृत्तिस्वरम्रासवर्णालड्डारसूच्छुना: । बातुसाधारणाधाश्र दार्चीणास्वराः स्घता' ॥१४७॥ 
जातिवणस्वरप्ामस्थान धौधारण[साधारण]क्रियाः । घालझारविधिश्राय शारीरस्त्रगोचरः ॥१ ४८॥ 
भति[जाति]तद्धितदृत्तानि सन्धिरवरविभक्तयः । नामाख्यातोपसर्गादा वर्णाद्यास्ते पदे विधिः ॥१४४६॥ 
“आवापश्रापि निःक्रामो विक्षेपश्व प्रवे्शनम्‌ । शम्यातार परावर्त्त: सन्निपात.' सवस्तुकः | ॥१५७०॥ 


वीणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हे चतुरे ! यह वीणा निर्दोप है । हे गन्धवंसेने | कह 
तुमे कौन-सी गेय वस्तु पसन्द है ? तू गेय वस्तुओमे पण्डित है अतः मुझे; आदेश दे मे इन 
विद्वानोंके आगे कोमल-कान्त वीणा बजाता हूँ ॥१३७-१३६॥ इसके उत्तरसे गन्धवेसेनाने कह्दा 
कि वलिको बाँधनेवाले विष्णुकुृमार सुनिने जब अपनी तीन डोका कर्तेज्य दिखाया था तब हाहा, 
तुम्बुरु तथा नारदने जो गेय वस्तु गाई थी यदि आप वाद्य चिद्याके जानकार हैं तो वही वस्तु 
आज वजाइए क्योंकि पुराणसे सम्बन्ध रखनेबाली गेय वस्तु ही प्रशंसनीय होती है. ॥१४०-१४१॥ 
गन्धवेसेनाका आदेश पाकर वसुद्रेव संगीत विद्याका निम्नप्रकार वर्णन करने छगे-- 

१ तत, २ अवनद्ध, २ घन ओर ४ सुपिरके भेदसे वाजे चार प्रकारके हैं | ये सभी बाजे 
यथायोग्य अपने-अपने लक्षणोसे युक्त है ॥१४२॥ जो तारसे चजते हैं ऐसे बीणा आदि तत 
कहलाते हैं। जो चमड़ेसे मढ़े जाते हैं ऐसे मृदज्ञ आदि अवनद्ध कहलाते हैं। कॉसेके मॉम, 
मजीरा आदि घन कहलाते हैं और बॉसुरी आदिको सुपिर कहते है ॥१४३॥ इनमें तत नामका 
वादित्र कण इन्द्रियको ठृप्त करनेवाला होनेसे प्रायः प्राणियोके लिए अधिक प्रीति उपजानेवाला है 
तथा गन्धवे शरीरके साथ सम्बद्ध होनेसे गान्धवे नामसे प्रसिद्ध है ॥१४४॥ गान्धवकी उत्पत्तिमे 
बोणा, बंश और गान ये तीन कारण हैं तथा स्वरगत, तालगत और पद्गतके भेदसे वह तीन 
प्रकारका माना गया है. ॥१४५॥ वैण और शारीरके भेदसे स्वर दो प्रकारके माने गये हैं और 
उनके भेद तथा छक्षण इस प्रकार कहे गये हैं ॥१४६॥ श्रुति, दत्ति, रवर, ग्राम, वर्ण, अलंकार, 
मृच्छेना, धातु और साधारण आदि वैण स्वर साने गये है. ओर जाति, बण, स्वर, ग्राम, स्थान: 
साधारण क्रिया और अलंकार विधि ये शारीर ग्वस्के भेद कहे गये हैं ॥१2७-१४८॥ जाति, 
तद्धित, छनन्‍्द, सन्धि, स्वर, विभक्ति, सुबन्त, तिहन्त, डपसर्ग तथा वर्ण आदि पदगत गान्धचकी 
विधि है और आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेशन, शम्याताल, परावते, सन्निपात, सवस्तुक 





१० तत चैवावनद्ध च घन सुषिरिमेव च | चतुविधन्तु विशेषमातोय लक्षणान्त्रितम्‌ ॥१॥ 
तत तन्त्रीगत शेयमवनद्धन्तु पीस्करम्‌ | घन तालस्ठु विनेय, सुपिरो वश उच्पते ॥२॥ 
नास्व-शास अध्याय र८ 
२ ल्‍्याश्वों ख० पुस्तके | ३ सीघग्णक्रिया: ख०, म०। सोवारण- क० | ४. श्रावायधाति सम, 7०। 
५ तालग्रक्षेपः आवाप: | ६, तालनिप्कासनं क्रम:। ७ तिरयक्चालन विज्षेप.। ८ पुनलत्र प्रयेश प्रतेशनम । 
६ उमयोस्तालयोः सहशी शब्दद्ृत्तिः शम्पातालम्‌॥ १०. वामदस्तेन दक्षिगतालाम्ताटन परसायद्े' | ११ संपदा 
पातः शब्दसाम्यम्‌। १२९. सबस्तुकः सलघुकः । 


श्प८ हरिवंशपुराणे 


सन्त्राविदायगलया[सात्राविदार्याद्रलया | गतिप्रकरर्ण चतिः । 

गीती च सार्यावयवाः पॉदागा; सपाणयः ॥१७१॥ 
हाविशतिप्रमाणो5्य विधिस्तालछगतस्तदा । गन्बबसंग्रहस्तन्न प्रयुक्तस्तेन विस्तरः ॥१४७२॥ 
पडजश्वाष्युपसश्रेव यान्वारो मध्यमो5पि च। पद्चमों बेवतश्र स्पान्षिपादः सप्तमः स्व॒रः ॥१८३॥ 
वादी चापि व सवादी तो विवाद्यनुवादिनों । प्रयुक्ता चसुद्देवेत चस्वारोड्सी यथाक्रमम ॥१७शा। 
संवादो मध्यमग्रासे पद्चमस्यपभस्य च | पड़जग्रामे च पद्जस्य सवाद' पद्ममस्यथ च ॥4७५७॥ 
पडजश्रतुःश्रुतिश्र स्वाइपभखिभ्रुतिस्तथा । गान्धारो दविश्वनिश्वेव स्यमश्र चतुःश्नुत्तिः ॥१७६॥ 
चतुर्सि, पदञ्ममश्रेव द्विश्रुतियेंवतस्तथा । ब्रिश्नुतिश्न निपादो5पि पड़जग्रामे स्वरास्त्वमी ॥१०»॥ 
चतुःश्रुतिश्न विज्ञेयों सध्यमे मध्यमाश्नय. । द्विश्ुतिश्वव गान्थार ऋषभखिश्रुति. सदृतः ॥4७८॥ 
पढ़जश्रतु'श्रुतिश्रेव॒ निषादो द्विश्रुतिस्तथा । चैवतखिश्रुतिज्षेयः पत्चमस््रि्रुतिस्तथा ॥१५६॥ 
द्वाविशतिस्त्विमा वेद्या' श्रुतयोड्च्र निःर्शनात । हुंग्रामिक्यस्तथ्रैव स्युरूच्छतास्तु चतुर्दश ॥4६०॥ 
आदावुत्तमन्द्रा स्थाद रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी शुद्धपढजा तु पत्चमी मत्सरीकृता ॥१६१॥ 
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मात्रा, अविदाय, अन्ज, छूय, गति, प्रकरण, यति, दो प्रकारकी गीतति, मागे, अवयव, पाइभाग ओर 
सपाणि। ये तालगत गान्धवके वाईस प्रकार हैं। इस प्रकार गान्धब ( तत ) वाद्यका जितना 
विस्तार हैं बसुदेवने उस सबका प्रयोग किया अर्थात्‌ तदनुसार वीणा बजाई ॥१४६-१५श॥ 
इस तरहसे स्वर १ पडज, २ ऋपभ, ३ गान्धार, ४ सध्यम, ४ पद्मम, ६ बैवत और ७ निपादके 
भेदसे सात प्रकारके है । इन स्वरोके प्रयोग करनेके चादी संबादी , विचादी और अनुवादी 
ये चार प्रकार है सो बसुदेवने इन चारों प्रकारोका यथाक्रमसे प्रयोग किया ॥१४३-१४४॥ सध्यस 
प्रामसे पद्म ओर ऋपभ स्व॒रका तथा पड़ज ग्राममे पड़ज तथा पद्नम स्वरका संवाद होता 
हे ॥१४४॥ पड्ज आमके पड़ज़ स्वरमें चार, ऋषभसे तीन, गान्धारमे दो, मध्यममे चार; पद्चस- 
मे चार, धंवतमें दो और निपादमे तीन श्रुतियाँ होती हैं” |१४६-१४७॥ मध्यम ग्रामके मध्यम 
स्व॒रम चार, गान्धारस दो, ऋषभमे त्तीन, पडजमे चार, निपादमें दो, भैवतमे तीन और पशद्चममे 
तीन श्रतियों होती हैं ॥१५८-१४६॥ इस प्रकार पड़ज और मध्यम--दोनो ग्रामोमे प्रत्येककी 
वाईस-वाईस श्रुतियाँ होती हैं एवं उक्त दोनो ग्रामोकी सिछकर चोदह मृच्छेनाएँ कही गई हैं॥१६०॥ 
इनसे पहली उत्तरभद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तरायता, चोथो शुद्धपडज्ञा, पाँचवीं सत्परीक्ृषता, 
न +-्त33त3ं+म+हत5ञ.....822ह. 


१ खड़्गश्चापि म०] २ आवापस्लवथ निष्कामों विक्षेपश्च प्रवेशक: | शम्बातालः सन्निपातः परिवतः 
सवस्तुक. ॥१५॥ मात्राविदर्यइ्ुल्या यतिः प्रकरण तथा | गीतयो5वयवा मार्गा पादभागाः सपाणयः। इत्वे्क- 
विंशको जषेवो विधिस्तालगतो बुधैः ॥१६॥| नाव्यशाल्र अध्याय र८ | १ पड़जश्न ऋषमस्चेव गान्धारो 
मध्यमत्तथा | पश्चमो घैवतश्चेब निषाद: सप्त च स्वरा: ॥१६॥ चतुर्विधत्वमेतेपा विनेब श्रुतिवोगतः । वादी 
चेवाथ सवादी अनुवादी विवाद्यपि ॥२०॥ ४. “रागोल्रादनशक्तेवंदन तद्योगतो वादी' | वादी राजा स्वरस्तत्य 
संचादी स्वाव्मात्यवत्‌ | शझ्॒र्विवादी तस्य स्थावनुवादी ठ॒ भत्यवत्‌ ॥ भू श्र॒तवोड्षी द्वावश वा भवन्ति मध्ये 
यय्रोः स्वस्वो. | सवादिनौ तु कथितौ परत्परं निषाद्गान्घारो ( ॥ सगीतदर्षणे १-६-६६ ॥ ) ६ आामः 
ल्वगणा समूह: स्वान्मूच्छनादेः समाश्रवः। तौ द्ौ घरातले तत्र स्वात्‌ पडजग्राम आव्मिः || द्वितीयो मध्यमग्रामः 
आह 200 कर (७-5) ७. पडजश्वतुश्रुतिनेंय ऋषभस्त्रिश्रुतिः स्मृतः। दिअ्रतिश्वापि गास्धारों मध्यमश्र 
हक ॥२३॥ चठ॒.श्रुतिः पश्चमः स्वात्‌ विश्वुतिध॑वतत्तथा । द्विश्र॒तिस्तु निषाद: स्थात्‌ पड़जग्रामे स्वरान्तरे 

१४|| ना शा अर र्८] ८ चठ॒:श्रतित्तु विनेयो मध्यमः पद्चमः पुनः | त्रिश्रुतिर्धेवतस्तु स्थाच्चठ/भश्रुतिक 


हक के ॥| ४ मा विज्ञेयो द्विचतुःश्रुतिसम्भवी | ऋषभम्िश्रुतिश् स्वात्‌ गान्धारो द्विश्रुतिस्तथा ॥ २६) 
भर रबा। टः 





एकोनविंशः सरः श्पर 


अश्वक्रान्ता तथा पष्ठी सप्तमी चामिरुद्रता | पड़जग्रामाश्नित्ता 'होता विज्ञेयाः सप्ठ मूच्छेनाः ॥१६२॥ 
सोवीरों हरिणाश्वा च स्थात्कछोयवना[कलोपनता] तथा । शुद्धमध्यमसंज्ञा च सार्गवी पौरवी तथा १६३॥ 
रिप्यका [हष्यका]सप्तमी चेति भूच्छुनाः-सप्त वर्णिताः। मध्यमग्रामसस्भूतता बोदब्या छुधसत्तमें: ॥१६४॥ 
पदजेनोत्तरमन्द्रा स्वाइपभेनामिरुद्रता | अश्वक्रान्ता तु गान्घारे मध्यमे मत्सरीकृता ॥१६७॥ 
पञ्नमे शुद्धपढजा स्याछेवते चोत्तरायता । निपादे रजनी छ्षेया इत्येताः सप्त मृच्छुनाः ॥4६६॥ 
सध्यमग्रामजाश्रापि मध्यमे गन्धरपंसैः । पड़जेन व निपादेन घैवतेन च मूच्छुनाः ॥६६७॥ 
पत्ममेन च विज्ञेया सोवीर्याद्या यथाक्रमम्र । रिष्यकान्ता [हष्यकान्ता ]इती साश्र ताश्रतुदश मृ च्छेनाश। १ ६ ८ा। 
पट पत्नेकस्व॒रा स्तानाः[पट्पश्चकस्वरास्तासां |पाडवीडवसश्रयाः । 
साधारणकृताश्रेव काकलीसमलद कृताः ॥ ९ ६ ६॥ 
आन्तरस्व॒र्सयुक्ता मूच्छेना आमयोहयोः । द्विधेकमृच्छुंनासिद्धियंधायोगमुदाह्ृता ॥१७०॥ 
तानाश्रतुरशी ति; स्थुः पत्चपट्स्वरसस्मवाः । ते पद्मश्रिशदेकाश्नपत्नाशच्च यथाक्रमस्‌ ॥4७१॥ 
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छठवीं अश्वक्रान्ता और सातवीं आभिरुद्वता ये सात पड्ज ग्रामकी मृच्छेनाएं हैं! ॥१६१-१६श॥ 
ओर पहली सोबीरी, दूसरी हृरिणाश्वा, तीसरी कछोपनता, 'चौथी शुद्धमध्यमा, पॉचवीं मार्गवी, 
छठवीं पौरबी और सातवीं रिष्यका (हृष्यका) ये सात मूच्छेनाएँ मध्यम स्राममे विदृज्जनोके द्वारा 
जानने योग्य हैं. ॥१६३-१६७॥ षढ्ज स्वरमें उत्तरमन्द्रा, ऋषभमे आभिरुद्गता, गान्धारमें 
अश्वकान्ता, मध्यममें मत्सरीकृता, पद्चममें शुद्ध पडजा, घेवतमे उत्तरायता और निपादमें रजनी 
मूच्छेना होती है। ये मूच्छेनाएँ पडजग्राम सम्बन्धिनी हैं ॥१६५-१६६॥ अब सध्यम ग्राम सम्ब- 
न्धिनी मूच्छेनाएँ कहते हैं । मध्यम ग्रामके मध्यम, गात्धार, ऋषभ, पडज, निषाद, धंचत और 
पश्चम स्वससे क्रसे सौवीरीको आदि लेकर हृष्यका तक सात मुच्छेनाएँ होती हैं अर्थात्‌ मध्यम- 
में सौवीरी, गान्धारमें हरिणाश्वा, ऋषभसे कछोपनता, पड्जमे शुद्धमध्यमा, निपादमे मार्गवी, 
ध्ध में न ९ ढ कर. ८ च श 

धबतसें पौरवी और पद्चमसे हृष्यका मृच्छेना होती है । इस प्रकार दोनो प्रामाकी ये चोदह मृच्छ- 
नाएँ है ॥१६७-१६८॥ इन चौदह मूच्छेनाओके पाडव, औडव, साधारण-कृत और काकलीके भेद- 
से चार-चार स्वर होते हैं | इस तरह इनके छप्पन स्वर हो जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति छह रचगेसे 
होती है. उसे पाडब और जिसकी पाँच स्वरोंसे उत्पत्ति होती है उसे औडव कहते है. ॥१६६॥ 
पड्‌ज मध्यम इन दोनो ग्रामोकी मृच्छेनाएँ अनन्तर स्वरसे भी संयुक्त द्ोती हैं तथा इनका यथा- 
योग्य सेल होनेपर एक मृच्छूना दो रूप हो जाती हैः इसकी सिद्धि भी बताई गई है. ॥१७०॥ 
तान चौरासी प्रकारकी हैं इनमें पॉच स्वरोसे उत्पन्न होनेत्राठी पंतीस और छद्द र्घरोसे उत्पन्न 








१. आधा छ्ुत्तरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चोत्तरायता | चत॒र्थी शुद्धपडजा ठ॒ पश्चमी मत्सरीकृता ॥२७॥ अश्व- 
क्रान्ता तु पष्ठी स्थात्‌ सप्तमी चामिददूगता | घड़जग्रामाश्रिता एता विशेयाः सप्तमूच्झ ना: ॥२८॥ नाव्य शास्त्र 
श्रध्याय २८ | २ सौवीरी दरिणाश्वा च स्थात्‌ कलोपनता तथा । चतुर्था शुद्धमव्या तु मार्गवी पीवी तथा 
॥२६॥ दृष्यका चैव विशेया सप्तमी द्विजसत्तमा: | मध्यमग्रामजा होता विगेयाः तप्त मृच्छना' || ३० ॥| ना० 
शा० अ० २८।३ तत्र पड़जग्रामे--पडजेनोत्तरमन्द्रा, निपादेन रजनी, घेवतेनोत्तरावता, पश्चमेन शुदपट ज्ञा, 
मध्यमेन मत्सरीकृता, गान्धारेणाश्रक्वान्ता, ऋषमेणामिस्द्गता इति | ना० शा० प्रृू० ३२० । ४ अथ मध्यम- 
ग्रामे--मध्यमेन सौवीरी, गान्धारेण हरिणाश्वक्रान्ता, ऋषमेण कलोपनता, पदजेन शुद्धमध्यमा, निषादिन 
मार्गी, पेवतेन पोरवो, पश्चमेन हृष्यका इति ना० शा० पृ० ३२० । ५, एवमेताः क्मयुताः पट॒पस्चाशत्‌ सवग. 
स्मृता:। पाडवोडवितसंशिताः पूर्णा: साधारणकझताश्रेति चदर्विधाश्रव॒दशमूच्यनाः | ना० शा० प्ृ० ३२० । 


६ पर१ञ्चकस्वरास्तासा पाडवोइवितस्मृता:॥ साधारणज्ञताश्चेति काकडी संमत्ञ ढ्ूता'॥ ७, अस्तासत- 
सयुक्ता मूच्डना ग्रामयोहयोः ॥३२॥ द्विविधेकमूच्छनासिद्धिः इत्यादि व्याख्यानेन नादुसशात्सत्य ३६० ८ 
स्पष्टीकृतम्‌ | 


३७ 





२६० हरिवंशपुराणे 


अन्तरस्वर्संयोगो नित्यमारोहिसंश्रयः । कार्योइह्यतपविशेषेण नावरोही कदाचन ॥4७३॥ 
क्रियमाणो3वरोही स्थाददपों वा यदि वा वहु । 
याति रागं श्रुतिश्रेव नयते स्व॑ ततः स्वरर्शूजातिरागं श्रुतिन्चंच नयते त्वन्तरस्वरः] ॥4७३॥ 
पाइजी स्थादार्पमी चेव घेवत्यथ निपादजा । 
सुपड्जा दिव्य[सुपड्जोदीच्य |वा चेव तया वे पडजकशिकी ॥१७४॥ 
पड़जमध्या तथा चेव पडुजआमससाश्रया । जातयोड्टीदशोहिष्टा मध्यमग्रामजश्रिताः ॥६७७॥ 
गान्धारी सध्यमा चेत्र गान्धारी विव्यवा[गान्धारोदीच्यवा |तथा । 
पत्चमो रक्तगान्धारी तथाध्न्या रक्तपञ्चमी ॥१७६॥ 
मध्यमोदिव्यवा[मध्यसोदीच्यचा | चैव नन्दयन्ती तथव च । 
कर्मारवी च विज्ञेया तथान्ध्री केशिकी तथा ॥१७७। 
स्वरसाधारणगतास्तित्रो ज्ञेयास्तु जातयः । मध्यमा पडजमभ्या च पत्चमी चेति सूरिमिः ०८ा॥ 
ताश्चापि द्विविधाः शुद्धा विक्ृत्ताश्च प्रकीत्तिताः । अपरस्पर निष्पन्ना ज्ञेयाशचेतर तु जातयः ॥१७ धा। 
अपृथग्लक्षणेयुक्ता दवग्रामिक्यः स्वरप्छुता: । चतस्रो जातयों नित्य झेयाः सप्तस्वरा चुधेः ॥१८०॥ 
चतलत्नः पद्स्वराश्चान्या दुश पद्चस्वराः स्टूता: । सध्यमोदीच्यवा चैव तथा वे पढ़णकरैशिकों ॥१८१॥ 
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होनेवाढी उनचास हैं. ॥१७१॥ अन्तर स्वरका संयोग सदा आरोही अचस्थामे ही करना चाहिए 
अबरोहदी अवस्थासें थोड़ा या बहुत किसी भी रूपसे कभी भो नहीं करना चाहिए ॥१०श॥ 
क्योकि यदि अवरोही अवस्थामें थोड़ा या वहुत अन्तर स्वरका संयोग किया जाता है तो उस 
समय अन्तर स्व॒र जातिके राग और श्रुति दोनोको समाप्त कर-देता है ॥१७३॥ अब दोनो ग्रामो- 
की जातियोका वर्णन करते हैं, उनमें पडज ग्रामसे सम्बन्ध रखनेवाली १ पाइजी, २ आपंभी, 
द्‌ इक? ४ निषादजा, ४ छुपडजा, ६ डदीच्यवा, ७ पडजकेशिकी ओर ८ पडजसध्या ये आठ 
जातियों हैं एवं नीचे छिखी दश जातियाँ सध्यमग्रामके आश्रित हैं --? गान्धारी, २ मध्यमा 
ये गान्धारोदीच्यवा, ४ पद्चमी, ५ स्क्तगान्धारी, ६ रक्तपत्चमी, ७ सध्यमोदीच्यवा, ८ नन्दयन्ती; 
हर कर्म रिबी, ६० आन्श्री, ११ केशिकी । दोनो म्रामोकी सिछाकर अठारह जातियों होती हैं 
बाग न गत ला 
मे सिल्क हक और विक्ृतके भेदसे दो प्रकारकी कही गई हैं। जो परस्पर- 
से मिलकर उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा प्रथक-प्रथक्‌ छक्षणोसे युक्त हैं वे शुद्ध कहलाती हैं और जो 
बन बा व की कहलाती हैं। बिक्रत जातियाँ दोनो ग्रामोकी जातियोंसे मिलकर 
वां ता] हूँ। इन जातियोसे चार जञातियाँ सात स्वरवाली) 

जातियों छह स्व॒रवाली और शेप दश जातियाँ पाँच स्व॒रवाली कही गई है । मध्यमो- 


हक च्यवा बल ०. ल्‍& कि 
दीच्यवा, पडज़कशिकी, कमोरवी और गान्धारपद्चमी ये चार आलिया सोत सर्व. 


्+ 








तत्र मूच्छनातानाश्रतुरशी ५ 
प्रृ० ३२ हि 'मूच्छु ना अल । वर्वेकोनपञ्चाशत्‌ घट्स्वरा,, -पद्द्रिशत्‌ पश्चस्वराः। नाव्यशाख 
मूच्छ ना: शषेषसंश्रया: | लाजोस्म  स्थु: शुद्ध आरोहणाश्च' ता; | ( नारदपुराणे ) विस्तायन्ते प्रयोगाय 
२. अन्तरस्वरसंयोगो नित्य मारोहिसं मा, सतस्वर्समुझ्चचा: || ( संगीतढामोदरे १-३५ ) | 
गलमारोहिसंश्रयः । कार्यस्वल्पो विशेषेण नावरोहो कठाचन || ,क्रियमाणोड्वगेही 


स्थाव्ल्यो वा यदि वा बह 
यदि वा बहु | जातिराग श्रुतिश्तैव नयन्ते त्वन्तरे स्वरा: ॥३५॥ नाव्यशाह्न अध्याय र८ | 


रे नाट्यशास्त्रे तु घडजग्रामाश्रिता: 
चेंश - उजग्रामाश्रिताः सतत, मध्यमग्रामाश्रितास्तवे े 
अष्टाविंशाच्याये ३६-४२) । ४ स्वरताधारणग्तां स्वेकादश जातयो ... निर्दिष्ठाः । ( श्लोका 


लक ध्तित्नो जेत्नास्तु जातवः का न वडलमध्यों 
तथंव च ॥३६॥ ना० शा० म० र८। अस्त जातयः | मध्यम ,पण्चमी स्वेव ख़डज् 


एकोनविंशः सर्गः २६१ 


कर्मारवी च सम्पूर्णा तथा गान्धारपश्चमी । पड़जान्धी नन्दयन्ती व गान्धारोदीच्यवा तथा ॥4८२॥ 
चतस्रः पटस्व॒रा होता: शेपाः पश्चस्व॒रा दुश । नैपादी वापभी चेव धंचतों पडजमध्यमा ॥$रू१॥। 
पड़जोदीच्यवती चैव पत्च पडजाश्रया स्छृताः । गान्धारी रक्तगान्धारी मध्यमा पश्चमी तथा ॥4८शा। 
केशिकी चेति विज्ञेया पत्चेता मध्यमाश्नयाः । यास्ताः पद्चस्वरा शेया याश्चताः पटस्व॒राः स्मृताः ॥ 
कदाचित्‌ पाढ्वीभूताः कदाचिब्योडवीकृताः । पढ़जग्रासेईपि सम्पूर्णा विज्ञेया वहु[पड़ज]कैशिको ॥६८६ 
पट्स्व॒राइचच चिज्ञ या पढ़जे ता गानयोगतः । सम्पूर्णा मध्यमग्रामे झ्ेया कर्मारवी तथा ॥9८७॥। 
गान्धारपश्चमी चेव मध्यमोदीच्यवा तथा । पुनश्च पटस्व॒रोपेता गान्धारोदीच्यवा तथा ॥१८८॥ 
भान्प्री च नन्‍्दयन्ती च मध्यमग्रामसंश्रयाः ।  एवमेता बुर्धेशया हमामिक्यो हि जातयः ॥१८४६॥ 
'पटस्‍्वरे सक्षमस्त्वशो नेप्यते पड़जमध्यमः | संवादिलोपाद गान्धारस्तत्रेव न विशिष्यते ॥६०॥ 
गान्धारी रक्तगान्धारी कैशिकीना च पतश्चमः | पढजायाश्चेच गान्धारी मानस विद्धि पाठ्यम्‌ ॥१६१॥ 
पाडवे धवतो नास्ति पड़जोदीच्या वियोगतः । संवादिलोपात्सप्तताः पटस्वरेण विवर्शिता। ॥१६२॥ 
भासां तु रक्तगान्धार्या: पडजमध्यमपन्नमाः । सप्तमश्चव विज्ञेयो येपु नोढवितं भवेत्‌ ॥१६३॥ 

द्वी पडजमध्यमावशौं गान्धारोइ्थ निपादवान्‌ | ऋषभश्चेव पत्चम्याः कैशिक्याश्चेच धैवतः ॥१६४॥ 
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पड़जा, आन्ध्री, नन्‍्द्यन्ती और गान्धारोदीच्यचा ये चार जातियाँ छह स्वरवाली हैं और शेष 
दश जातियाँ पाँच स्व॒रवाली हैं | नेपादी, भाष॑भी, धेवती, पडजमध्यसा और पडजोदीच्यवती 
ये पॉच जातियों पडजग्रामके आश्रित हैं और गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, पद्चमी तथा 
केशिकी ये पॉच मध्यमग्रामके आश्रित हैं। इन जातियोमे जो पॉच स्वरचाली ( ओडव ) और 
छह स्व॒रवाली ( पाडव ) जातियों कही गई हैं वे कदाचित्‌ क्रसे पाडव ( छह स्वरवाली ) 
और ओडव ( पॉच स्वरवाली ) हो जातो हैं | पड़जग्राममे सात स्व॒रवाली पड़जकेशिकी जाति 
होती है और गानके योगसे छह स्वरवाली भी होती है । मध्यमग्रामम सात रवरवाली कर्मारवी, 
गान्धारपग्चमी और मध्यमोदीच्यवा द्वोती हैं और छह स्वरवाली गान्धारोदीच्यवा, आन्ध्री एवं 
नन्द्यन्ती जातियाँ होती हैं । इस तरह विद्वानोके द्वारा ये दोनो ग्रामोकी जातियाँ जानने योग्य 
हैं ॥१७६-१८६॥ जहाँ छह स्वर होते हैं वहाँ पडुजमध्यम रवर उसका सप्तांश नहीं होता और 
संवादिका लोप हो जानेसे वहाँ गान्धारसवर विशेषताको प्राप्त नहीं होता ॥१६०॥ ग़ान्धारी, 
रक्तगान्घारी; केशिकी ओर पड जामे पत्व स्व॒र नहीं होता चथा पाडवको गान्धारीका हृदय जानना 
चाहिए ॥१६१॥ पाडवमें धवत स्वर नहीं रहता क्योकि वहाँ पडजोदीच्यवा जातिका वियोग हो 
जाता है । एवं ये सात जातियों संवादीका अभाव होनेसे छद्द स्व॒रोसे वर्जित रहती हैं ॥१६२॥ 
इनमेसे रक्तगान्धारी जातिमे पडज सध्यम और पद्चमस्वर सप्तमस्वर रूप हो जाते है तथा इनमें 
ओडवित नहीं रहता ॥१६३॥ पडज, मध्यम, गान्धार, निपाद और ऋषभ ये पॉच अंश पद्चमी 
जातिमे रहते हैं और केशिकीमे धेचतके साथ छट्द रहते हैं | ये वारद्दी जातियाँ पद्चस्वरम सदा 
वर्जनीय मानी गई है | किन्तु इनमे जो औडवबितसे रहिव हैं उनका स्वस्के आश्रय निरन्तर प्रयोग 





१ निषादबइपभी म० । २ पोडशीसूता कदाचित्‌ पडवीक्ृृता"' म०। क्ठाचित्‌ पाटवीशूता कदा- 
चिच्वीडवीकृता! ना० शा० आझ० श८। ३ पडजग्रामे तु॒विशेवा सम्पूर्ण पदजक्रैशिकी [8 ?॥ ना० शा० 
अ० र८। ४, आमे च म०। ५ पडजग्रामे तु विज्ञेया पाडज्येका पटस्वराश्या ॥५६॥ नान्शाब्भ० इ८। 
६. सम्पूर्णा मध्यमग्ामे जेया कर्मारवी तथा॥६०॥ मध्यमोदीच्यवा चेव तथा गान्वारपस्चमो। नाए शा 
अ० २८। ७. एबमेता वुधेशेया दृम्रामिक्यश्न जातयः ॥६२॥ ना० शा० भ० रृ८। ८ पटल्व। समसाशा 
तु नेप्यते पड़जमध्यमा | मबादिलोपाद गान्धारस्तत्रव न मविष्यति ॥६ ३॥ ना> शा अ« २८ | 


ञी 
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एवं तु दादशवेह वर्ज्याः पत्न स्वरे सदा । यास्तु नौढविता नित्य कर्तव्या हि स्वराश्रया: ॥१६०॥ 
सवस्वराणां नाशस्तु विहितस्त्वथ जातिपु । न मध्यसस्य नाशस्तु कतंव्यो दि कदाचन ॥१६६॥ 
सवस्वराणां प्रवरो ह्यनाशान्मध्यमः स्टृतः । ,गान्धवंकर्पे विहिते समस्तेष्वपि मध्यमः ॥१६७॥ 
जातीनां लक्षण तारो मन्द्रो न्‍्यासादिरेव च | अद्पत्वं व बहुत्व॑ च पाढचोडढविते तथा ॥$ श्८॥ 
एवमेता बुधेशंया जातयो दुशलरूच्षणा; । यथा यस्मिन्‌ रसे यावदिति तत्मतिपायते ॥१ ६ श॥ 
यस्मिन्‌ भवति रागश्च यस्माच्चेव प्रवत्तते | सन्द्रश्न तारमन्द्रश्न योव््यर्थम्रुपलम्यते ॥२००॥ 
अहोपन्यासविन्याससंन्यासन्यासगोचरः । अनुवृत्तिश्व या चेह सॉंडशः स्यादहशलछक्षण: ॥२०१॥ 
'संसारोत्साचलस्थानमत्पत्वं दुवंछासु च। द्विविधोत्तरमार्गस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः ॥२०२ ॥(१) 
सन्द्वात्व. पसरो नास्ति न्‍्यासौ तु द्वाववस्थितौ । गान्धारो न्यासलिड' तु इृष्टमापममेव च ॥२०३॥() 
अहस्तु स्वजातीनासंशवत्‌ परिकोत्तितः । यताज्त्ते भवेदंशः सो5शो ग्रद्विकद्पत; ॥२०४॥ 
टच सिकी गा >प + रि चिंज्ञय ७) कप > 
&वैभासिकीयां जातीनां सर्वासां चेव नित्यश; । जशास्रिपष्टिविज्ञयास्तासां थे पटसु संग्रह: ॥२०७॥ 
सध्यमोदीच्यवायास्तु नन्दयन्त्यास्तथेव च । ततो गान्धारपन्नम्यां पद्चमोंड्शों ग्रहस्तथा ॥२०॥। 
धंवत्याश्व तथा द्वथशौ विज्ञेयो धंवतपंभी । पद्चम्याश्र तथा छोयौ ग्रहमंशी पत्चमर्पभी ॥२०७॥ 
गान्धारोदीच्यवायाश्च अहांशो पदजमध्यमौ । भापश्यास्तु तथा चैच विज्ञेया धंवतर्पभौ ॥२०४८॥ 
मम 35 23 हम रत कप तल लक सकल शिक न कल किम लक क 
करना चाहिए ॥१६४-१६५॥ जातियोमें समस्त स्वरोॉका नाश किया जा सकता है परन्तु मध्यम- 
स्व॒रका नाश कभी नहीं करना चाहिए ॥१६६॥ क्योंकि मध्यम स्वरका कभी नाश नहीं होता 
इसलिए वह समस्त स्वरोमें प्रधान स्वर माना गया है। साथ ही यह मध्यमरवर गान्धवे कल्पके 
समस्त भेदोसे भी स्वीकृत किया गया है ॥१६७॥ १ तार, २ मन्द्र, ३ न्यास आदि (४७ उपन्यास, 
५ ग्रह, ३ अंश ) ७ अल्पत्व, ८ बहुत्व, ६ पाडव और १० औडचित ये जातियोंके नाम नि 
॥१६०॥ इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये दश जातियाँ जानने योग्य हैं | उन जातियोंका जिस रसमे 
जितना प्रयोग होता है उसका कथन किया जाता है ॥१६६॥. राग जिसमें रहता है, राग, 
जिससे प्रवत्त होता है, जो सन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपससे अधिक उपलब्ध दह्ोता है, जो ग्रह 
उपन्यास, विन्यास, संन्यास और न्यासरूपसे अधिक उपलब्ध होता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई 
जाती है वह दश प्रकारका अंश कद्दछाता है ॥२००-२०१॥ सच्चार, अंश, बलस्थान, दुबेल खरों- 
की अल्पता और नाना प्रकारका अन्तर मार्स ये जातियोको प्रकट करनेवाले हैं ॥२०श। मन्द्रमे 
अंश नहीं होता परन्तु न्यासमे दो अंश होते हैं। गान्धार प्रह तथा न्यासमें आर्पभ अंश देखा 
जाता है ॥२०१॥ समस्त जातियोसे जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ग्रह भी 
जाता है ॥ह 8 समा बजा जो मंश झोता है बद जंश जसी महसे विकल्यित माला 
' समरत इआसिकी जातियोके सदा प्रेशठ अंश जानना चाहिए और जातियोंका 
है छंद स्वरोम साला गया दे ॥२०४५॥ सध्यसोदीच्यचा, नन्‍्द्यन्ती और गान्धार पद्मीमें पद्चम 
और तथा यद्चस दी गह रहता दे ॥२०0॥॥ धेबतीमें घेवत और ऋषभ ये दो अंश तथा दो ग्रह 
सबक जे लो दो अंश और दो ग्रह जानना चाहिए ॥२०७॥ गान्धारी- 
सच्चारं रे थानमल्पत्व॑ ९ 
श्प नाट्य एवं पाठण | रन हक विविषोड्तसमागंस जातीना व्यक्तिकारकः ॥६१॥ अ० 
मार्षभवैवतम्‌ ॥९४]॥ नाट्य आ० २८ | हे अहस्तु हक जा कह यह “000: गा 
सोंड्शो अहृविकल्पितः ][७१|| ना० शा० अ्र० र८| ४. है; “शा एव हिं कीर्तितः | हक 3 
* ैआमिकीनां जातीना सर्वासामपि नित्यशः। अशाजि- 


पश्टिविशेयास्तासा चैव तथा ग्रह: [[७५॥| ध्यायस्यः 
94 हा *। ना० शा० अ० र्‌८ ४ अष्यविंशति तंतमा४ 
७६-८७ श्लोकाः द्रश्टव्याः | प* नाव्यशात्रस्व अष्याविंशति 


एकोनविंशः सर्गः २६३ 


निपादः पाढवश्चेव गान्धारोज्यर्पमस्तथा । तथैव पढ़जकेशिक्याः पड़जगान्धारसध्यमाः ॥२० शा 
तिसणामपि जातीनां प्रद्दा न्‍्याप्ताश्व कीर्ततिताः। गान्धार ऋषपभश्चेप निपादः पद्चमस्तथा ॥२१०॥ 
प्रहार्थशाश्च चत्वार॒स्तथेवान्त्याः प्रकीत्तिताः । पड्जश्चाप्यू पभशचेव सध्यमः पत्चमस्तथा ॥२११॥ 
मध्यमार्यां ग्रहांशों तु गान्धारो घेवतस्तथा । निपादपद्जगान्धारा मध्यमाः पत्चमस्तथा ॥२१२॥ 
गान्धारो रक्तगान्धार्यां गृहांशाः परिकीत्तिता: । अश्वितपभयोगास्तु केशिकांशा' ग्रह्मास्तथा ॥२१३॥ 
स्वरा: स्व व विज्ञेयाः ग्रहांशो पडजमध्यमो । एव श्रिषष्टिवि्षेया ग्रहाश्चांशा स्वजातिपु ॥२१४॥ 
अशवधच् ग्रह ज्ञेयाः सर्वास्वपि हि जातिषु । सर्वासामेव जातीनां श्रिज्ञात्यास्तु गुणा: समता; ॥२१७॥ 
पड़गुणास्तेषु विश्ेया वद्धंमानाः स्वरास्तथा । पुकस्वरों द्विस्वरश्न प्रिस्वरोड्थ चतु,स्वरः ॥२५१ द॥ 
पत्नस्वरस्तथा चेव पटस्वरः सप्तकस्तथा । पू्वमुक्तमिद त्वासों अद्टांशपरिकल्पनम ॥२१३७॥ 

पत्नेव तु भवेत्‌ पड़जे निपादर्पभद्दीनतः । उपन्यासा भवन्त्यन्न गान्धारः पत्ममस्तथा ॥२१८॥ 
न्यासश्चात्न भवेत्‌ पष्ठो लोपो वै स्मपभो । गान्धारस्य तु बाहुबय ततम्न कार्य प्रयोक्‍तृमिः ॥२१६॥ 
आपभ्यास्तु तथा व्वशौ निषादों धेवतस्तथा । एतावन्तो द्युपन्यासा न्‍्यासश्चाप्यापंभस्तथा ॥३२२०॥ 
धेवत्या धेवतश्चेव न्यासइचेवापंभः स्टृतः । उपन्यासा सक्‍न्त्यत्न धैवतपभपश्चमाः ॥२२१॥ 
पदजपश्चमद्दीनं च पत्नमस्वय विधीयते । पद्मम च विना चेव पाढवः परिकीर्तितः ॥२२२॥ 
आरोहणीयौ तौ कार्यों लड्घनीयो तथेव च । निपादश्चपभश्चेव गान्धारो बलवॉस्तथा ॥२२३। 


हीजी जी लि ीलजी जी: 
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दीच्यवामे षड़ुज और मध्यम ये दो अंश तथा ग्रह हैं। आपभीमे धेवत, ऋषभ और निपाद ये 
तीन अंश और ग्रह है । नैषादिनीमे पाडव, गान्धार और ऋषभ ये तोन अंश और म्रह हैं । इसी 
प्रकार षड़ज कैशिकीमें पड॒ज, गान्धार और मध्यस ये तीन अंश तथा ग्रह हैं ॥२०८-२०६॥ तीनो 
जातियोके, मदद और न्यास कहे जा चुके हैं। गान्धार, ऋषभ, निषाद और पश्चम ये चार ग्रहके 
आदि अंश है तथा पड़ज, ऋषभ; मध्यम और पद्चम ये अन्त्य अंश कहे गये हैं ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिसे गान्धार और धेवत ये दो ग्रह एवं अंश हैं । निषाद, पडज, गान्धार, सध्यम और 
पत्चम ये रक्तगान्धारीके ग्रह और अंश हैं। कैशिकोमे ऋषभ योगके साथ समस्त ग्रह्ोंसे युक्त 
समरत रचर हैं| इसमे पडज और मध्यम ये दो ग्रह और अंश हैं| इस प्रकार अपनी-अपनी जातियो- 
में त्रेसठ पह तथा इतने ही अंश जानना चाहिए ॥२१२-२१७४॥ समस्त जातियोमे अंशोके दी समान 
ग्रह जानना चाहिए | समरत जातियोके गुण त्रिजातीय होते हैं ॥२१४॥ इनमे एकसे लेकर बढते- 
बढ़ते छहगुने रवर दो जाते हैं और वे एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पाँच स्वर, छह 
स्वर और सात स्वर--इस क्रमसे होते हैं | इन जातियोंमे ग्रह और अंश कल्पना पहले कट्ठी जा 
चकी है ॥२१६-२१७॥ पड़्जमें निषाद और ऋषभको छोड़कर शेष पोंच स्वर होते हैं और वहों 
गान्धार तथा पन्चम अपन्यास द्वोते है। पष्ठ स्वर न्यास होता है. एवं ऋषपभ तथा सप्तम स्व॒रका 
छोप होता हैं । इसमे प्रयोक्ताओको गान्धारकी बहुछता करनी चाहिए ॥२१८-२१६॥ आपंभीमे 

निपाद और धेवत ये दो अंश तथा ये द्वी दो उपन्यास द्वोते हैं और भाषभ न्यास द्वोता 

है ॥२२०॥ धेवतीमे धेवत और आपंभनन्‍्यास तथा घधेवत, ऋपभ ओर पश्चम ये उपन्यास 

होते हैं ॥२२१॥॥ इसमें पडुज और पद्चमको छोड़कर पॉच स्वरोका प्रयोग किया जाता है 

तथा पश्चमको छोड़कर' शेप पाडव कहा जाता है ॥रररशा। पूर्वोक्त पद्बसचय और पाढव 

आरोहणीय और' रूह्घनीय दोनों प्रकारके हें। इसी प्रकार निपाद, ऋपभ और बलवान 





१, कैशिकीसग्रहास्तथा ख० । 
२ नैषाटिन्या निषादस्तु गान्धारश्रापंभत्तथा | 
अंशाश पड_ज कैशिक्या: पड जगान्धारपब्चमाः ॥०६॥ 
-जना० शाण 'ध्र० र८छ 


२६४ हरिवंशपुराणे 
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निषादश्न 'निपादांशों गान्धारश्वर्षभस्तथा । एवमेते ह्युपन्यासा न्यासइचैच तु सप्तम; ॥२२४॥ 
पैवत्या अपि कर्तव्यों पाडवीडवितों तथा । तद्ब॒च्च लद्घनीयों तु बलवन्तों तथेव च ॥२२णा। 
अंशास्तु पड़जक शिक्या शेयो गान्धारपत्मसी । उपन्यासाश्च विज्ञेयाः पड्जपन्चममध्यमाः ॥२२६॥ 
गान्धारश्र भवेन्न्यासो हीनस्वय नवात्र तु । दौव॑ल्यं चातन्न कत्तव्य चेवतस्यर्पभस्य च॥२२णा। 
पडजश्व मध्यमश्रेव निषादों धेचतस्तथा । पड्जगोदीच्यवांशास्तु न्यासश्रेवात्र मध्यम: ॥२२८॥ 
डपन्यासस्तथा चेव धेवतः पड़ज़ एव तु | परस्परांशातिगमश्छन्दतश्व विधोयते ॥२२६॥ 
पद्ममर्पभहीन॑ तु पद्चस्वर्य तु सन्न वे । पड़जश्वाप्यपमश्रंव गान्धारश्व बली भवेत्‌ ॥२३०॥ 
पडजमध्यास्तु सर्वेपामुपन्यासास्तथेव च । पढ़जश्व सप्तमश्रैव न्‍्यासी कार्यों प्रयोक्तमिः ॥२३१॥ 
“गान्धारसप्तमोपेत पद्मस्वय च तदू “भवेत्‌ | पाढवः सप्तमोपेतः कार्यश्रेवात्र योगतः ॥२ ३३२॥ 
सर्वस्व॒राणां सब्बार इृष्टवस्तु विधीयते । पढ्जग्रामाश्नया होता; विज्ञलेयाः स्त जातय ॥२8श॥ 
गान्धार्या- पद्मथेवाशा धंवतर्पभवर्जिताः । पढजश्व पत्चमश्रेव द्युपन्यासाः प्रकीत्तिता: ॥२३४॥ 
गान्धारोअ्च्न भवेन्न्यासों पाठवपंससम्भवः । धंवतपभही ने व तथा चौडवितं भवेत ॥२३७०॥ 
लड्डनीयौ च तो नित्यमापंसादवतं ब्रजेंत्‌ । इति गान्धारविद्वितः स्वरन्यासांशसब्चरः ॥२३६॥ 
लक्षणं रक्तगान्धार्या एव तत्ससतां गतम््‌ । बलवॉश्चेव तय्न स्याद्चतः पत्चसस्तथा ॥२३७॥ 
गान्धारपड्जयोश्चाअन्न सब्चारो ह्युभय विना । “डपन्यासः समध्यस्तु मध्यमस्तु विधीयते ॥२ शे८॥ 
गान्धारोदीच्यवायास्तु विज्ञेयों पडुजमध्यमी । सप्तमश्च ततोडन्यत्र पट्स्वयस्तपर्भ बिना ॥२३४॥ 
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गान्धार भी आरोहणीय तथा छद्घनीय दोनो प्रकारके हैं ॥२२१॥ निषाद, निषादका 
अंश, गान्धार और ऋषभ इस प्रकार ये उपन्यास हैं परन्तु सप्तम स्वर न्यास ही होता 
है । र२४॥ धंवती:ज़ातिसे भी घाडप और औडवितका प्रयोग करना चाहिए। ये दोत्तोरह्दी पूर्व 
की भांति छट्ठनीय तथा आरोहणीय होते हैं ॥२२५॥ पड़ज केशिकीके गान्धार और पत्चम ये 
ग्रहंश है तथा पडज, पद्मम और सध्यम ये उपन्यास हैं ॥२२६॥ यहॉपर गान्धार चाहे हीन 
स्वरवाला दो चाहे अधिक स्व॒र॒वाल्या दो न्यास दोता है. साथ द्वी इसके यहाँ घेवत तथा ऋषभ 
स्व॒रर्म दुबंछताका प्रयोग करना चाहिए ॥२२७॥ पड़ज, मध्यस, निषाद और धेवत “ये पडजों- 
दीच्यवाके अंश है, मध्यस न्यास हैं. और घेचत तथा पदडज उपन्यास हैं। यहाँ छन्दके अनुसार 
परस्परके अंशोसे व्यतिक्रम भी हो जाता है ॥२९८-२२६॥ जहाँ पद्चम और ऋषभको छोड़कर 
शेष पॉच रबर होते हैं वहाँ पडज, ऋषभ और गान्धार चलवान्‌ होते हैं ॥२३०॥ पड़ज और 
सध्यम सबके उपन्यास हैं तथा पडज और सप्तम सबके न्यास हैं ॥२३१॥ पद्चस्वर्य गान्धार और 
सप्तम स्वरसे युक्त होता है तथा पाडवको सप्तम स्व॒रसे युक्तजञ्ञवश्य करना चाहिए ॥२शश। इन 
उमरत स्व॒राका संचार इच्छाचुसार किया जाता है | ये सात जातियॉ पडज ग्रामके आश्रय रहती 
हें ॥२३३॥ गान्धारो जातिमें घेचत ओर ऋषभकों छोड़कर शेष पॉच ही अंश रहते हैं। पडज और 
पद्धम ही हम हैं ॥२३४॥ इसमें पाड़व और ऋषभसे उत्पन्न गान्धार न्यास होता है त्तथा 
कर अं रहित ओडवित होता है॥२३श। यहाँ ऋषभ और घेवत नियमसे छढ्घनीय 
आज जन लडथन दोता हे तो ऋषभसे धेवतकी ओर ही होता है। इस प्रकार 
: नाक स्वर न्यास और अंशोंके संचारका-चर्णेन किया ॥२३६॥ रक्तगान्धारीका.छक्षण 
कक समान होता है। विशेषता यह है-कि इसमें धेचत और पद्चम स्वर वलवान्‌ 
ला ॥रश्ण। है 033 धवत और पद्ममके बिन्ता गान्धार और षढड़ जका संचार होता है, तथा 
सध्य सहित सध्यम उपन्यास होता है ॥२३८।। गान्धारोदीच्यवामे बड़ ज, सध्यम और सप्तम 
१. नषादोब्सी म०। २ पंचम यत्तु म०। ३. गान्धार 
५. “गान्धारसप्तमोपेतं पचस्वर्य॑ विधीयते” ना 


की जज जी 


 सप्तमोपेत॑ म० । ४. यवस्वय ग० | 
ट्यशास्त्रे | ६ उपन्यासों मध्यमस्तु म० | 


एकोनविशः सर्गः श्ध्ण 


कार्य: स्वन्तरमागश्च न्यासोपन्यास एवं च। गान्धारोदाच्यवायास्तु तन्न सर्वो विधिः स्मृतः ॥२४०॥| 
मध्यसाथाः भवेदशों विना गान्धारसप्तमौं | एक एवं हापन्यासो न्‍्यासश्चेव तु मध्यमः ॥२४१॥ 
गान्धारसप्तसापेत॑ पत्चस्वय विधीयते । पट्स्व॒र चाप्यगान्धार कत्तव्य तु प्रयोगतः ॥२४२॥ 
पड्जसध्यमयोइचाउत्र काय बाहु्यमेव हि। गान्धाररूड्डन चात्न नित्य कार्य प्रयोक्तुमिः ॥२४१॥ 
मध्यमोदीष्यचायाः स्यादेको द्यशस्तु मध्यमः | शेपो विधिश्च कत्तव्यो मध्यसायास्तु यो भवेत ॥२४४॥ 
न्‍ द्वावंशावथ पश्चम्याम्॒पभा पद्ममस्तथा । अपन्यासों भवेदेको न्‍्यासश्चेव तु पश्चमः ॥२४७॥ 
मध्यमाया विधियोडन्न पाववोडचिते तथा । दौबक्य चान्र कत्तंव्य पढ्जगान्धारपन्नमेः ॥२४ ६॥ 
कुर्यादन्न सब्चार पत्चमस्यपभस्य व । गान्धारगमन चैच कुर्यादपि च पश्चमेः ॥२४७॥ 
अथ गान्धारपन्चम्याः पत्चमोडशः प्रकीत्तितः | पतद्चममश्वरपभश्चैव हापन्यासः प्रकीसितः ॥२४४८॥ 
म्यासश्रेवान्र गान्धारः स॒ च पूवस्व॒रों भवेत्‌ । पतञ्षम्यास्व्वथ गान्धार्याः सब्चरः सविधीयते ॥२४ शा 
फ्षपभः पश्चमइचैव गान्धारोड्थ निपादवान्‌ । चत्वारोंडशास्तथा द्यान्ध्रया अपन्यासास्त एवं च ॥२५०॥ 
गान्धारश्र तथा न्‍्यासः पड़जापेतश्व पाडवः। गान्धारपंभयोश्वापि सन्नरस्तु परस्परम ॥२५७१॥ 
सप्तमस्य 'च पष्टस्य न्‍्यासगत्यजुपूवेश; | पड़जस्य लद्डन चान्न नास्ति चौडबितं तथा ॥२५१॥ 
अंश जानना चाहिए। इसमे ऋषभके बिना छह स्वर होते हैं ॥२३६॥ इसमे अन्तरमार्ग, न्यास 
और अपन्यास करना चाहिए तथा उन्तमें गान्धारोदीच्यवाकी सब विधि स्मरणमे रखना 
चाहिए ॥२४०॥ मध्यमार्में गान्धार और सप्तमको छोड़कर पड ज, ऋपभ), मध्यम, पद्चथम और 
धेवत ये पॉच अंश होते हैं । इसमे एक मध्यम हो अपन्यास तथा न्यास रहता है ॥२४१॥ यहाँ 
गान्धार ओर सप्तमसे रहित पदच्चस्वय किया जाता है और कभी प्रयोगवश गान्धारको छोड़कर 
पट्रवर्य भी किया जाता है. ॥२४२॥ इंसमे प्रयोक्ताओको पडज और मध्यम स्वरकी वहुलता 
करनी चाहिए तथा गान्धार स्वरका लड॒घन निरन्तर करना चाहिए--उसे छोड़ते रहना 
चाहिए ॥२४३॥ मसध्यमोदीच्यवामे एक ही मध्यम अंश होता है' ओर शेष विधि जो मध्यमासे 
होती हे वही इससे करनी चाहिए ॥२४४॥ पद्चमी जातिमें ऋषपभ ओर पद्चम ये दो अंश होते 
हैं तथा ये द्वी दो अपन्यास होते है परन्तु न्यास एक पद्चम द्वी होता है. ॥२४५॥ सध्यसाकी जो 
विधि बता आये हैं वह तथा षाडव और औडवबित इसमे भी जानना चाहिए तथा इसमें पड,ज़ 
गान्धार और पश्चम स्वरको दुबेछ करना चाहिए ॥२४६॥ थहाँ पद्चम और ऋषभ स्व॒रका संचार 
करना चाहिए तथा पतद्चम स्वस्के साथ गान्धार स्वरका भी संचार किया जा सकता है ॥२४७॥ 
गान्धार पद्चमीका एक पद्चथम अंश ही कहा गया है. तथा पद्चम और ऋषभ ये दो उसके अप- 
न्यास कहे गये है ॥२४८॥ इससे गान्धार न्यास होता है. और वह्द अपने पूर्व स्वरको लिये हुए 
होता है। पद्चमी ओर गान्धारी जातिका परस्पर संचार भी किया जाता है ॥२४६॥ आन्धी 
जातिके ऋपभ, पम्चम, गान्धार और निपाद ये चार अंश हैं तथा ये ही चार अपन्यास 
हैं |२५०॥ गान्धार न्यास दे, तथा पड जसे रहित पाडब-पड स्वये है। यहाँ गान्धार और ऋपभ 
रवरका परस्पर संचार द्वोता है ॥२५१॥ कभी-कभी न्‍्यासकी गतिके अनुसार पष्ठ भौर सप्तम 
१ द्वादशावथ म० | द्वावंशावथ पतञ्चम्या भवततः पञ्चमर्पमी । अवन्‍्यासो निपादख पल्लमर्पम- 
संयुत।॥ १२३॥ न्यासः पञ्चम एवं स्यात्‌ मध्यमर्पमहदीनता। दुर्चल्ाश्चात्र कत्तेव्या पडजगान्धाग्मध्यमा-॥ १२४॥ 
कुर्याच्चाप्यन्न सज्चार मध्यमस्यपंभस्व च॥ गान्धारगमन चाल्य सत्तमात्‌ सम्प्रयोजयेत्‌ ॥१२५७॥ --ना० 
शा० अध्याय र८ | कैशिक्यास्तु भवन्त्यंशाः सर्वे चर्षभवर्जिता; | एत एवं प्रपन्यासा न्‍्यासी गान्धारसत्त् 
॥११७॥ बैवतेड्शे निपादे च-न्यासः पश्चम इष्यते | ना० शा० र८छ अ० । २ पह्च दोषाः पहीलिंग* 
म०, ग० । ३. न्यासश्चैवानुगान्धारः म०, ग० | ४. चेते घ्॒ुपन्‍्याता ग० | चैव हा पन्‍यासा स० | 


२६६ इरिवंशपुराणे 


'नन्‍्दयन्त्या भपि न्‍्यासा अंशाश्वापि तथैव च । गान्धारों सध्यमश्चव पतञ्चमश्चैव नित्यश: ॥२०॥॥ 

न पढ़जो रूडनीयोंडशो न चान्प्रीसबरः स्वतः | रुड्नं हपंभस्थान्र तच्च सन्द्रगतं स्टतम्‌ ॥२५४॥ 

तारे चापि अहे कार्यस्तथा न्‍्यासश्च नित्यश; । कर्मारव्यास्तथा हांश ऋषभः पत्चमस्तथा ॥२७०॥ 

धेवतश्च निषादो5पि ह्पन्यातः प्रकीत्तितः । पदश्चमश्र भवेन्न्यासों हीनस्वयस्तथैच च ॥२५८६॥ 

गान्धारस्य विशेषेष सवतो गमनं भवेत्‌ । कैशिक्यास्तु सपदजायाः सर्वे चैवापभं बिना ॥३७७॥ 

एत एव झ्पन्यासा गान्धारः सप्तमों भवेव्‌ । *अबते सनिषादे च न्‍्यासः पतन्चम एवं च ॥२७५८॥ 

अपस्यासः कदाचित्‌ स ऋपभोधमिविधीयते । व्यापभ पाढव॑ चान्न घेवतश्रपभं॑ विना ॥३२०ह॥ 

तथा नौंडवितं कुर्या्वलिनश्रान्त्यपन्ममाः । दौव॑ल्यमपभस्यात्र लद्दनं व विशेषतः ॥२६०॥ 

सपदडजो मध्यसश्रान्न सद्चारस्तु विधीयते । यथारसं बु्घे्योज्या जातयः स्वरसबन्चराः ॥२६१॥ 

इत्यादि स यथायोग्यं तथा गन्धव॑चिस्तरे । सुगीते वसुदेवेन श्रोतारो चिस्मय॑ ययुः ॥२६२॥ 

तुस्छुरुनरिदः किंवा गन्व्वः किन्नरो यम | वीणावादनमीइचं कुतोअन्यस्पेति वेदरस ॥२६३॥ 

विष्णुगीतक्रमोद्ेश स्थान गीत॑ खुवीणया । श्र॒त्वा गन्धवंसेना&भूद्‌ विस्मिता च निरत्तरा ॥२६४॥ 

तथा जयपताक़्ायां वसुदेवेन संसदि | गृहीतायां समुत्तस्थी गम्भीरः साधुनिस्वनः ॥२ ६७ 

अनुरागवती चन्ने वसुदेवं स्वभावतः । कण्ठे कण्ठगुणं कन्या कुर्वती तस्य संसदि ॥२६६॥ 
स्व॒रका भी संचार होता है । इसमें घडज़ स्व॒रका लद्बन और औटढवचित नहीं होता ॥रपश॥। 
जो न्यास. अंश तथा अपन्यास आन्प्री जातिके हैं वे हो नन्‍्दयन्तीके भी हैं। इससे गान्धार, 
मध्यम और पदश्चस स्वर नित्य रहते हैं ॥२५३॥ इससे पड ज स्व॒र लड्घनीय नहीं हैं और न 
आन्धीके समान इससे संचार ही होता है| इसमे ऋषभ स्वरका छद्घन होता है और वह मन्द्र- 
गतिके समय होता है ॥२५४॥ तार ग्रहसे भी निरन्तर उसीके अनुरूप न्यास करना चाहिए । 
कमारवी जातिसे ऋषभ, पद्मम, घेचत और निषाद ये चार अंश कहे गये हैं तथा ये ही चार 
अपन्यास वतलाये गये हैं। इसमें पद्मम न्यास होता है ओर वह होनरवर्य होता है ॥२५५- 
२५६॥ यहां गान्धार स्व॒रका विशेष रूपसे सवेत्र गसन होता है | पड़जा सद्दित केशिकीमे ऋषभ- 


उड़ 
् क्र # । पु रु हा भो 2 
हम शेष सभी अंश और अपन्यास माने गये हैं । नान्धार और सप्तममे दो न्यास 
परन्तु धेवत और निषाद अंशमे एक पद्मम हो 


न न्यास होता है ॥२४७-२४८॥ कभी-कभी इसमे 
अपभ भी न्यास हो जाता है। इससे पाडव ऋषभसे रहित होता है. तथा धैवत ऋषभके 
विना भयुक्त दोता है । यहाँ औडबित नहीं करना चाहिए, अन्तिस और पशद्चम रव॒रकों वलवान्‌ 
करना चाहिए तथा ऋषभको ढुवेछ करना चाहिए और उसीका विशेष रूपसे छदघन करना 
_हिए ॥९५६-२६०॥ इसमें घड ज और सध्यसमका संचार किया जाता है। इस प्रकार स्वरोमें 
| विद्धान्‌ इनका रसके अनुसार प्रयोग करें ॥२६१॥ 


संचार करनेवाली जातियाँ कहीं 
इस गृह है विस्तारके 
हि 30673 शाद्के विस्तारके साथ जब वसुदेवने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तब 
ं। श्रोत्त अप प्राप्त हो गये ॥२६श॥। छोग कहने छंगे कि यह क्या तुस्बुरु है ? या नारद 
> * या उन्‍्धय है अथवा किन्नर है क्योंकि ऐसी वीणा वजाना किसी दूसरेको कहाँ आ 


मेक ऐ बॉधते हि 

मा कक बॉधते समय नारद आदिने विष्णुकुमार मुनिका जिस रूपसे स्तवन 
कि 5: -गा वजाकर वहीगाया जिसे सुनकर गन्धवसेना आमश्चर्यसे चकित एवं 
कक | ॥२६४॥ इस प्रकार जब सभामे विज्रयपताका बसुदेवने अहण की तब चारो 
आरिस साथु-साधु! 'ठीक-ठोक'का जोरदार शब्द गूंज उठा ॥२६५॥ स्वाभाविक अनुरागसे भरी 
आय मलिक ड रस मल 


चौडवित॑ हे 2 + म० | २ चैवर्त सनिधादे च इ०, ग० | ३. विगतम्‌ आपंमं यस्मात्‌ तत्‌ | ४. तथा 
चॉडिबित कुयाइलिनश्रात्र पञ्चमः म० | ५, बिस्तारे पृ० | ६. माल्नाम्‌ | 
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गन्धर्व इव देवो5सो बतो गन्धवेकन्यया । गान्धवंसेनया दृर्पसम्बन्ध जगतों व्यधात्‌ ॥२६७॥ 
१ ० सयदे 

पारुदत्तस्ततस्तुणो यथोक्तविधिना ततः । विवाह मगधाधीश निरचत्तयदेतयो: ॥२६८॥ 

सुप्रीवश्च यशोमीव उपाध्यायों च कनन्‍्यके | वित्तीय वसुदेवाय नित्तान्तं तोपमापतु/ ॥२ ६ ६॥ 

कलाग्रुणविदरधा मिस्तामिरानकटुन्दुभि: । रामामिरभिरामामिश्रिर चिक्रीड तन्न सः ॥२७०॥ 


स्रग्धरावृत्तम्‌ 


लव्ध्वा छुब्घेन रन्धं कथमपि हरता वैरिणा खे5तिदूरं 
नीत्वा मुक्त' पतन्तं गतशरणमधः पद्मखण्ढोपधानम । 


क्ृत्वा यः शीघ्रमस्मिन्कटिति घटयति प्राज्यलाभेः पुमांस 
कत्त' भव्यस्तमेक॑ पथि जिनकथिते धर्मंबन्धुं यतध्वस्‌ ॥२७०१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसगहे हरिवेंशे जिनसेनाचार्यक्रती गान्धर्वसेनावर्णनों नाम 
एकोनविंशतितमः सर्यः ॥१६॥ 


जी 


चचिजनजी ली जैज जज जज चजतती जैज 5 


गन्धवसेनाने सभामें ही वसुदेवकफे गलेमें माला डालकर उनका वरण किया ॥२६६॥ उस समय 
गन्धवे-कन्यासे वृत गन्धवंके समान गन्धवसेनासे बृत वसुदेवने समस्त जगत्‌को हर्पित कर 
दिया ॥२६७॥ तदनन्तर गौतस स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! कन्याके पिता चारुदत्तने सन्‍्तुष्ट 
होकर दोनोका विधिपूवक विवाह कर दिया ॥२६८॥ उपाध्याय सुग्रीव ओर यशोग्रीव भी अपनी- 
अपनी कन्याएँ बसुदेबके लिए प्रदान कर सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२६६॥ अनेक कछाओ और गुणोमे 
चतुर उन सुन्दर स्थ्रियोंके साथ वसुदेव वहाँ चिरकारूतक क्रीड़ा करते रहे ॥२७०॥ लोभसे भरा 
वैरी विद्याधर छिद्र पा जिसे हरकर आकाशमे बहुत दूर ले गया और बहों से अशरण अवरथामे 
जिसे कमछ वनमे नीचे छोड़ा ऐसे पुरुषको भी जो शीघ्र हो उत्कृष्ट छाभोसे युक्त करता है हे 
भव्यजनो | तुस जिन-कथित मागसे उस एक धमस रूप बन्धुको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२७१॥ 


इस ग्रकार श्ररिष्टनेमिपुराणक्रे सग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रपित हरिविंश पुराणुमें 
गन्धर्वसेना कन्याका वर्णन करनेवाला उत्रीतवों सर्य समाप्त हुआ ॥7६॥ 





१ विवादों मगधाधीशों (!) म० । २. बसुदेवः | 
श्प $ 





विंशतितमः सर्गः 


अथापृच्छस्पृथुश्नीकः श्षेणिकोइन्र गणेश्वरम्‌ । कथ॑ विष्णुकुमारेण विभो चलिरदध्यत ॥१॥ 
अमणीदुगणसुल्यश्च खणु श्रेणिक ! वैष्णवीम | इश्शिद्धिकरीं श्रव्यीं सत्कर्थां कथयामि ते ॥२॥ 
डउ्जयिन्यामसूदाजा श्रीधर्सा नाम विश्वत- । श्रीमती श्रीमती ठस्य महादेवी मद्दागुणा ॥रे॥ 
घत्वारो सन्त्रिणइचास्य सन्त्रमार्गयविदों चलिः | बृहस्पतिशच नम्रुचिः प्रह्याद इति चाब्रितः ॥शा। 
अन्यदा श्रतपारस्थः ससप्तशवसंचतः । जागत्याकम्पनस्तस्थी वाह्योद्याने महामुनिः ॥७॥ 
चन्दनार्थ जूपो लोक निर्यान्तमिव सागरम्‌ । प्रासादस्थस्तदालोक्य मन्त्रिणोडपन्छदित्यसी ॥क्षा 
लकालयातन्रया लोकः क् याताति ततो बलि; । राजबन्ञानिनो द्वप्टुं श्रमणानित्यवेदयत्‌ ॥७॥ 

तलो जिग्रमिष्‌ राजा निपिद्धोडपि वलादू ययो | मन्त्रिणोष्पि सहागत्य इष्ठा किब्लिदुवीवदन्‌ ॥८॥ 
शुवद्धिशाघ्व सद्चोषपि स्थितो मौनमुपाध्रितः । यान्तः प्रतिनिदृत्यासी संसुर्ख चीद्य योगिनम ॥ध्। 
अनूनुदस्नृपाध्यक्षं मिध्यामागविसोहिताः । प्रमाणमार्गतस्तान्‌ स ज्ञिगाय श्रुतसागरः ॥१ था 
स्थितं प्रतिमया राग्री जिधांसूस्तॉच तहिवा । देवतास्तम्मितान्‌ इष्चा राजा देशादपाकरोत्‌ ॥११॥ 
तदा चागपुरे चक्री सदापत्य इतीरितः । सरष्टी च कन्यकास्तस्य ताश्च विद्याधरैहँताः ॥३२॥ 


बीनीती 





'अतीतलीीजीी जी जीन: 





अथानन्तर विशाल रूच्मीके धारक राजा श्रेणिकने गौतम गणघरसे पूछा कि हे विभो : 
विष्णु कुमार भुनिने वलिको क्यो वॉधा था ? ॥१॥ इसके उत्तरमें गौतम गणपतिने कहा कि हे 


कप रु 4 45 मुनिकी लक हारिणी ञ्े 
श्रोंणक ! तू सम्बर्दशनको शुद्ध करनेचाली विष्णुकुमार मुनिकी मनोद्दारिणी कथा सुन, मैं तेरे 
लिए कहता हैं ॥श। 


किसी ससय उब्जयितती नगरीमे श्रीवर्मा नासका असिद्ध राजा रहता था| उसकी श्रीमती 
नासको पटरानी थी। बह श्रीमती वास्तवसे श्रीमत्ती--उत्तम शोभासे सम्पन्न और मद्दा गुणवदी 
थी ॥क्षा जा श्रीघमोक्ते वलि, बृहस्पति, समुचि और प्रह्मद ये चार मन्त्री थे । ये सभी मस्ती 
सन्त्र सासेके जानकार थे ॥४॥ किसी सम्रय श्रुतक्रे पारयामी तथा सात सौ मुनियोसे सहित महा- 
मुनि अकस्पत आकर उज्जयितीके वाह्य उपवनमें विराजमान हुए ॥५॥ उन महामुनिकी वन्दनांके 
लिए नगरवासी छोग सागरको तरह उम्रढ़ पढ़े | सहछपर खड़े हुए राजाने नगरवासियोंकों देख 
सन्त्रियेंसि पूछा कि ये छोग असमयकी यात्रा द्वारा कहोँ जा रहे हैं ? तव चुलिने उत्तर दिया कि 
दे राजन्‌ ४; ये छोग अज्ञानी दिगम्वर मुनियोकी वन्‍्दनाके छिए जा रद्द रे ॥६-७॥ तदुनन्तर राजा 
श्रीधमाने भो वहाँ जानेकी इच्छा श्रकट की । (यद्यपि सन्त्रियोने उसे वहुत रोका तथापि वह 


रे + की मुनियोंके 
जबदृस्‍्ती चल ही पढ़ा । जन्तमें विवश द्वो सन्‍्त्री भी राजाके साथ गये और मुनि दु्शेनकर 
डक विदाद करन छा ॥८-६॥ उस समय गुरुकी आज्ञासे सव मुनि सदब मौन लेकर वठा था 
इसलिए ये चारा सन्‍्त्री विवश होकर छोट आये | छौटकर आते समय उन्होने सामने एक मुतिको 
देखकर राजाके समक्ष छेढ़ा। सब सन्त्री 


की कफ सिथ्यासागेमें मोहित तो थे ह्वी इसलिए श्रुत्रसासर 

नामक चक्त जने उन्हें जीत छिया। १०॥ उसीदित रात्रिके समय उक्त मुनिराज प्रतिमा 
यांगसे चराज्षसानल हि 22022 .आ 9०७ पक हु ७. ८6५ 65, 

यों हे दे क्लि जब सन्‍्त्री उन्हें सारनेके छिए गये परन्तु देवने उन्हें. कीलित कर दिया। 

यह देख राज़ाने उन्हें अपने देशसे निकाछ दिया ॥१शा। 


उस समच हास्तनापुरमें सहापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था । उसको आठ क॒न्याएँ क 


१. उजविन्यां भवेद्राजा म० | २, श्रीघर्मो म० | ३ निर्यातमिव म० | ४- अनुनुदे मं० 


विशतितमः सर्गः २६६ 


भानीताः शुद्धशीलास्ताः सचेगिन्यः प्रवश्नजुः । तेडपि सवेगिनो5्षों घ खेचरा, तपसि स्थिताः ॥१३॥ 
चक्रवर्ती च तद्धंतोः पग्म' रूचमी मरतीसुतम्‌ । ज्येष्ट राज्ये निधायान्त्यदेहो5दी ज्षिष्ठ विष्णुना ॥१ शा 
तपो विष्णुकुमारोड्सों रत्नन्नयधरस्तपन्‌ । निधिवभूव लब्धीनां नदीनां वा नदीपतिः ॥१७॥ 
नवराज्यस्थमागत्य पद्म बलिपुरोगमाः । मन्त्रिणो5शिश्रियन्‌ देशकालावस्थाविदस्तथा ॥१ 8॥ 

स्थित सिंहवल दुर्गे पश्मं वल्युपदेशतः । गृद्दीत्वा55६ ग्ृहाणेष्ट वरीत्वेति बलि तदा ॥१ जा 

त॑ प्रणमग्य विदग्धोड्सी हस्तन्यासं न्‍्यधाद वरम । ततः सन्तोषिणा तेपां काले याति कदाचन ॥६८॥ 
आगत्याकम्पनाचाणस्तदा नागपुर शनेः । म्ुनीनाभग्रहीद्‌ योगं चातुर्मास्यावर्यि बहि। ॥१ श॥ 
ततस्ते सन्न्रिणो भीताः शझ्लाविपमुपागताः । तदपाकरणोपायं चिन्तयन्ति सम सस्मयाः ॥२०॥ 
अब्नवीद्‌ वलिराश्रित्य पद्म राजन | वरस्त्वया । दत्त स दीयतां मेड्य राज्य सप्तदिनावधि ॥२१॥ 
दत्त ग्हाण ते राज्यमित्युक्व्वा<दृश्यवत्स्थित. । राज्यस्थो5पि बलिस्तेपामुपद्दवमकारयत्‌ ॥२२॥ 
यतीनम्यन्तरी कृत्य परितो5हर्निश कृतम्र । पत्रधूमादिकोच्छिष्टशराघोत्सजनादिकम्र्‌ ॥२ ३॥ 
उपसगसहास्तेडपि कायोत्सगंण योगिनः । तस्थुः सालम्बमादाय प्रत्याख्यानं ससूरयः ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ काले गुरुविंष्णोमिथिकायामवस्थितः । दिव्यज्ञानी जगौ ध्यात्वा स संयुक्तोब्चुकम्पया ॥२७॥ 


बीीसीजीजी। 
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ओर आठ विद्याधर उन्हें हरकर ले गये थे। शुद्ध शीढको धारण करनेवाली वे कन्याएँ जब 
वापिस छाई गइ तो उन्होंने संसारसे विरक्त दो दीक्षा धारण कर ली । उधर संसारसे विरक्त हो 
वे आठ विद्याधघर भी तप करने छगे ॥१२-१३॥ इस घटनासे चरमशरीरी मद्दापद्य चक्रवर्ती 
भी संसारसे विरक्त द्वो गया जिससे उसने छक्ष्मीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्रको 
राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमारके साथ दीक्षा धारण कर ली ॥१४॥ जिस प्रकार सागर नदियो- 
का भाण्डार होता है उसी प्रकार रत्नत्रयके घारी एवं तप तपने वाले विष्णुकुमार मुनि अनेक 
ऋद्धियोके भाण्डार द्वो गये ॥१५॥ देशकालकी अवस्थाको जाननेवाले वक्ि आदि भन्त्री नये राज्य- 
पर आएुद राजा पद्मकी सेवा करने लगे ॥१६॥ उस समय राजा पद्म, वलि भनन्‍त्रीके उपदेशसे 
कर इष्ट वस्तुको महण करो ॥१७॥ वि बड़ा चतुर था इसलिए उसने प्रणामकर उक्त वरको राजा 
पक्के हाथसें धरोहर रख दिया अथोत्‌ अभी आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तब 
माँग रछूगा? यह कहकर अपना वर धरोहर रूप रख दिया। तदनन्तर वलि आदि चारो मन्त्रियो- 
का सनन्‍्तोष पूवक समय व्यतीत द्दोने छगा ॥१८॥ 
अथानन्तर किसी समय धीरे-धीरे विद्वार करते हुए अकम्पनाचाय, अनेक मुनियोके साथ 
हस्तिनापुर आये और चार माहके लछिए वर्षोयोग धारण कर नगरके वाहर विराजमान हो 
गये ॥१६॥ तदनन्तर शजक्लारूपी व्रिषको प्राप्त हुए वलि आदि मन्त्री भयभीत हो गये और अहंकार- 
के साथ उन्हें दूर करनेका उपाय सोचने लगे ॥२०॥ वलिने राजा पद्मके पास आकर कहा फ्रि 
राजन ! आपने मुमे! जो वर दिया था उसके फलस्वरूप सात दिनका राज्य मुझे दिया जाय ॥२६॥ 
संभाल, तेरे लिए सात दिनका राज्य दिया? यह कहकर राजा पद्म अदृश्यके समान रहने लगा | 
और व न र 5+सिंहासनपर आरूढ़ होकर उन अकम्पनाचाय आदि समुनियॉपर उपद्रव कर- 
वाया ॥२२॥ उसने चारो ओरसे मुनियोको घेरकर उनके समीप पत्तोंका घुओं कराया तथा जूठन 
कुल्दड़ आदि फिकवाये ॥२३॥ अकम्पनाचार्य सद्दित सब्र मुनि यदि उपसग दूर होगा तो 
आहार-विहार करेंगे अन्यथा नहीं? इस प्रकार सावधिक संन्यास घारण कर उपसय सद्दत्त हुए 
कायोत्सगंसे खड़े हो गये ॥२४७॥ 
उस समय विष्णकुमार मुनिकफे अवधिज्ञानी शुरू मिधिछा नगरीमे थे। वे अवधिसतानसे 
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३०० हरिवंशपुराणे 


भाचार्याकम्पनादीनां ससपशतयोगिनाम्‌ । वत्ततेअ््त्तपूर्वोॉड्यमुपसगे ्य दारुणः ॥२६॥ 

क्षुक्ञकः पुष्पदन्तस्त क्व नाथेत्यतिसम्श्रमः । अप्राद्दीदित्यथ प्राह स हास्तिनपुरे स्फुटम ॥२७॥ 
कुततोब्पवत्तते नाथ स॒ इत्युक्ते जगी गुरु) । प्राप्वैक्रियसामर्थ्या द्विप्णोजिंप्णो विंष्टप्यत: ॥२८॥ 
तस्मै स क्षुरुककों गत्वा तमुद॒न्तं न्‍्यवेद्यत्‌ । विक्रियालब्घिसद्धावपर क्वामकरोन्मु निः ॥२5६॥ 
बाहुः प्रसारितस्तेन गिरिभित्ती विभिद्यताम्‌ । अरुदप्रसरो दूरं सहसाप्सु यथा तथा ॥रे०॥। 
ज्ञाललव्धिपरिम्राप्तिजिंनशासनवत्सछः । गत्वा पश्म मुनिः प्राह प्रणत॑ प्रणतप्रियः ॥३१॥ 
पद्मराज ! किमारव्धं भवता राज्यवर््षिता । न बृत्त कौरवेप्वन्न कदाचिदपि यद्भुवि ॥रेरा॥ 
अनायजनसंबृत्तमुपसर्ग तपस्विनास्‌ । निवत्तयेन्नुपस्तस्य प्रचुत्तिस्तु कृतस्ततः ॥र३॥ 

निर्वाप्यते ज्वल्ज्नाग्निजेलेन सुमहानपि । उत्तिष्ठेद्‌ यद्यसी तस्मात्तस्थ शान्तिः कुतोबन्यतः ॥इ३े४॥। 
नन्‍्वा55ज्ञाफलमैश्वयंमाज्ञाहुद त्शासनस । इंब्वरः स्थाणुरप्युक्त+ क्रियाशन्यों, यदीशवरः ॥रे७)। 
तन्निवत्तय दुत्नेत्ताद्वलिमाशु पशपमम््‌ । प्रह्ेप! को5स्यथ मिन्नारिसमभावेषु साधुषु ॥रे ६॥ 

साथधो: शीतलशीलस्य तापन न हि शान्तये । गाढतप्तों दृहत्येव त्तोयात्मा चिकृति गत: ॥दे७॥ 
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0 पक 
विचार कर तथा दयासे युक्त हो कहने छगे कि हा ! आज अकम्पनाचार आदि सात सौ मुनियो- 
पर अभूतपूर्व दारुण उपसर्ग हो रहा है ॥२४-२६॥ उस समय उनके पास पुष्पदुन्त नामका 
ज्लुल्लक बैठा था। गुरुके मुखसे उक्त दयाद्र वचन सुन उसने बड़े संश्रमके साथ पूछा कि हे नाथ | 
वह्द उपसर्ग कहाँ हो रहा हे ? इसके उत्तरमे गुरुने स्पष्ट कहा कि हस्तिनापुरमे ॥२ज चुल्लकने 
पुनः कहा कि हे नाथ ! यह उपसग किससे दूर हो सकता है ? इसके उत्तरमे गुरुने कहा कि जिसे 
विक्रिया ऋद्धिकी सामथ्वे प्राप्त है तथा जो इन्द्रको भी धौंस दिखानेमे समथे है ऐसे विष्णुक्रमार 
मुनिसे यह उपसगे दूर हो सकता है ॥२८॥ छुल्छक पुष्पदन्तने उसी समय जाकर विष्युकुमार 
मुमिसे यह समाचार कहा और उन्होने 'बिक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है या नहीं ?! इसकी परीक्षा 
की ॥२९॥ उन्होने परीक्षाके लिए सामने खड़ी पर्वतकी दीवाछके आगे अपनी झुजा फेछाई सो 


बह झुजा, पर्वतकी उस दीवालको भेदनकर विना किसी रुकावटके दूरतक इस तरह आगे बढ़ती 
गई जिस तरह मानो पानीमे ही बढ़ी जा रद्दी हो ॥३०॥। 


तदनन्तर जिन्हें ऋद्धिकी प्राप्तिका निश्चय हो गया था; जो जिनशासनके स्नेही थे और 
नम्न सनुष्योके लिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे विष्णुकुमार मुनि उसी समय विनयावनत _ राजा पद्मके 
पास जाकर उससे वोले कि हे पद्मराज ! राज्य पाते ही तुमने यह क्या कार्य प्रारम्भ कर रक्खा ! 
ऐसा कार्य तो कुरुवंशियोमें प्थिवीपर कभी हुआ ही नहीं ॥३१-३२॥ यदि कोई दुष्टजन तपस्वी- 
जनोपर उपसगे करता है तो राजाको उसे दूर करना चाहिए । फिर राजासे ही इस उपसगेकी 
प्रदत्ति क्यो हो रही है ? ॥३३॥ हे राजन्‌ ! जरती हुई अग्नि कितनी ही मह्यात्‌ क्यो न हो अन्त- 
से जलके द्वारा शान्त कर दी जाती है फिर यदि जलूसे ही अग्नि उठने छगे तो अन्य किस 
पदा्थसे उसकी शान्ति हो सकती हे ९ ॥३४।॥ निश्चयसे ऐश्वयें, आज्ञारूप फलसे सद्दिंत है 
. अथोत्‌ ऐश्वयका फछ आज्ञा है और आज्ञा ढुराचारियोका दमन “करना है, यदि ईश्वर--राजा 
इस क्रियास शुन्तय है--दुष्टोका दूसन करनेमें समर्थ नहीं हे तो फिर ऐसे ईश्वरको स्थाणु- हेंठ 
भी कहा है अथोत्‌ वह नामसात्रका ईश्वर है ॥३५॥ इसलिए पशुतुल्य चलिको इस दुष्कायेसे 
शीघ्र द्वी दूर करो । मित्र और शनञ्जुओंपर समान भाव रखनेबाले मुनियोपर इसका यह द्वेष 
क्या है १॥३६॥ शीतछ स्वभावके घारक साधुको सन्ताप पहुँचाना शान्तिके रिए नहीं हे 
क्योकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पाती विकृृत द्ोकर जछा ही देता है. उसी प्रकार अधिक 
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विंशतितमः सर्ग; ३०१ 


धीराः अच्छुन्नसामर्थ्या अ। गाढावष्व्धमृत्तयः । साधवोडपि कदाचित्‌ स्युर्दाइका नन्नु चामरिवत्‌ ॥३८॥ 
तेन ते यावदायाति नापायो वल्युपेदणम्‌ । नृप ! तावश्निवत्तस्व मोपेक्तस्व स्वत्तोडन्यतः ॥३६॥ _ _ 
पद्मस्ततो नतः प्राह नाथ | राज्य मया बले; । सप्ताह्मवधिक दत्त नाधिकारो5घुनाउश्न से ॥४०॥ 
व्वमेव भगवन्‌ | गत्वा शाधि ते कुरुते वचः । वलिद द्विण्यतोअ्चणा दिव्युक्ते वलिसाप सः ॥४१॥ 
भाह चेनसथो साथो | कि दिनाद्धनिमित्तकम्‌ । सवर्द्धनमधमंस्य कुरुपे कर्म गहितम्‌ ॥४२॥ 
तपःकर्मेकनि ऐस्तेः किमनिष्टमनुष्ठितम्‌ । चरिष्टेन त्वया येपु कनिष्टेनेव यत्कृतम्‌ ॥४३॥ 
स्वकमंवन्धभी रुत्वान्नान्यानिष्ट कदाचन । तपस्विनो विचेष्टन्ते मनोवाक्‌कायकर्स भिः ॥४४॥ 
तदित्थमुपशान्तेषु न ते युक्त दुरीहितम् । उपसंहर शान्त्यथम्ुपसर्ग प्रमादजम्र ॥४णा। 

ततो चलिरुवाचार्मी यान्ति मे यदि राज्यतः । तदा निरुपसर्गः स्थादन्यथा तद॒वस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुरूचे स्वयोगस्था न यान्ति पद्मप्यतः । कुबन्त्यमी तनुत्याग न व्यवस्थितिलड्डनम ॥४७॥ 
अनुमन्यस्व से भूमि स्थातु' तेषा पदन्रयम । मातिककशमात्मान कुर्वंयाचकर्यांचितः ॥४८॥ 
अनुमन्यात्रवी दिव्थं तदूबहिः पदमप्यमी । यद्यतीयुस्ततो दण्डया न में दोपोउत्र विद्यते ॥४४६॥ 
तदा हि पुरुषो छोके प्रत्यवायेन थुज्यते । यदा प्रच्यवतते वाक्‍्यात्‌ न तु वाक्यस्य पालकः ॥५०॥ 


दुःखी किया हुआ साधु विकृत होकर जछा ही देता है--शाप आदिसे नष्ट द्वी कर देता है! ॥३७॥ 
जो धीर-वीर हैं, जिनकी सामथ्य छिपी हुई है. और जिन्होंने अपने शरीरको अच्छी तरह 
वश कर लिया है. ऐसे सांधु भी कदाचित्‌ अग्निके समान दाहक हो जाते हैं ॥३८॥ इसलिए 
हे राजन्‌ ! जब तक तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता है. तव तक तुम वलिके इस 
कुक्ृत्यके प्रति की जानेवाली अपनी उपेक्षाका दूर करो। स्वयं अपने तथा आश्रित रहनेवाले अन्य 
जनोके प्रति उपेक्षा न करो ॥३६॥ 
तद्नन्तर राजा पद्मने नम्नीभूत होकर कद्दा कि हे नाथ ! मैंने बलिके लिए सात दिनका 
राज्य दे रक्खा है इसलिए इस विषयमें मेरा अधिकार नहीं है ॥४०।॥ हे भगवन्‌ ! आप स्वयं ही 
जाकर उसपर शासन करे आपके अखण्ड चातुयंसे वलि अवश्य ही आपकी बात स्वीकृत करेगा । 
राजा पद्मके ऐसा कहनेपर विष्णुकुमार मुनि वलिके पास गये ॥४१॥ और वोले कि हे भले 
आदमी ! आधे दिनके लिए अधर्ंको बढ़ानेवाला यह निन्दित काय क्यो कर रहा है ? ॥४श॥ 
अरे ! एक तपरूप कायम ह्वी छीन रहनेवाले उन मुनियोने तेरा क्या अनिष्ट कर दिया जिससे 
तूने उच्च होकर भी नीचकी तरह उनपर यह्‌ कुक्ृत्य किया ॥४३॥ अपने कमवन्धसे भीरु 
होनेके कारण तपस्वी सन, वचन, कायसे कभी दूसरेका अनिष्ट नहीं करते ॥2४॥ इसलिए इस 
तरह शान्त मुनियोके विपयमे तुम्हारी यह दुश्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शान्ति चाहते हो तो 
शीघ्र ही इस प्रमादजन्य उपसर्गका संकोच करो ॥४४॥ तद्ननतर बलिने कद्दा कि यदि ये मेरे 
राज्यसे चले जाते हैं तो उपसर्ग दूर हो सकता है. अन्यथा उपसगे ज्योका-त्यो बना रहेगा ॥2६॥ 
इसके उत्तरमे विष्णुकुमार मुनिने कहा कि ये सब आत्मध्यानसे छीन हैं. इसलिए यहाँसे एक डग 
भी नहीं जा सकते । ये अपने शरीोरका त्याग भले द्वी कर देगे पर व्यवस्थाका उल्लंघन नहीं 
कर सकते ॥४७॥ उन मुनियोके ठहरनेके छिए मुझे; तीन डग भूमि देना स्वीकृत करो । अपने 
आपको अत्यन्त कठोर मत करो। मैंने कभी किसीसे याचना नहीं की फिर भी इन सुनियोफे 
ठहरनेके निमित्त तुमसे तीन डग भूमिकी याचना करता हूँ अतः मेरी बात स्वीकृत करो ॥४८॥ 
विष्णुकुमार मुनिकी वात स्वीकृत करते हुए वलिने कटद्ठदा कि यदि ये उस सीमाके बाहर एक डगका 
भी उल्लंघन करेगे तो दण्डनीय होगे इसमें मेरा अपराध नहीं हे ॥४६॥ क्योकि छोकमे मनुप्य 
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त॑ छुलव्यवहारस्थसविनेयमनाजंवम । दुष्टाहिमिव दुःशी् वशीकत्तु प्रचक्रमे ॥५१॥ 
मिन्रोंमि पाप ! पश्य त्व पदुन्रयमितीरयन्‌ । व्यन्जुमत महाकायों ज्योतिःपटलमास्पृशन्‌ ॥५२॥ 
* सेराचेकक्रमो न्यस्तो द्वितीयो मानुपोत्तरे । अछाभादवकाशस्य तृतीयोध्भ्रमदस्बरे शा 
तदा विष्णोः प्रभावेण छ्लुमिते श्रुवनन्नये । कि किमेतदितिध्वाना जाताः किपुरुपादयः ॥५४॥ 
अनुकण मुनेस्तस्य वीणावंशादिवादिनः । मदुगीता- सनारीकाः जयुर्गन्धरवपूर्वकाः ॥५७॥ 
तस्थ रक्ततलः पादो अमन स्वैरं नभस्यभात्‌ | सद्नीतकिन्नरादिस्लीमुखाब्जनखदर्पणः ॥५६॥ 
संक्षोभ॑ मनसो विष्णो प्रभो संहर संहर । तपःप्रभावतस्तेड्च चलित॑ भुवनश्रयस्‌ ॥५छा॥ 
' देवेविद्याधरंवीरे, श्रव्यगान्धववीणिमिः । सिद्धान्तगी तिकागानेरुचेराकाशचारणः ॥५८॥ 
इति प्रसाद्यमानोध्सो शर्नें: संहत्य विक्रियाम । स्वर्भावस्थोड्मवद्धानुर्यथोत्पातेशमेस्थितः ॥५६॥ 
डपसर्ग विनाइयाशु बलि वद्ध्वा सुरास्तदा | विनिमृद्य टुरात्मानं देशाद दूर निराकिरन्‌ ॥६०॥ 
वीणाधोपोत्तरश्रेणीं खगानां किन्नरेंः कृता | सिद्धकूटे महाघोपा सुधोपा दक्षिणे तटे ॥६१॥ 
कृवा शासनवात्सल्यमुपसगंविनाशनात्‌ । विष्णु, स्वगुरुपादान्ते विक्रियाशल्यमुजहों ॥६२॥ 
तभी आपत्तिसे युक्त होता है जब चह् अपने वचनसे च्युत हो जाता है। अपने बचनका 
पाछन करनेवाला मनुष्य छोकमे कभी आपत्तियुक्त नहीं होता ॥४०॥ 








,पंदलन्तर जो कपट-व्यवह्वार करनेमे तत्पर था, शिक्षाके अयोग्य था; कुटिल था और 
डुठ सापक समान दुष्ट स्वभावका घारक था ऐसे उस वलिको वश करनेके छिए विष्णकुमार मुनि 
डद्यत हुए ॥५९॥ “अरे पापी ! देख, मैं तीन डग भूमिको नापता हूँ? यह कहते हुए उन्होने अपने 
शरीरको इतना वढ़ा वना लिया कि वह ज्योत्तिष्पटछको छूने लगा ॥४०॥ उन्होंने एक डग मेरुपर 
'क्खी दूसरी मानुषोत्तरपर और तीसरी अवकाश न सिलनेसे आकाशमे ही धुमती रही ॥४३॥ 

- उस समय विष्णुके प्रभावसे तीनो छोकोमे ज्ञोभ मच गया | किम्पुरुष आदि देव कया है * 
क्या है ?” यह शब्द करने छगे ॥५४॥ वीणा-बॉसुरी आदि वजानेवाले कोमलछ गीतोके गायक 
7न्धवदंव अपनी-अपनी स्लियोके साथ उन मुनिराजके समीप मनोहर गीत गाने छगे ॥५४॥ 


छाल-लाल तछएसे सहित एवं आकाशमे स्वच्छन्दतासे घूमता हुआ उनका पेर अत्यधिक सुशो- 
मत है रहा था और उसके नख संगीतके लिए इकट्ठी हुई किन्नरादि देवोंकी खियोकों अपना- 
अपना सुख-कसल देखनेके छिए दपणके समान जान पढ़ते थे रक्षा, है विएणो। देवों! 
बे हे ,गोभको दूर करो, द्ब्र करो, आपके तपके प्रभावसे आज़ तीनों छोक चल-विचल हो 
डाल रंजिश न ताथ वीणा बजानेवाले देवो, धीर-बीर विद्याधरों तथा 
दवा निया >>! ले एवं बहुत झूचे आकाशसे विचरण करनेवाले चारण 
कर उस तरह स्वभावस्थ हो मसल किया तब वे धीरे-धीरे अपनी विक्रियाको संकोच 
होल हे बाप दे 3 न पर कि उत्पातके शान्त द्वोनेपर सूथ स्वभावस्थ 
हि बट आ जाता है ॥४७-५६॥ उस समय देवोने शीघ्र द्वी सुनियों- 

उस समय किन्नरदेब ती व जिया और उसे दृण्डित कर देशसे दूर कर दिया ॥१०॥ 
रहनेवाले विद्याथसकों या का हक हा ओर घोषा नामकी वीणा तो उत्तरश्रेणिमे 
विद्याधरोको दी ॥६१॥ इस | महाघोषा सिद्धकूटवासियोको ओर सुधोषा दक्षिगतटवासी 
हुए विष्णकुमार मनिने से भकार उपसग दूर करनेसे जिनशासनके प्रति बत्सछता प्रकट करते 
-निष्छुकुमार मुनिने सीधे गुरुके पाख जाकर प्रायश्रित्त द्वारा विक्रियाकी शल्य छोड़ी ॥6२॥ 





१ यथोत्रात; समोत्यितः म॒० | 


विंशतितमः सम: ३०३ 


तपो घोरमसौ क्ृत्वा कृस्वान्तं घातिकमंणाम्‌ । विहत्य केवली विष्णुमोक्षमन्ते ययों विभुः ॥६ श॥ 
श रित है| $ 
इद विष्णुकुमारस्य चरितं दुरिताशनम्‌ । यः श्यणोति जनो भकक्‍त्या इश्शिद्धि श्रयेत सः ॥६४॥ 


शादं लविक्रीडितम्‌ 


स्वस्थानाचचलयेदु्ल गुरुतरान्‌ कामनदरान्मन्दरां- 
श्रन्द्रार्नीनपि पातयेव्करबलब्यापारत ; पारतः । 
तोयेशान्‌ विकिरेदुपप्लवयुता भिसुक्तये मुक्तये 
साधुः स्थात्‌ किसु दुष्कर जिनतपःभ्रीयोगिनां योगिनाम्‌ ॥६५॥ 


इति श्ररि्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतों विप्णुकुमार॒माहात्यवर्णनों 
नाम विशः सर्ग : ॥२०॥ 


चब्रि 


५७८ 





टीन ल्‍ीजी-॑तीजीज लत सती जीन जत+ >>... 
'बलीजनी अली सकी नी 


स्वासी विष्णुकुमार, घोर तपश्धरण कर तथा घातिया कर्सोंका क्षयकर केवली हुए और विहार कर 
अन्तमें मोक्षको प्राप्त हुए ॥६३॥ गौतम स्वासी कहते हैं कि जो मनुष्य विष्णुकुमार मुनिक्रे इस 
पापापहारी चरितको भक्तिपूवक सुनता है. वह सम्यर्दशत्की शुद्धिकों प्राप्त होता है ॥६४॥ 
साधु चाहे तो अतिशय विशाछ मन्द्राचलोको भी स्वेच्छानुसार भयसे अपने स्थानसे विचलित 
कर सकता है, हथेलियोके व्यापारसे सूये और चन्द्रमाको भी आकाशसे नीचे गिरा सकता दे, 
उपद्रवोसे युक्त लहदराते हुए समुद्रोको भी बिखेर सकता है ओर जो मुक्तिका पात्र नहीं है उसे 
भी मुक्ति प्राप्त कपः सकता है, सो ठीक ही है क्योकि जिनशासन प्रणीत तपोलक्ष्मीके धारक 
योगियोके लिए क्या कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥६५॥ 


इस ग्कार श्ररि्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायव्रिच्तित हरिविशपुराणमें 
विष्णुकृमारका वर्णन करनेवाला बीसवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२०॥ 





- * इस्तिनाशनम्‌ म०। २ पातयेडम्बस्तल -म० | ३ व्यापारतोपारत, छ० | 
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एकविंशतितमः सगः 


क्षध गान्चवसेनां तां कथश्चित्खेचरान्वयास्‌ । अतिराजविभूर्ति च चारुदरत निरूण्य सः ॥१॥ 
चारुगोष्टीसुखास्वादश्रारुदृत् यवृत्तमः । उदारचरितोध्वच्च॒दुद्वारचरितप्रियः ॥९॥ 

१, दीचय कथमीद्श्यः साइश्यपरिवर्जिताः । देवपीरुपसूचिन्यः सम्पढो भवताजिता: ॥३॥ 
चद विद्याघरी चेय॑ कुतः स्तुत्या तवास्पदे | स्यवसद्‌ वसुभिः पूर्ण वर्षप्कर्णाद्तत मम ॥४॥ 
इति पृष्टोध्वदत्सोब्स्में प्रहृष्टमतिरादरात्‌ । साधु एप्टमिदं धीर ! वच्मि ते शुशु इचकस ॥४॥। 
भासीदत्रेव वश्येशश्रम्पायां सुमहाधनः । भानुदृत्त इति रयातः सुमद्रा तस्य भामिनी ॥६३॥ 
सम्यर्दर्शनसंशुद्धिनानाणुवतधारिणोः । काले याति सुखाम्भोघिमग्नयोयॉवनस्थयोः ॥ण॥ 
चिरायति तयोश्रित्तनयनाम्तवर्षि णि । साक्षादग्रहििफले श्रीमद्पत्यम्ुखपक्षजे ॥८ा। 
अहंदायतने पूजां कुर्वाणावन्‍्यदा च तो । चारणश्रमण इष्टा पुत्नोत्पत्तिमएच्छताम ॥श॥। 
अचिरेणेव तेनापि यतिना कृपया तयोः । प्रधानसुतध्म्भू तिरादिष्टा एप्टमान्रतः ॥३१०॥ 
डत्पन्नश्चाचिरेणाहं तयोः प्रीतिकरः सुतः । चारुदत्तामिधानश्र क्ृतः कृतमहोत्सवः ॥१ १॥| 
कृताणुच्रतदीक्षश्र आराहितः सकलाः कराः । वालूचन्द्रः परां दृद्धि, बान्धवाम्मोनिधेरधात्‌ ॥१ २॥ 








अथांनन्तर जिन्हें उत्तमोत्तम गोप्टियोंके सुखका स्वाद था, जो स्वयं उदार चरितके धारक 
थे और उदारचरितके धारक मलुष्योक्ते लिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे यदुवंशशिरोमणि वसुदेव, 
किसी तरह विद्याधरोके कुछमे उत्पन्न गान्धवेसेनाको एवं राजाओको विभूतिको तिरस्क्त करने- 
वाले चारुदत्तको देखकर उनसे पूछने छगे कि--दे पूज्य ! जो अपनी तुलना नहीं रखती तथा जो 
आपके भाग्य और पुरुषारथ दोनोंको सूचित करनेवाढी हैं ऐसी ये सम्पदाएँ आपने किस तरह 
प्राप्त की ? कह्चिए कि यह प्रशंसनीय विद्याधरी, धन-घान्यसे पूरिपूणे आपके भवनमे निवास करती 
हुई मेरे कानोमें अम्रतकी वर्षो क्‍यों कर रही है ॥१-४॥ वसुदेवके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने- 
पर चारुदत्त वहुत ही प्रसन्न हआ गौर आदरके साथ कद्दने छगा कि हे घीर ! तुमने यह ठीक 
पूछा है । अच्छा, ध्यानसे सुनो मैं तुम्हारे छिए अपना बृत्तान्त कहता हैँ ॥५॥ 


325. इसी चम्पापुरीमें अतिशय घनाढ्य भानुदत्त नामका वेश्यशिरोमणि रहता था| उसकी 
ल्लीका नाम सुभद्रा था ॥6॥ सम्यग्दशनकी विशुद्धताके साथ नाना अणुब्नतोकों धारण करनेवाले 
सुखरूपी सागरसे निमग्न एवं पृूण यौचलसे सुशोभित उन्त दोनोका समय सुखपूवक बीत रहा 
था ॥७॥ तद॒नल्तर किसी ससय जब कि उन दोनोके चित्त और नेत्रोके लिए अमृत बरसाने वाला 
एव गरहस्थीका साक्षात्‌ फलस्वरूप, भाग्यशाली पुत्रका मुख कमल विलम्ब कर रहा था अथ्थात्‌ 
उन दोनोके जब पुत्र उत्पन्न दोनेमे विलम्ब दीखा तब वे दोनो मन्दिरमें पूजा कर रहे थे उसी 
समय चारणऋद्धिधारी मुनिके दशेन कर उन्होंने उनसे पुत्रोत्पत्तिकी वात पूछी ॥८-६॥ पूछते ही 
दोनो दम्पतियोपर दया कर कहा कि तुम्दारे शीघ्र ही उत्तम पुत्रकी उत्पत्ति 
होगी ॥१०। और छुछ ही समय वाद उन दोनों दम्पतियोंके आनन्दको बढानेवाला मैं पुत्र हुआ। 
मेरा चारुदत्त नाम रकखा गया तथा मेरे ज्न्मका बड़ा उत्सव सनाया गया ॥११॥ अणुन्नतोंकी 
। दीक्षाके साथ-साथ जिसे समस्त कलाएँ ग्रहण कराई गई थीं ऐसा बह बाहूकरूपी चन्द्रमा 
रूपो समुद्रकी वृद्धि करने छगा | भावाथ--चह बालू ज्योंज्यो कछाओंको ग्रहण करता जाता 


१ पृज्य ! 





एकविशतितसः सर्गः इ३०७ 


वराहगरोपुखाभिष्यहरिमिहतमो$त्तकाः । मस्सूत्तिरिति प्रीता वयस्या मे5भव॑स्तदा ॥१३॥ 

तैः सह क्रीडया यातो निम्नगां रत्नमालिनीम । अपादोपहत पश्यन दम्पत्यो! पुलिने पदम्‌ ॥१४॥ 
जातविद्यावराशड्ढाः प्रगत्याउनुपद च तम्र्‌ । रतशय्यास्रपश्याम श्यामझे कद॒लोगश द्दे ॥१७॥ 
रतिव्यतिकरग्लानपुष्पपल्छवतलपतः । भल्पसन्तरमन्विष्य सुमहागहन वनम्‌ ॥१ ६॥ 

इश्टे विद्याधरो वृक्षे कोलितो लोहकीलकेः । “पाश्वंखेटकखड़गाग्रव्यग्ररक्तनिरीक्षण: ॥१७॥। 

तिल्रः खेटकसगृढा ग्रद्दीव्वोपधिवर्त्तिका: । चालनोत्कीलनोन्मूलब्रणरोहाः कृता मया ॥१८॥ 
निःकीलो निम्नेणश्राप्ती मृहीत्वा खड़गखेटकी । निरुत्तरः खम॒त्पत्य दृधावोत्ततरया दिशा ॥१६॥ 
प्रछापानुपद्‌ गत्वा हियमार्णां द्विपा प्रियाम्‌ । विसोच्यादाय तामेत्य मामवोचन्महादरः ॥२०॥ 
भद्र ! दत्ता यथा प्राणा म्रियमाणाय से त्वया । तथैव दीयतामाक्ता वद कि विद्धामि ते ॥२१॥ 
वेताब्ये5स्ति नृपः श्रेण्यां दक्षिणस्यां हि दक्षिणः । महेन्द्रविक्रमों नाम्ता नगरे शिवमन्दिरे ॥२२॥ 
तस्यामितगतिरनाम्ना तनयो्हमतिप्रियः । मित्र से पमसिंदश्च॒ गोर्मुण्डश्व खेचरः ॥२३॥ 

हीमनतं परत ताभ्यामागतेन मयाउन्यदा | योवनश्रियमारूढा दृष्टा तापसकन्यका ॥२४॥ 
हिरण्यरोमतनया शिरीपसुकुमारिका । जहार हृदय हृथया नाग्ना मे सुकुमारिका ॥२७॥। 
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७ <. कि ९ ०५ ) 
था त्यो-त्यो बन्घुजनोका हपरूपी सागर वृद्धिंगत होता जाता था ॥१२॥ उस समय वराह्द, गोमुख, 


हरिसिंह, तमोउन्तक और मरुभूति ये पॉच मेरे मित्र थे जो मुके अतिशय प्रिय थे ॥१३॥ एक- 
बार उन मित्रोके साथ क्रीड़ा करता हुआ मैं रत्नमालिनी नदी गया | वहाँ मैंने किनारेपर किसी 
दम्पतीका एक ऐसा स्थान देखा जिसपर पहुँचनेके लिए परोके चिह्न नहीं उछले थे ॥१४॥ हम 
लोगोको विद्याधर दम्पतीकी आशझ्ञा हुई इसलिए कुछ और आगे गये वहाँ जाकर हमलोगोने 
हरे-भरे कदली ग्रहमे उस विद्याधर दम्पतीकी रति-शय्या देखो ॥१४॥ रति सम्त्रन्धी कायसे 
जिसके फूछ और पल्लब मुरमा रहे थे ऐसी उस रतिशय्यासे कुछ दूर आगे चलनेपर एक बढ़ा 
सघन वन दिखा ॥१६॥ बहा एक वृक्षपर छोहकी कीलोसे कीलित एक विद्याधर दिखाई दिया। 
उस विद्याधरके छाछ-लाछ नेत्र समीपसे पड़ी हुई ढाल और तलवारके अग्रभागम्े व्यग्म थे अथात्‌ 
वह बार-बार उन्हींकी ओर देख रहा था ॥१७॥ उसके इस संकेतसे मैने ढालके नीचे छिपी हुई 
चालन, उत्कीलन और उन्सूलत्रणरोह्‌ नामक तीन दिव्य ओपधियाँ उठा छीं। ओर चालन 
नामक ओपधिसे मैंने उस विद्याधरको चलाया, उत्कीलन नामक ओपधिसे उसे कील रहित किया 
तथा उन्‍्मूछनत्रणरोह नामक ओषधिसे कीरू निकालनेका घाव भर दिया ॥१८॥ ज्योद्दी वह 
विद्याघर कील रहित एवं घाव रहित हुआ त्यो ही ढाल और तलवार लेकर चुपचाप आकाशमे 
उड़ा और उत्तर दिशाकी ओर दौड़ा ॥१६॥। जिस ओरसे रोनेका शब्द आ रहा था वद्द उसी 
ओर दौड़ता गया और शत्रुके द्वारा हरी हुई अपनी प्रियाकों छुडा छाया। प्रियाकों लाकर वह 
वही आया ओर बड़े आदरके साथ मुमसे वोला कि हे भद्र ! जिसप्रकार आज मुझ मरते 
हुएके लिए आपने प्राण दिये हैं उसी प्रकार आज्ञा दीजिए | कहिए में आपका क्या प्रत्युपकार 
करूँ ? ॥२०-२१॥ 

विजयाध पवतकी दक्षिण श्रेणीमे एक शिवमन्दिर नामका नगर हे । उसमे महेन्द्रतिक्रम 
मनामका सरल राज़ा हे । उसी महेन्द्रविक्रम राज्ञाका में अतिशय प्यारा अमितगति नामका पुत्र 
हूँ । धूमसिंह और गौरमुण्ड नामके दो विद्याघर मेरे मित्र है ॥१९-२३॥ किसी समय उन दोनों 
भिन्नोके साथ में हीमनत नामक पवतपर आया | वहाँ एक ह्रण्यरोस नामका तापस रहता था 
उसको पूर्ण यौवनव ती एवं शिरापके फूलके समान सुकुमार सुझमारिका नासकी सुन्दर कन्या थो। 





१, आपदोपहत म०, श्र० । २, पाश्वे खेटक- म० | ३.-मांया म० । 
३६ 


३०६ हरिवंशपुराणे 


गाढाकल्पकशल्याय पिन्ना से याचिता घव सा। संवृप्तश्रोसयोराशु विवाह: परमोस्सवः ।२६॥ 
घूमलिंहो$पि चासुप्यां सामिलापोडमिलक्षितः । अप्रमत्ततया चाह चिहरासि तथा सदा ॥२ण॥ 
रमसमाणो5्च तेना5हं कीलितो मोचितस्वया | हताउसी मोचिता शम्रोमंयेयं सुकुमारिका ॥२८॥ 
तदेप योज्यतामद्य जनः कर्मणि वाब्छिते । वयोज्येष्टोडपि त॑ कुर्च प्राणदस्यानुवर्तनम ॥२श॥ 
भचतोदुष्तत्तशल्यं मां जीवन्तमिह जन्मनि । कृततप्रत्युपकारं ते प्रतीह्यदृष्तशल्यकम्‌ ॥३०॥ 

इति प्रियंवदोश्वादि स्रीसखः खेचरो मया। कूत॑ कूर्त हि में स्व त्वग सक्धावदर्शिना ॥३१॥ 
शुद्ध दर्शयता भाव वद्‌ कि न कृत लया। तदेवोपकृतं पुर्सां चत्‌ सद्भावदर्शनम्‌ ॥३ शा 
पुण्यवान्‌ नमु पूज्यो5हं तत्तवानधदशंनस्‌ । जात॑ से सुलभ लोके सामान्यनरदुलंभम ॥३१॥ 
सवसाघारणं नृणांसवस्थान्तरवतनम' । त्वं विषण्णसना मा भू: कीलितो5्स्मीति वरिणा ॥३श॥ 
डपकारमतिस्तात ! यदि मां प्रति ते ततः | स्यपत्यमतिः कार्या त्वया नित्यमितीरिते ॥३५॥ 
वाढमित्यसिधायास्री नास गोन्नं च मे ततः । प्रष्ठामिधाय मापच्छुथ ख्रीसखः स खमुद्ययी ॥३६॥ 
प्रविष्टाश्न चय॑ चरपां विद्याघधर्कथारता; | चृष्श्रतानुभूत हि नवच॑ धतिकर नृणाम ॥३७॥ 

_ऊढा च यौवनस्थेव नाम्ना मिन्रवत्ती सया । सर्वाथस्य सुमित्राया मातुलस्य तनूमवा ॥३८॥ 
शाखव्यसनिनो सेअभूज्नात्मसत्री चिपयेडपि थी: । शासतरव्यसनमन्येपां व्यसनानों हि वाधकम ॥३ ४8१॥ 


जीती जीती ता. 





वह मेरे देखनेमें आई और देखते ही साथ उसने भेरा मन हर छिया ॥२४-२श॥ मैं बहॉँसे चला 
तो आया परन्तु उसकी प्राप्तिकी उत्कण्ठारूप शल्य मेरे मसमें बहुत गहरी छग गई। अन्तमे 
पिताने सेरे छिए उस कन्याकी याचना की और शीतघ्र ही दोनाका बड़े उत्सवके साथ विवाह 
हो गया ॥२७ चूँकि मुझे दिखा कि मेरा मित्र धूमसिंद भी इस सुकुमारिकाको पानेकी अभिलाषा 
रखता है इसलिए मैं सदा प्रमादरहिित होकर इसके साथ विहार करता हूँ ॥२७।॥ परन्तु आज मैं 
तर साथ रमण कर रहा था कि बह धूससिह मुके कीलित कर इस सुकुमारिकाको हर छे गया | 
आपने मुझे छुड़ाया और मैं इसे शत्रुसे छुड़ा छाया हूँ ॥र८॥ इसलिए आाज इस जनको ( मुमे ) 
इच्छित कार्यम लगाइए | क्योकि आप मेरे प्राणदाता हैं इसलिए अवस्थामे ज्ये्ठ होनेपर भी में 
आपकी सेवा करूँगा ॥२६॥ यद्यपि आपने मेरी शल्य न्िकाछकर भुके जीवित किया है तथापि 
यथाथमे सेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रत्थुपकार कर रूगा ॥३०॥ 

हे इस अकार ञ्लरी सहित मधुर चचन वोल्नेवाले उस विद्याधरसे मैने कहा कि जब आप 
भेरे प्रति इस तरह शुभ भाव दिखला रहे हैं तव सेरा सब कास हो चुका । कहिए शुद्ध अभि- 
प्रायको दिखाते हुए आपने मेरा क्या नहीं किया है ? मनुष्योको जो शुभ भावकों दिखाना है वही 
तो उनका उपकार है ॥३१-३२॥ हे निष्पाप ! निम्चयसे मै जज पुण्यवान्‌ और पूज्य हुआ हैँ 
साल परम अन्य सामान्य सलुष्योके लिए दुलभ आपका दर्शन मुमे सुलभ हुआ है ॥श्श। 
सलुष्योकी अचस्थाओका पछटना सर्वेसाधारण वात है: इसलिए से शज्ुके द्वारा कीलित हुआ | यह 
3 आप खिन्नचित्त न हो ॥३४॥ हे तात ! यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना 
ही है तो आप मुझे सदा अपना पुत्र सममिए | इस प्रकार मेरे कहनेपर उसने कहा कि बहुत 
ठीक है | तद्ततन्तर वह मेरा नाम और गोत्र पूछकर सत्री सहित आकाश उड़ गया ॥३५-३६॥ 
हा दम लोग उसी विद्याधरको कथा करते हुए चम्पा नगरीमें प्रविष्ट हुए सो ठीक ही है. क्योकि 
रखी-खुनी ओर अनुभवम आई नूतन वस्तु ही भनुष्योंको सुखदायक होती है ॥३१ण॥। 


कप मैंने 2 रु ले 
हि हा कक >ने अपने सामा सर्वार्थकी सुमित्रा स्लीसे उत्पन्न मित्रवती नामक कन्याके 
थे विवाह किया ॥३८॥ क्योकि मुझे शाखका व्यसन्त अधिक था इसलिए अपनी ख्त्रीके विषयमे 
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३२. रहा म० । १ ग०, घ० | मा माम्‌+ आप्रच्छुघ, इतिच्छेदः | 





एकविशतितमः सगे: ३०७ 


रुद्रदत्त: पितृब्यों मे बहुब्यलनसक्तथीः । सन्मान्य योजितो मात्रा कामुक्व्यवह्ारवित्‌ ॥४०॥ 
आसीस्कलिड्डसेना5न्न गणिका गणनायिका । सुता वसन्तसेनाउस्या वसन्तश्नीरित्र क्रिया ॥४१॥ 
कन्या5प्ो नृत्यगीतादिकलाकोशलशालिनी । सोरूप्यस्य परा कोटियोवनस्थ नवोन्नतिः ॥४२॥ 
नृत्यारस्सेडन्यदा तस्था रुद्रदत्तेन सड्रतः । ससाहित्यजनाकीण स्थितो5ह नृत्यमण्डपे ॥४ शा 
सूचिनाटकसूच्यग्रे सा जातिमुकुलाक्षलिम । व्यकिरत्‌ प्रविकास च प्राप्तेपु मुकुलेपु च ॥४४॥ 
सुष्ठकारे प्रयुक्तेररया' केश्वित्साहित्यवत्तिसिः। सया विकासकालज्ञमालाकारस्य योजिते ॥४०॥ 
तस्या दत्ते बुधेस्तस्मिन्नजु ऐडमिनये कृते । नापितस्थ सया दत्ते नखमण्डरशोधिनः ॥४६॥ 
कुत्षेगोेमिज्षिकायाश्र व्युदासाभिनये छृते । पूंचत्‌ तेः कृते प्राप्तगोपालस्य मया पुनः ॥४७ ॥ 
रसभावविवेकस्य ध्यक्षिका खा च सम्प्रति । सुप्ठुकारमदात्प्रीता स्वाज् लिस्फोटकारिणी ॥४८॥ 
ततः सर्वस्य छोकस्य पश्यतो मम सम्मुखम््‌ | ननाट नाटक द्वारि साउनुरागवशा चसा॥४४६॥ 
उपसंहतनृत्या च निजप्रासादवरत्तिनी । स्वमात्रे3क्रथयद्धावमिति साकरपकातुरा ॥५०॥ 

इृह जन्मनि मे मातश्रारुदत्तात्परस्य न । सह्नूल्पस्तेन तेनारं मा योजयितुमहसि ॥५१॥ 

माता ज्ञात्वा सुताचित्त चारुदत्तस्य योजने । दानमानादिनाभ्यच्य रुद्रदेत्तमयोजयत्‌ ॥५२॥ 
तेन चाहमुपायेन प्रष्टनश्राग्रतः पथि | गजों प्रयोज्य तद्देश्यावेश्म जातु प्रवेशितः ॥५३॥ 





'७++ 





मेरी छुछ भी रुचि नहीं थी सो ठीक ही हैः क्योकि शास्लका व्यसन अन्य व्यसनोका वाधक 
है ॥३६॥ मेरा एक रुद्रदत्त नामका काका था जो अनेक व्यसनोमें आसक्त था तथा कामीजनोंके 
समस्त व्यवहारको जाननेवाला था। मेरो माताने उसे मेरे साथ छगा दिया ॥४०॥ इसी चम्पा 
नगरीमे एक कलिड्डसेना नामकी वेश्या थी जो समस्त वेश्याओंकी शिरोमणि थी और उसकी 
वसन्तसेना नामकी पुत्री थी जो शोभामें वसन्‍्तकी लछक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥४१॥ चह्‌ 
वसन्तसेना नृत्य-गीत आदि कलछाओं सम्बन्धी कौशलसे झुशोभित थी, सौन्द्यकी परम सीमा 
थी और यौवनकी नूतन उन्नति थी ॥४२॥ किसी एक दिन वसन्तसेनाका नृत्य प्रारम्भ होनेवाला 
था । उसके छिए में भी रुद्रदत्तके साथ साहित्यिक जनोंसे भरे हुए नृत्य-मण्डपम बठा था॥४३॥ 
वह सूचीन्ृत्य करना चाहती थी। उसके छिए उसने सुइ्योके अग्रभागपर अज्खजलि भरकर जाति 
पुष्पोकी बोड़ियाँ बिखेर दीं और गायनके प्रभावसे जब सब वोड़ियाँ खिल गई तो सभासे बैठे 
हुए कितने ह्वी छोग उसकी प्रशंसा करने छगे | में जानता था कि पुष्पोके खिलनेसे कोन-सा राग 
होता है, इसलिए मैने उसे साछाकार रागका संकेत कर दिया। सूची-नृत्यके बाद उसने अद्भुछ 
नृत्य किया तो सभाके विद्वान्‌ उसकी प्रशसा करने लगे | परन्तु मैने नखमण्डलकों शुद्ध करने- 
वाले नापित रागका संकेत कर दिया। तदनन्तर उसने गो और मत्तिकाकों कुक्षिका अभिनय 
किया तो अन्य लोग उसकी प्रशंसा करने रंगे । परन्तु मैने गोपाल रागका संकेत कर दिया । 
इस प्रकार रस और भावके विषेकको प्रकट करनेवाली उस वसन्‍्तसेनाने प्रसन्न हो अपनी अन्लु- 
लिया चटकाती हुईं मेरी बहुत प्रशंसा की । तदनन्तर अनुरागसे भरी हुई उक्त वेश्याने सत्र 
लोगोके देखते-देखते मेरे सामने सुन्दर नृत्य किया ॥४४-४६॥ नृत्य समाप्त कर वह अपने धर 
गई ओर तीज्र उत्कण्ठासे आतुर हो अपनी मातासे कहने छगी कि हे माता ! इस जन्‍्ममे मेरा 
चारुदत्तके सिवाय किसी दूसरेके साथ समागमका संकल्प नहीं है. इसलिए मुझे शीघ्र ही चारु- 
दत्तके साथ मिलानेके योग्य हो ॥५०-४१॥ माताने पूत्नीका अभिप्राय जानकर चारुदतत्तके साथ 
मिलानेके लिए दान सम्मान आदिसे सन्तुष्ट कर रुद्रदत्तको नियुक्त किया अर्थात्‌ इस कार्यका भार 
उसने रुद्रदत्तके लिए सोंप दिया ॥५शा। किसी दिन में रुद्रदत्तके साथ मार्गम जा गहा था फि 





१ प्रविकासात्पाकछू ग० । 
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कृतसक्तया पूव कृत: कालिट्ससेनया | स्वागतासनदानाथरुपचारोअत्र चावयोः ॥डछ॥ 

चते तत्नोत्तरीय च  रोद्रदत्त जित॑ तबा | ततो5हस्ुच्यतों रन्‍्तुमपसाय तमेतया ॥५णा। 
वसन्तसेनया चूताउपसाय स्वसातरम्‌ । छृत्ता दुरोदरक्रीडा मया सद्द विदग्थया ता 
आसक्तश्न चिर ठत्र पायितोइतिपिपासित; | सतिमोहनयोगेन वासित शिशिरोदक्म्‌ ॥०छा॥। 
अतिविस्रम्भतस्तस्यामनुरागें सममोद्गते । करग्रहणसेतस्था जनन्या कारिते।5स्म्यहम ॥ण७या। 
चसता तन्न वर्षाणि मया द्वादश विस्द्धतों । पितरो सिन्रवत्यामा कार्यप्वन्येपु का कथा ॥०६॥ 
बृद्धसेवाचिद्ृद्धा से गुणास्तरुणिसेवया | दोपरुपचितैम्दन्ताः सतना इव दु्नेः ॥६०॥ 
स्वणंपोडशकोरीपु प्रविष्टासु निज मृहम्‌ । इृष्ठा कालिज्कसेनान्ते मित्रव॒त्था विभूषणम्‌ ॥६१॥ 
जगी वसन्तसेनां तामेकान्ते मन्त्रकोविदा । दढितहितमाभापे कर्ण मद्दचन कुरु ॥दर॥ 
गुरुवाक्यास्ततं सन्‍्त्र सदाभ्यस्यति यो जनः। तमनथरंग्रहा दूराद ढे।कस्ते न कदाचन ॥5१॥ 
जानास्यपेद जबन्यां नो वृत्ति यद्वित्तवानू प्रिय । हेय। पीलितखारः स्यादिच्वरूक्तकत्रन्नरः ॥४॥ 
तनुल्ग्नमल्क्वार चारुदत्तस्थ भावया | प्रपित प्रेच्यका्ण्याद व्यसजंयमह पुनः ॥६०॥ 
तदस्थ पीतसारस्व कुरु ताचद्विमोक्तणम्‌ । सारवन्त नरं त्वन्य नवेश्लुमिच भक्षय ॥6द॥ 
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उसने उपाय कर मेरे आगे और पीछे दो-दो हाथियोको लड़ा दिया और झरक्षा पानेके लिए मुमे 
उस वेश्याके घर प्रविष्ट कर दिया ॥५श। कलिड्ठडसेना वेश्याको इस वातका पहलेसे ही सकेत कर 
दिया गया | इसाडए उसने स्वागत तथा आसन आदइिके द्वारा हम दोनोक्ता सत्कार किया ॥५४॥ 
तदतन्तर कालज्ञलसना आर रुद्रदत्तका जुआ प्रारम्भ हुआ सो कलिड्डसेनाने ज्जुआमे रुद्रदत्तफा 
ड(ट्टा तक जात छिया। तब से रुद्रदत्तका हटाकर कलिट्डसेनाके साथ जुआ खेलनेके लिए उद्यत 
हुआ ॥४५ मुझे उच्चत देख वसन्तसेनासे भी नहीं रह्दा गया। इसलिए वह चतुरा अपनी 
साताको अछय कर मेरे साथ जुआ खेलने छगी ॥॥४६॥ में जुबजा खलनेमे चिरकालतक आसक्त 
रहा । इसीक वाच मु जोरकी प्यास छगी तो उसने वद्धिको मोहित करनेवाले योगसे सवासित 
ठण्डा पाना मु पिलाया ॥४७॥ अतिशय विश्चासके कारण जब डसपर मेरा अनुराग वढ़ गया 
तव उसका साताने मुक्त उसका हाथ पकड़ा दिया ॥४८॥ में उसमे इतना आसक्त हुआ कि उसके 
चर वारह वपतक रहा । इस वीचसे सेंने अपने माता-पिता तथा प्रिय ल्ली मित्रवतीको भी 
सुछा दया | [फर अन्य कार्याक्री तो कथा ही क्‍या थी १॥५६॥ वृद्धजनाकी सेवासे पहले जो मेरे 
जागइडका प्राप्त हुए थे वे तरुणीकी सेचासे उत्पन्न हुए दोपोसे उस तरह आच्छादित दो गये जिस 
त्तरह कि ठुजनोसे सत्नन आच्छादित दो जाते हैं ॥5०। | हमार पिता सोलह करोड़ दीनारके घनी 
4। सी जब सव धन क्रम-क्रससे कलिड्डसेनांके घर आ गया और अच्तमे सित्रवतीके आभूषण 
भा आने छा तव यह देख सन्‍्त्र करनसे निपुण कलिडसेना एक दिस एकान्तमे वसन्तसेनासे 
वाल कि चेंटी ; में हितकी बात कहती हैँ सा मेरे वचन कानम घर ॥६१-६२॥ जो मनुष्य गुरु- 
जैन्ताक वचनामत रूप मन्त्रका सदा अभ्यास करता है. अनथे रूपी ग्रह सदा उससे दूर रहते 
ऋभा उसके पास नहीं जाते ॥६5॥ तू हम छोगोकी इस लघन्य वृत्तिको जानती ही द कि घन- 
वान्‌ सनुष्य हो हमारा प्रिय हैं । जिसका घन खींच लिया ऐसा सनुष्य ईखके छिछकेके समान 


लोडने योग्य 
ने योग्य हाता ॥5४॥ आज चारुदत्तकी सायाने अपने शरीरका आभूषण उतार कर 


सजा था सां उस दख सेने दयावश वापिस मु 
स़ो कर दिया है ॥६५| इस निधन) 
हनी कक ४श॥ इसलिए अब सारहीन ( 


समा दूसर सारवान्‌ (सघन) मनुष्यका उप भोग 
कर [६6 २ सारवान्‌ (सघन) मनुष्यका 
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रूहरत्चस्वेदं रीद्रद्त, उत्तरीयं बच्ध 5 ५ 
९१ रुह्ठत्तत्वेद रोद्रदत्ं उत्त वज्म | २. जघन्यातो इत्तियद्धित्तवान्‌ प्रिय म० | ३. प्रेष्य म० | 
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शडकुनेव ततः कर्ण ताडिता साउतिपीडिता । जगाद मात्तरं मातः किमिदं गदितं स्वरा ॥६७॥ 
कौमारं पतिमुज्मित्वा चारुद॑ चिरोपितम्‌ | कुबेरेणापि मे काय नेश्वरेण परेण किम्‌ ॥&८॥ 
प्राणरपि हि से 'नाथश्वारुदत्तवियोजकेः । संदं घोचः पुनर्मातयद्धि से जीवित प्रियस ॥5९॥ 

पूरितं कोठिशो धुस्नेगृंह ते तद्‌गृहागतैः | तथापि तज्जिहासाउ्भूडकृतज्ञा हि योपितः ॥७०॥ 
कलापारमितस्याम्व रूपातिशययोगिनः । सदुमंदशिनों मेध्स्य स्यात्त्यागस्त्यागिनः कुतः ॥७१॥ 
अत्यासक्तामिति ज्ञात्वा कृत्वा तदनुवत्तनम । चिन्तयन्ती स्थितोपायमावयोंः सा वियोजने ॥७२॥ 
आसने शयने स्नाने भोजने चापि युक्तयो: । योगेनायुज्य नो निद्वामह रात्रों वहि. कृतः ॥७ शा 
निद्रापाये गृह गत्वा भर्त्‌निःक्रान्तिदु:खिनीस । अपश्य मातरं दुखी भारयां च “कतरोदनाम्‌ ॥७४॥ 
ततः कृततदाश्वासः प्रियालझ्वारहस्तकः । उशीरातर्त्मायातो मातुलेन वणिज्यया ॥७०॥॥ 

क्रीस्वा तन्न व कार्प्पास ताम्रलिप्त प्रगच्छुतः | देवकालनियोगेन सो5४यदाहि दुवाग्निना ॥७ दा 
मुक्‍्वा सातुलमश्वेन पूर्वाशां गच्छुतो झतः । सो$पि पदूभ्यां ततो यातः प्रियड्लु नयर श्रमी ॥७७॥ 
सुरेन्द्रदत्तनाम्नाइहं पितृमित्रेण वीक्षितः | विश्वान्तः कतिचित्तन्र दिनानि सुखसज्ञतः ॥७प८॥ 


कलिद्गसेनाकों वात सुनकर वसनन्‍्तसेनाको इतना तीत्र दुःख हुआ मानों उसके कानमे 
कीछा ही ठोक दिया हो । उसने मातासे कहा कि हे मातः ! तून यह क्‍या कहा ? ॥६७॥ कुमार 
फालसे जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाछ तक जिसके साथ वास किया उप्त चारुदत्तको छोड़- 
कर मुझे कुबेरसे भी क्‍या प्रयोजन है ? फिर दूसरे घनाढ्य मनुष्यकी तो वात ही क्या है ? 
॥8६८॥ अधिक क्या कहेँ चारुदत्के साथ वियोग करानेवाले इन प्राणोसे भी मुमे प्रयोजन 
नहीं है। हे मातः ! यदि मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे वचन नहीं कह ॥६६॥ अरे ! 
उसके घरसे आये हुए करोड़ों दीनारोसे तेरा घर भर गया फिर भी तुमे उसके छोड़नको इच्छा 
हुई सो ठीक ही है क्योकि स्लियाँ अकृतज्ञ होतो है ॥७०॥ हे मात: | जो कछाओका पारगामी 
है, अत्यन्त रूपवान्‌ है, समोचीन धमको जाननेवाला है एवं अतिशय त्यागी--डद्ार हें, उस 
चारुदत्तका त्याग में कैसे कर सकती हूँ ? |७१॥ इस प्रकार बसन्तसेनाको मुभमे अत्यन्त आसक्त 
जान कलिब्बसेना उस समय तो कुछ नहीं कह सकी, उसीकी दॉमे-हाँ मिलाती रहो परन्तु 
मनसें हम दोनोको वियुक्त करनेका ठपाय सोचती रही ॥७२॥ हम दोनो आसनपर बठते समय, 
शय्यापर सोते समय, स्नान करते समय और भोजन करते समय साथ-साथ रहते थे इसलिए 
उसे वियुक्त करनेका अवसर नही मिलता था । एक दि्नि उसने किसी योग ( तन्त्र ) द्वारा हम 
दोनोको निद्रामे निमग्न कर रात्निके समय मुझे! घरसे बाहर कर दिया ॥७३॥ निद्रा दूर होनेपर में 
घर गया | मेरे पिता मुनिदीक्षा ले चुके थे इसलिए मेरी मादा और स्री बहुत दुःखी थीं। वे 
विलख-विछखकर रोने लगीं उन्हें देख मै भी वहुत दुःखी हुआ ॥७४॥ 
तद्नन्तर मात्ता ओर स्लोको धेय वंधाकर तथा स्रीके आभूषण हाथमे ले व्यापारके निमित्त 
में अपने सामाके साथ उशीराचतें देश आया ॥७४॥ वहाँ कपास खरोदकर वेचनेरे लिए में ताम्र- 
लिप्त नगरकी ओर जा रहा था कि भाग्य और समयकी प्रतिकूछताके कारण वह कपास दावा- 
नलसे बीचसे ही जल गया ॥७६॥ सेने सामाको वहीं छोड़ा आर घोडापर सवार हो में पूर्व 
दिशाकी ओर चला परन्तु घोड़ा वीचसे ही सर गया इसलिए पंदल चलकर थरा-मांदा प्रियद्धु- 
नगर पहुँचा ॥७७॥ उस समय भ्रियह्ठुः नगरम मेरे पिताका मित्र सुर्‌न्द्रदत नामका सेठ रहता 
था उसने मुझे देखफ़र बड़े सुखसे रक्खा और कुछ दिनतक मेंने वहाँ चिश्नाम किया ॥उद८॥। 


१ नाथश्रवाउदत्तो वियोजकेः म० | २ अन्यासक्ता-म | ३ नि.कान्त म० | ४ छनरोंदनोम मे । 
५ प्रियाया अलंकारा इस्ते यत्यासी | 
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समुद्यात्रया यातः पढकृत्वो मिन्ननौस्थिति: । अष्टकोटीश्वरश्चाहमभर्॑ भिन्नपात्रकः ॥७६॥॥ 
जासाद्य फलक॑ कृच्छाहुत्तीय मकराल्यम । प्राप्तो राजपुरं तन्न परिवाजकर्मक्षिपि ॥८ण। 

तेनाहं शान्तवेपेण श्रान्तो विश्वान्तिमादितः । रसलोसेन च विश्वास्य कान्तार च प्रवेशितः ॥८१॥ 
सुग्घः सदुग्धिको रज्ज्वा परित्राजावत्तारित । प्रविशेष्ट!॑) बिल भीम प्रेरितों रसतृर्णया ॥झरे॥ 
रसाया सूलमासाद रज्ज्वारूडो इढासनः । भाददानो रस घुंसा निपिद्धस्तन्न केनचित्‌ ॥८३॥ 

मा स्प्राच्वीस्‍्व॑ रसं भद्र | रौह यदि जिजीविपुः । स्ृश्येत चेन्न जीवन्त मुझ्नति क्षयरोगवर्त्‌ ॥एश॥ 
ततश्रकितचित्तो5हमवोच तमिति द्गुतस्र । वे भोः के केन वा लिप्त इद्देव्युक्ती जगाद सःवापज॥ 
उज्जयिन्या वणिग्मिन्नपात्रोअ्पात्रेण लिड्विना । रसमादाय निष्षिप्तो रसराक्षसवक्षसि ॥८६॥ 
त्वगस्थिशेपभूत्तो<हं रसभुक्तो व्यवस्थित: | समातो निर्गमो भद्र ! झतस्थेच न जीवतः ॥८७छा] 
संपृ्टस्तेव भो' कस्व्वमित्यवोचमह पुनः | चारुदत्तो चणिक्‌ क्षिप्तः परिध्राजा तवारिणा ॥८८॥ 
प्रियवादीति विश्वस्य बक॒वृत्तेद्रात्मनः । अधो5धो5नुचरो मुग्धः पततीति किमदूभ्ुतम ॥5६॥ 
प्रयित्वा रस तेन रज़ुमारोप्य चालितम्‌ । एकामाइझृशय "क्त्वेकां कृताथ- स खछो गतः ॥8०॥ 
पतितस्य ते तेन पुंसा निर्गमनाय मे । उपायः साधुनाध्वाचि ततश्रेति कृपातता ॥६१॥ 
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बहाँसे में समुद्रयात्राके छिए गया सो छह वार मेरा जद्दाज फट गया । अन्तमें जिस किसी तरह 
में आठ करोड़का स्वासी होकर छोट रहा था कि फिर भी जहाज फट गया ओर सारा धत्त 
समुद्रसे डूब गया ॥७६॥ भाग्यवश एक तख्ता पाकर बड़े कप्टसे मैंने समुद्रकों पार किया । सुंदर 
पारकर मैं राज्पुर नगर आया और वहाँ एक संन्यासीको मैंने देखा ॥5०॥ में थका हुआ था 
इसलिए शान्तवेषको धारण करनेवाले उस संन्यासीने मुझे चिश्राम कराया | तदनन्तर रसका लोभ 
देकर एवं विश्वास द्लाकर वह मुझे एक सघन अटबवीमें छे गया ॥5९॥ में मोला-भाला था 
इसलिए उस संन्यासीने एक तूसड़ी देकर मुझे! रस्सीके सद्दारे नीचे उतारा जिससे मैं रसकी दृष्णा- 
से एक भयंकर कुऐँस जा घुसा ॥८२॥ प्रथिवीके तलूमे पहुँचकर रस्सीपर अपना बढ़ आसन 
जाये हुए जब में रस भरने छगा तव वहाँ स्थित किसी पुरुषने मुझे रोका ॥फरे॥ डसने कह 
कि हे भद्र ! यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इस भयंकर रसका स्पर्श मत कर | यदि किसी 
तरह इसका स्पशू हो जाता है तो क्षयरोगकी तरह यह जीवित नहीं छोड़ता ॥5४॥ तदनन्हर 
आश्चयेचकित हो मैंने उससे शीघ्र ह्वी इस प्रकार पूछा कि महाशय  तुस कौन हो ? और किसने 
_>चुम्हेँ यहाँ डाछ दिया है ? मेरे चह कहनेपर वह बोला कि मै उब्जयिनीका एक वणिक्‌ हूँ । मेरा 
जहाज फट गया था इसलिए एक अपात्र साधुने रस लेकर मुके रखरूपी राक्षसके वक्षःस्थलपर 
गिरा दिया हे ॥5४-5६॥ रसके उपभोगसे मेरी चमड़ी तथां हड्डी द्वी शोष रह गई हे । हे भद्र | 
मेरा तो यहाँसे निकलना तभी होगा जब मै मर जाऊँगा जीवित रहते मेरा निकलना नहीं हो 
सकता ॥5७)॥ उस मलुष्यने मुझसे भी पूछा कि तुस कौन हो ? तब मैंने कहा कि मैं चारुदत्त 
। हि अल शञ्लु था उसी संत्यासीने मुझे यहाँ गिराया है | यह 
अहम दे है इसलिए ने कक समान मायाचारो दुष्ट मनुष्यका विश्वास कर डसके पीछे-पीछे 
हद बाह्य मूढ़ मनुष्य यदि सीचे-तीचे गिरता है तो इससे आश्चये ही क्या है ? ॥झथथी अन्त 
हे तूमड़ीमे रस भरकर तथा रस्तीमे बॉधकर उसे चछाया। जिस रस्सीसे रसकी तूमड़ी वँंधी 
03% 6033 संन्‍्यासीने खींच लिया ओर जिसके सहारे मुमे; ऊपर चढ़ना थां ड्से 
किन रियर इस प्रकार अपने सनोरथको सिद्ध कर वह दुष्ट बहॉसे चला गया ॥६०॥ जत्र 
र जा पड़ा तव उस सज्जन पुरुषने दयायुक्त द्वो मेरे लिए निकछनेका मारे बतछाया ॥६६॥ 


१ नमाह्दः न | 
रा ठः म० । २ कूपम्‌ ग० टि० | ३, मूल्माशाया म० | ४, स्पृशैत म० । स्वशत ग० | 


एकविंशतितमः सर्गः ३११ 


गोघैका रसपानाय साधोअ्वावतरिष्यति । रुत्वा शीघ्र हि तत्पुच्छं छत्वा निगच्छु निश्चयम्‌ ॥६२॥ 
तदेत्युक्तवते धर्म तस्मे सम्यक्त्वपूवकम । सम्रपश्चमुवाचाहं सहपक्ननमस्कृतिम्‌ ॥६३॥ 

परेय्यश्व रसं पीत्वा गच्छुन्त्याः पुच्छुमाश्रहम्‌' । गोधाया एतवान्‌ दोभ्यासाकृष्टश्व बहिस्तया ॥8४॥ 
तटीपाटितगात्रो5ह वहिमुक्तो5तिमूच्छितः । विवुद्धश्व पुन्जन्म जातमिति व्यचिन्तयम्‌ ॥६७॥ 
शनेरुत्थाय गच्छुन्तमन्वघावद्‌ यमोपमः । महिषो वनमध्ये मां प्रविष्टो5हं गुहां तततः ॥६६॥ 
प्रसुप्तो5जगरस्तन्न मयाक्रान्तः सम्रुत्यितः । अभिधावन्तमत्युग्र सोअ्गृहीन्महिप मुखे ॥8७॥ 
यावच्चोदतयोयुद्धं वर्तते विषम तयो: । तावत्‌ तत्पृष्ठमाक्रम्य निर्गतो5 मतितुतम ॥६८॥ 
विनिःरत्य महारण्याद्‌ प्रत्यन्तग्राममाप्लुयाम्‌ । काकतालीयतस्ततन्र रुढदत्त ददर्श तम्र ॥8 8॥ 
छुत्पिपासातिहरणं कृत्वाइसो मे ततो<्ब्रवीत्‌ । चारुदत्त | विपाद॑ मा कार्पीस्त्वं श्रणु मे बचः ॥१००॥ 
सुवर्णद्वीपमाविश्य समुपाज्य धन महत्‌। प्रत्येष्यावः पुनर्यंन रचयते कुलसन्तति. ॥१०१॥ 
एकवाक्यतया तेन यातो चैरावतीं नदीम्‌। उत्तीयय गिरिकूट च गिरिं वेन्नच नं वनम्‌ ॥१०२॥ 

टछ्ूण देशमासाथ क्रीत्वाउजों गतिदक्षिणी । गतोौ घामपथेनातिविपमेण शरनें: शनेंः ॥१०३॥ 
श्रतिलड्डथ समां प्राह रुद्रदत्तोडन्वितादरः । चारुदत्त | पश्चन्‌ हत्वा कृत्वा भर्त्राप्रवेशनम्‌ ॥१०४॥ 
आस्वहे तत्न नो द्वीपे भारुण्ढाश्रण्डतुण्डकाः । गृहीत्वा5डमिपलोसेन पक्षिणः श्र्षिपन्ति हि ॥१०७॥ 
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उसने कहा कि हे सत्पुरुप ! रस पीनेके लिए यहाँ एक गोह आपेगी सो तुम सरककर यदि शीघ्र 
ही उसकी पूँछ पकड़ छोगे तो निश्चय ही बाहर निकछ जाओगे ॥६२॥ वह उस पुरुषका अन्तिम 
समय था इसलिए इस प्रकार निकछनेका माग बतलानेवाले उस पुरुपके लिए मैने सम्यग्दश न- 
पूर्वक विस्तारके साथ धर्मका उपदेश दिया और पश्न नमरकार मन्त्र भी सुनाया ॥६३॥ दूसरे 
दिन रस पीकर जब गोह जाने लगी तब मैने दोनो हाथोसे शीघ्र ढ्वी उप्तकी पूँछ पकड़ छी और 
वह मुझे बाहर खींच छाई ॥६४॥ किनारोकी रगड़से मेरा शरीर छिन्म-भिन्‍न हो गया था इस- 
छिए उस गोहने जब मुझे; बाहर छोड़ा तब से अत्यन्त मूच्छित हो गया। सचेत होनेपर मेंने 
विचार किया कि भेरा पुनर्जेन्म द्वी हुआ है ॥६५॥ धीरे-धीरे उठकर मे आगे चलछा तो वनऊफे 
बीचमें यमराजऊके समान भयंकर भेंसाने मेरा पीछा किया। अवसर देख मैं एक गुहासे घुस 
गया ॥६६॥ उस गुफामें एक अजगर सो रहा था मेरा पेर पड़नेपर वह जाग उठा और सामने 
दौड़ते हुए उस भयंकर मेसेको उसने अपने मुखसे पकड़ लिया ॥६७॥ मैंसा और अजगर दोनो 
ही अत्यन्त उद्धत थे इसलिए जबतक उन दोनोंमे युद्ध हुआ तबतक में उसकी पीठपर चढ़कर वड़ी 
शीघ्रतासे बाहर निकछ आया ॥६८॥ उस सहावनसे निकछकर में समीपवर्ती एक गाँवमे पहुँचा 
तो काकतालीयन्यायसे ( अचानक ) मैने वहाँ अपने काका रुद्रदत्तको देखा ॥६६॥ में कई दिन- 


का भूखा-प्यासा था इसलिए रुद्रदत्तने मेरी भूख-प्यासको वाधा दूरकर मुझसे कहा कि चारुदत्त ! 


खेद मत करो मेरे वचन सुनो ॥१००॥ हम दोनो सुवर्णडोीप चलकर तथा बहुत भारी घन कमा 
कर चस्पापुरी वापिस आवेगे जिससे अपने कुछकी रक्षा होगी ॥१०१॥ 

तदनन्तर रुद्रदत्तके साथ एक सलाह हो जानेपर दोनों वहाँसे चले और ऐरावती नदीको 
उतरकर तथा गिरिकृट नामक पर्वत और वेतन्नवनको उल्लंबकर टंकण देशमे जा पहुँचे । वहाँ 
मार्ग अत्यन्त विपम था इसलिए चढलनेमे चतुर दो वकरा खरीदकर तथा उनपर मबार द्वो धीरे- 
धीरे आगे गये ॥१०२-१०३॥ तद्नन्तर समभूमिको उल्लंघकर रुद्रदत्तने बडे आदरके साथ मुमूसे 
कहा कि चारुदतत ! अब आगे सा नहीं है इसलिए इन वकरोंकों मारकर तथा इनकी अस्त्रा 
(भाथड़ी) बनाकर उनमे हम दोनो वेठ जावे । तीद्ण चोचोवाले भारुण्ड पक्ती मासफे लोभसे दम 





अनननरनन न 
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निषिद्धोडपि वधादरौद्रों रुद्रदत्तोड्वधोन्रिजम्‌ | अज सदीयसप्यन्तं निनाय विनयच्युतः ॥१०४॥ 
यावत्न मारते तावत्पूवमेव प्रतीकृतः | मायमाणाय चादायि त्तस्मे पतद्चनमस्कृति: ॥१०७॥ 

भरा छृत्वा सशर्ख मामन्तस्तस्थ निधाय सः । प्रविश्य स्वयमन्यस्यां शब्बहस्तों व्यवस्थितः ॥१०८॥ 
भारण्डेश्रण्डतुण्डभ्यां भरत्र नीते विहायसा । भख्रा काणेन मेडन्यन्न नोस्वा छिक्षा छ्िती ततः ॥१० ध॥ 
चेयादविपाद्य तां भज्मां निर्गत, स्वर्गसबन्रिभम्‌ । रत्नरश्मिभिरुद्तीप्रमपश्यं द्वीपमायतम्‌ ॥११०॥ 

पश्यता च ठिशों रस्या प्रताग्रे ज्ञिनाछयः । ग्रेज्षितो मददुद्धुतपताकामिरिवानटन्‌ ॥३११॥ 
तत्रातापनयोगस्थश्वारणः श्रमणो$न्तिके । वीज्षितो वीचय य॑ प्राप प्रागप्राप्तं पर छुसम्‌ ॥११ शा 

ततः पक्तमाह््य त्रिःपरीत्य जिनालूयमु । वन्दिता जिनबन्द्राणां क्ृत्रिमाः श्रतिमा मया ॥१शे॥| 
योगस्थो योगमवत्याअसो वन्दितश्च मुनिर्मया । समापतनियमद्चाह दक््वा$ईसीनस्तदाशिपसू ॥११४॥ 
कुशली चारुदत्ताउन्र कुतः स्वप्न इवागमः | प्राकृतस्य यथा पुंसः सहायरहितस्य ते ॥११७॥ 

कुशल नाथ ! युप्माक प्रसादादिति बादिना । नत्वा विस्मितचित्तेन मया5प्रच्छ धत सन्मुतिः ॥११६॥ 
प्रत्यभिज्ञा कृुतो नाथ तव मद्दिपया च ते । अपूर्वेदर्शनं मन्‍ये मान्यमान्यस्य पावनम्‌ ॥११ णा 

इति पृष्टेन तेनोक्त चम्पायां यस्तदा द्विपा । खेचरो5मितगत्यास्यः कीलितो मोचितस्वया ॥११८॥! 
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दोनोको डठाकर सुवर्णद्वीपमे डाल देंगे ॥१०४-१०४५॥ रुद्रदत्त बड़ी दुष्ट प्रकृत्तिका था इसलिए 
मेरे रोकतेपर भो उसने अपना बकरा सार डाछा और विनयसे च्युत हो मेरे वकराका भी अन्त 
कर दिया ॥१०६॥ मेरा बकरा जचतक मारा नहीं गया तबतक मेंने पहले उसके मारनेका पूण 
प्रतिकार किया-रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जब सारा ही जाने छगा तब मैंने उसे पद्च- 
नमस्कार मन्त्र अहण करा दिया ॥१०७॥ रुद्रदत्तने मृत वकरोकी भाथड़ियाँ बनाई और एकके 
भीतर छुरी देकर मुझे वंठा दिया तथा दूसरीस वह स्वयं हाथमे छुरी लेकर चेंठ गया ॥१०८॥ 
तदनत्तर भारुण्ड पक्षी पैनी चोंचोसे दवाकर दोनो भस्त्राओकों आकाशमे ले गये | मेरी भाथड़ी 
एक काना भारुण्ड पक्षी ले गया था इसलिए उसने दूसरी जगह, ले ज्ञाकर प्रथिवीपर गिरा दी 
॥१०ध॥ सा वेगसे उस भाथड़ीकों चीरकर जब बाहर निकला तो मैंने रत्नोंकी किरणोसे देदीप्य- 
भा स्वृगके समान एक विस्तृत छीप देखा ॥११०॥ उस द्वीपकी सुन्दर दिशाओको देखते हुए मैंने 
पव॑तके अग्रभागपर एक जिनमन्दिर देखा जो हवासे उड़ती हुई पताकाओसे ऐसा जान पढ़ता 
था सानो जृत्य ही कर रहा दो ॥११॥ उसी जिससन्दिरिके समीप मैंने आतापन थोगसे स्थित 


एक चारण ऋद्धिधारी म्रुनिराजकों देखा। डन्र मुनिराजको देखकर मुझे ऐसा उत्तम सुख प्राप्त 
हुआ जैसा कि पहले कभो प्राप्त नहीं हुआ था ॥११श॥ 


रे कफ न्द्र्की शो 4 [कल के जन 
तदचनन्तर पर्वतपर चढ़कर मैंने जिनमन्दिरकी तीन प्रदक्तिणाएँ दीं और श्री जिनेन्द्र भग 
वानको कृत्रिम प्रतिमाओकी वन्दना की ॥११३॥ प्रतिसाओकी बन्दनाके बाद मैंने ध्यानमें छीन 
मुनिराजको भा छुन्तिभाक्तक कारण बन्दना की | जब मुनिराजका नियस समाप्त हुआ तब वे 
लिए आशीवाद देकर वहीं वेठ गये और मुमसे कहने छगे कि चारुदत्त ! कुशल वो हो ? यहाँ 
स्वप्नका तरह तुम्दारा आगमन कैसे हुआ ? तुम एक साधारण पुरुषकी तरह हो तथा कोई तुम्हारा 
5 आता आह हे नाथ ! आपके प्रसादसे कुशछ है? यह कहकर 
कप डक 6 कक कक चकित होते हुए[सैने उच्च उत्तम मुनिराजसे पूछा 
के ० ली है बा कर 2 कैसे डुंइ ! हे सानतीयोके साननीय | में तो आपके इस पवित्र 
दरश पूर्व दी सानता हूँ ॥११ ६-११७॥ इस प्रकार पूछनेपर मुनिराजने कद्दा कि मैं वह्दी 
असितगति नामका विद्याधर हूँ जिसे चस्पापुरामें उस समय शत्रुने कीछ दिया था और तुमने 
१. सशज्ला-म०, ग० | २.-इद्धत म० | ३ 
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तंत्र तापन-म० | ४, पुंसा ग० । 


एुकविशतितमः सर्गः ३१३ 


राज्ये संस्थाप्य मां प्राज्ये स्यस्दर्शनभावितम्‌ । गुरोहिरण्यकुस्मस्य समीपे प्रातजत्‌ पिता ॥११ ६॥ 
भार्या विजयसेना में नाग्नाअन्यासीन्मनोरमा । झ्याता गान्धवसेनारया प्रथमायासभूल्सुता ॥१२०॥ 
इतरस्यामभूत्ुत्रो ज्येष्ठो सिहयश:श्रुतिः । धाराहअवनामान्यों विनयादिगुणाकर, ॥१२१॥ 

राज्ये तो यौयराज्ये च स्थापयित्वा यथाक्रमम्र्‌ । ) गुरोरेव गुरोरन्ते प्रत्रज्यां श्रितवानहम ॥१२२॥ 
कुस्भकण्टकनामायं द्वीप: सागरवेशितः । गिरिः कर्कोटकद चान्र चारुदत्तागतः कथ्रम्‌ ॥१२३॥ 

इत्युक्ते यतिनाथन्तां सुखदुःखविमिश्रिताम्‌ । कर्थंकंथमह तस्मे कथासकथयन्निजाम्‌ ॥१२४॥ 

तदा विद्याघरों द्वो त मुर्नि पुत्री नभस्तलात्‌ । अचतीय वचन्दाते बन्दनीयमनिन्दिती ॥१२७॥ 
कुमारी । चारुदत्तोथ्यं भ्राता यो वां मयोदितः । इत्युक्ते मा परिष्वज्य स्थिताबुक्‍्त्वा बहुप्रियम्र ॥३२६॥ 
तावच्च द्वो विसानाग्रादवरतीय सुरो पुरा । सा प्रणस्य मुनि पश्चाक्षत्वासीनीं समाग्रतः ||३२७॥। 
भक्रमस्य तद्ा हेतुं खेचरों पयप्च्छुताम्‌ । देवाब्ुपिमतिक्रस्य प्राग्गती श्रावर्क कुतः ॥१२८॥| 
व्रिदशावूचतुहेतु जिनधर्मोपदेशकः । चारुदत्तो गुरु) साक्षादांवयोरिति बुध्यताम ॥६२४६।॥। 

तत्कथ कथमित्युक्त छागपूर्व: सुरोड्मगीत्‌ । श्रूयतां मे कथा तावत्‌ कथ्यते खेचरो ! स्फुटम ॥१३०॥ 
चाराणस्यां पुराणार्थवेदव्याकरणा थवित्‌ । ब्राह्मगः सोमशर्माउसीस्सोमिला तस्य माहनी ॥१३१॥। 
तयोहुहितरी भद्ना सुलसा च खुयौवने | वेदव्याकरणादीना शास्त्राणां पारगे परे ॥१३२॥ 
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जिसे छुडाया था ॥११८॥ उस घटनाने मे रे हृदयमे सम्यग्द्शनका भाव भर दिया था। कुछ 
समय बाद हमारे पिताने विश्ञाल राज्यपर मुझे बेठाकर हिरण्यकुम्भ नामक गुरुके पास दीक्षा ले 
ली ॥११६॥ मेरी विजयसेना और भनोरमा नामकी दो स्लियाँ थी उनमे पहली, विजयसेनाके 
गान्धवेसेना नामकी पुत्री हुई और दूसरी मनोरमाके सिंहयश नामका बड़ा और वाराहग्रीव नामका 
छोटा इस प्रकार दो पुत्र हुए। ये दोनों ही पुत्र विनय आदि गुणोकी खान थे ॥ १२०-१२१॥ एक 
दिल मैने ऋमसे बड़े पुत्रको राज्यपर और छोटे पुत्रको युवराज पदपर आरूढकर अपने पिता 
रूप गुरुके समीप दी दीक्षा धारण कर छी ॥१९९२॥ हे चारुदत्त ! यह समुद्रसे घिरा हुआ कुम्भ- 
कंटक नामका द्वीप है और यह कर्कोटक नामका पबत है यहाँ तुम कैसे आये ? ॥१२३॥ मुनि- 
राजके ऐसा कहनेपर मैने आदि्सि लेकर अन्त तक सुख-दुःखसे मिली हुई अपनी समस्त कथा 
जिस-किसी तरह उनके लिए कह सुनाई ॥१२४।॥ उसी समय सुनिराजके दोनो उत्तम विद्याधर पुत्रोने 
आकाशसे नीचे उतरकर उन वन्दनीय मुनिराजकी वन्द्ना की--उन्हें' नमस्कार किया ॥१२५॥ 
मुनिराजने दोनो पुत्रोको संबोधते हुए कहा कि हे कुमारो ! जिसका पहले मैंने कथन किया था 
यह वही तुम्हारा भाई चारुदत्त है। मुनिराजके ऐसा कहदनेपर दोनो विद्याधर मेरा आलिल्लनकर 
प्रिय वचन कहते हुए समीप ही बेठ गये ॥१२६॥ उसी समय दो देव विमानके अग्रभागसे उतर- 
कर पहले मुझे; और वादसे मुनिराजको नमस्कारकर मेरे आगे बैठ गये ॥१२७॥ विद्याघरोने उस 
समय इस अक्रमका कारण पूछा कि हे देवो ! तुम दोनोने मुनिराजको छोड़कर श्रावकको पहले 
नमस्कार क्यो किया ? ॥१२५८॥ देवोने इसका कारण कद्दा कि इस चारुदत्तने हम दोनोको जिन- 
धर्मका उपदेश दिया है इसलिए यह हमारा साज्षात्‌ गुरु है यद्द समझिए॥।१२६॥ यह कंसे ? इस 
प्रकार कहनेपर जो पहले चकराका जीव था वहद्द देंच बोला कि हे विद्याघरों ! सुनिए में अपनी 
कथा रपष्ट कहता हूँ ॥१३०॥ 
किसी समय बनारसमे पुराणोंके अर्थ, वेद चथा व्याकरणके रहस्यको जाननेबाला एप 
सोमशर्मा नामका न्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था ॥१३१॥ इन दोनो भद्रा 
और सुलूसा मामकी दो योवनवती पुत्रियाँ थीं। जो वेदू, व्याकरण आदि शा परस पार- 


१ पितुरेव | २, सोमिल्ला म० | ३ भामिनी म० | ब्राद्मणी ( ग० दिए ) | 
प्८ 
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कुमार्यावेव वैराग्यात्‌ परित्राजकतां श्िते । सुप्रसिद्धि गते भूमों जित्वा वादेषु वादिनः ॥१ रे३॥ 
याज्ञवल्क्य इति स्यातः परिधाद पयटन्‌ चराम्‌ । वाराणसी तदायासीतज्नज्ञलियीपामनीपया ॥६३४॥ 
सुरूसा जल्पकालेञ्स्य सावलेपा सभान्तरे । स्थां श॒ुश्रपाकरी जेतुरिति सक्लरमग्रद्दीत्‌ ॥१३७॥ 
पूववपक्षमुपन्यस्त तया न्‍्यायविदां पुरः । संदृष्य याज्षवर्त््यस्त स स्वपक्षमतिष्ठपत्‌ ॥१३६॥ 
याज्ञवत्क्ष्यो वृतो वादे सुपराजितया तया | विपयामिपलन्धस्तां सस्मरां समरीरमत्‌ ॥१३७॥ 
सुलूसायाज्ञषवकक््यी तो जनयित्वा शुर्भ शिशुम्‌ | भश्वत्थतरुमूल्स्थं कृत्वा यातों कृपाच्युतों ॥१३८॥ 
तन्नोत्तानशयं भद्दा इष्ठाश्वत्थफलादिनम्‌ । पिप्पछादामिधानेन व्याहुयेनमवीद्रघत्‌ ॥१३४६॥ 
पारगः सवशास्राणासेकदा5एच्छुद्त्यसों । सातः | किसमिधानो मे पिता जीवति वा न वा ॥१४०॥ 
तयोक्त ते पिता पुत्र |! याज्ञवरक््यः कनीयसोी । मम॒ त्तेन ज्ञिता वादे सुलसा जननी तव ॥१४१॥ 
जातमात्रमपत्नाणं त्वां तो पुत्र ! तयोरधः । मुकत्वा मुक्तकृपी पापी यातावद्यापि जीव॒चः ॥३४२॥ 
स्तनेरन्यस्त्रियाः क्लेशान्मया समभिवर्दधितः । कम पूर्व कृत पुत्र ! पितरों तु स्मरातुरो ॥4 ४शा। 
इत्याकण्य तदा तस्या; कर्णदाहकरं वचः। तद्दारत्ताकर्णनोत्कर्णों लब्धवर्णों रुपा स्थितः ॥१४४॥ 
लबव्घवात्तों रुपा गत्वा स जित्वा जनक ततः। शुद्रपां च तयोश्रक्े मिथ्याविनयपूवकम ॥१४७)। 

स सातृपितृलेवारय पिप्पछादः स्वयं कृतम । क्रतु प्रवत्य तौ निन्‍ये समन्युस्टेल्युगोचरम ॥$४६॥ 
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गासिली थीं ॥१३श॥ उन दोनो पुत्रियोने कुमारी अवस्थामे दी वैराग्यवश परिन्राजकको दीक्षा ले 
ली और दोनो ही शाल्या्थेमे अनेक वादियोको जीतकर प्रथिवीमें परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥११श॥। 
किसी ससय पथिचीपर घूमता हुआ याज्ञवल्क्य नामका परिब्राज़क उन्हें जीतनेकी इच्छासे 
बनारस आया ॥१३४। शाब्यारथंके समय अहंकारसे भरी सुल्साने सभाके वीच यह प्रतिज्ञा की 
कि जो मुझे शाब्बार्थम जीतेगा मैं उसीकी सेविका ( स्ली ) वन जाऊँगी ॥१३५॥ शाख्नार्थ शुरू 
दोनेपर सुरुसाने न्याय विद्याके जानकार विद्वानोके आगे पूर्व पक्त रक्खा परन्तु यान्नवल्क्यने इसे 
दुपित कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया ॥१३८६॥ सुछसा शाल्ञार्थभे हार गई इसलिए उसने 
याक्षवल्क्‍यकों चर लिया--अपना पति वना लिया । याज्ञवल्क्य विपयरूपी मांसका वड़ा छोभी 
था तथा झुलसाको भी कामेच्छा जागृत हो उठी इसलिए दोनो मनमानी क्रीड़ा करने छगे ॥१३७॥। 
सुछसा और याज्ञवल्क्यने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निर्देयी निकले कि उस 
सचाजात घुत्रको पीपलके बक्षके नीचे रखकर कहीं चले गये ॥१३८॥ वह पुत्र पीपलके नीचे चित्त 
पढ़ा था तथा सुखमे पड़े हुए पीपछके फलको खा रहा था। सुलूसाकी वड़ी बहिन भद्रा उसे इस 
दशा्ें देख उठा छाई और उसका पिप्पछाद नाम रखकर उसका पोषण करने छगी ॥१३६॥ समय 
पाकर पप्पछाद समरत शाख्रोका पारगामी हो गया | एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मातः | 
हे हम नाम्त है वे जीवित हैं या नहीं ? ॥१४०॥ भद्वाने कहा कि बेटा ! याज्ञवल्क्य 
रा ने शा जीत डिया या. वही देती बा 
नीचे छोड़कर वे दोनो दयाहीन दा सर चले गये आज क नही या व 

न ० पैन दयाह्यन पापी चले गये थे और आजतक जीवित हैं ॥१४२॥ मैंने दूसरी 
अंक स्तन पिला पिछाकर तुझे बड़े क्लेशसे बड़ा किया है.। हे पुत्र ! तूने पहले ऐसा द्वी कर्म 
किया द्वोगा यह ठीक है परन्तु कहना पड़ेगा कि तेरे माता-पिता बड़े कामी निकले ॥१४३॥ उस 
समय कानास दाह उत्पन्न करनेवाले भद्वाके पूर्वोक्त वचन सुनकर विद्वान पिप्पछादको वड़ा क्रोध 
आया और उसकी वात सुनकर उसके कान खड़े हो गये ॥ १४४॥ पत्ता चलाकर वह्‌ अपने पिता 
याज्वल्क्यके पास गया और रोष पूरक डसे शाल््रार्थमें जीतकर मूठ-मूठकी विनय दिखाता 
हुआ माता-पिताकी सेवा करने छगा ॥१४श।॥ पिप्पछाद माता-पिताके प्रति क्रोधसे भरा था इस- 
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पिप्पलादस्य शिष्यो5ह जडो अन्येन वाग्वकिः । तहशन समर्थ्यागान्नरक घोरवेदनम ॥१४७॥ 
ततो निर्गत्य जातो5स्मि पड़वारानजपोत॒कः । हुतश्व यज्षविद्याज्ञेयंश्े पतदर्शित ॥4४८॥ 
सप्तमे5पि च वारेहहं देशे टक्ृणके3डभवत्त्‌ । अज एवं निज; पापैः प्ररितः प्राणिधातजः ॥१४४६॥ 
चारुदतेन मे जैनो धर्मोडदर्शि निशक्षनः। द॒त्तः पद्चनमस्कारो मरणे करुणावत्ता ॥१७०॥ 
जातो5ह जिनघमंण सोधम विदुधोत्तमः । चारुदत्तो गुरुस्तेन प्रथमो नमितो सया ॥१७१॥। 
इत्युक्वा विरते तस्मिन्नितरोडपि सुरोध्व्रवीत्‌ । श्रुयतां चारुदत्तो में यथाभूद्धमंदेशकः ॥$५२॥। 
रसकूपे परिघाजा पातितः पतिताय मे | सद्धम वणिजेज्वोचब्वारुदृत्त-, कृपापर: ॥१५३॥। 

झतो गृहीतधर्मो5ह सौधमेंडभवमुत्तमः । सुरस्तेन गुरुः पूव चारुदत्तो नतो मया ॥१५४॥। 
पापकृपे निमग्नेभ्यो धर्महस्तावलम्बनम्‌ । दृदता कः समो लोके संसारोत्तारिक नृणाम्‌ ॥]$०७॥॥ 
अक्षरस्यापि चेकस्य पद॒र्धस्य पदस्य वा। दातार विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धसंदेशिनस्‌ ।9५६॥ 
पूर्व क्ृततोपकारस्य पुंस प्रत्युपकारतः । क्ृतित्वमुपकार्यस्थ नान्‍्यथेति विदो बिदुः ॥9५७॥। 
तत्कृती शक्तिवैकल्ये कुलीनः स कर्थ न यः । सद्भाव दशशयेत्तस्से स्वाधीन विगतस्मयः ॥१७५८।॥। 





लिए उसने मातू-पित सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चलाया और उसे कराकर दोनोंको मृत्युके 
अधीन कर दिया ॥१४६॥ में उसी पिप्पछादका वाग्वल्ति नामका शिष्य था । उससे शास्त्र पढ़कर 
मे जड़-विवेकद्दीन हो गया था और उसीके मतका समर्थन कर घोर वेद्नाओसे भरे नरकमें 
उत्पन्न हुआ ॥१४७॥ नरकसे निकलकर में छछ बार बकराका बच्चा हुआ और छुद्दो वार यज्ञ 
विद्याके जानने वाले छोगोने मुझे पर्वत द्वारा दिखाये हुए यज्ञमे होम दिया ॥१४८॥ सातवीं वार 
भी में प्राणिघातसे उत्पन्न हुए अपने पापोसे प्रेरित हो टंकणक देशमे बकरा ही हुआ ॥१४६॥ 
उस समय दयालु चारुदतने मुझे! पापरह्दित जैनधर्म दिखलाया तथा मरणकाछमे पम्च नमस्कार 
मन्त्र दिया ॥१४०॥ जिनधमके प्रभावसे मै सौधर्म स्वगेमे उत्तम देव हुआ हूँ । इस प्रकार चारुदत्त 
मेरा साक्षात्‌ गुरु है और इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१४१॥ यह कहकर जब 
वह देव चुप हो गया तब दूसरा देव बोछा कि सुनिए चारुदतत जिस तरह मेरा धर्मोपदेशक है 
वह में कहता हूँ ।१४२॥ 

में पहले वणिक्‌ था। एक परित्राजकने मुझे; रसकूपसे गिरा दिया। पीछे चलकर उसी परि- 
ब्राजकने चारुदत्तको भी उसी रसकूपमे गिरा दिया । मेरी दशा सरणासन्न थी इसलिए चारुदत्तने 
वहाँ दयायुक्त होकर मुझे! समीचीन धर्मका उपदेश दिया ॥१५३॥ चारुदत्तके द्वारा बताये हुए 
उस समीचीन धमको ग्रहण कर मैं मरा और सरकर सौधम स्वरगंमे उत्तम देव हुआ। इसतरह 
चारुदत्त मेरा साक्षात्‌ गुरु है और इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१४४॥ जो पाप- 
रूपी कुएँमे डूबे हुए मनुष्योके लिए धर्मरूपी दाथका सहारा देता दे तथा संसार-सागरसे पार 
करनेवाला है उस मनुष्यके समान संसारमे सनुष्योके चीच दूसरा कोन है ? ॥१४४५॥ एक अक्षर: 
आधे पद अथवा एक पदको भी देनेवाले गुरुको जो भूछ जाता है वह भी जब पापी हे तच 
धर्मोपदेशके दाताको भूल जानेवाले मनुष्यका तो कहना ही क्या है ? ॥१४६॥ जिसका पहले उप- 
कार किया गया है ऐसे उपकाय मनुष्यकी कृतक्नत्यता प्रत्युपकारसे ही होती हैः अन्य प्रकारसे 
नहीं, ऐसा विद्वान छोग जानते हैं ॥१५७॥ प्रत्युपकारकी शक्तिका अभाव द्वोनेपर जो अहंकार 
रहित होता हुआ अपने उपकारीके प्रति अपना शुभ अभिम्राय नहीं दिखलाता है. वह छुलीन 
कैसे हो सकता है ? भावाथ--प्रथम पक्ष तो यही हे कि अपना उपकार करनेवाले मनुप्यका 
अवसर आतनेपर प्रत्युपकार किया जावे | यदि क 'चित्‌ प्रत्युपक्तार करनकी सामर्थ्य नं तो 
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इत्युकवा महतीरद्धि सुनिखेचरसजब्रिधो । सम्प्रददय तदा देवी देवदेवीविमानकैः ॥9५६॥ 
वर्खेरग्निविशोध्येमा भूपामात्यविलेपनेः | भूपयित्वा ससत्कारमभापेतां सुभूषणंः ॥१६०॥ 
भादेशो दीयतां स्वामिन्‌ कर्तव्ये समुपस्थिते । चम्पां कि प्राप्यसेड्च॑व सद्यो भुयथसद्ग तः ॥१६१॥ 
इत्युक्तेन मया प्रोक्त तजत॑ निजमास्पदम्‌ । स्मरणानन्तरं देवी पुनरागम्यतामिति ॥१६२॥ 
यथादेशमिति प्रोच्य प्राज्नलि प्रणिपत्य ती । मुर्नि मां च समापच्छय प्रयाती त्रिदिव निजम्‌ ॥$ 5३॥ 
अहं च मुनिमानम्य विमानेन विहायसा । खेचराभ्यां सहायातः प्राविश शिवमन्दिरस ॥१६४॥ 
तन्न स्वयं इवातिए्ठन्‌ सुखेन खचराचितः । जन्मान्यदिव च प्राप्त: शण्वन्‌ निजयशों जनात्‌ ॥१६५॥ 
अन्यदा मातृपुत्रास्ते सयाउम्ता ससावारणम्‌ । चक्रुर्गान्धवंसेनाख्यां कुमारी सम्प्रदर्श्य में ॥१६६॥ 
चारुदत्त! ऋणु श्रीसानेकदावधिचश्षुपत्र । राजेति प्रष्टवान भर्ता को में दुहितुरीच्यते ॥5 ० 
सोथवोचच्चारुदत्तस्थ गृहे गान्यवंपण्डितः । जेताञस्या भविता तेड्सी कन्‍्याया यादवः पति: ॥१६८॥ 
इत्याकण्यं तदा तेन राज्ञा प्रब॒जताउपि च | स्थिरीकृतमिदं काय प्रमाणं त्व॑ ततोडसि नः ॥१ ६६॥ 
दिष्टयाभ्युपगतं तत्त बन्धुकाय मया ततः । घाम्यादिपरिवारात्या कन्येयं से समर्पिता ॥१७०॥ 
कन्याया आत्तरों नानारत्नस्वर्णादिसम्पदाम्‌ | घबती खेचरवाहिन्या सउ्ज्ों चम्पागर्म प्रति ॥१७१॥ 


जीन. 


उपकवोके अति नम्रताका भाव अवश्य ही दिखछाना उचित है ॥१४५८॥ इस प्रकार कहकर उन 
दोनो देवोने उस समय मुनिराज तथा विद्याधरोके समीप देव-देवियो तथा विमान आदिके द्वारा 
अपनी वड़ी भारी ऋद्धि दिखछाकर अग्निमे शुद्ध किये हुए बख्र, आभूषण, माछा, विलेपन आदि- 
से मेरा वहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूषणोसे विमूषित कर मुझसे कह्दा कि हे स्वामिन्‌! 
जो भी कार्य करने योग्य हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए | क्‍या आज शीघ्र ही आपको बहुत 
भारी घन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी भेज दिया जाय ? ॥१५६-१६१॥ इसके उत्तरमें मैंने कहा कि 
इस समय आप अपने-अपने स्थानपर जाइए । जब मैं आपका स्मरण करूँ तव पुनः आइए ॥१६९॥ 
देवोने जो आज्ञा? यह कहकर मुझे तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मुमसे 
तथा घुनिराजसे पूछकर वे अपने स्वरग चले गये ॥१६३॥ देवोके चले जानेपर मैंने भी मुनिराज- 
| नमस्कार किया और विद्याघरोके साथ विसानपर वेठकर उनके शिवमन्दिर नगरमे प्रवेश 
किया ॥१६४।॥ शिवमन्दिर नगर स्वगेके समान जान पड़ता था मैं उसमे सखसे रहने छगा। 
अनेक विद्याधर सेरी सेवा करते थे । वहा रहते हुए मुके ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानों दूसरे ही 
जन्मका भ्राप्त हुआ हूँ। वहाँ प्रत्येक सनुष्यसे सेरा यश सुनाई पड़ता था ॥१६४॥ 

एक दिल वे दोनो कुमार अपनी साताके सांथ मेरे पास आये तथा मेरे लिए कुमारी 
_न्धवलनाकों दिखाकर सेरे साथ इस प्रकार सछाह करने छंगे ॥१६६॥ उन्होंने कद्दा कि 


गरुन्न्त की से ड् ने | ् 
2 सुनो, एक समय छक्ष्मीसे सुशोभित राजा अमितगत्तिने अवधिज्ञानी मुमिराजसे 
के चु हर धवसेना 
था के आपके दिव्यज्ञानमे हमारी पुत्री गान्धवेसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता है. ? ॥१६७। 
सानराजन कहा था कि चारुदत्तके घर गान्धवे ४ 


रू 
वे विद्याका पण्डित यढ॒वंशी आवेगा वही इस 
कन्याको गन्धर्व॑विद्यामे जी डक वंशी राजा 

की २ में जीतेगा तथा बद्दी इसका पत्ति होगा ॥९ द्णा| मुनिराजके वचन सुनकर 
राजान उस समय इस कायका निश्चय कर लिया था | यर्या लि [ दीक्षा 

लेकर मुनि हो गये हैं तथापि ने मा 
कियास्या इसलिए दा गा समय उन्हान इसका पूर्ण भार आपके ही ऊपर रखनेका निम्वय॑ 

च्य्‌ ठ्ठ छागा झ््ृ री ;। ० 

इस आायक कोट तर पि हा अ्माणभूत हैं ॥१६६॥| इसके उत्तरमे भाग्यवश प्राप्त हुए 
हि अल ने स्वाकुृतत कर लिया | तदनन्तर घाय आदि परिवारके साथ यह कन्या मेरे 
जाप दा गई ॥१७०॥ नाना रत्न तथा सुवर्णादि सम्पदासे युक्त कन्याके दोनो भाई विद्या 


१ बजतो म० | २. के मे म०। ३. परिवाराद्या म० | 





९ 
न्ध्ब 











एकरविंशतितमः सर्गः ३१७ 


मित्रकायसमुचुक्ती मित्रदेवी मया स्टृतों । स्मरणादेव सम्प्राप्ती निधिहस्ती समान्तिकमर्‌ ॥4७ शा 
चारुहसविमानेन साक गान्धण्सेवया । आनीय मिन्रदेवी मां भूत्या विस्सयनीयया ॥१७३॥। 
सुव्यवस्थाप्य चम्पायामच्येनिंधिभिः सह । नस्वा देवों गतौं स्त्रग॑ खेचरी व निजास्पदस ॥१७४॥ 
मातुल सातर पत्नी बन्छुक्य व सादरम्‌ । दृष्ठा तुश्मति प्राप्त प्राप्तोड्हं सुखितां पराम्‌ ॥१७५॥ 
ता शुश्रपाकरी श्वश्ष' सदणुब्रतसद्ताम्‌ । श्रत्वा वसन्तसेनां च प्रीतः स्वीकृतवानहम ॥१ ०७ ६॥ 
दत्त किमिच्छुक दान दी नानाथाब्वितपंणम्‌ । विश्वस्म बन्घुलोकाय दीयते सम बथेष्सितम्‌ ॥७७॥ 
एप यादव | सम्बन्ध: कथितस्ते मयागिलः । खेचरेन्द्रकुमार्या मे विभवस्थ च सम्भवः ॥१०८८॥। 
यदथ रकज्षिता कन्या स त्व ग्राप्तोडइसि धनन्‍्यया । कृतक्ृत्यः कृतशचाह भचता यदुनन्दन | ॥७६॥। 
प्रत्यासज्नापवर्गस्थय मम॒ स्वगस्तपस्विसि; । तपःस्थस्योदितश्चेतो यतिष्ये च तपस्यहम्‌ ॥॥१८०॥ 
इति गान्धवसे नायाः श्रुत्वा सम्बन्धमादित. । चारुदत्तस्य चोत्साह तुष्टस्तुष्ठाव यादवः ॥$८१॥ 
अहो चेश्तिमायस्य भद्दौदार्यसमन्वितस्‌ । भहों पुण्यवर्ू गण्यमनन्यपुरुपोचितम्र्‌ ॥१८२॥। 

न हि पोरुपभीद॒क्त विना देववर्ू तथा । ईइज्षान्‌ विभवान्‌ शक्याः प्राप्ठु ससुरखेचराः ॥$८३॥। 
श्रुत्वेति चारदृत्तीयसात्मीय च विचेष्टितम्‌ । तस्मै गान्धर्वसेनादिपयन्तं यादवो&वढत्‌ ॥85४॥ 
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धरोंकी सेना साथ लेकर चम्पानगरीके प्रति आनेके लिए तैयार हो गये ॥१७१॥ उसी समय मित्र- 
का काय करनेके लिए जउद्यत दोनों मित्र देवोका मेने स्मरण किया और स्मरणके बाढ़ ही थे दोनो 
देव निधियाँ हाथमे छिये हुए मेरे पास आ पहुँचे ॥१७२॥ वे देव, गान्धवसेनाके साथ मुझे सुन्दर 
हंस विमानसे बठाकर आश्चय उत्पन्न करनेवाली सम्पदा सहित चम्पानगरी ले आये। वहाँ 
आकर अज्ञय निधियोके द्वारा उन्होंने मेरी सव व्यवस्था की | तद्ननतर नमस्कार कर देव स्वग 
चले गये और दोनो विद्याधर अपने स्थानपर गये ॥१७३-१७४॥ में मामा, माता; पत्नी तथा 
अन्य बन्धुवर्गसे बड़े आद्रसे मिला, सबको बड़ा सनन्‍्तोष हुआ और मैं भी चहुत सुखी हुआ ॥ १७४५॥ 
'वसन्तसेना वेश्या, अपनी माँके घरसे आकर सासको सेवा करती रही है तथा अणत्रतोसे 
विभूषित हो गई है” यह सुनकर मैते बड़ी प्रसन्‍नतासे उसे स्वीकृ कर लिया--अपना बना 
लिया ॥१७६॥ मैंने दीन तथा अनाथ मलुष्योंको सन्तुष्ट करनेवाला किमिच्छुक दान दिया ओर 
समस्त कुट्ठम्बी जनोक्रे लिए भी उनकी इच्छानुसार चस्तुएँ दीं॥१७७॥ इस प्रकार है यादव ! 
विद्याधर कुमारीका से रे साथ जो सम्बन्ध है तथा इस विभवकी जो सुमे प्राप्ति हुई है वह सत्र 
मैने आपसे कहा है ॥१७८॥ 

हे यदुनन्दन ! जिनके छिए यह कन्या रखी गई थी इस भाग्यशालिनी कन्यान उन्हीं 
तुमको प्राप्त किया है इसलिए कहना पड़ता है. कि आपने मुमे; कृतकृत्य किया हे ॥१७६॥ 
तपरिवयोने बताया है कि मेरा मोक्ष निकट है और तप धारण करनेसे इस भवके बाद तुझे स्वर्ग 
प्राप्त होगा इसलिए अब मे निश्चिन्त होकर तपके लिए द्वी यत्न करूंगा ॥१८०। इस प्रकार 
चसुदेव, गान्धवंसेनाका आदिसे लेकर अन्ततक सम्बन्ध तथा चारुदत्तका उत्साह सुनकर बहुत 
सन्तुष्ट हुए ओर चारुदत्तकी इस तरह स्तुति करने छगे कि अहो ! आपको चेष्टा अत्यविक उदा- 
रतासे सहित हे, अहो ! आपका असाधारण पुण्य बल भी प्रशंसनीय है । बिना भाग्यत्रलफे 
ऐसा पौरुष होना कठिन है और विना भाग्यचलके साधारण मनुप्योंकी तो वात ही क्या हे देव 
तथा विद्याघर भी ऐसे विभवक्ो प्राप्त नहीं हो सकते ॥१८5१-*८श॥ इस प्रफार चारुदत्तका 
वृत्तान्त सुनकर वसुरेवनें उसके लिए गान्धवेसेना आदिकी प्राप्ति पयन्‍त अपना भी समस्त इत्तान्त 
कह सुनाया ॥१८४॥ 


नली न तल +नन+5 


१, पर म०। 


घ१८ हरिवंशपुराणे 
इत्यन्योन्यस्वसुपज्ञा रूपविज्ञानसागराः । त्रिवर्गानुभवप्रीताश्चारुदृत्तादुयः स्थिता३ ॥१८७॥ 
श्र लविक्री का 
शाद लविक्री डितम्‌ 
कज्षीणार्थो5पि पयोधिमप्यधिगतः कृपावती णोरडप्यतो 


दुलेडध्येषपि च सब्चरन्‌ गिरितटे द्वीपान्तरे वा पुमान्‌। 
लक्ष्मी धर्मसखः प्रयाति निखिलां पापच्यपायाद्यत- 


स्तद्धूम॑ जिनवोधित॑ चुधजनाश्रिन्वन्तु चिन्तामणिम्‌ ॥१८६॥ 


इति अष्शिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृर्ता चारुदत्तचस्त्रिवर्णनों नाम 
एकक्शितितमः सर्गः ॥२१॥ 


नब्रि 


जॉली जीजीजीजिज जल: 
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. ईंस प्रकार आपसमे एक दूसरेके स्वरूपको जाननेवाले रूप तथा विज्ञानके सागर और 
त्रिवर्गके अनुभवसे प्रसन्न चारुदत्त आदि सुखसे रहने छगे ॥१८५॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
हे राजन्‌ | धर्मात्मा मनुष्य भले द्वी अत्यन्त निधेन हो गया दो, समुद्रमें भी गिर गया हो, कुएंमे 
भी उत्तर गया हो, प्वेतके अल्लध्य तटपर भी विचरण करने लगा हो और दूसरे द्वीपमे भी जा 
पहुँचा हो तो भी पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूण छच्मीको प्राप्त होता है इसलिए हे विदवज्जनो ! 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धर्मरूपी चिन्तामणि रत्तका संचय करो ॥१८६॥ 





इस अकार अरिश्टनेमि पराणके सग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिवशपुराणमें चारुदत्तके 
चर्त्रिका वर्णन करनेवाला इक्कीसवो' सर्ग समाप्त हुआ ॥२१॥ 


हा्विशतितमः सर्गः 


घम्पायाँ रममाणस्य सह गान्धवसेनया । वसुदेवस्य सम्प्राप्तः फाल्गुनाष्टदिनोस्सवः ॥ १॥ 

देवा नन्दीश्वरं द्वीपं खेचरा मन्द्रादिकम्‌ । यान्ति वन्‍्दारवः स्थानमानन्द दधतस्तदा ।२॥। 
जन्मनिष्क्रमणज्ञाननिर्वाणप्राप्तितो<हंतः । वासुपृज्यस्य पूज्यां तां चम्पां प्रापुः स्फुरदग्रहाम ॥३॥। 
आगच्छुन्ति तदा कतु जिनेन्द्रमद्दिमोत्सवम्‌ । स्वतः पुत्रदाराधभूचराश्व नभश्चराः ॥४॥ 
चस्पावासी जनः सर्वो निश्चक्राम सराजकः । प्रतिमां वासुपूज्यस्य पूज्यां पूजयितुं बहिः ॥॥५॥। 

रथेः केचिदूगनेः केचित्‌ वाजियुग्यादिभिः परे । निर्यान्ति ख्ोजनाः पुर्या यात्रायां चित्रभूषणाः ॥5।। 
शौरिरश्वरथारूढः सार गान्धवेसेनया । जिन पुजयितु' पुर्या निर्यातोउस्तो सपयया ॥७॥। 
भटमण्डलमध्यस्थों गच्छुन्‌ जिरशृहाग्रतः । मातब्नकन्यकावेपां नृत्यत्कन्यां निरैच्तत ॥८॥ 
नीलोत्पलदलूश्यामां वृत्तोत्तड़पयोधराम । भुपाविश्युन्लताश्लिष् योपां वा प्राब्ृपः थ्रियम्‌ ॥8॥ 
सुबन्धूकाधरच्छायां सुपद्सपद्पाणिकाम्‌ । पुण्डरीकददश दवव्यां मूर्तासिव शरच्छियम्‌ ॥॥१०॥। 

श्रियं हिय॑ं धृति बुद्धि लूचवमी चापि सरस्वतीम्‌ । स्वय जिनेन्द्रभक्त्येव नृध्यन्तीमतिरूपिणीम्‌ ॥११॥ 
स्थितो रड्नविभागेडश्न गायकः सपरिग्रहः । मदड्ली पणवी चैव ददुरी कसचादुकः ॥॥१२॥। 





लीड जी- 
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अथानन्तर कुमार वसुदेव चम्पापुरीमें गान्धवेसेनाके साथ क्रीड़ा करते हुए रहते थे कि 
उसी समय फाल्गुन मासकी अष्टाहिकाओका भद्दोत्सव आ पहुँचा ॥१॥ वन्दनाके प्रमी एवं हृदय- 
से आनन्दकों धारण करनेवाले देव नन्दीश्वर द्वीपको तथा विद्याघर सुमेरु पवेत आदि स्थानोपर 
जाने छंगे ॥२॥ भगवान्‌ वासुपूज्यके गभे, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण इन पॉच कल्याणकोके 
होनेसे पूज्य एवं देदीप्यमान ग्रहसे सुशोभित चम्पापुरीमे भी देव और विद्याधर आये ॥३॥ उस 
समय श्री जिनेन्द्र भगवानकी पूजाका उत्सव करनेके लिए भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजा अपनी 
ख्री तथा पुत्र आदिके साथ सब ओरसे वहाँ आये थे।।४॥ चम्पापुरीके रहनेवाले सबलोग भी राजा 
को साथ ले श्री वासुपूज्य स्वामीकी प्रतिमाको पूजनेके लिए नगरसे बाहर गये ॥४॥ उस समय 
नाना प्रकारके आभाभूषणोंको धारण करनेवाली स्त्रियां नगरसे बाहर जा रही थीं। दनमे कितनी दी 
हाथीपर बेठकर तथा कितनी द्वी घोड़े एवं बेल आदिपर बैठकर जा रही थीं ॥6॥ कुमार वसुदेव- 
भी गान्धवेसेनाके साथ घोड़ोके रथपर आरूढ हो श्री जिनेन्द्र देबकी पूजा करनेके लिए सामग्री 
साथ लेकर नगरीसे बाहर निकले ॥७॥ अनेक योद्धाओके मध्यमें जाते हुए कुमार वसुद्ेवने वहाँ 
जिनमन्दिरके आगे मातड्डकन्याके वेषसे नृत्य करती हुई एक कन्याकों देखा ॥८।। वह कन्या 
नील कमल दलके समान श्याम थी, गोल एवं उठे हुए स्वनोसे युक्त थी तथा बिजलीके समान 
चमकते हुए आभूषणोसे सहित थी इसलिए हरी-भरी, ऊँचे मेघोसे युक्त एवं चमकत्ती हुई बिजली- 
से युक्त वर्षो ऋतुकी लच्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥६॥ अथवा उसके ओठ बन्धूकके पुष्पके 
समान छाल थे, उसके हाथ-पेर उत्तम कमरूके समान थे और नेत्र सफेद कमलके समान थे, 
इसलिए वह साज्षात्‌ मूर्तिमती शरद ऋतुकी छक्ष्मीके समान दिखाई देती थी ॥१०॥ अथवा वह 
रूपवत्ती कन्या जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे रवयं नृत्य करती हुई श्री, ही, ध्रति, बुद्धि, लदमी एवं 
सररवतों देवीके समान जान पड़ती थी ॥११॥ नृत्यकी रन्नभूमिस गाने वाले, अपने परिकरके 
साथ स्थित थे । मदंग, पणव, दृदुर, फॉक, विपस्वो और वीणा चजानेबराले बादक तथा उत्तम 


१ जिनगणद्ागतः म० | २ जिनेद्धभक्तेव म० । 


३२० हरिवंशपुराणे 


चैपल्ली वैणिकश्नप कुतुपः परिभाषितः | उत्तमाधममध्यामि: स्थितः प्रकृतिमियुतः ॥१३॥ 
कुतुपेपु यथास्थान सुप्रयुक्त प्रयोक्तृमिः । अलातचक्रप्रतिस॑ गानं बाध्य च नाटकम्‌ ॥१४॥ 
रसामितयभावानामभिव्यक्ति सुनत्तकी । सा कुर्वाणा रथस्थेन शौरिण क्षि सजानिना ॥१७॥। 
रूपविज्ञानपाशेन त॑ बवन्धाशु सा स ताम्‌ | वन्धव्यवन्चकर्व॑ तावन्योन्यस्य तदापतुः ॥१६॥ 
ततो गान्धवसेनाअभूदीष्याकुश्चितलोचना । विपक्षस्य हि साहन्निध्यमक्षिसक्नोचकारणम्‌ ॥4 णा। 
सापायमत्र विन्नासकोपायं च चिर॒स्थितम्‌ । मन्‍्वाना सारथि साह घन्विनों रथिनः प्रिया ॥१८॥ 
ज्षिप्रमस्मात्मदेशात्वं रथं प्रेरय सारथे । शकराष्यलमास्वादाजन्नाददाति रसान्तरम्‌ ॥१ ध॥ 
इत्युक्तो नोदयद्वे गाव्सारथी रथमाप सः । जिनवेइम तमास्थाप्य तो प्रविष्टी प्रदक्षिणम ॥२०॥ 
क्वीरेत्रसधारोघेदेतद्ध्युदकादिभिः | अभिषिच्य जिनेन्द्रार्चाशज्ितां नूसुरासुरैं; ॥२१॥ 
हरिचन्दनगन्धाव्येगंन्धशाल्यज्ञताक्षतैः । पुष्पर्नानाविधैरुक्े धृ पः कालागुरूद्धवैः ॥२२॥ 
दीपदीप्रशिखाजालन वेच निरवद्यकेः । तावानचेतुरर्चा तामचनाविधिकोविदों ॥२१॥ 

समपादो पुरः स्थित्वा जिनाचनकृताक्षठी । उद्चायोपांशुपीडेन प्रागीर्यापथद॒ुण्डकम्‌ ॥२४॥ 











अत क्‍ी _ी क्‍ी जी जी जी नी पी नी टी जनी तीज ली जी जी 


चृत्य करने वाले कुतुप उत्तम सध्यम और जघन्य प्रकृतिके साथ युक्त थे। इनमें जो अच्छेसे-अच्छे 
प्रयोग दिखानेवाले थे वे यथास्थान अछातचक्रके समान-व्यवधान रहित गायन-वादन और 
नतेनके प्रयोग दिखला रहे थे ॥१९-१७॥ इस प्रकार रस, अभिनय और भावोको प्रकट करने- 
वाछी उस नतंकीको प्रिया गान्धवेसेनाके साथ रथपर बैठे हुए कुमार वसुवेवने देखा।१५॥ देखते 
ही उस नतकीने कुमारको और कुमारने उस नतंक्ौको अपने-अपने रूप तथा विज्ञानरूपी पाशसे 
शीघ्र ही वॉघ लिया | उस समय वे दोनो ही आपस्तमे वन्धव्य और वन्धक द्शाको प्राप्त हुए थे 
अथांत्‌ एक दूसरेको अनुराग रूपी पाशमे बॉध रहे थे ॥१६॥ यह देख गान्धर्वसेनाने अपने नेत्र 
ईष्योसे संकुचित कर लिये सो ठीक ही है. क्योकि विरोधीका सन्निधान नेत्र संकोचका कारण 
होता ही है ॥१७॥ “यहाँ अधिक ठहरना हानिकर एवं भयको उत्पन्न करनेवाला है? ऐसा मानती 
हुई गान्धवेसेनाने सारथिसे कहा कि हे सारथे ! तुम इस स्थानसे शीघ्र ही रथ ले चलो क्योंकि 
शक्कर भी अधिक खानेसे दूसरा रस नहीं देती॥१८-१६॥ गान्धर्वसेनाके ऐसा कहनेपर सारथियनें 
रथको वेगसे वढ़ाया और सब जिन-मन्दिर जा पहुँचे । वहाँ रथकों खड़ा कर वसुदेव और 
गान्धवसेनाने सन्दिरमे प्रवेश किया, तीन प्रदक्तिणाएं दीं और दूध, इचछुरसकी धारा, घी दही 
तथा जल आदिंके द्वारा मनुष्य सुर एवं असुरोके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनो ह्वी पूजाकी विधिमे अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होंने हरिचन्दनकी 
गन्ध, घानके सुगन्धित एवं अखण्ड चावरू, नाना प्रकारके उत्तमोत्तम पुष्प, कालछागुरु चन्दनसे 


निर्मित उत्तम धूप, देदीप्यमान शिखाओसे युक्त दीपक और निर्दोष नैवे्यसे जिन-प्तिमाकी पूजा 
की ॥२२-२३॥ पूजाके बाद वे सामायिकके लिए उद्यत हुए सो प्रथम ही दोनों पर वरावर कर 
जिन प्रतिमाके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तदनन्तर ईयोपथ दृण्डकका मन्द स्वर 

उच्चारण कर कायोत्सग करने छंगे । कायोत्सगेके द्वारा उन्होने ईयोपथ शुद्धि की । तत्पश्चात्‌ 





नट्पेटकः ( ग० टि० ) | २ नय्पेट्केषु ( ग० टि० )। ३. 
इत्यप्रकाशाच्चारणरहरस्ययो: | ५ प्रयोगज्निविधो शोषां विजेयो नाटकाश्रय, | तत॑ं चैवावनद्ध च तथा 


गा इतल- त। तते ऊतपविन्यासो गायनः सपरिग्रहः | वैपश्विको वैणिकश्व वशवादक एव च ॥४॥ 
हक लक पाणविकस्तथा दादुरिको बुचैः । अनाविद्धविधावेष कुतपः समुदाहुतः ॥५॥ उत्तमाघममध्यामिस्तथां 
प्रकृतिभियुत: | कुतपो नाव्ययोगेड्च नानादेशसमाः 


प्रतिम॑ ५ श्रय: । एवं गानं च नाट्य च वाद्य च विविधाश्रयम्‌ | 
अद्यतचक्र कतंव्य॑ नाव्ययोक्तृसिः ॥७ ॥--नास्वशास्र अध्याय २८ | 


-मास्वाद्य नाददति म० | ४ उप 





द्वाविशतितमः सर्गः 2२१ 


कायोत्सर्गविधानेन शोधित्तेयापथी पथि । जैने5तिनिषुणों क्षोण्यां निपेण्णो पुनरुत्यितौ ॥२७॥ 
पुण्यपद्चधनमस्कारपदपाठपविद्नितो । “चतुरुत्तममांगल्यशरणप्रतिपादिनौ ॥२ ६॥ 

द्वीपेष्वधंतृतीयेपु ससप्ततिशतात्मके । धमक्षेत्रे त्रिकालेम्यो जिनादिभ्यो नमो5स्त्विति ॥२७॥ 
सामायिक॑ करोमीति सर्वे सावद्ययोगकम्‌ । सम्प्रत्याख्यामि कायं च तावदित्युज्किताड़की ॥२प्ता 
शन्नी मित्रे सुखे दुःखे जीविते मरणे5पि वा | समताउ्लाभलामे में तावदित्यन्तराशयों ॥२६॥ 
सप्तप्राणप्रमाण तु स्थिन्‍्वा कृत्वा शिरोब्ञुलिम । इत्युदाहरतां श्रव्यं तो चतुर्विशतिस्तवम्र्‌ ॥३०॥ 
ऋषभाय नमस्तुभ्यमजिताय नमो नमः | शम्भवाय नमः शश्वद्भिनन्दन ! ते नमः ॥३१॥ 
नमः सुमतिनाथाय नमः पद्मप्रभाय ते | नमः सुपाइच विश्वेशे नमइचन्द्रप्रभाहते ॥३२॥ 
नमस्ते पुष्पदन्ताय नमः शीतलूतायिने । नमोस्तु श्रेयसे श्रीशे श्रेयसे ध्रितदेदिनाम ॥३३॥ 
नमोस्तु वासुपूज्याय सुपूज्याय जगत्त्रये । वर्तते यस्य चम्पायां निःकम्पोध्य महामदहः ॥३४॥ 
विमलाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नमः । नमो धमजिनेन्द्राय शान्तये शान्तये नमः ॥३५७॥ 
नमस्ते कुन्धुनाथाय तथा5राय नमख्रिधा । मह्नये शल्थमन्नाय मुनिसुन्रतत ! ते नमः ॥३६॥ 


जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्गमे अतिशय निपुणता रखनेवाले दोनों, नमस्कार करनेके छिए जमीनपर पढ़ 
गये, फिर उठकर खड़े हुए। पद्च नमस्कार सन्त्रके पाठसे अपने आपको उन्होने पविन्न किया, 
अरहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्रज्ञप्त धर्म थे चार ही संसारमें उत्तम पदाथ हैं, चार ही मंगल 
हैं और इन चारोंकी शरणमें हम जाते हैं इस प्रकार उच्चारण किया । 'अढ़ाई द्वीपफे एक सौ सत्तर 
धर्मक्षेत्रोमो जो तीथेड्कुए आदि पहले थे, वर्तेमानमे हैं. और आगे होगे उन सबके लिए हमारा 
नमस्कार हो, यह कहकर उन्होंने निम्नांकित नियम ग्रहण किया कि हम जब तक सामायिक 
करते हैं तवतकके लिए समस्त सावय योग और शरीरका त्याग करते है-यह्‌ नियम लेकर उन्होंने 
शरीरसे ममत्व छोड़ दिया और शत्र-मित्र, सुख-हुःख, जीवन-मरण तथा लाभ-अलाभमें 
मेरे समता भाव हो ऐसा मनसे विचार किया। तदननन्‍्तर सात श्वासोच्छास प्रमाण खड़े 
रहकर उन्होंने शिरोनति की और उसके बाद चोबीस तीथइ्डूरोके सुन्दर स्तोत्रका उच्चारण 
किया ॥२४-३०॥ चौबीस तीथड्वूरोंका स्तोच्र इस प्रकार था-- 

हे ऋषभदेव ! तुम्हें नमस्कार हो, हे अजितनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे शम्भवनाथ ! 
तुम्हें निरन्तर नसस्कार हो, हे अभिनन्दन नाथ ! तुम्हें नमरकार हो ॥३१॥ हे सुमतिनाथ ! तुम्हें 
नमरकार हो, हे पद्मप्रभ | तुम्हें नमस्कार हो, हे जगत्‌के स्वामी सुपाश्वेनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, 
हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ! तुम्हें नमस्कार हो ॥३२॥ हे पुष्पदन्त ! तुम्हें नसरकार हो, हे शीवलनाथ ! 
आप रक्षा करनेवाले है अतः आपको नमस्कार हो, हे श्रेयांसनाथ ! आप अनन्त चतुष्टय रूप 
छच्मीके रवामी हैं तथा आश्रित प्राणियोका कल्याण करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार 
हो ॥३१॥ जिनका चम्पापुरीसे यह अचल सहोत्सव मनाया जा रहा है तथा जो तीनो जगत्तमें 
पूज्य हैं ऐसे चासुपूज्य भगवानके लिए नमस्कार हो ॥३४।॥ हे विमछनाथ ! आपको नमम्झार हो, 
हे अनन्तनाथ ! आपको नमस्कार हो, हे धर्स जिनेन्द्र ! आपको नमरकार हो, हे शान्तिके करने- 
वाले शान्तिनाथ ' आपको नमस्कार हो ॥३४॥ हे कुन्थुनाथ ' आपको नमस्कार द्वो, है अरनाध ! 
आपको नमस्कार हो, है मल्लिनाथ ' आप शल्योको नष्ट करनेके लिए मल्लके समान हैँ अतः 

१ निप्पन्नी म०, ग०] २ 'चत्तारि मगल-अरदन्ता मंगल सिद्धा मगल साहू मगल फेयलि- 
पण्णत्तो धम्मो मंगल। चत्तारि लोगुत्तमा-भरहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरण पवज्ञामि अरहन्ते सरणं परवन्मामि, सिद्धे सरणं पयग्जामि, 
साहू सरण पवज्जामि, केबलिपण्णते धर्म्म सरणं पवज्जञामि| ३ विश्यत्य इंड पिश्वेद तस्में । ४. म्िया 
ईंट न्लीद तस्मे । 

३१ 





$्‌ रे 4 हे हरिवंशपुराणे 


नमो5स्तु नमिनाथाय नतत्रिभुवनेशिने | यस्येद बतंते तीथ सामप्रत॑ भरतावनां ॥रे७ा॥। 
बरिष्रनेमिनाथाय भविष्यत्तीथकारिणे । दरिवंशमद्दाकाशणशाद्वाय नमी नमः ॥वे८॥ 
समः पाश्व॑जिनेन्द्राय श्रीवीराय नमोस्तु ते | सबतीर्थद्वराणां च गणेन्द्रे भयो नमः सदा ॥३६॥ 
कृत्रिसाइत्रिमेग्यश्र सदनेम्योड्हतां नमः । भुवनन्रयवर्तिस्यः प्रतिविस्वेश्य एवं च ॥2०॥ 

इस्थ कृप्वा स्वयं भक्त्या तो प्रह्श्तनूरुदी । प्रणेमनुः शिरोजानुकरन्एप्टयरातछी ॥श३॥ 
पृथवत्पुनरुूयाय कायोत्सजंनयागता | उुण्य पतन्चगुरुम्तोत्रमुदचीचरतामिति ॥४२३२॥ 

अहँहयः सर्वदा सर्व सिद्वेश्यः सर्वभूमिषु | जाचार्यम्य उपाध्यायसाधुम्यश्व नमो नमः ॥४३॥ 
परीत्य निष्णुधिप्ण्यं, तो रथमारुद्य ह्वारिणी | प्रविष्टी दमग्पती चम्पाँ सम्परदा परया तत ॥]8४॥ 
नतंकीमेजणतचिप्तचश्षुरिज्ठितलक्षितः । स ता प्रणाममातन्रेण सानिनीमनयद्वशम ॥४७]ा 
विपक्षग्नेज्ञणास क्तिसापराधे5पि भत्तरि ।॥ स्वरीणां प्रणयकोपस्य प्रणामी हि निवत्तकः ॥४६॥ 

अथ विद्यावरी बृद्धा बुद्धा विधेव रूपिणी । तत्कन्ययान्यदोस्खश ब्िपुण्डकृतमण्डना ॥४०॥ 
एकान्ते सुस्थितं हम्य कयश्विच्ित्तदारिणी | दत्ताशी: शौरिमाहवमासीना सन्मुखासने ॥४८॥ 
पुराणवस्तुनो वीर | विस्तरस्तव चेतसि । शुद्धावशतले यद्दद यद्यपि प्रतिभासते ॥४६॥ 


नीनीजीजी-जीपी॑ जी ली ली जी जी जी जी 
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आपको नमस्कार हो, हे मुनिसुत्॒तनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३६॥ जिन्हें. तीन छोकके स्वामा 
सदा नमस्कार करते हैं और इस समय भरत क्षेत्रमें जिनका तीथ चल रहा हू उन नमिनाथ 
भग्रवानके लिए नमम्कार हो ॥३७॥ जो आगे तीथंड्ूर होनेवाले हैं तथा जा हरिवंशरूपी महान 
आकाशमसे चन्द्रसाके समान सशोभित होगे उन अरिप्रिनेमिको ससस्कार हो।॥ई८ ॥श्रीपाशव जिले 

के लिए नमस्कार हो; श्रीवर्धभान स्वामीकों नमस्कार हो; समस्त तीथक्लरोंके गणघरोंको नमस्कीर 
हो, श्रीभरहन्त भगवानके त्रिलोकवर्ती कृत्रिम अक्नत्रिम सन्दिरों तथा प्रतिविम्बोके लिए नमस्कार 
हो ॥३६-४०॥ इस प्रकार स्तवनकर भक्तिके कारण जिनके शरीरमें रोमाग्व उठ रहे थे ऐसे 
कुमार वस॒देव तथा गान्यवसेनाने मम्तक, घटने तथा हाथोंसे प्रथिबीतलका स्परश करते हुए 
प्रणाम किया ॥2१॥ तदनन्तर पहलेके समान खड़े होकर कायोत्सग किया और पुण्यवर्थेक पद 
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण किया ॥2श५॥ पद्च नमस्कार मन्त्र पढ़ते हुए उन्होंने कद्दा कि अरहन्ता 
को सदा नमस्कार हो; समस्त सिद्धोंकोी नमरकार हो, और समस्त प्रथिवीमे जो आचोॉर्य; उ्पा 
ध्याय तथा साधु हैं उन सवके लिए नमस्कार हो ॥४७श॥ अन्वर्मे जिन-मन्दिरको ग्रदक्षिणा देकर 
सुन्दर शरीरके धारक दोनो दम्पति स्थपर सवार हो बढ़े वैभवके साथ चम्पापुरीम श्रविं: 
हुए ॥४४॥ ज्ृत्यकारिणीकों देखते समय कुमार वसुद्देवके नेत्रामें जो विकार हुआ था वह गान्धः 
सेनाकी दृष्टिम आ गया था इसलिए बह उनसे मान करने छगी थी परन्तु कुमारने श्रणामकर 

चश कर लिया ॥४५॥ सो ठीक ही हे क्योकि सपत्नीके देखनेमें आसक्ति होनेसे पतिके सापराव 
हानेंपर भी हाथ जोड़कर किया हुआ नमस्कार स्लियोके सानको दर कर देता हे ॥४६॥ 

अथानन्तर किसी समय कुमार वसुदेव सहल्के एकान्त स्थानमें अच्छी तरह वेठे थक 

उस नृत्य करनेवाली कन्याके हारा भेजी हुई एक वृद्ध विद्याधरी उन्तके पास आई। वह इंडी 
त्रिपुण्डाकार तिछकसे सुशोभित थी, कुमार वसुदेवके चित्तको हरनेवाली थी; और मूर्तिमती 


वाधक्य विद्याके सम्रान जान पड़ती थी । उसने आते ही कुमारको आशीवीाद दिया ओर सीन 
के-आसनपर वंठकर कुमारसे इस प्रकार कहना शुरू किया ||2७-४८।॥ हे वीर ! यद्यपि आपके 


देयम शुद्ध दर्षंणगतढके समान पुराणोका विस्तार प्रतिभासित हो रहा है तथापि में विद्याधरोंसे 


न 


4 नमत्त्रिश्ववने सदा स०, ग०, घ०, ड० | नमितत्त्रिय॒वने सदा म०|२ -मुदरीरचतामिति म० | 
३. जिनण्हम | ४. वमुदेवम्‌ | 
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तथाप्यनूयते वस्तु सया विद्याघरश्रितम्‌ । रौचिपौपधिनाथस्थ स्पष्ट कि नौपधिः स्पणेत्‌ ॥५०॥ 
प्रदर्शितमगजी व्यो युगायों वृषभेश्वरः । भरतेश्वरविन्यस्तराज्योड्सी प्राश्रजद्‌ यदा ॥५१॥ 
राजछतन्रोग्रभोजाद्रास्तदा तत्तपसि स्थिताः । चतुःसहस्लसह् या ये प्राग्भग्नाश्व परीपहेः ॥५२॥ 

तेपां मध्ये तु यी भग्नौ नमिविनमिरित्युभी । आतरौ पादयोलेग्नी सतुस्तस्थतुरथिनों ॥५श॥ 

धरणेन शरण्येन निर्गध्य घरणः सह । दित्यदित्यभिघानाभ्याँ देवी+यामागतेन तो ॥५४॥ 

भाश्वास्य जिनभक्तेन विद्याकोशो जिनान्तिके । ताभ्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवी+यां महात्मना ॥५पा॥ 
विद्यानामदितिस्वष्टो विकायान्‌ प्रदुदो तदा | गान्धर्वसेनकश्वासों विद्याकोशः प्रकाशितः ॥५६॥ 
मनुश् मानवस्तन्न निकाय; कौशिकस्तदा । गौरिकश्चेव गान्धारो भूमितुण्दश्व खण्डित; ॥५७॥ 
निकायो चापरों र्याती मूलवीयकशह्ुकौ | ते चार्याद्स्यगन्धर्वास्तथा व्योमचरा, स्छता ॥णप॥ 
दिव्या चाषप्टो निकायास्ते विद्वीर्णा. पत्तगाभिधा: | मातज्जः पाण्दुक' कालः स्वपाकः पर्वतोडपि च ॥५६॥ 
वंशालयः पांशुमूलो वृत्तमूलस्तथाएमः । देव्यपन्नगमातन्ननामत- परिभाषिता- ॥६०॥ 

पोडशानां निकायानासिमा विद्या; प्रकीतिताः । सवविद्याप्रधानत्व याः प्रपथ व्यत्रस्थिताः ॥६ १॥ 
प्रज्ञक्षी रोहिणी विद्या विद्या चाड्जारिणीरिता । महागौरी च गौरी च सर्चविद्याप्रकपिंणी ॥६२॥ 
महाश्वेता5पि मायूरी हारी निवंज्ञशाड्वला । सा तिरस्करिणी विद्या छायासटक्रामिणी परा ॥६१३॥ 
कृप्साण्डगणमात्ता च सवविद्याविराजिता । भायकृष्माण्डदेवी च देवदेवी नमस्कृता ॥६४॥ 


सम्बन्ध रखनेवाली एक बात आपसे कहती हूँ और यह उचित भी हैं क्योकि ओपधियोका 
नाथ--चन्द्रमा अपनी किरणोसे जिसका स्पश कर चुकता है क्या सामान्य ओपधि उसका स्पर्श 
नहीं कर सकती ? अर्थात्‌ अवश्य कर सकती है ? भावाथे--बड़े पुरुप जिस बसुकों जानते हैं 
उसे छोटे पुरुष भी जान सकते है ॥४६-४०॥ जिस समय जगत्‌को आजीविकाका उपाय बतलाम 
वाले, युगके आदिपुरुष भगवान्‌ वृपभदेव भरतेश्वरके लिए राज्य देकर दीक्षित हुए थ्रे उस समय 
उनके साथ उपग्नवंशीय, भोजवंशीय आदि चार हजार क्षत्रिय राजा भो तपमे स्थित हुए थे परन्तु 
पीछे चछकर' वे परीपहोसे भ्रष्ट हो गये । उन भ्रष्ट राजाओमे नमि और विनमि ये दो भाई भी 
थे। ये दोनो राज्यकी इच्छा रखते थे इसलिए भगवानके चरणोम रूगकर वहीं बेठ गये ॥५१-४३॥ 
उसी समय रा करनेसे निपुण जिन-भक्त धरणेन्द्रने अनेक धरणों--देवविशेषों और दिति 
तथा अदिति नामक अपनी देवियोके साथ आकर न्षमि, विनमिको आश्वासन दिया भीर अपनी 
देवियोसे उस महात्माने वही जिनेन्द्र भगवानके समीप उन्न दोनोके छिए विद्याकोश-विद्याका 
भाण्डार दिलाया ॥४५४-५५॥ अदिति देवीने उन्हें विद्याओके आठ निकाय दिये तथा गान्धर्च 
सेनक नासका विद्याकोश वतलाया ॥४६॥ विद्याओंके आठ निकाय इस प्रकार थे--१ मनु, 
२ मानव, ३ कौशिक, ४ गौरिक, £ गान्धार, ६ भूमितुण्ड, ७ मूछवीयंक और ८ शप्रुकु । ये 
निकाय आये, आदित्य, गन्धव तथा व्योसचर भी कहलाते हैं ॥५७-४८॥ घरणेन्द्रकी दूसरी देवी 

दितिने भी उन्हें १ सातड्र, २ पाण्डुक, रे काछ, ४ स्वपाक, ४ पवेत, ६ बंशालय, ७ पांशुमूल 
और ० बृक्तमूल ये आठ निकाय दिये। ये निकाय देत्य, पन्नग ओर मातनज्न नामसे क्ददे जाते 
हैं ॥५६-६०॥ इन सोलह निकायोकी नोचे लिखी विद्याएँ कद्दी गई हैँ जो समस्त विद्याओमे 
प्रधानताको प्राप्त कर स्थित हैं. ॥६१॥ प्रज्ञप्ति, रोहिणी, अद्जारिणी, महागोरी, गौरी, स्वविश्या- 

प्रकपिंणी, महाश्वेता, मायूरी, द्वारी, निवज्ञशाडवला, तिरस्करिणी, छायासक्रामिणी। कृप्साण्ड गण- 

मात्ता, सर्वेविद्याविराजिता, आये कृष्माण्डदेत्री, अच्युता, आर्यवती; गान्धारी, निश्वति, दण्डाध्यक्ष- 


१, ओपचपिनायस्य चन्द्रध्य गोचिपा कान्त्या स्पृष्टमिति सम्बन्धः। शोजिप्रौोपधिनाथरा रा०, ग०, घर, 
ड० | २, जीवो ग०, ड०। हे सत्रविद्यापकर्पिणों म० | ४ तिरस्कारिणी म०। 
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हे अच्युतायवती चा5पि गान्धारी नियृतिः परा | दण्डाध्यक्षगणश्चापि दण्डभूतसहस्रकम ॥६७॥ 
भद्रकाली महाकाली काली कालमुखी तथा | एवमाद्याः समाग्याता विद्या बिद्याधरेशिनाम्‌ ॥६३६॥ 
एकपर्वा द्विपर्वा च त्रिपर्वा दशपरविका । शतपर्वा सहलारया छक्षपर्वाउवलक्षिता ॥६७॥ 
उत्पातिन्यश्र ताः सर्वाख्तिपातिन्यस्तथापि च। धारिण्यन्तर्विचारिण्यो जलाग्निगतिदृर्िणाः ॥६८॥ 
निःशेपेषु निकायेपु नावाशक्तिसमन्विता: | नानानगनिवासिन्यों नानौपधिविदस्तथा ॥६६॥ 
सर्वार्थसिद्धा सिद्धार्था जयन्ती मन्नछा जया । सद्क्रामिण्यः प्रहाराणामशय्याराघनी तथा ॥७०॥ 
विशक्यकारिणी चैव न्रणसंरोहिणी तथा | सवणकारिणी चेव झूतसभझीवनी परा ॥७१॥ 

सर्वा: परमकल्याण्यः सर्वा मन्त्रपरिष्कृता: | सबंविद्यावलयुक्ताः सर्वलोकद्वितावहा- ॥७२॥ 

सर्वाः पढितविद्यास्ता विद्या दिव्योपधिस्तथा | धघरणो नमये तस्में दुदो विनमयेवप्यसी ॥७शे॥ 
घरणेन्द्रवितीण च विजयाधें धराघरे | नमिदंज्षिणमागेअस्थाठुत्तरे विनमिस्तथा ॥७४॥ 
नानाजनपदोपेतो मित्रवान्धवसस्तुतों । सुखेन तस्थतुर्चीरों तो श्रेण्योरुमयोरुभी ॥७ण॥। 
जोपधीश्रापि विद्याश्व सवेस्यो दुदतुश्न तो । विद्यानिकायसंज्ञामिः स्याताः विद्याधराश्व ते ॥७६॥ 
गौरीणां गोरिका वेद्या मनूनां मनुनामकाः । गान्धारीणां च गान्वारा मानवीनां च सानवाः ॥७७॥ 
कौशिकीनां च विद्यानां वेचाः कौशिकनामका: । भू मितुण्डकचियायां भूमितुण्ढाः प्रभापिताः ॥७८॥ 
तथैव मूलवीर्यास्तु सूलवीयकसेचराः । शह॒कानां च विद्यानां शझ्ृकाः खेचराः समता: ॥० हा 
विद्यानां पाण्डुकीनां च पाण्डुकेया: प्रभाषिता: । काछाः कालकविद्यानां स्वपाकानां स्वपाकजाः ॥८०॥ 
मातड़ीनां च विद्यानां मातड्ा नासतो सता: । पव॑तानां च विद्यानां पार्वतेयाः खचारिणः ॥5१॥ 
वंशालयानां विद्यानां वंशाल्यगणः सदृतः । पांशुमूलकविद्यानां विज्ञेबाः पांशमूलिका- ॥मरशा। 
विद्यानां इच्षमूलानां खेचरा वाज्ञमुलिकाः । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः ॥झूरे॥ 
दशोत्तरशतं तेपां नगराणि खगामिनास्‌ । पष्टिरुत्तरमागे स्यथु' पद्माशहक्षिणे पुनः ॥८४॥ 


गण; दण्डभूतसहसक, भद्रकाढी, महाकाली, काली और कालमुखी--इन्हें. आदि लेकर विद्याधर 
राजाओकी अनेक विद्याएँ कही गई हैं ॥६२-६६॥ इनके सिवाय एकपव्वा, द्विपवा, त्रिपवो, दश- 
पर्चो, शतपवा, सहस्॒पर्वा, छक्षपरवा, उत्पातिनी, त्रिपातिनी, धारिणो, अन्तर्विचारिणी, जलगति 
और अम्निगति ये विद्या समस्त निकायोमे नाना प्रकारको शक्तियोंसे सहित हैं, नाना पर्वतोपर 
निवास करनेवाली हैं एवं नाना ओषधियोकी जानकार हैं ॥६७-६६॥ सर्वार्थसिद्धा, सिद्धाथो| 
जयन्ती, मज्जला, जया, प्रह्मरसंक्रासिणी, अशय्याराधिनी, बिशल्याकारिणी, त्रणसंरोहिणी, सवण- 
कारिणी और मृतसंजीव॒नी--ये सभी विद्याएँ परम कल्याण रूप हैं, सभी सन्त्रोसे परिष्कृत हैं। 
सभी विद्यावलसे युक्त हैं, सभी छोगोका हित करनेवाली हैं । ये ऊपर कही हुई समस्त विद्याएँ 
तथा द्व्यि ओपधियाँ धरणेन्द्र ने नमि और विनमिको दीं ॥७०-७३॥ घरणेन्द्रके द्वारा दिये हुए 
विजयाध पर्तकी दक्षिण श्रेणिमे नमि रहता था और उत्तर श्रेणिम विनमि निवास करता 
था ॥५४॥ नाना देशवासियोसे सह्दित एवं मित्र तथा बन्धुजनोसे परिचित दोनो वीर विजयाधे- 
हे दोनों श्रेणियों सुखसे निवास करने छगे ॥७५॥ इन दोनोने सब छोगोंको अनेक ओषधियाँ 
जैसे कर थीं इसलिए वे विद्याधर उन्हीं विद्या-निकायोके नामसे प्रसिद्ध द्वो गये ॥७। 
जो तिक बगल हक <गान्‍्धारीसे गान्धार, मानवीसे मानव, कौशिकीसे 

कालकरे कल 33 3" 37 सूलचीयेसे मूछवीयेक, शह्कुकसे शब्रुक, पाण्डुकीसे पाण्डुकेय, 
पंशनडस गणना हर जपाकज, सातज्ञास सातद्बन,पर्वेतसे पाबेत्रेय, बंशालयसे वंशालय गण, 
विद्याधरोका ऋरमसे 20 5223 आग आर विधा निया 6 


। ॥७७-८३॥ विद्याघरोकी कुछ नगरियोँ एक सौ दुश हैं उसमें 
१. अच्युताजवती ग० | २ अशब्दराधिनी ख० | 


द्वाविशतितमः सर्ग झ्रण 


भादित्यनगरं रम्यं पुरं गगनवश्लसम्‌ । पुरी चमरचग्पा च पुरं गगनमण्डरूम्‌ ॥८ण॥ 

विजय॑ वैजयन्तं व शत्रुक्षयमरिक्षयम्‌ । पद्माल केतुमालं च रुद्रा्थ च धनञ्षयम्‌ ॥घ८६॥ 
चस्वीकं॑ सारनिवहं जयन्तमपराजितम्‌ । वराह हस्तिन सिंह सोकर दस्तिनायकम्‌ ॥८७।॥ 
पाण्डुक॑ कौशिक॑ बीर॑ं गौरिकं मानव॑ मनु' । चरपा काश्चनमैशान मणिवज्ञ जयावहम ॥८८५॥ 
नेमिप हास्तिविनयं खण्डिका मणिकाश्चनम्‌ । अशोक वेणुमानन्द नन्‍्दनं श्रीनिकेतनम्‌ ॥८६॥ 
भग्निज्वाल महाज्वाल सातय॑ तत्पुरनन्दिनी । विद्युतूअर्भ महेन्द्र च विमरू गन्वमादनम्र्‌ ॥६०॥ 
महापुरं पुष्पमालं मेघमाल शशिप्रभम्‌ । चूडामणिं पुष्पचूडं हसग्भ बलाहकम्‌ ॥६१॥ 
वंशालयं सोमनसं तथेव परिकीत्तितम्‌ | विजयार्धोत्तिरश्रेण्यां पष्टिरेष्टा इमा' पुर" ॥६२॥ 

रथनू पुरमानन्द चक्रबालमरिक्षयम््‌ । मण्डित बहुकेत्वास्य नगर शकटासुखम्‌ ॥६४॥ 

पुरं गन्धसमृद्धू च नगर शिवम्तन्दिर्स्‌ । वेजयन्त रथपुर श्रीपुर रतनसब्बयम्‌ ॥&४॥ 

भापाद मानव सूर्य स्वणनाभ शतहदम्‌ । भड्गावत जलावत्त तथावत्त बृहदूगृहम्‌ ॥६७॥ 
शह्भबन्न॑ च नाभान्त मेघकूट मणिप्रभस्‌ । कुक्षरावत्तेनगरं तथेवासितपवतम्‌ ॥६६॥ 

सिन्धुकत्त महाकच्ष॑ सुकक्ष चन्द्रपवंतस्‌ । श्रीकृट गोरिकूटं च लचमीकूटं घराधरम्‌ ॥8७॥ 
कालकेशपुरं रम्यं पावतेयं हिमाहयम्‌ । किन्नरोदूगीवनगर नभस्तिरूकनामकम्‌ ॥६८॥ 
मगधासार नलकां पांशुसूल पर तथा । दिव्योपधं चारकमरूल तथेवोदयपवतस्‌ ॥६ ६॥ 
विख्यातास्तघारं च मातब्बपुरमेव च । भूमिकुण्डलक्ूट च जम्बूशहुपुर परम ॥१००॥ 

श्रेण्यां तु दुक्षिणस्यां हि पुराण्येत्रानि पवते । शोभया स्वर्गंतुल्यानि पश्चाशच्चेव सख्यया ॥१०१॥ 
पुरेपु तेपु च स्तम्भास्तन्निकायाख्यया55हिता; | ऋपभाधीशनागेशदित्यदित्यचंयाझ्विता; ॥१०२॥ 





तीज जट: 








उत्तर भागमे साठ हैं और दक्षिण भागमे पचास हैं ॥[८४॥ ? आदित्यनगर, २ गगनवल्लभ, 
३ चमरचम्पा, ४ गगनसण्डछ, ४ विजय, ६ वेजयन्त, ७ शत्रुज्ञय, प अरिज्ञय, ६ पद्माल, 
१० केतुमाल, ११ रुद्राशव, १९ धघनजझ्ञय, १३ वस्वीक, १४ सारनिवह, १४ जयन्त, १६ अप- 
राजित, १७ वराह, १८ द्ास्तिन, १६ सिंह, २० सोकर, २१ हस्तिनायक, २२ पाण्डुक, २३ कीशिक, 
२४ वीर, २४५ गौरिक, २६ मानव, २७ मनु, २८ चम्पा, २६ काग्वन, ३० ऐशान, ३१ मणित्रज, 
३५ जयावहू, ३३ नेमिष, ३४ दास्तिविजय, ३४ खण्डिका, ३२६ मणिकाग़्न, २७ अशोक, रें८ वेणु, 
३६ आनन्द, ४० नन्‍्दन, ४१ श्रीनिकेतन, ४४ अग्निज्वाल, ४३ महाज्वाल, ४० माल्य, ४४ पुरू, 
४६, नन्दिनी, ४७ विद्यत्नभ, ४८ महेन्द्र, 2८६ विमछ, ५० गन्धमादुन, ४१ महापुर, ४२ पुप्पमाल, 
५३ सेघमाल, ५४ शशिप्रभ, ४५ चूडामणि, ४६ पुष्पचूड़, ४७ हंसगर्भ, ४८ वलाहक, ५६ चशालय, 
ओर ६० सीमनस-ये साठ नगरियों विजयाधेकी उत्तर श्रेणीसे हैं ॥८५-६९॥ ओर १ रथनूपुर, 
२ आनन्द, ३ चक्रवाछ, ४ अरिज्लय, & मण्डित, ६ बहुकेतु, ७ शकटामुख, ८ गन्धसमद्ध, 
६ शिवमन्द्रि, १० बेजयन्त, ११ रथपुर, १२ श्रीपुर, १३ रत्नसचय, १४ आपाड़, १४ सानस, 
१६ सूयपुर, १७ स्वणनाभ, १८ शतहद, १६ अद्भावते, २० जलछावतें, २१ आवतंपुर, २२ दृहदग्ृद्द, 
२३ शबट्नवञ्ञ, २४ नाभान्त, २४ सेघकूट, २६ सणिप्रभ, २७ कुज्ञ रावत, २८ असितपव त, २६ सिन्धु- 
कच्त, ३० महाकक्ष, ३१ सुकक्ष, ३२ चन्द्रपवत, ३३ श्रीकूट, ३४ गोौरिकूट, ३४ लब्सीकूट, २६ घरा 
घर, ३७ कालकेशपुर, शे८ रम्यपुर, २६ हिमपुर, 2० किन्नरोदगीतनगर, ४१ नभस्तिलक, 
४२ सगधसारनलरक, ४३ पांशुमूछ, ४४ दिव्यीपध, ४५ अकंमूल, ४६ उद्यपर्चत, ४७ अमृतधार 
४८ कूटमातंगपुर, 2६ भूमिकुण्डल तथा ४० जम्बृशंकुपुर ये पचास नगरियों विजयाथकी दक्षिण 
श्रणीम हैं। ये सभी नगरियों शोभामे स्वर्गके तुल्य जान पढ़ती हैं ॥६३-२०१॥ इन नगरियोंमें 
विद्याघर निकायोके नामसे युक्त तथा भगवान्‌ वृषभदेव, धरणेस्र भीर उसकी दिति-अर्शिति 
देवियोकी प्रतिसाओसे सहित अनेक स्तम्भ खड़े किये गये है ॥१०२॥ 


३२६ हरिवंशपुराणे 


सूनवो विनमेयुक्ता विनयेन नयेन च । नानाविद्याकृतोधोता जाताः सुबहुशस्ततः ॥१०३॥ 
सक्षयो5रिक्षयो नास्‍्ना शत्रुक्षयघनक्षयो । मणिचूलो हरिश्मश्रुमंघानीकः प्रभञ्ञनः ॥१०४॥ 
चूडामणिः शतानीकः सहस्रानीकर्संज्ञकः । सर्वब्जयों वच्रब्ाहुमेहावाहुररिन्दिसः ॥३०७॥। 
इत्यादयस्तु ते स्तुत्या उत्तरश्नेणिभुषणाः । भद्गा कन्या सुभद्वान्या स्रीरत्न भरतस्य सा ॥१०६॥ 
नमेस्तु तनया जाता बहुशों 'बहुशोचिपः । रविस्तनयसोमश्च पुरुहुदोब्शुमान्‌ हरि; ॥१०७॥ 
जयः पुलस्त्यो विजयो मातज्जो वासवादयः । कन्या कनकपुझश्रीः कन्या कनकमक्षरी ॥१०८॥ 
नमिश्र विनमिः पश्चाहिपश्रितुत्नमण्डले । न्‍्यस्तविधाधरैश्वर्यों निद्ृत्तो जिनदी छिती ॥१०६॥ 
मातज्नों विनमेः सूनुः सूनवस्तस्य भूरिशः । तत्पुत्रपोत्रसन्तानो जातः स्वर्मोच्चसाथनः ॥१4०णा 
लिनस्प होकविशस्य तीर्थे मातड्गवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे दासितपव॑ते ॥३११॥ 
श्रीसातड्भरान्वयव्योमपतड्ड स्थ प्रतापिनः । भह हिरण्यवत्यारया उचद्याव्द्धास्य भामिनी ॥4१२॥ 
पुन्नो में सिंहदंप्ट्रास्यस्तस्य नीलाअ्षना प्रिया । नीलनीरजनीलाभा कन्या नीलयशास्तयो; ॥११३॥ 
अनीलूयशसस्तस्याः कुलशीलफऊलागुणः । कृतोद्यम मया दंशों वर्णितो लब्घवर्णया ॥११४॥ 
हरिवंशनभश्रन्द्र ! चन्द्रमुप्याध्वलोकितः । नृत्यन्त्या त्व तयेदत्य वासुपृज्यमहाहवे ॥4१७॥। 

तव दुर्शनमेतस्याः सुखहेतुरभूद्‌ यथा । दुःखहदेतुस्तवेवाद्य वतते विरहें स्म्टतम्र ॥११4॥ 

न सा स्‍्नाति न सा भुदक्ते न सा वक्ति न चेष्टते । साइनज्नशरशत्या च जीवतीति महाड्भधतम ॥१५१ ७ 


बट ेट ली - 











'५धतीजट ५ट कली जी । लीं >य जीत जज 


तद्नन्तर राजा विनमिके संजय, अरिंजय, शब्रुबजय, घनवूजय, मणिचूछ, हसिश्मशरु 
मेघानीक, प्रभव्जन, चूडामण, शतानीक, सहसख्रानीक, स्वब्जय, वज्जवाहु, महावाहु और 
अरिद्म आदि अनेक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र विनय एवं नीतिज्ञानसे सहित थे, नाना विद्याओंसे 
प्रकाशमान थे और उत्तरश्रेणिके उत्तम आभूषण स्वरूप थे। पुत्रोके सिवाय भद्रा और सुभद़ा 
नामकी दो कत्याएँ भी हुई | इनमे सुभद्रा भरत चक्रवर्तीके चौदह रत्नोसे एक स्रीरत 
थी ॥१०३-१०६॥ इस प्रकार नमिके भी रवि, सोम, पुरुहृत, अंशुसान, हरि, जय, पुलस्त्य, विज्ञय, 
मातद्भ तथा वासव आदि अत्यधिक कान्तिके धारक अनेक पुत्र हुए ओर कनकपुल्षश्नी तथा 
कनकमज्जरी नामकी दो कन्याएँ हुई ॥१०७-१८०८॥ आगे चलकर परम विवेकी - नमि और 
विनमि, पुत्रोके ऊपर विद्याधरोका ऐश्वर्य रखकर संसारसे बिरक्त हो गये और दोनोने जिन-दीक्षा 
वारण कर छी ॥१०६॥ राजा विनमिके पुत्रों जो मातद्ध नामका पुत्र था उसके बहुतसे पुत्र-पीत्र 
तथा प्रपत्र आदि हुए और वे अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वर्ग तथा मोक्ष गये ॥११०। 
इस तरह बहुत दिनके वाद इक्कीसवे तीर्थकरके तीर्थम असित्तपवेत नासक नगरसे मातद्वू वंशमे 
एक प्रहसित नामका राजा हुआ | वह बढ़ा प्रतापी था और सातन्ल वंशरूपी आकाशका मानो 
सूर्य धा। उसीकी मैं हिरण्यवती नामकी स्त्री हूँ और विद्यासे मैंने वृद्धल्ञीका रूप धारण किया 
हट ॥११९१-११७॥ सिहदंध्ध नासका मेरा पुत्र है और चीलांजना उसकी स्त्री हे । उन दोनोकी 
नील कमलछके समान नीडी आमभासे युक्त नील्यशा नामको एक पुत्री है । मुझे वोलनेका अभ्यास 
है इसलिए मैंने उद्यमकर कुछ, शीछ, कछा तथा अनेक गुणोके द्वारा उज्ज्यछ यशको धारण करने- 
वाली उस कन्याके वंशका वर्णन किया है ॥११३-११४॥ हे हरिवंशरूपी आकाशके चन्द्र ! वह 
चन्द्रमुखी कन्या आष्टाहिक पवके समय श्रीवासुपृज्य भगवानके पूजा-महोत्सवमे इस चम्पापुरी- 
मे आई थी और मन्दिरके आगे जब नृत्य कर रही थी तव उसने आपको देखा था ॥११५ हे 
कुमार ! इस कन्याके लिए उस समय आपका दशन जेसा सुखका कारण हुआ था बसा ही आज 
विरहकाछमे दुःखका कारण हो रहा है ॥११६॥ न बह स्नान करती है, न खाती है; न वोछती 


अननननननन-ननमनन |«. 
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तस्यामेतद्वस्थायां कुठटमस्माकमाकुलम । न वेत्ति कि करोमीति पितृमातृपुरोगमम्‌ ॥११८॥ 
कन्याया मानस प्रश्ने ग्योतितं कुलविद्यया | पशिन्येवान्यथाभृत्या युवमातद्भदूपितम्‌ ॥११४६॥ 
तो विनिश्चितास्मामिर्यादवस्य तवेप्सया | मत्तमातद्रगामिन्याः कन्याया दृदुयब्यथा ॥१२०॥ 
आंगता5स्मि ततो नेतुं भवन्तं तन्र यादव । सा तवेव विदोहिष्ठा तदेहि परिणीयताम्‌ ॥१२१॥ 

स श्रृत्वा तद्वस्थां तां चेतश्लोरणकारिणीम्‌ । सोत्कण्डितो5वि तत्काले नैच्छुच्ग्पाविनिगमम्र ॥१२२॥ 
आगमिष्यास्यहं तावर्वं ता तावत्तनूदरीम्‌. भम्ब ! बिम्ब्राधरां गत्वा सममोदन्तेन सान्त्वय ॥१२३॥ 
सेस्युक्त्यानुज्ञया मुक्ता दत्ताशीरेवमस्त्विति । सनोरथ रथारूढा गत्वा कनन्‍्यामसान्वयत्‌ ॥१२४॥ 
स्नात्वा पयोधरो न्मुक्तेत्रेसुदेवो नवोदकेः । कृत्वा पयोधराश्लेप कानतया शयित्तोइन्यदा ॥१२०॥ 
भीमदर्शनया55कृष्टकरो वेतालकन्यया । विवुद्धोड्वाड्यन्मुग्धो श्रुजेन इढमुष्टिना ॥१२६॥ 

नीतश्व निशि निखिशनराकारम्ता तया। रथ्यामार्गेण दुर्माह महापितृवन यदुः ॥१२७॥ 

मात्र मिश्ेंश भद्दीसज्ताह प्रभात्मभि' । सद्गतामिद्नितक्षोब्त्र मातञ्जी शौरिरिक्षत ॥११८॥ 

एहि स्वागतमित्याह सा हसन्ती तमेतया । सिक्तो वेतालविद्यामिहसन्त्यन्तरधीयत ॥१२६॥ 


है ओर न कुछ चेष्टा ही करती है'। कामके वाणरूपी शल्योसे छिदी हुईं वद्द कन्या जीवित है 
यही बड़े आश्वयकी बात है. ॥११७॥ उसकी इस दशामे माता-पिताकों लेकर हमारा समस्त कुछ 
व्याकुल हो रहा है तथा वह यह भी नहीं जानता है कि में क्‍या कर रहा हैं ? ॥११८॥ जब 
मेने उसके हृदयकां हाल जाननेके लिए कुछ-विद्यासे पूछा तो उसने यह्‌ प्रकट किया कि हाथीके 
द्वारा नष्ट की हुई कमलिनीके समान इसका हृदय किसी युवा पुरुपके द्वारा दूपित किया गया 
है ॥११६॥ तदनन्तर सेने निश्चय कर लिया कि मत्त-मतब्नजके समान चलनेवाली कन्याके हृदय- 
की पीड़ा आपकी ही इच्छासे है। भावार्थ--उसके हृदयकी पीड़ा आपके ही कारण है ॥१२०॥ 
हे यादव ! मे आपको वहाँ ले जानेके छिए आई हूँ, निमित्तज्ञानीने भी वह आपकी ही बतलाई 
है अतः आप चलें और उसे स्वीकार करे ॥१२१॥ कुमार वसुदेव अपने चित्तको चुरानेवाली 
नीलंयशाकी वह अवस्था सुन जानेके लिए यद्यपि उत्कण्ठित हो गये तथापि उस्र समय उन्होंने 
पम्पापुरीसे बाहर जाना ठीक नहीं समझा ॥१५२॥ और यही उत्तर दिया कि हे अम्ब ! मे 
आऊँगा तुम तबतक जाकर उस क्ृशोदरी विम्बोष्ठीकों मेरा समाचार सुनाकर सान्त्वना 
देओ ॥१२३॥ कुमारने इस प्रकारकी आज्ञा देकर जिसे छोड़ा था ऐसी वृद्धा जीने 'तथारतु? कहकर 
उन्हें आशीवोद दिया और मनोरथ रूपी रथपर आरूद द्वो जाकर कन्याको सान्त्वना दी ॥ ९२४७॥ 

तदनन्तर किसी समय वसुद्देव, मेघो हारा छोड़े हुए नूतन जलसे स्नान कर कान्ता गान्धवे- 
सेनाके साथ उसके स्तनोंका गाढ़ालिड्लन करते हुए शयन कर रहे थे ॥१२५॥ कि एक भयंकर 
आकारवाली वेताल-कन्याने आकर उनका हाथ खींचा। वे जाग तो गये पर यह नहीं समझ सफे 
कि इस समय क्या करना चाहिए फिर भी दृढ़ मुट्टियोवाली भ्रुजासे उन्होंने उसे खूब पीटा ॥१२६॥ 
इतना द्वोनेपर भी दुष्ट सनुष्यकी आक्ृतिकों घारण करनेवाली वह्द कन्या उन्हें मजबूत पकड़कर 
रात्रिके समय गलीके मार्गेसे श्मशान ले गई ॥१२७॥ हृदयको चेष्टाओकों जाननेवाले कुमारने बद्दो 
भ्रसरीके समान काली-काली मावद्नियोसे युक्त एक मातब्लीको देखा। उस मातद्ीने हँसकर कुमार- 
से कहा कि आइए आपके लिए स्वागत है | यह कहकर वेताल विद्याओसे उसने इनफा अभिषक्र 
कराया और उसके बाद वह हँसती हुई अन्तहिंत हो गई ॥१४८-१२६॥ त्दनन्तर उसने असली 
रूपमे प्रकट होकर कट्दा कि कुमार, भुमे मातज्ञी मत समझो, में द्रिण्यवती हैं। मैने फाय सिद्ध 

१ यादव म० | २. सल्लोताज्ञ-म० | ३ वसुदेवः | ४, एसन्तोनिमेनया ग० | ४ शिक्ता मर, गा० | 
६, श्रन्तर्दिता चभूव। 
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मातद्ग इति मा संस्था त्वं हिरण्यचतीत्यहम । कहपो मातक्तविद्यायाः शोरेड्य कार्यसाधनः ॥१३०॥! 
सेय॑ त्वा नाप्तितो म्लाना वाला चेतोमलिम्लुचम्‌ । बाला वष्टि इृढ नेतुं बाहुपाशेन वन्‍्यनम्‌ ॥१३१॥ 
तमित्युकत्वान्तिक प्राधां सा नील्यशर्स ज़ञगीं । वच्चमः स्ए्श सो5्यं ते करेण करपद्नवम ॥३३२॥ 
साथ्नुज्ञाता करेणास्य प्रस्विन्नावयवा करम्‌ | प्रसारिताहु्लिं वाला स्वेदिनस्ताइशा»्गद्वीत्‌ ॥१३ शा 
तयोः प्रेमतरुः सिक्तस्तनुस्पर्णसुखाम्मसा । रोमाब्चव्यपदेशेन व्यमुन्नत्‌ ककशाद कुरान्‌ ॥३४॥ 
पाणिग्रहणमां दि तदेवासीत्तदा तयो: । भावाद्रौकृतयो: पश्चाद्भधाविता व्यावहारिक्मू ॥१३७ा। 
सद्यो विद्याधरीवृन्द॒खमुत्पत्य ततो5खिलम्‌ । शौरिणा सह संहष्मुत्तरां दिशमुदयी ॥१३६॥ 
भूषौपधिप्रभापिण्डखण्डितध्वान्तसन्तत्तिः । रेजे खे खेचरखीणां संहृतिस्तठितां यथा ॥३३ेणा 
तदा शोरिरिवार्कोईपि करसस्पक्रमान्नतः । प्राग्गीकाशाव वृवक्त्रमकरोत्‌ प्रभयोज्ज्यरूम ॥१३८॥ 
अर्धोदितो ब्मो भानुः पाटलः प्राग्वधूसुखे । दिवसस्य स्फुरहादमर्धद्ट इवाघचरः ॥१३ हा 
सर्वोदितमभाप्पाच्या मुखमण्डलमण्डनम्‌ । मार्तंण्डमण्दर्ू यदह्वत्पोवण कर्णकुण्डलम्‌ ॥१४०॥ 

रविणा शोरिणेवाशु श्ुवनद्योतकारिणी । द्यावाएथिच्यो विस्पएे द्राकुदृष्टिप्सरे कृते ॥१४१॥ 

शोरिं हिरण्यवत्याह महारण्यनगाइतम्‌ | अथः पश्यसि थ॑ भूमौ कुमार ! गिरिमुत्नतम ॥१४१२॥ 
श्रीसन्तं प्रवदन्तीम दीमन्त नामतो गिरिम्र | तपःश्नीमन्तमाधत्ते छोक॑ हीमनन्‍्तमप्ययम्‌ ॥$४१॥ 
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करनेके लिए सातद्न चिद्याके प्रभावसे यह वेप रकखा था ॥१३०॥ यह कहकर उसने पासमें बैठी 
नीलंयशाकी ओर संकेत कर कहा कि देखो यह चद्दी वाछा नील॑यशा है जो हृदयको चुरानेवाले 
आपको न ॒पाकर मुरम्का गई है । यह वाछा आपको अपने वाहुपाशसे वॉधना चाहती देन 
आपका आलिड्वन करना चाहती है ॥१३१॥ कुमारसे इतना कहकर हिरण्यवतीने पासमें वंठी 
हुई नीलंयशासे भी कहा कि यही तेरा वह स्वामी है अपने हाथसे इसके हस्त पल्लव॒का स्पश 
कर ॥१३२॥ इस प्रकार हिरण्यवतीकी आज्ञा पाकर कुमारी नीलंयशाने कुमार वसुदेवके फलाये 
हुए हाथको अपने द्ाथसे पकड़ छिया | उस समय एक दूसरेके स्पर्शसे दोनोके शरीरसे पसीना 
डेट रहा था ॥१३३॥ उन्त दोनोका प्रेमरूपी वृक्ष शरीरके स्पर्शजन्य सुखरूपी जलसे सींचा गया 
था इसलिए वह रोमाश्के वहाने कठोर अद्टुरोको प्रकट कर रहा था ॥१०४॥ वे दोनों ही स्नेहसे 
आद्रचित्त थे इसरिए उसका प्रथम पाणिग्रहण उसी समय हो गया था और व्यावद्दारिक पाणि- 
अरहण पीछे होगा ॥१३५॥ तदनन्तर हर्षसे भरा विद्याधरियोका समस्त समूह शीघ्र द्वी कुमार 
बसुदेवके साथ आकाशमसें उड़कर उत्तर दिशाकी ओर चल दिया ॥१३६॥ आभूषण व्था 

आपधियोको प्रभासे अन्धकारकी समन्ततिको नष्ट करता हुआ वह विद्याधरियोंका समूह आकाश- 

थे विजलियोके समूहके समान सुशोभित हो रहा था ॥१३७॥ उस समय जिस प्रकार कुमार वहु- 

देवने हाथके स्पशंसात्रसे नीलंयशाके मुखको प्रभासे उज्ज्बल कर दिया था उसी प्रकार सू्यने भी 


ल्‍्< करणोके ३ रे 
अपनी वि स्पश साज्से पूर्व दिशारूपी ल्लीके मुखको प्रभासे उब्ज्यछ कर दिया था ॥१३५॥ 


(ः ब्क 
उस समय पूर्व दिशाके अग्रभागस आधा डद्ति हुआ छाल-छाल सूर्य ऐसा जान पढ़ता था मानो 


द्विसरूपी युवाके डारा आधा डसां हुआ पूर्व दिशारूपी स्रीका छाल अघर ही हो ॥१३६॥ थोड़ी 
और ज। ] सयमण्डर पूर्ण डदित हो गया तव ऐसा जान पढ़ने छगा मानो पूष दिशारूपी स्री- 
के मुखमण्डछको अलंकृत करनेवाला उवर्णमय कानोका कुण्डछ ही हो ॥१४०॥ कुमार वसुदेव- 
के ् घूसन जब शीघ्र ही आकाश और प्रथिवीको स्पष्ट कर 
दिया तथा उनकी ओर शीघ्र हो दृष्टिका प्रसार होने छगा ॥१४ १॥ तब हिरण्यवरतीने वसुदेवसे 
कहा कि हे कुमार ! नीचे उंथवीपर महावनके वृक्षोसे घिरे हुए जिस उन्नत पर्वतको देख रहे हो 
उस शाभासम्पन्न पचतको छोग ह्वीमन्‍्त गिरि कहते हैं । यह पवेत छब्जासे युक्त मनुष्यकी भी 
१, कर्कराडुुरानू म० | २ समूहः | ३ समूह: | 





द्वाविशतितमः सर्गः घ२६ 


दयासया5शनिवेगस्य दुहिय्राद्वारकः खगः । युद्धे खण्डितविद्योउन्न विद्यासिद्धि प्रतिस्थितः ॥६४४॥ 
दर्शनेन तवास्याशु किल विद्या श्रसिद्धयति । तदाब्स्याजुगहेच्छा चेहेदि देहि स्वदर्शनम्‌ ॥9४७॥ 
इत्युक्तो विदितश्यामाक्षेमवात्तेंः स तोपवान्‌ । जगाद किमनिष्टेन इृष्टेनाव्रारकेण मे ॥१४६॥ 
कालछातिपातिमिव्यर्थें: क्रीडितैरिह कि कृतैः | प्रयामो वयमास्स्व त्व पश्यामः श्वासुरं पुर ॥१४७॥ 
एवमस्त्विति नीत्वांओसो स्थापितो$सितपचते । कृतविद्याघरीरक्षो वाह्योच्ाने मनोहरे ॥१४८॥ 

प्रविष्टा तु्‌्चित्ता च निज नोलयशाः पुरम्‌ | शोरिसह्नथया तस्थों तत्समागमकाइक्षया ॥१४४॥ 
सुस्नातो3लडक़ृतो भूत्या महत्या स रथस्थितः । प्रवेशितः घुरं वीरः खेचरेः स्वगंसन्निभम््‌ ॥$००॥ 
दृष्टः सप्रश्नयं श्रीमानवितृप्तविलोचनेः । जनेः सर्सिहृदष्ट्रोः स तुष्टान्तःपुरपुवकेः ॥१५१॥ 

ततः पुण्यदिने पुण्यपूर्ण योः पूणरूपयोः । विधिपूर्व तयोदृत्तं पाणिग्रहणमद्नलस ॥$७२॥ 

स नीलयशस्ग शौरिनंगरेडसितपवंते । रत्येष सहितः कामः कामभोगानसेवत ॥१७३॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


4» | स्टि [3 है. 
नी नीलयशोयशो न जनित सत्रीमियंतः स्पैगुण 
शौरेः शौयंशरीरिणों हि न यशः कृष्णीकृतं खेचरः । 
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तपरूपी रच्मीसे युक्त कर देता है ॥१४२-१४३॥ यहाँ अशनिवेगकी पुत्री श्यामाने युद्धमें जिसकी 
विद्या खण्डित कर दी थी ऐसा अज्जारक नामका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके लिए स्थित हे । 
आपके दशनसे इसे शीघ्र विद्या सिद्ध हो जावेगी इसलिए यदि इसका उपकार करनेकी आपकी 
इच्छा है तो इसे अपना दशन दें ॥४०-१४५॥ हिरण्यवतीके इस प्रकार कहनेपर प्रियतमा 
श्यामाके कुशछ समाचार जानकर कुमार बहुत सन्तुष्ट हुए और कहने लगे कि अन्लनारक तो हमारा 
शत्रु है इसको देखनेसे क्या छाभ है ? ॥१४६॥ इस पर्तपर की हुई समयको वितानेवाली 
व्यथेकी क्रोड़ाओसे मुमे क्‍या प्रयोजन है ? यदि तुम्हें रहना इष्ट हे तो रहो में तो जाता हूँ और 
श्वसुरके नगरकों देखता हूँ॥१४७॥ कुमारके ऐसा कहनेपर हिरण्यवतीने 'एचमरतु” कहा 
अथौत्‌ जैसा आप चादते हैं वैसा ही करती हूँ। यह्‌ कह उसने असितपवत नगर ले जाकर उन्हें 
नगरके बाहर एक सुन्दर उद्यानमें ठहरा दिया तथा रक्ताके लिए विद्याधरियोको नियुक्त कर 
दिया ॥१४८॥ कुमारो नीलंयशा प्रसन्नचित्त हो अपने नगरमे प्रविष्ट हुई ओर कुमारके समागमकी 
आकांक्षा तथा उन्हींकी कथा करती हुई रहने लगी ॥१४६॥ तदनन्तर बड़े वेभवके साथ जिन्हें 
स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पहिनाये गये थे ऐसे वीर कुमार वसुदेवको रथ- 
पर बेठाकर विद्याधरोने सर्वे तुल्य नगरमे प्रविष्ट कराया ॥१४०। वहाँ कुमारका मनोहर रूप 
देख-देखकर जिसके नेत्र ठप्त नहीं हो रहे थे ऐसे नीलंयशाके पिता सिंहदंट्रा तथा सन्‍्तोपसे युक्त 
अन्तःपुरको आदि लेकर समस्त छोगोने बड़े विभवके साथ श्रीमान्‌ चसुदेवकों देखा॥१५१॥ 
तद्नन्तर जो पुण्यसे परिपूर्ण थे और जिनका रूप चरम सीमाको क्राप्त था ऐसे कुमार वसुद्देव 

और नीलंयशाका पाणिग्रहण मद्अल किसी पवित्र दिन विधिपूवक सम्पन्न हुआ ॥१५४२॥ तत्पश्नान्‌ 
जिस प्रकार कामदेव अपनी खत्रो रतिके साथ इच्छानुसार भोगोका सेवन करता है उसी प्रकार 

कुमार वसुदेव असितपर्वत नगरमें नीलंयशाके साथ इच्छानुसार भोंगोंका सेवन करने 

लगे ॥१५३॥ गौतम स्वामी कद्टते हैं कि चूँकि वहॉकी स्त्रियों अपने गुणोसे नीलंयशाफे यशको 

मल्िन नहीं कर सकीं थीं भौर न विद्याधर ही पराक्रमी वसुदेवफके यशाकों कलंकित कर से थे 


१. तथास्या-म० । २ श्वसुरस्येदम्‌ प्वासुरम्‌ | ३े. रथः स्थित: म० । ४. -कितः म० | 
हर 


३३० हरिवंशपुराणे 


तत्तत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं प्रेमप्रसक्तात्मनोः 
साकल्येन जनो जिनग्रवचनज्ञो हि प्रवक्‍तु क्षमः ॥१५४॥ 


जत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यक्रतो नीलयशोलाभवर्ण नो नाम 
द्वाविश: सगः ॥२९॥ 


फ्री 
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९ ७ ्ि कप ) र् 
इसलिए वहाँ प्रेमपक रहनेवाले वसुद्रेव ओर नोलंयशाको जो सुख उपलब्ध था उसका सम्पृण 
रूपसे वर्णन करनेके लिए जिन प्रवचनका ज्ञाता श्रुतकेवली ही समर्थ हो सकता है ॥१५४॥ 


इस प्रकार अए्श्टनेमिपुराणसयहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिवेशपुराणमें नील॑ंयशाके 
लाभका वर्णन करनेवाला वाईसवो सर्य समाप्त हुआ ॥२१॥ 


त्रयोविंशः सगेः 


प्रासादस्थोञ्न्यदा श्रुत्वा सहाकलकलप्वनिम्‌ । इत्यपच्छुत्मतीहारी शोरिः पाश्वन्यवस्थिताम्‌ ॥१॥ 

कुतो देतोरय छोको वतंते मुखरो5खिल; । इत्युक्ता साथ्ववत्तस्मे वृत्तवृत्तान्तवेदिनी ॥२॥ 

शणु देवास्ति शेलेडस्सिनू नगर शकटामुखम्‌ । तस्येशों नीरूवान नाग्ना व्योमगानाम वो श्वर- ॥३॥ 

नीलस्तस्य सुतः कन्या मानन्‍या नीलाक्षनामसिधा । कुमारकन्ययोद्त्ता सड्धा च तयोरिति ॥४॥ 

पुत्नो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयो; । अविवादो विवाहोउत्र गोन्नप्रीतों परस्परम्‌ ॥५॥ 

ऊढायाः सिहद॒ष्ट्रेण श्वशुरेण तवामुना । सेय नीलाअ्षनायाश्र जाता नीलयशाः सुता ॥द्षा 

नीलस्योद्ठभायस्य नोलकण्ठस्तु यः सुतः । जातो5्स्मे याचते स्मेता स नीौछियशस तदा ॥७॥ 
दिेशस्य सत्साधोरादेशात्त बृहस्पते! | दत्तेय तेडछ चक्रेशपिन्ने पिन्ना यशस्विने ॥झ८ाा 

पितापुन्नी च तो नीलनीलऊकण्ठो सभान्तरे । खली च सिंहदंष्ट्रेण व्यवहार श्रिताविमों ॥६॥ 

नन्‍्यायेन च तयोरत्र जितयोः श्वशुरेण ते । उच्चेः खेचरलोकेन कृतः कलकलूध्वनि- ॥१०॥ 

इति श्रुत्वा प्रतीहार्या वचः सूयपुरोक्षवः । कृतस्मितमुख तस्थी स नील्यशसा सह ॥११॥ 

प्राप्तां घनक्कताश्लेपां प्रादृ५ं॑ विपयप्रियास्‌ । शुक्लापाइस्वनेहंधां सोडन्वभूतां वधुमिच ॥१२॥ 
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अथानन्तर--किसो समय महलके ऊपर बैठे हुए कुमारने छोगोका बहुत भारी कोछाइल 
सुनकर पासमें बैठी प्रतीहारीसे पूछा कि ये समस्त छोग किस कारण कोलाहछ कर रहे है ? 
कुमारके इस प्रकार कहनेपर अतीत वृत्तान्तको जाननेवाली प्रतीद्वारोने कहा कि हे देव | सुनिए 
इस पवेतपर एक शकटामुख नामका नगर है उसका रवामी विद्याधरोका अधिपति नीलबान 
नामका विद्याधर है ॥१-३॥ राजा नीलवानके नील नामका पुत्र ओर नीलाव्जना नामको 
माननीय पुत्री इस प्रकार दो सन्‍्तान हैं। एक बार नील और नीलाग्जनाके बीच यह वात हुई 
कि यदि मेरे पुत्र हो ओर तुम्हारे पुत्री हो तो पररपर गोत्रकी प्रीति बनाये रखनेके लिए ढोनोंका 
विवादरहित विवाह होगा ॥४-५॥ नीलाव्जनाको तुम्हारे श्वसुर सिहृदष्टने विवाहा था भर 
उससे यह नीलयशा नामकी पुत्री हुई थी ॥$॥ कुमार नीलका भी विवाह हुआ और उसके नीलकण्ठ 
नामका पुत्र हुआ । पूष वात्तोके अचुसार नीछने अपने पुत्र नीलकण्ठके लिए सिंहदंट्रसे नोलयशा- 
की याचना की ॥७॥ परन्तु सिंह॒दंट्ने अमोधवादी बृहस्पति नामक मुनिराजके कथनानुसार यह 
कन्या आपके लिए दी है| आप अधेचक्रवर्तीके यशस्वी पिता हैं ॥८॥ आज दुष्ट प्रकृतिके धारक 
पिता-पुत्र--नील और नोलछकण्ठने सभाके बीच सिंहदंट्रके साथ विवाद ठाना था परन्तु तुम्दारे 
श्वसुर--सिंददंट्रने उन दोनोको न्याय मागसे जीत लिया इसलिए विद्याधरोने बहुत भारी कल- 
कल शब्द किया है ॥६-१०॥ इस प्रकार प्रतीहारीके वचन सुनकर कुमार चसुदेव मुसकराये 
और नीलयशाके साथ पहलेकी तरह रहने रंगे ॥११॥ 

तदनन्तर वो ऋतु आई, सो कमार चसुदेवने स्लीके समान उसका अनुभव किया क्योकि 
जिस प्रकार ञ्री घनक्वाश्लेपा--गाढ़ आलिब्ननसे युक्त होती है. इसी प्रकार चपा ऋनु भी घन- 
कृताश्छेपा--मेघकूत आलिड्नसे युक्त थी। जिस प्रकार सञ्लरी विपय-प्रिया--विपयोसे प्रिय हो।ती 
है उसी प्रकार वर्षो ऋतु भी विपय-प्रिया--देशोके लिए प्रिय थो । और जिस प्रकार स्त्री श॒ुफ्ला- 


१. सुताः म० | २ पितृपुत्रों स०, म० | ३ बखुदेवः | ४ विपया सोग्ययल्वनि ख्रन्यथत शनप्दाः | 
५. मयूरकेकाध्यनिभिः, पत्ते कयद्॒त्वनें: । 


३३२ हरिवंशपुराणे 


प्राप्ः शरबतुरंघः शरपुद्डकरस्ततः । गुक्षदुस्ृद्वज्यया सज्नः प्राव्यवाणासनश्रिया ॥॥१३॥ 

काले विद्याधरास्तत्न स्वविद्योपधिसिद्धये | निमृहदीतमनोवेगा मनोवेगा विनिर्ययुः ॥9४॥ 

तदा तो दम्पती शैल ह्वीमन्त कामवर्पिणों । प्रयातौ विद्ययादिलूष्टी घन विद्यदुघनी यथा ॥१५॥ 
असपत्नसपत्नीकतापसस्रीधरोर समर । जसिधाराघत तीम चरन्तमिव सन्ततम्‌ ॥१ क्षा 
मधुपानमदोन्मत्तपतत्रिसशुपारवेः । विध्यतो मदनस्थेव स शरज्यारवेयुतः ॥१७॥ 

अवतीणों तमुट्न्धिसप्तपर्णावत्ंसकम्र । हारिणं वर्णयन्तों तो मरुदघूर्णितभूरुहम ॥१८॥। 
परिश्रम्थ चिरं शोभां पश्यन्तो तृप्तिवज्ञितो । गिरेः सानुपु रम्येपु रंस्स्थेते सम सस्मरी ॥।8 ध्।। 
तयोः सम्भोगसम्भारः पुष्पपल्ूूवकतिपते । तल्पेइनरुपो5पि खेदाय समजायत नो तदा ॥२०॥ 
चिरेण रतिसम्भोगसभ्भूतस्वेदभूपितों । निष्क्रान्ती कदल्रीगेहात तौ रक्तान्तविलोचनों ॥२१॥ 
सुक्तकेकारवं तत्न चित्रगान्रसपश्यतास । कलापिनमकस्मात्तौं मयूर मत्तठोचनस्‌ ॥२२॥। 

शोभया हतचित्तं तसुत्कादित्सुः सकौतुका । स्कन्धमारोप्य तेनाइसो नीता नीरूयशा नभः ॥२१॥ 
नीचेन नीलकण्टेन नीलकण्ठवपुर्दूता । हतायां विहलो वध्चां वसुदेवो5भ्रमद्दने २४॥| 





पाज्स्वनेहेद्या-सफेद-सफेद कठाज्ञों और सधुर चाणीसे मनोहर होती है उसी प्रकार वर्षो- 
ऋतु भी शुक्लापाइस्वनैह्या--सयूरोंकी वाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ वर्षाके बाद, जो वाणोकी 
मूठको हाथमे धारण कर रहा था तथा गुंजार करते हुए अमररूपी डोरीसे युक्त उत्तम वाणासन 
जातिके वृक्षरूपी वाणासन--धजुपकी शोभासे युक्त था ऐसे अहंकारी सुभटके समान शरद्‌ ऋतु 
आईं ॥११॥ उस समय सनके समान तीज्र वेगको धारण करनेवाले विद्याधर अपनी-अपनी 
विद्याओ और ओपधियोकी सिद्धिके लिए सनके वेगको नियन्त्रित कर वाहर निकले ॥१४॥ उस 
समय इच्छाजुखार कामभोग करनेवाले एवं विद्याके द्वारा अत्यन्त आहिद्वित दोनो दम्पती-- 
कुमार वसुदेव और चीडयशा भी हीसन्त पर्वतकी ओर गये । उस समय वे ऐसे जान पढ़ते थे 
सानो परस्परमे गाढ़ आलिल्ननको प्राप्त एवं इच्छाचुसार वर्षो करते हुए विजली और मेघ ही 
पवंतकी ओर जा रहे हों ॥१५॥ उस पर्चतका सध्य भाग वैरिरद्ठित सपत्नीक तपरिवियोकी ख्रियो- 
को पारण करता था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था मानो निरन्तर अतिशय कठिन असिधारा- 
त्रतका हा आचरण कर रहा हो ॥१६॥ चह पर्वत जगह-जगह मधुपानके मदसे उन्मत्त पक्षियों 
ओर अमरोंके शब्दसे युक्त था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था म्रानो कामीजनोको वेधनेवाले 
कामदेवके वाण और त्रत्यत्वाके शब्दोसे ही युक्त हो ॥१७॥ उत्कट सुगन्धिसे युक्त सप्तपणवन 
जिसकी शोभा बढ़ा रहा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा वायुसे जिसके वृक्ष हिल रहे थे ऐसे 
ह्ीमच्त पैवेतपर उत्तरकर वे दोनो उसकी प्रशंसा करने रंगे । चिरकाऊ तक इधर-उधर भ्रमण 
कर शोभाको देखते हुए वे ठ॒प्त ही नहीं होते थे अतः कासाकुलित होकर दोनोने पव्तकी सुन्दर 
अपर वार-बार रसण किया था॥१८-१९६॥ उन्होने पुष्प और पत्तोंसे निर्मित शय्यापर 
अत्याधक सम्भोग किया था फिर भी चह उस समय उनके खेदके लिए नहीं हुआ था ॥२०॥ 
जो रतिक्रीड़ासे उत्पन्न पसीनासे सुशोभित थे तथा जिनके नेत्रोके कोण छाल-ढछाल हो रहे थे ऐसे 
वे दोनों चिरकालू वाद कदली ग्रहसे वाहर निकले ॥२१॥ वाहर निकलते ही उन्होंने एक ऐसा 
सयूर देखा जो केका चाणी छोड़ रहा था, चित्र-विचित्न शरीरसे थुक्त था, शिखण्डोंसे सहित 
था ओर जिसके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२२॥ शोभासे चित्तको हरण करनेवाले उस मयूरको देख- 
कर जो अत्यन्त उत्कण्ठित थी तथा कौतुकवश जो उसे पकड़ लेना चाहती थी ऐसी नीलयशा- 
_ हो कल्वेपर वेठाकर बह सयूर आकाश ले गया ॥रशा यथा वह सयूर नहीं था किन्तु मयूर- 


५ जय 4.“ त्ना ये सपस्नीक्तापसास्तेपा स्तरिय इति असपत्तसपत्नीकतापसच्तियत्तासा धरमुरो वक्षनो यत्य 
जतस्प सु तम्‌। २ सनोहरम्‌ | ३ हतचित्तां ता म० [ ४. मयूराकारघारिणा | 
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गोष्टे गोपचघूधृतक्षुत्पिपासापरिश्रम- । उपित्वा प्रातरुत्थाय स प्रायाइछिणां दिशम्‌ ॥२०|॥। 

पुरं गिरित्ट तन्न वप्रप्राकारवेशितिम । दृष्ठा हृष्टः प्रविषश्रोष्ती विशिष्टजनताबतम्र ॥२६॥ 
वेदाध्ययननिधोंपमुखरीक्ततदिग्मुखे । तत्राएच्छुन्नरं कब्चिदिति शोरिः सकीतुकः ॥२७॥। 

कि केनान्र महादान माहनेभ्यः प्रवत्तितम्‌ | येनामी मिलिता विश्वे मेदिन्या वेदवेदिन, ॥२८ा॥। 
सोथ्चोचद्वसुदेवो5त्र भोजको<्स्यथास्ति कन्यका । सोमशभ्रीरिव सोमश्री; कलावेद्विशारदा ॥२४६॥ 
जेता चेद्विचारेडस्थाः य. स भर्त्ता भविष्यति । इति देवज्ञवाक्येन संहता चढिकी प्रजा ॥३६०॥ 
जघनर्तनभारात्तां तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्य नो चिल्मः कस्योपरि पतिप्यति ॥३१॥। 
श्र॒ुत्वेच शब्दमात्रेण सा कन्या श्रोत्रहारिणी । हंसीव राज़हसस्य चक्रे सोस्कण्ठित मनः ॥३२॥। 
ब्रह्मदत्तमुपाध्याय सोध्भ्युपेत्य निवेद्य च्‌। गोन्नसन्चारण वेदानहोध्ध्यापप मासिति ॥३३॥ 
आपॉास्ववमिह कि चेदान्‌ धर्मानधिजिगांससे । अनार्पानथवा वेदानित्यवादीदुसों गुरुः ॥३४॥ 
कथं हर विध्यमेतेपामिति प्ृष्टो*वद्त्पुनः । प्रह८हद्योव्त्यथ यथार्थवचनों ट्विजः ॥३७।॥। 

पट्कमंसु प्रजाः प्राप्ताः कल्पवृक्षपरित्तये । यः शशास पुरा वेदेखिमिर्वणें रिचाओिता, ॥३६॥। 
हिमविन्ध्यस्तनाभोगा रौष्यपर्वतहारिणीम्र्‌ । वार्धिकाज्लीगुणा राजा योउन्चभूहसुधावघूम ॥३७॥ 





का शरीर घारण करनेवाला नीच नीलकण्ठ था | उसके द्वारा स्रीके हरे जानेपर वसुदेव विहल 
होकर वनमे घूमते रहे ॥२४॥ वह भूखे थे इसलिए गोपोकी एक वस्तीमे गये वहाँ गोपोकी स्लियो- 
ने उनकी भूख-प्यासकी बाघा तथा परिश्रमको दूर किया । उस बस्तीमे रातभर रहकर वे प्रात:- 
काल दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥२४५॥ वहाँ घूलिकुट्टिम तथा प्राकारसे वेप्टित गिग्तिट 
नामक नगरको देखकर वसुदेवने हर्पित हो उसमे प्रवेश क्रिया। उस समय वह नगर विशिष्ट 
जनसमूहसे व्याप्त था तथा वेद-पाठकी ध्वनिसे उसकी समस्त दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं | 
वहाँ कौतुकसे भरे वसुदेवने किसी मनुष्यसे इस प्रकार पूछा ॥२६-२७॥ क्या यहाँ ब्राह्मणोके 
लिए किसीने महादान किया है ? जिससे वेदोको जाननेवाले प्रथिवीके समरत ब्राह्मण यहाँ आकर 
इकट्ठ हुए हैं ॥२८।। उस मनुष्यने कहा कि यहाँ एक वसुदेव नामका ब्राह्मण रहता है । उसके एक 
सोमश्री नामकी कन्या है' जो चन्द्रमाके समान सुन्दर और अनेक कला तथा वेद-शाश्नमे निपुण 
है ॥२६॥ ज्योतिषीने कहा है कि जो इसे वेदोंके विचारमे जीत लेगा वही इसका पति होगा 
इसीलिए यह वेदोको जाननेवाली प्रजा इकट्ठी हुई है ॥३०॥ स्थूछ नितम्ब और स्तनोके भारसे 
पीड़ित, कमरकी पतली यह अतिशय सुन्दरी कन्या, भार घारण करनेमे समथ किस भाग्यशाली- 
के ऊपर गिरतो है यह हम नहीं जानते ॥३१॥ यह सुनकर जिस प्रकार शब्दमात्रसे कानोको 
हरनेवाली हँसी राजहंसके मनको उत्कण्ठित कर देती है उस प्रकार चर्चामान्नसे कानोको हरने- 
वाली उस कन्याने वसुदेवके मनको उत्कण्ठित कर दिया ॥३२॥ 

तद्नन्तर कुमारने त्रह्मदत्त नामक उपाध्यायके पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर 
प्राथना की कि आप हमे वेद पढा दीजिए ॥३३॥ इसके उत्तरमे अह्मदत्तने कहा कि यद्दों तुम 
धमको प्रकट करनेवाले आप वेदोको पढ़ना चाहते हो या अनापे वेदोंको ॥॥३४॥ यह सन कुमार- 
ने फिर पूछा कि ढो वेद केसे ? कुमारके इस तरह पूछनेपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त एवं यधाथवादी 
उपाध्याय पुन. इस प्रकार कहने लगा कि युगके आदिसे कल्पब्ृक्षोके नष्ट होनेपर जिन्होंन शरणा- 
गत प्रजाकी असि सपि आदि छह कार्यका उपदेश दिया था तथा अपने पूच ज्ञानफे आधारपर 
उनमे क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र इन तीन वर्णाका विभाग किया था ॥३४-१द॥ जिन्द्दोन राजा 


१ ब्राह्णेस्यः क० | माहवेभ्यः म० | २. सोमस्येव चद्धस्येव भ्रीयस्याः सा । 2 बैरटिम्पशा गर । 


४ -नद्याध्वापय मामिति क० | ५४ रोप्यपवत एव हारो यस्याः सा ताम्‌ । 
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राज्ये पुत्रशत प्राज्ये सस्थाप्य भरतादिकस । यो सुमुक्ष॒दिनिःक्रान्त: सचतुर्दूंसहखकः ॥३८॥ 
) शश्रचार चतुर्वेदस्तपो दुश्वरमात्मभूः । घीरो वर्षसहर्स वे पराजितपरीषहः ॥३६॥ 
समुत्पादितकैवल्यवेदनेत्रेज्षिता खिलः । धर्मतीथथन यश्रक्रे घर्मक्षेत्र खलोज्कितम्र ॥४०॥ 

यौ ही धर्माश्रसौ धम्पों गृहिश्रमणसंश्रयौं । स्वर्गापवर्गसौख्यस्थ सिद्धयेदर्शयन्सुनिः ॥४१॥ 
द्वादशाह्विकल्पेपु वेदेपु यतिवृत्तिपु । अन्तगंता गृहस्थातां यथोक्ताचारदशित्ता ॥४२॥ 
गुणशिक्ञाव्रतस्थाचामनेकनियस भ्रितास्‌ । तेन ये दर्शिता वेदा ऋषभप्रभुणाएकाः ॥४३॥ 
तानधीत्य तहुत्तेन विधिना भरतारचितः । धर्मयज्ञानयप्टाययुगे विप्रगणो&खिलः ॥४४॥ 
जनार्षांणां तु वेदानामुत्पत्तिरभिवीयते । ऐयुगीनविश्राणां तात्पय यत्र वत्तेते ॥४०॥ 

भूपो घारणयुग्मे5्भृत्पुरे यो रणभूमिपु । जयोधनतया योघेरयोधन इतीरितः ॥8६॥। 
भूपितादित्यवंशस्यथ सोमवंशतन्‌द्धवा । दितिस्तस्य महादेवी तृणविन्दोः कनीयसी ॥9७॥ 

सा योपिदुयुणमक्लपामसूत सुलूसां सुतास | यौवने च पिता तस्यथाः स्वयंचरमचीकरत्‌ !85॥। 
आगताश्र समाहूताः प्रथिच्यां प्थुकीत्तेयः । स्वयचरार्थिनों भूपा. सादरा। सगरादय: ॥४६॥ 
सगरस्य प्रतीहारी नाग्ना मन्दोद्री दिते।। शुहं ग्रताउन्यदाउश्रोपीदेक्रान्ते बचने दितेः ॥५०ा। 
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बनकर हिसाचछ और विन्ध्याचलछ रूप स्तनोसे युक्त, विजयाधे रूपी हारसे सुशोमित और सागर 
रूपी सेखलासे अलंकृत प्रथिद्ी रूपी स्लीका उपभोग किया था ॥३७॥ जिन्होंने अन्तम विरक्त हो 
श्रेण् राव्यपर भरतादिक सौ पुत्नोको आसीन कर चार हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण की 
थी ॥३१८॥ जो स्वर प्रतिवुद्ध थे, धीर-वीर थे, परीपहोके जेता थे और जिन्होने चार ज्ञानके 
धारक होकर एक हजार वर्षतक कठिन तप किया था ॥३६॥ जिन्होंने उत्पन्न हुए केवलन्नान 
रूपी नेत्रके द्वारा समस्त पदार्थोंकी जान लिया था तथा घर रूप तीथंके द्वारा जिन्होंने धमक्षेत्र- 
को दुट्टोसे रहित कर दिया था ॥४०॥ जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष सुखको प्राप्तिके लिए ग्रहस्थ 
और मुनियोसे सम्बन्ध रखनेवाले दो धर्माश्रम दिखछाये थे ॥2९॥ जिन्होंने मुनिधर्मका वणन 
करनेके लिए द्वादशाह् रूप वेदोंका निर्माण किया था तथा उन्हीं वेदोके अन्तर्गत (डपासका- 
ध्ययनाड्ड) गुणब्रत और शिक्षात्रतोंके धारक एवं अनेक नियमोक्रा पाछन करनेवाले ग्रृहस्थोके 
भी आचारका वर्णन किया था। उन्हीं भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा उस समय जो वेद दिखाये 
गये थे वे आप वेद कहलाते हैं ॥2२-४३॥ युगके आदिमे भरत चक्रवर्तनी जिसका सम्मान 
किया था ऐसा समस्त ब्राह्मणोका समूह उन्हीं आप  वेदोका अध्ययन कर उन्हींमे बतायी हुई 
विधिसे घम-यज्ञ करता था ॥४४॥ अब जिनसे .इस चुगके ब्राह्मणोका तात्पर्य है डन अनाप॑ वेदो- 
की उत्पत्ति कही जाती है. ॥४४५॥ 

. धारण-बुग्स नगरमे एक राजा रहता था जिसे युद्ध-भूसिसे अयोध्य होनेके कारण योधा 
छोग़ अयोधन कहते थे ॥४६॥ सूर्यबंशकों जलंकृत करनेवाले राजा अयोधनकी सहारानीका नाम 
दिति था। यह दिति चन्द्रवंशकी लड़कों थी तथा चन्द्रबंशी राजा वृणविन्द्रक्की छोटी वहिन 
थी ॥४७॥ भहारानी दितिने कदाचित्‌ स्रियोके गुणोकों पिटारी स्वरूप सुछूसा नामकी कन्याकों 
जन्म दिया | जब वह योवनवती हुई तब पिताने उसका स्वयंचर करवाया ॥४८॥ और प्रृथ्रिवी- 
के यशरबी राजाओको चुछूवाया जिससे विशाछ यशके घारक, स्वयंवरके अभिलापी एवं आदरसे 
युक्त सगर आदि राज़्ा वहाँ आ पहुँचे ॥४६॥ 

एक दिल राजा सगरकोी भमन्दोदरी नामकी प्रतोह्यारी रानी दितिके घर गई थी, वहाँ उसने 
एकान्तम द्तिके यह वचन सुने कि वेटी सुलसा ! तू मुझसे बहुत स्नेह करती है क्योकि पुत्नीका 





१, यश्रत्वास्श्वत॒वेंद- म० | २. घम तीर्थ म० | ३, -णार्षमाः म० | ४, -नयच्छाच -म० । 
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सुलसे | शणु वत्से मे वचस्त्वं मातृवत्सले । 'स्तन्‍्यानुसारिणी स्नेहब्यक्तिमातरि यन्‍्मता ॥५१॥ 
जातः सर्वयशोदेष्यां तृणविन्दोम॑माग्रजात्‌ । स्थितः ज्षत्रमधिक्षिप्य श्रिया नु सधुपिह्वल। ॥५२॥। 
पुचमेव सया तस्से सनसा त्व निरूपिता । मन्‍्मनोरथमेबातः पूरय त्वं स्वयवरे ॥५३॥। 

इत्युक्वा सुलसा साश्रु सातर भ्राह सा वरा । मारोदीर्मातरिष्ट ते कुब राजन्यसंनिधो ॥५४॥ 
इत्युक्तमखिलं श्रुत्वा गत्वा मन्दोदरी रहः। कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्यवेदयत्‌ ॥७णा। 
ततः पुरोहितेनाशु सगरो विश्वभूतिना । नररूक्षणविज्ञापि रहः शाखमकारयत्‌ ।॥५६॥ 
स्वयवरघरोत्खातलोहमञ्लूषिकोद्रतम्‌ । भदशयत्पुरो राज्ञां पुरतक धूमघूसरम्‌ ॥०७॥ 
स्वयंवरार्थिनां तेपां पुरः पुस्तकम्नच्चकेः । अवाचयत्पुरोधाश्र लक्षणश्रवगार्थिनाम्‌ ।५८॥। 
मत्स्यशद्भाकुशायड्टी पद्सगर्भनिभोदरों । सुपाष्णिभागशोभाह्यो सुश्लिष्टाज़़लिपवंकी ॥५६॥ 
स्निग्धताम्रनखौ पादौ गूढगल्फौ सिरोज्कितों । सोष्णों कूर्मोन्नतौ स्वेद्सुक्तो स्तां प्रथिवीपते. ॥६०॥ 
सूर्पाकारों सिरानद्धो वक्रो रूक्ष खो स्खतो । पादो पापचतः पुंसः संशुष्कौ विरलाइग्गुली ॥६१॥ 
सच्छिद्रोी सकपायो च वशच्देदुकरो तु तो। हिसख्रस्य दग्धम्च्छायों पीतो गम्येत रापिणः ॥६२॥ 
अल्पातितनुरोमानुद्ृत्तजड्डा सुजानवः । वृत्तोरवः शुभा निन्धाः शुप्कजड्टोरुजानवः ॥६३॥ 


्। 
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माताके ऊपर जो स्नेह होता हे वह दूधके अलुसार प्रकट होता है, इसछिए तू मेरो बात 
सुन ॥५०-५१॥ मेरे बड़े भाई राजा ठृणविन्दुकी सबेयशा देवीसे उत्पन्न हुआ मधुपिन्नल नाम- 
का पुत्र हे जो अपनी शोभासे समस्त राजाओका तिरस्कार कर स्थित है--सबसे अधिक सुन्दर 
एवं प्रतापी है ॥५४२॥ मैने पहले ही उसके लिए तेरे देनेका मनमे संकल्प कर छिया था | इसलिए 
तू स्वयंचरमे मेरा ही मनोरथ पूर्ण कर ॥५श। इस प्रकार कहकर साता द्ति ऑसू छोड़ने छुगी । 
माताको रोती देख कन्या सुछसाने कहा कि हे माता ! तू रो मत | में राजाओके सामने जो तुमे 
इष्ट हे वही करूँगी-तेरे कहे अनुसार मधुपिद्जलको ही बरूँगी ॥५४॥ मन्दोदरीने यह सब 
सुना ओर जाकर कन्याको प्राप्तिके छिए उत्कण्ठित राजा सगरके लिए एकान्तमे कह सुनाया ॥५४॥ 
तद्नन्तर राजा सगरने शीघ्र ही अपने विश्वभूति नामक पुरोहितसे एकान्तमें मनुष्योके 
लक्षणोको बतानेवाला एक शास्त्र बनवाया ॥४६॥ ओर उसे धूमसे धूसरित कर तथा लोहेकी सन्दूक- 
में भरवा कर स्वयंवरकी भूमिसे गड़वा दिया | जब स्वयंवरका दिन आया तव सगरने स्वयंवरकी 
भूमिको खुदवा कर लछोहेका वह्‌ सन्‍्दूक्‌ु निकलवाया और उससे उक्त शासत्र निकालकर राजाओक़े 
आगे दिखाया ॥४७॥ स्वयंवरमे जो राजा आये थे, वे मनुष्योके लक्षण सुनना चाहते थे। इस- 
लिए उन सबके आगे पुरोहितने जोर-जोरसे उस शास्रको बॉचना शुरू किया ॥५८॥ उसमें लिखा 
था कि राजाके पर मछली, शंख तथा अंकुश आदिके चिह्दोसे युक्त होते हैं, कमलके भीतरी भागके 
समान उनका मध्य भाग होता है, एड़ियोकी उत्तम शोभासे वे सहित होते हैं, उनकी ऑगुलियोके 
पौरा एक दूसरेसे सटे रहते हैं, उनके नख चिकने एवं छाल होते हैं, उनकी गॉट छिपी रहती हैं, 
वे नसोसे रहित होती है, कुछ-कुछ ऊष्ण होते हैं, कछुएके समान उठे द्वोते हैं और पसीनासे युक्त 
रहते हैं ॥५६-६०॥ पापी मनुष्यके पेर सूपाके आकार, फैले हुए, नसोसे व्याप्त, ठेढ़े, रूग्बे नखो- 
से युक्त, सूखे एवं बिरल ऑंगुलियावाले होते हैं ॥६१॥ जो पर छिद्र सहित एवं कपेले रंगके द्वोते हैं 
वे वंशका नाश करनेवाले माने गये है | हिंसक सनुष्यके पर जली हुई मिट्टीके समान और क्रोधी 
मनुष्यके पर पीछे रंगके जानना चाहिए ॥६श। जिनकी पिण्डलियोँ थोड़े एवं अत्यन्त सूच्रम 
रोमोसे युक्त और ऊपर-ऊपर गोल होती जाती हैं, जिनके घुटने अच्छे हैं और जोघे गोल हैं दे 





१ सुलसे | श्णु इत्त मे वत्से त्वं मातृवत्सले म० | २ सत्यानुसारिणों म०। ३ जनन्‍्मता छ०, भ०, 
ड० | ४, स्थित ज्ञेसमधिक्षिप्य म० | ५ कन्यायाः स्वीकारे चित्त यस्य स तस्मे। 
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एकैकं कृपके रोम राज्ञा हे दे सुमेघसाम्‌ । भ्यादीनि जडनिस्वानां केशाश्चेवंफरा: स्छूता। ॥६४॥ 
अद्पं दक्षिणतों वक्र स्थूलग्न्थि शुभ शिशों:; । शिवन तद्ठिपरीतं तु विपरोत्तफर्ल सतम्‌ 5७5।॥। 
म्रियन्ते स्वतपचृषणा विपसे: खीवलाश्च तेः । समैमुपाश्रिरायुप्काः प्रलूम्बचपणा सराः ॥६4६॥ 
सशब्दमृत्राः सुखिनो विपरीतास्तु हुःखिनः । द्यादिप्रदक्षिणात्रत्तंधाराः श्रीशास्तु नेतरे ॥६७॥ 
स्थूलस्फिक्च पुमान्निःस्वो सांसलस्फिक्‌ सुखी भवेत्‌ । साण्डूकस्फिक्‌ नरो व्याप्रादुद्धतस्फिक्दृति च्रजेत्‌ 
राजा सिंहकटिः प्रोक्तो चानरोष्ट्रकटिघनी । समोदरः सुखी ठुःखी घटोरुपिठरोदरः$ ॥६ ६॥ 
सम्पूर्णेर्धनिनः पार्वे निंम्नवक्रेमोरिनः । कुक्षिमिश्व तथा निस्‍्नैभोंगिनः समकुछयः ॥७०॥ 

उन्नतेः कुच्तिसिभ्रुपाः कुधना विपमैेश्र तेः | सपोदरा द्रिद्वास्तु मवन्ति वहुमोजनाः ॥७१॥ 
विस्वीर्णोन्नतगग्भीरवृत्तनासिः सुखी नरः । निम्नाल्‍पाइश्यनाभिस्तु कथितः क्लेशभाजनः ॥छ २॥ 
शुल्वाधाश्र दारिदय विषमा चलिमध्यमाः । सा वामदक्षिणावर्ता साध्यां सेघां करोति च ॥७ दे॥ 
कुठते भूषति नामिः पद्मकर्णिकया समा । जायतोपयघःपोर्श्वा वित्तरोमच्चिरायुपः ॥७४॥ 
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शुभ हैं--अच्छे पुरुष हैं और जिनकी पिण्डलियों, घुटने तथा जॉघे सूखी हैं वे निन्दनीय हैं ॥६१॥ 
राजाओके एक रोम-क्पमे एक रोस होता है, विद्वानोंके एक रोम-कूपमें दो रोम होते हैं. और 
मू्ख तथा निर्धेन मनुष्योके एक रोम-क्रूपम तीनको आदि छेकर अनेक रोम होते हैं । रोमोके 
समान ही केशोका भी फछ समझना चाहिए ॥६४॥ बच्चेका छिग यदि छोटा दाहिनोी ओर कुछ 
ठेढ़ा और मोटी गाँठसे युक्त है तो शुभ है. और इससे विपरीत अशुभ है ॥६४॥ जिन मनुष्योंके 
वृषण (अण्डकोप) अत्यन्त छोटे होते हैं वे शीघ्र मर जाते हैं, जिनके विषम-एक छोटे एक बड़े 
होते हैं वे स्धियोपर अपना वछ रखते हैं--ज्ियोको वश करनेवाले होते हैं, जिनके एक वरावर 
होते हैं वे राजा होते हैं और जिनके नोचेकी ओर छटकते रहते है वे दीघजीवी होते हैं ॥8६॥ 
पेशाव करते समय जिनका मूत्र शब्द सहित निकलता है वे सुखी द्वोते हैं. और जिनका मूत्र 
शब्दरद्दित निकलता है वे दुखी होते हैं। पेशाब करते समय जिनके मृत्रको पहछी और दूसरी 
धारा दाहिनी ओर पड़ती है वे छक्ष्मीके स्वासी होते हैं और ज्ञिनकी धारा इसके विपरीत पड़ती 
है वे निधन दोते हैं ॥६७॥ जिस पुरुषका नितम्ध स्थूलछ द्वोता हैः वह दरिद्र होता है; जिसका पुष् 
होता है वह सुखी होता हैं और जिसका सण्डूकके समान ऊँचा उठा होता है वह व्याप्नसे मृत्यु- 
को प्राप्त होता हैं ॥६८॥ जिसकी कमर सिंहकी कमरके समान पतली होती है. वह राजा होता 
ओर जिसकी कसर वानर अथवा ऊँटकी कमरके समान होती है बह घनी होता है। जिसका 
पेट न छोटा न वढ़ा किन्तु समान होता है. वह सुखी होता है. और जिसका पेट घड़ा अथवा 
मटकाके समान हो वह दुखी होता है ॥६६॥ जिनकी पसलियाँ भरी हुई हो वे सुखी होते हैं 
ओर जिनकी पसलियाँ नीची तथा ठेढ़ी हों वे भोगरहित होते हैं । जिनकी कूँंख नीची द्वो वे 
भोग रहित होते हैं; जिनकी कूँख सम॒ हों वे भोगी होते है, जिनकी क्रेंख उठी हुईं हो वे राजा 
होते हैं और जिनकी कूँख विषम हो वे निर्धल होते हैं। जिसका उद॒र सर्पके समान लम्बा हो वे 
दरिद्र तथा वहुत भोजन करनेवाले होते हैं ।॥७०-७१॥ जिसकी नाभि चौड़ी, ऊँची, गदहदरी और 
गोल द्वोती हद वह सुखी होता है और जिसकी नाभि छोटी तथा कुछ-कुछ दीखनेवाली होती है 
वह क्लेशका पात्र होता है. ॥७९॥ यदि सध्य भागकी रेखाएँ विषम हैं, तो वे शुछकी वाघा तथा 
द्रिद्रताकों उत्पन्न करती हैं और वही रेखा यदि वायीं और दाहिनी ओर आवतो--सभँवरोसे युक्त 
हैं तो उत्तम बुद्धिको करती हैं ॥७श। कमछकी कर्णिकाक्के समान चासि मनुष्यको राजा बना देती 
है और जिसका ऊपर, नीचे तथा आजूनबबाजूका भाग विरूत हो ऐसी नाभि मनुष्यकों धनवान 
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२, साव्य म० [ २. पाएवं म० | 


श्रयोविंशः सर्गः ३३७ 


शाख्ार्थी स्तरीप्रियों नित्यमाचार्यों बह्पत्यकः । एकद्वित्रिचतुर्भिः स्थाहुलिमिः ज्षितिपोड्वलिः ॥७७ा। 
शेयाः स्वदारसन्तुष्टा ऋजुभिवलिमिनेराः । अगम्यगामिनः पापा विपसैवलिभिः पुनः ॥७६॥ 
3मांसलेसंदुमिः पारवेर्द क्षिणावत्तरोमसिः । भूपास्तद्विपरीतैस्तु परप्रेष्यकरा नराः ॥७७॥ 

सुभगाः स्थुरनुद्धूतैश्चूचुकैः पीवरनराः । दीघेंश्र विषमैसंत्या जायन्ते धनवर्जिताः ॥७८॥ 

मांसल हृदय राज्ञां एथूज्नतनमवेपनम्‌ । विपरीतमपुण्यानां खररोमभिराचितम्‌ ॥७६॥ 

वक्षोमिश्र समैराव्याः पीने: श्रास्वकिब्वनाः । तनुभिर्विपमेर्नि निःस्वास्तथा शख्रान्तजीविताः" ॥८०॥ 
पीनेन जानुना ह्ाव्यो भोगवानुश्नतेन तु । निःस्वो निम्नास्थिनद्धेन विपमो विपमेण ना ॥5१॥। 
नित्यमस्वेदनाः कक्षाः पीनोन्नतसुगन्धयः । निश्चेतव्या धनेशानां सछुछाः समरोमभिः ॥८२॥ 
निःस्वस्थ चिपिटा ग्रीवा संशुष्का च सिराचिता । कम्जुआओ॥वो नुपः झूरो महिपग्रीवमानवः ॥८३॥ 
अरोसशमभग्न च पृष्ठ शुभकर सतम्‌। रोमश चांतिभुग्नं च न शुभावहमिष्यतते ॥5४॥ 
अल्पावसांसलौ मुग्नो रोमशावधनस्य तु । सुश्लिष्टो मांसलावंसौ शौय॑वित्तवर्ता नुणाम ॥८७॥ 
पीनो समो प्ररूम्बो च करो करिकरोपमो | नुपाणामधनानां तु नृणां हस्वो व रोमशों ॥८६॥ 
दीर्घा दीर्घायुपां पुंसाँ करशाखाः सुकोमलछाः । सुभगानामवलिताः सूचमा मेधाविनां पुनः ॥८णा 
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गोमान्‌ ओर दीघेजीवी करती है ॥७४॥ जिसके एक वलि द्वोती है वह शाज्लार्थी होता है, जिसके 
दो वलि होती हैं. चह निरन्तर स्रीका प्रेमी होता है, जिसके तीन वलि होती हैं. वह आचाये 
होता है और जिसके चार वलि होती है वह बहुत सनन्‍्तानवालछा होता है; और जिसके एक भी 
वलि नहीं होती वह राजा होता है ॥७४५॥ जिन भनुष्योंकी वक्वि सीधो होती हैं वे रबदार- 

सन्‍्तोपी दहोोते हैं और जिनकी वल्ि विषम होती हैं वे अगम्यगामी एवं पापी होते हैं ॥७६॥ 
जिन मनुष्योके पसवाड़े पुष्ट, कोमछ एवं दाहिनी ओर आवतीकार रोसोंसे सहित होते हैं वे 
राजा होते हैं और जिनके इनसे विपरीत होते हैं वे दूसरोके आज्ञाकारी किछ्कूर होते हैं ॥»७॥ जिन 
मनुष्योंके स्तनोके अग्रभाग छोटे और स्थूछ हों वे उत्तम भाग्यशाली होते हैं और जिनके दीघे 
अथवा विषम होते है वे निधन होते हैं ॥७८॥ राजाओका हृदय पुष्ट, चौड़ा, ऊँचा और कम्पनसे 
रहित होता है तथा पुण्यहीन मनुष्योंका हृदय इससे विपरोत तीछण रोगोसे व्याप्त होता है ॥७६॥ 
जिनके वक्षःस्थल सम हों वे सम्पत्तिशाली होते हैं, जिनके स्थुल हो वे शूर-वीर किन्तु निधन होते 
हैं और जिनके क्ृश तथा विषम हों वे निर्धन एवं शख्लसे मरनेवाले होते है ॥८०॥ जो मनुष्य 
स्थूल घुटनेसे सहित होता हैः वह घनाव्य होता है, जिसका घुटना ऊँचा उठा होता है! वह भोगी 
होता है, जिसका गहरा तथा हड्ियोसे बद्ध रहता है' वह निधन होता है! और जिसका विपस 
होता है वह विषम ही रहता है. ॥५१॥ घनाढ्य मनुष्योंकी बगलें निरन्तर पसीनासे रहित, पुष्ट, 
ऊँचो, सुगन्धित और समान रोमोंसे व्याप्त रहती हैं ॥-९॥ निधेव मनुष्यकी गरदन चपटी सूखी 
एवं नसोंसे व्याप्त रहती है!। इसके विपरीत शट्ठके समान गरदनवाछा मनुष्य राजा होता है 
और भेसेके समान गरद्नवाला मनुष्य शुर-बीर होता है ॥८१॥ जो पीठ रोमरहित एवं सीधी हो 
चह् शुभ मानी गई है' तथा जो रोमोसे व्याप्त और अत्यन्त कुकी हुई हो वह अच्छी नहीं मानी 
गई है॥८४॥निधेन मनुष्यके कन्घे छोटे, अपुष्ट, नीचेकी ओर भ्ुके हुए और रोमोंसे व्याप्त होते लि 
तथा पराक्रमी और घनवान्‌ मनुष्योके कन्धे सटे हुए एवं पुष्ट होते हैं ॥५४॥ राजाओके द्वाथ स्थूल, 

सम, रूम्बे और हाथीको सूँडके समान होते हैं परन्तु नि्धेन मठ॒ष्योके हाथ से ओर रोमोसे 

युक्त रहते है ॥८६॥ दीघायु मनुष्योकी अक्लुलियाँ लम्बी तथा अत्यन्त कोमछ द्वोती है, भाग्यशाली 


१. शाख्रायस्त्रीप्रियो म० | २ बलिरहितः ) ३. अन्यदारस्ता नीचा बर्जिता विपमैनंराः 8 
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श्ध्८ हरिवंशपुराणे 


स्थृछा घनविसुक्ताननां चिपिदाः प्रेष्यकारिणास्‌ | आव्याः कपिकरा मर्व्याः क्ूरा च्याप्नकराः स्वताः ॥पछा॥। 
निमृद्गुदसुश्लिएसन्विसन्मणिवन्धने । भूपा द्वारिदययुक्तास्तेः सशब्देशव रलथस्तथा ॥:६॥। 

निम्तेः करतको वलीवाः पितृवित्तविर्वाजताः । धनिनः संख्तैनिंग्नें: प्रोत्तानेस्तु प्रदायकाः ॥६०॥ 
छाक्षासैरीरवरा निस्त्वा विपमेविंपमाश्च तेः । अगम्यगामिनः पीसैरुचे रूपविवर्जिताः ॥8$॥ 
तुपच्छुदिनखः क्लीबाः स्फुटिवैर्वित्तवर्जिताः । भातात्रेश्न चमूनाथाः कुनखः परितर्किणः ॥8२|। 
अज्जछमैयवैराह्या: पुत्रिणो४ज४मूलमः । निम्नातिस्निग्धरेखासिधेनिनो च्यत्ययेअल्यथा ॥९३॥ 
सुघवाइगुलूयोअर्थाब्या विरला डुलयोड्न्यथा । तिन्नः करमिता रेखा नृपत्तेमणिवन्धनात्‌ ॥8 ४॥। 
भ्रदेशिनीं रूता रेखा लच्षणं परमायुपः | छिन्नासिस्ताभिरूनामिरायुरून निरूपितम ॥६७॥। 
असिशक्तिगदाइन्तचक्रतोसरपूर्चिका' । कथयन्ति चमूनाथं कररेखाः परिस्फुटम ॥६ दा 

कृशेस्तु चित्रुकैदीयों निस्स्वा धन्यास्तु मांसल: । ओो्टरस्फुटितावक्रभपा विम्बरफलोपसैः ॥8७॥ 

तीचगर्द छ्राः ससा: स्विग्धा विशदा दशना घना'। जिह्ठा रक्ता च दीर्घा च शूूच्णा भोगव्ता नृणास्र ॥ ६ ८॥ 
भाननं सम्दत सौस्य सम॑ राशामवक्रकस | दुर्भगानां वृहह्धकत्रं शठानां परिमण्डलूम ॥&६॥ 
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मलुष्योंकी वलिरहित और बुद्धिमान सनुष्योकी छोटी-छोटी होती हें ॥८७॥ निर्धन मनुष्योके 
हाथ स्थृछ रहते हैं, सेवकोंके हाथ चिपटे होते हैं, वानरोके समान हाथवाले मनुष्य घनाव्य 
होते हैं और व्याप्रके समान हाथवाले मनुष्य शूर-वीर होते हैं ॥८८) जिनकी कलाइयोॉ अत्यन्त 
गूढ़ एवं सुश्छिष्ट सन्धियासे युक्त होती हैं वे राज्ञा होते हैं और जिनकी कलाइयों ढोढीं तथा 
शब्दोसे सहित हैं वे दरिद्रतासे युक्त होते हैं ८६ जिनकी हथेलियाँ गहरी--भीवरको दत्ी 
हुई हो वे सपुंसक तथा पिताके घनसे रहित होते हैं, जिनकी हथेछियाँ भरी हुई तथा गहरी हो 
वे धनाव्य होते हैं और जिनकी दथेकियोँ ऊपरको उठी हुई हो वे दानी होते हैं |६०॥॥ जिनकी 
हथेलियाँ छाखके समान छाल हो वे घनाह्य होते हैं, जिनकी विपम होती हैं वे दरिद्र तथा 
विषम होते हैं, जिनकी पोलो हो वे अगम्यगामी होते हैं और जिनकी रूक्ष होती हैं वे सौन्दर्यसे 
रहित कुहूप होते हैं ॥६१॥ जिनके नख ठुपवके समान हो वे तपुंसक, जिनके फठे हो वे निधन, 
जिसके कुछ-छुछ छाल हो वे सेनापति और जिनके भरे द्वो वें तक-वितके करनेवाले होते 
हे ॥६२॥ जिनके अंगूठेपर यवका चिह्न हो ब॑ धनाव्य होते हैं, जिनके आओंगूठेके मूलमे यवका 
चिह्न दो वे अधिक पुत्रवाले होते है, जिनके ऑगूठेमें गहरी तथा चिकनी रेखाएँ द्वोती हैं 
चे घनाव्य होते हैं ओर जिनके इससे विपरीत रेखाएँ हैं वे निर्धन होते हैं ॥६१॥ 
जिनकी अेंगुलियोँ अत्यन्त सघन द्ोवी हें वे धन-सम्पन्न होते हैं और जिनको ऑगुलियों विषम 
द्ोती हें थे नियत ढोते हैं । जिनकी कलाईसे लेकर हाथ तक तीन रेखाएं होती हैं वे राजा होते 
है हध्शा अदेशिची अंगुली तक लम्बी रेखा दी्घायुका चिह्न है अर्थात्‌ जिसकी रेखा कनिप्ठासे 
लेकर प्रदेशिनी तक लम्बी चली जाती हैः वह दीर्घायु होता हे और जिसकी रेखाएँ कटी तथा 
छोटी द्योती हें. वह्‌ अल्प आयुका घारक होता है ॥६४॥ तलवार, शक्ति, गदा, भाछा, चक्र और 
तोमर आउिको रेखाएं हाथमें हो तो वे स्पष्ट कहती हैं. कि यह व्यक्ति सेनापति होगा ॥६६॥ 
जिनकी दाड्ी पतली और रम्बी होती है. वे दरिद्र होते हैं. तथा जिनकी पृष्ठ होती है वे धनी 
होते हैं। जिनके ओठ बिना फठे, सीचे और विम्वीफलके समान छाल होते हैं वे राजा होते 
हैँ ॥६७॥ जिनकी डाढ़े तीक्ष, सम ओर स्निग्घ होती हैं, दाँत सफेंद और सघन रहते हैं एवं 
जीभ छाल, लम्बी और कोमछ होती है वे भोगी होते हैं ॥६८॥ जिनका मुख मरा हुआ, सौम्य, 
सम ओर कुटिलवा रहित होता है वे राजा द्वॉते हैं | जिनका मुख बहुत बड़ा होता दे वे अभागे 





पे 


९. संडर्वै-म०, य० | २. प्रदेशिनी स्वृता म० | ३, उप्रैरस्कुटिता वक्तैभपा म॒० | 





त्रयोविशः सर्गः ३३६ 


सत्रीवक्‍त्रमनपत्यानां निम्न॑ वक्‍त्रं च निश्चितम्‌ । हस्व क्ृपणमर्त्यानां दीघमसद्ृव्यमागिनाम्‌ ॥१००।॥। 
शह्ुकर्णाः महीपालाः रोमकर्णाश्रिरायुप: । ऋज्वी समपुटा नासा स्वर्पच्छिद्वा च भोगिनास्‌ ॥१०१॥ 
सुकृत्छुत धनेशानां हिख्रिः शाख्रवतां विदुः । संहत च प्रमुक्त च विदितं चिरजी विनाम्‌ (१ ०२॥। 
र्तास्तैः पद्मपन्नाम नेंत्रेः श्रीधनभारिनः । गजेन्द्रवृपनेन्नास्तु भवन्ति वसुधाधिपाः ॥$०३॥ 
अमड्गलद्शः पापाः पिड्ठछासब्रसन्निन' । असम्भाष्या: सदा पुंसामदृश्याश्र विशेषतः ॥१०४७॥। 
सानसेर्वांचिकेः कायेः पापैः सन्‍्चर्चिताः सदा । हुजना हुर्भगाः ऋराः पापा मार्जारछोचनाः ॥॥३०५॥ 
लक्षणानां समस्तानां गुणदोपविचिन्तने । चक्षुऊुक्षणमेवात्न पर्याप फलसाधने ॥१०६॥। 
मानोन्मानस्वरं देह गतिसंहरतिसन्वयम्‌ । सार वर्ण बुधो इष्टा भ्रकृति च वरदेपष्फलम्‌ ॥१०७ा! 

इति प्रवाच्यमानेडसी पुस्तके मधुपिज्नलः । नेन्नदोषकृताशझो निर्गंत्य सदसोड्गमत्‌ ॥३०८॥ 

सुलूसां च परित्यज्य प्रतृज्य नवयौवनः । मुनिचर्याश्रितो देशान्‌ पर्यटन्मघुपिज्ञलः ॥१०६॥ 

इतः सुलखदश्भोजलोचमां सुलसां स्वयम् । शाप्तः स्वयंवरे दक्त:ः सगरः सुखमन्वभूत्‌ ॥११०॥। 
तदात्वे&,्येति शब्दश्चेद्‌ वेदग्ध्यममिकथ्यते । नातियूढतयां जन्तुरायत्यां तु दुरन्‍्तताम ॥१११॥। 
सामुद्विकोजन्यदाउद्गाही न्निःसज्ञ मधुपिनज्नलम्‌ । मध्याह्दो पुरि कस्याश्वित्पारणाथसुपागतम्‌ ॥११२॥ 


होते है और जिनका मुख गोछाकार होता है' वे मूख होते हैं ॥६६॥ सन्तान-रहित मनुष्योका 
मुख सत्रीके समान तथा नीचा होता है। कंजूस मनुष्योका मुख छोटा ओर निधेन मनुष्योंका 
मुख लम्बा होता है ॥१००॥ जिनके कान कीलछाफे समान हो वे राजा होते है, जिनके कानोंपर 
रोम होते है वे दीर्घायु होते हैं, जिनकी नाक सीधी समान पुटवाली एवं छोटे छिद्ोसे युक्त होती 
है वे भोगी होते हैं |१०१॥ जिनको एक छींक आधे वे धनाढ्य, जिनको दो-तीन छीके एक 
साथ भावे वे विद्वान्‌ तथा लिनको छगातार अनेक खुडी छींके आबे वे दीर्घायु होते हैं ॥१०१॥ 
जिनके नेत्र अन्तमें छाछ और कमल पत्रके समान हो वे रच्मीसान्‌ और जिनके गजेन्द्र एवं बेल- 
के समान हों वे राजा द्ोते है ॥१०३॥ जो मनुष्य पिद्नलवर्णके नेन्नोंसे युक्त है वे अमाइ्लिक 
और पापी हैं उन्तके साथ न कभी बात करना चाहिए और न उनकी ओर खासकर देखना 
चाहिए ॥१०४॥ जिनके नेत्र मा्जारके नेत्रोंफे समान रहते है थे सदा मानसिक, वाचनिक और 
कायिक पापोंसे युक्त होते हैं तथा ढुजंन, अभागे, क्र और पापी माने गये हैं ॥१०५॥ समस्त 
लक्षणोंके गुण और दोषका विचार करते समय चक्ुके लक्षणका पूर्ण विचार करना चाहिए क्योंकि 
फलकी सिद्धिके छिए यही पर्याप्त कारण है ॥१०६॥ विद्वानकों चाहिए कि वह मनुष्यके मान, 
उनन्‍्मान, स्वर, देह, चाल-ढाल, वंश, उत्तमवर्ण और ग्रकृतिको देखकर फलछका प्रतिपादन 
करे ॥१०७॥ 
इस प्रकार पुस्तक बाचे जानेपर मधुपिन्नछकों यह आशज्ला द्वो गयी कि हमारे नेत्रमे दोप 
है इसीलिए वह सभासे निकलकर चला गया ॥१०८॥ यद्यपि मधुपिन्नल नवयौवनसे युक्त था 
तथापि सुूसाको छोड़कर दीक्षित हो गया ओर मुनिचयोकी धारणकर अनेक देशोंमे विहार करने 
लगा ॥१०६॥ इधर राजा सगर बड़ा चतुर था इसलिए वह कमलके समान सुन्दर नेत्रोवाली 
सुरूसाको स्वयंवरमसे स्वयं प्राप्कर सुखका उपभोग करने छगा ॥११०॥। आचार्य कह्दने हैं कि ऐसी 
प्रवृत्ति ततकाछ तो चतुराई कह्दी जातो है परन्तु वह सदा छिपी नहीं रहती इसलिए इसका करने- 
वाल प्राणी आगामी कालछमे अवश्य ही दुष्परिणामको प्राप होता ह--डसका खोटा फल भोगता 
है ॥११श॥ 
तद्ननन्‍तर एक दिन मध्याहके समय पारणाके लिए किसी नगरमे आये हुए दिगम्बर मुद्रा 





१, कृत म० | २, सुलसती नुशोममाने अम्भोजलोचने यत्वाः सा ताम्‌ | 





३४० हरिवंशपुराणे 


पादमस्तकपयन्तान्निरुष्यावयवान्यतेः । सशिरःकम्पमाहासी महाविस्मयसद्भ तः ॥११३॥ 
तिलमातन्रोअप देहस्य नेचयतेब्वयवों सुनेः | साम्रुद्गया सुच्टया यः शुद्धया परिदृष्यते ॥१४॥ 
तिष्ठत्वन्यद्हासुप्य सन्नच्रणकद्म्बकस्‌ । राज्य सोभाग्यमप्याह मधुपिद्नलनेन्रता ॥११७॥ 
ईबग्लक्षणयुक्तो5पि यद॒यं नवयोवने । परिश्रमति भिक्षार्थी तद्धिक सामुद्रशासखकम ॥११६॥ 
यद्येप दग्धदेवेन कदथयितुमर्थितः। तस्किमर्थमनिन्धेन लक्षणीविन चचितः ॥११७॥ 

जथवा दुःखभीरुत्वान्न स्पृशन्ति सुखेपिण: | फलितामपि हुप्पाकां विपवज्धी सिच स्रियम्‌ ॥११८ा। 
शुभलूच्णपूर्णस्य पुनः शुद्धान्वयस्थ हि । युज्यते' ज्पतो«्मुष्य मुमुक्षोर्दीक्षया धतिः ॥११६॥ 
सामुद्विकवचः श्र॒त्वा नरः कश्रिदुवाच तम्‌ । कि सामुद्विकवार्ताउस्थ न श्रुत्ता विश्वतावनी ॥१२०॥ 
मिल्ितिः खलभूपाले; सुलसायाः स्वयंवरे | चक्कुलेक्षणहीनोइयमिति संसदि दूपितः ॥३३१॥ 
यथव सूचकः पुंसां पृष्ठमांसस्थ खांदक/ । निन्दितः स्वप्रशंसी च तथंत्र किल पिड्डलः ॥१२१॥ 
परप्रसाणको भुस्धो सत्वात्मानमरूक्षणम्‌ । मधुपिद्नः शुसाक्षोड्य॑ विलक्षस्तपसि स्थितः ॥१२३॥ 
प्रसादालस्यदर्पेस्यो ये स्वतो नागमेक्षिण: । ते शहर्विप्रल्भ्यन्ते इृष्टाद्ट्टाथंगोचरे ॥१२४॥ 
स्वयंवरे नरश्रेष्ठ; कन्‍्यया सगरो चुत्तः | बता ज्षत्रसमुद्देन भोगासक्तोडव्तिष्ठते ॥१२०॥ 








ीीजीजी -ीिजी जी जी जीती 


धारी सधुपिज्ञलको एक सामुद्रिकशास््रीने देखा ।११५॥ वह पैरसे लेकर मस्तक तक मुनिराजके 
समस्त अवयबोंको देखकर वहुत भारी आश्वर्येमे पढ़ गया और शिर हिलाता हुआ कहने लगा 
कि इन मुनिके शरीरमे तिछ वरावर भी ऐसा अवयव नहीं दिखाई देता जो सामुद्रिक शाम्मकी 
शुद्ध दृष्टिसे दूषित किया जा सके अर्थात्‌ जिसमे सामुद्रिक-शास्रके अनुसार दोष बताया जा 
सके ॥११३-११४॥ इनके शरीरसे जो उत्तमोत्तम अन्य छतक्षणोंका समूह है वह तो एक ओर रहे 
एक नेत्रोकी पीछाई ही इनके राज्य तथा सौभाग्यको सूचित कर रही है ॥११४॥ क्योकि ऐसे 
लक्षणोंसे युक्त होनेपर भी जव यह नई जवानीमें भिक्षाके लिए इधर-उधर अमण कर रहा है तब 
ऐसे सामुद्रिक शाख्रकी घिक्कार हो ॥११६॥ यदि दुदंव इसे पीड़ित ह्वी करना चाहता है तो फिर 
निर्दोष छक्षणोके समूहसे इसे युक्त क्यो किया ? ॥११७)। अथवा यह भी दो सकता है कि जो 
.छय सुखको इच्छा रखते हैं वे दुःखसे भयभीत होनेके कारण फछोसे लदी किन्तु खोटा फल 
दनेवाढी विप छताके समान प्राप्त हुई छच्मीको छूते भी नहीं हैं ॥११८॥ यथार्थमे यह मुनि शुभ 


लक्षणोंसे पृणे और शुद्ध कुछका है तथा भोक्षकी इच्छासे तप कर रहा है इसलिए इसका दीक्षा 
द्वारा सन्‍्तोष धारण करना युक्त ही है ॥११६॥| 








_सामुद्रिकक्े उक्त वचन सुनकर किसी मनुष्यने उससे कहा कि कया आपने इसके सामुद्विक 
पड! वात सुनी नहीं ! चह तो समस्त प्रथिचामें प्रसिद्ध है १२० सुलसाके स्वयंवरमे इकटठे 
डै0 दुष्ट राजाओने “यह नेत्रके रक्तणोंसे हीन है? यह कहकर इसे सभासे दृषित ठहराया 
था ॥१९१॥ उस समय ऊहा गया था कि जिस प्रकार पीठ पीछे दूसरेकी बुराई करनेवाल्ठा चुगल 
ओर अपनी प्रशंसा स्वयं करनेवाछा सनुष्य निन्दित है उसी प्रकार यह पिल्लल भी निन्दित है- 
दोषयुक्त है ॥१२९॥ यह मधुपिज्ञठ भोछा-भाछा था तथा दूसरोंको प्रमाण मानता था इसछिए 


शुभ नेत्रोका धारक होनेपर भी अपने आपको अशुभ छक्षणवाल्ा मान बैठा और छज्जित हो तप 
करने छगा |१९३॥ ठीक ही है जो मनुष्य प्रसाद, आल्स्य और अहंकारके कारण रवयं शास्त्रों 
नहीं देखते है वे देखे-अनदेखे पदार्थोंक्े विपयमें धूर्तोंके द्वारा ठगे जाते हैं ॥१२७॥ मधुपिज्नलके 
चल जानंपर कन्यात स्वयंवरसे राजा सगरकों वर लिया जिससे वह क्षत्रियोके समहसे घिरा 
भोगोमें आसक्त है ॥१श४॥ ध 





१ छृपितेड-ग । -क्िपितेड-ड | उन्नयतो ख. | २, चतक्षत्र -म० | 


न्नयोविशः सर्गः ३४१ 


इति श्रुत्वा महाक्रोधः स झत्वा मधुपिद्वलः । जातो वननिकायेपु' महाकालोडधमामरः ॥१२६॥ 
जहो कपायपानस्थ वैपम्यं यद्विरोधिनः । सम्यकस्वौपधिपानस्थ जातसत्यन्तदूषणम्‌ ॥१२७ ॥ 
सुलसापहति ध्यात्वा सोपायां सगरेण सः। क्रोधाग्निना महाकालो जज्वाल हृदये भ्ुशम्‌ ॥१२८॥ 
ख्रीवेरविषद्ग्धस्य हृदयस्य विदाहिनः । स दाहोपशम कत्त न शशाक शमासखुना ॥३२९॥ 
अचिन्तयद्सो येन शन्नोहुंडखपरस्परा । जायते दीघंसंसारे तझुपायं करोम्यहम ॥१३०॥ 

प्राणी प्रत्यपकाराय चेष्टते ह्यपकारिणः । तैरुपायेयकैर्याति सूढधीः स्वयमप्यधः ॥१३१॥ 

भागतश्न महाकालः ज्षन्नक्रोधेन दीपितः । नारदेन नित॑ जल्पे पश्यति सम स पवतस्‌ ॥१३२॥ 
शाण्डिल्याकृतिरूपोञ्य तस्य विश्वासमाह सः । मागाः पव॑त ! निवंदं॑ जल्पेडह जित इत्यलूम्‌ ॥१३३॥ 
प्रौष्यनाम्नो गुरोः शिष्य; शाण्डिल्यो5हं पिता च॒ ते । चेन्यश्वापि तथोदब्नः प्रावृतश्वव पत्चमः ॥३३४॥ 
सूनो: क्षीरकदम्बस्य भवतो यः पराभवः । स मसेच ततोड्स्याहं माजनाय सम्रुय्रतः ॥३३५॥ 

सहाय॑ मां परिप्राष्य कुरु क्षेत्रमकण्टकम्र | सरुत्सखस्य रोह्स्य शिखिनः किम्रु दुष्करम ॥१३६।॥ 

इति पर्वंतमाभाष्य पुरस्कृत्य स दुष्टधी; । सक्षत्र भरतक्षेत्र चक्रे ब्याधिशताकुरूम ॥$३७॥ 

चक्रे ब्याधिविना हाय शान्तिकम च पव॑तः | विश्वासेन ततों छोकः शरण प्रतिपद्यते ॥ ३८॥। 

सगरः क्षत्रकोकेन सहोपेत्य तमादरात्‌ । होमेमन्त्रविधानेश्च बभूव विगतज्वरः ॥१३६॥॥ 
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५० -ी-ीजी ी: 


यह सुनकर मधुपिद्गछको बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय मरक्तर वह 
व्यन्तर देवोमें महाकाल नामका नीच देव हुआ ॥१२६॥ आचार्य कद्दते है कि अहो कपाय रूपी 
कषले शरबतकी बढ़ी विषमता है. क्‍योंकि वह सम्यस्दर्शन रूपी ओषधिके शरबतको अत्यन्त 
दूषित कर देता है। भावाथ--जिस प्रकार कपेछा रस पीनेसे उसके पूब पिया हुआ मीठा रस 
दूषित हो जाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायोकी तीत्रतासे सम्यग्द्शन रूप ओपधिका रस 
दूषित हो जाता है--सम्यग्द्शंन नष्ट हो जाता है, यद्द बड़े आश्थयकी बात है ॥१२७॥ राजा 
सगरने उपाय भिड़ाकर सुछढ्साका अपहरण किया था इसका ध्यान आते ही महाकाल, हृदयमे 
क्रोध रूपी अग्निसे अत्यन्त जलने छगा ॥१२८॥ उसका हृदय स्त्रीके बेर रूपी विपसे जरूकर 
तीत्र दाह उत्पन्न कर रहा था इसलिए वह शान्ति रूपी जलसे उसकी दाहको शान्त करनेके लिए 
समथ नहीं हो सका ॥१२६॥ वह विचार करने छगा कि जिससे शत्रुको दीघे संसारमे दुःखोकी 
परम्परा भ्राप्त होती रहे मैं उसी उपायको करता हूँ ॥१३०॥ आचाये कहते है कि यह प्राणी अपने 
अपकारी मनुष्यका उन उपायोसे अपकार करनेकी--बदछा लेनेकी चेष्टा करता है! कि जिनसे 
वह मूख स्वर्य॑ नीचेकी ओर जाता है--अधोगतिको प्राप्त होता है ॥१३१॥ इस ग्रकार राजा 
सगरके ऊपर क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ महाकाल प्रथिवीपर आया और आते द्वी उसने 
शास्लाथमे नारदके द्वारा जीते हुए पर्वतको देखा ॥१३२॥ महाकालने शाण्डिल्यका रूप घारण 
कर पवेतको विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि हे पर्वत! तुम इस बातका खेद मत करो कि 
मै शास्रार्थमें हार गया हूँ ॥१३३॥ धघौव्य नामक गुरुके मैं शाण्डिल्य, तुम्द्दारे पिता ्षीरकदम्बक, 
वेन्य, उद्व्च और प्राबृत ये पॉच शिष्य थे ॥१३४॥ तुम क्षीरकदम्बकके पुत्र हो इसलिए जो 
तुम्हारा पराभव है. वह मेरा ही पराभव है और इसीलिए मे उसे दूर करनेके लिए उद्यत 
हूँ ॥१३१श। तुम मेरी सहायता पाकर अपने क्षेत्रकों निष्कण्टक करो, क्योकि वायुसे प्रज्वलित 
भयंकर अग्निको क्‍या कार्य कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥१३६॥ इस प्रकार दुबुंद्धिकि धारक 
महाकालने पर्वतसे कहकर तथा उसे आगे कर राजाओ सहित समस्त भरत क्षेत्रक्रो सेकड़ो 
बीमारियोसे व्याकुछ कर दिया ॥१३७॥ उन वीमारियोको नष्ट करनेके लिए पर्वत शान्तिक्म 
करता था जिससे छोग विश्वास कर उसकी शरणमें आने लगे ॥१३८॥ राजा सगयर भी अनक 





१. व्यन्तरदेवेपु | अवनिकायेपु म० | २, मद्याकायों म० | ३ परम्परा म० | ४. वाद | 


३४२ हरिवंशपुराणे 


हिंसानोदनयाथ्तार्पान्‌ करान्‌ ऋरः स्वयकृतान्‌। वेदानध्यापयन्‌ विश्वान्‌ ज्षिप्न देवोडनयह्वशम्र 48०॥ 
अश्वमेघो5जगोमेघो यागो यागफर्लेपिणाम्‌ । दर्शितः क्षत्रियादीनां साक्षातप्रत्ययकारिणाम्‌ ॥4४१।॥ 
सूयन्ते यत्न राजानः शतशो5पि सहत्लशः । राजसूयक्रनुस्तेन दर्शितो राजवरिणा ॥१४१॥ 
प्राग्दिवाकरदेवाख्यः खेचरो नारदान्वितः । पापविधष्नकरस्तेन विध्चितः सुरमायया ॥१४३॥ 
अ्णिमादियुणोल्कृर विकुर्वाणे सुराधमे । विद्यावलससद्धोडपि मानुपः कि करिष्यति ॥१४४॥ 
घातयित्वा बहून्‌ जीवान्‌ घाह्मणादिमिस्चतेः । यथ्टेब्यट्ट स दुश्स्तान्‌ स्वपरानि्ठकृत्सुरः ॥9 ४७ 
इष्टा च सगर यागे सुलसां च कृपोज्कितः । हिंसानन्द परिप्राप्त: प्रयातश्व निज पदम ॥१४६॥ 
प्रवर्तिताश्व ते वेदा महाकालेव कोपिना । विस्तारितास्तु सवस्यामवरनों पर्वतादिभिः ॥३४७॥। 
नारदस्य सुतायाअसों खेचरो5पि सुदृष्ये | सुतां परमकल्याणीं दुदों विद्यासमन्विताम्‌ ॥१४८॥ 
अन्वये तनुजातेय॑ ज्षत्रियायां सुकन्यका | सोमश्रीरिति विस्याता वसुदेचद्विजन्मन- ॥१४श॥। 
कराल्ब्रह्मदत्तेन मुनिना दिव्यचक्षुपा । वेदे जेतुः समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥१७०॥। 

इति श्रुत्वा तद्ाधीत्य सर्वान्‌ वेदानू यवृत्तम- । जित्वा सोमश्रियं श्रीमानुपयेमें विधानतः ॥३५१॥ 
वरे प्रेम बरं जात॑ नववध्चा यथा इठम्‌ | चरस्यापि तथा तसस्‍्यां तत्न का सुखबणना ॥१७२॥ 
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राजाओके साथ आदरपूर्वक उसके पास आया और बताये हुए होम तथा सन्त्र-विधानसे नीरोग 
हो गया ॥१३४॥ दुष्ट महाकाछ देव हिंसाकी प्रेरणा देनेके लिए स्वयं वनाये हुए अनापे वेद 
त्राह्मणोको पढ़ाता था और उन्हें शीत्र अपने वश कर लेता था ॥१४०। उसने यज्नके फलकी 
इच्छा रखनेवाले एवं साक्षात्‌ विश्वास करनेवाले क्षत्रिय आदि जनोको अश्वमेष, अजमेध तथा 
गोमेध यज्ञ वतलाये ॥१४१॥ जिसमें सेकड़ो हजारो राजा होमे जाते थे ऐसा राजसूय यज्ञ भी 
उस राजाओके वरी महाकाछने दिखलाया था ॥१४२५॥ यद्यपि प्रागृदिवाकर देव नामका विद्याधर 
नारदके साथ आकर महाकाछके इस पाप कार्यमे विध्त करनेके छिए डद्यत था तथापि देवकी 
सायाने उसके इस कार्यमे विध्व डाछ दिया ॥१४१॥ सो ठीक ही है क्योकि अणिमादि गुणोसे 
आटे नौंच देव जब अपनी विक्रिया दिखानेमे तत्पर है. तब मनुष्य विद्याबछसे समृद्ध होनेपर 
भा क्या कर सकता है १ ॥१४४॥ इस प्रकार निज और परका अहित करनेवाले उस दुष्ट देवनें 
जापाछन करनेसें उ्यत ब्राह्मण आदिके द्वारा वहुत जीबोका घात कराकर उन्हें यज्ञमे होम 
दिया। यही नहीं उस निदेयने राजा सगर और सुढूसाको भी यज्ञमें होम दिया और इस प्रकार 
हिंसानन्द नासक रौद़ ध्यानको प्राप्त होता हुआ अपने स्थानपर चला गया।। १४४-१४६॥ क्रोघसे 

युक्त महाकाल देवने उन अनापे वेदोको चछाया और पर्वत आदिने समस्त प्रथिवीपर उनका 

अप ॥१४७॥ चारदका एक सम्यस्दृष्टि पुत्र था। उसे प्रागद्वाकर देव नामक विद्याधरने 

विद्याओंसे सद्दित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान की थी ॥१४८। । उसी बंशसे बसुदेच आराह्ण- 
की ज्ञत्रिया खीसे यह सोसश्री नासकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई है ॥१४६॥ करालत्रह्मदत्त 


के पक सनिराजने कहा था कि जो इसे वेदोमे जीतेगा उसी महापुरुषकी यह स्त्री 
होगी ॥१४०॥। 


+ पह सुनकर श्रीसान्‌ कुम्तार वसुदेवने उस समय समस्त वेदोका अध्ययन किया और 
सोमश्रीको जीतकर विधिपूवेक उसके साथ विवाह किया ॥१४१॥ जिस प्रकार नववधूका कुमार 
चसुदेवम दृढ़ प्रेम था उसी प्रकार कुमार बसुद्देवका भी नववधूसे छृद् प्रेम था। इसलिए उनके 





१. दुरोत्कटे म०२ बए्टे यथा स दुष्ठस्ता म० | ३, चसुदेवः | ४ परिणीतवान्‌ | 


श्रयोविशः सर्गः ३४३ 
पृथ्वीच्छन्दः 


रहस्यक्ृत वक्षसा घनपयोधरोत्पीडन 
चुचुम्ब सकचग्रह जघनमाजघानाघरम्‌ । 

ददुश नृवरो वरः सनखपातमस्या वधू- 

विंवेद मदनातुरा न च तथाविध बाधनम्‌ ॥१०३॥ 
चचार खचरीसखः खचरलोकलोकाधिकः 

रवरूपगुणसम्पदारतिपु दक्षिणो यो थुवा । 
स्वतन्श्नजिनभक्तया55रमदतीव सोमश्रिया 

पुरे गिरितटासिधे सुमतिचारुयो पित्सखः ॥१७४॥ 


इति अस्ट्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक१रतों सोमश्रीलाभवर्णनों 
नाम त्रयोविशः सर्गः ॥२३॥ 


धत 
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सुखका क्‍या वर्णन किया जाय ? ॥१५२॥ कुमार वसुदेवने एकान्त स्थानमे अपने वक्षःस्थल्से 
उसके स्थूछ स्तनोंका पीडन किया, केश खीचते हुए चुम्बन किया, नखक्षत करते हुए नितम्ब॒का 
आस्फालन किया और अधरको डसा परन्तु कामातुर सोमश्रीने उस प्रकारकी वाधाकों कुछ भी 
नहीं जाना ॥१४३॥ जो अपने सौन्दर्य तथा गुण रूपी सम्पदाके द्वारा विद्याधरोसे भी श्रेष्ठ थे, जो 
विद्याधरियोके साथ भ्रमण करते थे, जो रतिक्रियामे अत्यन्त कुशल एवं युवा थे और जो सुबुद्धि 
रूपी सुन्दर ज्जीके सखा थे, ऐसे कुमार वसुदेवने गिरितट नामक नगरमे रबतन्त्र एवं जिनभक्त 
रमणी सोमश्रीके साथ अत्यधिक क्रीडा को ॥१४४॥ 


इस ग्रकार अर्ट्टिनेमि पुराणके सम्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणें सोमभ्रीके 
लामका वर्णन करनेवाला तेईसवॉँ सर्यग समाप्त हुआ ॥२२॥ 





चतुर्विशः स्गः 


अधथासावैकदा शौरिरिन्द्रशमोपदेशतः । उद्याने साधयन्‌ वि्वां निशि धृ्तेंनिरीक्षितः ॥॥ 
आारोप्य शिविकां क्ापि दूरं नीतो दिवानने । अपस॒त्य ततो यातो नगरं तिलूवस्तुकम् ॥२॥ 
वाह्मचैत्यगृहोद्याने रात्री सुप्तः प्रवोधितः । केनचिद्राज्लसेनेव पुंसा मानुपभक्तिणा ॥३॥ 
सो ! भो | दुष्यस्व बुध्यस्व करू स्वपिषि मालुप | च्याप्रस्थेव छ्लुधात्तेस्य ममास्ये पतितः स्वयम्‌ ॥४॥ 
विनिठ्रो रौद्ननादेन शोरिः शुरतरोब्मुना । जिधांसन्त भुुजेनारिसाजघान भुजेन सः तथा 
इृ्मुश्थिनाघातघोर निर्धोषभीपणम्‌ । भूत॑ भूत्तलूसंच्ो् युद्धसुद्धतयोस्तयो: ॥द्षा 
चिरेण दानवाकारों याववेन वलीयसा । निहत्य मल्नयुद्धेइली मोचितः प्रियनीवितम ॥७॥ 
प्रभाते पौरकोकस्त नराशिनरनाशनस । रथेन पुरमावेश्य सत्पौरुपसमपूजयत्‌ ॥८॥ 

कन्या; पद्मशतान्यत्र रूपलावण्यवाहिनीः । कुलशीलूचतीलव्ध्वा तत्र तावदतिष्टपत्‌ ॥६॥ 
कुमस्वयोञ्य नूमांसादः पुरुष: परुषाशयः । इति तेन तदा प्रण्न्ृद्धरिति निवेद्तिम ॥१०॥ 
आसीज्नुपः कलिब्नेपु पुरे काब्चननासनि । लितशप्लुगणः स्यातो जितशन्नुरभिख्यया ॥११॥ 
आासीदुयमसोधाज्षः स्वदेशे देशपालकः । जीवघातनिवृत्तेच्छुः स्वेश्नाभयघोषणः ॥९२॥ 
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अथानन्तर एक समय कुसार बसुदेव, इन्द्रशमों ्राह्मणके उपदेशसे गिरितट नगरके उद्यान- 
में रातको विद्या सिद्ध कर रहे थे कि कुछ धूर्तोंने उन्हें देख लिया ॥१॥ वे उन्हें पिछली रात्रिमे 
पाछकीपर वेठाकर कहीं दूर ले गये | वसुदेव वदहाँसे चलकर तिलवस्तु नामक नगर पहुँचे ॥र॥। 
और वहा नगरके बाहर जो चेत्यालय था उसके उद्यानसे राज्िके समय सो गये, वहाँ राक्षसके 
समान एक सनुप्यभक्षी पुरुपने आकर उन्हें जगाया ॥श| वह कहने छगा कि अरे मनुष्य ! 
जाग-जाग, तू यहाँ कौन सो रहा है. ? भूखसे पीड़ित वाघके समान सेरे मुखमे तू स्वयं आकर 
पड़ा है ॥४॥ शुर-बीर वसुदेव उस भयंकर शब्द्से जाग उठे। जब मनुष्यभक्षी पुरुष अपनी 
सुज्ञासे वसुदेवको सारनेके लिए उद्यत हुआ तब उन्होने भी अपनी भ्ुुजाओसे उसे कसकर 
पिटाई छगाई ॥५॥ तदनन्तर प्रवछ शक्तिको घारण करनेवाले उन दोनोके बीच प्रथिवीको केंपा 
देनेवाला युद्ध हुआ । उनका वह युद्ध मुद्दियोके प्रवछ प्रह्मरसे उत्पन्न घोर शब्दसे भयंकर था 
॥६॥ वसुद्देव बहुत वछचान्‌ थे इसलिए उन्होंने बहुत देर तक युद्ध करनेके वाद उस दानवाकार 
सनुष्यको मल्लयुद्धमें मारकर प्राण-रहित कर दिया ॥७॥ जब प्रात:काल हुआ तब नगरबवासी 
छोग, उत्तम पौरुषके घारी एवं न्रभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवाले वसुदेवको स्थपर वेठाकर 
नगरसे ले गये और उन्होंने वहाँ उन्तका वहुत सन्‍्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमें रूप 
और सौन्द्यको धारण करनेचाली कुछ जोर शीछसे सुशोभित पाँच सौ कन्याएँ प्राप्त कर वहीं 
रहने छगे ॥६॥ मनुष्योके मांसको खानेवाला यह दुष्ट मनुष्य यहाँ कहाँसे आया था ? इस प्रकार 
बझुदेवके पूछनेपर बहाँके वृद्धजनोने इस प्रकार कहा ॥१०॥ 


कलिल्न देशके काव्चनपुर नामक नगरसे शत्रुओके समूहको जीतनेवाला एक जितशत्रु 
नामका राजा था ॥११॥ अपने देशम उस राजाकी आज्ञाका कोई भी उल्लद्वन नहीं करता था | 
वह नीति पृथक देशका पाछन करता था, उसकी इच्छा जीव-हिंसासे दूर रहती थी तथा समस्त 





१. पश्चिमरात्री | २ जातम्‌॥। ३ मनुप्यमक्षिमनुष्यनाशक--वसुदेवम्‌| ४. स्थितवान्‌ | ७ जितः 
शत्रुगणों येन सः। 








घतुविशः सर्गः ३४५ 


तनयस्तस्य सोदासः स मांसरसलालस! । मायूरमांसमातन्रायाः पितुराशासदापयत्‌ ॥१ ३॥ 

प्रत्यहं शिखिनां मांस सूपकारेण संस्क्ृतम्‌ । भक्षयत्यप्रकाश तत्‌ प्रासादान्तरवस्थितः ॥१४॥ 
कदाचित्तु हते मांसे सार्जारेण पुरो बहिः | सूपकारों गतोडपश्यन्घृत शिश्ुम॒पांशु च ॥१५॥ 
कषानीयादात्सुसंस्कृत्य सौदासो5प्यघसन्मुदा । भपृतच्छुच्च स त मांसं कस्येद्मिति सादरः ॥१६॥ 
अशितानि पुरा सद्र ! पिशितानि बहुनि भोः । न शतांशेर तान्यस्य स्प्रशन्ति सम रसान्तरम्‌ ॥३७॥ 
सत्य श्रृहि हित॑ साथो ! सत्यमस्मन्न ते मयस्‌ । इत्युक्तः सोअ्वदत्सव नीत्या युक्तः स्वच्ेश्तिम्‌ ॥१८॥ 
सोदासो5पि व तत्‌ भ्रुर्वा सूपकार शशास सः। तुष्टोइस्मि सत्य॑मांस से निव्यमानीयतामिति ॥१६॥ 
पितयुपरते तावत्सौदासे5पि पदस्थिते । सोपायं सूपकारोउ्भुदन्चह शिशुमारका ॥२०॥ 

प्रत्येक प्रत्यहं हानिमपत्यानामवेचय थे । परीदय भक्षको लोकैराशु देशाइपाक्ृतः ॥२१॥ 

रन्‍्भ्रे व्याप्रवदापत्य निशि नीत्वा नु मानुषान्‌ । दिवाररुण्ये चरः कुर्याद व्यसनोपहतो न किस ॥२२॥ 
असाध्यो छोकविन्रासी स एव भवता5धुना | प्रापितः साधुना खत्युससाधारणशक्तिना ॥२३॥ 
इत्यावेच्य वयोबुद्धा। सौदासस्य कुचेशितम्‌ । वस्नरमाल्यविभूपादें: पूजयन्ति सम यादवम्र ॥२४॥ 

लेमे च सो5चलग्रामे साथवाहस्य देहजाम्‌ | वेदसामपुर चामा प्रयातो वनमालया ॥२५ा। 
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राज्यमे उसने अभयकी घोषणा करा रकखी थी ॥१२॥ उसका एक सोदास नामका पुत्र था। वह 
मांस खानेका बढ़ा लम्पट था इसलिए उसने पितासे मयूरका मांस खानेकी आज्ञा प्राप्त कर छी 
थी ॥१३॥ प्रतिदिन रसोइया उसे मयूरका मांस तैयार कर देता था और बह उसे मह॒रके भीतर 
छिपकर खाया करता था ॥१४॥ किसी एक दिन तैयार मोसको बिल्ली उठा ले गई जिससे 
मांसकी तलछाशमें रसोइया नगरके बाहर गया वहाँ उसने एक मरा हुआ बालक देखा जिसे वह 
छिपाकर ले आया और अच्छी तरह तेयार कर उसे सौदासके छिए दे दिया। सौदासने उस 
मांसको बड़ी प्रसन्नतासे खाया और आद्रपूवंक उस रसोइयासे पूछा कि यह मांस किसका 
है ? ॥१४५-१६॥ वह कहने छगा कि हे भद्ग | मैंने पहले बहुतसे मांस खाये हैं पर वे इस सांसके 
रसके सौवे भागका भी स्पश नहीं करते ॥१७॥ हे भले आदमी ! जो बात सत्य और हितकारी 
हो वह कहो । यह सच है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी भय नहीं है । इस प्रकार कददनेपर नीतिसे 
युक्त रसोइयाने अपनी सब चेष्टा सोदासके छिए बता दी ॥१८॥ रसोइयाकी थात सुनकर 
सौदासने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि मै तुम्हारे ऊपर बहुत सन्तुष्ट हूँ तुम प्रतिदिन 
मेरे छिए मनुष्यका ही मांस छाया करो ॥१६॥ 


तदनन्तर पिताके मरनेपर सोदास राज्य-सिंद्दासनपर आरूढ़ हुआ और उसका रसोइया 
किसी उपायसे प्रतिदिन बच्चोको मारने रूग्रा ॥२०॥ 'प्रतिदिन एक-एक बच्चेकी हानि होती 
जा रही है? यह देख नगरवासी छोगोमें खलबली मच गई। उन्होंने परीक्षा कर सौदासको 
शिशु-भक्षक पाया । और उसे शीघ्र ही देशसे बाहर खदेड़ दिया ॥२१॥ अब वह अवसर देख 
व्याध्रकी तरह रात्रिमें कपाठा मारकर मनुष्योंको ले जाता है' और द्निभर जनड्जलमे रहता हे सो 
ठोक ही है क्योकि व्यसनमे पड़ा मनुष्य क्या नहीं करता है! ? ॥२२॥ हे कुमार ! छोगोकी भय- 
भोत करनेवाला यह वही सोदास था। यह हमछोगोके लिए असाध्य था परन्तु असाधारण 
शक्तिको धारण करनेवाले आपने उसे आज यमलोक पहुँचा दिया ॥२३॥ इस प्रकार नगरके वयो- 
चृद्ध छोगोने सौदासकी कुचेष्ठाओका वर्णन कर वस्च, माला तथा आभूषण आदिसे वसुदेवका खूब 
सत्कार किया ॥२७॥ 


तद्नन्तर वहाॉँसे चलकर कुमार वसुदेवने अचलग्रामके सेठकी वन्तमाछा नामक पुत्नीफो 
प्राप्त किया--उसके साथ चिचाहू किया और वहाँसे वनमालाक साध चलकर वे वेद्सामपुर 
9९४ 


३४६ हरिवंशपुराणे 


तत्पुराधिपति युद्धे स जित्वा कपिलश्रुतिस्‌ | उवाह विधिना वीरस्तत्कन्यां कपिलामिधाम ॥२६॥ 
तस्यामजनयत्पुत्न॑ प्रसिद्ध कपिलास्यया । प्रीति ख़सुरघ॒त्रण प्राप्तश्लांशुमता परांसू ॥२७॥ 
वारिवन्थेप्ल्यदा गन्धगजेन हियमाणकः | इठसुश्जिधानेभ नीलकण्ठडः शुचाभवत्‌ ॥रे८॥ 
प्तितश्र शनेः शौंग्स्तिडायास्भस्थनाकुछः । अटव्याश्व विनिष्क्रम्य गतः शालगुहां पुरी ॥२«॥| 
तत्र पद्मावती लेसे घनुवंदोपदेशतः । जित्वा जयपुरेश च तत्सुतामपि लब्घवान्‌ ॥३०॥ 
साकमंशुसता यात्रो भद्विलास्यपुरं परम । पोण्डूश्च नृपतिस्तन्न दुहिता चारुहासिनी ॥३१॥ 
दिव्यौपधिप्रभावेन सा युववेषधारिणी । तेन विज्ञातबृत्तान्ता परिणीतातिहारिणी ॥३२॥ 

पुत्र पात्न॑ श्रियां तस्यां स पौंण्ड्सुदपादयत्‌ | निशि हंसापदेशेन हृतश्वाह्ारकारिणा ॥३३॥ 
विसृष्टक्षापि राह्मायां पपाव वियतः शनेः । अपश्यस्पुरं प्रातरिलावर्धनसंज्ञकम्‌ ॥३४॥ 

तत्रापणे निविष्टोड्सी वणिकृदततवरासने | आापणः छाणम्रान्रेण पूयते सम धनैश्व सः ॥इण)। 
तत्प्रभावम्सों दुद॒ध्चा वणिग्नीत्वा स्वमन्द्रिम | ददों रत्नव्ती यूने कन्‍्यां धन्‍्याय सरपदा ॥३५६॥ 
भ्रुज्ञान: स तया दिव्यान्‌ भोगानन्तरवर्जितान्‌ू । यातः शक्रमहं द्वएमेकदा तु सहापुरम ॥३७॥ 
पुरो चहिरसो इृष्ठा पासादान्‌ विपुलान्‌ वहून। एट्टवानिति केनामी किमथ वा निवेशिताः ॥४८॥ 


#जीजीजॉजीजीजी जज जॉनी जा जज जि जल जी जज जीबी लॉ जी “टन ० >> लीन >णल>ल जी ली जी जी जी _॑ी जी लीजी डी जलन: 


पहुँचे ॥२५॥ बीर बसुदेवने वेदसामपुरके राजा कपिल्मुनिकों युद्धमे जीतकर उसकी कपिला 
नामक पुत्रीके साथ घिधि-पूर्वक विच्ाह्‌ किया ॥२६॥ वहाँ कपिछाके भाई अंशुमान नामक साले- 
के साथ वसुदेव परम प्रीत्तिको प्राप्त हुए जिससे वहों रहकर उन्होंने कपिछाके कपिल नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥२७॥। एक दिन जिस नीलकण्ठने पहले नीलयशाका अपहरण किया था वह गन्ध- 
हस्तीका रूप धरकर वेदसामपुरसे आया। उसे वन्धनमे डालनेके लिए जब वसुदेव उसपर 
आरूढ हुए तो उन्हें वह हरकर आओकाशमे ले गया । यह देख बसुदेवने उसे मुट्ठियोंके दृढ प्रह्मरसे 
खूब पीटा जिससे शोकवश वह गन्धहस्तीका रूप छोड़कर नीलकण्ठ हो गया ॥९८॥ बसुदेव 
धीरे-धीरे ताछावके जलमे गिरे और विना किसी आकुछताके अटवीसे मिकलहूकर शालछगुद्ा 
नामक नगरीसे पहुँच गये ॥२६।॥ वहां घनुरवंदके उपदेशसे उन्होंने पद्मावती नामकी कन्या प्राप्त 
की | वहॉँसे चलकर जयपुर गये और वहॉँके राजाको जीतकर उसकी कन्या भी प्राप्त की ॥३०॥ 
वहॉसे चछकर वे अपने साले अंशुमानके साथ भद्विछ॒पुर नासक श्रेष्ठ नगर गये । चहाँ डस 
समय पोण्डू नामका राजा राज्य करता था। उसकी चारुहासिनी नामको एक कन्या थी; वह 
कन्या दिव्य ओपधिके प्रभावसे सदा युवाका वेप घारण करती थी | बसुदेवको इसका पता छग 
गया इसलिए उन्होंने उस अतिशय सुन्दरी कन्याके साथ विचाह कर लिया ॥३१-१२॥ तथा कुछ 
समय बाद उस कन्यासे उन्द्ोते छक््मीका पात्र एक पौण्डू नामका पुत्र उत्पन्न किया । एक दिन 
वसुदेच रात्िके समय शयन कर रहे थे कि उनका बरी अंगारक उन्हें हंसका रूप धरकर हर ले 
गया ॥३३॥ जब उससे छूटे तो धीरे-धीरे आकाशसे गड्ढा नदीमे गिरे | उसे पारकर जब किनारे- 
पर आये तो सवेरा होते ही उन्होने इछावर्धेन नामका नगर देखा ॥३७॥ वहाँ वे एक दुकानमे 
सेठके द्वारा दिये हुए उत्तम आसनपर बैठ गये । उनके बैठते ही क्षणमात्रमे वह दुकान धनसे 
भर गई ॥३४॥ इसको सेठ, वसुदेवका ही प्रभाव जानकर उन्हें अपने घर छे गया तथा वहाँ ले 

जाकर उसने भाग्यशाली तरुण वसुदेवके छिए अपनी रत्नवती कन्या प्रदान की (३६॥ बसुदेव 

रत्ववतीके साथ निरन्तराय दिव्य भोगोकी भोगते हुए वहीं रहने छगे | तदनन्तर वे एक समय 

इन्द्रध्वज विधान देखनेके लिए सहापुर नगर गये ॥३७॥ वहाँ उन्होने नगरके बाहर वहुतसे वड़ै- 

बड़े महू देखकर किसी मसनुष्यसे पूछा कि ये महू किसने किसलिए बनवाये हैं ? ॥३१८॥ 


१ गन्वगजेद्धहियमाणकः बर० | २. स चामवन्‌ म० | ३ तज्चैता- म०। ४ युवस्वेष- म०, क०, 
ग०, घ०, ड० [ 
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तेनोक्त सोमद॒त्तेन राज्षा कन्यास्वयंवरे | कारिता वहुशर्चित्राः प्रासादाः एथिवीभृताम्र ॥३६॥ 
स्वयंचरविधेः कन्या कुतश्चिद्पि हेतुतः । विरक्ताउभूदतः सर्वे राजानश्च विसर्जिताः ॥४०॥ 
इत्याकण्य स॒ तस्याश्च चिन्तयन्मनसो गतिम्र । पश्यन्निन्द्रमहं लत्र शौरियाविदवस्थितः ॥४१॥ 
तावब्च सहसा ग्राप्ताः सरक्षाः नृपतिस्रियः । इन्द्रृध्वर्ज च चन्दित्वा प्रस्थिताः स्वगृ॒हं पुनः ॥४२॥ 
भालानस्तम्भमाभज्य तदा स समदुद्विप: । मारयन्सहसा55गच्छु न्मर््यान्स्स्युरिव स्वयम ॥४३॥ 
लोकस्य मार्यसाणस्य सहाकछकलध्वनिः । दिशों दश तदा व्याप रसतः पदयतः पथि ॥४४॥ 
प्राप्श्च मत्तमातडो वेगी प्रवहणान्यसो । कन्या प्रचहृणाच्चेका पपात सभया जझ्षिती ॥४०॥ 
करिण निमं दीकृत्य ता ररक्ष भयाकुछाम्‌ । पश्यतः सबवलोकस्य कृतक्रीडः स यादवः ॥४ ६॥ 
परित्यज्य गज श्रान्तं कन्‍्यां भयविमुर्च्छिताम्‌ । समाश्वासयदुत्थाय सा तमेक्षि"ट रूपिणम्‌ ॥४७॥। 
दीघेसुष्ण च निःश्वस्य वाष्पाकुलविकोचना ।॥ तन्रपानता कर॑ तस्य जग्माह स्पर्शसौख्यदस ॥४८॥ 
गते शोरो यथास्थानं धात्नी बृद्धा महत्तराः । प्रगृद्य कन्यकां तां च ययुरन्तःपुरालयम ॥४४६॥ 
ततः कुबेरदत्तर्य भवने कृतभूपणम्‌ । शोरिमेत्य प्रतीहारी राजादेशात्ततोड्चदत्‌ ॥५०॥ 

ज्ञातमेव हि ते नून॑ ब्ृत्त देव | यथा नृपः | सोमदृत्तः प्रिया चास्य पूणचन्द्रेति कीत्तिता ॥५१॥ 
नास्ना भूरिश्रवाः पुन्रः सोमश्रीस्तनयाउनयोः । अस्याः स्वयंवराथ च समाहृता नरेश्वराः ॥५२॥ 
सोमश्रीनिशि हम्यस्था देवागसनद््शनात्‌ । जातिस्मरणसयुक्ता सुमुच्छे प्रमवाहिनी ॥५३॥ 
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मनुष्यने कहा कि राजा सोमदत्तने अपनी कन्याके स्वयंवरसे आनेवाले राजाओके ठहरनेके लिए 
ये नाना प्रकारके महल बनवाये थे ॥३६॥ परन्तु कन्या, किसी कारण स्वयंवरकी विधिसे विरक्त 
हो गई इसलिए स्वयंवर नहीं हो पाया और सब लोग विदा कर दिये गये ॥४०॥ यह सुनकर 
कुमार वसुदेव, उस कन्याके मनकी गतिका विचार करते हुए इन्द्रध्वज विधान देखनेके लिए 
ब्योह्दी बेठे त्योंढी रक्षकोंके साथ राजाकी स्रियाँ सहसा वहाँ आ पहुँची | कुछ समय वाद वे 
श्लियों इन्द्रध्वज विधानको नमस्कारकर अपने घरकी ओर चढीं ॥४१-४२।॥। उसी समय वन्धनका 
खम्भा तोड़कर एक मदोन्मत्त हाथी साक्षात्‌ मृत्यु ( यम ) की तरह मनुष्योकों मारता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा ॥४३॥ उस समय जो छोग मारे जा रहे थे तथा जो मार्गम यह्‌ सब देखते हुए चिल्ला 
रहे थे उनका बहुत भारी कछकलछ शब्द दशो दिशाआमे व्याप्त हो गया ॥४४॥ चह मदोन्‍्मत्त 
हाथी बड़े वेगसे उन ख्रियोके वाहनोंके समीप आया जिससे भयभीत हो एक कन्या वाहनसे 
नीचे प्रथिवीपर गिर पढ़ी ॥४४॥ यह देख कुमार वसुदेवने उस हाथीको मदरहित कर भयसे 
घबड़ाई हुई उस कन्याकी रक्षा की ओर सब छोगोंके देखते-देखते वे उस हाथीके साथ कीड़ा 
करने लगे ॥४६॥ तद्नन्‍्तर जब हाथी थक गया तो उसे छोड़ उन्होने भयसे मूर्च्छित कन्याको 
सान्त्वना दी । कन्याने उठकर सुन्दर रूपके धारक वसुदेवको देखा । देखते ही वह गरम और 
लम्बी सॉस भरने छगी, उसके नेत्र ऑसुओसे व्याप्त हो गये तथा छज्जासे नम्नीभूत होकर उसने 
स्पशेजन्य सुखको देनेवाला कुमारका द्वाथ पकड़ लिया ॥४७-४८॥ 

तद्नन्तर वसुदेव यथास्थान चले गये और बृद्धा धाय, तथा कुछकी बड़ी बूढ़ी ल्लियों उस 
कन्याको लेकर अन्तःपुर चली गयीं ॥४६॥ तत्पश्वात्‌ एक दिन कुमार वमुद्देव कुषेरदत सेठके 
घर आभूषण आदि घारणकर वबेंठे थे कि इतनेमे राजाकी आज्ञासे उनकी द्वागर्पालिनी आकर कहने 
लगी कि हे देव ! यह समाचार आपको अच्छी तरद्द विदित ही है कि यद्दोका राजा सोमदत्त दे 
और उसकी रानी पूर्णचन्द्र नामसे प्रसिद्ध है. ॥४०-४१॥ इन दोनोके भूरिश्रवा नामका पुत्र और 
सोमश्री नामकी कन्या है'। कन्या सोमश्रीके स्वयंचरके लिए राजाने अनेक राजाओका बुलाया 
था ॥५२॥ परन्तु सोमश्री राजिके समय महलके ऊपर वेठी थी बहों देवाका आगमन देख चट्द 
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१ विमोचना म० | २ श्रुवने म०। 











३४८ हरिवंशपुराणे 


लब्घसंज्ञा समुत्थाय ध्यायन्ती स्वर्गिणं पतिम्‌ | स्नानाशननिवृत्तेच्छा मौनवतमशिश्रियत्‌ ॥५४॥ 
एकान्ते पृष्टया कृच्छात्‌ कथित च मसानया । पृव्रजन्मनि देवेन सह क्रीडितमात्मनः ॥५णा। 
पूर्वश्रच्युतदेवस्य हरिवंशे समुद्धवः । विज्ञातश्वानया देव्या सत्यात्‌ केवलिभाषितात्‌ ॥५६॥ 
समागमश्र विज्ञातः पत्या हस्तिमयच्छिदा । संवादे चाघुना जाते सा ते वान्द्धति सद्भमम्‌ ॥५७॥ 
राज्षा मद्दचनाउज्ञात्वा प्रेपिताहं तवान्तिकम्‌ । सोम्य | सोमश्रिया साक॑ भज वीवाह मड्ग लम॒ ॥५८॥ 
इत्यावेदितसम्बन्धः स तुशेध्न्धचकबच्रृश्जि: | सोमश्रियमुवाहेश सोमदत्ततनूद्धवामु ॥५६॥ 
स्वास्थारविन्दसोगन्ध्यमकरन्दो पयोगिनोः । काऊे याति सुखे तावत्‌ सोमश्रीवसुदेवयो; ॥६०॥ 

भथ कोड्प्येकदा भत्ते सुंजपक्षरशायिनीम्‌ । सोमश्रियं श्रियं वा$रिरहरजिशि खेचरः ॥६१॥ 

विवुद्धुस्तु पतिः पत्नीपसश्यन्‌ परमाकुछः । सोमश्रीः कवच गता5सि त्वमेह्ंहीति जुहाव ताम्‌ ॥६२॥ 
वचोध्नन्तरमेपा5हमिति दृत्वा बचः प्रिताम्‌ । खेटस्वसारमद्ाक्षीत्सोमश्रीरूपवत्तिनीस ॥६३॥ 
निष्क्रान्तासि वहिः कान्ते क्िसर्थमिति नोदिता । घमंशान्त्यथमित्यादह सोमश्रीरिव सा स्वयम्‌ ॥६४॥ 
झृतरूपपरावति: शौरिरूपचशीकृदा | कन्याभावमुद॒स्यैचमरीरमदरिस्वसा ॥६७॥ 

नित्यशो भुक्तभोगा च सुप्ते पत्पी स्वपित्यसौ । प्राक प्रबुद्धा करोत्यूखपादसंवाहनादिकम्‌ ॥5६॥ 
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जाति स्मरणसे युक्त हो गई और अपने पूर्व पतिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूच्छित हो गई ॥ श्रे॥ 
जब वह सचेत हुई तो उठकर अपने देव पतिका ध्यान करने छगी और स्नान, भोजन आदिकी 
इच्छा छोड़ मौन लेकर वेठ गईं ॥५७॥ एकान्तमे मैंने उससे पूछा तो उसने वड़ी कठिनाईसे मुमे 
वताया कि पूबेजन्ममें मैंने देवके साथ क्रीड़ा की थी उसने यह भी बताया कि जव मैं देवी थी 
और वह देव मुझसे पहले ही बहाँसे च्युत हो गया तब केवडी भगवानके सत्य कथनसे मुमे 
भाछ्म हुआ था कि वह देव हरिवंशमे उत्पन्न हुआ है तथा हाथीके भयको नष्ट करनेवाले उस 
पतिके साथ मेरा पुत्र: समागम होगा | इस ससय केवली भगवानका कथन ज्योका-त्यों सिर 
गया है अर्थात्त जैसा उन्होंने चताया थां चैसा ही हुआ है इसलिए वह आपके समागमकी 
इच्छा करती दे ॥५४५-५७॥ सेरे कथनसे सब समाचार जानकर राज़ाने मुके आपके पास 


भेजा है इसलिए हे सौम्य ! मेरी यही प्राथना है कि आप सोमश्रीके साथ विवाह मद्नछको 
भाप्त हा ॥शण।॥। 


इस प्रकार पू्े भवका सम्बन्ध वत्तछानेपर चसुदेव बहुत द्वी संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा 
सोमदत्तकी पुत्री सोमश्रीके साथ जो कि उन्तकी पूर्वभवकी प्रिय खली थी बिवाह कर लिया ॥५६॥ 
वेदनत्तर जब अपने मुख कमलकी सुगन्धि और सकरन्दका उपयोग करनेवाले सोमश्री और 
बसुदेवका का सुखसे व्यतीत हो रहा था तब एक दिन राज्रिके समय पतिके भ्रुजपञ्धरमे शयन 
करनेवाली रूच्मीके समान सुन्दर सोमश्रीको कोई विद्याधर चैरी हर ले गया ॥६०-३६१॥ जब 
वसुदेव जागे वव॒पत्नीको न देख वहुत व्याकुछ हुए और 'हे सोमश्री ! तू कहाँ गई ? जल्दी 
आओ, आओ? इस प्रकार डसे पुकारने छंगे ॥६२॥ जिस विद्याधरने सोमश्रीका हरण किया 
था उसकी बहिनने वसुदेवक्रे पास आकर सोसश्रीका रूप धारण कर लिया ओर उनके पुकारते ही 
हा कि 'में यद्द तो हूँ? इस प्रकार उत्तर देकर पासमे खड़ी हुई तथा सोमश्रीका रूप धारण करने- 
वाली विद्याधरको वहिनको वसुदेवने देखा ॥६३॥ उसे देखकर 


किसलिए ० आप रखकर कुमारने पूछा कि हे प्रिये ! बाहर 
किसलिए गई थीं ? इसके उत्तरसे उसने स्वयं सोसश्रीके समान कहा कि गरमी शान्‍्त करनेके 
लिए गई थी ॥६श॥। 


इस प्रकार वसुदेवके रूपसे वशीभूत हुई शन्ुकी वहिन॒ रूप वदछकर तथा 
अपना कन्याभाव छोड़कर उनके साथ क्रीड़ा करने छगी ॥६५॥ बह प्रतिदिन भीग भोगनेके वाद 


पति जब सो जाते थे तव सोती थी और उनके पहले ही जञागकर जंघा तथा पेर आदिका मर्दन 
करने छगती थी ॥६६॥ 
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अन्यदा तु विवुद्धोड्सो प्रथम कथमप्यथ । सोमश्रीरूपमुक्तां तां दुदुर्श शयितां निशि ॥६७॥ 
धीरो विस्मययुक्तस्तां सहसा स्वयमुत्थिताम्‌ । अप्राक्षीद्‌ ब्रह्मयहो का त्वं सोमश्रीरिव वतंसे ॥६८॥ 
सा प्रणम्याभणीत्सोम्य ! दक्षिणश्रेण्यवस्थितम्‌ । स्वर्णा॑ पुरमस्येशश्रित्ततेगो नभइचरः ॥६६॥ 
पत्न्यज्ञारवती तस्य प्रत्यज्ञ' सद्भातप्रभा । सू नुर्मानसवेगो5स्याः सुता वेगवत्ती त्वहम्‌ ॥७०॥ 
राज्यं मानसवेगे च पिता न्‍्यस्य तपस्यया । पापस्योपशर्म कत्त, तपोचनमुपाविशत्‌ ॥७१॥ 
नीता सानसवेगेन सोमश्रीः स्वपुरं परम | आय ! तिष्ठति तम्रासो शीलवेलावलम्बिनी ॥७२॥ 
तस्याः प्रसादने तेन प्रयुक्ताउहमशक्तितः । त्वत्म्रियायाः सखी जाता सत्वशीलवशीकृता ॥७३॥ 
चार्तानिवेदनायाहं प्रेषिताउशु तया तदा | त्वत्कलन्नत्वमायाता विचित्राश्रित्तव्रत्तय; ॥७४॥ 
इत्यावेद्य तदादेशाद्वेगवत्या निवेदितिम्‌ । सक्रम पितृबन्धुभ्यः सोमभ्रीहरणादिकम्‌ ॥७७ा। 
श्रुत्वा च तत्तथा तेडपि विषण्णमतयः स्थिताः । वेगवत्यपि पत्यामा प्रकृत्या चिरमारसत्‌ ॥७4॥ 
तया सह सुखं तस्य रसमाणस्य भोगिनः । सम्प्रापतो माधवों मासो सधुमत्तमघुत्रतः ॥७७॥ 
कदाचित्सह सुप्तो$्सो तया सुरतखिन्नया । हतो मानसवेगेन खेचरेण निशि व्ुतम्‌ ॥७८॥ 
ताडितदच विबुद्धेन खेचरो दृढसुशिना | तेन गह्लाजले त॑ च सुमोच भयविहद्धछः ॥७६॥ 

विद्यां साधयतस्तन्न स्कन्धे विद्याधरस्य सः । पपात नभसस्तस्य विद्यासिद्धिस्तथोदिता ॥८०॥। 
सिद्ध विद्यः प्रणस्यास्रो प्रयातों यदुनन्‍्दनम्‌ । कन्या विद्याधरी चैनं॑ निनाय खचराचलम्‌ ॥८१॥ 








नीली जीजीजीजतीजी ० + ली: + 3५ ल >> 


अथानन्तर किसी दिन वसुदेव उससे पहले जाग गये और रात्रिके समय सोसश्रीका 
रूप छोड़कर सोती हुई उस स्लीको उन्होने असली रूपमें देख लिया ॥६७॥ यह देख घीर-बीर 
वसुदेव आश्चयमें पड़ गये | उसी समय वह स््री भी सहसा जाग छठी | चसुदेवने उससे पूछा कि 
अहो ! तू सोमश्रीके समान कौन है ? ॥६८॥ इसके उत्तरमे उसने प्रणाम कर कद्दा कि हे सौम्य ! 
दक्षिण श्रेणीमें एक स्वर्णाम नामका नगर है। इसका स्वामी सनोवेग नामका विद्याधर है ॥६६॥ 
मनोवेगकी अज्ञगरवती नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी है। उसके मानसवेग नामका पुत्र और वेग- 
चती नामकी मै पुत्री हैँ ॥७०॥ हमारे पिता मानसवेगको राज्य देकर तपस्यासे पापका उपशम 
करनेके लिए तपोवनमे चले गये ।७१॥ हे आये | हमारा भाई सानसवेग, सोमश्रीको हरकर 
अपने श्रष्ट नगरको ले गया जहाँ वह शीछकी मर्यादाका अवलूम्बन लेकर विद्यमान है ॥७२॥ 
मानसवेगने उसे प्रसन्न करनेके छिए मुमे नियुक्त किया था पर मैं इस कार्यमे समर्थ नहीं हो 
सकी अतः आपकी प्रियाके सत्त और शील गुणसे वशीभूत हो उतकी सखी वन गई।।७३॥ उस 
समय शीघ्रतासे अपना समाचार देनेके लिए उसने मुझे आपके पास भेजा था पर मैं आपकी खज्ी 
बन गई सो ठीक ही है क्योकि चित्तवृत्तियोँ नाना प्रकारकी होती हैं ॥७४॥ इस प्रकार वेगवतीने 
कुमारको सब समाचार बताकर उनको आज्ञानुसार सोमश्रीके पिता तथा भाई आदिको भी 
उसके हरण आदिके सब समाचार क्रमसे सुनाये ॥७५॥ जिन्हें सुनकर वे सव खेदखिन्न 
हुए | इधर वेगवती भी अपने असली रूपसे रहकर चिरकाछ तक पत्तिके साथ क्रीड़ा करती 
रही ॥७६॥ 


अथानन्तर जब भोगी वसुदेव वेगवतीके साथ खुखसे क्रीड़ा करते हुए समय व्यत्तीत कर 
रहे थे तब वसनन्‍्तका महीना आ पहुँचा और अमर मधु पी-पी कर उन्मत्त होने लगे ॥5७॥ 
कद्ाचित्‌ वसुदेव संभोगसे खिन्न हुई वेगवततोके साथ सो रहे थे कि रात्रिके समच सानसबेग 
चिद्याधर उन्हें शीघ्र ही हर ले गया। जागनेपर उन्होंने मुद्ियोंके दृढ़ प्रहारसे उसे इतना पीटा 
कि उसने भयसे विह्नल हो उन्हें गद्ञाके जलमे छोड़ दिया ॥७८-७६॥ उस समय गद्गाक्‌ जल्म 
चैठकर एक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था सो वसुदेव आकाशसे उसके कन्वेपर गिरे और 
उनके गिरते ही उस विद्याधरको विद्या सिद्ध दो गई ॥८०॥ विद्या_सिद्ध दनिपर चद विद्याघर ता 
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तदनन्तरमाकीण खेचरैन॑मसस्तरूम्‌ । पुष्पाणि पश्चवर्णानि सुश्नश्धिः प्रणतेः पुरः ॥मर॥। 
प्रवेशितः पुरं सोइ्ध रथेव रविरोचिषा । तृयशड्भूनिनादेन पूरिताखिकदिइसुखम ॥5३॥ 
क्या सदनवेगां च सदनोपसविश्रमः । उपयेमे सुदा दत्तां खगेद घिमुखादिमिः ॥८४॥। 
विश्राणों वसुद्देवोधत्र साव॑ सदनवेगजम्‌ । चिक्रीड निविदस्तन्‍्या चिर॑ मदनवेगया ॥झ५ा। 


हृतविलम्बितवृत्तम्‌ 


अनुभवन्तममु' जिनधमर्ज शमनुपद्नजमड्र जगोचरम । 
रतिपु लब्घवरा वरमज्नना जनकवन्धविसोक्षमयाचत ॥८६॥ 


इति अरि'्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिविंशे जिनसेनाचार्यकतों मदनवैयालाभवर्ण नों नाम 
चतुर्विशतितमः सर्गः ॥२४॥ 


च् 
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वस॒देवकों प्रणाम कर चढछा गया और एक विद्याधर कन्या उन्हें विजयाधे पवेतपर ले गई ॥८१॥ 
उनके वहाँ पहुँचते ही आकाश विद्याधरोसे व्याप्त हो गया। वे विद्याधर उस समय पाँच रब्के 
फूछाकी वर्षों कर रहे थे तथा सामने आ-जआकर प्रणाम करते थे॥।८२॥ तदनन्तर उन विद्याधरोने 
सयके समान देदीप्यमान रथपर वैठाकर वसुदेवकां नगरसे प्रवेश कराया । उस समय तुरही और 
शड्डीके शब्दसे दशो दिशाएं भर गई थीं ॥८श॥। वहाँ कामदेवके समान सुन्दर शरीरके घारक 
चसुदेवने, दधिमुख आदि विद्याधरोके द्वारा प्रदत्त सदनवेगा नामक कन्याके साथ हपपूवक 
विवाह किया ॥८४॥ और वहीं रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावको धारण करते हुए वसुद्देवने 
पीनस्तत्ती सदनवेगाके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा की ॥5५श॥। 
ऋकदाचित्‌ कुमार वसुदृव, जिनधमसके प्रसादसे सदनवेगाके साथ कामजनित सुखका उप- 
भोग कर रहे थे कि रतिकालूमें मदनवेगाने उन्हें अत्यन्त आनन्द दिया इसलिए प्रसन्न होकर 
उन्होंने सदनवेगासे कहा कि 'प्रिये ! मैं तुमपर वहुत प्रसन्न हूँ जो बर मॉगना हो माँगो ।! इस 


प्रकार वह वर पाकर सदलवेगाने उत्तसे यही वर सॉगा कि हमारे पिता वन्धनमे पड़े हें सो 
उन्हें छुड़ा दीजिए ॥56॥ 


इस प्रकार अर्ष्टिनेमिपुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवशपुराणु्में मदनवेगाके 
लाभका वरणुन करनेवाला चौवीसवोँ से समाप्त हुआ ॥२४॥ 


अनीता" 


१. कामवेगोत्यन्न ]। २ समझु्ख गज म०। 


पश्नविंशः समगः 


आता मदनवेगायाः श्रित्वा दधिमुखोउन्यदा । पितृबन्धविमोज्षार्थी सम्बन्ध शोरयेडचदत्‌ ॥१॥ 
भ्रणु देव ! नमेबशे संख्यातीतेषु राजसु । अरिक्षयपुराधीशो मेघनादो5भवन्नृपः ॥२॥ 
पद्मभ्रीस्तस्य कन्या5भूत्‌ सा च नेमित्तिकेः पुरा | ख्रीर॒त्न॑ भवितेत्येवमादिष्टा चक्रवर्तिनः ॥३॥ 
नभस्तिलकनाथश्व प्रियपृवंमनेकशः । वच्धरपाणिरिति ख्यातस्तामयाचत रूपिणीस ॥४॥ 
अकछासे च ततस्तस्या स रुशे दुष्टखेचरः । युद्धे जेतुमशक्तो्गादक्ृतार्थों निज पुरम ॥णा। 
मेघनादो5पि तत्काले जातकेवलछलोचनम्‌ । मुनिमभ्यच्य पप्रच्छ तुसुरासरससदि ॥६॥ 

प्रभो । मे दुहितुभर्त्ता भविता भरतेअ्त्र कः । इति एष्टोइ्वदत्सोडपि वरमन्वयपूर्वकमर ॥७॥ 
कौरवान्वयसम्भूतो भूतो गजपुरे नृपः । कार्तंवीय इति ख्यातिं बिश्रद्दी यसमुद्धतः ॥८॥ 
सोज्वधीत्‌ कामघेन्चर्थ जमदग्नि तपस्विनम्‌ । क्रोधात्परशुरामस्तं जघान पितृघातिनम्‌ ॥६॥ 
क्षत्रियेषु तथाउन्येषु सकलबत्रेषु शत्रुणा । क्रुददेन दत्तयुद्धेपु मायमाणेषु भूरिपु ॥१०॥ 

अन्तर्व॑त्नी तदा पत्नी कातंवीर्यस्य कातरा | तारा रहसि निःस्न्‍्य प्राविशस्कौशिकाश्रमम्‌ ॥११॥ 
वसन्ती तन्न सा भीरुः प्रसूता तनय॑ शुभ । ज्षत्रियत्रासनिर्भद्सट्टम॑ चक्रवरत्तिनम्‌ ॥१२॥ 








अथानन्तर किसी दिन सदनवेगाका भाई दधिमुख अपने पिताको बन्धनसे छुड़ानेकी 
इच्छा करता हुआ कुमार वसुदेवके पास आकर निम्नाकझ्ित सन्दर्भ कहने छगा ॥१॥ उसने कह्दा 
कि हे देव ! सुनिए, नमिके बंशमें असंख्यात राजाओके हो जानेसे अरिव्ग्जयपुरका स्वामी राजा 
मेघनाद हुआ ॥२॥ उसके एक पद्मश्री नामकी कन्या थी। उस कन्याके विषयमे निमित्तज्ञानियोंने 
बताया था कि यह चक्रवर्तीकी ख््री-रल्लन होगी ॥३॥ उसीके समयमे नमस्तिक्क नगरका राजा 
वज्रपाणि भी हुआ । उसने रूपवती पद्मश्री कन्याकी पहिले अनेक बार याचना की परन्तु जब 
वह उसे नहीं प्राप्त कर सका तो उस दुष्ट विद्याधरने रुष्ट होकर युद्ध ठान दिया। मेघनाद प्रवर 
शक्तिका धारक था इसलिए वज्ञपाणि उसे युद्धमे जीत नहीं सका फलस्वरूप वह कायमे असफल 
हो अपने नगरको वापिस छीट गया ॥४-४॥ उसी समय किन्हीं मुनिराजकों केवलज्जानरूपी 
छोचनको प्राप्ति हुई सो उनकी पूजाके अथ अनेक मनुष्य, देव और घरणेन्द्रोकी सभा जुटी | उस 
सभामे केवी भगवानकी पूजा कर मेघनादने उनसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरत क्षेत्रमे मेरी 
पुत्नीका भतों कौन होगा ? इस प्रकार पूछनेपर केवलछज्नानी मुनिराजने उसके योग्य वर और 
उसके कुछका निरूपण किया ॥६-७॥ 


उन्होंने कहा कि हरितनापुर नगरमसे कौरववंशमें उत्पन्न हुआ कातवीय नामका एक राजा 
था जो पराक्रमसे बहुत ही उद्ण्ड था ॥८॥ उसने कामधचुके छोभसे जमदग्नि नामक तपरवीको 
मार डाला था | जमदग्निका लड़का परशुराम था वह भी बड़ा वलवान्‌ था अत' उसने क्रोध- 
वश पिताका घात करनेवाले कातेबीयंकों मार डाला ॥६॥ इतनेसे द्वी उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ अत: उसने क्रद्ध होकर युद्धमे सञ्री-पुत्रो सहित ओर भी अनेक ज्षत्रियाको मार डाला। इस 
तरह जब वह अनेक क्षत्रियोकी सार रहा था तब राजा कातवीयंकी गर्भवती तारा नामकी 
पत्नी भयभीत हो गुप्त रूससे निकलकर कोंशिक ऋपषिके आश्रमम जा पहुँची ॥१०-११॥ वहों 
भय सहित निवास करती हुई तारा रानीने एक पुत्र उत्पन्न किया जो ज्षत्रियोके त्रासको नष्ट करने- 


१. पितृनन्धु म० | २. यम्दरिन क०, ख०, ग० | 





झ२० इरिवंशपुराणे 


यस्मादभूमियृद्दे जातः सुभौसस्तेत भापितः । काशिकस्याश्रसे रे प्रच्डन्नो वर्धतेड्धुना ॥१३॥ 

स हन्ता जञामदर्त्यस्थ पडखण्डपतिरूनिंतः । दुहितुरभविता भर्त्ता भवतोष्ल्पर्दिनिग्हि ॥३ 2॥ 
सप्तझृचः कृतान्ताभः स छत्वा ज्षन्रमारणम्‌ | रामो5पि निद्त चेतों घत्ते टद्विजहिते3ठु ना ॥१०ा। 
एवमेक्रातपत्रायां पथिच्यां जमदुग्निज: । प्रतापाग्निपरीत्ताशः पुरित्ताशे विज्ञस्भते ॥१६॥ 

सुभोमें व्धमाने तु तापसाश्रमवास्तिनि | उत्पाताः शतशों जाता जामदग्नचगृहेअ्छुना 4१७॥॥ 
भाशह्लितः स नमित्त इच्छुति सम सविस्मयः । उत्पाताः कथयन्तीसे किसनिष्टमिति श्रुत्म ॥4८॥। 
स आह वर्धते वरी सबतोउन्तर्दितः क्वचित्‌ । विज्ञेयः ऋथमित्युक्ते श्राह ने मित्तिकस्ततः ॥4 8॥। 
हनचत्रियसड्ानां दं ट्रा यस्य जिघस्सतः । पायसत्वेन वत्तेन्ते स एुवारिस्तवोद्धतः ॥२ था 

इति श्रुववा स्‌ । विज्ञासुः शत्रु च्षत्रियपुद्चनम्र ) विशालूं सत्रशार्तं चवामाश्वेव समचीकरत्‌ ॥२१॥ 
असन्नमध्ये व्यवस्थाप्य ठंट्राभरितसाजनम । निरूपिततदध्यक्षों चत्नवानवतिष्ठते ॥२२॥ 

कषाकण्य मेघनादस्तं कृच्चा केवलिवन्दनाम्‌ । गत्वा गज़पुरं शीघ्र पश्यति सम कुमारक्स ॥२३॥ 
शख्रशाख्राणवस्यान्ते वत्तमानमधिश्रियम्‌ । ज्वलत्मवापसभितों भाहुमन्व्मिबोदितम्‌ ॥२ थ॥। 

श्नें: स प्रेरितस्तेन चृत्तान्तविनिवेदिना । अहितेन्धनदाहाय वायुनेव “तनूनपात्‌ ॥२णा। 
आज़गाम च तेनैव सह शत्रुग॒हं गृहात्‌ | बुभ्ुक्षुरुपविष्टश्व दर्भासनपरिग्रहः ॥२ दे 





वाछा आठवों चक्रवर्ती होगा॥१९॥ क्योकि वह पुत्र भूमियह--तरूघरमें उत्पन्न हुआ था इसलिए 
“पुभौस? इस नामसे पुकारा जाने गा | इस समय वह चालक कौशिक ऋषिके रमणीय आम्रस- 
में गुप्रूपसे चढ़ रहा है ॥११॥ वहीं छुछ दी दिनोमे परशुरासको सारनेवाछा वछुशाली चक्रवर्ती 
होगा और बह्दी तुम्दारी कन्याका पति होगा ॥१७॥| परशुराम यसराजके समान क्रर हे वह सात 
वार क्षत्रियोक्ता अन्त कर इस समय त्राह्मणोके हितमें अपना मन छगा रहा है ॥?४॥ इस तरह 
जिसने प्रतापरूपी अग्तिसे समस्त दिशाओको व्याप्त कर दिया है तथा मनोवाब्ल्छित दान देकर 
जिसने बाचकोकी आशाएँ पूर्ण कर दी हैं ऐसा परशुराम इस समय एकछत्र प्रथिवीपर निरन्तर 
वृद्धिको प्राप्त दो रहा है ॥१६॥ 
इधर तपस्वीके आश्रमसे निवास करनेवाछा सुभौस जेसे-जेंसे बढ़ने छगा उधर परशुराम- 
के घर वंसे-बसे ही सेकड़ों उत्पात होने छगे ॥१७॥ उत्पातोसे आशक्लित एवं आख़्र्य चकित हो 
उसने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि ये उत्पात मेरे किस अनिष्टको कह रहे हैं? ॥१८॥ निमित्तज्ञानीने 
कहा कि आपका शत्रु कहीं छिपकर वृद्धिक्रो प्राप्त हो रहा है। बह केसे जाना जा सकता है ? 
इस प्रकार परशुरामके पूछतेपर निमित्तज्ञानीने पुतः कहा कि ॥१६॥ तुम्हारे द्वारा मारे हुए 
क्षत्रियोकी डाढे' लिसक्रे भोजन करते समय खीर रूपसें परिणत हो जावे वही तुम्हारा 
उद्ण्ड शत्रु हे ॥२०॥ यह सुनकर क्षत्रियोमें श्रेठ्ठ शब्युको जाननेकी इच्छा करते हुए परशुरामने 
शीघ्र ही एक विशाछू दानशाला वनवाई ॥२१॥ और दानशालाके मध्यम डाढोसे भरा बतेन 
रखकर उसके अव्यक्षकों सव बुत्तान्त समक्का दिया जिससे वह यत्नपूर्वक वहाँ सदा अवस्थित 
रहता दे ॥२२॥ यह सव सम्ताचार सुन राजा मेघनाद केवलीकों चन्दना कर शीघ्र ही हस्तिनापुर 
गया ओर वहाँ उसने कुमार सुभोमकों देखा ॥शशा| उस समय सुभोम कुमार शस्त्र और शाख्र- 
रूपी सागरके अन्तिम तटपर विद्यमान था, अधिक शोभासे युक्त था, सव ओर उसका देदीप्यसान 
प्रताप फैछ रह्या था) और वद्द उद्त होते हुए सूर्यक्षे समान जान पड़ता था ॥२७॥ जिस प्रकार 
इन्वनको नष्ट करनेके लिए वायु अग्निको प्रेरित कर देतो है उसी प्रकार पूर्वबृत्तान्त सुनानेवाले 
राजा मेघनादने उसे शबरुहूपी इन्धनको जछानेके लिए धीरेसे प्रेरित कर दिया ॥२श॥ चह् उसी 





१, जित्रांठु: म० | २. मोजनशालाम्‌ | ३२५ शह॒मध्ये क० | ४, निरूपितं तदघ्यक्षे क० | ५, अग्नि: । 
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पत्चविंशः सर्गः ३७३ 


' दृंद्राभाजनमग्रेंडस्य द्विजाग्रासनवत्तिनः । विन्यस्तं तत्प्रभावेण दृष्टाः पायसत्तां यथुः ॥२७॥ 
ततोथ्ध्यक्षनरैराशु रामाय विनिवेदितम्‌ । स जिधांसुस्तमागच्छृत्परश॒व्यग्रपाणिकः ॥२८॥ 
भ्ुज्ञानः पायसं पाणश्यां सुभौसो हन्यमानकः । जघानारिं तयवाशु चक्रस्वपरिवृत्तया ॥२६॥ 
त॒ चतुर्द शरत्नानि निधयो नव भेजिरे | द्वान्रिशच्व सहस्नाणि नृपाश्रक्रिणमष्टमस्‌ ।३०।॥। 
खीरत्नलाभतुष्टेन मेघनादो5पि चक्रिणा । नीतो विद्याघरेशित्वमवधीद्वन्नपाणिकम्र्‌ ॥३१॥॥ 
एकविंशतिवारांश्च चक्रवत्यपि रोषणः । चक्रेणाब्राह्मणां ज्ञोगीं शरद प्रतिशठस्तत 5 ॥३२॥ 
पश्टिवपंसहस्राणि जीवित्वा तृप्तिवर्जितः । सुभौमः सावंभौसो&5न्ते सप्तमी प्थिवीं गतः ॥३३॥। 
सन्ताने मेघधनादुस्य विद्यावल्समुद्धतः । प्रतिशत्रुरभूत्प्स्रिखण्डाधिपतिबलिः ।३४॥ 
नन्दश्न पुण्डरीकश्च हलचक्रधरी ततः । अभूतां निहतस्ताभ्यां बलिभ्यां वलिराहवे ॥३५॥ 
बलेवेशे समुत्पन्ष: सहस्रग्नीवखेचर: । परः पत्चशतम्रीवो छ्विशतग्रीव इत्यतः ॥३६॥ 
एवमादिष्वतीतेषु खेचरेपु बहुष्वभूत्‌ । विद्युद्देगः पिता5स्माक्क इवसुरस्तव यादव ॥रे७्वा 
सोअ्न्यदा सुनिमप्राक्षीद्वधिकज्ञानचक्षुपम्‌ । पतिसंदनवेगायाः कोअस्त्वस्या भगवन्निति ॥शे८।॥ 
सुनिराह भवत्सूनोरविद्यां साधयतो निशि । चण्डवेगस्य यः स्कन्धे गड्जास्थस्य पतिप्यति ॥३९॥ 
त॑ निश्चित्य पिता पुत्र॑ चण्डवेग न्‍्ययोजयत्‌ । गद्गायां चण्डवेगायां विद्याराधनकर्मणि ॥9०॥। 


जीती ली जीघीजी जी सती _ीी नी जी री जीती तीज सती तल नी टली ी जीती टी एल री री पन्‍च न: 


समय घरसे निकल राजा मेघनादके साथ शत्रुके घर जा पहुँचा औ भूखा वन दर्भका आसन 
ले परशुगामको दानशाढामे भोजनाथ जा बेठा ॥२६॥ ब्राह्मणक अग्रासनपर बेठे हुए कुमार 
सुभौमक आगे डॉढ़ोका पान्न रक्खा गया और उसके अ्रभावसे समस्त डाढ़े खीर रूपमे परिणत हो 
गई ॥२७॥ तदनन्तर अध्यक्षक आदमियोने शीघ्र ही जाकर परशुरामक लिए इसकी सूचना दी 
और परशुराम उसे मारनेकी इच्छासे फरसा हाथमे लिये शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥२८॥ जिस 
समय सुभौम थाछीसे आनन्द्से खीरका भोजन कर रहा था उसी समय परशुरामने उसे मारना 
चाहा । परन्तु सुभौसके पुण्य प्रभावसे वह थाली चक्रके रूपमे परिवर्तित हो गई और उसोसे 
उसने शीघ्र ही परशुरामको मार डाछा ॥२६॥ सुभौस अप्टम चक्रवर्तीके रूपसे प्रकट हुआ | 
चोदह रत्न, नो निधियाँ और मुकुट बद्ध बत्तीस इजार राजा उसकी सेवा करने लगे ॥३०॥ ञ्ली- 
रन्नके छाभसे सन्तुष्ट हुए चक्रवर्ती सुभौमने मेघनादकों विद्याधरोका राजा बना दिया जिससे 
शक्ति सम्पन्न हो उसने वज्रपाणिको मार डाछा ॥३१॥ तदनन्तर शठके प्रति शठता दिखानेवाले 
सुभोम चक्रवर्तने भी क्रोधयुक्त हो चक्ररत्नसे इक्कीस बार प्रथिवीको त्राह्मण-रहित किया ॥३२॥ 
चक्रवती सुभौस साठ हजार वर्ष तक जीवित रहा परन्तु दप्तिको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयुकके 
अन्तमें मरकर सातवे नरक गया ॥३३॥ 

राजा मेघनादकी सन्ततिमे आगे चछकर छठवाँ राजा वक्ि हुआ। बलि विद्यावलसे 
उदण्ड था, और तीन खण्डका रवामी प्रतिनारायण था ॥३७॥ उसी समय नन्‍द ओर पुण्डरीक 
नामक बल्भद्र तथा नारायण विद्यमान थे और अतिशय वलके धारक इन्ही दोनोंके द्वारा युद्धमे 
बलि सारा गया ॥३४॥ बलिके वंशमें सहस्रगीव, पशद्चशतग्रीव और हद्विशतम्रीवकों आदि लेकर 
जब बहुतसे विद्याधर राजा द्वो चुके तब हे यादव ! विय्द्वेग नामका राजा उत्पन्न हुआ | बह 
विद्युद्ेग हमारा पिता है. तथा आपका श्वसुर है ॥३६-३२७॥ एक दिन राजा विद्युद्वेगने अवधि- 
ज्ञानी मुनिराजसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! हमारी इस सदनवेगा पुत्रीका पति कौन होगा ! ॥३८॥ 
मुनिराजने कहा कि रात्रिके समय गड्डामे स्थित होकर विद्या सिद्ध करनेवाले तुम्दारे चण्डवेग 
नामक पुत्रके कन्घेपर जो गिरेगा उसीकी यह स्री होगी ॥३६॥ यह निश्चय करके पिताने अपने 


३, ६ न्पु ग्मेर भिप 
१, दृष्ट्रमोजन म०। २. पाहआ्या। हे, तर्यवाशु म०। ४ तथा म० | ५ सउत्या' शू्नराध 
सा्वभीम" चक्रवर्ती | ६. सन्‍्तानो म० । ७. इलशक्रधरी म० । 
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श्ब 


३७७ हरिवंशपुराणे 


नमस्तिछकनाथश्र खेटखिशिखरः खलः । याचित्व॑नां स्वपुतन्नाय सूयंकाय न लूव्घवान्‌ ॥४१॥। 
युद्धे रन्‍्प्मसो लब्ध्वा वध्वाउस्मजनक च्यधात्‌ । वरानुवन्धबुद्िस्त वन्धनागारवत्तिनस्‌ ॥४२॥। 
सम्पापश्न व्वमस्मामिः सास्प्रतं पुरुविक्रः । श्वशुरस्थारिवद्धस्य कुरु वन्धविसोक्षणसर ॥४३॥। 
पूर्वजानां च दत्तानि खुभौसेव प्रसादिना । विद्यास्राणि गृहाणेश ! शात्रवस्य जिर्घांसया ॥४४॥ 
श्र॒त्वा दधिमुखस्योक्त वसुदेवः प्रतापवान्‌ । इ्वशुरस्य विमोच्चारथ सतिसात्मनि चादघे ॥४8७॥ 
चण्डवेगस्ततस्तस्मे विद्यास्राणि बहुन्यसौं । विधिपूव ददौ यूने सेवितानि सुर सदा ॥४६॥ 
अख्र ब्रह्मशिरों नाग्ना लोकोत्सादुनमप्यतः । आरनेयं चारुण चास्र' माहेन्द् वेष्णव तथा ॥89॥ 
यमदण्डमथ शान स्तम्भन मोहन तथा । वायव्यं जुम्भणं चापि बन्धरन मोक्षण ततः ॥४८॥ 
विशरुयकरणं चासत्र ध्रणसरोहर्ण तथा । सर्वाखच्छादनं उच छेदनं हरणं परम ॥४४॥ 

एवमाद्यानि चान्यानि सरहस्यानि यादवः | चण्डवेगवितीर्णानि जग्माहाख्थाणि खादरश ॥७५०॥ 
स्वयमेव वलोढद्रेकात्‌ क्ररक्षिशिखरों बल । युयुत्छुरागमस्क्षिप्र॑ चण्डवेगपुरान्तिकम्‌ ॥५१॥ 
गत्वा वध्यः स्वयं प्राप्त समीपमिति तोपवान्‌ । शौरिः श्वशुरपुन्नादिवलेनामा विनियेयों ॥५२॥ 
खेचराणां तिकायस्य मध्ये स यदुनन्दनः । करुप्यवासिनिकायस्य पुरन्दर इचाबभी ॥७३॥ 

खे सातद्वनिकायस्य सध्ये त्रिशिखरो वसौ । रौद्रासुरनिकायस्य यथेच चमरासुरः ॥५४७॥ 
विमानैश्व सहामानेगगजैश्व सदमत्सरेः । तुरहेवायुवेगेश्व चलयोः स्थगित नभः ॥७७]॥। 





चण्डवेग नामक पुत्रको तेज वेगसे युक्त गद्ढा नदीमें विद्या सिद्ध करनेके काय में नियुक्त किया 
॥४०॥ नमसितिछक नगरका राजा त्रिशिखर नामका दुष्ट विद्याधर, अपने सूर्यक नामक पुत्रके 
लिए इस कन्याकी कई वार याचना कर चुका था पर इसे प्राप्त नहीं कर सका ॥४१॥ इसलिए 
सदा चर रखता था । एक दिन युद्धमें अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बॉधकर कार्ांग्रहमें 
डाल दिया ॥४२॥ इस समय प्रवकछ पराक्रमको धारण करनेवाले आप हम सबको प्राप्त हुए है 
इसलिए शज्नुके द्वारा अपने श्वसुरकों शीघ्र ही वन्धनसे मुक्त करो ॥४३॥ सुभौम चक्रवर्तीने 
प्रसन्न होकर हमारे पूवेजोंके लिए जो विद्यास्र दिये थे हे स्वामिन्‌ ! शब्रुका घात करनेको इच्छा- 
से उन्हें ग्रहण कोजिए ॥४४७॥ 


इस प्रकार द्धिमुखके कहे वचन सुनकर ग्रतापी बसुदेवने श्वसुरकों छुड़ानेके छिए मनमे 
विचार किया ॥४५॥ तदनन्तर चण्डवेगने युवा वसुदेवके छिए देव जिनकी सदा सेवा करते थे 
ऐसे वहुतसे विद्यात्न विधिपूवक प्रदान किये ॥४६॥ उनमेंसे कुछ विद्यात्नोके नाम ये हैं--अहा- 
शिर, छोकोत्सादन, आग्नेय, चारुण; माहेन्द्र, बेष्णब, यमद॒ण्ड, ऐशान, स्तम्भन, सोहन, चायव्य, 
जुम्भण, वन्धन, मोक्षण, विशल्यकरण, त्रणसंरोहण, सबोखच्छादन, छेदुन और दरण ॥2७-४६।॥ 
इस प्रकार इन्हें आदि लेकर चछाने और संकोचनेकों विधि सहित अन्य अनेक विद्याद्न चण्डवेग- 
ने कुमार वसुदेवके लिए दिये और उन्होंने आदरके साथ उन्हें ग्रहण किया ॥४०॥ उस समय 
वछको अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर, स्वयं ही सेनाओके साथ शीघ्र चण्ड- 
वेगके त्गरके समीप आ पहुँचा ॥४१॥ “जिसे जाकर बाँधना था वह स्वयं ही पास आ गया! 
यह विचारकर संतुष्ट होते हुए वसुदेव, अपने सालों आदिकी सेनाके साथ बाहर निकले ॥५श॥। 
विद्याघरोंके कुण्डके बीच वह वसुदेव कल्पवासी देवॉके समूहके वीच इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥(४॥ और जाकाशमे खड़े मादज्न जातिके विद्याधरोंके बीच त्रिशिखर कर असुरोंके 
वीचमे स्थित चमरेन्‍्द्रके समान सुशोभित हो रहा था॥४४॥ दोनों ही सेनाओके वड़े-वड़े विमानों, 
मदोन्‍्मत्त द्ाथियों और चायुक्े समान वेगशालो घोड़ोसे आकाश आच्छादित हो गया ॥५५॥ 


१ शक्त्यतिरेकात्‌ | २ सह | ३ आच्छुन्मम्‌ | 





अनननन->+० ०>- 


पश्चनविशः सर्गः इ्जज 


शस्त्रजालकरध्छुन्नचण्डांशुकरयोर भूत्‌ । तूर्यादिरवतोपिण्योः सद्भातों व्योम्नि सेनयोः ॥५६॥ 
आकर्णाकृष्टकोदण्डमण्डलोन्मुक्तसायकीः । अभिद्यत नूणां बाह्या नान्तःस्था हृदयस्थली ॥५७॥ 
भछिथन्त शिरांस्युगचक्रपारामिराहवे । शशिशह्ुविशुद्धानि न यशांसि मनस्विनाम्‌ ॥५८।॥। 
पपात सुभठः खड्डधारापातेन मूच्छितः | अनेकरणनिव्यूंठअ्रतापस्तु न सझुगे ॥७६॥ 
घोरमुद्‌गरघातेन चश्लुबेआ्राम मानिनः । विपक्षस्य जयोदूआरसघस्मरं तु न मानसम्‌ ॥६०॥॥ 
गजाश्वरथपादातं यथास्वं सुमनोरथम्‌ । युयुधे युधि घरयेंण शौयेंण च विशेषितम ॥६१॥! 
शज्तायें: प्राकृतंयोधाः कृतयुद्धमहोत्सवा:। चुद्धश्रमविनिमुक्ताश्चिरं युयुधिरेडघिकम ॥६२॥ 
सौपकाज्ञारवेगारिनीलकण्ठपुरोगमाः । पुरस्कृत्य जिताश्चण्डाश्चण्डवेगेन वेगिना ॥६३॥। 
जवनाश्वरथारूढ नानाशस्राख्रभी षणम्‌ । अग्नेद्धिमुख शोरिं प्राप्तस्शिखरो$मितः ॥६४॥॥ 
प्राकृतास्नेस्तयोरासीत्पथर्म प्रधन॑ महत्‌ । परस्परशरासारव्याप्ताशान्तान्तरिक्षयोः ॥६०) 

क्षिप्र चिक्षेप चाग्नेयमर्ख शौरिधनुधरः । रोद्रज्वालाकुलेनाश तेनादाहि रिपोबलम्‌ ॥॥६६॥ 
अस्त्रेण वारुणेनारिविंध्याप्याग्नेयमाहवे । मोहनेन सहाख्रेण शोरिसेन्‍्यं व्यमोहयत्‌ ॥६७॥ 
चित्तप्रसादनेनाशु मोहनाखमपास्य सः । शौरिव्यनाशयद्‌ व्योग्नि वायव्येन च वारुणम्‌ ॥६८॥ 
क्षिप्न क्षिप्रं निरस्यासावस्रमस्रेण वेरिण. । माहेन्द्रात्रेण चिच्छेद शिरस्तस्थ यदूत्तमः ॥६8॥ 
तस्मिन्नस्तमिते दीघे छिप्रं शेषा नभश्चराः । नेशुराशाः परित्यज्य रवाविव करोत्कराः ॥७०॥ 





शख्र-समूहकी किरणोंसे जिन्होंने सूयेकी किरणोको आच्छादित कर दिया था तथा जो है तुरदहदी 
आदि वादिल्रोंके शब्द्से अपना संतोष प्रकट कर रही थी ऐसी दोनों सेनाओकी आकाशमे मुठ- 
भेड़ हुई ॥५६॥ कानों तक खींचे हुए धनुष-मण्डलोसे छूठे बाणोंसे मनुष्योके बाह्य हृदय तो 
खण्डित हुए थे परन्तु अन्तर्मन हृदय नहीं ॥५७॥ युद्धमें चक्रोकी तीदण धाराओसे तेजस्वी 
मनुष्योंके शिर तो कठे थे परन्तु चन्द्रमा और शह्नके समान उज्ज्वल यश नहीं ॥५८॥ युद्धमे 
तलवारकी धारके पड़नेसे मूर्च्छित हुआ योद्धा तो गिरा था, परन्तु अनेक युद्धो में बृद्धिको प्राप्त हुआ 
प्रताप नहीं ॥५६॥ मुदूगरकी भयंकर चोटसे अभिमानीका नेत्र तो धूमने छगा था परल्तु शब्रुको 
विजय रूपी उत्कट ग्रासको खानेवाला मन नहीं ॥६०॥ युद्धस्थलमें धीरता और शूरतासे विशेषता- 
को प्राप्त हुई हाथी, घोड़ा, रथ और पयादोंकी--चतुरकज्ञिणी सेना, अपनी-अपनी इच्छानुसार 
यथायोग्य रीतिसे युद्ध कर रही थी ॥६१॥ जो योद्धा पहले साधारण शम्नोसे युद्धका मद्दोत्सव 
मनाया करते थे वे भी उस समय युद्धजन्य परिश्रमसे रहित हो चिर्काल तक अधिक युद्ध करते 
रहे । ॥६२॥ सौर्पक, अद्जरर, वैगारि तथा नीलकण्ठ आदि शशज्रुपक्षके जो प्रमुख शूरबीर थे वेग- 
शाली चण्डवेगने सामनाकर उन्न सबको जीत लिया ॥६३१॥ तदनन्तर जो वेगशाली घोड़ोके रथ- 
पर आरूढ थे, नाना शस्त्र और अस्त्रोसे भयंकर थे, तथा जिनके आगे रथ हाँकनेके लिए दधि- 
मुख विद्यमान था ऐसे वसुदेवके सामने त्रिशिखर आया ॥६४॥ पररपरकी बाण वर्षोसे जिन्होंने 
दिशाओके अन्त तथा आकाशको व्याप्त कर रक्खा था ऐसे उन दोनोका पहले तो साधारण 
शत्रोंसे महायुद्ध हुआ किन्तु पीछे धनुर्धारी वसुदेवने शीघ्र ही आग्नेय अब्न छोड़ा जिसकी भरय्य॑- 
कर ब्वालाओंसे शत्रुकी सेना तत्काल जछने छगी ॥६५-६६॥ उधर शब्जुने चारुणाजके द्वारा 
आग्नेयाश्रको बुझाकर मोहन नामक महा अख्से वसुदेवको सेनाकों विभोद्दित कर दिया ॥६७॥ 
इधर वसुदेवने चित्तप्रसादन नामक अख्से मोहनाख्रकों दूर हटा दिया और आकाशमे चायव्य 
अस्त्र चलाकर वारुणास्त्रको नष्ट कर दिया ॥६८॥ इस प्रकार अपने ग्रतिद्वन्द्दी शस्त्रस शत्रके शस्त्र- 
को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर वसुद्देवने माहेन्द्राक्रके द्वारा शझ्को काट डाछा ॥६६॥ जिस प्रकार 
सूर्यके अस्त द्ोनेपर किरणोके समूह दिशाएँ छोड़कर नष्ट द्वो जाते हैं. उसी प्रकार देदीयमान 





१ युद्धम्नरम -म० | २. शौरयकागारि -म० | 


झ७६ हरिवशपुराणे 
ततः शौरिः समस्तेस्वैरात्मीयों: खेचरै्वंतः । श्वसुरं वन्‍्धनागाराद्विमोच्य स्वरपुरं ययौ ॥७१॥ 


दोधकच्ुत्तम्‌ 


े 4 खिल ४ 
दुजयमप्यरिलोकमनेके शोयंसखो निखिल खचरौधे: । 
जाशु विजित्य जनो जिनधर्मादाश्रयतामिद याति बहूनाम्‌ ॥७र॥। 


शत्वरिण्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रती मदनवेगालाभत्रिशिखरवधवर्णानों 
नाम पश्चविंशः सर्गः ॥२५॥ 


८ 
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कह कल ॥ कमीज मर मकर चल कि िरक कर कदम क 
त्रिशिखरके अस्तमित होते ही शेप विद्याधर दिशाएँ (अथवा अभिछापषाएँ) छोड़कर नष्ट हो गये-- 
भाग गये ॥७०॥ तदनन्तर अपने पक्षके समस्त विद्याधरोसे बिरे हुए वसुदेव, काराग्रहसे श्वसुर- 
को छुड्काकर अपने नगर वापिस गये ॥७१॥ गौतम स्थासी कहते हैं कि जिनधर्मके प्रसादसे एक 
4तापी मनुष्य, अनेक विद्याघरोके समूहसे दुर्जेय समस्त शन्रुओंको शीघ्र ही जीतकर बहुतसे 
मनुष्योकी आश्रयताको प्राप्त हो ज्ञावा है--उनके द्वारा सेवनीय हो जाता है अतः सदा जिन- 
धमकी उपासना करनी चाहिए ॥७श॥ 


इस प्रकार अरिप्नेमि पुराणके सग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हर्रिवंशपुर।णर्में मदनवेगा- 
के लाभ ओर त्रिशिसरके वधका वर्णन करनेवाला पच्चीसवाँ' सर्य समाप्त हुआ ॥२५॥ 


षड्विंशः सगेः 


'शौरेमंदनवेगायां मदनप्रतिमोड्भवत्‌ । अमावृष्टिरिति ख्यातस्तनयो नयविद्वली ॥१॥ 
सस्रीकाः खेचरा याताः सिद्धकूटजिनारलूयम्‌ । एकदा वन्दितु' सो5पि शोरिंः मदनवेगया ॥२॥ 
कृत्वा जिनमह खेटाः प्रवन्ध प्रतिसामृहम्‌ । तस्थु) स्तम्भानुपश्रित्य बहुवेपा यथायथम्र ॥३॥ 
विद्यद्वेंगोडपि गौरीणां विद्यानां स्तम्भमाश्रितः । कृतपूजास्थितिः श्रीमान्‌ स्वनिकायपरिप्क्ृतः ॥४॥ 
पृष्टया वसुदेवेन ततो मदनवेगया । विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीत्तिताः ॥७॥। 

अस्मदीय विभो स्तम्भं ये श्रिताः पद्मपाणयः । पदुममालाधरास्ते्मी गौरिकाख्या नभश्वराः ॥६॥ 
रक्तमालाधर श्चैते रक्तकम्बलवाससः । गान्धारस्तस्भमा श्रित्य गान्धाराः खेचराः स्थिताः ॥७॥ 
नानावणमयस्वर्णपीतकौशेयवाससः । मानवस्तम्भमेत्यामी स्थिता सानवपुत्रकाः ॥झ॥ 
किब्निदारक्तवस्रा ये रऊूसन्‍्मणिविभूषणाः । मानस्तस्भमिता झोते खेचरा मनुपुतन्नकाः ॥ह॥ 
विचित्रोषधिहस्तास्तु विचित्राभरणलत्रजः | भोपधिस्तस्भमायाता मूलवीर्या नभश्वराः ॥१०॥ 
सर्वत्त कुसुमामोदकाब्चनाभरणत्रजः । भन्तभू मिचरा होते ये स्तम्मे भूमिसण्डके ॥११॥ 
विचित्रकुण्डलादोपा ये नागाब्दुभूषणाः । शह्लुस्तम्भाश्रितास्तेञ्मी शहुकाः खचराः प्रभो ॥१२९॥ 
आबद्धमुकुटापी डविलूसन्मणिकुण्डराः । ये तेड्मी कौशिकाः खेटाः कौशिकस्तम्भमाश्रिताः ॥१३े॥ 
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अथानन्तर कुमार वसुदेवसे मदनवेगामें कामदेवके समान सुन्दर अनाबृष्टि नामका नीतिन्न 
और बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१॥ एक दिन अपनी-अपनी स्रियोंके साथ विद्याधर सिद्धकूट 
जिनाछयकी वन्दना करनेके लिए गये सो कुमार वसुदेव भी मदनवेगाके साथ वहाँ पहुँचे ॥२॥ 
नाना प्रकारके वेषोंको धारण करनेवाले विद्याधर जिनेन्द्र भगवावकी पूजा कर तथा प्रतिमा-पृद्दी- 
की वन्द्ना कर यथायोग्य स्तम्भोंका आश्रय ले बैठ गये ॥॥॥ शोभासम्पन्न विद्युद्ेग भी भग- 
वानकी पूजा कर अपने निकायके लोगोंके साथ गौरी विद्याओके स्तम्भका सहारा ले बैठ गया 
॥४॥ तद्नन्तर वसुदेवने मदनवेगासे विद्याधर निकायोंका परिचय पूछा सो वह यथायोग्य इस 
प्रकार उनका वर्णन करने छगी ॥५॥ 


उसने कहा कि हे नाथ ! जो ये हाथमें कमलछ लिये तथा कमलोकी माला धारण किये 

हमारे खम्भाके आश्रय बैठे हैं वे गौरिक नामके विद्याघर है ॥६॥ ये छाल मालाएं धारण किये 
तथा छाल कम्बलके वस्लोको पहिने हुए गान्धार खम्भाका आश्रय ले गान्धार जातिके विद्याधर 
बैठे है ॥७॥ ये जो नाना वर्णोंसे युक्त एवं सुवर्णक समान पीले चर्लोंकी धारण कर मानव 
स्तम्भके सहारे बैठे हैं. वे मानव पुत्रक विद्याधर है ॥०॥ जो कुछ-कुछ लाल वख्नोसे युक्त एवं 
मणियोंके देदीप्यमान आभूषणोसे सुसज्जित हो मानस्तम्भके सहारे बेठे है वे मलुपुत्रऊ विद्या- 
धर हैं ॥६॥। नाना प्रकारकी ओषधियाँ जिनके हाथमे हैं. तथा जो चाना प्रकारके आभूषण और 
सालाएं पहिनकर ओपधि स्तम्भके सहारे बेंठे हैं. वे मूलवीय विद्याधर हैं ॥०॥ सब ऋतुआंके 
फूलोंकी सुगन्धिसे युक्त र्वणमय आभरण और मालाओको धारण कर जो भूमिमण्डक स्तम्भ- 
के समीप वेठे हैं वे अन्तभूमिचर विद्याधर हैं ॥११॥ हे प्रभो ! जो चित्र-विचित्र कुण्डल पहिने 
तथा सर्पाकार वाजू-बन्दोसे सुशोभित हो शह्ढु स्तम्भके समीप बेंठे हैँ वे शद्मुक नामक विद्याघर 
॥१९॥ जिनके मुकुटोपर सेहरा बेंघा हुआ है तथा ज्ञिनके सणिमय छुण्डल देदीप्यमान 
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१२, शौरि्मदन -म० | २. विद्याघरा: | 


इ्ण८ हरिवंशपुराणे 


अमी विद्याघरा ह्यार्याः समालेन समीरिताः । सातद्वानामपि स्वामिन्‌ निकायान्‌ स्टणु वच्मि ते ॥१श॥ 
नीलास्हुदचयश्यामा नीलाम्वरवरत्नजः । अमी मातद़्नामानों सातद्गस्तस्मस्ग ता: ॥4७॥ 
श्मशानास्थिकृतोत्तंसा भस्मरेणुविधूसरा: । श्मशाननिलयास्वेते श्मशानस्तम्भसंश्रिता; ॥$ द्षा 
नीलबडूर्यवर्णानि घारयन्त्यस्व॒राणि ये । पाण्हुरस्तस्भसेत्यामी स्थिताः पाण्डुकखेचराः ॥$७॥ 
कृष्णानिनधरास्खेते कृष्णचर्मास्वरत्॒जः । कालस्तस्मं समस्येत्य स्थिताः कालश्वपाकिनः ॥१८॥ 
पिडलेम घेजेयुक्तास्तपकाबनभूषणाः । श्वपाकीनां च विद्यानां श्रिताः स्तम्म श्वपाकिनः ॥१६॥ 
पंत्रिपर्णाशुकच्चन्नविचित्रसुकुटलजः । पावतेया इ॒ति रयाताः पावतं स्तम्ममाश्रिताः ॥२ गा 
वशीपत्नकृतोत्तंसाः सच इुसुमत्नज' वंशस्तम्भाश्रिताइचेंते खेटा वंशालया सताः ॥२१॥ 
महासुजगशोभाइसंद्षवस्भूपणा: । वृक्तमूलमहस्तम्ममाश्निता वाज्ञसूलिकाः ॥२२॥ 
स्ववेषक्नतसब्याराः स्वचिहृक्ृतभूपणा; | समासेन समाख्याता निकाया; खचरोद्गताः ॥२३॥ 
इति सायोपदेशेन ज्ञातविद्याधरान्तरः । शोरियातो निज स्थान खेचराश्च यथायथम्र्‌ ॥२४॥। 
शौरिमंदनवेगां तामेंकदा तु कुतश्नन । एट्टि वेगवर्तीस्याह सा5पि रुष्टाईविशद्गृहम ॥२०॥। 
प्रज्वा्यात्रान्तरे गेहान शौरि त्रिशिखराहना । श्रित्वा मदनवेगामां सूर्पणस्याहरच्छुछात्‌ ॥२६॥ 
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हो रहे हैं. ऐसे ये कोशिक स्तम्भके आश्रय कौशिक जातिके विद्याघर चेठे हैं ॥१श॥ हे र्वामिन्‌ ! 


अभी मैने संक्षेपसे आये विद्याधरोका वर्णन किया है. अब आपके छिए मातज्न विद्याघरोके भी 
निकाय कहती हूँ सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नील मेघोके समूहके समान श्याम वण हैं. तथा नोले वद्ध और नोली मालाएं पहिने 
हे वे मातड्ज स्तम्भके समीप वेंठे सात चामके विद्याघर हैं ॥१५॥ जो श्मशानकी हड्डियोसे 
निर्मित आभूषणोका धारणकर भस्मसे धूलि-धूसर हैं वे श्मशान स्तम्भके आश्रय बेंठे हुए श्मशान- 
निछ्य नामक विद्याघर हैं ॥१६॥ जो ये नीछमणि एवं वैडूयेमणिके समान वल्घोको धारण किये 
हुए हैं: तथा पाण्डुर स्तम्भके समीप आकर वेठे हैं. वे पाण्डुक नामक विद्याधर हैं ॥१७॥ जो ये 
काली म्ृग-चमको धारण किये तथा काले चमड़ेसे निर्मित वस्ध और माहाओको पहिने हुए काल- 
स्तम्भके पास आकर बंठे हैं वे कालश्वपाकी विद्याधर हैं ॥१८॥ जो पीले-पीले केशोसे युक्त हैं, 
तपाये हुए स्वणके आभूषण पहिने हैं. और यख्वपाकी विद्याओके स्तम्भके सहारे बैठे हैं वे श्वपाकी 
विद्याधर € ॥१६॥ जो बृक्षोके पत्तोके समान हरे रन्नके वस्ोसे आच्छादित हैं तथा नाना 
प्रकारके मुकुट और साछाओको घारण कर पाबेत स्तम्भके सहारे बैठे हैं वे पार्वतेय नामसे 
प्रसिद्ध है. ॥२०। जिनके आभूषण वॉसके पत्तोके वने हुए हैं तथा जो सव ऋतुओके फूलोकी 
मालाओसे युक्त हो वंशस्तम्भके आश्रय बेठे हैं वे वंशालय विद्याधर माने गये हैं ॥२१॥ जिनके 
उत्तमोत्तम आभूषण महासपोकते शोभायमान चिह्नोसे युक्त हैं तथा जो वृक्तमूठ नासक महा- 
स्तम्भोंके आश्रय वंठे हैं. वे वाक्षेमूलिक नामक विद्याघर हैं ॥२९॥ जो अपने-अपने निश्चित वेषमें दी 
अ्रमण करते हैं. तथा जो आभूषणोक्रो अपने-अपने चिह्मोसे अंकित रखते है ऐसे इन विद्याधरो- 
के निकायोका संक्षेपसे चणन किया ॥रश। इस प्रकार आया सदनवेगाके कथनसे विद्याधरोका 


अन्तर जानकर वसुदेव अपने स्थानपर चले गये तथा अन्य विद्याघर भी यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोकी ओर रवाना हुए ॥रछ॥ 





अथानन्‍्तर एक दिल कुमार वसुदेवने किसी कारणवश सदनवेगासे “आओ वेगवति 
यह कह दिया जिससे स्् दोकर वह घरके भीतर चली गई ॥२५॥ उसी समय त्रिशिखर विद्या- 
धरकी विधवा पत्नी शूपणखी, सदनवेगाका रूप घरकर तथा अपनी प्रभासे महछोको एकदम 





रण पत्रपर्णशाशुक प्य €्‌ 
१. पणंपत्राशुक-म०, पद्रपणाशुक-ग० | २. गता; म० | ३, गेहात्‌ म० | ४ सूर्यनख्य-म०, ख० | 


पड्विशः सर्णेः श्प्द 


अन्तरिक्षे मुमुछ्॒स्तमद्राक्षीद्‌ द्रागधोजन्तरे । रिपु मानसवेगास्यमकस्मात्ससुपस्थितम्‌ ॥२७॥ 
विभ्नुच्य वियतः शौरिमारणे विनिद्युज्य तम्‌ । यथे््ट सा गता सोडपि पपात तृणकूटके ॥२८॥ 
गीयमान नरेः श्रुव्वा जरासन्धयशः सितम्र । ज्ञात्वा राजसहं तुष्टः प्रविष्ट पुरम्ुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
धूते जित्वा हिरण्यस्य कोटिमन्न जनाय सः । त्यागशीलो द॒ढो सर्वा सर्वस्म तामितस्ततः ॥३०॥ 
जरासन्धस्य हन्तारमीहग्ना जनयिष्यति । इति नेमित्तिकादेशादीहगन्विष्यते तदा ॥३१॥ 
इृष्टवा च तं॑ तद्ध्यक्षेंस्रारुद्धतजुश्र सः । नीत्वा मुक्तो गिरेरआन्‌ प्रियतामिति तत्हणे ॥३२॥ 
ततः पतन्नसौ वेगाद्वेगवत्या तो बलादू | नीयमानस्तया क्वापि चिन्तासेतामुपागतः ॥३३॥ 
भारुण्डरण्डज: पूर्व चारुदतततो यथा55हतः । त्था5हमपि नून॑ तैदुरन्त कि नु से भवेत्‌ ॥३४॥ 
दुरन्ता बन्छुसस्वन्धा दुरन्ता भोगसम्पदः । हुरन्ता; कान्तिकायाश्च तथापि स्वन्तधीजनः ॥३७॥ 
पुण्यपापक्ृदेकोञ्यं भोक्ता च सुखदुःखयोः । जायते प्रियते चात्मा तथापि स्वजनोन्मुखः ॥३ ६॥ 
-त एवं सुखिनो धीरास्त एवं स्वहिते स्थिताः । विह्याय भोगसम्बन्धान्‌ ये स्थिता सोक्षवर्त्सनि ॥३७॥ 
भोगतृष्णोमिनि्मग्ना वयं तु गुरुकर्मकाः । संलारसुखदुःखाप्तो सुहुः कर्मों विवर्तनस ॥३े८॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ वीरो वेगवत्या गिरेस्तटे | अवतारयेप भखायाः समाकृष्य वहि' कृत" ॥३ 8॥ 


टी 





लीजीजॉनीतघ कील जी( लीधीलीिज_तच जी 











अली 


प्रजबल्तितकर छुछसे वसुदेवफो हर ले गई ॥२६॥ वह उन्हें आकाशमें ले जाकर छोड़ना ही 
चाहती थी कि उसे नीचे आकाशमे अकस्मात्‌ आता हुआ छुमारका बेरी मानसवेग विद्याधर 
दिखा | आकाशसे छोड़कर कुमारकों मार दिया जाय इस कार्यसे सानसवेगकों नियुक्तकर 
सूपणखी यथेष्ट स्थानपर चली गई और कुमार घासकी गंजीपर नीचे गिर गये ॥२७-श८॥ वहाँ 
मनुष्योके द्वारा गाये हुए जरासंधके उज्ज्वल यशको सुनकर कुमारने जान लिया कि यह राजगृह 
नगर है अतः उन्होने सन्तुष्ट होकर उस उत्तम नगरमे प्रवेश किया ॥२६॥ राजग्ृह नगरसे 
कुमारने जुएसे एक करोड़ स्वर्णको मुद्राएँ जीतीं और दानशील वनकर सबकी सब यहाँ- 
वहाँ समस्त छोगोंको बॉट दीं ॥३०॥ निमित्तज्ञानियोने जरासंधकों बतलछाया था कि जो जुएमें 
एक करोड़ सुवर्णे मुद्राएँ जीतकर वॉट देगा वह तुम्हें: मारनेवाले पुत्रकों उत्पन्न करेगा | निमित्त- 
ज्ञानियोके आदेशानुसार वहाँ उस समय ऐसे व्यक्तिकी खोज द्वो रही थी ॥३१॥ जरासंधक 
अधिकारियोने वसुदेवको देखकर पकड़ लिया और 'तत्काछ मर जाय! इस भावनासे उन्हें एक 
चमड़ेकी भाथड़ीमे वन्द्कर पहाड़की चोटोसे नीचे छोड़ दिया ॥३२॥ वसुदेव नीचे गिर हो रहे 
थे कि अकस्मात्‌ वेंगवरतीने वेगसे आकर जोरसे उन्हें: पकड़ लिया। जब वेगवती उन्हें पकड़कर 
कहीं ले जाने छगी तब वे मनसे ऐसा विचार करने छगे कि देखो ! जिस प्रकार पहले भारुण्ड 
पक्षी चारुदत्तको हर छे गये थे उसी प्रकार जान पड़ता है मुझे भी भारुण्डपत्ती हरकर लिये जा 
रहे हैं, न जाने अब क्‍या ढुःख द्वोता है. ? ॥३३-३४॥ ये वन्धुजनोके सम्बन्ध हुरन्त-डु'खदायक 
हैं, भोग सम्पदाएँ टुरन्त हैं, और कान्तिपूर्ण शरीर भी दुरन्त हैं फिर भी मूख प्राणी इन्हे स्वन्त-- 
सुखदायक समझता है ॥३५॥ यद्द जीव अकेला ही पुण्य और पाप करता हे, अकेला दी सुख 
और दुख भोगता है, और अकेला ही पेदा होता तथा मरता हे फिर भी आत्मीयजनोंके संग्रह 
करनेमे तत्पर रहता है ॥३६॥ वे द्वी धीर, वीर महुष्य सुखी हे और वे ही आत्महितमें छगे हुए 
हैं जो भोगोसे सम्बन्ध छोड़कर सोक्षमागमे स्थित हैं ॥३७॥ हमारे कम बड़े वजनदार हैं दुस- 
लिए हम भोग ,तृष्णारूपी तरद्वोमें दूब रहे हैं तथा सुख-हुखक्री भाप्तिमें दी वारन्बार परिभ्रमण 
करते-फिरते है ॥३८॥ 
तद्नन्तर इस_प्रकार चिन्तन करते हुए वीर वसुदेवकों वेगवतीने पबतफ़े तटपर उतारा 
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१ वियति म० | २ ईदृशो नर | हे, पतदसी म० | ४ ययाहतः म०। 


३६० हरिवंशपुराणे 


पत्ति वेगवर्ती दवा ररोढ विरहाकुछा । परिष्वज्य स वां मेने स्‍्वपराह् पुखासिक्ताम्‌ ॥४०॥ 
ततस्तेन प्रिया प्रष्टा तस्में सब न्‍्यवेद्यत्‌ । हते भत्तरि यद॒वृत्तं सुखदुः्ख निजास्पदे ॥8१॥ 
इयोरन्वेषितः श्रेण्योग्रथारण्यपुरादियु । पर्यवन्त्या चिर क्षेत्र भारताख्यमशेषतः ॥8२॥ 

पाम्व सदनवेयायाः पत्युदंशंनसेतया । विद्योगसपि काँक्ष॒त्या स्वस्याः स्थानसलज्षितमर ॥४३॥ 
श्षित्ता मदनवेगाया रूप त्रिशिखभायया । सूर्पणस्या हृति चारयत्खमुत्छ्िप्य जिघांसया ॥४४॥। 
लमुतो5चित्यकातस्वमापत्य विष्तों सया । तीथ पदञ्मनदं चाद्वि ज्लीमन्‍तमवितिष्टसि ॥४७॥॥ 
इत्यावेदितवृत्तान्तः स तया चन्द्ववक्‍्त्रया । रेसे तत्र धुनीधीरध्वानद्दारिपु सानुएु ॥४६॥ 

सो&्टन्‌ू यच्च्छुयाउद्वाक्षीज्नायपाशवशां इृठस्‌ | धन्यां कन्या यथा वन्याँ नागपाशवर्शां वशास्‌ ॥४७॥ 
तदाईहदये नद्धां दामुचचन्मुखकान्तिकाम्‌ । व्यपाशयदसो पाशात्पापपाशाद यथा यतिः ॥४८ा। 
मुक्तवनधा च नत्वा सा तमचिन्तितवान्धवम्‌ । प्रसादात्तव से चाथ ! सिद्धा विश्वेत्यमापत ॥४६॥ 
खणु त्व दक्षिणश्रेण्यां पुरे यगनवन्नभे । विद्युइंट्टरान्चयोत्यथाह वालचन्द्रा नुपात्मजा ॥५०॥ 
साधयन्ती महाविदययां नय्यां विद्याय्तारिणा | नागवाशरहं बद्धा मोचिता भवता विभो ॥७१॥ 
अन्ववाये5स्मदीचेज्त्या कन्या केतुमतीत्यभूव्‌ । सोचिताहमिवाकाण्डे पुण्डरीकाधचक्रिणा ॥५२॥ 
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और भाथड़ीसे खींचकर वाहर निकाछा ॥३६॥ पतिको देख वेगवती विरहसे आकुछ हो रोने 
छगी और बसुदेवने भो उसका आलिझ्डन कर उसे स्वपरके शरीरके लिए सुख देनेवाली 
साना ॥४०॥ तद॒लन्तर चसुद्देवके द्वारा पूछी प्रिया वेगवतीने पतिके हरे जानेपर अपने घर जो 
सुख-छुख उठाया था वह सवद्धनके लिए कह सुनाया ॥2१॥ उसने कहा कि मैंने आपको विज- 
याघकी दोनो श्रेणियों खोजा, अनेक वन और नगरोमे देखा तथा समस्त भरत क्षेत्रमें चिरकाल 
तक भ्रमण किया परन्तु आपक्ो प्राप्त न कर सकी ॥४२॥ बहुत घूमने-फिरनेके वाद मैंने मद्न- 
वेगाके पास आपको देखा । सो देखकर यह विचार किया कि यहाँ रहते हुए भल्ले ही आपके 
साथ वियोग रहे पर आपके दशन तो पाती रहूँगी। इसी विचारसे मैंने वहाँ अलक्षित रूपसे 
रहनेकी इच्छा की परन्तु त्रिशिखरकी भायों शूपणखी मदसवेगाक्ना रूप घरकर आपके पास 
आईं और सारनेकी इच्छासे हरकर आपको आकाशमे छे गई ॥४३-४७॥ उधर उस पवेतकी 
चोटीसे आप नीचे गिराये जा रहे थे कि मैंने बीचसें हो रपककर आपको पकड़ लिया । इस 
समय आप पद्चनद तीथ और हीमनन्‍्त नामक पर्वेतपर विराजमान हैं ॥४५॥ इस प्रकार चन्द्रमुखी 
वेगवर्तोसे सब समाचार जानकर वसुदेव, नदियोंके गम्भीर शब्दसे सुन्दर हीसनन्‍्त पर्वतकी 
अधित्यकाओंपर क्रीड़ा करने छगे ॥४६॥ 


एक दिन कुमार चसुदेव अपनी इच्छानुसार वहाँ घूम रहे थे कि उन्होने नागपाशसे वेंधी 
हुई वनकी हस्तिनीके समान, नागपाशसे सजबूत चेंधी हुई एक साग्यशालिनी सुन्दर कन्याको 
देखा ॥४७॥ उसे देखते हो कुमारका हृदय दयासे आदर हो गया इसलिए उन्होने जिस प्रकार 
मुनि संसासके श्राणियोकों पाप रूपी पाशसे मुक्त कर देते हैं उसी प्रकार मुखकी फेलती हुई कान्ति- 
से युक्त उस वन्धनवद्ध कत्याको वन्धनसे मुक्त कर दिया ॥४८॥ बन्धनसे छूटते ही उस कन्याने 
अतकित वन्घु--वसुदेवको नमस्कार किया और कहा कि हे नाथ ! आपके प्रसादसे मेरी विद्या 
सिद्ध द्ो गई हे ॥8६॥ सुनिए, मैं दक्षिण श्रेणीपर स्थित गगनवल्छभ नगरकी रहनेवाली राज- 
कन्या हूँ, मेरा नाम वालूचन्द्रा है और में विद्यदृदंट्रके बंशमे उत्पन्न हुई हैँ ५०॥ मैं नदीमें 
वंठकर मह्दाविद्या सिद्ध कर रही थी कि एक शज्नु विद्यापरने मुझे नागपाशसे बॉध दिया और 
हे प्रभो! आपने सुके उस वन्धनसे मुक्त किया है ॥५१॥ हमारे वंशमे पहले भी एक केतुमती 





१, करिणीम्‌ | २. नद्याम म० | ३. मविता म० | 





चढविशः सर्यः ३६१ 


0 ही कप ही रा 
तस्यैतर साउभवत्पत्नी निःसपत्न॑ यथा तथा | भवश्यस्भाविनी पत्नी तवाहमिति बुभ्यताम ॥५३॥ 
के विय्यां र्‌ 9७ पु 
त्वं ग्रह्ाण विभो विद्यां विद्याघरसुदुलंभाम्‌ । हइत्युक्तः सोड्वदद्ेया वेगवत्यै ममेच्छुया ॥५४॥ 
लब्धादेशा तथश्रेत्युकवा ततो वेगवतीमसी । खसमुत्विप्य ययौ कन्या पुरं गगनवज्लभम्‌उ जा 


शालिनीच्छन्दः 


+ हु 6 
विद्यादानं बालचन्द्रामिधाना विद्या दत्ता कन्‍्यका वेगवत्ये । 
हक. € 
सद्यो जाता मुक्तशढ्या व जन्यो विद्याधय:ः साधयन्त्यभ्युपेतम ॥५६॥ 


श््यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरविंशें जिनसेनाचायक्ती बालचन्रादर्शनवर्णनों नाम 
षदविशः सर्गः ॥२३॥ 


नि 


| 


नामकी कन्या हो गई है । उसे मेरे ही समान पुण्डरीक नामक अधेचक्रीने अचानक आकर 
बन्धनसे मुक्त किया था और वद्द जिस प्रकार उसी अधेचक्रोकी निर्विरोध पत्नी हो गई थी 
उसी प्रकार में भी आपकी पत्नी अवश्य द्वोनेवाली हूँ | यह आप निश्चित समझा लीजिए ॥५२-४३॥ 
हूं नाथ ! आप विद्याधरोंके लिए अतिशय दुलेभ इस विद्याक्रो ग्रहण कीजिए | कन्याके इस 
प्रकार कहनेपर कुमार वसुदेवने कहा कि वह विद्या मेरी इच्छासे वेगबरतीके लिए देने योग्य 
है ॥४४॥ कुमारकी आज्ञा पाकर उपने 'तथारतु? कह वेगवरततीके लिए वह विद्या दे दी और तद- 
ननन्‍्तर आकाशमें उड़कर वह गगनवल्छभ नगरकों चढी गई ॥५५॥ कुमा री बालूचन्द्रा, वेगवर्ती- 
के लिए विद्या रूपी विद्या दान देकर शीघ्र द्वी निःशल्य हो गई सो ठीक ही है. क्योंकि जिन धर्म- 
की उपासना करनेवाली विद्याघरियाँ अपने मनोरथको शीघ्र ही सिद्ध कर लेती हें ॥४६॥ 





इस प्रकार अर्ट्िनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय राचित हृरिवेशपुराण्ें वालचन्द्राके 
दशनका वर्णन करनेवाला छुच्बीसवोँ सर्य समाप्त हुआ ॥२१॥ 





१, निःसपत्नी म० । २. हृत्युक्तोष्सी वददेया म०, क०, ख० | ३२. नगरवल्ज्मम्‌ म० | ४ विद्या 
फक०, ख०। 
४६ 


सप्तविशः सगेः 


शोतमोउ्त्रान्तरे परष्टः स्वस्थेन सगधेशिना । विद्युदुदृड्रों सुने | कोड्सी कोदयाचरणो$पि था ॥१॥ 
इत्युक्तो सोज्वदह॒शे नमेगंगनव्लमे । विद्युद्दृट्रोड्मवद्‌ भर्चा श्रेण्योरदसुतविक्रमः ॥२॥ 
अपरेस्यो विदेहेम्यः सोडन्यदानीय योगिनम्‌ । सल्लयन्तमिहोदारसुपसर्गमकार यत्‌ ॥३॥ 

हैतुना केन नाथेति प्रश्नितः कौतुकाद्‌ गणी । पुराण सज्लयन्तस्य जगी पापविनाशनम्‌ ॥४॥ 
इहापरविदेहे3स्ति विषयो गन्धमालिनी । वीतशोका पुरीहान्र वैजयन्तोज्मवन्तृपः: ॥णा। 
सर्वश्रीरिति सार्यास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी । सक्लयन्वजयन्तास्यो तस्याश्व तनयो शुसी ॥श॥ 
विहरन्नन्यदा यातः स्वयम्भूस्तीथंक्ततः । धम श्र॒त्वा पिता पुन्नौ ते त्रयो5पि प्रवन्नजुः ॥णा। 
तेपां विहरतां साथ पिहितास्रवसूरिणा | सश्लात वेजयन्तस्थ केवर्ल घातिधातिनः ॥८॥ 

, चतुणिकायदेवेषु वन्दसानेषु त॑ सुनिम्‌ । जयन्तो वीचय घरणं निदानी घ्रणो5मवत्‌ ॥६॥ 
स्व॒पुर्याश्च मनोहर्या: श्मशाने भीमद्शने । सप्ताहप्रतिमो योगी सञ्यन्तोध्न्यदा स्थितः ॥१०॥ 
भद्वशाले बने खीमिर्विद्ुइंट्रोबन्यदा चिर॒म्‌ । रन्त्वा55गच्छुत्पुरं इष्ठा सञ्यन्तं यदच्छुया ॥११॥ 
पूववरचशाव्कुद्धस्तमानीयात्र सारते । वेताड्यद॒क्षिणोपान्ते गिरौ चरुणनाम॒नि ॥१२॥ 


बडी डी जी लॉ जी जी जी जि जीन लॉ जि जञी जि जी ली िीिपिजी जि जी ज्िजी जज जज 
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अथानन्तर इसी वीचमें निश्चिन्ततासे बेंठे हुए राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछा कि हे 
मुनिताथ ! विद्युदुदंट्र कोन था ? और उसका आचरण केसा था ?॥१॥ इस पकार पूछनेपर गौतस 
स्वासी कहने छगे कि ससिकके वंशमे गगनवल्लभ नामक नगरसें एक विद्य॒ुदूदृंट्र नामका विद्याघर 
हो गया है जो दोनो श्रेणियोंका स्वामी था तथा अद्भुत पराक्रमसे युक्त था ॥श॥ एक समय वह 
पश्चिस विदेह क्षेत्रसे संजयन्त न्ासक मुनिराज्रकों अपने यहाँ उठा छाया और उनपर उसने घोर 
उपसगे कराया ॥श। यह सुन राजा श्रेणिकने कौतुक चश फिर पूछा कि हें नाथ | विद्युदूदंट्रने 
संजयन्त मुनिराजपर किस कारण डपसगे कराया था ? इसके उत्तरमें गणघधर भगवान्‌ संजयन्त 
मुनिका पापनाशक पुराण इस प्रकार कहने लगे ॥॥। 

हूं राजन ! इसी जम्बू द्वीपषके पत्चिस विदेह क्षेत्रमें एक गन्धमालिनी नामका देश है । 
उससें चीतशोका नासकी नगरी है । डस नगरीमे किसो समय वैजञयन्त सामका राज्ञा राज्य 
करता था ॥शा उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी जो ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो शरीरको धारण 
करनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मी हो । इन दोनोके संजयन्त और जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥क्षा। 
किसी एक समय बिहार करते हुए स्वयंभू तीथकर वहाँ आये । उनसे धर्म श्रवण कर पिता और 
दोनों पुत्र--तीलोंने दीक्षा धारण कर छी ॥७॥ अपने पिहितास्रव नामक आचार्यके साथ वे तीनों 
मुनि विहार करते थे | कद्दाबित्‌ घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले वेजयन्त मुनिको केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया ॥८॥ केवलज्ञानके उत्सवमे जब चारो निकायके देव मुनिराज वेजयन्तकी वन्द्ना 
कर रहे थे तव घरणेन्द्रको देख जयन्त मुनिने धरणेन्द्र होनेका निदान किया और उसके फलस्वरूप 
वे मर्कर धरणेन्द्र दो भी गये ॥६॥ किसी समय जयन्तके बड़े भाई संजयन्त मुनिराज अपनी 
वीतशोका नासक सुन्दर नगरीके भीसदशेन--भयंकर श्मशानसें सात दिनका प्रतिमा योग छेकर 
विराजमान थे ॥१०। उसी समय विद्युददंट्र, सद्रशाठ वनमे अपनी स्ल्ियोंके साथ चिरकाछुतक 
क्रीड़ा कर अपने नगरकी ओर छोट रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि संजयन्त मुनिराजपर 
पड़ी ॥११॥ पूर्व वैरके कारण कुपित हो वह उन्हें उठा छाया और भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधे 





सप्तविशः सर्गः ३६३ 


[हरिद्ती सरिच्वण्डवेगा गजवतीति च | तथा कुसुसवत्यन्या था सुवर्णवत्ती च सा ॥१३॥ 
पन्नानां सदमे तासां प्रदोषसमये स तम्र्‌ । स्थापयित्वा सम॑ गत्वा प्रत्यूपेक्षोभयत्खगान्‌ ॥ १ शा 
राष्सोउ्य महाकायः स्वप्नेददृशि मया निशि | क्षयक्ृत्स किलास्मार्क निहन्मस्त खया लरघु ॥१७॥ 
इति प्रणोद्य तैः साकम्नुद्यवैरवि विधायुचैः । सोब्वधी ज्िवंचो. तीथें शीते शीतलस्प सः ॥ ६॥ 

कई तच्छुरीर स्यथ॒पूजाथ धरणेन्द्र:ः समागतः । रुष्टो हृत्वाईखिला विद्यास्तं हन्तुं स समुच्यतः ॥१७॥ 
भादित्याभस्तमागत्य लछान्‍्तवेन्द्रो न्यवारयत्‌ | मा सा प्राणिवर्ध कार्पीधरणेन्द्र ! फणीन्द्र | भोः ॥१८॥ 
त्वमह च खगेन्द्रोड्य सक्षयन्तश्र संर्ती । बद्धवेरा वयं सब यथा आन्तास्तथा श्णु ॥१ €॥ 
अन्ना3स्ति भरतक्षेत्रे विषय: शकटश्रुतिः | पुरं सिंहपुर तन्न सिहसेनो नुपो5भवत्‌ ॥२०॥ 
रामदत्ता प्रिया तस्य कलछाग्रुणविभुपणा । धातन्नी निधुणमत्याख्या निषुणा निषुणेष्वपि ॥२१॥ 
सत्यवादी नरेन्द्गस्य श्रीभूत्याख्यः पुरोहितः | अछुब्ध इति स ख्यातः श्रीदत्ता तस्य माहनी ॥२१॥ 
भाण्डशालाः समस्तासु दिशासु नगरस्य सः । कारग्रित्वा वणिखर्गविश्वासं कुरुतेतराम् ॥२३॥ 

« वणिक्‌ सुमिन्रदत्तो5स्ति पश्चखण्डे पुरोधसि । र॒त्नानि पश्ञ विन्यस्य यातः पोतेन तृष्णया ॥२४॥ 
भिक्नपात्रः स चागत्य याचित्वा तान्यछब्धवान्‌ । पुरोहितप्रमाणेश्व राजलोकैर्निराकृत३ ॥२७॥ 


नस्ल 
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पर्वतके दक्षिण भागके समीप वरुण नामक पर्वतपर उन्हें ले गया ॥१२॥ हरिद्वती, चण्डवेगा, 
गजवती, कुसुमवती और सुबवर्णेबत्ती इन पॉच नदियोका जहाँ समागम हुआ है वहाँ सायंकालके 
समय उन्हें रखकर चढा गया और प्रातःकाछ उसने विद्याधरोंको यह कहकर ज्लुभित कर दिया 
कि आज रात्रिकों मैंने स्वप्नमें एक महाकाय राक्षस देखा है। वह राक्षस हम छोगोका क्षय 
करनेवाला होगा । इसलिए हे विद्याधरो ! चलो उसे शीघ्र द्वी मार डाले ॥१३-१४॥ इस प्रकार 
विद्याधरोको प्रेरित कर उसने नाना प्रकारके शस्त्र धारण करनेवाले विद्याधरोके साथ उन्हें मार 
डालछा। मुनिराज संजयन्त भी अन्तिम समय केवलज्ञान प्राप्त कर श्री शीतछनाथ भगवानके 
शान्तिदायक तीथ्थमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥($॥ तदनन्तर उनके शरीरकी पूजाके लिए जयन्तका 
जीव-धरणेन्द्र आया सो विद्युद्दंट्रकी इस करतूतसे वह बहुत ही रुष्ट हुआ। बह विद्युद्दृट्टकी 
समस्त विद्याओंकों हरकर उसे मारनेके लिए उद्यत हुआ ह्वी थाकि उसी समय आदित्याभ द्वाकर 
देव नामक लास्तवेन्द्रने वहाँ आकर 'हे धरणेन्द्र ! हे फणीन्द्र ! व्यथे ही जीव हिसा न करो? इन 
शब्दों द्वारा उसे हिंसासे रोक दिया ॥१७-१८॥ तुम, मैं, यद विद्याघरोका राजा विद्युदूदंड्र और 
संजयन्त इस प्रकार हम सब बेर बॉधकर संसारमे जिस तरह भटकते रहे हैं. वह मे कद्दता हूँ 
सो सुनो ॥१६॥ हि 


इसी भरत क्षेत्रमें एक शकट नामका देश है। उसके सिंहपुर चगरमें किसी समये सिहसेन 


ता 


नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ सिहसेनकी कछा और गुण रूपी आशभूपणोसे सुशोभित 
रामदत्ता नामकी स्त्री थी तथा निपुणमति नामकी एक धाय थी जो निपुण मलुष्योमें भी अति- 
शय निपुण थी ॥२१॥ राजाका एक श्रीभूति नामका पुरोहित था जो अपनेको सत्यवादी प्रकट 
करता था तथा छोकमे अलुब्ध-निर्ठोभ है. इस तरह प्रसिद्ध था। उसकी ब्राह्मणीका नाम श्रीदित्ता 
था ॥२९।॥ बह श्रीभूति नगरकी समस्त दिशाओमे भाण्डशालाएँ--धरोहर रखनेके स्थान बनवा 
कर व्यापारी बर्गेका बहुत विश्वासपात्र बच गया था ॥२३॥ उसी समय पद्मखण्ड नामक नगर 
में एक सुसित्रदत्त नामक वणिक्‌ रहता था । वह किसी समय अपने पॉच रत्न श्रीभूति पुरोष्टितके 
पास रखकर तृष्णा वश जहाज द्वारा कहीं गया था ॥२४॥ भाग्यवश उसका जद्वाज फट गया । 

१ शरचद्धवेगा म० । २ लघु ज्षिप्रमर ट्रुतम्‌ इलसमरः | रे. निवीँण प्रातवान्‌ । ४ मंद्वाथ रा०, 
ग०, डइ०, माहाथ म० । ५ माहिनी म० । ब्राक्षणी । 
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प्रत्याशादग्धचित्ततच दृपागारसमीपगम्‌ । उच्चैल्‍्तरुं समारह्य पृत्करोत्रीति नित्यशः ॥२१॥ 
सिहसेनो महाराजों रामदत्ता कृपावती । साधुलोकस्तथा<न्यो5पि श्णोत्रु कृपया युतः ॥२ ०) 

मासे पक्षेडह्नि चामुप्मिन्‌ श्रीभूतेः सत्यतो मया । पचंव विधरत्वानि हस्ते न्यस्तानि तान्यसी ॥२८॥ 
प्रदातुं नेच्छतीदानीमतिलछ॒ब्धमतिमंस । इति प्रत्यूपवेलायां निस्‍्य॑ पूल्कय यात्यसी ॥२१५॥ 
वहुस्वेवमतीतेषु मासेयु नुपसेकदा । रात्रों प्रियाअ्वदद्दाजदन्यायोथ्यमददी महान्‌ ॥३०॥ 

वलिनो दुवछाश्चापि छोके सन्ति तदन्न किम्र्‌ । बलिनाँ दुर्बंला हस्तैलमन्ते नेव जी वितुम्‌ ॥३१॥ 
दर्वरूस्य वराकस्य हतान्यर्य वलीयसा । र॒व्नानि तानि दाप्यन्तां यदि ते$स्ति कृपा प्रभो ॥३श॥ 
राजा प्राह प्रिये ! वा्धों मिन्नपात्नोड्यमत्रपः । जर्थनाशे अह्दी जात: पलपत्यतिदुःखितः ॥इ३॥ 
इत्युक्ता सा जगौ राजन्नेषो5थंग्रहदूपित. । चततो नियमितालापस्तच्व॒तस्तत्परी चयताम्‌ ॥३े४॥ 
इत्याक्ण्य नृपो&्पृच्छत्तमुपांश दिनानने । अपहृत_ते सम स द्वोही कुतो ल॒च्घस्य सत्यता ॥३७॥। 
तत्तो चूतच्डुलेनेव स परीक्षितुसुच्यतः । राज्ञी त॑ तु पुराप्राछ्ची व्‌ रात्री भ्रक्तमछक्षिता ॥३६॥ 

गत्वा निपुणमत्या च राजपत्नया निदेशतः । याचिता नो ददो तानि सामिज्ञानमपि प्रिया ॥३०॥ 
थघूते निर्मितमादाय ब्रह्मसूत्र ययाच स्रा। धात्नी तथापि नो लेमे पत्यादेशों हि ताइशः ॥इशे८॥ 


कट मिल 
लौटकर उसने पुरोहितसे अपने रत्न माँगे परन्तु प्राप्त नहीं कर सका। राजद्वारसे उसने प्राथना 
की परन्तु पुरोहितकों प्रमाण साननेवाले राज-कर्मेचारियोने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया ॥२४।॥ 
अन्तम वदलेकी आशासे जिसका चित्त जल रहा था ऐसा सुमिन्रदत्त वणिक्‌ राज महलके समीप 
एक ऊँचे वृक्षपर चढ़कर प्रतिदिन यह कहता हुआ रोने छगा कि महाराज सिहसेन, दयावती 
रानी रामदत्ता तथा अन्य सव्वन पुरुष दयायुक्त हो सेरी प्राथैना सुने। मैंने अमुक सास और 
पक्षुके अमुक दिन श्रीभूति पुरोह्िितकी सत्यवादितासे प्रभावित द्ोकर उसके द्वाथमे इस-इस 
प्रकारके पाँच र॒त्त रक्खे थे परन्तु इस समय वह अत्यन्त छुव्घध होकर मेरे वह रत्न देना 
नहीं चाहता है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकालके समय रोकर वह यथास्थान चला जाता 
था ॥२६-२६॥ इस प्रकार उसे रोते-रोत्ते जब वहुत मद्दीने बीत गये तव एक दिल प्रिया रामदत्ता- 
ने राजिके समय राजासे कहा कि हे राजन्‌ ! यह्‌ बड़ा अन्याय है । छोकमे वलवान्‌ और दुबंल 
सभी ६20 हैं तो क्या बलवानोके हाथसे ढुवेल मनुष्य जीवित नहीं रद्द सकते ? ॥३०-३१॥ इस 
वेचारे दुवलके रत्व अतिशय बलवान पुरोद्धितने हड़प लिये हैं । इसलिए हे प्रभो ! यदि इसपर 
आपको दया आती हे तो इसके रत्न दिछाये जावें ॥३९॥ राजाने कहा कि हे प्रिये ! समुद्रमें 
इसका जहाज्ञ फट गया था, इसलिए यद्द निरंज घन नष्ट हो जानेके कारण अतिशय दुःखो हो 
पिशाचसे जाक्रान्त हो गया है और उसी दशामे कुछ बकता रहता है ॥३१॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रासदत्ताने कहा कि हे राजन्‌ ! यह धन रूपी पिशाचसे आक्रान्त नहीं है क्योंकि 
यह प्रतिदिन एक द्वी वात कहता है अतः इसकी परीक्षा की जाय ॥३७॥ यह सुनकर राजाने 
प्रात.काछ एकान्त्सें पुरोहितसे पूछा परन्तु चह द्रोही सर्वथा मेट गया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
लोभी सनुष्यके सत्यता कस हो सकती है ? ॥३५॥ तद्नन्तर राजा जुआके छलसे ही पुरोहितकी 
परीज्ञा करनेके लिए उद्यत हुआ। रानी रामदत्ताने जुआ खेलनेके पूर्व ही किसी वहाने पुरोहितसे 
पूछ लिया था कि आज आपने रात्रिसे क्‍या भोजन किया था ? ॥१६॥ रानी रामदत्ताकी आतज्ना 
पाकर निपुणमति धायने जाकर पुरोहितकों ल्लीसे रत्म माँगे और पहिचानके किए रात्रिके 
भोजनकी वात बताई परन्तु पुरोहितकी द्योने रत्न नहीं दिये ॥३७॥ अबकी वार जुआमें जीता 
हुआ जनेऊ ले जाकर निपुणमतिने पुरोहितकी ज्लीसे रतन माँगे परन्तु फिर भी वह इन्हें प्राप्त 








» याचितानि म० | 
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पतिनामा क्वितां इष्ठरा मुद्विकां तान्‍्यदात्‌ प्रिया । बचनाद्वामद॒त्ताया चूत 'चाप्युपसह्तम्‌ ॥३ ६॥ 
ब्यामिश्राण्यपि सद्रत्नेः परकीयैरसो वणिक्‌ । स्व॒रत्नान्येवमादाय राजपूजामबा8वान्‌ ॥४०॥ 
परस्वहरणगप्रीतः सवस्वहरणं द्विजः | गोसयादनमप्याप्य महपुश्ितो स्ततः ॥४१॥ 
भर्थध्यानाविलश्रासो सर्पोड्गन्धननामकः । भाण्डागारान्तरे जज्ञे राज्षो द्वोद्दी हताशकः ॥8४२॥ 
स्थापितो&ध्न्यः पदे तस्य द्विजो धम्मिलसज्ञकः । मिथ्याइपष्टिद्शिथ प्रति प्रायः किलो्तः ॥४३॥ 
पद्मखण्डपुरं गत्वा जैनीभूतोउप्यसों वणिक्‌ | दानो चासीक्षिद्वानी च॒ दुत्तापुत्नत्ववान्छुया ॥2४॥ 
सुमिन्नद्त्तिका तस्य भायाँ सत्वा विरोधिनी । व्याप्रीभूता चखादादौ त॑ साधोनतये गतस्‌ ॥४५ा। 
सो$भवद्रासदत्तायाः पुत्रः ससनेहबन्धनः । सिंदचन्द्र इतीन्द्वत्वमगणय्य निदानतः ॥४६॥ 

पूर्णचन्द्र इतीन्द्राभः करनीयान्‌ तस्य जातवान्‌ । जातौ च तो छितो ख्यातौ सूर्याचन्द्रससों यथा ॥४७॥ 
भाण्डागारप्रविष्ट च सिंहसेनमगन्धन: । दृष्वान्र्‌ दुष्टसर्पो5सतावेकदा वेरभांवतः ॥४८॥ 
मन्त्रगरुढदण्डेन महागारुढिकेन तु । अगन्धनादुय. सर्पास्तदाहूय प्रणोद्िताः ॥४६॥ 
तिष्ठत्वेको5पराधी हि शेपा यान्तु यथागतम्‌ । इस्युक्तोड्गन्धनो5तिष्टद्‌ यातास्त्वन्ये पृद्वाकवः ॥५०॥ 
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नहीं कर सकी सो ठीक ही है क्योकि उसके लिए पतिको आज्ञा द्वी वेसी ही थी ॥१५॥ तीसरी 
बार पतिके नामसे चिह्नित अँगूठी देखकर पुरोद्धितकी स्लीने वे रत्न दे दिये। उसी समय रानी 
रामदत्ताकी आज्ञानुसार जुआ बन्द कर दिया गया ॥३६॥ यद्यपि राजाने धणिकके उन रत्नोको 
दूसरेके रत्नोके साथ मिछाकर दिया था तथापि वणिकूने अपने ही रत्न पहिचान कर उठा लिये 
ओर इस सचाईके कारण राजासे सम्मानको भी प्राप्त किया ॥४०॥ दूसरेका धन हरण करनेमे 
प्रीतिका अनुभव करनेवाले पुरोह्दितका सब धन छीन छिया गया, उसे गोबर खिलाया गया और 
मल्लोंके मुक्कोंसे पिटवाया गया जिससे वह मर गया ॥४१॥ चूंकि वह घनके आतेध्यानसे कछ- 
षित चित्त होकर मरा था इसलिए राजाके भाण्डार गृहमे अगन्धन नामका सॉप हुआ और अपनी 
दुष्टताके कारण राजासे सदा द्रोह रखने छगा ॥४२॥ श्रीभूति पुरोह्धितके स्थान्रपर धम्मिल्ल नामक 
दूसरा ब्राह्मण रक्खा गया परन्तु बह भी मिथ्यादृष्टि था और प्रायः नहीं कह्दे हुए कार्यकों करनेके 
लिए उद्यत रहता था ॥४१॥ 5 
सुमित्रदत्त वणिक्‌ रत्न लेकर अपने पद्सखण्डपुर नगरकों चलढा गया। यद्यपि वह जन 
था--जन घर्के स्वरूपको समझता था तथापि 'मै रानी रामदत्ताका पुत्र होऊ ऐसा उसने 
निदान बाघ लिया और इसी इच्छासे वद्द खूब दान करने छगा ॥४४॥ वणिकृकी ज्ली सुमित्र- 
दृत्तिका जो सदा उससे विरोध रखती थी सरकर एक पवतपर व्यात्नी हुई । एक दिन सुमित्रदत्त 
किन्हीं मुनिराजकी वन्दनाके लिए उसी पर्वतपर गया था सो उस व्याघीने उसे खा लिया ॥४५॥ 
मरकर बह रामदत्ताका पुत्र हुआ। यद्यपि वह अपने पुण्य बलसे इन्द्र हो सकता था तथापि 
निदानके द्वारा इन्द्रत्वकी उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुआ। उसका सिंहचन्द्र नाम रक्खा गया तथा 
वह रामदत्ताके स्नेह-वन्धनसे युक्त था--डसे अतिशय प्यारा था ॥४६॥ सिदचन्द्रके, इन्द्रके 
समान आभावाछा पूर्णचन्द्र नामका एक छोटा भाई भी हुआ | थे दोनो भाई प्रथिवीपर सूच 
चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध थे ॥४३॥ एक समय राजा सिंहसेन कार्यवश भाण्डागारमसे अविष्ट हुए 
सो वहाँ पूर्व बेरके कारण पुरोहितके जीव अगन्धन नामक दुष्ट सॉपने उन्हें काट खाया ॥४८॥ उसी 
नगरसें एक गारुडिक विद्या ( सपे उतारनेकी विद्या ) का अच्छा जानकार गरुडदण्ड रहता था | 
उसने मन्त्रो द्वारा अगन्धनको आदि लेकर समस्त सर्पोंकों बुछाकर उनसे कद्दा कि तुम छोगंमि 
जो एक अपराधी सपे है वही यहाँ ठहरे, वाकी सब्र यथास्थान चले जावे । गरडदण्टके ऐसा 





सिहमेन 
जि लत डअओ ड! अल चक। 


१, -रदृष्टाथ म० | २. रामदत्तायाः पुत्रों5हं भवेयमिति वाञ्छुपरा निदानयुक्तो८भूत्‌ | १ सिदसेन से सन्‍्पन- 
म० | ४. सर्पा | 
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टपसंहर है दुष्ट ! स्वविसर्ट विष रूघु । नोपसं तुमिच्छा चेप्रविनाशु हुताशनम, ॥७१॥ 
इत्युक्तो नोपसंहत्य विष विषधरो रुपा | ज्वल्ल्कृशाचुमाविश्य झत्वाध्युद्वमरा स्गा (५१ 
सिहसेतों खतों जातः स हस्ती सतककीवने । शाखासगस्तु धम्मिन्नः का दा मिव्यादशां गतिः ॥४र३े॥ 
रामदत्ताखुती राजयुवराजी नयान्विता | शशासनुरिलां वेछावछयाव्राधका विभू ॥५४॥ 

पोदने पूर्णचन्द्रो यो या हिरण्यवर्ती च ती ॥ पितरी रासदत्ताया जिनशासनभाविती ॥७णजा। 
राहुभद्वसुनेः पास प्रश्रव्यावधिमैत्पिता । दत्तव॒त्यायिकापारवे माताब्धत्तायिकाननतम ॥७4॥ 
पूर्णचन्दसुनेः श्रुत्वा रासकत्ताम्विका््यिका । प्रद्ध॒त्ति रामदत्ताया गत्वा बोधयत्तिस्स ताम ॥5७॥) 
प्राव्रनद्धामद्सा सा ससारसयवेदिनी । राहुभवगुरोरन्ते सिंहचन्द्रोईपि बोधितः ५८! 
पुर्णचन्द्रस्तु राज्यस्वग्रतापप्रणताहितः । भोगासक्तो वसवासों सम्यक्त्वत्चतवजितः ॥५६॥। 

एकदा रामदत्ताड्यां सिंहचन्द्र शतावधिम । पत्रच्छ चारणं नत्वा स्वम्नाठ्सुतजन्स सा ॥5०॥ 

स प्राह मरते5चैव विपये कोसछामिथरे । बभूव वद्धकरित्रामे विप्रो नाम्ता मुगायणः ॥६१॥ 
ब्राह्मगस्य स्वभावेन सधुरा सघुरासिधा । छुता च वारुगों यूनों वार॒ुगीव मदावहा हद रा 
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कहनेपर राजाकों काटनेवाला अगन्धन सप रह गया बाकों सत्र चले गये ॥४६-५०।॥ गरुडदण्डन 
इसे छलकारते हुए कहा कि भरे दुष्ट ! अपने द्वारा छोड़े हुए विषको शीघ्र ही खींच और यदि 
खींचनेकी इच्छा नहीं है तो शीघ्र ही अग्निमें प्रदेश कर ॥५१॥ गरुडद॒ण्डके इस प्रकार कहलपर 
उस अगन्धन सर्पने क्रोधके कारण विप तो नहीं खींचा पर जलती हुई अग्निमे प्रवेश कर मरण 
स्वीकार कर लिया और सरकर वह चमरी म्ग हुआ ॥शरा। विपके वेगसे मरकर राजा सल्लेका 
वनमे हाथी हुआ और जिसे श्रीभूतिके स्थानपर रक्खा गया था वह धम्सिल्ल सरकर उसी वनम 
वानर हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सिथ्याह्ष्टि जीवॉकी ओर गति हो ही क्या सकते शश्शा 
रामदत्ताके सिंहचन्द्र ओर पू्णचन्द्र नामक दोनो लीतिन्न एवं सामथ्यंवान पत्र क्रमसे राजा और 
युवराज चसकर समुद्रान्त प्रथिवीका पान करने लगे ॥५४७॥ 


पोदनपुर नगरसे जो राजा पृणचन्द्र और रात्ती हिरण्यवती थी वे रानी रामइत्तार्क माता 
पिता थे और वे दोनों ही जिनशासनकी भावनासे युक्त थे ॥(४॥ एक वार रामदत्तोक पिंता 
पुणचन्द्रने राहुभद्र मुनिके समीप दीक्षा छे अवधिज्ञान प्राप्त किया और माता हिरण्यवतान 
दत्तवती आर्थिकाके समीप दीक्षा ले आर्यिकाके ब्रत धारण कर लिये ॥५६॥ कद्राचित्‌ रामदत्ताकी 
साता ह्रिण्यवती आर्थिकाने अवधिज्नानी पूर्णचन्द्र मनिसे रासदत्ताका सच समाचार सुता और 
जाकर इसे सम्त्रोधित किया--सममाया ॥५०। माताके मुखसे उपदेश श्रवण कर रासइत्ता 
संसारसे भयभीत हो डठी जिससे उसने उसी समय दोक्षा छे छी। हिरण्यवतीने रामदत्तार्क उतर 
सिंदचन्द्रको भी समझाया जिससे उसने भी राहुभद्र गुरुके समीप दोक्षा ले छो ॥95।॥ सिंहचन्द्रके 
बाद ग्तापके द्वारा शब्रुओंकी नम्रीमुत करनेवाठा युवराज पृणचन्द्र राज्य-सिंदासनपर आरूई 
हुआ परन्तु वह सम्यग्ड्शन और ब्रतसे रहित दोनेके कारण भोगोंमें आसक्त दो गया ॥३४६॥ 
एक वार आर्ुिका रामदत्ताने अवधिन्नानी एवं चारण ऋद्धिके वारक सिंहचन्द्र मुनिको नमस्कार 
कर डनसे अपना, अपनी माताका तथा अपने पुत्रोका पृवभव पूछा ॥६०।॥। 
इसके उत्तरस मुनिराज कहने छगे कि इसी भरतक्षेत्रके कोसल देशमसे एक वध कि नासकी 
ग्राम था और उसमे सवायण नामछा एक ब्राह्मण रहता था ॥6श॥ ब्राह्मणगकी ब्राह्मणीका नाम 
सघुरा था जो न केवल नामसे ही सथुरा थी किन्तु स्वभावसे भी मघुरा थीं। उन दोनोके एक 
बारुणी नासऊी पत्री थी जो तरुण सनुष्योके छिए वारुणी-मद्िराक्षे समान मद उत्पन्न करनेंवार्ली 


..0#७..........+-++5८ 


१. जतीत्यतों म० | २. प्रतापेन प्रगता: अद्विताः शत्रवों चेन स.। ३. महिरिव | 





सप्तविंशः सर्गः ३६७ 


झत्वा सुगायणो राज्ञः साकेते+तिबलस्य सः । हिता हिरण्यवत्येपा श्रीमन्‍्याश्र सुताउभवत्त्‌ ॥६३॥॥ 
अधुरा त्वं रामद्त्ताअमू: पू्णचन्द्रस्तु वारुणी । वणिक्सुमित्रदत्तो5हं सिहचन्द्वस्तवात्मज; ॥६४॥ 
दृष्टः श्रीभूतिपूर्तण स्रुजगेन पिता गजा । सज्ञातो आहितो घममं मया स सद॒वारण: ॥६०॥ 
दुुजज्ञचरी झत्वा चमरी चमरातुरा । रौद्ः कुक्कुटसर्पो5भूद्‌ रुत्तपक्तपरिग्रहः ॥६६॥ 
सोपवासब्रतश्रान्तः स विश्रान्तमदः करी । ग्रस्तः कुक्कुटसपंण सहस्तारसगात्सुधीः ॥॥६७॥। 
विमाने श्रीप्रभे तन्न श्रीधरः श्रीधरोइमरः । अप्सरोमिरमा भोगी धर्मेग रमतेडघुना ॥६८।॥ 
क्रोधाद्‌ धमिहलपूर्वेग मक टेन हतस्तदा | पापः कुक्कुटसरपोड्गात्पृथिवी बालुकाप्रभाम्‌ ॥६8।॥ 
स्लेच्छः श्वगालदत्तस्तदुदन्तिदन्तास्थिमौक्तिकम्‌ । दत्तवान्‌ धनमितन्राय पूणचन्द्राय चाणिजः ॥७०॥ 
दन्तास्थिमिरय तुष्टः कारयित्वा नुपासनम । हारभारं तु सुक्तामिरथास्ते तद्बिमत्ति तम्र्‌ ॥७१॥ 
अहो ससारवेचित््यं देहिनामिह मोहिनाम्‌ । पितुरज्ञानि जायन्ते भोगाड्भरानि पराद्नवत्‌ ॥७२॥ 
निशम्य शमिनों वाक्य रामदत्ता प्रमादिनम्‌ । तदशेषमुदाहत्य पूर्णचन्द्रसवोधयत््‌ ॥७३॥ 
दातपूजातपःशी लसस्यक्त्वमनुपाल्य स. । कल्पे तस्मिन्‌ विमाने&भूह/डूर्यप्रभनामनि ॥७४॥ 
रामदत्ता5पि सम्यक्त्वास्त्रेणमुत्युज्य तत्र तु । प्रभझ्रविमाने5्भू हेचः सूर्यप्रभामिधः ॥७०॥। 
सिंहचन्द्रमुनि: सम्यगाराधितचतुष्टयः । ग्रेवेयकेड्ह मिन्द्रो5भूत्स प्रीतिद्टरस ज्ञके ॥७ दा 
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थी ॥६२॥ म्गायण मरकर साकेत नगरमें राजा अतिबछ और उसकी रानी श्रीमतीके तुम्हारी माँ 
हिरण्यवती हुआ है।।६१॥ उसकी मधुरा त्राह्मणी तू रामदत्ता हुई है,वारुणीका जीव तेरा छोटा पुत्र 
पूणचन्द्र हुआ है, और वणिक्‌ सुमित्रदत्तका जीव मैं तेरा सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ हूँ ॥६४॥ 
पिता सिंहसेनको श्रीभूतिके जीव अगन्धन सर्पने डस लिया था इसलिए मरकर वे हाथी हुए थे मैने * 
उन्हें हाथीकी पर्यायमें श्रावकका धर्म धारण कराया था ॥६६॥ श्रीभूति पुरोहितका जीव सॉप हुआ 
था फिर चमरी म्ृग हुआ | तदननतर चसरमस्गके लिए आतुर द्ोता हुआ मरकर रूखे पद्टोको 
धारण करनेवाहा दुष्ट कुष्कुट सप हुआ ॥६६॥ पिताका जीव जो ह्वाथी हुआ था वह उपवासका 
ब्रत लेकर शिथिलू पड़ा हुआ था और उसका सब मद सूख गया था उसी दशामे पुरोद्ितके जीव 
कुक्कुट सपने उसे डस लिया जिससे वह अच्छे परिणामोसे सरकर सहस्नार स्व गया ॥६७॥ 
वह वहाँ श्रीप्रभ नामक विसानमे छक्ष्मीको धारण करनेवाछा श्रीधर नामका देव हुआ है और 
इस समय घमके प्रभावसे भोगोंसे युक्त हो अप्सराजोके साथ रमण कर रहा है ॥६८॥ घम्मिल्ल- 
का जीव जो मकट हुआ था उसने हाथीका घात करनेवाले कुक्कुट सपको क्रोधवश मार डाला 
जिससे वह सरकर बालुकाप्रभा नामक तीसरे नरकमें गया ॥६६॥ किसी श्वगालूदत्त नामक 
भीलने उस हाथीके दाँत, हड्डो और मोती इकट्ट कर धनमित्र सेठके लिए दिये और धनमिन्रने 
राजा पृर्णचन्द्रके लिए समर्पित किये ॥७०॥ राजा पृणचन्द्र उन्हें पाकर बहुत सन्तुष्ट हुआ। उसने 
दॉतोकी हड्डियोसे सिंहासन बनवाया है और मोतियोसे बड़ा हार तैयार करवाया है। इस समय 
चह उसी सिंहासनपर बैठता है और उसी हारको धारण करता है ॥७१॥ अद्दो ! मोही प्राणियो- 
की ससारकी विचित्रता तो देखो कि जहाँ अन्य प्राणियोके अद्के समान पिताके अड्ड भी भोगके 
साधन ही जाते हैं ॥७९॥ मुनिराज सिद्दचन्द्रके वचन सुनकर आर्यिका रामदत्ताने जाकर प्रमारमे 
डूबे पृू्चन्द्रको बह सत्र बताकर अच्छी तरह समझाया ॥७१॥ जिससे चह दान, पूजा; तप, 
शील और सम्यक्त्वका अच्छी तरह पाछन कर उसी सहख्नार स्वगके वेड़्यप्रभ नामक विमानमे 
देव हुआ ॥७४॥ रामदत्ता भी सम्यरद्शेनके प्रभावसे स््री पर्यायको छोड़ कर उसी सहम्नार स्वगके 
प्रभंका नामक विमानसे सूथप्रभ नामका देव हुई॥७४॥ और तिंहचन्द्र मुनि भी अच्छी तरह चार 
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सूर्यप्रभसुरच्च्युत्वा जस्बूद्वीपस्य भारते । वताब्यदक्षिणश्रेण्यां धरणीतिलके पुरे ॥७७॥ 
भुझ्धतोडतिबलस्याभृत्सम्यक्व्वच्युतिदोपतः । सुरूक्षणमहादेव्यां श्रीधरारया शरीरजा ॥७था। 
अलकापतये दत्ता सा सुदु्शनभूझुजे । स वड्यविमानेशस्त्तस्यां जाता यशोधरा ॥७ ह॥ 
वत्तायामुत्तरश्रेण्यां प्रभाकरपुरेशिने । सूर्यावर्ताय जानो&स्यां सुतोध्सी श्रीधरो$मरः ॥८०॥ 
तस्मे तु रस्मिवेगाय राज्य दत्त्ता पिता ततः । सुनिचन्द्रसमीपेध्सो मोक्षार्थी लपसि स्थितः ॥८१॥ 
गुणवत्यायिकापाश्वें श्रीवरा सयशोधरा । सम्यग्दशनसंशुद्धा प्रश्नज्यां प्रत्यपद्यत ॥प२॥ 
रस्सिवेगोउन्यदा यातः सिद्धकूट ववन्दिषुः । हरिचन्वमननेस्तत्न धर्म श्रु्वाउभवद्यतिः ॥परे॥ 
काश्नास्यगुहायां त॑ स्वाध्यायध्वनिपावनम्‌ । भाये ते बन्दितुं याते रश्सिवेग॑ महासुनिम ॥८४॥ 
बालुकाप्रभभुमेयों निर्यातो चारकश्रिस्‌ | स संखत्य गुद्ायां हि जातः सो5जगरोअ्त्र तु ॥प५॥ 
क्वायोत्सगंस्थितं साधुस्ुुपसगरनिरीक्षणात्‌ । जाये च ते समरयादे सो5गिलह्विपुलोदरः ॥पद्षा 
रश्सिवेगो झतः करपे कापिष्ठे श्रेषयीरभूत । अकंप्रभस्तथाउत्रार्य विमाने रुचके सुरो ॥प७॥ 
महाशत्रुरसो झत्वा रौद्ृध्यानदुराशयः । पद्कप्रसाँ खु्व प्राप्त: पापपद्ठकलक्लितः ॥फछा 
पीतिह्टरविमानेश' सिंहचन्द्नचरश्च्युतः । अपराजितसुन्दर्यों: पुत्रश्क्रपुरेइजनि ॥८४॥ 
चक्रायुधामिधानस्य चित्रमालाउस्य भामिनों । तस्याम्कंप्रभश्च्युत्वा जातो बच्चायुधः खुतः ॥8०॥ 





पन्‍ ली जली जी -_ीीी ली. 
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आराधनाओकी आराधना कर प्रीतिह्ठुर नामक भेवेयकमे अहमिन्द्र हुए ॥७६॥ रामदत्ताका जीव 
जो सूर्यप्रभ देव हुआ था वहाँ उसका सम्यग्द्शोन छूट गया था इसलिए आयु पूण्णे दोनेप र वहाँसे 
च्युत हो वह विजयाधे पवतकी दक्षिणश्रेणीपर जो धरणीतिछक नासका नगर है उसके राजा 
अतिवलछकी सुलछुक्षणा नामक महादेवीके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ ॥७७-७८॥ श्रीघरा, अछका 
नगरीके स्वासी राजा सुदर्शनकों दी गई और उसके पूर्णचन्द्रका जीव जो वैडूयप्रभ विमानका 
स्वामी था वहॉँसे चयकर यशोधरा नामकी पुत्री हुआ ॥७६॥ यशोधरा, उत्तरश्रेणीपर स्थिव 
प्रभाकरपुरके स्वामी राजा सूयोचततेके छिए दी गई और उसके राजा सिंइसेनका जीव जो श्रीधर 
देव हुआ था वह वद्ॉंसे चयकर रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ।॥८०॥ तदनन्तर जब राजा सूर्यौवतें 
सोक्षकी अभिलाषासे उस रश्सिवेग पुत्रके लिए राज्य देकर मुनिचन्द्र गुरुके समीप तप करने छगा 
तव श्रीधरा और यशोघधराने भो सम्यग्दशनसे शुद्ध दो गुणबती आपर्यिकाके पास दीक्षा छे छी 
॥5१-5४९॥ एक समय रश्मिवेग वन्द्ना करनेकी इच्छासे सिद्धकूट गया था कि वहाँ हरिचन्द्र 
मुनिसे धर्म श्रवण कर मुनि हो गया ॥८श।॥ एक दिस महामुनि रश्मिवेग, कागञ्वन नामक गुद्दामे 
स्वाध्याय करते हुए विराजमान थे कि श्रीधरा और यशोधरा नामकी आर्थिकाएँ उन्तकी वन्द्नाके 
लिए वहाँ गईं ॥5४॥ श्रीभूति पुरोद्दितका जोव जो वालुकाप्रभा प्रथिवीमे नारकी हुआ था वह 
चिरकालके वाद वदाँसे निकछकर तथा संसारमे परिभ्रमण कर उसी गुहामे अजगर हुआ था।॥८श। 

उपसगे आया देख मुनि रश्मिवेग कायोत्सगेसे स्थित हो गये और दोनो आर्थिकाओने भी साच- 
धिक संन्यास ले लिया । विशाल चउद्रका घारक वह अज्ञगर उन तीनोंकों निगल गया | [८६ 
रश्मिवेण मरकर कापिप्ठ स्वगेसे उत्तम बुद्धिके धारक अकप्रभ देच हुए और दोनो आर्यि- 
काएँ भी उसी स्वगेके रुचक विसानमे देव हुईं [८ज। जिसका हृदय सैद्र ध्यानसे दूषित था 
ऐसा महाशत्रु अजगर पापरूषी पड्ुसे कछक्कित हो सरकर पह्ुप्रसा नामक चौथी प्रथिवीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८5॥ सिंहचन्द्रका जीव जो प्रीतिक्कुर विभानका स्वामी था चह् वहॉसे च्युव हो चक्रपुर 
नामक नगरके राजा अपराजित और रानी सुन्दरीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ। चक्रायुधकी 
स्री चित्रमाछा थो और उसके मुनि रश्मिवेगका जीव ( रानी रामदत्ताका पति राजा सिंहसेसका 
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श्रीघरापूर्वको देवः एथिवीतिलके पुरे । प्रियक्वरातिवेगाभ्यां रत्वमालाउभवत्सुता ॥84॥ 
वज्भायुधाय सा दत्ता तस्‍यां रत्नांयुधः सुतः । जातो यशोधरापूब: सुरः पूरवंसुकमंणः ॥8 २॥। 
चक्रायुघः श्रिय॑ न्‍्यस्य सुते वज्नायुधे तपः । पिहिताज्रवपादान्ते क्ृत्वान्ते निन्नंति श्रितः ॥8३॥ 
चन्नायुधो5पि विन्यस्य राज्यं रतनायुघे तपः । दुधे राज्यसदोन्मत्तः स च मिथ्यात्वमागतः ॥8४॥ 
जलावरगाहनायास्य राजहस्व्थन्यदा गतः । सुनिद्शनतः स्घृत्वा जाति नापः पिवत्यसों ॥६०॥ 
तस्य मेघनिनादस्य राज्ञा कृष्पममजानता । वच्रदत्तमुनिः पृ४्ट: कारणं प्रत्यभापत ॥8 ६॥॥ 
चिन्नकारपुरेउत्राभूत्पी तिभद्रो नरेश्वरः । दुयिता सुन्द्री तस्य पुन्नः प्रीतिक्षरस्तयोः ॥8७।। 
चित्रजुद्धिस्तथा मन्त्री कमरा तस्य कामिनी । विचिम्रमतिरित्यासीत्तनयः सनयोउनयोः ॥8 ८।॥। 
असमात्यराजपुत्री तो श्रुत्वा तु तपसः फलम्‌ । श्रुतसागरपादान्ते युवानों तपसि स्थितो ॥88॥ 

तो च निर्वाणधामानि पश्यन्तो कान्तद्शनों । साकेतमन्यदा याती नानाविधतपोधनों ॥१००॥॥ 
गणिकां घुछ्धिसेनाख्यां तन्न इष्ट्वाइतिरूपिणीस । भग्नः कर्मवशाज्नाग्न्यान्मन्त्रिपुन्नस्तवपत्रप: 9 ० १॥ 
राक्षः स गन्धमिन्नस्य सूपकारपदे स्थितः । सांसपाकविशेषज्ञों लेभे तां गणिकां ततः ॥१०२॥ 

स भ्ुक्‍त्वाउमाइनया का सवंतो5घिरतात्मकः । मांसाशनग्रियो झुत्वा सप्तमों एथिवीमितः ॥१०३॥ 


जीव ) अकप्रभ देव कापिष्ठ स्वर्गंसे च्युत हो वजायुध नामका पुत्र हुआ ॥८६-६०॥ श्रीधरा 
आर्थिकाका जोब जो कापिष्ठ स्वगमे देव हुआ था, वहाँसे च्युत हो ध्रथिचीतिछक नगरमे राजा 
प्रियंकर ओर अतिवेगा रानीके रलह्लमालछां नामकी पुत्री हुआ ॥६१॥ रत्नमाला वजायुधके लिए दी 
गई और उसके आर्यिका यशोघधराका जीव जो कापिए स्वर्गमे देव हुआ था वहाँसे च्युत हो पूब 
पुण्यके उद्यसे रत्नायुध नामका पुत्र हुआ ॥६२॥ चक्रायुध वज्ञायुध पुत्रके लिए राज्यरूच्मी 
सोपकर पिहितासत्रव मुनिके पादसूलमें तप करने छगा और अन्‍्तमें निबोणको प्राप्त हुआ ॥६श॥ 
राजा वज्रायुधने भी राज्यका भार रत्नायुध पुत्रके छिए सॉपकर तप धारण कर लिया। परन्तु 
रत्नायुध राज्यके सदसे उन्मत्त हो मिथ्यादृष्टि हो गया ॥६७॥ राजा रत्नायुधका एक मेघनिनाद्‌ 
नासका मुख्य हरती था । एक समय वह जलढावगाहनके लिए गया था परन्तु बीचमे मुनिराजका 
दर्शन होनेसे उसे जाति स्मरण हो गया जिससे उसने पानी नहीं पिया ॥६४॥ राजा रत्नायुध 
मेघनिनादके इस कार्यको नहीं समझ सका इसलिए उसने वज्दतत नामक मुनिराजसे इसका 
कारण पूछा | उत्तरमे मुनिराज कहने छगे ॥६६॥ 

इसी भरत ज्षेत्रके चित्रकारपुर्मे एक प्रीत्तिभद्र नामका राजा रहता था। उसकी सुन्दरी 
नामकी सत्री थी ओर दोनोके प्रीतिंकर नामका पुत्र था ॥६७॥ राजा प्रीतिभद्रका एक चित्रवुद्धि 
नामका मन्त्री था। मन्त्रीकी स्लीका नाम कमला था ओर दोनोके विचित्रमति नामका नीतिवेत्ता 
पुत्र था ॥६८॥ राजपुत्र प्रीतिकर और मन्त्रिपुतश्न विचित्रमति दोनोने एक चार भ्रुतसागर मुनिसे 
तपका फल सुत्ता ओर दोनो ही युवावस्थासे उनके चरणोके समीप रहकर तप करने लगे ॥६६॥ 
जो देखनेमें बहुत सुन्दर थे और नाना प्रकारका तपश्चरण ही जिनका धन था ऐसे वे दोनो मुनि 
एक समय सिद्ध क्षेत्रोके दशेन करते हुए साकेतनगर पहुँचे ॥१००॥ साकेतनगरमे एक बुद्धिसेना 
नामकी वेश्या बहुत सुन्द्री थी। उसे देखकर मन्त्रिपुत्न विचित्रमति कर्मादयके कारण मुनिपदसे 
भ्रष्ट हो गया और उसने निलेज्न हो मुनिपद छोड़ दिया ॥१०१॥ विचित्रमति, मुनिपदसे भ्रष्ट द्वो 
राजा गन्धमित्रका रसोइया वन गया। वह मांस बनानेमे अत्यन्त निपुण था। इसलिए अपनी 
कछासे राजाको प्रसन्न कर उसने बर स्वरूप वद्द वेश्या प्राप्त कर छी ॥१०श॥ जिसकी आत्मा 
समस्त पापोसे अविरत थी--जिसे किसी भो पापके करनेमे संकोच नहीं था तथा जो सांस 
खानेका प्रमी हो चुका था ऐसा विचित्रसति उस वेश्याके साथ इच्छानुसार भोग भोगकर मरा 





१, यशोघरापूर्व म० | २. मृत्वान्ते म० ग० | ३० अपगता चपा लब्जा यत्य मः । 
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उद्दत्याडपि ततो भ्रान्वा संसार सारवर्नितस्‌ । जातः पापविशेषेण सारणो मत्तवारण:॥१०४॥ 
साधुदर्शनयोगेन जातिस्ट्ृतिमुपागतः । तिन्‍्दन्‌ मन्दरुचिः कर्म गजोब्यमुपशान्तवान्‌ 4०७॥॥ 
तदाकर्ण्य करीन्द्रोड्सो नरेन्‍्द्रश्र यतेचंचः | मिथ्याकलड्टसुत्स॒ज्य जातों श्रावकतायुजी ॥१० ६॥। 
पद्ठप्रभाविनिर्यातों चारकोउप्यभवत्पुनः । मद्जीदारुणयोर्न्याधोी नामकर्मातिदारुण; 9 ०७॥ 

बने प्रियद्धजण्डेडसो वद्धायुधमहासुनिस्‌ । व्याधो विव्याध योगस्थं सो5पि सर्वार्थसिद्धिसितू $०८॥ 
महात्तम'प्रभां प्राप्तो झत्वा व्याघोडतिदारणः । दुःखसन्वभवत्सोथ्स्यां घोरं सुनिवधोक्षचम्‌ ॥१० हा 
झत्वा श्रावकरमेंण रनमालाउच्युतेइमरः । जातो रत्नायुघश्रापि सत्रेव सुरसत्तमः ॥११०॥ 

द्वोपे च धातकीखण्डे पूर्वमेरोश्व पश्चिमे । चिदेहे गन्धिलादेशे राक्षोअ्योध्यापतेः सुती ॥१११॥। 
नह ह्वसस्य तो देवों सु्रताजिनदत्तयोः । जाती वीतमय: सीरी चक्री चात्र विभीपषणः ॥११२॥ 
पृथ्वी रत्नप्रभां यातो जीदितान्ते विभीषणः । अनिवृत्तिमुनेस्स्वन्ते कृत्वा वीतमयस्तपः ॥११४३॥ 
जावः स लान्तवेन्द्रोडहसादित्यामों मयाप्यली । चारको बोधितो गत्वा विभीषणचरस्ततः ॥११४॥ 
जम्बृद्वीपविदेदे यो विषयो गन्धसालिनी । तत्र रौप्यंगिरी चारी  चारुखेचरगोचरे ॥११७॥। 

प्राणी श्रीधर्मणः पू्: श्रीदत्तायासज्ञायत । श्रीदासनासधैयोज्सोी मया मेरों प्रवोधितः ॥११ ६॥ 
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ओर सरकर सातवें नरक गया ॥१०१॥ वहॉाँसे निकठकर इस असार संसारमें भटकता रहा | 
अब किसी पाप विशेषके कारण आपका हिंसाशील मदोनन्‍्मत्त हाथी हुआ है ॥१०४॥ मुनिराजके 
दर्शतक्ा योग पाकर यह जाति-स्मरणको प्राप्त हुआ है और इसीलिए संसारसे मन्दरुचि हो 
अपने कारयकी निन्‍द्रा करता हुआ शान्त हो गया है ॥१०५॥ वज़दत्त मुनिराजके उक्त वचन 
सुनकर वह मेघनिनाद द्वाथी और राजा रत्नायुध दोनों ही मिथ्यात्व रूपी करंकको छोड़ श्रावक- 
के ब्रतसे युक्त हो गये ॥१०६॥ श्रीभूति पुरोहितका जीव, जो अजगर पर्योयसे पद्ुप्रभा प्रथिवीमे 
गया था वह वहाँसे निकलकर संगी ओर दारुण नामक भील भौछनीके नाम और काये 
दोनोसे ही अतिदारुण पुत्र हुआ। भावाथ--उस पुत्रका नाम अतिदारुण था और उसका काम 
भी अति दारुण--अत्यन्त कठोर था ॥१०७॥ एक दिन राजा सिंहसेनके जीव वज्रायुध महामुनि 
प्रियहुखण्ड नामक वनसे ध्यानारूढ़ थे कि उस अतिदारुण भीलढने उन्हें मार डाछा । महामुनि 
मरकर स्वोर्थंसिद्धि गये और वह जअतिदारुण भीछ सरकर महातमःप्रभा नामक सातवीं 
प्रथिवीमें गया दे मुनिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पड़ा ॥१०८-१०६॥ रत्नमाछा, मर 
कर श्रावक धमके प्रभावसे अच्युत स्वरगेमे देव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वर्गमे उत्तम देव 
हुआ ॥११०॥ धातकीखण्ड द्वीपमे पूव सेरुके पश्चिम विदेहमे एक गन्धिछा नामका देश हे । 
उसकी अयोध्या नगरीमे राजा अहुंद्यास राज्य करते थे | उनकी: सुब्रवा और जिनदत्ता नामकी 
दो रानियाँ थीं। रत्नमाला और रत्नायुघके जीव जो अच्युत स्वगमें देव हुए थे वहॉसे च्युत 
हो उन्हीं दोनो रानियोके क्रसे वीतभय नामक वरूभद्र और विभीषण नासक नारायण 
हुए ॥११-११२४॥ इनसे विभीषण तो आयुका अन्त होनेपर रत्नप्रभा नासक पहली प्रथिवीमें 
उत्पन्न हुआ और वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समीप तप कर आदित्याभ नामका लास्तवेन्द्र हुआ | 
वह ढान्तवेन्द्र मैं ही हूँ। मैंने रत्नप्रभा प्रथिवीमे जाकर विभीषणके जीव नारकीकों अच्छी तरह 
समझाया ॥११३-१६४॥ तदनन्तर इसी जम्दू द्वीपके विदेह क्षेत्रमे जो गन्धमालिनी नामका देश 
है उसमे विद्यावरोके म॒नोदर-मनोहर निवासोसे युक्त एक अतिशय सुन्दर विजयाधे पर्वत है । 
उसी विजयाधपर श्रीधर्म राजा और श्रीद्तता नामकी रानो रहतो थी । विभीषणका जीव नारक्की, 
नरकसे निकलकर इन्हीं दोनोंके श्रीदास नामका पुत्र हुआ | यह श्रीदाम मुझे! एक बार सुमेरु 





काना 


१ अगच्छत्‌। २ विजदयार्धपर्वते | ३. सुन्दरे | ४ गोचरः म०, ग० | 








सप्तविशः सगः इ्छ्प 


अनन्तमतिसंज्ञस्य गुरोः क्ृत्वातिशिष्यताम्‌ । स चन्द्राभविमानेन्द्रों ब्मलोकेडभवत्सुरः ॥94७॥॥ 
व्याधपूर्वोडपि सप्तम्या निःसत्य स्ुजगो$भवत्‌ । रत्नप्रभां प्रविश्यत्य आन्त्वा तिय॑क्षु दुःखभाक ॥११८॥ 
स भूतरमणाटव्यामेरावत्यास्तटेइभवत्‌ । तोक कनककेश्यां तु तापसस्य खमालिनः ॥9 १६॥ 
स॒ पश्चाग्नितपः कुवन्‌ मृगश्ण्ञो मुगोपमः । घन्द्रा्भ खेचरं दृष्ठा खे चरन्त यदच्छुया ॥१२०॥ 
निदानी वच्नदंश॒स्य विद्युदृष्टीओ्यमात्मजः । जातो विद्युग्रभागर्भे विद्याविद्योतितोद्यम- 4२१॥ 
वन्नायुधचरःच्युत्वा जातः सर्वार्थसिद्धितः | संजयन्तः फणीन्द्वस्त्वं जयन्तो ब्रह्मलोकत- ॥१२२॥ 
एकजन्सापकारेण बहुजन्मसु वेरधीः | अववीत्‌ लिंहसेन तं श्रीभृतिचरजीवकः ॥१२३॥| 
घ्ततोषस्य घनवेरेण कोपनिध्नस्य को गुणः । जातः प्रत्युत जातो&्यं सोख्यविध्नक्ृदात्मनः ॥$२४॥। 
उपलब्य मत जैन॑ गजो जन्मनि पदञ्ममे । निर्वेरो निश्वंतो5हिस्त्व संसरत्येप वेरभाक्‌ ॥१२५॥ 
वेरबन्धमिति ज्ञात्वा घोरससारवर्धनम्‌ । धरणेन्द्र ! विमुद्च त्वं तथा मिथ्यात्वमप्यरम्‌ ॥१२६॥ 
इत्यादित्याभदेवेन धरणेन्द्रः प्रबोधितः । मुक्तवेरः स सम्यक्त्वं जग्राह सवतारणम्‌ ॥१२७॥ 
॥पतः खण्डितविद्यास्ते छिन्नपक्षाः खगा यथा | खिन्नोद्यमास्तदेव्युक्ता धरणेन्द्रेण खेचरा' ॥३२८॥ 
[प्रतिमा व्योमगाः सब सपक्लयन्तस्य पावनीस । शले स्थापयतात्राशु पत्चचापशत्तोच्छुयाम्‌ ॥१२६॥ 
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पर्वेतपर मिला तो वहाँ भी मैने उसे समझाया ॥११४-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरुका शिष्य 
बनकर वह ब्रह्मलोक स्वगंसे चन्द्राम विमानका स्वामी देव हुआ है ॥११७।॥ श्रीभूतिका जीव जो 
पहले भील था सातवीं प्रथिवीसे निकलकर सप हुआ। फिर रत्नप्रभा नामक पहिली प्रथिवीमे 
गया, वहॉँसे निकल कर तियश्नोमें भ्रमण कर दुःख भोगता रहा ॥११८॥ 








तद्नन्तर भूवरमण नामक अटवीसे ऐरावती नदीके किनारे खमालोी नामक तापसकी 
कनककेशी ख्लीसे पुत्र उत्पन्न हुआ ॥११६॥ वह मगके समान था तथा मगखब्ञ उसका नाम था । 
एक बार वह पनच्चाग्नि तप तप रहा था कि उसकी दृष्टि स्वेच्छासे आकाशसे विचरण करते हुए 
चन्द्राभ नामक विद्याधरपर पड़ी । विद्याधरको देखकर उसने विद्यावर होनेका निदान किया 
ओर उसके फलस्वरूप वह राजा वजदंप्रकी विद्यु्रभा रानोके गर्भसे, जिसका उद्यम विद्याओसे 
प्रकाशमान है ऐसा यह विद्युदूद्‌ट्र नामका पुत्र हुआ है ॥१२०-१२१॥ वज्रायुधका जीव सर्वोर्थे 
सिद्धिसे च्युत होकर संजयन्त हुआ है और त्रह्मलोकसे चछकर जयन्तका जीव तू धरणेन्द्र हुआ 
है ॥१२२॥ देखो वेरकी महिमा, राजा सिंहसेनने श्रीभूति पुरोह्चितका एक जन्ममे अपकार किया 
था पर उसी अपकारसे बेर बॉधकर श्रीभूतिके जीवने अनेक जन्मोसे सिहसेसका वध किया 
॥१२३॥ तीज्र बेरसे क्रोधके वशीभूत हो श्रीभूतिके जीवने सिंहसेचका अनेक वार धात किया 
अवश्य पर उससे उसे क्या छाभ हुआ ? प्रत्युत उसका यह काये अपने ही सुखको नष्ट करनेवाला 
हुआ ॥१४५७४॥ सिंहसेनका जीव तो जब हाथो था तभी जैनधमम प्राप्तकर बेर रहित हो गया था 
ओर उसके फलस्वरूप पॉचवे भवसे संजयन्त पर्यायसे मोक्ष चला गया है पर तू नागेन्‍्द्र होकर 
भी वरको धारणकर संसारसें परिभ्रमण कर रहा है ॥१२५॥ हे धरणेन्द्र ' इस प्रकार बेर भावकों 
घोर संसारका वर्धक जानकर तू छोड़ दे और सबका मूल जो मिथ्यादर्शन है उसका मी शीक्र 
त्याग कर दे ॥१२%॥ इस प्रकार आदित्याभ देवके द्वारा प्रवोधको श्राप्त हुए धरणेन्द्रने सव चर-भाव 
छोड़कर संसारसागरसे पार करनेवाला सम्यर्दशंन घारण कर लिया ॥१२७॥ 

तदनन्तर विद्याओके खण्डित हो जानेसे जो पद्म कटे पश्षियोंके समान खद मित्न हो रहे 
थे ऐसे उन विद्याधरोसे घरणेन्द्रने कद्दा कि हे समस्त विद्याघरों ! तुम सब्र शीत्र द्वी उस पर्वततपर 

१ पुत्र: पुत्र सुनूरपत्यं च तुकनोक चात्मनः प्रजा इत्ममर । २ सूतयवों बम्मायु शस् 

वज्ायुधचरः । 





३७२ हरिवंशपुराणे 


तस्याश्वरणमूले वः पुरश्चरणकारिणास्‌ । कालेन सहता क्लेशद्विद्याः सिद्धयन्तु नान्‍्यथा ॥१३०॥ 
इतः प्रद्वति च स्त्रीणां विद्युइंड्रस्थ सन्‍्ततों । प्रश्प्तिरोहिणीगौय॑: सिध्यन्तु न नूर्णां तु ता; ॥१३१॥ 
इत्युक्तमनुमन्यते खगाः प्रणतिपू्वकम्‌ । विद्या सवा छेमिरे भूयो यथास्वं च ययुः सुराः ॥१४२॥ 
खेचराः स्थापयाद्नक्रत्तां यते. प्रतियातनास्‌ । नानोपकरणां ततन्न हेमरत्नमयीं गिरी ॥१३३॥ 

/ दतविद्या यतस्ततन्र हीमन्तस्तस्थुरानताः । विद्याधरास्ततः शंल होमन्तं त॑ जना जयु ॥१३४॥ 
भूख्तो रत्नवीयस्थ मधुरायां पृथुश्रियः । स मेरुसंघमालायां छान्‍्तवेन्द्रोड्मवत्सुतः ॥१ रण) 
अमितप्रभ्या तस्य प्रियया&छासि भूपतेः । घरणेन्द्रचर. पुत्रो मन्दरश्चन्द्रसुन्दरः ॥१३६॥ 
युवानों तो ततो भुक्त्वा कामभोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । श्रेयलों जिनचन्द्रस्थ शिप्यतामुपजग्मतुः ॥१३७॥ 
स सेरुसेंहनिष्कम्पः आरप्य केवलूसम्पदुस्‌ । दिवंयों तु गणेन्द्वत्वं मन्द्रों मन्‍्दरोपमः ॥१३८।॥। 


रथोद्धतादृत्तम 
सञ्ञयन्तचरितं जगत्त्रये सुप्रसिदमतिसक्तिभावतः । 
न है। 
सस्भवन्तु खुवि भव्यजन्तवः सस्मरन्तु जिनतां यियासवः ॥१३६॥ 


इत्वस्टटनिसिपुराणसंगहे हरिव्शे जिनसेनाचायक्ृतों चजयन्तपुराणवर्णानों नाम 
सप्तविंशः सर्ग: ॥२७॥ 
संजवन्त स्वामीकी पाँच सो धनुष ऊँची पत्रित्र प्रतिमा स्थापित करो । उसी प्रतिमाके पादसूलमे 
उनको सेवा करते हुए तुम छोगोंको वहुत समय वाद बड़े कष्टसे विद्याएँ सिद्ध होगी अन्य प्रकार- 
से नहीं ॥१४८-१३०॥ आज्ञसे विद्युद्‌दृष्ट्रके चंशमे केवल स्त्रियोको ही भ्रज्ञप्ति, रोहिणी और 
गोरी नामकी विद्याएं सिद्ध हो सकेगी पुरुषोकों नहीं ॥१३९॥ इस प्रकार धरणेन्द्रकी आज्ञाको 
विद्याधरोने नमस्कार पूर्वक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याएँ पुनः प्राप्त 
कीं । यह सर होनेके वाद देव यथास्थान चले गये ॥११५॥ विद्याघरोने घरणेन्द्रकी आज्ञानुसार 
उस पव॑तपर नाना डपकरणोसे युक्त एवं खुव्ण और रत्नोसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा 
स्थापित कराई ॥१३३॥ विद्याओंके हरे जानेसे छज्जित हो नीचा सस्तक किये हुए विद्याधर चूँकि 
उस पर्वेतपर बैठे थे इसलिए छोय उस पेतकों हीसन्त कहने छगे ॥१३४॥ मथुरामें विशाल 
लक्ष्माका धारक रत्नवीय नामका राजा रहता था । उसको मेघमाछा नामकी स्ली थी, आदित्याभ 
नामका डान्‍्तवेन्द्र उन्हीं दोनोके सेरु नामका पुत्र हुआ ॥१३५॥ उसी राजा रत्नवीर्यकी दूसरी स्त्री 
असितप्रभा थी, उसके धरणेन्द्रका जीव चन्द्रमाके समान सुन्दर सन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥१३१७॥ 
कक तदलन्तर युवा होनेपर दोनोने इच्छालुसार कामभोगोका डपमोग किया और उसके बाद 
ना है श्री श्रयासनाथ जिनेन्द्रके शिष्य हो गये--दीक्षा लेकर मुनि हो गये ॥१३७।॥ उनसे सेरु 
परवतके ससान निष्कम्प सेरु मुनिराज केवलज्ञानरूपी सम्पत्तिको प्राप्त कर सोक्ष चले गये और 
मन्दरगिरिकी उपसाको धारण करनेवाले सन्दर मुनिराज श्रेयान्सनाथ भगवानके गणघर डो 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रथिवीपर जो भव्य जीव तीर्थंकर पढ प्राप्त करना 
चाहते है वे तीनो लोकोमे अतिशय प्रसिद्ध संजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति भावसे 
आदर करे तथा उसीका अच्छी तरह स्मरण करे ॥१३६॥ 


की जि जज जज जज बल जी >>... 











इस ग्रकार अरिश्टनेमि पराणके संग्हते युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हृर्विंश पुराणमें सजयन्त 
इराणका वर्णन करनेवाला सचाईसवाँ चर्य समाप्त हुआ ॥२७]। 


बा 


१, यातुमिच्छुवः । 





अष्टाविशः स्गः 


अतः पर पर शौरेः ऋणु श्रेणिक ! चेटितम्‌ । वेगवत्या वियुक्तस्य पुण्यपोरुषयोगिन, ॥१॥ 
पयटन्नटवी वीरस्तापसाश्रममश्नम- । प्रवि्रोष्पश्यदाविष्टविकथान्‌ तन्न तापसान्‌ ॥२।। 
राजयुद्धकथासक्ताः यू किसिति तापसाः । तापसास्तपसायुक्तास्तपो वाकूसंयमादिकस ॥३॥ 
इति पृष्टा जगुस्ते त॑ विशिष्टजनवत्सला: । नवप्रच्नजिता वृत्ति मौच्री विदूसो वय न भो' ॥४॥ 
श्रावस्त्यामस्ति विस्ती्णयशरस्ती णमहाणंवः । एणीपुत्र इति ज्ञोगीप तिरक्षीणपौरुपः ॥०॥ 
प्रियज्भुसुन्द्री तस्य दुहिता छोकसुन्द्री | तस्याः स्वयवराथ तु तेनाहुता वय नूपा. ॥६॥ 
केनापि हेतुना को5पि न दुतो ब्वतया थिया | कन्यया वन्यहस्तिन्या वन्येतरगजो यथा ॥ण्या 
भूपाः सम्भूय भूयांसो विलक्षा लोभलक्षिता: | कन्यापित्रा ततः सतन्रा सद्यो योदूघु समुद्यता' ॥८॥ 
तेन भोः क्षुमितान्याशु सहस्नाणि महीभ्ुजाम्‌ | सहझ्लोचितानि सड़ग्रामे नेन्राणि रविणा यथा ॥8॥ 
तुश्शामिमानिनः केचिद्‌ भद्गाड्लो करणाक्षमाः । रणाह्ृणगता भृपाः प्राणान्‌ सद्यो हि तत्यज़ुः ॥१०॥। 
विश्वेध्प्यश्वरवात्तस्मात्सहस्रकरतो वयम्‌ । ध्वान्तीधा इच भीता भोः प्रविष्टा गह्दर वनम्र ॥१ १॥ 
कुरु धर्मोपदेश भो घमंतत््वमजानताम । त्व॑ं वचोभिरलं सष्टृ/तत्त्वोडमिलच्यसे ॥9२॥। 
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अथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रिणिक ' अब तुम वेगवतीसे रहित तथा पुण्य 
और पुरुषाथेके समागमको प्राप्त वसुदेवका आगेका चरित सुनों ॥१॥ एक दिन बिना किसी 
थकावटके अटवीसें भ्रमण करते हुए वीर वसुदेवने तपस्वियोके *“आश्रममे प्रवेश किया और वहाँ 
विकथा करते हुए तापसोको देखा ॥२॥ कुमारने उनसे कहा--अये तापसो ! आप छोग इस 
तरह राज-कथा और युद्ध-कथामे आघक्त क्यों हैं ? क्योकि तापस वे कहलाते है जो तपसे युक्त 
हो ओर तप वह कहलाता है जिसमे वचन संयम आदि्का पालन किया जाय अर्थात वचनोको 
वशमे किया जाय ॥३॥ इस प्रकार कहदनेपर विशिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रखनेवाले उन्न तपरिवयोने 
कहा कि हम छोग अभी नवीन ही दीक्षित हुए है। इसलिए मुनियोकी ब्वत्तिको जानते नहीं हैं ॥४॥ 
इसी श्रावस्ती नगरीसे विस्द्रत यशसे समुद्रको पार करनेवाला एवं अखण्ड पोरुपका धाग्क एक 
एणीपुत्र नामका राजा है ॥५॥ उसकी छोकमे अद्वितीय सुन्दरी प्रियहुसुन्दरी नामकी कन्या है । 
उसके स्वयंवरके लिए एणीपुत्नने हम सब राजाओंको बुलाया था ॥६॥ परन्तु किसी कारणवश, 
जिस प्रकार वनकी हृस्तिनी वनके सिवाय किसी दूसरे हस्तीकों नहीं वरती है उसी प्रकार उस 
शोभासम्पन्न' कन्‍्याने किसीको नहीं बरा ॥७।॥| तदनन्तर जो कन्याके लोभसे युक्त थे, परन्तु 
उसके प्राप्त न होनेसे मन-द्वी-मन छब्जित हो रहे थे, ऐसे बहुतसे राजा मिलकर कन्याके पिताके 
साथ शीघ्र द्टी युद्ध करनेको तेयार हो गये ॥८॥ परन्तु जिस प्रकार एक ही सूर्य हजारो नेत्रोका 
अकेला ही संकोचित कर देता है उसी प्रकार उस अकेले एणीपुत्रने हजारों राजाओकों शीघ्ष ही 
जुभित कर सकोचित कर दिया ॥६॥ उत्कट अभिमानसे भरे कितने हद्वी राजाओने जो पराजय- 
को स्वीकृत करनेमें समथथ नहीं थे, युद्धके सेदानमे जाकर शीघ्र ह्वी प्राण त्याग दिये ॥१०॥ जिस 
प्रकार सू्येसे डरकर अन्धकारके समूह सघन वनमे जा घुसते हैं. डसी प्रकार हम सब भी घोड़ों 
की हिनहिनाहटसे युक्त युद्धसे डरकर इस सघन बनमे आ घुसे है ॥११॥ भो महाशव ! हम 
छोग धर्मका कुछ भी तत्त्व नहीं जानते । इसलिए आप हम छोगोकों धर्मका उपदेश दीजिए । 
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१ श्रेषम। २ -दाविष्टविग्वासात्त्र क०, ग०, त्र०, ८०। ३ रणाद्ञीकरणक्षमाः क०, भक्ञाद्षी- 
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पृष्टद्तथा तथा शोरिस्तेषां धर्म द्विधा#यधात्‌ | यतिश्नावकमेदज्ञाः श्रासण्य॑ ते यथा ययुः ॥॥१ ३॥ 
प्रियद्ध सन्द्रीलामलछोभेन यहुनन्दनः । श्रावस्तीं वस्तुविस्तारविश्रुततां तामशिश्रियत्‌ ॥१४॥। 
वाह्मोद्याने च तन्नासौं कामदेवर्गृहेड्प्रतः । त्रिपादं कृत्रिम हुम॑ महामहिपमेच्षत ॥७॥ 

पत्रच्छु विप्रमेक॑ मो किसेप महिपस्िपाद । निर्मितो रत्ननिर्माणों भाव्यमतन्न दि हेतुना ॥$६।॥ 

स प्राहैवमिहैवाभूस्पुया भूपतिरायकः | इक्ष्वाकुनितशत्रुस्तत्पुत्रश्चापि मृगध्वजः ॥$७॥ 

श्रेष्ठा तु कामदत्तोउन्र गोष्ठ हप्दुं गतोउन्यदा । पपात पादयोस्तस्य कृपणो महिपोइहूपकः ॥१८॥। 
ततश्वाश्वयक्रत्‌ कार्य यथास्व स्वामिनाअ्सुना । पिण्ढारों दण्डकस्तन्र पृष्ठ कारणमत्रवीत ॥ १ ६॥॥ 
उत्पन्नंदिल एवास्योपरि करुणा मेउसवत्‌ । बने दृष्टा सुनि नत्वा प्रष्टवान्‌ तमहं पुनः ॥२०॥ 
अस्योपरि किसथ्थ मे करुणा महती सुने । स बाण सुनिज्ञांनी शुणु गोपाल ! निश्चितम्‌ ॥२१॥ 
एकस्यामेव चामुष्यां महिप्यामप जातवान्‌ | पदच्चकृत्वो वराकस्तु जातो जातो हतस्त्वया ॥२२॥ 
बारे पष्ठे तु तन्निष्ठकनिष्टस्थ तवैपक.. । सहसोत्थाय सन्त्रस्तः पादयोः पतितः शिशुः ॥२३॥ 
कृपया स मया5च्नाय पुत्रवत्परिपालितः । जीवितार्थी तवेदानीं पतितः पादयोरिह ॥२४॥। 

श्र॒त्वेच कृपया तेन समानोतः पुरीससी । अभय राजलोकेम्यो लव्ध्वाइवर्दधिष्ट भद्बकः ॥२७॥॥ 
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आपके सघुर वचनोसे पता चलता है कि आपने घधर्मका तत्त्व अच्छी वर देखा हे ॥१०९॥ इस 
प्रकार उन सबके पूछनेपर वसुदेवने उन्हें श्रावक्त और मुनिके सेदसे दोनो प्रकारका धर्म बतछाया 
जिससे वे मुनि और श्रावकर्कें भेदको अच्छी तरह जानकर यथार्थ साधु अवस्थाको प्राप्त 
हुए ॥१३॥ 
तद्नन्तर प्रियंगुसुन्दरीके छाभके छोभसे प्ररित हो कुमार वच्चुदेवने, वस्तुओके विस्तारसे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरीसे प्रवेश किया ॥१४॥ वहाँ उन्होने वाह्य उद्यानमे कासमदेवके सन्दिरके 
आगे निर्मित तीन पॉबका एक बढ़ा भारी सुवणमय भसता देखा ॥१४॥ उसे देखकर उन्होंने एक 
त्राह्मणसे पूछा कि हे महानुभाव ! यहाँ यह रत्तसयी तीन पॉवोका सैंसा किसलिए वनाया गया 
है ! इसका कुछ कारण अवश्य होना चाहिए ॥१६॥ ब्राह्मणने कहा कि इस नगरमे पहले शब्रुओ- 
को जीतनेबाछा एक इच्चाकुबंशीय जितशतन्रु नामका उत्तम राजा था और उसका म्रगध्वज 
नामक पुत्र था ॥१७॥ इसी नगरमे एक कासदत्त नामका सेठ रहता था। वह एक समय 
गोशाला देखनेके छिए गया तो वहाँ एक दीन-हीन छोटा-सा भेंसा उसके चरणोपर आ 
मिरा ॥१८॥ उसका यह आश्चयज्ञनक कार्य देख सेठने गोशाछाके अधिकारी पिण्डार नामक 
गोपालसे इसका कारण पूछा ॥१६॥ गोपाछने कहा कि जिस दिन यह उत्पन्न हुआ था उसी 
दिनस इसपर मुझे वहुत दया उत्पन्न हुई थी इसलिए मैने वनमे बिराजसान मुनिराजके दशन 
कर नमस्कार पूर्वक उनसे इसके विषयसें पूछा था ॥२०। कि हे मुनिनाथ ! इसके ऊपर मेरे 
का अ भारी दया क्यो उतसपज्न हुईं है ! इसके उत्तरमें ज्ञानी मुनिराजने कहा था कि 
हे गोपाल छत, मै इसका कारण कहता हूँ ॥२१॥ यह वेचारा इसी एक सेसके पॉच वार उत्पन्न 
हुआ भर इत्न्न होते हो तू ने इस सार डाछा ॥२९॥ अब छठवीं वार भी उसी भेसके उत्पन्न 
हुआ है, अवकी वार इसे जाति स्मरण हुआ द्वे'इसलिए भयभीत हो सहसा उठकर तेरे पेरोपर 
आा गिरा था | छोठे वच्चोका संरक्षण भी तो तेरे ही आधीन था ॥२१॥ ह 
मुनिराजके उक्त वचन सुनकर मैंने यहाँ पुत्रवत्‌ इसका पाछन किया है । अब जीवित 
रहनेकों इच्छास्‌ यह यहाँ आपके चरणोमें भी गिरा है ॥२४॥ गोपाछके वचन सुनकर वह सेठ 
दयापूरवक उस भसके वच्चेको अपने साथ नगर छे गया और राज-कर्मचारियोसे उसे अभय 
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अन्यद्‌उन्यभवोपात्तवरवन्धानुबन्धत; । पाद चकत्त चक्रेण महिपस्य मगध्वजः ।२६॥ 

राज्ञा विज्ञाय चाज्ञप्ते रुगध्वजवधे रुपा । छुग्मना मन्त्रिणा नीत्वारुण्ये श्रामण्यमापितः ॥२७॥। 
भद्वके भद्रभावेन मते चाष्टाद्शेष६हनि । द्वार्विशे केवचली जातः शुद्धध्यानान्म॒गध्वजः ॥२४८॥ 
चतुर्णिकायदेवेः स मर्त्येश्व कृतपूजनः । सश्ष्टो वैरसम्बन्ध- पिन्ना नु जित॒शश्रुणा ॥२६॥ 
सगध्वजमुनिः प्राह देवदानवमानवे: । कथाक र्णनसन्तुष्टचित्तकर्णपुरेत्वेत, ॥३०॥ 
प्रतिशत्रु्निपिष्स्य ह्ोह्यभूदलकापुरे । अश्वप्रीव इति ख्यातो विद्याघरमहेश्वरः ॥३१॥ 
सचिवस्तस्य निस्‍्तीणंतकमारगमहार्णवः । हरिश्मश्रुवदस्ण्श्यो हरिश्मश्रु इति श्रतः ॥३२॥ 
नास्तिकेकान्तवादी श्र प्रत्यक्षकप्रमाणकः । प्रत्यक्षानुपलभ्य यत्तन्नास्तीत्यभ्युपेतवान्‌ ॥३३॥। 
चतुभूतसमूहे5स्मिन्‌ किण्वादौ सद॒शक्तिवत्‌ । चेतन्यशक्तिरत्यन्तमसत्येव भवत्यसौ ॥३४॥ 
भात्मेति व्यवहारो5त्र लोकस्य न विरुध्यते । न भूतव्यतिरिक्तो5स्ति संसायनुपलूब्धितः ॥३५॥ 
पुण्यापुण्यविधाता यो भोक्ता च सुखदुःखयोः । डष्टो झैस्तस्य वा दृष्टेभावात्‌ पारलौकिकः ॥३६।॥। 
नारकस्वरगंतियंक्वविकर्पो5ज्ञविकल्पितः । भोगाधिष्ठात्रधिष्ठामः परलोको न विद्यत्ते ॥३७॥ 


कर 
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दिलाकर उसका भद्रक नाम रख दिया। भद्रक द्निअति-दिन बढ़ा होने छगा॥२४॥ किसी 
समय राजपुत्र सगध्वजने अन्यभव सम्बन्धी बेरके संस्कारसे चक्रके द्वारा उस भेसेका एक पॉव 
काट डाछा ॥२६॥ राजाको जब इस बातका पता चला तो उसने क्रोधमे आकर म्गध्वजकों 
मारनेका आददिश दे दिया । मन्त्री बुद्धिमान्‌ था इसलिए उसने सृगध्वजकों मारा तो नहीं किन्तु 
किसी छछसे बनमें छे जाकर उसे मुनि दीक्षा दिला दी ॥२७॥ भद्रक शुभ परिणामोसे अठारहवे 
दिन मर गया और बाईसवे दिन निर्मेछ ध्यानके प्रभावसे मृगध्वज मुनि केवलछज्ञानी दो 
गये ॥२८॥ चारो निकायके देव तथा मनुष्योने आकर मृगध्वज केवलीकी पूजा की | तदनन्तर 
पिता जितशत्रुने म्रगध्वज केवलीसे मृगध्वज तथा भेंसेके वेरका सम्बन्ध पूछा ॥२६॥ तदनन्तर 
कथाके सुननेसे जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे ऐसे देव, दानव और मानवोसे घिरे 
मगध्वज मुनि इस प्रकार कहने छगे ॥३०॥ 


किसी समय अलका नगरीमे प्रथम नारायण त्रिपिष्टका प्रतिशत्रु--प्रतिनारायण, अश्वग्रीव 
नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोका राजा रहता था ॥३१॥ उसका हरिश्मश्रु नामका एक मन्त्री था 
जिसने तकशास्त्र रूपी महासागरकों पार कर छिया था और सिहकी मूँछके समान जिसका 
स्पशे करना कठिन था ॥३२॥ हरिश्मश्रु एकान्तवादी नास्तिक तथा सिफ प्रत्यक्षको प्रमाण मानने- 
वाला था इसलिए जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं दिखती थी उसे वह 'हे ही नहीं? ऐसा मानता था ॥१श॥। 
उसका कहना था कि जिस प्रकार आटा आदिमे मद शक्ति पहले नहीं थी किन्तु विभिन्न वस्तुओ- 
का संयोग होनेपर नवीन ही उत्पन्न द्ो जाती है उसी प्रकार प्रथिवी आदि चार भूतोके समूह 
स्वरूप इस शरीरमें जो पहले बिलकुछ ही नही थी ऐसी नवीन द्वी चैतन्य शक्ति उत्पन्न द्वो जाती 
है ॥३४॥ इसी चैतन्य शक्तिमें 'यह आत्मा है? ऐसा छोगोका व्यवद्दार विरुद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
उस चैतन्य - शक्तिको लोग आत्मा कहते रहें इसमे कोई विरोधकी बात नहीं हू । यथाथमे 
परथिव्यादि भूतोसे , अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है| क्योकि उसकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥३४॥ पुण्य-पापका कर्ता, सुख-दुखका भोक्ता और परलोकमे जानवाला जो अज्नानी 
जनोने मान रक्खा है (वह नहीं)है' क्योकि वह दिखाई नहीं पढ़ता ॥३६॥ भोगोके अविष्ठाता- 
आत्माके रहनेका आधार, तथा नरक देव ओर तियश्वोके भेदसे युक्त जिस परल्येकक्ी कल्पना 
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ज्ञानबृत्तिविशेषस्य शक््यो यश्व विनिश्चितः । मोक्षो मोक्तुरभावात्स न युक्ता निःप्रमाणकः ॥8८॥ 
भवसंरलेपजातस्य भूतविश्लेषनाशिन, । सुखिनश्रिद्दिगेपस्य संयसोी सोगनाशन' ॥३६॥। 
इत्पेकान्तहुतकेंण रज्षितः सचिवः स च । श्रागमाजुमितिज्ञेय जीवायर्थात पराचनः ॥8०॥ 
परलोकक्नथापोडदःकधामूटमानसः । कामभोगेरुनिष्टोज्मूत्कनिष्टा धर्मदूषकः ॥४7॥ 

नास्तिकस्य तथा तस्य प्रेत्यसावापलापिनः । तीथकछृच्वक्रत्त्यादिसहापुरुषदूपिण: ॥8२॥ 
डरिश्सिश्रोतरहस्य हरिकण्टोडपि नास्तिकः | धसकुण्ठोषपि भावेन नित्याविष्टोइवनिष्ठते ॥४३॥ 
अश्वग्नीवोी दतों युद्धे त्रिपिष्टेन तमस्तमः । विजयेन हरिस्मश्रुः प्राविशन्नतक ततः ॥8४॥) 

चिर॑ संसत्य जातोडह हयग्रीवो सुगध्वजः । हसिस्मश्रः घुना रानन्‌ भद्गकों महिपोध्चुना ॥४७ा। 
पू्वकीपानुवन्धेन सथंव सहिपो हतः । अकामनिजरातोअ्भून्लोहितारयों महासुरः ॥85॥ 

आगतों वन्‍्द्रनाभक्त्या देवभूत्याइघुना युतः । जास्तेध्यमतन्र जातेन मित्रभावेन भावितः ॥४७॥ 
क्रोधानुवन्धमित्येक सत्त्वान्धीकरणक्षमस्‌ । विनियम्य महाराज ! शाम्यन्तु सिवक्तांक्षिण: ॥8८॥ 
राजाद्याः प्रावजन्‌ श्र॒त्वा प्रशान्तो सहिपासुर. । निःशल्यो छोल्यमुड्किवा रराज ससमाजनः ॥श६॥। 
बग॒ताः केवलिनं नत्वा ससुरासुरसानवाः | यथास्वे स्थानमन्ये च सिद्धस्थानं सुगध्वजः वणणा। 
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अन्नानीं जनोने कर रखो है वह नहीं है ॥३०। विशिष्ट ज्ञानवान्‌ मनुष्योको ही जिसकी प्राप्ति 
शक्त्य एवं सुनिश्चित की गई है ऐसा मोक्ष मानना भी निष्प्रमाण है. क्योकि जब मुक्त द्वोनेवाला 
आत्मा ही नहीं है तव मोक्षका मानना उचित केसे हो सकता है ? ॥३८॥ जो भूतोके संयोगसे 
उत्पन्न होता है और भूतोंके वियोगसे नष्ट ही जाता है ऐसे सुखके उपभोक्ता चेतनके लिए संयम 
धारण करना भोगोकों नष्ट करना है ॥३६॥ इस प्रकार जो एकान्त मत रूपी कुतकॉसे रंगा हुआ 
था, आगस तथा अनुमान ग्रमाणके द्वारा जय जीवादि पदार्थासे सदा पराइमुख रहता था, पर- 
लोक सम्बन्धी कथाओंसे रहित दुष्ट कथाओमें हों जिसका मन सूढ़ रहता था और जो धमकी 
निन्‍्दा करता रहता था एंसा वह जुद्र सन्त्री निरन्तर काम भोगास ही आसक्त गहता था॥४०-४१९॥ 
नास्तिक, परकोकके अपलापी, तीथंकर तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुषोकों दोप छगानेवाले और 
खोटी चेष्टासे युक्त हरिश्मश्र सन्त्रीके संसगंसे अश्वग्नीच भी नास्तिक वन गया जिससे वह भी धमसे 
विमुख एवं भवा द्वारा प्रशाचादिस निरन्तर आक्रान्त हुएके समान रहने छयगा ॥2२-४३१॥ तद्नन्तर 
किसी समय युद्धमें अश्वग्रीवका त्रिपिष्ट चारायणने और हरिश्मश्र॒कों विजय वछभद्गने सार गिराया 
जिससे वे दोनों ही मरकर तसस्तसः नामक सातवे नरक गये ॥४४॥ हे राजन्‌ ! चिर काछ तक 
अनेक योनियोंम भ्रमण कर अश्वन्नीवका जीव तो मैं सगध्वज हुआ हैँ और हरिश्मश्र॒का जीव इस 
समय भद्रक नामका संसा हुआ ह ॥४श॥ पूत्र क्रोधके संस्कारसे मैंने ही उस मेसेकों मारा था और 
अकाम निजराके प्रसावसे वह छोद्दित नामका असुर हुआ है ॥४६॥ वह छोहितासर इस समय 
चनन्‍्द्रनाकी भक्तिसे यहाँ आया हे ओर देवोंकी विभूतिसे युक्त हो मित्र भावसे यहीं वेठा है ।॥93॥ 
हे 33 यह क्रोबका संस्कार प्राणीको अन्धा वना देनेसें समर्थ है इसलिए जो मोक्षकी इच्छा 
रखते हैं वे इसे रोककर शान्त हो ॥४-॥ सृगध्चज केवछीके मुखसे यह वृत्तान्त सुन ज्ञितशन्रुको 
आदि लेकर किनन हो गज़ाओंने दीक्षा छे छी। महिपासुर शान्त हो गया और सभाके छोग 
छोछुपर्ता छोड़, शल्य राहत हो सुशोभित होने छगे ॥४६॥ तदनन्तर देव-दानव और केवछीको 
नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये और केचली स्ृगध्वज सिद्ध स्थानपर जा 


१ जेंग जीवाबयात्‌ म०] २ काममोमे कनिछ्ठोडमृत्‌ म० | 3. प्रेत्थाभावाप -्म० | ४- अश्व- 


ग्रीवोडति । ५ लोहिताकछ्लोी क० | ६. गत्वा म०। 





अष्टाविशः सर्गः ३७७ 


आयांगीतिच्छन्दः 


सहिपसगध्वजबृत्त यः सततं शुद्धवृत्तमनसि घत्ते | 
स भजति दृष्टिविशुद्धि जिनदृष्टपदार्थगोचरां भव्यजन/।७ १॥ 


इत्यरिष्नेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों मृगध्वजमहिषोपाख्यानवर्णनों नाम 
अष्टाविश। सर्ग/ ॥९८॥ 
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विराजे ॥४०॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भव्य जीव इस महिपासुर और मस्गध्वजके वृत्तान्त- 
को सदा अपने शुद्ध हृदयमें धारण करता है. वह जिनेन्द्र भगवानके द्वारा इषप्ट पदार्थोकी विपय 
करनेवाली दशेनविशुद्धि--सम्यग्द्शनकी निर्मलताको प्राप्त होता है! ॥४१॥ 


इस अकार अरिश्नेमिपुराणएक्े सयहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें 
मंगध्वज और महिषिके चरितका वर्णन करनेवाला अ्रद्टाईसवॉ 
सर्ग समाप्त हुआ ॥९८॥ 


१ महिपष्वज म० | 
श्र 


एकोनत्रिशः सगे: 


कामदत्तो जिनागारपुरो छोकप्रवेशने । म्ुगध्वजस्य प्रतिमाँ स न्‍्यघान्महिपस्य शव ॥॥ 

अप्रैव कामदेवस्य रतेश्व प्रतिसां व्यधात्‌ । जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः ॥२॥। 
कामदेवरतिप्रेत्षाकौतुकेन जगजनाः । जिनायतनमागत्य ग्रेदय तत्प्तिमाहयम्र !|३॥। 
सविधानकमाकण्य तद्‌ भाव्ठकम्ृगध्वजम्‌ | बहवः प्रतिपद्चन्ते जिनधममहदिंवस्‌ ॥8।॥॥ 

प्रसिद्ध च गृह जैन॑ कासदेवगृहारयया | कौतुकागतलोकस्य जात जिनमताये ॥७॥ 
व्यतिक्रान्तेषु वहुपु सक्लातपुरुषेष्चिह | कामदेवामिधः श्रेष्ठी कामद॒त्तान्वये&्थुना (६॥ 
रूपयौवनसम्पूर्णा पूणचन्द्रसमानना | कन्या बन्धुमत्ती तस्य वन्घुलोकातिनन्दिनी ॥|॥७॥। 
जआादिष्ट; पितृपृष्टेन देवज्ञेन नरो घरः | तस्याः स्मरमृहद्वारमुद्घाटय स्मरपूजनः ॥८।। 
एवविधवच: श्रुत्वा तदूगृहद्वारमेत्य सः | द्वान्निंशदर्गलादुगंसुद्घाटय सहसा5विशत्‌ ॥8॥ 
ततोश्भ्यच्य जिनेन्द्रार्चा, सोड्च॑यत्‌ सरतिस्मरम्‌ । चैत्याचनाथमेतेन कामठेवेन वीक्षितः ॥4०॥ 
तेन नेमित्तिकादेशसवादमुदितात्सना । दत्ता बन्धुसती तस्में बन्घुराधरबन्घुरा ॥३१॥ 

कामदः कामदेवेन कामदेवस्य कामिन; । जामाता कामदेवाभः को$पि दत्त इतीइशी ॥१२॥ 
वार्ता प्रादुरभुत्पुर्यामतस्तस्यासितो5्मुतः । राज्ञान्तःपुरपौरैश्व ६४: स्वैरमसो ततः ॥१३॥। 
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अथानन्तर सेठ कामदत्तने, जहाँ छोगोका आना जाना अधिक था ऐसे स्थानपर नगरमे 

; जिनसन्दिरके आगे मृगध्वज केवछीकी प्रतिमा और महिषकी मूर्ति स्थापित की ॥१॥ सेठने इसी 
, सन्दिरमे समस्त प्रजाके कोतुकके लिए कामदेव और रतिकों भी मूर्ति वनवाई ॥२॥ कामदेव 
और रतिको देखनेके कौतृूहलूसले जगत्‌के छोग जिन-मन्दिरमे आते हैं और वहाँ स्थापित दोनो 
प्रतिमाओको देखकर म्ृगध्वज केवछी ओर महिपका वृत्तान्त सुनते हैं जिससे अनेकों पुरुष प्रति- 
दिन जिनध्मको प्राप्त होते हैं ॥३-४॥ यह जिनमन्दिर कामदेवके सन्दिरके नामसे प्रसिद्ध और 
कोतुकवश आये हुए छोगोको जिनघमको प्राप्तिका कारण है ॥५॥ उसी कामदत्त सेठके वंशमे 
अनेक छोगोंके उत्पन्न हो चुकनेके वाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
उसको रूप और णौवनसे पूर्ण, पू् चन्द्रमाके समान मुखवाढ्ली तथा वन्धुजनोको आनन्दित 
करनेवाली बन्घुमती नामकी एक कन्या है ॥७॥ पिताक्रे पूछनेपर निमित्तज्ञानीने वताया 


था कि जो ससुष्य कामदेवके सन्दिरका दरवाजा खोछकर कामदेवकी पूजा करेगा वही इसका 
पति होगा ॥५॥ 


त्राह्मणके इस प्रकारके चचन सुन वसुदेव कासदेवके सन्दिरके द्वारपर पहुँचे और 
वत्तीस अगेलाओसे दुर्गंम उस द्वारको खोलकर शीघ्र द्वी भीतर जा पहुँचे ॥॥॥ भीतर जाकर 
वसुद्वने प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओकी पूजा को और उसके बाद रति सहित 
कामदेवकी पूजा को । उसी समय कामदेव सेठ प्रतिसाओकी पूजाके लिए मन्दिर्से आया था 
सो उसने वसुदेवकोी दखा ॥१०॥ तदनन्तर निमित्तन्चानीके आदेशकी सचाईसे जिसको आत्मा 
प्रसन्न हो रही थी ऐसे कामदेव सेठने सुन्दर ओठासे सुशोमित अपनी वन्धुमतो कन्या वसुद्देवके 
छिए प्रदान कर दी ॥११॥ उतठ्ती समय नगरीसे चारा ओर यह सम्राचार फैछ गया कि वरके 
अभिलापी सेठ कासदेवके लिए कामदेवने, मनोरथोको पूर्ण करनेबाछा एवं कामदेवके समान 


१, निमित्तज्ञेन, ज्योतिविंदा | 
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प्रियद्भुसुन्द्री तं च कथश्विदवलोक््य सा | अनुरक्ता तथा जाता विरक्ता॥भूद्‌ चधाह्मल्रि ॥१४॥ 
रहस्यावाह्म चाएच्छुय तां स्वां बन्धुमती सखीम। पत्युत्रन्लभिकाउसि स्व वैदग्ध्य चाउस्य कीदशम्‌ ॥१५॥ 
साउस्ये मुग्धाध्वदत्तस्य विदग्वस्य विचेष्टितम । तथा यथा गता मोह स्वसवेद्यसुखासिकम ॥१ ६॥ 
सामिसानमुदस्यान्तं तस्य द्वाःस्थमजीगमत्‌ । तत्समागममिच्छाश खस्रीवर्ध चेत्यनुत्तरम्‌ ॥१७॥ 
अन्याय्यमुभय चेतदिति सश्वित्य चादवः | व्याजेन केनचिद्चत्तः कालक्षेपमयो जयत्‌ ॥१ ८॥ 
लव्त्रश्नत्याशया कन्या शौरिविन्यस्तधीरसों । शयने निशि सम्पूण मन्‍्यमाना मनोरथम्र्‌ ॥१६॥ 
बन्घुमत्युपगूढाह् सुप्तमन्धकबृष्णिजस | ज्वलनप्रभनागस्त्री रात्रौ दिव्या व्यवोधयत्‌ ॥२०॥ 
विजुद्धो देहभूपाभाभासिताखिलदि ड्मुखास । ता इृष्ठा नागचिह्मां ख्री केयसत्रेत्यचिन्तयत्‌ ॥२१॥७ 
आहूतश्र तया धीरः प्रियालापविद्ग्धवा | अशोकवनिकां नीत्वा नीत्याउसापि विनीतया ॥२२॥ 
शरणु त्व धीर ! विश्रव्धो ममागमनकारणम्‌ । तप्यते श्रवणे येन तवाग्ृतरसेन वा ॥२३॥ 
भासीदमोधविक्रान्ति. समाक्रान्तारिसण्डलः । अमोघदशनो नास्ना नरेन्द्रश्चनदने बने ॥२४॥ 
कान्ता चारुम तिश्वारुश्चारुचन्द्रोउस्य देहजः । नीतिपोरुपसस्पन्नो नवयोंवनभूषितः ॥२०॥ 
ऱसेना च गणिका कलाग्रुणगणान्विता । सुता कामपताकाञस्या, कामस्येव पताकिका ॥२६॥ 


बल 
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आभावाछा कोई अद्भुत जामाता दिया है। इस समाचारसे प्ररित होकर राजाने, उसके अन्तः- 
पुरकी झ्लियोने, तथा नगरवासी छोगोने इच्छानुसार वसुदेवकों देखा ॥१२-१३॥ राजपुत्री प्रियद्भु- 
सुन्दरीने भो उन्हें किसी तरह देख लिया और देखकर वद्द उनपर इतनी अनुरक्त हो गई कि 
पानीसे विरक्त हो गई अर्थात्‌ भोजन पानीसे भी उसे अरुचि हो गई ॥१४॥ प्रियद्भुसुन्दरीने 
अपनी सखी बन्धुमतीको एकान्तमे वुछाकर उससे पूछा कि हे सखी ! तुम पतिको बहुत प्यारी 
हो, कहो इनकी चतुराई कैसी है ? ॥१४॥ भोलीभालछी बन्धुमतीने चतुर चसुद्ेवकी चेष्टाओका 
प्रियहुसुन्दरीके लिए इस ढन्नसे वर्णन किया कि वह एकदम रवसंवेद्य खुखसे युक्त मोहको प्राप्त 
हो गई ॥१६॥ निदान प्रियहुसुन्दरीने अभिमान छोड़कर द्वारपाढकों यह संदेश देकर वसुद्देवके 
पास भेजा कि या तो हमारे साथ समागम करो या शीघ्र ह्दी हृत्या स्वीकृत करो ॥१७॥ यह 
दोनो ही काम अनुचित हे? यह विचारकर वसुदेव चिन्तामे पड़ गये । अन्त वे चतुर तो थे ही 
इसलिए किसी बद्दाने उन्होंन कुछ समय तक ठहरनेका समाचार कहला भेजा ॥१८॥ वसुदेवमे 
जिसकी बुद्धि छग रही थी ऐसो प्रियहुसुन्दरीको उनकी प्राप्तिकी आशा हो गई ओर इसी आशा- 
से वह राज्रिके समय शय्यापर अपने मनोरथको पूर्ण हुआ ह्वी मानने छगी ॥१६॥ 

एक दिल रात्रिके समय कुमार वसुरेव बन्धुमतीका गाढ़ आलिद्वन कर सो रहे थे कि एक 
व्वलनप्रभा नामकी दिव्य नागकन्याने आकर उन्हें जगा दिया ॥२०। कुमार जाग गये ओर 
शरीर तथा आशभूषणोकी कान्तिसे जिसने समस्त दिशाओंको ग्रकाशित कर दिया था तथा जिसके 
शिरपर नागका चिह्न था ऐसी उस ख्रीको देखकर वे विचार करने लगे कि यह कोन जी यहाँ 
आई है ? ॥२१॥ उसी समय प्रिय वात्तोलाप करनेमे निपुण नागकन्याने घीर, वीर कुमारकों 
बुलाया और बड़ी विनयके साथ नीतिपूवंक अशोकवाटिकासे ले जाकर कहा कि हे धीर ! 
निश्चिन्त होकर मेरे आनेफा कारण सुनिए । वह कारण कि जिससे तुम्दारे कान अम्रत ग्सके 
समान तृप्त हो जावेगे ॥२२-२३॥ 

हे धीर चीर कुमार ! चन्दनवन नामक नगरमें, अमोघ शक्तिका घारक एवं शब्युमण्डलऊा 
चश करनेबाछा अमोबदर्शन नामका राज़ा था ॥२४॥। उसको चाम्मति नामकी ह्लरीथी ओर 
दोनोके नीति तथा पुरुपाथसे युक्त नवयावनसे सुशोमिव चारुचन्द्र नामका पुत्र था ॥रशा उसी 
नगरमे कला और ग़ुणोफे समूहसे सहित एक रह्नसना नामकी वेश्या थी और उसी प्रास- 

१ तस्या म० २ नागश्नी म०। ३, वनिता म० । 
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प्राविक्द्‌ यागदीक्षाय क्षितिपो ध्ममोहितः | तापसाः कीशिकाद्याश्व तदायाता जटावराः ॥र शा 
नृत्यन्त्या च नुपादेशात्‌ तया कासपताकया । व्यक्त कामपताकात्व हरन्त्या हृदय नृणाम्‌ ॥३७॥ 
शाखत्रकोशछतायुक्तो मूलपत्रफलाशनः | कौशिकः छुभितो यत्र तत्रान्यस्य तु का कथा ॥२६॥ 
यागकर्मणि निव्व त्ते सा कन्या राजसूनुना । स्वीकृता तापसा भ्ूप भक्त कन्‍्याथमागता- ॥३०॥ 
कौशिकायात्र तैस्तस्याँ याचितायां नृपोज्वदत्‌ | कन्‍या सोढा” कुमारेण यातेत्युक्तास्तु ते ययु३ ॥३१॥ 
सर्पसिय्रापि हन्तव्यों मया त्वमपि भूपते | भाक्रश्य कोशिको यातः क्लिशितेनान्तरात्मना ॥रेर॥। 
अभिषिच्य नृपस्रस्तो धरिन्रोधरणे सुतस्‌ । अव्यक्तगर्भया देब्या सहाभूत्ापसस्तया ॥ रे३॥ 
तापस्यपि सुतां लेसे तापसाश्रमभुषिणीम्‌ । ऋषिदत्तास्यया स्यातां भूषितामप्यमिस्यया ॥३४॥ 
अणुब्नतानि सा लेमे चारणश्रमणान्तिके | यौवन च नव॑ यूनां सनोनयनवन्धनम्‌ ॥हेणा। 
शान्तायुघसुतः श्रीमान्‌ श्रावस्ती पततिरेकदा । शीलायुघ इति ख्यातस्त यातस्तापसाश्रमम ॥३६९॥ 
एकयव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । रुच्याहार मनोहारिसवल्कलूकुचश्रिया ॥हेण॥। 
अतिविश्वम्भत. प्रेम तयोरप्रतिर्पयोः । विभेद निजमर्यादां चिर समनुपालिताम्‌ ॥३ ८॥ 

गतो रहसि निःशझ्ला निःशट्डस्तामलतो युवा । अरीरसदू यथाकाम कामपाशवशो चशाम्र ॥३े६॥ 
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पताका नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही कामकी पताकाके समान जान पड़ती थी ॥*६॥ एक 
वार घस-अधमंके विवेकसे रहित राजा अमोधद्शनने यज्ञदीक्षाके लिए प्रवेश किया | उसी समय 
जटाओको घारण करनेवाले कौशिक आदि ऋषि भी आये ॥२७॥ उस यक्षोत्सवसे राजाको 
आज्ञासे कामपताकाने नृत्य किया। ऐसा नृत्य, कि मनुप्योके हृदयको हरण करती हुई उसने 
स्पष्ट कर दिया कि में यथार्थभ कासकी पताका ही हूँ ॥२८॥ उस नृत्यको देखकर शाख्रोको 
निषुणतासे युक्त तथा बृक्षोके मूछ पत्र और फलोंको खानेबाा कौशिक ऋषि भी ज्षोभको प्राप्त दो 
गया तब अन्यकी तो कथा ही क्‍या थी ? ॥२६।॥ यज्ञ काय समाप्त होनेपर राजपुत्र चारुचन्द्रने 
उस कन्या--कामपताकाको स्वीकृत कर छिया। उसी समय कोशिक ऋषिके शिष्य कुछ तापस 
राज्ञाको भक्त जान कन्याक्री याचना करनेके लिए वहाँ आये ॥३०॥ जब इन्होंने कौशिक ऋषिके 
लिए कामपताकाकी याचना की तब राजाने कहा कि वह कन्या तो राजकुमारने विवाह ली हे 
आपलोग जाबे | राज्ञाके इस प्रकार कहनेपर वे तापस चले गये ॥३१॥ कन्याके न मिलनेसे 
कोशिककी आत्मासे बड़ा संक्लेश उत्पन्न हुआ | वह राजाके पास गया और 'हे राजन ! तूने मुम्े 
कन्या नहीं दी हैं इसलिए में सप बनकर भी तुमे सारूँगा? इस प्रकार आक्रोशपूण वचन कहकर 
चला आया ॥३२॥ राजा, कौशिकके आक्रोशपूर्ण वचन सुनकर डर गया इसलिए पुत्रका राज्या- 
मभिपेककर अव्यक्त गर्भवाली रानी चारुसतिके साथ तापस हो गया ॥३१॥ छुछ समय वाद 
तापसी चारुसतिने तपस्वियोके आश्रमकों सुशोमित करनेवाढी, एवं अनुपम शोभासे सुशोमित 
ऋषिदता नासकी कन्‍्याको जनन्‍्स दिया ॥३४॥ कन्या ऋषिदत्तानें एक वार चारण ऋद्धिघारी 
मुनिराजके समीप अणुत्रत घारण किये | धीरे-धीरे उस कन्याने तरुण पुरुषोके मन और नेत्रोको 
बॉधनेवाला नवयावन प्राप्त किया ॥१४॥ 
एक समय शान्तायुधका पुत्र, छक्ष्मीसे सुशोभित एवं शीछायुध नामसे प्रसिद्ध श्रावरती- 
का गाज़ा तपस्वियोंके उस आश्रमसे पहुँचा ॥३६॥ उसे देख अकेली ऋषिदत्ता कन्याने रुचिव्धेक 
उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया | कन्या ऋषिदत्ता सनन्‍्दरी तो थी ही उसपर 
वल्कछाके कारण उसके स्तनाकी शोभा और भी अधिक मनोहयारिणी हो गईं थी ॥१७॥। फल यह 
हुआ दे कि अनुपम रूपको घारण करनेवाले उन दोनोके ग्रमने विश्वासकी अधिकतामे चिरकाल- 
से पाली हुई अपनी-अपनी मर्यादा तोड़ दी ॥३८॥ कामपाशसे वँधा युवा शीलायुघ निःशझ 
१ समा+ऊदा इतिच्छेद:। २, अ्रतिविश्रमतः म० | 
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एकोनश्रिंशः सर्गः ३८१ 


व्यजिशुपत्‌ ततस्तं सा साध्वी साध्वसपूरिता। ऋतुमत्यायपुत्राह यदि स्यां गर्भवारिणी ॥४०॥ 
तदा वद विधेय से किमिहाकुल्चेससा । पृष्टस्तया स तामाह मा55छुछा भू त्रिये | ऋणु ॥४१॥ 
इचवाकुकुलजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः । शीलायुधस्त्वयाउवद्यं द्रृष्टन्यो5ह सपुन्नया ॥४२॥ 
इत्याश्वास्य रहस्येनामाश्लिष्य विरहासहः । तावन्निजबल प्राप्त तापसाश्रमगोचरस्‌ ॥४३॥ 

इृष्ठा तुष्टेन तेनामा प्रविष्टो नगरी मो । याते नृपे तया पिन्नोर्वि निशुक्य ततखपाम्‌ ॥४४७॥ 
निवेद्तिमिदं वृत्त लोकवत्तविदृग्थया । अन्तवेत्नी रहःपत्नी निस्॑मपस्थ नुपस्य सा ॥४७॥ 

असूत सुतसुद्गीर्णमिव पिन्नानुह्ारिणम्‌ । प्रसूतिक्लेशतः सा च प्रसुतिसमनन्तरम्‌ ॥४६॥ 

सता नागवधूजाता ज्वलूनप्रभवज्लमा । साऊंहं सम्यक्त्वयोगेन भवप्रत्ययसावधिः ॥४७॥ 
क्ृपास्नेहवशात्प्राप्ता पितृपुन्नतपोव नम | भाश्वास्य शोकसन्तप्तो पितरों पृथुक तकम ॥४८॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तन्‍्यपानतोथ्वद्धंयत्ततः । पिता कौशिकपूर्वंण दृदशुकेन वेरिणा ॥४६९॥ 

सर दष्टोड्मोघमन्त्रेण जीवितं प्रापितों मया । धर्मोपदेशदानेन हुर्मोचक्रोधदूपितः ॥५०॥ 
मयाउसो ग्राहितो धर्ममयासीद्‌ गतिमर्चिताम्‌ । गता5ह पुत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचारं नृप॑ दृष्ठा तमवोच नयान्वित्तम्‌ | तनयस्तव राजेन्द्र ! राजलक्षणराजितः ॥५२॥ 
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होकर एकान्तमे ऋषिद॒त्ताके पास चला गया और शह्लारहित एवं चवशीभूत ऋषिदृत्ताके साथ 
उसने इच्छानुसार क्रीड़ा की ॥२६॥ तद्नन्‍्तर भयसे युक्त हो तापसी ऋषिद्दत्ताने राजासे कहा 
कि हे आयेपुत्र | मे ऋतुमती हूँ यदि गर्भवती हो गई ता मुझे; क्या करना होगा सो बताओ | 
इस प्रकार व्याकुछ चित्तसे युक्त ऋषिदत्ताके पूल्नेपर शीछायुधने कहा कि हे श्रिये ! व्याकुलठ 
मत होओ। सुनो, में शत्रुओको नष्ट करनेवाला, इच्च्चाकु कुलमे उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका राजा 
शीछायुध हूँ | पुत्रके साथ-साथ तुम मुम्छे अवश्य ही दर्शन देना अर्थात्त्‌ पुत्र प्रसचके वाद श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-४२॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्तमे आलिड्रनकर विरहसे उत्कण्ठित 
होता हुआ वह जानेके छिए उद्यत हो था कि इतनेमे उसकी सेना तपस्वियोंके आश्रममे आ 
पहुँची ॥४३॥ सेनाको देख राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ और उसके साथ नगरीको छोट आया | 
तदनन्तर राजाक्रे चले जानेपर छोकव्यवद्दारको जाननेवाली ऋषपिदत्ताने लब्या छोड़कर माता- 
पिताके लिए यह वृत्तान्त सुना दिया और कह दिया कि में निलूज्ज राजा शीलायुधकी एकान्तमे 
पत्नी बन चुकी हैँ और गर्भवती हो गई हूँ ॥४४-४४॥ तद्नन्तर नव मास व्यत्तीत होनेपर 
ऋषिदत्ताने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो बिछकुछ पिताके अनुरूप था और ऐसा जान पड़ता था 
मानो पिताके द्वारा ही प्रकट किया गया हो। प्रसूतिके समय ऋषपिद॒त्ताको क्लेश अधिक हुआ 
था इसलिए वह प्रसूतिके बाद हो मर गई और सम्यग्दशनके प्रभावसे ज्वलनप्रभवल्‍लभा 
नासकी नागकुमारी उत्पन्न हुई। बही मे हूँ, मुझे देव पर्योयके कारण भवप्रत्यय अवधिन्नान भी 
प्रकट हुआ है. ॥४६-४७॥ इसलिए उससे पूवेभवकी सब वात जानकर दया भोर स्नेहके वशी- 
भूत हो में पिता और पुत्रके तपोबनमे गई । वहाँ शोकसन्तप्त माता-पिताको आश्वासन देकर 
मैंने अपने उस पुत्रकों सगीका रूप रख दूध पिला-पिछाकर बढ़ा किया । तदननन्‍्तर कौशिक 
ऋषिका जोव निदानके कारण सर्प हुआ था सो उसने पूर्व वेरके कारण हमारे पिताको डस 
लिया परन्तु मेंने अमोघमन्त्रसे उन्हें जीवन प्राप्त करा दिया--अच्छा कर दिया। मेरे पिता 
यद्यपि जो छूट न सके ऐसे क्रोघसे दूपित थे तथापि धर्मेपदेश देकर मैंने उन्हें धर्म म्रहण करा 
दिया जिससे वे मरकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए । तत्पश्चात्‌ तापसीका वेष घारणकर और उस पृत्र- 
को लेकर मै राजा शीलायुघके पास गई ॥४८-४१॥ राजा शीलायुध बड़ी विभूतिसे युक्त तथा 


१, भयपूरिता। २ चेतस* म०, ग० | ३. तथा म०, ग० । ४ पुत्र । 'बोतः पारोदमंगों डिग्सः 
प्रयुक: शावक- शिशु उरत्यमरः। '* स्वाथंडकचूप्रत्वव; । 
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युहाण गृहिणीत्यक्तमेणी पुत्राब्यमेतकस््‌ । इत्युक्तेन तु तेनोक्तमपुत्रस्य कुतः सुतः ॥५३॥ 

कथ्थ वा तायसि | प्राप्तो दारकोब्य त्वया वद्‌ । चृत्त मया समस्त तत्साभिज्ञानं ततोइकथि ॥७श॥। 
देवीत्वं च निज येन स राजात्मजमग्रहीत्‌ । वर्धभानस्थ तस्याहं पुत्रस्नेद्देन मोहिना ॥७ण॥ 
जातानुपालिनी नित्य राज्षश्चेप्सितदायिनी । एणीपुतन्रमलों राजा स्वराज्ये न्‍्यस्य पण्डितः ॥५६॥ 
प्रश्मज्य मुनिसागस्थः स्वर्गलोकमवाप्तवान्‌ । जाता च तनया पश्चादेणीपुत्रस्य रूपिणी ॥५७॥ 
प्रियज्ुसुन्द्रानाम्ना प्रियद्भुश्यासवर्तिनी | स्वयवरविधो धीरा प्रत्याख्यातवत्ती च सा ॥५८॥ 
भूमो राजसुतान, कामसौस्यभोगविरागिणी । अद्वाक्षीदू बन्धुमत्यामा त्वां सा राजगृहे यदा ॥५६॥ 
ततः परमधत्ताड्मनड्रशरशल्यितम्‌ । तद्‌ विधत्स्व तया वीर ! वचनान्मम सद्भमम्‌ ॥६०॥ 
अदुसेति न चाशंक्य॑ तुभ्य दत्ता मया हि सा | अस्य राजकुलस्याह प्रमाण कार्यवस्तुनि ॥६१॥ 
अतो मया चितीर्णेयं वितीर्णा पिठृबान्धवं: । समागमस्तु वामस्तु देवतासुग्ृहे ततः ॥६२॥ 
“बस्तन्यां कृतसझ्लेतो रजनन्‍्या सुविनिश्चित. । अमोधदुशेन देव ! देवतानामतो भवान्‌ ॥६४॥ 
वरित्वा वरसाद्त्स्व यत्‌ किब्विदिह वाम्छितम । इत्युक्तेनेव सा5वाचि वाचा विनयपूर्वया ॥६४॥ 
कृतस्मरणया देवि ! स्मतंव्योड्मोघसस्मिते । एवमुक्ता च तेनासावेवसस्त्विति देवता ॥६०ा 
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परम नीतिन्न था उसे देखकर मैने कहा कि हे राजेन्द्र ! यह राजाओके लक्षणोसे युक्त आपका 
पुत्र है ॥४२। यह आपको मस्त स्री द्वारा छोड़ा गया है और एणोपुत्र इसका नाम है. | इसे आप 
प्रहण कीजिए । मेरे इस प्रकार कहनेपर राजा शीछायुधने कहा कि मै तो पुत्रहीन हूँ । मेरे पुत्र 
कहाँसे आया ? ॥४५श॥ हे तापसि ! ठीक-ठीक वता यह पुत्र तुझे कैसे प्राप्त हुआ हे ? राजाके 
इस प्रकार पृछलेपर मैंने अभिज्ञान-परिचायक्र घटनाओके साथ-साथ वह सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥५७॥ और यह्‌ भी कह दिया कि मै मरकर देवी हुई हूँ। मेरे इस कथनपर विश्वासकर 
राजा शोलायुधने वह पुत्र ले छिया | पुत्र धीरे-धीरे बढ़ने छगा और में मोहयुक्त पुत्रस्नेहके कारण 
उसको निरन्तर रक्षा करने छगी । राजा शीछायुधकी जो इच्छा होती थी उसकी मैं तत्काल पूर्ति 
कर देती थी | कदाचित्‌ परम विदेकी राजा शीलछायुध, उस एणीपुत्रकों अपने राज्यपर पदारूढ 
कर दीक्षा ले मुनि हो गया और मरकर स्वगेलोकको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ राज्ञा एणीपुत्रके प्रियहु- 
पुष्पके समान श्यामवर्ण, अतिशय रूपवती, प्रियड्डुसुन्दरी नामकी पुत्री हुई। राजा एणीपुत्रने 
उसका स्वयंवर किया परन्तु कामभोगसे विरक्त उस धेयेशालिनीने प्रथिवीतछके समस्त राज- 
कुमारोका निराकरण कर दिया अर्थात्‌ क्रिसीके साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया | तद्नन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमहलमे बन्धुमतीके साथ आपको देखा है उसी दिनसे वह कामके बाणो- 
से अत्यन्त सशल्य शरीरको धारण कर रही है इसलिए हे वीर ! मेरे कहनेसे तू उसके साथ 
ससागस कर ॥५४-६०॥ वह कन्या अदत्ता है किसीके द्वारा दी नहीं गई है--ऐसी जाशंका 
नहीं करना चाहिए क्ष्योकि मैंने तेरे छिए वह कन्या दो है । इस राजकुलके करने)योग्य कार्योमि 
मैं प्रमाणभूत हूँ अथोत्‌ समस्त कार्य मेरी द्वी सम्मतिसे होते हैं ॥६१॥ इसलिए मैने तुमे यह कन्या 
दी मानो इसके पिता और भाइयोने ही दी है । अतः कामदेवके सन्दिरसे तुम दोनोका समागम 
हो ओर इसके लिए कलकी रातका संकेत निश्चित किया गया है। हे देव | देवताओका दर्शन 
कभी व्यथ नहीं जाता इसलिए आप मुझसे वर मॉगकर इस संसारमे जो कुछ भी आपको इष्ट 
हो वह प्राप्त करो | नागकुमारीके इस प्रकार कहनेपर बसुदेवने विनयपूर्ण वचनो द्वारा उससे कह्दा 
कि हे असोघ मुम्कानको धारण करनेवाली देवि ! मै यही वर चाहता हैँ कि जब मैं आपका स्मरण 
करू तब आप मेरा ध्यान रक्खे । वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर उसने 'एवमस्तु? कद्दा ॥६२-६५॥ 


१ मोहिनी म० | २. घुबयो: | ३ आगामिन्याम्‌ | ४ समिते म० | 


एकोनल्रिशः सर्गः श्घई 


अन्तर्धांनमिता सोडपि निजवासम्ुपागमत्‌ | देवतोक्तविधानेन देवताया गृहे ततः ॥६६॥ 
प्रियजु सुन्दरी शौरी रहसि प्रत्यपद्यत । सा गन्धवंविवाहाप्ता बिहसन्मुखपह्जा ॥६ ७॥। 
रमिता यहुसूर्यण पश्चिनीव तदा बभौ । प्रियज्भुसुन्दरीसद्मन्यहान्यस्य बहुन्यगुः ॥६८॥ 
अन्योन्यप्रमवद्स्य मिथुनस्यथ रहस्यतः । कृत देवतया योगं राज्ञा ज्ञात्वाइनुरूपयो, ॥६६।। 
तोपीलोकप्रकाशाथ तद्विवाहमकारयत्‌ । ततः सर्वस्य लोकस्य विदितो यदुनन्दनः ॥७०॥ 
रेमे प्रियहुसुन्दर्या सुन्दर्या सह सुन्द्रः । रूपयोवनहारिण्या शबच्येव कौशिकों यथा ॥७१।। 
पृथिवीच्छ॒न्दः 
स॒ राजसुतया तया प्रथमबन्घुमत्यापि च 
प्रतीतगुणसमग्पदा गुणकलाकलापतश्रिया । 
क्रमेण रतिगोचरे रहसि सेव्यमानः पुरी- 
मिम्मां जिनगद्दार्चितां सुचिरमध्युवासार्चितः ॥७२।॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसभहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों वन्धुमतीग्रियन्न सुन्दरीलाभवर्णनो 
नाम एकोनत्रिशः सर्ग/ ॥२६॥ 


न 





बीज किंडिजीज्जी जॉली जज जिन जीजा ली जी 


उक्त वरदान देकर देवी अन्तर्हित हो गई और वसुद्वेव अपने निवास स्थानपर आ गये । तद्नन्तर 
देवीसे कहे अनुसार कुमार वसुदेव एकान्त पाकर कामदेवके मन्दिरसे प्रियद्भुसुन्द्रीके पास गये । 
कुमारको देख प्रियहुसुन्द्रीका मुख-कमलछ खिड उठा और गन्धवे विवाहसे उन्होंने उसे स्वीक्रत 
किया ॥६६-६७॥ उस समय वसुद्रेवरूपी सूर्यके द्वारा रमणको प्राप्त हुई प्रियहुसुन्दरी कमलिनीके 
समान सुशोभित हो रही थी । इस प्रकार प्रियह्डुसुन्द्रीके घरमें वसुदेचके बहुत दिन निकल 
गये ॥६८॥ तदनन्तर परस्परके प्रमसे बंधे हुए इस दस्पतिका यह समागस रहस्यपूर्ण रीतिसे 
देवीने कराया है--यह जानकर राजा बहुत सन्तुष्ठ हुआ और उसने लोकमे प्रकट करनेके लिए 
उस अनुरूप दम्पतीका विवाह करा दिया। विवाहके पश्चात्‌ सुन्दर वसुद्वेव सचलोगोकी जानकारी- 
मे रूप और यौवनके द्वारा सनकी हरण करनेवाली सुन्दरी प्रियंगुसुन्दरीके साथ, इन्द्राणीके साथ 
इन्द्रके समान रमण करने छगे ॥६६-५१॥ इस प्रकार जिनकी गुणरूपी सम्पदाएँ प्रसिद्ध थीं 
तथा जो गुण और कलाओके समूहसे लच्त्मीके समान जान पड़ती थी ऐसी बन्धुमती तथा राज- 
पुत्री प्रियंगुसुन्दरी एकान्त पूर्ण रतिगृहमे क्रमसे जिनकी सेवा करती थीं तथा जो नगरवासियोके 
द्वारा अत्यन्त सम्मानको प्राप्त थे ऐसे कुमार वसुदेवने जिन-मन्दिरोसे सुशोभित इस श्रावस्ती 
नगरीसे चिर काल तक निवास किया ॥७श॥ 


शत प्रकार अस्टिनेनि पुराणक्े समहसे वक्त जिनसेनाचाय रचित हस्विशपुराएसे बन्धुमती और 
ग्रियंगुसुन्द्रीके लागका वन करनेवाला उनतीतवों सर्य समाप्त हुआ ॥२६॥ 


जि 
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त्रिंशः सगेः 


अथ कार्तिकराकार्यां चिरक्रीडातिखेदकः । प्रियह्ुुसुन्दरीगाढभुजबन्धवशः प्रियः ॥4॥ 
सुखनिद्वाप्रसुप्तोड्सौ विवुद्धश्व कुतश्रन । भद्गाक्षीद्‌ रूपिणीमेका कन्यामन्यामि्र श्रियम्‌ ॥२॥। 
भप्राक्षीत्‌ पुण्डरीकाक्षि ! का व्वमन्नेत्यसो हि सा । ज्ञास्यसे हि कुमारेति तमाहूथ्र विनियंयों ॥३॥ 
व्यपनीय प्रियाश्लेपमेपोब्लुपदवीमयात्‌ । रम्ण्हस्येतछासीना हेतु' खाह निज्ञागमे ॥४॥ 
आयपुन्न | श्णु श्रीमन्‌ू समाधाय निज मनः । वचो मदीयमप्राप्यचस्तुप्रापणकारणम्‌ ॥७॥ 
इहास्ति दक्षिपश्रेण्यां देशे गान्धारनासनि | पुरं गन्धसम्रद्धा्यं गन्धाराख्यस्तु तत्पतिः ॥६॥। 
पृथिवोति महादेवी प्रथिवीवास्य वल्छभा । सुता प्रभावता तस्य श्रीरिवाहं प्रभावती ॥७॥| 
गता मानसवेगस्य स्वर्णनाभपुरं परम । ज्षात्वाह्रारवती चार्ता दुहितुः एश्वत्यहस ॥दा। 
प्रवृत्तिचंगवध्यास्तु तत्सखीमिमंसोदिता । सद्मो यदुचन्द्रेण चित्राया इव च त्वया ॥8॥ 
तत्रेव नगरे या सा शुद्धुशीलविभूषणा । व्वन्नामग्रहणाहारा सामश्रीरवतिष्ठते ॥$ ०॥॥ 
चवट्दियोगमहादु-खपाण्डुगण्डालकान्तया । कान्तया प्रहिता ते5हं सन्देशप्रापिणी तया ॥११॥। 
शीलप्राकाररक्षाइहमलड्ड पानुनयररेः । जायेपुन्नावतिष्ठेय॑ शत्रुस्थाने कियचिरमस्‌ ॥॥१२॥ 


कील 2.23. > 23. 


अथानन्तर कातिककी पूर्णिमाके दिन चिरकाछ तक क्रीड़ा करनेसे अतिशय खिन्न कुमार 
बसुद्देव प्रियंगु सुन्दरोसे प्रगाढ घ्ुजबन्धनसे बंधे सुखको नींद सो रहे थे कि किसी कारण जाग 
पड़े | जागते ही उन्होंने सामने खड़ी द्वितीय छक्ष्मीके समान अतिशय रूपवती एक कन्या 
देखी ॥१-२॥ कुमारने उससे पूछा कि हे कमछछोचने ! यहाँ तुम कौन द्वो ? उत्तरमे कन्याने 
कहा कि हे कुमार ! थोड़ी देर वाद मेरा सब वृत्तान्त जान छोगे । अभी सेरे साथ आइए--इस 
प्रकार कुमारकों चुछाकर वह कन्या बाहर चली गई ॥३॥ कुमार भी प्रियाका आलिब्न दूरकर 
उसके पीछे-पीछे चछ दिये। बाहर जाकर वह सुन्दर महलके फर्सपर बैठ गई और अपने आनेका 
कारण इस प्रकार कद्दने छगी ॥४॥ 


हे आयेपुत्र ! हे श्रीमन्‌ ! अपना सन स्थिरकर अप्राप्य वस्तुकी प्राप्तिमे कारणभूत मेरे 
वचन सुनिए ॥५॥ इस विजयाध पवेतकी दक्षिण श्रेणीके गान्धार देशमें एक गन्धसमृद्ध सामका 
नगर है उसका रवासी राजा गन्धार है ॥६॥ उसकी प्रथिवी नामकी ज्लञी है जो उसे प्रथिवीके 
ही समान प्यारी है । में उन दोनोकी साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान कान्तिसती प्रभावती नामकी पुत्री 
हूँ ॥॥ मै एक दिन मानसवेगके स्वर्णनाभ नामक उत्तम नगरकों गई थी। वहाँ मैंने मानस- 
वेगकी माता अद्भारवतीको जानकर उससे उसकी पुत्री वेगबतीका वृत्तान्त पूछा ॥८॥ वेगवत्तीकी 
सखियोंने मुझके उसका समाचार वताया और साथ ही यह भी बताया कि जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा नक्षत्रका संगम होता है उसी तरह आपके साथ उसका संगम हुआ है ॥६॥ उसी 
नगरमसे शुद्ध शील ही जिसका आभूषण हे तथा आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आहार है. 
ऐसी सोसश्री भो रहती है ॥१०। जिसकी अछक्रावलछीके छोर आपके वियोगजन्य महा दुःखसे 
सफेद-सफेद दिखनेवाले गालोपर छटक रहे हैं ऐसी आपकी उस सोमश्री प्रियाने मुमे सन्देश 
लेकर आपके पास भेजा है ॥११॥ उसने कहलाया है कि हे आयेपुन्न ! यद्यपि मैं शत्रुकी अनु- 
नय-विनयके द्वारा अलंधनोय शीछरूपी प्राकारके अन्दर सुरक्षित हूँ लथापि इस तरह मुमे यहाँ 
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१ कार्तिकपूर्णिमायाम्‌ | २ श्रीमान्‌ म० | ३ न्ात्वाज्ञाखती म० | 


त्रिशः सर्गः झ्पज 


रक्षिता शब्रुमान्नाहं पुत्रतजनशीलया । प्राणिनी प्राणवाथाउतों मोचनीया लघु त्वया ॥१३॥ 
अविरामवियोगाया मा कदाचिदिहैव मे । स्याह्विपत्तिरतो बीर ! मोपेक्षिष्ठा कठोरधीः ॥१४॥। 
साश्रुलोचनयाउजस्रमिति सन्दिष्टमिष्टया । निवेद्याइसीत्कृतार्थाउहं कृत्य पत्यो खयि स्थितम ॥१५॥। 
न चागम्यमगस्थानमिति चिन्त्यं त्वया यतः । *नेष्ये निर्मेपमात्रेण तन्न त्वाहं यथेप्सितम ॥१६॥ 
सामिज्ञानमभिज्ञोड्सो त॑ निशग्य निशाम्य तामर । प्राह प्रापय सौस्यास्ये सोमभ्रीधाम मां हुतम्‌ ॥१७॥ 
सा प्राप्तानुमतिः श्रीता खमुत्किप्य प्रभावती । विद्याअभावसम्पन्ना ययौ विद्युदिवोदिता ॥१८॥ 
अन्योन्याद्वसमासड्रात्‌ सद्गताड़्रुहों च तो | खमुल्लद्ध्य लघु प्राप्ती स्वणनाभपुरं चरम ॥१६॥ 
प्रवेशितरतया स्नरस्तरसनांशुकया गरृहम्‌ । अप्रकाशमसौ देवः सोसश्रियमवेक्षत (२०॥॥ 
प्रलम्बालककाम्लानकपोरूवदन ध्रियम्‌ । स्वान्तञआ्ान्तालिसम्लानिसंपञ्मामिव पश्मचिनीम्‌ ॥२१।। 
देवद शंनपयन्तवेणीवन्धेन सम्नताम्‌ । तन्ुना सेतुबन्धेन घुनीमिव तदन्तिकम्‌ ॥२२॥ 
ताम्बूलरागनिमुक्तकिश्विद्‌ घूसरिताधराम्‌ । म्लानामीपत्परिम्लानपल्लवामित वन्नरीम्‌ ॥२३॥ 
अभ्युत्थितां विभु वीचय पीनपाण्डुपयोधराम्र | तुष्टः सोमश्रियं दृष्ठा शारदीमिव स श्रियम्‌ ॥२४।। 
भालिलिड्गतुरन्योञत्य गाढ रोमाश्चकर्कशो । पुनर्विरहभीरुत्वादेकतामिव तो गतो ॥२७॥। 
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कितनी देर तक रहना होगा ? ॥१२॥ पुत्रको डॉटनेवाली शत्रुकी माता ही मेरी रक्षा कर रही 
है इसीलिए अबतक जीवित हैूँ। हे प्राणनाथ ! इस शत्रुसे आप मुझे शीघ्र छुड़ाइये ॥११॥ 
निरन्तर वियोग सहते-सहते कदाचित्‌ मेरी यदींपर मृत्यु न हो जावे इसलिए हे वीर ! कठोर 
बुद्धि होकर मेरी उपेक्षा न कीजिए ॥१७॥ इस तरह जिसके नेत्र सदा ऑसुओसे युक्त रहते हें 
ऐसी सोमश्री द्वारा भेजा हुआ सन्देश सुनाकर मैं कृत-कत्य हुईं हूँ। अब जो कुछ करना हो वह 
आपपर निर्भर है आप उसके पति हैं ॥१४॥ आप यह नहीं सोचिए कि वह पवतका स्थान मेरे 
लिए अगम्य है क्योंकि आपकी इच्छा होते ही मे निमेष मात्रमें आपको चहाँ ले चरल्/ेंगी ॥१६॥ 
बुद्धिमान वसुदेवने अनेक परिचायक चिह्ोंके साथ श्रवण करने योग्य बातकों सुनकर उससे 
कहा कि हे सोम्यवदने | तुम मुझे शीघ्र ही सोमश्रीके घर पहुँचा दो ॥१७॥ कुमारकी अनुमति 
पाते ही विद्याके प्रभावसे सम्पन्न प्रभावती उन्हें लेकर आकाशमे उस तरह जा उढ़ी जिस तरह 
मानो विजली ही कौध उठी हो ॥१८॥ पररपरके अद्ज-स्पशसे जिन्हें रोमाश्च निकलछ आये थे ऐसे 
वे दोनों, आकाशको उल्लंघकर शीघ्र ही स्वणनाभपुर नामक उत्तम नगरमसे जा पहुँचे ॥?६॥ 
तद्नन्तर जिसका कटीसूत्र और वख्र कुछ-कुछ नोचेकी ओर खिसक गया था ऐसी प्रभावतीने 
गुप्त रीतिसे वसुदेवकों सोमश्रीके घर जा उतारा। वहाँ पहुँचते ही कुमारने सोमश्रीको देखा ॥२०॥ 
उस समय विरहके कारण सोमश्रीकी बुरी हालत थी। चारो ओर लटकते हुए बाछोसे उसके 
विरहपाण्डु मुखक्षी शोभा मछिन हो गई थी इसलिए समीपमे भ्रमण करते हुए भौरोसे मलिन- 
कमलसे युक्त कमलिनीके समान जान पड़ती थी ॥२१॥ वह पतिका दशन होनेकी अवधि तक 
बॉघे हुए वेणी बन्धनसे युक्त थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी सानो पतले पुछसे युक्त नदी ही 
हो । उसका अधरोछ ताम्बूछकी छालिमासे रहित होनेके कारण कुछ-कुछ मटमला हो गया था 
इसलिए वह कुछ छुम्दलाये हुए पल्लवकों धारण करनेवाली म्लान लताके समान जान पड़ती 
थी ॥५२-२३॥ पत्तिको आया देख जो उठकर खड़ी हो गई थी तथा जो स्थूल एवं पाण्ड्वर्णे 
पयोधरो--स्तनोंको घारण करनेके कारण स्थूल घवल पयोधरो--मेघोकी घारण करनवाली शब्द 
ऋतुकी शोभाके समान जान पड़ती थी ऐसी सोमश्रीको देखकर कुमार बसुद्रेव बहुत ही सन्तुष्ट 
हुए ॥२४॥ जिनके शरीर रोमाग्वोसे ककेश हो रहे थे ऐसे दोनोने परस्पर गाड आलिद्नन किया, 
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साधुसाधितकार्या सा तामाशिलष्य प्रभावतीस | सखी प्राणसमां श्रव्यव चने रभ्यनन्द्यव्‌ ॥२६॥। 
रूप नाम च तस्यासौ निज छृत्वा प्रभावती । आपृच्छुय दम्पती मुकवा ययावात्मीयमास्पदम्‌ ॥२७॥ 
धाम्वि मानसवेगस्य परावत्तितरूपभ्दत्‌ । सोमश्रिया सहाहानि न्‍्यवसत्कतिचिद्‌ यदुः ॥२८।| 
एकदा प्रागु विदुद्धाइसो प्रकृतिस्थाकृति पतिम् । इृष्टारुदद द्विपद भीत्या प्रमादपरिशक्लिनी ॥२ ६॥ 
अप्रच्छच्च विवुद्धोइ्सी किमर्थ रोदिपि प्रिये | जाह रूपपराबृत्तिमपश्यन्ती तचेत्यसी ॥३०॥ 

मा सेपीरेप विद्यार्नां स्वभाव: स्वपत्तां बपु.। अपसत्याइवतिष्ठन्ते संश्रयन्ते सुजाग्रताम ॥३१॥॥ 
इत्युक्त्वा सुपराध्चत्यरूपं पूवंवदेव सः । वसुदेवोध्वसत्तत्र यथेर्ट त्रियया युतः ॥३२॥ 

ततो मानसवेगेन कथब्विदुपलक्षितः । वैजयन्तीपतिं पत्न्या वललिंहससौ स्रितः ॥३१॥ 

तस्य न्यायपरस्याग्रे व्यवहारें पराजित: । मायी मानसवेगोश्सी विचक्षो योद्धुसुत्यितः ॥३४।॥। 
शौरिपक्षतया केचित्‌ खचराः समवस्थिताः । ततो$भू दुअसंग्रामः शोरिसानसवेगयोः ॥रे७)। 
वेगादू वेगवतीमात्रा जामात्रे धनुरपिंतस्‌ । दिव्य दिच्यशरापूर्ण शरधिद्दससंचुतम्‌ ॥।३ ६॥ 
प्रज्ञप्तिश्व प्रभावत्या चिज्ञाय लूघु योजिता | तत्मभावादसो ससये वबन्ध रिपुखेचरम ॥३७॥ 
तन्मान्रा याचितः शौरिः पुत्नभित्षां दुयापरः । सोमश्रीदश्शन नीत्वा सुमोच खचराधिपस्‌ ॥इ८।॥ 
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डस समय आलिड्ननको प्राप्त हुए दोनो ऐसे जान पड़ते थे मानो पुनः विरह न हो जाय इस 
भयसे एकरूपताको ही प्राप्त हो गये थे ॥२४॥ अच्छी तरह काय सिद्ध करनेवाली प्राणतुल्य 
प्रभावती सल्लीका आलिद्न कर सोसश्रीने मनोहर वचनों द्वारा उसका अभिननन्‍्दन किया-- 
सीठे-मीठे वचन कहकर उसे प्रसन्न किया ॥२६॥ वसुदेवके आनेका रहस्य प्रकट न हो जाय इस 
विचारसे प्रभावती वसुदेवकों अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनो दम्पतीसे पूछुकर एवं 
उनसे विदा छेकर अपने स्थानपर चली गई। भावाथे-प्रभावतीने अपनी विद्याके प्रभावसे 
वसुदेवको प्रभावती वना दिया ॥२७॥ इस प्रकार परिवर्तित रूपको धारण करनेवाले कुमार 
वसुद्देवने सानसवेगके घर सोसश्रीके साथ कितने ही दिन निवास किया ॥२८।॥ 

एक दिन सोमश्री पहले जाग गई और पति-वबसुद्देवकों अपने स्वाभाविक वेपमे देख शत्रुके 
भयसे किसी विपत्तिकी आशज्ला करती हुईं रोने छगी ॥२६॥ इतनेमे कुमार भी जाग गये ओर 
उसे रोती देख पूछने छगे कि हे प्रिये । किसलिए रोती हो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि आपका 
रूप परिवर्तित नहीं देख रहो हूँ यही मेरे रोनेका कारण है ॥३०॥ कुमारने कहा कि डरो मत, 
विद्याओका यह स्वभाव है कि वे सोते हुए सनुष्योके शरीरकों छोड़कर प्रथक्‌ हो जाती हैं और 
जागनेपर पुनः आ जाती हैं ॥३१॥ इस प्रकार कहकर तथा पहलेके ही समान रूप चदुछकर 
कुमार वसुद्देव प्रिया सोमश्रीके साथ वह्ों रहने छगे ॥३२॥ 

तद्नन्तर एक दिन सानसवेगने किसी तरह कुमार वसुदेवको देख लिया जिससे 'कुमार 
चसुदेव हमारी स्ली सोमश्रीके साथ रूप बदलकर रहता है? यह शिकायत लेकर वह पत्नीके साथ 
चैजयन्ती नगरीके राजा वलसिंहके पास गया ॥३श॥। राजा वलूसिंह स्यायपरायण पुरुष था 
इसलिए जब उसने इस शिकायतकी छानवीन की तो मानसवेग हार गया। हार जानेसे मानसवेग 
बहुत ही छल्नित हुआ और बवसुदेवके साथ थुद्ध करनेके छिए उठ खड़ा हुआ ॥१४।॥ यह देख 
कितने ही विद्याधर वसुदेवका पक्ष लेकर खड़े दो गये । तद्नन्तर वसुद्रेव और मानसवेगका युद्ध 
हुआ ॥३५॥ वेगवतीकी साताने ज़साई बसुदेवके छिए एक दिव्य धनुष तथा दिव्य वाणोसे भरे 
हुए दो तरकस दे दिये ओर प्रभावतीने युद्धका समाचार जानकर शीघ्र ही प्रज्ञप्ति नामकी विद्या 
दे दी। इसके प्रभावसे कुमारने भानसवेगको युद्धमे शीघ्र ही बॉध छिया ३६-३७ तदनन्तर 
सानसवेगकी माताने कुमारसे पुत्र भिक्षा सॉगी जिससे दयायुक्त हो कुमारने उसे सोमश्रीके पास- 
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भ्रिशः सर्गः झ्द७ 


तेन मानसवेगेन बन्धुभावमुपेयुपा । सपत्नीको विमानेन प्रापितः स महापुरम ॥३६॥ 
सोमश्रीबन्धुभिस्तत्र जाते तस्य समागमे । गतो मानसवेगो5पि स्वस्थान तद्दचःस्थितः ।४०।। 
श्रुतानुभूतवार्चा दिग्रश्नप्रकथनात्मनोः । याति कामरसक्षिघचेतसोः समयस्तयो: ॥४१॥ 
अश्वरूपधरेणासावेकदा सूपकारिणा । हरता नभसः क्षिप्तो गन्नायामतपद्‌ यदुः ॥४२॥। 

स तामुत्तीय सम्प्राप्स्तापसाश्रममत्र च । निरीघयोन्मादिनी नारीं नरास्थिमयशेखराम्‌ ॥8४३॥। 
पप्नच्छु तापस॑ कब्वित्‌ कस्येयं युवतिवरा । परिश्रमति विश्रान्ता मद्दोन्मादवरशा वशा ॥४४॥ 
तस्मे सो$कथयद्‌ राज्ञो जरासन्धस्य देहजा । नाम्ना केतुमतीयं च जितशच्रुनूपश्रिया ॥४७॥। 
मन्त्रवादिपरित्राजा वराकी स्ववर्शीकृता । हतस्यास्यास्थिमालां व मालीकृत्यादति क्षितिम ॥॥४६।। 
इत्याकण्य कृपायुक्तो महामन्त्रप्रभावतः | आावेशपू्वक तस्याः स चक्रे ग्रहनिग्नहम्‌ ॥४७॥ 
शोरिस्तदा नियुक्तेस्तु जरासन्धस्य मानवेः । पुर राजग्रहं नीतः परिवारयोपकार्यप्रि [॥४८॥ 
तानवोचद्सौ राज्ञ' को3पराधो मया क्ृतः । बृत मे येन नोयेड्ह॑ तद्बाजपुरुषः रुपा ॥४४॥ 
इस्युक्ता इत्यवोचंस्ते यो राजदुहितुप्रहम्‌ । व्युदस्यति भवेत्सोउत्र राजारिजनकः किल ॥॥७०॥ 
इत्यावेध्य वधस्थानं नीतो नीचैन रैच्रंतः । खमुत्किप्यापनीतः प्राक केनवित्खचरेण सः ॥५१॥॥ 
उक्तश्च वीर | विद्धि त्व प्रभावत्याः पितामहम्‌ । मां भगीरथ नामान त्वन्मनोरथपूरकम्‌ ॥७५२॥। 
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ले जाकर छोड़ दिया ॥३८॥ इस घटनासे मानसवेग कुमारका गहरा बन्धु हो गया ओर विमान 
द्वारा सोमश्री सहित वस्सुदेवको उनके अभीष्ट स्थान महापुर नगरतक पहुँचाने गया ॥३६॥ वहाँ 
पहुँचनेपर वसुदेवका सोमश्रीके बन्धुओके साथ समागझ हो गया और मानसवेग भी उनका 
आज्ञाकारी हो अपने स्थानपर वापिस चला गया ॥४०॥ तदनन्तर सुनी एवं अनुभवी बातोके 
प्रश्नोत्तर करना ही जिनका काम शेष था और जिनके चित्त कामरसके आधोीन थे ऐसे उन दोनो 
दम्पतियोंका समय सुखसे व्यतीत होने छगा ॥४१॥ 


अथानन्तर एक समय कुमारका शत्रु राजा त्रिशिखरका पुत्र सूपक अश्वका रूप रखकर 
कुमारकों हर ले गया और आकाशसे उसने नीचे गिरा दिया जिससे वे गद्ला नदोमे जा 
गिरे ॥४२॥ गड्ढा नदीकों पारकर कुमार वसुदेव तापसोके एक आश्रमसे पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
मनुष्योंकी हड्डियोका सेहरा धारण करनेवाली एक पागल सत्रीको देखकर किसी तापससे पूछा 
कि यह सुन्दरी युवती किसकी स्त्री है जो मदोन्मादके वश हो पागल दस्तिनीके समान इधर- 
उधर घूम रही है ॥०३-४४॥ तापसने कहा कि यह राजा जरासन्धकी पुत्री केतुमती है ओर 
राजा ज्ञितशन्नुको विवाही गई है. ॥४४॥ इस चेचारीको एक मन्त्रवादी परित्राजकने अपने वश 
कर लिया था वह मर गया इसलिए उसकी हड्डियोके समूहकी माला वनाकर यह प्रथिवरीपर घृमती 
रहती हैः ॥४६॥ यह सुनकर वसुदेवकी दया उमड़ पड़ी और उन्होने महामन्त्रोके प्रभावसे शीघ्र 
ही केतुमतीके पिशाचका निम्रह कर दिया ॥४७॥ वहाँ वसुदेवकी खोजमे जरासन्धके आदमी 
पहलेसे ही नियुक्त थे इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हें घेरकर राजग्ृह नगर ले 
गये ॥४८॥ उनको ले जानेवाले लछोगोसे वसुदेवने पूछा कि हे राजपुरुषो ! बताओ तो सही मेने 
राजाका कोन-सा अपराध किया है जिससे मै इस तरह क्रोघपूवक ले जाया जा रहा हैं ॥2६॥ 
इस प्रकार कहनेपर राजपुरुष वोले कि जो राज्ञयुत्रीके पिशाचको दूर करेगा वह राज्ाफों घात 
करनेवाले शत्रुका पिता होगा ॥४०॥ इस प्रकार कहकर नीच मनुप्योसे घिरे वसुद्रेव वध स्थान- 
पर ले जाये गये परन्तु वध होनेके पहले हो कोई विद्याधर उन्हें ऋपटकर आकाशर्म ले 
गया ॥४१॥ उस विद्याधरने कुमारको सम्बोधते हुए कहा कि हे बीर ! तुम मुक्के प्रभावतीका 


१ कामरसातलिसचेतसोी: म० | २. ज्षिप्रो म०। हे नीयेये म०। 


प्रभावतीसमीप॑ त्व सया नीतिज्ञ | नीयसे । इति प्रियववचोवाची निनाय खचराचलूम्‌ ॥॥०३॥। 
प्राप्य गन्वससृद्धं च नगर नगमूधनि | प्रवेशितो महाभृत्या विद्याघरजनद्ंतः ॥५४॥। 
प्रशस्ततिथिनच्षत्रयोंगे योगे कृते ततः । पितृवन्धुजनेः शौरिप्रभावत्यो: प्रह््यो: ॥ ७७।। 
प्रागेव मदुनावेशपरस्परवशात्मकी । चबूवरी वरो बत्ती सोगसागरवर्त्तिनों ॥५६॥ 


रथोद्धतावृत्तम्‌ 
सम्प्रयुक्तमपि वन्नभेः सदा विप्रयोजयति पापक्ृपरम । 
पूर्वतो४पि शतशो5तिवन्नमयुज्यत्ते तु जिनधर्मकृत्पुरा ॥५७॥ 


इत्यरिट्रनेमिपुराणएसंयहे हरिवशे जिनसेनाचार्यक्र्तों ग्रभावतीलाभवर्णनों नाम 
त्रिंश। सर्यः ॥३०॥ 


67 


अजीज जी -ीनजी>ी जी: 


पितामह जानो, भगीरथ सेरा नाम है ओर तुम्हारे सनोरथकों पूर्ण करनेवाला हूँ ॥५श॥। 
ह नीतिज्ञ ! में तुम्हें प्रभावतीके पास लिये जाता हूँ--इस प्रकार मधुर वचन कहता हुआ वह 
विद्याधर उन्हें विजयाध पवतपर ले गया ॥५३॥ बहाँ प्रतके मस्तकपर एक गन्धसम्रद्ध नामक 
नगर था। उसमें अनेक विद्याधरोसे घिरे हुए वसुदेवका उसने बड़े वेभवके साथ प्रवेश 
कराया ॥४५४॥ तदनन्तर प्रशस्त तिथि और नज्ञत्रके योगमे प्रभावतीके पिता तथा बन्धुजनोंने 
हपसे युक्त वसुदेव ओर प्रभावतीका विवाहोत्सव किया ॥५४॥ चसुदेव और प्रभावतीके हृदय 
कामके आवेशसे पहले ही एक दूसरेके वशीभूत थे । अत: अब चर-बधू वनकर दोनो भोग रूपी 
सागरमे निमग्न हो गये ॥५६॥ गौतस स्वासी कहते हैं कि यद्यपि पापी मनुष्य प्रियज्नोके साथ 
संयोगसे प्राप्त हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियजनोसे वियुक्त करता है. तथापि पूर्वभवर्स जिनघम- 


को धारण करनेबाला मनुष्य पूवकी अपेक्षा सेंकड़ो वार अतिशय प्रियज्नोके साथ संयोगको प्राप्त 
होता है ॥५७॥ 





इस ग्रकार अष्श्िनेमिपुराणक्रे संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय राचित हरिवेशपुराणर्ें ग्रभावतीकि 
लाभका वर्णन करनेवाला तीसवों तर समाप्त हुआ ॥२०॥| 


योग म०, सम्बन्धे ऊृते सतीत्वर्थ; | 





एकत्रिशत्तमः समगेः 


अथ हसम्यंतले सुप्तः प्रभावत्या सहान्यदा । सूर्यकेण हत्तः शौरिल्वुठुधे स चिरेण खे ॥१॥ 
जधान मुशष्टिघातेन विद्विपं चाम्नुचत्‌ स खात्‌ । गोदावर्याः पपाताय॑ हृदे देहसुखांवहे ॥२॥ 
तन्न कुण्डपुरे लेसे कन्यां पद्मरथस्य सः । माल्यकीशलूयोगेन कलाकीशलशालिनीस ॥३॥ 
ततो5पि नीलकण्ठेन नीरवा मुक्तोड्पतद्‌ यदुः । चम्पासरसि सम्प्राप्तस्तस्थां सोञ्मात्यदेहजाम ॥४॥ 
जलक्रीडारतस्तत्र स हतः सूपंकारिणा । विमुक्तश्न पपातासो भागीरथ्यां मनोरथी ॥७ा। 
पयटक्नटवी तत्र स्लेच्छुराजेन वीक्षितः । परिणीय्र सुता तस्य जराख्यां तन्न चावसत्‌ ॥६॥ 
जरत्कुमारपुत्पाद्य तस्यामुन्नतविक्रमः । अवन्तिसुन्दरी प्राप झरसेनां च शंसिताम्‌ ॥७॥ 
पुरुपान्वेषिणी मर्न्यो कनन्‍्यां जीवदूयशःश्रुतिस । डपयस्यापराश्रासावरिष्टपुरमाययौ ॥प॥ 
राजा तन्न तदा धीरो रुधिरो युधि रोधनः । तस्य मित्रा महादेवी देवीव चुतिसम्पदा ॥६॥ 
ज्येष्ठो हिरण्यनाभाख्यस्तनयों नयवित्तयोः | रणशौण्डो महासत्वः शखशाख्रे कृतग्रहः ॥१०॥ 
कलापारमिता रूपयोवनोद्यधारिणी । तनया रोहिणीनाम्ना रोहिणीव यशस्विनी ॥१ १॥ 


अथानस्तर--किसी समय कुमार वसुदेव प्रभावतीके साथ महलरूमें सो रहे थे कि उसी 
समय उनका वैरी शूपक उन्हें हरकर आकाशमे ले गया ॥ कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुली 
तो मुक्कोके प्रहारसे उन्होंने शत्रुकी पीटना शुरू किया | मुक्कोंकी मारसे घत्रढाकर शूपकने उन्हें. 
आकाशसे छोड़ दिया जिससे वे शरीरको सुख पहुँचानेवाले गोदावरीके कुण्डमे गिरे ॥१-२॥ 
वहॉसे निकलछकर वे कुण्डपुर आममें पहुँचे। वहॉका राजा पद्मरथ था उसकी कला कोशछसे 
सुशोभित एक सुन्द्री कन्या थी। उस कन्याकी प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे माला गू थनेमें पराजित 
करेगा उसीके साथ में विवाह करूँगी | कुमार वसुदेवने उसे माछा गूथनेका कौशल दिखाकर 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाह किया ॥श॥ एक दिन कुमारका शत्रु नीलकण्ठ वहाँसे भी उन्हें 
हरकर ले गया तथा आकाशमें ले जाकर उसने छोड़ दिया। भाग्यवश कुमार चम्पानगरीके 
ताछाबसे गिरे । वहॉसे निकलकर उन्होने चम्पापुरीमे प्रवेश किया तथा वहाँके मन्त्रीकी पुत्रीके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरीमे जलक्रीड़ा कर रहे थे कि बरी शूपेक फिर 
हर ले गया । अबकी बार उससे छूटकर अनेक मनोरथाको धारण करनेवाले कुमार भागीरथी 
नदीमे गिरे ॥४॥ वहॉाँसे निकलकर वे अटवीमे धूमने छगे । वहाँ म्लेच्छोके राजाने उन्हें देखा 
जिससे वे म्लेच्छुराजकी जरा नामक कन्याको विवाहकर वहीं रहने लगे ॥६॥ उन्नत पराक्रम- 
को धारण करनेवाले वसुदेवने उस कन्यामे जरत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय 
कुमारने अवन्तिसुन्दरी और श्रसेना नामकी उत्तम कन्याको भी प्राप्त किया ॥७॥ तदइननन्‍्तर 
पुरुषको खोजनेवाली जीवद्यशा नामकी कन्याकों एवं अनेक कन्याओको विवाह कर इमार 
वसुदेव अरिप्टपुर नामक नगर आये ॥८॥ उस समय वहाँ युद्बसे शब्रुओको रोकनेवाला घीर वीर 
रुधिर नासका राजा था। उसकी मित्रा नामकी सहारानी थी जो कान्ति रूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पढ़ती थी ॥६॥। उन दोनोके नीतिका वेत्ता, रण निपुण महा पराक्रमी एवं शम्प्र 

और शाखत्रका अभ्यास करनेवाला हिरण्यनाभका ज्येप्ठ पुत्र था ॥१०। ओर कछाओकी पार- 

गामिनी, रूप तथा यौवनके अभ्युद्यको धारण करनवाली, रोहिणो नामकी पुत्री थी। चढ्र 


९, आयरा। अ्रस्या' कन्या: विचाद्मय अंसा अरिष्टपुर्म्‌ आयया। २. नोतिन । 


३६० हरिवंशपुराणे 


स्वयंवरविधो तस्या सद्बताः सकलाः नूपा; | जरासन्ध॑ पुरोधाय समुद्रविजयादयः ॥१२॥ 

तत्न चित्रमणिस्तम्भधारितेषु यथाक्रमम्‌ । ते मन्चेपु समासीना क्षुपा भूपितविग्रहाः ॥१३॥ 
चसुदेवो5पि तत्रेव 'श्राश्नलक्षिववेषभ्तत्‌ । तस्थी पाणविकान्त स्थो ग्ृहीतपणवो<प्रणी: ॥१४॥ 
ततः स्वयंवरान्तभूमाग सौभाग्यभुमिका । प्रतिष्ठा रोहिणी कन्या रोहिणीवातिरूपिणी ॥१७॥ 
तदा च सर्वभूपालब लितेरछमाकुलः । सा<छोकि युगपनन्‍नेत्रेरचयद्विरिवाम्बुजः ॥१६॥ 
तद्रूपश्रवणाद्‌ येपां परा प्रीतिरभूत्पुरा । सा रूपदशनात्तेपां सहत्वमगमत्परम्‌ ॥१७॥ 
श्रुतितलततो वृद्धों योबनुरागतनूनपात्‌ । दशनेन्धनदीघस्य तस्य बृद्धिः किसुच्यताम्‌ ॥१८॥ 
शद्भुतृयर वस्यान्ते ततो धात्री पविन्रवाक्‌। धतप्रसाधनां कन्यां मान्‍्यामाहामितों न्॒पान्‌ ॥१६॥ 
आतपत्रमिद यस्य चन्द्रमण्डलूपाण्डुरम्‌ । त्रिखण्डजयतो लूब्धं यशः स्वमिच शोभते ॥२०॥ 
यस्य चाज्ञाकराः सर्व भूचरास्तु नभश्चराः । वसुन्धरेश्वरः सो5यं जरासन्घोअ्वतिष्ठते ॥२१॥ 
वृर्णीष्व रोहिणीश | त नृप॑ त्वज्ञाभलोभतः । रोहिणीसड्डमुज्मित्वा ज्षिति चन्द्रमिवागतम्‌ ॥२२॥ 
तस्मिन्नरागिणी बुद्ध्वा रोहिणी साह सात्विका । जरासन्धसुतास्खेते वृणीष्वेषु हृदि स्थितम्‌ ॥२३॥ 
धात्री चेतोविदूचे ता मथुरानाथमग्रत. । डग्नतेननुपं पश्य रोचते यदि ते सुते ॥२४॥ 





जल तीज जी नी नी नी-ीती जी 


पुत्री सचमुच ही रोहिणी ताराके समान कीर्तिमती थी॥११॥रोहिणीके स्वयंवरमे जरासंधको आगे 
कर समुद्रविजय आदि समस्त राजा आये ॥१२९॥ शोमभित शरीरकों धारण करनेवाले राजा छोग 
स्वयंवर सण्डपमे नाना प्रकारके सणिमयी खम्भोसे सुशोभित मन्नोपर यथाक्रमसे बेठ गये ॥१श॥ 
भाइयोकी पहचानसे न आ सके ऐसे वेषकों धारण करनेवाले कुमार वसुद्देव भी स्वयंवरमें गये 
ओर पणव नामक बाज बजानेवालोके पास जाकर बेठ गये ) उस समय कुमार अपने हाथमे 
पणव नामक वाजा लिये हुए थे और उसके वजानेवाछोमें सबसे अग्रणी जान पड़ते थे ॥१४॥ 
तदनन्तर सौभाग्यकी भूमि ओर रोहिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या 
ने स्वयंवरके भीतर प्रवेश किया ॥१४॥ उस समय समस्त राजाओने मुढ़-मुड़कर, आकुछतासे 
युक्त नेत्रो द्वारा एक साथ उसका अवलोकन क्िया। उस समय उसकी ओर देखनेवाले राजा 
ऐसे जान पढ़ते थे मानो नेत्ररूपी कमछोसे उसकी पूजा द्वी कर रहे हो ॥१६॥ जिन राजाओ- 
को पहले उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थी अब उसका रूप देखकर उन राजाओं- 
की वह परम प्रीति और भी अधिक महत्त्वको प्राप्त हो गई ॥१७॥ सो ठीक ही है. क्योंकि जो 
अनुरागहूपी अग्नि श्रवण रूपी रूईकी सनन्‍्ततिसे छगकर धीरे-धीरे सुलूग रही थी वह यदि दशेन- 
रूपी इंघनकों पाकर एक दम प्रज्वछित हो उठे तो उसकी वृद्धिका क्या कहना है ? ॥१८॥ तद- 
नन्तर जब शद्ढ और तुरही आदि वादित्रोका शब्द शान्त हुआ तब पवित्र वचन बोलनेवाली 
धाय, अलंकारोको धारण करनेवाढी माननीय कन्याकों राजाओंके सम्मुख ले जाकर कद्दने छगी 
॥१६॥ कि हे पुत्रि | जिसका यह चन्द्र-मण्डलके समान सफद छत्र, तीनखण्डोकी विजयसे प्राप्त 
यशरूपी धनके समान सुशोभित हो रहा है' और समस्त भूमिगोचरो तथा विद्याघर राजा जिसके 
आज्नाकारी हैं ऐसा यह वसुधाका स्वामी राजा जरासंध वैठा दै॥२०-२१॥ हे रोहिणी | तुमे पानेके 
छोभसे रोहिणीका समागस छोड़कर प्रथिवोपर आये हुए चन्द्रमाके समान जान पड़ता हे ऐसे इस 
राजा जरासंधको तू स्वीकृत कर॥२०९॥ सच्त्वगुणको धारण करनेवाढी धायने जब देखा कि इसका 
अनुराग जरासंघमे नहीं दे तव उसने आगे बढ़कर कहा कि ये जरासन्धके पुत्र हैं इनमेसे जो तुमे 
पसन्द हो उसे वर।॥।२३॥ उनसे भी जब अनुराग नहीं देखा तब चित्तको जाननेवाली घायने आगे 
बढ़कर कहा कि हे वेटी ! यह आगे सथुराके स्वामी राजा उपम्रसेन बैठे हैं यदि तेरी रुचि हो 
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लब्ध्रधीः साह शौयांदीन्‌ पश्य सौयपुराधिपान्‌ । मालामारोपयामीपामेकस्य रुचितस्थ ते ॥२५॥ 

इस्युक्ते तेषु चेतो5स्या बभार गुरुगौरवम्‌ । ततो&दशेयदेपास्यै पाण्ड विदुरमसप्यतः ॥२६॥ 

दमघोप यशोघोप॑ दुृत्तवकक्‍त्र सुविक्रमम्‌ । 'शल्यं शल्यमिवारीणां तथ्य शन्नुक्षय नुपम्र॒ ॥२७॥ 

चन्द्राभ चन्द्रवत्कान्त मुख्य कालमुखं ततः । पोण्ड्र' च पुण्डरीकाक्ष॑ मत्स्यं मात्सयंवर्जितम ॥२८॥ 

सलश्लयं च जये सक्त सोमदत्त नृपोत्तमम्‌ । तप्पुत्र आतृमियुक्त भूरिध्रवसमाश्रवम ॥२ ह॥। 

सूनुनांडशुमताञ्यन्त कपिल विपुलेक्षणम्‌ । तथा पद्मर्थं भूप सोम सोमसौम्यकम्‌ ॥३०॥ 

देवक॑ देवनाथामं श्रीदेवं श्रीवधूश्रितस्‌ । प्रदश्य तान्‌ नृपानित्थं चंशस्थानादिशंसिनी ॥३१॥ 

अन्यानपि च कन्याये धात्री सा न्‍्यायविज्ञगो । एतावन्तो नुपा बाले मुख्या/ किमिदसास्यते ॥३२॥ 

कुर कन्ये गुणं कण्ठे चित्तस्थस्येह कस्यचित्‌ । त्वत्सौभाग्यगुणाकृष्राजमस्यास्य सल्निश्रों ॥३३॥ 

व प्रकाशय सौभाग्य कस्यचिच्चित्तद्वारिण: । योग्यभत्त परिप्राप्रिचित्तचिन्तास्तनिद्रयोः ॥ 
चुतयोग्यवरा पित्रोमुंग्धे कुर सुखासिकाम्‌ ॥३४॥ 

एवमुक्ताउवद॒त्कन्या साधु मातरुदीरितम्‌ । किन्तु त्वदर्शितेष्वेपु न मनो रज्यते क्वचित्‌ ॥३७॥ 

दशनानन्तरं यत्र स्नेहो5भिव्यज्यते हदि | पौनरुकत्यं भवेदुवाच्यं तन्नाप्यत्राप्यतपंता ॥३६॥ 
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तो इसकी ओर देख ॥२४॥ तदनन्तर विवेकबती घायने आगे बढ़कर कह्दा कि सौयेपुरके स्वामी 
समुद्रविजय आदिको देख, यदि तेरी रुचि हो तो इनमेसे किसी एकके गलेमे माछा डाछ ॥२४॥ 
धायके इस प्रकार कहनेपर कन्याके चित्तने उन सबके ऊपर गुरुके समान गौरव घारण किया 
अथीौत्‌ उन्हें गुरुसमझकर प्रणाम किया | तदनन्तर घायने कन्याके लिए राजा पाण्डुको दिखाया 
और उसके बाद विदुरकों भी दिखलाया ॥२६॥ जब उसे इनमेंसे किसीपर भी कन्याका अनुराग 
नहीं दिखा तब उसने यशकी घोषणा करनेवाले दमघोष, अतिशय पराक्रमी दृत्तवक्‍त्र, शत्रुओके 
लिए शल्यके समान दुःख देनेवाले शल्य, साथक नामको धारण करनेवाले शत्रुरुजय, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर चन्द्राभ, अतिशय मुख्य काछमुख, कमलके ससात्न नेतन्नोकों घारण करनेवाले 
पौण्डू, मात्सयसे रहित मत्स्य, विजय श्राप्त करनेमे छीन संजय, राजाओंमे उत्तम सोमदत्त, 
भाश्योसे सहित सोमदत्तका आज्ञाकारी पुत्र भूरिश्रवा, अंशुमान्‌ नामक पुत्रसे सहित तथा 
अतिशय विशाल नेत्नोंको धारण करनेवाला राजा कपिल, राजा पद्मरथ, सोम--चन्द्रमाके समान 
सोम्य राजा सोमक, इन्द्रके समान आभाको धारण करनेवाछा देवक और लच्त्मीरूपी वधूसे 
सेवित श्रीदेव राजाकों दिखाया तथा इन सब राजाओंको दिखाकर उनके वंश और स्थान आदि- 
का भी वर्णन किया ॥२७-३१॥ तदनन्तर न्यायको जाननेवाली घायने कन्याके लिए और भी 
अनेक राज़ाओका परिचय देते हुए कद्दा कि हे बाले ! मुख्य इतने ही हैं । इस तरह चुपचाप 
क्यों खढ़ी है ? इनमेसे जो भी तेरे हृदयमे स्थित हो--जिसे तू चाहती हो उसके कण्ठम माला 
डाल दे | ये सभी राजा तेरे सौभाग्यरूपी गुणसे आकर्षित होकर इधर तेरे समीप स्थित हैं इनमे 
जो तुम्हारे चित्तको दरण करनेवाला हो उसके सौभाग्यको प्रकाशित कर | हे मुग्धे | तेरे लिए 
योग्य भतौकी प्राप्तिकी चिन्तासे तेरे माता-पिताकी निद्रा नष्ट हो गई है सो योग्य वरको स्वीकार 
कर उन्हें सुखी वना ॥३२-३४॥ 
धायके इस प्रकार कहनेपर कन्याने उत्तर दिया कि हे मात: ! आपने ठीक कहा है किन्तु 
आपके द्वारा दिखाये हुए इन राजाओमेंसे किसीपर मेरा मन अचुरक्त नहीं हो रहा हे ॥३५॥ 
देखनेके बाद ही जिसके ऊपर हृदयमे स्नेह प्रकट हो जाता छह उसे वग्नेके लिए वचन कहना 
पुनरुक्त होता है तथा आतन्तरिक स्नेहके प्रकट द्वोनेपर द्वी ख्री-पुरुप दोनोमे सनन्‍्तोषका अनुभव 





की सती *ननलन+तऔच च चल भजन्‍+++ 5 *+++++*“*““77 


१ शूल्यं म० | २. -माभ्रव म० | ३ पदुपादोष्य श्लोक: | ४. कन्‍यां म० | ५ हअवयनफता सह | 


पे 
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न रागो न च विद्ेपो न मोहो न च झान्यता । मुनेरिव ममामीपु जातोपेक्षा ऊतोअ्ण्यहों ॥३७॥ 
यद्यमीश्यः परः को5पि विधिना से विधित्सितः । वरस्तं दर्शयत्वद्य विधिरेव जगदगुरु' ॥३८॥ 
तद्बचो5नव्तरं कन्या शुश्राव पणवध्वनिम्‌ । श्रव्य श्रवणमार्गेग गत्वा चेतोउतिकपिंणम्‌ ॥३६॥ 
इतः पश्य वरारोहे ! त्वन्मनोहरणक्षमम्‌ । राजहसमिति स्पष्ट बभाण पणवः स हि ॥४०॥ 
परावृत्य ततः कन्या पण्यन्ती सा व्यकोकत । राजलक्षणसयुक्त वसुदेव बसूपमम्‌ ॥४१॥ 
अस्योन्यदष्टिसस्पातनिशासशरसम्पदा । सनो मनसिजश्चक्रे ततो जर्जरितं तयोः ॥४२॥ 

जासाद्य सा ततस्तस्य भूपणस्व॒नहारिणी । कण्ठे कण्ठगुणं चक्रे स्तनचक्रेण सन्नता ॥४३॥ 
मन्नस्थस्पोपकण्डेडस्प समासीना व्यराजत । रोहिणी हारिणी तारा रोहिणीव करावतः ॥४४॥ 
नवसद्भ मसन्जातसाध्वसेन सकस्पना । कन्या सा स्वाइ्रप्तड्नेन तस्याद्रसुखमाहरत्‌ ॥४७।॥॥ 

त स्वयवरमालोक्य केचिदूचुरिद॑ चुपाः । जातोड्नुरूपयोयोगो रत्नकान्चननयोरिव ॥४६॥ 

थहो नेपुण्यमेतस्याः कन्याया यद॒य॑ नुपः। को$पि गृठकुछः श्रीमान्‌ प्रधानपुरुषो बृतः ॥४७।। 
मात्सयपिहतास्थवन्ये जगुः पाणविक वरम्‌ । कु्वेन्त्या पश्यतात्यन्तसन्यायः कन्यया कृत: ॥8८॥ 
पराभूतिमिमा राज्ञां नव युक्तमुपेच्ितुम । सर्वदातिप्रसह्गः स्यादेवं॑ सत्ति महीतले ॥४९॥ 
कुछीनानां समाजे5स्मिन्‌ परस्थावसरोउस्थ कः । वक्तु वा ववतुकामश्चेस्कुलीनः कुलमात्मनः ॥५०॥ 
न चेदेव॑ करोत्येप को5पि नीचान्वयोद्धव., । कुव्यतां राजपुत्रस्य कन्याप्यस्त्विह कस्यचित्‌ ॥५१॥ 


होता है ॥३६॥ इन राजाओपर मुझे न राग है, न ह्वेप है, न मोह हे और न शुन्यता है । अह्दो ! 
मुनिके समान मेरी इस सवपर किसी कारणसे उपेक्षा हो गई है |३७॥ यदि विधाताने इन 
सवसे वढ़कर कोई दूसरा बर मेरे लिए वनाना चाहा है. तो जगतका गुरु विधाता ही आज डस 
वरको दिखिलावे ॥१८॥ इतना कहतेके वाद ही कन्याने, कर्ण मार्गसे भीतर जाकर चित्तकों 
खींचनेवाली पणवकी मधुर ध्वनि सुनी ॥३६।| चह ध्वनि मानो स्पष्ट रूपसे यही कह रही थी कि 
हे सुन्दरि ! तुम्हारे सनको हरण करनेवाढा राजहंस इधर चेठा है, अतः इस ओर देखो ॥४०। 
तदनन्तर ब्योही कन्याने मुडकर उस ओर देखा, त्योही उसे राज्मलक्षणोसे युक्त कुचेरके समान 
वसुदेव दिखे। ।४१॥ उसी क्षण कामदेवने परस्पर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीछण वाणोकी सम्पदासे 
दोनोका मन जजरित कर दिया ॥४श५॥ तदनन्तर जो आभूपणोंके शब्द्से अतिशय मनोहर जान 
पड़ती थी और स्तनचक्रके भारसे नोचेकी ओर भुक रहो थी । ऐसी रोहिणीने पास जाकर 
वसुदेवके गलेमे माछा डाछ दी ॥४३॥ सनद्नभपर आसोच वसुदेवकफे समीप बेठी हुई रोहिणी, 

चन्द्रमाके समीप स्थित रोहिणी ताराके समान मनोहर जान पड़ती थी ॥४४॥ नवीन समागमसे 

उत्पन्न भयके कारण जिसका शरीर कुछ-कुछ कॉप रहा था ऐसी रोहिणीने अपने शरीरके स्पशसे 

पसंद तक शरारक! सुख उत्पन्न कराया ॥४५॥ उस स्वयंवरको देखकर किनने ही राजा यह कहने 

छ्गे कि अह्दो ' जिस प्रकार रत्न और सुवर्णका संयोग होता है उसी प्रकार यह दोनो योग्य बर- 

चधूका संयोग हुआ है ॥४६॥ अहो ! इस कन्याकी चतुराई देखो कि जिसने छिपि कुछसे युक्त 

छद्सी सम्पन्न एवं प्रधान पुरुष रूप इस किसी अनिवर्चनीय राजाको वरा है ॥४७॥ मात्सयेंसे 

पीड़ित अन्य राजा छोग यह कह रहे थे कि देखो पणववादकको वर वनाती हुईं कन्याने यह्‌ बढ़ा 

अन्याय किया है ॥४८॥ राजाओकों इस परासवकी उपेक्षा- करना उचित नहीं है क्योकि ऐसा 

होनेसे तो प्रधिवी तछपर सदा अतिप्रसज्ञ होने छगेगा--छुछ सर्यादाकी सब व्यवस्था ही भद्ज हो 

जायगी ॥४६॥ कुलीन मनुष्योकी इस सभासे इस अकुछीन सनुष्यका असर द्वी क्‍या था ? अथवा 

यह कुछीन है और अपना कुछ वताना चाहता है. तो वतावे ॥५०॥ यदि यह ऐसा नहीं करता 
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एकश्रिशत्तमः सर्गः 


वसुदेवस्ततो धीरः प्रोवाच क्षुभितान्‌ चुपान्‌ । श्रयततां क्षत्रियेदप्तें:ः साधुभिश्व वचो मम ॥५२॥ 
स्वयवर॒गता कन्या चृणोत्ते रुचिरं वरम्‌ । कुलोनमकुलीन वा न कऋ्रमो5स्ति स्वयंवरे ॥७५३॥ 
अक्षान्तिस्तत्न नो युक्ता पितुर्श्नातुर्निजस्य वा । स्वयवरगतिज्ञस्य परस्पेह च कस्यचित्‌ ॥५४॥ 
कश्चिन्महाकुछो नो5पि दुर्ग/ सुभगो5परः । कुलसौभाग्ययोनेंह प्रतिबन्धो5स्ति कश्चन ॥५५॥ 
तदन्न यदि सोभाग्यमविज्ञातस्थ मेडनया । अभिव्यक्त न वक्तव्य भवन्निरिह किल्चन ॥७६॥ 

अथ पौरुषद्पंण कश्चिदन्न न शाम्यति । शमयामि तमाकर्णक्ृश्मुक्तैः शिलीमुखेः ॥५७॥ 

तच्छू त्वा55शु जरासन्धः क्रुद्धः प्राह नुपान्‌ नृपाः । गृह्मतामयमुदब॒त्तो रुधिरश्च सपुत्रकः ॥५८॥ 
क्षुमिताः पूर्वमेवा55सन्‌ द्विगुण चक्रिवाक्यतः । खलप्रकृतयों भूपाः सन्नद्वाः योद्घुमुच्ताः ॥५६॥ 
साधुप्रकृतयः केचित्तत्र क्षत्रियपुद्धवा; । तस्थु) पापनिवृत्तेच्छाः एथक्‌ स्वचलूसब्नताः ॥६०॥ 
पक्षास्तु रुधिरस्येके प्रतिपक्षबिभित्सया । सन्‍नहय सहसा प्राप्ताः रुधिरारुणवीक्षणाः ॥६१॥ 

रथं हिरण्यनाभः स्व तस्थावारोप्य रोहिणीम्‌ । समस्तबलसंयुक्तो रुघिरो5पि वरं वरम्र ॥६२॥ 
रुधिरो मधुरैर्वाक्यर्निनयोधानबोधयत्‌ । यूय महारथा युद्धे करुध्वं युक्तमात्मनः ॥६३॥ 

परेण इवशुरोइवाचि पूज्य | मे स्यन्दन द्रुतम । समपंय महानेकशखाख्परिपु रितम्‌ ॥5४॥। 


है--अपना कुछ नहीं बतछाता है तो यह कोई नीच कुछमे उत्पन्न हुआ है' अतः इसे यहाँसे हटा 
दिया जाय और यह कन्या किसी राजपुत्रकों दे दी जाय ॥४१॥ 


तदनन्तर धीर-बीर बसुदेवने क्षोभको प्राप्त हुए राजाओंसे कहा कि अहंकारसे भरे क्षत्रिय 
तथा सज्जन-पुरुष हमारे. वचन सुने ॥४२॥ स्वयंवरमे आई हुई कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
कुलीन अथवा अकुलीन वरको वरती है। स्वयंवरमें कुठीन अथवा अकुछीनका कोई क्रम नहीं 
है ॥४३॥ इसलिए कन्याके पिता, भाई अथवा स्वयंवरकी विधिको जाननेवाले किसी अन्य 
महाशयको इस विपयमे अशान्ति करना योग्य नहीं है ॥५४०।॥॥ कोई महाकुछसे उत्पन्न होकर भी 
दुर्भग--ल्लीके लिए अग्रिय होता हैः और कोई नीच कुलमे उत्पन्न होकर भी सुभग--श्लीके लिए 
प्रिय होता है। यही कारण है कि इस विषयमें कुछ और सौमाग्यका कोई प्रतिबन्ध नहीं है ॥५५॥ 
इसलिए यदि इस कन्याने मुझ अपरिचितका सौभाग्य प्रकट किया है तो इस विपयमे आप 
छोगोंको कुछ नहीं कद्दना चाहिए ॥५६॥ इतनेपर भी यदि कोई पराक्रमके गवंसे यहाँ शान्त 
नहीं होता है तो मैं कानतक खींचकर छोड़े हुए बाणोसे उसे शान्त कर दूँगा ॥५६॥ बसुदेवके 
उक्त वचन सुनकर राजा जरासन्ध शीघ्‌ ही कुपिव द्वो उठा | उसने राज्ञाओसे कट्दा कि इस 
उदण्डको तथा पुत्र सद्दित राजा रुधिरको पकड़ लो ॥४७॥ दुष्ट स्वभावके राजा पहले हीसे कुपित 
थे फिर चक्रवर्तीका आदेश पाकर तो दूने कुपित हो गये । तदनन्तर वे दुष्ट राजा तयार होकर 
युद्धेके लिए उद्यत हो गये ॥४८-४६॥ वहाँ जो सज्जन प्रकृतिके राजा थे वे पापसे नि'रप़्ह हो 
अपनी-अपनी सेना लेकर अछग खड़े हो गये ॥६०॥ जो ज्ञत्रिय रुधिरके पक्तके थे वे क्राधसे 
रक्तके समान लाल छाल नेत्र करते हुए, शत्रुकी घायल करनेकी इच्छासे शीघ्र दी तयार होकर 
वहा आ पहुँचे ॥३१॥ राजा रुधिरका पुत्र स्वर्णनाभ रोहिणीको अपने रथपर चढ़ाकर खड़ा हो 
गया और समस्त सेनासे युक्त राजा रुधिर उत्कृष्ट वर--वसुदेवकोी अपने रथपर सवार कर खड़ा 
दो गया ॥६२॥ रुधिरने मीठे-मीठे शब्दों द्वारा अपने योघाओको सम्बोधते हुए कहा कि हे 
मद्दारथियो ! तुम छोग युद्धमें अपने अनुरूप ही कायये करो-जेसा तुम छोगोका नाम है वैसा हो 
काय करो ॥६३॥ वसुदेवने अपने श्वसुर--राज्ा रुघधिरसे कहा कि हे पूज्य ! आप मुझे अनक 
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३६४ हरिवंशपुराणे 


'क्रान्दिशीकान करोम्य् यदुदुतं ज्षत्रियानमून्‌ । सरयेअप्रस्यानवंशस्य सहन्ता मे शरानमी ॥६७॥ 
इस्युक्ते रुधिरोहतोषि पुरुपान्तरवीक्षणात्‌ । अदढौकयद्द॒ढाखात्य जवनाश्वमहारथम्‌ ॥5६॥। 
खेरो दधिसुखः शौरि झरो रधवरस्थितः | मनोरथ इव प्राप्तस्तदा दिव्याखभासुरः ॥६७॥ 
प्रणतश्व स॒ तं प्राह रथमारोह से व्रुतम्‌ । सारथिस्तव युद्धेहह जहि शनज्नुकदम्बकसम्‌ ॥ ६ ८ा॥। 
आरुरोह रथं शीरिस्तस्य तुष्टः परिष्कृतः । चापी च कव्ची चित्रशरसघातसंकुलम्‌ ॥६६॥ 
हद्विसहल्लरथ्थ लेन्‍्य पद्सहस्रमद॒ह्धिपस्‌ । चतुद्शसहल्नाश्व छक्षात्मकपदातिकम्‌ ॥७०॥ 
“सैधिर युधि साक्षिध्यं शौरेराशु तदाश्रितम । शब्रुसेन्यविनाशाय कृतनिश्चयमात्रभी ॥७१॥ 
चतुरज्ञोण तेनाशु बलेन बलशालिना । अइट्पारमंभ्यात्व शौरिः शब्रुबछोदधिम्‌ ॥७२॥ 
सम्पातश्व तयोर्जातः सेनयोश्वनुरद्बयो: । समुद्रघोषयोः शह्भुतूर्यादिर्वरौद्बयोः ॥७ श॥ 
हस्त्यश्वरथपादातमौचित्येन यथायथम्‌ । हस्तव्यश्वरथपादातमश्येत्यायुध्यदाहवे ॥७४॥ 
नीरन्धशरनालेन नभोरन्प्रपिधायिना । न सहत्नकरो5दर्शि रणेड्न्यन्र कर्थव का ॥७ण]। 
अपिचक्रादाघातरक्तधारान्व॒कारिते । निरुद्ध: पादसब्वारों रणे तेजोनिधेरपि ॥७ ६॥ 
पतश्निमत्तमातड़ : पवतैरिंव स्वतः । नररश्वै रथेघोपः शीर्यमाणेमंहानभूत्‌ ॥७७॥ 


#7*" #नीजीनजनीनजडीनी नजीनीनीलीजीजी अजीज नन्‍ सी ० मी यजीीजता सजा जन, 
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अद्-शब्रोसे भरा हुआ रथ शीघ्र ही दीजिए ॥६४)॥ जिससे मैं इन क्षत्रियोक्ो शीघ्र ही पछायमान 
कर दूँ | ये छोग युद्धमें जिसके कुछकां पता नहीं ऐसे मेरे वाणोकों सहन करें ॥६४॥ वसुद्देवके इस 

प्रकार कहनेपर राजा रुधिर वहुत सन्तुष्ट हुआ। वह पुरुषोके अन्तरकों सममनेवाला जो 
था । तदतन्तर उसने सजवूत अल्न-शल्लोसे युक्त एवं वेगशाली घोड़ोंसे ज़ता हुआ महारथ 
चुछाया ॥६6६॥ उसी समय शूर, वीर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिव्य अख्ोसे देदीप्यमान दधि- 
मुख नामका विद्याधर मनोग्थके समान कुमार वसुदेवक्रे पास आ पहुँचा ॥६७॥ और नम्र होकर 
वोला कि आप शीघ्र दी सेरे रथपर चढ़ जाइए | युद्धमे मै आपका सारथी रहूँगा। आप इच्छा- 
सुसार शत्रुओके समूहको नष्ट कीजिए ॥६८॥ उसके वचन सुनकर वसुदेव बहुत सन्तुष्ट हुए और 
धनुप ह्ाथमे ले तथा कबच धारण कर नाना प्रकारके वाणोके समूहसे भरे हुए उसके रथपर चढ़ 
गये ॥६६॥| जिसमे दो हजार रथ थे, छह इजार मदोन्मत्त हाथी थे; चौदह हजार घोड़े थे और 


एक छाख पंदुछ सनिक थे । ऐसी राजा रुघिरकी विशाल सेना, शत्र सेनाके नाशका हइृढ़ निश्चय 


कर शीघ्र द्वी कुमार चसुदेवके समीप आ गई ॥७०-७१॥ उस बलूशाली चतुरज्ञ सेनाके साथ 
वसुदेव शीघ्र ही, जिस 


ह का अन्त नहीं दिखाई देता था ऐसे शत्र॒की सेना रूपी समुद्रके सम्मुख 
गये ॥<श॥ दे 


तदलन्तर समुद्रके समान शब्द करनेवाली एवं शद्ढ तुरही आदिके शब्दोसे भयंकर दोनो 
चतुग्न्न सेनाओमे मुठभेड़ शुरू हुई ॥७श॥ द्वाथी, घोड़ा, रथ और पेदल सैनिक यथायोग्य रीतिसे 
द्वाथी, घोड़ा, रथ ओर पेंदक सेनिकाके सामने जाकर रफक्षेत्रमे युद्ध करने छगे ॥७छ॥। 
आकाश-विवरकों आच्छादित करनेवाले सघन वाणोके समूहमे उस समय युद्धमें सूथे भी दिखाई 
नहीं दता था फिर अन्य पदार्थोकी तो वात ही क्‍या थी? ॥७श॥। तलवार, चक्र और गदाके 
अहारसे निकलती हुई खूनकी धाराओसे जहाँ अन्धकार फैल रहा था ऐसे उस रणक्षेत्रमे सूर्यका 
भी पादर्सचार--किरणोंका संचार रुक गया था | पक्षमे अतिशय तेजस्वी मनुष्यका पैदछ आना 
जाना रुक गया था ॥७६॥ वहाँ सब ओर पर्वेतोके समान बड़े-बड़े हाथी गिर रहे थे तथा मनुष्य 
घोड़े और रथ जीण-शीणे होकर धराशायी हो रहे थे । इन सबसे वहाँ वहुत भारी शब्द हो रहा 
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एकत्रिशत्तमः सगः श्ध्ष 


अथ सेनामुखं खिन्नं चिरं कृतरण निजम | शौरिदिरण्यनाभश्र साधारयितुमुय्॒तो ॥७८॥ 

तौ दृष्टिमुष्सिन्धानप्रयोगानमिलक्षितो । शरेइछादयितुं लग्न परयोधानितस्ततः ॥७४॥ 

न नागो न रथो नाश्वों न नरो वा महाहवे । यो न जजेरितस्ताभ्यां सुश्चद्षयां निशितानू शरान्र्‌ ॥८णा 
द्विट्प्रयुक्तशरासार वायब्यासत्रेंग सो$किरत्‌ । शोरिमहिन्द्रवाणेन निचकत्त धनृष्यपि ॥८१॥ 
छत्राणि शशिशुभ्राणि शत्रूर्णा स यशांसि च। सुतुन्नान्मूधजान्सान्यान्‌ शरपातैरपातयव ॥८२॥ 
युध्यमाने तथा तस्मिन्‌ बोरे वीरभयानके । हिरण्यनाभवीरेण रणे पौण्ड़ः पुरस्कृत, ॥८३े॥ 
कुमारयोस्तयोस्तत्र सुमहारथवरत्तिनोः । शरयुद्धमभूद्रोद यथा सिंह॒किशोरयोः ॥८४॥ 

अपातयद्‌ ध्वज छत्र रौधिरि. सारथि रिपोः । रथस्य तुरगान्‌ वेगादुध्यच्ांश्र परे; शितें; ॥८5७॥ 
ततश्रण्दरुपा पौण्ड़ो वञ्रदुण्डनिसैः शरेः । कृतानुरूपमस्यारेः स चकार तदेव हि ॥८६॥ 

ततो हिरण्यनाभोज्पि बिभेद कवच द्विपः | केतु छुन्न च वांणोघे रथसारथिवाजिनः ॥८७॥ 
विरथीक्ृत्य पौण्ड़रोडपि तमाशठु शितसायकै: | सथः प्राणहर तस्य सधत्ते यावदाशुगम्र्‌ ॥८८॥ 
वसुदेवो$छुचन्द्रेण तावन्छित््वाउस्य तद्धूनुः । चक्रे द्विण्यनाभ च॑ त्वर्यास्व रथे स्थिरे ॥८६॥ 
छात्रमाने तथा पौण्ड्रें शौरिणा शरचर्षिणा । वरब्घुः शरसड्टातानेकीभूय बहुद्विपः ॥६०॥ 

शरे शरान्‌ निवार्याउसौ विभेद निशितैः शरेः | शह शत्रुवितीणोंच्चै, साधुकार, पढे पद्दे ॥8१॥ 
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के ली कक कह अर कक 
था ॥०७।॥ तदननन्‍तर चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद जो खेद खिन्न हो गया था ऐसी अपनी 
सेनाके अग्नभागको सहारा देनेके छिए वसुदेव और स्वणेनाभ दोनो ही उद्यत हुए ॥७८॥ दृष्टिको 
अपहरण करनेवाले प्रयोगसे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था ऐसे ये दोनों ही जहॉँ-तहाँ वाणोके 
द्वारा शत्रु-पक्षके थोद्धाओंको आच्छादित करने छगे ॥७६॥ उस महायुद्धमें न ऐसा हाथी था, न 
रथ था, न घोड़ा था और न मलुष्य ह्वी था जो तीद्ण बाणोको छोड़नेवाले उन दोनोके द्वारा 
जजेरित न किया गया हो॥८०॥कुमार वसुदेव,शश्ुके द्वारा चलाये हुए बाणोंकी बर्पोकों तो वायठय 
अद्नसे तितर-बितर कर देते थे और अपने माहेन्द्र बाणसे शत्रुओके घुष तकको तोड देते थे॥८१॥ 
उन्होंने बाणोके प्रहारसे शत्रुओके चन्द्रमाके समान सफेद छत्र, उज्ज्वल वश तथा अतिशय्-उन्नत 
माननीय शिरके बालोको नीचे गिरा दिया ॥5१॥ इधर वीरोको भय उत्पन्न करनेवाले शुरवीर 


ः 


वसुदेव इस प्रकारका भयंकर युद्ध कर रहे थे और डघर बीर स्वणनाभने युद्धक्षेत्रम पोण्ड़ राजा- 
को अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सिंहके दो बच्चोका भयंकर युद्ध होता हु उसी प्रकार 
अतिशय महान रथपर बैठे हुए उन दोनो कुमारोमें भी वाणों द्वारा भयकर युद्ध होने छगा। जश॥ 
स्वणनाभने देखते-देखते तीदण चाणोसे शत्रुकी ध्वज; छत्र, सारथि और रथके घोड़ोको शीघ्र हा 
नीचे गिरा दिया ॥८५॥ तदनस्तर राजा पौण्डूने भी अत्यन्त कुपिव हो वज्रदण्डके समान तीदंग 
बाणोसे शत्रकी नकछ करते हुए उसको ध्वज, छित्र, सारथि और घोड़ोकों घराशाया कर 
दिया ॥८ तत्पश्चात्‌ स्वणेनाभने भी बाणाके समूहसे शत्रुके कबच, पताका, छँत्र; २7 सारधि, 
और घोड़ोंको काट डाला ॥८ण। यह देख पौण्ड़ने भी तोच्ण बाणोके द्वारा स्वर्णनाभकों शीत्र हो 
रथ-रहित कर तस्काल ही उसके प्राणोंकों हरण करनेबाला वाण ज्योह्दी घनुपपर चढ़ाया त्याहा 
वसुदेवने अधचन्द्राकार बाणसे उसके घनुपको काट डाला और शीघ्रताके साथ स्वरणनाभको 

अपने स्थिर स्थपर चढ़ा छिया ॥पप-८६।॥ तदनन्तर छगातार वाण वया करनेवाले बमुेंबन 

जब पौण्डूको आच्छादित कर लिया तब बहुतसे शत्रु एक होकर--मिलकर चसुद्रेषपर वाणार्क 


छू 


समूहकी वर्षों करने छगे ॥६०॥ परन्तु फिर भी चसुद्देव अपने बाणोसे शत्रुके वाणीका निवारता 
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३६६ हरिवंशपुराणे 


अथ साथुनपेस्तत्र न्यायविद्विरितीरितम्‌ । न दृष्ब्यमिद युद्धमेकस्य बहुमिः सह ॥९२॥ 
ततो जगा जरासन्धों धर्मयुद्धदिद्यया | अनेन सह कन्यार्थमेक्रेको युभ्वतामिति ॥8३॥ 
ततः शन्नुज्ञयों छग्नः शोरिणा योदअुमुदच्यतः । शेपास्तु प्रेच्षका जाता च्त्रियाः चतमत्सराः ॥६श॥। 
शरान्‌ शत्रुब्जयोत्छिप्तान्‌ शोरिः प्रद्तिप्य दूरतः | त घ्वस्तरथसन्नाह विह्नलीकृत्य सुक्तवान्‌ ॥६७॥ 
वत्तवक्त्रस्ततो उत्तचिरयुद्दों मदोद्धतः | विरथीकृय निमलुक्तो निःसारीकृतपीरुषः ॥६ ६॥। 
रिए कालमुखं प्राप्त रणे कालमिवोद्धतम्‌ । प्राणणेपतसी क़ृस्वा विध्षसर्जेर्जितों यदु ॥६७॥ 
शल्य रथेन सम्प्रापं तीचगसायकमोचकम्‌ । जम्मणाख्रेण रोदेण बबन्धान्वकब्ृष्णिजः ॥&८॥ 
समुद्रविजय प्राह जराखन्थस्ततों द्रुतम्‌ । स्व हरास्य रणे दप पार्थिवाखविशारदः ॥& #॥ 
अपि न्यायविदुत्तत्थी स॒ राजा राजशासनात्‌ । युद्धे प्रायोज्नुवत्तन्ते प्रभु न्यायविदो5पि दि ॥१००॥ 
समुद्रविजयादेशात्युनः सारथिना रथः । दधावोच्चेध्वजच्छन्नो बासुदेवर्थ प्रति ॥३०१॥ 
इृषठा उग्रेष्टर्थ दूरात्‌ कनीयान्‌ सारथि जगो | ज्यायांस मम जानीहि समुद्रविजय ल्विमम्‌ ॥१०२॥ 
सन्दमन्न गुरो वाह्यों रथो दविसुख ! त्वया । सापेक्ष हि मया योध्यसनेन ग़ुरुणा रणे ॥६०३ 
यथोहिए्ट ततस्तेन रथः सारथिना रणे । नोदितो5पि ययी मन्दः स्यन्दर्न ग़ुवंधिष्ठितम्‌ ॥9०४॥। 
कर तीच्ण वाणोसे शत्रुपर प्रहार करते रहे । उस समय कुमारकी कुशछतासे प्रसन्न होकर शत्रु 
भी उन्हें पद-पदपर साधु-साधु--बहुत अच्छा वहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे ॥६१॥ 
अथानन्तर जो वहाँ न्‍्याय-नीतिके जाननेबाले सब्नन राजा थे उन्होंने कहा कि हम 
लोगोको यह युद्ध नहीं देखना चाहिए क्योकि यह एकका अनेकके साथ द्वो रद्द है-[एकके ऊपर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं इसलिए यह अत्यायपूर्ण युद्ध हे ॥६श॥ तदनन्तर धर्मे-युद्ध देखने- 
की इच्छासे जरासंधने कहा कि अच्छा, कन्याके लिए इसके साथ एक-एक राजा युद्ध करे ॥६३॥ 
वत्यश्वात्‌ जरासंधका आदेश पाकर राजा शब्ु्लय कुमार वसुदेवके साथ युद्ध करनेके लिए उठा 
ओर शेष राज्ञा मत्सर रहित हो युद्ध देखने छगे ॥६४॥ कुमारने शब्रुक्षयक्रे द्वारा चछाये हुए 
वाणोका दूर फंक्कर उसके रथ और कबचको तोड़ डाछा तथा उसे मूच्छित कर छोड़ दिया 
॥६४॥ तदनस्तर सदसे उद्धत राजा दत्तव-्त्र युद्ध करने छगा परन्तु कुमारने उसका भी रथ तोड़ 
कस और उसके पौरुषको निःखार कर उसे भगा दिया ॥६६॥ तदनन्तर जो यमराजके समान 
उद्धत था ऐसा कालमुख युद्धके लिए सामने आया सो अतिशय वलछवान्‌ वसुदेवने उसे भी प्राण- 
शेपकर छोड़ दिया ॥६७॥ अब रथपर खबार हो तीक्षण वाणोको छोड़ता हुआ शल्य सामने 
पा, भी अतिशय स्यंकर जुम्भण नामक अख्नसे बॉध लिया ॥६८॥ 
..__पदनन्तर जरासंघने समुद्रविजयसे कहा कि हे राजन्‌ ! तुम अद्य-चिद्मामे अत्यन्त निपुण 
हो इसलिए शीत्र ही बुद्स इसका गये दरण करो ॥६६॥ यद्यपि समुद्रविजय न्याय-नीतिके वेच्ा 
थे-_युद्ध नहीं करना चाइते थे तथापि राज्ञा जरासंधकी आज्ञासे उठे सो ठीक ही है क्योकि 
युद्धके विषयमे 340 सलुष्य भी प्रायः अपने स्वामीका ही अनुसरण करते हैं ॥१००॥ 
तत्पश्चात्‌ समुद्रांवचजयकी आज्ना पाकर सारथिके द्वारा चछाया थ थ कि जिस 
दी वढ़े भाईके रथको देखकर अपने सारथिसे कहा कि इन्हे तुम मेरे वड़े भाई समुद्रचिजय जो 
॥१०२॥ हे द्विमुख : ये हमारे पितातुल्य हैं अतः तुम्हें इनके आगे रथ धीरे-धीरे ले जाना 
चाहिए। मुझे; रणभूसिस इनके साथ इनकी रक्ाका ध्यान रखते हुए ही युद्ध करना चाहिए 
॥१०३॥ सारथि-दाधमुखने, वसुदंवकी आज्ञानुसार ही रथ चलाया जिससे वह प्रेरित होनेपर भी 
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एकन्निशत्तमः सर्गः ३६७ 


निजसारथिमाजिस्थः समुद्वविजयों जगो । भद्द ! योधमिमं दृष्ठा सस्‍नेहं मे मनः कुचः 444 ०५॥ 
दक्षिणाक्षिभुजास्पन्दो बन्धुसम्बन्धगन्धनः । युधि वध्यस्य सान्निध्ये चदु सम्बध्यते कथम्‌ ॥१०६॥ 
सुनिभित्तविसंवादों चानुभूतत३च जातुचित्‌ । विरुद्धदेशकालत्वात्सवादो5पि न युज्यते ॥१०७॥ 
इव्युक्ते सोध्चदत्‌ स्वामिन्नभ्यमित्रमितस्य ते । भवश्य॑ बन्घुसम्बन्धो जितजेयर्य जायते ॥३०४।॥। 
परे राजन्नजय्यस्य राजलोकस्य सन्निधौ | पश्स्य विजये पूजा राजराजादवाप्स्यसि ॥१०६॥। 
सो5भिनन्दिततद्वाच्यः कामुंकी त सकाम्ुकम्‌ । शरधेः शरमुद्त्य जगादोदूछतसायकम्‌ ॥११०॥ 
भो घीर ! ते यथादृष्ट मधे धनुषि कौशलूम्‌ । तथा निवहणं तस्य त्वं कुरुष्व मसाम्रतः ॥$११॥ 
शौयंशेल | तवोत्तुद्डमानश्टद्ठमनावृतम्‌ । आवृणोमि शरेमंघेः समुद्र॒विजयरत्वहम्‌ ॥१२।॥ 
कुमारः स्वरभेदेन जगौ कि नो बहूदितेः। भावयोरिह राजेन्द्र ! रणे व्यक्तिभविष्यति ॥११३॥ 
समुद्र विजयस्त्व॑ चेत्संग्रामविजयस्व्वहम्र । न चेट्स्येपि तत्त्तिप्रं क्षिप सघाय सायकम्र्‌ ॥११४।। 
इत्युक्ते सुक्तमाध्यस्थ्यो वेशाखस्थानमास्थितः । संघाय शरमाक्षष्य विव्याघ क्रोचतो नपः ॥११५॥ 
प्रतिविध्तेन स क्षिप्रमाशगेन तमाशुगम । दूरादेव च॒ विच्छेद वेशाखस्थानमण्डितः ॥१ ६।॥। 
सुक्तान्मुक्तान्तपेणासाविपूनिषुभिराहवे । भ्रस्युन्मुक्तेरतिक्षिप्रं दूरादेव निराकरोत्‌ ॥4 4७ 
वायव्यवारुगा्स्तो दिव्यास्त्रेरखकोविदी । युयुधाते नुदेवानां साधुकारः स्तुती चिरम ॥$१८॥। 
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समुद्रविजयसे अधिप्ठित रथक्की ओर धोरे-घोरे ही चछा ॥१०४॥ युद्धके मेदानमे आनेपर राजा 
समुद्रविजयने अपने सारथिसे कहा कि हे भद्र ! इस थोद्धाको देखकर मेरा मन स्नेहयुक्त क्‍यों 
हो रह्या है ! ॥१०५॥ दाहिनो ऑख तथा भुजा भी फड़क रही है जो बन्धुके समागमको 
सूचित करनेवाली है परन्तु युद्धके मेदानसे जब कि शत्रु सामने खड़ा है' इस शक्ुनक्री सगति 
केसे बैठ सकतो है तुम्दी कद्दो ॥१०६॥ उत्तम शकुनोमे विसंवाद--विरोधका कभी अनुभव नहीं 
किया और देश तथा काछके विरुद्ध होनेसे निमित्तोका संवाद भी संगत नहीं जान पड़ता 
॥१०७॥ समुद्रविजयके इस प्रकार कहनेपर सारथिने कहा कि हे स्वामिन्‌ | अभी आप शज्जुके 
सामने खड़े हैं जब इसे आप जीत छेंगे ततब्र अवश्य ही बन्धु समागम होगा ॥१०८॥ हे राजन ! 
यह शत्रु दूसरोंके द्वारा अजेय है' अतः इसके जीत लेनेपर आप राजाओके समक्ष राजाधिराज 
जरासंधसे अवश्य ही विशिष्ट सम्मानको प्राप्त करेगे ॥१०६॥ 
समुद्रविजयने सारथिके बचनोकी प्रशसाकर धनुष उठाया और तरकशसे बाण निकाल- 
कर धनुष हाथमे ले बाण निकाछकर खड़े हुए कुमार वसुदेवसे कहा कि हे धीर ! युद्धमे तुम्हारे 
धनुषका जेसा कोश देखा है अब मेरे आगे वैसा ही उसका समारोप करो--उसी प्रकारकी 
कुशछता दिखाते रहो तो जाने ॥॥११०-१११॥ हे शूरवीरत्ताके प्ेत ! तुम्हारा अतिशय उन्नत यह 
मानरूपी शिखर अभी तक अनाच्छादित है सो मैं वाणरूपी मेघोसे अभी आच्छादित करता हैँ 
समुद्रविजय हूँ ॥११२। कुमारने आवाज वद॒छकर कहा कि हे राजेन्द्र ' हम लोगोको बहुत 
कहनेसे क्‍या छाभ है. ? युद्धमे ही हम दोनोकी प्रकटता हो जायगी--जों जैसा होगा वह वैसा 
सामने आ जावेगा ॥११३॥ यदि आप समुद्रविजय है तो मे संग्रामविज्ञय हैँ । यद्दि आपको 
प्रतीति न हो तो शीघ्र द्वी घनुषपर बाण रखकर छोड़िए ॥११४॥ वसुरेवके इस प्रकार कहनपर 
जिनकी सध्यस्थता छूट गई थी तथा जो वेशाख आसनसे खड़े थे ऐसे राजा समुद्रविजयने डोरी- 
पर बाण रखकर तथा खींचकर क्रोधवश जोरसे मारा ॥११५॥ उधर वेशाख आसनस सुशाभत 
वसुदेवने शीघ्र ही बदलेम चलाये हुए बाणसे समुद्रविजयके उस बाणकों दूरसे ही काट 
डाला ॥११६॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजयने युद्धमें जितने वाण छोडे उन सबको बदल्म छा ? 
हुए बाणोके द्वारा वसुदेवने बहुत शीघ्र दूरसे ही निराकृत कर दिया ॥१#७॥ तदनन्तर जा सन्त 
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श्ध्ष .. हरिवंशपुराणे 


ज्येष्टो मुमोच यान्‌ वाणान्‌ योदृष्ट्सारथिवाजिनाम । तानू कनिष्टोडच्छिनदूवाण वेनतेय इचोरगान्‌ ।॥९ १ ६॥ 
एकैक स त्रिधा छित्ता क्षुर्रं श्रातयोजितम्‌ । युवा विष्याध तस्यास्त्र रथलारथिवाजिनः ॥$३०॥ 
दृष्ठाखकोशर् तस्य शशंसुरवनीश्वराः । शिर॒ष्कापाजु लिस्फोटसाधुवादविधायिनः ॥१२१॥। 
ज्यायानज्ञातसम्बन्ध: पुनः सन्‍्धाय सायकस्‌ । दिव्यमस्सहस्राणां सहस्लमस्ुचद्‌ रुपा ॥8२२॥। 
अस्त्रं बह्मशिरः शीघ्रमखच्छादनमप्यसी । युवा जिप्त्वाइच्छिनद्रोद्द ज्यायसा जषिप्ेतायकस ॥३२३॥ 
पर कौशल्मस्त्रेषु चसुदेवस्य यद्वणे । चिच्छेदाखाणि चित्राणि ररक्ष च निजाअजम्‌ ॥9२४॥! 

इत्थ कृतरणक्रीड: कनीयान्‌ ज्यायसे ततः । प्रजिघाय घनस्नेहः स्वनामाह्क शर्ते! शरस्र ॥4२७॥ 
अनुकूलमिष्ठु राजा तमादायेत्यवाचयत्‌ । भज्ञातों निर्यंतो योब्छौ महाराज ! तवाबुजः ॥9२६)) 
सोध्य वर्षशतेज्वीते सम्प्राप: स्वजनान्तिकम््‌ । पादुप्रणाममद्याय चसुदेवः करोति ते $२७॥॥ 
आतृस्नेहसमुद्रेकात्ससुद्व विजयस्तततः । ज्षिप्तचापो रथात्तृणमुत्ती्याप निजानुजम्‌ ॥१ २८॥। 

उत्तीण स्यन्दनादाशु वसुद्देवोडपि दूरतः । प्रणतः पादयोस्तेन दो््यमालिड्ग्य चोदुष्टतः ॥$२६॥ 
आहश्लिष्य रुदतो्आन्रो साश्नुलोचनयोस्त यो. । प्राष्यानुभ्यादय: सर्वे कण्ठलग्नास्ततो5रद न्‌ ॥१९३०॥। 
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विद्यामे निपुण थे और राज्ञा छोग 'साधु-साधुः शब्द कहकर जिनकी स्तुति कर रह थे ऐसे उन 
दोनोने वायव्य तथा वारुण आदि अख्लोसे चिरकाछ तक युद्ध किया ॥११८॥ योद्धा, सारथि और 
घोड़ोको लक््यकर बड़े भाई जिन बाणोको छोड़ते थे छोटे भाई उन्हें अपने वाणोंसे उस तरह 
छेद डाछते थे जिस तरह कि गरुड़ सर्पोक्रों छेद डालता है ॥११६॥ तदनन्तर युवा वसुददेवने 
भाईके द्वारा चछाये हुए एक-एक बाणके तीन-तीन टुकड़े कर अपने अश्बोसे उनके रथ, सारथि 
और घोड़ोकी छेद्‌ डाछा ॥१२०॥ बसुदेवके अश्यकौशछको देखकर राजा लोग छउन्तकी वड़ी 
प्रशंसा कर रहे थे । उस समय कितने ही राजा अपना शिर हिला रहे थे, कोई अंगुलियाँ चटका 
रहे थे और कोई मुखसे साधु-सांघु शब्दका उच्चारण कर रहे थे ॥१२१॥ बड़े भाईको इस बात- 
का पता नहीं था कि इसके साथ हसारा क्या सम्बन्ध है इसलिए उन्होंने क्रोधमि आकर वसुदेव- 
पर हजारो अख्लोसे युक्त दिव्य रौद्रात्न छोड़ा परन्तु कुमार वसुदेवने भी शीघ्र ही अस्लोको 
आच्छादित करनेवाढा ब्रह्मशिर नामक अश् छोड़कर बड़े भाईके द्वारा छोड़े हुए उस रौद्राखको 
बीचसे ही काट डाछा ॥१२२-१२५श॥। वसुदेवका संग्रासमें शत्र चछानेका कौशछ परस प्रशंसनीय 


था क्योकि उन्होने नाना प्रकारके शब्मोंको तो काट दिया था परन्तु अपने बड़े भाईको सुरक्षित 
रकक्‍्खा था ॥१२४॥ 





इस प्रकार रणक्रीड़ा करते-करते जिनका हृदय स्नेहसे भर गया था ऐसे वसुदेवने बड़े 
भाईके पास अपने नाससे चिह्नित बाण भेजा । उत्तका वह वाण मन्दगतिसे गमन करता हुआ 
बड़े भाईके पास पहुँचा ॥१२५॥ राज़ा समुद्रविजयने उस अनुकूल बाणको लेकर उसमे लिखा 
हुआ यह समाचार पढ़ा कि हे महाराज ! जो अज्ञात रूपसे निकछ गया था वही मैं आपका 
छोटा भाई बसुदेव हूँ । सौ वर्ष चीत जानेके बाद वह आज आत्मीय जनोके समीप आया है | 
हे आये | वह आपके चरणामे प्रणाम करता है ॥१९६-१२७॥ तदनन्तर आत स्मेहकी प्रवछतासे 
समुद्रविजयने अपने हाथका धनुष दूर फेक दिया और वे शोघ्‌ दी रथसे उतरकर छोटे भाईके 
पास जा पहुँचे ॥१२८॥ इधर वसुदेव भी शीघ्‌ ही रथसे उतरकर दूरसे ही उनके चरणोसे गिर 
गये। समुद्रविज्ञयने दोनो सुज्ञाओसे उठाकर उनका आहिद्नन किया ॥१२६॥ दोनों माई एक 
दूसरेका आलिन्नन कर रोने छगे और उनके नेत्रोसे ऑसू टप-टप गिरने छगे। उसी समय अज्षुभ्य 
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एकश्रिशप्तमः सगः ३६६ 


श्वधुरास्तस्य यावन्तः सपुन्नास्तत्र सद्गताः | बान्धवाश्रापरे रूग्ना रुरुदू रणरद्भगाः ॥4३१॥ 
जरासन्धादयस्तुष्टा इृष्टा आतृसमागमम् । शशस्‌ रोहिणी कन्यां तद्अ्रातृपितृबान्धवाः ॥१३२॥। 
यथास्व शिब्रिरस्थान दिनान्ते ते ययुर्॑पाः । वसुदेवकथासक्ता निशा निन्युर्दिनान्यपि ॥9३३॥। 
ततस्तिथी प्रशस्तायां रोहिणीचन्द्रसड्मे | रोहिणीमुपयेमेडसो समुद्गरविजयानुजः ॥१३४॥ 

दृष्ठा विवाहसुर्वीशास्तुश्पुष्टिसमन्चिता; । वर्ष तस्थुजरासन्धसमुद्रविजयादयः ॥॥$ श७ा। 
कृतसाहाय्यकः संख्ये वसुदेवः सुप्ुजितः । आपृच्छुच प्रययौ प्रीतो निज दविमुखः पदम्र ॥१३६।॥ 
वरो नववधूहारिव कन्राम्भोजमधुत्रतः । न सस्मार स्मरासक्तः पूवभुक्ततघूलताः ।|११७॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 


प्रादु्भूंतसमस्तभूतलूमहाभुपाललोकैः सम 

सम्भूयादुसुतविक्रमेकशरणग्राण.. रणप्राइ्षणे । 
प्रारव्धोध्प्यतिलुब्धबुद्धि भिरभूज्जय्यों न यदोःसखः 

शौरिः शीयंगिरिनिनोक्ततपसस्तप्तस्थ तत्मामवम्‌ ॥१३८॥। 


जत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचायकतों रोहिणीस्त॒यंवर- 
आतृसमायमवर्णानों नाम एकत्रिश? सर्गः ॥३१॥| 
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आदि शेष भाई भी आ गये और सब गले छगकर रोने छगे ॥१३०॥ उस समय युद्धमूमिसे 
वसुदेवके जितने श्वसुर, साले तथा अन्य बन्धुजन थे वे सब उनसे छिपटकर रोने छगे ॥१३११॥ 
जरासन्ध आदि राजा, भाइयोंके इस समागमसको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट हुए । रोहिणीके भाई, 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी बहुत प्रशंसा करने छगे ॥१३२॥ 

तद्नन्तर सायंकालके समय सब राजा छोग अपने-अपने शिविरोंमें गये और वसुदेवकी 
ही कथामें आसक्त हो दिन तथा रात्रियाँ व्यतीत करने लगे ॥१११॥ तत्पश्चात्‌ शुभ तिथिसे जब 
कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था बसुद्ेवने रोहिणीको विधिपूर्वक विवाहा ॥१३४॥ जरासन्ध 
तथा समुद्रविजय आदि राजा उस विवाह्दोत्सवको देखकर बहुत ह्वी प्रसन्न हुए और एक बे तक 
वहीं राजा रुधिरके यहाँ रहे आये ॥१३४॥ युद्धमे जिसने सद्दायता की थी तथा वसुद्रेवने जिसका 
अच्छा सम्मान किया था ऐसा दधिमुख वसुदेवसे आज्ञा लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने स्थानपर 
चला गया ॥१३६॥ कामासक्त वसुदेव नवीन ज्रीके सुन्दर मुख कमलके भोंरे वन गये थे इस- 
लिए उन्होंने पहले भोगी हुई ख्रीरूपी छत्ताओका स्मरण भी नहीं किया ॥१३७॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं. कि देखों शूरचीरताके पर्वत बसुदेव यद्यपि रणांगणमे अकेले ही थे केवल सुह्वाएँ हं। 
उनकी सहायक थीं और अद्भुत पराक्रमके घारक, अतिशय छोभी एथिबीतलके समस्त रगाज़ाओ- 
एक साथ मिलकर उन्हें पराजित करना चाहा था तथापि वे उन्हें पराजित नहीं कर सके सो 
यह अच्छी तरह तपे हुए जिनेन्द्र कथित तपका ही प्रभाव समभमना चाहिए ॥१३८॥ 


इस ग्रकार अरिप्टनेमि पुराणके सम्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य राजित हर्खिंशा एताणसे रोडिॉका 
स्वयवर और भाश्योंत्षे समायमका वर्णन करनेवाला इकतीववा सभ चमात्त हृक्ा ॥ह7॥ 


चि+ि 
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१ शक्तो म० | २ वस्देवः स पूजितः । म० वसुदेवेन सुपूल्ित” शिष्टाचारीहत रत । 


द्वात्रिंशः सगेः 


अथ सा गेहिणी भत्ना बिचित्रे शयनेडन्यदा । प्रसुप्ता चतुरः स्वप्तानू ददर्श शुभखूचिनः ॥१॥ 
रन्द्र चन्द्रसमच्छायं गजेन्द्रं मन्‍्द्रगर्जितम । समुद्ग सान्द्रनिर्घेपिं महीध्रोच्चेमंहोमिंकमर ॥२॥ 
चन्द्र चन्द्रसुखी पु इृष्ठा पुर्णमनोरथा । कुन्दश॒अ्न झगेन्द्र सा दर्दु्शाम्यप्रवेशिन्म ॥रैक 
बिवुद्धा च॒ प्रभाते तान बिदुद्धाग्दु जलोचना । पत्ये न्‍्यवेदयत्सोज्स्था इति स्वप्नफर्ल जगा ॥श॥। 
उत्पत्स्यतें सुतः ज्षिग्रं धोरीडलइ॒घ्यः शशिप्रभ' । एकवीरो भ्रुवों भर्त्ता प्रिये | ते जनताप्रियः ॥७॥। 
इति पत्या समादिषं श्र॒त्वा स्वप्नफर्ल शुभम्‌ । हारिणी रोहिणी हृश्श शिक्षिये थ्रियमेन्दवीम ॥६॥ 
च्युव्वा क्ल्पान्महाशुक्रान्महासामानिकः सुर. | गरसेंडभूदिह रोहिण्या धरण्या इव सन्‍्मणि: ॥७॥। 
ततः पूर्णप्‌ मासेपु सुखं सम्पर्णदोहला । साथ्सूत सुतझक्षेप्र शुभेषु शशिसन्निभम ॥प८ा। 

तस्य जन्सोस्सव इृष्टा जरासन्धपुर-सराः । यथास्थानं ययु. प्रीताः पार्थिवा' कृतपूजनाः ॥६॥ 
अभिराम' स रासाख्यां प्रख्याप्य परथिवीतले । वछते वद्धयन्‌ प्रीति पिन्नोबन्युजनस्थ च ॥१०॥ 
श्री मण्डपस्थितान्‌ सर्वानेकदा रोधिरास्पदे । समुद्रविजयाद्रांस्तान्‌ वसुदेव॒हितोद्यतान ॥११॥ 
खावतीर्णा भिनन्धेका दिव्या विद्याघरी श्रित्ा । वसुदेवमितः प्राह सुखासनकृतासना ॥१२॥ 
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अथानन्तर किसी समय वह रोहिणी अपने भततों--बसुदेवके साथ विचित्र शब्यापर 


शयन कर रही थी कि उसने शुभकों सूचित करनेवाले चार स्वप्न देखे ॥१॥ पहले स्वप्लमे 
उसने गम्भीर गरलंन करता हुआ चन्द्रमाके समान सफेद विशाल हाथी देखा | दूसरे स्वप्लमैं 
पर्वतके समान ऊँची एवं वड़ी-बड़ी छहरोसे युक्त अत्यधिक शब्द करनेवाछा समुद्र देखा । तीसरे 
स्वप्नमे पूर्ण चन्द्रसाको देखकर चन्द्रमुखी रोहिणीका मनोरथ पूर्ण हो गया और चौथे स्वप्नमे 
उसने मुखमे प्रवेश करता हुआ कुन्दके समान सफेद सिंह देखा ॥२-श॥ प्रातःकालके समय 
जागनेपर जिसके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुशोभित थे ऐसी रोहिणीने वे स्त॒प्त पतिके लिए 
वतलाये और पतिने उन्तका यह फछ बताया कि हे प्रिये ! तुम्हारे शीघ्र ही ऐसा पुत्र होगा; जो 
धीर, वीर, अलट्ठथ, चन्द्रमाके समान कान्तिवाला; अद्वितीय वीर, प्र्थिवीका स्वासी और जनता- 
का प्यारा होगा ॥४-५॥ इस प्रकार पतिके द्वारा बताये हुए स्वप्नोंका शुभ फल सुनकर सुन्द्री 
रोहिणी हपित हो उठी तथो चन्द्रसाकी शोभा घारण करने छुगी ॥६॥ उसी समय महासासानिक 
देव महाशुक्र स्वगेसे च्युत होकर रोदिणीके गर्भसे उस तरह स्थित हो गया जिस तरह कि प्रथिवी- 
के गसमे उत्तम मणि स्थित होता है ॥७॥ 
तदननन्‍्तर जिसके समस्त दोहला पूर्ण किये गये थे ऐसी रोहिणीने सुखसे नो माह पूर्ण 
होनेपर शुभ नक्षत्नोसे चन्द्रमाके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया ॥5॥ जो जरासन्ध आदि राजा 
एक वर्षसे राजा रुधिरके यहाँ रह रहे थे वे उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न होते हुए अपने- 
अपने स्थानपर गये | जाते ससय राजा रुधिरने उन सबका खूब सत्कार किया ॥६॥ वह वाछक 
अत्यन्त सुन्दर था इसलिए प्रथिची तछपर अपना 'रास? नाम प्रसिद्ध कर माता-पिता और बन्धु- 
जनोकी प्रीतिको बढ़ाता हुआ दित-प्रतिदिन बढ़ने छगा ॥१ना 
तदनल्तर एक समय कुसार वसुद्देवके हितसें उतद्यत समुद्रविजय आदि सभी भाई राजा 
रुधिरके घर श्रीमण्डपम बेठे थे कि एक दिव्य विद्याधरी आकाशसे डतरकर वहाँ आई और 


१, रुद्र ग०, म० | २, चन्द्र म० | ३. महीन्द्रोच्चे--म० | ४ विकसितकमलनयना | 
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देव | वेगवती पत्नी बालचन्द्रा च से सुता | पादयोस्तव सम्पत्य वान्छ॒ति प्रियदशनम ॥१३॥ 
कुमारी व्वद्गतप्राणा बालचन्द्राब्वतिष्ठते | गत्वा तां त्व॑ विवाह्या55शु कुरु तब्चित्तनिद्वंतिम ॥१४॥ 
तदा55कण्य वचस्तेन इष्टिज्येंट्टे समरपिता । अभिप्रायविदा तेन रूप्वेहीत विसर्जितः ॥$७ा। 
तम्रादाय गता सा5पि पुरं गगनवरलभम्‌ । समुद्गवविजयाद्ाश्र ययुः शौय्यपुरं न्ुुपा: ॥३६॥ 

भागा वेगवत्ती इृष्ठा शौरिगंगनबल्लमे । वालचन्द्रामुवाहाअत्र पूर्णचन्द्रसमाननाम्‌ ॥१७॥ 

नववध्वा तया साध चेगवत्या च हययया । रममाणोअ्वसत्तन्र दिनानि कतिचित्सुखी ॥१८॥ 
ताभ्यां जिगमिषोस्तस्य शीघ्र शौयंपुर पुरम्‌ । चक्रे वनवती देवी विमान रत्नभास्वरम ॥१६8॥ 
पिता काब्ननदं्रो&थ परिवार ददौ परम | समस्त बालचन्द्राया वेगवत्याश्र सोड्मजः ॥२०॥ 
कामगेन विमानेन सोड्नेन वचनितासखः । अरिक्षयपुरं गत्वा विद्युद्वे ग॑ निरक्षत ॥२१॥ 

प्रियां मदनवेगां तामनावृष्णि च देहजम्‌ । आदाया55शु विमानेन तेनेव वियदुद्ययी ॥२२॥ 

पुरं गन्वसमद्ध द्वाक श्रीसस्द्धमवाप्य सः । सुतां गान्धारराजस्य पश्यति सम प्रभावतीम ॥२३॥ 
समारोप्य विमाने तां परिवारसमन्विताम्‌ । प्राप्तः प्राप्तमहाह प:ः सहसाउसितपवतम्‌ ॥२४॥ 
सिहदंष्टात्मजां दृष्ठा स नीलयशस प्रियास््‌ । तत्रारमत्तया चित्र ' प्रवियुक्तसमेतया ॥२७॥ 
तामप्यादाय सम्प्राप्तः किन्नरोद्गीतमन्न च | नीलोत्पलदलश्यामां काम॑ श्यामाममानयत्‌ ॥२६।। 
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सबको अभिनन्दनकर सुखदायक आसनपर बेठ गई। कुछ समय बाद उसने वसुदेवको लक्ष्यकर 
कहा कि हे देव | आपकी पत्नी वेगवबती तथा हमारी पुत्री बारूचन्द्रा आपके चरणामे गिरकर 
आपका प्रिय द्शन करना चाहती है ॥११-१३॥ कुमारी बारूचन्द्राके प्राण एक आपमे ही अटक 
रहे हैं इसलिए शीत्र जाकर उसे विवाहो और उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४॥ विद्याधरीके वचन 
सुनकर कुमार वसुदेवने अपनी दृष्टि बड़े भाई समुद्रविजयपर डाछी और अभिप्रायकोी जानने- 
वाले बड़े भाईने भी जल्दी जाओ? यह कहकर उन्हें छोड़ दिया--विद्याधरीके साथ जानेकी 
अनुमति दे दी ॥१५४॥ तदनन्तर विद्याधरी वसुदेवकों लेकर गगनवल्लभपुर गई और समुद्रविजय 
आदि राजा शौयपुर चले गये ॥१६॥ बसुदेवने गगनवज्लभ नगरमसे अपनी प्रिया वेगवतीसे मिल- 
कर पूर्ण चन्द्रके समान मुखबाली वालचन्द्राको विवाहा ॥१७। और विवाहके बाद वे नयी वधू 
बालचन्द्रा तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय छगनेवाली वेगवततीके साथ क्रीड़ा करते हुए कुछ दिन तक 
वहीं सुखसे रहे आये ॥१८॥ 

कुछ दिन बाद कुमार वसुदेवने उन दोनो स्त्रियोंके साथ शीघ्र ही शौयपुर छोटनेकी इच्छा 
प्रकट की जिससे एणीपुत्रकी पूर्व भवकी माँ वनवतो देवीने रत्नोंसे देदीप्यमान एक विमान 
रचकर उन्हें दे दिया ॥१६॥ यह देख बालचन्द्राके पिता का्नदंट्र तथा वेगवर्तीके बड़े भाई 
मानसवेगने समरत परिवारके साथ बालरूचन्द्रा और वेगवततीको कुमारके लिए सोंप दिया ॥२०॥ 
कुमार, दोनो स्लियोको साथ छे इच्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा अरिश्ञयपुर नगर गये और 
वहाँ जाकर विद्यद्वंगसे मिले ॥२१॥ वहाँसे प्रिया मदनवेगा और अनाबृष्णि नामक उसके पुत्रको 
लेकर वे शीघ्र ही उसी विमानसे आकाशमे उड़ गये ॥२९॥ तद्नन्तर शीघ्र ही रक्ष्मीसे समृद्ध 
गन्धसमृद्ध नासक नगरमें जाकर वे गान्धार राजाकी पुत्री प्रभावतीसे मिले ॥२३॥ तत्परचात्त्‌ 
परिवार सहित उसे विसानमे वैठाकर मद्दान्‌ द॒पको प्राप्त होते हुए वे असितपर्वत नामक नगरमे 
पहुँचे ।२४॥ वहद्दों राजा सिह॒दंट्रकी पुत्री प्रिया नीलंयशासे मिले और वियोगके बाद मिली 
हुई उस नीलंयशाके साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करने रंगे ॥२५॥ तत्पश्चात्‌ उसे साथ ले किन्नरो- 
दूगीत नामक नगर पहुँचे और वहाँ नीछ कमलकी कलिकाओके समान श्यासवर्ण स्थामा नामक 


१ शीघ्रमाग्छेत्युक्त्वा विसजित- | २ सादर म० | ३ या नागदेवता पूर्व श्रोक्ता सैपे सनयतीय- 
परनामपघेया | ४. निरीक्ष्यत म०, क० | ५. चित्त प्रवियुक्त समेतवा म० | 
४२ 
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श्यामांसादाय सम्प्राप्तः श्रावस्तीमनयत्ततः । प्रियज्ुसुन्दरी शौरिस्तां च चन्धुमती प्रियाम्‌ ॥२०७॥॥ 
महापुरात्समादाय सोमश्रियमसो प्रिया । इलाव्धनतो निन्‍ये माया रत्तावती च तामू ॥२८॥ 
नगरे भद्विलाभिस्यें गृहीत्वा चारुह्ासिनीस । पोण्डे सस्थाप्य तत्नेव गत्वा जयपुर ततः ॥२ 8॥ 
अश्वसेनाम्ुपादाय गत्वा शालगुह पुरम्‌ । पद्मावती समादाय चेद्सामपुरं ययीो ॥३०॥। 
कपिल तत्न पुत्र स्वमभिपिच्य ततो5पि च | गसृहीत्वा कपिलां प्रापद्चलग्राममन्न च ॥३१॥। 
मिन्नश्रिय प्रमुद्यागान्नगरं तिलवस्तुकम्‌ । कन्यापश्चशर्त आह पुरं॑ गिरितर्ट गतः ॥३२॥ 
ततः सोमश्रिया युक्तद्चम्पां प्राप महापुरीम । अत्तोध्मास्यसुततां निन्‍ये सह गन्धवसेचया ॥३३॥ 
पुरे विजयखेटे च सूलुमक्ररदश्किम्‌ । दृष्ठा विजयसेनां स निन्‍ये छुछूपुरं ततः ॥श४॥ 
पद्मश्रियमुपादाय तथेवावन्तिसुन्द्रोम्‌ । सूरसेनां सपुत्रां च जरां जीवच्चशो$न्विताम्‌ ॥३॥ 
गद्दी त्वाइन्याः स्वभ्ार्या. स वसुदेवः ससस्मदः । आययो प्रम्द प्राप्तो विसानेनाशुगामिना ॥३६॥ 
आससाद विमान तन्चारुसज्ञी तसन्न तम्र | आाशु शौयपुरं सूयंविमानमिच भास्वरम ॥३७॥ 
ततो चनवती देवी समुद्धविजय स्वयस्‌ । प्रागृ दृष्टयाश्वधयत्तष्टया चसुदेवागमाघया ॥३१८॥ 
कारयित्वा ततः पौरः पुरशोभा नूपों मुदा । निययों बन्धुमिः साद्ध तस्याभिमुखमाइतैः ॥३६॥ 
सोथ्वतीय विमानाआादग्रजान्‌ गुरुवान्धवान्‌ । प्रणनाम प्रियायुक्तः प्रणतः प्रणयात्‌ परे; ॥४०॥ 
देव्यः शिवादयों नम्न सयोप साश्रुलोचना: । तमाछ्िष्याशिपो भूयः खेडविश्छेपफला ददुः ॥४१॥ 
सन्मानितय्रथायोगजननताजनितादरः । स रेमे रोहिणीशो5स्मिन्‌ वन्धुसिन्घुहितोदयः ॥४२॥ 
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स्रीको उन्होने अच्छी तरह सनाया-प्रसन्न किया।२६॥तदननन्‍्तर श्यामाको लेकर श्रावस्तो पहुँचे | 
वहॉसे प्रियडुसन्दरी और वन्धुमतीको साथ ले मह्दापुर गये । महापुरसे प्रिया सोमश्रीको लेकर 
इलावधनपुर पहुँचे | वहाँसे माननीय रत्नावतीको लेकर भद्विलूपुर गये | वहॉसे चारुह्मसिनीको 
साथ लेकर तथा उसके पुत्र पौण्ड्को वहीं वसाकर जयपुर गये। वहॉसे अश्वसेनाकों साथ ले 
शाल्गुह्द नगर पहुँचे । वहॉँसे पद्मावतीकों लेकर चेद्सामपुर गये ॥२७-३०॥ बहों अपने कपिल 
नामक पुत्रका राज्यासिपेक कर कपिछाकों साथ ले अचछ्याम आये ॥३१॥ वहाँसे मित्रश्नीको 
लेकर तिलयस्तु लगर गये वहाँ पाँच सी कन्याओको ग्रहणकर गिरितट नगर पहुँचे ॥३२॥ बहाँसे 
सोमश्रीको साथ ले चम्पापुरी पहुँचे। वहॉसे सन्त्रीकी पुत्री और गन्धर्बसेनाको साथ ले विजय- 
खेट नगर गये । वहाँ अक्ररद्ृष्टि नामक पुत्रसे सिछकर तथा विज्यसेनाको साथ लेकर कुछपुर 
पहुँचे ॥३३-३४॥ वहॉसे पद्मश्री, अवन्तिसुन्दरी, पुत्र सहित सूरसेना, जरा, जीवद्यशा तथा 
अपनी अन्य स्रियोंकी साथ छे हर्पित होते हुए शीघ्रगामी विसानसे वापिस आये ॥३४-३६॥ 
जो सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूर्यके विमानके समान देदीप्यमान था ऐसा उनका वह विमान 
शीघ्र दी शोयपुर आ पहुँचा ॥१ण। 

तदनन्तर वनवती देचीने स्वयं दी पहलेसे आकर वसुदेवके आगमनसे उत्पन्न ह्पसे राजा 
समुद्रविजयको बृद्धिगत किया--वसुदेवके आगसनका समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥रे८। 
तत्पश्नात्‌ राजा समुद्रविजय, प्रजाजनोंसे चगरकी शोभा कराकर बड़े हर्षसे आदरसे युक्त बन्ध- 
जनोके साथ कुमार वसुदेवको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये ॥३६॥ बसुदेवने अपनी समस्त 
स्त्ियों सहित विमानसे उतरकर बड़े भाइयो तथा अन्य गुरुजनोको प्रणाम किया तथा अन्य 
छोगोने प्रेसपूर्वक वसुदेवको प्रणाम किया ॥४०॥ जिनके नेत्रोमे इर्पके अश्रु भर रहे थे ऐसी 
शिवा आदि महारानियोने ख्रियो सहित नमस्कार करते हुए चसुदेवका आलिड्न कर आकाशकी 
ओर मुँह कर बार-बार यही आशीवोद दिया कि अब पुन' वियोग न हो ॥४१॥ कुमारने आगत 
जनताका यथायोग्य सन्‍्सान किया और जनताने भी उनके प्रति आदरका भाव प्रकट किया | 


2 घनवती म॒० । 





द्वाव्निशः सर्गेः ४०३ 
|. कण ५ है न राम बी | 
समुद्गरविजय दृष्टा वसुदेव च देवता । ययो वनवततीग्रीता निज स्थान हितोद्यता ॥४३॥ 


शादू लविक्रीडितबृत्तम 


लोक, शोयपुरोद्धवो5पि च तदा शौर्यार्मित निर्जित- 
चंमाभ्चक्रमुदारचारुचरित विद्याधरीवतलूभमम्‌ । 

देवाभ वसुदेवमाप्तविभवं दृष्टातितुशे5्गदीद्‌ 
धर्मस्येप जिनोद्तिस्थ महिमा पूर्वार्जितस्थेत्यसो ॥४४॥ 


इत्यर्ष्टिनेमिपुराणतग्रहे हरिवशे जिनसेनाचायक्र्ती सकलवन्धुवधू- 
समायसवर्णनों नाम द्वात्रिशः सर्गः ॥३१॥ 


समाप्तं चेदं विद्याधरकाण्डम्‌ 


५7 





तद्नन्तर जिनका उदय, बन्धरूपी सागरके छिए हितकारी था ऐसे रोहिणीश--कुमार वसुद्देव 

( पक्षमे चन्द्रमा) शोयपुरमे रहते हुए क्रीड़ा करने छगे ॥४२॥ सदा हित करनेमें उद्यत रहनेवाली 

वनवती देवी समुद्रविजय और चसुदेवको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अन्तमे उनसे पूछकर 

अपने स्थानको चछी गयी ॥४१॥ जो शूर बीरतासे बलिष्ट थे, जिन्होंने राजाओके समूहको जीत 

लिया था, जो उदार एवं सुन्दर चरित्रसे युक्त थे; विद्याधरियोके स्वामी थे, देवतुल्य थे, 

और महान्‌ वेभवक्रो प्राप्त थे ऐसे वसुदेवको देखकर उस समय शौयपुरके लोग अत्यन्त 
सन्तुष्ट दो यही कहते थे कि यह पूर्पोपार्जित जेनधमकी ही महिमा हे ॥४४॥ 





इस प्रकार अरिप्टनेमि पुराणके सयहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित ह्त्किश पुराणमें समस्त 
भाइयो ओर ज्ियोके समायमको करणन करनेवाला वत्तीसवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२२॥ 


विद्याधघर काण्ड समाप्त 


१ बनुदेव पत्ते चन्द्र: । २ चेगव्ती ग०, ७०, ८० | 


त्रयश्चिशः सगेः 


भथ स प्रार्थितः प्राज्येः पार्थिवः पार्थिवात्मजैः । शख्रोपदेशमातन्वन्ञास्ते सूगपुरे यढुः ॥१॥ 
#जातु कंसादिमिः शिष्येधनुवेद्विचक्षणेः । गतो राजगृह शौरिजरासन्धदिदृक्षया ॥२॥ 
अश्रौपीद्‌ घोषणां राज्ञः पुरे राजकराजिते | साववानस्य लोकस्य समाकर्णयतस्तदा ॥३े॥ 
यः सिंहरथमुद्बूच तं॑ सिंहपुरवासिनस्‌ । सत्यसिहरथारूढमारूढ पुरुपोौरुपम्‌ ॥४॥ 

जीवग्नाहं गृहीत्वाउसो दशयिष्यति मेअ्ग्रतः | स एवं पुरुषो छोके चारः शरतरो5पि च ॥णा। 
तस्य मानधनस्यान्ते पोतशन्रुयशोअखुधे। । आनुपन्निकमप्येतत्फलमन्यसुदुलूभम्‌ ॥ दा 
जीवद्यशसमाशान्तविश्रान्तयशर्स गुण. | सुतामीष्सितदेशेन सह दास्यामि सुन्दरीस ॥णा 
श्रुत्वा तां घोपणां श्रव्यां चीरेकरसभावितः । कंसेनाआहयद्धीरः पताका यदुनन्दुनः ॥झ॥। 
गत्वाइसो स समारुद्म विद्यासिहमयं रथम्‌ । सिहशण्डुलमच्छेत्सीत्‌ शरेस्ते हरयोज्प्यगुः ॥8॥ 





शन्रुमुतप्लुत्य कसस्त बबन्ध ग्रुरुशासनात्‌ । दृष्टा कंसस्य कौशढय वसुदेवो जगी तकम्‌ ॥१०॥ 
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अथानन्तर राजा चसुदेव, श्रेष्ठ राजपुत्रो द्वारा प्रार्थित होनेपर उन्हें शस्त्र विद्याका उपदेश 

देते हुए सूयपुरमें रहने छगे ॥१॥ किसी दिन कुमार बसुदेव, धनुर्विद्यामे प्रवीण अपने कंस आदि 
शिष्योंके साथ, राजा जरासंघको देखनेकी इच्छासे राजगृह नगर गये ॥२॥ उस समय वह 
राजगृह नगर बाहरसे आये हुए अनेक राजाओके समूहसे शोमित था। उसी समय वहाँ साव- 
धान होकर श्रवण करनेवाले छोगोके लिए राजा जरासंधकी ओरसे निम्नाझ्ठित घोषणा दी गईं 
थी जिसे वसुदेवने भी सुना ॥३॥ घोषणासे कहा गया था कि “सिंहपुरका स्वामी राजा सिंह- 
रथ बड़ा उदण्ड है, वह वास्तविक सिंहोके रथपर सवारी करता है और उत्कट पराक्रमका 
धारक है. । जो मनुष्य उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने दिखावेगा वही पुरुष संसारमें शुर 
और अतिशय शूरबीर समझता जावेगा ॥४-५॥ शबत्रुके यशरूपी सागरको पीनेवाले उस पुरुषको 
सन्‍्मानरूपी धन तो समर्पित किया ही जावेगा उसके बाद यह्‌ अन्य जन दुलेस आतलुषन्निक 
फल भी प्राप्त होगा ॥६॥ गुणोके कारण जिसका यश द्शाओंके अन्तमे विश्राम कर रहा है. 


तथा जो अद्वितीय सुन्द्री हे ऐसी अपनी जीवद्यशा नामकी पुत्री भी मैं उसे इच्छित देशके साथ 
दू गा”? ॥ण। 


उस हृदयहारी घोषणाको सुनकर वीररसमे पगे हुए धीर-बीर वसुदेवने कंससे पताका ग्रहण 
करवाईं। भावाथे--बसुदेवने प्ररित कर कंससे, सिंहरथको पकड़नेकी प्रतिज्ञा स्वरूप पताका 
उठवाई ॥5।॥ तदनन्तर वसुदेव, कंसको साथ ले विद्यानिर्मित सिंहोके रथपर सवार हो सिंह- 
पुर गये । जब सिंहरथ, सिंहॉंके रथपर वेठकर युद्धके छिए वसुदेवके सामने आया तब उन्होने 
वाणोके द्वारा उसके सिंहोकी रास काट डाढी जिससे उसके सिंह भाग गये ॥६॥ उसी समय 
कंसने गुरुकी आज्ञासे उछलकर शन्नुको वॉव लिया | कंसकी चतुराई देख वसुदेवने उससे कहा 


१ पार्थिवेः म०। २. शाज्नोपदेश-म०।| ३ राजकेन-राजसमूहेन राजिते-शोमिते। ४ समाकपण्यं 
यतस्तदा म०। ५ -माक्रान्तनम | 
# मे पुस्तके प्रथमश्छोकादनन्तरं निम्नाड्डितः श्लोको दृश्यते-.. 
दृष्ठा कसस्व कोशल्थ वसुदेवों जगौ तकम्‌। 
वर वृणीष्व तेनोक्त तिष्ठत्वायं तवान्तिकम्‌ |२॥ ' 








श्र॒यस्त्रिशः सर्ग; ४८० 


वर वृणीष्व तेनोक्त तिष्ठाचाय तवौकसि । दर्शितो वसुदेवेन जरासन्धाय सोञष्यरि. ॥११॥ 

हृष्ठा च तेन तुप्टेन सुतोपनयनं प्रति । वसुदेवः समादिष्टः कसेनारेग्नेंह जगौ ॥३२॥ 

पृष्ठ: कंसो नृुपेणाख्यत्‌ स्वजातिमिति भूपते । मस मझोदरी माता कौशास्ब्यां सीधुकारिणी ॥१३॥ 
कंसवाक्यमिति श्रुत्वा ततो राजेत्यचिन्तयत्‌ । आकृति; कथयत्यस्य नाय सीघुकरीसुतः ॥१४॥ 
आनीनयन्तृपं मंक्षु कौशाम्ब्यास्तां निजैस्तत. । प्राप्ता सझोदरी त्वात्तमंजूपानामसुद्विका ॥4७॥ 
पृष्टा पूर्वांपरं राज्ञा व्यजिज्ञपदिति प्रभो । यमुनायाः प्रवाहेड्य छव्धों मंजूपया सह ॥१ &॥ 
सवर्दधितः शिक्षू राजन्‌ मया कारुण्ययुक्तया । उपालम्मसहल्राणां भूयों भाजनसूतया ॥१७॥ 
स्वभावाच्चण्डतुण्डोध्यमर्भकान्‌ दुर्भगोध्मेकः । रमयजन्न शिरस्ताडाद्विना क्रीडति पुण्यवान्‌ ॥१८॥ 
गृद सीधुग्ृहीत्यथ वेश्यानां बालिकाः श्रितताः । पाणिना55क्ृष्य वेणीस्ताः सुखलीक्ृत्य मुल्नति ॥१६॥ 
लोकोपालम्भतो भीत्या सयका5य निराकृतः । कृतवान्‌ शखशिक्षार्थी शिष्यतां किक कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
कंसमजूषिका होपा माता तिष्ठति नाहकम्‌ । तद्ूगुणेरस्य दोपे्वा न स्पृश्ये स्प्ृश्यतासियस्‌ ॥२१॥ 
इव्युक्ते दर्शितायां च तथा तसस्‍यां व्यलोकत । तन्नाममुद्विकां राजा ततो वाचयति सम सः ॥३१२।॥। 
गर्भस्थोडपि सुतोच्च्युग्रः पदुमावस्युम्सेनयोः । जीवताह्वरमात्मीयः कममिः कृतरक्षण: ॥२३॥ 
वाचयित्वेति विज्ञाय राजा स्वश्नीयमात्मनः । हष्टः कन्यां ददौं तस्मे सम्पन्नगुणसम्पदाम्‌ ॥२४॥। 
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अली >ीजी: 


कि वर मॉग । कंसने उत्तर दिया कि हे आय | अभी वर आपके हो घर रहने दीजिए | बसुददेव- 
ने शत्रुको ले जाकर जरासंघको दिखा दिया ॥१०-११॥ शज्जुको सामने देख जरासंघ संतुष्ट हुआ 
और वसुदेवसे बोला कि तुम पुत्री जीवद्यताके साथ विवाह करो । इसके उत्तरमे चसुदेवन कह 
दिया कि शब्ुको कंसने पकड़ा हे मैंने नही ॥१२॥ राजा जरासंधने जब कंससे उसकी जाति पूछी 
तब उसने कहा कि हे राजन मेरो माता मद्जोदरी कौशाम्बीमे रहती है और मद्रा वनानेका काम 
करती है ॥११॥ तदनन्तर कंसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने छगा कि इसको 
आकृति कहती है कि यह मदिरा बनानेबाछीका पुत्र नही है ॥१७॥ तत्पश्चात्‌ राजा जरासंधने 
अपने आदमी भेजकर शीघ्र ही कौशाम्बीसे मझ्लोदरीको बुछाया और मज्जोदरी मंजूपा तथा 
नामकी सुद्रिका लेकर वहाँ आ पहुँची ॥१५॥ राजाने उससे पूवापर कारण पूछा तो वह कहने छूगी 
कि हे प्रभो ! मैंने यमुनाके प्रवाहमे इसे इस मझ्जञपाके साथ पाया था ॥१॥॥ हे राजन, इस शिशु- 
को देखकर मुझे; दया आ गई अतः पीछे चलकर हजारों उपालछ्म्भोका पात्र बनकर भी मेने 
इसका पाछन-पोषण किया ॥१७। यह बारूक स्वभावसे द्वी उम्रमुख है--कठोर शब्द वकनेवाला 
है | यद्यपि यह पुण्यवान्‌ है. तो भी अभागा जान पड़ता है। यह वच्चोके साथ खेलता था तो 
उनके शिरमे थप्पड़ छगाये बिना नहीं खेछता था। मद्रि खरीदनेके लिए घरपर वेश्याओकी 
लड़कियाँ आती थी तो हाथसे उनकी चोटियों खींचकर तथा उन्हें तंग करके ही छोडता था 
॥१८-१६॥ इसकी इस दुष्प्रबृत्तिसे मेरे पास छोगोके उछाहने आने लगे जिनसे डरकर मेने इसे 
निकाल दिया । यह शस्त्र विद्या सीखना चाहता था इसलिए किसीका शिष्य बन गया ॥रण। 

यह कांसकी मव्ज्जूपा ही इसकी माता है मैं नहीं हूँ अत. इसके गुण अथवा दोपोसे मेरा कोर्ई 
सम्बन्ध नहीं है | छीजिए यह मच्जूपा है--यह कहकर उसने साथ छाई हुई मच्जूपा राजाका 

दिखा दी । जब मंजूपा खोली गईं तो उसमे उसके नामकी मुद्रिका दिखी । राजा जगसंध उसे 

लेकर बॉचने लगा ॥२१-२२५।॥ उसमे लछिखा था कि यह राजा उग्नसेन ओर रानी पद्मावतीका 

पुत्र है। जब यह गर्भम स्थित था तभीसे अत्यन्त उम्र था। इसकी उम्रतासे भयभीत होकर ही 

इसे छोड़ा गया है, यह जीवित रहे तथा इसके अपने कमे ही टसकी रक्षा करे ॥>३॥ मुद्रिकायों 

वॉचकर राजा जरासंघ समझ गया कि यह हमारा भानजा है अत- उसने हपित द्वाकर ज्स 


ज्क्ञक कक 
दर) | 
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४०६ हरिवंशपुराणे 


सद्योजात पिता नद्यां सुक्ततानिति स क्रधा । वरीत्वा मथुरां लब्ध्वा सवसाधनसद्तः ॥२ण०।॥। 
कंसः कालिन्दसेनाया सुतया सह निबंणः । गत्वा युद्धे विनिजित्य बबन्ध पित्तरं द्रुतस ॥२६॥ 
महोग्रो भग्नसब्चारसुग्रसेनं नियुद्य सः | अतिप्ठिपत्‌ कनिष्टाशः स्वपुरद्वारगोचरे ॥२७॥। 
वसुदेवोपकारेण हत. प्रत्युपकारवीः । न चेत्ति कि करोमीति किदकरत्वम्ुपागतः ॥रे८।। 
अभ्यध्य गुरुमानीय मथुरा प्रशुभक्तितः । स्वसारं प्रददों तस्मे ठेवकों गुरुदक्षिणाम्‌ ॥२8॥ 
आस्ते कंसोपरोधेन मथुरायां ततो यदुः । प्रदीब्य दिव्यदीप्त्याउसो ठेवक्या हारिवाक््यया ॥३०॥॥ 
सूरसेनमहाराप्ट्राजधानी हिपन्तपः । शशास्त मथुरां कंसो जरासन्धातिवहछभः ॥३१॥। 
जातुचिन्मुनिवेलायामतिमुक्तकमागतम्‌ । कंसज्येष्ट म्लुनि नत्वा पुर. स्थित्वा सविश्रमस्‌ ॥३२॥ 
हसन्ती नमभावेन जगों जीवद्यशा इति । बानन्दवस्रमेतत्ते देवक्‍्याः स्वसुरोक्ष्यताम्‌" ॥३३॥ 
तस्या निवन्धचित्ताया पमत्ताया निवृत्तये । वचोगुप्तिमलो सित्वा ससारस्थितिविज्ञगों ॥३४॥ 
अहो क्रीडनशीलायास्तवेय मतिमूढता । शोकस्थाने प्रपन्नासि यदानन्द्रमनन्दिनि ॥रेणा। 

भविता यो हि देवक््या गर्भध्वश्यमसों शिशु. ) पत्युः पिदुश्व ते झत्युरितीय सवितव्यता ॥३६॥ 
ततो भीततमतिझुक्ता मुनि साश्रुनिरीक्षणा । गत्वा न्यवेदयत्पत्ये सत्यं हि यतिभापितस्‌ ॥रेणा 
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गुणरूपी सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्यशा पुत्री दे दी ॥२४७॥ पिताने मुझे उत्पन्न दोते ही नदीमे 
छोड़ दिया था। यह जानकर कसको बड़ा क्रोध आया इसलिए उसने जरासंधसे मथुराका 
राज्य सॉँगा और जरासंधने दे भी दिया | डसे पाकर सब प्रकारकी सेत्तासे युक्त कंस जीवद्यशा- 
के साथ सथुरा गया। वह निदेय ता था ही इसलिए वहाँ जाकर उसने पिता उम्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमे उन्हे जीतकर शीघ्र ही बाँध छिया ॥२४-२६॥ तत्पश्चात्‌ जो प्रकृतिका 
अत्यन्त ्य॒ था और जिसको आशाएँ अत्यन्त छुद्र थीं ऐसे उस कंसने अपने पिता राज्ञा 
उम्रसनका इधर-उधर जाना वन्द कर उन्हें नगरके मुख्य द्वारके ऊपर केद कर दिया ॥२णा। 
वसुदेवके डपकारका आभारी होनेसे कंस उनका प्रत्युपकार तो करना चाहता था पर 
यह नहीं निणय कर पाता था कि में इनका क्या प्रत्युपकार करूँ। वह सदा अपने-आपको 
वसुदवका किद्दर समझता था ॥९८।॥ एक दिन वह प्रार्थनापूर्वक बड़ी भक्तिसे गुरु वसुदेवको 
मथुरा ले आया आर वहाँ छाकर उसने इन्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप अपनी देवकी नामक वहिन 
श्रदान कर ढी ॥२६॥ तदनन्तर वसुदेब, कंसके आग्रहसे, सुन्दर कान्तिको धारक एवं मधर 
वचन वोलनेवाली देवकीके साथ क्रीड़ा कग्ते हुए सथुरामे हो रहने छूगें ॥३०। शत्रुओको सन्तप्त 
करनेबाछा एवं जरासंधको अतिशय प्रिय कंस, शूरसेन नामक विशाल देशकी राजधानी 
सथुराका शासन करने छगा ॥३१॥ 
एक दिन कंसके वड़ भाई अतिमुक्तक मुनि आहारके समय राजसन्दिर आये सो कंसकी 
ल््ी जीवद्यशा नमस्कार कर विश्वस दिखाती हुई उन्तके सामने खड़ी हो गई और हँसती हुई 
क्रोड़ा भावस कहने छगी कि यह आपकी बहिन देवकीका आनन्द वस्छ है इसे देखिए 
३२-३३॥ संसारकी स्थितिको जाननेवाले मुनिराज, उस निर्मर्याद चित्तकी धारक एवं राज्य- 
वेभवसे मच जीवद्यशाको रोकनेके छिए अपनी वचनगुप्ति तोड़कर वोछे कि अहो ! तू हँसी कर 
कर रही हे परन्तु यह तेरी बड़ी मृखता है तू दुःखदायक शोकके स्थानमे भी आनन्द प्राप्त कर 
रही हैं ॥३2-२५॥ त्‌ वह निश्चित समझ, कि इस देवकीके गर्भसे जो पुत्र होगा वह तेरे पति 
आर पिताको मारनेबाला होगा । यह ऐसी ही होनदहार है--इसे कोई टालछ नहीं सकता ॥रेद्षा। 
यह सुनते ही जीवचयशा भयभीत हो उठी, उसके नेत्रोसे आँधू निकलने छगे | वह उसी 
_समच मुनिगज़कों छाड़ पतिके पास गई और भुनिक्के चचन सत्य ही निकलते हैं यह विश्वास 
१ रीक्षुताम्‌ क०, ग०। 





प्रयखिशः सगः मम 


श्रत्वा कंसो5पि शंकावानाशु गत्वा पदानत' । चसुदेव॑ वर बच्चे तीचधीः सत्यदाग्गतम्‌ ॥१८॥ 
स्वामिन्‌ ! वरप्रसादों से दातव्यो भवता श्रुवस््‌ | प्रसूतिसमये वासो देवक्‍्या मदूयृहेडस्लविति ॥३६॥ 
सोथ्प्यविज्ञासब्त्तान्तो दत्तवान्‌ वरमस्तथीः । नापाय' शब्डयते कश्ित्सोदरस्य यूहे स्वसु' ॥४०॥ 
पश्चाद्िद्तिवृत्तान्तः पश्चात्तापहतान्तर:; । सहकारवनान्तस्थमतिसुक्तकमाप्तवान्‌ ॥४१॥ 

देवक्‍्या सह वन्दित्वा चारणश्रमण स तम्र । दत्ताशिपमुपासत्य पत्रच्छु सनसि स्थितम्‌ ॥४२॥ 
भगवन्नन्र कसो&यं कृतेनान्यन्र जन्सनि । पितुरेच रिपुर्नात. कर्मणा केन दुर्मति, ॥४३॥ 

कर्थ वा मस पुत्नोउस्य कंसस्य भविता विभो । हिंसकः पापचित्तस्थ बद वान्छामि चेदितुम्‌ ॥४४॥ 
इति पए्थ्टो सुनिः प्राह स दीघ्रावधिकोचन' । संशयच्छेदिनी यस्मात्मवृत्तिदिव्यचछ्लुपः ॥४५॥ 
आकणयस्व देवानाग्प्रिय | सब जनप्रियः । कथयामि यथाप्रश्न॑ चस्तु जिज्ञासितं ठप ॥9६॥ 
मथुरायामिहैवासीटुअसे ने तु राजनि । प्राक्‌ पब्चाग्नितपोनिष्ठो वशिष्टो नाम तापस* ॥४»॥ 
एकपादस्थितश्रासावध्वबाहुब्ृहज्जट । यम्मुनायास्तटे सो$ज्ञ) तपस्तपति तापसः ॥४८॥। 
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जमाकर उसने सब समाचार कह सुनाया ॥३७॥ ख्रीके सुखसे यह समाचार सुनकर कंसको 
भी शह्का हो गई | वह ॒ तीक्ष्ण बुद्धिका धारक तो था ही इसलिए शीत्र ही उपाय सोचकर 
सत्यवादी वसुदेवके पास गया और चरणोंमे नम्रीमूत होकर वर मॉगने छगा ॥३८॥ उसने कहा 
कि हे स्वामिन्‌ ! मेरा जो वर आपके पास धरोहर है उसे दे दीजिए और वह वर यही चाहता 
हूँ कि असूतिके समय देवकीका निवास मेरे ही घरमे रहा करे? ॥३१६॥ वसुद्देवकों इस वृत्तान्तका 
कुछ भी ज्ञान नही था इसलिए उन्होने निबुद्धि होकर कंसके लिए वह बर दे दिया। भाईके घर 
बहिनको कोई आपत्ति आ सकती है यह शड्जा भी तो नहीं की जा सकती ? ॥४०।॥ पीछे जब 
उन्हें इस बृत्तान्तका पता चछा तो उनका हृदय पश्चात्तापसे बहुत्त दुःखी हुआ | वे उसी समय 
आम्रवनके मध्यमे स्थित चारण ऋद्धिधारी अतिमुक्तक मुनिराजके पास गये और देवकीके साथ 
प्रणाम कर समीपसे वेठ गये । मुनिराजने दोनोंकों आशीर्वाद दिया। तदनन्तर वसुद्देवने उनसे 
अपने हृदयमे स्थित निम्नाद्वित प्रश्न पूछा ॥४१-४श॥ 

हे भगवन ! कंसने अन्य जन्ममे ऐसा कौन-सा कर्म किया कि जिससे वह दुवुद्धि अपने 
पिताका ही शत्रु हुआ | इसी प्रकार.है नाथ ! मेरा पुत्र इस पायी कंसका विधात करनेवाला 
केसे होगा “यह मैं जानना चाहता हूँ सो कृपाकर कहिए ॥४३॥ अतिमुक्तक मुनिराज 
देदीप्यमान अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे और अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक पुरुषोकी 
वाणी चूँकि संशयको नष्ट करनेवाली होती है इसलिए कुमार वसुद्देवके पूछनेपर मुनिराज 
कहने छगे ॥४४॥ 

हे देवोके प्रिय ! राजन्‌ ! सुन, तेरा प्रश्न सब लोगोके लिए प्रिय है इसलिए मै तेरे प्रश्नके 
अनुसार तेरी जिज्ञासित वम्तुको कहता हैँ ॥४४॥ इसी मथुरा नगरीमे जब्र राजा उम्नसन राज्य 
फरता था तब पहले पद्चाग्नि तप तपनेवाला एक वशिष्ठ नामक तापल रहता था और वह 
अज्ञानी यम्मुना नदीके किनारे तप तपता था, एक पॉवसे खड़ा रहता था, ऊपर्की आर भ्ुजा 
उठाये रहता था और बढ़ी-चड़ी जटाओको घारण करता था ॥४७॥ बहापर लोगोकी पनिद्दारिने 
पानीके लिए आती थीं। एक दिन जिनदास सेठकी प्रियद्युलतिका नामकी पनिद्ारिन भी बढ 
आईं। हितको बुद्धि रखनेवाली अन्य पनिहारिनोने प्रियद्लतिकामे कहा कि हें प्रियद्धु लतिक ' 
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रुव्मानासी निवननाथ जगाट सा ॥४१॥ बहवों सन्दनासतेडस्मिन कि मम्प्याम्धा युन.। सच्ट्र 
वनान्तस्थमतिमुक्तकमाप्तवान्‌ ॥४२॥१ 


जनक 
हो 


त्तां 


४०८ हरिवंशपुराणे 


जलाथ तत्र छोकानां घटदासीमि! सा तथा । भणिता जिनदासस्य चेटिकाहितवुद्धिमिः ॥४६॥ 
प्रियद्धलतिके खस्य प्रणाम कुरु सच्चरम्‌ | सा चावादीज्न से भक्तिरस्योपरि करोमि किम्‌ ॥००॥ 

ततो हठाज्नामितासि, सा जगौ घीवरस्य हे | पातिताह पददइनद्े श्रवणाद्ुष्टः स मूढधीः ॥५१॥ 
गतो राजसमीपेड्सों जगावाक्रोशितोडप्यहस्‌ । श्रेष्टिना जिनदत्तेत भो प्रभो कारणं बिना ॥७२॥ 

राज्ञा ह्यानाय्य पृष्ठोड्सों जिनदुत्तो बभाण तम्र | भस्य में दर्शावं नास्ति कि शाप्यमब्रवीन्सुनिः क७श॥। 
शापितश्रास्य दास्या5ह प्रष्टा चानाय्य तेन सा । कथ न नससे पापे झुनि निन्द्यसि क्रूुधा ॥५४॥ 
तयोक्त न म्ुनिस्वेष धीवरो5स्ति प्रभो कुधी' । जदाभारस्य नो अस्य शुद्धि: कुत्रापि इृश्यते ॥5७ा॥। 
शोधिते बहवो मत्स्याः सूचमास्तेस्यश्च निर्गंता: । लज्जितो हसितो छोकेस्टेपावादी व्वसी मुनि. ॥५६॥ 
“थदा स परीज्षितों राज्ञा तदा कोप विधाय सः । प्रकाशितनिज्ञाज्ञानों मथुराया विनिर्गतः ॥७५७॥। 
वाराणसी समासाग्र समासादितनिश्चयः । गत्वा बाह्मब्च गड्गाया। सड़मे कुरुते तप ॥७८।। 
वीरमदगुरुश्चागात्‌ सपन्नणशतशिष्यकः । तद्देश तन्न चैक्रेन नवप्रश्नजितेन सः ॥७६॥। 

प्रशसितों वशिष्ठोड्यमहों घोरतपा इति । चारित स तपः कीद्गज्ञानस्येति सूरिणा ॥६०।॥। 

वशिष्टेन किमज्ञो&हमित्युक्तो गुरुर्वीत्‌ । स्व पड़जीवनिकायानां पीडनादज्ष इत्यसों ॥5१॥|। 
पञ्चाग्नितपसि प्रायो नियोगो दहनस्य हि | दह्यन्ते तेन चावइय पश्चेकविक्लेन्ट्रिया, ॥६२॥। 


तू शीघ्र ही इस साधुको नमस्कार कर। उत्तरमे प्रियज्डलतिकाने कहा कि इसके ऊपर मेरी भक्ति 
विलकुल नहीं है। मे कया करूँ ? ॥४८-४६॥। तद्नन्तर अन्य पनिहारिनोंने प्रियह्लुछतिकाको 
जबद्स्ती उस साधुके चरणोमें नमा दिया । प्रिय्ुछूतिकाने रुष्ट होकर कहा कि अहो ! तुम छोगो- 
ने मुझे धीवरके चरणोम गिरा दिया। प्रियक्ुुछतिकाके उक्त वचन सुनते ही मूख साधु कुपित हो 
डठा ॥५०-५१॥ बह सीधा राजा उग्यसेनके पास गया और कहने लगा कि हे प्रभो | जिनद॒त्त 
सेठने मुझे विना कारण ही गाडी दी है ॥५२॥ राज़ाने जिनदत्त सेठकों बुछाकर पूछा तो उसने 
कहा कि नाथ ! मैने तो इसे देखा भी नहीं है. फिर गाली तो दूर रही है । इसके उत्तरमे साधुने 
कहा कि इसको दासीने गाली दी है। राज्ञाने दासीको घुछाकर क्रोध दिखाते हुए पूछा कि अरी 
पापिन | तू इस साधुकों नमस्कार क्यो नहीं करती ? उल्टी निन्‍्दा करती है ॥४३-४४॥ 

दासीने कहा कि प्रभो ! यह साधु नहीं है यह तो मूर्ख धीवर है।। इसकी जटाओमे कहीं 
भी शुद्धता नहीं दिखाई देती ॥५५॥ साघुकी जटाएँ शोधी गई तो उनसे वहुत-सी छोटी-छोटी 
मछलियों निकल पड़ीं | इससे साधु वहुत छल्नित हुआ और यह “असत्यवादी है? यह कहकर 
लोगोने उसकी बहुत हंसी लड़ाई ॥४६| । जब राजाने उसकी परीक्षा लो तो वह क्रोधकर अपना 
अन्नान प्रकट करता हुआ मथुरासे वाहर चछा गया ॥४७॥ और वनारस जाकर वहाँ रहनेका 
उसने निश्चय कर लिया | अब वह वनारसके वाहर जाकर गद्जाके किनारे तप करने छगा ॥५८॥ 
किसी एक दिन वहाँ अपने पॉच सौ शिष्योके साथ वीरभद्र मुनिराज आये। उनके संघके एक 
नवदीज्षित मुन्तिन बशिप्ठकी तपस्या देख, 'अद्दा ! यह घोर तपरवी वशिष्ट है? इस श्रकार उसकी 
प्रशंसा की | अरे अल्लानीका तप कैसा ?! यह कहते हुए आचार्यने उस नवदीक्षिव सुनिको 
प्रशंसा करनेसे रोका ॥५६-६०॥ वशिष्ठने पूछा कि 'मैं अज्ञानी केसे हूँ ?” इसके उत्तरमे आचाये- 
ने कहा कि तुम छह कायके जीवोको पीड़ा पहुँचाते हो इसलिए अज्ञानी हो ॥६१॥ पद्चाग्ति तप- 
में अग्निका संसग अवश्य रहता है और उस अग्निके द्वारा पव्य्चेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा एके- 


नल 


? नामिता आमिः। २ श्रवणाददुशों क०,ग० । ३. प्रभो5हं कारणाद्विना म० । ४ राज्ञानाय्य म०। 
५ ख पुस्तके एकोनपञ्चाशत्तमात्‌ पद्पश्चाशत्तमपर्यन्ता शल्लोकाः न सन्ति। तत्स्थाने निम्नाह्लितः 
पाठो5घिक्रो वर्तते--'श्रेष्ठिनो जिनदत्तत्य ऋत्यवाउजान इत्वसौ | हेतोः कुतोड्प्यिक्षिसः प्रियहुलतिकाख्यया ॥ 
क्रद्ों गजानमद्राक्षीद्‌ राजा चापि परीक्षितः ॥? ६ वाह्मश्व म०, ग०। 


श्रयस्धिशः सर्गः ४०६ 


प्थिव्यपृत्तेजसां वायोः प्राणिनां च वनस्पततेः । प्रधाते ज्ञानहीनस्थ कुतः स्थात प्राणिसंयसः ॥58॥ 
विरागस्थापि मिथ्याहयूज्ञानचारित्रमानिनः । संज्ञानपूर्ंको जन्तो कुतश्चेन्द्रियसंयमः ॥६४॥ 
केवल कायसन्तापं भजमानस्य मानिवः । सस्यक््संयमहीनस्य तापस्य सुक्तये कुतः ॥६७॥ 

जैन एवं हि सन्‍्मागे सयमस्तप एवं च। दर्शन चापि चारित्र ज्ञानं चाशेपभासनम्‌ ।|६६॥ 

अवेदि तापसात्मीय पितरं व्यालतां गतम्‌ । ज्वालाधूमावलीब्याप्ते दह्म मानमिहेन्धने ॥६७॥ 

इत्युक्ते तापसः काए्उई कुठारेण विपाटय सः | ददश ददशझ्यूक॑ त दुद्यमानं तदाकुलूम ॥६८॥। 
कृततापसधमंस्य ब्रह्म|ख्यस्वपितुर्ग तिम्‌ । कुत्सितामवगम्यासावज्ञत्व॑ चापि चात्मनः ॥६६॥ 

ज्ञात्वा च जैनधर्मस्य ज्ञानपू्वकर्तां तथा । वीरभद्वगुरोरन्ते 'वशिष्टोड्चिष्टितस्तप: ॥७०॥ 

एको छाभान्तरायस्य करमेंण: परिपाकतः । “तपस्यतासभूत्‌ साधुः स भिनज्ञालडिववर्जितः ॥७१॥ 

स पयुपासनाहेतोरागमागमनाय च । शिवगुप्तयतेयंत्नात्‌ गुरुणापि समपिंतः ॥७२॥ 

सनन्‍्तप्त॑ च स्‌ पण्मासान्‌ चीरद॒त्ते न्ययोजयत्‌। तथा सो5पि सुमत्याख्ये पण्मासान्‌ सोउप्यपालयत्‌ ॥७३॥। 
यतिधमंविधानज्ञः परीपहसहस्ततः । बभूवैकविहारी स वशिष्ठो विद्ितः ज्ितौ ॥७४॥ 

मधुरायामथ सम्प्राप्तो विहरनू स महातपाः । पूज्यते च प्रजापालप्रजाभिगुरुतत्तया ॥७७॥ 


न्द्रिय जीव अवश्य जलते है ॥६२॥ प्रथिवी, जछ, अग्नि, वायु और चनरपति इन पॉँच स्थावरो 
तथा अन्य त्रस प्राणियोका विघात होनेसे अज्ञानी जीवके प्राणिसंयम केसे हो सकता हे ॥६३॥ 
इसी प्रकार जो विरक्त होकर भी सिथ्याद्शन, मिथ्याज्नान और मिथ्याचारित्रको साननेवाला हे 
उसके सम्यज्ञान पूवंक होनेवाला इन्द्रिय संयम भी केसे हो सकता है ?॥६४॥ जो केवल काय- 
क्लेश तपको प्राप्त है, मानसे भरा हुआ है. और समीौचीन संयमसे रहित हैः उसकी तपस्या 
मुक्तिके लिए केसे हो सकती है ॥६४५॥ एक जेन मागे ही सन्‍्मारगे है, उसीमे संयम, तप, दशन, 
चारित्र और समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला ज्ञांन प्राप्त हो सकता है ॥६६॥ हे तापस ' 
तुम जानते हो तुम्हारा पिता मरकर सॉप हुआ है' और ज्वालाओ तथा धूमकी पंक्तिसे व्याप्त 
इसी इंधनसे जल रहा है ॥६७॥ 

आचायके इस प्रकार कहनेपर तापसने कुल्हाड़ासे उस काप्ठको चीरकर देखा तो उसके 
अन्द्र सॉप जलता हुआ छटपटा रहा था ॥8$८५॥ तद्नन्‍्तर आचायेने फिर कहा कि तेरे पित्ताका 
नाम ब्रह्म था और वह तेरे ही समान तापसके धमंका पालन करता था। उसीसे उसकी यह 
कुगति हुई है | आचायके मुखसे यह सब जानकर वशिष्ठ वापसको जान पड़ा कि मैं अन्नानी हूँ 
और जेनधर्म सम्यम्ञानसे परिपृर्ण है। अतः उसने उन्हीं वीरभद्र गुरुके पास जेन दीक्षा धारण 
कर ली ॥|६६-७०॥ उनके साथ अनेक मुनि तपस्या करते थे परन्तु छाभान्तराय कमके उदयसे 
उन सबमें एक वशिए मुनि ही भिज्षाके छाभसे वर्जित रह जाते थे अथौत्त्‌ उन्हें भिक्षाकी प्राप्ति 
बहुत कम होती थी ॥७१॥ तद्नन्तर वीरभद्र गुरुने सेवाके निमित्त और आगमका विशिष्ट ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए वशिष्ठ मुनिको यत्लपूर्वक शिवगुप्तरवतिकों सौंप दिया ॥७१॥ छह मद्दीन तक 
तप करनेके बाद शिवगुप्त यतिने वशिप्ठ मुनिको वीरदत्त नामक मुनिराजके लिए सौप दिया | 
वीरदत्त मुनिने भी छठ माह अपने पास रखकर उन्हें सुमति नामक सुनिक्ते छिए सॉँप दरिया 
और सुमति मुनिने भी छह माहतक उनका अच्छी तरह पालन किया ॥७३॥ तदननतर अनेक 
गुरुओके पास रहनेसे जो मुनि-धरंकी विधिको अच्छी तरह जानने छगे थे और परिपद सष्टन 
करनेका जिन्हें अच्छा अभ्यास हो गया था ऐसे वशिष्ठ मुनि प्रथिवीपर प्रसिद्ध एकविहारी 
हो गये--अकेले ही विचरण करने छगे ॥७४॥ रु 

अथानस्तर महातपस्वी वशिष्ठ मुनि कदाचित्‌ विहार करते हुए मधुर आये सो राजा 


१, वशिए्ठः तपोडबिप्टितवान्‌ दृत्यर्थ: | २ तयेः कुबतामन्येशा मध्ये | तपत्यल्समंशूत्‌ साथ रू | 
षट्थ्‌ 


आल टली जी 
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ध्ुतातपनयोग त सुदा पर्रतमस्तके । संप्तेत्योशुस्तपोवसश्याः कि कुमस्तेब्थ देवताः ॥७ दाग 
कर्तव्य मम नास्तीति स निषिध्य तपोधनः । व्यसजयद्धि तदृश्या गताश्व चनदेवताः ॥७७॥ 
मासोपवासिने तस्मे निःस्प्ृह्याय तपस्विने । पारणास्वन्नदानाय रपफ्ठढ्यन्त्यखिलाः प्रजा ॥७८॥ 
उग्मसेनोउन्यदा दातु पारणां तमयाचत | न्यवारयत्तदा दातृन्‌ सथुरावासिनो5खिलान्‌ ॥७६॥ 
पारणासु नुपस्तस्य विसस्मार तिसृष्वपि । दूताग्निद्विरदक्षोभव्यासब्लेन प्रसादवाच्‌ ॥८०॥ 
अटित्वा मधुराँ सर्वामलासे प्रमपीढितः । श्रमणो$न्ते विशश्नास सगरद्वारि सोहन्‍्यदा ॥८१॥ 
तंद्ष्टा केनचित्पों क॑ हा ऋष्ठ भूभ्ता कृतम । भित्ता स्वयं व दत्तेडस्से परानपि निषिदवान्‌ ॥८२॥ 
तदा55करण्यें रुपा सेन ध्यानास्ताः पूर्वटेचता, । कार्य कुर्यात मेडन्यस्मिन्‌ जन्मनीति विनिर्यत्रो ॥८शे॥ 
निकारायोग्रसेनस्य ग्रकृत्तोग्ननिदानतः । स मिध्यात्वमितों झत्वा पद्मावत्युवरेश्वसत्‌ ॥८४।॥। 
तस्मिन गर्भस्थिते देवीमेकान्ते कृशविद्वहास । नृपः पप्नच्छ तां कान्‍्ते दौहयं ते किमित्यसी ॥८ण)। 
नाथावाच्यमचिन्त्यं च गर्भदोपेण चिन्तितम्‌ । इत्युक्ते स त्वयाउवर्श्यं वाच्यमित्यवदन्नूपः ॥८६॥ 
तथा ग्रजाने बड़ी प्रतिष्ठेके साथ उनकी पूजा की ॥७श। एक समय वे बड़ी अ्रस्न्नतासे परबतके 
मस्तकपर आतापन योग धारण कर विराजसान थे कि उनके तपसे वशीभूत हुई' सात देवियाँ 
पास आकर कहने छूगीं कि हस ज्ञोग आपका क्‍या कार्य कर १॥७६॥ तपोधन वशिए मुनिने यह 
कहकर उस देवियोंको वापिस कर दिया कि मेरा कोई काम नहीं है। अन्तमे उत्तके आधीन 
हुईं वे बन-देवियाँ चछी गई ॥७»। आहारकी इच्छासे रहित वशिए्ठ मुनि एक मासके उपवास- 
का नियम लेकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए समस्त प्रज्ञा पारणाओंके समय उन्हें आहार देना 
चाहती थी ॥७८॥ परन्तु राजा उम्रसेनने किसी समय नगरचासियोंसे यह याचना की कि भासो- 
पवासी मुनिराजके लिए पारणाओंके समय मैं ही आहार दूँगा और इसी भावनासे उसने मथुरा- 
में रहनेवाले सव दाताओको आहार देनेसे रोक दिया ॥७६।॥| मुनिराज एक-एक मास बाद तीन 
बार पोरणाओके लिए आये परन्तु तीनो वार राज़ा प्रसादी बन आहार देना भूछ गया । पहली 
पारणा|क समय जरासन्धका दूत आया था सो उसकी व्यवस्थामे निमग्न हो आहार देना भूल 
गया । दूसरी पारणाके समय आग छग गईं सो उसकी व्यवम्थामें संठग्न होनेसे प्रमादी हो 
गया ओर तीसरी पारणाके समय नगरसे हाथीने ज्ञोभ मचा दिया इसलिए उसक्रे व्यासंगसे 
प्रमादी हो आहार देता भूछ गया ॥८०॥ मुन्ति आहारके लिए समम्त मधुरा नगरोसे घृमे परन्तु 
क॒द्दी आदर प्राप्त नहीं हुआ । अन्तमे श्रससे पीड़ित हो नगरके द्वारमे विश्रास करने छगे ॥८१॥ 
उन्हें देख किसी नगरचासीने कहा कि हाय चढ़े खेदक्ली वात राज़ाने कर रक्खी है--इन सुनि- 
राजके कम स्वयं आहार देता नहीं है तथा दूसरोको सता कर रक्खा है ॥८०॥ चह्द सुनकर 
ही वनिय थे आ गया उन्होंने उसी समय पहले आई हुईं देवियोका स्मरण किया । स्मरण 
करते ही देवियों आ गई | उन्हें देख मुनिने कहा कि आप छोग अन्य जन्‍्मसें सेरा कास करें! 
मुनिकी आज्ञा स्वीकृत कर देवियाँ वापिस चली गई' ओर मुनि वनक्की ओर प्रस्थान कर 
गये ॥5३॥ राजा व्यसेनका अपसान करनेके लिए वशिए्ठ मुनिने यह उम्र निद्यान बॉव छिया कि 
मैं उ्रसेनका पुत्र होकर इसका वदछा लू । निदानके कारण वे मुनि पदसे भ्रष्ट हो मिथ्यात्व गुण- 
स्थानसे जा गये और उसी समय मरकर राजा उम्रसेनकी रानी पद्माचतीके उदरमे निवास करने 
लगे ॥5४॥ जब कंसका जीव पद्मावतोके गर्भसे था तव पद्मावतीका शरीर एकदम दर्बेछू हो 
गया । एक दिल राजाने उससे एकान्तमे पूछा कि कान्ते ! तुम्हारा दोहा क्या है ? जिसके 
कारण तुस सूखकर काँटा हुई जा रही हो ॥८५॥ पद्मावतीने कद्दा कि हे नाथ ! गर्भके दोपसे सुमे 


2, विचृद्धत्या ग० (?) | २. प्रोक्तो म० | 
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सास्य निबन्धतों वाचा दुःखगदुराद॒याउ्गदीत्‌ । विपाव्य जटदरं पानु रुधिर तव से सपृहा ॥८ ० 
सचियोपायतस्तस्या ढोहंदे विहिते ततः । असूत तनय देवी अ्रकुटी कृटिलाननम्‌ ॥5८ा॥ 
गर्भप्रस्ठतिरोद्व त॑ कसमब्जूपिकाकृतम । देव्यसोचयदेकान्ते प्रवाहे यासुने' भयात्‌ ॥८६&॥। 
अवीवृधदसों रब्ध्वा कौशाम्व्यां सीधुकारिणी । कृतकसामिधं शेप तवापि बिद्ितं नूप ॥8०॥ 
निदानदोपदुशेध्यं कृतचान्‌ पितृनिग्रहम्‌ । उम्सेननृपं चापि मोचयिष्यति ते सुतः ॥8१॥॥ 

नुपोक्तः कंससम्बन्धः पितृबन्धनिवन्धन, । वच्मि ते पुत्रसम्बन्धं श्ुणु सन्‍्धाय मानसम्‌ ॥8२॥ 
देवक्या; सप्तमः सू नुः शड्भ चक्रगदाधिस्ठत्‌ । निहत्य कसपूर्वारीन्‌ निःशेषां सोचयति ज्षितिम ॥8३॥। 
चरमोत्तमदेहास्तु शेषा: पडपि सूनव. । न तेपामपस्त्युः स्थादाधि७व्याधिमतस्त्यज्ञ 8 ४॥। 
रामभद्गसमेतारनों तेषां जन्मान्तराणि ते | भणामि शणु सर््रीकश्रित्तप्री तिकराण्यहम्‌ ॥8७॥। 
शरसेननपे पाति मथुरां भानुरित्यभूत । इभ्यो द्वादशकोटीशो यमुना तस्य भामिनी ॥६६॥ 
सुभानुर्भानुकीतिंश्व भानुपेणस्तथा पर. | झर॒श्न सूरदेवश्व आरदत्तस्तथेव च ॥8७॥। 

शरसेनश्र सप्तेते यप्नुनाभाइुसूनवः । अमिराम। स्वभावेन तेडन्योअन्यानुगतास्तदा ॥8८॥ 
कालिन्दी तिलका कान्ता श्रीकान्ता सुन्दरी द्युतिः। चन्द्रकान्ता च तत्कान्ता क्रोण कुल्बालिकाः 88। 
भाजुः प्रान्नजदन्तेज्सो गुरोरसयनन्दिनः । तथा यमुनदृत्तापि बिनदत्तार्यिकान्तिके 9००॥॥ 


जो दोहछा हुआ है बह न तो कहने योग्य है और न विचार करने योग्य है । रानीके इस प्रकार 
कहनेपर राजाने कहा कि वह दोहला तुम्हें अवश्य कहना चाहिए ॥८६॥ राजाका ह॒ठ देख उसने 
दुःखसे गद्गद वाणी द्वारा कहा कि हे नाथ ! मेरी इच्छा है कि मे आपका पेट फाइकर आपका 
रुधिर पीऊ ॥८७। तदनन्तर सन्त्रियोके उपायसे उसका दोहलछा पूर्ण किया गया। नौ माह बाद 
रानी पद्मावतीने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसका मुख भोंहोसे अत्यन्त कुटिल था ॥८८५॥ चूँकि 
चह बालक गर्भस द्वी अत्यन्त रौद्र था इसलिए रानी पद्मावतीने भयसे उसे कॉसकी मज्जजूपामे 
बन्द कर एकान्तमे यमुनाके प्रवाहमे छुड़वा दिया ॥८६॥ वह मझ्जूपा वहती-बहती कोशाम्बी 
नगरी पहुँची | चहाँ एक कलछारिनने उसे पाकर पुत्रका कंस नाम रक््खा तथा उसका पाछन-पोपण 
किया | हे राजन्‌ ! इसके आगेका सब समाचार तुम्हें विदित ही है. ॥६०॥ निद्ानके दोपसे 
दूषित होकर इसने पिताका निम्नह किया है। आगे चलकर तुम्दारा पुत्र उसे मारेगा ओर उसके 
पिता राजा उम्रसेनको भी वन्धनसे छुड़ावेगा ॥६१॥ हे राजन ! कंसने अपने पिताकों वन्‍्धनमे 
क्यों डाछा इसका कारण बतछानेबाला कंसका बृत्तान्त कह्दा । अब तेरे पुत्रोका बृत्तान्त कहता हूँ 
सो मनको स्थिर कर सुन ॥६२॥ 

देवकीका सातवों पुत्र शह्ू, चक्र, गदा तथा खड॒गकों धारण करनेवाला होगा ओऔर बह 
कंस आदि शत्रओकों सारकर समरत प्रथिवीका पालन करेगा ॥६१॥ शेप छटद्दो पुत्र चरम- 
शरीरी होगे | उन्की अपमृत्यु नहीं हो सकेगी, अतः चिन्ता रूपी व्याधिका त्याग करो ॥६४॥ में 
रामभद्र ( वलूदेव ) सहित उन सबके पूर्वभव तुम्हें कहता हूँ सो अपनी ञ्लीके साथ श्रवण करो। 
अवश्य ही उन सबके पू्भव तेरे चित्तको प्रीति करनेवाले होगे ॥६५॥ 

जब राजा सूरसेन मथुरापुरीकी रक्षा करते थे तब यहाँ बारह करोड़ मुद्राओका अधिपनि 
भानु नामका सेठ रहता था। उसकी स्लीका नाम यमुना था॥६०॥ उन डोनोके सुभानु, 
भानुकीर्ति, भानुपेण, शुर, सूरदेव, श्रदत्त और श्रसेन ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। ये सातो भाई 
अत्यन्त सुल्दर तथा स्वभावसे ही एक दूसरेके अनुगामी थे ॥:७-६८॥ उन सातो पुत्रोक्ती हमसे 
कालिन्दी, तिलका, कान्ता, श्रीकान्ता, सुन्दरी- चुति ओर चन्द्रकान्ता ये सान स्यियों थीं जा 
उच्च कुलोकी कन्याएँ थीं ॥६६॥ कदाचित्‌ भानु सेठने अभयनन्दी गुरफे समीप और उसकी 

१. यमुनाया इदमिति यामुन तस्मिन्‌ यामुने | २ तेपामयर सर । 








बीज अजीज जी जे नीजी 
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चूतवेश्याप्रसड्ेन विनाश्य द्रविण पितु | चौर्याथ आतरः सर्च गतास्वृज्जयिनीं पुरीम््‌ ॥१०१॥ 
कनीयांसं महाकाछे सनन्‍्तत्यथ निधाय ते | प्राविशन्‌ निशि नि शक्लाः पुरीं पडपि चेतरे ॥१०२॥ 
कमलायास्तदा भर्तता राजाउन्न वृपभध्चजः । वप्रश्नीवन्न मस्तस्य 'इठमुश्िसिटोत्तमः (१ ०३॥ 

स चचञ्नमुष्ये मड्ी स्वाइजायाडुजात्तंये । राज्ञा विमलचन्द्रण विमलठाजामदापयत्‌ ॥$०४॥ 
सातिवज्ञभिका तस्य “बवल्लकीवाइवर्तिनी । ख्श्नू शुश्र॒पया मन्नी सद्गता नाजुवर्सते ॥०७॥ 
अन्तःकल॒पिणी साञस्या. सर्तेतापायचिन्तनी । उपाय चिन्तयन्त्यास्ते छुझ्नना तद्दियोजने ॥९० ६॥ 
सा वसन्‍्तोत्सवे रन्‍्तु वर्न प्रमदपूर्वकम्‌ । द्वाड सामन्वेहि मह्ठीति राज्ञोसा प्रागृतेड्ञने ॥३०णा 
माल्यदानापदेशेन तामादिष्टां वधू कुधी, | सदटां ददशकेन धूपिनेन घटोदरे ॥१०८ 

मूच्छितां विपवेगेन इवश्रुस्टृल्पर जी हरत । श्मशान तन्‍्महाकाल कालस्यापि सयद्वरम ॥१०४६॥ 

स्‌ रात्रों गृहसागत्य ज्ञात्वा चृत्तान्तसाविशत्‌ । महाकाल महास्नेहादन्वेप्टुं स्वप्रियां प्रिय. ॥११०॥ 
खद्डदीम्रकरः सोश्य तच्छु मशानमशक्लित, । रत्नों प्रतिसयाउपह्यद्‌ वरधसंमुर्नि स्थितस्र्‌ ॥१ ११॥ 


स्त्री यमुनाने जिनदत्ता आर्यिकाके समीप दीक्षा छे छी ॥१००॥ सातों भाइयोने जुआ और वेश्या 
व्यसनमे फेसकर पिताका सव धन नष्ट कर दिया । जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा तव सव 
भाई चोरी करनेके लिए उज्नयिनी नगरी गये ॥१०१॥ उल्लयिनीके वाहर एक महाकाल नामका 
वन है। वहाँ सन्ततिकी रक्षाके लिए छोटे भाईको रखकर शेष छुहो भाई निःशह्ठ हो रात्रिके 
समय नगरीमे प्रविष्ट हुए ॥१०२॥ 
डस समय उजयितनीका राजा वृपभध्वजका था। उसकी स्त्रीका नाम कमछा था। राजा 
वृषभध्वजका हृढ्मुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था। उसकी स्त्रीका नाम वमप्रश्नी था। उन दोनो- 
को वज्मुष्टि नामका पुत्र था। युवा होनेपर ज़ब वह कामसे पीड़ित हुआ तव उससे राजा 
विमलछचन्द्रसे उतकी विसछा रानीसे उत्पन्न सड़ी नामक पुत्री उसके लिए दिछवा दी ॥१०३-१०४॥ 
सन्नी वञ्मुष्टिके छिए बहुत प्यारी थी। वह वीणाकी तरह सदा उसीके साथ रहती थी और 
शुभ्रपा-सेवासे युक्त हो सासके अनुकूछ आचरण नहीं करती थी अथोत्‌ सासकी कभी सेवा नहीं 
करती थी | इसलिए उसकी सास सन-ही-सन्त वहुत कलुषित रहती थी और निरन्तर उसके नाश- 
का उपाय सोचती रहती थी | एक दिन बह छलसे उसके सारनेका उपाय सोचती हुई बैठी थी कि 
इतनेस वसन्तोत्सवका समय आ गया और उसका पुत्र वज्ममुष्टि प्रभदवसमें क्रीडा करनेके लिए 
राजाके साथ पहले चला गया तथा संगीसे कह गया कि हे संगि | तू शीघ्र ही मेरे पीछे आ 
जाना ॥ (०४-१०७। इधर सासने मंगीको वसन्तोत्सवर्में नहीं जाने दिया । उस दुलुद्धिने एक 
घड़ेमें धूपिन जातिकरा जहरीछा सॉप पहलेसे बुला रक्खा था । अवसर देख उसने मंगीसे कहा 
कितू वसन्तोत्सबें नहीं जा सकी हे इसलिए दुःखी न हो | मैंने तेरे लिए पहलेसे ही सुन्द्र 
माला घुला रखी हैं । जा उस घड़ेसेसे निकालकर पहिन छे। भोढी भाढी मंगीने माछाके छोभ- 
से घड़म ब्याही हाथ डाला त्योह्दी उस धूपित सपने उसे डस छिया ॥१०८॥ संगी विषके वेगसे 
ठुरस्त हा भूच्छित हो गई और सासने उसे अपने सृत्यों द्वारा उस महाकाढ नासक श्मशानसे 
जो यमराजके लिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था छुड़वा दिया ॥१०६॥ 
पैजसुष्टि जब रात्रिको घर आया और सब इत्तान्त उसे सालूम हुआ तो वह बड़े स्नेहसे 
अपनी प्रिया संगीको ढुंढ़नेके लिए महाकाल श्मशानमे जा घुसा ॥११०॥ उस समय उसके हाथमे 
एक चमकती हुई तलवार थी | उसीके वलपर वह निःशझ्ठ होकर श्मशानमे घुसा जा रहा था | 
आगे चलकर उसने उस श्मशानमे रात्रिभरके छिए प्रतिमा योग लेकर विराजमान वर धर्म 
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दृष्ठटमुष्टि - वीणेव।] ३ श्रशश्र 
__ ७ 2 -म०।| रे वीणेव। ३ श्वश्रृशुश्रृधवा म०,य० | ४ सकृतापाय -ग०।५ राजा अमान: 
सहेत्वथं; । ६. रात्रिप्रतिमया-म०, सख्ू०, ग० | 


श्रयस््रिशः सर्गः ४१६ 


त्रिः परीत्य स त॑ नत्वा जगौ ते पाउपूजनम्‌ । कुर्चे प॑श्मसहस्नेण मुने | मह्ठीं लमे यदि ॥११श॥। 
उक्त्वेति प्रगतो लब्ध्चा स तामानीय मानिनोम्‌ । महासुनिपद्स्पर्शान्निर्विपा विदधे बधूम ॥३५३॥ 
सुनिपादोपकण्ठेअसो तावत्तिष्ठेत्युदीय ताम्‌ । सुदर्शनं सरो यातः पद्मानामानिनीपया ॥११४॥ 
शूरसेनस्तमादश्य महास्नेह प्रियां प्रति । स जिज्ञासुर्मनस्तस्था रूपी रूपमदर्शयत ॥११५७॥ 
गूढधीः कृतसतलापस्तया सक्ततमन्त्रण: | तस्य दशनसान्नेण जाताउसों कामबिहला ॥११६॥ 
तमागत्यात्रवीद्‌ देव ! मामिच्छु कृपयान्वितः | स बभाण करोम्येव कर्थ भतेरि जीवति ॥११७॥ 
विभेस्यतः प्रियेड्व॒श्यं वीर्यान्वितमटादहम्र । त्व॑ सा कुर्वीसयं नाथ ! सा त॑ प्राह सुरक्तथीः ॥११८॥ 
असिना घातयास्थेनं तेनाभ्युपगत तथा । तन्न यूढतलुस्वस्थौं तत्क्ृत तदुदिदज्षया ॥११६॥ 
भागत्याभ्यच्य साध्वंह्दी नमतो5स्य शिरस्यसिः ! सुक्तस्तया निरुद्धो द्वाक्‌ झूरसेनेन तेन सः ॥१२३०॥। 
अन्तहिंतवपुर्यातः सूरसेनो विरक्तथी; | ततोथ्नु मायया मन्जी तस्य स्पर्शण शह्लिता ॥१२१॥ 
स्वदोपच्छादनायासो पपात धरणीतले । भर्न्रा प्रष्टा प्रिये कि चु केनचिद्‌ भीपिताउचत्न हि ॥१२२॥ 
न किब्विदृपि चास्त्यन्न तां प्रबोध्य भयातुराम्‌ । वद्नमुश्मिनिं नत्वा सकान्तः स्वगृह गतः ॥१२३॥ 
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नामक मुनिराजको देखा ॥१११॥ उसने तीन प्रदक्षिणाएं देकर सुनिराजको नमस्कार किया और 
कहा कि हे मुनिराज ! यदि मे मंगीको प्राप्त कर सका तो एक हजार कमलछोसे आपके चरणोकी 
पूजा करूँगा ॥११२५॥ इस प्रकार कहकर वह ज्योही आगे बढ़ा त्योंही उसे उसकी स्त्री मगी सिल 
गई । बह उसे मुनिराजके पास ले आया और उनके चरणोके र्पशेसे उसने उसे विप रहित कर 
लिया ॥११३॥ 

तदनन्तर 'जबतक मैं न आ जाऊँ तबतक तुम मुनिराजके चरणोके समीप बैठना” इंस 
प्रकार मंगीसे कहकर वज्मुष्टि कमर छानेकी इच्छासे सुद्शान नामक सरोवरकी ओर चला 
गया ॥११४॥ पास ही छिपा हुआ शूरसेन मंगीके प्रति वजञ्मुष्टिका महान्‌ स्नेह देख चुका था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेकी इच्छासे उसे अपना रूप दिखाया | वह सुन्दर तो 
था ही ॥११५॥ चह अपने अभिम्रायको छिपाकर उसके साथ मीठी-मीठी बातचीत और गुप्त 
सलाह करने छगा | मंगी उसे देखते ही कामसे विहल हो गई ॥११६॥ उसी विह्नल द्शामे उसने 
शुरसेनके पास जाकर कहा कि हे देव ! आप क्ृपाकर मुझे; स्वीकृत कीजिए । संगीकी प्रार्थना 
सुनकर शूरसेनने कहा कि जबतक तुम्हारा पति जोबित है तवतक मै ऐसा कैसे कर सकता हैँ ! 
हे प्रिये | मे इस शक्तिशाली सुभटसे अवश्य ही डरता हूँ । इसके उत्तरमे अनुरागसे भरी मंगीने 
कहा कि हे नाथ ! आप इसका भय-नहीं कीजिए | मैं इसे तो तलछवारसे अभी मार डालती हूँ । 
शरसेनने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो मुझे स्वीकार है। इस प्रकार कहकर वह उसका वह 
काय देखनेकी इच्छासे वहीं छिपकर खड़ा हो गया ॥११७-११६॥ ेल्‍ 

तद्नन्तर वज्मुपष्टिने आकर मुनिराजके चरणोकी पूजा की और पूजा करनेके बाद ज्याही 
वह नमस्कार करने लगा त्योही मंगीने उसके शिरपर तछवार छोड़ना चाही, परन्तु शूरसेनन शीघ्र 
ही आकर तलवार छीन छी ॥१२०। शूरसेनको यह दृश्य देखकर संसारसे वेराग्य हो आया, 
इसलिए वह अपने-आपको प्रकट किये बिना द्वी वहाँ से चला गया। मंगी उसके स्पशेसे शक्कित 
हो गई, इसलिए अपना दोप छिपानेंके लिए चह माया बताती हुई प्रधिवी तलपर गिर पढ़ी | 
वजमुप्टिको मंगीके इस दुष्कृत्यका पता नहीं चल पाया | इसलिए वह्द उससे पूछता है कि वगिये! 
क्या यहाँ तुम्हें किसीने डरा दिया है ? यहाँ भयका तो कुछ भो कारण दिखाई नहीं| देता । इस 
प्रकार भयसे पीडित मंगीको सचेत कर वज्रमुप्टिने मुनिराजकों नमस्कार किया और तटुपरान्त 
बह स्त्रीकों साथ ले घर चला गया ॥१२१-१२शे॥ 


१, यदा म० | २ तक्कृत्यं म०। ३ मुनिचरणों | 
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चौरास्ततः समागत्य चौयल्िब्धधन तदा । विभज्य समभागेन स्वं गृहाणेति त जयु। ॥१२४॥ 
अनिच्छुन्‌ आरसेनोडपि जगी दाराथमर्थिनः । घटन्तेब्नर्थंकाय ते वनञ्रसुध्टिखियाः समाः 4२७ 
इृष्टा श्रुत्वा च वृत्तान्तं पट्‌ कनिष्ठाः विरागिणः । प्रावजन्‌ वरथर्मान्ते ज्येष्रेम्योअप्यनयद्‌ धनम्‌ ॥१२३॥ 
सप्तसु श्रतवार्त्तापु निष्क्रान्तास्वथ तास्वपि । तस्यव स गुरोरन्ते सुभानुः प्राजजत्सुतव्रीः ॥१२ण॥। 
सु्नीन्‌ कालान्तरेणामूनागतान्‌ चीचय सूरिणा । दीनाहेतुमसो प्रष्ठा वज्रस्मुश्रिदीक्षत ॥१२८॥ 
बायिकास्तास्तथा पट्टा जिनदत्तापुरासराः । मद्गी सस्छतवृत्तान्ता प्रवन्नाज इृढश्नता ॥१२श॥। 
स्ुतघोरतपोभाराः सर्वेष्प्याराब्य तेडसवन्‌ । सौधर्म चाणवायुप्कास्रायस्िंशत्सुरोत्रमाः ॥३३०॥ 
पू्वेस्मिन्‌ धातकीखण्डे भारते रौष्यपवंते । च्युत्वा दछ्चिणश्रेण्यां च नित्यालोकपुरोत्तमे ॥३१॥ 
चित्रचुलमनोहय ज्यष्ठश्रित्राह़ दो 5ड् जः । जज्ने त्रिहवन्दगर्भास्तु क्रमेणंब तथोत्तरे ॥३२॥ 

कान्तों गरुडसेनो द्वी गहडध्वजचाहन । चूली मणिहिमादी च व्योमानन्द्चरों वरो ॥१३३॥) 
अभिरूपतमा- स्व भूरिविद्योद्यता। स्थिता, । चित्रचूलसुता मूर्घिन ते चूलामणयो नृणाम्र ॥१३४॥ 
राजा मेंधपुरे चेव सर्वश्षीशों धन्षत्र: | धनश्रीरिति विख्याता तस्य कन्यातिरूपिणी ॥१०॥ 
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तदननन्‍्तर शुरसेनके जो छह भाई चोरी करनेके लिए गये थे उन्होंने चोरीसे प्राप्त हुए 
धनके वरावर हिस्से कर शुरसेनसे कहा कि अग्ना हिस्सा उठा छो ॥१२४॥ शूरसेनने हिस्सा 
लेनेके श्रति अनिच्छा प्रकट कग्ते हुए कहा कि लोग स्त्रियोके पीछे ही नाना प्रकारके अन्थे 
करते हैं. और ल्लियाँ बञमुष्टिकी त्लीके समान होती है ॥१२४॥ इस बृत्तान्तको देख-सुनकर छठ 
छोटे भाइयोने विरक्त होकर उसी समय वरघसेगुरुके समीप दीक्षा के ली और बड़ा भाई 
झ्लियोके पास धन के गया ॥१५६॥ जव उन भाइयोकी सातो ख्ियोने यह वृत्तान्त सुना तो 
उन्होंने भी विरक्त हो दीक्षा ले ठी। अन्त बड़े भाई सुभानुकी बुद्धि भी ठिकाने आ गई 
इसलिए उसने भी उन्हीं बरदत्त गुरुके पास दीक्षा छे छी ॥१२६-१०७॥। 
अथानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ विहार करते हुए वे सातो मुनि उज्जयिनी 
आये | उनके दर्शन कर वजमुप्टिने उनसे दीक्षा लेनेका कारण पूछा । उत्तरमे उन्होने वजपमुष्टि 
और संगीका सव चृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन वज्सुष्टिको बहुत खेद हुआ तथा उसी समय 
उसने दीक्षा ले छी ॥१४८॥ उसी समय आर्थिका जिन्दत्ताके साथ विहार करती हुई पूर्वोक्त 
सात आरयिकाएँ भी उज्जयिनो आइ। संगीने उनसे दीक्षाका कारण पूछा । उन्होंने जो उत्तर दिया 
उसे सुनकर मगीको अपना पिछछा सब वजृत्तान्त स्पृत हो गया इसलिए उसने भी हृढ़ त्रत धारण 
कर दीक्षा ले छी ॥१२६॥ तद्नन्तर घोर तपके सारको धारण करनेवाले सातो मुनिराज आयुके 
अन्तसे समाधिसरण कर सौधम स्व॒रगंमे एक सागरकी आशुवाले त्रायस्चिंश जातिके उत्तम 
देव हुए ॥१३०॥ 
धातकीखण्डद्वीपके पूर्व भरतक्षेत्रम जो विजयाधे पर्वत है उसकी दक्षिण श्रेणीमे एक 
नित्याछोक नामका नगर हे ॥१३१॥ उससे किसी समय राज़ा चित्रचूछ राज्य करता था उसकी 
ल्ीका नास मनोहरी था। बड़े भाई सुमाचुका जीव उन्हीं दोनोके चित्राज्द नामका पुत्र हुआ 
ओर शेप छह भाइयोके जीव भी उन्हींके क्रम-क्रमसे तोन युगछोके रूपमे गरुडकान्त, सेनकान्त, 
गरुडथ्वज गरुडवाहन, सणिचूठ ओर हिमचूल नामके छह पुत्र हुए। ये सभी आक्राशमे 
आनन्दुसे विचरण करते थे तथा अत्यन्त उत्कष्ट थे ॥१३२-१३३॥ चित्रचूछके ये सभी पुत्र 
अत्यन्त सुन्दर थे, अनेक विद्याओंके प्राप्त करनेसे उद्यत थे और मनुष्योके मस्तकपर चूडामणिके 
समान स्थित थे ॥१३४॥ उसी समय सेधपुर नगरसे सव्वेश्री नामका स्लीका स्वामी धन्य नासका 
राजा राज्य करता था। राजा घनख़य और रानी सर्वेश्रीके एक धनश्री नामकी अत्यन्त रूपवती 


वन अखिल के 


१ ज्येप्रश्नासों इभ्यश्रेति ज्येप्रेम्ध; | २ यज्ें म० | 


न्रयशखिशः सर्गः २१० 


स्वयंवरमगुस्तस्था विश्वे विद्याधरात्मजाः । तन्नात्ममंथुन वत्रे कन्याउसो हरिवाहनस्‌ ॥३ 5॥ 
वय स्वयंवरव्याजात्‌ स्वविचाहाय मायया। समाहूता इति क्रुद्धास्तत्पित्रे गगनायना- ॥१३७॥। 
परस्परवर्ध चक्रस्ते तत्कन्याथिनस्ततः । चित्रचूलसुता निनन्‍ध इृष्टा छन्नवर्ध तकम ॥$8८॥ 
पापहेतु विनिन्‍्दयाक्षत्रिपयान्‌ विपमानमी ! भूतावन्दजिनस्यान्ते प्रव्नज्या ते श्रपेदिरे ३ 8॥ 
सप्ताप्याराध्य साहेन्द्रे सप्ताव्ध्युपमजीबविता: | सामानिकसुरा भूत्वा सुख चुभुजिरे चिरम ॥१४०॥ 
ततश्च्युत्वाग्रजोअत्रेव भारते हस्तिनाहये । नगरे श्रेष्टिनः शद्धो वन्घुमत्यामभूत्सुतः ॥4४१॥॥ 
इतरे गद्जदेवस्य तत्पुरेशस्य भूपते; । नन्‍्दना ननन्‍्दयशसो दन्द्रभूतास्तु जक्षिरे ॥१४२॥ 

गन्नश्न गड़दत्तशच गद्गरक्षितकस्तथा । ननन्‍्दश्वापि सुनन्दश्व नन्दिपेणश्व सुन्दरः ॥॥१४३॥ 

सप्तमस्ठ सुतो देव्या गभ दोर्भाग्यइग्बया । त्यक्त- सर्वर्धितश्चासों धाध्या रेवतिकारयया ॥% 2४।। 
शड्भी यातोहन्यदा55दाय त॑ निर्मनाभकनामरम्‌ । हचय॑ मनोहरोद्यान पीोरलोकससाकुरूम ॥१४७॥। 
भुआानानाह राजन्यॉस्तन्र राजसुतेः सह । भोक्तु नाहुयते कस्माद्य॑ निर्नामको5नुज्न. ॥१४६॥ 
भाहूतस्वैरसो भोक्तुमासीन- सादरैः सह । राश्या चागतया मात्रा कोपात्पादेन ताढितः ॥4४७॥ 
धिग्‌ मद्धेतोरयं दुःख निर्नामा प्राप्तवानिति । हुःखी शद्भुस्तमाद्ाय गत्वा राजादिभिवने ॥4 ४८।॥। 


बजजिजीिज जल जज जजितजि जज ० नी डधिजी जल ४ + जे जज आज ० ७ +>ज> जी जन जी ज-ज-ीजी-ी ली 3 जल >> लत > क्‍3>५०*० ०) ०१ ल्‍ जा #डजीिन्‍ी जी जनजनी 0... “नी खानी जी ऑन्ाी ४८! 


कन्या थी ॥१३५॥ धनश्रीका किसी समय स्वयंवर किया गया, स्वयंवरमे ससरत विद्याधरोके 
पुत्र गये परन्तु कन्याने उनमें अपने पिताके भानजे हरिवाहनकों वरा ॥१३६॥ “अब्र इसे अपने 
सम्बन्धीके साथ ही विचाह करना था तो स्वयंचरके वहाने छलपूर्वेक हम छोगोकों क्यो 
बुलाया--यह्‌ कहते हुए अन्य विद्याधर कन्याके पितापर क्रद् हो गये ॥१३७॥ तदनन्तर उस 
कन्याकी इच्छा रखते हुए वे विद्याधर परस्पर एक-दूसरेका वध करने छगे। राजा चित्रचूलके 
पुत्र भी स्वयंचरमें गये थे इस निन्‍्द्नीय ज्ञत्रिय-चघकों देखकर वे विचार करने छगे कि 
अहो ! ये इन्द्रियोके विपम विपय ही पापके कारण हैं । इस प्रकार इन्द्रियोके विपयोक्ती निन्द्रा कर 
भूवानन्द जिनराजके समीप दीक्षित हो गये ॥१३८-१३६॥ सातों मुनिराज अन्तमे समाधि 
धारण कर माहेन्द्र स्व॒गसे सात सागरकी आयुके घारक सामानिक जातिके देव हुए ओर वह्ॉको 
विभूतिसे चिरकाछ तक सुख भोगते रहे ॥१४०॥ 

तदन॑न्तर वहॉसे च्युत होकर वड़े भाईका जीव इसी भर्तक्षेत्रके हस्तिनापुर नगरमस किसी 
सेठकी बन्घुमती स्रीसे शट्टः नामका पुत्र हुआ ॥१४१॥ शेप छह भाइयोक्े जीव इसी नगरके 
राजा गद्जदेवकी नन्‍्दयशा रानोसे तीन युगछके रूपमे गड्न, गन्नदत्त, गड्धरक्षित, सदर 
सुननन्‍्द और नन्दिषेण नामके छह्द सुन्दर पुत्र हुए ॥१४२-१४३॥ रानी ननन्‍्दयशाफे गरभमे जब 
सातवाँ पुत्र आया तव उसके अत्यन्त दुभोस्‍्यका उदय आ गया उससे दुखी होकर उससे उत्पन्न 
होनेपर उस पुत्रकों छोड़ दिया, निदान, रेबती नामक धायने पालन पोपण कर उसे बड़ा 
किया ॥१४४॥ रानी ननन्‍्दयशाके इस त्याज्य पुत्रका नाम निमोसक था । यहू निमामऊ, श्रप्ठिपृत्र 
शड्भको बड़ा प्रिय था। एक दिन शह्ड निर्मामझकों साथ लेकर नागरिक मनुप्योसे भरे हुए 
मनोहर उद्यानमे गया ॥१४४॥ वहाँ राजा गड़्रेवके छद्ठो पुत्र एक साथ भाजन कर रहे थ 
उन्हें देख शहने कहा कि यह निर्नामक भी तो तुम्दारा छोटा भाई है इसे भोजन वरनेऊे लिए 
क्यो नहीं बुलाते ? ॥१४६॥ शद्भगकी बात सुन राजपुत्रोने निनासककों बुछा लिया और वह 
भाइयोके साथ भोजन करनेके लिए वेठ गया । उसी समय उसकी माता रानी नन्द्यशा कहसि 
आ गई और उसने क्रोधसे आगवधूछा हा उसे छात मार दी ॥?४७॥ इस घदनालस शाहया 
बड़ा दुःख हुआ । चह्‌ कहने लगा कि मेरे निमित्तसे ही नितामकको यह दु.स उठाना पढ़ा 





. 


१, वितुर्भगिनीपुत्रम दति ग पुस्तके दिपणी । २. जाती स० | ३ सशमासात्र मत्। 


४९६ हरिवंशपुराणे 


द्रमपेणपिमकान्ते इष्ठा नत्वा स पष्टवान्‌ । निर्नामकस्य जन्सानि सावतिः सोध्म्यथान्मुनि। ॥%४६॥ 
लासीचित्रर्थो राजा नयरे गिरिपृर्वके | कामिनी गुणिनी यस्य कानता कनकमालिनी ॥७०॥ 
मांसप्रियस्य तस्यासीत्सदोअसछूतर सायनः । शाज्ञा च मांसपाकज्ञो दशग्रामेश्वरः कृतः ॥१७१॥। 
मांसदोप नृप. अ्रत्वा सुधर्माल्त्रिशतैन पः । क्षिप्वा मेघरथे लूचमीमदीचिष्ट मुसुक्तया ॥३०२॥। 
सवराजेन सूद्रोडपि श्रावक्रेन सता ततः । निर्मदीकृत्य मास्पाको आमसात्रपतिः कृत ॥१०६॥। 
सूदेन कुपितेनासी मुनिर्सासनिपेधनः । कटवालास्वुविपाहार दृत्त्वा प्राण वियो ज्ञितः ।4७४॥। 
डर्जयन्तगिरी मुत्वा स्वयोगादूर्जितादभूत्‌ । द्वात्रिशद्व्धितुल्यायुः सो5हमिन्द्रो5पराजिते ॥७७)। 
सूपकारों झतः श्राप प्रथिवीं वालकाप्रभाम्‌ । ब्रिसमुद्रोपमं काले नारक दुःखमन्वभूत्‌ ॥१५६॥। 
ततश्रोह्वत्य परययट्य तियंग्गतिमहाटवीम्‌ । सो5ड्ठी मलयराष्ट्रान्तःपललांशग्रासवत्तिनो; ॥$७७॥। 
कुटम्बिनोजंडप्रायोयक्षिरायक्षदत्तयोः । यज्ञस्वावरजो नाग्ना सू नुयक्षलिकी$भवत्‌ ॥4 ७८॥। 

स आत्रा वायंसाणो5पि पर्यटन्‌ू शकट शढः । डपरिष्टात्तदान्धाहेरवाहयदनिष्टक्ृत्‌ ॥१५६॥ 
भग्नभोगा भुजन्जी तु प्रियमाणातिदुःखतः । भकामनिजेराग्रोगात्‌ मानुष्यगतिमाजयत्‌ ॥१६०॥ 
स॒त्वा ख्वेत्तास्विकापुर्या वासवस्य महीपत्तेः । जाता वसुन्धरागर्मे देवी नन्‍्दयशा त्वियम्र ॥३६१॥ 
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अतः मुझे घिक्कार है। अन्तमे वह दुखी होता हुआ नि्नामककों छेकर गजा आदिके साथ बन- 
>>. ( /  ॒ कप ०. ८५७. 

से गया ॥१४८॥ वहाँ एकान्तसे छुमपेण नासक मुनिराजकों देखकर शड्जने उन्ससे नि्नासकके पूवर- 
भव पुछे | भुनिराज अवधिन्नञानी थे अतः उसके भ्रवान्तर इस प्रकार कहने छगे ॥१४६॥ 


गिरिनगर नामक नगरसे राजा चित्ररथ रहता था, उसको कनकमसालिनी नामकी गुणवत्ती 
एवं सुन्दरी ख्ी थी ॥१४०॥ राजा चित्ररथ सांस खानेका बड़ा प्रसी था, उसका एक अध्तत- 
रसायन नाम॒का रसोइया था जो मांस पकाना वहुत अच्छा जानता था । उसकी कछासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे दश आमोका स्वासी वना दिया था ॥१४१॥ एक दिन राजाने सुधर्म नामक 
मुनिराजसे मांस खानेके दोष सुने जिससे प्रभावित होकर उसने राज्य-छद्ष्मीको मेत्ररथ मामक 
पुत्रके लिए सोप दी और स्वयं मोज्ञ प्राप्त करनेकी इच्छासे तीन सौ राजाओके साथ दीक्षा घारण 
कर ली ॥१५२॥ नवीन राज्ञा सेघरथ श्रावक वन गया इसलिए उसने मांस पकानेवाले रसोइयाकों 
अपमानित कर केवल एक ग्रामका स्वामी कर दिया ॥१४३॥ इस घटनासे रसोइया बढ़ा कुपित 
हुआ | उसने सोचा कि मेरे अपमानके कारण सांसका निषेध करनेवाले ये मुनि ही हैं. इसलिए 
उसने कड़वी तूसमड्ीका विषमय आहार देकर मुनिकों प्राण रहित कर दिया ॥१४७॥ 
मुनिराजका ससमाधिमरण ऊजेयन्तगिरिपर हुआ था। प्रवलछ आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अनुत्तर विसानमे वत्तीस सागरकी आयुके धारक अहसमिन्द्र हुए ॥१५५।॥ 
रसोइया सरकर तीसरी वाहुकाप्रभा प्रथिवीसे गया और वहाँ तीन सागर तक नरकके तीत्र 
दुःख भोगता रहा ॥१४५६॥ चहाँसे निकलकर तियेद्य गति रूपी महा अटवीमे अ्रमण करता 
रहा । एक वार वह सत्य देशके अन्तर्गत पछाश नासक ग्राससे रहनेवाले यक्षदत्त और यज्षिला 
नामक दम्परतीक्रे यक्तलिक नामका पुत्र हुआ। यह्‌ यक्षकिक स्वभावसे ही सूख था | और यक्षञसर्व॒ 
नामक बड़े भाईसे छोटा था ॥१५७-२४८॥ एक वार दुए यक्ञल्िक गाड़ीपर बैठा कहीं जा रहा 
था। सामने मागमे एक अन्धी सर्पिणी पड़ी थी | बढ़े भाईके रोकनेपर अनिष्टकारो यक्तलिकने 
उसपर गाड़ी चला दी जिससे उसका फण कट गया। तीखत्र दुःखसे वह सरणोन्मुख हो गई उसी 
समय अकासनिजराके कारण उसने सनुष्यगतिका वन्ध कर लिया ॥१४६-१६०॥ तदनन्तर 
सर्पिणी मरकर श्वेताम्त्रिका पुरी वहाँके राजा बासवकी ख्ली वसुन्धराके गर्भमे यह ननन्‍्दयशा 


१ उपरिशत्ततों प्राददे म०, ख०, ग० | २. वहुन्धरी गर्मे-म० | 


० 
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सोथ्यं यक्षञक्िक्रो नाम्ता निर्नामा सुनिमारणात्‌ । निदयत्वाश्व पू्न्न मात्रा विद्वेपतां गतः ॥३ ६२॥ 
चर > ला हा कर 
श्रुव्वा तद्द्विशतक्षत्र राजा समारभीरुधीः । देवनन्दे श्रियं न्‍्यस्य तस्यान्ते दीक्षितों मुनेः ॥१६३॥ 
राजपुत्राश्र ते स्व श्रेष्ठी शद्डृश्न दीक्षितः । सुनिमेल तपश्चक्रुभवचक्रनिवृवत्तये ॥ ६४॥ 
राशी चापि सधान्नीका बन्धुमत्या सह्दाश्रिता । पन्नज्यां सुच्रतार्यानते सुच्रतत्नातभू पिताम्‌ ॥१६७॥ 
रू दि (० (३ 5 
कुवे झ्िर्नासकरतीत्र सिंहनिःक्रीडित तप: । निदानसकरोदुन्यजनने जनकान्तताम्‌ ॥१ ६६॥ 
धात्री मानुष्यक प्राप्ता पुरे भद्विलसाहये । सच्ष्टिश्रेष्टिनो भार्या वर्तते छलकासिया ॥१६७॥ 
बछ 4 हा वेक्रमे आ 
गड्गाद्या देवकीगर्भ पडपि हन्द्ृभाविनः । उत्पत्स्यन्ते क्रमणंव विक्रमेकमद्दाणचाः ॥१ ६८॥ 
हारिणा स्वर्गिणा धात्रीं सुन्नासादेशकारिणा । प्राप्स्यन्ते जातिमात्रेण तत्नाप्स्यन्ति च योवनम्‌ ॥१६६॥ 
नृपदत्तोअ्य्जस्तेषां देवपालस्तथाउपरः । तृततीयो5नीकदत्तस्तु तुरीयोइनीकपालक, ॥१७०॥ 
०] भिरी पी ते 
शर्रघ्नो जितशन्रुस्ताविति नाममिरी रिताः । रूपेण सदशा- सर्व भविष्यन्ति तवात्मजाः ॥३७१॥। 
हरिवशशशा्टस्य जिनस्य त्रिजगद्गुरोः । शिष्यतां ते करिष्यन्ति गमिष्यन्ति च निश्वंतिम्‌ ॥१७२॥ 
आगत्य देवकीगर्भ निर्नामा सप्तमः सुतः । उत्प्य भविता वीरो वासुद्देवोउत्र भारते १७३॥ 


शादू लविक्रीडितम्‌ 


श्रत्वा कंसभवान्तर तदुदयं सब्चिन्त्य पुण्योदयात्‌ 
सोपेक्षान्तरमित्रवामुपगवो£यत्राभवत्कालवित्‌ । 





जहाज 








नामकी पुत्री हुई ॥१६१॥ और यक्षकिक निर्मामक हुआ, इस यक्षकिकने रसोइयाकी प्यायमे 
मुनिराजको मारा था तथा सर्पिणीके साथ अत्यन्त निदेयताका व्यवहार किया था इसलिए 
माता नन्‍्दयशाके साथ विद्वेषको प्राप्त हुआ है ॥१६९। यह सुनकर राजा गद्नदेव संसारसे 
भयभीत हो गया और अपने देवनन्द नामक पुत्रको राज्यलद्मी सोंपकर दो सौ राजाओके साथ 
उन्हीं मुनिके समीप उसने दीक्षा घारण कर लो ॥१६श। समस्त राजपुत्रो और श्रेप्ठिपुत्र शइखने भी 
दीक्षा छे ली तथा सब, संसार चक्रसे निवृत्त होनेके छिए निर्मेछ तप करने लगे ॥१६४॥ रानी 
नन्‍्दयशाने रेवती धाय और बन्धुमती सेठानीके साथ सुत्रता नामक आर्यिकाके समीप उत्तम 
ब्रतोंके समूहसे सुशोभित दीक्षा घारण कर छी ॥१६५॥ निर्मामकने मुनि होकर सिंहनिप्को- 
डित नासक कठिन तप किया था और यह निदान बॉध लिया कि मैं जन्मान्तरमे नारायण 
होऊ ॥१६६॥ रेववी घाय मलुष्य पर्याय प्राप्त कर भद्विढ्सा नगरमे सुद्ृष्टि नामक सेठकी 
अलका नामकी स्त्री हुई है. ॥१६७॥ गड्ढ आदि छह पुत्रोके जीव युगलिया रूपसे देवकीके गर्भ- 
में क्रम-क्रससे उत्पन्न होंगे और वे पराक्रमके सहासागर--अत्यन्त पराक्रमी होगे ॥१६८॥ इन्द्र- 
का आज्ञाकारी द्वारी नासका देव उन पुन्नोको उत्पन्न होते ही धायके जीचर अलकाके पास पहुँचा 
देगा वहीं वे यौवनको प्राप्त करेगे ॥१६६॥ उन पुत्रोमे बड़ा पुत्र न्पदत्त, दूसरा देवपाल, तीसरा 
अनीकद॒त्त, चौथा अनीकपालक, पॉचवोॉँ शत्रुघ्न और छठवाॉँ नित्तशत्चु नामसे प्रसिद्ध होगा। 
तुम्हारे थे सभी पुत्र रूपसे अत्यन्त सदश होगे अर्थात्‌ समान रूपके घारक होगे ॥१७०-१७९॥ 
ये सभी कुमार हरिवंशके चन्द्रमा, तीन जगतके गुरु श्री नेमिनाथ भगवानकी शिषप्यताको प्राप्त 
कर मोक्ष जावेंगे ॥१७श॥ निर्मामकक्ना जीव देवकीके गर्भभे आकर सातवाँ पुत्र होगा। चह 
अत्यन्त चीर होगा तथा इस भरत क्षेत्रसम नौवों नारायण द्वोगा ॥१७३॥ जिसमतकी लच्धमीकी 
प्रशंसा करनेवाले कालन्न वसुद्ेव, मुनिराजके मुखसे कंसके भवान्तर तथा पुण्यके डदयसे प्राप्त 
हुए उसके अभ्युदयको सुनकर उसके साथ उपेक्षा पूण मित्रताकों प्राप्त हुए अथाव इन्दंनि मित्रता 


कनन>न++ +++>न+नज>+ +++ >> बज नज++ ज+5 अत 


् 


? जनाना मध्ये कान्ततां मनोजताम्‌ ( क० दि० ) जनसान्तिक्मू मर, गण रण हरी 
२ क्रेणेक-म०। ३. यातमान्रेण म०, क०। ४. शघ्वत-म०॥ ५४ देवकीहुतः स०। 
४ 
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क्षाकर्प्याश्सुतत्रियासुचरित चामुन्न चेहान्र च 
प्राप्तः सम्मदमुन्नतं जिनमतश्रीशंसनों यादवः ॥$७४॥ 


इत्यरिष्टनेमिप्राणसंग्रहे हरिविंशे जिनसेनाचायक्रतों कंसोपराख्यानवलदेववासुदैव- 
हक ५45 (_ण. ८ 
देवकीतनयागारचरितवर्णनों नाम त्रवख्िश: सर्गः [रत्ते। 


तो पृत्रेचत्‌ वसाये रक्खी परन्तु उससे ड्पेक्षाका साव आ गया। वे अपने आठों पुत्र तथा 
देवकी रे कु हैः के हृपको 

प्रिया देवकोके पृवभव एवं वर्तेमान भव सम्बन्धी चरितकों सुनकर अत्यधिक हपको प्राप्त 

हुए ॥१८४॥ 


इस ग्रकार अरिप्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिवसेनाचाय रचित हरिविंशपुराणु्ें कंसका 
उपाख्यान तथा वलदंव, वासुदेव ओर देवकीके अन्य पुत्रोंके गृह चरितका वरणन 
|. 5 | ( 
करनेवाला तेतीसवां सर्य समाप्त हुआ ॥३श॥। 


स्रि (९ 

चतुखिशः सगः 
स्ववशभाविन श्रुत्वा जिनेन्द्रं देवकीप्रियः । हृष्टः श्रेणिक | नत्वेति एष्टवानतिसुक्तकम््‌ ।।१॥ 
कथ्थ नाथ ! जिनो भाषी हरिवंशविशेषकः । चरितं श्रीतुमिच्छामि तस्येत्युक्तेब्चदन्मुनिः ॥२॥ 
द्वीपेडत्रेव सुपद्मायां शीतोदायास्त्व पाकृतटे । क्षमूत्‌ लिहपुरे भूभ्वदहद्यासो महाहितः ॥३8॥ 
जाया5स्थ जिनदत्ताउसी क़तोरुजिनपुजना । लेसे श्रीभमृगेन्द्राकेचन्द्रसुस्वप्नहक्‌ सुतम्र ॥४॥ 
अपराजित इत्याख्यां स पररपराजितः । पितृभ्यां लम्मितो ध्यावाष्थिव्योः प्रधितस्ततः ॥७॥॥ 
पुत्री चक्रस्टवुतस्तत्र पचिन्नगुणमालिनोम्‌ । कन्यां प्रीतिमतीं सान्‍्यामुपयेमे स योचने ॥६।। 
तमन्यो5न्यातिशायिन्यो मानिन्‍्यो गुणमण्डनाः । कन्याश्रारीरमन्‌ धन्या: सहत्नरगणनाः पत्तिम ॥७॥। 
राजा मनोहरोद्याने वन्ध देवेविंवन्दिषुः । अन्येध्ुः ससुत्तो यातो जिन विमल्‍्वाहनम ॥८॥ 
प्रवन्चाज नृपोष्स्यान्ते पद्चराजशतान्वितः । बश्रेडपपराजितो राज्यं सम्यक्त्व चेव निर्मम ॥६।॥। 
जिनेन्द्र पितृनिर्वाणं गन्धमादुनपव॑ते । श्र॒ुत्वा कृत्वाए्टम भक्त कृतनिर्वाणभक्तिकः ॥१०॥॥ 
जिनारचा चेत्यगेहार्चा ससच्य धनदार्पिताम्‌ । भासीनों जातु जायाभ्यों धम सम्रोपधोज्वदत ॥॥99॥॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! 'तीथकुर भगवान अपने वंशमे 
उत्पन्न होने वाले हैं? यह सुनकर कुमार वसुदेव बहुत ह्वी हर्पित हुए और उन्होंने उसी समय 
अतिमुक्तक मुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार पूछा कि 'हे नाथ | हरिवंश के तिलक 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ किस प्रकार होगे ? मैं उनका चरित सुनना चाहता हूँ।! कुमार 
वसुदेवके इस प्रकार कहने पर अतिमुक्तक मुनिराज कहने छगे ॥१-९॥ 

इसी जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रमे शीतोदा नदीके दक्षिण तटपर सुपझा नामका देश हे । 
उससे सिंहपुर नामका नगर है। और उसमे किसी समय राजा अहंदास रहता थाजों 
अत्यन्त योग्य था ॥३१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ की मह्दा पूजा करने चाढी जिनदत्ता उसको स्त्री थी । 
एक बार उसने लक्ष्मी, हाथी, सिह, सूथे और चन्द्रमा ये पॉच शुभ स्वप्न देखनेके वाद उत्तम 
पत्र प्राप्त किया ॥४॥ चूँकि वह पुत्र दूसरोके छ्वारा कभी पराजित नहीं होता था इसलिए 
माता-पिताने उसका “अपराजित? नाम रक्खा | अपराजित आकाश और प्रथिव्री दोनोमे ही 
अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥५॥ यौवन काल आनेपर अपराजितने चक्रवर्तो की पविन्न गुणो की माछासे 
सहित, प्रीतिमती नामकी माननीय कन्याके साथ त्रिवाह किया ॥ ६॥ इसके सिवाय जो 
पररपर एक दूसरे की शोभाका उल्लद्वन कर रही थीं, माननीय थीं एवं गुण रूपी आभूषणोसे 
सुशोभितत थीं ऐसी सौभाग्यशालिनी एक हजार कन्याएँ उसे और भी क्रीड़ा कराती ,थीं ॥ ७॥ 
किसी एक दिन राजा अहंदास, मनोहर नामक वनमे देवोके द्वारा वन्‍्दनीय विमलूवाहन 
भगवान्‌ की वन्दना करनेके लिए अपने पुत्र सहित गया ॥ ८ ॥ उपदेशसे प्रभावित होकर 
राजा अहंद्ासने पॉच सौ राजाओके साथ उन्हीं भगवानके समीप दीक्षा ली। पिताके दीक्षा 
लेनेके बाद युवराज अपराजितने राज्य एवं निर्मेल सम्यद्र्शन घारण किया ॥६॥ एक दिन 
अपराजितने सुना कि गन्धमादन पर्वतपर जिनेन्द्र विमलबाहुन और पिता अहृदसऊों मोक्ष 
प्राप्त हो गया है| यह सुनकर उसने तीन दिनका उपवासकर निर्वाण भक्ति की ॥१०] 

एक बार राज अपराजित,; कुबेरके द्वारा समर्पित जिन-प्रतिमा एव चेत्यालयमे विराजमान 
अहत्तिमा को पूजाकर उपवासका नियम ले मन्दिर्मे बेंठा हुआ अपनी खियोके लिए 

१, दक्षिणतटे | २ शयिनों क०, स०, म० | ३. चारोग्मडल्थान मर | ४ प्रेलनोइउभ [ म० । 

प्रीपवोड्तुबतू ख०, ग०; घर, ड० । 
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काले चत्र सुनी व्योम्नश्वारणाववतेरतुः । नत्वा क्षिती सुखासीनो पत्रच्छेति कृवाअलिः ॥११॥ 

तोपः साधुषु से नाथी | जैनस्थाक्नत्रिमो युवास्‌ । अपूर्वो वीचय कि जातः सहजस्नेहवर्सनः ॥॥१३॥। 
अस्ति तत्पूर्वसम्बन्धः स्नेहाधिक्यप्रवोधनः । राजन्नित्याह तत्नाद्यः खवन्निव गिरास्तम ॥१४॥ 
पाश्चात्यपुष्कराद्धंस्य विदेहस्थापरस्य हि । रीप्याव्रेरुत्तरश्रेण्यामस्ति गण्यघुर पुरम छा 
'सूर्याभो चिभुरस्यासासीत्सूर्याम इत्ति शूपतिः । धारिणी घारिणीवार्या गृहिणी तसय हारिणी ॥१६&॥ 
पुत्नाखयस्तयोश्रिन्तासनश्रपलूपूवका: । गत्यन्ता वेगवन्तस्ते स्नेहवन्तः सुपीरुषा: ॥३७॥। 

तत्रेवारिज्ञयो राजा पुरे*रिक्षयसं ज्ञके । कन्याउस्याजितसेनायां जाता प्रीतिमती चरा ॥१८॥। 
सिद्धविद्या प्रसिद्धाउसों खेणगहंणकारिणी । गुरु प्राह वर देह्टि ण्विरेकमसीप्लितम्‌ ॥१६8॥ 
कन्पाकृतविदूचे स वृणीप्व वरसीष्सितम्‌ । तपसोउन्यमिती दं च श्रुत्वाषह प्रोतिसत्यपि ॥२०॥। 

तपो वरप्रसादों मे पितयदि न दीयते । गतियुद्धे विजेत्रेष्इ॑ देयेत्येप वरोध्स्तु मे ॥२१॥ 
तथाइस्वित्यसिधायासावाजुहव नभश्ररान्‌। स्वयंवरे स्वकन्याया गतियुद्धजिगीपया ॥२२॥ 

विश्वान, विद्याधरान्‌ प्राध्षान्‌ श्राह कन्यापिता ततः | गतियुद्ध समर्थोञ्स्या ददातु दुहितुमंस ॥२३॥ 
मेंद श्ठक्षिणीकृषय कृत्वा जिनवराचनम्र । प्राप्तस्णेह हुयोः पूचमेकस्य विज्यों सत्त।॥२४॥। 
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घर्मोपदेश कर रहा था ॥११॥ कि उसी समय दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकाशसे नीचे 
उतरे । जब दोनो मुनिराज़ प्रथ्यीतछपर सुखसे विराजमान हो गये तव राजा अपराजितने 
हाथ जोड़ नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पूछा--॥ १९॥ 

हे नाथ ! बैसे तो जेनधर्मके साधुओको देखकर मुझे; अक्ृत्रिम--स्वाभाविक आनन्द होता 
ही है परन्तु आप दोनोके दशंन कर आज अपूर्े ही आनन्द हो रहा हे तथा मेरा स्वाभाविक 
स्नेह उसड़ पढ़ा है सो इसका कारण क्या है ? ॥१३॥ उन मुनियोमें जो बड़े मुनि थे वे अपनी 
वाणीसे अमृत भराते हुए के ससान वोले कि हे राजन्‌ ! पू्वेभवका सम्बन्ध ही स्नेहकी अधि- 
कताको प्रकट करनेवाला है । मैं पूत भवका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो--॥१४॥ 

पश्चिस पुष्कराधके पश्चिस विदेह ज्षेत्रमे जो रूप्याचछ हे उसकी उत्तर श्रेणीमें एक 
गण्यपुर नामका नगर है ॥१४५॥ उस नगरका स्वामी सूयोभ था जो सचमुच ही सूर्याभ-सूययके 
समान आभा वाछा था और घारिणी उसकी स्त्री थी जो दूसरी घारिणी--प्रथिवीके समान जान 
पढ़ती थी और आये तथा अत्यन्त सुन्दरी थी ॥१६॥ उत्त दोनोके चिन्तागति, मनोगति और 
चपलगति नामके तीन पुत्र थे | जो अतिशय वेगशाली, स्नेहवान्‌ और छत्तम पराक्रमसे मुक्त 
थे ॥१७॥ उसी समय अरिश्जयपुरसे राजा अरिध्लय रहता था उसकी अजितसेना नामकी स्त्री थी 
और उससे उसके प्रीतिमती नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी ॥१८॥ प्रीविमतीको अनेक 
विद्याएँ सिद्ध थीं, चह् अत्यन्त प्रसिद्ध थी और स्त्री पर्यायकी सदा निन्‍्दा करती रहती थी । एक 
दिन उसने अपने पितासे कहा कि हे पिताजी ! मुझे एक इच्छित वर दीजिए ॥१६॥ पिता 
कन्याके भावकों जानता था इसलिए उसने कहा कि तपके सिवाय और जो कुछ वर तुमे इृष्ट 
हो सो मॉग छे। पिताका उत्तर सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि हे पिताजी ! यदि तप करनेका वर 
आप नहीं देते हैं तो यह वर मुझे; अवश्य दीज्ञिये कि गति युद्धमे जीतने वालेके छिए ही में दी 
जाऊँ ॥२०-२१॥ “तथास्तुः कहकर पिताने कन्याका वर स्वीकृत कर लिया और गतियुद्धमे 
जीतनेकी इच्छासे अपनो कन्याहा स्वयंचर रचकर उसमे विद्याघरोको आममन्त्रित 
किया ॥ २२॥ तदनन्तर जब सत्र विद्याधर आगये तथब कम्याके पिताने सबको लक्ष्य 
बनाते हुए कद्दा कि आप छोगोमे ज्ञो भी समर्थ हो चह मेरी पुत्रीके छिए गतियुद्धका 
अवसर देवे ॥ २३ ॥ गतियुद्धका रूप यह है कि वर और कन्या जो भी; मेरु पवतकी 





१. सूर्या म वठु--म० (१)। २, मनोहारिणी | ३ नभश्वरं स०| ४. गतिवुद्धे म० | 
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जीयेत येन कन्येयं गतियुद्धेडतिवेगिना । परिणेया तेन वीरेण मन्मनोरथपूरिणा ॥२७॥। 

श्र॒त्वेति खेचरास्तस्थुर्ज्ञात्वा विद्याधिकाममूम्‌ । विद्यावेगोद्यता बोदूधुमुत्तस्थुर्धारिणीसुताः ॥२६॥ 
ततः परिकर बद्ध्वा चेतसा च सम॑ तदा । करमास्फाल्य लोकेन मुक्ता माध्यस्थ्यमीयुपा ॥२७॥ 
अहंयवो दधावुस्ते साहमहूपर्थ पथा । मरुतां मेरुमुद्दिश्य हरन्तो मरुता रयम्र धश्या। 
अतिक्रम्य तथा कन्या परीत्य सुरपवंतम्‌ | भद्वशालवनेअयच्य जिनार्चाः प्राइ न्‍्यव्तंत ॥२९॥ 
वेगश्रमागतस्वेदलूवमुक्ताफलार्चिता । प्राप्य नत्वा दी पित्र सिद्धशेपां प्रमोदिने ॥३०॥ 

ततो लब्घजया पित्ना सुक्ता सुक्तेद्दिकस्श्हा । “निद्वृत्त्यन्ते प्रवच्चाज बतब्रावविभूषिता ॥३१॥ 
गतियुद्धे जितास्तेडपि चिन्तागत्याद्यस्तया। दीघ्षां दुमवर॒स्यान्ते त्रयो5पि आतरो दघुः ॥३२॥ 
भन्‍्ते माहेन्द्रकरपान्ते प्राप्सप्ताव्विजीविनः | सामानिकाखयोथ्प्यत्र दिव्य बुआुजिरे सुखम ॥३३॥ 
भ्रच्युत्य पुष्कलावत्यामुदक॒श्रेण्यां ततो चुप । मध्यमावरजो जातो पुरे गगनवज्नभे ॥३४॥ 

सुतो गगनसुन्दर्यां गगनेन्दोः क्रमेण तो । प्रथमो5मितवेगासण्यो5मिततेजास्ततो 5चुजः ॥३8७॥ 

दी दिस्वा पुण्डरी किण्यां स्वयम्प्रभजिनान्तिके । श्र॒त्वा पूर्वभवांस्तस्मात्तावावामिह पार्थिव ॥३६॥ 
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वी चमक कक कप मल पटक लि केरल हलक 35 से की कर रे क क पडक प हम लि आहट 
प्रदक्षिणा देकर तथा श्री जिनेन्द्र देव की पूजाकर सबसे पहले वापिस आ जावेगा डसी 
एककी जीत समझी जावेगी ॥ २४॥ इस श्रकार अत्यन्त वेगसे गसन करनेवाले जिस 
बीरके द्वारा गतियुद्धमे यह कन्या जीती जावेगी मेरे मनोरथको पूणे करनेवाले उसी 
वीरके द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य है. ॥२५॥ यह सुनकर अन्य विद्याधर ड्से 
अधिक विद्यावती जान चुप-चाप बेंठे रहे परन्तु विद्याके वेगसे उद्यत धारिणीके पुत्र 
चिन्तागति, मनोमति और चपलगति गतियुद्ध करनेके लिए उठकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
तद्ननन्‍्तर मनके साथ-साथ परिकर बॉधकर जब सब तेयार हो गये तब मध्यस्थता को ग्राप्त हुए 
लछोगोंने हाथ हिलाकर उन्हें छोड़ा ॥ २७॥ अहंकारसे वे चारो व्यक्ति अपने वेगसे वायुके 
वेग को रोकते हुए, मेरुको लक्ष्ययर आकाशमे दौड़े और आधे मार्गतक तो साथ-साथ 
दौड़ते रहे परन्तु उसके बाद कन्याने उन्हें पीछे छोड़ दिया और वह मेरु पवेत की प्रदक्षिणा 
देकर तथा भद्रशालवनमें विद्यमान जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर पहले वापिस छोट आई 
॥ २८-२६ ॥ वेगके श्रससे उत्पन्न पसीनाके कणोंसे जो मोतियोके समान सुशोभित होरददी थी 
ऐसी कन्याने आकर पिताके लिए नमस्कार किया एवं पूजाके शेपाक्षत भेट किये। पुत्रीकी 
विजयसे पिता को अधिक ह॒ष हुआ ॥३०॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमे जिसे विजय प्राप्त हुई थी और इस छोक सम्बन्धी भोगोकी इच्छा 
जिसकी छूट चुकी थी ऐसी कन्या प्रीतिसतीके लिए पिताने तप धारण करनेकी अनुमति दे दी 
जिससे उसने त्रतोके सम्‌हसे सुशोभित हो निश्वत्ति नामक आर्यिकाके सम्रोप दीक्षा घारण 
कर ली ॥३१॥ गतियुद्धमे प्रीतिसतीके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनो भाव्योने भी 
दमवर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥र३ेश। आयुके अन्तमे तीनों भाई महेन्द्र 
स्वगंके अन्तिम पटलमे सात सागरकी आयु प्राप्तकर सामानिक जातिके देव हुए और बहोंके 
दिव्य सुखका उपभोग करने लगे ॥३१॥ तदनन्तर हे राजन ! पुषण्कलावती देशके बिजयार्ध को 
उत्तर श्रेणीमें जो गगनवल्लभ नामका नगर है उसमे राजा गगनचन्द्र रहते है और उनकी 
सख्रीका नाम गगनसुन्दरी है । मध्यम तथा छोटे भाईके जीव महेन्द्र स्वर्गसे च्युत होकर उनके 
क्रससे हम असितवेग और अमिततेज नामक पुत्र हुए हैं ॥३४-३४॥ पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वर्य- 
प्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूर्व भव सुने । हे राजन | इमे स्वयंप्रभ 


भू 


जिनेन्द्रने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई चिन्तागतिका जीव महेन्द्र स्वगंसे पूर्व ही च्युत ही कर 





१. मझ्तां पथा ८ आकाशेन । २ निहत्तिनामिकार्यिक्रानमीपे | ३. रूप. सम गर । 


ए२२ इरिवंशपुराणे 


पूर्व॑ प्रच्युत्य माहेन्द्रा्प्जातमपराजितस्‌ । ज्यायांस द्रष्ट्रमायाती त्वां चिन्तागतिपूर्वकम्र ॥३७॥। 
अरिश्नेमिनामाहँन्‌ सविता भरतावनों । हरिवंशसहादंशे तव्वमितः पद्चमे भचे ॥रे८॥ 
आयुर्मासावशेप॑ ते लास्प्रतं 'पथ्यमात्मनः । क्रियतासमिति ताइुक्वा तमाइच्छुच गता यत्ती ॥३६॥ 
श्रवणीयं वचः शरुत्वा चारणश्रमणस्य सः । प्रह्टोईपि चिर दृध्यों तपःकालव्यतिक्रमस्‌ ॥४०॥ 
अश्टाहं प्रविधायासों जिनेन्द्रमहमन्तत+ । प्रीतिह्टरे श्रिय॑ं न्‍्यस्य शरीरादिषु निस्ट्॒हः ॥४१॥ 
स द्वाविशत्यहोरात्रों प्रायोपयमनाखितों । आराध्यापाच्युतेन्द्रत्वं द्वारविशत्यव्चिजी चितः ॥४२॥ 
च्युत्वा गजपुरे जज्ञे जिनेन्द्रमतभावितः । श्रीचन्द्रश्नीमतोसूनुः सुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः ॥४३॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रतिष्ठाय राज्ये श्रीचन्द्रचन्द्रमा: | खुमन्दिरयुरोरन्ते दीछित्वा मोक्षमाप्तवान्‌ ॥४४॥ 
श्रीचन्द्रात्मजराजो$सी दान॑ सासोपचासिने । यशोघराय दत्त्वा$5प चसुधारादिपज्लकम ॥४०॥। 
कार्तिक्यासन्यदा रात्रावश्ख्रीशतवेष्टित' । तिष्टन्पतनझुल्काया दृष्ठा लच्मीं सुद्ये ॥४६॥ 
नन्‍्दासुनवे दत्वा सुमन्दिरसहायुरो' । सुप्रतिष्ठोष्प्यदीक्षि्ठ इट्टील्कासइर्शी स्ियम्‌ ॥४७॥। 
चतुःसहस्रसंस्याता: सहच्नकिरणोजसः । प्रातिष्ठन्त तपस्युओ सुप्रतिष्ठेन पार्थिवा; ॥४८॥ 
ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीयविवृद्धिमान्‌ । अध्येष्ट सोड्् पूर्वांणि सरहस्यान्यतन्द्रितः ॥४ शा 
तपोविधिविशेष- स स्वतोभद्गपूर्वकः । वुविभूषयाँ चक्रे सिहनि-क्रीडितोत्तरः ॥५०॥ 
क्षवणादपि पापब्नानुपवासमहाविवीन्‌ । श्ुणु यादव ! ते वच्मि समाधाय मनः छणम्‌ ॥५१ 
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यहाँ अपराज्ञित राजा हुआ है सो उसे देखनेके लिए हम दोनों आये हैं ॥३६-३७॥ हे अपराजित ! 
तुम इससे पाँचवें भव भरततक्षेत्रके हरिवंश नामक महावंशमें अरिप्रनेसि नामक तीथकर 
होओगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक साहकी शेष रह गई है इसलिए आत्महित 
करो । यह कह कर तथा राजा अपराजितसे पूछकर दोनो मुनिराज विद्दार कर गये ॥ ३६ ॥ 
चारण ऋद्धि घारी मुनिराजके श्रवण करने योग्य वचन सुन कर राजा अपराजित 
हर्षित होता हुआ सी चिर काछतक इस वातकी चिन्ता करता रहा कि अटद्दो ! मेरा 
तप करनेका ससय व्यथ ही निकछ गया ४० || वह आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
करता रहा और अन्तमे प्रीतिंकर नामक पुत्रके लिए राज्यछच्मी सॉपकर शरीरादिसे 
निःरप्ृह् हो गया ॥2१॥ तत्पश्चात्‌ प्रायोपगसन संन्‍्याससे सुशोभित वाईस दिन राततक 
चारो आराधनाओ को आराधना कर वह अच्युत स्वगमे वाईस सागरकी आयुका घारक इन्द्र 
पदको प्राप्त हुआ ॥४श।| वहाँसे चयक्र नागपुरमें श्रीचन्द्र और श्रीमतीके सुप्रतिउ.:ँ- नामका पुत्र 
हुआ। बह सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसत की भावनासे युक्त था ॥ ४३॥ राजा श्रीचन्द्ररूपी चन्द्रमा, 
सुप्रतिष्ठ पुत्र को राज्य विहासनपर ग्रतिप्ठित कर सुमन्दिर नामक गुरुके पास दोक्षाले मोक्ष 


चले गये ॥४४॥ एक दिन राजा सुप्रतिउ्ने सासोपचासी यशोघर मुनिराजके छिए दान देकर 
रतनवृष्टि आदि पत्न्चाश्वय प्राप्त किये ॥४शा। 


कदाचित्‌ राजा सुप्रतिछ्ठ कार्तिककी पूर्णिमाकी रात्रिमें अपनी आठ सौ ब्लियोसे वेष्टित 
हो महलकी छतपर वेठा था। उडी समय आकाशसे उल्कापात हुआ उसे देख वह राज्य- 
छक्ष्मीको उल्काके समान ही क्षणभंगुर समझने छगा। इसलिए अपनी सुनन्दा रानीके पुत्र 
सुदृष्टिके लिए राज्यछक्ष्मी देकर उसने सुमन्दिर नामक महागुरुके समीप दीक्षा ले छी ॥85-४७॥ 
राजा सुप्रतिष्ठके साथ, सूयंके समान तेजस्वी चार हजार राज़ाओने भी डग्न तप घारण किया 
था ॥४८॥ मुनिराज सुप्रतिप्ठने ज्ञान द्शन चारित्र तप और वीयेकी बृद्धिसे युक्त दो आलूस्य 
छोड़ गूढार्थ सहित ग्यारह अंग और चौद॒ह पूर्वोका अध्ययन किया तथा सर्वतवोभद्रको आदि 
लेकर सिंहनिष्क्रोडितपर्यन्तके विशिष्ट तपोंसे अपने शरीरको विभूषित क्रिया ॥४६-४०॥ हे 
यादव ! श्रवण मान्नसे भी पापोको नष्ट करनेबाछी, उत्त उपदासोकी महाविधि, मैं तेरे लिए 

कहता हैँ सो तू क्षणभरके लिए मन स्थिरकर सुन ॥५१॥ 


१ हितम्‌। २. मदहिमां ततः म० | ३ आराध्य आप अच्युतेन्द्रत्वम्‌ इति पदच्छेदः | 
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एकादिपूपवासेपु पत्चान्तेपु यथाक्रमम्‌ । अन्तयोः कृतयोरादी शेपभड्ड समुकूचे ॥५२॥ 
कल्पितश्रतुरस्रोड्य प्रस्तारः पद्नभद्गकः । स्वेतोध्प्युवासाश्र गण्याः पद्नद्रशा5त्र हि ॥५३॥ 
पश्नमिगुणितास्ते स्थुः सख्यया पद्मस॒प्ततिः । ताढिताः पदञ्चमिः पन्च पारणाः पत्मविंशतिः ॥५४॥ 
सबतोभद्रनामायमुपवासविधिः कृतः | विधत्ते सबंतोभद्र निर्वाणाभ्युदयोद्यम्‌ ॥५ण॥ 

पत्चादिपु नवान्तेपु भद्दोत्ततवसन्तकः । विधिस्तन्नोपवासास्तु पद्मन्रिंशत्समं॑ परम ॥५६॥ 
सप्तान्तेष्वेकपूवपु प्रस्तारे सप्ृभड्गके । भाद्ययोः कृतयोरन्ते सवंभ्जेप्चनुक्रमम्‌ ॥५णा। 
भ्रष्टाविशतिरिष्टास्ते सवतः सप्तपारणा; । स मद्दासवतो भद्दः सर्वत्तोभद्रसाधनः ॥८८॥ 

पश्चाद्या य॒न्र रूपान्ता हयाद्यास्ते चतुरन्तकाः । ध्याग्या रूपान्तकाः स ब्रिलोकसारः स्छतो विधि; ॥०६॥ 
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सर्वेतोभद्व--पॉच भज्गका एक चौकोर प्रस्तार बनावे और एकसे लेकर पॉच तकके अछ्ू 
उसमे इस तरह भरे कि सब ओरसे गिननेपर पन्द्रह-पन्द्रह उपवासोकी संख्या निकल आधदे। 
इन पन्द्रह उपवासोसे पॉच भंगोका गुणा करनेसे उपवासोकी संख्या पचहत्तर और पॉच 
पारणाओंमे पॉच भंगोका गुणा करनेसे पारणाओंकी संख्या पच्चीस निकलती हे | यह सबंतो- 
भद्र नामका उपवास है तथा इसकी विधि यह है कि एक उपवास, एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पॉच उपवास एक पारणा। इसी प्रकार आगेके 
भगोंसे भी समझना चाहिए। यह सवंतोभद्र ब्रत सो दिनमे होता है और निर्वाण तथा 
स्वगोदिककी प्राप्तिरूप समस्त कल्याणोंको प्रदान करता है ॥५२-५५॥ 

वसन्तभद्ग--एक सीधी रेखामे पॉचसे लेकर नो तक अड्ू: छिखे। उन सबका जोड़ 
पंतीस होता है । इस प्रकार वसन्तभद्र ब्रतमें ३५ उपवास होते है | उनका क्रम यह है कि पॉच 
उपयांस एक पारणा, छुह उपवास एक पारणा, सात उपवास एक पारणा, आठ उपवास एक 
पारणा और नो उपचास एक पारणा | इस ब्रतमे उपवाप्तोके ३५ और पारणाओके £ इस तरह 
चालोस दिन छगते हैं ॥४५६॥ 

सर्वतोभद्॒यंत्रम्‌ चसन्तभद्र॒यंत्रम्‌ 


उपवास उपवास ४ दर ७ पल & 
पारणा पारणा १ है १ 4 १ 
उपवास 


१ 

हु 

४ 
पारणा ९ 
उपवास २ 
पारणा २१ 
उपवास ४ 
पारणा १ 
उपवास २३ 
पाएणा ९१ 
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महासव तोभद्ग--सात भंगोवाला एक चोकोर प्रस्तार बनावे | उसमें एकसे लेकर सात 
तकके अट्टू इस रोतिसे लिखे कि सब ओरसे संख्याका जोड़ अद्वाईस-भद्टाईस आवे | एक-एक 
भद्ग में अ्ाईस-अट्टाईस उपवास और सात-सात पारणाएं होती हैं । सातो भद्ञोंकों मिलाकर एफ 
सी छयानवे उपवास और उनचास पारणाएँ होती दें । इसके उपवास और पारणाओकी विधि 
पहलेके समान जानना चाहिए। यह मद्दासवेतोभद्र नामका बत्रत कहलाता है तथा सत्र प्रकारके 
कल्याणोका करनेवाड़ा है । इसमे दो सी पेंतालीस दिन लगते हैं ॥४७-५थ८ा। 

त्रिकोकसारविधि-जिसमे नीचेसे पाँचसे लेकर एक तक, फिर टोसे लेकर घार नफ 
ओऔर उमके बाद तीनसे लेकर एक तक बिन्दु रक्खी जावे वह त्रिल्यक्सार विधि है। सवा 
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प्रस्तार॒श्चास्य विन्यस्यखिलोकाकृतिरत्न तु । धारणा: पारणाश्चापि त्रिशदेकादशक्रमात्‌ ॥६०॥ 
फलमस्य विधे, श्रेष्ठ कोप्बीजादिद्ुद्धय. । त्रिकोकुसारभूत॑ च त्रिकोकशिखरे सुखम्‌ ॥६१॥ 
क्रमेणागन्तसभ्येपु यः पन्‍्चेकोपचासकः । वच्धमध्यो विधि: स॒ स्थाद्‌ गण्याः पारणघारणाः ॥ ६ श॥ 
शक्रचक्रिगणेशत्व॒ समनःपर्ययोज्वधिः । प्रक्ाश्रमणतों मोछ्तों वश्धमध्यविधेः फलम्‌ ॥६३॥ 
इयाद्यास्ते यत्र पद्चान्ता दृयन्ताश्च चतुरादबः । विधिशदद्ञमध्योज्यं खदड्राकृतिरिप्यत्ते ॥६४॥ 
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प्रस्तार तीन छोकके आकार बनाना चाहिए। इसमें तीस घारणाएँ अर्थात्‌ तीस उपवास और 
ग्यारह पारणाएँ होती हैं | उनका क्रम यह है पॉच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, 
तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
पारणा; तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, त्तीन उपवास एक पारणा, दो 
उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा। इस विधिमे इकतालीस दिन छगते हैं । 
इस विधिका फछ कोप्बीज जादि ऋद्धियाँ तथा तीन छोकके शिखरपर तीन छोकका सारभूत्त 
मोक्ष सुखका प्राप्त होना है. ॥४६-६१॥ 
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वज्रमध्यविधि--जिसमें आदि और अन्तमे पॉच-पॉच तथा वीचमें घटते-घटते एक 
विन्दु रह जाय वह वज्रम्रध्यविधि है । इसमें जितनी बिन्दुएँ है उतने उपवास और जिवने स्थान 
उतनी पारणाएं जानना चाहिए । इनका क्रम इस प्रकार है--पॉच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपचास एक पारणा; चार उपवास एक पारणा और पॉच उपवास 
एक पारणा | इस ब्रत्तमे उन्तीस उपवास और नौ पारणाएं होती हैं तथा अड्तीस दिनमें समाप्त 
होता है। इन्द्र, चक्रवर्तो और गणघरका पद्‌, अवधिज्ञान, सनःपययज्ञान, प्रज्ञाश्रमण ऋद्धि और 
मोक्षका प्राप्त होना इस वजञ्रमध्यविधि ब्रतका फल है. ॥६२-६श॥ 


सदइमध्यविधि--जिसमें दोसे लेकर पॉच तक और चारसे छेकर दो तक बिन्दरँ रक्‍्खी 
जावे वह मृदब्ाकार अस्तारसे युक्त सदज्लमध्यविधि है। इसमें जितनी विन्दुएँ हैं उतने उपचास 
और जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ जानना चाहिए | इनका क्रम यह है--दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, पॉच उपवास एक पारणा, चार 
डपचास एक पारणा, तीन उपचास एक पारणा और दो उपवास एक पारणा | इस प्रकार इस 
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हि 8 है। ह# शो 
चीरसावित्वमक्षीणमद्रानसगुणादिकाः । रूब्ययोज्व धिरन्ते च फल निर्वाणमस्य च ॥६०॥ 
पत्चादयो हिपरयन्ताः पत्नान्ता द्ृधादयः परे । विधिमुरजमध्योधस्थ फल चानन्तरं श्रतम्‌ ॥६६॥ 
चतुथकानि यत्र स्पुश्चतुविशतिरेव सा । एकाचली फल तस्याः सुखमेकावलीस्थितम्‌ ॥६७॥ 
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ब्रतमें तेईेस उपवास और सात पारणाएं होती हैं तथा तीस द्विनम समाप्त होता है । क्षीरस्रावित्व, 
अक्षीणमहानस आदि ऋद्धियाँ, अवधिज्ञान और अन्तमे मोक्ष प्राप्त होना इस त्रतका फल 
है ॥६४-६४॥ 


वज्ञमध्यविधियन्त्रमू-- सदड्मध्यविधियन्धम्‌-- 
0 090 _० 0 कद कल 0०0 0 
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0 0090० 


हैः ०0 0०0 0०00० 


मुरजमध्यविधि--जिसमे पॉचसे लेकर दो तक, दोसे लेकर पॉचतक बिन्दुएँ हो वह 
मुरजमध्यविधि कहलाती है.। इसमे जितनी बिन्दुएँ हो उतने उपवास ओर जितने स्थान द्वो उत्तनी 
पारणाएँ समझनी चाहिए । इनका क्रम यह है कि पॉच उपवास एक'पारणा, चार उपचास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपचास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उप- 
वास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पॉच उपवास एक पारणा है'। इस प्रकार 
इसमें अट्टाईस उपवास और आठ पारणाएँ हैं तथा छत्तीस दिनमे समाप्त होता है । इसका 
फल मृद्द्भमध्यविधिके समान है ॥६६॥ 


एकावलीविधि--जिसमें चौबीस उपवास ओर चोबीस पारणा हो वह एकावलीविधि 
है | इसमे एक उपबास तथा एक पारणाके क्रमसे चौचीस उपवास और चौबीस पारणाएं 
होती हैं। यह ब्रत अड़तालीस दिनमें समाप्त होता है तथा अखण्ड सुखकी प्राप्ति होना 
इसका फछ है ॥६७॥ 


मुरजमध्यविधियन्त्रम्‌-- 
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१, विधिरन्ते म० । २. उपवास: । 
श्र 
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यन्न पष्टोपवासाः स्युश्चत्वारिशत्तथाष्ट च । द्विकावलीयसुद्गीता लोकद्विकसुखावली ॥६८॥ 

एकाधा यत्न पद्चान्ता एकान्ताश्चतुरादिकाः । मुक्तावडीयमास्याता रयाता मुक्तावछी यथा ॥६£॥ 
नानन्‍्तरीयकमेतस्था छोकालट्ूरणं फलम्‌ | सुक्ताल्यपरिप्राप्तिरन्ते चात्यन्तिकं फलम्‌ ॥७०॥ 
पतच्चान्ता यत्र चैकायाः पश्चाथेकान्तिका पुनः । र॒तव्नावकीयमस्याइच फर्क रत्नावछीगुणा; ॥७१॥ 


ीजीजीजीजीजीजीजी जी जीन ति तजीजी जी जी जी नी जी नी जज: 








्वकावडीविधि--जिसमे अड़तालीस बेला और अड़तालीस पारणाएँ हों वह द्विका- 
वलीविधि कही गई है। यह दोनों छोकोमे सुखको देनेवाली है । इसमें एक वेलाके बाद एक 
पारणा होता है । यह त्रत छयानवे दिनसे पूर्ण होता है ॥६८॥ 

३ छिकावलीयस्चम्‌-- 
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सुक्तावली विधि--जिसमें एकसे लेकर पॉचतक और चारसे लेकर एकतक बिन्दुएँ हों 


वह भमुक्तावछी विधि है। यह सोतियों की माछाके समान प्रसिद्ध है। इसमें जितनी बिन्दुएँ 


हैं उतने उपवास और जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ होती हैं । इस प्रकार इस ब्रतमें पच्चीस 
उपवास और नौ पारणाएँ होती हैं । उनका क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास 
छक पारणा; त्तीन उपचास एक पारणा,चार उपवास एक पारणा, पॉच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन डपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, और एक उपवास 
एक पारणा | यह ब्रत चौंतीस दिनमें पूरे होता है। इसका साज्ञात्‌ फल यह है कि इस ब्रवको 
करते ही मनुष्य समस्त छोगोंका अलंकार स्वरूप श्रेष्ठ हो जाता है और अन्तमे सिद्धाढ॒यकी 
प्राप्तिस्वरूप आत्यन्तिक फलकी प्राप्ति होती है ॥६६-७०॥ 

रत्तावली विधि--जिससे एकसे लेकर पॉचतक और ,पॉचसे लेकर एकतक बिन्‍्दुएँ हों 
वह रत्नावछी विधि है । इसका फल रत्नावढीके समान अनेक गुणोंकी प्राप्ति होना है । इसमें 
जितनी बिन्हुएँ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए | उनका 
क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा; दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा) चार 
डपवास एक पारणा, पॉच उपवास एक पारणा, पॉच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा | इस 
प्रकार इसमें तीस उपवास और दस पारणाएँ होती हैं। यह त्रत चालीस दिलनमें पूर्ण 


होता है' ॥७१॥ 
मुक्तावलीविधियन्न॑म्‌--- रत्नावलीविधियन्जैम-- 





१ टिनद्वयोपवासाः | 


घतुख्िशः सर्गः ४२७ 


इन्द्रवज्ावृत्तम 
॥ 
रूपान्तराः पद्चदशावसाना रूपान्तराः पोदश यमन चाग्रे। 
रूपोनकाः स्तस्परमन्तरूपाः मुक्तावलीय खलु र॒त्नपूर्वा ॥७२॥ 


उपजातिवृत्तम 
द्विशत्यशी तिश्चतुरुत्तरा; स्थुरत्नरोपवासाः परिगण्यमानाः । 
एकोनपष्टिउच हि भुक्तिकालाः फल तु र॒त्नत्रयसार छब्धिः ॥७३॥ 


शादूलविकरीडितम्‌ 
एको हों व नव प्रिकाण्यपि ततश्वैकादिभिः पोढश 
प्राज्षेस्ते गणिताश्चतुख्निकयुत्त॑ श्रिशत्त्रिकाण्येव तु । 
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रत्नमुक्तावलीविधि--एक ऐसा प्रस्तार बनाया जावे जिसमे रूप अर्थात एक-एकका 
अन्तर देते हुए एकसे लेकर पन्द्रह तकके अड्टू छिखे जावे । उसके आगे एक-एकका अन्तर देकर 
सोछह लिख जावें और उसके आगे एक-एकका अन्तर देते हुए एक-एक कमकर अन्तम एक 
आ जावे वह्दों तक लिख । इसमे प्रारम्भमें प्रथम अछ्ुसे दूसरा अकछ्ु लिखते समय वीचमे और 
अन्तमें दोसे प्रथम अछ्टू छिखते समय बीचमें पुनरुक्रत होनेके कारण एकका अन्तर नहीं देवे | 
इस ब्रतमें सब अक्लोंका जोड़ करनेपर दो सौ चौरासी उपवास और उनसठ पाग्णाएं होती हैं । 
उस उपवासमें तीन सौ तेंतालीस दिन छगते हैं । इसका फछ रत्नत्रयकी प्राप्ति है। इसकी विधि 
यह है कि एक उपधास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपचास एक पारणा 
आदि ॥७२-७३॥ 


कनकावलीविधि--जिसमें एकका अझ्लू, दो का अछ्ू, नो बार तीनका अछु, फिर एकसे 
लेकर सोछह तकके अछ्ू, फिर चोंतीस बार तीनके अछ्छ, सोलहसे लेकर एक तकके अछ्ू, नो वार 
तीनके अछ्लू तथा दो ओर एकका अछ्लू लिखा जावे अर्थात्‌ इस क्रमसे चार सौ चोनीस उपवास 
ओर अठासी पारणाएँ को जावें वह कनकावली ब्रत है। लछोकान्तिक देव पदकी प्राप्ति होना 
अथवा संसारका अन्तकर मोक्ष प्राप्त करना इस ब्रतका फल है| इसका क्रम यह है कि एक 
उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि | इस बअ्तके 
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अत हडिडअत धडजडऑजज॑++ल + 


१, रूपान्तराज्य च दशा ० | २, -स्तदूगशिता म० ॥ 


ध्श्ष हरिवंशपुराणे 


रूपान्तान्यपि पोडशप्रभ्ृतयो रन्‍्ध्॒न्रिक हृब कर्क 

यत्रेपा कनकावली प्रकुस्ते लौकान्तिकत्व॑ं फलम्‌ ॥॥७४॥ 
द्विध्ने संकलिते हि. पोडशगते त्रिध्दात्मकोच्चेश्चतु:- 

पत्चाशत्‌ त्रिकयोज्ययोजितचतुःशत्याश्चतुस्रिशता । 
हिध्नेकाद्श पोडशान्वितचतुस्रिशहिनः साशने - 

चेप द्वादशवासरर मिहिताः पद्नेह मार्सी विधों ७७॥ 
पएकद्विबन्रिचतुद्टिकानि सहितैस्ते पोडशेकादिभि- 

विज्ञेयानि सितं चतुद्विकयुत त्रिंशद्द्विकान्यादरात्‌ । 
एकानता खलु पोडशादय इद्द छ्यष्टो द्विकान्येव तु 

त्रिद्दय कोइपि च चन्न ते प्रकथिता रत्नावछीयं परा ॥७६॥ 

स्ग्धरात्ृत्तम्‌ 

पटपब्चाशद्द्विकोत्थे द्विकपरिंगुणिते मिश्रित्रे पोडशोत्थ- 

द्वासप्त्या द्विशत्याशनिरसनगणों गण्यते सिश्रिते5स्मिन्‌ । 


जीॉज्िििजज जिला जी जी ७ 
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बीती जी नी -ी- ली नी जी, 


उपवासीकी सणना निकाछनेकी दूसरी विधि यह है कि एकसे लेकर सोलह तक दो बार संख्या 
लिखे और उसे आपसमे जोड़ देनेपर जितनी संख्या हो उसमे चौचनके तिगुने एक सौ वासठ 
और मिला दे। ऐसा करनेसे चार सौ चौतीस उपवास निकल आते हैं और अठासी स्थान 
होनेसे अठासी पारणाएँ होती है। इस कनकावली विधिमे. एक वर्ष पॉच मास और बारह 
दिन लगते हैं । व “ 

दूसरे प्रकारकी रव्नांचडीविधि--जिसमे रत्नोके हारके समान एक प्रस्तार वनाकर बॉई 
ओर पहले वेलाका सूचक दो विन्दुओका एक द्विक छिखे, फिर दो बेछाओंके सूचक दो ह्विंक 
लिखे, -फिर तीन वेछाओके सूचक तीन द्विक लिखे, फिर चार बेछाओके सूचक चार द्विक लिखे । 
इसके आगे 30 शक सूचक एक विन्दु छिखे, उसके बाद दो डउपवासोकी सूचक दो बिन्दुएँ 
वराबरीपर लिखें। तदनत्वर इसके आगे इसी प्रकार तीन आदि उपवासोकी सूचक सोछह तक 
बिन्दु रकखे । फिर दे बाई ओऔरसे दाहिनी ओर गोछाकार बढ़ते हुए बचीस वेलाओके बत्तीस 
द्विंक छिखे और उनके नीचे चार वेछाओके सूचक चार छ्विक छिखे | तीस ट्विंकके ऊपर सोलह 
आदि उपवासोके सूचक सोलहसे लेकर एक तक वराबवरीपर सोलह पन्द्रह आदि बिन्दुएँ रक्खे । 
और उसके आगे आठ वेछाओके सूचक आठ द्विक, तीन वेलाओके सूचक तीन ह्विंक, दो 
वेछाआंके सूचक दो ट्विक तथा एक वेलाका सूचक एक द्विक छिखे। इस ब्रतमें छप्पन ह्विकके 
ह्विंगुणित एक सो बारह तथा दोनों ओरको षोडशियोके दो सौ बहत्तर इस प्रकार सब॒ मिलाकर 
तीन सौ चौरासी उपवास और अठासी स्थानोके अठासी झुक्तिकार होते हैं.। यह्‌ त्रत एक वर्ष 
तीन माह और वाईस दिलमे पूरा होता है तथा रत्नत्रयरूपी तेजको बढ़ानेवाल्ा है अथौत्‌ इस 
ब्रतके फल स्वरूप रत्नत्नयमे निर्मेहता आती है । इसकी विधि इस प्रकार है--एक बेला एक 
पारणा; एक बेला एक पारणा, इस क्रमसे दश वेला दश पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा इस क्रमसे सोलह 
उपवास तक वढ़ाना चाहिए | फिर एक चेला एक पारणा इस क्रमसे तीस बेला तीस पारणा, फिर 
घोडशीके सोलह उपवास एक पारणा, पन्द्रह उपवास एक पारणा, इस क्रमसे एक उपवास एक 

१. द्विक ज्येकक्न॑ म०। २. एकः दो, नववारं त्रय:, एकः हो त्रयः इत्यादि षोडशपयन्ताः, 

ततः चवुल्लिंशद्वार उपवासत्रिक ( तेला ) तत, घोडरा पग्चइश इत्याचरेक्यन्ताई, तृवः नवबार उपेवासब्िक 
ततो द्वावेकश्च इति क्‍नकावली | ३. पारणाठिविसेि: | * ४, कनकावलोसमयः एको वर्ष: पञ्चमासाः 
द्वादशठिनानि | ५ गिरि क०, म० | ६ अनन्‍्तं। 


सतुस्थ्रिशः सर्गः २४२६ 


५ जे #< ः् च् हि । 
अष्टाशीप्या समाहेरिह भवति वधाकालूसख्याष्यहोमि--- 
ह॒विशव्या त्रिरत्नद्युतिकृतिसुकृते वर्षमेक ब्रिमास्था ॥७७॥। 


पीजी जि डजीजी निजी जा जी + जौ लीन >| ७ न ७० ७ जी + ० जा 
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पारणा तक आना चाहिए | फिर एक बेला एक उपवासके क्रमसे वारह चेला आर बारह पारणाएँ 
तत्पश्चात्‌ नीचेके चार बेला और चार पारणाएँ करना चाहिएं ॥७६-७७॥ 
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१ विदी ग०स०] २ रत्नावज्ी समय एको वर्षत्तयों मासा द्वायिशादिनानि । 


ध दर 


४३० हरिवंशपुराणे 


अनुष्छुए्‌ 
द्रौ द्वी चेंकादयर शबस्ताः पद्चधपयंवसानकाः । होने छुभयतः पष्टिसिंहनिष्कीडिते विधी ॥७८.। 
त एव चाष्टपर्यन्ता नं च शिखराः पुनः । सध्यमे5प्युपवासाः स्युस्ति पत्नाशं शर्त स्फुटस ॥७६॥ 


बीीिटीडती वी की ४टी वी क। जी 
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सिहनिप्कीडित विधि--सिंहनिष्क्रीडित त्रत जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन 
प्रकारका है उत्तमें हीन अर्थात्‌ जधन्य सिंहनिष्क्रोडित त्रतका क्रम इस प्रकार है । एक ऐसा 
प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर पाँच तकके अछ्ु दो दीवार आ जाबे तथा वे पहलेके अंकोंमें 
दो-दो अजझ्लोंकी सहायतासे एक-एक बढ़ता और घटता जाय इस रीतिसे छिखे जाबे। पुनः 
पॉचसे लेकर एक तकके अड्डू भी दो-दो वार पूर्वोक्त क्रमसे छिखे जावे । समरत अझ्लोका जोड़ 
करनेपर जितनी संख्या दो उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए । 
इस ब्रतके प्रस्तारका आकार यह है-- 
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इसमें पहले एक उपवास एक पारणा और दो उपवास एक पारणा करना चाहिए | फिर 
दोस से एक उपचासका अछू घट जानेसे एक उपचास एक पारणा; दोम एक उपवासका अछ्ूु 
बढ़ जानेसे तीन उपवास एक पारणा; तीनसमे एक उपचासका अट्टु घट जानेसे दो उपवास एक 
पारणा, तीनमें एक उपवासका अछ्ू बढ़ जानेसे चार उपवास एक पारणा, चारमें से एक उप- 
वासका अछ्ू घट जानेसे तीन उपवास एक पारणा, चारमें एक उपवासका अह्ठु बढ़ जानेसे 
पॉच उपवास एक पारणा, पॉचमे से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, 
चारमें एक उपवासका अइ्डु बढ़ा देनेपर पॉच डपवास एक पारणा द्ोती है । यहॉपर अन्त 
पॉचका अड्डू आ जानेसे पूवराध समाप्त हो जाता|है। आगे उल्टी संख्यासे पहले पाँच उपवास 
एक पारणा करना चाहिए। पश्चात्‌ पॉचम से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास 
एक पारणा, चारमें एक,उपवासका अइछ्ड बढ़ा देनेपर पॉच उपवास एक पारणा, चारमें से एक 
उपवासका अछू घटा देनेपर तीन उपवास एक पारणा, तीनमे एक उपवासका अह्ू बढ़ा देनेपर 
चार उपवास एक पारणा, तीनसे से एक उपवासका अह्ड घटा देनेपर दो उपवास एक पारणा, 
दोमे एक डपवासका अल बढ़ा देनेसे तीन उपवास एक पारणा, दोमे से एक उपवासका अट्टू 
घटा देनेपर एक उपवास एक पारणा, फिर ढो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा 
करना चाहिए । इस जघन्य सिंहनिष्करीडित ब्रतमें समस्त अज्लोंका जोड़ साठ होता है इसलिए 
साठ उपवास होते हैं और स्थान बीस है. इसलिए पारणाएँ बीस होती हैं। यह त्रत अस्सी 
दिनमें पूण होता है ॥७८॥। 

सध्यम सिंहनिष्कीडित विधि--मध्यम सिंहनिष्क्रीडित त्रतमे एकसे लेकर आठ अ्डू 
तकका प्रस्तार वनाना चाहिए और उसके शिखरपर नौ अछ्छू लिखना चाहिए | उसके बाद उल्टे 
कमसे एक तकके अद्टू लिखना चाहिए । यहाँ भी जघन्य निष्क्रीडितके समान दो दो अड्लोंकी 
अपेक्षा एक एक उपवासका,अझ्ठ घटाना वढ़ाना चाहिए | इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अक्लोका 
जितना जोड़ द्वो उतने उपवास और जितने स्थान द्वों उतनी पारणाएँ समझी चाहिए | इस 
तरदद इस ब्रतमं एक सौ त्रेपल उपवास और तेतोस पारणाएँ होती हैं। यह त्रत एक सो छथासी 
दिनसे पूर्ण.होता है | इसका प्रस्तार इस प्रकार है--॥७६॥ 


११ १३१३ १ १ १ १ १ १ १५१ १ १ १५ १ ५ 
१ २३ ६१६ ३६८० ४६४७४ ६४७६ ८& ७छ ८ ६ 
१ ६३१ १ १ १६१६ ३१ ६१६ १ १ १ १ १ १५ १ 
८ुू ७ झणझ ५ ७ ४ ६ ४ ४५ ३४४ ४८०३६ ०१५ ५“+५ ५१ 


१. पत्वेकादयः म० | 
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पूर्व पश्चदशान्तास्तु शिखरे पोढशाधिकाः । उत्कृष्ट तम्न ते वेचाः पण्णचत्या चत्ुःशती ॥८०॥ 
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उत्कृ.ट सिंहनिष्क्रीडित विधि--5व्कृष्ट सिंहनिष्क्रीडित ब्रतमें एकसे लेकर पन्द्रह तकके 
अद्लोंका प्रस्तार बनाना चाहिए और उसके शिखरमे सोलहका अझ्ट लिखना चाहिए। उसके 
बाद डल्ठे क्रमसे एक तकके अछु लिखना चाहिए । यहॉपर भी जथन्य और मध्यम सिंह- 
निष्क्री डितके समान दो-दो अ््लोंकी अपेक्षा एक-एक उपवासका अ्छु घटाना-बढ़ाना चाहिए | 
इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अड्लॉंका जितना जोड़ दो उतने उपवास और जितने स्थान हों 
उतनी पारणाएँ जाननी चाहिए | इस तरह इस ब्रतमे चार सौ छियानवे डपवास और इ्कसठ 
पारणाएँ होती हैं। यह ब्रत पॉच सौ सत्तावन दिनमें पूर्ण होता है'। इसका प्रस्तार इस प्रकार 
है--॥८०॥। 
११ १११०१४०५१५४०१५११ १९१९ 
१२१३२०२०४३४५४६४५७ 
हैं है. है है. है हे, , पहे  हू 
१३ १२ १७ १३ १४ १४ १४ १६ १४ १४ १४ १३ १४ १५ १३ 
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विशेष--७८, ७६, ८० वें श्छोकोंका एक सीधा-साथा अथे इस प्रकार भी हो सकता 
है विद्ृज्नन इसपर विचार करें-- 

जघन्य सिंहनिष्क्रीडित विधिमें एकसे लेकर पॉच तकके अइ्ड दो-दो की संख्यामे लिखे 
और उसके बाद उलटे क्रमसे पॉचसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखे । दोनो ओरके सब 
अंकोंका जोड़ कर देनेपर साठ उपवास और बीस पारणाएं होती है ॥७८॥ 


मध्यम सिंदनिष्क्रीडितमं एकसे लेकर आठ तकके अंक दो-दोकी संख्याम लिखें और 
उनके ऊपर शिखरस्थानपर नौका अंक लिखे फिर उल्टे क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामे 
लिखे । सब अंकोंका जोड़ करनेपर एकसो त्रेपन उपवास और तेतीस पारणाएं आतो हैं ॥७६॥ 

उत्कृष्ट सिंहनिष्क्रीडितमे एकसे लेकर पन्द्रह तकके अंक दो-दोकी संख्यामे लिखे और 
उसके ऊपर शिखर स्थानपर सोलहका अंक छिखे फिर उलट क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी 
संख्यामे छिखे सब अंकोका जोड़ करनेपर चारसी छियानवे उपवास और इकसठ पारणाएं 
होती हैं । 

इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना चाहिए-- 
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सिंहनिष्क्रीडित त्रतमें कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसो पर्वतपर क्रम-क्रमसे चढ़ता हुआ 

उसके शिंखपर पहुँचता हे और बादमें क्रम-क्रमसे नीचे उतरता है उसीग्रकार मुनिराज ऋम-क्रमसे 
हम लय 

उपचास करते हुए तपरूपी पवेतके शिखरपर चढ़ते हैं और उसके वाद क्रम-क्रमसे नीचे उतरते हैं । 
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आया 
पत्चानां संकलिते चतुगुणो पश्रिवमष्टानाम । नवमिमिंध्षितमध्यः पद्चदशानां च पोढशमिः ॥८१॥ 
अनुष्टुप्‌ 
वि :३ हे कह 
शतिश्र त्रयस्रिशदेकपश्श्रि पारणाः। जघन्यमध्यमोत्कृष्ठ सिंदद निष्क्री डित क्रमात्‌ ॥८२॥ 
वच्नसंह ननो$नन्‍्तवीयलिंह इवाभयः । अणिमादिगुणः सिद्धधे त्फलेनास्थ नरो5चिरात्‌ ॥८३॥ 
े हरिणीच्छुन्दः 
प्रतिद्धिमुखं चत्वारस्ते निरस्तमनोमलाः प्रतिरतिकर चाष्टी यत्र ह्युपोषितवासराः । 
प्रतिदिशिमथो पष्टे कार्य तथाक्षनकान्प्रति बतविधिरय॑ श्रेष्ठो नन्‍्दीश्वरो जिनचक्रिक्ृत ॥८४॥। 
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ग्रन्थ कत्तोने तीनो प्रकारके सिंहनिष्क्रीडित ब्रतोकी संख्या और पारणा गिननेकी एक 
सरल रीति यह भी बतलाई है कि जधन्यसिहनिष्क्रीडित तब्रतमे एकसे लेकर पॉचतकके 
अंक लिखकर सबको जोड़ ले फिर उसमें चारका गुणा कर दे | जैसे एकसे लेकर पाँच तकके 
अंकोका जोड़ पन्द्रह होता है उसमें चारका गुणा करनेपर उपवासोको संख्या साठ आती है | 
मध्यमर्सिहनिष्क्रीडित त्रतमे एकसे लेकर आठतकके अंक लिखकर सत्रको जोड़ दे फिर उसमे 
चारका गुणा कर ठे और शिखरके नी अछगसे जोढ़ दे | जेसे--एकसे लेकर आठ तकके अंकॉका 
जोड़ छत्तीस होता है उसमे चारका गुणा करनेपर एकसौ चवालीस आते हैं उसमें शिखरके 
नो जोड़ देनेपर उपवासोकी संख्या एक सौ त्रपन होती है | उत्कृष्ट सिंहनिप्करीडियम एकसे लेकर 
पन्‍द्रह्वतकके अंक लिखकर उनका जो जोड़ द्वो उसमें चारका गुणा करे फिर शिखरके सोलह 
अलग से जाड़ दे | जसे एक से पन्द्रह तक के अंक का जेड़ एक सो बीस होता है | उसमें चार 
का गुणा करनेपर चार सौ अस्सी होते हैं । उसमे शिखरके सोलह जोड़ देनेपर उपवासोकी संख्या 
चार सौ छुघानवे होती है ॥८१॥ जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट सिंहनिष्क्रीडित ब्रत्तोकी पारणाएँ 
क्रमसे बीस, तवेंतीस और इकसठ होती हैं ॥८५२॥ इस ब्रतके फलस्वरूप मनुष्य वजवृपभनाराच 
संहननका धारक, अनन्तवीयसे सम्पन्त, सिंहके समान निर्भय और अणिमसा आदि ग़ुणोसे 
युक्त होता हुआ शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥८श॥ ह 
नन्‍्दीश्वर बतविधि--ननन्‍्दीश्वर छ्वीपकी एक एक दिशामे चार-चार द्धिमुख हैँ इसलिए 
प्र्येक दधिमुखको छक्ष्ययर मनकी मलिनताको दूर करते हुए चार उपवास करना चाहिए । 





नन्‍्दीश्वर ततविधि- 
यंत्रम-- 





४६४ - हरिवंशपुराणे 


रथोद्धता 
डे (पे ७ पु ९ 
सेस्घु प्रतिवर्न तु पछतः प्रत्यगारम्ुदिता चतुथंकान्‌ 
मेरुप॑ त्ति है कि. ड्ि 
सुपं क्तिविविरेषु मेरुपु प्रापयिष्यति सहाभिपेचनम्‌ ॥८ ७।। 
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एक एक दिशामे आठ-आठ रतिकर हैं इसलिए प्रत्येक रतिकरकों लक्ष्यकर आठ उपवास करना 
चाहिए। एक एक दिशामे एक-एक अजनगिरि है इसलिए उसे छद्ययकर एक वेला करना चाहिए | 
इस प्रकार एक दिशाके बारह डपवास एक वेला और तेरह् पारणाएँ होती हैं। यह ब्रत 
पूब्े दिशासे प्रारम्भ कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रसे चारों दिशाओमे करना 
चाहिए। इसमे अड्तालीस उपचास, चार चेछा और बावन पारणाएँ हैं । इस तरह यह त्रत 
एकन्सौ आठ दिनसे पू् होता है। यह नन्‍्दीश्वर त्रत अत्यन्त श्रे:. है और जिनेन्द्र तथा 
चक्रवर्तीके पदको प्राप्त कराने वाला है ॥:८४॥ 

मेरुपंक्तितत विधि--जम्बूद्दीपका एक, घातकीखण्ड पूवेदिशाका एक, घातकीखण्ड 
पश्चिम दिशाका एक, पुष्कराध पूर्व दिशाका एक और पुष्कराधे पश्चिम दिशाका एक इस प्रकार 
कुछ पाँच मेरु पव॑त हैं । प्रत्येक सेरु पर्वतपर भद्रशाल, ननन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक ये चार 
बन हैं ओर एक-एक वनमें चार-चार चेत्यालय हैं। मेरुपंक्तिव्रतरमें व्नोंको छच्य कर बेला और 


मेरुपंक्तिबतयन्त्रम-- 
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७ ० .] हे ७ ०७०७० है ०. ० न 4; ९ ३ के ३ चर 5 2 2 | हे 
छठ छ हक] ] 6 
११११५ १ ११९१९ १ १११५१ ९१ ११५ 
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१ ८० उपवासा; २० पछानि | 


चतुख्तरिशः सर्गः ०३७ 


उपजाति: 
चतुश्चतुर्धान्वितपष्ठकेन त्रिपष्टितावेष्टनभागपष्टे । 
शव ४ 
विमानपक्तिविं धिरस्य कर्ता विमानपक्तीश्व र॒भावकर्ता ॥॥८६॥। 








लीड जल जी जी जि जीज जी जी न * जाल ललजी अनजान बा ही न्‍जीज॑ी >> 


चैत्यालयोंकों छक््यकर उपवास करने पड़ते हैं। इस प्रकार इस ब्नतमे पॉचो मेर सम्बन्धी 
अस्सी चेत्यालयोंके अस्सी उपवास और बीस वन सम्बन्धी बीस बेला करने पढ़ते हैं तथा सी 
स्थानोकी सौ पारणाएँ होती हैं। इसमें दो सौ बीस दिन छगते है । ब्रत, जम्बृद्वीपके मेरुसे शुरू 
होता है। इसमें प्रथम हो भद्रशारू वनके चार चेत्यालयोके चार उपवास; चार पारणाएँ और 
वनसम्बन्धी एक बेढा, एक पारणा होती है। फिर नन्‍दन वनके चार चेत्यालयोके चार 
उपवास, चार परणाएँ और वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा द्ोती है। फिर सीमनस वनके 
चार चत्याठयोके चार उपचास चार पारणाएँ और वन सम्बन्धी एक बेछा एक पारणा द्ोती 
है | तदनन्तर पाण्डुक वसके चार चेत्यालयोके चार उपवास चार पारणाएँ और वन सम्बन्धी 
एक बेला एक पारणा होती है। इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वीपके पू्चे और पश्चिममेरु तथा 
पुष्कराध द्वीपके पूच और पश्चिम मेरु सम्बन्धी उपवासबेला और पारणाएँ जानना चाहिए । 
यह मेरुपंक्तित्रत, मेरु पर्वेतपर महाभिषेक्रकों प्राप्त कराता है अर्थात्‌ इस ब्रतका पालन करने 
वाला पुरुष तीथट्टूर होता है ॥८५॥ 
विमानपक्ति विधि--इन्‍्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीणकके भेदसे विमान तीन प्रकारके है । 

इन्द्रक विमान बोचमे है और श्रेणीबद्ध विमान चारो दिशाओमे श्रेणी रूपसे स्थित हैं । ऋतु 
विमानको आदि छेकर इन्द्रक विमानोंकी संख्या त्रेसठ है । विमानपंक्तिब्नतमे इन्द्रककी चारो 
दिशाओमसे श्रेणीबद्ध विमानोकी अपेक्षा चार उपवास, चार पारणाएं और इन्द्रककी अपेक्षा एक 
बेला एक पारणा होती है'। इस तरह त्रेसठ इन्द्रक विमानोंकी चार-चार श्रेणियोकी अपेक्षा 

चार-चार उपवास होनेसे ये दो सौ बावन उपवास तथा त्रेसठ इन्द्रक सम्त्नन्धी त्रेसठ बेला 

होते है | त्रेतठ बेलाके बाद एक तेला होता है इस प्रकार उपवास २४२ बेला ६३ और तेला १ 

सब मिलाकर तीन सौ सोलह स्थान होते हे. अत' इतनी ही पारणाएँ होती हैं । यह ब्नत पूर्व, 

दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे होता है । चारो दिशाओके चार उपचासके वाद बेला 

होता है' | इसमें कुछ छुद्द सौ सत्तानब दिन लगते है । यह त्रत विमानोकी ईश्वरता प्राप्त करान- 

वाला है! अधोत्त्‌ इस त्रतका करनेवाला मनुष्य विमानोका स्वामी होता है ॥८६॥ 

विमानपंक्तियन्त्रम--- 


२४२ उपदासा 
६३ बेला 
१ तेला 


२१६ 
३१६ पाएणा 








कि 


१ दु८७ दिनेपु समाप्यते गन ३१६ स्थानानि । 





हल 


४३६ हरिवशपुराणे 


स्थोद्धता 
रूपमादिरधि यत्र पन्च ते त्रिस्ततों मभत्रति रूपमप्यतः । 
घ्र् पे रु हि [कर 
शातकुम्भविधिरेष सम्भवे शातकुस्मसुखदस्तृतीयके ॥८७॥। 


मीजी>-->-> ०-2 ल जल ० मी जीनीजी जीप नी रीसी जीती नीली जी फीकीचकी नि नणीजीजनीजीीीनीजीलीनजीजीलनीननीननॉनी नी जज जज जज जल डीानडड जिला जड जडलजडीडजजडीजडीड जी 3ा जज जज 


शातकुम्भ विधि-शात्तकुम्म विधि जघन्य, मध्यम और उत्क्ृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी 
है उनसे जघन्य शातकुम्भ विधि इस प्रकार है। एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमे एकसे लेकर 
पाँच तकके अक्षर पॉच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे लिखे। तद्नन्तर प्रथम अंक अथात्‌ पॉच 
को छोड़कर अवशिष्ठ अंकोकों चार; तीन; दो, एकके क्रमसे तीन बार लिखे | सब अंकोका 
जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जान। इस विधिमे 
पंतालीस उपवास और सत्तर पारणाएँ हैं, यह वासठ दिनमें पूर्ण होता है । प्रस्तारका आकार 
इस प्रकार है-- 
हैः पह। + हे हे के है. के 5६ औ हे हू ॥औ हे हे 0 
४ ४ ३ २ १ ४ ३१ २ १ ४ ३:८० १५ ४ ४६४५१ 
मध्यमशावकुस्भ विधि--एक ऐसा प्रस्तार वनावे जिसमें एकसे लेकर नी पर्यन्त तकके 
अंक नौ, आठ, सात, छह, पॉच; चार, तीन, दो, एकके क्रमसे छिखे | तदनन्तर प्रथम अंक अथीत्‌ 
नोको छोड़कर आठ-सात आदिके क्रमसे अवशिष्ट अंकोको तीन वार लिखे। सब अंकोका 
जितना जोड़ हो उतने उपवास ओर जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाने। इस ब्रतमे एक 
सौ त्रेपन उपचास और तेंतीस पारणाएं हैं। यह ब्रत एकसौ छयासी दिनमे पूर्ण होता है । 
इसका प्रस्तार इस प्रकार है-- 
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।. _उत्छृष्ठ शातकुम्ध विधि--एक ऐसा भ्रम्तार बनावे जिसमे एकसे छेकर सोलह तकके 
अंक सोलह पन्द्रह चौदृह आदिके क्रसे एक तक लिखे फिर श्रथस अंकको छोड़ कर अवशिष्ट 
अंकोका जितना जोड़ हो उतने उपचास और जितने स्थान हो डतनी पारणाएं जाने । इस 
त्रतमे चार सौं छयानवे उपवास और इकसठ पारणाएं हैं | यह विधि पॉच सौं सनन्‍्तावन दिनमें 
पूण होती है | इसका प्रस्तार इस प्रकार है-- 


श्‌ 4 १ १ 4 4 २ १ १ 4 १ २ र्‌ 
९६ १४ ४७ (३ श्नू ९११ (९० &६& पं ७ छ्‌ पं. ४ 
२ श्‌ 4 ५ १ १ ्‌ 4 २ 4 १ १ 

3. १ शिव रे २१ शेर ११५ १० & पर ७ 

१ र्‌ २ श्‌ ५ र्‌ ५ 4 १ १ १ 4 ५ 
६ पफ ण ्‌ ब्‌ १ श १४ श३१ १ ११ १० ६ 
५ 4 १ ५ १ ५ १ १ १ १ 4 4 र्‌ 
पर ७ ह्‌ मे ४ इ््‌ ्‌ & १७ १३१ श्र ११ 
१ 4 4 १ २ १ 4 4 १ 

१० ६ ८ ७ ६ ४५ ४ दे १ 

यह विधि सुवणमय कछशोंसे अभिषेक सस्वन्धी सुखकों देनेवाढी है । यह इस 


१. ४० उपवासा; १७ पारणा: | 


अलसी: 


चतुस्तिशः स्गः २३७ 


करा 


एकादुय: प्रणीता विधयोध्मी शातकुम्भपयनन्‍्ता: । * 
पत्चनवपोडशान्ता भवन्त्यपि प्रथममध्यमोत्कृष्टा: ।८८।॥ 

उपजातिवृत्तम्‌ 
यथोक्तमेषां हि तपोविधीनां विधेरशक्तेरुपवाससंख्या । 


यथात्मशक्ति स्वहितप्रवृत्तेश्चतुथ पष्ठाएमतो5पि पूर्या ॥58॥ 
स्ग्धरा 
यो5मावस्योपवासी प्रतिपदि कवलाहारमात्रः पुरस्ता- 


त्दवृद्धया पौ्णमास्यासुपवसनयुत्तोद्धासयन्‌ आसमग्रे । 
सामावस्यथोपवासः स भजति तपसश्चन्द्रगत्यानुपूर्ब्या 
3 
चार्व्या चान्द्रायंगस्य प्रविततवशसः कतृणः कते मावस्‌ ॥६०॥ 
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तपोंकी विधि कही है परन्तु जो मनुष्य इनके करनेमे असमथ हैं वे अपनी शक्तिके अनुसार 
आत्महितमें प्रवृत्त होते हुए उपवास, बेला तथा तेलाके द्वारा भी उपवासोकी निश्चित 
संख्या पूरी कर सकते हैं |८७-८६॥ 

चान्द्रायणविधि--चान्द्रायण ब्रत चन्द्रसाको सुन्दर गतिके अनुसार होता हे | इस त्रतका 
करनेवाला अमावास्याके दिन उपवास करता है फिर प्रतिपदाको एक #कवछ--एक श्ास मात्र 
आहार लेता है. । तदनन्तर द्वितीयादि तिथियोंमे एक-एक ग्रास बढ़ाता हुआ चतुदंशीकों चौदह 
कबलका आहार करता है. | पूर्णिमाके दिन उपवास करता है फिर चन्द्रमाकी कछाओके अनुसार 
एक एक कव॒छ घटाता हुआ चौदह, तेरह, बारह आदि कबलछोका आहार लेता है ओर अन्तमे 


कवलचान्द्रायणविधियन्त्रमू-- 
कक 
छछ 
कचल १४ ईे (9 »*इ कदल 
कवल १३ श्छे 6 43५ कव॒ल 
कवल' १२ छुे ९89 5२ कठल 
फवल ११ €छ 63 १९ कंबल 
कवल १७० 8 69 १० कवल 
कवल ५ ६७9 <2 ९. एउन्‍ल 
कवल ८ हे <9 ८ दुयत 
कवल ९४ ।ख </ जज क्ाण 
कबक्‍्ल & * रा रद प्रदान 
फदल ५ 8. स््.ः जाल 
ऊवल ४ ६. जे लस 
कयल ३ ( >> ६ आप. 
कफवस २ (५ _> २ ०5) 
फवल १ ६६2. 52 १. याद-+ 
उपवास «- छ कट *# इिडडी 7! 
१ १५३ उपवासा; ३३ पारणा: । २ ४६६ उपवासा। दृ2 पारगा; । अम्रायस्यावाएुायास ब्रा [टि 


एककवलाहारः एवं क्रमेण चठु॒दश्या चतुटशकवलाहार: तत उपद्यस., झापयप्रतिप्टि चतुदराह्यल्तार 
एवमूनक्मेण पुनरमावस्यायामुपवास: प 

88 एक हजार चावलोंका एक कवल होता १ै। अतः एक इनार चावरटेंश ग्िया परिझए ६६ 
उतना कबल बनाना चाहिए। 


शेष हरिवंशपुराणे 
धोद्धता 
प्रागुपोग्य क्चलरूस्य सोजन सप्तमान्तसपरि सक्चुद्धिकम । 
सप्तकृतच इति यत्र नु क्रिया सघसप्तमतपोविधिस्वसी ॥&१॥ 
* आया 
क्षश्प्रमनवनवसी दशदशरमकादशों विव्रयः । 
द्वा्त्रिशद्वात्रिशद्विध्यन्ता एवमास्सका वोश्याः ॥धर॥। 
साइप 
पुकद्वित्रिचतु पद्रपट्सप्ता भ्ुक्तिपिण्डकाः । प्रत्येक सघसान्ताः स्थुः सप्तसप्तमकेधथवा ॥ ६शता 
अष्टान्ताडियु विज्ञेयः शेपेस्वपि चिधित्वयम्‌ । क्रसेणकोपवासादिकव्लक्रमसन्नक, ॥६४॥ 
है . _आर्या 
जआाचाम्ल्बधमाने सवन्ति सावीरभुक्तयस्वेकाओदा: | 
सोपोपिता दशान्ता दशादयण्चापि रुपान्ताः ॥६ण७ा। 
की न 4 ट डर रथ 
निविकृति पूर्वावं. सेकस्थानस्तु पश्चिमाधश्व | 
लआचाम्लवधसाना: ऋ्रमेंग विधयो विधेयास्ते ॥६ ६॥ 
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असावाम्याकी पुन: डपवास करता है। यह त्रत इकतीस दिनसे पृण होता है और यशक्ों 
विस्तृत करनेवाल्ा हैं अतः इस त्रतका करनेबाला यशक्ो प्राप्त होता है ॥६०॥ 

सतसप्रमतपोविधि--जिसमे पहले दिन डप्वाख और उसके वाद एक-एक ग्रास वढ़ाते 
हुए जाठवे दिन सात आासका आहार लिया जाय फिर एक एक ग्रास घटाते हुए अन्तिम दिन 
उपवास किया जाय | इसी प्रकारकी क्रिया सात वार की जाय | वह सप्तसप्रमविधि है ॥६१॥ 

अप्टञप्टम, नवनवमादाद्ााध--सप्रसप्तमवरिधिके अनुसार अषप्ट्रथपष्रम; सनवनचम; दश- 
दशम, एकादशएकादश आर द्वादशद्वादशकों आदि लेकर द्वार्जिशद्द्वात्रिंशद तककी विधि 
भा इसा प्रकार जानना चाहिए। जित्तनेवी विधि प्रारम्भ की जावे उससे प्रथम दिन उपवास 
रखकर एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए उतने ग्रास तक आहार लेना चाहिए। फिर एक-एक आस 
घटाते हुए एक श्राप तक आबे और अन्तिम दिनका उपवास रखना चाहिए | मसनुष्यका 
स्वाभात्रिक भाजन वत्तीस आस चतढछाया है, अतः यह्‌ ब्रत भी वत्तीस ब्रास तक द्वी सीमित 
रक़्खा गया हैं ॥६२॥ अथवा सप्तसप्रमविधिका एक दूसरा क्रम यह भी वतछाया गया है कि 

पहल दत्त उपवास न कर क्रमसे एक, दो, तीन. चार, पॉच, छुद्द और सात कव॒लका आहार 

ले जब एक दोर पृण्ण हो जाबे तो यही क्रम फिर करे । इस तरह सात वार इस क्रमके कर चुकने- 
पर यह त्रत पूण होता हैं ॥६३॥ अष्टअप्टम आदि विधियोमे भी यही क्रम जानना चाहिए। 
इससे क्रास एक उपवासस प्रारम्भ कर एक-एक आस बढ़ाते जाना चाहिए ॥६४॥ 

आचास्कवधमानावाधध--आचाम्लवधसान विधिमे पहले दिन डपबास करना चाहिए 
दूसरे दिन एक बेर वरावर भोजन करना चाहिए, तीसरे दिन दो चेर चरावर, चौथे दिन तीन 
वर वरावर इस तरह एक-एक वर चरावर बढ़ाते हुए ग्यारह दिल दस चेर चरावर भोजन 
करना चाहिए फिर दशको आदि लेकर एक-एक बेर वरावर घटाते हुए दशवे दिन एक चेर 
वरावर भोजन करना चादिए और अन्तर्से एक उपवास करना चाहिए। इस ब्तके पूर्वार्धके 
दश दिनों निव्िकृतिनीरस भोजन लेना चाहिए और उत्तराद्ध के दश दिनोंसे इक्कद्ठाणाके 
साथ अथांत भाजनके लिए वंठनेपर पहली वार जो भोजन परोसा जाय उसे झ्रहण करना 
चाहिए। दोनों ही अधमिं भोजनका परिसाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिए। ये 
आचान्छ वधमान तपकी विधियाँ क्रमसे करनी चाहिए ॥६४-६ ६॥ 





१. प्रथमदिने उपवास: पुनरेकेकइद्िक्रमेण अष्टमठिवसे सप्तफ्वराहारः पुनर्डानिक्रमेणोपवासः एवं 
समवारं क्तवब्बम | 


चतुखिशः स्गः ४३ ६ 


शार्टलविक्रीडितम्‌ 
अष्टाविंशतिरि एसाधनमतोी चैकादथाड्रेपु ते 
द्वाविष्टी परिकमंणो5ष्टसहिताशी तिस्तु सूत्रस्य हि । 
एको चाद्यचुयोगकेवलकृतो हद्विःसप्तपू्वेष्वमी 
पट्पश्चावधिचूछिके श्रतविधों द्वी तो मन.प य॑ये ॥8 ७॥ 
उपजातिः 
प्रत्येकम टाबु पवासभेदा निश्शंकिताधप्टगुणव्यपेक्षाः । 
त्रिदशनानामपि ते विधेयास्तपोतरिधों दशन शुद्धिस चले ॥8्८॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
हावेकः पुनरेक एवं हि परे पद्चेक एक क्रमात्‌ 
पोढा बाह्यतपस्यमी क्रमगताः पुण्योपवासा: प्रथक्‌ । 
अन्तःस्थे दश साधिकाश्र नवभिश्िशहश व्याहृताः 
पञ्च हो पुनरेक एवं च तपःशुद्धी विधेया विधी । 8६॥ 
अनुष्हप्‌ 
तुर्दशस्वहिसार्थ जीवस्थानेषु भाविताः । त्रियोगनवकोटिध्ना ते पड़िवश शत्त स्फुटम ॥१००॥ 
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श्रतविधि--भश्रतविधि उपवासमे मतिज्ञानके अट्ठाईस, ग्यारह अब्ोके ग्याग्ह, परि- 
कमके दो; सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोग और केवलज्ञानके एक एक, चौदद् पूर्वोंके चोदह, 
अवधिज्ञानके छह, चूलिकाके पॉच और मनःपयय ज्ञानके दो इस प्रकार एक सौ अंद्वाचन उप- 
वास करने पड़ते हैं। एक एक उपचासके वाद एक एक पारणा होती है. इसलिए यह्‌ ब्रत तीन 
सो सोलह दिनोमे पूण होता है' ॥६७॥ 

दशनशुद्धि विधि--दशनविशुद्धि नामक तपकी विधिमे औपशमिक, क्षायोपशमिक 
ओर ज्ञायिक इन तीन सम्यग्दशंनोंके निःशक्कित आदि आठ-आठ अब्लोकी अपेक्षा चौबीस उप- 
वास होते है । एक एक उपवासके बाद एक-एक पारणा होती है | इस तरह यह त्रत अड़तालीस 
दिनमें समाप्त होता,हे ॥६८॥ 

तपःशुद्धि विधि--बाह्य और आश्यन्तरके भेदसे तपके दो भेद है । उनमे बाह्य तपके 
अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह 

द्‌ हैं और आधभ्यन्तर तपक्रे प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और कार्योत्सरग 

ये छह भेद है। इनमे अनशनादि बाह्य तपोक्रे क्रसे ढो, एक, एक, पाँच, एक और एक इस 
प्रकार ग्यारह पवित्र उपवास होते है और प्रायश्चित्त आदि छुह् अन्तरब्ब तपोके क्रमसे उनन्‍नीस, 
तीस, दश, पॉच, दो और एक इस प्रकार सड़सठ उपवास होते हैं। ढोनो भेदोंके मिलाकर 
अठद्दत्तर उपवास होते हैं। ये सब उपवास प्रथक्‌ प्रथक्‌+ होते हैं अर्थात्‌ एक उपवासके घाद 
एक पारणा होती हे ॥६६॥ 

चारिचंशुद्धि विधि--पॉच महात्रत, तीन गुप्ति पॉच समितिके भेदसे चारित्रके तेरह भेद 
हैं| चारित्रशुद्धि विधिसे इन सबकी शुद्धिके लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ उपचास करनेकी प्रर्णा दी गई 
है | प्रथम दी अहिसा मद्दात्रत है सो ? बादर एकेन्द्रियपर्याप्रक, २ बादर एकेन्द्रिय अपयाप्रक, 
३ सुद्तम एकेन्द्रिय पर्यौपक, ४ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तक, # द्वीन्द्रिय पर्याप्रक, 5 


5 द्वा।रद्रय अप- 


१. १ए८ उपवासस्वानानि । २ २४ उपवासस्थानानि । | अध्िसाप्रतोपयासा; १० #६€चक 

९ कुछ लोग अठदृत्तर उपवासोक्रे बारह स्थान मानते है अर्थात्‌ पारणाए रेचह बा हा हे 
है ऐसा अर्थ करते दे परन्यु टस अर्थ प्रथक्‌ शब्द निरथक जाता है और आन्यस्तर सरेर ही 
एक पारणा तथा उत्तऊे बाद तीस उपवास लगातार करना अतपन्त कश्साध्य दे। 
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४४० हरिवंशपुराणे 


) जर्ष्यास्वपक्षपैशुन्यक्रोधलों भाव्मशंसनेः । द्वास्नपतिनंवध्मेस्ते परनिन्दान्वितैरिति ॥१०१॥ 
ग्रामारण्यखकेकन्तैरन्यत्रोप ध्यक्षुक्तकः | सपुष्अहणे: आ्राग्वदृद्धासधतिरमी मताः ॥१०२॥ 
नडेवाचित्ततियकृच्नी रूप पद्चे निद्रियाहतैः । सवध्नेंः अह्मचर्यें: स्थुः शर्ते तेड्शीतिमिश्रितस्र ॥ ०३॥ 
डउपजातिः 
चतुप्करपाथा नव नोकपाया मिथ्यात्वमेते द्विचतुःपदे च। 
क्षेत्र च धान्यं च हि कुप्यभाण्डे धन च यान॑ शयनासन च ॥॥१ ०४॥ 
अन्तवहिरभेदपरिग्रहास्ते रन्धेश्रतुर्विशतिराहतास्तु । 
ते द शत्ते घोडशसयुते स्युमंहाव्नते स्थादुपचासभेदाः ॥३०७॥ 
अल॒प्डप्‌ 
पष्टे दशोपवातताः स्थुरनिच्छा नव कोटिमिः । अस्येक॑ नव विज्ञेया त्रिगुप्तिसमितितन्रिके ॥१०६॥ 
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याप्तक, ७ त्रीन्द्रिय पर्याप्रक, ८ त्रीन्द्रिय अपर्याप्क, ६ चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक, १० चतुरिन्द्रिय 
अपर्याप्तक, ११ संज्ञी पव्म्चेन्द्रिय पर्याप्तक, १२ संज्ञी पल््चेन्द्रिय अपर्याप्तक, १३ असंन्नी पद्चेन्द्रिय 
पर्याप्कत और १४ असंक्षी पव्म्चेन्द्रिय अपयोप्तक | इन चौदह प्रकारके जीवस्थानोकी छिंसाका त्याग 
मन वचन काययोग तथा कृत कारित अनुमोदना इन नो कोटियोसे करना चाहिए | इस अभिम्राय- 
को लेकर प्रथम अहिंसा त्रतके एक सौ छुव्चीस उपवास होते हैं और एक-एक उपचासके वाद एक- 
एक पारणा होनेसे एक सौ छव्बीस ही पारणाएँ होती हैं ॥१००॥ 

दूसरा सत्य महात्रत है सो १ भय, २ ईष्यों, ३ स्वपक्ष पुष्टि, ४ पंशुन्य, ४ क्रोध, ६ छोभ; 
७ आत्मप्रशंसा और ८ परनिन्दा--इन आठ निमित्तोसे वोले जानेबाले असत्यका पूर्वोक्त 
नो कोटियोसे त्याग करना चाहधिए। इस अभिप्रायक्रों लेकर द्वितीय सत्य भद्दान्नतके बहत्तर 
उपचास होते हैँ तथा उपवासके वाद एक-एक पारणा होनेसे बहत्तर ही पारणाएँ होती 
है ॥१०१॥ 

तीसरा अचौय महात्रत है सो १ ग्राम, रे अरण्य, ३ खलिहान, ४ एकान्त, ४ अन्यत्र, 
६ उपधि, ७ अभ्ुुक्तक और ८ पृष्ठ अहण--इन आठ सेदोँसे होनेवाली चोरीका पूर्वोक्त नौ 
कोटियोसे त्याग करना चाहिए | इस अभिप्रायकों लेकर ठृतीय अचौयें महात्रतमें वह्चत्तर उपवास 
होते हैं तथा प्रत्येक उपवासकी एक-एक पारणा होनेसे वहत्तर ही पारणाएँ होती हैं ॥१०श॥। 

चौथा ब्ह्मचय महात्रत है सो मनुष्य, देव, अचित्त और तियंव््च इन चार प्रकारकी 
स्त्रियोका प्रथम ही स्पशनादि पॉच इन्द्रियों और वदनन्तर पूर्बोक्त नौ कोटियोंसे त्याग करना 
चाहिए। इस अभिप्रायको लेकर ५»४-२००८६८१८० एक सौ अस्सी उपवास होते हैं और 
इतनी ही पारणाएँ होती हैं ॥१०श॥ 

3 पॉचवोँ परिग्नह त्याग महात्रत हैे। सो चार कपाय, नो नोकपाय और एक मिथ्यात्व 
इन चोद्ह प्रकारके अन्तरज्ञ और दोपाये, ( दासी-दास आदि ) चौपाये, ( हाथी घोड़ा आदि ) 
खेत, अनाज, वस्त्र; वर्तेन, सुवणोदिधन, यान ( सवारी ), शयन और आसन--इन दस प्रकारके 
वाह्म दोनों मिछाकर चौवीस प्रकारके परिग्रहका नौ कोटियोसे त्याग करना चाहिए | इस अमभि- 
प्रायकों लेकर परिप्रहत्याग मद्दान्नतसे दो सौ सोलह उपवास होते हैं और उतनी ह्वी पारणाएँ 
द्ोतो हैं ॥१०४-१०५॥ 

छठवाँ रात्रिभोजन त्याग मद्दान्नत यद्यपि तेरह प्रकारके चारित्रोमें परिगणित नहीं है 
तथापि गृहस्थके सम्बन्धसे मुनियोॉपर भी असर आा सकता है अर्थात्‌ ग्रहस्थ द्वारा रात्रिमे 
वनाई हुई वस्तुको मुनि जान-बूककर ग्रहण करे तो उन्हें रात्रिभोजनका दोप छग सकता है । 


१, वीप्सा म० | २-७२ उपवासा; | २. ३-७२ उपवासा: & 


“हा जे 
+>*८० | ३. सपुश्यहण- म० | 
४ नदेवचित्र | 


खतुख्निशः सर्गः ४४१ 


आया 
भावोपमाज्यवह्दरप्रतीत्यसम्भावनासुभाषाबाम्‌ । जनपदसंवृतिनामस्थापनारूपा दश नवध्ना; ॥१०७॥। 
अनुष्टुप्‌ 
फद्चत्वारिंशहोपानेषणासमितो मतान्‌ । नवध्नान्‌ विध्नितु कार्यासतांवन्‍्त्र उपचासका; ॥१००। 
त्रयोदशविधस्यच चारित्रस्य विशुद्धये | विधौ चारित्रशुद्धी स्युरुपचासाः प्रकीर्तिताः ॥१०४९॥ 


आर्या 
निर्विकृतिपश्चिमाधाविकस्थानं तथोपवासश्र । भाचाम्ल-भुक्तमेक तपोविधिरवेककद्याणः ॥१ १ ०॥ 
अनुष्टुप 


पत्चकृत्वः कृतावश्यः पत्चकल्याण उच्यते । चतुर्वि शतिसंख्यान्‌ स कायस्तीथंकरान प्रति ॥१११॥ 
तुयंत्रतोपवासस्तु शीरूकल्याणको विधिः । पतन्चविशतिसंख्यस्तर्भावनाविधिरिष्यते ॥११२॥ 
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इस प्रकारके रात्रिभोजनका नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा-दसरेकी 
जबदस्तीसे भी रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस भावनाकों लेकर रात्रिभोजन त्याग 
त्रतमे दश उपवास दोते हैं और दश ह्वी पारणाएं होती हैं | मनोग॒ुप्ति, बचनगुप्ति और कायमुप्ति, 
इन तीन गुप्तियों तथा ईयो, आदान, निश्षिषण और प्रतिष्ठापन समित्ति इन तीन समितियोंमें 
प्रत्येकके नो कोटियोकी अपेक्षा नौ-नी उपवास होते हैं. अर्थात्‌' तीन गुप्तियोके सत्ताईस उपवास 
और सत्ताईस पारणाएं हैं तथा उपरिकधथित तीन समितियोके भी सत्ताईस उपचास और 
सत्ताईस पारणाएं जानना चाहिए ॥१०६।॥ 
भाषा ससितिमें १ भाव सत्य, २ उपभा सत्य, ३ व्यवहार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, ४ सम्भावना 
सत्य, ६ जनपद सत्य, ७ संवृत्ति, सत्य/ प नाम सत्य, ६ स्थापना सत्य और १० रूप सत्य इन दश 
प्रकार सत्य वचनोंका नो कोटियोंसे पाछन करना पड़ता है| इस अभिप्रायकों लेकर भाषा- 
समितिमे नब्बे उपवास होते हैं तथा इतनी ही पारणाएं होती हैं ॥१०७।॥ 
और एपणा समितिमें नो कोटियोसे छगनेवाले छियाहिस दोपोको नष्ट करनेके लिए 
चार सौ चौद॒ह उपवास होते हैं तथा उतनी हो पारणाएं होती हैं ॥१०८॥ इस प्रकार तेरह 
प्रकारके चारित्रको शुद्ध रखनेके लिए चारिच्न शुद्धि ब्रतमे सब मिलाकर एक हजार दो सी चॉंतोस 
उपवास कहे हैं तथा इतनी ही पारणाएँ कही गई' हैं । इस त्रतमे छुह वर्ष दश माह आठ दिन 
छगते है ॥१०६॥ 
एककब्याण विधि-पहले दिन नीरस आहार लेना; दूसरे दिन, दिनके पिछले भागमे 
अध आहार लेना, तीसरे दिन एकस्थान--इक्काट्टाना करना अथात्‌ भोजनके लिए बंठनेपर एक 
बार जो भोजन सामने आधे उसे ही ग्रहण करना, चोथे दिन उपचास करना ओर पोंचवें दिन 
आचाम्ू--ईमलछीके साथ केवल भात ग्रहण करना, यह एक कल्याणककी विधि हे ॥११०॥ 
पञ्चकल्याण विधि-जो विधि एककल्याण त्रतमे कद्दी गई है उसे समता, वन्दना 
आदि आवश्यक काय करते हुए पाँच बार करना सो पतन्चकल्याणक विधि हूँ । यह पचूच 
कल्याणरू विधि चौबीस तोथकरोको छक्ष्य करके करना चाहिए ॥१११॥ 
शील कद्याणक गिधि--चतुथे ब्रह्मचय मद्मात्रवमे जो एकसी अस्सी उपवास, ब्रतलाये 
हैं उनसे उपवास कर लेनेपर शीकू कल्याणक विधि-्रत पूण द्वोता हैे। एक उपवास एक 
पारणा, दूसरा उपवास दूसरी पारणा, इस क्रमसे करनेपर इस त्रतमसे ३5० दिन लगते हैं । 
भावनाविधि--भर्दिसादि महात्रतोमे प्रत्येक त्रवकी पोंच पोंच भावनाएं हैं । एकत्रित 
फरनेपर पॉच ब्रतोकी परचीस भावनाएं द्वोतो हैं। उन्हें लूद्य कर पत्चीस उपवास फरना 
(६ पर्चिमाद्वारिकस्थान मर । पश्चिमादारैक्स्थास 27० । २ कुवावशया सर गे । 
भ्प्‌ 


३४२ हरिवंशपुराणे 


पद्चविंशतिकल्याणभावनाविधिरत्र तेः । तावन्विरेव बोदुच्यो विद्वद्धिर्पचर्णितः ॥११ ३े॥ 
सम्यवत्वविनयज्ञानशीलसत्वश्रतश्रुताः । समित्येकान्तगुप्तीनां भावना धम्यशुद्धगाः ॥47४॥ 
संकुशेच्छानिरोधस्य संवरस्य च भावनाः | प्रशस्तयोग संवेगकरुणोद्द गभावना: ॥१ १७॥। 
भोगसंसारनिर्वेदमक्तिवेराग्यसोक्षण': । मन्युपेणा प्रमोदान्ताः ख्याता; कल्याणभावना; ॥११4॥ 
प्रतीत्य सप्रभूमीनां जघन्यपरमायुपाम्र । चतुदंशोपवासास्तु विधेया विधिवद्दुध: ॥१ १७॥ 
ति्ग्गतावपर्याप्तपर्याप्तानां चुर्णां गतौ । प्रत्येकमपि चत्वार ऐशानास्ते प्रचुद्ययेः ॥११८॥ 
विशतिरतस्वृध्वमच्युतान्तेष्वसी ततः। अ्वेयकेपु कर्तेब्या अष्टादुश नवस्वधि ॥११६॥ 
हो नवानुदिशेष्वेती दो वाहत्तरपन्नके | अष्टापश्टरमी सर्च स्युदुःखद्दरणे विधो ॥३२०॥ 
- ज्ामत्रिणवतित्वादीरुत्तरप्रकृतीः प्रति | ते चत्वारिंशदृष्टामिः कर्मक्षयविधो स तम्र्‌ ॥$२१॥। 
तथा एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा करना, यह भस्ावता विधि सासका बन्त ठ्ठै ) यह 
पचास दि्निमे पृण होता है ॥११९॥ 


पश्चचिंशति कक््याण भावना विधि-पच्चीस कल्याण भावनाएँ हैं, उन्हें लूदय कर 
पच्चीस उपवास करना तथा उपचासके बाद पारणा करना यह पव्म्चविंशति कल्याण भावना 
ब्रत विद्वानोंके द्वारा कहा गया है ॥११३॥ १. सम्यक्त्व भावना, २. विनय भावना, रे ज्ञान भावना 
» शील भावना, ४. सत्य भावना, 5. श्रत भावना, ७. समिति भावना, ८ एकान्त भाचना, 
गुप्तिभावना, १०. ध्यानभावना, ११. शुबछ ध्यान भावना, १२ संक्लेश निरोध भावना, 
१३ इच्छा निरोध भावना, १४ संवर भावना; १५. प्रशस्तयोग; १६. संवेग भावना, १७ करुणा 
भावना, (८. उढ़ ग भावना, १६ भोगनिर्वेद भावना, २० संसारनित्द भावना, २१. भुक्ति 
वेराग्य भावना, २२ सोक्षभावना, २३. मैत्नी भावना, २४. उपेक्षा भावना और २४ प्रमोद 
भावना, ये पच्चीस कल्याण भावनाएं हैं ॥११७-११६॥ 


दुख.हरण विधि--दुःखहरण विधिमें सर्वेप्रथम विद्वानोंकी सात भूमियोंकी जघन्य और 
उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा चौदह उपवास करना चाहिए ॥११७॥ तदनन्तर ति्यश्वगतिके पर्याप्तक 
और अभपर्याप्तक जोचोंकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना चाहिए। उसके बाद 
मनुष्यगतिके पर्याप्क और अपयोप्तक जीवोंकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपचास करना 
चाहिए। फिर देवगतिमें ऐशान स्वर्ग तकके दो, उसके आगे अच्युत स्वर्ग तकके बाईस, 
नो ग्रवेयकोके अठारह, नो अनुदिशोंके दो और पद्चामुत्तर विमानोंके दो इस प्रकार सब मिठाकर 
अड्सठ उपवास करना चाहिए। इस ब्रतमें दो उपवासके बाद एक पारणा होती है । इस तरद्द 


अड्सठ उपवास और चॉंतीस पारणा दोनोको मिलकर यह विधि ती 
है । इस विधिके करनेसे सब दुःख दूर हो जाते हैं ॥१ री एक सौ दो दिनमे पूर्ण हो 


कमच्षय विधि--कर्मज्षय विधिमें नाम कर्मकी तेरानवे 
प्रकृतियोंकों आदि लेकर समस्त 
कर्मोंकी जो एक सी अड़ताछीस उत्तर प्रकृतियों हैं उन्हें छक्ष्य कर एक सौ अड़ताढीस उपवास 
करना चाहिए । इसमे एक उपवासके बार एक पारणा होती है । इस प्रकार डपबास और पारणा 
का गा दो सी छियानब दि्निमे यह त्रत पूर्ण होता है । इस ब्रतके प्रभावसे कर्मोंका ज्ञय 
ता है ॥१२१॥ 





5 प्रसुप्तयो सर्वेग-म० । प्रशस्तप्रयोगसंवेय ग० | २, कारणोद्देंग ग्‌० ,म०,क० | ३. प्रमादान्ताः ग०, 


चतुस्च्रिश, सगः ३४३ 


आया 
कर्याणातिविशेषेः प्रतिकायें: प्रातिद्दार्यकारणगः । 
जिनगुणसम्पत्तिस्तैः पत्च चतुस्त्रिशदृष्पोद शमिः १ २२॥। 
अनुष्टुप 
न्रिँः धर ह्त् ् 
द्वात्रिशता चतुःपष्टथा झाशेत्तरशतेन तेः | दिव्यलक्षणपक्तिः स्थादिव्यातिमहतः परा ॥१२३॥ 
स्यात्परस्परकल्याणा चतुर्वि शतिवारत : । भादौ पष्टोपवासः स्यात्समाप्तावष्टमस्तथा ॥१२४॥। 
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जिनेन्द्रमुणसंपत्ति विधि--जिसमें पॉच कल्याणकोंके पॉच, चोतीस अतिशयोके 
चोंतीस, आठ प्रातिहायोंके आठ और सोलह कारण भावनाओंके सोलह इस प्रकार त्रेशठ उपवास 
किये जाबें तथा एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा की जावे उसे जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति ब्रत 
कहते हैं | यह त्रत एक सौ छब्बीस दिनमें पूर्ण होता है | इस त्रतके प्रभावसे जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंको प्राप्ति होती है. अर्थात्‌ इसका आचरण करनेवाला तीथकर होता है ॥१२२॥ 

द्व्यलक्षण पंक्ति विधि--बत्तीस व्यज्ञन, चोसठ कछा और एक सौ आठ लक्षण इस 
प्रकार दो सौ चार छतक्तणोंकी अपेक्ता जिसमे दो सी चार उपवास किये जावे उसे [द्विव्यछत्तण 
विधि कहते हैं । इसमें एक उपवासके बाद एक पारणा होती है अतः दोनोके मिलाकर चार सौ 
आठ दिनमे यह ब्रत पूर्ण होता है । इस त्रतके प्रभावसे यह जीव अत्यन्त महान्‌ होता है तथा 
उसके अत्यन्त श्रेष्ठ दिव्य लक्षणोकी पंक्ति प्रकट होती है ॥१२३॥ 

'धर्मचक्र विधि-धर्म चक्रमे हजार भराएं द्वोती हैं। उनमे प्रत्येक अरा की अपेक्षा एक 
एक उपवास छिया गया है, इसलिए इस ब्रतमें हजार उपवास हैं तथा स्थान भी हजार है. 
इसलिए पारणा भी हजार समभनी चाहिए। इस तरह उपवास और पारणा इसमे कुल दो 
हजार हैं। एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा इसी ऋ्रमसे इस ब्रतका 
आचरण करना चाहिए । इस ब्रतके आदि और अन्तमे एक एक बेला करना आवश्यक है | यह 
ब्रत दो हजार चार द्नमे समाप्त होता है भोर इससे धर्म चक्रकी प्राप्ति होती है । 

“परस्पर कल्याण विधि--पॉच कल्याणकोके पॉच उपधास, आठ प्रातिहायोंके आठ 
और चौंतीस अतिशयोंके चौंतीस इस प्रकार ये सेतालीस उपवास हैं | इन सेतालीसको चौबीस 
बार गिननेपर जितनी संख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधिसे उपवास समझना चाहिए और 
जितने स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिए । सेतालीसको चौबीस वार गिननेसे ग्यारह सी 
अद्ठाईस होते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समझना चाहिए और स्थान भी ग्यारह सी 
अद्वाईस हैं इसलिए इतनी ही पारणा जाननी चाहिए। इस प्रकार इस ब्रतमे कुछ उपवास 
और पारणा दो हजार दो सौ छुप्पन है । इसके आचरण करनेकी विधि एक उपवास एक पारणा 
पुनः एक उपवास एक पारणा इस प्रकार है। यह ब्रत दो हजार दो सी छप्पन दिनमे समाप्र 
होता है । इसके प्रारम्भमे एक बेला और अन्तमे एक तेला करना पड़ता है | यह न्रव आचरण 

_फरने वालेका कल्याण करने वाला है ॥१५४॥ 

१. धर्मचक्र विधिका वर्णन करनेवाला एलोक हमारे द्वारा उपलब्ध प्रतियाम नहीं है परचु श्रीमान्‌ 
स्व० प० गजाघरलाल्जीने श्रपने अनुवादम उसका वर्णन क्या है तथा श्लोक्का नम्पर भी दिया ए अतः 
उनके द्वारा उपलब्ध प्रतियोमें वह श्लोक होगा | इसी भावनासे इमने अनुवादम उक्त पसिटितजीर ख़नुयाद- 
से उक्त जतकी विधि अज्जित की है। 

२ इस ब्तकी विधि भो परिटत गजाधरलालजीके अनुवादके आधारपर दी लिखी ९ । उनहे 
अनुवादम 'श्रादों पप्ठोपबासः त्यात्समाप्तावष्टमस्‍्तथाः इस पड़िक्तका अनुवाद इस असकोी जिविसे एटशर 
आगे बद गया है! उसे टसमें शामिल एिया गया है | 
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विधीनामिह सर्वेपामेपा हि च प्रदर्शना । एकश्वतुर्थकामिस्यों ह। पष्ठ तु त्रयोड्टमः । 
दशमाद्यास्तथा वेद्याः पण्मास्यन्तीपचासकाः ॥१२७।॥ 
शञ्रायों 
पन्चदशीपर्यन्ता उपवासाः प्रत्िपदादितिथिपु कार्या: । 
वहुसेदा विज्ञेया जिनसार्गे सवंसौस्यसम्पत्नाः ॥१२३॥ 
भाद्रपदशुक्लपक्षे सप्तम्यामप्यनन्तफलसुखफलदः 
परिनिर्वागास्यविधि: प्रतिवर्षमुपोपणीयस्तु ॥१२१७%ऋ॥। 
शालिनी 
एकादद्ययां प्रातिहार्यप्रसिद्धः तुल्यां पल्यैः श फलत्यस्य चेव । 
एकादुश्याँ कृष्णजायासशीतिः पदू पूर्चाशं संविधत्त हयनन्तम्‌ ॥१२८॥ 
अज्॒ष्ड्धप्‌ 
शुर्धस्य मार्ग शीपस्य तृतीयस्यामनन्तकृत्‌ । विमानपंक्तिवराज्यः चतुथ्यां पष्टतो विधि; ॥१२४६॥ 
एसेपु विधयः कार्या यथाशक्ति शरीरिभिः । स्वर्गापवर्गसौस्यस्य पारम्पर्यण हेतवः ॥३३०॥ 
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इस प्रकरणमं ऊपर जितनी विधियोंका वर्णन किया गया है उन सबसे सामान्य रूपसे 
यह दिखा देना आवश्यक है कि जहाँ उपवासके लिए चतुर्थक शब्द आया है वहाँ 
एक उपवास, जहाँ षष्ठ शब्द आया है वहाँ दो उपवास और जहाँ अप्टम शब्द आया 
है बहाँ तोन उपवास समझना चाहिए। इसी प्रकार दशमकों आदि लेकर छुह मासपयन्त- 
के उपवासोकी संज्ञा जाननी चाहिए ॥१२४५॥ प्रतिपदासे लेकर पश्चदशी तककी तिथियोमे 
उपवास करना चाहिए। ये उपवास अनेक भेदोंकों लिये हुए हैं और जेन सागमें इन्हें सब 
प्रकारके सुखोसे सम्पन्न करनेवाला कहा है. ॥१२६॥ प्रतिवर्ष भादों सुदी सप्तमीके दिन उपवास 
करना चाहिए। यह परिनिर्वाण नामक विधि है तथा अनन्त सुखरूपो फलको देनेवाली है॥१२७॥ 
भादो सुदी एकादशीके दिन उपयास करनेसे प्रातिहाये श्रसिद्धि नामकी विधि होती है तथा यह 
पल्यों प्रमाणकाछ तक सुखरूपी फलको फलती है। हरएक भासकी कृष्ण पक्की एकादशियोंके 
दिन किये हुए छियासी उपचास अनन्त सुखको उत्पन्न करते हैं ॥१०८॥ मार्गशीप सुदी दृतीयाके 
दिन उपवास करना अनन्त मोक्ष फलको देनेवाला हे तथा इसी मासकी चतुर्थीके दिन बेला 
करनेसे विसान पदिक्त वेराब्य नामकी विधि होती है और उसके फलस्वरूप विमानोंकी पंक्तिका 
राज्य प्राप्त होता है ॥१२६॥ इन ऊपर कही हुई विधियोमे भनुष्योंकोी यथाशक्ति विधियाँ 
करनी चाहिए क्योंकि वे साक्षेत्‌ और परम्परासे स्वग और मोक्ष सम्बन्धी सुखके कारण 


१ प्रतिपदादियु च कार्या-क० | २ फलसुखदः स० | ३, विंशति सप्ताधिकाश्वाष्टी क०, ड० । 
दि अस्मिन्‌ प्रकरण क० ड० ग० पुस्तकेयु पाश्वभागे निम्नाद्विता: श्लोकाः समावद्धा: सन्ति परन्तु 
रचनाश थिल्यात्ते अन्याज्ञमूता: सन्‍्तीति न प्रतिमान्ति । पश्चात्‌ केनचित्‌ योजिता इति प्रतीयते | पं० गजा- 
चरलालेन तु स्कृतानुवादे प्रवेशितास्ते-- 
भाद्रपदकृष्णप्षे घष्ठथा सूर्यप्रमस््रयोदश्याम्‌) 
चन्द्रमभनामा च ज्योतिर्माला च पल्य तु ॥ 
ततः क्ृष्णद्वादश्या नन्‍्दीश्वर इत्युदीरितानन्तफलः | 
कार्तिक्शुक्कलतृतीयामचिषितश्रापि विविधसर्वार्थविधरि: | 
श्री प० गजाघरलालेन अन्ये5पि द्विजराः श्लोका अनूदिता: येपु कुमारसंभव-सुकुमारविध्योसल्लेखः 
ऊंतः किन्तृपलब्बपुम्तऊेपु ते श्लोका नावलोकिता;, मुम्नईस्थ सरस्वतीभवनपुस्तकेडपि एते श्लोका न सन्ति । 


आप 
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चतुस्त्रिशः सगः श्श्ज 


इस्युक्तविधिकर्त्तातों सुप्रतिष्ठो यतिस्तदा | बबन्ध तीथक्ृन्नाम शुद्ध! पोढशक्रारणः ॥१३१॥] 
आर्या 
निशद्वायष्टमुणा जिनकथिते मोहसत्पथे श्रद्धा | 
दशनविशुद्धिराद्र्ती थंकरप्रकृतिकृद्धेतुः ॥१३२॥ 
ज्ञानादिपु तद्॒त्सु च महादरो यः कपायविनिवृत्त्या । 
तीथकरनामहेतुः स विनयसर्पन्नताभिख्यः ॥9३ ३॥ 
शीलब्रतरक्षायां कायमनोवचनवृत्तिरनवया | 
वेधो मार्योुक्तेः स श॒द्धः शील्ग्रतेष्वनतिचारः ॥१३४॥ 
अज्ञाननिवृत्तिफले प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणज्ञाने 
नित्यमभियुक्ततोक्तस्तज्ज्ेशञनोपयोगस्तु ॥३३७॥ 
जन्मजरामसरणासयमानसशारीरहःखसम्भारात्‌ । 
ससाराद्ची रुत्व॑ संवेगो विषयतृट्छेदी ॥१३६॥ 
आाद्वाराभयदानं तद्दिनभवदुःखमुद्यथायोगम्‌ । 
ससारदुःखहरणं ज्ञानमहादानसि ष्यते त्याग: ॥१३७।॥॥ 
अनिमूहितवीयस्य हि विशरारु शरीरमशुचि झतकाभमर । 
सयोजयतः कार्य तपो$पि सार्गानुगावेशः ॥$ श्८॥ 
भाण्डागारहुताशोपशमनवजातविध्नमनुपश् । 
सन्धारणं हि तपसः साधूनां स्वात्समाधिरिद्द ॥१३४६।। 
गुणवत्साधुजनानां क्षधातृपाब्याधिजनितद॒ःखस्यथ । 
व्यपद्दरणे व्यापारो वय्याद्ृत्त्य व्यसुद्रब्यः ॥१४०॥ 
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हैं ।|१२०॥ इस प्रकार कही हुई विधियोके कर्ता सुप्रतिष्ठ मुनिराजने उस समय निमल सोलह 
कारण भावनाओंके द्वारा तीथंकर नामकमंका बन्ध किया ॥१३१॥ 

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित समीचीन मोक्षमागमे निःशंकता आदि आठ गुणोसे 
सहित जो श्रद्धा है. उसे दर्शनविशुद्धि कहते हैं । यह तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण 
है ॥१३२॥ ज्ञानादि गुणों और उनके धारकोमे कपायको दुर कर जो महान्‌ आदर करना है 
बह तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धमे कारणभूत विनयसम्पन्नता नामको दूसरी भावना हैं ॥१३३॥ 
शीलबत्रतोकी रक्तामे मन, वचन और कायकी जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसे मागमे उद्यक्त पुरुषोको 
शुद्ध शील्ब्रतेष्वनतीचार नामकी भावना जाननी चाहिए ॥१३४॥ भज्ञानकी निध्वत्ति रूप फलसे 
युक्त तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोसे सहित ज्ञानमे निरन्तर उपयोग ग्खना सी अभीक्ष्णन्नानो- 
पयोग भावना है ॥१३४५॥ जन्म, जरा, मरण तथा रोग आदि शारीरिक ओर सानसिऊ दुःखोके 
भारसे युक्त संसारसे भयभीत होना सो विपयरूपी दृपाकौ छेदनेवाली संवेग भावना है ॥१5६॥ 
जिस दिन आहार प्रहण किया जाता है उस दिन एवं पर्याय सम्बन्धी दु.खको दृर करनवाला 
आहारदान, अभयदान और संसारके दुःखको हरनेवाला ज्ञान मद्दादान शक्ततिके अनुसार देना 
सो त्याग नामकी भावना है ॥१३७॥ शक्तिको नहीं छिपानेवाले एव विनाशीक, अपचित्र आर 
मृतकके समान शरीरको कार्यमे लगानेवाले पुरुषका मोक्षमार्गके अनुरूप जो उद्यम दे वद्ध तप 
नामकी भावना है ॥१३८।॥ भण्डारमे रूगो हुई अग्निको उपशान्त करनके समान आगत 
विष्नोको नष्टकर साधुजनोके तपकरी रक्षा करना सो साधुसमाधि नामको भावना ६ ॥:5घा। 
गुणवान्‌ साधुजनोके ज्ञुधा, तृपा, व्याधि आदिसे डतन्न दुःखका आसुक द्रव्योक द्वारा दूर कसनका 








१. शुद्धशक्तिबते-म०, ख० | २ प्रासुक द्रव्य” ( क० ट० दिए ) बनुद्नच्य: नर | 
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भहंत्मु योब्जुरागो यश्ाचायं बहुश्नुते यच्च । 
प्रवचनविनयश्चासो चातुर्विध्यं भजति भक्‍तेः ॥१४१७ 
आवश्यकक्रियाणां पण्णां काले प्रवर्तन॑ नियते । 

तासां सा5परिद्याणिज्ञेया सामायिकादीनाम्‌ ॥१४२॥ 
सावद्ययोगविरहं सामायिकमेकभावर्ग चित्तम्र । 
गुणकोर्तिस्तीथंकृतां चंतुरादेवि शत्तेः स्तवकः ॥१४३॥ 
हुधासना यासु शुद्धा द्वादशवर्ताः प्रवृत्तिषु प्राश्षेः । 
सशिरश्रतुरानतिकाः प्रकीतिंता चन्दुना वन्दा: ॥१४४॥ 
द्रब्ये चषेत्रे काले भावे च कृतप्रमादुनिहरणम । 
वाक्कायमनःशुद्धबा प्रणीयते तु प्रतिक्रमणम्र ॥१४७॥। 
आगन्तुकदोपाणां प्रत्याख्यानं तु वर्येतेड्पोह री 
का्योत्सर्ग: काये मितकार्ल निर्ममत्व॑ तु ॥१४६॥ 
परमतसेदसमर्थज्ञानतपोजिनमहामहैज॑गति । 
मागप्रभावना स्यात्रकाशनं मोक्षमार्गस्थ ॥9४७॥॥ 
घेनोरिच निजवत्से सौत्सुक्यधियः सघरमंणि स्नेहः | 
प्रवचनवत्सलता स्यात्सस्नेह; प्रवचने यस्मात्‌ ॥१४८।॥ 
तीथंकरनासकर्मंणि पोढद्य तत्कारणान्यमुन्यनिशम्र | 
व्यस्तानि समस्तानि च भवन्ति सद्भाव्यमानानि ॥१४४।| 
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प्रत्यक्ष करना सो वेयाबृत्य भावना है' ॥१४०॥ भहेन्तमे जो अनुराग है, आचायमसे जो अनुराग 
है, बहुशुत--अनेक शाप्रोके ज्ञाता उपाध्याय परमेष्टीमें जो अनुराग है और प्रवचनमे जो विनय 
है बह क्रमसे अहंदू भक्ति, आचाये भक्ति, बहुश्र॒त भक्ति और प्रवचन भक्ति नासक चार 
भावनाएं हैं ॥१४१॥ सामायिक आदि छुट्ट आवश्यक क्रियाओकी नियत समयमसे प्रवृत्ति करना 
स्रो आवश्यकापरिहाणि नामक भावना हे ॥१४श॥ समस्त सावद्य योगोंका त्यागकर चित्तको 
एक पदाथमे स्थिर करना सो सामायिक है। चौबीस तीथंकरोके गुणोका कथन करना सो स्तुति 
है ॥१४१॥ जिन ग्रवृत्तियोमें दो आसन, निर्दोष बारह आवच्ते और चार शिरोनतियाँ की जाती 
हैं उन्हें विद्वज्जन वन्‍्दनीय चनन्‍्द्ना कहते हैं ॥१४४॥ द्रव्य क्षेत्र काठ और भावके विषयमें किये 
हुए प्रसादका मन वचन कायकी शुद्धिसे निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है ॥१७४४५॥ आगन्तुक- 
आगामी दोषोका निराकरण करना प्रत्याख्यान कहछाता है। और निश्चित समय तक शरीरमें 
मसताका त्याग करना कायोत्सग है ॥१४६॥ अन्य सत्तोंके खण्डन करनेमे समथ ज्ञान, तपश्चवरण 
एवं जिनेन्द्र भगवानकी महामह-पूजाओसे संसोरमें मोक्षमार्गका प्रकाश करना मागगे प्रभावना 
है ॥१४७।॥ जिस प्रकार गायका अपने चछड़ेमे स्नेह होता है उसी प्रकार उत्सुकतासे युक्त बुद्धि- 
वाले मनुष्यका सहधर्मी भाईमे जो स्नेह है उसे प्रवचनवात्सल्य कहते हैं. क्योंकि सहधर्मासे 
जो स्नेह हे वह प्रवचनसे ही स्नेह है ॥१४८॥ सत्पुरुषोके द्वारा निरन्तर चिन्तन की हुई उक्त 
का भावनाएँ, प्रथक्‌ प्रथहरू अथवा समुदाय रूपसे तीथंकर नामकर्मके वन्धकी कारण 
॥१४६॥ 





१ भक्तिः म० [२ क्रियतें म० | ३. चतुरादिविशतिस्तवकः म०, क०, ख० | ४ वर्ण्यतें यो ज्ञेम०। 
५. कालछो म० | ६. मितकाय॑ म०। ७. रुद्धि भव्यमानानि सद्धाव्यमानानि ( क० दि० ) । 


घतुस्थचिशः सर्गः ४४७ 


शादुलविक्रीडितम 

प्रेलोक्यासनकरम्प शक्तसुब्ृह॒त्पुण्यप्रकृष्याव्मकः 

प्रत्यास्याय स सुप्रतिष्टसुमुनिभक्त ततो मासिकम्‌ । 
आराध्याथ चतुर्विधां चुधनुतामाराधनां शुद्धघी- ._ 

द्वात्रिशज्जलधिस्थितिः पुरुसुखं स्वर्ग जयन्तं॑ श्रितः ॥३५०॥ 
“भुक्वा ससतिसारसौख्यमतुल तम्राहमिन्द्रोचितं 

सउ्ज्ञानन्नयदष्टनेत्रसकल त्रेछोक्य तत्वस्थितिः । 
च्युव्वातो भविता समुद्रविजयादेब्यां शिवायां शिवो 

नेमीशो हरिवंशशेलतिलको द्वार्विशसंख्यों जिनः ॥१७१॥। 


श््यर्शिनेभिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकर्ती महोपवासविधिवर्णनों नाम चतुद्षिंशः सर्यः | 


न 
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इस प्रकार त्तीनों छोकोंके आसनोंकों कम्पित करनेमें समर्थ तीथकर प्रक्ृतिनामक महापुण्य 
प्रकृतिके बन्ध करनेवाले सुप्रतिए. मुनिराजने, एक मासके आद्दारका त्याग कर दिया तथा विशुद्ध 
बुद्धिके धारक हो विद्वज्जनोके द्वारा रतुत चार प्रकारकी आराधनाओकी अच्छी तरह आराधना 
की जिससे बाईस सागरकी रिथतिके धारक हो विशाल सुखसे युक्त जयन्त रचगे (जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान) में उत्पन्न हुए ॥१५०॥ अब जिन्होंने तीन सम्यगू ज्ञान रूपी नेत्रोसे तीन छोकके 
पदार्थोकी स्थितिको देख लिया हैः ऐसे सुप्रतिष्ठ मुनिराज, जयन्त विमानमें अहमिन्द्रोके योग्य, 
संसारके सारभूत अनुपम सुखका उपभोगकर वहाॉँसे च्युत होगे और राजा समुद्रविजयकी 
शिवा देवीसे हरिवंशरूपी पर्वतके तिछक स्वरूप नेमीश्वर नामके कल्याणकारी बाईसवे तीथंकर 
होंगे ॥१४९॥ 





इस प्रकार अर्रष्टिनेमिपुराणके संगहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिविशपुराणसें महोपव्ासत 
विधिका वर्णन करनेवाला चौंतीवर्वों च्य समाप्त हुआ ॥२५॥ 
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हर ग्रोक्य मैप 
१, सक्‍त-म०, ख० | २ स्थित* म० | हे. मुक्‍्ता म० | ४ प्रलेक्यनेत *ू० । 


पञ्नत्रिंश! सर्गः 
उपन्द्रवज्धा 


अरिश्नेसेश्वरितं निशम्य यदुः परं श्रेणिक संपग्रह्टः । 

प्रणम्य भावादतिसुक्तकर्पि' जगाम कान्तासहितों निशान्ते ॥१॥ 
यथापुरा तौ मथुरासुपुर्या यथेष्टमाक्रीडनयातिसक्ती । 
सुदग्पती तस्थतुरिष्टभोगी सशझकंसेन समच्यमानो ॥२॥। 
बार गर्भ युगलात्मकं सा सुदेवकी कंसभयस्य हेतुम्‌ । 
सहायभावो हि विपक्षयोगान्महाभयस्योपनिपातहेतुः ॥श॥। 
अथ प्रसूतो सुतयुग्ममस्याः सुरेण संक्रामितमिन्द्रवाक्यात्‌ । 
सुनगमेतिश्रु तिना सुभद्गं सुभद्विलोद्भूतपुरोक्तधात्याः ॥शा 
प्रजातमान्न॑ खल॒ देवयोगात्‌ सुदृश्जियाव्यसुपुन्नयुग्म । 

स देवकीसूतिगृहे निधाय जगाम देवो निजदेवलोकम्‌ ॥७॥ 
प्रविश्य कसः स्वसुसूतिगेहं निरीचय निर्जीवितजीवयुग्म्‌ । 
प्रणुद्य पादेषु निराद सेद्रः शिलातले ताडितवान्‌ सशझ्ृः ॥६॥ 
क्रमेण स इन्द्ययुगं प्रयात निनाय देवोडप्यलकां सुकामाम । 
पुनश्च कंसोध्प्यसुविप्रयुक्तमताडयस्पूवबदेव पापी 0७ 
पढप्यविध्ता वसुदेवपुत्राः स्वपुण्यरचयास्त्वकका तिहयांः 
पुरोक्तसंज्ञा: सुखलालितास्ते शनेरवर्धन्त ततो5तिरूप३ ॥८॥ 
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अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार अतिमुक्तक मुनिराजसे 
भगवान्‌ भरिष्टनेसिका चरित सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और भावपूवक्र मुनिराजको 
नसस्कारकर स्ली सहित अपने घर चले गये ॥ १॥ जिन्हें भोग अत्यन्त इष्ट थे ऐसे दोनो दम्पति 
इच्छाउुसार क्रौड़ामें आसक्त होते हुए सथुरापुरोमे पहलेके समान रहने छंगे और मझृत्युकी 
शझ्लासे शद्डित कंस इनकी निरन्तर सेवा-शुश्रषा करने छगा | २॥ तदनन्तर देवकीने कंसके 
भयका कारण युगड सन्तान रूप गर्भ धारण किया सो ठोक ही है क्योकि शन्नओमे परस्परके 
मिल ज्ञानेसे जो सहाय भाव उत्पन्न द्वोता है, वह शत्रुके छिए महाभयकी प्राप्तिका कारण 
हो जाता है ॥३॥ तसश्चात्‌ प्रसूति काछके आनेपर जब देवकीके युगल पुत्र उत्पन्न हुए तब 
इन्द्रकी आज्ञासे सुनेगम नामका देव उत्त उत्तम युगल पुत्नोंकी उठाकर सुभद्विल नगरके सेठ 
सुदृष्टिकी खली अछका ( पूर्व॑भवकी रेवती घायका जीव ) के यहाँ पहुँचा आया। उसी समय 
अलकाके भी युगलिया पुत्र हुए थे परन्तु भाग्यवश चे ज्त्पन्न दोते द्दी मर गये थे । नेगम देव 
उन दोनो झत पुत्रोको उठाकर देवकीके प्रसूति गहमे रख आया और उसके बाद अपने रथ 
लोक को चला गया ॥ ४-४ ॥ शहझ्झसे युक्त कंसने बहिनके प्रसूतिका ग्ृहमे प्रवेश कर उन दोनो 
सतकपुत्रोको देखा और भोलके समान सैद्रपरिणासी हो पैर पकड़ कर उन्हें शिछातलूपर 
पछाड़ दिया ॥३॥ तद्नन्तर देवकीने क्रम क्रमसे दो युगछ और उत्पन्न किये सो देवने उन्हें. भी 
पुत्रोकी इच्छा रखने वाली अलछका सेठानीके पास भेज दिया। इधर पापी कंसने भी उन्त 
निष्पाण पुत्रोको पहलेके समान हो शिलापर पछाड़ दिया ॥|७॥ तदनन्तर अपना पुण्य दी 
जिनकी रक्षा कर रद्दा था, जो अलका सेठानोके लिए अत्यन्त प्रिय थे, जिनके न्ृपदत्त, देवपाल 


१ - दतिमुक्तिकर्षि म० | २ -तिशक्तों ग०, घ०, ड० । ३. मृत | 


तीस धीसीजी-ी-ीजऔं 





पन्चत्रिशः सर ४४६ 


प्रवर्धसानेष्वथ तत्र तेषु सुदृश्टिसुश्रावक्ू तिबृद्धिः । 

अपूर्व नाना विधवस्तुलाभेस्तदात्यशेतापर भू प भूतीः ॥ 8॥ 

इतोडपि देवक्यपि भतृवाक्यादपाक्ृतापत्यवियोगदुःखा । 

शनः प्रपेदे प्रतिपत्कलेव दिनोत्तरैः पृूवचदेव कान्तिम ॥१०॥ 
अथकदा चन्द्रसिते निशान्ते निशान्तकान्ते शयने शयना । 

ददर्श सप्तोद्यशसिनः सा पदार्थकान्‌ स्वप्न इमान्निशान्ते ॥११॥ 
प्रदीक्मुचन्तमिनं॑ तमो5न्त ससश्चकान्तं शशिनं प्रपृर्णम्‌ । 

श्रिय सदिश्नागमहाभिपेकां विमानमाकाशतलाजन्नमच्च ॥१२॥ 
ज्वलब्बृहज्ज्वालहुताशमुच्चेः सुरध्वज रत्नसरीचिचक्रस 

सगाधिप चाननमाविशन्त निशाम्य सोम्या छुबुधे सकरपा ॥१३॥ 
अपूव॑सुस्वप्नविलोकनात्सा सविस्मया हृष्टतनूरुद्दा तानू । 

जगौ प्रभात कृतमब्नलाड्वा समेत्य पत्येडमिद्धे स विद्वान ॥१४१ 
प्रतापविध्वस्तरिषु: सुतस्ते प्रियो5ति सो भाग्यथुतो$भिपेकी । 
दिवोध्वतीर्यातिरुचिः स्थिरो5मीर्भविष्यति ज्षिप्रमिनों जगत्याः ॥4५॥ 
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अनीकद॒त्त, अनीकपाछ, शब्रुध्त और जितशजन्जु ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका 
सुख पृथक छालन पालन द्वो रहा था, तथा जो अत्यन्त रूपवान्‌ थे ऐसे चसुद्रेचके छहो पृत्र 
धीरे-धीरे वृद्धिको प्राप्त होने छगे |८॥ तदनन्तर उन पुत्रोके वृद्धिगत द्ोनेषर सुद्ृष्टि सेठको 
नाना प्रकारकी अपूर्य अपूब बस्तुओका छाभ होने लगा ओर उसके वभवकी बृद्धिने उस सेमेंश्र “- 
अन्य राजाओके वृभवको भी अतिक्रान्त कर दिया ॥| ६ ॥ इधर पतिके कहनेसे जिसने संतान 
वियोग जन्य दु'खको दूर कर दिया था ऐसी देवकी भी धीरे धीरे प्रतिपद्की चन्द्रकडाके समान 
दिनो दिन पहलेकी ही कान्तिको प्राप्त हो गई ॥ १० ॥ 

तद्नन्तर एक दिन देवकी, चन्द्रमाके समान सफेद भवनमे प्रातःकालके समान सुन्दर 
शय्यापर शयन कर रद्दी थी कि उसने रात्रिके अन्तिम प्रहरमे अभ्युद्यकों सूचित करनेवाले 
निम्नलिखित सात पदाथ स्वप्नसे देखे ॥११॥ पहले स्वप्नसे उसने अन्धकारकों नपट्ठ करनबाला 
उगता हुआ सूय देखा । दूसरे स्वप्नमें उसीके साथ अत्यन्त झुन्द्र पूर्ण चन्द्रमा देखा। तीसरे 
स्वप्नमे दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी लक्ष्मी देखी । चौथे स्वप्नमे आकाश तछसे 
नीचे उतरता हुआ विमान देखा। पाँचवों स्वप्नमे वड़ी-बड़ी ज्वालाओसे युक्त अग्नि देखी। 
छठवे स्वप्नमे ऊँचे आकाशमे रत्नोकी किरणोसे युक्तत देवो की ध्वजा देखी ओर सातवें स्वप्नमे 
अपने मुखमे प्रवेश करता हुआ एक सिंह देखा । इन स्वप्नोको देखकर सोम्यवद्नना देवको भयसे 
कॉपती हुईं जाग उठी ॥१२-१३॥ अपूर्ब एवं उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न द्वो रहा 
था, जिसके शरीरमें गेमाग्व निकछ आये थे, और जिसने प्रात-कालके समय शरीरपर मद्गलमय 
अलंकार धारण कर रक्खे थे ऐसी देवकीने जाकर पतिसे सब स्वप्न कह्ठे और विद्वान्‌ पत्त-राजा 
वसुद्ेवने इस प्रक्रार उनका फल कहा ॥१४॥ 

“हे प्रिये ! तुम्हारे शीघ्र दी एक ऐसा पुत्र द्वोगा जो समस्त प्रथिवीका स्थासी हाया। तुमने 
पहले स्वप्नमे सू्येको देखा है इससे सूचित्त होता है कि वह अपने प्रतापसे शब्रुओंकी नट्ट फरन 
वाला होगा । दूसरे स्वप्नसे पूर्ण चन्द्रमा देखा है उसके फलस्वरूप वह सबको प्रिय दोगा | सीसरे 








भ्स 


१. भूषयूमि' म० | २ सूर्यमम्‌। ३ समन्तकान्त म०। ४. इनः समा | सश्ाधित की ताक न पट 
श्न ईशिता! उत्ति धनज्ञयः । 
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४७० हरिचंशपुराणे 


निशम्य सा स्वप्नफल स्वभतुस्तथास्थ्विति ) प्रातिमतिप्रपद्य । 
व्यवस्थिता गर्भभधत्त चाशु जगछितं चयीरिव तापशान्त्ये ॥4 ६॥ 
यथा यथासौ परिवर्धतेड्स्थाः प्रवर्धमानाद्मनःसुखायाः । 

तथा चथावर्धत भूतधाज्यां जनस्य सर्वस्थ च सोसनस्यमर्‌ ॥१७॥। 
रक्ष गर्भ प्रसवच्यपेत्तः स्वसुःस संक्षोभगतस्तु कसः । 

दिनानि सासानसमनश्नसात्मा गुणानपेक्यों गणयन्नलूचयः ॥१८॥ 
अधोदपादि श्रवणे तु पक्षे हमथोक्षजों भाद्धपद॒स्य श्के 

पविन्नयन्‌ द्वादशिकां तिथि तामलज्षितः सप्तम एवं सासे ॥१ ६॥ 
सशड्डचक्रा दिसुलक्षिताडः स्फुरन्महानीलमणिप्रकाशः । 

स देवकीसूतियुहं स्वदीप््या अ्रदीक्षिमान्‌ द्योतयति सम कृष्ण: ॥२०॥ 
स्वपचगेहेपु तदा$5विरासन्‌ स्वतो निमित्तानि शुभावहानि । 
विपक्षगेहेपु भयावहानि प्रभावतस्तस्य नरोत्तमस्थ ॥२१॥ 

तदा च सप्ताहमहातिवर्ष प्रवर्तमाने निशि जातमाम्रंस । 

हली स्वपिन्ना विवृतातपन्न हरि गृहीत्वा ग्रहतो निरंद्‌ द्वाक ॥र२॥ 





निजी: 
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स्वप्समे दिग्गजों द्वारा छद्मीका महाभिपेक देखा है इससे जान पढ़ता हे कि वह अत्यन्त 
सौभाग्यशाली एवं राज्यासिषेकसे युक्त होगा । चौथे स्वप्तमे आकाशसे नीचे आता हुआ विमान 
देखा है उससे प्रक्ट होता है कि वह स्वर्गसे अवतीण होगा । पॉचवें स्वप्नमें देदीप्यमान अग्नि 
देखी है. इसके फल स्वरूप वह अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा । छठवें स्वप्ममे रत्नोकी किरणोसे 
युक्त देवोकी ध्वजा देखी है इसके फलस्वरूप वह स्थिर प्रकृतिका होगा और सातवें स्वप्नमें 
मुखमे प्रवेश करता हुआ सिंह देखा है इससे जान पड़ता है कि वह निर्मय होगा ॥१शा। 


इस प्रकार पतिके मुखसे स्वप्नोंका फल सुनकर 'तथास्तुः--ऐसा ही द्ोगा--कहदती हुई 
बह अत्यधिक प्रीतिको प्राप्त हुईं । तदनन्‍्तर जिस प्रकार आकाश, संतापकी शान्तिके छिए जगत्‌ 
द्वितकारी सेघकों घारण करता है' उसी प्रकार उसने शीघ्र द्वी जगतका हित करनेवाछा गर्भ धारण 
किया ॥१॥॥ जिसके शारीरिक और सानसिक झुखकी वृद्धि दो रद्दी थी ऐसी देवकीका वह गर्भ 
ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता था त्यो-त्यो प्रथिवीपर समस्त मनुष्योका सौमनस्य बढ़ता जाता था ॥१७॥ 
परन्तु कसका क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। फलस्वरूप जिसकी आत्मा अत्यन्त नीच थी, 
जो गर्भस्थ वालकके गुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता था और जो अलक्ष्यरूपसे गर्भके भद्दीनों तथा 
दिनाकी गिनती लगाता रहता था ऐसा कंस, प्रसवकी प्रतीक्षा करता हुआ बहिनके गर्भकी रक्षा 
कर रहा था अथात्‌ उसपर पूर्ण देख-रेख रखता था ॥१८॥ सब बालक नी मासमे द्वी उसन्न 
होते हे जज 82% नआ नक्षत्रसे हल शुक्लपक्तकी द्वादशी तिथिको पवितन्न करते हुए 
सातवें ही माससे अछतक्षित रूपसे उत्पन्न दो गये ॥१६॥| जिनक ड्ढ 

च नै हो 

और जो प्रकृष्ठ कान्विसे सहित थे ऐसे ऋष्णने अपनी कान्तिसे देवकीके प्रसूतिका ग्रहको प्रकाश- 
मान कर दिया था ॥२०। उस ससय उस पुरुपोत्तमके प्रभावसे स्नेही बन्धुजनोंके घरोमें अपने 
आप अच्छे अच्छे निमित्त प्रकट हुए और शज्नुओंके घरोंमें मय उत्पन्न करनेवाले निर्मित प्रकट 
हुए ॥२१॥ उन दिनो सात दिनसे वरावर घनघोर वषों दो रही थी फिर भी उत्पन्न होते ही बालक 
क्रष्णको चलदेवने उठा लिया और पित्ता चसुद्ेवने उनपर छत्ता तान दिया एवं रात्रिके समय 





१ प्रीवमतिः प्रपद्च म०। २. अथोवद्यादिश्रमणे म० | ३ प्रदीपवान्‌ म० । प्रदीपमान्‌ ग० । 
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अलत्षितः कंसमदे; प्रसुप्तः प्रसुसपौरे समये पुरस्य । 

स गोपुरद्वारकपाटसन्धि विपाव्य विष्णुक्रमयुग्ससब्ञात्‌ ॥२३॥ 
पयःकणे ध्राणपुर्ट प्रविष्ट शिशोस्तडिद्वातगर्भीर नादे । 

क्षुतरे चिरक्षीव जयल्वविध्नस्वमित्यजुश्न॒त्य तदोपरिष्टात्‌ ॥२४॥ 
प्रियोग्रसेनेन नृपेण दत्तां प्रियाशिपं तोपयुतो5्गदीत्तम्त्‌ । 
रहस्यरत्षा क्रियतां प्रतीचय विमुक्तिरस्मात्तव दैवक्रेयात्‌ ॥२५॥ 
प्रवर्धतां भ्रातृशरीरजायाः सुतोध्यमज्नातमरेरितीष्टम । 
तदौगअसेनीमभिवन्ध वाचममू विनिर्जग्मतुराशु पुर्याः ॥२६॥ 
ज्वलद्विपाणो ब्रपभः पुरस्तात्रदीपयन्माग्गंसगात्स तूर्णम्‌ 
महालुभावाथमुना हरेद्वांक्‌ बभुव विच्छिन्नमहाप्रवाह्ा ॥२७॥ 
धुनीं समुत्तीय ततोडमियम्य वन च बृन्दरावनमत्र गोप्टे । 
सुनन्दगोपं सयशोदमाएपं क्रमाग्ं तो निशि दृष्टवन्तो ॥२८॥ 
समप्य ताभ्यामहरस्यभेद्‌ प्रवद्धुंनीयं निजपुत्नवुद्धूचा । 

शिशुं विशालेक्षणमीक्षणानां महायृतं कान्तिसथ ख्रवन्तम्‌ ॥२ ६॥ 
ततश्र तत्कालभवां यशोदाशरीरजां विश्वसनाय शत्रोः। 

अरं समादाय समेत्य देब्ये प्रदाय तो तस्थतुरप्रलूचंयो ॥|३०॥ 
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दी दोनों शीघ्र ही घरसे बाहर निकल पड़े ॥१९॥ उस समय समस्त नगरवासी सो रहे थे तथा 
कंसके सुभट भी गहरी नीदसे निमग्न थे इसलिए कोई भी उन्हें देख नही सका। गोपुर द्वारपर 
आये तो किवाड़ बन्द थे परन्तु श्रीकृष्णफे चरणयुगलका रपश होते द्वी उनमे निकलने योग्य सन्धि 
हो गई जिससे सब बाहर निकल आये ॥२१॥ 

उस समय पानीको एक बूँद बारूककी नाकमें घुस गई जिससे उसे छींक आ गई। उस 
छींकका शब्द बिजली और वायुके शब्दके समान अत्यन्त गस्भीर था | उसी समय ऊपरसे आवाज 
आई कि 'तू निर्विष्न रूपसे चिरकाल तक जीवित रह |! गोपुर ह्वारके ऊपर कंसके पिता राजा 
उम्रसेन रहते थे। उक्त आशीर्वाद उन्‍्हींने दिया था। उनके इस प्रिय आशीर्वादकोी सुनकर 
बहुदेव तथा वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और उम्रसेनसे “कहने लगे कि हे पूज्य | रहम्यकी र्ता 
की जाय । इस देवकोके पुत्रसे तुम्हारा छुटकारा होगा ॥२४-२४५॥ इसके उत्तरमे उम्रसेनने स्वीकृत 
किया कि यह हमारे भाईको पुत्रीका पुत्र शबत्रुसे अज्ञात रहकर बृद्धिको प्राप्त हो ।! उस समय 
अग्रसेनके उक्त वचनकी श्रशंसा कर दोनों शीघ्र ही नगरीसे बाहर निकल गये ॥२६॥ 
उस समय, जिसके सींग देदीप्यमान थे ऐसा एक बेल भागे-आगे मार्ग दिखाता हुआ बडे 
वेगसे जा रहा था । थमुनाका अखण्ड प्रचाह बह रहा था परन्तु श्रीकृष्णक्रे प्रभावसे उसका 
महाप्रवाह शीघ्र ही खण्डित हो गया ॥२७॥ ततदनन्तर नदीको पार कर वे बृन्दावनकोीं भीर 
गये। वहाँ गॉवके बाहर खिरकामे अपनी यशोदा खत्रीके साथ झुनन्द नासका गोप रहता 
था। वह वंश परम्परासे चला आया इनका बढ़ा विश्वासपान्न व्यक्ति था। बलरेंब और 
वसुदेवने रात्रिमे ही उसे देखा और दोनोको पुत्र सोपकर कद्दा कि देखो भाई ! यह्द पुत्र विशाल 
नेत्रोका धारक है. तथा नेन्नोके लिए कानिति रूपी महाअमृतको वर्षानेवाला है| इसे अपना पृत्र 
समभकर बढ़ाओ और यह रहस्य किसीको प्रकट न हो सके इस बातका ध्यान रक्‍खों ॥८-२ ६॥ 
तदनन्तर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदाकी पुत्रीकों लेकर दोनो शीघ्र ही वापिस आ गये और 
शत्रुको विश्वास दिलानेके लिए उसे रानी देवकीके लिए देकर गुप्त रूपसे स्थित ई। गये ॥३्णा 


१ पूज्य ! प्रतीक्ष म०। 





छज२ हरिवशपुराणे 


स्वसुः प्रसूति प्रतिविद्य कंसः प्रसूत्यगारं > बि्वृण; प्रविद्य । 
विलोक्य वालाममलामसुप्याः पति. कदाचित्मभवेदरिम ॥३१॥ 
विचिन्त्य शह्डाकुलिवस्तदेति निरस्तकोपो5पि स दीघंदर्शी । 
स्वयं समादाय करेण तसयाः प्रणुद्य नासा >सिपिटीचकार ॥३२।॥। 
स बेवकीमानसतापकारी सुतान्तदर्शी क्लि निदृत्तात्मा । 
अतिष्ठदन्तद्वितरीद्रभावः सुखेन तावत्कतिचिहिनानि ॥३३॥। 
ततो ब्जस्थ- कृतजातकर्मा स्तनथयोञ्सी कृतक्ृष्णनामा । 
प्रवर्धते नन्दयशोदयोस्तु प्रवर्धयन्‌ प्रीतिसभृतपूर्वास ॥३.४॥ 
गदासिचक्राह्ुुशशड्भ पञ्मप्रशस्तरेखारुणपाणिपादः । 

स गोपगोपीजनमानसानि सकाममुत्तानशयों जहार ॥३७।। 
सुखू्पसिन्दीवरवर्णशोभ स्तनप्रदानव्यपदेशगोप्यः । 

अहयवबः पूर्णपयोवरास्तमतृप्तनेत्रा. पपुरेकतानम्‌ ॥३६।॥ 

इत. कदाचिद्वरुणेब कंसो निमित्तविज्ञेन हिवेषिणोक्तः । 
नृपंधते ते रिपुरत्र कश्चित्पुरे वने वा परिम्ग्यतां सः ॥३७॥। 
ततो5ष्टमारचानशन तपो5सों चकार कंसो रिपुनाशबुद्धया । 
पुराभ्युपेतार्थलमर्थनाय सुदेवत्ाः प्रोचुरुपेत्य तास्तम्‌ ॥रे८।॥। 
पुरातप .साधितदेवतास्ता इमा वर ते वद्‌ वस्तु कृष्यम्‌ । 
विहाय शीरायुघ्रचक्रपाणी क्षणेन कः कसरिपुर्निरस्थ, ॥३ ६॥। 


ल्जिजीजिज्ल जज ॉ जज जज जाओ जी जॉन, न ती है ॑** 


तदनन्तर वहिनको प्रसूतिका समाचार पाकर निद्य कंस प्रसूतिका ग्ृहमें घुस गया। 
वहाँ निर्दोप कन्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दूर हो गया था तथापि दीघेदर्शी होनेके 
कारण उसने विचार किया कि कद्दाचित्‌ इसका पति सेरा शत्रु हो सकता है। इस शह्झासे 
आकुछित होकर उसने उस कन्याको स्वयं उठा लिया और हाथसे मसलकर उसकी नाक चपटी 
कर दी ॥३१-३५।॥ इस प्रकार देवकीके सनकी संताप करनेवाले कंसने जब देखा कि अब इसके 
पुत्र होना वन्द हो गया है तब बह संतुष्ट हो हृदयकी क्ररताको छिपाता हुआ कुछ दिनो तक 
सुखस नवास करता रहा ॥श३॥। 

_तदलन्तर जिसका जातसंस्कार कर कृष्ण नाम रक्खा गया था ऐसा त्जवासी वालछक 
नन्‍्द और यशोदाकी अभूतपूर प्रीतिको बढ़ाता हुआ सुखसे बढ़ने छगा ॥३४॥ जब वह वालक 
चित्त पड़ा हुआ गदा, खड्ग, चक्र, अछुश, शद्ध॒ चथा पद्म आदि चिह्नोकी प्रशस्त रेखाओसे 
चिहित लछाछ-छाछ हाथ पैर चढछाता था तब गोप और गोपियोके सनको बरबस खींच लेता 
था ॥३५॥ नील कमछ जैसी सुन्दर शोभाकों धारण करनेवाले उस सनोदह्दर वालकको, पूर्ण 
स्तन्तोकी घारण करनेवाल्ली गोपिकाएं स्तन देनेके चहाने अतृप्त नेत्रोसे टकंटकी छगाकर देखती 
रहती थीं ॥ध्६॥। 

 ईंघर किसी दिन कंसके हितेषी वरुण नामक निमित्तज्ञानीने उससे कहा कि राजन ! 
यहाँ कहीं नगर अथवा वनसे तुम्दारा शत्रु वढ़ रहा है उसकी खोज करनी चाहिए ॥३७) तद- 
नन्‍्तर शन्रुके नाशकी भावनासे कंसने तीन दिनका उपवास किया सो पूर्व भवमे इसने जिन 
देवियोको यद् कहकर वापिस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है अगले भवसे 
आवश्यकता पड़े तो सहायता करना । वे देवियाँ पूर्व स्वीकृत कार्यको सिद्ध करनेके छिए आकर 


न्लीडीली जी 
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१ विन म॒०त २ 


न विंगता घृणा ढया यस्य सः विघ्रणः म० » गं०। ३. चिपिटींचकार म०। 
७, बल्भद्रनारायणो सुक्त्वा । 


पब्चत्रिशः सगेः एज 


श्ण 


जगावसौ को5पि ममास्ति बरी प्रवर्धभानः क्विदप्यरूदयः । 
तमाशु यूय परिस्ग्य झरुत्योमुंखे कुरुष्॑ करुणानपेक्षा. ४०।। 
इतीरित ताः प्रतिपद्य याताः प्रदश्य चेकोग्रशकुन्तरूपा | 

प्रनुथ हन्त्री हरिणात्ततुण्डा प्रचण्डनादा प्रणनाश भीता ॥४१॥ 
कुपूतना पूतनभूतमूर्तिः म्रपाययन्ती सविपस्तनों तम्‌ । 

स देवताधिष्टितनिष्ठुरास्थो व्यरीरटच्चूचुकचूपणेन ॥४२॥ 
स्वपत्निपीदन्नुरसा श्रसपन्‌ पढं द॒दन्नस्खलित प्रधावन्‌ । 
कलामिलापो नवनीतमयन्नजीगमज्जिप्णुरहर्दिचानि ।9३॥ 
अनःशरीरामपर्रा पिशाची स चापतन्ती घनपादघाती । 
विभीवभज्लाक्षनशेल्शोभी प्रथूदयस्तां एथुकोडपि को5पि ॥४४॥ 
यशोदुया दामगुणेन जातु यद्च्छयोद्खलबद्धपादः । 
निपीडयन्तो रिपरुदेवतागो न्यपातयत्ती जमलाजुनों सः ॥४५॥॥ 
सुननन्‍्दगोपेन यशोद्या च सुच्टशक्तिः शुभशेशवादों । 
सविस्मिताभ्याससिनन्यमानो वाल, स दृश्यों वबृधे वबनान्ते ॥४६॥ 
स गोपति इप्तमशेपघोपमितस्ततो दृष्टमुदम्रघोपम्‌ । 

महाणंव वा प्रतिपूर्णयन्त जघान कण्ठो हलनात्सुकण्ठ, ॥४७।। 


कंससे कहने छगीं कि ये हम सब्र तुम्दारे पूचे भवके तपसे सिद्ध हुई देवियों है | आपका जो 
कार्य हो वह कहिए, बलभद्र और नारायणको छोड़कर कसका कौन-सा शत्रु क्षणभरमे नष्ट करन 
योग्य है सो बताओ ॥१८-३६॥ कंसने कहा कि हमारा कोई वैरी कही गुप्त रूपसे बढ़ रहा 
है सो तुमलोग दयासे निरपेक्ष हो शीघ्र ही पता छगाकर उसे मृत्युके मुखमे करो--उसे मार 
डाछो ॥४०॥ इस प्रकार कंसके द्वारा कथित वातको स्वीकृत कर वे देवियाँ चली गई । उनमेसे 
एक देवी शीघ्र ही उग्र--भयंकर पक्तीका रूप दिखाकर आई और चोच द्वारा प्रहार कर वालक 
ऋष्णको मारनेका प्रयत्न करने छगी परन्तु ऋष्णने उसको चोच पकड़कर इतनी जोग्से दवाई 
कि वह भयभीत हो प्रचण्ड शब्द करती हुई भाग गई ॥४१॥ दूसरी देवी प्रपूतन भूतका रूप 
रखकर कुपूतना बन गई और अपने विप सहित स्तन उन्हें पिछाने छगी । परन्तु देवताओंसे 
अधिष्ठित द्दोनेके कारण श्रीकृष्णका मुख अत्यन्त कठोर हो गया था इसलिए उन्होंने स्तनकता 
अग्रभाग इतने जोरसे चूसा कि वह वेचारी चिल्लाने छगी ॥2९॥ बाढूक कृष्ण कभी तो सोचा 
था, कभी वेठता था, कभी छातीके बल सरकता था, कभी छड़खड़ाते पैर उठाता हुआ चछता 
था, कभी दौड़ा-दौड़ा फिरता था, कभी सघुर आछाप करता था ओर कभी सक्खन खाता 
हुआ दिन-रात व्यतीत करता था ॥४३॥ तीसरी पिशाची शकटका रूप रखकर उनके सामने 
आई परन्तु ऋण बालक होने पर भी अत्यन्त निर्भय थे, अड्जनगिरिके ससान शोभायमान 
थे और अत्यधिक अभ्युद्यको घारण करनेवाले बोई अनिवंचनीय पुरुष थे इसलिए उनन्‍्होन 
जोरको छात मारकर द्वी उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन उपद्रवक्नी अधिकताऊे कारण 
यशोदाने कृष्णका पेर रस्सीसे कसकर उखलीसे बॉघ दिया था उसी दिन शबुकी दो देवियों 
जमल और अजुन वृक्तका रूप रखकर उन्हें पीड़ा पहुँचाने छगीं परन्तु कृप्णन उस दशाम भा 
दोनो देवियोको गिरा दिया--मार भगाया ॥४श॥ शुभ वाल्यकालके प्रारन्ममे ही सुनन्‍्दगाव 
और यशोदाने जिसकी अद्भुत्त शक्ति देखी थी तथा आश्चयसे चक्ति हा जिसको प्रशंसा 
थी ऐसा चह दर्शनीय--मनोहर बालक वनके मध्यमे बढ़ने लगा ॥25॥ एक दिन टठवीं देखी 
५ हक भूपणेन म० रे २. ददनसस्खजित क० [३ अतः घरोरा म०। शस्दस पा 
४, कोीपी ग० | ५ सदृश्शिक्ति, ग०। ६. वनान्तरे ग०। 


ए५ हं 


नि जज पी आल आज मम नी चर न चर कक शी 


४०४ हरिवशपुराणे 


कुद्देवपापाणसयातिवर्षेरनाकुछो व्याकुझगोकुछाय ! 

दधार गोवर्धनसूध्व॑मुच्चे: स भूचरं भुधरणोरुदोभ्यास ॥४८॥ 
अमानुपं कृष्णविचेष्टित तत्सकर्णमाकर्ण्य बलेन वण्यंम्‌ । 
कृतोपवासब्यपदे एतो5गादूब॒जं सवित्री सुतदर्शनाग्र ॥४६॥ 
सुकण्डगोपालकलोपगीत सुतारधण्टाध्वनिगोधनाव्यम्‌ । 
महीभ्रपादे वनरन्धर्मौगात्पुरन्ध्रिरध्यास्य परां छति सा ॥५णा 
क्चिब्वितं स्निग्धसुकृप्णवर्ण: कचिच्च सोद्यटलभव्रशुओः । 

गयां गणवीच्य वन जहप भवत्यपत्यप्रतिम हि हर्श्योौ ॥७१॥ 
तृणास्वुतृप्ता: स्तनलपवत्साः प्रदुद्ममानाश्व परा घटोब्नीः । 
ददुर्श गा गोष्ठगतास्तदेपा श्रवृत्तरोमाबसुखामिरामा ॥५२॥ 
सवत्सघेनुध्वनयो5तिधीरा रवाश्व ग्रोपीद्धिसन्धनोत्थाः । 
मनो5भिजहे हरिमातुरुच्चेगभीरनादा न हरन्ति कि वा ॥७३॥ 
ततो5मिनन्दी हृदि ननन्‍्दगोपो यशोदयोपेत्य यशोविशुद्धाम्‌ । 
स देवकीं स्वामिनिकां निकायसनस्विनी भक्तियुतो ननास ॥५४॥ 


>> ० >ट ०ट जी ज ० नॉजजॉ लॉ ॑ैॉजी जज 3४४७५ 
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बेंछका रूप वनाकर आई । वह बेल बड़ा अहंकारी था, गोपाछोंकी समस्त वस्तीम जहॉ-तहाँ 
दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागरके समान जान 
पड़ता था परन्तु सुन्दर कण्ठके धारक कृष्णने उसकी गरदन मोड्कर उसे नष्ट कर दिया-दूर 
भगा दिया ॥४७॥ सातवी देवीने पाधाणमयी तीज्र वर्षासे कृष्णकों मारना चाहा परन्तु वे उस 
वर्षोसे रत्मात्र भी व्याकुल नही हुए प्रत्युत उन्होंने घवड़ाये हुए गोकुछकी रक्षा करनेके लिए 
प्रथिवीका भार धारण करनेसे विशाल अपनी दोनों म्रुजाओसे गोचधेन पर्वतकों वहुत ऊँचा 
उठा छिया और उसके नीचे सबकी रक्षा की ॥४८॥ 

जब ऋृष्णकी इस छोकोत्तर चेष्टाका पता कानो-कान वलदेवको चला तब उन्होने माता 
देवकीके सासने इसका वर्णन किया | डसे सुन वह किये हुए उपवासके बहाने पुत्रकों देखनेके लिए 
त्ज-गोकुछकी ओर गई ॥४६।॥ वहाँ पवतकी शाखापर स्थित, सुन्दर कण्ठके घारक गोपाछकोके 
मुख गीतसे मंकृत एवं घंटाओंके जोरदार शब्दोसे सहित गोधनसे युक्त वनखण्डमे बैठकर 
यह परम संतोषको प्राप्त हुई ॥४०॥ कहीं तो वह वन, कृष्णके रड्धके समान स्निग्ध एवं उत्तम 
कृष्ण वण वाली गायोंके समूहसे व्याप्त था और कह्दीं वछभद्रके समान सफेद वर्ण वाली गायोके 
समूहसे युक्त था। उसे देख माता देवको बहुत ही प्रसन्न हुई सो ठीक ही है. क्‍योंकि पुत्रकी 
समानता प्राप्त करनेवाली वस्तु भी हषके छिए होती है ॥५१॥ जो घास और पानीसे संतुष्ट थीं; 
जिनके थनोंसे वछड़े छगे हुए थे, गोपांछ छोग जिन्हें दुह रहे थे तथा घड़ोके समान जिनके 
बड़े-बड़े स्वन थे ऐसी गोशालाओमे खड़ीं एक-से वढ़कर एक सुन्द्र गायोको देखकर माता देवकीके 
रोमांच निकछ आये और वह सुखसे सुशोभित होने छगी ॥५२॥ उस समय वहाँ वछड़ोके साथ 
गायोके रभानेको ध्वनि फेल रदह्दी थी तथा गोपियों द्वारा दही मश्रे जानेका जोरदार शब्द प्रसरित 
हो रहा था । उन सबसे देवकीका सन अत्यधिक हरा गया सो ठीक ही है. क्योंकि गम्भीर शब्द 
क्या नहीं हरते हैं ? ॥५३॥ 

तदनन्तर जो मन ही सन अत्यधिक इर्षित हो रहा था, ऐसे नन्‍्द गोपने यशोदाके साथ 
आकर; यशसे विशुद्ध, अनेक छोगोके समूहसे सहित, गौरवशालिनी स्वामिनी देवकीको भक्ति- 


१ बल्तरामेण। २ माता देवकी। ३ कपोलगीत घ० । ४. मागा म०। ५ रघ्यास मण० | 
६ दृष्च म०] ७ रामाः। म०। 
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पण्चब्रिंशः सर्गः श्ण्ण 


सुपीतवासोयुगर्ल वसानं वनेवतंसीकृतवहिंवहं॑स । 
अखण्डनीलोत्पलमुण्डमार्ल सुकण्ठिकाभू पितकम्बुकण्ठम्‌ ॥५णा। 
सुवर्णकर्णाभरणोज्ब्वलाभं सुबन्धुजीवालिकमुच्यमौलिस । 
हिरण्यरोविवलयप्रकोष्ट सुपादगोपालकसानुवंशम्‌ ॥५६॥ 
यशोदयानीय यशोदयाद्य॑ प्रणामितं पुन्नमसौ सवित्री । 
सुगोपचेष॑निकटे निपण्णं पराम्शन्ती चिरमाछुलोके ॥५७॥ 

जगों च देवी विपिने5पि वासस्तवेदशापत्यदशों यशोदे । 
यशस्विनि काध्यतमो जगत्यां न राज्यछाभो5मिसतोड्नपत्यः ॥५८॥ 
जगाद गोपी भवती यथाह तथेव मे स्वामिनि सत्यमेतत्‌ । 

तथव सनन्‍्तोपविशेषपोपी प्रियाशिपा जीवतु नित्यऋृत्यः ॥५६॥ 
इहान्तरे सा सुतदुर्शनेन सुनिर्भरप्रस्नुतसुस्तनी तो । 

शशाक नो संवरितु क्तरन्तो न संबृत्तिः स्यात्सति चित्तमेदे ॥६०॥ 
रिपो्यास्पुत्न॒ वियोजितो5प्ति न दुष्ुद्धय ति विशुद्धिमन्तः । 
स्तनत्तरकक्षी रनिमेन राज्ञी प्रदर्शयन्तीव तदा रराज ॥६१॥। 
प्रकाशभीरुः सहसा ततोउ्सों हलायुधः क्षीरघटेन दक्ष: । 
तदाभ्यपित्थवस्वयम श्वितास्थां न मुद्यति प्राप्कृती कृती हि ॥६२॥ 
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पूवेक नमस्कार किया ॥५४७॥ तत्पश्चात्‌ जो पीले रड्कके दो वस्नर पहिने हुए था, वनके मध्यमे 
भयूर-पिच्छको कलेंगी छगाये हुए था, अखण्ड नील कमलकी माछा जिसके शिरपर पड़ी हुई थी, 
जिसका शह्लके समान सुन्दर कण्ठ उत्तम कण्ठीसे विभूषित था; सुबर्णके कर्णाभरणोसे जिसकी 
आभा अत्यन्त उज्ज्वछ हो रही थी, जिसके छलछाटपर दुपहरियाके फूल छटक रहे थे, जिसके 
शिरपर ऊँचा मुकुट वेंधा हुआ था; जिसकी कलाइयोंमे सुवर्णके देदीग्यमान कड़े सुशोमित थे, 
जिसके साथ अनेक सुन्दर गोपाल बालक थे एवं जो यश और दयासे सहित था ऐसे पुत्रको 
लाकर यशोदाने देवकीके चरणोमे प्रणाम कराया। उत्तम गोपके वेपको घारण करनेवाला वह 
पुत्र प्रणामकर पासमें ही बैठ गया। माता देवकी उसका स्पशे करती हुई चिरकाछ तक इसे 
देखती रहो ॥५४५-५७॥ देवकीने यशोदासे कहा कि हे यशस्विनि यशोदे ! तू ऐसे पुत्रका निरन्तर 
द्शन करती है अतः तेरा वनमें भो रहना प्रशंसनीय है । यदि प्रथिवीका राज्य भी मिल जाय 
पर संतान न हो तो वह राज्य अच्छा नहीं लगता ॥५८॥ इसके उत्तरमें गोपी यशोदाने कहा 
कि हे स्वामिनि ! आपने जेसा कहा हे यह वैसा ही सत्य है। मेरे सनके संतोपको अत्यधिक 
रूपसे पुष्ट करनेवाला यह सदाका दास आपके प्रिय आशीवोद्से चिरंजीव रहे यहीं 
प्राथना है ॥५६॥ 

इसी बीचमें पुत्रको देखनेसे देवकी रानीके दोनो स्तन अत्यधिक दधघसे परिपृण्ण हो गये । 
वह उन भरते हुए स्तनोको रोकनेमें समर्थ नहीं हो सकी सो ठीक ही है. क्योकि चित्तमे भेद 
पढ़ जाने पर किसी वातका छिपाना नहीं हो सकता ॥६०॥ उस समय स्तनोसे करते हुए दव 
के बहाने रानी, 'हे पुत्र | शत्रुफे भयसे मैंने तुमे वियुक्त किया है दुष्ट बुद्धिसे नहीं! अपने 

अन्तरदड्को इस विशुद्धिको दिखाती हुई के समान सुशोभित हो रही थी ॥६१॥ “कहीं रहस्य 

न खुल जाय? इससे भयभीत हो बुद्धिमान वलछदेवने उसी समय स्वयं ही दूघके घड़ेसे प्रमपृणत 
माताका अभिपेक कर दिया--उसके ऊपर दूधसे भरा घड़ा उडेल दिया सो ठीक ही है क्योकि 

१ वलय प्रवोप्ठ म० | २. सानुबशे म०। दे यशश्व दया चेति यशोडये ताल्गम आदाए  शिप्न | 
४ टोपी म० । ९ प्रसत म० । ६ मझिताम्था ग० । 


ला. 





४०६ हरिचंशपुराणे 


ततो हरिप्रेक्षणलब्धसौर्यां हली समानीय समाप्तकार्याम्‌ । 
प्रवेश्य साध्वीं मधुरां पुनस्त न्‍्यवेदयद्वृत्तमपि स्वपिन्रे ॥६३॥ 
कलागुणान्‌ प्रत्यहमेत्य दक्षमशिक्षयत्केशवमाशु शीरी । 
स्थिरोपदेशे प्रणते न शिष्ये गुरूपदेशा: क्षपयन्ति कालम ॥६४॥ 
स वाल्सावात्सुकुमारसावस्तथवमुद्चिन्रकुचा: कुमारः । 
सुयौवनोन्मादभराः सुरासैररीरमस्केलिषु गोपकन्या; ॥6७ा। 
कराज्रलिस्पशंसुख स रासेप्वजीजनट्रोपव घूजनस्य । 
सुनिर्विकारोडपि महानु भावों सुसुद्रिकानद्मणियथाध्यः ॥६६॥ 
यथा हरों भूरिजनानुरागों जगाम वृद्धि हदि बुद्धिसूची । 
तथास्थ तेने विरहानुरागो विहारकाले विरहातुरस्य ॥६७॥ 

द्विप तमन्वेष्ठुमितः प्रविष्ाः स शक्कया कसरिषपु: कद्ाचित्‌ । 
प्र निजैरातजदच्युतो5स्मात्पुरोञ्म्युपायाह मितो जनन्पा ॥६८॥ 
स ताडवीं स्पष्टकृताहहासां कुराज्सी रूक्षनिरीक्षणास्थाम्‌ । 
अधोक्षजो वीचय विवृद्धकायां शरीरयष्टयाँ विकृतां जघान ॥६8६॥ 
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कुशल सनुष्य अवसरके अनुसार कार्य करनेमे कभी नहीं चूकते ॥६९॥ तद्नन्तर कृष्णके 
देखनेसे जिसे सुख प्राप्त हुआ था और जिसके दुः्धाभिषेकका कार्य समाप्त हो चुका था ऐसी 
साध्वी साता देवकीको छाकर बलदेवने मथुरापुरीमे प्रविष्ठ कराया और इसके बाद उन्होने यह 
समाचार अपने पिता वसुदेवके लिए भी सुनाया ॥६३॥ 

कृष्ण अत्यन्च चतुर थे अतः बलदेचने प्रतिदिन जा-जाकर उन्हें शीघ्र ही कछाओ और 
गुणोकी शिक्षा दी थी सो ठीक ही है. क्योकि स्थिर रूपसे उपदेश ग्रहण करनेवाले विनयी 
शिष्यके सिलने पर गुरुओंके उपदेश व्यथे ही समय नहीं नष्ट करते अर्थात्‌ शीघ्र ही उसे निपुण 
वना देते हैं ॥६४॥ कुमारके समान अत्यन्त निर्विकार अथवा अत्यन्त कोमल हृदयको घारण 
करनेवाले वह कुमार कृष्ण, क्रोड़ाओके समय अतिशय यौवनके उन्मादसे भरी एवं प्रस्फुटित 
स्तनोवाली गोपकन्याओंको उत्तम रासो द्वारा क्रीड़ा कराते थे ॥६५॥ वे रासक्रीड़ाओके समय 
गोपवालाओंके लिए अपने हाथकी अह्लुल्ियोके स्पशेसे होनेवाछा सुख उत्पन्न कराते थे परन्तु 
स्वयं अत्यन्त निर्विकार रहते थे । जिस प्रकार उत्तम अंगूठीमे जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि ख्रीके द्वाथकी 
अंगुलिका स्पशे करता हुआ भो निर्विकार रहता है उसी प्रकार महानुभाव कृष्ण भी गोप- 
वाछाओकी हस्तांगुलिका स्पशे करते हुए भी निर्विकार रहते थे ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार 
क्ृष्णसे मिलने पर वृद्धिको सूचित करनेवालछा सनुष्योका अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदयमे 
वृद्धिको प्राप्त होता था उसी प्रकार उन्तके विरहकालमे विरहसे पीड़ित मनुष्योका विरद्दातुराग भी 
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वृद्धिकों प्राप्त होता था | भावाथं--खेछके समय छप्णको पाकर जिस प्रकार छोगोको प्रसन्नता 


होती थी उसी प्रकार उनके अभावमे लछोगोको विरह जन्य संताप भी होता था ॥६०॥ 

क्ष्णकी छोकोत्तर चेष्टाएँ सुन एक दिन कंसको इनके प्रति सदेह हो गया और चह बेरी 
जान इन्हें खोजनेके लिए गोकुछ आया। कृष्ण अपने सखाओके साथ उसके समीप आ रहे थे-- 
परन्तु साताने कोई उपाय रच उन्हें आत्मीय जनोंके द्वारा नगरके बाहर त्रजको भेज दिया ॥६८॥ 
त्रज़में एक ताडवी सासकी पिशाची आई जो जोर-जोरसे अट्टद्वास कर रही थी, जिसके नेत्र और 
मुख दोनो ही अत्यन्त रूच्ष थे, जिसका शरीर अत्यन्त चढ़ा हुआ था और जिसकी शरीरयष्टि 





१ सौख्या म० । २. सुराशैं-म० । सुन्दररासक्रोडामि: | ३, जनन्याः म० ] ४. नाटवीं म० | 
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सुशात्मली खण्डसुमण्डपस्य सुदुर्भरास्तम्मतति परेपाम । 
तमुक्क्षिपन्तं व्वद्य विद्ित्वा न्‍्यवर्तयत्सा जननी विशद्धा ॥७०॥ 
निवृत्य कसः पुरि घोषणां स्वेर्घोपयरैवविदुक्तकारी । 
गवेपणाथ द्विषतो निजस्य स पापशापामिसुखः सुखार्थी ॥७०१॥ 
मुजड्ग शथ्यामिह सिंहवाह शरासन चाप्यजित जयान्तम्‌ । 
सपाच्चजन्याव्जमथारुहेयः करोत्यधिज्यं परिप्रयेच्च ॥७२॥ 
ददाति तस्मे पुरुपोत्तमाय पराजिताशेपपराक्रमाय । 
अल्भ्यकछाभ समभीष्टमिष्टः प्रह्टकसः पुरुपान्तरश्ञः ॥७३॥ 
इृति प्रवृत्तिश्रवणास्प्रवृत्तास्ततस्तदारोहणपूर्विकासु । 

क्रियासु निस्तर्नितवृत्तयश्र महीक्षितो जग्मुरतो विलक्षाः ॥७४॥ 
अथानयद्ञानुसुपेन्द्रम्थी सहोदरोड्सी खल कंसवध्चा, । 
तदीयसामथ्यमुदी चंय जातु प्रजाततोपो मथुरापुरी ताम्‌ ॥७५॥ 
महाहिशय्यामिह सज्जितां तां विलोक्य चन्द्रव्यपदेशएष्टाम । 
समारुहज्ञी पणभोगिभोगां स्वभावशय्यामिव शोरिराशु ॥७६॥ 
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अत्यन्त विक्रत थी कष्णने उसे देखते ही मार भगाया ॥६६॥ बत्रजमे एक शाल्मली व्रक्षको 
लकड़ोका मण्डप तैयार हो रहा था वहाँ उसके ऐसे बड़े-बड़े खम्भोका समूह पड़ा था जिसे 
दूसरे छोग उठा नहीं सकते थे परन्तु ऋष्णने उन्हें अकेले ही उठा कर ऊपर चढ़ा दिया। यह 
जान माताने निःशह्ठू हो उन्हें त्रजसे चापिस छौटा लिया ॥७०॥ दुष्ट एवं सुखार्थी कसको जब 
कृष्ण गोकुछसे नही मिल्ले तब वह मथुरा छौट आया । उसी समय उसके यहाँ सिहबाहिनी त्ाग- 
शय्या, अजितंजय मामका घनुष और पाग्जजन्य नामका शद्गभ ये वीन अदभुत पदाथ 
प्रकट हुए। कंसके ज्योतिपीने बताया कि 'जो कोई नागशय्यापर चढ़कर धलनुपपर डारा चढ़ा 
दे और पांचजन्य शंखको फ्रेक दे वही तुम्हारा शत्रु है! अतः ब्योतिपीके कहे अनुसार काय 
करनेवाले कंसने अपने शत्रुक्नी तछाश करनेके लिए आत्मीय जनोके द्वारा नगरमे यह घोपणा 
करा दी कि जो कोई यहाँ आकर सिंहवाहिनी नागशय्यापर चढ़ेगा; अजितंजय घनुपका डोरीसे 
सहित करेगा और पाद्जन्य शंखको मुखसे पूर्ण करेगा-फ्रेकेगा वह पुरुषोमे उत्तम तथा 
सबके पराक्रमको पराजित करनेवाला समझता जावेगा। पुरुषोके अन्धरको जाननेबाहा कम 
उसपर बहुत प्रसन्‍न होगा, अपने आपको उसका मित्र समकेगा तथा उसके लिए अलमभ्य्र 
इंष्ट वस्तु देगा? ॥७१-७३॥ 





कसकी यह घोपणा सुन अनेक राजा मथुरा आये और नागशब्यापर चढ़न आदियी 
क्रियाओमे प्रवृत्ति करने लगे परन्तु सब भयभीत हो लज्जित द्ोते हुए चले गये ॥७४॥ एक 
दिन कंसकी खी जीवद्यशाका भाई भानु, किसी कार्यवश गोकुछ गया। बहा ऋृष्णका अद्उत 


शत 


पराक्रम देख वह बहुत प्रसन्‍तर हुआ और उन्हें. अपने साथ मधुरापुरी ले आया ॥उश॥। 


यहाँ, जिसके समीपका प्रदेश अत्यन्त सुमज्ञित था; जिसका प्रट्ठ भाग चन्द्रमाफे समान 
ब्छ् 3 ढ रा ष् स्याप ऋण 
उज्ज्चल था एवं जिसके ऊपर भयंकर सपंकि फणा लह॒लद्ठा रह थ ऐसी महानाग शब्यापर कृष्ण 


अन+-+>-+ 


$ सदगंशलेम्मतेतिः- मठ व: रें: खुस्घोपेंगों मेंक-0. 3: देवबिदव+वकूत ॥ का 
५ स सपान्तग्श, म०। ६ निम्तेजितदेत्तय, ग० । ७: नज्जिताग्त म०। ८ ऑ्ानयापर कक 
म० (!) | चेन्धस्य पेश दृष्वा ग० (१?) । 
भ्र्प 


नल हंरिवंशपुराणे 


धनुस्ततो5घिब्यमसो व्यधत्त सुजड् मोटी णविकीणघृमम्र 

अपुरयच्छुडमखेदमाशाः प्रपूरयन्तं निखिला निनादः ॥७७॥ 

जनस्तठालोक्य तदातिलोक तदीयमाहात्म्यमुदी यमानस्‌ । 

अघोपय-पछुब्धससुद्रघोपों सहानहो को5प्ययसित्यशेपः ॥७म८ा॥। 

कुकंसशडझा वहताग्रजेन निजेन नोत्या प्रहितो हरिस्तु । 

महानुकूलो त्रजञमात्मनीने: सहात्रजत्तोबयुणानुरागें: ॥७६॥ 
शालिनी च्छ॒न्द: 

गर्भाधानायूरवसर्वाक्‌ ग्रसूतेरावद्धान्तव रमावो5पि शत्रु: । 

मत्तः कर्यात्कि छुदात्तस्य पुंत्ों जैनादर्मात्‌ पूवजन्म्प्रयातात्‌ ॥८०॥ 


इत्वरिनेमिपुराणसंत्रहे हरिदेशे जिनसेनाचार्यस्य कृतों कृष्णवालक्रीडावर्णनों 
ही 
नाम पश्चत्रिशः सगः ॥३५॥ 
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स्वाभाविक शब्याके समान शीघ्र चढ़ गये ॥5६॥ तदसन्तर उन्होंने सॉपोंके द्वारा उगले हुए 
धूमको विखरतेबाले घनुपको प्रत्य्वासे युक्त किया और शब्दोंसे समस्त दिशाओको मरनेवाले 
दल्चंकी खद रहित--अनायास ही पूण कर दिया ॥७७। उस समय कृष्णक्े प्रकट होते हुए छोकोत्तर 
साहात्म्यको रखकर समस्त लोगोंने घोषणा की कि अद्दो क्षभित समुद्रके समान शब्द करनेवाला 
यह कोइ सहान्‌ पुरुष है ॥७८॥ क्ृष्णका यह पराक्रम देख बड़े भाई वलदेवको दुष्ट कससे 
आशड्डा हा गई इसालुए उन्होंने सहान्‌ आज्ञाकारी कृष्णको, साथ-साथ जानेवाले गुणोके तीत्र 
अनुरागी आत्मीय जनोके साथ त्जको भेजा। भावार्थ--वलदेवने कंससे शछ्वित हो कृष्णको 
अकेला नहीं जाने दिया छिन्तु यह बहुत गुणी है, इसलिए सब छोग इसे भेजने जाओ? यह 
कहकर अपने पक्षके वहुतसे छोगोंकों उनके साथ कर दिया ॥<«६।॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो 
पद जन्मस प्राप्त हुए जंच घमसे उत्कष्टताको प्राप्त हुआ है उस सनुष्यका सदोन्मत्त शत्षु क्या कर 


सकता है ? भले ही वह गर्भावानसे पूत और जन्‍्मके पहले ही हृदयमें वेरभाव वॉधकर 
बंठा हो ॥5०॥ 


इस अकार अरिश्नेमि पुराणके संगहते युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवश पुराणमें 
इप्यका वालक्राइआका वर्णन करनवाला पतीसवों पर्व पूर्ण हुआ ॥३५॥ 


जी 


ठ्त्रिश $ बा # 
फटा £ संग: 

मालिनोच्छुन्दः 
भथ विरुवदलिज्यार्ठवाणासनायां कलरवकलहंसीशडूशबय्याश्रितायाम्‌ । 
रिपुशिखिमदपक्षक्षोद्पक्षोद्यायां शरदि हरिनवश्रीलोीलयाध्यासितायाम्‌ ॥१॥ 
घननिवह॒विधातादयरभाच्न्द्रहासा विधटितघनपड्ढा मेदिनी काशहासा । 
कतिपयद्निभाविप्रौढकंसामिघातप्रकरितह रिह[साका रविद्योततीव ( बद्‌ द्योतने सा ) ॥शा॥। 
विपुलपुलिनफेन व्याजतः स्वच्छुनद्यः सहजजलसरस्यः पुण्डरीकापदेशात । 
सितकुसुमनिभेन स्वे्वनान्तेश्र शेछा हरियश इव शुश्र द्वारदधाना विरेजुः ॥१॥ 
फलकुचगुरुभाराक्रान्तिराक्रान्तसस्य प्रचुर रुचिरकास त्‌ कब्चुकोद्भधासमाना । 
प्रमद्वशविकरासिन्युवरा सर्वतोडभादमिनवह रिकण्ठाश्छेपणोत्कण्ठितिव ॥४॥ 
प्रसवभरविभू तिव्यग्रंताव्यग्रगर्भग्रहणसमयहप्यद्वोवृपोद्घो पघो पा. । 
शरदि हृदयतोप॑ पोपयन्तिस्म विष्णो; श्रसभमिह रिपूर्णां पेपणं घोपयन्तः ॥५॥ 
विद्तिहरिसमीहश्रापि कंसस्तदानीं पुनरषि तदपायोपायधीगोंपवर्गंस । 
कमलहरणद्देतोढुंगमभ्यद् भाजां दृदसपि विपमाहि प्राहिणों द्याप्नुन स. ॥॥ 


अथानन्तर गूँजते हुए अ्रमररूपी प्रत्यश्वासे युक्त बाणासन जातिके बृक्षरूपी धनुपसे 
सुशोभित, कबूतर रूपी श्ठ और कलहंस रूपी शय्यासे सहित तथा शब्रुरूपी मयूरोक्रे सद और 
पद्डोको नष्ट करनेवाली शरद ऋतु आई सो ऐसी जान पड़ती थी मानो कृष्णकी नवीन लक्ष्मीकी 
लीछासे ही सहित हो । भावा्थ--जिस प्रकार कृष्णने उज्ज्यल नागञय्यापर आरूढ हो शद्ठ 
बजाया था और धनुष घारण किया था उसी प्रकार वह शरद्‌ ऋतु भी कलहंस रूपी नाग- 
शय्यापर आरूढ़ हो कबूतर रूपी शझ्ञको बजा रही थी तथा बाणासन बृक्तरूपी धनुपकों धारण 
फर रही थी ॥१॥ उस समय आकाशमे सेघोका समूह नष्ट हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश 
फछने छगा था इसलिए वह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इसी प्रकार प्रथिवीकी बिघुल 
कीचड़ नष्ट हो गई थी तथा उसपर काशके फूछ फूछ उठे थे इसलिए वह ऐसी जान पड़ती थी 
मानो कुछ दिन बाद जो अतिशय बलवान्‌ कंसका घाव होनेवाला हे उससे प्रकट होनेवाले ऋष्णके 
अट्टह्यासको ही पहलेसे धारण करने छगी हो ॥२॥ उस समय स्वच्छ नदियोमे विशाल पुलिनोकी 
टक्करसे फेन निकल रहा था, स्वाभाविक जलसे भरे सरोवरोमे सफेद-सफेद कमल फृल रहे थे 
और पवतोके अपने वनोमें सफेद-सफेद फूछ खिल उठे थे उनसे वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो इन 
सबके बहाने श्रीकृष्णके शुक्छ यशको ही शीघ्र धारण क्र रहे हा। ॥३॥ फलर्पी स्तनोके भारी 
भारसे आक्रान्त, सर्वत्र व्याप्त घानकी सातिशय कान्तिखू्पी चोलीसे सुशोभित ओर हृर्पातिरकसे 
सब ओर विकसित-नये-नये अंकुरोकों घारण करनेवाली उपजाऊ भूमिरूपी रसमणी उस्त समय 
नये राजा श्रीकृष्णके कण्ठालिज्ननके लिए उत्सुकके समान जान पड़ती थी ॥2॥ इस शरद ऋतुम 
सन्ततिके भार रूप विभूतिसे प्राप्त दोनेवाली व्यग्तासे व्यग्न एवं गर्भधारणके योग्य समय पाकर 
हर्पित होनेबाली गायो और बेलोके जोरदार शब्द श्रीकृष्णके हृदय सम्बन्धी संतोपकोी सानो 
इसलिए ही बरबस पुष्ट कर रहे थे कि वे उनके शबुओके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥रा॥। 
यद्यपि कंस, श्रीकृष्णको चेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्ट करनेके उपरायोमे बु दि 
_ छगानेवाले उस दुष्टने फिर भी उस समय कमल लानेके लिए समस्त गोपोऊे समृहका समुनार 
१ भासा ग०, घ्र०, ट० । २. केन म० | 3. शोममान | ४ तेप-म> ) ४ द्वेतबार न्सर । 
६. मत्यज्-म० | ७ विपमा अहयो यस्मिन्‌ | ८ प्रेपयामास | ६. यमुनाया इृद यागुदण । 
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४६० हरिवशपुराणे 


निजरभुजवलूशाली हेल्यैवावगाह्य हृदमपि कुपितोत्यं कालियाहि महोग्रम । 
फणमणिकिरणधोट् णबहिस्फुलिज्नन्यतिकर मतिक्ृष्ण मंश्ष कृष्णो ममद ॥७छ॥ 
तटर र्ह्विट्पाग्रच्यग्रगोपप्रणावस्फुटहलघरथी रध्वान सं हृष्देहः के | 
भ्रुजनिद्तभ्चुजद्, संसमुच्छ्ित्य पद्मानुपतटमटतिस्म द्राक्‌ मरुत्वानिवासों ॥पा। 
प्रवि्लद तिसास्वस्पी तवासा वलेन प्रमदभरवशेन प्रोन्लसन्मेचवेन । 
सरभसमुपगृद्श्रोदवृतो5भाऊुजाभ्याम सितसितशिलाग्रेणेव सोधूदः सविद्युत ॥ ६॥ 
निहितकमलभारान्‌ गोपकेरअ्तोरिः परगुणमसहिष्णुः सोप्णमुच्छुस्य दृष्ठा । 
समभणदिति शीघ्र ननन्‍्दगोपात्मजाधाः सरभसमिह गोपा मन्नयुद्धाय सन्‍्तु ॥१०॥ 
इति विहितमहाज्ञो मन्नयुद्धाय मज्ञानतिकठिनकनिष्ठज्णेष्टमध्यप्रसूदान । 
बुततस्मुपकण्डे स्वस्य चक्रे स चक्रक्रचचनिशितचित्तः कतुकामस्तदानीमस ॥११॥ 
चरितमिदमकालक्षेपि विज्ञाय शत्नोः स्थिस्मतिवसुदेवश्राप्यनावष्युक्तः । 
ज्षपयितुमपि सब ज्येट्वाग स॒ वार्तामगमयदिह शीघ्र सन्निधानाय तस्य ॥$२॥ 
विद्ितरिषुविचेष्टास्त नव ज्येष्टमुग्या रथतुरगपदातिप्रोन्मदेसः स्वसन्‍्ये । 
सरभसममिजम्मुस्तल् भूपयन्त, शठहदयमकस्मात्सस्मयं दारयन्तः ॥१३॥ 
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उस हृदक सन्मुख भेजा जो प्राणियोके लिए अत्यन्त दुर्गसम था और जहाँ विपम सॉप लहलहते 
हते थे ॥ ६॥ 





अपनी भ्रुजाओके वछसे सुशोभित कृष्ण अनायास ही उस हृदम घुस गये और जो कुपित 
होकर सामने जाया था, महाभयझुर था, फणपर स्थित मणियोकी क्िरणोके समूहसे जो 
अग्निके तिलछगोकी शोभा प्रकट कर रहा था तथा अत्यन्त काछा था ऐसे कालछिय नामक नागका 
उन्होंने शीत्र ही मदन कर डाछा ॥७॥ किनारेके वृत्तकी शाखाओपर चढ़े घबड़ाये हुए गोपोकी 
जयनजयकार तथा वछभद्रके गम्भीर शब्दसे जिनका समस्त शरीर रोमाव्ग्चित एवं हर्षित हो 
रहा था तथा भ्रुजाओसे जिन्होने कालिय भ्रुजज्ञकों नष्ट किया था ऐसे श्रीकृष्ण कमछ तोड़कर 
वायुके समान शीत्र ही तटके समीप आ गये ॥5॥ देदीप्यसान पीताम्वरसे सुशोंमित श्रीकृष्ण 
ज्याही हृदस बाहर निकले त्योहदी आनन्दके समूहसे विवश, नीलाम्बरसे सुशोभित वलूभद्रने 
पाना सुजाआस उनका गाढालिज्लन किया। उस समय नीछाम्वरधारी गौरवण्ण वलूभद्रसे 
आडिज्वित पीताम्वरधारी श्याम सलोने कृष्ण, ऐसे जान पड़ते थे जेसे बिजली सहित श्याम 
सव, काछी ओर सफेद शिछाओके अग्नभागसे आलिड्वित हो रह्दा हो ॥६॥ है 
है _दूसरेक्े ग॒णोको सहन नहीं करनेवाका बरी कंस, गोपाछोके द्वारा सामने रखे हुए 
कमलाक समूहका देखकर गरस-गरम चच्छूस भरने छूगा। तदनस्तर उसने शीघ्र दी यह 
आज्चा दी | नन्‍्द गोपके पृत्रकों आदि लेकर समस्त गोप यहाँ मल्ल्युद्धफके छिए अविलम्ब तेयार 
ही जाव ॥१०॥ इस प्रकार मल्छयुद्धके छिए कड़ी आज्ञा देकर चक्र और करोतके समान 
तीहण चित्तका धारक कंस सल्ल्युद्धेके लिए इच्छुक हो शीघ्र ही अत्यन्त बलवान छोटे-बढ़े 
और मध्यम श्रेणीके सल्‍्छोंको उसी समय घुछाकर अपने पास रख लिया | ११॥ स्थिर बुद्धिके 
घारक चसुद्देवने, अपने अनाबृष्टि पुत्रके साथ सछाहकर शन्रकी इस चेट्टाकों तत्काछ समझ 
लिया और अपने समस्त चढ़े भाइयोको वतछाने तथा उन्हें शौघ्र ही मथुरामे उपस्थित दोनेके 
लिए खबर भेज दी ॥१२॥ जिन्‍्होने शत्रुक्को चेष्ठाको जान लिया था ऐसे बसुदेवके नो दी बढ़ें 
भाई, रथ, घोड़े, पदाति और सदोन्मत्त दथियोंसे युक्त अपनी सेनाओके द्वारा प्रथिवीतलछको 


१ शीत्रमु म० | २ भेद: म० | ३ वायुरिव (ग० दि० ) | 
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चिरवियुतकनीयोदशनव्याजतस्तान्‌ एथुतरमथुरां तामागतान यादवेन्द्रान्‌ । 
अभिम्नुखमपशह्लेथ्वेत्य कंसः सशह्ली निभ्ठतकृतनतिः प्राचेशयत्सानुजानू सः ॥१४॥ 
पुरु पुरणहशोभादशनाचप्तनेन्नास्तद्धिपति नियुक्तावासकास्ते यथेष्टम । 
प्रतिदिनमुपसेष्या दानमानप्रणामेः प्रणगमिव वहन्तस्तस्थुरन्तर्विंदाहाः ॥३७॥ 
हलभ्दवष्टतार्थों मन्नयुद्धाभिछाप ब्रप धवलविशेषोश्यन्तविज्ञो विधित्सुः । 
अतिनिषपुणमतिस्तां सन्नियों तस्य धीरो वद॒ति छूघु यशोदा स्नानमाकल्पयति ॥१ ६॥ 
चिरयसि किमिति त्व विस्मृतात्मीयदेहे न सकृद्सक्॒दुक्ता न स्वभाव जहासि । 

न हि शचिशुभशुक्त्युत्पादितोदारमुक्तामणिरतिभ्वृतवेका चापल स्वं जहाति ॥१७॥ 
इति सह चिरवासे:्प्युक्तपूर्वा न जातु ह्मतिचकितभया सा साभ्रनेन्रा निरुक्तिः । 
द्रुततरसुपकरूप्य स्नानमन्नप्रसिद्य प्रकृतमकृत यत्न स्नातुमेतो नदीं तो ॥१८॥ 
अवद॒दि्ति बलस्त कृष्णमेकान्तवर्ती किमिति मसुखमिदं ते दीघनिश्वाससास्रम्‌ । 
हिमहतरुचिपग्च्छायमच्छायमश्य प्रथयति एथुमन्तस्तापमाचचव हेनुम्‌ ॥१६॥ 
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भूषित करते और अकस्मात्‌ आगमनसे दुष्ट कंसके अहंकारपूर्ण हृदयकों चिद्वीण करते हुए 
शीघ्र ही मथुराकी ओर चल पड़े ॥१३॥ है 

यहुवंशी राजाओंको विशाल मथुरा नगरीकी ओर आया देख यद्यपि कंस शह्दासे युक्त 
हो गया था तथापि जब उसे यह बताया गया कि ये चिरकालसे वियुक्त छोटे भाई--वसुहुबको 
देखनेके छिए आये हैं तब उसने नि.शक्कु हो सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्हें अच्छी 
तरह नमरकार किया और छोटे भाइयोसे सहित उन समस्त भाइयोका नगरमसे प्रवेश कराया 
॥१४॥ विशाछ मथुरा नगरीके घरोकी शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा 
नगरीके अधिपति--कंसने जिन्हें उत्तमोत्तम भवन प्रदान किये थे, ऐसे वे सब यदुवबंशी राजा 
मथुरा नगरीमे रहने छूगे | कंस दान, मान तथा नमस्कारके द्वारा पतिदिन उनकी सेवा करता 
था| यद्यपि वे बाह्ममें ऐसी चेष्टा दिखाते थे जेसे प्रेम ही धारण कर रहे हो तथापि अन्तरद्ञमे 
अत्यधिक दाह रखते थे ॥१५॥ 

तदनन्तर जिन्होंने समस्त- कार्यका अच्छी तरह निश्चय कर लिया था, जिनके अवयब 
ब्पभके समान सफेद थे, जो अत्यन्त विज्ञ थे, जिनकी चुद्धि अत्यन्त निपुण थी और जा कृष्णक 
हृदयमे युद्धकी अभिलाषा उत्पन्न करना चाहते थे ऐसे धीर चीर बलूभद्रने गोकुछ जाकर क्ष्णक 
सामने ही यशोदासे कहा कि जल्दी स्नान कर ॥१६॥ क्यो इस तरह देर कर रही हे, व्‌ अपन 
शरीरकी सम्भालमें ही भूछी हुई है, एक वार नहीं अनेक वार कह्दा फिर भी अपनी 2 
नहीं छोड़ती | ठीक ही है. उज्ज्वछ एवं शुभ शुक्तियोके द्वारा उत्तम मुक्तामणियोक्ो उत्पन्न 
करनेवाली समुद्रकी वेछा अपनी चम्नरूता नही छोडतो है। चिरकार तक साथ-साथ रहनपर 
भी बल्भद्रने यशोदासे ऐसे कटुक वचन पहले कभी नहीं कहे थे इसलिए वह बहुत ही चकित 
तथा भयभीत द्वो गई। यद्यपि उसने कहद्दा कुछ नहीं फिर भी उसके नन्नोसे ऑस निकल आय । 

ह्‌ चुपचाप शीघ्र द्वी स्नान कर भोजन वनानेके लिए प्रकृत-अचसरानुकृलछ यत्न करन लगा। 

इधर कृष्ण और बलभद्र-दोनों स्नान करनेके लिए नदी चले गये ॥१७-१८॥ 

एकान्तमे पहुँचनेपर चलभद्रने कृप्णे कह्दा कि आज तुम्दारा यह सुस्य लम्धी-लस्पी 
सॉसो तथा अश्ुओसे युक्त क्यो है ? ठुपारसे कुम्दलाये हुए कमलके समान कान्तिसे रहित 


हि 
शी कक हि, 
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१, तदधिपतिना क्सेन नियुक्ता प्रदत्ता आधासा येस्स्ते | २ हृडये मात्सयापेता | ३ 
म०, ख० । ४. बृपलयधविशेषोदन्तविनों म०, ख० | 
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प्रणयसहितमित्य प्रश्चितः प्राह् कृष्ण: प्रहसितसुखपश्म पंग्ममालोक्य वाफ़्यम्र । 
शणु वचनमिहाय त्व सदीय॑ असिद्ध॑ स्फुटबदनविकाराजलक्ितं चित्तदुःखस्‌ ॥२०॥ 
श्रतगुरुरसि विद्वान वेत्सि लोकाजुबृत्ति त्वमु॒पदिशसि मार्ग चाय बयर पुरस्य । 
तदिद् भण सुपूज्या युज्यते से यशोदामतिपरुपवचोभिस्ते तिरस्कतुमच्य ॥२१॥ 
इति सुविहितसन्यु गद्नदत्तं गदन्तं हपिततनुरुहोइसी गाठमाहि्य दोस्यास्र । 
अवददविरलाश्रुपातसंसू चितान्तःकरणविशद्वृत्तिः सर्वचृत्तान्तमस्म ॥१२॥ 
सुनिवचनमवन्ध्यं तज़रासन्धजायाः पटुमदवशच् त्तेह तुतो वृत्तमादो । 
निव्रनमपि च पण्णां देवकोगर्भजञानां चुभितह्नदयकंसापादित कोपहेनुम्‌ ॥२३॥ 
प्रसवसमयतोथ््वग्गोकुले लीनबूत्ति रिपुविहितमनेकापायमप्यन्न वाल्यात्‌ । 
प्रभ्तति सकलमग्ने मन्नसग्रामसुअं विरचितमवयाये द्विड्वथेअबत्त चित्तम्‌ ॥२४॥ 
हरिरिति हरिवश रौ हिणेयादशेपं पितृजनगुरुतनन्दु आ्रातवग विदित्वा । 
प्रमदसुरुम॒ुवाह श्रीम्ुखाम्भोजलद्मी हरिरिव गुरुभृददुभूरिरक्षासनाथः ॥रणा। 
हितसहजतयोत्थस्नेहस पक्तमावी सुसरिति यमुनायां ती सहामीनलीली । 


| इज 
न्च 


जलूविहरणदक्षी स्नानमासेव्यसेन्यों निजनसदनसभातामन्वितों गोपवर्गें: ॥२६॥ 
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तुम्हारा यह मुख किसी भारी मानसिक सन्‍्तापका प्रकट कर रहा हैं. सो उसका कारण कहो 
॥१६॥ इस प्रकार प्र ससहित पूछे हुए कृष्णन, प्रसन्न मुख कमछसे युक्त वछभद्रकी ओर देखकर 
यह वचन कहे कि हे आय | मेरे वचन सुनिए । मेरे मुखपर प्रकट हुए विकारसे मेरा मानसिक 
दुःख प्रकट हो रहा है, यह ठीक है | आप शास्त्र न्ञानसे श्र्ठ विद्वाव हैं, छोककी रीतिको जानते 
हैं और हे पूज्य ! आप नगरवासी छोगोको श्रेष्ठ मार्गका उपदेश देते हैं फिर यह तो बताइए कि 
आज आपको हमारी पृज्य माता यशोदाका अत्यन्त कठोर बचनोसे तिरस्कार करना क्या 
उचित था ! ॥२०॥ इस प्रकारके बचनों द्वारा शोक प्रकट करते हुए कृष्णका बछभद्रने दोनो 
भ्ुजाओसे गाढ़ आलिह्लन कर लिया | हपसे उनका शरीर रोमाब्वित हो गया | तद्ननन्‍्तर अविरछ 
अश्रुधारास छूृदयको स्वच्छ बृत्तिकों सूचित करते हुए उन्होने कृष्णके लिए सब वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥२१॥ उन्होंने सबसे पहले तीत्र अहक्कारको वशीभूत जरासंधकी पुत्री कंसको स्त्री 
जीवद्यशाक़े छिए अतिमुक्तक मुनिने जो अवन्ध्य--सत्य वचन कहे थे वे सुनाये । तद॒नन्तर 
छुमितह्दय कंसने देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए छह पुत्राको अपनी जानमे मार डाछा यह 
क्रोधवधक सम्ताचार सुनाया | फिर, तुम प्रसवके समयसे पहले ही उत्पन्न हुए थे और उत्पन्न 
होते ही तुम्हें हम .गोकुछम छिपाकर यशोदाके यहाँ रख गये थे यह कहा | तदनन्तर वाल्य- 
काछस ही लेकर शब्रुने सारनेके जो नाना साधन जुटाये उनका निरूपण किया | अन्तमें यह 
वताया कि इस समय कंस भयंकर मल्ल्युद्धका निश्चय कर तुम्हारे मारनेमे चित्त छगा रहा है. 
॥९२-४४॥ इस प्रकार ज्योह्दी कृष्णने बड़े भाई वलूभद्रसे समस्त हरिवंश, पिता, गुरु, वन्धु, 
तथा भाइयोका हाल जाना स्योद्दी वे आनन्द्स अत्यविक मुख-कमछकी शोभाकों धारण करने 
छगे--हपोतिरेकसे उनके मुख-कमलकी छच्मी खिल उठी। और वे बड़े भाई रूपी पर्व॑से 
प्राप्त अत्यधिक रक्षासे युक्त हो सिंहके समान सुशोभित होने छगे ॥२४॥ 

तदनन्तर जन्मजात हितवुद्धिसे उत्पन्न स्नेहसे जिनके अन्तःकरण परस्पर मिल रहे थे, 
जो महामच्छोकी छीछा धारण कर रहे थे एवं जलक्रीड़ामे जो अत्यन्त चतुर थे ऐसे दोनो 
भाइयोने यमुना नदीसे स्नान किया। तत्पश्चात्‌ गोप समूहसे झेवनीय दोनो भाई उन्हीं 





+ डी हर गण 
१. बम | २. विष्णु कृ्णमित्वरथ: | ३. बलात्‌ | ४ प्रमठपुद-म०| ५. रूचूमीईरिरिव म० । 


पदब्रिशः सगे ४६३ 


शुभपरिमलसद्यस्तापहैयड्वीन स्फुटसुरससुसूपव्यक्षनक्षीरदभ्ना । 
विरचितमणिभूमो हेसपाश्यां सहेतो रदुविशवसुसिक्थ शालिभक्त हि भुक्त्वा ॥२णा। 
'सुम्रदुसुरभिगन्ध्युद्वरतितास्यस्वपाणी स्वकरकिसलयो तो दिग्घदिव्यानुलिप्तों । 
[ स्वकरकिसलयात्तोहिस्वदिव्यानुलेपी ] 
“दुलितहरितपूगैलादि ताम्बूलरागप्रविततमुखरागाहुसमानाधरोप्ठी ॥२८॥ 
विविधकरणदक्ती मह्लविद्यानवद्यो क्ृतचलनसुवेपी नीलपोताम्बराभ्याम । 
बृहदुरसि विधायोदार सिन्दुरधूलीरभिनववनसालामालती मुण्डमालौं ॥२६॥ 
स्थिरमनसि विधाय ध्वसन कंसशप्रोश्चवलूचरणनिधातेर्धारिणीं क्षोभयन्तो । 
सममरमतिधोरैर्मतलवेपेः सवर्गें! पुरमभि मधुरा तो चेलतुर्गोपवर्गः ॥३०॥ 
अभिपतदुरगेन्द्रं रासभं दूरसनत पथि हि पुरनिवेशे विधष्नयन्तं बहध्वस्‌ । 
विद्वतवदुनरन्ध चापतन्त दुरन्तं कृतुरगमवधीत्त केशव: केशिन सः ॥३१॥ 
नगरमभिविशन्तों द्वारितों वारणेन्द्रावविरतमदलेखामण्डितापाण्डुगण्डों । 
युगपदरिनियोगादापतन्तों विदित्वा तुतुपतुरिव दृष्ठा युद्धरज्लादिमल्‍ली ॥३२॥ 
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गोपोके साथ-साथ अपने घर आ गये ॥२६॥ घरपर दोनो साथ-साथ मणिजटित भूमिमे गये 
और वहाँ उन्होने साथ-ही-साथ, जिसके सीथ अत्यन्त कोमछ और उज्ज्वल थे ऐसा शालिधानका 
भात, शुभ सुगन्धित एवं तत्काछ तपाये हुए घी से स्वादिष्ट दाछ, शाक, दूध और दहीके 
साथ जीमा । जीमनेके बाद अत्यन्त कोमछ और सुगन्धित चन्दनारि द्रव्योके चूणसे छुल्ला 
किया, हाथोमे उन्‍्हीका डद्वर्तन किया, अपने कर-किसलयमे लेकर गाढ़ा गाढ़ा सुन्दर लेप 
लगाया, कटी हुई हरी सुपारी तथा इछायची आदिसे युक्त पान खाया। पानकी छालीसे 
उनके मुखकी स्वाभाविक छाठी और भी अधिक बढ़ गई जिससे उनके अघर तथा भोठ 
अत्यन्त सुन्दर दिखने छगे ॥२७-श८॥ तद्ननतर जो नाना आधप्षन्ोंके लगानेमे चतुर थे, 
मल्लविद्याके निर्दोप जल्ञाता थे, नीलाम्बरर और पीताम्बर धारण कर जिन्होंने चलनेके योग्य 
सुन्दर वेष धारण किया था, हूम्बे-चौड़े वक्षस्थछपर उत्तम सिन्दूरकी रज छगा कर जिन्होंने 
नूतन वनमाछठा और माछ्तीका सेहरा धारण किया था, ओर जो अपने हृढ मनमे बेरी 
कसके मारनेका निश्चय कर चश्वछ चरणोके आधघातसे प्रथिवीको कम्पित कर रहे थे ऐसे 
दोनो भाई, अतिशय भयानक मल्लोके वेपसे युक्त एवं अपने-अपने वर्गके छोगोंसे सहित 
गोपोके साथ शीघ्र ही मथुराकी ओर चले ॥२६-३०॥ मागमे कंसके भक्त एक असुरने नागका 
रूप बनाया, दूसरेने कटु शव्द करनेवाले गधाका और तीसरेने दुष्ट घोड़ेका रूप बनाया तथा 
नगर प्रवेशमें विश्न डालते हुए सबके-सब मुँह फाड़ कर सामने आये परन्तु कृष्णने उन 
सबको मार भगाया ॥३१॥ 


नगरमें प्रवेश करते हुए दोनो भाई जब द्वारपर पहुँचे तो शब्बुकी आलासे उन्पर 
एक-साथ चस्पक और पादाभर नामक दो हाथी हूछ दिये गये। उन हाथियोक्रे भरे स्क्ष्क 
गण्डस्थछ, निरन्तर भरती हुई मदकी रेखाओसे सुशोभित थे। उन हाथियोको सामने आते 
जान कर दोनो भाई ऐसे संतुष्ट हुए जैसे युद्धकी रप्नभूमिमि आगन प्रधम मल्लोफी देर फर 





५१. हैयज्ञबीन म०।२ वष्नःम० | ३ भुक्तम्‌ ग०। ४ २८-२९ इलोउपे गपाने शा परत एए 
पाठ:--सुमृदुस॒ुरभिगन्थुद्गव्तनोद तितास्पस्वक्सक्सिलयी ती मल्‍्खविधानवधों ।  इतइइनटपेल नीहन 
पीता ग्वरा स्या बृदृर॒रसि विधावोदारमिन्दृग्घूली: ॥ अमिनववनमालामालनीशृएएमाली दरदीएगा- 
मानापगेप्ठों | ५ पल्षित म० | 8 समम्‌ अस्म्‌ इ॒तिन्छेद/ । 3. यात्ती से | 


न 
के किज्था कण 
कप ब्पू है 


४६४ हरिवंशपुराणे 


सललितममितस्थी चम्पर्क शीरपाणिः फणिरिएरपि नाग तत्न पादाभरास्यम्र । 
अमवदमिनव तद्विस्मयापादि पुंसाँ नरवरकरिमव्ल४न्द्रयोहवन्द्रयुदधूम ॥३१॥ 
इृठपदह तिगाढाक्रान्ति चोत्पाट्यन्तोी कुटिलितकरस्द्धान्‌ दन्तिदन्तानभाताम्‌ । 
परधुभुजवछलीलोस्पाट्यसानाप्रवन्धज्षितिल्दृरयवेषप्रौढवंशाहुरान्‌ वा ॥३४॥ 
अदयमथसमूलोन्मृलितोतछासिताभस्वरदनपरिघातैघोर निर्धासघो पं: । 
विरसविरटितिसो तो निहत्य श्रविष्टी पुरमुरुरवबेलाच्वेडितास्फोट्गोपः (१) ॥३०॥ 
क्मलफकिसल्योथ्त्तोरणद्वारशोभां नुपञ्ननपदशुस्भच्चत्रवालालयालिमस्‌ । 
भ्ुजशिखरनिवृष्व्येप्ठमल्लांसकूरों विशवुमविशतां तो तां मद्दारह्मभूमिम्र ॥३६॥ 
स्वचरणसुजदण्डाकुश्चिताकारशोभान्यभिनयदरृदद्शिक्षिपरम्याणि रेजुः । 
चलितचलनवखम्ान्तकान्तानि रह्टों हरिहरल्धरहेलावल्गितास्फोटितानि ॥३७॥ 
रिपुरयमिह कंसो5्यं जरासन्धलोकः सलिलधिविजेयाद्यास्ते दशामी सपुत्राः । 
सहलिसहरिरक्राछोकिनो लाइलीत्थ॑ं प्रतिपुरुषमशेप॑ संश्यादश्शयत्तान्‌ ॥रे८ा॥। 
ही संतुष्ट दो रहे हो ॥३१२ उनमेसे चलछभद्र तो बड़ी सुन्दरताके साथ चम्पक हाथीके 
सामने अइ गये और क्रप्ण पादाभर हाथीके सामने जा डटे। तदनन्तर नर मल्छ और 
हरितिमल्छाकी जोड़ियोम ऐसा मल्लयुद्ध हुआ जो देखनेवाले मलुप्योके छिए विछकुछ 
नया तथा आश्चये उत्पन्न करनेवाला था ॥१ध॥ यद्यपि हाथियोने अपने दाँत टेड़ी 
सेंडोसे छिपा रक्खे थे तथापि उन दोनोने उन्हे पैरोके सजबूत प्रह्र और घहुत भारी चपेटसे 
उखाड़ लिया था | उस समय वे दाथियोके दाँत ऐसे जान पढ़ते थे मानो अत्यधिक बाहुबलकी 
लीछासे जिसका अग्रभाग डखाड़ा जा रहा था ऐसे किसी पर्वतके सॉपोसे घिरे हुए बढ़े 
वाँसोके अकुरोक्ा समूह ही हो ॥३७॥ 
वदनन्तर निर्देयतापूवंक जड़से डखाड़े हुए अपने सुशोभित्र दाँवोके परिघातसे जो 
भयंकर वजपातके समान जोरदार-विरस शब्द कर रहे थे ऐसे उन दोनों हाथियोंकी मारकर 
दोनो भाई नगरसे प्रव्रिष्ठ हुए। उस समय वह मथुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोसे 
व्याप्त होनेके कारण वहुत बड़ा जान पड़ता था (१) ॥३४॥ 
तदनस्तर कमठछकी कलिकाओसे जिसके ततोरण द्वारकी शोभा बढ़ रही थी एवं जिसके 
भीतर घेरकर वंठे हुए राज्मओं तथा नगरवासियोसे सुशोभित, कुश्तीके लिए गोछाकार स्थान 
वनाये गये थे ऐसी वहुत बढ़ी रड्रभूमिमें दोनों भाई, अपने कन्धोंसे बड़े-बड़े सल्‍्छोके उन्नत 
कन्धोकों धक्का देते हुए, हप पूर्वेक अ्रविष्ट हुए ॥३६॥ उस समय रह्नभूमिमें अपने चरणो और 
भ्ुजद॒ण्डोके संकोच तथा विस्तारसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जो अभिनयके अलुरूप दृष्टिके 
दृढ़ निश्लेपसे अत्यन्त रसणीय थीं एवं द्विलते हुए चन्वलछ वस्त्रोके छोरसे जो सुन्दर थीं ऐसी ऋष्ण 
और वरूभद्रकी क्रीड़ा पूवक चछलछना तथा ताल ठोकना आदि चेष्टाएँ अत्यधिक सुशोभित हो 
रही थीं ॥३७॥ रज्नमूसिमें पहुँचते दी वछमद्रने “यह यहाँ शत्रु कंस बेठा हे, ये जरासंघके आदमी 
हैं और ये अपने-अपने पुत्री सहित समुद्रविजय आदि दशो भाई विराजमान हैं? इस श्रकार 
इशारेसे ऋण्गकों समस्त सनुप्योका परिचय करा दिया। वे समस्त छोग सी उसी गोलकी ओर 
देख रहे थे जो चलछभद्र तथा ऋष्णसे सहित था ॥श८॥ 





१. कृष्ण: | २. करदद्धाढन्ति म०। कररुद्ी दन्तिदन्‍्तावमाताम्‌ क० | 9. पाव्यमानारवाद्ये क०, 
ग०, ड०; म० । ४ चेश-म० । ५. ल्हासिताभ-ख०, ग०, घ०, ड० । ६. निर्वोषधोषैः-म० | ७. समुद्र- 
विजबादयः म० । ८ सहल्सदरिवक्रालोकिनों म० | 
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बहुजनपद्राजप्राज्यलोकावलोके झुमितसकलमल्लास्फोटवर्गामिरामे । 
क्रमसद्दितमिहान्ये तावदादेशभाजो वनमहिपविद्दप्ता मन्नयुद्ध प्रचक्क: ॥३६॥ 

अथ गिरिगुरुमित्तिव्यूडवक्षोविभागस्फुटटढभुजयन्त्रोत्पी लितोर पमलम ॥ 

हरिमप्रि खलकंसो <युद्क्त चाणूरसज्न विपमितविपच्ष््या पृष्ठतो सुश्टिक च ॥४०ा 
खरनखरकठोरौ सुध्विन्धी विधाय प्रकटितपटुसिंहाकारसंस्थानभेदी । 
स्थिरचरणनिवेशो शौरिचाणूरमज्लावनिभ्वतममिलयौ सुश्सिधद्युद्धे ॥४१॥ 
कुलिशकठिनसुष्टि मुष्टिक एघ्तस्तं समपतित्तुल॒कार्स राममज्लः सलीलम । 
भरूमलूमिह तावत्तिष्ठ तिष्ठेति साशी!शिरसि करतलेनाक्रम्य चक्रे गवासुम ॥४२॥ 
हरिरपि हरिशक्तिः शक्तचाणूरक॑ त॑ द्विगुणितमुरसि स्वे हारिहुह्वारगर्भः । 

व्यतनुत भ्ुजयन्त्राक्रान्तनीरन्धरनियहहलरुविरधारोद्वारसुद्गी जीव ॥४३॥ 
दशशतह रिहस्तिप्रोह़्ली साथिपूभावितिहठह तमज्ौ वीचय तो शीरिकृष्णी । 
प्रचकितवति कसे शातनिश्चिशहस्ते व्यचलदखिलरज्ञाग्भोधिरुत्तड नादः ॥४४॥ 
अभिपतद रिहस्तात्खब्नमारिप्य केशेप्वतिदठमतिगृद्याहत्य भूमों सरोपम्‌ । 
विहितपरुषपादाकर्षणस्तं शिलायां तदुचितमिति मत्वास्फाल्य हत्वा जहास ॥४७॥ 


टी जी >> जी जी ी- 





अथानन्तर जहाँ अनेक नगरवासी और राजा थादि श्रेष्ठ पुरुष देखनेके लिए एकत्रित थे 
तथा क्षोभको प्राप्त हुए समरत मल्लछोंकी उलछ्छ-कूद एवं तालके शब्दोंसे जो अत्यधिक मनोहर 
जान पड़ता था ऐसे अखाड़ेमे बारी-बारीसे कंसकी आज्ञा पाकर अन्य अनेक मल्ल जंगली 
मेंसाओंके समान अहंकारी हो मल्ल युद्ध करने छगे ॥३६॥ जब साधारण मल्लोका युद्ध द्वो चुका 
तब दुष्ट कंसने क्ष्णसे छड़नेके छिए उस चाणूर मल्लको आज्ञा दी जो पवेतकी विशाल 
दीवालके समान विस्तृत वक्तःस्थछसे युक्त था और जिसने अपने मजबूत भुजयन्त्रसे बढ़े-बढ़े 
अहंकारी मल्छोंको पेल डाछा था। यही नहीं, पीछेसे मुष्टिक मल्छको भी उसने उनपर रूर 
पड़नेके लिए अपनी विषम-विपमयी दृष्टिसे इशारा कर दिया ॥४०॥ 

तद्ननतर समर्थ सिंहके समान आकार और खड़े होनेकी मुद्रा विशेषकों प्रकट करनेवाले 
कृष्ण और चाणूर मल्ल, स्थिर चरण रख एवं तीचण नखोसे कठोर मुद्धियों वॉधकर अविराम 
रूपसे मुष्टि-युद्धमे जुट गये--परस्पर सुक्‍्केवाजी करने छगे ॥2१॥ वज्के समान कठोर मुद्ठिका 
धारक मुष्टिक मल्छ पीछसे सुद्दिका प्रहार करना ही चाहृता था कि इतनेंगे वलभद्र मल्लने 
शीघ्रतासे 'वस-बस ! ठद्दर-ठहदर ” यह कहते हुए चबड़े और शिरमे जोरसे मुक्का लगाकर उसे 
प्राणरहित कर दिया ॥४२॥ इधर सिहके समान शक्तिके घारक एवं मनोहर हुंकारसे युक्त 
श्रीकृष्णने भी चाणूर मल्‍्छको जो उनसे शरीरमे दूना था अपने वक्षःस्थलसे लगाकर भुजयन्त्रके 
द्वारा इतने जोरसे दबाया कि उससे अत्यधिक रुधिरकी धारा बहने लगी और वह निष्य्ाण द्वो 
गया ॥४१॥ कृष्ण और बलभद्गमे एक हजार सिंह और द्ाथियोका वलू था। इस प्रकार अखाड़ुभ 
जब उन्होंने हठ पूर्वक कंसके दोनो प्रधान मल्लोको मार डाछा तो उन्हें देख, कंस हाथसे पंन) 
तलवार लेकर उनकी ओर चढा । उसके चलते द्वी समस्त अखाड्ेका जनसमूह समुद्रकी नाठ 
जोरदार शब्द करता हुआ घठ खड़ा हुआ ॥४४॥ कष्णने सामने आते हुए शत्रुके दाथसे तलवार 
छीन ली और मसजबूतीसे उसके चाछ पकड़ उसे क्रोाधचश प्रथिवीपर पटक दिया। तदनन्तर 
उसके कठोर पेरोको खींचकर “उसके योग्य यही दण्ड हे । यह विचार उसे पत्थरपर पद्चाड़ुझः 
मार डाला | कंसको मारकर कृष्ण हँसन छगे ॥ए४श॥ 


जन नअन- +++ तल ल्‍ लकनआन्‍ल तह न्‍ ४+>++हा+४ 


१, पीलित हसमल्ल क०, पीडितो दृए्मल्ल म०, ख० | २. अयुटकत्त ऋयोशियान , इुततादू न्यू | 
३, पद म० | ४. मृतम्‌। ५ हरे: सिदस्येव शक्तियस्य नः | ६. शाल् म० | ७ पोगेएु म# । 
३६ 





४६६ हरिवंशपुराणे 


पषुभितममिपतन्तं कंससेन्य व रामः कुटिलम्ठकुटिमब्स्तम्भमुत्पा व्यू कोपात्‌ । 
कुलिशसच्शधातैः सबंतो गवद त्तरक्ृत कृतविरावं कान्दिशीक क्षणेन ॥४६॥ 
यदुघु विपमदष्टिप्वेककार्ल बल; स्वैश्वलितजलधिनादेरुत्थितेपूद्धतेयु । 

छुमितमसपि समस्त कंसकार्य नियुक्त ब्यनशदवणशमत्त तज्नरासन्घसन्यम ॥४७॥ 
रथमथ चत्रश्वं तावनाबुष्यिक्तो सपदि समभित्ढों महनेपशथ्ययुक्तो । 
सदनसगमतां तत्पतृक यादवोधेजलथिविजयपूवेः पूर्णमर्वीभृदीशेंः ॥४८॥ 
क्रमपुतसवनत्या पूजयित्वा दशाहंप्रद्भतियुरुजनान्‌ त्तौ तत्न दत्ताशिपौ तेः । 
चिरविरहजमन्तस्तापमस्त स्वयोगप्रथमसलिलूधारासद्भती निनन्‍्यतुस्तम्‌ ॥४६॥ 
वसुनिभवसुदेवों वेवचकी चात्मजस्य प्रशमितरिषुवह्न वींक्ष्य विश्वव्यमास्यस्‌ । 
सुखमतुलमयातासेकनासा च कन्या भ्रुवि सुतसहजानां संप्रयोगः सखुखाय ॥५०॥ 
गतनिगलकलह्ः कसशझ्वाविमुक्तश्चिरविरहकृशाड्ं राज्यकचमीकलत्रम । 
यदुनिवहनियोगादुअ्सेनस्तदानीसभजत सथुरायां कंसमाथिप्रदत्तत््‌ ॥७१॥ 
स्वजननिजवधूनां क्रन्दनाच: सभावे श्रितवति लघु कंसेअप्यड्भसंस्कार॒मन्त्यम्‌ । 
यदुघरु कृपितचित्ता प्राप जीवच्यशाश्च स्वकपितुरुपकण्ठे वाष्पसंरुदुक्ण्ठा ॥५२॥ 


कंसकी सेना ज्लुभित हो सामने आई तो उसे देख रामकी भौंहें कुटिछ हो गई। उन्होने 
उसी समय क्रोधवश मज़्वका एक खम्भा उखाड़ लिया और गवंसे सव ओर दिये हुए उसके 
वजतुल्य कठोर आघधातासे चिल्छाती हुई उस सेनाक्ो क्षणभरमे खदेढ़ दिया ॥४६॥ कंसके 
कार्यम नियुक्त जरासंघकी स्वच्छन्द एवं मदोन्मत्त सेना यद्यपि छुमित हुई थी तथापि ज्योहदी 
विषम दृष्टिके धारक शक्तिशाढ्ी यादव छोग चन्नलू समुद्रके समान शब्द करनेवाढी अपनी- 
अपनी सेनाओके साथ एक ही समय उठ खड़े हुए त्योही वह समस्त सेना नष्ट-अ्रष्ट 


हो गई ॥४७॥ 


तदनन्तर मल्लके वेपसे युक्त दोनो भाई अनाबृष्टिके साथ-साथ, चार घोड़ोसे चाहित 
रथपर सवार हो अपने पिताके घर गये। पिताका वह घर समुद्रविजय आदि राजाओ 
तथा अन्य अनेक यदुवंशियोके समूहसे भरा हुआ था ॥४८॥ वहाँ जाकर दोनों भाइयोंने 
क्रमसे समुद्रविजय आदि गुरुजनोंको नमस्कार कर डन्तकी पूजा की तथा गुरुजनोने उन्हें 
आशीवोद दिया। इस प्रकार अपने संयोग रूप प्रथम जलूकी घारासे युक्त दोनो भाइयोने 
चिर कालछके विरहसे उत्पन्न सबके मानसिक संतापको अस्त कर दिया ॥४६॥ कुचेरकी उपमा 
घारण करतेबाले वसुदेव और देवकी, शत्रु रूपी अग्निको शान्त करनेवाले पुत्रके मुखको 
निःशक्कू रूपसे देख कर अनुपम सुखको प्राप्त हुए | इसी प्रकार कंसने जिसकी नाक चिपटी कर 
दी थी उस कन्याने भी भाईका मुख देख अनुपम सुखका अनुभव किया सो ठोक ही है 
क्योंकि संसारसें पुत्र-पुत्रियोका समागम सुखके छिए होता ही है ॥५०॥ जिनकी वेड़ियोका 
कलंक नष्ट हो गया था और जो कंसकी शझ्लासे विमुक्त हो चुके थे ऐसे राजा उम्रसेन उस 
समय याद्वोकी आज़ासे ऋृष्णके द्वारा प्रदत्त, चिरकालीन विरहसे दुबलछी-पतली राज्यलूद्मी 
रूपी स्त्रीका मधुरासे पुनः उपभोग करने छगे ॥ सावार्थ--कुष्णने राजा उग्रसेनकी वेढड़ी काट 
कर उन्हें पुनः सधुराका राजा वना दिया और वे चिरकालके विरहसे कृश राज्यरूक्ष्मीका पुनः 
सेवन करने छगे ॥५१॥ उघर कुदुम्बी जन तथा अपनी स्त्रियोंके रुइन आदिसे सहित कंस 
जब अन्तिस शारीरिक संस्कारको प्राप्त हो चुका तथा यादवोंके ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 

१ मज्चत्तम्भमुत्याद्य म० | २, चतुरखम्‌ म० । ३. वादवास्यें क० | ४. संयोग म० | ५. वसु- 
मंयूखाग्निधनाधिपेषु' इति कोश: ॥ ६, चित्ता: म० | ७. प्राप्य म० | ८. जीवद्यशायाः म० | 








पट्न्रिशः सर्गः ४६७ 


अथ गगनसमुद्रे मोदरद्नत्तद्ट त्वर्तिगतिरनूनामुद्रहन्मी नलीलाम । है 
खचरनृपतिदूतोब्लोकि लोकेः समस्त: स्फुरितमणिविभूपो साधुरेरुन्मुसावजेः ॥०झा 
तनुविशददुकूलश्चन्द नाद्रीक्चताज्ः स्फुट इंच कलहंसो मानसस्नानसेवी । 
सुरसरितमिवाप्तों माधुरी सो5थ रथ्या दिशि दिशि छतशोभा सघरद्वाजहसः ॥५श॥ 
परिषद्भथ दत्तद्वारपालप्रवेशो यहुमिरवहितात्सा भूपिता सस्प्रविश्य । 
कृतविनतिनिपण्णो विष्णुमूचे5रिजिप्णु श्रशुमवसरवेदी यादवानां समक्षम्‌ ॥५०॥ 
शरणुत विज्युत राजा राजतादो सुकेतुनंमिविनमिकुलभ्रीवेजयन्तीसुकेतुः । 

अधिवसति रथ यो नृपुर चक्रवाल पुरमिह नयदक्षों दक्षिणश्रेण्यधिष्ठम्‌ ॥५६॥ 
जलूजशयनचापेरत्वां परीक्ष्यामुनाह तव निकटमिहाशु श्रेपित प्रेमपूर्वस । 

भज वरद्बृतसरूच सत्यभामावरत्वं खचरभुवनभूत्ये सर्वकल्याणमूलम्‌ ॥५७॥ 
सकलयदुमनोज्ञ दूतवाक्य निशम्य प्रतिवचनमुपेन्द्रो5दादिति प्रीतचित्तः । 
खगधनपतिर॒ष्टा र॒त्नशले मयि द्वाक्‌ निपततु वसुधारा सत्यभामामिधाना ॥५८ा 








लीलीघिीजी ली जी५ ली 


कुपित हो रहा था एवं ऑसुओंसे जिसका गला रुधा हुआ था ऐसी जीवचशा अपने पिता 
जरासंधके पास पहुँची |४२॥। 


अथानन्तर किसी समय ऊपरकी ओर मुख कमछ किये हुए मथुरानिवासी समस्त 
छोगोंने आकाशमें विद्याधरोके राजा सुकेतुका दूत देखा | वह दूत हपंसे छहराते हुए आकाश 
रूपी समुद्रमे बड़े वेगसे आ रहा था; मच्छुकी उत्कतट छीलाको घारण कर रहा था, और देदीप्य- 
मान मणियोंके आभूषणोसे युक्त था ॥४३॥ उसका शरीर चन्दनसे आद्रे था तथा वह महदीन 
ओर श्वेत वस्त्र पढद्दिने था इसलिए मानसरोबरमसे स्नान करनेवाले हंसके समान 
जान पड़ता था। वह शीत्र ही प्रत्यके दिशाओमे विचरण करनेवाले श्रेष्ठ राजाओं 
( पक्तुमें राजहंस पक्षियों ) से गन्ना नदीके समान सुशोमित मथुरानगरीकी गलीमे आया ॥५४॥ 
तदनन्तर द्वारपालने जिसे प्रवेश दिया था ऐसा वह दूत, यादवोसे सुशोभित सभामे सावधानीसे 
प्रविष्ट हो नमस्कार कर वठ गया । फिर कुछ देर वाद अवसरको जाननेवाले उस दूतने यादवोक 
समक्ष, शत्रओको जीतनेवाले कष्णसे निम्नाट्टित वचन कहे ॥५४॥ उसने कहा कि हे राजाओंके 
द्वारा स्तुत ! आप मेरी प्राथना सुनिए--विजयाध पवतके ऊपर एक सुफेतु नामका राज्ना है जो 
नमि और विनसिकी कुल्ललक्ष्मीकी मानो विजय-पताका है, नीतिमें अत्यन्त चतुर दे और 
दक्षिण श्रेणिमि रिथित रथनूपुरचक्रवाल नामक नगरमे रहता है ॥१६॥ शद्द फ़कना, नागशस्या 
पर चढ़ना और धन्षुप चढ़ाना इन छक्तणोंसे आपकी परीक्षा कर उसने शीघ्र हो प्रमप्रवंक 
मुझे यहाँ आपके पास भेजा है तथा कहलाया है कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम बस्तुओको 
प्रदान करनेवाले लोगांसे घिरे रहते है तथापि मेरी एक तुच्छ प्रार्थना है वहू यह कि आप 
मेरी पुत्री सत्यभासाकों स्वीकृत करके । आपका यह कार्य विद्याघर लोकफे चभवरी बटाने 
वाला एवं समरत कल्याणोका मूल होगा ॥५७) समस्त यादवोके लिए रुचिकर दूतक वचन 
सुन कर प्रसन्नचित्त ऋष्णने यह उत्तर दिया कि विद्याधरोक राजा सुकेतु रूपी झुब्रेसर्के द्वारा 
रची सत्यभामा नामक रत्नोकी धारा झुक रत्नाचछपर शीघ ही पड़े। भावाध-मुम्झ सत्य- 
भामाका वर होना स्वीकृत है! अथवा कुछ पुस्तकोम घनपतिक स्थानपर नगपति पाठ ः 
इसलिए इस श्छोकका यह अथ भी होता है. कि विद्याधर रूपी विजया्थ परवतक द्वारा रची 
सत्यभामा रूपी जलकी धारा मुझू रत्नाचलहूपर शीघ्र ही पड़े ॥श५८॥। 


१, संगनगपतिसू्टा गर०। 
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ध्द्८ हरिवंशपुराणे 


प्रतिविहितसुपूज' खेचरेन्द्रस्थ दूतः प्रमुदितमतिरित्वा स्वास्पर्द स्वामिनेडसी । 
वरगुणनुतिपूर्व सवंकार्यस्थ सिद्धि समसमणदिति तोपी तोषिणे सम्रियाय ॥५६॥ 
भुवि हरिवलदेवोी, आतरौ अ्राजमानो प्रतिहतपरतेजोरूपकान्ती विदित्वा। 
विजवचनहर स्यात्खेचरेन्द्र: सुकेत: खचरप-रतिमालश्रागतो कन्यकाम्याम्‌ ॥६०॥ 
रतिमिव रतिमालो रूपतो रेवतीं स्वां हुह्ितर्मतिकान्तां देहजां ज्यायसेडदात्‌ । 
अतिसुदितसुकेतुः सत्यभामां प्रभायाः स्वयम्ुपपदवत्या गर्भजां केशवाय ॥६१॥ 
कुचकलशकलत्रोदारभारातिखिन्नाः शिथिल्वसनकाश्चीकेशपाशोत्तरीया: । 
ननृतुरिह विवाहे नूपुरारावरम्याः क्षितिचरखचराणां योपितः शोचिवेषाः ॥5 २॥ 
प्रथमनववधूकी नीलपीताम्बरी तो विविधमणिविभूषाज्योतिव्क्वासिताडी । 
यदुनृपतिपरीतो वीच्य पुन्नावतोपीद्यदुयुवतिसमग्रा रोहिणी देवकी च ॥६४॥ 
प्रथममदनरब्ले शाद्विणः सत्यसामा हृदयमहरदिष्टा रेवती शीरपाणेः । 
गुणितगुणकलानां सुप्रयोग स्तयोस्त|बुचितकरणकाले न स्खलन्ति श्रगल्माः ॥६घ॥ 
अथ सक्‍्छुपभावा सा जरासन्धराजं जलनिधिमिव चेला व्याइुला ज्ञोभयन्दी । 
अतिविततत मालोन्नीलकेशाष्यरोदीयदुकुलक्तदोप॑ कंसयो पिदूवद॒न्ती ॥६७ा। 
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तदनन्तर कृष्णती ओरसे जिसका सत्कार किया गया था और जिसकी वबुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न थी ऐसा राजा सुकेतुका वह दूत अपने स्थानपर चला गया। चहाँजा कर उसने पहले 
कष्णक उत्तम शुणोकी स्तुति की डसक पश्चात्‌ संतुष्ट हो कर, चल्लभाक साथ बैठे हुए संतोषी 
राजा सुकतुक लिए सब कायक सिद्ध होनेकी सूचना दी ॥४५६॥ 'प्रथिवीपर श्री कृष्ण और वलदेव 
दोनों भाई अत्यन्त देदीप्यमान हैं तथा शत्रुओके तेज, रूप और कान्तिको खण्डित करनेवाले 
हैं? इस प्रकार अपने दूतके मुखसे जान कर विद्याधरोका राजा सुकेवु और उसका भाई रतिमाल 
अपनी-अपनी कन्याओंके साथ मथुरा आ पहुँचे ॥६०॥ रतिसाढूकी कन्याका नाम रेवती था 
और वह रूपसे साज्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । रतिमालने अपनी चह सुन्दर कन्या 
बड़े भाई चलभद्रके लछिए दो और अत्यन्त प्रसन्न सुकेतुने स्वयंत्रभा रानीके गर्भसे 
उत्पन्न अपनी सत्यभासा नासक पुत्री कष्णके लिए दी ॥६१॥ इस विवाह-मड्छके अवसर पर 
जो सतत रूपी कलश और नितम्वोके वहुत भारी भारसे खिन्न थीं, जिनके वस्र, मेखछा, केश- 
पाश और उत्तरीय वद्ध शिथिल हो रहे थे, जो नूपुरोकी कतकारसे सनोहर जान पड़ती थीं 
ओर उज्ज्वल वेपको घारण करनेवाली थीं ऐसी भूमिगोचरी एवं विद्याघरोंकी ल्ियोने दृत्य 
किया था ॥६१॥ जो पहली पहडी नई वघुओसे सहित थे, नीछ और पीत वद्धके धारक थे, 
नाना श्रकारके सणिसय आभूपणोक्री कान्तिसे जिनके शरीर देदीप्यमान हो रहे थे तथा जो चारों 
ओर बंठे हुए यदुबंशी राजाओसे घिरे हुए थे ऐसे अपने घुत्नोको देख कर यादवोकी स्तियोसे युक्त 
रोहिगी तथा देवकी अत्यधिक संतुष्ट हो रही थीं ॥६१॥ प्रथम समागसमें ही सत्यमामाने कृष्णके 
तथा अतिशय प्रिय रेवतीने वछभद्रके हृदयकों हर छिया था | इसी प्रकार कृष्ण तथा बलूभद्रने 
भी अभ्यरत गुग और कछाओके उत्तमोत्तम प्रयोगोसे उन्न दोनोका हृदय हर छिया था सो 

ठीक दी है क्योकि चतुर मनुष्य उचित कार्यके करनेके समय कभी नहीं चुकते हैं. ॥६४।॥ 
तदनन्तर जिसका हृदय अत्यन्त कछुषित था, जो अत्यधिक व्याकुछ थी और जिसके 
तमाल पुष्पके समान काले काले केश विखरे हुए थे ऐसी कंसकी स्ली जीवद्यशा, राजा जरा- 
सन्धके पास जाकर यदुवंशियोंके द्वारा किये हुए दोप का वखान करती हुई रोने छगी तथा 
१, तेषा म०। २. तोपणें म०, ग०। ३. हखलदेवों म०| ४. नितम्त् | ५. सुप्रयोगी 

तयो-म० । ६. तमालानील-म० । 
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स्वयि सकलघरित्रीं शासति ध्वस्तनाथा कथमहमुपयाता तात वेधव्यदःखम्र । 
इृदमपि खलु सोढ वरनिर्यातनाथ मदसुदितयदूनां रक्तपक्; शिरोसिः ॥६6॥ 
दुहितुरिति विछापप्रायमाकण्यं चाकक्‍्यं नरपतिरुदवोचन्मुब्च बालेडतिशोकम | 
जगति हि भवितव्यं भाविनो देवयोगादुगणितपरवीय देवमन्र प्रधानम्‌ ॥६७॥ 
पशुरपि निरपायं निर्गममोपायसार्ग विम्शशति वधशह्ः क्षेत्रमादी विविश्षुः । 
स्फुटमिद्मपि चृत्त चिस्दृत॑ मतु का्मेस्तव पतिमतिमत्तेयादरवेमरियद्धिः ॥६८॥ 
तव पदशरणा स्तेडकण्टका यद्यपि स्थुः सहवलकुलूशाखास्ते तथाप्याशु वत्से । 
श्रतिपथसति बृत्ताः सन्ति स क्रोधवर्पदवद॒हन शिखा सिभस्मिता ध्वस्तसं ज्ञा: ॥६ ६॥ 
प्रियवचनपयोभमिदहजाक्रोधवह्निप्रततिमुपशसय्य॒ क्षु्धकोपानलः सः। 
यवननिधनकारं॑ कालकदप तनूज॑ यदुजनिधनहेतोराव्दिशाश राजा ॥७०॥ 
चघलजलधिसमानेनाभ्यमित्र चेन हिपचतुरतुरइस्यन्दनाधेन गत्वा । 

स॒ लघु दुश च सप्ताप्युग्रयुद्धानि युद्धवा यहुमिरतुलमाछावतरेले ननाश ॥७१॥ 
पुनरपि जितजेय॑ आतरं मागधो द्रागजितसपरपूर्व प्राहिणोत्माणतुद्यस । 
प्रलयशिखिशिखालीघस्मरः स स्वयोगात्स्ववलपवननुन्नो ह्विटजगदुआासलोल- ॥७२॥ 
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जिस प्रकार बेला समुद्रको छुभित कर देती है उसी प्रकार उसने राजा जरासंघकों छुभित कर 
दिया ॥६४५॥ बह कह रही थी कि हे तात ! जब आप समस्त प्रधिवीका शासन कर रहे हैं. तब 
मै पततिरहित हो वैधव्यके दुःखको कैसे प्राप्त हो गई ? हे पिताजी ! अब तक मैने लो यह्‌ 
वधव्यका दुःख सहा है वह गवेसे फूले यादवोके रक्त रूप पछूसे युक्त शिरोंसे बरका बदला 
चुकानेके छिए ही सहा है ॥६६।॥ इस प्रकार प्रायः विछापसे युक्त पुत्रीके वचन सुनकर राजा 
जरासंधने कहा कि बेटी ! अत्यधिक शोक छोड़ । इस संसारमे जो होता है' वह होनहवार देवके 
योगसे ही होता है_। दूसरोंकी शक्तिका तिरस्कार करनेवाला देव ही इस संसारमे प्रधान 
है ॥६७॥ खेतमे घुसनेका इच्छुक पशु भी वधकी शंक्रा कर सबसे पहले निकलनेके लिए 
निरुपद्रव मागका विचार कर लेता है परन्तु तेरे पतिको मारते हुए इन अत्यन्त मत्त यादवोने 
इस स्पष्ट बातको भी श्रुढ्या दिया इससे सिद्ध है कि ये मरना चाहते हैं ॥६८॥ हे वत्से | ये 
भले ही अब तक तेरे चरणोकी शरण प्राप्त कर निष्कण्टक रहे हा और भले ही ये वर तथा 
कुछकी शाखाओंसे युक्त हो परन्तु यह निमश्चित है कि ये शीघ्र ह्टी मेरे क्रोधसे वरसनेवाली दावा- 
नलकी ज्वालाओंसे भस्म होने वाले हैं, इनका नाम भी नष्ट हो जाने वाला है. और ये श्रवण 
मार्गको अतिक्रान्त कर चुके हैँ--अब इनका नास भो नहीं सुनाई देगा ॥६६॥ 








इस प्रकार प्रिय चचन रूपी जलूके द्वारा पुत्नीकी क्रोधाग्निके समूहकों शान्त कर त्षोभफो 
प्राप्त हुए क्रोधानलसे युक्त राजा जरासंधने यादवोंको मारनेके लिए यमराजऊ तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पुत्रको शीघ्र ही आदेश दिया ॥७०॥ काल्यवन, चत्वल समुद्रके समान दिखनेवाली 
हाथी घोड़ा और रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ शीघ्र द्वी शत्रुके सम्मुख चछा और यादवोफे 
साथ सत्रह बार भयद्गुर युद्ध कर अतुल मालावते नामक पव॑त पर नष्ट हो गया-मर गया ॥<१॥ 
तदनन्तर राज्ञा जरासंधने शीघ्र ही अपने भाई अपराजित को भेजा जा कि शब्युओका जीतन 
चाल था, प्राणोके तुल्य था, अपने संयोगसे प्रछय काछकी अग्निकी शिग्याओक्के समूहकां नष्ट 
करने वाला था, अपनो सेना रूपी प्रव्॒छ पवनसे प्रेरित था, भीर शत्रु रूपी जगनक प्रधनक 
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१. शरणाशा कश्टका म०, क०, ग०, ह०। २. मतिमत्ता: क०, एस, गे०, ए०, मेज से 
प्रोध-फ० | ४, व्युमयुद्धानि म० । ५, दिद्गजग्राच-ग० । 


प्मक हरिवंशधुराणे 


छुमुलरणशतानि त्रीणि स॒ प्रीणितास्तैयंदुमिररिष्ु चत्वारिशतं पट च युद्ध चा । 
श्रमनदमित्र वीरो वीरशय्याँ यशस्व्री हरिशरसुखपीतप्राणसारोञ्त्यशेंत्त ॥७३१॥ 
प्रसदमथ वहन्तः सनन्‍्तत सबसन्तों हरिपुरि भथुरायां माथुर: पौरलोकः । 
हरिहरूधरवी रावायवीर्या वलेपश्रतिहत रिपुशझ्वाः शोरयो रेमिरेड्मी ॥७४॥ 
शमयति रिपुलोकोदारदाबावलेप॑ जनयति जनवन्छुत्रन्धुलाकप्रहपम्‌ 
जिनसतघनचर्यावारिवाराततिश्वल्यफलसमद्धि. श्रीयशोमालिनीयस्‌ ॥७७ा 


क 4 «७» आर हर के न न्‍ 
इत्यि्टिनेमिपुराणसंग्रहे हखिशे विनसेनाचार्यक्रतों! कंसापराजितवधवर्णनों नाम पदत्रिशार सर्च: । 
| 
|. 


लिए सतृप्ण था ॥७२९॥ वीर अपराजितने संतुष्ट दोकर शत्रुओके बीच यादवोके साथ तीन सौ 
छयालछिस वार युद्ध किया परन्तु अन्तम वह श्रीकृषप्णके वाणोंके अग्रभागसे निष्पाण दो प्रथ्ची 
पर गिर पड़ा । प्रथित्री पर पड़ा यशम्बी अपराजित ऐसा जान पड़ता था मानो थकावटकों दूर 
करनेवाढी वीरशय्या पर दी शयन कर रहा हो ॥७३॥ अथानन्तर जो निरन्तर हृपको धारण 
कर रह थे, ऋष्णपुरी मधुराम निवास करते थे और बीर कृष्ण तथा बछभद्रके अवाय वीयके 
गनंसे जिनकी शलब्रुकी शंका नष्ट हो गई थी ऐसे यादव छोग सथरावासी नागरिक जनोंके साथ 
क्रीड़ा करन छगे ॥७४।॥ गौतस ग्वासी कहते ह कि जो समस्त जीवोके छिए चच्धुक्रे समान है 

प्रथिव्री सण्डलके फछों की समृद्धिको बढ़ाने वाली है तथा छक्षमी और यशकी माछासे सहित हे 
ऐसी यह जिनेन्द्र मतरूपी मेघके जछकी धारा शन्ुसमृह् रूपी प्रचण्ड दावानछके गरवंकों शान्त 
करती हूं और वन्धुजनोंके प्रकृष्ट बहुत भारी दृ्पेको उत्पन्न करती है ॥७५॥ 


इस ग्रकार अरिप्टनेसि पुराणके सबहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हर्विंशपुराणमे 
कंच आर अपराजितके वबका वन करनेवाला छत्तीसवां सर्य पूर्ण हुआ ॥₹6॥ 


१, सप्रीणितास्ते म० । २, उंशहेतों/ ख , संवहन्तो म०, क० | शं बहन्तों ग० | ३, दरिरिपु म० 


त्रिं [# 
सप्तत्रिंशः स्गः 

वंशस्थवृत्तम 
अथातच्र प्रददवत्तमतीव पावन पुरैव तु श्रेणिक लोकहपंणम्‌ । 
दशाहमसुख्यस्य सुसीयवासिनः शणु प्रवच्येज्वहितस्तदद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिनस्य नेमेखिदिवावतारतः पुरैव पण्मासपुरस्सरा सुरेः 
प्रवर्तिता तज्जननावधिशहे हिरण्यब्रष्टिः पुरहृतशासनात्‌ ॥ २ ॥ 
तथा पत्तन्त्या वसुधारयाघभाकृत्रिकोटिसंस्यापरिमाणया जगत । 
प्रतर्पितं प्रत्यहमर्थि सबंतः क्क पात्रसेढो5स्ति धनप्रवर्षिणास्र॒ ॥ ३ ॥ 
दिशां मुखेभ्यः समितास्तदाभिता दिशां कुमाय; परिचयया शिवाम्‌ । 
दिशां च चक्रस्य जय॑ जगत्त्रये दिशन्त्यपत्येन जिनेन जिप्णुना ॥ ४ ॥ 
समेत्य पत्यातिशयप्रदर्शनादतीव संहए्मतिः शिवान्यदा । 
ददर्श सा सुप्तमिमान्‌ निशान्तरे प्रशंसितान्‌ स्वप्नवरान्‌ हि पोडश ॥ ७॥ 
समनन्‍्ततोउभ्रान्तमदाग्वुनिसरः प्रतिध्वनिष्याप्तदिगिन्द्रपो द्विपः । 
तया तमालासितश्वद्ञभक्कुतिरलोकि कैलास इवाचलाचलः ॥ ६ ॥ 
सुश्य्ञ मुत्तत्ञककुत्खनत्खुरं प्रसम्बसास्नायतवालधीक्षणम्‌ । 
सितं घनोद्दे कितधीरमम्बिकामहोक्ष मक्तिप्रियमैज्षत ्णम्र्‌ ॥ ७ ॥ 





४४४४४ ---जजज जज जब जज जज टी ऊ ता ललट 


अथानन्तर--गौवम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! दशाहोंमें मुख्य सौयपुर निवासी 
राजा समुद्रविजयके यहाँ भगवानके गर्भमे आनेके पहलेसे ही जो छोकको हर्पित करनवाला 
परम पविन्न आश्चय हुआ था उसे मै कहता हूँ सो सावधान दोकर सुनो ॥१॥ भगवान्‌ नेमि 
जिनेन्द्रके स्वगो वतारसे छह माह पहलेसे लेकर जन्म पयेनत-पन्द्रह मास तक इन्द्रकी आन्ासे 
राजा समुद्रविजयके घर देवोने धनक्री वषो जारी रक्खी ॥२॥ वह घनकोी धारा प्रतिदिन, तीन 
बार साढ़े तीन करोड़की संख्याका परिमाण लिये हुए पढ़ती थी ओर उसने सब ओर याचक 
जगतको संतुष्ट कर दिया था सो ठीक ही है' क्‍यों कि धनकी वर्षा करनेवालोको पात्र भेद कहाँ 
होता है ? ॥३॥ उस समय पूर्वादि दिशाओके अग्रभागसे भाई हुई दिक्कुमारी देवियाँ परिचर्या 
द्वारा माता शिवादेवीकी सेवा कर रह्दी थीं और उससे यह सूचित कर रही थीं कि जो विजयी 
जिन बाछक माताके गर्भमें आनेवाला है उसने तीनो जगतमें समस्त दिशाओके समूहको जीत 
लिया है' ॥४॥ पतिके साथ मिछूकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी चुद्धि अत्यन्त 
हर्पित हो रही थी ऐसी शिवादेवीने एक दिन रात्रिस सोते समय नीचे लिखे सोलह उत्तम 
स्वप्न देखे ॥५॥। 





पहले स्वप्नमे उसने इन्द्रका चह ऐरावत हाथी देखा जिसके सब्र ओरसे निरन्तर छगातार 
मदरूपी जलके निर्भर भर रहे थे, जिसने अपनी ध्वनिसे दिशाओंफो व्याप्त कर रक््खा था, 
जिसपर तसालके समान काले-काले भ्रमर भ्ठदार फर रहे थे और जो कैछास पवनके समान 
स्थिर था ॥६॥ दूसरे स्वप्नमे अम्बिकाका चहू महाबृपभ देखा जिसके सुत्दर सीय थे लिमरी 
दोकांल ऊँची उठ रही थी, जिसके खुर प्रथिवीकों खोद रहे थे, जिसकी सास्ता-गलऊम्वल अत्यन्त 
लस्बी थी, किसकी पूँछे ओर आंखे अत्यन्त दीघे थीं, जो रद्वम सफद था, सेघकी गजनाए समय 


१, सशोर्यवासिन! घ० | २ सुपह्र यथा स्थात्तथया। पृततमानू-ा०। स्थान ए्मस सण् | 
३, अचलाचल, इति, अ्चलाचल: स्थिर एत्वथं;। चलाचल ग०, चलाटमल फर रम्धरोटयर ग० । 
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नरक 


४७२ हरिवंशपुराणे 


विलड्घितचमाभ्ठतमग्रशेलगं॑ रगाइलेखाहुशरद्दं टमायतम्‌ । 
दि्गिन्तविश्रान्तनिनादसाविशत्‌शरत्पयोदाससिसारिगेज्षत ॥ ८ ॥ 
महेभकुम्भाभकुचामिभः शु्ः कृताभिपेकां कुटगन्धवारिभिः । 
करश्रितास्भोजपुरां ददुर्श सा विकासिपझ्ासनवतिनीं स्रियस्‌ ॥ & ॥ 
जजों प्ररुम्े बिमछाम्बरे वरे रजोरुणीभूतपडदःप्रिसण्डले । 

भुजे निजे वा कुसुमातिकोमले सजागरेवावहिता व्यकोकत ॥ १० ॥ 
निरस्य नेश निशितैरुपागर्॑ करैस्तमोजालमर्ल निशाकरम । 

निरभ्रिते व्योग्नि प्रपश्यति सम सा स्थिराहदासं रजनीवरखिया; ॥ ११ ॥ 
दिन दिन दश्यमुख दिवाकरं “सुसान्ध्यसिन्दूरपरागपिक्षरस | 
पुरन्द्राशासुपुरन्ध्रिनन्द॒नं चिरं छत इश्टिसुखं ददु्श सा ॥३२॥ 
तढिच्चलाडं सरसोवराड्रनाविकोलसललोचनयुग्ममायतम्‌ । 
परस्परस्तेहभरं तयारमद्‌ व्यलोकि सन्मत्स्ययुगं विमत्सरस ॥११॥ 
सुसौरभाम्भोभरकुस्भयुग्मक सुखाहिताम्भोरुहमम्बुजेच्णा । 
सुशातकुम्भाव्मकमस्यछोकत स्वसावसूच्त्कुचकुम्ससन्निभस्‌ ॥१४॥ 
शुभास्व॒ पूर्ण जलपुष्पराजितं सुराजहंसादिविहड्डसड्डतम । 
महासरोधदर्शि ततो सनोहरं मनो निजं वा शुचि निम्ेल तया ॥१७ा 


गस्भीर शब्द कर रहा था तथा नेन्रोंके लिए अत्यन्त प्रिय था॥»॥ तीसरे स्वप्नमें एक ऐसा 
सिद्द देखा जो पत्तोकों छॉघनेवाला था; पर्बेतके अग्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कछा अथवा 
अकुशके समान दॉढ़ोको धारण करनेवाछा था, शरीरका अत्यन्त रूम्बा था, जिसका शब्द 
दिशाओंके अन्दमे विश्राम कर रहा था और जो शरद्‌ ऋतुके घुमढ़ते हुए सेघके समान सफेद 
था ॥5८॥ चौथे स्वप्तमें बह रूच्मी देखी जो किसी वड़े हाथीके गण्ड स्थछोके समान स्थूल स्तनोंसे 
युक्त थी, शुभ ह्वाथी घड़ोमे रखे हुए सुगन्धित जलसे जिसका अभिषेक कर रहे थे, जो अपने 
दाथमे कमल लिये हुए थी और खिले हुए कमरछोंके आसनपर बेठी थी ॥६।॥ पॉचवे स्वप्नमे 
जागती हुईके समान सावधान शिवादेवीने निर्मेंछठ आकाशमे छटकती हुई दो ऐसी उत्तम मालछाएं 
देखीं जिन्दोने अपनो परागसे असरोके समूहको छारू-छाल कर दिया था और जो अपनी 
भुजाओंके समान फूछोसे भी कहीं अधिक सुकोमल थीं (पत्तममें फूछोके द्वारा अत्यन्त कोमल थीं) 
॥१०॥ छठवे स्वप्नमें उसने निरभ्र आकाशके बीच ऐसा चन्द्रमा देखा जो अपनी तीचक्षण किरणों 
(पक्षमे हाथों) से राज्रिके सघन अन्धकारके समूहको नष्टकर उद्त हुआ था ओर राज्रिष्ठपी 
स्त्रीके स्थिर अट्टह्वासके तमान्न जाल पड़ता था ॥११॥ खातवे स्वप्नसे ऐसा सूर्य देखा जिसका सुख 
सम्पूर्ण दिन द्शनीय था, जो संध्याक्षी छालोरूपी सिन्दूरकी परागसे पिज्र चणे था, पूर्व दिशारूपी 
ज्ीके पुत्रके समान जान पड़ता था और नेत्रोके लिए चिरकाछ तक सुख उत्पन्न करनेवाला था 
॥१२॥ आठवे स्वप्तमे उसने सत्योका बद् थुगछ देखा जो विजलीके समान चश्चछ शरीरका 
धारक था, सरसी रूपी उत्तम ज्ीके चत्बछ एवं समीचौन नेत्रोके युगछके समान जान पढ़ता था, 
छत्पा था, पारजारक स्तहस भराहुआ था, क्रीड़ा कर रहा था और ईष्यौसे रहित था ॥१श॥ नौवें 
स्वप्नमे कमलछोचना शिवादेवीने अत्यन्त सुगन्धित जलूसे मरे. हुए दो ऐसे कछश देखे जिनके मुख- 
पर कमल रखें हुए थे, जो उत्तम स्वणेसे निर्मित थे और स्वभावसे उठते हुए कुचकलूसके समान 
जान पढ़ते थे ॥१४॥ तद्नन्तर दशवे स्वप्लमे उसने एक ऐसा बड़ा सरोचर देखा जो शुभ 
जछसे भरा हुआ था; कमछोंसे सुशोभित था, राजहंस आदि उत्तम पक्षियोसे युक्त था, 
सनको दृरण करनेवाछा था और अपने मनके समान पवित्र एवं निर्मेछ था ॥१४ा। 
१ विलम्बित--म० | २ कगेदूताम्भोजपुदा ख०॥ ई सुसाध्य-म० | ४, मुखावहिताम्भोर्हद-म० । 


सप्तत्रिशः सगः ४७ड्‌ 


प्रधूर्णितोचुब्नतरज्भज्ञुरं प्रवालमुक्तामणिपृुप्पतोमितम । 

महारणंव फेनिल्मुद्धत॑ श्रमद्विभीपणग्राहमृहं निरिक्षत ॥१६॥ 
नखाग्रद॑ष्ट्राधच्वद श्भरासुरज्वलत्सटायोपमगेन्द्रधा रितम्‌ । 
मणिप्रभारज्लितदिखिधुसुख ददर्श सिंहासनमासन श्रियः ॥१ णा। 
विचित्रभक्ति ध्वजकोटिसब्चल सुवेजयन्ती भुजमालयानटत्‌ । 
प्रलूम्बमुक्तामणिमालिकोज्ज्बल विभमानसालोकि तया नभस्तले ॥$८॥। 
“फर्णामणिद्योतविभिन्‍नभूतमःफणीन्द्रकन्याकलगीतसं कुल्म्‌ । 
ज्वलन्मणि प्रेक्षि भुवः समुद्गत फर्णीन्द्रभास्वद्धवर्न महत्तया ॥१६॥ 
सपशझनराग्रोज्ज्वल्वज्ञपूर्वक प्रकृष्माणिक्यमहाशिखाकुरूमस । 
व्यलोकतेन्द्रायुधरुददिड्‌मुख सुरत्नराशि गगनस्पृर्श शिवा ॥२०॥ 
शिखाकराल शिखिन मुख दिशां प्रकाशयन्त शुचिशोचिपा निशि। 
दद॒श सन्दर्शितसौम्यविश्नह सविग्नहा श्रीरिव तोषपोषिणी ॥२१॥॥ 
भनन्तरं स्वप्नयणस्य कग्पयन्‌ सुरासनान्याविशद्स्विकाननस्‌ । 
सितेभरूपो भगवान्‌ दिवश्च्युतः प्रकाशयन्‌ कातिकशुक्लूपष्टिकाम ॥२२॥ 
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ग्यारहवें स्वप्ममे एक ऐसा महासागर देखा जो उठती हुई ऊँची-ऊँची लहरोसे भल्‍क्कुर था, 
मूँगा, मोती, मणि और पुष्पोसे सुशोभित था, फेनसे युक्त था, उद्धत था, तथा धृमते हुए 
भयंकर मगरसच्छोका घर था॥ १६॥ बारहवे स्वप्नमे लद़्मीका आसनभूत एक ऐसा 
सिंहासन देखा जिसे नखोके अग्रभाग एवं डॉड़ोंसे मजबूत, दृष्टिसे देदीप्यमान भीर चमकती 
हुई सटाओोसे युक्त सिंह धारण किये हुए थे तथा मणियोकी कान्तिसे जिसने दिशा रूप 
स्त्रियोके मुखको रक्त वण कर दिया था॥ १७॥ तेरहवे स्वप्नमे (उसने आकाशतलसे ऐसा 
विमान देखा जो नाना प्रकारके बेल-बूटोसे युक्त था, ध्वजाओके अग्रभागसे चंचछ था, 
उत्तम पताका रूपी भुजाओंकी माछासे जो नृत्य करता हुआ-सा जान पड़ता था, और जो 
लटकती हुई मोतियों और मणियोकी माछलाओसे उज्ज्बल था ॥ १८ ॥ चोदहवें स्वप्तमे उसने 
नागेन्द्रका एक ऐसा विशाल देदीप्यमान भवन देखा जो फणाओपर स्थित मणियोके प्रकाशसे 
प्रथिवीके अन्धकारको नष्ट करनेवाली नागकन्याओके मधुर संगीतसे व्याप्त था, ढेदीप्यमान 
मणियोसे जगमगा रहा था और प्रथिवीसे ऊपर प्रकट हुआ था ॥ १६ ॥ पन्द्वहवे स्वप्नमे शिवा 
देवीने उत्तम रत्नोकी एक ऐसी राशि देखी जो पद्मरागमणि तथा चमकते हुए द्वीरोके सहित 
थी, उत्तमोत्तम सणियोकी बड़ी-बढ्ी शिखाओंसे व्याप्त थी, इन्द्र-यनुपसे दिशाओक़े 
अम्रभागको रोकने वाली थी, तथा आकाशका रपश कर रही थी ॥२०॥ और शरीरघारिणी 
छक्ष्मीके समान संतोषको पुष्ट करने वाली शिवा देवीने सोलहये स्वप्नसे ऐसी अग्नि देग्वी 
जो शिखाओसे भयंकर थी, रात्रिके समय अपनी उज्ज्वल किरणोसे दिशाओके अग्रमाग 
को प्रकाशित कर रही थी तथा अपना सोम्य रूप दिखला रही थी ॥२१॥ इस प्रकार 
स्वप्न दर्शनके बाद कार्तिक शुक्ला पष्टीके दिन देवोके आसनोंकोी कम्पित करते हुए 
भगवानने स्वरसे च्युत द्वो सफेद दाथीका रूप घर कर माताके मुखमे प्रवेश किया। 
भावार्थें--भानुपूवी, नामकमंके उदयसे भगवानके आत्म-मदेशोका भाकार तो पूर्व 
शरोरके समान ही रहता है। यहाँ जो 'सफेद दाथीका रूप घर कर! कहा गया है उमा 
तात्यय यह है कि माताने सोलह स्वप्न देखनेके चाद देखा था कि एक सफेद हाथी आवाशसे 


१, हिज-(१) म० | २. फणामणीना योतेन विभिन्‍न चूतमी यातिः तथासुदा या. परटिस्न्पासाएर: 
फल मधुर यद्‌ गीत तेन सदुलम्‌। ॥ घुमा म०। ४. शुयिशेनिषा म०,॥ 
६० 





घ्र७छ हरिवंशपुराणे 


पुनः पुनर्जागरणेन सान्तराननन्तरायानिति तानू विलोक्य सा | 
विनिद्वनेत्रा जयगीवमड्डलरनालसा तह्पतलं ततोझ्यजत्‌ ॥२३॥ 
प्रसातकाले कृतमड्लाब्विका कुवृहलादेत्य पति प्रणामिनी । 

क्रमेण तान स्वप्नवरान्त्यवेदयत्‌ प्रसन्‍नधी रित्यगदीत्स तत्फलस्‌ ॥२४॥ 
प्रिये चदुत्पत्तिमिय वद॒त्यहर्दिवं पतन्ती वसुद्ृश्टिरद्भ्ुतता । 
सुद्िक्क्रमायों सवतीसुपासते यद॒र्थमास्थात्वयि सोउ्य तीयकृत ॥२०॥ 
किमतन्न ते स्वप्तफल निगद्यते वरोरु यत्तीथकरप्रसूरसि । 

प्रपत्स्यते सो5पि महान्‌ सहीयसां जगत्वये यत्तदवेहि कध्यते ॥२६॥ 
“अनेकपो3्नेकपछोकनादु्ल विलम्वितानेकपविश्रमो गाते: । 

जगत्त्रये ते तनयस्तनूदरि प्रकाममेकाधिपतित्वमेप्यति ॥२७॥ 
बलंकरिप्यत्यकलछूघीः कुल जगत्वयं चान्र जगदुगुरुगुंणः । 

य॒वां कुल वा वृषसो वृषेक्षणादवुपेक्षणः स्कन्धषध्शतिः सुततस्तव ॥२८॥ 
महावलेपानखिलाननेकपान्‌ करिष्यते सिहवहुज्कितोन्मदान्‌ । 
अनन्तवीयः स हि सिंहदशनाव्‌ सहैकधीरो$न्ततपोवनेश्वरः ॥२ ६॥ 


धी ज 
अजीज जज, 


उतर कर हमारे मुखमे प्रविष्ठ हुआ है. ॥२र२॥ इस प्रकार वार-बार जागनेंसे जिनमें अन्तर 
पढ़ रहा था ऐसे पूर्वोक्त निरन्तराय-निर्विष्न सोलह स्वप्नोको देख कर जय-जयकार और 
सज्वलमय संगीतसे साता शिवा देवीके नेत्र निद्रारह्चित हो गये तथा आलूस्यरहित द्दोकर 
उसने शय्पा छोड़ दी ॥ २३ || प्रातःकाल होनेपर जिसने शरीरपर मन्नलमय अलंकार धारण 
किये थे ऐसी शिवा देवीने कुतूहूलछ वश पतिके पास जाकर उन्हें प्रणास किया तथा सरत्रिमे 
देख हुए सव स्वप्त क्रम-क्रससे खुना दिये। तदनस्तर प्रसन्‍त बुद्धिके धारक राजा समुद्र" 
विजयने उन स्वप्नोंका इस प्रकार फल कद्दा--॥ २४ ॥ 


हे प्रिये ! यह प्रतिदिन पढ़ने चालछी जाश्चर्यकारिणी घनकी वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कह रददी 
है, तथा दिक्‍कुमारी देवियों जिसके लिए आपकी सेवा करतों हैं वह तीथंकर आज 
तुम्हारे नर्भसे आकर विराजमान हुआ है ॥ २४॥ हे सुन्दर जॉघोवाली प्रिये ! यहाँ तेरे 
स्वप्नोका फछ क्या कहा जाय १ क्योकि तू वीथंकरकी साता है। तेरे तीथकर पुत्र उत्पन्न होगा | 
यद्यपि स्वप्तोका इतना ही फल पयाप्त है तथापि वह तीनो छोकोका परम गुरु जिस फलछको 
प्राप्त होगा वह कहा जाता है सो समझ ॥ २६॥ हे कृशोदरि ! तूने स्वप्लसें अनेकप--हाथी 
देखा हे उसका फछ यह है कि तेरा पुत्र अनेकप--अनेक जीवोकी रक्षा करने वाछा होगा। 
अपनी चालसे हाथीकी चाडको विडम्वित करनेवाला होगा और तीनो जगवमे इच्छाके 
अनुरूप एक आधिपत्यक्ो प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ हे श्रिये ! वेछ देखनेसे तेरा पुत्र निर्मे बुद्धिका 
धारक, तथा जगत्का गुरु होगा और जिस प्रकार बेल गायोंके कुछकों अलंकुत करता है 
उसी प्रकार वह गुणासे अपने छुछ तथा तीनो जयगत्‌को अलंकृत करेगा। वह वेलके समान 
चज्ज्चछ नेत्र तथा उन्नत कन्धोकी धारण करनेवाला होगा ॥२८॥ सिह देखनेसे वह अनन्त 
वीयका धारक होगा और ज़िस प्रकार सिंह मदोनन्‍्मत्त द्वाथियोंको सदरहित कर देता है 
उसी प्रकार वह अत्यधिक गवंकों धारण करनेवाले समस्त पुरुषोंकी गवेरहित कर देगा। 
चह महान्‌, अद्वितीय घोर, चोर ओर अन्‍्तमे तपोवनका स्वामी होगा अर्थात्‌ दीक्षा लेकर 











१. सहि म० | २. अनेकान्‌ पाति रक्षुतीति अनेकपः | ३. हृष्तिव्शनात्‌ | ४. विल्म्बितोइनुकृतः 
अनेक्पस्व हस्तिनों विश्रमो येन सः | ५. घीरोग्रतपोवनेश्वरः ० | 
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यदेक्षि लच्मीरभिपेकिणी ततः प्रसूतमात्रस्य गिरोन्द्रमस्तके । 
सुरासुरेन्द्रद यित्तेडभिपिच्यते गिरिस्थिरः चोरसमुद्बचारिभिः ॥३०॥ 
स्रजोः सुगन्धायतयोः प्रदु्शनाज्जगत्त्रयव्यापियशा; सुगन्धिभाक । 
निरन्तरं लोकमलोकमप्यसावनन्तःग्ज्ञानदशा तनिष्यति ॥३१॥ 

स चन्द्रसंदशनतः सुदशने महादयाचन्द्रिकया सुदशनः । 
जिनेन्द्रचन्द्रो जयतां तमो&न्‍्तक्ृन्षिरन्तराह्रादकरों भविष्यति ॥३२॥ 
समस्ततेजस्विजनस्य भूयसा निजेन तेजांसि विजित्य तेजसा । 
जगन्ति तेजोनिधिरकंदशनात्करिष्यति ध्वस्ततमांसि ते सुत्तः ॥३8॥ 
सुख कृतक्रीडमपद्दयेक्षणादवाप्य सौख्यं विपयोपसोगजम । 
अनन्तमन्ते सुखमाप्स्यति ध्रव शिवालयेड्सों शिवदेवि ! नन्दनः ॥३४॥ 
सुपएणकुस्भद्यदशनात्ततो गृह प्रपूण निधिमभिभविष्यति । 
जगन्मुदापूणमनोरथस्य हि प्रभावतस्तस्य शरीरजस्य ते ॥३णा। 
विचिन्रपुष्पाम्वुजखण्डटशनादशेपसरलत्षणलक्षितः सुतः । 
विदाहितृष्णातृपितान्वितृष्णघी रि हव निर्वाणसयान्‌ करिष्यति ॥8 ६॥ 
महाससुद्गस्य महार्तात्मनः समुद्रगस्भीरमतिविलोकनात्‌ । 
श्रताम्बुधि नीतिमहासरिद्धितं स पाययिष्यत्युपदेशकृज्जनान्‌ ॥३७॥ 


सुरत्नसिंहासनद्शनेन स स्फुरन्मणिद्योतितिरीटपाणिमिः । 
परीतमारोदंयति देवदानवः पराध्यसिहदासनमृध्वशासनः ॥६प८॥ 


डॉ जीत जज ऑॉजीी लजसड 


कठिन तपश्चरण करेगा ॥२६॥ हे वलल्‍्लभे ! जो तूने अभिपेकसे युक्त छच्तमी देखी है उसका 
फल यह है कि उत्पन्न होते ही तेरे पुत्रका सुरेन्द्र और असुरेन्द्र सुमेरु पर्वंतके मरतकपर 
क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करेंगे और वह पर्वेतके समान स्थिर द्वोगा ॥३०॥ 
सुगन्धित मालाओंके देखनेसे यह सूचित होता है कि वह पुत्र तोनो जगतमे व्याप्त 
यशसे सद्दित होगा, उत्तम सुगन्धिको प्राप्त होगा ओर अपने अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
दशेन रूपी दृष्टिके हवारा समस्त छोक और अछोकको भी व्याप्त करेगा॥३१॥हे सुन्द्रि | चन्द्रमाके 
देखनेसे वह जिनेन्द्र चन्द्र, अत्यधिक दया रूपी चन्द्रिकासे सुन्दर होगा, जगत्‌के अक्षान रूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला होगा और समस्त जगतके निरन्तर आह्वादको करने बाला होगा 
॥ ३२॥ सूयके देखनेसे तेरा वह पुत्र तेजका भाण्डार होगा, और अपने चहुत भारी तेजके 
द्वारा समस्त तेजस्वी जनोके तेजकों जीतकर तीनो छोकोको अन्धकारसे रहित करेगा ॥ ३३ ॥ 
हे शिव देवि ! सुखसे क्रीड़ा करती हुईं मछलियोंका युगल देखनेसे यह सुचित होता है! कि 
तुम्हारा पुत्र विषयोंके उपभोगसे उत्पन्न सुखको पाकर अन्तमे मोक्षके अनन्त सुखको अवश्य ही 
प्राप्त होगा ॥ ३४॥ खुबवर्ण कलशोका युगल देखनेसे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारा पुत्र हप 
पूचक जगत्‌के सनोरथोक्रो पूर्ण करने वाछा होगा ओर उसके प्रभावसे यह घर निधियोसे परिपूर्ण 
हो जायगा ॥ ३५ ॥ नाना प्रकारके पुष्पोसे युक्त कमल सरोवरके देखनेसे तुम्हारा वह्द पुत्र समस्त 
उत्तम छक्षणोसे युक्त होगा, ठृष्णा रहित बुद्धिका घारक होगा ओर अत्यधिक दाह उत्पन्न करने 
वाली तृष्णारूपी प्याससे पीड़ित मनुष्योको इसी संसारमे संतोपसे युक्त-सुख्बी करेगा ॥ ३६ ॥ 
अमृतमय महासागरके देखनसे यह सूचित होता है कि तुम्दारा पुत्र समुद्रफें समान गम्भीर 
बुद्धिका धारक टहोगा, तथा उपदेश देकर ज़गनके जीवोकों कीतिरूपी मद्दा नद्रियोसे परिपूर्ण 
भ्रतज्ञान रूपी सागरका पान करायेगा ॥ ३७ ॥ उत्तम रत्नासे जटित सिंहासन देखनेसे यट्ट प्रयट 
होता है कि तुम्दारे पृत्रकी आज्ता सर्वोपरि होगी और बह देदीप्यसान मणियोसे जगमगाने 


१ महोद्याचस्द्विक्या म०। मदहोदयचन्द्रिक्या ग० । २. पिपयोगगोगज म०्व ३. घनतदुदिनो।ए मत | 


४७६ हरिवंशपुराणे 


4 ढ् 5 ए 
विमाननाथामरनाथकोटिमिः प्रपूजिताडिप्नः सुविमानदशनात्‌ । 
्य भी प बी के 3 
विमानसाधिः महतो महोदयो विमानमुख्यादवतीणवानिह ॥३४६॥ 


भवेच भेत्ता भवपञ्ञरस्थ स फणीन्दनियक्षवनावलोकनात्‌ । 
सुत्तो5न्वितश्नापि मतिश्रतावधिप्रधाननेन्रत्रितयेन जायते ॥४०॥ 


बहुप्रकारस्फुरदशरज्ञितं घुरत्वराशिप्रविकोकनात्सुतम्‌ । 

अतीहि नानागुणरत्नराशिना श्रयिष्यमाणं शरणाश्रिताश्रयम्‌ ॥8 १॥ 
शिखावलीलीढनभस्तलोज्ज्वल्मदक्षिणावतंविधुमचह्ितः । 
निरीक्षिताद्ध्यानमद्दाहुताशनः स कर्मकत्च॑ सकल प्रधच्यति ॥४२॥ 


किरीटसत्कुण्डलपुवंसूपणाः प्रभावतस्तस्य मदीयशासनम । 
अलंकरिष्यन्त्यनुकूलसेवकाः सुरेश्वरा: प्राकृतपार्थिवा इव ॥४१५॥ 


कुथात्मधम्सिन्ललसन्निजस्रजः समेखलानूपुरमन्जुशिक्षिताः । 
प्रसाधनादावनुभावतोड्स्य ते सुरेन्द्रसुन्दय उपासनोद्यता: ॥४४॥ 


जनिष्यमाणेन जिनेन्द्रभाहुना प्रतीहि तेनान्र पविन्नकर्मणा । 
4 ि ही ह का + हर 
स्वचंशमात्मानमिसं च सां जगत्पविन्रवितं भूपितमुद्ध त तथा ॥४७॥ 


9४७20:2:0:00:000:0:0 0 व्यय प्र अधिक या आम आज आम ा ॥ 00 री, किन मन आन िआतिसई 


मुकुटोपर हाथ छगाये हुए देव-दानवोसे घिरे उत्तम सिंहासनपर आरूढ़ होगा ॥ रेप ॥ उत्तम 
विसानके देखनेसे यह सूचित होता है कि विमानोके स्वामी इन्द्रोको पड/क्तियोसे उसके चरण 
पूजित होंगे, बह सानसिक व्यथासे रहित होगा, महान्‌ अभ्युद्यक्ना धारक होगा और बहुत 
बड़े मुख्य विसानसे वह यहाँ अवतार लेगा ॥ ३६ ॥ नागेन्‍्द्रके निकछते हुए भवनको देखनेसे 
यह प्रकट होता है कि तुम्हारा वह पुत्र संसार रूपी पिंजड़ेको भेदनेवाला होगा और 
भति श्रुत तथा अवधिन्नान रूपी तीन प्रमुख नेत्रोसे युक्त होगा ॥४०॥ आशकाशमें 
रत्नोंकी राशि देखनेसे तुम यह विश्वास करो कि तुम्हारा पुत्र बहुत प्रकारकी देदीप्यमान 
किरणोसे अनुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुण रूपी रत्नोकी राशि उसका आश्रय छेगी और वह 
शरणागत जीवोको आश्रय देने वाला होगा ॥ ४१ ॥ और ज्वालाओके समहसे व्याप्त आकाशमे 
देदीप्यमान तथा दक्षिणावतेसे युक्त नि्धूम अग्निके देखनेसे यह सिद्ध होता है कि तुम्दारा पुत्र 
ध्यानह्पी सहा प्रचण्ड अग्निको प्रकट कर समस्त कर्मोंके बनको जलावेगा॥ ४२ ॥ हे प्रिये ! 
उस पुत्रके प्रभावसे मुकुट तथा उत्तम कुण्डल आदि आशभूषणोसे सुशोभित इन्द्र साधारण राजाओ- 
के समान अनुकूल सेवक होकर मेरी आज्ञाको अलंकृत करेगे ॥ ४३॥ अपनी चोटीसे गुंधी हुई 
जिनकी निजी साढाएँ ढीछी हो रही हैं. तथा जो मेखछा और नूपुरोकी मनोहर मंकारसे युक्त 
हैं ऐसी इन्द्रकी इन्द्राणियाँ इसके प्रभावसे सजावट आदिके कार्यमें तेरी सेवा करनेके लिए सदा 
उद्यत रहेंगी ॥ ४४॥ हे प्रिये! यहाँ पविन्न कर्म करनेवाछा जो जिनेन्द्र रूपी सूर्य उत्पन्न होने 
वाला हे: उससे तुम अपने वंशको, अपने आपको, इस मुझको तथा समस्त जगतको पवित्रित 
भूषित एवं संसार-सागरसे उद्धत समझो ॥ ४५ ॥ 


१, विमाननाथो5मरनाथ-म० | २. विगतो मानसाधिः मानसी व्यथा यस्व सः। ३. एकोनचत्वा- 
रिंशत्तमः श्लगोकः “गा पुस्तके एवं पठित:--विमानसंदशनतो नुता नतो विमाननाथा मरनाथकोटिमिः । 
प्रपूजिताहमेइतो मशेव्यो विमानमुख्याववती्णवानिह ||३६॥| ४ मुद्धतं म० । 


सप्तत्रिंशः सर्ग; ४७७ 


निशम्य सा स्वप्नफल पती रितं प्रतुष्टचित्ता सुतमड्ूवर्तिनम्‌ । 
विचिन्त्य चक्रे जिनपूजनादिकाः क्रिया. प्रशस्ता जनतामनोहरा: ॥४६॥ 
डर [> बी डी. ग + हक रे 

जिनोद्वे स्वप्नफलानुकीतन पवित्रसुस्तोन्नमि दं दिने दिने । 
प्रभातसन्ध्यासमये पठन्‌ जनः स्मरंश्र श्वन्‌ श्रयत्ते जिनश्रियम्‌ ॥४७॥ 


इत्यरिण्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचारयस्य कतों स्वप्मफलकथनों नाम सप्तत्रिशः सर्य: | 


/->$ 
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मील जज 


इस प्रकार पतिके द्वारा कहे हुए स्वृप्नके फछको सुनकर रानी शिवा देवीका चित्त बहुत 
ही संतुष्ट हुआ | और पूर्वोक्त गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोदमे आ ही गया है, ऐसा विचार कर बह 
समस्त जन समूहके मनको हरने वाली जिनपूजा आदि उत्तम क्रियाएँ करने छगीं।॥ ४६ ॥ 
गौतम स्वामी कहते हैं, कि जो मनुष्य, जिनेन्द्र मगवानके जनन्‍्मसे संबद्ध स्वप्नोके फछका 
वर्णन करने वाले इस स्तोत्रका प्रतिदिन प्रातः संध्याके समय पाठ करता है, स्मरण करता हे, 
अथवा श्रवण करता हे वह जिनेन्द्र भगवानकी लक्ष्मीको प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणों सप्नोके 
फलका वर्णन करने वाला वेंतीसवाँ चर्ग समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥ 


बन आओ +» ++ कनण के. उअह कमन हे. “०+० न 


१ जिनोदूवस्वप्नपलानुकीतेन क० | 


श्ल्ज्डितजिज जज जल जज जज घी >> 


त्रिंश ९ 

अष्ठव्रिशः सगे; 

पृथिवीच्छन्दः 

जिनेन्द्रपितरी ततो धनपतिः सुरेन्द्राशया स्वभक्तिभरतोंडपि च स्वयमुपेत्य' तीथोंदकैः । 
शुसे: समभिपिच्य तो सुरभिपारिजातोद्ववै- सुगन्धवरभूपणेश्रुवनदु्लसः प्राचेयत्‌ ॥4॥ 
पुरैच परिशोधिते विडितदिक्कुमारीगणवंभार विमलोदरे प्रथमगर्भमुचत्यमम्त्‌ । 
स्ववन्धुजनसिन्धुब्ृद्धिकरमस्ततापोदय शिवाय जगतां शिवा शशिनमम्बरश्रीरिच ॥२॥ 
चकार न वियोजितत्रिवलिसंगशोभामसौ न च श्वसनवाधिताधरसुपन्नवां नालसास 
स्तनस्तवकभारनम्रतनुमध्यसुखीलता नितान्तकृपयेव ता फलभरों न चावाबत ॥३॥ 
नियूदनिजगर्भ भवतनोरिव व्यक्तये पयोधरभरो ययावतितरां पयःपूर्णताम्‌ । 
तदुद्ददनगोरवादिव विशेषविस्तीर्णतां जगाम जधघनस्थरी निविडमेखलाब्न्चना ॥४॥ 
सनो भुवनरक्षणे सकलतस्वसंची कुणे वचो5वि हितमापणे निखिलूस शयोस्पेपणे । 
बपुत्र तविभूषणे विनयपोपणे चोबितं वभूव जिनवैभवादतितरां शिवायास्तदा ॥णा। 
महार्ृतरसाशने' सुरवधूमिरापादिवैरनन्तगुणकान्तिवीयंकरणः समास्वादितैः । 
जिनेन्द्रजननीतनुस्तचुरपि प्रभाभिर्दिशों दशावि कनकृप्रभा विदथतीव विद्युदूवों ॥ढ&॥ 





का आज आम 








तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञा और अपनी भक्तिके भारसे झुवेरने स्वयं आकर शुभ तीथ 
जलसे भगवानके माता-पिताका अच्छी तरह अभिपेक किया और मनोज कल्पवृक्षोसे उत्पन्न 
अन्यजनदुर्लभ सुगनन्‍्ध और उत्तमोत्तम आभूषणोसे उनकी पूजा की ॥१॥ जिस प्रकार आकाशकी 
लक्ष्मी अपने निर्मल उद्रमे चन्द्रमाकों धारण करती द्वे उसी प्रकार भगवानकी माता शिवादेवी 
ने प्रसिद्ध दिक्कुसारी देवियोके द्वारा पहलेसे ही शुद्ध किये हुए अपने निर्मल उदरमे जगतके 
कल्याणके छिए सर्वप्रथम उस गर्भको धारण किया जो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपने 
वन्धुजनरूपी समुद्रकी बृद्धिकों करनेबाढा था, तथा संतापके उदयकों दूर करनेवाछा था ॥१।॥ 
उस गर्भर्ूपी फलके भारने अत्यधिक दयासे प्ररित होकर ही मानों स्तनरूपी गुच्छोके भारसे 
नम्नीभूत एवं पतली कमरवाली शिवादेवी रूपी छताको रख्मात्र भी वाघा नहीं पहुँचाई थी | न 
तो उसको त्रिवल्िरपी तरह्की शोभाको नष्ट किया था, न श्वासोच्छाससे उसके अधररूपी 
पल्‍लवकों वाधित किया था और न उसे आहस्यसे युक्त ही होने दिया था ॥३॥ अपने अत्यन्त 
यूढ गर्भसे भगवानके शरीरकी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करनेके लिए ही मानो शिवादेबीके 
स्वनोका भार अत्यधिक दूधसे परिपूर्णताको प्राप्त हो गया था तथा मेखछाके सघनवन्धनसे 
युक्त उसको नितम्वम्थली उस म्तनके भारको घारण करनेके गौरवसे ही मानो अत्यधिक विस्वृत 
हो गई थी ॥४॥ उस समय भगवाजके प्रभावसे शिवादेवीका सन संसारक्की रक्षा करने तथा समस्त 
तत्त्वोके अबछोकन करनेसे अभ्यस्त रहता था, वचन सब प्रकारके संशयकों नष्ट करनेवाले हित- 
कारी भाषणसे अभ्यस्त रहता था और शरीर ब्रतरूपी आभषणके धारण करने तथा विनयके 
पोषण करनेसे अभ्यस्त रहता था ॥४॥ भगवानकी माला, देवा्नाओके द्वारा संपादित एवं 
अनन्तगुणी कान्ति और वलको वढ़ानेवाछा अम्नतमय आहार करती थीं इसलिए उनका शरीर 
कृश होनेपर भ्री अपनी प्रभासे दशों दिशाओको सुब्ण जेसी कान्तिका धारक करता हुआ 


१. -मुदेत्य म० । २. पल्‍्लव॑ म० | ३. संदीक्षणे ग०। 





अष्टन्निशः सर्गः ४७६ 


करीन्द्रमकरस्फुरत्रगतुन्नमीनावली महारथसुयानपात्रनृपवाहिनीसन्मुस्सः । 
विशन्निरनुकूलगः समभिवर्धितो उद्धोमिमिः समुद्र विजयोउन्वह प्रथुसमुद्वलीला बदन ॥ण॥। 
जिनेशजनको जगद्वलयवेलयाभ्यचिती परस्परविवर्धमानप्रथुसम्मठों नित्यणः 
महेन्द्रवरशासनाभिरतदेवदेवीक्तत्प्रभूतिविभवान्वितोी गमयतः सम सासान्नव ॥८ा। 

ततः कृतसुसद्नमे निशि निशाकरे चित्रया प्रशस्तसमवस्थिते ग्रहगणे समस्‍्ते छुभे । 
असूत तनय शिवा शिवदशुद्धवेशाखज त्रयोदशतिथौं जगज्जयनकारिण हारिणम्र्‌ ॥8॥ 
त्रिबोधशुचिचक्षु पा दशशताष्टरसल्नचणः सुलत्तितसुनीलनीरजवपुच॑पुर्दिश्रता । 

जिनेन नि जशोचिपा बहुगुणीकृतं सण्डर्रु प्रसूतिभवनोदरे मणिगणप्रदीपा्िपाम्‌ ॥३०॥ 
विपाण्डरप्योधरां दिवसखण्डचन्द्रानना निशि स्फुरिततारकानिकरमण्डनां हारिणीम्‌ । 
तरइभुजपक्षरोदरविव्तिनीं स्वेच्छुया चुचुग्ब मदनाम्बुधिः सति जिनेन्द्रचन्द्रोद ये ॥१ १॥ 
गर्भीरगिरिराजना भिकुलशलकण्ठाकुलस्तनोच्छूलट्टा हि नी निवदृहार भाराधरा । 

चचाल कृतन तनेव मुदितात्र जम्बूमती समुद्रवलयाग्त्ररा रणितवेदिकामेसला ॥१२॥ 





बिजलीके समान सुशोमित हो रहा था ॥६॥ हाथीरूपी मगरमच्छो, उछलते हुए उन्नत अश्वरूपी 
मीन-समूहो, बड़े-बड़े रथरूपी जहाजो, राजाओंकी सेनारूपी नदियों ओर जहॉँ-तहाँ प्रवेश करते हुए 
मित्नोरूपी तरज्गेसे प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त हुए राजा समुद्रविजय उस समय सचमुच ही विशाल 
समुद्रकी शोभाकी धारण करते हुए ब्ृद्धिगत हो रहे थे ॥७॥ इस प्रकार लो जगढ़वलूयरूपी 
वेछासे पूजित थे परस्परमें जिनका विशांल हप निरन्तर बढ़ रहा था और जो इन्द्रकी आत्ञामे 
लोन द्व-देवियोके द्वारा की हुई विभूतिसे सहित थे ऐसे भगवानके माता-पिताने गर्भके नो 
माह सानन्‍्द व्यतीत किये ॥५८॥। 


तदननन्‍तर वेशाख शुक्ल त्रयोदशीकी शुभ तिथिमे रात्रिके समय जब घचन्द्रमाका चित्रा 
नज्षत्रके साथ संयोग था और समस्त शुभग्रहोका समूह जब यथायोग्य उत्तम स्थानोपर स्थित 
था तब शिवादेवीने समस्त जगत्‌को जीतनेवाले अतिशय सुन्दर पुत्रों उत्पन्न किया ॥६॥ जो 
तीन जल्लानरूपी उज्ज्वल नेत्रोके घारक थे तथा एक हजार आठ लछक्षणोसे युक्त नील कमलके समान 
सुन्दर शरीरको धारण कर रहे थे ऐसे जिनवालकने अपनी कान्तिके द्वारा, प्रसूतिकागृहके भीतर 
व्याप्त मणिमय दीपकोके कान्तिसमूहकों कई गुणा अधिक कर दिया था ॥ १०॥ उस समय जिनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमाका उदय होनेपर जो धवल पयोधर-मेघोकों धारण करनेवाली थी ( पक्नमें घवल 
स्तनोंसे युक्त थी ) अखण्ड-पूर्ण चन्द्रमा ही जिसका मुख था, ( पक्षमे पूर्णचन ट्रमाफे समान लिसका 
मुख था ), देदीप्यमान ताराओके समूह दी जिसके आभसृपण थे, ( पक्षमे देदीप्यमान ताराओके 
समूहके समान जिसके आभूषण थे ), जो अत्यन्त सुख्री थी ( पक्तम हारसे सुशोभित थी ) 
ओर जो वरख्रूपी श्रुजपञ्चरके मध्यम व्तसान थी ऐसी--आफाशरूपी स्त्रीका मदनरूपी 
महासागरने अपनी इच्छानुसार चुम्बन किया था ॥११॥ उस समय जो सुमेरुझपी गंभीर नाभिसे 
युक्त थी, कुछाचलरूपी कण्ठ और स्तनोंसे सहित थी, बहती हुई नदियोक्े समूह्ररूपों ह। 
भारको धारण करनेवाली थी, समुद्रका घेरा ही जिसका वस्त्र था तथा शब्दायमान वेदिया ही 
जिसकी मेखला थी, ऐसी जम्बूद्वीपको भूमि चल-विचल दो गई जिससे ऐसी जान पड़नी थो 





समभिवधित +अद्धा + ऊमिमि एतिच्छेद: | समम्ययघतीडोमिसि ग०। २. शष्पाश-मंन् । 
शुदयग्रन क०, स०। हे, जिनरोचिपा म०ू | ४. भयनोबने स०। ५, सखानाहाबावंश नतेव 
६, वर्तनेव ग० | 
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छ्द्द० हरिवंशएराणे 


अनुत्तरसुखोज्ज्वलः शिवपदो त्तमान्व स्तदा नवानुदिशसदनुनवविमानकप्मीवकः । 
सुकल्पवपुरन्तराधरजगत्कटी जड्कखिलोकपुरुषो 5चलत्कटिकरो नटित्वा स्फुटम ॥१३२॥ 
अभू्धवनवासिनां जगति तारशडस्वनों रराट पटहः पटुमेटिति भौमलोके5खिले । 
रवेजंगति सिहनाद उरुघोपघण्टानदत्सुकलप भवने जिनप्रभववभवाह्द स्वयम्‌ ॥१ शा 
जगब्रितववासिनश्रलितमौलिसिंहासनास्ततो5्सुरसुराधिपाः प्रणिहितावधिस्वेज्षणाः । 
प्रतुध्य जिनजन्म जातपुरुसम्मदाः सम्पदा अचेलरिह भारतं प्रति चतुर्णिकायामरः ॥१०॥ 
विशुद्धतमच्णयो मुकुट्कोटिसड् द्वित-स्फुरत्कटकरत्नरश्मिखचिताखिलाशामुखाः । 

प्रणेम्॒रह मिन्द्रदेवनिवहास्तु तत्र स्थिताः पदान्यभिसमेत्य सप्त हरिविष्टरेभ्यो जिनम्‌ ॥१ ६॥ 
क्षितेरसुरनायविद्युदनलानिलद्दी पसत्सुपणसुमहोद्घिस्तनित द्क्कुमारासिधाः | 
सम्ुच्युरितस्ततो भवनवासिनो भास्वरास्तदा विद्धतो दिशो दुश दशप्रकारामराः ॥१णा। 
सुकिम्पुरुषकिन्नरासरसहोरगा राक्षसाः पिशाचसुरभूरिभूतवरयक्षगन्धवकाः । 
मनोहरणदक्षगीतवहुनृत्ययुक्ताड़नगाः समीयुरिह मध्यकोकरतयो७्टघा व्यन्तराः ॥१८॥ 
गणश्र शुचिशोचिपां प्रथितपञ्चधाज्योतिपां अद्दच्तशशिभास्करप्रतततारकाख्यापुपास्‌ । 

बसो युगपदापतन्निजविसानकेभ्योइधिक॑ विधातुमिव चोद्यतो जगद्हापरं ज्योतिपाम्‌ ॥१ ध॥ 
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सानो ह॒षके वशीभूत हो नृत्य ही कर रही हो ॥१९॥ जो अलुत्तर विमानरूपी मुखसे उज्ज्वल था, 
मोक्षरूपी मसरतकसे सहित था, नौ अनुदिश रूपी ठोड़ीसे युक्त था, नौ भ्रवेयकरूपी ग्रीवाको 
धारण करनेवाला था; स्वगंरूपी शरीरसे सहित था, तथा मध्यम छोकरूपी कमर और अधोछोक- 
रूपी जंघाआसे युक्त था ऐसा तीन छोकरूपी पुरुष उस समय चत्वछ हो उठा था सो ऐसा जान 
पढ़ता था मानो कमरपर हाथ रखकर नृत्य द्वी कर रहा हो ॥१३१॥॥ उस समय जिनेन्द्र भगवानके 
जल्मके प्रभावसे भवनवासी देवोके छोकमे अपने आप शह्ढलोका जोरदार शब्द होने छया | समस्त 
व्यन्तर देवोके छोकमें शीघ्र ही जोरदार पटह शब्द होने छगे। सूययछोकमे सिहनाद होने छगा 
ओर कल्पवासी देवोके भवनोमे विशाल शब्द करनेवाले घण्टा बज उठे ॥१श॥ 

... पदूवन्तर जिनके मुकुट और सिंहासन कम्पायमान हो रहे थे, जिन्होने अपने अवधिज्ञान 
रूपी नेत्रको प्रयुक्त किया था, और उसके द्वारा जिनेन्द्र भगवानके जन्मको जानकर जिन्हें 
अत्यधिक हप उत्पन्न हुआ था ऐसे तीनो छोकोमें रहने वाले सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र चतुर्णिकायके 
देवोको साथ ले वड़ी विभूतिसे भरत क्षेत्रकी ओर चछ पड़े ॥१४॥ हाथ जोड़कर मस्तकसे 
छगाते ससय मुकुटोके अग्रभागसे टकराये हुए कटकोंके रत्नोकी किरणोसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओके अग्रभाग व्याप्त कर दिये थे ऐसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशनके धारक अहमिन्द्र देव, 
यद्यपि अपने अपने ही लिवास स्थानोमे स्थित रहे थे तथापि उन्होने सिद्दासनोंसे सात कदस 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया था॥१६॥ असुरक्षमार, नागकुमार, विद्य॒त्कुमार, 
अग्निकुमार, वायुकुमार, छीपकुमार, महोद्धिकुमार, स्तनितकुमार और उदधिकुमार ये दश 
प्रकारके भवनवासी देव, दशों दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए जहाँ तहाँ प्रथिवीसे ऊपर 
आने छगे॥१७॥ जिनकी ख्रियोँ सनको हरण करनेमे दक्ष, गीत तथा नाना प्रकारके जृत्योसे युक्त 
थीं, ऐसे किंपुरुष, किन्नर, महोरग, राक्षस, पिशांच, भूत, यक्ष और गन्धवे ये सध्यमल्लोकमे विशिष्ट 
प्रीतिके रखने वाले आठ ग्रकारके व्यन्तर देव चारों ओरसे आने छूगे ॥१८॥ उज्ज्बछ किरणोसे 
युक्‍त ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूथ ओर तारा नामकों धारण करनेवाले पांच प्रकारके प्रसिद्ध 
ज्योतिषी देवोंका समूह एक साथ अपने-अपने विमानोसे यहां आता हुआ ऐसा सुशोभित होने 
लगा मानो वह प्रथिवी पर एक दूसरा ही व्योतिषछोक वनानेके लिए उद्यत हुआ हो ॥१६॥ 


१ चतुनिकायामराः क० । २. शुचिरोचिषा म०। 





अष्टप्रिंश: सगे 


च्छ 
| 
टी 


यथास्वमपि सप्तभिः प्रथमकरपनाथादयो5प्यनीकनिब हशृता युगपद॒च्युतेन्द्रोत्तराः | 
प्रतिस्वमपि सप्तमिः सकलकलपजैः पोढश प्रमोद्वशवर्तिनः समभिजग्मुरिन्द्रा, सुरः ॥२०॥ 
अनेकमुखदत्तसत्कमलरूखण्डपतश्रावली सुरूपसुरसुन्दरी ललितनाटकोन्ना सिनम्‌ । 

हिमाद्विमिव जद्बमं निजवधूमिरैरावर्त करोस्द्बमधिरूडवानभिरराज सौधमंप ॥२१॥ 
अनोकमथ योचज रचितसप्तकषछान्तर ग्रहीतवलयाक्ततिप्रक़्ृतिपीरुपाधिष्टितम्‌ । 

परीत्य कुलिशायुघ कुलिशपूर्वशस्थाटवी निरुदुगगनान्तरं भुशमशोमत त्रंदशम्र ॥२२॥ 
जवेन रूघु लट्डयदुदुतसमीरणं हेपितप्रयोजि तवियोजितत्रिभ्रुवनान्तराल तथा । 
वृह्ठहिरवतत प्रवितत हयानीकमप्यरं गगनवारिधेरधितरड्भरद्भायितम्‌ ॥२३॥ 
सुम॒ग्धमुखकोशकैरनयनपुण्डरीकैनिजैललत्ककद्वालचिभ्रतिसुयात्रसास्नापुटः 
सुवणखुरम्थद्ञकेः प्रतित्रप च्ृपानीकमप्युवाह परितः स्थितं बिपुलकान्तिमिन्दुप्भाम्‌ ॥२४॥ 
विभिन्नमपि सप्तथा स्वयमभेद्यमप्यद्विमिनंभोवरूयसागरे ब्रिद्शयानपात्रायितम्‌ । 
प्रभाविजितविस्फुरदविरथ रथानोकसप्यमाद तिसनोहरं चलयवत्परिक्षेपकम्‌ ॥२०॥ 
विको्णघनशीकर: करिमिरूध्वलीलाकरः प्रवृत्तगुरुगजितैगुरुतर रिवास्मोघरः । 
महामरुदधिप्टितेः सुघटित गजानीकमप्यनेकरचनान्तर व्यत्तजुत श्रिय प्राबृप' ॥२६॥ 
स्वरैरपि च सप्तभिमंघुरमूछेनाकोमलेः सवीणवरवंशतालरवमिश्रितैराभिते, । 
प्रपूणुवनोदरं बहिरतोउप्यनीक बभौ युवस्यमरवन्घुरं धुतिकर तु गन्धवजम्‌ ॥२७॥ 


टली तीज तीज जीडी जॉली जीती जी अीिजीजिजीजी बसी जी जि ली ज। नॉीनीज-ीीलीलीलीकी जन जा |» 


जो यथायोग्य अपनी अपनी सात प्रकारफी सेनाओके सहित थे, ऐसे प्रथम र्वगंसे लेकर सोलहलतें 
स्वगेतकके सोलह इन्द्र, आनन्दके वशीभूत हो समस्त स्वगोंके देवोके साथ यहाँ आ पहुँचे ॥२० ॥ 
सौधमेन्द्र अपनो र्त्रियोके साथ उस ऐरावत नामक गजराजपर बैठा हुआ झुशोमित हो रहा था, 
जो चलते-फिरते हिमाछयके समान जान पढ़ता तथा अनेक मुखोंके भीतर दॉतोपर विद्यमान 
कमल-समूहकी फलिकाओपर नृत्य करती हुई देवाद्वनाओके सुन्दर नृत्यसे सुशोभित था॥२१॥ 
इन्द्रको चारो ओरसे घेरे हुए देवोंकी वह सेना सुशोभित हो रही थी जिसने सात कक्षाओका 
विभाग किया था, जो गोल आकारके सहित थी, स्वाभाविक पुरुपाथसे युक्त थी, तथा वज् 
आदि शस्त्रोके वनसे जिसने आकाशके अन्तरालको रोक रखा था ॥ २२ ॥ तदनन्तर धोड़ोकी 
बहुत बढ़ी विराट सेना थी जो अपने वेगसे शीघ्रगामी वायुको शीघ्र द्वी जीत रही थी। जो 
अपनी हिनहिनाहटसे तीन लोकफे अन्तरालको संयुक्त तथा वियुक्त कर रही थी, और 
आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई तरज्ञोके समूहके समान जान पड़ती थी ॥२३॥ तदनन्तर बलोको 
वह सेना चारो ओर खड़ी थी जो कि सुन्दर मुख, सुन्दर अण्डकोश, नयन कमल, मनोहर 
कांदील, पूछ, शब्द, सुन्दर शरीर, सासस्‍्ना, खुवण मय खुर ओर सींगोसे युक्त थी तथा अत्यधिक 
कान्तिसे युक्त चन्द्रमाकी प्रभाको धारण कर रद्दी थो ॥ २४ ॥ तदनन्तर रथोकी वह सेना भी 
सुशोभित हो रही थी जो स्वयं सात प्रकारसे विभिन्न होनेपर भी पव्रतोसे अभेद्य थी, आकाश 
रूपी सागरमे जो देवोके यानपात्रके समान जान पड़ती थी, प्रभासे जिसने सूच के देदीप्यमान 
रथको जीत लिया था, जो अत्यन्त मनोहर थी ओर जिसका घेरा वलयके समान सुशाभित 
था ॥२४॥ तत्पश्चात्‌ जो चारो ओर जलके छींटोकी वर्षा कर रहे थे, जिनके शुण्डादण्ड ऊपरफी 
ओर उठे हए थे, जो बहुत भारी गजना कर रहे थे, जो आकार में बहुत्त भारी थे, एवं जो बते-वरद़े 
देचोसे अधिप्ठित थे, ऐसे सेघोकी समानता घारण करने वाले हाथियोसे रचित, अनेक प्रकारफी 
रचनाओसे युक्त दाथियोकी सेना भी वर्षो ऋतुकी शोभा विस्तृत कर रटी थी ॥5श॥ हायियोंकी 
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१, हन्तसत्कमल म०, दन्तरन्तसरक्मल ग० । २, बोधल म०, गाल | देदज घ० । 3, धारी दत ग० । 
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श८२ इरिचंशपुराणे 


समस्तरसपुष्टिक चेलयहारिगानत्रोत्कर संनःकुसुममन्जरीरमरभुरुद्यामाहरत्‌ | 
प्रनुत्यहु रुनतंकीमयसनीकमप्यस्वरे नितम्बभरमसन्थरं निचितमाविरासीत्तथा॥र८॥ 
सहत्नगुणितोदिता चतुरशी तिरेपु सुई प्रमाणसपि सप्तसु प्रथमसप्तकक्षास्वत्तः | 
परं द्विगुणमेतदेव सकलेपु कक्षान्तरेष्वनीकवलयेष्वियं क्रमिदासमाप्तेः स्थितिः ॥२ ध॥| 
यथायथमनीकिनः सकलूनाकलोकाधिपा जिनेन्द्रजचनामिपेकक्रंणाय यावहियत्‌ । 
विदत्य पुरमात्रजन्ति मुद्तास्तु तावदिशा कुमाय उपकुतते निखिलजातकर्माइताः ॥३०॥ 
तथादि विज्ञया स्टृता जगति चैज्ञयन्ती परा परोक्तिरपराजिता प्रवदिता जयन्ती ब्रा । 
' तथेव सह नन्दया भवति चापरानन्द्या सननन्‍्द्यभिधवधंता हृदयनन्दिनन्दोत्तरा ॥३१॥ 
कुचानिव निजानिमा विगलदज्ञश्टद्धारसद्रसेन भरितान्‌ भव विपुलतुन्ञ भज्वारकान्‌ । 
-समुहुरसिरासकानमलहारभारोज्ज्वला ज्वलन्मणिविभूषण श्रवणकुण्डलोद्धासिता; ॥३२॥ 
तथैव सयशोघरा प्रथितसुप्रचुद्धामरी सुकी्तिरपि सुस्थिता प्रणिधिरत्न ऊूच्मीमती । 
विचिन्रयुणचित्रया सह वसुन्धरा चाप्यसू सृद्दीतमणिदर्षणा दिश इवेन्दुमत्यों बथुः ॥३३॥ 
ड््छा नवमिकासुरासहितपीतपझ्ावती त्थेव पथिवी परप्रवरकाद्वना चन्द्रिका । 


प्रभास्फुटितवारकाभरणभूपिता भास्वराः सचन्द्ररजनीनिसा घुतसितातपत्ना वभुः ॥३ ॥| 





कु 


सेलाके वाद गन्धर्वोंकी वह सेना सुशोभित हो रदह्दी थी जिसने मधुर मूछेनासे कोमछ वीणा; 
उत्कृष्ट बॉसुरी और तालके शब्दसे मिश्रित सातो प्रकारके आश्रित स्वरोसे जगत्‌के मध्यभागको 
पूर्ण कर दिया था, जो देव-देवाज्ननाओंसे सुशोभित थी एवं ःसबको आनन्द उत्पन्न करने 
वाली थी ॥ २७ ॥ गन्धर्वोंकी सेनाके वाद उत्कृष्ट नृत्य करनेबाडी नतेकियोकी वह सेना भी 
आकाशमें प्रकट हुईं थी जो कि नितम्बोके भारसे मन्दू-सन्द चल रही थीं, समस्त रसोंको 
पुष्ठ करनेवाली थी और वलयोसे सुशोमित अपने शरीरोसे देव रूपी वृक्षोंके सन रूपी पुष्प- 
मज्सरीको प्रहण कर रही थी ॥२८॥ प्रत्येक सेनामे सात-सात कक्षाएँ थी। उनमेसे प्रथम 
कक्षामें चौरासी हजार घोड़े, वेछ आदि थे फिर दूसरी-तीसरी आदि कक्षाओमें ऋमसे दूने-दूने 
होते गये थे ॥२६॥ दि 

अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त समस्त इन्द्र, भगवानका जन्सासिषेक करनेके छिए 
आकाशमे व्याप्त हो जव-तक सूयपुर आते हैं. तब-तक प्रसन्नतासे युक्त एवं आदरसे भरी 
दिककुसारी देवियोँ भगवानका समस्त जातकमे करने छूगीं ॥३०। देवियोंमे निर्मल हारोके 
धारण करनेसे सुशोमित एवं चमकते हुए सणियोंके आभूषण और कानोके कुण्डछोसे 
विभूषित-जगत्‌-प्रसिद्ध विजया; वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, ननन्‍्दा, आनल्दा, नन्दिवधेना, 
और हृदयको आनन्दित करनेवाली नन्दोत्तरा नामकी देवियाँ अपने स्ततोके समान स्थल, 
तथा अज्लसे विगलित द्वोते हुए खज्लौर रसके समान निर्मेछ जलसे भरी हुईं बढ़ी ऊँची 
भारियाँ लिये हुए थीं ॥३१-१श॥ यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीति, सुस्थिता, प्रणिघि, छक्ष्मीमती, 
विचित्र गुणोसे युक्त चित्रा और वसुन्धरा ये देवियाँ सणिसय दर्पण छेकर खड़ी थीं और 
चन्द्रमासे युक्त दिशाओंके समान सुशोभित हो रद्दी थीं ॥ ३३ ॥ इछा, नवसिका; सुरा, पीता, 
पद्मावती, प्रथ्वी, प्रवरकाव्चना और चन्द्रिका नामकी देवियाँ, प्रभासे देदीप्यमान 
ताराओके समान आशभूषणोसे सुशोभित तथा देदीप्यमान थीं। ये देवियाँ भगवानकी मातापर 
सफद छत्र लगाये हुए थीं और चन्द्रमाके सहित रात्रियोके समान जान पड़ती थीं ॥ ३४ ॥ 


१ बलमहारि-म० । २. प्रदृत्यपुरुनतेकी म० | ३ मप्यम्बरै-म० | ४ करुणाय म० | ५५ परा म०। 
६ पोठपक्ावती म० | 


अश्ब्रिशः सर्गः श्पघ्‌ 


। श्रिया व धतिराशया च वरवारुणी पुण्डरीकिणी स्फुरद्लग्युसा व सह मिश्नकेशी दिया । 
सचामरकरा हमा वभुरुदारफेनावलीतरड्ठ कुलसहुछा इच कुलापया: सद्गता: ॥8०॥ 
कनरकनकचित्रया सहितया पुनश्चित्रया त्रिकोकसुरविश्लुत्तत्निशिरसा च सूत्रामणिः । 
कुमाय इव विधतो विलसितैर्जिनस्थान्तिके तमोनुद इृवावभुजलूघरस्य विधन्नता ॥३६॥ 
। सहेव रुचकप्रभा रुचकया तदाद्याभया परा च रुचकोज्ज्वला सकलविद्यदग्रेसराः । 
 दिशां च विजयादयो युवतयश्रतसो वरा जिनस्य विदधुः पर सविधि जातकमश्रिता' ॥३७॥ 
चतुर्विघसुरासुरा लघु समेत्य तावत्पर कुब्रेरननितामुतप्रथमशोभसुन्नेध्व॑जम्‌ । 
परीत्य जिनभक्तितस्रिदशनाथलोकश्नियं विजेतुमिव चोद्यत्त दद्शुरादता। सेन्द्रका' ॥१घ८॥ 
प्रविश्य नगर ततः शतमखः स्वयं सत्सस' शिवास्पद्समीपगः स्थितिविदादिदेशादताम । 
शर्ची शुचिमचापलां समुपनेतुमीश शिक्षु प्रसूतिग़ृहमाविशन्निति तदा बी सादरा ॥रेश्॥ 
विक्षृत्य सुरमायया शिशुमिहापरं निद्गया प्रयोज्य जिनमातरं प्रणतिपूर्वक॑ यस्नतः । 
प्रगुद्य झदुपाणिना शिश्षुमदादसो स्वासिने प्रणम्य शिरसा ददावसरराद कराभ्यां जिनम्‌ ॥४०॥ 
'जितेन्द्रसुखचन्द्रक॑ विजितपुण्डरीकेक्षणं विशेषचिजितासितोत्पलवनश्रियं त श्रिया । 
निरीक्ष्य जितपद्मपाणिचरणं सहस्नेत्षण: सहस्रगणनेक्षणरपि ययौ न तृप्ति तदा ॥७१॥ 
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श्री, श्वति, आशा, वारुणी, पुण्डरीकिणी, अल्स्वुसा, मिश्रकेशी और ही आदि देवियों द्ाथीपर 
चामर छिये खड़ी थीं तथा अत्यधिक फेनावडी ओर तरब्लोसे युक्त आई हुई कुछनदियों- 
गन्जा आदि नदियोंके समान सुशोभित हो रही थीं॥ ३५॥ देदीप्यमान कनकचित्रा, चित्रा, 
तीन छोकके देवोंमे प्रसिद्ध त्रिेशिरा और सूत्रामणि, ये विद्यत्कुमारी देवियाँ उस समय जिनेन्द्र 
भगवानके समीप अपनी चेष्टाओसे ऐसप्ती सुशोभित हो रहीं थीं मानो मेघके समीप अन्धकारकों 
नष्ट करने धघाली बिजली रूपी छताएँ ही हो ।३६॥ उस समय समरत विद्यत्कुमारियोमे प्रधान 
रुचकप्रभा, रुचका, रुचकाभा और _रुचकोज्ज्वछा तथा दिक्कुमारियोमे प्रधान विजय आदि 
चार देवियाँ विधिपूवक भगवानका जातकम कर रही थी ॥३ण॥। 

भगवानके जन्मोत्सवके पृव ही कुवेरने सूर्यपुरकी अद्भुत शोभा बना रक्खी थी । उसके 
महलछोपर बढ़ी ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा रही थीं तथा चह्द इन्द्रछोककी शोभाकों जीतनेफे 
लिए उद्यत सरीखा जान पड़ता था। अपने-अपने इन्द्रों सहित चारों निकायोके सुर और 
असुर आदरके साथ शीघ्र ही आकर जिनेन्द्र भगवानक्की भक्तिसे उस नगरकी तोन प्रदज्षिणाएँ 
दे उसकी शोभा देखने छगे ॥ शे८।। तदननन्‍तर सज्जनोका सखा और मयोदाको जाननेवाला 
इन्द्र नगरमें प्रवेश कर शिवादेवीके महरछूके समीप खड़ा हो गया और चहींसे उसने आदरसे 
युक्त, पविन्न एवं चहचलतासे रहित इन्द्राणीफको जात वालकके छानेका आदेश दिया । पतिकी 
आज्ञानुसार इन्द्राणीने प्रसूतिका-गृहमे प्रवेश किया । उस समय आदरसे भरी इन्द्राणी 
अत्यधिक सुशोभित हो रहो थी ॥ ३६॥ वहाँ उसने यत्नपूर्वंक जिन-माताक्ों प्रगाम कर 
मायामयी निद्रामे खुला दिया तथा देव-मायासे एक दूसरा बालक बनाकर उनके समीप 
लिटा दिया । तदनन्तर इन्द्राणीने कोमल द्वाथोसे जिन-बाठककी उठा कर अपने म्वामी-इन्द्रफे 
लिए दे दिया ओर देवोंक राजा इन्द्रने शिरसे जिन-बालकको प्रणाम कर ठोनो हाथोंस उन्हें 
ले छिया ॥ ४० ॥ जिन्होंने अपने सुख रूपी चन्द्रमाके द्वारा चन्द्रमाका जीत लिया था, नेत्रोसे 
पुण्डरीक-सफेद कमलकों जीत लिया था, घधरीरकी फान्तिसे नील कमलोफे चनकी शोमाको 
प्रमुख रूपसे पराजित कर दिया था और अपने द्वाथों तथा परोसे फक्‍मठोकों पराभत फेर 
दिया था ऐसे जिनेन्द्र वाहफकों उस समय इन्द्र एक ह्नार नेत्रोंसे भी देस्य कर तृष्तियों प्राप्त 


१. स्वितिविद + आदिदेश + आहताम । २. जिर्मेस्रमु7-म>, गए । ३. उिनप्म-मण० | 


ध्घ४ हरिवंशपुराणे 


# [का बी है । 
विवाय स सुरह्दिपस्फटिकभूभू तो सस्तके लिनेन्धशिशुमिन्द्रनीऊमणितुड् चूडामणिन्त्‌ । 
हर #> ० निधि ए ध 
चचाूल चलचामरातपनिवारणोच्चैदचिश्चलोमिंकुलसह्डुकों जअछनिधियथा फेनिलः ॥४२॥ 


सुरेभवदनत्रिके दशगुणे हुयोश्राष्ट ते रदाः प्रतिरद सरः सरसि पश्मिनी सत्र च | 
सवन्ति मसुखसंर्यया सहितपन्नपत्राण्यपि प्रशस्तरसभाविता प्रतिदर्ल नटत्यप्सराः ॥४शा। 
तथाविधविभू तिभिः समुपगग्य सेरु सुरए परात्य एथु पाण्डुकात्यवनखण्डमशभ्येत्य ते । 
जिनेन्द्रसतिरन्द्रपाण्डुकशिलातले कोमछे सुपञ्बशतकासुकोच्चहरिविष्टरेडशतिष्टपन्‌ ॥४४॥ 
ततश्च ध्ुतपूजनोपकरणेपु देवाड़ वायणेपु परितः स्थितेष्वभिनवोत्सवानन्दिषु । 
नखत्सु कुतपोत्कटप्रकटनाटकेपु स्फुटम्रकृष्टसभावहावलूयर जितस्वर्गिषु ॥ ४५ ॥ 
* 4» गा] 0 हल शा द्सं क् बर्चि हु 

रटत्पटह शद्भुशब्दद रिनादमेरीरवगिरीन्द्रसुच्चहद्युद्द पतिनिनादुसंवर्घितेः । 
दिगन्तरविसपिं सिर्जिनगुणेरिव प्रस्फटसशेपभुवनोदरे श्रुतिसुखावहेः पूरिते ॥४24॥ 
नभस्तरूमितस्ततः स्थगयति स्फुरत्सोरभे विचित्रपटवासघूपपटले सुपुष्पोत्करे 
सुगन्धयति वन्धुरे परमगन्धह्चे दिशां सुखानि सुखपाण्डुकप्रभवमातरिख्वन्यलूम ॥४७॥ 
गुहीतवहुविप्रहः सुरपरिम्रहो वासवः समारभत भक्तितों जिनमहासिपेक स्वयम्‌ । 
विधातुभमराहतैस्तु सणिहेमकुस्मच्युतेः पपोसयपयोनिधे! झुभपयोमिरुद््‌गन्धिमिः ॥४८॥ 

[ चतुर्सि कछापकम | 


जीफीजी डी जा 
बीज जी जी >> ली जी जीबी -ीीडी जी ५ सी ली ली जी ली जा जी जी जी डॉ जी बॉ जी जी लॉ ज जी जी जलीजी जी जीबी ऊ जी जी ली जी जीजा सी बट जी जी जटिल 0०-४७ 


नहीं हुआ उसकी देखनेको उत्कण्ठा ज्यो-की-त्यो बनी रही ॥9९॥ वह इन्द्र जिनके मस्तकपर 
इन्द्रनीड सणिका ऊंचा! चूड़ासणि सुशोभित हो रहा था, ऐसे जिन-चालककों ऐराबत हाथी 
रूपी रफटिकसय पर्तके मस्तकपर विराजमान कर चढछा। उस समय वह इन्द्र चब्म्चछ 
चासर और छत्नोसे अतिशय शोभायमान था और उनसे ऐसा जान पड़ता था सानो चब्म्चल 
तरह्ञोंके समू हसे युक्त फेनसे भरा समुद्र ही चछा जा रहा हो ॥४२॥ ऐरावत हाथीक्रे वत्तीस 
मुख थे, प्रत्येक मुख आठ-आठ दॉत थे, प्रत्येक दाँतपर एक-एक सरोचर था, प्रत्येक सरोवरमे 
एक-एक कस लिनी थी, एक-एक कसछितीसे चत्तीस-वत्तीस पत्र थे और एक-एक पत्रपर उत्तम 
रससे भरी हुई एक-एक अप्सरा नृत्य कर रही थी ॥४३॥ उस प्रकार की छोकोचर विभूतिके 
के साथ देव छोग़ मेरु पर्वेतके समीप पहुँचे तथा उसकी परिक्रमा देकर पाण्डुक नामक विशाल 
वन खण्डमे प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने विशाल पाण्डुकशिलाके ऊपर जो पॉच सौ घह्ुष ऊँचा 
सिंहासन है उसपर जिन-बारूऋकों विराजमान किया ॥४४॥ 

तदनन्तर पूजाके उडपकरणोकों धारण करनेवाले एवं नवीन उत्सचसे आनन्दित देवाड्- 
नाओके समूह जब चारों ओर खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, हाव और छयसे देवोको 
अनुरब्जजित करनेवाले श्रष्ट नृत्यकारोके समूह जब चृत्य कर रहे थे, सुभेरु पवेतकों सुविशाल 
गुफाओआंसे गूँजनेवालोी प्रतिध्वनिसे वृद्धिद्वत, दिशाओके अन्तराल्मे फैलनेवाले, जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंके समान अत्वन्त प्रकट, एबं कानोको सुख देनेवाले वजते हुए नगाढ़ों और शब्लोके शब्द 
तथा घिंहलाद और भेरियोकी ध्वनियोसे जब संसारका मध्यसाग परिपूर्ण हो रह्मा था, प्रकट 
होती हुई सुगन्धिसे युक्त, नाना प्रकारके पटवास, घूपोके सभूह और उत्तमोत्तम पुष्पोके समूह 
जब इधर-उधर आकाशतछकों व्याप्त कर रहे थे, और मुखरूपी पाण्डुक वनसे उत्पन्न उत्कृष्ट 
गन्धसे हृदयको प्रिय छगनेवाली सुन्दर वायु जब दिज्ञाओँके मुखको अत्यन्त सुगन्धित कर रही 





१ ड़ चूलामरिं कृ०, ख़०, शरृ० ] हि भाविताः सण०,. ग[6 ॥| ३. नच्न्त्यप्त राः म०, ग० | है हि >मतिरद्र 
म्‌०| ५. नाव्कपेंटकः ( ग० टि० )। 





अ्टन्रिशः सर्गः एप 


बहुत्रिदशपड्क्तिमिः श्रमदपूरितासिनेसः स्फुरन्सणिगणोज्व्वल्स्कलशवानिभिः स्वत, । 
शा नो है| ह 
सुमेरुगिरिपश्चमास्वुनिधिमध्यमध्यासित रराज बहुरज्ञभिस्तदिव नीयमान तदा ॥४६॥ 


94 भी च्चै 
गृहाण कलश लघु ज्षिप नयाशु सन्धार्य प्रभु च मम सन्मुख ल्वमिति कणरम्यारवः । 
करात्करमितस्ततः सुरगणस्य कुस्मावली प्रिया श्रयति पाण्डुक वनमिवोरह॑सावली ॥५०॥ 


“छुबर्णमणिरत्नरौष्यमयकुम्मकाल्‍यो बसु, प्रवेगमदता वशा रविशशाहइमाला यथा । 
सुपक्तपुटदीप्रिभिः खचितदिडसुखाः खे रयोत्पतद्गरुडहं सपडक्तय इव यथानेकशः ॥०१॥ 
शताध्वरभ्ुुजोद्वैजलघरैरिवोद्गर्जिते: सहस्नगणनेघंटः शुचिपयोभिरावजितेः । 
जिनो5मिपवेसाप्लुवन्‌ घचलमद्विराजं व्यधाहव्राति धवलात्मतामघवलो दि शुद्धाश्नयाव ॥५२॥ 
सतोपमपरे5पि ते निशखिलकहपनाथाव्यो यथेष्मभिपेचन विदर्धुरम्थुमिर्निसल । 

जिनस्य जिनशासनाधिगमशस्तरागोदयाः प्रकाशिततनूरुह स्तमुतरात्मजन्सीब्धय, ॥ण्द॥ 


ततः सुरपतिखियो जिनमुपेत्य शच्यादयः सुगन्धितनुपूर्वकैस्दुकरा' समुद्वतनम्‌ । 
कप ५ २४ ६१३ ञ्जे ; जिति 
प्रचक्ररमिपेचन शुभपयोभिरुच्चंघटः पयोधरभरैनिजेरिव सम समावर्जितेंः ॥४४॥ 
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थी तव अनेक शरीरोंकों धारण करनेवाले इन्द्रने देवोके साथ भक्ति पूर्वक, देबोक्रे द्वारा लाये 
हुए, मणिसय और सुवर्णमय कुम्मोसे च्युत, अत्यन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जलसे 
जिनेन्द्र भगवाचका रवय॑ं महाभिषेक करना शुरू किया ॥४४-४८॥ उस समय सुमेर पर्वत और 
क्षीरसागरके मध्य आकाशमे, ह्षसे भरी एवं देदीप्यमान मणियोके समूहसे उज्ज्यछ कलश 
हाथमे लिये देवोंकी पंक्तियाँ सब ओर खढ़ी थीं उनसे उस समय वह आकाश ऐसा जान पड़ता 
था मानो बहुत-सी रस्सियोसे बॉधघकर कहीं छे जाया जा रहा हो ॥2६।। उस समय वहाँ 'कछश 
छो, जल्दी दो, ओर तुम भगवानको शीघ्र ही मेरे सम्मुख घारण करो? इस प्रकार कानोफे लिए 
प्रिय शब्द हो रहे थे। तथा वह कलशोकी पंक्ति देव समूहके एक हाथसे दूसरे हाथम जाती 
हुई शोभा पूर्वक पाण्डुक वनमें ऐसी प्रवेश कर रही थी मानो बड़े-बड़े हंसाकी पंक्ति ही प्रवेश 
कर रही हो ॥४०॥ आकाशमे वेगशाली देवोके वशीभूत (हाथोंमे स्थित ) सुचर्ण, मणि, रत्न 
ओर चॉदीसे निर्मित कलशोकी पंक्तियों आकाशम ऐसी सुशोभित द्वो रही थीं मानो सुन्दर 
पद्लोकी कान्तिसे दिशाआंको व्याप्त करती हुई वेगसे उड़नेवाले गरंइ और हंसोकी अनेक 
पंक्तियाँ ही द्वो ॥५१॥ इन्द्रकी भ्ुजाओंके द्वारा उठाये हुए, मेघोके समान गजना करनेवाले एवं 
उज्ज्बल जलूसे भरे हुए हजार कलशोंसे अभिपेकको प्राप्त होनेवाले भगवानने मेरुपबतरों सफेद 
कर दिया सो ठीक ही है क्योकि शुद्ध पदार्थंके आश्रयसे अशुद्ध भी शुद्धताको प्राप्त हो 
जाता है। भावाथे--भगवानके अभिषेक जलसे मेरु पर्वेत सफेद-सफेद दिखने लगा ॥#२॥ 

जिनशासनकी प्राप्तिसे जिनके प्रशस्त रागका उदय द्वो रहा था, जिनके शरीरमे रोमाख़ प्रकट हुए 
थे और जिनका संसार रूपी सागर अत्यन्त अल्प रह गया था ऐसे अन्य समस्त स्वर्गेकि उन्द्रोने 
भी बड़े सन्तोपके साथ इच्छानुसार निर्मेल जलसे जिनेन्द्र भगवानका अभिषक किया था ॥५व॥ 
तद्नन्‍्तर कोमल हाथोको घारण करनेवाली शची आदि इन्द्राणियोने आफर सुगन्धित दद्योसे 
भगवानको उद्दतेन--डबटन किया और अपने ही स्तनोफ़े ससान सुशोमित एक साथ उठाये हए. 


अन्त कन- जलल के >> आज अन+ वजन++ हा अकल>+-+ ला अत 


कब के शक क कक 


१ तदबनीयमान म० । २ सुवर्णमयरूपफान्तिमय-सल । ३ प्रयेगमच्य म० । ४. + शान एायय0- 
म०। ५. समलडेवेन्द्रादय. । ६. जन्माधयः म० । 


जा] 


४८६ हरिवशपुराणे 


दुकूलम्णिभुषणस्नगनुलेपनोद्धासितं प्रयोज्य शुभपवतं विभुमरिष्टनेम्याख्यया । 
सुरापुरगणास्ततः स्तुतिमिरित्यमिन्द्रादूयः परोत्य परितुष्दुदुजिनमि न सुएथ्वीश्रियास्र॒ ॥५७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसमहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतों जन्मामिषेकवणनों 
नामाप्ट तिंश सर्गः ॥३े८॥ 
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शुभ जलसे परिपृर्ण कछशोक्रे द्वारा उनका अभिषेक किया ॥५७॥ तदनन्तर इन्द्र आदि समस्त 
सुर और असुरोके समूहने उत्तम वस्त्र, सणिमय आभूषण, साछा तथा विलेपनसे सुशोभित, 
कल्याणके पवत, एवं अतिशय विशाछ रूच्मीके स्वामी श्री जिनेन्द्र देवका अरिष्टनेमि नाम 
रखकर उनकी प्रदक्षिणा दी और उसके वाद नाता प्रकारकी स्तुतियोसे उनका स्तवन किया ॥५५॥ 


इस ग्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संगहते युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें भगवानके 
जन्माभिपेकका वर्णन करनेवाला अढ्तीसवों पव॑ समाप्त हुआ ॥३८॥ 


१ जिनमिंति म०। २ अभस्रियम्‌ म०, ग० । 





एकोनचत्वारिंशः सगे 


' सकलश्रुतम॒त्यवधिप्रविकासिविशुद्धविछासनिनिद्र विशिष्ट- 
विलोचनइृष्िविदृश्समस्तचराचर तत्त्वजगत्त्रितय । 
त्रितयात्मकदर्शनवोधचरित्रविनिमलर॒त्नविराजितपूर्व- 
भवोग्रतपोयुतपोडशकारणसचितती थेकरप्रकृते ॥१॥ 
५ प्रकृतेः स्थितितो$नुभवाच्च विशिष्टितरादुतपुण्यमद्दोदय- 
मारुतवेगविचालितदेवनिकायकुला चलसे वितपादयुग । 
युगमुख्य मुखाग्बुजदशनतृप्तिविवर्जितभव्यमधुन्तधीर- 
तरस्तवनध्यनिव्ं हितदुन्दुभिनाद निवेद्तिशुद्धयश) ॥२॥ 
यशसा धवलीकृृतजन्मपविद्रितभारतवर्ष महाहरिवंश- 
महोद्यशेलशिखामणिबालद्वाकरदी पि जिताकवपुः । 
चपुषपाधिककानितिभ्ुताजितपुर्णशशाड्र, विभो | हरिनीऊूमणि- 
थुतिमण्डलमण्डितदिडमुखमण्डल नेमिजिनेन्द्र ! नमो भवते ॥३॥ 
भवत्तेह भुवां त्रितये भवता गुरुणा परमेश्वर विश्वजनीन 
महेच्छुधिया प्रतिपादितमप्रतिमप्रतिमारहितम्‌ । 
हितमुक्तिपर्थ अथितं विधिवत्‌ प्रतिपद्य विधाय तपो विविध 
विधिना प्रविधूय कुकमंमल सकल भरुवि भव्यजनः प्रणतः ॥४॥ 
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इन्द्र, नेमिजिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने छगा--हे प्रभो ! आपने समस्त श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान और अवधिज्ञानसे विकसित, शुद्ध चेष्टाओके धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पद्रार्थोको 
दिखलानेवाली दृष्टिके द्वारा समस्त चराचर पदार्थोसे युक्त तीनो जगतकी अच्छी तरह देख 
ढिया है। आपने सम्यग्द्शंन, सम्यग्ल्ञान और सम्यक्‌ चारित्रके भेदसे त्रिविधताको प्राप्त निमेल 
रत्नासे सुशोभित पूर्वभव सम्बन्धी उम्र तपसे युक्त सोछह कारण भावनाओके द्वारा तीथकर 
नामक पुण्य प्रकृतिका संचय किया है | ॥१॥ उसी तीथंकर प्रकृतिकी स्थिति तथा अनुभागवन्धके 
कारण अत्यन्त विशिष्ट एवं अद्भुत पुण्यके मद्दोद्य रूपी वायुके वेगसे आपने देव समूह रूपी 
कुछाचछोंको विचलित किया है । उन्होने आपके चरण युगलको सेवा की है । आप युगमें मुख्य 
हैं तथा आपके मुख कमलछके देखने सम्बन्धी ठप्तिसे रहित भव्यजीव रूपी अ्रमरोंके अत्यधिक 
स्तवनोको ध्वनिसे बृद्धिन्नत दुन्दुभियोके शब्दसे आपका शुद्ध यश प्रकट द्वो रहा है ॥९॥ हे 
नाथ ! आपने यशसे शुक्छीकृत जन्मसे समरत भारतवपको पवित्र किया है | अत्यन्त श्र 
हरिवंश रूप विशाल उदायचलछके शिखा!मणि स्वरूप बालदिनकर जसी कान्तिसे आपने सूयके 
शरीरकों जीत लिया है'। हे विभो ! आपने अधिक कान्तिको घारण करनेवाले शरीरके द्वारा 

पूणचन्द्रको जीत लिया है एवं इन्द्रनील मणि जेसी कान्तिके समूहसे आपने समस्त दिशाओंके 
मुख सण्डलकों सुशोभित कर दिया है इसलिए हे नेमि जिनेन्द्र | आपको नमस्कार हो ॥३॥ हे 

परमेश्वर ! हे विश्वजनीन ! हे अप्रतिसम --हे अनुपस ! आप तीनो लोकोके शुरु है, एवं उत्कट 

बुद्धिके धारक हैं। यहाँ उत्पन्न होते ही आपने अनुपम, प्रसिद्ध एवं मोक्षका जो द्वितकारी मार्ये 

बतलाया है उसे स्वीकारकर तथा नाना प्रकारका तपकर भव्यजीव विधिपृूवरक समस्त पाप 


१ भोटव्क्द्यनिर्मित क्‍श्चित्‌ छुन्दो-विधेष: (?)। २. तीर्यक्रनाग्नः. स्थितेस्ठुभागोदपाब्च 
(ग० 2०)। ३. विधायि म० ॥ 


ध्घ८ हरिवंशपुराणे 


| क्‍् 4 श्् डर 

प्रणतप्रिय ! संप्रति जन्‍न्मजरासरणामयभीसमहासवदुःख- 

समुद्रमपारमतीत्य समेप्पति सोक्षमशेषजगच्छिखरस । 
शिखराग्रसमग्रयुणाश्रयसिद्धमहापरमेष्टिमहीपचर्य॑ न हर 

प्रवंदन्ति च य॑ सुनयः परम पदसेकमिह क्षरमात्महितमस्‌ ॥५॥ 
महितं महतां महदात्मगर्त सतवोदयमन्तविवर्शितसूजित- 

सच्चसुखं प्रत्तिल्भ्यमलभ्यसभव्यजने: खलु यत्र सुखम । 
सुखमतन्न यदीशर विश्वजरात्मख्ुताप्रतिवद्धमपि बत्रिद- 

शेन्द्रनरेन्ड्रपुरस्मरदेवमजुष्यविशेषमहाभ्युद्यप्रभवम्‌ ॥4॥ 

शो 4 चर 
प्रभवप्रल्यस्थितिधसंपदार्थ निर्पणन पुणशासन शासन 
रे कि भविष्यति 

तावकशासनसेवनयव सविष्यति नानन्‍्यमताश्रयतः | 
श्रयनामिति निश्चय्मेत्य सचन्ति मवत्यविभूतिसतिप्रवणाः 

सतत तनुन्न्रिवहा झ्रुवि ये5त्र त्त पुव जिनेन्द्र कृतित्वमिताः ॥जा 
प्रियसवेहिताथवचोविभव विभव सुस्भीकृतदिग्विवरं 

वरसंहतिसंस्थितिरूपयुत युतसचेसुरूक्षणपद् क्तिरुचिम्‌ । 
रुचिमत्पयसा समदेहरसं रसभावविद सलमुक्ततलुं हे मै 

तनुजस्विविह्दीनमनन्ततया ततया संहितं श्रुवि वीयतया ॥८ा॥। 

७ 90 ८४. /तोटकब्रत्तम जे ० 
यतयात्मधिया जितमास्मझुंत स्रुवमच्यतरां सुखसस्यम्तताम । 
भतविश्व | भवन्तसनन्तगुण शुणकाहि्षतया वय्माश नताः ॥8॥ 
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कर्मेरूपी मछको विविपूर्वक नष्टकर प्रथिवीमे बन्दनीय होंगे ॥४॥ हे प्रणतप्रिय ! हे भक्त 
चृत्सल ! अब आप जन्म जरा मरण रूपी रोगोसे भयंकर संसार रूपी सहादुःखके अपार सागर- 
को पारकर मोक्षस्वरूप, सससस्‍त लोककी डस शिखरको प्राप्त होगे जहॉपर उत्कृष्ट सीमाको 
प्राप्त समस्त गुणोके आधारभूत सिद्ध भगवान्‌ रूप महा परमेष्ठी विराजसान रहते हैं. और 
जिस मुनिगण इत्कष्ट, अद्वितीय, अविनाशी एवं आत्म-हितकारी पद कहते हैं ॥५॥ 
जहांका उत्तम, महान, आत्मगत, निरन्तर उदयमे रहनेवाला, अन्तरहित और अनन्त 
वल्सम्पन्न सुख महापुरुषाको ही प्राप्त दो सकता है अभव्य जीवोको नहीं। हे स्वामिन्‌ ! 
आप उत्पाद व्यय और धौव्य स्वभाववाले पदार्थंके निरूपण करनेमें निपुण शासनका 
उपदेश करनेवाले ६ै। इस संसारसे समत्त जगतकी प्रश्नुतासे संवद्ध एवं इन्द्र नरेन्द्र आदि 
देव और _मदष्योके विशेष मद्दान्‌ अभ्युदयोका कारण भृव जो सुख है वह भी आपके 
शासनकी संवासे ही श्राप्त होगा | अन्य मतोके आश्रयसे नहीं । इसलिए सव आपका ही आश्रय 
लव इस प्रकार आपके विपयमे निश्चय--इढ़ श्रद्धाको प्राप्तकर जो प्राणी इस प्रथिवीमे निर्भेत्थ 
चुद्धिके धारण करनेसे प्रवीण होते हं--निम्र॑न्थ मुद्रा घारण करते हैं हे जिनेन्द्र ! वे ही प्राणी इस 
संसारमे कतऋत्वताको प्राप्त होते हैं ॥६-७॥ हे भगवन ! आप प्रिय एवं सर्वेहितकारी वचनोके 
बंभवसे सह्दित हैं; संसारका अन्त करने बाले हैं, आपने दिशाओके अन्तरालको सुगन्धित कर 
दिया है, आप उत्कृष्ट संदनन, उत्कृष्ट संम्धान और उत्कृष्ट रूपसे युक्त हैं, आप समस्त छत्ञणोसे 
सुशोभित हैं, आपके शरीरका रस--रुघिर दूधके समान है, आप रख और भावको जाननेवाले 
दें, आपका शरीर मछसे रद्दित हे, पसीनासे रहित है, आप प्रथिवीमें व्याप्त अनन्त बरसे 
सहित हैं, |5॥ अपने संयम रूप आत्म बुद्धिसे कामदेवको जीत लिया है। आप सुख रूपी 


१ ग्रणतिप्रिय म०। २. प्रविदन्ति म० । ३ प्रतिवुद्धमवि म० | ४, -््यभिभृति म० । ५ नतिं ग० । 
६. -महितिम्‌ ग०। ७ जिनयात्ममुवम्‌ । ८ कामदेवम्‌ (ग० टि०)। ९. सुखसस्यभ्तम । 
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, दीधकवृत्तम्‌ _ 
योजनभूरिसहखनसो्ग मोगकरत्वमिवाचलनाथम्‌ । 
नाथ ! पर॑ स्नपनासनमिद्धमिछमतिः कुरुते क उदारः ॥ १० ॥ 
ईद्दमीश विभुत्वममानं मानधनामरमानवमान्यम्‌ | 
सान्यतमोउन्यतमों भुवि ना को नाकभवी5 पि जिनेति यथा त्वम ॥११॥ 
शेशव एवं जनातिगसत्त्वः सत्वहितो भुवनत्रयनूतः । 
नूतनसक्तिसरेण नतानां तानवमानससौख्यकर स्व्वम्‌ ॥१२॥ 
कामकरीन्द्र रूगेन्द्र नमस्ते क्रोधमहाहिविराण नमस्ते । 
मानमहीधरवज्ञ नमस्ते छोममहावनदाव नमस्ते ॥१३॥ 
इंइ्वरताधरधीर नमस्ते विष्णुतया युत देव नमस्ते । 
अहेद्चिन्त्यपदेश नमस्ते अंह्मपदप्रतिवन्‍्ध नमस्ते ॥३४॥ 
सत्यवचोनिवहेः सुरसंघा इत्यमिनुत्य जिन॑ प्रणिपत्य । 
तारकमुग्रमवाहरमेक॑ याचितवन्त इन वरबोधिम्‌ ॥१५॥ 





सस्यसे परिपूर्ण एवं अत्यन्त रक्षणीय भूमिकी रक्षा करनेवाले हैं। हे सबके रक्षक भगवन्‌ ! 
इस तरह आप अनन्त गुणोंके धारक हैं। हे नाथ ! आपके गुणोंकी अभिलापासे हम आपके 
प्रति नम्नीभूत है--आपको नमस्कार करते हैं ॥९। हे नाथ ! यह अनेकों हजार योजन ऊँचा 
पवतोंका राजा सुमेरु पवत भी मानो आपके योगका साधन हो गया। सो आपके सिवाय 
प्रचण्ड बुद्धिको धारण करनेबाछा ऐसा कोन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान 
स्नानपीठ बना सकनेको समथ है ।१०॥ हे ईश ! यह आपका ऐड्वर्य अपरिमित है, सान- 
रूपी धनके धारक बड़े-बड़े देव तथा मनुष्योंके द्वारा माननीय हे । हे जिनेन्द्र | इस संसारमें 
स्वगमें उत्पन्न होनेवाला भी ऐसा कौन दूसरा माननीय पुरुष हे जो आपके समान ऐडवर्यको 
प्राप्त कर सके ॥११॥ हे भगवन्‌ ! बाल्यकालमें भी आप लोकोत्तर पराक्रमके धारक हैं, 
प्राणियोंके हितकारक है, तीनों लछोकोंके छारा स्तुत हैं तथा आप नूतन भक्तिके भारसे 
नम्नीभूत मनुष्योंके िए शारीरिक और मानसिक सुखके करनेवाले हैं ॥१२॥ हे प्रभो ! 
आप कामरूपी गजराजको नष्ट करनेके लिए सिंहके समान है इसलिए आपको नमस्कार 
हो। आप क्रोधरूपी महानागको वश करनेके लिए पक्षिराज--गरुडके समान है इसलिए 
आपको नमस्कार हो। आप मानरूपी परवतको चकनाचूर करनेके लिए वज्ञके समान हैं 
अतः आपको नमस्कार हो ओर आप लोभरूपी महावनको भस्म करनेके लिए दावानलके 
समान हैं. इसलिए आपको नमस्कार हो ॥११॥ आप ईश्वरताके धारण करनेमे धीर-बीर हैं 
अतः आपको नमस्कार हो। छे देव ! आप विष्णुतासे युक्त हैं अतः आपको नमस्कार हो। 
आप अहन्‍न्त रूप अचिन्त्य पदके स्वामी है अतः आपको नमस्कार हो और आप ब्रह्म 
पदको प्राप्त करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार हो ॥१७४॥ इस अकार सत्य बचनॉके 
समूहसे देवोने भगवानकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसारसे पार 
करनेवाले भगवानसे उन्होंने यद्दी एक वर मॉगा कि हे भगवन्‌ ! हम लोगोंको उत्तम 
बोधिकी प्राप्ति हो ॥९४॥ 


१, ना पुस्ष भट किनामधेय इत्यर्थ । २ नाकभुवोडपि ग०। ह मानव स०। ४. धारीरिए- 
मानसिकसौरुपविधायक । ५. क्रोधमहानागगरुड़ । ६ ब्रह्मपयप्र तिबन्ध म०, ग० । 
दर 
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वुत्तातुगन्धिगदयम्‌ 

अब सथितसहास्वास्मोधिसंशुरूपीयूषपिण्डातिपानातिदोपाचिराज्जीय माणेष्वि वोद्दी यमाणेपु तत्खण्द- 
उण्डेषु, शदखेएु खे खेदसुक्तेः सुरैस्तोषपोषादनीपन्सनीपैस्देश पूर्यमाणेपु तद्यवा वाद्यमानोरुगम्मीरभेरीसदड्ा- 
नकादिम्रभूताततातोद्यगव्देषु संबृत्तजनेन्द्रजन्सासिपेकोत्सवोद्योषणायेत निन्‍्शेषलोकान्तदिक्चक्रवालान्तरा- 
क्रान्तिमस्युत्थितेषु भव्ृत्यत्सु विद्याघरत्रातदेवाइनातुद्नसंगीतनादामिरामातिश्यद्वारहास्याहुतोद्द्धसोदारव गड़- 
सच्तस्फुटहार्यहार्याव्मदिष्यामिनेयप्रद्त्ताप्सरोबून्दवन्धेषु, सोधरमकल्पाधिपः संभ्रमाहिश्रमश्राजमा नो धदेरावत- 
स्कन्धमारोप्य संदृत्यधीर जिनेन्द्रं सितच्छन्नगोम॑ चलच्चामरालीमिरावीज्यमान प्रगीताप्सरोलोकसंगीय- 
मानातिशुद्धात्मकीर्तिं चचालाचलेन्द्रादनीकैरजेपैरहोयं नमोभागमाप्‌ य॑ गौर शेलेरल यादवेन्द्रेम गेन्द्रेरिवाध्या- 
सितं प्रथितविद्युधनिकायः पथि भ्रस्थितें. सम्रमोदे. प्रणामग्रणु तिप्रगीतिप्रयोगग्रन्नस्तेयंधाओगममिनन्धमानों 
महानन्दमापादयन पादपशझोपसेवासनाथस्थ नाथख्िलोकामराधीशलोकस्य लोकातिवर्तिप्रवृत्त परम्पार- 
मंइ्वयंसत्यछुत॑ संदधाव*, शिवानन्दनो, सन्‍्द वर्धस्व जीवेति वेत्यादि धुण्यामिधानैस्तदा स्तृयमानः 
छुलाद्रिप्रसूतिप्रमुताउछतोयापगावीचिसन्तानसंसर्गशीवात्मना सोगभूभूरहाणां. विचित्र्रसूनप्रतानप्रसम्ेच 





अथानन्तर खेद-रहित एवं विद्ञाल बुद्धिके धारक देव संतोषक्षी अधिकतासे आकाझमें 
जिन गड्डोंकी अधिक मात्रामें फूँक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे सानो अमृतके महासागरके 
सथतेसे जो अत्यन्त शुद्ध अम्तका पिण्ड निकला था उसे अधिक सात्रासे पी जानेके दोपसे 
देव छोग चिरकाछ तक पचा नहीं सके इसलिए उन्होंने उगल दिया हो उसी पीयूष-पिण्डके 
डुकढ़े हों। शद्भोंके शब्दोंके साथ-साथ वजाये जानेबाले अत्यधिक गस्भीर ध्वनिसे युक्त 
भेरी, सदन तथा पटह आदिको एवं अधिक सात्रासे वजनेबाली वॉसुटी और वीणाके अब्द, 
श्री जिनेन्द्र भसगवानके जन्माभिपेकका उत्सव हो चुका है? इसकी घोषणा करनेके लिए ही 
मानो जब समस्त लोकके अन्त तक एवं समस्व दिल्लाओंके अन्तराहुमें व्याप्त होनेके छिए उठ 
रहे थे। और जब विद्याधरोंके समूह एवं देवाज्ञनाओंके उन्नत संगीतमय शब्दोंसे सुन्दर 
श्रेष्ठ अज्ञार, हास्य और अद्भुत रससे परिपृण चाचिक, आहज्वलिक, सात्त्विक और आहाय इन 
चार अकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिनेयोंके अकट करनेमें अबृत्त अप्सराओंके समूह सुन्दर 
चृत्य कर रहे थे। तव सोधरसे स्वर्यका इन्द्र, संश्रम पूर्वक विश्वसोंसे शोमायसान उठते हुए 
ऐरावत हाथ्थीके कन्बेपर धोर-बीर जिलेन्द्रको विराजमानकर सुमेरु पर्वेतसे उस शौर्यपुरकी 


तक हक कप ९ * सिंहॉके रु 
ओर चढ्ा जो घूरवीरताके पर्वत एवं सिंहोंके समान वछूवान्‌ यादवर्वंणी राजाओंसे अधि- 


प्ठित था। उस समय जिलेन्द्र भगवानके ऊपर सफेद छत्र सुशोसित हो रहा था, चम्छ 
चमरोंको पंक्तियों उनपर ढोरी जा रही थीं, और अहृष्ट गीतोंसे युक्त अप्सराओँके समूह 
उनकी अत्यन्त बियुद्ध कीर्ति या रहे थे। सोधर्मेन्द्रनेडल समय समस्त आकाशको सब 
प्रकारकी सेनाओँंसे पूर्ण कर रखा था। सार्गसे चलते हुए, हपसे परिपूर्ण, अणास, स्तुति 
तथा संगीतके अयोगमें छीन असिद्ध देवोंके समूह भगवानका यथायोस्च अमिनन्‍्दन कर रहे 
थे। त्रिलोक़ सन्वन्धी इन्द्रोंका समूह भगवानके चरणकमलोंकी सेवामे तत्पर था ओर 
संस कस अक कि के आस कट बस 32239 । इस अकार जो छोकोत्तर एवं अत्यन्त आख़य- 
कारा परम एटवयका धारण कर रहे थे, जिवादेवीके पत्र थे, समृद्धिको होओ' बढ़ते 
रहो' जीवित रहो' इत्वादि पुण्य झब्दोंसे उस समय जिनकी ब्लव ब पी कुछाचल्ॉसे 
उत्पन्त अत्वधिक स्वच्छ जलसे युक्त महानदियोंकी तरंगाके संसर्मसे ओतल, _ भोगभूमि 
सम्वन्धी कल्पवृक्षोंके रंग-विरंगे पुप्प-समूहके संयोगसे आइचर्यकारी खुगन्धिको धारण करने- 


१. चक्रवालोत्तराक्रान्ति म० । २, वाराज्ग म० | ३, -दनेके-मस० । ४ -मापवबंजैल-म० | 
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सौगन्ध्यमत्यदूभ्रुत॑ विश्वता सम्भ्रमेणातिदूरात्र खेदापनोदार्थमभ्युत्यितेनेव मित्रेण गात्रानुकूलेन मनन्‍्दानिलेन 
प्रभुस्तीर्थक्रत्कोमलाजः. समालिडिम्यमानो. मनोहारिवाल्याजुरूपास्वरोज्ञासिभपाविशेषोद्वमाल्योज्ज्वलो 
बालकल्पद्रमोद्यममशोसातिशायी घनश्याममूर्ति:ः सितोदगन्धिसच्चन्दनेनोपठिग्धः स्फुरत्सान्द्रचन्द्रातपादिलए्ट- 
रुखेन्द्रनीलाद्विलक्ष्मीधरो देवसेनाबृतः शीघ्रमुल्लडष्य काष्ठाप्दीचीमधिष्ठानसात्मीयमुच्चेध्य॑जन्नातवावित्रधीर- 
ध्वनिव्याप्तदिकचक्रवा लास्बरं दिव्यगन्धास्व॒ुवर्षा सिषिक्तापतत्पुप्पवर्षो परुद्वोौरुसथ्यापथं. श्रीनिधानं॑ विधानेन 
माइल्यसंसब्निना चारुसौय॑ पुर प्रापदेश्व्यमाश्चयभूत॑ भ्रुवि प्राकर्ट विश्वलोकस्यथ कुवन्नसों नेमिनाथ. । 
जिनशिश्ञुमशिश्ञुश्रियं शोरिसोयप्रजाझमदम्मोजिनीवालभास्वन्तमुत्तद्रमातज्ञराजोत्तमाडस्थमादाय त॑ 
मातुरुत्सज्रमानीय शक्रः स्वयंविक्रियाशक्तियुक्तः सह भुजां भासुरांसस्थलूश्रीपुर्पां स प्रकृत्य प्रसार्या- 
रुसोन्द्यसन्दर्भगर्भामरखीसहस्नाणि चित्र प्रनुत्यन्ति विश्रदूभ्ुजेप्वम्रतो यादवानां मुद्रा पश्यतां विश्वकाइयप्य- 
घीशत्वलामादपि प्राज्यकलामं॑ हृदि ध्यायतां स्फारिताक्ष॑ क्षणारूव्धसत्ताण्डवाखण्डशोभाप्रयोगान्वितं 
वाद्य जातिप्रतानप्रवृद्धाभिनेयं सश्रक्षोमलीऊ॑ सद्किचक्रमेद॑ सभूमिप्रपातं॑ महानन्दसज्नाठक राज्यदक्षो 
ननाट स्फुटीभूतनानारसोदारभावं॑ ततो<5हद्गुरु देवराजः प्रणम्य प्रपृज्यान्यमत्यरनध्यरलशभ्यर्विभूषादिमिभूप- 


बट जज जज -जतजज्जज जज जज जैज जज जज जज जज जज जज लि + जज _ै जैज ताज >> 
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वाले तथा खेद दूर करनेके लिए संभ्रमपूवक बहुत दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान 
शरीरक अनुकूल मन्द-मन्द समीरसे जिनका आलिड्लन हो रहा था, जो अभुु थे, तीथकर थे 
कोमल शरीरके धारक थे, जो मनको हरण करनेवाले तथा बाल्य अवस्थाक अनुरूप वस्त्रोंसे 
सुशोभित विश्येष्ट आभूषणोंसे युक्त थे, देदीप्यमान माछाओंसे उज्ज्वल थे, बाछ कल्पबृक्षकी 
उत्कट शोभाको तिरस्कृत करनेवाले थे, मेघक समान श्याममूर्तिक धारक थे, सफेद एवं 
त्कृष्ट गन्धसे युक्त उत्तम चन्दनसे छिप्त थे ओर इसके कारण जो उद्ति होती हुई सघन 
चॉदनीसे आलिद्वलित प्रगाढ इन्द्रनीठ्मणिके पतकी शोभाकों धारण कर रहे थे, और देवॉकी 
सेनासे आवूत थे ऐसे नेमिजिनेन्द्र ञ्ीत्र ही उत्तर दिशाको उल्लट्ठ कर अपने उस सोयपुर 
नगरमें जा पहुँचे जहाँंकी दिशाओंका अन्तराक और आकाश ऊँची-ऊँची ध्वजाओंके समूह 
तथा वादित्रोंकी गंभीर ध्वनिसे व्याप्त था, जहॉके बड़े-बड़े सागे, दिव्य ओर सुगन्धित जलूको 
वृष्टिसे सींचे जाकर फूछोंकी पड़ती हुई वर्षासे रुके हुए थे, जो रक्ष्मीका भण्डार था तथा 
मद्जछाचारसय विधि-विधानसे सुन्दर था, उस समय भगवान्‌ नेमिनाथ प्थिवीपर समस्त 
छोगोंको आइचयमें डालनेवाले आइचयको प्रकट कर रहे थे । 
बालक होनेपर भी जिनकी शोभा बालकों जेसी नहीं थी अर्थात्‌ जो प्रकृतिसे वयस्क 
के समान सुन्दर थे। जो कृष्ण तथा सौयपुरकी प्रजारूपी शोसायमान कमलिनीको 
विकसित करनेके लिए वाल्सूय थे ओर जो अतिश्य शय ऊँचे ऐराबत-गजराजके मस्तकपर 
विराजमान थे ऐसे जिन-चाछूकको लेकर इन्द्रने उन्हें माताकी गोदमे दिया। तदनन्तर 
विक्रिया शक्तिसे युक्त इन्द्रने स्वयं देदीप्यमान कन्धोंकी शोभाकों पुष्ट करनेवाली हजार 
भुजाएँ बनाकर उन्हें फेलाया तथा उनपर अत्यधिक सोन्‍्द्यसे युक्त नानाप्रकारका नृत्य 
करनेवाली हजारों देवियोंको धारण किया। तत्परचात्‌ इस लछीहाको जब सामने वबठे हुए 
यादव छोग बड़े हपसे देख रहे थे तथा अपने हृदयमें जब इसे समस्त प्रथ्वीके स्वामित्वके 
लाभसे भी अधिक समझ रहे थे तब राज्यमें दक्ष इन्द्रने महानन्द नामका वह उत्तम नाटक 
किया जिसने सबके नेत्रोंको विस्तृत कर दिया था, अर्थात्‌ जिसे सव॒ टकटकी लगाकर देख 
रदे थे। उत्सवपूवक प्रारम्भ किये हुए उत्तम ताण्डव नृत्यकी अखण्ड शोभाके प्रयागसे सद्वित 


१. प्रकृत्पपसायों म०। २. चाह्मजातिप्रतातप्रद्तत्तामिनेयं म०, वायजातिप्रभानुप्रइ्यामिनेप गर । 
३. प्रयात म० | 


४९२ हरिवंदपुराणे 


यित्वा जिनस्पास्वाहारसुद्यव्कराजुष्टके दक्षिणे न्‍णस्‍्थ रक्षानिमित्त वयस्थान्‌ कुमारान्‌ सुराणां सुरेन्द्र 
कुमारस्थ सम्बस्निर्प्याप्रमत्त कुबेर वयोसेदुकालतुंयोग॑ विसोः क्षेमयोग्यं विधेयं समस्त त्वयेति 
स्थिर ज्ञापवित्ग ससाइ्च्छय जैनों गुरू तावनुज्ञां तत. प्राप्यसंप्राएलामः कृतार्थ निर्ज मन्यमानों 
चयायावसन्परशेण: सुरेन्द्रेश्नतुम ददेवाजुगर्यातवान्‌ सिद्धयात्रस्ततो दिक्कुमायों5पि संब्ृत्तकार्याः समासाथ 
तासा्ंपुत्रीं सयुत्री शिवां संप्रणम्य प्रह्टाः प्रजग्मुर्निजस्थानदेशान्‌ दिशस्ता दक्ष चयोतयन्त्यः शरीर- 
प्रभामिरजगन्नेसिचन्द्रोडपि झुअेगुणग्रामसान्द्रांशजालः समाहादयन्‌ वालमावे5प्यवालक्रियों छालितो 
यन्थुवर्गामरवंछमानों रराज अ्रिया। 
स्तवनमिदमरिष्टनेसी खरस्पेष्टजन्मा समिएका सिसस्वन्धसाक्रान्तलो क॒त्रयातिप्रभावस्य_ पापापनोदस्य 
पुण्येकमार्गस्थ संसारसारस्य मोक्षौपकण्ठस्यथ सब्यप्रजानाँप्रमोदर्य कर्तुः प्रमादस्य हर्तुधमस्यो- 
पनेतुर्मुदा श्रूयसाणर्थ स्मर्यमाणस्य च संबीरत्य॑म्रानस्थ संकीतन पत्यमानं समाकण्यंसान सदा 





था, नानाम्रकारके वादित्रोंकी जातियोंके समूहसे जिसमें अभिनेय अंग बृद्धिको ग्राप्त हो 
रहे थे, जो भोहोंके क्षोमकी छीलासे सहित था, दिड्सण्डरके भेदसे सहित था, प्रथ्वीके 
अपातसे सहित था, ओर नाना रसोंके कारण जिससें उदार-भाव ग्रकट हो रहा था। 
तद॒नन्तर इन्द्रने भगवानके साता-पिताको श्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य 
मनुष्योंके लिए दुष्प्राप्प अमूल्य आभूषण आदिसे उन्हें विभूषित किया, रक्षाके निमित्त 
जिनेन्द्रके दाहिने हाथके अँगूठेसे अम्रतमय मुख्य आहार विक्षिप्त किया। क्रीडाके छिए 
भगवानकी समान अवस्थाको धारण करनेवाले देवकुमारोंकों उनके पास नियुक्त किया, 
कुवेरको यह आज्ञा दी कि तुम सगवानकी अवस्था, काछ ओर ऋतुके अनुक्ूछ उनके कल्याणके 
योग्य समस्त व्यवस्था करना। इस ग्रकार इन्द्र यह आज्ञा देकर सगवानके माता-पितासे 
पूछकर तथा उनकी आज्ञा प्राप्तकर अपने आपको कृतकृत्य मानता हुआ चार निकायके देवोंसे 
अनुगत समस्त इन्द्रोंझ साथ जेसा आया था बसा चला गया । इन्द्रकी यात्रा सफल हुई | 
तदनन्तर अपना-अपना काये पूराकर दिक्कुमारी देवियोंने आयेपुत्री, जिनवालक सहित 
साता-शिवादेवोके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उसके वाद वे ग्रकृष्ट हपसे युक्त अपने 
शरीरकी प्रभाओँसे दो दिशाओंको देदीप्यमान करती हुई अपने-अपने स्थानोंपर चली गई । 
इधर गुण-समूहरूपी किरणोंके समूहसे समस्त जगतक़ो आनन्दितं करनेवाले, वालक होनेपर 
भी बृद्धों जसी क्रियासे युक्त, वन्घुवग तथा देवोंके द्वारा छाहित नेमिजिनेन्द्ररपी चन्द्रमा 
दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए छक्ष्मीसे सुशोभित होने छगे | 
गौतम स्वासी कहते हैं. कि यह स्तवन उत्तर नेमिजिनेन्द्रके जन्मासिपेकसे सम्वन्ध 
रखनेव्गल्य है जिनके सातिञय ग्भावने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रखा है, जो पापको दूर 
ह 28000 एक पुण्यका ही मार्ग वतानेवाले हैं, संसारमे सारभूत हैं, मोक्षके निकट हैं, 
भव्य-्जीवोंको हप उत्पन्न करनेव्ले हैं, असादको हरनेवाले है, धर्मका उपहार देनेवाले हैं, 
सव छोग बड़े ह॒पसे जिनका नाम श्रवण करते हैं, जिनका स्मरण करते है और जिनका 
अच्छी तरह कीतन करते हैं| पढ़ा गया, सुना गया ओर सदा चिन्तबन किया गया यह स्वोत्र 
इस छोकमे साक्षान्‌ सम्यस्दशन, सम्यसज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी सम्पत्तिको करता हे, 
मानसिक ओर झारीरिक सुख-अदान करता है, श्ञान्ति करता है, पुष्टि करता है, तुष्टि ओर 





१. मुख्य म०।२ ऋ्रिबोल्लालितो ग० | 


एकोनचत्वारिंश: सर्ग. ४९३ 


चिन्त्यमानं. सम्यक्त्वज्ञानचा रिन्नरत्नन्नयस्थामिसंपतकर॑ चैत्तशारीरसौख्यप्रदं॑ शान्तिक॑ पौष्टिक॑ 
तुश्टिसंपत्तिसंपादि साक्षादिहामुत्र चानेककल्याणसंप्राप्तिहेतो' प्रपुण्यावस्थ॒ स्वयं कारण वारणं 
सवंपापाखवाण सहस्रस्य विध्व॑ंसकरणं दारुणस्यापि पूव॑त्र स्वन्न चानेहसि स्नेहमोहाठिमावेन संचित- 
स्यैनसः । स्तोत्रमुख्यं जिनेन्द्रे  विधेयादिदं मक्तिमारं परम्‌। 


शत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यक्रतो जन्मामिषेके इन्द्रस्तुतिवर्णनों नाम 
एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥२६॥ 


ध्दिि 


'_५१५न्‍ी. 








जीती जी पी: 


सम्पत्तिको सम्पन्न करता है तथा परलोकमें अनेक कल्याणोंकी प्राप्तिमें कारणभूत उत्कृष्ट 
पुण्यास्रवका स्वयं कारण है, समस्त पाप कर्मोके हजारों प्रकारके आख्रवोंका निवारण करता 
है ओर पूवभवमें सबदा स्नेह तथा मोह आदि भावोंसे सम््ित भयंकरसे-भयंकर पापोंका 
नाश करता है। यह मुख्य स्तोन्न, जिनेन्द्र भगवानमें सातिशय भक्ति उत्पन्न करे। 





इस अकार अरि'्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचरय रचित हरिविंश पुराणमें जन्मानिषेक 
के समय इन्द्र द्वारा कृत स्तुतिका वर्णन करनेवाला उनतालीसवोंँ सयय समाप्त हुआ ॥२६॥ 





१. चेंब म०। २, स्नेहमोदिभावेन म०) ३, जिनेन्द्र ग० । 


चत्वारिंश ८ 
त्वारिंशः संगेः 
अथ श्रत्वा जरासन्धों आतुर्वधमसी झूथे । ग्ोकसिन्धो निमस्नो$रिक्रोधपोतेन घारितः ॥१॥ 
समस्तयद॒नाशाय समस्तनयपारुष' । सोध्भ्यमित्रमसीगन्तुं मित्रवगंमजिज्षपत्‌ ॥२॥ 
प्रमोस्तस्य समादेशान्नानादेशाधिपा नृपाः । चतुरइचलोकज्ञा: श्रिताः स्वामिहितैषिणः ॥३॥ 
दत्तप्रयाणमेच व्वनन्तसैन्याव्धिवत्तिनम्‌ | विविदुयदुचआदूलाश्रतुराश्रारचछुबः ॥४॥ 
ततः श्रुववयोबृद्धा बृष्णिसोजकुलोत्तमाः । कत्तुमारेमिरे मन्त्रमिति वच््चनिरूपिण. ॥५॥ 
ब्रिसण्डाखण्डिताज्ञोबन्ये प्रचण्डश्रण्डशासनः । चक्रसड्रगदाद ण्डरत्नाचस्रवलोद्धतः ॥8६॥ 
कृतज्ञ कृतठोपेपु प्रणतेघु रृतक्षमः । अस्मास्व्रनपकारः प्रागुपकरिकतत्परः ॥७॥ 
जामाद्श्रातृघातोत्यय रामवरजोमरूम्‌ । प्रमाई कोपवानस्मान्मागधोथ्स्येत्य विश्यतः ॥८॥ 
वेवपात्पसासथ्यमस्मदीयमतिस्मयः । प्रकटीभूतमप्येष पश्यज्ञनपि न परयति ॥५९५॥ 
करृष्णस्थ् पु ण्यसामर्थ्य पौरुष च वलूस्य च | वाल्यादारभ्य निःशेषमिदं परमचेसवमस्‌ ॥१०॥ 
नेमितीथंकरस्यापि वेवेन्द्रासनकम्पिनः । प्रश्ुत्वं च स्फुटीभूतं वालस्यापि जगत्त्रये ॥११॥ 


सीसी सीजी ली -ी टी जी ीनी की जीती जी _ी सी नीति .ती औी जी ली जी जी जी जीती नली डी -ीएीी एसी जी तौर: 


अथानन्तर--युद्धमे साईका वध सुनकर शोकरूपी सागरमें डूबता हुआ जरासंध 
शत्रुऑपर उत्पन्त हुए क्रोधरूपी जहाजके द्वारा वचाया गया था। भावाथ--भाई अपरा- 
जितके मरनेसे जरासन्धकों जो दुख हुआ था उससे बह अवश्य ही मर जाता परन्तु 
शत्रुओँंसे बदला छेनेके क्रोधने उसकी रक्षा कर दी॥१।॥ समस्त नय ओर पराक्रममें निपुण 
जरासंधने समस्त यादबोॉंका नाश करनेके लिए मनमें पका विचार कर लिया ओर निर्भीक 
हो शच्रुके सन्‍्मुख जानेके लिए मित्रोके समूहकों आज्ञा दे दी ॥र॥। स्वामीकी आज्ञा पाकर 
उसके हितकी इच्छा करनेवाले नाना देशोके राजा अपनी-अपनी चतुरक्ध सेनाओंसे युक्त हो आ 
पहुँचे ॥श॥ इधर अनन्त सेनारूपी सागरके मध्यमे वर्तमान जरासन्धने जब यादवोकोी ओर 
प्रयाण किया तब गुप्रचररूपी नेत्रोंकी धारण करनेवाले चतुर यादवोंने शीघत्र ही उसका पता 
चला लिया ॥2॥ तदनन्तर जो जास्त्र ओर अवस्थामें वृद्ध थे तथा पदा्थका यथाथ स्वरूप 
सिरूपण करनेवाले थे ऐसे वृष्णिवंश एवं सोजवंशके प्रधान पुरुष इस प्रकार मन्त्र करनेके 
लिए तत्पर हुए ॥०॥ 
वे कहने छगे कि तीन खण्डोंम इसकी आज्ञा अन्य पुरुषोंके द्वारा कभी खण्डित नहीं 
हुईं। यह, अत्यन्त उम्र हैँ, इसका शासन भी अत्यन्त उम्र है, चक्र, खन्ढ, गदा तथा दण्डरत 
आइि अबॉंके वलसे यह उद्धत हे, किये हुए उपकारको माननेवाला हैँ, जो मरुष्य अपराध- 
कर नम्रोभूत हो जाते है उनपर यह क्षमा कर देता छोगोंका इसने पहले कभी अपकार 
नहीं किया. उपकार करनेमे ही निरन्तर तत्पर रहा हैं किन्तु अब माता और भाईके वधसे 
उत्पन्न पराभवरूपी रज्के मरूकों दूर करनेके लिए क्रोध युक्त हुआ है और भयभीत होते हुए 
हम छोगाके सम्मुख आ रहा हैं ॥६-८॥ यह इतना अहंकारी हैं कि हम छोगोंकी देव ओर 
पुरुषा्थ सम्बन्धी सामथ्यकों जो कि अत्वन्त प्रकट है देखता हुआ भी नहीं देख रहा हें ॥९॥ 
कृष्णके पुण्यका सामथ्य ओर वलढरामका पोरुष--यह सब परम वेसव वालक अवस्था ही से 
प्रकट हो रहा है | इन्द्रोंक आसनको कम्पित कर देनेवाले नेमिनाथ तीर्थकर यद्यपि इस समय 
वालक हू तथापि उनका अभुत्व तीनों जगतसें श्रकट हो चुका हू। वह यह भी नहीं सोच रहा 





१. रणे | २. अत्माखनपकारेपु प्रागुपकारतत्परः ( म० ट० )] ३ पूर्ण इत्यपि ( म० दि० ) | 





चरवारिंश: सर्ग: ४५९५ 


यस्यालुपालनव्यग्रा: समग्रा छोकपालिनः । तत्तीथ कृत्कुले को वा मानुषो5पकरिष्यति ॥१२॥ 
करेण कः सप्शेदज्ञः कृशानुमकृशाचिंपम्‌ | तीथक्ृद्वरूकृष्णा न्‌ वा को5भ्येति विजिगीपया ॥१३॥ 
प्रतिशत्रुरयं राजा जरासन्धो5स्य हिंसकों । ध्वमत्र समुद्भूती रामनारायणाविमों ॥१४॥ 

तदन्न यावदापत्य सपक्षः कृष्णपावके । प्रतिशत्रुपतञ्ञो्यं मस्मीमवति न स्वयम्‌ ॥१७॥ 

» वावदाझ् वयं शझूरं शौरिमस्मद्वशं परम्‌ । विग्युद्मासनयोगेन योजयासों जयोन्मुखम्‌ ॥१६॥ 
स्वीकृत्य वारुणीमाशां कानिचिद्ववसानि बे । विग्ृद्यासनमेवं हि काय सिद्धिरसंशया ॥१७॥ 
आसीनानेवमप्यस्मानभ्येतरि यदि मागधः । रणातिथ्यं प्रकृत्येन प्रेषयामी रणप्रियम्‌ ॥१८॥ 
इति संमज्य ते मन्त्र प्रकाइय कटके स्वके। आनन्दिनीनिनादेन प्रयाणकमजिज्ञपन्‌ ॥१९॥ 
भेयास्तस्था रब श्रुत्वा चतुरज्ञबर्ल ततः। यदुमोजकुलक्ष्माभृत्प्रधानमचलद्वलम्‌ ॥२०॥ 
माथशुयः शौयपूर्यश्न बी्यपूर्यः प्रजास्तदा। सम॑ स्वास्यनुरागेण स्वयमेव प्रतस्थिरे ॥२१॥ 
प्रजा. प्रकृतिमिः सर्वाश्वातुवर्णा. सधार्मिका, । प्रस्थानं सेनिरे स्थानादुद्यानक्रीडया समम्‌ ॥२२॥ 
अष्टादशेति संख्याताः कुछकोव्य, प्रमाणतः । अप्रमाणधनाकीर्णा निर्यान्ति सम यदुप्रिया: ॥२३॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रयोगवारादिलूब्धयः । सुलब्धसुकुलां भूपा जग्मुरल्पे. प्रयाणकेः ॥२४॥ 
देशालुल्लदध्य नि.शेषान्‌ प्रतीची प्रति गच्छताम्‌। वभूव विषुलस्तेषासुपान्ते विन्ध्यप्त, ॥२ण॥ 
गजकाननरस्यस्य सिंहशादेलशालिन. । श्यज्ञालीढाम्वरस्यास्य श्रीजंहार मनो नुणाम्‌ ॥२६॥ 


है कि जिस तीथंकरका पालन करनेके लिए समस्त छोकपाल व्यग्न रहते हैं उस तीथकरके 
कुछका कोन मनुष्य अपकार कर सकेगा ? ऐसा कौन अज्ञानी है जो बड़ी-बड़ी ब्वालाओंको 
धारण करनेवाली अग्निका हाथसे स्पश करेगा और ऐसा कोन बलवान हे जो जीतनेकी 
इच्छासे तीथकर, बलभद्र ओर ऋष्णका सामना करेगा ? ॥१०-११॥ यह राजा जरासन्ध 
प्रतिनारायण है और इसके मारनेवाले ये बलभद्र तथा नारायण यहा निश्चित ही उत्पन्न हो 
चुके हैं ॥१४॥ इसलिए जबतक यह अतिनारायण रूपी पतंग, अपने पक्षों ( सहायकों, पक्षमे 
पट्ढों ) के साथ आकर ऋृष्णरूपी अग्निमें स्वयं भस्म नहीं हो जाता है तबतक हम छोग शीघ्र 
ही विश्नहके बाद अन्यत्र आसन ग्रहण कर शर-बीर कृष्णको विजयके सम्मुख करे । इस 
समय हम छोगॉंको पश्चिम दिशाका आश्रयकर कुछ दिनों तक चुप बैठ रहना उचित हे 
क्योंकि ऐसा करनेसे कायकी सिद्धि निःसन्देह होगी ॥१५-१७। हम छोग इस तरह जान्तिसे 
चुप रहेंगे फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगा तो हम लोग युद्ध-द्वारा सत्कार कर 
उसे यमराजके पास भेज देंगे ॥१८॥ इस प्रकार परस्पर सल्गहकर उन्होंने वह मन्त्रणा अपने 
कटकमें प्रकट की ओर भेरीके शब्द्से नगरमें प्रस्थान करनेकी आज्ञा दे दी ॥१९॥ भेरीका 
डब्द सुनकर यादव ओर भोजवंशी राजाओंकी चतुरद्ध सेना चल पड़ी ॥२०॥ मथुरा, शांयपुर 
ओर वीयपुरकी प्रजाने स्वामीके अनुरागसे साथ ही प्रस्थान कर दिया ॥२९॥ धर्मात्माजनोसे 
युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि चारों वर्णकी प्रजाने राजा, मन्त्री आहि अक्ृृतिके साथ होने 
वाले उस प्रस्थानकी ऐसा माना जेसे अपने स्थानसे वनक्रीड़ाके लिए ही जा रहे है ॥रणा। 
उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह करोड़ यादव शौयपुरसे वाहर निकले थ ॥रशा। 

उत्तम तिथि, नक्षत्र, योग ओर वार आादिको आप्त हुए वे उच्चकुलीन राजा, छोटे-छोटे 
पड़ावॉ-हारा गमन करते थे ॥२४॥ तदनन्तर अनेक देझोंका उल्लंघन कर जब वे पश्चिम 

दिशाकी ओर गसन कर रहे थे तो विशाल विन्ध्याचल पवत उनके समीपस्थ हुआ अथान 
क्रमशः गसन करते हुए वे विन्ध्याचलके समीप जा पहेँचे।२५॥ जो हाथियाके वनोंसे सुन्दर था 





१ पालने व्यम्राः म०। २ वसुदेवजं कृष्णम्‌ । ३. रणः प्रियो यत्य त यमभित्यर्य । ४ मेगैरान्देन । 
५, 'स्वाम्यमात्य सुदृत्कोपराष्ट्रदुर्गरलानि च। राज्याज्ञानि प्रकृतय- पौराणों भेणयोडपि च! ॥| इत्पमर, | 


४५९६ हरिवंशपुराणे 


अनुवरत्म जरासन्ध॑ तत्रायादं निशस्य ते । प्रत्येक्षन्त सहोत्साहा यद॒चो5पि युयुत्सवः ॥२०॥ 
अल्यसन्तरमालोक्च देवताः सेनयोस्तयोः | मरतारदनिवासिन्यः कालदेवनियोगतः ॥२८॥ 
विक्वत्य दिव्यसामर्थ्यादन्तरे चितिकाश्व ता; । अस्निज्चालापरीतांस्तान्‌ दर्शयान्चक्रिरे5 रये ॥२५॥ 
चतुरझ्वल तद्च दृह्यममानमितस्ततः । पत्यति सम जरासन्धों ज्वालालीलीढविग्नहम्‌ ॥३०॥ 
ज्वालास्द्पथस्तत्र॒ विश्रान्वनिजसाधनः । अप्ृच्छद्दतीमेकां स्थविरीभूय देवतास्‌ ॥३१॥ 
दल्यते विपुलः कस्य स्कन्वावारो3यसाकुलः | किसथ रोढिषि त्व॑ं च बद बृद्धे ! यथास्थितम्‌ ॥३२॥ 
इति एट्टा समाचऐ्टे तस्मायस्राविलेक्षणा । शोक॑ नियृह्य कृच्छेण रुठ्ठे कण्ठेडपि मन्युना ॥३३॥ 
वढ़ामि श्णु तेजस्विन्‌! चथाचइष्ट यतो जनः । निवेद्य महते दु.खान्महतो«पि विम्युच्यते ॥३४॥ 
अल्ति राजयृहे राजा जरासन्ध इति श्रुति: । सत्यसन्धः स य ज्ास्ति सागरान्तां वसुन्धराम्‌ ॥३५॥ 
वाइवारचिश्छलेनास्थ नुनसम्बुनिधावपि । भ्रज्वलन्ति द्विपां शान्त्ये प्रतापदहनाचिंप, ॥३६॥ 
आत्सापराधवाहुल्यात्सशल्यहद्यास्ततः । याढवाः क्वापि सन्त्रस्ताः प्रयान्तः प्रियजीविताः ॥३७॥ 
ते काश्यप्यामपद्यन्त. सन्त, सशरणं क्चित्‌ । प्रविश्य दृहनं याताः शरणं मरणं परम ४३८॥ 
कलक्रमागता तेषां भ्ुजिप्या भूभुजामहम । स्वासिदुस्तेतिदु.खार्ता रोदिसि प्रियज्नीविता ॥३५९॥ 





सिंह और व्याप्रोंसे खुशोभित था, और अपनी चोटियॉसे आकाशका चुम्बन कर रहा था ऐसे 
उस विन्ध्याचलूकी शोसाने सनुष्योंका मन हर लिया ॥२६॥ “मांगें पोछे-पीछे लरासन्ध आ 
रहा है” यह सुनकर अत्यधिक उत्साहसे भरे हुए यादव छोग भी युद्धकी इच्छा करते हुए 
उसकी प्रतीक्षा करने छगे ॥२७»॥ उन दोनोंकी सेनाओंमे थोड़ा अन्तर देखकर समय और 
भारयके नियोगसे अधेभरत क्षेत्रम निवास करनेवाली देवियोंने अपने दिव्य सामथ्येसे 
विक्रिया कर वहुत-सी चिताएँ रच दीं और झजन्रुके लिए यह दिखा दिया कि यादव लोग 
अग्निकी ज्वाल्यओंसे व्याप्त हैं ॥९८-२५॥ जरासन्धने, ०00 जिसका शरीर 
व्याप्त था ऐसी जलती हुईं चतुरद्न सेनाको जहॉ-तहाँ देखा॥३०॥ ज्वालाओंसे जव जरासन्धका 
मार्ग रुक गया तव उसने अपनी सेना वहीं ठहरा दी और बुढियाका रूप घरकर रोती हुई 
एक देवीसे पूछा कि है बृद्धे ! यह किसका विशाल कटक व्याकुल हो जल रहा है १ और तू 
यहाँ क्यों रो रही है ! सच ठोक-ठीक कह? । उस समय बृद्धाके नेत्र ऑसुओंसे व्याप्त थे तथा 
उसका कण्ठ यद्यपि झोकसे रुँधा हुआ था तथापि जरासन्धके इस अकार पूछनेपर वड़ी 
कठिनाईसे ओकको रोककर चह कहने छगी ॥३१-३श। हु 
हे ग्रतापी राजन ! मैंने जो कुछ देखा हे बह कहती हूँ क्योंकि यह्‌ एक साधारण वात है 
हे जो महुष्य महापुरुषके लिए अपना दुधख निवेदन करता है वह वह़े-से-बढ़ें ढुःखसे विमुक्त 
जाता हे--छूट 3925 3 ॥३४॥ राजगृह नगरमें ज़रासन्ध नामका एक चह सत्यप्रतिज्ञ 
राजा हे जो समुद्रान्त एथिवीका शासन करता है ॥३५॥ जान पड़ता है कि उसकी प्रतापरूपी 


किक 


या ही 30838 शान्त दा लिए वड़वानलके छलसे समुद्रमें भी देदीप्यमान 
हती ह॥३७॥ अपने अपराधोंकी वहुल्तासे यादव छोग जरासन्धकी ओरसे सदा सगल्यहदय 

रहते थे इसलिए उससे भयभीत हो आ्राण वचानेके छिए क्‌द्दीं जा 
प्रथिवीमे जब उन्होंने कहीं किसीको झरण देनेवाछा नहीं देखा तब वे अग्निमे प्रवेश कर 
मरणको ही उत्तम गरणमे जा पहुँचे अर्थात्‌ अग्निसमि जलकर निःशल्य हो गये ॥३७-३८। मैं 
उन राजाओंकी वंशपरम्परासे चली आई दासी हैँ। मुझे अपना जीवन प्रिय था इसलिए में 
डनके साथ नहीं जल सकी परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके ठुःखसे दुःखी होकर रो रही हू 


१ परीतास्तानू म०॥ २. चक्रिरे रये मु० 


घत्वारिंश, सर्ग: ४९७ 


यादवाः कोरवा भोजाः प्रजाः प्रकृतिमिः सह । अनुरुझजरासन्धाः प्रलीना हुतभुग्सुखे ॥४०॥ 
अहँ त॒॒ दुःखसस्मारनिलयीकृतविग्नदह्दा । सग्रहेव॒ वियोगार्त्ता प्राणिमि प्राणवल्लमा ॥४१॥ 
श्रुव्वेति जरतीवाक्य जरासन्धोइतिविंस्मितः | श्रद्ययान्धकद्ृष्णीनामन्वयान्तमसन्यत ॥४२॥ 
द्वागू निवृत्य निज स्थानं सोअध्यास्य सह वान्धवेः । विपन्नेश्यो जल दत्ता कृतकृत्य इब स्थितः ॥०३॥ 
यदवो5पि थयु. स्वेच्छमुपकण्ठमुदन्व॒तः । एकावनलूतासड्नसद्गन्धानिकबीजितम्‌ ॥४४॥ 
अपराणवमास्त्य दूरदेशनिवेशना: । यथास्वं ते नृपास्तस्थु. प्रजा: प्रकृतयरत॒था ॥४०॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
पा््णिग्राहितयानुमार्गमघणो... लझ्ो5तिर्निवन्धतः 
सन्धावन्‌ परनाशमाझु कुपितः करे व मरते स्वयम्‌ 
ज्वालारुद्पथो न्यवत्तंत  रिपुर्यद्धन्यसवक्रिया- 
स्तज्जेना: क्रथयन्ति तावदनयोः पुण्योदयः श्रुयतास्‌ ॥४६॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेततनाचार्यक्रतों हरिवेशयादवप्रस्थानवर्ण नो 
नाम चत्वारिंशः सर || ४० ॥ 
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॥१९॥ जिनके पीछे जरासन्ध छूगा हुआ था ऐसे यदुवंशी, कुरुषंशी तथा भोजवंग्ी 
राजाओंकी प्रजा अपने सन्‍्त्री आदिके साथ अग्निके मुखमें प्रविष्ट हो चुकी हे ॥४०। परन्तु 
भुझ असागिनीको अपने आण प्यारे रहे इसलिए मेरा शरीर दुःखके भारका स्थान हो रहा 
है तथा उन सबके वियोगसे दुःखी हो मे पिशाचसे अस्तकी तरह सॉसे भर रही हे-- 
जी रही हूँ ॥४१॥। 
वृद्धाके इस अ्रकार वचन सुनकर जरासन्ध' बहुत विस्मित हुआ ओर उसके वचनोका 

विश्वासकर अन्धकवृष्णियोंके वंशका नाश मानने रूगा ||2२॥ वह उसी समय अपने स्थान- 
पर वापिस छोट आया ओर वहा रहकर मृतक जनोंके लिए बन्धुजनोंके साथ जलूाअ्जलि 
देकर क्ृतकृत्यकी तरह निश्चिन्ततासे रहने छूगा ॥४श। उधर यादव छोग भी अपनी इच्छा- 
नुसार इलायचीके वनकी छताओंके समागमसे सुगन्धित वायुके द्वारा वीजित समुद्रके तटपर 
जा पहुँचे ॥४७॥ इस प्रकार पश्चिम समुद्रके पास आकर दूर देशमे ठहरे हुए वे सब राजा, 
प्रजा तथा मन्त्री आदि छोग यथायोग्य स्थानोंमें स्थित हो गये ॥2५॥ 

गौतम स्वामी कहते हैं. कि देखो, अत्यन्त निदेय ओर कुपित जरासन्ध अत्यधिक हठसे 
मार्गमें यादवोंके पीछे लगा और शात्रुका नाश करने तथा स्वयं मरनेके लिए झीत्र दोड़ा 
परन्तु ज्वालाओंसे मार्ग रुक जानेके कारण चूँकि छोट आया इसलिए समस्त उत्तम क्रियाओंको 
करनेवाले जिनेन्द्र भक्त जन कहते है कि वह उन दोनोंका पुण्योदय ही श्रवण करने योग्य 
था। भावार्थ--अपने-अपने पुण्योदयसे ही दोनोंकी रक्षा हुई थी ॥४६॥ 


इस प्रकार अर्टिनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनतेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें हरिवशा 
आर यादवोंके अस्थाचका वर्णन करनेवाला चालीत्तवों सर्य समात हुआ ॥2०॥ 


जन के जन अल डी अल जे. कक 23 सम नम असल 


१, क्रियस्त-ग० । 
द्३े 


व्वारिं €ः 

एकचत्वारिशः समेः 
डिद्क्षया ततो यात्रा क्षत्रियाः खुव्धतोयघे: । ते दशाहमहामोजविष्णुनेमीश्वरादय: ॥१॥ 
ततः शीकरिणं सत्तमिव ठिक्करिणं मुहुः। क्पस्फुरणलीलेपदुन्मीलननिमीलनम्‌ ॥ २॥ 
महत्खस्पद्येवोध्व सूर्मिदो मंण्डलेश्वलेः । आस्फालयितुमाकाशमाशानुगत मूर्जितम्‌ ॥३॥ 
घृर्णमानसुदीर्णाग्रमकरआहविग्यहस्‌ । “मकराकरमसैक्षन्त सकरीकरिणीवृतम्‌ ॥४॥ 
अलब्धपारसुयुक्तेर प्यनुत्पन्ञवुद्धिमिः । अतिगम्मीरतायोगादलच्ठितनिजस्थितिम्‌ ॥७॥। 
तुझ्मद्गतरहोद्दद्भएूर्णमहाण सस्‌ । पुराणमार्गसंपातनदीमुखसनोहरमस्‌ ॥ ६॥ 
जनर्थ्याव्ममहारत्नमुक्ताकरमनादिकस्‌ । वेपुल्यस्वच्छतासब्नादद्भीकृतनस.भ्रियम्‌ ॥ ७] 





तदनन्तर समुद्रविजय आदि दाह, महाभोज, बृष्णि, कृष्ण तथा नेमिलिनेन्द्र 
आदि क्षत्रिय छहराते हुए समुद्रको देखनेकी इच्छासे उसके समीप गये || १॥| उस समय 
उस समुद्रमें जहॉ-तहोँ जलके छींटे विखर रहे थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
मदोन्‍्मत्त दिग्गज ही हो और मसछलियोंके वार-बार उछलने तथा नीचे आनेकी छीलासे 
ऐसा जान पड़ता था मानो नेत्रोंकी कुछ-कुछ खोल रहा हो ओर वन्द कर रहा हो ॥२॥ 
वह समुद्र ऊँची उठती हुई अपनी चम्म्यल तरह्न-रूपी भुजाओंके समूहसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो विज्ञाल आकाशसे ईष्योकर समस्त दिशाओंसे युक्त आकाशका आस्फालन 
करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो॥श॥ जो लूहरोंसे चारों ओर घूम रहा था, जिसके 
भीतर बढ़े-बढ़े भयंकर मगर-मच्छ उछल-कूद कर रहे थे, एवं जो मकरी-रूपी हस्तिनियोंसे 
घिरा हुआ था ऐसे समुद्रको उन सबने देखा ||४॥ उस समय वह समुद्र, जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा निरूषित शझास्त्र-रूपी सागरके समान जान पड़ताथा क्योंकि जिस प्रकार बुद्धि- 
दीन सनुष्य उद्योग करनेपर भी जिलेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर 
पाते हैं उसी अकार बुद्धिहीन ( नौकानिर्माण आदिकी बुद्धिसे रहित ) मनुष्य उद्यम करने 
पर भी उस समुद्रका पार नहीं ग्राप्त कर पा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्र- 
रूपी सागरकी अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भीरताके योगसे अछद्वित है. अर्थात्‌ उसका कोई 
उल्लद्न नहों कर सकता हे उसी ग्रकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक 
गस्भीरता-गहराईके योगसे अलछद्वित थी अर्थात्‌ उसे छॉघकर कोई नहीं जा सकता था| 
जिस ग्रकार जिनेन्द्र-निहूपित शाख्वरूपी सागर, उत्कृष्ट भद्धरूपी तरद्रोसे युक्त अद्ज- 
द्वादशाह्ञन रूपी महाजलसे युक्त हँ उसी अकार वह समुद्र भी ज्वारसाटा, तरघ्न तथा 
फेन आदि उठते हुए जन्नोंसे पूणे महाजलूसे युक्त था। जिस अकार जिनेन्द्र- 
निरूवित_ शाल्ररूपी सागर पुराणोंमे निरूपित नाना मार्गोके समूहरूपी नदियोंके 
अग्नभमागस मनाहर ह उसो अकार वह समुद्र भी पुराण--ज्ञीण-श्ी्ण मार्गगो वहाकर 
छानेवाले नदियोंके अग्रभागसे मनोहर था अर्थात्‌ उसमे अनेक नदियाँ आकर मिल 
रही थीं। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित श्षास्त्ररूपी सागर सर्वे-श्रे८.् आत्मद्रव्य सम्यग्दशन, 
सम्वन्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र रूपी महारत्न तथा मुक्त जीव रूपी मुक्ताफलॉका आकर- 
खान हूं उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृल्य-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त बड़े-बड़े रत्न तथा मुक्ताफलॉका 
आकर--खान था। जिस अ्रकार जिनेन्द्र-निरूपित झासत्ररूपी सागर अनादिक है--अर्थ 


१ वजितम्‌ १०] २ मकराकार म०। 


एकचसत्वारिंश। सर्ोः ४९५९ 


आत्मान्तःस्था पितानन्तजीवरक्षाददब्तम्‌ । अलह्वितपद॑ सवर्वादिभिविजिगीपुमिः ॥८॥ 
निरस्यन्तमनन्तानुवन्धितापमुपाशितास्‌ । मुखेन स्पर्शनेनापि स्वाचगाहेन कि पुनः ॥९॥ 
निशम्याणंवमुद्गीणमिव शास्रार्णवं जिनेः । पिप्रिये राजक राजदाकीर्णकुसुमानजलिः ॥१०॥ 
नेमिनाथागमोद्धतसम्मदेनेव भूरिणा। नत्यन्निवोर्मिदोर्वादियंसी शद्भूस्वनोद्धुरः ॥११॥ 
प्रवालमोक्तिकेरघ्य स्वतरज्ञकरें: किरन्‌ । स्वागत व्याजहारेव हरये मुखरोम्बुधि" ॥१२॥ 
थुगप्रधानमम्मीधिबल वीक्ष्य भपेक्षणः । अम्भःस्थलः समुद्य व्निरभ्युत्तिषन्निवावमी ॥१३॥ 
समुद्रविजयाक्षोभ्यभोजादिविषयां मुद्म्‌ । आविप्कुत्रेन्निवामसात्स्वां समुद्र: फेनमण्डले: ॥१४॥ 
सामान्यकी दृष्टिसे अनादि है उसी अकार वह समुद्र भी #अनादिक--असहझ जलसे युक्त 
है। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्ररूपी सागर विज्ञाछता और निर्दोपताके संयोगसे 
आकाशकी छक्ष्मीको स्वीकृत करता है--आकाशके समान जान पड़ता है उसी प्रकार वह 
समुद्र भी अपने विस्तार ओर स्वच्छताके कारण आकाशकी छक्ष्मीको स्वीकृत कर रहा 
था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागर अपने भीतर अनन्त जीवॉंकी रक्षा 
रूप दृढ ब्रतको धारण करता है अर्थात्‌ अनन्त जीवोंकी रक्षा रूप सुदृढ ब्रतको घारण करनेका 
उपदेश देता हे उसी प्रकार बह समुद्र भी अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीवॉकी रक्षा 
रूप दृढ ब्रतकों धारण करता था--अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीवॉकी रक्षा करता था । 
जिस भ्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्ररूपी सागर, विजयकी इच्छा रखनेवाले समस्त 
वादियोंके द्वारा अछब्वित पद है अथोात्‌ समस्त बादी उससे एक पदका भी खण्डन नहीं कर 
सकते है उसी प्रकार वह समुद्र भी वक-झक करनेवाले समस्त विजयाभिलापी छोगॉके 
द्वारा अलब्ठवित पद था अथोत्‌ उसके एक स्थानका भी कोई उल्लघ्नन नहीं कर सकता था। 
जिस अकार जिनेन्द्रनिरूपित शास्लरूपी सागर अपने मुख अथवा स्पशसे ही शरणागत 
मनुष्योंके अनन्तानुवन्धी सम्बन्धी संतापको दूर करता है फिर अपने अवगाहन, मनन 
चिन्तन आदिके हारा तो कहना ही कया है ? उसी अकार वह समुद्र भी अपने अम्रभाग 
अथवा स्पशेसे ही समीपमें आये हुए मनुष्योंके अगणित एवं सनन्‍्ततिबद्ध संतापको दूर करता 
था फिर अपने अवगाहनकी तो बात ही क्‍या थी ? इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके द्वारा निरूपित 
शासत्र-रूपी सागरके समान उस समुद्रको देखकर वह राजाओंका समूह अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
उस समय चह समुद्र बिखरी हुई पुष्पाज्ञलियोंसे सुशोमित हो रहा था, तरदड्ञोसे लहरा रहा था 
ओर इजट्ढोंके शब्दसे व्याप्त था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌ नेमिनाथके 
आगमनसे उत्पन्न अत्यधिक हपसे ही उसने पुष्पाज्जलियोँ बिखेरी हों, तरद्नरूपी सुजाओंको 
ऊपर उठाकर बह नृत्य कर रहा हो ओर द्डृध्वनिके बहाने हपध्वनि कर रहा हो ॥५-११॥ 
वह अपने तरद्भरूपी हाथोंके द्वारा मूगा ओर मोतियोका अध्य विखेर रहा था तथा गजना 
से मुखर होनेके कारण मानो क्ृष्णके लिए स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा हो ॥१९॥ 
उस ससुद्रमे मछलियों उछल रही थीं उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वहः मछलियों रूपी 
नेन्नोंसे युगके प्रधान श्री वलदेवको देखकर उछलते हुए जलूसे उठकर उनका सत्कार ही कर 
रहा हो ॥९३॥ समृद्रमें जो फेनॉके समूह उठ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र- 
विजय, अक्षोभ्य तथा भोजक वृष्णि आदि राजाओंको देख उनके निमित्तसे होनेवाले अपने 
हपको ही प्रकट कर रहा हो ॥१४॥ 





नतीजरीजी 


१ >सुपाध्ितम्‌ म०। 
& न विचते आदि. सइझो यस्‍्य तत्‌ अनादि, तथाभूत क॑ जल यस्मिन्‌ स अनादिए, धम्‌ । 


ज्‌०० हरिवंदापुराणे 


ततस्तिथौ प्रशस्तायां कृतसड्डऊुसन्निधिः । कृष्ण: स्थानेप्सया चक्रे सवको5ष्टममक्तकम्‌ ॥ १७) 
दर्मशय्याश्रिते तस्मिन्‌ कृतपल्चगुरुस्तवे । नियमस्थितया धीरे समुद्गस्य तटे स्थिते ॥१६॥ 
गोतसाख्यः सुरो वा्दि सौधमेन्द्रनिदेशवः । न्‍्यवतयदरं शक्त. कृवकालान्तरस्थितिम्‌ ॥१७॥ 
वासुदेवस्य पुण्येन मक्‍त्या दीरथंकरस्य च्‌। सद्यो द्वारचती चक्र कुबेरः परमां पुरीम्‌ ॥१८॥७ 
नगरी द्वादशायासा नवयोजनविस्तृतिः । वज्रप्राकारवलूया समुद्धपरिखाबृता ॥१५॥ 
र्वकाब्चननिर्माणः प्रासादैवहुभूमिकैः । रुन्थाना गगन॑ रेजे साउलकेव द्विरच्युता ॥२०॥ 
वापीपुष्करिणीदीवंदीरधिकासरसीहदै. । पद्मोत्पछादिसन्छक्षेरक्षया स्वादुवारिसि. ॥२१॥ 
भास्वत्कल्पछतारूइकल्पवृक्षोपज्ञो मितै' । नागवल्लीलवड्भादिपूगादीनां च सद्दनेः ॥२२॥ 
प्रासादाः सद्गभतास्तस्यां हेमप्राकारगोपुराः । सत्र खुखदा रेजविंचित्रमणिकुट्टिमाः ॥२३॥ 
रथ्यामिरमिरा मान्त.प्रपासिश्व सदादिमिः । राज्ञां सर्वप्रजानां च वासयोग्या व्यराजत ॥२४॥ 
सर्वरत्नमयैस्तुद्नेजिनेन्द्रमवनैरसौ । प्राकारतोरणोपेत रेजे सोपवने' पुरी ॥र२णा। 

आग्नेयादिषु मध्ये3स्या दिक्षु प्रासादपदक्तय: । समुद्र विजयादीनां दशानां क्रमतों बझुः ॥२ ६॥ 
वन्मध्ये सवतोंसद्रः कल्पवृक्षकताबूतः । प्रासादः केशवस्या सात्तदाष्टादशभूसिकः ॥२७॥। 
अन्त.पुरसुतादीनां योग्याः प्रासाद्मालिका. । शौरिसोधसुपाश्रित्य परितो5तिवमासिरे ॥२८॥ 





तदनन्तर किसी ग्रशस्त तिथिमें मज्कछाचारकी विधिको जाननेवाले ऋष्णने अपने 
बड़े भाई वबलदेवके साथ स्थान ग्राप्त करनेकी अभिलाषासे अष्टसभक्त अथीत्‌ तीन दिनका 
उपवास किया ॥९०।॥ तत्परचात्‌ पद्चपरमेप्ठियोंका स्तवन करनेवाले धीर-बीर कृष्ण, जब 
समुद्रके तटपर नियमोंमे स्थित होनेके कारण डाभकी शब्यापर उपस्थित थे तब सोधमन्द्रकी 
आज्ञासे गोतम नामक शक्तिशाढी देवने आकर समुद्रको शीघ्र ही दूर हटा दिया। वह समुद्र 
वहाँ काछान्तरसे आकर स्थित हो गया था ॥१६-१७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णके पुण्य और श्री 
नेमिनाथ तीथकरकी सातिशय भक्तिसे कुवेरने वहाँ शीघ्र ही द्वारिका नासकी उत्तम पुरीकी 
रचना कर दी ॥१८॥ वह नगरी वारह योजन रूम्बी, नौ योजन चौड़ी, वजमय कोटके घेरासे 
युक्त तथा समुद्ृरूपी परिखासे घिरी हुई थी ॥१९॥ रत्न और स्वणंसे निर्मित अनेक खण्डोंके 
बड़े-बड़े महलोंसे आकाशको रोकती हुई चह द्वारिकापुरी आकाशसे च्युत अलकापुरीके 
समान सुधोमित हो रही थी ॥२०। कमर तथा नीलोत्पलों आदिसे आच्छादित, स्वादिष्ट जल 
से युक्त बापी, पुष्करिणी, बड़ो-चड़ी वापिकाएँ, सरोवर ओर हदोंसे युक्त थी ॥२१॥ देदीप्य- 
मान कल्पलताओंस आलिड्वित कल्पबृक्षोंके समान सुशोभित पान-छोग तथा सुपारी आदिके 
उत्तमोत्तम चरनोंसे सहित थी ॥२०॥ वहाँ सुवणमय आकार और गोपुरोंसे युक्त बड़े-वढ़े महल 
विद्यमान थे तथा सभी स्थानोपर सुख देने वाले रज्ञ-विरड्े सणिमय फर्स शोभायमान थे 
॥२१| जिनके वीच-बीचसे प्याऊ तथा सदावते आदिका श्वन्ध था ऐसी रूम्वी-चौड़ी 
सड़कास वह नगरी बहुत सुन्दर जान पड़ती थी तथा वह राजाओं और समस्त म्जजाके 
निवासके योग्य सुओभित थी ॥२४७। सब प्रकारके रब्बोंसे निर्मित प्राकार और तोरणोंसे युक्त 
एवं वाग-बगीचोंसे सहित ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंसे वह नगरी अत्यधिक सुशोभित हो रही 
थी ॥२५॥ इस नगरीके वीचों-बीच आग्नेय आदि दिशाओँमे समुद्रविजय आदि दशशों 
भाइयोंके क्रमसे महल सुग्ोमित दो रहे थे ॥२६॥ उन सब महछोंके वीचमें कल्पबृक्ष ओर 
लंताआँस आदत, अठारह खण्डोंसे युक्त श्री कृष्णा सर्वेतोभद्र नामका महलरू सुशोभित हो 
रहा था ॥रज। अन्तःपुर तथा पुत्र आदिके योग्य महछोंको पंक्तियाँ श्रीकृष्णेके भचनका 
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स्वान्तःपुरगु हालीमि' प्रासादः परिवारितः । शुश्युभे बलदेवस्थ वाप्युद्यानादिभूषितः ॥२५९॥ 
तत्यासादपुर-शक्रसभामण्डपसन्निमः । श्रीसमामण्डपो5भासीन्‍्मातंण्डकरखण्डनः ॥३०॥ 
उग्नसेनादिभूपानां योग्या सवनकोटयः । साष्टकक्षान्तरास्तन्न सर्वेपासपि रेजिरे ॥३ १॥ 
अदक्यवण्णनां दिव्यां बहुद्दारवर्ती पुरीम्‌। निर्माय वासुदेवाय 'शाजराजो न्‍्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
किरीट वरहारं च कोस्तुमं पीतवाससी । भूषानक्षत्रमारादि वस्तु लछोके सुदुलमम्‌ ॥३१॥ 

गदां कुमुद्वती शक्ति खड्जं नन्‍्दकसंज्ञकम्‌ | शाह धनुश्व तूणीरयुग्मं वश्लमयान्‌ शरान्‌ ॥३४॥ 
सर्वायुधयुत॑ दिव्यं रथं सगरुइध्वज म्‌ । चामराणि सितच्छत्र॑ हरये घनदों ढढों ॥३७०॥ 

सेचक वखयुगर्ल मालां च मुकुर्ट गदाम्‌ । लाल मुसल॑ चाप॑ं सशरं शरधिद्दयम्र्‌ ॥३६॥ 

रथं दिव्यास्मसंपूर्ण मुच्चेस्तालध्वजोजितम्‌ । कुबेर. कामपालाय ददो छत्नादिमिः सह ॥३७॥ 
आतरोडअपि दक्षा्हास्ते वस्रामरणपूवकेः । सम्प्राप्तपूजनास्तेन भोजाद्याश्व दृपा' कृता' ॥३८॥ 
तीथकृत्पुनरन्यूनैवंयोयोग्यैः सुवस्तुभिः । प्राज्ये. पूजनसेवासी कि तत्र बहुवर्णनेः ॥३९॥ 
प्रविशन्तु पुरीं स्व सवन्त इति रैपतिः । तानुक्त्वा पूर्ण म्रं च सन्द्श्यान्तहिंत* क्षणात्‌ ॥४०॥ 
ततो यादवसड्डास्तावमिषिच्यास्दुधेस्तटे । जयशब्देन संघुष्य हृष्टा हरछूगदाधरी ॥9७१॥ 
विविशु्द्दा रिकां भूत्या चतुरज्ञबलान्विता: । सम्रजाः कृतपुण्यास्ते प्राप्तां दिवमिव स्तयम्‌ ॥४२॥ 
पूर्णमद्रोपदिष्टेषु भद्नेपु सवनेप्वसी । यथायथं सुख तस्थुः प्रजाश्व निजसंस्थया ॥४१॥ 
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आश्रय कर चारों ओर सुशोभित हो रही थीं ॥२८॥ अन्तःपुरके घरोंकी पंक्तियोंसे धिरा एवं 
वापिका तथा बगीचा आदिस विभूषित बलदेवका भवन सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ वलदेव 
के महछके आगे एक सभामण्डप सुशोभित था जो इन्द्रके सभामण्डपके समान था ओर 
अपनी दी प्विसे सूयकी किरणोंका खण्डन करनेवाल्य था ॥३२०। उस नगरीमें उम्रसेन आदि 
सभी राजाओंके योग्य महरॉँकी पंक्तियों सुशोमित थीं जो आठ-आठ खण्डकी थीं ॥३१॥ 
जिसका वणन करना शकक्‍्य नहीं था तथा जो अनेक द्वारोंसे युक्त थी ऐसी सुन्दर नगरीकी 
रचना कर कुवेरने श्रीकृष्णसे निवेदन किया अथात्‌ नगरी रची जानेकी सूचना श्रीकृष्णको 
दी ॥३२५॥ उसी समय छुबेरने श्रीकृष्णके लिए मुकुट, उत्तम हार, कोस्तुभमणि, दो पीत-बस्त्र 
लोकमें अत्यन्त दुलभ नक्षत्रमाठा आदि आभूषण, कुमुद्गती नामकी गदा, शक्ति, नन्‍्दक नाम 
का खड्ड, शाह्भ नामका धनुष, दो तरकदा, वज्लमय बाण, सब प्रकारके शस्त्रोंस युक्त एवं गरुड 
की ध्वजासे युक्त दिव्य रथ, चमर और श्वेत छत्र प्रदान किये ॥३३-१५॥ साथ ही वलदेवके 
लिए दो नील-बस्त्र, माछा, मुकुट, गदा, हल, मुसछ, धल्ुप-वाणोंसे युक्त दो तरकश, दिव्य 
अस्त्रोंसे परिपुर्ण एवं तालकी ऊँची ध्वजासे सबलू रथ ओर छत्र आठि डिये ॥३६-३७॥ समुद्र- 
विजय आदि दसों भाई तथा भोज आदि राजाओंका भी झइुबेरने वस्त्र, आभरण आदिके 
द्वारा खूब सत्कार किया ॥३८॥ श्री नेमिनाथ तीथंकर अपनी अवस्थाके योग्य उत्तमोत्तम 
वस्तुओंके द्वारा पूजाको प्राप्त हुए ही थे। इस विपयका अधिक वणणन करनेसे क्‍या प्रयोजन 
है ? ॥३९॥ आप सब छोग नगरीमें प्रवेश करे! इस प्रकार सबसे कहकर ओर पृणभद्र 
नामक यश्षको संदेश देकर कुबेर क्षणभरमें अन्तहिंत हो गया ॥४०॥॥ 

तदनन्तर यादवोंके संघने समुद्रके तटपर श्रीकृण ओर वलदेवका अभिषेक कर 
हर्षित हो उनकी जयजयकार घोषित की ॥४१९॥ तत्पश्चात्‌ जिन्‍्दोने पुण्यका संचय किया 
था ऐसे श्रीकृष्ण आदिने चतुरड्भ सना ओर समस्त प्रजाके साथ. प्राप्त हुए स्वगंके समान 
उस द्वारिकापुरीमें बड़े वेभवसे प्रवेश किया ॥४२॥ पृणभद्र यक्षके द्वारा चनढाये हुए 
मद्धलमय भवनोंमे प्रजाके सब लोग अपने परिवारके साथ यथायोग्य सुखसे ठद्दर गये ॥25॥ 
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७०२ इरिवंशएुराणे 

द्प्ध्घ्य ञ्ह दर «रे 
माधरा; सौर्यजा वीयपुरपौरा: घुरा यथा ।यथास्व॑ कृतसंकेतसंनिवेशा ययुछुतिम्‌ ॥४४॥ 
पुर्याम धैचत॒र्थानि ठिनानि 'घनदाज्षया। यक्षा वद्धपुरक्षीणधनधान्यादि घाससु ॥४५॥ 
तत्र स्थितस्य झृष्णस्य प्रतापेन व्नीकृता; । अपरान्तिकभूपालाः शासन प्रतिपेठिर ॥४६॥ 
वहुराजसहज्ञाणों तनयाः स सहखच्य; । परिणीय ह्तो रस यथेष्ट ह्वारिकापति: ॥४७॥ 
तत्र नेमिकुमारो5पि कुमार इंच चन्द्रमा;। संवर्धते सम निःशेषक्रलानिलयविग्रह। ॥४८॥ 
दशाहंवदनास्मोजविकासकरणोंठयः । वारूभानुवभासे5सो ज्योतिर्धूततसस्तरः ॥8४५॥ 
रामदामोदरा नन्दं प्रत्यहं प्रतिवर्धवन । चकार क्रीडितं वाल्ये पोरनेन्रसनोहरख ॥७०॥ 
समस्तयदुपत्नीनां करात्करमितस्ततः । अलंकुत्नेन्नलंस्पी स ययो चौवनोदयम्‌ ॥५१॥ 

प्रव्यक्तलक्षणे तन्न यूनि इ्थासास्वुजेक्षणे | विश्रान्तइ्टिमन्यन्न नेठुं शोकने योपितः ॥७५२॥ 

जिनसख्पमरों दूराज््गतो हृटयस्थलीम्‌। विभेद न पुनर्जेनी पररूपणशरायति३ ॥७शे॥ 
नोपमसा जिनरूपस्य नोपमेय क्षितो यतः । उपसानोपमेयार्थ खिचन्यते सम हरिस्ततः ॥७४॥ 
स्वान्तरहइनजनेर्जानु क्रियमाणासु केछिपु | स्वविवाहकथास्वीशः स्मेरास्थो रूजते स्वयम्‌ ॥५णा। 
वोधन्रयाम्हुनिर्धूतमोहनीय कलछझजम्‌ । न॒तस्य भूतिधूलीमिधूंसरीकृतमान्तरम्‌ ॥०६॥ 
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सधुरा, सूयपुर ओर बीयेपुरके निवासी छोग अपने-अपने मोहल्लोंके पूवे जेसे ही नाम रख 
कर यथा योग्य संतोषको प्राप्त हुए ॥४४॥ झुवेरकी आज्ासे यक्षोन्े इस नगरीके समस्त भवनों 
में साढ़े तीन दिन तक अटूट धन-धान्यादिकी वर्षो की थी ॥४८॥ जब श्रीकृष्ण वहाँ रहने 
छगे तब उनके अतापसे वशीभूत हो परिचसके राजा उनकी आज्ञा मानने छगे ॥४७॥ 
तद नन्तर द्वारिकापुरीके स्वामों श्रीिक्ृष्ण अनेक राजाओंकी हजारों कृन्याओंके साथ विवाह 
कर वहों इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे ॥2७॥ 


जिनका शरीर समस्त कछाओंका स्थान था ऐसे नेमिकुमार भी वहाँ वालूचन्द्रमाके 
समान दिनों-दिन बढ़ने छगे ॥४८॥ जिनका उदय यादवोंके मुख-कमलछको विकसित करने 
वाला था, एवं जिन्होंने अपनी ज्योतिसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर दिया ऐसे नेमिकुमार 
रूपी वाल्सूर्य अत्यधिक सुशोमित हो रहे थे ॥2५॥ अतिदिन वछूभद्र और श्रीकृष्णके आनन्द 
को वढाते हुए नेमिक्रमार वाल्य अवस्थामे नगरनिवासी छोगोके नेत्र और मनको हरण 
करनेवाली क्रीड़ा करते थे ॥५०। अतिश्ञय रूपके धारक भगवान्‌ नेमिनाथ जहॉ-तहाँ समस्त 
यादव की स्त्रियोंके एक हाथसे दूसरे हाथको सुओोमित करते हुए योवन अबस्थाको प्राप्त हुए 
॥५१॥ जिनके झरीरमे अनेक झुभ छक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नीछ कमरे समान 
थे ऐसे युवा नेमिकुमारपर छगी इष्ठिको स्त्रियाँ दूसरी जगह छे जानेमें समर्थ न हो सकी 
॥५श॥ सगवानके रूपरूपी बाणने दूरसे ही जगतके जीवॉकी इंदयस्वलीकों गेंद दिया था 
परन्तु उनकी छृदवस्थलीको दूसरोंका रूपरूपी वाणोंका समूह नहीं भेद सका था। भावाश्र-- 
यावन अकट होनेपर भी भगवानके छदयमे कामकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी ॥५३॥ चूँकि 
प्रथिवीतछूपर भगवानके रूपकी न उपमा थी और न उपसेय ही था इसलिए भगवानके 
रूपक विपत्रमें उपसान और उपमेयक लिए इन्द्रको खेदखिन्न होना पड़ा ॥५७॥ क्रीड़ाओंके 
समय अपने कुट्धस्वी जनोंक द्वारा अपने विवाहकी चचो की जानेपर नेमिजिनेन्द्र मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए स्वयं छल्नित हो उठते थे ॥५०।॥ तीन ज्ञान रूपी जलके द्वारा जिसके भीतरका 
मोहरूपी कछड्ढ घुछ गया था ऐसा भगवानका अन्त/करण वैभवरूपी धूछिसे धूसर नहीं 
हुआ ॥५७०॥ 


?. सौरज्ञा म०, ग० | २. वीरपुर म०, ग० | ३. पूर्वपूर्व॑स्व॒नाम्ना (ग० टि०) । 


एकचत्वारिंश) सर्ग/ ७०३ 


शालिनीच्छुन्द 
जैनै्वाप्णेंव प्ण बेर्बालमद्ग श्रन्द्राकोकप्राकटे; सदगुणौपैः । 
स्पष्टात्य्थ हृष्टलोकोमिरामाद्वेलेवाव्धेद्वा रिका हारकान्ता ॥५७॥ 


इत्यरिष्नेमिपुराणएसपग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रतों द्वारवतीनिवेशवर्णनों नाम 
एकचत्वारिंश। सर्गः ॥9१॥ 


गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमिजिनेन्द्र, भोजक वृष्णि, कृष्ण और वलभद्रके 
उत्तम गुणोंके समूहरूपी प्रकट चॉदनीसे स्पृष्ट थी, जिसमें हपेसे भरे छोग तरबड्ोंके 
समान उछल रहे थे तथा जो द्वारोंसे सुन्दर थी ऐसी दारिकापुरी समुद्रकी वेछाके समान 
अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥ ५७॥ 


इस प्रकार अरिप्टनेमि पुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेमाचाय रचित हरिविश पुराणमें द्वारिका 
पुराका वन करनेवाला इकतालीसवों सर्य समाप्त हुआ ॥ 9? ॥ 


१. नेमिजिनसम्सन्धिभि।अ। २ वृष्णोनामिमे वार्प्णास्तै:) ३ विष्योरिमे वैष्णवात्, थरीहफा- 
सम्नन्धि भे; । ४. चलभद्र॒स्थेमे बालभद्रास्ते ।५ स्पष्टात्यय म० ] ६ द्वारे कान्ता मनोहर । 


हाचत्वारिंशः स्गेः 


अथ सम्बसमाकीर्णामन्यदा यादवीं समाम्‌ । आजगास नमोगामी नारठों नमसों सुनि; ॥4॥ 

आपिगद्न्‍नजदामारइ्मश्रकृूचें: गजिद्यतिः | विद्यद्वल्यविद्योतिशारदाम्डधरोपमः ॥२॥ 

विचित्रवर्णविस्तीर्णयोगपद्टवि भूपित:; । परिवेषवततो विज्ञदोपधीशस्य विअ्रमम्र्‌ ॥३॥ 

) बलददुऋुलकीपीनपरिधानपरिच्युतः । दिवोअ्लुअहबुद॒येव जगतः कब्पपादप: ॥8॥ 

देहस्थितेन छुद्धेन त्रिगुणेबोज्ज्वलीकृतः । यकज्ञोपवीतसूत्रेण स रत्नन्रितयेन वा ॥ा। 

असाधारणरूपेण गौरवाधानहेतुना । नेष्टिकब्रह्मचयंण पाण्डिव्येनेव मण्डित ॥६॥ 

शुद्धप्रकृतिरत्यन्तमरिषद॒वर्गवर्जिद: । राज्योद्य इवोदारों राजलोकस्य पुजित ॥७॥ 

हारिकाविमवालोकस्वशिर कम्पविग्नहम्‌ । तेड्वतीर्ण तमालोक्य सहसोत्थाय पार्थिवा, ॥दा 

नमस्यासददानादि सोपचारंण सक्रमम | पूजयनित सम सन्मानमात्रेण परितोषिणम्‌ ॥९%॥ 

जिनकृष्णबछालोक्संमाषणलुखाम तम्‌ । पीत्वाप्यतृप्तनेश्नस्तमध्यतिष्तततमाणचम्र्‌ ॥१०॥ 

पूर्वापरविदेदानां जिनेन्द्राए्ं कथामृतेः । समेरुवन्दनोदन्तेसनी 5अमीघासतपंयत्‌ ॥११॥ 

अथानन्तर किसी समय आकाशमें गमन करनेवाले नारद मुनि आकाइसे डतर 
कर सभासदोंसे भरी हुई यादवॉकी समामें आये ॥॥॥ उन नारदजीकी जटाएँ दाढी और 
मुंछ कुछ-छुछ पीछे रह्नकी थीं तथा वे स्वयं चन्द्रसाके समान शक्ल कान्तिके धारक थे 
इसलिए विजलियोंके समूहसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुके मेघके समान जान पड़ते थे ॥श। वे 
रज्न-विरह्न एक विस्तृत योगपट्टसे विभूषित थे इसलिए परिवेष (मण्डल) से युक्त चन्द्रमाको 
ओभा धारण कर रहे थे ॥॥॥ उनका कौपीन और चद्र हवासे सन्द-मन्द हिंछ रहा था 
इसलिए वे उनसे ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत॒का उपकार करनेकी इच्छासे आकाइसे 
कल्प वृक्ष ही नीचे आ गिरा हो ॥0। वे अपने शरीरपर स्थित तीन रूरके उस शुद्ध यज्ञो 
पवीत सृत्रस अत्यन्त उज्ज्चछ थे जो सम्यन्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन वीन 
गुणोंके समान जान पड़ता था ॥०॥| वे जिस अकार असाधारण पाण्डित्यसे सुशोमित थे 
उसी अकार गोरवकी उत्पत्तिके असाधारण कारण रूप नेष्ठिक ब्रह्मचयेसे सुशोमित थे ॥9॥ 
वे राजाओंके उत्कृष्ट राज्योदयके समान समस्त राजाओंके पूजनीय थे क्योंकि जिस 
अकार राज्योदय शुद्धम॒कृति अर्थात्‌ भ्रष्टाचार-रहित सन्त्री आदि ग्रकृतिसे सहित होता 
हूं उसी अकार नारद भी शुद्धम्रकृति अथात्त्‌ निर्दोष स्वभावक्रे धारक थे और राज्योदय 
जिस ग्रकार अत्रुओंके पड़वर्गंसे रहित होता हे उसी अकार नारद भी काम, क्रोध, लोभ, 
सद आर मात्सयें इन छह अन्तरद्ग शत्रुऑस रहित थे ॥७| द्वारिकाक्ा वभव देख 
आश्रयंस जिनका गिर तथा शरीर कंपित हो रहा था ऐसे नारठजीको आकाशसे नीचे 
उतरते देख सव राजा छोग सहसा उठ कर खड़े हो गये ॥८॥ सम्मान मात्रसे संठुष्ट 

जाने वाले नारइजीको सवने नमस्कार तथा आसम-दान आदि उपचारोंसे क्रमपूर्वक 
सम्सान क्रिया ॥०॥ श्रीनेमि जिनेन्द्र कृष्ण नारायण ओर बलभद्रके दशान तथा संभाषणस 
उत्पन्न सुखरूपी अम्ृतका पान करके भी जिनके नेत्र तृप्त नहीं हुए थे ऐसे नारद भुनि 
सभा रूप सागरक सध्यमे अधिषप्टित हुए--विराजमान हुए ॥ ९-१० ॥ तत्पठचात्‌ नारदने 











१. चलददुकूलकोपीनपरिधानपरिब्युत ग०, घ०, ढ०, म॒० | २, पार्थिव, म०। 


द्वाचत्वारिंश। सग। जण्५ 


प्रस्तावे5त्र गणिम्येष् श्रेणिको5एचछद्ित्यसी । क एप नारदों नाथ ! कुतो बाउस्प् समुद्धत्रः ॥१२॥ 
गण्युवाच बचो गण्य: शणु श्रेणिक भण्यते । उत्पत्तिसन्त्यदेहस्य नारदस्थ स्थितिस्तथा ॥१४॥- 
आसीत्सोयपुरस्यान्ते दक्षिणे तापसाश्रमः । वसन्ति तापसास्तस्मिन्‌ फलमूल।दिवृत्तग्रः ॥१४॥ 
सुमित्रस्तापसस्तत्र स सोमयशसि ख्रियाम्‌ | उन्छवृत्तिः शशिच्छाय॑ पुत्रमेकमजीजनत्‌ ॥१७॥ 
तमुत्तानशर्य यावत्ती संस्थाय तरोरध' । उन्छवृत्त्य्थमायाती नगर छ्ुत्पिपासिता ॥१६॥ 
संक्रीडमानमेकान्ते तावत्त जुम्मकामरा: । इृष्ट्ा पू्वेमवस्नेहान्नीत्वा बैताउवप्रतम्‌ ॥१७॥ 
मणिकान्चनसंज्ञायां गुद्दायां तत्र तं शिशुम्‌ | कल्पवृक्षसमुद्भूतैर्दिव्याहारेरवर्छ॑यन्‌ ॥१८॥ 
स्वेष्टाय तेडष्टवर्षाय सरहर्य जिनागमम्‌ । देवास्तस्मै ददुस्तुष्टा विद्या चाकाशगामिनीम्‌ ॥१५९॥ 
नारदो वहुविद्योई्सो नानाशाख्रविशारद । संयसासंयमं लेभे साधु; साधुनिपेवया ॥२०॥ 

कन्दर्पस्य विजेतापि कन्द््पनिमविश्रम । सकनदर्पप्रियो हासलीलो5भूछोमवर्जित ॥२१॥ 
अन्त्यदेह, भप्रकृत्येव नि कषायो5प्यसौ क्षितौ | रणप्रेक्षाप्रिय' प्रायो जातों जल्पाक्रमास्करः ॥१श॥ “८: 
जिन॑जन्माभिषेकादिमहा तिशयदर्शने । कुतूहलितया छोक॑ परिश्रमति विश्रमी ॥२३॥ 


'नी जी जी जी जी-ीी. 





भी सम आज 





पूर्व-पश्चिम विदेह श्षेत्रमें उत्पन्न वीथेछुरोंकी कथा रूप अम्ृतसे तथा मेरु पर्वतकी बन्दनाके 
_समाचारोंसे उन सबके मनको सन्तुष्ट किया ॥११॥ 
इसी अवसरमें राजा श्रेणिकने गोतम गणधरसे पूछा कि हे नाथ | यह नारद कोन है ? 
और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसके उत्तरमे पूज्य गणधर देव कहने छगे कि 
हे श्रेणिक ! चरमदशरीरी नारदकी उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१९-१३॥ 
सौयपुरके पास दक्षिण विशामें एक तापसोंका आश्रम था उसमें फलू--मूल 
आदिका भोजन करनेवाले अनेक तापस रहते थे।॥| १४॥ वहाँ उच्छ बृत्तिसे आजीविका 
करनेवाले एक सुमित्र नामक तापसने अपनी सोमयशा नामक स्त्रीमे चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाला एक पुत्र उत्पन्न किया ॥१५॥ भूख और प्याससे पीडित सुमित्र और सोम- 
यशा, दोनों दम्पती चित्त सोनेवाले उस बच्चेको एक वृक्षके नीचे रंखकर उब्छ बृत्तिक 
लिए जब तक नगरमें आये तब तक एकान्तमें क्रीड़ा करते हुए उस बालकको देखकर 
जुम्भक नामक देव पूवरभवक स्नेहसे उठाकर बेताड्यपवतपर ले गये। वहाँ उन्होंने 
मणिकाव्चन नामक गुहामें उस बालककों रखकर कल्प वृक्षोसे उत्पन्न दिव्य आहारसे 
उसका पालन-पोषण किया ॥१६-१८॥ वह वालरूक देवोंको बहुत ही इष्ट था इसलिए 
जब वह आठ वर्षका हुआ तब उन्होंने सन्तुष्ट होकर उसे रहस्यसहित जिनागम और 
आकाशगामिनी विद्या प्रदान की ॥१०। वही नारदके नामसे प्रसिद्ध हुआ। नारद अनेक 
विद्याओंका शाता तथा नाना शास्त्रोंमें निपुण था। वह साधुक वेपमें रहता था तथा 
साधुओंकी सेवासे उसने संयसासंयम--देशत्रत प्राप्त किया था। वह कामको जीतनेवाला 
होकर भी कामके समान विश्लमको धारण करता था, कामी मलुष्योंको प्रिय था, हास्य रूप 
स्वभावसे युक्त था, लोभसे रहित था, चरमशरीरी था, यद्यपि स्वभावसे ही निष्कपाय था 
तथापि प्रथ्वीमें युद्ध देखना उसे बहुत प्रिय था, अधिकतर वह्‌ अधिक बोलनेवाछोंमें शिरोमणि 
था, और जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेक आदि महान्‌ अतिञअयोंक देखनेका कुनूहछी होनेसे 
विश्रमपूर्वक छोकमें परिभ्रमण करता रहता था॥ २०-२३ ॥ 





१. चरमशरीरस्य (ग० दि०, म० 2०) | नारदध््य चरमशरीरत्वमाम्नायविरुद्यमत्ति अत अन्त्पदेस्पा 
स्थाने अत्यदेइस्थ' इति पाठो योजनीय । न विद्यते देहों यस्य सोड्ठेह: कामः, तमतिक्रान्त शत्यदेहस्तस्य, 
कामवाधारद्वितस्येति तदर्थ:। एवं २२ तमे इलोकेडवि अन्त्वदेद. शत्यस््य स्थाने “अत्यदेद: इति पाठो योजनीय 
(प०ला०)। २ कन्दपेंण सह्द वतन्ते इति सकन्दर्पास्तेषा प्रिय (ग० टि०)। ३. वाघालमानुः (ग० दि०)। 

द्छ 


/ण७द : हरिविशपुराणे: 


स्‌ एव नारदों रानन्‌ परिष्ठच्छय वद्त्तमान्‌ । केशवान्तःपुरं दष्ु प्रविष्टोइन्त:छुरालयम ॥२ था 

तत्र विष्णोमहादेवी प्राणेभ्योडपि गरीयसीम्‌ । शतप्रसाधनां साध्वी करस्थे मणिठर्षणे ॥२णा। 
प्रेश्षमाणां निज रूप सत्यभामां विदूरत: । जढ़ाक्षीक्वारद साक्षाद व्ट्टरतिमिव स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
स्वरूपालोकनाक्षिप्तचेतसा सत्यया यत्ति। | न इृष्टः सहसा रुष्टो नि्जंगाम ततों ड्ुतम्‌ ॥२७॥ 
वथ्याविति स लोकेंडस्मिन सविद्याधरभूचराः । मामुत्याय नमस्यन्ति राज्ञामन्त!पुरस्चियः ॥२८॥ 
सत्यसासा त्वियं रूपसद॒गर्वितमानसा । प्रिग्‌ मां नालोकतेअ्स्मापि धृष्टा विद्याधरात्मजा ॥२५०॥ 
दद॒स्पा रूपसौमाग्यगर्वपर्ृत्चूरणम्‌ । प्रतिपक्षवधूवद्धसंपातेन' करोम्यहम्‌ ॥३०॥ 

रूपसोमाग्यतों हान्याँ सत्यसामातिशातिनीम्‌ । हरिलघु रूमेत्‌ कन्‍्यां वहुरला वसुन्धरा ॥३१॥ 
ततः पथ्यामि सासाया निश्वासश्याममाननम्‌ । कुतोध्नर्थविमोक्षः स्थात्‌ कृपिते मय्रि नारठे ॥३२॥ 
इति ध्यायन्‌ खसमुत्पत्य कुण्डिनाख्यमयात्पुरम्‌ । यन्र सीष्मो नृपस्तिष्टव्यरिमी प्यो महान्वयः ॥रेरे॥ 
स्क्मीति तनयस्तस्यथ नयपारपपोषण । रुक्मिणी च झुमा कन्या कलायुणविज्ञारदा ॥रेणा। 

तां उठ्थ च शुद्धान्ते श॒ुद्धान्तःकरण- ख्रिताम्‌। पितृस्वस्राजुरागिण्या सन्ध्ययेव्रोदयश्रियम्‌ ॥३५॥ 
सौलक्षण्यं च सौरूष्यं सौमार्य॑ त्रिजयदगतम । यहीत्वेव हरे पुण्येः परमैस्तां विनिर्मिताम्‌ ॥३६॥ 
पाणिपावमुखास्मोजजद्ोरुजघनश्रिया | रोमराजिभुजानामिकुचोदरतजुत्विपा ॥३े७॥) 
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हे राजन! यह वही नारद, यादवोंसे पूछकर श्रीकृष्णका अन्तःपुर देखनेके लिए 
अन्तःपुरके महरूमें अ्रविष्ट हुआ ॥*श। उस समय कृष्णको महादेवी सत्यभामा, जो उन्हें 
आणोंसे भी अधिक प्रिय थी, आभूषणादि धारणकर हवाथमें स्थित मणिमय दर्षणमें 
अपना रूप देख रही थी। नारदने उस साध्बीको दूरसे ही देखा। वह उनकी इृष्टिक 
सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । अपना रूप देखनेमें जिसका चित्त उलझा 
हुआ था ऐसी सत्यभामा नारदकों न देख सकी इसलिए वह सहसा रुष्ठ हो वहाँसे शीघ्र 
ही बाहर निकल आये ॥२५-२७॥ वाहर आकर वह विचार करने छगे कि इस संसारमें 
समस्त विद्याधर और भूमिगोचरी राजा तथा उनके अन्तः्पुरोंकी स्त्रियाँ उठकर मुझे 
नमस्कार्‌ करती हैं. परन्तु यह विद्याधरकी छड़की सत्यभामा इतनी ढीठ है कि इसने 
सोन्दयक मदसे गर्वितचित्त हो सेरी ओर देखा भो नहीं अतः इसे घिक्कार है ॥२८-*०॥ 
अब मैं सपत्नी रूपी वञ्रपातके द्वारा इसके सौन्दर्य, सौभाग्य और गवेरूपी पबतकों 
अभी हाल चूर-चूर करता हूँ ॥१०। रूप और सौमाग्यमें सत्यभामाको अतिक्रान्त करने 
वाली अन्य कन्याको श्री ऋप्ण शीघ्र ही आप्त कर सकते हैं. क्योंकि यह प्रथ्वी अनेक रत्नॉंसे 
युक्त 5। सपत्नीके आनेपर में सत्यभामाक मुखको इवासोच्छब्वाससे मलिन देखूँगा। मुझ 
नारदक कुपित होनेपर इसका अनथंसे छुटकारा कैसे हो सकता है ? ॥ ३९१-३२॥ इस 
अकार्‌ विचार करते हुए नारद आकाझमें उड़कर उस कुण्डिनपुरमें जा पहुँचे, जहाँ 
अन्रुओंके छिए भयंकर सहाकुछोन राजा सीष्स रहते थे॥ ३३ ।॥ उनके नीति और पोरुषको 
पुष्ठ करनेवाला रुकमी लामका  ज था तथा कछा और गुणोंम निपुण रुक्मिणी नामको 
एक शुभ कन्या थी॥ ३२४ ॥ निर्मे अन्त/करणके धारक नारदने, राजा भीष्मके अन्तःपुरमें, 
अनुराग--अमकी घथारण करनेवाढी फुआसे युक्षत उस रुक्मिणी-नतामक कन्याको देखा जो 
अज्लुराग--छाल्मिकों धारण करनेवाली सन्ध्यासे युक्त सूथकी उदयकालीन लक्ष्मीके समान 
जान पड़ती थी ।॥ ३५ ॥ वह कन्या एसी जान पड़ती थी सानो तीनों ज़गतके उत्तम लक्षण, 
उत्तम रूप ओर उत्तम भाव्यको लेकर नारायण-ऋष्णके उत्कृष्ट पुण्यके छारा दी रची गयी 
हो | ३६॥ वह कन्या अपने हाथ, पेर, मुख, कमर, जद्बा और स्थूछ नितम्बकी ओभासे; 

१, सन्तापेन म०, रा० [| 
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अकर्णाक्षिशिरःकण्डघोणाधरपुटामया' । भमिभूयोपमाः सर्बाः स्थितां जगति तां पराम्‌ ॥३८॥ 
इष्ठाउसो विस्मितों दृध्यों दृष्टानेकाज्ननोत्तमः । भहो रूपस्य प्यन्ते कन्य्रेयं बत्तते भुवि' ॥३९॥ 
संयोज्य हरिणा कन्यामनन्यसइशीमिमामस्‌ । मनज्मि सत्यभासाया रूपसौभाग्यदुर्मदम्‌ ॥४०॥ 
इति ध्यायन्तमायातं नारदं वीक्ष्य रुक्मिणी । अभ्युत्तस्थी रणद्भूषा स्वभावविनयेकभू: ॥७१॥ 
साअलिः प्रणनामासौ भ्रत्युपेत्य तमादरात्‌ । द्वारिकापतिपत्याप्त्या सो5भ्यनन्दयदानताम्‌ ॥४२॥ 
प्रश्नितिन तया तेन द्वारावत्या विकीत्तने । कृतेडनुरागिणी कृष्णे रक्सिणी नितरामभूत्‌ ॥४३॥ 
फृष्णं भीष्मसुताचित्तमित्तों नारद्चित्रक्त त्‌। वर्णरूपवयोविद्धं विलिख्य बहिरुचयों ॥४४॥ 
विलिख्य पटके स्पष्ट रुक्मिण्या रूपमकुुतम्‌ | हरये5दशयद्गत्वा चित्तसंमोहकारणम ॥४५॥ 

इृष्ठा चित्रगतां कन्यां इयासां स््ीलक्षणाद्विताम्‌ । पप्नच्छ हरिरित्येवं द्विगुणादरसंगत. ॥४६॥ 
कस्येयं मगवन्‌ ! कन्या विचित्रा पद्ठके त्वया । दुष्करं माजुषी क्षिप्त्वा विचित्रासुरकन्यका ॥४७॥ 
इति पष्टोउवदत्सो5स्मे यथावृत्तमवदन्लकः । श्रत्वा सौरिरपि प्राप्त श्रिन्तां कन्याकरग्रहे ॥४८॥ 

काले पितृष्वसा तस्मिननेकान्ते हितकाम्यया । रुक्सिणीमित्यभाषिष्ट स्ंवृत्तान्तवेदिनी ॥४९॥ 
शाकर्णय बचो बाले कदाचिद॒तिमुक्तकः । दिन्यचश्लुरिहायातस्त्वां इष्टाउवद दित्यसी ॥५०॥ 
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रोमराजि, भुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा शरीरकी कान्तिसे, भौह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ, 
नाक और अधरोए्ठकी आभासे संसारकी समस्त उपमाओंको अभिभूत-तिरस्कृत कर उत्कृष्ट: 
रूपसे स्थित थी ॥ ३७-३८॥ अनेक उत्तमोत्तम स्लरियोंको देखनेवाले नारद उस कन्याको 
देखकर आश्चर्यमें पड़ गये तथा इस प्रकार विचार करने छगे कि अहो! यह कन्या तो 
प्रथिवीपर रूपकी चरम सीमामें विद्यमान हे--सबसे अधिक रूपचती है || ३९ || जो अपनी 
सानी नहीं रखती ऐसी इस कन्याको कष्णके साथ मिलाकर से सत्यभामाक़े रूप तथा सौभाग्य- 
सम्बन्धी दुष्ट अहक्लारको अभी हाछ खण्डित किये देता हूँ? || ४० ॥ ४ 

इस प्रकार विचार करते हुए नारदकों आये देख, शब्दायमान भूपणोंसे युक्त तथा 
स्वाभाविक विनयकी भूमि रुक्मिणी उठकर खड़ी हो गयी ॥ ४१॥ उसने हाथ जोड़कर बड़े 
आदरसे सम्मुख जाकर नारदकों प्रणाम किया तथा नारदने भी द्वारिकाके स्वामी तुम्हारे 
पति हों! इस आशीवोदसे उस नम्रीभूत कन्याको प्रसन्‍त किया।॥ ४२ || उसके पूछनेपर 
जब नारदने द्वारिकाका वर्णन किया तब वह कृष्णमें अत्यन्त अनुरक्त हो गयी ॥ ४३ ॥ 
अन्तमे नारदरूपी चित्रकार, रुक्मिणीके हृदयकी दीवालूपर वर्ण रूप तथा अवस्थासे युक्त 
ऊरष्णका चित्र खीचकर बाहर चले गये। ४४ ॥ 

बाहर आकर नारदने रुक्मिणीका आश्चरयकारी रूप स्पष्टरूपसे चित्रपर लिखा ओर 
चित्तमे विश्रम उत्पन्न करनेवाल्ला वह रूप उन्होंने जाकर श्रीकृष्णके लिए दिखाया ॥ ४५॥ 
नवयोवनवत्ती तथा स्त्रियोंके लक्षणोंसे युक्त उस चित्रगत कन्याकों देखकर ऋृष्णने दुगुने 
आदरसे युक्त हो नारढसे इस अ्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह किसकी विचित्र कन्या 
आपने चित्रपटपर अद्वित की है ? यह तो मानुषीका तिरस्कार करनेवाली कोई विचित्र देव- 

कन्या जान पड़ती हैं। ४६-४७॥ कृष्णके इस प्रकार पूछनेपर छल-रहित नारदने सच 

समाचार ज्योंका-त्यों सुना दिया तथा उसे सुनकर कृष्ण उसके साथ विवाह करनेकी चिन्ता 
करने लगे ।| ४८॥ 

उधर सब समाचारको जाननेवाली फुआने हितकी इच्छासे एकान्तमे ले जाकर योग्य 
समयमें रुक्मिणीसे इस प्रकार कहा कि हे वाले ! तू मेरे वचन सुन । किसी समय अवधि- 
ज्ञानके धारक अतिमुक्तक मुनि यहाँ आये थे। उन्होने तुझे देखकर कहा था कि 'चह फन्‍या 
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स्रीलक्षणवती लक्ष्मीरिव वक्ष.स्थछाश्रिता । बाछेयं वासुदेवस्य भविष्यति भविष्यतः ॥७१॥ 
पोड्शानां सहस्नाणां विष्णो खत्रीगुणसंयुजाम्‌। अन्तरन्तःपुरखीणां प्रभुत्यमियमेष्यति ॥५२॥ 
इत्यादिश्य तदा यात* सिद्धादेशों महास्ुुनिः । कथा चान्तहिंता विष्णोः क्रियन्तंचिदनेहसम्‌ ॥५३॥ 
पुन्जन्मकथेवेयं नारदेन कथा क्ृता । यदि सत्यमिदं स्व सत्य चेग्ि मुनेवंचः ॥५७॥ है 
त्व॑ं पुन. शिज्ञुपालाय वाले ! वान्धव्ता युजे । सुप्रभुत्वश्वता आत्रा रुक्मिणा कि दीयसे ॥७णा। 
विवाहसमयस्ते5पि प्रत्यासन्नस्तु वतंते | अच्य श्री वा त्वदर्थ च शिज्ञुपालः किलेप्यति ॥०६॥ 
विदरमपतिपुद्नी तन्नलिशम्य बचन॑ जगा | कथसस्य सुनेर्वाक्यमसन्यथा भवति क्षितो ॥५७॥ 
तन्मदीयमभिप्रायं कथद्विदपि सत्ततरम्‌ | द्वारिकापतये यत्नात्‌ प्रापयेति स सत्यिय, ॥७८॥ 
इति श्रुत्वा सनो ज्ञात्वा कन्‍्यकाया. पितृश्वसा । विससर्ज रहस्येनं लेखमाप्तेन सत्वरम्‌ ॥५९॥ 
त्वज्नामग्रहणाहारप्रीणितप्राणधारिणी । हरे ! कांक्षति ते रक्ता रुक्समिणी हरणं त्वया ॥६०॥ 
शुक्काष्टम्यां हि माघस्य यदि साधव ! रुक्सिणीम्‌ । त्वमेत्य हरसि क्षिप्रं तवेयमविसंशयम ॥६१॥ 
अन्यथा तु वित्तीर्णायाश्रि्याय गुरुवान्धवैः । त्वदुलाभे भवेदस्याः शरणं मरणं हरे ! ॥६२॥ 
नागवल्यपदेशेन वाह्योद्यावनस्थितामिमाम्‌ । तद्वइयं त्वमागत्य स्वीकुरुष्व क्ृपापरः ॥६३॥ 
लेखाथमिति तत्तताथंमधिगम्य स माधवः । सावधानमनास्तस्थों रुक्मिणीहरणं प्रति ॥६४॥ 


श्वियोंके उत्तम छक्षणोंसे युक्त है अतः छक्ष्मीके समान होनहार नारायण श्रीकृष्णके वक्ष 


स्थलका आलिज्नन ग्राप्त करेगी। कृष्णके अन्तःपुरमें ख्रियोंके योग्य गुणोंसे युक्त सोलह हजार 
रानियोँ होंगी उन्त सबमे यह असुत्वको प्राप्त होगी--उन सबसें प्रधान बनेगी ।” इस अ्रकार 
कहकर अमोघवादी मुनिराज उस समय चले गये और कुछ समय तक क्ृष्णकी चर्चा 
अन्तहिंत रही आयी। परन्तु आज नारदने पुनर्जन्मकी कथाके समान यह कथा पुनः उठायी 
है। यदि यह सब सत्य है तो मै समझती हूँ कि मुनिराजके उक्त चचन सत्य ही निकलेगे | 
परन्तु हे बाले ! विचारणीय वात यह है कि तेरा भाई रुकमी जो अत्यधिक ग्रभावकों 
धारण करनेवाला है बह ठुझे वन्धुपनेको धारण करनेवाले शिशपाछके लिए दे रहा है। 
तेरे विवाहका समय भी निकट हे और आज-कलूमें तेरे लिए झिञपारू यहाँ आने- 
वाला है॥ ४९-५६ ॥| हि 

फुआके ऐसे वचन सुन रुक्सिणीने कहा कि मुनिराजके वचन प्रथिवीपर अन्यथा 
केसे हो सकते हैं। ५७॥॥ इसलिए आप मेरे अभिग्रायको किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर 
द्वारिकापतिके पास भेज दीजिए। वहीं मेरे पति होंगे || ५८ | | कनन्‍्याके यह वचन सुनकर 
तथा उसका अश्निप्नाय जानकर फुआने शीघ्र ही एक विश्वासपात्र आदमीके द्वारा गुप्त रूपसे 
यह छेख श्रीकृष्के पास भेज दिया ॥|५९॥ छेखमें लिखा था कि हे कृष्ण | रुक्मिणी 
आपमें अनुरक्त हैँ तथा आपके नामग्रहणरूपी आहयारसे सन्तुष्ट हो ग्राण धारण कर रही हे । 
यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती है। हे माधव ! यदि माघ शुक्ला अष्टमीके दिन आप 
आकर शीघ्र ही रुक्मिणीका हरण कर छे जाते है तो नि: सन्देह यह आपकी होगी | अन्यथा 
पिता और वान्धवजनोंके द्वारा यह जिशुपालके छिए दे दी जायेगी और उस दशामे आपकी 
प्राप्ति न होनेसे मरना ही इसे शरण रह जायेगा अथोत्‌ यह आत्म-बातकर मर जायेगी। 
यह नागदेवकी पूजाके वहाने आपको नगरके वाह्म उद्यानमें स्थित मिलेगी सो आप दयाछु 


दो अवश्य ३२००8 इसे स्वीकृत करे ॥| ६०-६३ ॥| इस कार छेखके यथार्थ भावको ज्ञातकर 
कृष्ण, रुक्मिणीका हरण करनेके लिए सावधानचित्त हो गये॥ ६४॥ 
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द्वाचत्वारिशः सर्गः ७०५९. 


कन्यादानकृतारम्मविद्सश्वरवाक्यत, । चेटीनामीश्वरः प्राप्तो बेदमंपुरमादरात्‌ ॥६७॥। 

बलेन महता तस्य चतुरज्ञेण रागिणा । मण्डिताशान्तरं जात॑ कुण्डिन नगर तदा ॥६६॥ 
इतश्रावसरश्षेन नारदेन रहस्यरम्‌ । चोदितो हरिरष्याप्तो गृढबृत्त: सहाग्रज. ॥६७॥ 
दत्तनागवलि' कन्या पुरोपवनवत्तिनी । पिठृष्वख्रादिमियुक्ता माधवेन निरीक्षिता ॥६८॥ 
श्रतीन्‍्धनसम्द्धो3जुरागवन्धहुताशन. । अतिवृद्धिं तदा प्राप्स्तयों दे शंनवायुना ॥६९॥ 

कृ तोचितकथस्तन्न रुक्मिणीमाह माधव. । त्वद्थेमागतं भद्ठे ! विद्धि मां हृदयस्थितम्र्‌ ॥७०॥ 
सत्य यदि मयि प्रेम त्वया बद्धमनुत्तरम्‌ । तदेहि रथमारोह मन्मनोरधपूरणि ॥७१॥ 
पिठृष्व्ञाउपि साउवाचि यो5तिमुक्तकभाषितः | स एवं तव कल्याणि वरः' पुण्मैरिहाह्न त* ॥७२॥ 
यत्रापि पितरो भद्दे ! दातारो दुहितुमंतों | तत्नाउपिं विधिपू्ों तो ततो ज्येष्टो विधिगुंरः ॥७३॥ 
सानुरक्तां त्रपायुक्तां श्रीमत्यास्तनयां ततः । रथमारोपयद्ोर्भ्यासुत्क्षिप्यामीलितेक्षण: ॥७४॥ 
निर्वाहकस्तयोरासी तदान्योन्यसुखावहः । सर्वाद्लीणस्तजुस्पर्श: प्रथमों मन्मथार्त्तयो, ॥७५॥ 
सुगन्धिमुखनिश्वासस्तयोरन्‍्योन्ययोगतः | वास्यवासकमावस्थो वशीकरणतामगात्‌ ॥७६॥ 
विम्ुखीकृतचेद्येन सम्मु खीकृतविप्णुना । विधिनैकेन रुक्मिण्यास्तत्कल्याणमनुष्ठितम्‌ ॥७७॥ 


कु 
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इधर कन्यादानकी तेयारी करनेवाले विदर्भववर--राजा भीष्मके कहे अनुसार 
शिशुपाल आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पहुँचा ॥ ६५।॥| उस समय उसकी रागसे युक्त बहुत 
भारी चतुरद्धिणी सेनासे कुण्डिनपुरके दिगृदिगन्त सुशोभित हो उठे ॥ ६६।॥ इधर अव- 
सरको जाननेवाले नारदने शीघ्र ही आकर एकान्तमें क्ृष्णको प्रेरित किया सो वे भी बड़ 
भाई वलदेवके साथ गुप्त रूपसे कुण्डिनपुर आ पहुँचे।| ६७ ॥ रुक्मिणी नागदेवकी पूजाकर 
फुआ आदिके साथ नगरके वाह्म उद्यानमें पहलेसे ही खड़ी थी सो ऋष्णने उसे अच्छी तरह 
देखा ॥| ६८॥ उन दोनोंकी जो अनुरागरूपी अग्नि एक दूसरेके श्रवणमात्र इधनसे युक्त थी 
वह उस समय एक दूसरेको देखने रूप वायुसे अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हो गयी ॥ ६५ ॥ कृष्णने 
यथायोग्य चचौो करनेके बाद वहाँ रुक्मिणीसे कहा कि हे भद्रे |! मे तुम्हारे लिए ही आया 
हूँ और जो तुम्दारे हृदयमें स्थित है वही में हूँ ।। ७० ॥ यदि सचमुच ही तूने मुझमे अपना 
अनुपम प्रेम छगा रखा हे तो हे मेरे मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाली प्रिये | आओ रथपर सवार 
होओ! ॥ ७१॥ फुआने भी रुक्मिणीसे कहा कि हे कल्याणि ! अतिमुक्तक मुनिने जो तुम्हारा 
पति कहा था वही यह तुम्हारे पुण्यके द्वारा खींचकर यहाँ छाया गया है ॥ ७० ॥ है भत्रे 
जहाँ माता-पिता पुत्रीके देनेवाले माने गये है वहाँ वे कमोके अनुसार ही देनेवाले माने गये 
हैं इसलिए सबसे बड़ा गुरु कम ही हैँ | ७३ ॥ 
तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ निमीलछित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्णने अनुराग आर 
लज्जासे युक्त रुक्मिणीको अपनी ढोनों भुजाओंसे उठाकर रथपर बैठा दिया || ७४ ॥ कामकी 
व्यथासे पीडित उन दढोनाका जो सबं-प्रथम सव्ाद्भीण शरीरका स्पश्णन हुआ था वह उन 
दोनोंके लिए परस्पर सुखका देनेवाला हुआ था।॥ ७७५॥ उन दोनोंके मुखसे जो सुगन्धित 
खास निकल रह। था बह परस्पर मिलकर एक दूसरेकों सुगन्धित कर रहा था तथा एक 
दूसरेको बशमे करनेके लिए वशीकरणमन्त्रपनेको प्राप्त हो रहा था।॥७६॥ रुक्मिणीका 
वह कल्याण, शिशुपालकों विमुख आर कृष्णकों सम्मुख करनेवाले एक विवि--पुराकृत 
कमके द्वारा ही किया गया था। भावा्थ-रुक्ष्मिणीका जो ऋक्ृष्णके साथ संयोग हुआ था 
उसमें उसका पूवकत कम ही अवलर कारण था क्‍योंकि उसने पूवनिश्चित योज्ञनाके साथ 
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१ शिशुपाल:। २. शोमितटिगन्तरालम्‌। ३. हृष्णुरुक्मिएयो,। ४» फ्ल्थाणवर, म० | 
५, तनया म०। ६. -रासीदन्योन्य म० । 
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रुक्मिणः शिशुपालस्य भीष्मस्य च्‌ हरिस्ततः । रुक्मिणीहरणोदन्तं दत्ता रथमचोदयत्‌ ॥७८॥ 
पाग्चजन्यमतो दध्मो मुखरीकृतदिग्मुखम्‌ । सुधोष॑ ठु वरूः शर्ड चुक्षोमारिवर्स ततः ॥७९॥ 
रुक्मी विदितदृत्तान्त. शिज्ञुपालश्र सच्वरो | धीरो धीरो परिप्राप्ती रथिनों रथ्रिनों श्रति ॥८०॥ 
स्पे पष्टिसहस्स्ते करिणामयुत्तेन च । त्रिमि' गशतसहसेश्र वाजिनां वायुरंहसाम्‌ ॥८१॥ 
अ्सिचक्रधनु पाणिवहुलक्षपदातिसि* । असमानो दिल्नो शेषा निकट्ल्वमुपागता ॥८२॥ 
पर्धासनसुखासीनां सान्त्वयन्‌ भीप्मजां हरि । आमाकरसर सिन्धूटशयन्‌ प्रययो शने ॥८३॥ 
श्रथ रोदं बल प्राप्मन्वीक्ष्य हरिणेक्षणा । रुक्मिण्युवाच भर्त्तारमपायपरिश क्लिनी ॥८४॥ 

आता में कुपित प्राप्त. सम्प्रत्यथ' महारथ, । शिश्ुपालश्र तन्नाथ न मन्‍्ये स्वन्तमात्मनः ॥<णा। 
युवयो. प्थुसेनाभ्यासा+यां जाते महारणे । विजयं श्रति संशीतिरहो में मन्दसाग्यता ॥<5॥ 
ब्रुवाणामिति तां झाड़ी मा भेषीसेदुमानसे । वहुत्वेत किसन्येषां मग्रि सत्तवति स्थिते ॥८७॥ 
“इत्युक्व्वाञ्सो झ्ुरप्रेण क्षिप्रमप्राकृताखवित्‌ । अयत्नेनेव चिच्छेद तालवबृक्ष पुर/स्थितम्‌ ॥८८॥ 
अब्लुलीयकनद्धं च व्ध सब्चूण्ये पाणिता । तस्याः सन्देहमामूल चिच्छेद यदुनन्दनः ॥«५९॥ 
तत. सा प्राक्नरि. प्राह प्रियसामथ्यवेदिनी । नाथ ! यत्नेन में भ्राता रक्षणीयस्व्वयाहवे ॥९०॥ 





आचे हुए शिशुपालकों विमुख कर दिया था ओर अनायास आये हुए श्रीकृष्णको सम्मुख 
कर दिया था || ७७॥ 


तदनन्तर श्रीकृष्णने रुक्सिणीके भाई रुक्मी, जिशुपाछ् और भीष्मको रुक्मिणीके 
हरणका समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया ७८॥ उसी समय अश्रीकृष्णने दिशा- 
ओंको सुखरित करनेवाछा अपना पाग्जन्य ओर चलदेवने अपना सुधोष नामका शह्ठ फरका 
जिससे अन्नुकी सेना क्षोभयुक्त हो गयी || ७० ॥ समाचार मिलते ही रुक्मी और शझिशुपालू 
दोना धीर-बीर, बड़ी शीघ्रतासे रथोंपर सवार हो, धीर-बीर एवं रथापर सवार होकर जाने 
वाले कृष्ण ओर वलदेवका सामना करनेके लिए पहुँचे |८०॥ साठ हजार रथों, दशा हजार 
हाथ्रियों, वायुके समान वेगआली तीन छाख घोड़ो और खड्ग, चक्र, धनुष, हाथमें लिये 
कई लाख पेदलछ सिपाहियोके द्वारा शेप दिश्याओंको अस्त करते हुए वे दोनों वीर निकटताको 
प्राप्त हुए ॥८१९-८९| इधर अधोसनपर वेठी रुक्मिणीकों सान्त्वना देते एवं ग्राम, खाने, 
सरोवर तथा नदियोंको दिखाते हुए श्रीकृष्ण धीरे-धीरे जा रहे थे ॥८श। 
| तद॒नन्तर्‌ भयंकर सेनाको आयी देख सृगनयनो रुक्मिणी अनिष्टकी आगद्ठा करती हुई 
स्वामीसे वोली कि है नाथ | क्रोधसे युक्त यह मेरा भाई महारथी रुक्मी और शिशुपाछ अभी 
हाल आ रहा हैं इसलिए मै अपना भय नहीं समझती ॥८४-८५॥ बिशाल सेनास युक्त इन 
दीनाके साथ एकाकी आप दोनोका महायुद्ध होनेपर विजयमे सन्देह हें । अहो | मैं बड़ी मन्‍्द 
भाग्यवती हूँ? ॥८६-८५॥ इस प्रकार कहती हुई रुक्मिणीसे श्रोकृष्णने कहा कि हे कोमल 
हृदय भयभीत न हो, मुझ पराक्रमीके रहते हुए दूसरोंकी संख्या चहुत होनेपर भी क्‍या हो 
सकता ह्‌ के इस अरकार कहकर असाधारण अड्के जाननेवालछे श्रीकृष्णे अपने वाणसे 
सामने खड़े हुए ताल-बृक्षको अनायास ही काट डाला ॥८८॥ और अगूठीमे जड़े हुए द्वीराको 
हाथसे चूणकर उसके सन्देहकों जड़-मूलसे नष्ठ कर दिया ॥८०॥| 
तदनन्तर इन कार्योंसे पतिकी ञक्तिको जाननेवाली रुक्मिणीने हाथ जोड़कर कहा कि 





ई. सम्प्रत्वेव म०। २ सन्नाथ क०। ३. सप्ताशीतितमात्‌ श्लोकादणग्े घ०, ग०, ड०, म० पुस्तकेपु 
निम्नाड्ितों श्लोकी अधिसावुउल्म्येते | 


तथोक्त मुनिरादेश- सत्ततालादइजन, पुमान्‌ । यश्छिनत्वेकबाणेन स इरिनॉन्यथा शुभे ॥ १] 
तद्॒च: शौरिणा श्रृत्वा ऋमेयाक्रम्य तत्त्थिर्मू | स चिच्छेद ज्षुरप्रेणाप्यनजुं ताठमए्डलीम ॥२॥ 





द्वाचत्वारिंश सर्ग ०११ 


एवमस्त्विति सन्त्रस्तां सान्त्वयित्वा प्रियाँ हरिः । न्यवत्तेयद्रथ॑ं वेगादभ्यमित्र हली तथा ॥९१॥ 
रष्टयो, शरजालेन हिए्सैन्यं ततो3नयो: । छिएं ननाश विध्वस्तक्किष्टदपम मिद्रतस्‌ ॥९२॥ 
3हरिणेव रणे रौदे हरिणा दमघोषज. | हलिना भीष्मजो राजा भीष्माकार' पुरस्क्ृतः ॥९३॥ 
हन्ह्युद्धे शिरस्तुड्डं शिशुपालस्य पातितम्‌ | विप्णुना यश्यसा साक॑ सायकेन विवूरत ॥९४॥ 
हली जजेरितं कृत्वा रधेन सह रुक्सिणम्‌ | प्राणशेषमपाहझृ त्य कृती कृप्णयुतों थयो ॥९७॥ 
रुक्मिणीं परिणीयासौ गिरो रेवतके हरिः । विभूत्या परया तुष्ट' सबन्धुरविशत पुरीमर्‌ ॥९६॥ 

स्वं विवेश गृह शीरी रेवतीदर्शनोत्सुक. । शाइपाणिरपि प्रीतो मववध्वा युतो निजम्‌ ॥९७॥ 


पृथिवीच्छुन्द: 
अनेकरथचक्रचूर्णि विजिगीपुततेजोहरं निरीक्ष्य शिज्ञुपालधाति चरितं हरेराहवे । 
व्षुः स्वमुपसंह रन्‌ करसहस्रतीक्ष्णो5प्यरं गतो5स्तगिरिगह्नरं ग्रहणशह्ूय्ेचांझमान्‌ ॥९८॥ 
अनेन घनरागिणा समनुवत्तिता रागिणी महोदयनिषेविणाप्यनुरतेन पू्॑ तु या। 
तया5स्तमितसम्परद॑ तमनुवृत्तया सन्ध्यया कुसुम्मकुसुमाभया तदलुरक्तता दर्शिता ॥९९॥ 
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हे नाथ ! आपके द्वारा युद्धमें मेरा भाई यत्नपूतरंक रक्षणीय है अर्थात्‌ उसकी आप अवश्य 
रक्षा कीजिए ॥९०॥ ऐसा ही होगा” इस प्रकार भयभीत प्रियाकों सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण 
तथा बलभद्ने बड़े वेगसे शत्रुकी ओर अपने रथ घुमा दिये ९१॥ तदनन्तर रोपसे भरे हुए 
इन दोनोंके बाणोंके समूहसे मुठभेड़को प्राप्त हुई अन्रुकी सेना चारों ओर भागकर नष्ट हो 
गयी तथा उसका सब अहंकार नष्ट-भ्रष्ट हो गया ॥९२॥ भयंकर युद्धमें सिहके समान शूर-बीर 
कृष्णने शिशुपाठको और बलूदेवने भयंकर आकारको धारण करनेवाले भीष्मपुत्र राजा 
रुक्मीको सामने किया ॥९३।॥ इन्द-युद्धमें श्रीकृष्णे अपने बाणके द्वारा यशाके साथ-साथ 
शिश्ुपालका ऊँचा मस्तक दूर जा गिराया ॥९७४। ओर वलदेवने रथके साथ-साथ रुक्मीको 
इतना जज र किया कि उसके प्राण ही शोप रह गये। तदनन्तर कुशल बलदेव कृष्णके साथ 
बहा से चल दिये ॥९५॥ रेबतक ( गिरनार ) पबतपर श्रीकृष्णने विधि-पूवक रुक्मिणीके 
साथ विवाह किया और उसके पश्चात्‌ उत्कृष्ट विभूतिसे सन्तुष्ट हो भाई-बलदेवके साथ 
द्वारिकापुरीमें प्रवेश किया ॥९६॥ रेवतीके देखनेके लिए उत्सुक बलदेवने अपने महलूमे प्रवेश 
किया ओर ग्रीतिसे युक्त कृष्णने भी नववधूके साथ अपने महलमें प्रवेश किया ॥९७॥ 


तदनन्तर सूर्य अस्त होनेके सम्मुख हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्धमे अनेक 
रथोंके चक्रको चूणे करनेवाछा, विजिगोषु राजाओंके तेजको हरनेवाला एवं झिप्ुपालका 
घात करनेवाल्ा ऋणका चरित देखकर वह अपने आपके पकड़े जानेकी आशझ्लसे भयभीत 
हो गया था इसीलिए तो हजार किरणोंसे ती#ण होनेपर भी वह अपने शरीरको संकुचितकर 
अस्ताचलकी गुफामे चला गया था ॥९८॥ प्रातःकालके समय राग (प्रेम-पश्षमे लकाई ) से 
युक्त जिस सन्ध्याको सू्यने महान उदय ( उदय-पक्षमे वेभव ) के घारक होनेपर भी तीक्र 
राग ( प्रेम-पक्षमें छछाई ) से थुक्त हो अपने बदलेके प्रमसे अच्छी तरह अनुवर्तित किया 
था अर्थात्‌ सन्ध्याको रागयुक्त देख अपने आपको भी रागयुक्त किया था उस सन्ध्याने 
अब सायकालके समय कुसुम्मके फूलके समान छाल वर्ण हो किरणरूप सम्पत्तिके नष्ट हो 
जानेपर भी सूयके प्रति अपनी अनुरक्तता दिखलायी थी । भावारथे- सूर्यने महान अभ्युदयसे 
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१. शान्तयित्वा म० । २ दस्य मित्र म०| ३. सिंदेनेव | ४. कृष्णेन | ४५ शिशुपाल । ६. इन्इ- 
युक्‍ते म० | ७ घांत--म०, ग० । 


७१२ हरिवेशपुराणे 


ततो5झ्नमहारजोमलिनमू चिंमिमोहनेः प्रसक्षनवशेरिव प्रतिमयावहेरुदतैः । 
तम.पटलपातकैरमिपत क्विरत्युन्मुखैः खलरितर निरन्तरजेगदमिहृत च द्वुतम्‌ ॥१००॥ 
किरन्नस्तठीधितिवेहुलमन्धकारं करेः तृपेव जनलोचन: सपदि पीयमानस्ततः । 
जगन्मठनदीपनस्तपनजातसन्तापलुत्‌ सुखाय सुखिनामपि प्रकटमुज गासोदयमस्‌ ॥१ ०१॥ 
विकासमगमद्‌ विधो. कुमुदिनी करामर्शनाज्जगत्यखिलजन्तुभि' सह निजप्रियाप्रोपिते,। 

तठा न खल्ु पद्मिनी विरहदीघ्तचक्राह्ररहों यप्रसद॒हेतवो5पि सुखयल्ति नो दु/खितान्‌ ॥१०२॥ 
प्रदोषसमये ततो मुपितसानिनीमानके प्रश्नत्ततति वस्पतिप्रमदसम्पदापादने । 
सुधाधवलचन्द्रिकाधव लितेपु हम्यंपु ते मनोज्षवनितासखास्तु परिरेमिरे याठव्रा, ॥१०३॥ 
सुरारिरपि रुक्सिणीतजुलूताह्विरेफस्तदा चिर॑ं रमितया तया5रमत रम्यम त्तिनिशि । 

अशेत शयनस्थले झदुनि गृढयूढाज्नना घनस्तनभुजानन स्पर्शलब्धनिद्वासुखः ॥१०४॥ 

ततः प्रमितयामिनीनिखिलयासभेदा सदग्रसुप्वदुकामिनीजन मियेव नीचोच्केः । 

क्रमेण पहुपक्षपातसुमसास्चुकूज' कल क्षपाक्षयनिवेढिनों विविधचूडका, कुकक्‍्कुटा; ॥१०७॥ 
तया प्रथमबुद्धया प्रथमसन्ध्ययेवोपसि प्रशस्तकरपञ्या विहितदेहसंचाहनः । हे 
विवुध्य हरिराश्नितां भ्रियसित्र व्यकोकिष्ट तां रतिव्यतिकरस्फुरव्परिमत्यंं द्विया सन्नताम्‌ ॥३०६॥ 
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युक्त होनेपर भी मेरे प्रति राग धारण किया था इसलिए इस विपत्तिके समय मुझे भी इसके 
प्रति राग धारण करना चाहिए! यह विचारकर ही मानो सन्ध्याने सूर्यास्तके समय लालिमा 
धारण कर छी ॥९०॥ तदनन्तर अशद्जनकी महारजके समान काले, मोह उत्पन्न करनेवाले, 
प्रचण्ड पवनके समान भयंकर, उद्धत, सव ओर फेलनेवाले, उन्मुख एवं अन्तर-रहित अन्ध- 
कारके समूहरूपी पापोंसे जगत्‌ शीघ्र ही ऐसा आच्छादित हो गया मानो दुजनोंसे ही व्याप्त 
हुआ हो ॥१००॥। तल्श्रात्‌ जो अपनी किरणोंसे गाढ़ अन्धकारको दूर हटा रहा था, मलु॒ष्योकि 
नेत्र ढपासे पीड़ित होकर ही मानो जिसका शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगतके जीवॉको कामकी 
उत्तेजना करनेवाछा था और जो सूयसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापको नष्ट कर रहा था ऐसा चन्द्रमा 
सुखी मनुष्योंके सुखबको और भी अधिक बढ़ानेके लिए उदयको प्राप्त हुआ ॥१०१॥| उस समय 
जगतमे समस्त जीवोंके साथ-साथ, चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्श से कुमिदिनी विकासको ग्राप्त 
हुईं ओर अपनी प्रियासे विय्ुक्त विरहसे देदीप्यमान चक्रवा्कोके साथ-साथ कमलिनी 
विकासको ग्राप्त नहीं हुई सो ठीक ही है क्‍योंकि ढुःखो मनुष्योंकों हर्षके कारण सुख नहीं 
पहुँचा सकते ॥१०९॥ तदनन्तर मानवती त्लियोंके मानको हरनेवाले एवं दसम्पतियोकों हे 
रूपी सस्पत्तिके प्राप्त करानेवाले अदोष कालके ग्रवृत्त होनेपर वे यादव अपनी सुन्दर खिरयोके 
साथ चूनाके समान उज्ल्वछ चॉदनीसे शुभ्र महलोंमे क्रीढ़ा करने रूगे |१०श। जो रुक्मिणीके 
शरोररूपी छतापर श्रमरके समान जान पढ़ते थे ऐसे सुन्दर शरीरके धारक कृष्ण भी रात्रिके 
समय चिरकालछ तक रमण की हुईं रुक्मिणीके साथ क्रीड़ा करते रहे और क्रीड़ाके अनन्तर 
कोमल अस्थापर उसके गाढ आलछिद्लित स्थूछ स्तन, सुजा और मुखके स्पशंसे निद्रा सुखको 
प्राप्त कर सो रहे ॥१०७॥ तदनन्तर राजिके समस्त भेदोंको जाननेवाले, उत्तम पह्डोंकी फड़ 
फड़ाहदसे सुन्दर, रात्रिके अन्तकी सूचना देनेवाले और नाना ग्रकारकी करलेगियोंसे युक्त म॒र्गें 
पहले नीची ओर वादमें ऊंची ध्वनिसे सुन्दर चांग देने लगे सो उससे ऐसा जान पडता था 
सानो सदमे सोई हुई यदु स्नियों जाग न जॉय! इस भयसे ही वे एक साथ न चिल्लाकर क्रम- 
क्रमसे चिल्लाते थे ॥१०ण॥ ग्रातःकारमे प्रातः सन्ध्याके समान रुक्सिणी पहले जाग गयी और 
अपने उत्तम करकमर्ोसे कृष्णका दरीर दवाने छूंगी। उसके कोमल हाथोंका स्पा पा श्रीकृष्ण 


१. सस्ता सुमृखिना मपि म०, ग०, घ० | २. जबनस्तन ग० । ३ अन्र छुन्दोभज्नः । 


द्वाचत्वारिंश: सर्ग' ७१३ 


प्रभातपटहस्फुटध्वननशड्ू संगीतकप्रधोषघनगर्जिताम्बुधिनिनादिनी द्वारिका । 

गृह ग्रहमितो<्सुतों छहुधितराजलोकासवद्‌ यथायथमनुष्ठितस्वकनियोगसर्प्रजा ॥१०७॥ 
परैधटितमप्यतो विघटयनू पदार्थ झटित्युपेत्य घटयन्पदिंघटितं समर्थ क्रियः । 

पर भुवनचक्षुरुज्ज्वलमनिद्धमभ्युद्ययों यथा जिनवचःपथो विधिरिवाउथ वा सानुमान्‌ ॥१०८॥ 


इत्यरिष्नेमिपुराणएसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचारयस्य कृतो रुक्मिणीहरण॒वर्णनों 
नाम द्वाचत्वारिंश। सर्यः ॥ 9? ॥ 
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भी जाग गये ओर जागकर उन्होंने रतिक्रीड़ाके कारण जिसके शरीरसे सुगन्धि' निकल रही 
थी तथा जो छज्जासे नम्नीभूत थी ऐसी रुक्मिणीको पासमें बैठी लक्ष्मीके समान देखा ॥१०६॥ 
उस समय द्वारिकापुरो ग्रातः/कालके नगाड़ोंके जोरदार शब्दों, शह्लों, मधुर संगीतों और 
मेघोंकी उत्कट गजनाके समान समुद्रकी गम्भीर गजनाके शब्दोंसे गूंज उठी। इधर-उधर 
घर-घर राजा ओर प्रजाके छोग जाग उठे तथा यथायोग्य अपने-अपने कार्योमें सब प्रजा 
छगगयी।॥ १०७॥ तदनन्तर जो झीघ्र ही आकर दूसरोंके द्वारा संयोजित पदाथको 
यहाँ से दूर हटा रहा था, तथा दूसरोंके द्वारा वियोजित पदार्थकों मिला रहा था, 
अत्यन्त चतुर था, समर्थ था, जगत॒का उज्ज्वल एवं जाग्रत रहनेवाला उत्कृष्ट नेत्र था, 
जो जिनेन्द्र भगवानके वचनमागके समान था अथवा विधाताके समान था ऐसा सूर्य 
उदयको प्राप्त हुआ। भावार्थ--रात्रिके समय चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि कान्तिमान्‌ पदाथ 
अपने साथ अन्धकारको भी थोड़ा-बहुत स्थान दे देते है पर सूय आते ही साथ उस अन्ध- 
कारको प्रथिबीतलसे दूर हटा देता है। इसी प्रकार रात्रिके समय चकवा-चकवी परस्पर 
वियुक्त हो जाते है परन्तु सूय॑ उदय होते ही उन्हें मिला देता है ॥१०८॥ 


इस प्रकार अर्श्नेमिपराणके समहसे युक्त जिनसेनाचार्यराचित हरिविंशपुराणमें 
रुक्मिणी-हरणका वर्णन करनेवाला ब्यालीततवों सर्य समाप्त हुआ ॥ ४९ ॥ 








१, प्रतिपत्य दुर्विघटितं म०, ख०, घ०, ड. ॥ 
चर 


त्रिचत्वारिंशः सर्गः 


सत्यमामागृहाभ्यणंमाकीर्ण द्वव्यसम्पदा । धिप्ण्यं विष्णुटंदौं ठिव्यं रुक्मिण्ये परिवारवत्‌ ॥१॥ 
महत्तरप्रतीहारीसृत्याठिपरिवारिता । यानाश्वरथयुग्यादि पत्या गोरविताओ्तुषत्‌ ॥२॥ 

ज्ञात्वा मामा हरीश तां मामा मामातिशायिनीम। सा सेप्था5पि हरिं धीरा रह' क्रीडा स्त्रीरमत्‌ ॥३॥ 
एकठा मुखतास्वूल निष्ठ्यूते मीप्मजन्मना । सॉड्शुकान्तेन' संगोप्य सत्यमासागृहं गत. ॥४॥ 
स्वमावसुखसौगन्ध्यवद्धआन्तालिमण्डलस्‌ । अहरत्सत्यमामा तद्‌ भ्रान्त्या सदगन्धवस्त्विति ॥७॥ 
चर्णगन्धाढ्यमापिप्य समालूमत चादरात्‌ । हसिता हरिचन्द्रेण सा छुक्रोश तमीष्यंया ॥६॥ 
सौमाग्यातिशय सत्या सपत्न्या हरिचेशितिः । विदित्वा रूपलावण्यं द्रष्डुमभ्युत्सुकाश्मवत्‌ ॥७ा 
अवठच पति नाथ ! रुक्सिणीं मस दश्शय । क्रोत्रयोरित्र संहृष्टि नेन्नयोरपि से कुरु ॥८॥ 

प्रतिपद्य स तद्वाक्यमन्तगूंढो विनिगंत । मणिवाष्यास्तटे कान्‍्तां संस्थाप्य घुनरागतः ॥९॥ 
भानयामि तवामीशं विशोद्यानमिति प्रियाम्र | सम्प्रेप्यानुगतस्तस्थो गुल्मसंगूढचिअह' ॥१०॥ 
तावच्च मणिवाप्यन्ते मणिभू षणधारिणीम्‌ । पादाग्रेण स्थितां चूतलतामालम्ब्य पाणिना ॥११॥ 
प्रोल्सत्स्थूलधसम्मिछां वामहस्तेन विश्रतीम्‌ ॥ स्तनभारनतामूध्वफलन्यस्तायतेक्षणाम्‌ ॥१२॥ 


नीनीजी-डीजीज॑ीज॑जीजी॑ी जी जी ली जी जी जी जी जी जी नॉन नल जी जीव जज जी बी: जली एलजी नी वी नील टी जीती जी जल 





'-“ 5 





नलीजी जी: 


श्रीकृष्णने सत्यभामाके महरूके पास, नाना प्रकारकी सम्पदाओंसे व्याप्त एवं योग्य 
परिजनोंसे सहित एक सुन्दर महल रुक्मिणीके लिए दिया ॥१॥ उसे महत्तरिका, द्वारप्रालहिनी 
तथा सेवक आदि परिजनोंसे युक्त किया। नाना अकारके वाहन घोड़े, रथ, बैल आदि दिये 
तथा पट्टरानी पदसे उसका गोरव बढ़ाया जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥श। इधर सत्य- 
भामाको जब पता चला कि श्रीकृष्ण समस्त स्लियोंको अतिक्रान्त करनेवाली एक स्त्री छाये है 
ओर वह उन्हें अत्यधिक प्रिय है तब वह ईष्योसे सहित होनेपर भी बड़ी धीरतासे उन्हें 
नाना प्रकारकी क्रीड़ाओंमें रमण कराने रूगी ॥श। 

एक दिन कृष्ण रुक्मिणीके छारा उगले हुए मुखके पानको वस्चके छोरमें छिपाकर सत्य- 
भामाके घर गये बह पान स्वभावसे ही सुगन्धित था और उसपर रुक्मिणीके मुखकी 
सुगन्धिने चार चॉद लगा दिये थे इसलिए उसपर भ्रमरोंका समूह आ बैठा था। यह कोई 
सुगन्धित पदाथ है! इस अ्रान्तिसे सत्यभामाने उसे ले रिया और उत्तम वर्ण तथा गन्धसे 
युक्त उस पानके उगाल़क़ो अच्छी तरह पीसकर अपने शरीरपर छगा लिया। यह देख श्रीकृष्णने 
उसकी खूब हँसी उड़ायी जिससे बह ईष्योवश उनके ग्रति आगवबूछा हो गयी ॥४-६॥ 

क्ृष्णकी चेष्टाओंसे सौतके सोभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप- 
छावण्य देखनेके लिए उत्सुक हो गयी ॥»। और एक दिन पतिसे चोली कि हे नाथ ! मुझे 
रक्मिणी दिखलाइए, कानोंकी तरह मेरे नेत्रोंको भी हर्ष उपजाइए ||८॥) सत्यभामाकी 
वात स्वीकृतकर वे हृदयमें कुछ रहस्य छुपाये हुए गये और मणिमय वापिकाके तटपर रुक्मिणी 
को खड़ाकर पुनः सत्यभामाके पास आ गये ॥९॥ तदनन्तर “तुम उद्यानमें प्रवेश करो, मैं 
तुम्हारी इष्ट रुक्मिणीको अभी छाता हैँ? यह कहकर उन्होंने सत्यभामाको तो आगे भेज दिया 
ओर आप स्वयं पीछेसे जाकर किसी झाड़ीके ओटमें अरीर छिपाकर खड़े हो गये ॥१०॥ 
सणिसय आभूपणोंकों धारण करनेवाली रुक्मिणी मणिसय बापिकाके ससीप एक हाथसे 
आम्रकी छता पकड़कर पञ्ञोंके बल खड़ी थी । उस समय बह अपनी अतिशय सुओभित बड़ी 





१. परिचारवत्‌ घ० । २. परिवारता: म० | ३. सत्यभामा | ४. रुक्मिए्या | ५ सोंडशुकान्त्येन म० | 


त्रिचस्वा रिंशः सर्ग: ७१८ 


निरूप्य रुक्मिणी सत्या देवतामिव रूपिणीम्‌ । देवतेयमिति ध्यात्वा विकीय' कुसुमाअलिस ॥१३॥ 
निपत्य पाद्रयोस्तरयाः स्वसोसाग्यमयात्रत । बिपक्षस्य ठु दोर्माग्यमी्प्याशल्यकऊुझ्लिता ॥१४॥॥ 
अन्तरेन्र हरिः सत्यां हारिस्मितमुखो&बदत्‌ । अपूर्व 'दर्शनं स्वस्नोरहों वृत्त नयान्वितम्‌ ॥१७॥ 

श्रुत्॒वा तत्सत्यभामोचे ज्ञाततत्त्वा रुपान्विता । किं मवात्रयदिच्छ नौ दर्शन॑ कि तवेति तम्र्‌ ॥१६॥ 
कृतकृष्णवचा भागा रुक्मिणी विनयात्ततः । “ननाम कुलजातानाँ विनयः सहजो भतः ॥१७॥ 

विहृत्य चिरमुद्यानं ंतामण्डपमण्डितम्‌ । ताभ्यामधोक्षजो यातों निवत्तो भवन निजस्‌ ॥१८॥ 
ता+्यामेकदिनौपम्यमनेकेपु दिनेष्वतः । तस्य यात्सु सुखास्मोधिवर्त्तिनः शोरयशालिन, ॥१५९॥ 
दुर्योधनोउन्यदा दूतं हरये प्रियपूर्वकम। प्रजिघाय घनस्नेह. स हास्तिनपुराधिप: ॥२०॥ 

यः भ्रागुत्पत्स्यते यर्या रुक्मिणीसत्यमामयो: । सूनुरुत्पत्स्यमानायाः स बरो दुहितुर्मम ॥२१॥ 

इति दूतवचः श्र॒त्वा प्रीव. सम्पूज्य तं हरि: । विससज स पत्येइतः कायसिद्धि न्‍्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 

तां वार्सामुपलभ्याउसों भामा भऔीष्माव्मजान्तिकम्‌ । व्यसजन्निजदूतीस्ता: पादयो: प्रणता जगुः ॥२३॥ 
स्वामिनि ! स्वामिनी नस्त्वामिति वक्ति वचो वरम्‌ | भवतंसमिव राध्यं कुरु कण मनस्थिनी ॥२४७॥ 
आवयो. प्रथम यरयास्तनयो5त्र भविष्यति | सुततां दुर्योधनस्थासों भाविनीं परिणेष्यति ॥२७॥ 


मोटी चोटी बाये हाथसे पकड़े थी | स्तनोंके भारसे बह नीचेको झुक रही थी तथा ऊपर लगे 
हुए फछपर उसके बड़े-बड़े नेत्र रंग रहे थे। देवीके समान सुन्दर रूपको धारण करनेवाली 
रुक्मिणीको देखकर सत्यभामाने समआ कि “यह देवी है” इसलिए उसने उसके सामने फूछा 
की अज्ञछि बिखेर कर तथा उसके चरणोंमें गिरकर अपने सोभाग्य ओर सोौतके दोर्भाग्यकी 
याचना की वह ईष्यां रूपी शल्यसे कलझ्ित जो थी ॥११-१४॥ इसी समय मन्द-समन्द मुसकाते 
हुए श्रीकृष्णने आकर सत्यभामासे कहा कि अहा ! दो बहिनोंका यह नीतियुक्त अंपूबे मिलन 
हो लिया ? ॥१५॥ अश्रीकृष्णके वचन सुन सत्यभामा सब रहस्य जान गयो और कुपित हो बोली 
कि अरे ! क्‍या आप है ? हम दोनोंका इच्छानुरूप दर्शन हो इसमें आपको क्या मतलब १॥१६॥ 
तदनन्तर क्ृष्णके बचन स्वीकारकर रुक्मिणीने सत्यभामाको विनयपूवक नमस्कार किया 
सो ठीक ही है क्योंकि उच्च कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके विनय स्वभावसे ही होता है ॥१७॥ 
श्रीकृष्ण छत्ामण्डपॉसे सुशोभित उद्यानमें उन दोनों रानियोंके सांथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर 
अपने महलरूमें छोट गये ॥१८॥ 
तदनन्तर सुखसागरमे निमम्न एवं पराक्रमसे सुशोसित कृष्णके अनेक दिन उन दोनों 
रानियोंके साथ जब एक दिनके समान व्यतीत हो रहे थे तब एक दिन अत्यधिक स्नेहसे 
युक्त हस्तिनापुरके राजा दुर्याधनने इस ग्रिय ससाचारके साथ कृष्णके पास अपना दूत भेजा 
कि आपकी रुक्मिणी ओर सत्यभामा रानियोमेसे जिसके पहले पुत्र उत्पन्न होगा वह यदि 
मेरे पुत्रो उत्पन्न हुई तो उसका पति होगा? ॥१९-२१॥ दूत के उक्त चचन झुनकर श्रीकृष्ण बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने दूतका सम्मान कर उसे विदा किया। दूतने भी अपने स्वामीके लिए 
काय सिद्ध होनेका समाचार कह सुनाया ॥२२॥ 
यह समाचार सुनकर सत्यभामाने रुक्मिणीके पास अपनी दूतियाँ भेजी ओर वे 
रुक्मिणीके चरणोमे नम्नीभूत हो कहने रूगीं कि हे स्वामिनि ! हम लोगोंकी स्वामिनी--सत्व- 
भामा आपसे कुछ उत्तम वचन कह रहो हैं सो हे मानवति ! आभरणकी तरह उस अग्ंसनीय 
वचनकों आप कानमे धारण करें--श्रवण करें। वह बचन यह हे कि हम दोनोंमिस जिसके 
पहले पुत्र होगा वह दुर्योधनकी होनहार पुत्रीको विवाहेगा यह निश्चित हो चुका ६ै। उस 


१, -दित्थ म० | २. तबेरितं ग०। ३. कृतकृष्णबचों मामा म०, ग० । ४. भीप्मनान्तिझ म० । 


न 


जि -हरिवंशपुराणे 


तत्रापत्यविद्ीनाया विछूनालकवछरीम्‌ । स्नास्यतस्तामधः कृत्वा पादयोस्तु चधूवरी ॥२६॥ 
प्रशस्यं च यशस्यं च यशोसागिनि सागिनि । यदि ते रोचते कार्यमिद्माये जनुमन्‍्वतोस्‌ ॥२७॥ 
कर्णाम्नतमिवाकर्ण्य वन्निवृत्य जगावसी । तथा$स्व्विति ततो गस्‍्वा ताः स्वामिन्ये न्यवेदयन्‌ ॥२८॥ 
रुक्मिणी तु शिरःस्नाता शयिता शयने निश्चि । स्वप्ने हंसविमानेन विजहार किलाम्बरे ॥२५॥ 
विद्युद्धा च समाचख्यों पत्ये स्वप्नमसों जगो। सुपुन्नस्ते वियज्चारी सविता5त्र महानिति ॥३०॥ 
बच पत्युरसौ श्रुव्वा विकासमगमद्‌ वधूः । तेजसांडछुमतः श्छिष्टा पश्चिनीव दिनानने ॥३१॥ 
अवतीर्या<च्युतेन्द्रस्तु रुक्सिणीगर्ममाथ्रित* । पूरयन्‌ परमानन्द्मुपेन्द्रस्थ जनस्य च ॥इरा। 

तत्काले सत्यमासा5पि शिरःस्नातवती सती । अ्रधत्त स्वइच्युतं गर्म सुतं सुस्वप्नपूर्वकम्‌ ॥३३॥ 
वर्धमानी च तो गर्मो वर्धभानयशोलतों । वर्द्धमानां मुदं मात्रो: पितुश्चाकुरुतां पराम्‌ ॥३४॥ 
पूर्णप्सवमासे5त्र प्रसृूता रुक्सिणी सुतस्‌ । नरलक्षणसम्पूर्ण सत्या5पि युगपन्निशि ॥३े७॥ 

प्रहिताश्व हितास्ताभ्यां युगपन्निशि वद्धंकाः । शिरो&न्ते सत्यया विष्णो, पादान्ते तस्थुरन्यया ॥३६॥ 
प्रवुधश्च हरिदिंष्टये रुक्सिणीपुत्रजन्मना । झानन्दितो दुदों तेभ्वः स्वाइ्स्प्ृष्ट विभूषणम्‌ ॥३७॥ 
परावृत्य पुनः पश्यन्‌ सत्यमामाजने: स्तुतः । पुत्रोत्पत्या द॒दी तुष्टस्तेभ्यो5प्यर्थ जनादनः ॥३८॥ 





विवाहके समय जिसके पुत्र न होगा उसकी कटी हुई केश-छूताकों पैरोंके नीचे रखकर वधू 


ओर वर स्नान करेगे!। यह कार्य बहुत ही ग्रशस्त तथा यशको बढ़ानेवाढा है. इसलिए 
हे यशस्विनि | हे भाग्यशालिनि ! हे आय | यदि आपको रुचता है--अच्छा रूगता हे तो स्वीकृति 
दीजिए ॥२३-२७॥ कानोंके लिए अम्रतके समान आनन्द देनेवाले उस वचनको सुनकर 
रुक्मिणीने सन्‍्तुष्ट हो 'तथास्तु' कह दिया ओर दूतियोंने जाकर अपनी स्वामिनी--सत्यभामा 
के लिए वह समाचार कह सुनाया ॥२८॥ 


तदनन्तर चतुथ स्नानके वाद रुक्मिणी जब रात्रिमें शय्यापर सोई तब उसने स्वमपमें 
हंसविसानके हारा आकाझमें विहार किया ॥२९॥ जागनेपर उसने वह स्वप्न पतिदेव श्रीकृष्णके 
लिए कहा और उसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि तुम्हारे आकाशसे विहार करनेवाला कोई 
महानू पुत्र होगा ॥३०। पतिके वचन सुनकर रुक्मिणी, प्रात/कारूके समय सूरयकी किरणोंसे 
संसगको ग्राप्त हुई कमलिनीके समान विकासको प्राप्त हुई ॥११॥ तवदनन्तर श्रीकृष्ण तथा 


अन्य समस्त जनोंके परम आनन्दको बढ़ाता हुआ अच्युतेन्द्र, स्वर्गंसे अवतार छे रुक्मिणीके 
गर्संस आया ॥रेश। 


... उसी समय सत्यभामाने भी शिरसे स्नानकर उत्तम स्वप्रपूर्वक स्वर्गसे च्युत हुए पुत्रको 
गरभेसे धारण किया ॥३ेश। जिनकी यशारूपी छता वढ रही थी ऐसे बढ़ते हुए दोनों गर्भोनि 
अपनी-अपनी माताओं ओर पिताके परम आनन्दको बृद्धिद्वत किया ॥ ३४ ॥ अ्सवका महीना 
पूर्ण होनेपर रुक्सिणीने उत्तम मनुप्यके छक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न किया और उसीके साथ- 
साथ सत्यभामाने भी राज़िमे उत्तस पुत्रको जन्म दिया ॥३५॥ दोनों ही रानियोंने हितके 
इच्छुक एवं शुभ समाचार देनेवाले पुरुष रात्रिके ही समय एक साथ श्रीकृष्णके पास भेजे । 
उस समय श्रीकृष्ण शयन कर रहे थे इसलिए सत्यभामाके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके 
पास ओर रुक्मिणीके द्वारा भेजे सेवक उनके चरणोंके समीप खड़े हो गये ॥|३६॥ जब श्रीकृष्ण 
जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणोंके पास खड़े सेवकॉपर पड़ी। उन्होंने साग्य-बृद्धिके लिए पहले 
रुक्मिणीके पुत्र-जन्मका समाचार सुनाया जिससे असन्न होकर कृष्णने उन्हें अपने शरीरपर 


स्थित आभूषण पुरस्कारमे दिये ॥३७। तदचन्तर जब ऋृष्णने मुड़कर दूसरी ओर देखा तो 


१ स्नास्येते म०, ख०, आस्येते ग०, 2०, घ० । २ न्यवेदयत्‌ म० | ३. इरिहिष्टयों म० | 


त्रिचत्वारिंश। सगे; ज्‌पृ७ 


तस्थामेव च वेलायां बलवान्‌ नभसा घजन्‌ । धूमकेतुर्विमानस्थो घूमकेतुरिवासुरः ॥३५॥ 
स्तम्मितेन विमानेन कथब्विद॒पि विस्मितः । श्रधोध्वलोकमानो5सो विभन्ञज्ञानलोचनः ॥४०॥ 
सक्मिण्याः सुतमालोक्य रोषा5रुणनिरीक्षण; । दश्नेन्धनसंदीप्तपूवंचेरविभावसुः ॥४१॥ 
महारक्षाधिकारस्य परिवारजनस्य सः । रुक्मिण्याश्र महानिद्मां निपात्यापत्यपातकः ॥४२॥ 
क्षिशुुमुद्धत्य बाहु*यां महीध्रमिव गोरवात्‌ । नभः सम्ुयो नीलो नीलजुद्धिमंहासुरः ॥४३॥ 
हस्ताभ्यां किम ग्ट॒दनामि पू्वचेरिणमेनकम्र । खगेभ्यो नखनिर्मिन्नं खे वर्लिं विक्िरामि किम्र्‌ ॥४४॥ 
नक्रचक्रमहारीदे मकरग्राहसंकुले । पातयामि समुद्रे कि क्ुठ् में द्रोहिणं रिपुस््‌ ॥४७॥ 

अथवा मांसपिण्डेन मारितेनामुनाअत्र किम । त्यक्तश्रापेतरक्षस्तु स्वयमेव सरिप्यति ॥४६॥ 

इति संचिन्त्य पुण्येन शिशोरेव महासुरः । पर्यज्नवततारातो विदूरखदिराटवीम्‌ ॥४७॥ 

अ्रधस्तक्ष शिरायास्तं निधायार्समकमाझछु सः । धूमकेतुरिवादश्यो धूमकेतुरभूत्तत. ॥४८॥ 
तदनन्तरमेवाउन्न मेघकूटपुराधिपः । कालसंवर इत्याख्य. सार्ुूँ कनकमाऊया ॥४५९॥ 

प्राप्ती मोमविहारेण विमानेन वियघ्चरः । शिश्षोस्तस्य प्रभावेण ख़ण्डिताउस्थ गतिस्तदा ॥७०॥ 
किमेतद्त्यसौ ध्यात्वा परं विस्मयमागत । अवतीय शिल्ं ृथ्वीमुच्छवसन्ती व्यकोकत ॥५१॥ 
समुक्क्षिप्य शिलां स्वैरमपसाय स दृष्टवान्‌ । श्रक्षताज्ममनड्राममर्भक कनकप्रमस्‌ ॥५२॥ 


जा, 





>न्‍ीजल जीती, आन के आज सी आर अर कक 


सत्यभामाके सेवकजनॉने उनकी स्तुति कर उन्हें सत्यभामाके पुत्रोत्पत्तिका समाचार सनाया 
जिससे सन्‍्तुष्ट होकर ऋष्णने उन्हें भी पुरस्कारमे धन दिया ॥३८॥ 

उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमकेतु नामका एक महावरूवान्‌ असुर 
विमानमें बठकर आकाशमागसे जाता हुआ रुक्मिणीके महलरूपर आया ॥ ३९५ ॥ आतेके ही 
साथ उसका विमान रुक गया जिससे कुछ आश्चयमें पड़कर बह नीचेकी ओर देखने छगा। 
वह विभड्जावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाला था ही इसलिए उसके द्वारा रुक्मिणीके 
पुत्रको देख क्रोधसे उसके नेत्र छाल हो गये ओर दशनरूपी ईन्धनसे उसकी पूर्व बररूपी अग्नि 
भड़क उठी। उस पापीने आते ही कड़ी रक्षामें नियुक्त पहरेदारोंको, परिवारके छोगोंकी तथा 
स्वयं रुक्मिणीको महानिद्रामें निम्न कर पुत्रको उठा लिया और बजनमें पवतके समान 
भारी उस पुत्रको दोनों भुजाओंसे लेकर वह मलिनबुद्धि एवं इयामरड्डका धारक महा असुर 
आकाञमे उड़ गया ॥ ४०-४३ ॥ आकाझमें ले जाकर वह विचार करने छगा कि इस प्रव॑ 
भवके वरीको क्या में हाथोंसे मसल डालें " या नखोंसे चीरकर आकाझ़में पश्षियाके लिए 
इसकी बलि बिखेर दूँ? अथवा मुझसे द्रोह करनेवाले इस क्षुद्र शत्रुकी नाकोके समूहसे 
महाभयंकर एवं मगरों ओर ग्राहोंके समूहसे भरे हुए समुद्र गिरा दूं ? अथवा यह मांसका 
पिण्ड तो है ही। इसके मारनेसे क्‍या छाभ है ? यह रक्षकॉसे रहित ऐसा ही छोड़ दिया 
जायेगा तो अपने-आप मर जायेगा ॥ ४४-४६ ॥ वालकके पुण्यसे इस प्रकार विचार 
करता वह महासुर जा रहा था कि दूरसे खढिर अटवीको देख वह नीचे उतरा ॥ ४७ ॥ ओर 
वहाँ तक्षशिलाके नीचे उस बालकको रखकर वह धूमकेतु नामका असुर, धूमकेतु ताराक 
समान शीघ्र ही अदश्य हो गया ॥ ४८॥ 

तदनन्तर उसी समय मेघकूट नगरका राजा कालरूसंचर, अपनी कनकमाला रानीके 
साथ प्रथिवीके समस्त स्थलॉपर घिहार करता हुआ विमान-द्वारा आकाझ-मागंसे बहा आया 
सो वालरूकके प्रभावसे उसकी गति रुक गयी ॥ ४९-५० ॥ 'यह क्या है! इस प्रकार विचारकर 
कालसंवर परम आशख्चयको प्राप्त हआ। नीचे उतरकर उसने हिलती हुई एक बड़ी मादी 
शझिला देखी ॥| ५१ ॥ स्वेच्छासे शिा हटाकर जब उसने देखा तो उसके नीच अक्षत घगार 


१, मलिनाशयः । २ पक्षिम्थ । ३, त्यक्रश्ापदरक्षस्तु म० ] ४ विद्वालाम्‌। 


७१८ हरिवंदापुराणे 


गहीत्वा करणोपेत. प्रियाये दातुसुद्यठः | तनयस्तेडनपत्याया ग्हाणेति प्रियंबदः ॥५३॥ 

प्रसाय करयुग्सं सा पुन. संकोच्य कोविदा । अनिच्छन्दीव संतस्थे खेचरी दीघंदर्शिनी ॥५४॥ 
प्रिय ! किमिदमित्युक्ते सा जगौ तव सूनवः । महामिजनसम्पन्ना. सस्ति पन्‍्चशतानि ते ॥५७॥ 
तैरज्ञातकुल च्पेस्ताबयमानं शिरस्यमुम्‌ | न शक्तोमि ठदा द्वष्ठु तन्‍्से चरसमुन्नता ॥५६॥) 

इत्युक्ते सान्त्व॑यित्वा तां ग्रहीत्वा कर्णपत्रकम्‌ । युवराजोथ्यमित्युक्त्वा पद्चमस्य ववन्‍्ध सः ॥डछ॥। 
ततो जग्राह तुष्टा सा तनय॑ नयशालिनी । सपुत्रों तो प्रविष्टो च मेघकूटयुरं परम्‌ ॥८८॥ * 
यूढगर्मा महादेवी प्रसूता तनय॑ झुसम्‌ । इति वार्ता पुरे ऋृत्वा कोचिदः कालसंवर, ॥५९॥ 
नृत्यदियाधरीवृन्द सिंक्षत्सिक्षीरवन्धुरम्‌ । तस्य पुण्यनिधानस्य जन्मोत्सवमकारयत्‌ ॥६०॥ 
प्रकृष्टचुन्नधामत्वात्‌ प्रयुन्न इति संज्ञित. । कुमारो वर्दधंते तन्न कुमारशतसेवितः ॥६१॥ 

इतश्व रुक्मिणी सूचुं विदुद्धा नेक्षते यदा । दुद्धधात्रीमिरित्युद्चं. सह द्रष्ठ ततस्तदा ॥६२॥ 
विललाप च हा पुत्र ! हृत- केना5पि वेरिणा । विधिना निधिमादइये नेत्र सेउपह्तल कथम्‌ ॥६३॥ 
वियोंजिता मया नृनमपत्येन भवान्तर । काचन स्त्री न हीदक्ष सवेत्फलमहेतुकम्‌ ॥६४॥ 
विलापमिति कुवन्त्यां रक्मिण्यां करुणावहम्‌ । रोदनध्वनिरुत्तस्थी परिवारस्थ मांसरः ॥ ६७॥ 


जी ली जी ीजीजी: 


कामदेवके समान आभावाछा एवं सुबर्णके समान कान्तिमान्‌ वह बालक देखा ॥-७२ | 
दयासे युक्त हो कालूसंबरने उस बारूकको उठा रिया और तुम्हारे पुत्र नहीं हे इसलिए 
यह तुम्हारा पुत्र हुआ, छो' इस अकार मधुर शब्द कहकर अपनी ग्रियाको देनेके छिए उद्यत 

हुआ ॥ ५३ || पहले तो विद्याधरी कनकसालाने दोनों हाथ पसार दिये पर पीछे चतुर एवं 
दूर तक देखनेवाली उस विद्याघरीने अपने हाथ संकोच लिये ओर इस अकार खड़ी हो गयी 
सानो पुत्रको चाहती ही नहो॥५४॥ प्रिये! यह क्‍या हे ??. इस प्रकार पतिके कहनेपर 
उसने कहा कि आपके उच्च कुलमे उत्पन्न हुए पॉच सौ पुत्र हैं।॥ ५५ | सो जब वे इस अज्ञात 
कुछवाले पुत्रको अहंकारसे उन्मत्त हो शिरमे थप्पड़ मारंगे तब मै वह दृश्य देखनेको समर्थ 
न हो सकरंगी इसलिए मेरा निपू्ती रहना ही अच्छा है ॥ ५६ ॥॥ 

रानीके इस प्रकार कहनेपर कालछ्संवरने उसे सान्त्वना दी और कानका सुवर्ण- 
पत्र ले यह युवराज हैं” ऐसा कहकर उसे पट्ट बॉध दिया ॥| ५७॥ तदननन्‍्तर नीति-निपुण 
कनकमाल्यने सन्तुष्ट होकर वह पुत्र छे छिया। और पुत्रसहित दोनों मेघकूट नामक श्रेष्ठ 
नगरसे ग्रविष्ट हुए ॥ ५८॥ अतिथय निपुण राजा कालसंबवरने नगरमें यह घोषणा कराकर 
कि गूढ़ गर्भको धारण करनेवाली महादेवी कनकमाछाने आज शुभ पुत्रको जन्म दिया हैं! 
पुण्यके भण्डारस्वरूप उस युत्रका जन्मोत्सव कराया। जन्मोत्सवर्म विद्याधरियोंके समूह 
जुत्य कर रहे थे ओर उनके नूपुरोंकी रुनझुन न्‍्यारी ही शोभा अकट कर रही थी ॥५९-६०। 
स्वणके समान श्रेष्ठ कान्तिका धारक होनेसे उसका अद्युम्न नाम रखा गया। वहाँ सेकड़ों 
विद्याधर-कुमारोंके द्वारा सेवित होता हुआ वह अयद्युम्न कुमार दिनों-दिन बढने छूगा || ६१॥ 

इधर द्वारिकापुरीम जब रुक्मिणो जाग्रत हुई तो उसने पुत्रकों नहीं देखा। तदनन्तर 
वृद्ध धायोंके साथ उसने उसे जहाँ-तहाँ देखा पर जब प्रयत्न सफल नही हुआ तब वह जोर- 
जोरसे इस ग्रकार विछाप करने छूगी कि हाय पुत्र ! तुझे कोन हर ले गया है ? विधाताने 
मेरे नेत्रोोकी निधि दिखाकर क्‍यों छीन ली हैं ? अवश्य ही मैंने दसरे जन्ममें किसी स्त्रीको 
पुत्रस विय्युक्त किया होगा नही तो कारणके विना यह ऐसा फल केसे ग्राप्त होता ? ॥६२-६४॥ 
रक्मिणीके इस प्रकार करण बिछाप करत्ेपर परिवारके छोग भी रोने छगे और इस तरह 
रोनेका एक जोरदार दब्द उठ खड़ा हुआ ॥ ६५ ॥ 


कत्ल ++-_+- -+++++++++ ++++“त_+ 


१ शान्तयित्वा म० | २. पुरम्‌ म० | ३ बृन्दं सिज्ञत्‌ म०, ग्र० । 


नी जीजा, ली जी जी जी जीत: 





भ्रिचत्वारिंशः सगे: ७१९ 


ततो विदितवृत्तान्तो वासुदेवः सवान्धवः । संप्राप्य सहसा तत्र कलत्रे: 'सुकलत्रिभिः ॥६६॥ 
आक्रन्दनस्वनप्राप्तसंक्रन्दनपुर.सरः । निनिन्द भुजवीय॑ स्व॑ प्रमाद॑ च “पनन्दक- ॥६७॥ 

अवठच्च वचो दक्षो दैवपोरुषयो: परस्‌। दैवमेव पर लोके घिक्‌ पौरुषमकारणम्‌ ॥६८॥ 

अन्यथा कथमुत्खातखड्गधारावभासिन. । द्वियेत वासुदेवस्थ मसापि तनयः परे. ॥६५९॥ 
इत्यादि बहुवादी स रुक्मिणीमाह मा प्रिये । शोकिनी भूरिहात्यर्थ धीरे ! धारय धीरताम्र्‌ ॥७०॥ 
नाल्‍पः कल्पच्युत. पुत्नो जातस्तव ममापि य. । भवितब्यमिहैतेन भुवने सोगसागिना ॥७१॥ 
गवेषयामि तछोके त॑ लोकनयनोत्सवम्‌ । सूक्ष्मदश्टिरिवोद्विस्ब॑ प्रतिपच्नन्दमम्बरे ॥७२॥ 
सान्त्वयित्वाश्रुसंघोतकपोलयुगलां प्रियाम्‌ | साधवोअन्वेषणे सूनोरुपायपरमो5मवत्‌ ॥७३॥ 

काले तत्न हरि भ्राप्तो नारदोउनारतोशधमः । श्रुतवात्तंश्व शोकेन क्षणं निश्चकतां गतः ॥७४॥ 
आननानि यदूनां स पहयति सम सविस्मयः । क्ान्तानि हिमदग्धानि प्मानीव समन्ततः ॥७०॥ 
ततो निरस्तमन्युश्र प्रत्युवाच जनादनम्‌ | वीर ! शोककलिं मुल्च सुतवार्तामहं लमे ॥७६॥ 
यो5तिमुक्तक इत्यासीदवधिज्ञानवान्‌ मुनि. । स केवलमयं नेत्र॑ लब्ध्वा निर्वाणमाश्रितः ॥७७॥ 
यो5पि नेमिकुमारोअत्न ज्ञानद्यविकोचन: । जानज्ञपि न स ब्रयाज्ञ विश्ो केन हेतुना ॥७८॥ 

झतः पूव॑विदेहेषु गत्वा सीमन्धरं जिनम्‌। संप्ठच्छथ पुत्रवार्त्ता ते प्रापपामीति नारदः ॥७९॥ 
दत्तोत्तरो विनिर्गत्य रुक्मिणीमवरनं गतः । शोकप्रालेयनि् ग्धं दृष्ठा तन्मुखपकुजम्‌ ॥८०॥ 





बी जी नीली पी लॉ जी -ी- 
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तदनन्तर सब वृत्तान्त जानकर भाई-बान्धवों एवं अन्य सुन्दर स्त्रियोंके साथ कृष्ण 
भी वहाँ शीघ्र आ पहुँचे। रोनेका शब्द सुनकर बलदेव भी आ गये। अपने ननन्‍्दक नामक 
खज्डको हाथमें लिये श्रीकृष्ण अपने भ्ुजाओंके पराक्रम तथा अपने प्रमादको निनन्‍्दा करने 
लगे ॥ ६६-६७ || बचन बोलनेमें अतिशय चतुर श्रीकृष्ण कहने छगे कि 'दिव और पुरुषाथमे 
ढेव ही परम बलवान है। संसारमें इस अकारण पुरुषाथको घिक्कार है॥ ६८ ॥ अन्यथा 
उभारी हुई तछवारकी धारासे सुशोभित मुझ वासुदेवका भी पुत्र दूसरोंके द्वारा किस अकार 
हरा जाता ?? ॥ ६० ॥ इत्यादि बहुत बोलनेवाले श्रीकृष्णने रुक्मिणीसे कहा कि हि ग्रिये | इस 
बविषयमें अधिक शोकयुक्त न होओ। हे धीरे ! धीरता धारण करो ॥ ७० ॥ जो पुत्र स्वगंसे 
च्युत हो तुम्हारे और हमारे उत्पन्न हुआ है वह साधारण पुत्र नहीं है। उसे इस संसारमे 
अवश्य ही भोगोंका भोगनेवाला होना चाहिए ॥ ७१॥ इसलिए जिस श्रकार सूक्ष्म दृष्टि 
मनुष्य आकाझमें सूक्ष्म विम्बको धारण करनेवाले प्रतिपदाके चन्द्रमाको खोजते हैं उसी 
प्रकार मे लोगोंके नेन्रॉंको आनन्द देनेवाले तेरे पुत्रको लोकमें सवत्र खोजता हूँ | ७२ ॥ 

इस अकार ऑसुओंसे जिसके दोनों कपोल धुल रहे थे ऐसी प्रिया रुक्मिणीको श्ञान्त 
कर श्रीकृष्ण पुत्रके खोजनेमें उपाय करने रंगे ॥ ७३ ॥ उसी समय निरन्तर उद्यम करनेवाले 
नारद ऋषि घहा श्रीकृष्णे पास आये ओर सब समाचार सुनकर शोकसे क्षणभरके लिए 
निश्चकताको श्राप्त हो गये ॥ ७४ ॥ उन्होंने सब ओर तुपारसे जले कमलोंके समान मुरझावे 
हुए यादवोंके मुख बड़े आश्थयके साथ देखे ॥| ७५॥ तदनन्‍तर ओक दूरकर नारदने कृष्णसे 
कहा कि हे वीर ! शोक छोडो, मैं पुत्र॒का समाचार लाता हूँ ॥ ७६ ॥ यहाँ जो अवधिन्नानो 
अतिमुक्तक मुनिराज थे वे तो केवलज्ञानरूपी नेज्नको प्राप्त कर मोक्ष जा चुके हैं ॥७»॥॥ 
ओर जो तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार है वे जानते हुए भी नहीं कहेंगे। किस कारणसे 
नहीं कहेंगे ! यह हम नहीं जानते। इसलिए मै पृवचिदेह क्षेत्रमे जाकर तथा सीमन्धर 
भगवानसे पूछकर पुत्रका सब समाचार तेरे लिए श्राप्त कराऊँगा' ॥| ७८-७० || 

श्रीकृष्ण उत्तर पा नारद वहॉसे निकल रुक्मिणीके भवन पहुँचे और चह्ों ओक 


न 


१ सुनितम्ययुक्तैरित्यथं; | सकलब्रिमि म०, ग०। २ ननन्‍्दकनामखड्गसदित:। ३. तक्कोर म० । 


ला 
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७२० हरिवंशपुराणें 


शोकवानपि चित्तेन वहिबैयसुपाश्रितः । अम्युत्थायार्चितस्तस्या न्‍्यपीदज्निकटासने ॥८१॥ 

सा ठ॑ं पितृसम दृष्टा रुरोदोन्मुक्तकण्ठकम्‌ । सज्ननोपनिधों शोकः पुराणो5पि नवायते ॥८२॥ 
तस्था. शोकसमुद्ग स प्रक्षिपन्निव दक्षिण: | आह्वादयन्मनो्वादीदिति नारदसन्मुनिः ॥८३॥ 
त्यज रुक्मिणि ! शोक त्वं कचिजीवति ते सुतः। कथब्चिदपि नीतोअपि केनचित्पूर्ववैरिणा ॥८४॥ 
दीघजीवितसद्भावं ननु तस्य महात्मनः । निवेदयति सम्भूतिर्वासुदेवात्‌ व्वयि घ्ुवम्‌ ॥4८७५॥ 
संयोगाश्र वियोगाश्र प्राणिनां प्राणवत्सले । वत्से सवन्ति संसारे सुखदु खविधायिनः ॥<६॥ 
तत्र कमंवशज्ञानां ज्ञानोन्मीलितधीरशाम्‌ | प्रमवन्ति न ते वत्से यदूनामित्र झत्रवः ॥८७॥ 
जिनशासनतत्तज्ञा संसतिस्थितिवेदिनी । मा भू: शोकवतच्ञा वार्ता त्वत्सुतस्य लभे लघु ॥८4॥ 
इति तां नारठस्तन्वीमनुशिप्य वचो5झते. । प्रयातो वियदुत्पत्य सीमन्धरजिनान्तिकम्‌ ॥«८९॥ 
“विपये पुष्कलावत्यां तुसुरासुरसेवितम्‌ | नगर्या पुण्डरीकिण्यामहन्तं स तमैक्षत ॥९०॥ 
रकृताअलिपुटस्तोत्रपविन्रीकृतवाग्मुखः । प्रणम्य जिनमासीनः स नरेन्द्रसमान्तरे ॥९५१॥ 

तत्न पद्मरथश्रक्री पल्चचापशतोच्छितिः । दृशचापोच्छति पश्यज्ञारद नरशंसितस्‌ ॥९५२॥ 
कोतुकात्करप्माभ्यामास्थायाएच्छदीश्वरम्‌ । मर्व्याकृतिरय॑ नाथ ! कीटः किममिधानकः ॥९३॥ 
ततः प्राह जिनस्तत्त्व॑ जस्बू द्वीपस्य मारते । नारदों वासुदेवस्थ नवसस्य हितोद्यत ॥९४॥ 
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रूपी तुषारसे जले हुए रुक्मिणीके मुख-कमलछको देख स्वयं हृदयसे शोक करने छगे परन्तु 
वाह्ममें धेयेंको धारण किये रहे । रुक्मिणीने उठकर उनका सत्कार किया। अनन्तर वे उसीके 
निकट आसनपर बेठ गये ॥ ८०-८१ ॥ (रुक्सिणी पिताके तुल्य नारदको देखकर गला फाड़- 
फाड्कर रोने छगी सो ठीक हो है क्योंकि सज्जनोके समीप पुराना शोक भी नवीनके समान 
हो जाता है ॥ ८२ ॥ अत्यन्त चतुर नारदमुनि, उसके ओक-सागरकों हलूका करनेके लिए 
ही मानो मनको आनन्दित करते हुए इस प्रकार वचन बोले ॥ ८३ ॥ 
हे रुक्मिणि | तू शोक छोड़, तेरा पुत्र कहीं जीवित है भले ही उसे पूर्वभवका कोई वैरी 
किसी तरह हरकर ले गया है। श्रीकृष्णसे तुझमें जो उसकी उत्पत्ति हुई है यही उस महात्मा 
के दीघायुष्यको 472, 88 कर रही है ॥८४-८०॥ हे प्रिय पुत्री! तू जानती है कि इस 
संसारमें प्राणियोंकों सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाले संयोग और वियोग होते ही रहते हैं 
॥ ८६ ॥ गा जो कर्मोंको अधीनताकों जाननेवाछे है एवं ज्ञानके द्वारा उन्‍्मीछित बुद्धि- 
रूपी नेन्नोंको धारण करनेवाले हैं ऐसे यादवोंके ऊपर वे संयोग और वियोग॑ शत्रुओंके 
समान अपना प्रभाव नहीं जमा सकते है ॥ ८७॥ तू तो जिन-शासनके तत्त्वको जाननेवाली 
एवं संसारकी स्थितिकी जानकार है अतः शोकके वशीभूत मत हो। मैं शीघ्र ही तेरे पुत्रका 
समाचार छाता हूँ॥८८॥ इस प्रकार वचनरूपी अम्रतसे उसे कृशाद्रीको समझाकर 
नारदमुनि आकाझमे उड़ सीमन्‍्धर भगवानके समीप जा पहुँचे | ८९ ॥ वहाँ पुष्कछावती 
देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमे मनुष्य सुर और असुरोंसे सेवित सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्होंने 
दश्न किये ॥ ९० ॥ हाथ जोड़ सुखसे पवित्र स्तोत्रका उच्चारण क्र उन्होंने जिनेन्द्र भगवान- 
को नमस्कार किया ओर उसके वाद वे राजाओंकी सभामें जा बैठे ॥ ९१॥ 
है वहाँ उस समय पॉच-सो धलुषकी ऊँचाईवाला पद्मरथ चक्रवर्ती बैठा था। दश धलुष 
ऊँचे नर-प्रणंसित नारदको देखते ही उसने उन्हें कोतुकबश अपने हस्त-कमर्ोंसे उठाकर 
भगवानसे पूछा कि हे नाथ ! यह मलुष्यके आकारका कीड़ा कौन-सा है ? और इसका क्‍या 
नाम हूं । ॥ ९२-०३ ॥ तदनन्तर सीमन्धर भगवानने सब रहस्य कहा। उन्होंने बताया 
कि यह जम्बृद्वीपके भरत क्षेत्रके नोवें नारोयणके हितमें उद्यत रहनेवाला नारद है ॥। ९४ ॥| 


१. सुतं म०। २. विपयेषु म० | 


त्रिचत्वारिंग, सर्गे १ 


क्रिमर्थमागतों भत्तरिहायमिति पए्च्छते । सूछतः कथित सर चक्रिणे धर्मचक्रिणा ॥९%ण॥। 

प्रयुम्न इति नाज्नाउसों पितृभ्यां योक्ष्यते पुन । संग्राप्ते पोडणे व प्राप्तपोडशलामक ॥९६॥ 
स प्रजप्तिमहाविद्याप्रद्योतितपराक्सम । देवानामपि सबंपामजश्योज्त्र भविष्यति ॥९७॥ 

कीदशं चरितं तस्य हतो वा केन हेतुना । इति प्रष्टो जिनोडभाणीत्तस्मे नारदसन्निध्रों ॥९८॥ 
इंह सारतवष5भूद्विषये मगधामिश्रे | शालिश्रामेडप्रजन्मासो सोसदेव इति श्रुत, ॥९५९॥ 
अप्निला ब्राह्मणी तस्य स्वाहेवासे सुखावहा। अप्निभूतिरभृत्तस्या वायुभूतिश्व नरदन ॥१००॥ 
बभूवतुरिमों भूमो वेदवेदार्थंकोबिदों । छाठितान्यह्विजच्छायो यथा झुक्रन्नृहस्पती ॥१०१॥ 
चेदार्थभावनाजातजातिबवादाविगर्विता । वाचाटो चाहुमि. पिन्नोर्ललितों भोगतन्परी ॥१०२॥ 
द्विसषवर्षसु ख्रीपु स्वगंबुद्धि प्रकृत्य तो । जातावत्यन्तबिद्विश परलोककर्था प्रति ॥9०३॥ 
अन्यदा55गत्य सडघेन महता नन्दिवर््धन; । तत्नोद्याने गुरुस्तस्थोी श्रतमागरपारण ॥१०४॥ 
तद्॒न्दनाथमद्वन्द्द चासुवण्यमहाजनस्‌ । निगच्छन्तं समालोक्य कारण तावप्नच्छताम्‌ ॥॥१००॥। 
निवेद्ितं ततस्ताभ्यां हिजेनेकेन साघुना । महच्छूमणसडघस्य चन्द्रनाथंमिति स्फुटम ॥!१०६॥ 
अस्मत्पर. पर को5पि चन्दरनीयो5स्ति भूतले । पश्यामस्तस्य साहात्म्यमिति तो मानिनों गतो ॥१०७॥ 
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यह सुन चक्रवर्तीने फिर पूछा कि हे स्वामिन्‌ | यह यहाँ किसलछिए आया है ? इसके उत्तरमे 
धमंचक्रके प्रबतंक सीमन्धर भगवानने चक्रवर्तीके लिए ग्रारम्भसे लेकर सब समाचार कहा | 

साथ ही यह भी कहा कि उस बालकका प्रद्यम्न नास ह। वह सोल्हवाँ बप आनेपर 
सोलह छाभॉको प्राप्तकर अपने माता-पिताके साथ पुनः मिलेगा। प्रन्नमप्रि नामक महाविद्यासे 
जिसका पराक्रम चमक उठेगा ऐसा वह प्रद्यम्न इस प्रथिबीपर समस्त देवोके छिए भी 
अजय्य हो जावेगा ॥९०-९७।॥ 
हि चक्रवर्तीनी फिर पछा-प्रभो ! प्रद्मम्तका चरित कैसा हे ? और वह किस कारणसे 
हरा गया ?! इसके उत्तरमें सीमन्धर जिनेन्द्रने चक्रवर्तीके लिए नारदके सन्निधानमे 
प्रद्यम्नका निम्न प्रकार चरित कहा | ९.८ ॥ 

भरतश्षेत्र सम्बन्धी मगध देशके आलिग्राम नामक गॉवमें सोमदेव नामका एक त्राह्मण 
रहता था ॥ ९० ॥ अम्निकी स्वाहाके समान उसकी अग्निढा नामकी ब्राह्मणी थी जो उसे वहत 
ही सुख देनेवालो थी | उस त्राह्मणीसे सोमगमाके अग्निभूति ओर बायुभूति नामके दो पुत्र 
हुए || १०० ॥ थे दोनों ही पत्र, प्रथिवीपर वेद तथा वेदाथमे अत्यन्त निपुण हो गये। इन्होंने 
अपने प्रभावसे अन्य त्राह्मणोंकी श्रभाकों आच्छादित कर दिया तथा श्॒क्र ओर ब्ृहस्पतिके 
समान देदीप्यसान होने छंगे ॥ १०९ ॥ वेदाथकी भावनासे उत्पन्न जातिवादसे गर्वित, बक- 
वास करनेवाले, माता-पिताके प्रिय बचनाोसे पढे-पुसे ये दोनों पुत्र भोग-बासनामे तत्पर 
हो गये। जब वे सोलह वरषके हुए तो स्त्रियॉंकों ही स्वग समझने छगे ओर परलोककी 
कथासे अत्यन्त द्वप करने छगे || १०२-१०३ || 
तदनन्तर किसी समय श्रतरूप सागरके पारगामी नन्दिबध्नन नासके शुरू विद्याल 

संघके साथ आकर श्ालिग्रामके वाहर उपवनसे ठहर गये ॥ १०४ ॥ चारों वणके महाजन 
आकुलतारहित हो उनकी वन्दनाके लिए ज्ञा रह थे सो उन्हे देख दोनो ब्राह्मण-पत्राने उसका 
कारण पृछा।| *०५॥ तदननन्‍्तर एक सरल्स्वभावी ब्राह्मणने उन्हें स्पष्ट बताया कि मुनियाका 
एक घडा सद्न आया है | उसीकी चन्द्रनाके छिए हम छोग जा रह है ॥५०७॥ ब्राह्मणका उत्तर 
सन दोनो पुत्र विचारने लगे कि 'प्रथिबीतपर हम लोगास बढ़कर दूसरा वनन्‍्दनीय £ ही 
कोन ? चलो हम भो उसका साहात्म्य देखे' इस प्रकार विचारकर सानसे भरे दोनों पृत्र 








१२ पूच्छति म०। २ 'मरद्मभमणुसदृत्या इति साठ भाति । 
६६ 
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प्राप्तावपच्यतां विप्राववधिज्ञानचक्षुपस्‌ । जनसायरमध्यस्थं साध्विन्द्रं धर्मवादिनम्‌ ॥१०८॥ 
महिषाभ्यासिव क्षोमों साभूदाभ्यामिहाथुना । सद्धसस॑श्रवणस्थेति झश्नपुद्चितद्ठुद्धिना ॥१०५॥ 
साथुनाशवधिनेत्रेण दूरात्मात्यक्रिना तको । इत आगस्यतां विश्रावित्याहूतो पुर-स्थिता ॥३१०॥ 
ततो छोकस्तको चृष्टा सावष्टस्सी ये. पुरः । आपुपुर पय पूरे प्राश्पीव सहानदः ॥१११॥ 

अत' प्राह यति प्राप्तो कृत. पण्डितमानिनो। प्राहतुस्तों न कि ज्ञातीो शालिग्रामाविहागताी ॥११२॥ 
सात्यकिः प्राह सत्य मो. शाल्ग्रामादुपागतो । किन्त्वनायन्तसंसारे संसरन्तों कुतों गतेः ॥११४॥ 
श्रन्यस्यापि च दुर्वोधमेतदित्युढिते यति. । नैवमित्यगदीद्‌ विप्रा ! श्रूयतां कथयाम्यहम्‌ ॥११४॥ 
ग्रामस्थास्थेव सीमान्‍्ते >थ्यालो कर्मनिर्मिती । युवां परस्परप्रीतो जातो जन्मन्यनन्तरे ॥११०॥ 
आसीअवरको नाम्ना आमसेउत्रेब कृपीवल: । विप्र. प्रकृप्य स क्षेत्र महावर्षानिकादित ॥११४७॥ 
मुक्त्वोपकरण क्षेत्रे वटवृक्षतलेअखिलम्‌ । कम्पसानशरीरोथ्गात्‌ छुड़ोगातिवनज्ञीकृत" ॥११७॥ 
सप्ताहोरान्रवर्ष ण प्राणिसंहारकारिणा । आद्रोपकरणं ताभ्याँ तिय्भ्या सक्षित छुघा ॥११८॥ 
जातोदरमहाब्यलो प्रसह्मासह्मवेदनास्‌ | अकामनिजेरायोगादजितेनोजिंतायुषा ॥११५९॥ 
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डउपवनकी ओर चले ॥ १०७॥ उस समय अवधिजन्ञानरूपी नेत्रके धारक, साधुशिरोमणि 
तन्दिवधेनगुरु, समुद्रके समान अपार जन-समूहके मध्यमे स्थित हो धर्मका उपदेश दे रहे 
थे। जब दोनो ब्राह्मण उनके पास पहुँचे तब 'भेसाओके समान इन दोनोसे इस समय यहाँ 
समीचीन धमके श्रवणमे वाधा न आवे” इस प्रकार श्रोताओंका हित चाहनेवाले अवधिज्ञानी 
सात्यकि मुनिने उन दोनो न्राह्मणाकों दूरस देख हे ब्राह्मणो ! यहाँ आइए” इस तरह बुला 
लिया और आकर वे उनके सामने वेठ गये || १०८-११० ॥ तदननन्‍्तर उन अहंकारी ब्राह्मणों 
को सात्यकि मुनिराजके सासने वैठा देख, छोगोने आ-आकर उनके सामनेकी भूमिकों उस 
प्रकार भर दिया जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमे महानद जलके प्रवाहसे भर देता है। भसाचार्थ-- 
कोतुकसे प्रेरित हो छोक मुनिराजके पास आ गये ॥ १११॥ 

तदनन्तर मुनिराजने कहा कि हे विद्वानो ' आप छोग कहाॉँसे आये हैं ? इसके उत्तरमे 
ब्राह्मणोने कहा कि क्या आप नहीं जानते इसी झालिग्रामसे आये है।| ११२ ॥ सात्यकि मुनि- 
राजने कहा कि हॉ यह तो सत्य हैं कि आप शझालिग्रामसे आये है परन्तु यह तो वताइए कि 
इस अनाडि-अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए आप किस गतिसे आये है १ ॥ ११३ ॥ ब्राह्मणो- 
ने कहा कि यह वात तो हस छोग ही कया दूसरेके लिए सी दुर्जेय है अर्थात्‌ इसे कोई नहीं 
जान सकता । तव मुनिराजने कहा कि हे त्राह्मणो | सुनो यह वात नही है कि कोई नहीं जान 
सकता, सुनिए, में कहता हूँ ॥ ११४ ॥| के 

तुम दोनों भाई इस जसन्‍्मसे पूर्व जन्ममे इसी आलिग्रामकी सीमाके निकट 
अपने कमसे दो श्गाल थे ओर दोनो हो परस्परको प्रीतिसे युक्त थे ॥ ११५ ॥ इसी ग्राममे 
एक अवरक नामका त्राह्मण किसान रहता था। एक दिन वह खेतको जोतकर निश्चिन्त 
हुआ ही था कि चड़े जोरसे वर्षों होने छगी तथा तोब्र ऑधी आ गयी) उनसे वह 
बहुत पीड़ित हुआ, उसका शरीर कॉपने लगा ओर भूख-रूपी रोगने भी उसको खूब सताया 
जिससे वह खेतके पा वटब्रक्षके नीचे अपना चमड़ेका उपकरण छोड़कर घर चला गया 
॥ ११६-११७॥। ग संहार करनेवाली वह्‌ वर्षा छगातार सात दिन-रात तक होती 
रही | इस वीचमे दोनों झगाल भूखसे अत्यन्त व्याकुछ हो उठे और उन्होंने उस किसानका 
वह भीगा हुआ उपकरण खा लिया ॥ ११८॥ कुछ समय चाद पेटमें वहत भारी झलूकी 
वेदना उठनेसे उन दोनो श्गाललोकी असह्य वेदना सहन करनी पड़ी । अकामनिर्जराके योगसे 
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काल कृत्वा युवां जातो जातिगारवगर्धितो । अप्निभूतिम॑रुदभूति सोमदेवस्य देहजों ॥१२०॥ 
पापपाकेन दोर्गत्य सोगत्य॑ पुण्यपाकत, । जीवानां जायते तत्र जातिगवंण कि ब्था ॥१२१॥ 

प्राप्त. पामरको दृ्ठा क्रोष्टारा नष्टजीविता । इती छत्वा कृती गेहे तिष्टतोअ्यापि तददइृती ॥१२२॥ 
सो5पि झत्वा सुतस्थंव सुतो भूव्वातिमानवान्‌ । जातिस्मर. स्मरच्छायो स्पा मूक इव स्थित: ॥१२३॥ 
स एप वन्धुमध्यस्थोी मामतीब विलोकते | इत्युक्त्वा55हय त॑ सूक सात्यकि, सत्यवाग जगा ॥१२४॥ 
स त्वं पामरको विप्र. प्राप्तत्तोकस्य तोकताम्‌ । शोक॑ च मूकभसाव॑ च मुख्य मुझ्च वचोड्खतस्‌ ॥१२७॥ 
जायते>त्र नटस्थेव संसार स्वामिभृत्ययो, । पितृपुत्रकयोर्मात्‌मायेयोश्र विपययः ॥१२७॥ 
घटीयन्त्रघटीजाले जटिले कुटिले भवे । उत्तराधयंमायान्ति जन्तव, सततश्रमा, ॥१२७॥ 

इति विज्ञाय निस्सारं घोरं संसारसागरम्‌ | कुरु पुत्र ! दयासूल प्रताख्यं सारसड्ग्नहम्‌ ॥१२८॥ 

इति साक्षात्क्ृते तेन प्रत्यये यतिना छ्विंज.। पपात पादयोस्तस्थ प्रदक्षिणपुर सरम्‌ ॥१२९॥ 
आनन्दासत्रपरीताक्ष, पुनरुत्थाय विस्मयी । जगाद गद्गदालापः कृताअञ्षछिपुटालिक ॥१३०॥ 

अहो सर्वशकल्पस्त्व वस्तुनस्तत््वमीश्वरः । अन्नस्थ, पश्यसि स्प्ट जगत्त्रितवगोचरम्‌ ॥१३१॥ 
उन्मीछित मनोनेत्रमज्ञानपटराविरूम्‌ । त्वया नाथ ! ममेहाद्र ज्ञानाअनशलाकया ॥१३२॥ 


जी >>: 


उन्हें प्रशस्त आयुका वन्ध हो गया ओर उसके फलस्वरूप मरकर वे सोमदेव त्राह्मणके जातिके 
गवसे गर्वित अग्निभूति और वायुभूति नामके तुम दोनो पुत्र हुए ॥ ११९-१२० ॥ पापके 
उदयसे प्राणियोको दुर्गति मिछती है और पुण्यके उदयसे सुगति प्राप्त होती हे इसलिए 
जातिका गब करना वृथा हैं ॥ १२१॥ वषों बन्द होनेपर जब किसान खेतपर पहुँचा तो 
बहाँ भरे हुए दोनो शुगालोंको देखकर उठा छाया ओर उनको मञके वनवाकर कृत-कऋत्य हो 
गया। वे मशक्के उसके घरमें आज भी रखी हैं ॥ १२०२ ॥ तीत्र मानसे युक्त प्रवरक भी समय 
पाकर मर गया ओर अपने पुत्रके ही पुत्र हुआ। बह कामदेवके समान कान्तिका धारक हे 
तथा जाति स्मरण होनेसे झूठ-मूठ ही गूँगाके समान रहता है ॥ १९३॥ देखो, वह अपने 
वन्धुजनाके बीचमें बेठा मेरी ओर टकटकी छगाकर देख रहा हे । इतना कहकर सत्यवादी 
सात्यकि मुनिराजने उस गूंगेको अपने पास बुलाकर कहा कि तू बही ब्राह्मण किसान अपने 
पुत्रका पुत्र हुआ है । अब तू शोक ओर गूँगेपनकोी छोड़ तथा वचनरूपी अम्रतकों प्रकटकर-- 
स्पष्ट बात-चीत कर अपने वन्धुजनोंको हर्पित कर ॥ १९४-१२५॥ इस संसारमे नटके समान 
स्वामी ओर सेवक, पिता ओर पुत्र, साता तथा ख्रीमे विपरीतता देखी जाती हू अथांत्‌ 
स्वामी सेवक हो जाता हे, सेवक स्वामी हो जाता हे, पिता पुत्र हो जाता ह, पुत्र पिता हो 
जाता है, ओर माता स्त्री हो जाती है, स्त्री माता हो जातो है ॥| १९६ ॥ यह संसार रेहटमे 
छगी घटियोंके जालके समान जटिल तथा कुटिल है । इसमे निरन्तर भ्रमण करनेवाले जन्तु 
ऊँच-नीच अवस्थाको प्राप्त होते हो हैे॥ १९७ ॥ इसलिए हे पुत्र संसाररूपी सागर 
निःसार एवं भयंकर जानकर दयामूलक ब्रतका सारपू्ण सम्रह कर ॥| १०८ | 
इस प्रकार मुनिराजने जब उसके गूँगेपनका कारण अत्यक्ष दिखा दिया तब बह नोन 
प्रदक्षिणा ठेकर उन्तके चरणाम गिर पड़ा ॥१२९॥ उसके नेत्र आनन्दके ऑसुओंस व्याप्त 
हो गय । वह बड़ आश्चयंक साथ खड़ा हो हाथ जोड़ सस्तकस लगा गदगद बाणास कहने 
लगा ॥९१३०॥ 
भगवन्‌ ! आप स्ज्के समान है, ईव्वर है, यहाँ वेठे-बठे ही तीनों छोफ सम्बन्धी 
वस्तुके यथाथ स्वरूपकों स्पष्ट जानते है॥११श॥ हे नाथ ! मेरा मनरूपी नेत्र अलानरूपी 
पटलसे मलिन हो रहा था सो आज आपने उसे ज्ञानस्पी अहजनकी सलाईसे घोल दिया 





१ पश्नत्य] २. पुत्रताम्‌] ३ अग्नेत्य म०, ग०। ४. स्पृर्ठ म०। 
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अनादो सवकान्तारे महामोहान्धकारिते । अमतो में सुने ! जातो बन्धुरूच मार्गदअभनः ॥१३२३॥ 
प्रसीद मगवन्‌ ! दीक्षां उेहि देगम्वरीमिति । प्रसाद्य गुरुमासाद्य जग्राहाचुमता सताम्र्‌ ॥१३४॥ 
चरित वस्य विप्रस्थ श्रुत्वा इृष्ठा च ताइशम्‌ | श्रामण्य केचिदापन्ना केचित श्रावकर्ता पराम ॥१३७॥ 
तावर्नियायुमूती तु विलक्षो छोकग्हिता । स्व॒निकेत॑ पुनर्याता पितृ+य्रामपि निल्डितों ॥4३5॥ 

,. क्रायोत्सगंस्थितं रात्रो सुनिरेकान्तवत्तिनस्‌ । जिवासू खड़गहस्तो तो यक्षेण स्तम्भितों स्थिता ॥$३७॥ 
प्रमाते च जनो इष्ठा तो यते. पाश्चैयो. स्थितो । निनिन्द निन्दिताचारों तावेता पातकाबिति ॥१३८॥ 
तावचिन्तयता साधोः प्रभावोड्यमहों महान । आवामयत्नतो यन स्तम्मिता स्तम्मतां गता ॥१३९॥ 
कथश्विद यदि सोक्ष" स्थादस्माक कृच्छुतोडमुत । जिनधम प्रपत्स्थामों इष्टलामध्यमित्यपि ॥१४०॥ 
तावत्तदब्यसनं श्रुत्था पितरी झीघ्रमागतो । पादलझो मुनि त॑ं तो प्रसादयिनुसु्यनी ॥१४१॥ 
करुणावानसो योगी योग संहत्य सुस्थित. । क्षेत्रपालकृतं ज्ञात्वा तमाह विनयस्थितम्‌ ॥4४२॥ 
क्षम्यतां यक्ष ! ठोपोड्यमनयोरनयोद्धव. । कमप्रेरितयो* प्रायः कुरु कारुण्यमज्ञिनों, ॥१४श॥ * 
इत्यासाद् मुनेराज्षा राज्ञामिव नियोगत । यथा55ज्षापयरसीत्युक्वा विससर्ज स तो तठा ॥१४४॥ 
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॥१श्श॥। महासाहरूपी अन्धकारसे व्याप्त इस अनादे ससार-अटबीम भ्रमण करते हुए 
मुझ आपने सच्चा साग॑ दिखलाया हूँ इसलिए हु मानराज - आप हा मेर वन्धु हे ॥९३३॥ 
हू भगवन | प्रसन्न होइए आर मुझे दंगम्बरी दीक्षा दीजिए |” इस प्रकार गुरूकों ग्रसन्न कर 

था उनके निकट आ उस गूँगे त्राह्मगने सत्पुरुपाक लिए इप्ठ दंगम्वरी दीक्षा घारण कर 
ली ॥९३१५। उस त्राह्मणका पूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने ही छोग मुनिपदकों 
प्राप्त हो गय आर कितने ही श्रावक अवस्थाको ग्राप्त हुए ॥९2०॥ 


अप्रियूति आर वायुभूति अपने पूवभव सुन वड़ छज्जित हुए। छोगोने भी उन्हे घुरा 
कहा इसलिए वे चुपन्चाप अपने घर चछ गये। वहाँ माता-पिताने भी डनकी निन्‍्द्रा 
की ॥?३६॥ रात्रिक समय सात्यकि मुनिराज़ कही एकान्तमे कायोत्सग मुद्रासे स्थित थे सो 
अग्निभूति आर वायुभूति तलवार हाथम ले मारना ही चाहते थे कि यक्षने उन्हे कील 
दिया जिससे वे त्ततवार उभार हुए ज्याके-त्या खड़े रह गये ॥२३७।॥ ग्रात+कार होनेपर 
छोगाने मुनिराज़के पास खड़ हुए उन दोनोंकों दखा ओर थे वही निन्दित कार्यके करनेवाले 
पापी त्ाह्मण हैं” इस अकार कहकर उनकी निन्‍्द्रा की ॥१३८॥ अग्निमूति, बायुभूति सोचने 
लगे कि देखो. मुनिराजका यह कितना भारी असाव हे कि जिनके द्वारा अनायास ही कीले 
जाकर हम दाना खम्भ-जंसी दशाको प्राप्त हुए हैँ ॥१३९।॥ उन्होने सनमे यह भी संकल्प किया 
कि यदि किसी तरह इस कष्ठस हस छोगोका छुटकारा होता हे तो हम अवश्य ही जिनधर्म 
धारण करे क्योक्ति उसकी सामथ्य हम इस तरह प्रत्यक्ष देख चुके है ॥१४०॥ उसी समय 
उनका कष्ट सुन उनके माता-पिता शीघ्र दोड़ आय ओर मुनिराजके चरणोमे गिरकर उन्हें 
असन्न करनेका उद्यस करने लगे ॥१०१॥ करुणाके घारक सुनिराज अपना योग समाप्त कर 
जब विराजमान हुए तव उन्हाने यह सब क्षेत्रपालके द्वारा किया जान विनयप्रबंक बेठे 
क्षेत्रपाठ्स कहा कि--चक्ष ' यह इनका अनातिसे उत्पन्न दोप क्षमा कर दिया जाय | कर्मसे 
प्रेरित इन दोनों प्राणियापर दया करो ॥*४२-०४४॥ इस प्रकार राजाओंकी आज्ञाके समान 
मुनिराज़की आज्ञा ग्राप्तकर जसी आपकी आज्ञा हो” यह कह क्षेत्रपाठने दोनाकों छोड़ 
दिया ॥२०४9॥ 
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१. प्रासाद्य म०; ग० । २ वत्तिनी म०, ग० । ३ जियासो म०, ग०१ 


ब्रिचत्वारिंश; सर्ग;ः णज्र्० 


मुनिमासाथ तो धर्म श्रुत्वा द्विविधमप्यतः । श्रणुत्रतानि संग्रृह्य श्रावक्रत्वमुपागता ॥१४७०॥ 
अनुपाल्य चिरं धर्म सम्यग्दशंनमावितों | कालेन कालूथर्मण जाता सौधमंत्रासिनों ॥१०६॥ 
अश्नद्धाय मतं जैन पितरों तु र्ूतो तयो. । जातो कुयोनिपान्थी तो यतो मिध्यात्वमोहिता ॥१४७॥ 
देवो देवसुख भुक्त्वा च्युत्वाउयोध्यानिवासिन. । जातो समुद्ग॒दत्तस्थ धारिण्या श्रेष्ठिन सुनो ॥१४८॥ 
पूर्ण मद्ग स्तयोर्ज्यष्टो मणिभद्रोइनुजो3सबत्‌ । अविराधितसम्यक्त्वो तो च शासनवत्सलो ॥१४५९॥ 
गुरोम॑हे न्द्रसेनाच धर्म श्र॒त्वा पिताउनयोः । तत्पुरेश्वरराजश्र मव्याश्वान्ये प्रवन्न॑जुः ॥१५७०॥ 

प्रन्यटा मुनिपूजार्थ रथेन प्रस्थितो पुर. । चाण्डाल सारमेयी च तो दृष्टा स्नेहमागती ॥१५१॥ 
वन्दित्वा तद्गुरुं भकत्या एच्छतः सम सविस्मयो। झुनीचाण्डालयो. स्नेह. स्वामिन्नो किस भूदिति॥१५२॥ 
गुरुराहावधिज्ञानज्ञातलोकत्रयस्थिति. । विप्रजन्मनि थों तो वा पितरी ताबिमो यत, ॥१०२॥ 
निशस्येति गुरु नत्वा गत्वा तो धर्ममूचतु । भवान्तरकथाप्रायमुपशान्ता ततस्तको ॥१५४॥ 

निवंदी दीनतां त्यक्त्वा त्यक्व्वाहारं चतुविधम्‌ | मासेन श्रपचों रूत्वा भूत्या नन्‍्दीश्वरोउमर, ॥१७०८॥ 
सारमेयी पुरेड्रेव राजपुत्रित्वमागताम्‌ । अ्रवोधयदसावेत्य स्वयंवरगतां सतीम्‌ ॥१०६॥ 


तदनन्तर मुनिराजके समीप आकर अम्रिभूति, वायुभूतिने मुनि और श्राबकके भेदसे 
दो प्रकारका धर्मेश्रवण किया ओर आएुब्रत धारण कर श्रावक पढ प्राप्त किया ॥१४५॥ 
सम्यग्दशनकी भावनासे युक्त दोनो ब्राह्मणपुत्र चिरकाछ तक धर्मका पाछन कर मृत्युको 
प्राप्त हो सौधम स्वरगमें देव हुए ॥१४६॥ उनके माता-पिताको जेनधमकी श्रद्धा नहीं हुई 
इसलिए बे मिथ्यात्वसे मोहित हो मरकर कुगतिके पथिक हुए ॥१४७॥ 

अग्निभूति, वायुभूतिके जीव जो सौधम स्वगमें देव हुए थे, स्वगंके सुख भोग, वहॉसे 
च्युत हुए ओर अयोध्या नगरीमें रहनेवाले समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामक स्त्रीसे पुत्र 
उत्पन्न हुए |[१४८॥ उनमे बड़े पुत्रका नाम पूर्णमद्र ओर छोटे पुत्र॒का नाम मणिभ्द्र था। इस 
पर्यायमे भी दोनोंने सम्यक्त्वको विराधना नहों की थी तथा दोनों ही जिन-शासनस स्नेह 
रखनेवाले थे ॥१४९॥ तदनन्तर काल पाकर इन दोनोंके पिता, अयोध्याके राजा तथा अन्य 
भव्य जीवोने महेन्द्रसेन गुरुसे धर्म श्रवण कर जिननदीक्षा धारण कर छी ॥१५०॥ किसी 
समय पृर्णभद्र ओर मणिभद्र, रथपर सवार हो मुनिप्रजाके छिए नगरसे जा रहे थे सो 
बीचमे एक चाण्डाल तथा कुत्तीको देखकर स्नेहको प्राप्त हो गय ॥१५५। मुनिराजके पास 
जाकर दोनोने भक्तिपूबक उन्हे नमस्कार किया। तदनन्तर आशख्वयसे युक्त हो उन्होंने प्रछा 
कि हे स्वामिन ! कुत्ती और चाण्डालके ऊपर हम दोनोंको स्नेह किस कारण उत्पन्न 
हुआ १ ॥९८२॥ 

अवधिज्ञानके द्वारा तीनों छोकोंकी स्थितिको जाननेबाल मुनिराजने कहा कि ब्राह्मण- 
। जन्ममें तुम्हारे जो साता-पिता थे वे ही थे कुत्ती और चाण्डाल हुए है सो पृथभवके कारण 
इनपर तुम्हारा स्नेह हुआ हू॥ १०३॥ इस प्रकार सुनकर तथा मुनिराजको नमस्कारकर 
दोनो भाई कुत्तों ओर चाण्डालके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होने उन दोनाकों धर्मका 
उपदेश दिया तथा प्रवंभवकी कथा सुनायी जिससे वे ढोनो ही थञान्त हो गये ॥*०छा। 
चाण्डालने संसारसे विरक्त हो दीनता छोड चारो प्रकारके आहारका त्याग कर दिया और 
एक साहका संन्यास ले मरकर नन्‍्द्रीध्वर द्वीपमे देव हुआ ॥ १५५॥ कुत्ती इसी नगरमे 
राजाकी पुत्री हुई। इधर राजपुत्नीका स्वववर हों रहा था। जिस समय्र वह स्वर्वरम 
स्थित थी उसी समय प्रब्क्ति नन्‍्द्रीटदवर देवने आकर उसे सम्बाधा | *५५॥ जिसस 
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१ यातो म०, ग० । 


७२६ हरिवंगपुराणें 


जातसंसारनि.सारा सम्यक्त्वपरिसमात्रिता । सिर्तेकबसना कन्या प्रान्रजन्ननयोवना ॥१७७॥ 
अनुष्ठाय चिर श्रेष्ट श्रावकन्नतमुत्तमम्‌ | सलिख्य आतरो जाता सोधम सुरसत्तमो ॥4४७८॥ 
च्युत्वा पुनरयोध्यायां हेसनामस्य भूपते. । घरावत्यां सुतो भूतो सधुकेट्सनासका ॥१७५९॥ 
अमिषिच्य मधुं राज्य योवराज्ये च केंट्मम्‌ । हेमनासो महासागो न्रत जनन्द्रसगअहोत्‌ ॥१६०॥ - 
शुकैटभवीरोी तावेकबीरा धरातले । भूतावन्भुततेजस्का सूर्याचन्द्रससाविव ॥१६१॥ 
अश्षुण्ण छुठ्रसामन्तेरन्‍्धकार इचेतयो । गिरिदुगमुपाभश्रित्य सीमक प्रत्यवस्थितः ॥१६२॥ 
तद्॒ग्ीकरणाथ तो चेलतुमंथुकेटसा । प्राप्त] व्पुरं यत्र वीरसेनोइवविष्ठते ॥१६३१॥ * 
अभ्युद्धतेन तेनासो प्रीतेन सधुरादरात्‌ । सान्त'पुरेण वीरेण स्त्रासिमक्त्यातिमानितः ॥१६४॥ 
चन्द्रामा चन्द्रिकेवाइस्य मानिनी रूपमानिनी । अहरन्मधुराजस्थ मनो मधुरभाषिणी ॥१६७८॥ 
शख्रगाखकणेराउपि चन्द्रामाठशनान्मधो । आठंसावमगाद बुद्धिश्वन्द्रकान्तशिका यथा ॥१६६॥ 
राज्यं यदनया युक्त' रुपसोभाग्ययुक्तया । सुखाय तदह मन्‍्ये वियुक्त तु विषोपसस्‌ ॥१६७॥ 
चन्द्राभयोपगृटस्य महोद्यमहीभ्त, । सम्पूर्णस्येव चन्द्र स्य कलड्भोअप्यतिशोसमते ॥१६८॥ 


ब्लड हट 
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संसारको असार जान सम्यक्त्वकी भावनासे युक्त उस नवयोबनवती राजपुतन्रीने एक सफेद 
साड़ीका परित्रह रख आर्यिकाकी दीक्षा छठी ॥१०७।॥ 

पू्णभद्र और मणिभद्र नासक दोनो भाई चिरकारल तक श्रावक्रके उत्तम एवं श्रेष् 
ब्रतका पाछन कर अन्तमे सल्लेखना-द्वारा सोधमम स्वगमे उत्तम देव हुए ॥९०८॥ प्रश्चात्‌ 
स्व॒गंसे च्युत होकर अयोध्या नगरीके राजा हेमनाभक्की धरावरती रानीमे मधु और केटभ 
नामक पुत्र हुए ॥१५९॥ तदनन्तर किसी दिन राज्यगद्दीपर मघुका और युवराजपदपर 
कटभमका अभिषेक कर महानुभाव राजा हेमनामने जिनदीक्षा धारण कर छठी ॥१६०॥। 


मधु आर कटभ प्रथिबीतछपर अद्वितीय बीर हुएण। वे दोना सूय ओर चन्द्रमाके समान 
अद्भुत तेजके घारक थे ॥१६१॥ 


तदनन्तर जो क्षुद्र सामन्तोके द्वारा बणसे नहीं किया जा सका था ऐसा अन्धकारके 
समान भयंकर भीमक नासका एक राजा पहाड़ी दुगंका आश्रय पा मधु और केटभके 
विरुद्ध खड़ा हुआ सो उसे व करनेके छिए दानों भाई चछे। चलते-चलते वे उस वटपुर 
नगरम पहुंच जहाँ वबाीरसेन राजा रहता था ॥१६२-९१६३॥ ग्रसन्नतासे य॒क्त राजा बीरसेनने 
सम्मुख आकर वड़ आदरसे मधुक्की अगवानी की ओर स्वामि-भक्तिसे प्रेरित हो अपने अन्तः- 
पुरक साथ उसका खूब सम्सान किया ॥१६४॥ राजा बीरसेनकी एक चन्द्राभा नामको स्त्री 
थी जो चन्द्रिकाके समान सुन्दर और मानवती थी। मधुर-मथुर भाषण करनेवाछी उस 
चन्द्राभाने राजा मधुका सन हर लिया ॥१६०॥ जिस ग्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमणि 
की जिला, चन्द्रमाको देखनेसे, आद्रभावकों प्राप्त हो जाती है उसी ग्रकार शस्त्र और आस्त्रोंके 
अभ्यासस अत्यन्त कठोर हानेपर भी सधु राजाकी बुद्धि चन्द्राभाकों देखनेसे आद्रेभावकों 
प्राप्त हो गयी ॥१६६॥ वह विचार करने छूगा कि जो राज्य, रूप और सौमाग्यसे युक्त 
चन्द्राभासे सहित ह उसे ही में सुखका कारण सानता हूँ और इससे रहित राज्यको विपके 
समान समझता हूँ ॥१६७॥ जिस गकार पृण चन्द्रमाका कछड्कु भो स॒शोभित होता है उसी 
प्रकार चन्द्राभांके द्वारा आलिब्लित मुझ राजाधिराजका कलड्ु भी शोभा देगा। भावाथें-- 
परस्त्रीके सम्पकस यद्यपि मेरा अपवाद होगा-में कलड्की कहलाऊँगा तथापि चन्द्रमाके 
कृठक्ुक समान मरा बह कल जांभाका हो कारण होगा ॥ *६८ ॥ जिस प्रकार 


१ सल्लेखना इृत्वा । २. अचक्षुद्र म०, ग० । 


त्रिचत्वारिंग सर्गे ०२७ 


चन्द्राभासंगसंजातविकासस्य सुगन्धितास्‌ । कुमुदाकरराजस्थ पड्ुगन्धों न बराधते ॥१६५९॥ 

इति संचित्य रागान्ध' स तस्यथा हरणे मनः । न्‍्यधत्त मधुरुवीगों मतिमानवि मान्यपि ॥१७०॥ 
ततो भीमकसुदद्ृत्त वर्शीकृत्य क्ृती मधु । अ्रयोध्यापुरमागव्य चन्द्रामाहतसानस* ॥१७१॥ 
सान्तःपुरान्‌ स्वसामन्तान्‌ स्वपुर स्वपुरस्थितान्‌। सच्तरं सत्त्वसस्पन्नः समाहूय यथायश्रम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वान्‌ संपूज्य संपूज्य विचित्रास्वरभूषण । विससर्ज निजाबासान्‌ प्रसाटाह्मादिताननान ॥१७३॥ 
अतिसंमान्य सर्रीक तथा वटपुरेश्वरम्‌ । ग्रजीगमदतिप्रीत प्रीतिपूत निजास्पदम ॥३७४॥ 
चन्द्राभायास्तु यद्‌ योग्यमद्याप्यामरण वरम्‌। न सजमिति तावत्पा तेन रुदध्या निजीकृता ॥१७०॥ 
प्रभुत्वमखिलख्री्णा महादेवीपदेन स' । दत्ता कामान्‌ यथाकार्म न्‍्यपेवत तया मधथुः ॥१७६॥ 
तस्या. कौमारसर्त्ता तु वियोगानलदीपित, । उन्मत्ततां परां प्राप्त पर्यटन क्षितिमाकुल" ॥१७७॥ 
चन्द्राभालापवार्त्तात्ते. पुररथ्यासु पयंटन्‌ । घूसरो बीक्षितो जातु प्रासादस्थितया तया ॥१७८॥ 
जातकारुण्ययाअ्याचि मधुराजस्ततो&नया । नाथ ' पूर्वपति पश्य अमन्तं में प्रछापिनम्‌ ॥१७५९॥ 
तस्मिन्नवसरे चण्डस्ते. कश्रित्पारदारिक. । ग्रहीत्वा दर्मितस्तस्मै नृपाय न्‍्यायवेदिने ॥१८०॥ 
किसहों  ठेबदण्डो5स्य तेनोक्तं सोडपराधवान । श्रत्यन्तपापभागेष तस्मादस्य विधीयते ॥१८१॥ 
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- चन्द्रिकाके संगसे विकसित कुमुदवनकी सुगन्धिको कीचड़की हुगन्ध नष्ट नहीं कर सकती उसी 
प्रकार चन्द्राभाके संगसे भ्रफुल्छित मेरी कौर्तिको अपवादरूपी कीचडकी दुगन्ध नष्ट नहीं कर 
सकेगी ॥१६९०॥ राजा मधु यद्यपि बहुत बुद्धिमान ओर अभिमानी था तथापि रागसे अन्धा 
होनेके कारण उसने उक्त विचारकर चन्द्राभाके हरण करनेमें अपना मन छगाया-उसके 
हरनेका मनमें पक्का निश्चय कर लिया ॥१७०॥ 

तदनन्तर उच्छुछ्डल राजा भीमकको वगकर ऋृतक्ृत्य होता हुआ राजा मधु अयोध्या 
नगरीमें वापिस आ गया। वहाँ चूँकि चन्द्राभाके द्वारा उसका मन हरा गया था इसलिए 
उसने बड़े उत्साहसे युक्त हो अपने समस्त सामन्तोकों अपनी-अपनो स्त्रियोंके साथ ओऔघ्र ही 
अपने नगरमें वुछाया ओर यथायोग्य नाना ग्रकारके वस्त्राभूपणोसे सबका सत्कारकर उन्हें 
अपने-अपने घर बिदा कर दिया। स्वामीके द्वारा यह सत्कार ग्राप्तकर सबके मुख प्रसन्नतासे 
विकसित हो रहे थे । वटपुरका राजा वीरसेन भी अपनी स्त्री चन्द्राभाके साथ वहाँ आया 
था सो राजा मधुने उसका बहुत भारी सत्कार कर उसे यह कहकर अपने घरके लिए विदा 
कर दिया कि चन्द्राभाके योग्य आभूषण अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं इसलिए तेयार 
होनेपर भेज देंगे। भोछा-भालठा वीरसेन चलछा गया और चन्द्राभाको रोककर राजा मधुने 
अपनी स्त्री बना ली। महादेवीका पद देकर उसने चन्द्राभाकों समस्त स्त्रियोका श्रसुत्व 
प्रदान किया | इस अकार वह उसके साथ मनचाहे भोग भोगने छगा ॥१७९-१७६॥ 

इधर चन्द्राभाका पहलेका पति उसकी विरहरूपी अग्निसे प्रदीम हो अत्यधिक 
उन्मत्तताको ग्राप्त हो प्रथिबीपर बड़ी व्यग्मतासे इधर-डथर घूमने छगा ॥१७७॥ एक दिन वह 

चन्द्राभा चन्द्राभा' इस प्रकारके आलापकी वातांसे दुखी हुआ धूलि-ूसरित हो नगरकी 

गलियोंमें घूम रहा था कि महलूपर खड़ी चन्द्राभाने उसे देख लिया ॥| *७८ ॥ देखते हो के 
साथ उसके हृ्यमें दया उसड़ आयी। उसने पास ही बेठे राजा मधुसे कहा कि है नाथ : 
देखो यह मेरा पू्व पति केसा प्रताप करता हुआ घूम रहा है ॥१७०॥ 

उसी अवसरपर कुछ क्रर कमचारियोंने परस्त्रीसेचन करनेवाल किसी पुरुपको पकड़कर 
न्यायके वेत्ता राजा मध॒के लिए दिखाया ओर कहा कि है देव | इसके लिए कौन-सा दण्ट 
योग्य है ? राजा सधुने उत्तर ढिया कि यह अपराधी अत्यन्त पापी है इसलिए टसके हाव- 
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हस्तपावभिरच्छेद ठेहदण्ड मयास्पदम्‌ | देव्या चोक्क तदा देव  अ्रयं दोषी न कि तब ॥4<२॥ 

3 हुचसा स स्लानो हि टिसानीहतपद्मवत । चिन्तयेदनया वर्थ्य ससोक्त हितमिच्छया ॥१८रे॥ 
परस्रीहरणं सत्य दर्गतेढ .खकारणम्‌ | ज्ञात्वा विरासिणं कान्तमृचे सापि विरागिणी ॥१८४॥ 

कि भोगरीह्शें कृत्य परखीविषय प्रमों। किपाकसह्ण, स्वामिन्‌  दु रद प्रीणकेरपि ॥१८७॥ 
भोगास्ते स्वपरयोय नोपतापस्य हेतव । सम्मताः साथुलोकस्य नेतरे विषयात्मकराः ॥१<८व॥ 

इति प्रवोध्यमानोञ्य मधुश्रनन्द्राभया झने' । मुमोच सुदृढीभूतं सोहकाठस्वरीमदस्‌ ॥१८णवा 
जगाद च स तां देवी प्रसन्नसतिरादराव । साथु | साथु ! न्वया खाध्चि ! प्रतिपाठितमन्न से ॥१८८॥ 
न युक्तमीह्श कर्म एुंलामाचरितु सतास्‌। परपीढाकर बाढढ परत्रेह च पापकृत ॥१८५॥ 
माइ्श्रोंडपि यद्वीदक्षं कर्म छोकविगर्िंतम्‌ | करोति तत्र कि वाच्यमच्युत्पन्न: घथग्जनः ॥१९०॥ 
स्वक्लब्रेंडपि यत्राउयं रागोउत्यूथ नियेवित । कर्मवन्धस्य हेतु. स्थान कि पुन. परयोधिति ॥१९१॥ 
ज्ञानाइणनिरूदोंईपि मनोमतमहाद्विप । उत्पथेन नयन्युग्र. किमन्र कुरुते दुध- ॥१९२॥ 

निरुद्धथ निशभितेद ण्डेरनझशमनोगजम | प्रवत्तयनिति ये मास केचिदेवान्र ते सटाः ॥१९३॥ 
दण्डमंनोगजो मत्तों रतिवासितया हत. । यात्रन्न युज्यते तावन्‌ कृतस्तस्थ मदठक्षति. ॥१९४॥ 
प्रयन्नेन मनोहरुती यावज्नात्र चर्णीकृतः । तावदारोहकस्यापि मयाग्रव न झान्तय ॥१९ण्ज 
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पॉव तथा जिर काटकर इसे भयंकर आगरीरिक दण्ड दिया ज्ञाय। देवी चन्द्राभाने उसी 
समय कहा कि ह देव | क्‍या यह अपराध आपने नहीं किया हे ? आपने भी तो परस्त्री- 
हरणका अपराध किया हैँ ॥१८०-?१८९।॥ चन्द्राभाके उक्त वचन सुनते ही राजा मधु तुपारसे 
पीड़ित कमलके समान स्छान हो गया-उसके मुखकी कान्ति नष्ट हो गयी। बह विचार 
करने लगा कि मेरा हित चाहनेवाली इस चन्द्राभाने यह सत्य ही कहा है |?८श।| सचमच 
ही परस्त्रीहरण दुगंतिके दःखका कारण हे । पतिको बिरागी देख चन्द्राभाने भी विरक्त हो 
कहा कि हे प्रभो | इन परस्त्रीविययक भोगोंसे क्‍या प्रयोजन है ? हे नाथ ! ये भोग यद्यपि 
वर्तमानसे सुख पहुंचानेबाले है तथापि परिपाक कालमे किपाक फलके समान दःखदायी हैं । 
सज्जन पुरुषोंको वे ही भोग इष्ट होते हैं जो निज्र ओर परके सन्‍्तापके कारण नहीं है । अन्य 
विपय रूप भोगोंकों सत्पु रुप भोग नहीं मानते ॥१८०-१८६॥। 
चन्द्राभाके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर राजा सधने धीरे-धीरे मोहरूपी 
महिगिके सहृद मदकी छोड़ दिया ॥१८७।| ओर वड़ी प्रसन्नतासे आदरपूवंक उससे कहा कि 
ठीक, ठीक, हें साध्वि ! तुमने वहुत अच्छी वात कही ॥१८८॥ यथार्थम सत्परुषोंकों ऐसा 
काम करना उचित नहीं जो परछोक तथा इस छोकमे दसरोको पीडा करनेवाढा तथा 
पापको वढानेबाला हो॥?८०।॥। जब मेरे जेसा ग्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसा छोक-निन्य कार्य 
करता हू त्त अविवेकी साधारण मनुष्यकी तो वात ही क्या है ? ॥१९०॥ जहा अपनी स्त्रीके 
विषयसे भी संवन किया हुआ यह्‌ अत्यधिक राग कम्मवन्धका कारण हैं वहाँ परस्त्रीविपययक 
गयणकी तो कथा ही क्या ह ? ॥१०१॥ यह सनरूपी सदोन्मत्त महा हाथी ज्ञानरूपी अंकशसे 
रोके जानेपर भी इस जीवको कुमागम ले जाता हँ। यहाँ विद्वान क्या करे ? ॥१«शा -जो 
इस अन्कुश मनरूपी गज़को तोद््ण दण्डास रोककर सुसागमे छे जाते हैं ऐसे अर-दीर पुरूष 
संसारमे विरले ही ६ ॥?०३॥ रतिरूपी हस्तिनीके द्वारा हरा हुआ यह मनरूपी मत्त हाथी 
जवतक इन्द्रिय-विजयरूपी दण्डोंसे युक्त नहीं किया जाता हैँ तवतक इसके मढका नाश 
कंसे हो सझता है ? ॥*९४॥ यह मनरूपी हाथी ज़वतक प्रयत्नपूवंक वमे नहीं किया 
गया है तबतक यह चढ़नेवालेके लिए भयका ही कारण रहता है, थान्तिका नहीं ॥?०७॥। 
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सुवशस्तु मनोहस्ती तपोमयरणक्षितों । पापसेनां निग्नुह्वाति साध्वाधोरणनोदित. ॥१९६॥ 
शब्दरूपरसस्पर्भगन्धसस्यासिलाषिण. । हषीकसगयूथस्य मनोमारुतहारिण ॥१९७॥ 
निरुध्य प्रसस॑ धेय इृढवागुरया चितम्‌ | चिरसचितपापस्य करोमि तपसा क्षयम्‌ ॥१९८॥ 
इत्यामाप्य मनोवेगं निग्गहझ्न विदधे मधु. । घिय वोधपयोधोतां तापस्ये तापशान्तय ॥१०५०॥ 
आगत्य च तदाथ्योध्याँ नाम्ना विमरूबाहन, । सुनिम्ुनिसहल्लेण सहस्नाम्रवनेडवसत ॥२००॥ 
मधु. सकैटस. श्रुव्वा तमयात्सवधूजन, । प्रपूज्य विधिना धर्म झुश्नाव च विश्ेषत ॥२०१॥ 
भोगसंसारशारीरपुरचेराग्यसगत . । प्रवत्राज सह शत्रा क्षत्रियेत्रहुमिमंधु ॥२०२॥ 
विश्वुद्धान्चयसम्भूता. गतशो5थ सहसख्रश'* । प्राव्रजन्‌ ब्रतशीलाब्याश्रन्द्रामाया नृपखिय, ॥२०३॥ 
माधवोड5पि निजं राज्यं ररक्ष कुलवधन । वर्धमान. शरीरेण पोरुषेण जयेन च ॥२०४॥ 
चक्रतुस्तों तपो घोरं राजानों मछुकैटमों | ब्रतगुप्तिसमित्याह्यों निम्नेन्थी अ्न्थवर्जिनो ॥२००॥ 
एक एवं तथीरासीदगड्भोपाड्भपरिग्रह. । न वाद्याभ्यन्तरासंगावज्नोपाज्ञपरिग्रह ॥२०६॥ 
पष्टाप्टरमादिषण्मासपर्यन्तोपोषिताबूषी । नि.शेषरागमोक्तेस्तों चक्रतु कमनिर्जराम्‌ ॥२०७॥ 
उत्तज्गिरिश््ञेपु तयोरातापनस्थयो । स्वेदस्थ विन्दव. पेतुविलीनस्थेव क्मण* ॥२०८॥। 
वर्षास जीवरक्षार्थ वृक्षमूलस्थयोवषु । युधीव 'शरधारामिन मिन्नं 'टतिकण्टकम्‌ ॥२०९॥ 
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इसके विपरीत अच्छी तरह वशमें किया हुआ मनरूपी हाथी, साधुरूपी महावतके द्वारा 
प्रेरित हो तपरूपी रणभूमिमें पापरूपी सेनाकों अच्छी तरह रोक छेता हे ॥१०६॥ ञब्द, रूप, 
रस, स्पश और गन्धरूपी धान्यक्री अभिछापा रखनेवाले एवं मनरूपी बायुसे प्रेरित हो 
चोकड़ी भरनेवाले इस इन्द्रियरूपी म्गोंके झुण्डके संचित धेयंको ध्यानरूपी मजबूत जालसे 
जबरदस्ती रोककर मै तपके द्वारा चिरसंचित पापका अभी हाल क्षय करता हूँ ॥१०९७-१०८॥ 
इस प्रकार कहकर तथा मनके वेगको रोककर राजा मधुने ज्ञानरूपी जलसे धुली हुई अपनी 
बुद्धिको संतापकी श्ञान्तिके छिए तपश्चरणमें छगाया ॥१०५॥ 
उसी समय विमलवाहन नामक मुनिराज एक हजार मुनियोंके साथ अयोध्या नगरी- 
मे आकर उसके सहस्राम्रवनमें ठहर गये ॥२००॥ मुनियोके आगमनका समाचार सुन 
राजा मधु, अपने छोटे भाई कैटम और स्त्रीजनोंके साथ उनके दशन करनेके छिए गया। 
विधिपूवेक उनकी पूजा कर उसने विशेष रूपसे धर्मश्रवण किया ॥२०९॥ तथा भोग, संसार, 
शारीरिक सुख एवं नगर आदिसे विरक्त हो उसने भाई केटभ तथा अन्य अनेक श्षत्रियाके 
साथ जिन-दीक्षा छे छी ॥२०२॥ बिशुद्ध कुछमें उत्पन्न तथा त्रत और शीछसे युक्त चन्द्राभा 
आदि सैकड़ो हजारों रानियाँ भी दीक्षित हो गयी--आर्थिका वन गयीं ॥२०३॥ राजा मधघुके 
वाद उसका पुत्र कुल्वर्धन, जो झरीर, पुरुषाथे तथा विजयसे निरन्तर बढ़ रहा था अपने 
कुलको रक्षा करने छगा ॥२०४॥ दि हा 
राजा मधु'और केटम घोर तप करने छगे। वे त्रत गुप्ति ओर समितिसे युक्त थे तथा 

परिग्रहंसे रहित निम्नन्थ-मुनिराज थ्रे ॥९००७॥ उस समय उन दीनाके एक अज्ञपान्न हा 
परिग्रह था अथवा वाह्य ओर आस्यन्तर आसक्तिका अभाव होनेसे अद्ञोपाज्न भी परिग्रह 
नहीं था ॥२०६॥ वे दोनों मुनि वेल्म तेछाको आदि लेकर छह-छह माहके उपवास करत थ 

आर आगमसे प्रतिपाढित समस्त आचरणोसे कर्मेकी निज़रा करते थे ॥२०७॥ जब कभी 

वे ऊँचे-ऊेचे पहाडोकी चोटियोपर आतापन योग लेकर विराजमान होते थे तब उनक 

अरीरसे पसीनाकी बेँदे टपकने छगती थीं और ऐसी जान पडती थी मानो कमे ही गलछनगल्ड 

कर नीचे गिर रहे हो ॥२०८॥ बर्पा ऋतुमे जीबोंकी रक्षाके लिए वे विहार चन्द्र कर बृश्लोके 
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यामिनीपु सनीपिश्यां हैसनीपु हिसानिला. । सेहिरे प्रतिसास्थाम्यों देहच्छायाव्जिनीप्छुपः ॥२१०॥ 
अनुग्रेक्षामिद्द्धा मिर्धम॑चारित्रह्मद्धिमिः । चक्रत॒- संवरं धीरों परीपहजग्रेन च ॥२११॥ 
स्वाध्यायध्यानयोगस्थो वेय्यावृत्त्यक्रियोद्यतीं । रलत्रयविशुद्धया तो इृष्टा दृष्टान्तता गतों ॥२१२॥ 
बहदर्पसहज्ञाणि संचितोरुतपोधनों । मधुकैटमयोगीशोी शल्यदोषविवर्जिता ॥२१३॥ 

अन्ते सम्मेदमारु्य प्रायोपगमनेन तो । मासक्षपणयोगेन समाराध्योज्मिताइकी ॥२१४॥ 
आरणाच्युतकस्पे ताविन्द्रसामानिकों प्रभू | देवीदेवसहस््राणां जातो प्रत्येकमीश्वरों ॥२१७॥ 
हार्विशतिपयोराशिप्रसाणपरमायुषी । बुभ्ुुजाते सुर्ख सम्यक सम्यग्दशनभावितों ॥२१६॥ 

अवतीर्य मधुर्जातो रुक्मिणीकुक्षि भूमणिः । कृष्णस्य मारते पुत्रो नाज्ना प्रद्युम्न इत्यसो ॥२१७॥ 
कैटमो5पि दिवरच्युत्वा आतास्थव मविग्यति । जार्वबत्यां महादेव्यां शम्वः कृषप्णनिमदुति: ॥२१८॥ 
जन्मान्वरमहाग्रीत्या परस्परहितोद्यतों | धीरो चरमदेहो तो शम्बप्रयुन्नसुन्दरी ॥२१९॥ 
कान्ताविरहसन्तापादातं ध्यानपरायण' । आन्त्वा संसारकान्तारं चिरं वटपुरप्रद्ध. ॥२२०॥ 
मनुप्यसावमापन्नः स भूव्वाउज्नानवापस' । धृूमकेतरिवोद्ीधतों धरूसकेठरभूत्सुरः ॥२२१॥ 
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नीचे विराजमान रहते थे। डस समय धेयरूपी कवचको धारण करनेवाला उनका द्वरीर 
यद्धमें वाणोंकी पड्िक्तते समान जलूकी धाराओंसे खण्डित नहीं होता था। भावाथ--बषों 
योगके समय वे वृक्षोके नीचे बैठते थे ओर जल्की अविरल धाराओंको बड़े धेयके साथ 
सहन करते थे ॥२००॥ हेमन्त ऋतुकी रात्रियोंसे वे प्रतिमा योगसे विराजमान रहकर गरीर- 
की कान्तिरूपी कमलिनीको जलछानेवाली तुपार वायुकों बड़ी शञान्तिसे सहन करते थे ॥२१०॥ 
वे दोनो धीर, वीर, मुनिराज, उत्तम अनुम्रक्षाओं, दशधर्मों, चारित्रकों शद्धियों और परीपह 
जयके द्वारा संवर करते थे ॥२१५। वे स्वाध्याय, ध्यान तथा योगमे स्थित रहते थे, वैयावृत्त्य 
करनेमे उ्द्यत रहते थे ओर रत्नत्रयकी विशुद्धताके द्वारा दृष्टान्तपनेकों मआप्त देखे गये थे 
॥२१श५। इस प्रकार अनेक हजार वर्ष तक जिन्होंने तपरूपी विश्ञाल धनका संचय किया 
था ओर जो शल्यरूपी दोपसे सदा दूर रहते थे ऐसे मघु और कैटस मुनिराज अन्तमें 
सम्मेदाचछपर आरूढ हुए ओर वहाँ एक महीनेका ग्रायोपगमनसंन्यास लेकर उन्होंने 
समाधिपू्वक अरीरका त्याग किया ॥२१३-२१४।॥ शरीर स्यागकर वे आरण और अच्यत 
स्वगंस हजारों देव-देवियोंके स्वामी इन्द्र ओर सामानिक देव हुए ॥२१०॥ वहाँ वाईस 


सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुको धारण करनेवाले वे दोनों सम्यग्दृष्टि देव स्व के उत्तम सुखका 
उपभोग करने लगे ॥२१६॥ 


उनमे जो मधुका जीव था बह स्वगंसे च्युत हो भरत क्षेत्रमें क्षण नारायणकी 
रुक्सिणी रानीके उदररूपी भूमिका सणि वन भ्रद्युम्न नामका पुत्र हुआ ॥२१७॥ और जो 
कंटभका जीव था बह भी स्वगंसे च्युत हो ऋृष्णकी जाम्बबती पद्चरानीमें क्रषणके समान 
कान्तिको धारण करनेवाछा अद्य॒स्नका शम्व नामका छोटा भाई होगा ॥२१८॥ प्रद्मम्न और 
शम्ब दोनां ही भाई अत्यन्त धीर चीर चरमञरीरी एवं सन्दर थे और दसरे जन्मसम्बन्धी 
महाग्रीतिके कारण परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें उद्यत रहते थे |[२१०॥ 

वटपुरका स्वासी राजा वीरसेन चन्द्राभाके विर्हजन्य सनन्‍्तापसे आतंध्यानमे 
तत्पर रहता हुआ चिर काल तक संसार रूपी अटवीमे श्रमण करता रहा ॥२२०। अन्‍्तमें 
मनुष्य प्योयकों आप्तकर वह अज्ञानी तापस हुआ और आयुके अन्तमभे मरकर धृमकेतु-- 
अग्निके समान अचण्ड धूमकेतु नामका देव हुआ ॥२२१। ज्यों ही उसे पू्वजन्मसम्बन्धी 


? याती म० । 
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प्राकखीवेरानुबन्धेन स प्रवोधमुपेयुषधा । शिज्लुं ब्ययोजयन्मात्रा घिग्बेर पापवर्धनस्‌ ॥२२२॥ 
प्रयुन्नो रक्षितो3पायात्स्वपुण्ये. पूर्वसंचिते: । पुण्यानामेब सामर्थ्यमपायपरिरक्षणे ॥२२३॥ 
सीमन्धरजिनेन्द्रेण वदानीमिति सापितम्‌ | श्र॒त्वा पद्मरथश्रक्री प्रणनाम प्रमोहवान्‌ ॥२२४॥ 
नारदो5पि जिन॑ नत्वा प्रमोदेन वशीकृतः । समुत्पत्य मरुन्मार्ग सेघकूट समाययों ॥२२ण॥ 
कालसंवरमानन्द्य पुत्राभोत्सवेन स. । देवी कनकमालां च स्तुत्वा पुत्रवती मुहु ॥२२६॥ 
रुक्मिण्यास्तनुजं दृष्ठा कुमारशतसेवितम्‌ । गृढकृत्तप्रमोदेन रोमाश्लमसजत्परम्‌ ॥२२७॥ 
प्रणामेनाचितस्तेपां दत्वाशिषमतिद्र तम्‌ । वियदुत्पत्य संप्राप्तों द्वारिकां नारठों मुनि. ॥२२८॥ 
यथागतं यथादृष्टं यथाश्रतमशेषत. । स प्रयन्नकथां कृत्वा यादवेभ्यों मुद दढढठा ॥२२९५॥ 
देवी च रुक्मिणी दृष्ठा विकासिमुखपद्कज. । सीमन्धर जिनेन्द्रोक्त प्रतिपाद्य पुनजंगो ॥२३०॥ 
सष्टो रुक्मसिणि ते पुत्रो मया क्रीडन्‌ कुमारक. । खचरशगमृहे देवकुमार इव रूपवान्‌ ॥२३१॥ 
लब्धषोडशलाभोथ्य॑ क्ृतप्रश्नप्तिसंग्रह. । श्रमोघं षोडशे वर्ष समेप्यति सुतस्तव ॥२३२॥ 
'तस्थागमनवेलायामुय्याने तव रुक्मिणि । शिखी कूजिप्यतेअ्ल्युच्चेरकाले प्रियसूचन. ॥२३३॥ 
शुप्का तद्गठवेलायामुद्यानमणिवापिका । सुतागमनवेलायां पू्यते साम्बुजास्बुना ॥२३४॥ 
तब शोकापनोदाय शोकापनुटसूचक. । श्रशोक. पादपो5काले मुश्नत्यद्वरपलवान्‌ ॥२३५७॥ 


बेरका स्मरण आया त्थां ही उसने बालक अद्यम्नको मातास वियुक्त कर दिया सो आचाये 
कहते है कि पापको बढानेबाले इस वैर-भावकों धिक्कार हे ॥२००॥ अपने पूर्ब-संचित 
पुण्यने पद्यम्नकी सत्युसे रक्षा की सो ठोक ही हे क्योकि अपायसे रक्षा करनेमे पुण्यकी 
हो सामथ्य कारण हे ॥२०२३॥ इस प्रकार उस समय सीसन्धर जिनेन्द्रके द्वारा प्रतिपादित 
प्रदुम्तका चरित श्रवण कर चक्रवर्ती राजा पद्मरथने वड़ी असन्नवासे जिनेन्द्र भगवानकों 
प्रणाम किया ॥२२७॥ 
इधर आनन्दके वज्नीभूत हुए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रकों नमस्कार कर आकान- 
मागमें जा उड़े ओर मेघकूट नामक पवतपर आ पहुँचे ॥२००५॥ वहाँ पुत्रढाभके उत्सवसे 
नारदने काछ्संवर राजाका अभिनन्दन किया तथा पुत्रवती कनकमाछा नामकी देवीकी 
स्तुति की ॥२०६।॥ सैकड़ों कुमार जिसकी सेवा कर रहे थे ऐसे रुक्मिणी-पुत्रकोी देख नारढकों 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे असन्नताके वेगको मनसे छिपाये हुए परस रोमाख़को प्राप्त हुए 
॥२२७॥ काछसंवर आदिने नमस्कार कर नारदका सम्मान किया। तदनन्तर आशजीवबाद 
देकर वे बहुत ही ञीघ्र आकाशझमें उड़कर द्वारिका आ पहुँचे ॥९२९८॥ वहा आकर जिस प्रकार 
गये, जिस प्रकार देखा ओर जिस प्रकार सुना वह सब प्रकट कर नारदने अचुम्नको 
कथा कर यादवोंके लिए हे प्रदान किया ॥२२९॥। तदनन्तर जिनका सुखकमल खिल रहा 
था ऐसे नारदने रुक्षम्मिणी रानीको देखकर उसे सीमन्धर जिनेन्द्रके हारा कहा सब समाचार 
कह सुनाया ॥२३०॥ अन्तमे उन्होंने कहा कि हे रुक्मिणि मेने विद्याधराके राजा काल- 
संबचरक घर कीड़ा करता हुआ तुम्हारा पुत्र देखा हें। वह देवकुमारक समान अत्यन्त 
रूपवान है ॥२३१॥ सोलह छामोंको भ्राप्तकरर तथा अन्नप्रिविद्याका संग्रहकर तुम्हारा वह 
पुत्र सोलहव चपमें अवश्य ही आवेगा ॥२३श॥ 
है रुक्मिणि ! जब उसके आनेका समय होगा तब तेर उद्यानम अ 
समाचारको सूचित करनेवाला मयूर अत्यन्त उच्च स्वरसे शब्द करने लगेगा ॥ 
उद्यानमे जो मणिमयी वापिका सूखी पड़ी हे वह उसके आगमनक सस्रय कमदछास उुशाभ्षत 
जलसे भर जावेगी ॥२३४॥ तुम्हारा ओक दूर करनेके लिए, जोक दूर हानऊा सूचना इन- 
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१, सुतागमन ख०, घ० | 


र॒ उद्यानमे असमयम ही प्रिय 


गन डक 
नव्दे॥। तर 
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मूकीमूय स्थितास्तावद्यावत्मयम्नदूरता । प्रत्यासन्न घुनमृका सकसाव विसुक्नति ॥२३६॥ 
सुतागमनवेलतैनिंमिचेलश्यतां स्फुट । सीम न्धरविभोर्वाक्य सान्यथासंस्त मानिता ॥२३७॥ 
आकर्ण्य नारदीय तड़क्मिणी बचन॑ हितम्‌। श्रद्धाय प्रणताबाचदिति सा गप्रस्नुतस्तना ॥ २३८॥ 
बन्धुकायमिर्द साधु वात्सल्योद्यवचेतसा । क्रृत त्वयाद्य मे सद्या सगवन्परदुप्करम्‌ ॥२३५॥ 
पुत्रशोकानि्ग्धाहं निरालस्वा त्वया मुने । ढत्वा साधारिता धीर ! नाथ ! हस्तावलस्ब्रनम्‌ ॥२४०॥ 
प्रोक्त सीमन्धरेशेन सर्वनेनेह यद्यथा । वत्तथास्ति समावच्यं जीवन्त्या पुत्रदर्शनम्र्‌ ॥२०१॥ 
जीवामि जिनवाक्येन कठिनीभूतमानसा । ब्रज त्वमुना स्वेच्छ घुनंशनमस्तु ते ॥२४२॥ 
सप्रणाममिति प्रोक्तो ठत्ताशीनारढों ययो | मुक्तणोका हररिच्छा प्रयन्तीव सा स्थिता ॥२४३१॥ 
द्रतविलम्वितव्ृत्तम्‌ ह 
*मनुजदेवनरामरमर्त्यज विद्युधजं च शिवाभ्युदयावहम्‌ । 
मदनशम्वपुराचरितं जनश्वरतु सक्तिमना जिनमझासने ॥२४४॥ 
इत्यरिश्नेमिपुराणसमहे हरखिंशे जिनेतनाचार्यकर्ता शम्बमद्युम्ववणनों नाम त्रिचलारिशः सर्गः ॥४३। 


पका 


मीलल लटीजाी ट“जडलट 
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वाला अशोक वृक्ष असमयमे ही अद्भुर ओर पल्लबाकों धारण करने छगेगा ॥२३०।॥ तेरे यहाँ 
जो गूँगे है वे तमी तक गूँगे रहेंगे जब तक कि प्रद्यम्न दूर है । डसके निकट आते ही वे 
गूँगापन छोड़ देवेगे ॥२३६॥ इन प्रकट हुए छल्षणास तू पुत्रके आगमनका समय जान छेना | 
सीमन्धर भगवानके वचनोंको अन्यथा मत मान ॥२३७।॥ 

इस प्रकार नारदके हितकारी वचन सुन रुक्मिणीके स्तनासे दथ झरने छगा। वह 
श्रद्धापूक्कत श्रणाम कर इस अकार कहने छगी कि हे भगवन! वात्सल्य प्रकट करनेमें 
जिनका चित्त सदा उद्यत रहता हे एसे आपने आज यह मेरा उत्तम वन्धजनाका ऐसा 
काय किया हू जो दूसराके लिए सबंथा दुष्कर हे ॥२१८-२३९॥ हे मुने | हे धीर | हे नाथ 
में पुत्रकी थोकाग्निस निराधार जल रही थी सो आपने हाथका सहारा दे मुझे वचा लिया 
ह ॥२००॥। सीमन्वर भगवानने जो कहा हैं वह वसा ही हे ओर मुझे विश्वास हो गया है 
कि मर जीते रहते अवश्य ही पुत्रका दशन होगा ॥२४१। में अपना दृदय कठोरकर जिनेन्द्र 
भगवानके कहे अनुसार जीवित रहूँगी। अब आप इच्छानुसार जाइए और मुझे आपका 
दर्शन फिर भी प्राप्र हो इस वातका ध्यान रखिए ॥२४०॥ इस अकार सारदसे निवेदन कर 
रक्मिणीने उन्हें प्रणाम किया आर नारद आशजखीर्वाद देकर चले गये | तदनन्तर रुक्मिणी 
ओक छोड़ श्रीकृष्णकी इच्छाको पूर्ण करती हुई पृवकी भाँति रहने छगी ॥२०३॥॥ 

इस सम कुमार प्रद्यम्न ऑर अम्वके पूवभवोंका चरित छिखा गया हैं जिसमे उनके 
मनुष्यस देव, देवसे मनुष्य. सनुष्यसे देव, दवसे मनुष्य, पन। सनष्यसे देव ओर देवसे 
मनुप्य तकका चरित बताया गयाह तथा यह सी बताया गया है कि ये दोनो अन्तमें 
मोक्षके अभ्युदयको ग्राप्त करंगे इसलिए जिनआासनम भक्ति रखनेवाले सव्यजन इस चरित- 
का अच्छी तरह आचरण करे--ध्यानसे इसे पढें-सन ।॥२०४॥ 

इस ग्रकार अरिश्टनेम्रिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचोरय रचित हरविंशपुराणमें शम्ब 

ओर ग्रद्युम्नका वर्णन करनेवाला तवेतालीसवा सर्य समाप्त हुआ ॥9श॥ 


कक 





? विश्रपुत्री, सौधर्म देवी, श्रेष्ठिनों मणिभद्रपूर्णभद्री पूत्री, पुन सौधथरमें देवो, मथुकैठमौ, अच्युते 
देवी ततः प्रद्युम्नशम्बकुमागें---( ग० दि० ) । 


रिं एः 
चतुश्चत्वारिशः सगः 
भामायास्तनुजः श्रासान्‌ भानुभामण्डल्युति. । भानुर्नान्ना महिम्नासों वब्धे वालमानुवब॒त ॥१॥ 
भानुना वधसानेन भसानुसानुनिमाजसा । सूनुना सत्यमासाया मानशेल. प्रवधित ॥२॥ 
यदा नारढो5वादि कृष्णेन भगवन्‌ ! कुतः | आगतोउस्थधुन55रस्‍्य ते कथयत्यधिका मुदम्‌ ॥३॥ 
सो5वोचदहक्षिणश्रेण्यामस्ति जम्बूपुरे खग. । जाम्बव, शिवचन्द्राउस्य चन्द्रास्या चलभा तयोः ॥४॥ 
विश्वक्क्ृतयश्ञाः पुत्रो विश्वक्सेन इतिश्रुति. । कन्या जास्ववती नाम्ना श्रीरिव स्ववमागता ॥०॥ 
जाह्बीमवतीर्णा तु सखीमि. स्रातुमुग्यताम्‌ । चन्द्रलेखामिवोदारां कान्तताराभिरावृतास्‌ ॥६॥ 
गद्गाद्वारगतासज्जतुद्ञ ज्छज्षपयोधराम्‌ । हर वीर पराशकयां जाम्वव स्पेव वाहिनीम्‌ ॥७॥ 
इति नारद॒वाक्येन सस्नेहेन हरिस्तदा । प्रोह्ीपित. समरुत्तस्थों घृतेनेव हुताशन ॥<॥ 
अनावू श्बलोपेतस्तं प्रदेशमितो 5चिरात्‌ । प्रारूर्धमज़नक्रीडामपश्य व्कन्यकां हरि' ॥९॥ 
सहसा कन्ययादर्शि हरिरिन्दीवरद्युति । ततोडड्जजेन तो विद्धो शर. पशञ्नमिरेकटा ॥१०॥ 
दोर्भ्यामालिड्ज थ तां गाढे. सुखामीलितलोचनाम्‌ | श्रामीलितेक्षणो जहे देपितश्रीरतिहियम्‌ ॥११॥ 
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रानी सत्यभामाका जो पुत्र था वह श्रीमान्‌ तथा सूयके प्रभामण्डलके समान देदीप्य- 
मात्र था इसलिए उसका भानु नाम रखा गया। वह भानु प्रातःकाछके सूथंके समान 
अपनी महिमासे बढने छगा॥१॥ सूयकी किरणोंके समान तेजका धारक भाजु ज्यान्ज्या 
बढ़ता जाता था त्यॉ-त्यों सत्यमामाका मान रूपी प्त चढता जाता था ॥२॥ 

तदनन्तर किसी समय नारद कृष्णकी सभामें आये तो ऋष्णने उनसे पूछा--भगवन ' 
इस समय कहाँसे आ रहे है ” आपका मुख किसी बड़े भारी हपको प्रकट कर रहा है ॥१॥ 
नारदने कृहा--विजयाध पबतकी दक्षिणश्रेणीमे एक जम्बूपुर नामका नगर हू। उसमे 
जाम्बब नामका विद्याधर रहता है, उसकी शिवचन्द्रा नामकी चन्द्रमुखी भाया हे । 
उन दोनोंके सब ओर यशको फेलानेबाला विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जाम्बबती नामकी 
फन्या हे। जाम्बवती क्‍या हे मानों स्वयं आयी हुई लब्ष्मी ही है ॥2-७॥ बह इस समय 
सखियोंके साथ स्नान करनेके लिए गड्ढा नदीमे उतरी हे ओर सुन्दर ताराओंसे घिरी 
चन्द्रमाकी कछाके समान उत्तम जान पड़ती ह। वह गड्जाके द्वारमें स्थित ह तथा ऊच उठे 
बस्त्राच्छादित स्तनोंसे युक्त हे। वह जाम्बब नाम पवतसे निकछी नदीके समान हु एबं 
दूसरेके छिए प्राप्त करना अदक्य हे अथवा अपने पिता जाम्बबकी सेनाके समान दूसरके 
लिए बडा करना अशक्य हे ॥६-७॥ 

इस प्रकार स्नेहसे युक्त नारदके इन बचनोंसे श्रीकृष्ण उस समय उस प्रकार उत्तज्ञित 
दो उठे जिस प्रकार कि घीसे अग्नि उत्तेजित हो उठती ह ॥८॥ वे &अनाबृष्ति आर उसकी 
सेनाको साथ छे शीघ्र ही उस स्थानकी ओर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने स्तान-क्रोड़ाका 
प्रारम्भ करनेवाली जाम्बवतीकों देखा ॥९॥।| उसी समय सहसा नील कमलके समान कान्तक 
धारक श्रीकृष्पपर कन्या जाम्बबतीकी दृष्टि भी जा पड़ी। तदनन्तर कामदिवने एक ही साथ 
अपने पॉचो बाणोंसे दोनाको वेघ दिया ॥१०। अवसर देख श्रीकृष्णने श्री, रति ओर ही दिबोका 
लज््तित करनेवाली जाम्बबतीका दोनो भुजाओसे गाढ आलिल्नन किया । तदनन्तर जिनके 
नेत्र कुछ-कुछ निमीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्ण, स्पदोजन्य सुखसे निर्मालित नत्रात्रान्भ 

सूर्य किरण॒तुल्यतेजसा । २. गद्जाद्वारवती ख० । ३. वन्नइत्ततयोबरा म०। ४ नाम्यवा नाम 

पचतः तस्य चाहिनी नदी तामिब | 

& अथवा अनाइष्टि और चलदेवको साथ ले । 
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सखीनामभवत्तड्नस्तत्र चाक्रन्दनस्वन | समीपशिविरव्यापी कन्‍्याहरणकारण ॥१२॥ 

श्रत्वा कन्यापिता ऋदच' खडगोंद्यतकर सगेट | खमनुत्पत्य लघु प्राप्त कनत्खेटकहस्तक ॥५१३रे॥। 
अनाबवृष्टिस्ततस्तस्य खेटको खड्डपाणिकम्‌ | रणातिथ्यं स खे कृत्वा वबन्‍्ध सचराधिपम्‌ ॥१४॥ 
आमीय नीतिविद्वारों विष्णे तमठशंयत्‌ | सूनु जामातरि न्‍्यस्थ स ययो तपसे वनम्‌ ॥१७५॥ 
जाम्बव॒त्या विवाहेन परमानन्दमाश्रित । विश्वक्सेनयुतों विप्णुद्वस्किमगमब्रिजास्‌ ॥१०॥ 
प्रासाव स्थोपकण्डे च रुक्मिण्या मुठितात्मन । प्रासादं प्रददों दिव्य जास्वत्रत्य जनादन ॥१७॥ 
सम्मान्य अआ।तरं तस्या विसज्य निजमास्पदम्‌ | अरीरमदिमां मोगी सोगेमंतलूदुरूभे* ॥१८4॥ 
परस्परगृहाजस्रगत्यागसनवर्धिता । रुक्मिणीजाभ्ववस्या प्राग्जाता प्रीतिरखण्डिता ॥१९॥ 
ऋ८णथीः हद्षणरोमाख्यो राजाभूत्सिहलेश्वर. । तद्शीकृतये शोरिजातु दूतमजीगमत ॥२०॥ 
गत्वागत्याज्षु दूतस्तं प्रतिकूलमवेठयत्‌ | लश्ष्मणां लक्षणोपेता तत्कन्या चापि झाहिण" ॥२१॥ 
सत्वरं॑ स॒ ततों गत्वा हलिना सह सम्मदी । समुद्र स्नातुमायातामद्राक्षीदायतेक्षणाम्‌ ॥२२॥ 
द्वरमसेन॑ महावीय हत्वा सेनापति युधि | हत्वा चेत* “स्वरुपेण रूपिणीमहरत्पुन' ॥२४॥ 
उपयम्य ससानीय लक्ष्मणा रूक्ष्मणप्रभु । जाम्बबत्या ग्रृहान्यर्णगृह्े रमयति सम ताम्‌ ॥२४॥ 
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उस कन्याकों हर छाये ॥११| उसी समय वहाँ कन्या हरणके कारण उसकी सखियोंका 
जोरदार रोनेका अब्द हुआ जो समीपवर्ती शिविरमें फेल गया ॥१२। उस अब्दकों सुन 
क्राधसे भरा कन्याका पिता विद्याधरांका राजा जाम्बव, हाथमे तलवार आर देदीपग्यमान 
ढाल ले आकाझ-मागसे चलकर शीघ्र ही वहा आ पहुँचा ॥१३॥ उसे आया देख आकाश 
गासी अनादवृप्टिने आकाणमे कुछ देर तक तो उसका चुद्धके द्वारा अतिथि-सत्कार किया । 
तदनन्तर हाथसे तलूबारकों धारण करनेवाले उस विद्याधर राजा जाम्ववको उसने बॉधघ 
लिया ॥*9॥ नीतिके ज्ञाता बोर अनाबृप्रिने उसे छाकर श्रीकृषणको दिखाया | इस घटनासे 
राजा जास्ववकों वराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वह अपने पत्र विव्वक्सेनकों श्रीकृष्णके 
अधीन कर तपके लिए बनकों चढा गया ॥१०।॥ जाम्बबतीके विवाहसे परस आनन्दको 
ग्राप्त हुए श्रीकृष्ण विश्वक्सेनकी साथ छे अपनी द्वारिका नगरीकों चले गये ॥१६॥| जाम्व- 
बतीके आरामनसे मरुक्मिणीको भी हे हुआ, इसलिए श्रीकृष्णने रक्ष्मिणीके महछके समीप 
ही जाम्वचतीक लिए सुन्दर महल दिया ॥?जा जाम्ववतीके भाई विद्ववक्सेनका सम्मान 
कर उसे अपने स्थानपर बिद्वा किया ओर प्रथिबीतछमे दलस भोगासे जाम्बवर्तीके साथ 
क्राड़ा करने छगे ॥१८॥। रुक्मिणी आर जाम्ववतीमे जो प्रीति ग्रथम उत्पन्न हुई थीं वह 
परस्पर एक-दूसरके मह॒लमें आने-जानेसे वढ़ती गयी तथा अखण्ड रूपमें परिणत हो 
गयी ॥*९०॥ 

उसी समय सिहलद्गीपम सूक्ष्मबुद्धिका घ्रारक इलक्ष्णरोम नासका राजा रहता 
था | उस बञ करनेके लिए किसी समय कृष्णने अपना दत भेजा ॥२०॥। ढतसने वहाँ जाकर 
आर शीत्र ही वापिस आकर श्रीकृष्णों उसके प्रतिकूल होनेकी खबर दी और साथ 
यह भा खबर दा कि उसक उत्तम ठलक्षणास युक्त एक छक्ष्मणा नामकी कन्या हैं ॥२०॥ 
तदनन्तर हंस युक्त श्रीकृष्ण वछदेवके साथ थीघ्र ही वहाँ गये । वहाँ जाकर उन्होने स्नान 
करनेके लिए समुद्रम आयी हुई दीबलोचना लक्ष्मणाको देखा ॥२श९"।| तदनन्तर अपने रूपसे 
डसके चित्तको हरकर ओर महाशथक्तिशाली द्रमसेन नामक सेनापतिकों यद्धमे मारकर 
श्रीकृष्ण उस रूपचती लक्ष्मणाका हर छाय ॥२४॥ द्वारिकाम छाकर उसके साथ विधिप्रवक 
विवाह किया आर जञाम्बब॒रतीक महलछके समीप उसे महरू दे रमण करने लगे ॥२०।॥ छुध्मणा- 








। नमुत्तत्य म० | 2 सुख्यण त्रुठ || 2स रमतिस्म क० ्र खण०, गछ || 


चतुश्चत्वारिंशः सर्ग; फड 


तस्या आता महासेन. समागत्य नतो हरिस्‌। समान्‍्य सानिना मुक्त. सिंहलद्वीपमभ्यगात॥ २०॥। 
राष्ट्रघधंन इत्यासीत्सुराष््राधिपतिनृपः । अजाखुरी पुरी चास्य विनया वनितोत्तमा ॥२६॥ 

तसयां नमुचिनाम्नाभूत्तनयो नयविक्रमी | तनया च सुसीमाख्या सुसीमा वसुधा यथा,॥२७॥ 
युवराज स नअ्जुचि. क्षितिविश्वुतपोरुष: । राज्नोअ्वमन्यते मान्यानमिमानसहागिरिः ॥ २८॥ 
नमुचिश्र सुसीमा च समुद्वं स्नातुमागतो | हितेन हरये तेन नारदेन निवेद्ितों ॥२५॥ 
प्रभासतीरथतीरस्थसैन्यं त॑ं सीरिणा हरि' । गत्वा निहत्य हत्वा तां कन्यां द्वारवतीमगात्‌ ॥३०॥ 
लक्ष्मणामवनाम्यर्ण सोवर्ण भुवनोत्तमस्‌ । दत्वा सौध॑ यथारंस्त सीमन्तिन्या सुसीमया ॥३१॥ 
राष्ट्रधधेनराजो5पि सुताये सुपरिच्छद्स्‌ | प्रजिधाय रथ्रेभाविश्राश्टृतं प्रभवे तथा ॥३२॥ 
सिन्धुदेशाधिपो मेरुरिक्ष्याकुकुलव धेन, । पुरे ब्रीतभये चासीच्रन्द्रवत्यस्थ सामिनी ॥३३॥ 

गौरी नामासवत्तस्थां गौरी वर्णन कन्यका । गौरीव रूपिणी विद्या गौ रीतिरहितेव सा ॥३४॥ 
दूतप्रेषणपूर्व स भेरु प्रेषयति सम ताम्‌। नैमित्तिकबच.स्मर्ता हरये हरिणेक्षणाम ॥३५७॥ 
परिणीय हरिगौंरी सनोहरणकारिणीम्‌। सुसीमासदनाभ्यण प्रादात्मासादझुच्नकैं' ॥३६॥ 
अरिष्टपुरनाथस्य सीरिणो मातुलस्य तु । राज्षों हिरण्यनामस्य श्रीकान्तायां सुयोषिति ॥३७॥ 
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का भाई महासेन कृष्णके पास आकर नम्नीभूत हुआ ओर मानी #ए्णके द्वारा सम्मान-पू्वक 
विदा पाकर अपने सिहलद्वीपको चछा गया ॥२०।॥ 

उसी समय सुराष्ट्र देशमें एक राष्ट्रव्धन नामका राजा था। अजाखुरी उसकी 
नगरी थी ओर विनया नामक्की रानी थी जो समस्त स्त्रियोंमें उत्तम थी ॥२६॥ बिनया नामक 
रानीसे उसके नमुचि नामका पुत्र हुआ था जो नीति ओर पराक्रमका भण्डार था। इसी 
प्रकार एक सुसोमा नासकी पुत्री थी जो कि उत्तम सीमासे युक्त प्रथिबीके समान जान 
पड़ती थी |[२७॥ युवराज नमुचिका पराक्रम समस्त प्रथिवीमें अ्सिद्ध था। वह अभिमानका 
मानो बड़ा ऊँचा पर्वत था और माननीय राजाओका निरन्तर पे तिरस्कार करता रहता 
था ॥२८॥ एक दिन युवराज नमुचि और उसकी बहिन सुसीमा दोनों ही स्नान करनेके लिए 
समुद्रतटपर आये। इधर हितकारी नारदने श्रीकृष्ण लिए उन ढोनोंकी खबर दी ॥२०॥ 
श्रीकृष्ण खबर पाते ही वल्देवके साथ वहाँ गये और प्रभास तीथके तीरपर जिसको सेना 
ठहरी हुई थी ऐसे उस नमुचिको मारकर तथा कन्या सुसीमाकों हरकर द्वारिका आ गये 
॥३०॥ वहाँ छक्ष्मणाके भवनके समीप सुवर्णमय उत्तम महल देकर उसके साथ इच्छानुमार 
क्रीडा करने छगे ॥३१॥। तदनन्तर सुसीमाके पिता राजा राष्ट्रववेनने भी पुत्रीके लिए उत्तमो- 
त्तम वस्त्राभूपण और श्रीकृष्णके लिए रथ, हाथी आदिकी भेट भेजी ॥३०॥ 

उसी समय सिन्धुदेशके वीतभय नामक नगरमें इक््बाकु बंगको बढानेबाला मेर 
नामका राजा रहता था, उसकी चन्द्रवती नामकी भायों थी ॥१श॥ उससे उसके एक गोरी 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी जो गौरवर्णकी थी, रूपवती गोरी विद्याके समान थी अथवा 
ईतियोंसे रहित प्रथिवोके समान जान पड़ती थी ॥३४॥ निमित्तजञानीने बताया था कि यह 
नोवे नारायण श्रीकृष्णकी स्त्री होगी, इसलिए उसके बचनोंका स्मरण रखनेवाले राजा 
मेसने पहले तो श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और उसके वाद म्रगलोचना गंरिकों भेजा ॥२०॥ 
श्रीकृष्णने मतको हरनेवाल्ी गौरीको विवाहकर उसके लिए सुसोमाके भवनके समीप ऊँचा 
महल अदान किया ॥३१६॥ ही ५8 

उसी समय वलदेवके मामा राजा हिरण्यनाभ अस्ट्रिपुर नगग्म राज्य करते थ | 


से शसारियोी से । 
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पद्मावती समुलझ्ञां कन्यां पद्मामिव स्वयम्‌। स्वयंवरणगतां श्रुत्वा संग्राप्ता रामकेशवो ॥रेदा॥। 
सगौरवमिमो दृष्टावनावृष्टिपुरस्सरी । प्रीत्या हिरण्यनाभेन स्वजनस्नेहवर्धनो ॥३५९॥ 
पिच्रा हिरण्यनासस्य सत्रा प्रात्रजदअज' । पुरव ग्वतों नान्ना सहिम्ना यो वनश्नितः ॥४०॥ 
चतखस्तत्खुता कन्या रेवती वन्घुमत्यपि | सीता राजीवनेत्रा च ता दत्ता. सीरिणे पुरा ॥४१॥ 
स्वयंवर प्रव्ृत्तेडनत्र हवत्वा पद्मावती हठात्‌ । रणझौण्डान्समर्दाशु औरिराहवरदक्षिण. ॥8४२॥ 
परिणीय ससार्यों तो आतरी आदमियुतो । हारिकासरसायावावरंसातां सुरोपमी ॥४३॥ 
गौरीयूहसमीप च पद्मवत्य गृह हरि । प्रदाय प्रमदोपेत प्रसादपरमोडमवत्‌ ॥४४॥ 
नगया पुप्कलावत्यां गान्धारविषयेज्मवत । भृम्ठदिन्द्रगिरिस्तस्य मेस्सत्यमिथा प्रिया ॥४०॥ 
सुतो हिमगिरिस्तस्पां जातो हिमगिरिस्थिर ।गान्धारी दुहिता चार्वी गन्धर्वादिकलाधिका ॥४ढ७॥ 
आन्रा हयपुरीन्द्राय सुसुखाय ततों हरि । दीयमानां विठिस्वेनां. नारदादरमागतात ॥४७॥ 
गत्वा हिमगिरि हत्वा प्रतिकृर्ण रणाजिर । तां हृत्वानीय सोम्यास्यामुपयम्य ससंमदः ॥४८॥ 
पद्मावत्या गृहोपान्ते गान्धायं सवन॑ वरम्‌ | वितीयय धर््॑संपन्नामे नां सोगरसानयत्‌ ॥४५९॥ 
महादेवीमिरिष्टा भिर ट्रासिरवरोधने । प्रसाधितामसिराशामसिरित्र तामिरुषपासितः ॥५०॥ 
विन्दन मोगफरल भूरि गोविन्द पुण्यवृक्षजम्‌। संदठज्ननतानन्द ननन्‍दर पुरुपारुषपः ॥०१॥ 
उनकी श्रीकान्ता नामकी उत्तम स्री थी। उससे उनके पद्मावती नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी 
जो साक्षान्‌ छक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। 'डसका स्वयंवर हो रहा है! यह सुनकर 
अनाव्राप्रकऊ|ँ साथन्‍लाथ वरूदव आर छकृष्ण भा बहाँ गय ॥३७०-श८॥। आत्मायजनांके साथ 
सतेह वदानेवाढ्ू इन दानाका राजा हिरण्यनाभने वे गारब ओर गंस के साथ देखा ॥१९॥ 
हिर््यनाभका वड़ा भाई रबत जो पिताके साथ पहले ही दीक्षित हो घनमे रहने छूगा था 
उसकी चार कन्याएँ १ रेबती, २ वन्धुमती, ३ सीता ओर ४ राजीबनेत्रा वलदेवके लिए पहले 
ही दी जा चुकी ॥2०-४१| जब पद्मावतीका स्वयंबर होने छगा तब युद्धूनिपुण श्रीकृष्ण ड्से 
हठपुू्वक हर ले आये आर रणमे जिन्हाने शुरवीरता दिखायी उन्हें ओघ्र ही नष्ट कर डाला 
॥५४श॥ तदनन्तर विवाह कर अपनी-अपनी स्लवियांक्रों साथ छिये दोनों भाई, भाइयोंके साथ 
ञीत्र ही द्वारिका आये और देवाके समान क्रीड़ा करने छगे ॥०३॥ हर्पित श्रीक्षण गोरीके 
महलके समीप पद्मावतीके लिए महल देकर बहुत ग्रसन्न हुए ॥22॥ 


उसी समय गान्धार देशकी पुप्कठावती नगरीमें एक इन्द्रगिरि नामका राजा रहता 
था। उसकी सेरूसती नामकी स्त्री थी। उससे उसके हिमगिरिक्रे समान स्थिर हिसगिरि नासका 
पुत्र था आर गान्धारो नामकी सुन्दरी पुत्री थी जो गन्धव आदि कछाओमे अत्यन्त निपुण 
थी ॥४५-४७।॥ ञीघ्रतासे आये हुए नारदसे श्रीकृष्णकों जब यह विदित हुआ कि गान्धारीका 
भाई उस हयपुराक राजा सुमुखकों दे रहा हू तव वे थञीत्र ही जाकर रणाइ्नणमे प्रतिकूल 
हिसगिरिको सारकर गान्धारीको हर छाये एवं उस सोम्यमुखीके साथ विवाह कर वहत हर्पित 
हुए ॥|2७-2८॥ उन्होंने पद्मावतीके महरूके समीप गान्धारीके लिए उत्तम महछ दिया और 
उस धर्यणालिनीकों उत्तम भोगासे सस्मानित किया ॥४९॥। इस प्रकार जो वजीकृत आठ 
दिग्याओंके समान उन आठ इषछ्ट पद्वरानियोंसे अन्तःपुरमे सदा सेवित रहते थे, जो पृण्यरूपी 
वृक्षस उत्पन्न भोगरूपी विज्ञाल फछका उपभोग करते थे, जन-समूहकों आनन्द अदान करते 
थे. एवं प्रवक्ू पराक्रमके थारक थे एसे श्रीकृष्ण समद्धिको प्राप्त हुए ॥५०-५श॥ गौतमम्बामी 





९. अरं शीध्रम । ३ नास्दात्‌ + जग्म्‌ + आगतात्‌ । 


घतुश्चत्वारिश सगे: जु३७ 


द्रुतविललस्वितम्‌ 


० है! & * 
कृतरणं परिभूय पुर'स्थितं रिपुगण तृणबत्क्षणमात्रतः । 
वरवधूवररतल्लमयन्नत' श्रयति सब्यजनों जिनधर्मझन ॥५२॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचायस्य कझृतों जाम्यवत्यादिमहादेवीलामवरण!नों 
नाम चतुश्च॒त्वारिशः स्गः ॥०४॥ 
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कहते है कि जिनधर्मको धारण करनेवाछा भव्य जीव युद्धमें सामने खड़े शत्रु ओंके समृहको 
क्षणमात्रमें तृणके समान पराजित कर अनायास ही उत्तमोत्तम स्त्रीरूपी रत्नेको प्राप्त कर 
लेता है ॥५२॥ 


है 


इस अकार अरिप्टनेमिपुराणक्े संग्रहसे युक्त, जिनतेनाचाय रचित हरिवेशपुराणमें जाम्वक्ती ग्रादि 
महादेव्योंके लाभका वर्णन करनेवाला चवालीसवा सर्य समाप्त हुआ ॥99॥ 


१ प्रविभूय म०, ग० । 
ध््ट 


पश्चचत्वारिंशः सगेः 


अथ प्राप्ता महासच््वास्तदा द्वारवती घुरीम्‌ | मागिनेया दशाहईणां प्रसिद्धा' पदश्च पाण्डवा, ॥१॥ 
युपिश्टिरोड्जुनों ज्येश्ठो मीमसेनो महावर । नकुलछ- सहदेवश्र पद्नेते पाण्डुनन्द्रनाः ॥२॥ 

3 सगधो5च्रान्तरेउप्राक्षीत्पा ज्लिगं णनायकम्‌ | अन्वय मगवन्‌ ! कस्य पाण्ड पाण्डवनन्दना' ॥३॥ 
गण्याह कुदुाजानासन्वचाय महोदय । भान्तिकुन्थ्व रनामानो यत्र तीथकराख्रय- ॥४॥ 
आदित कुर्व्रश्यानां चतुतंगापसेविनाम्‌ | कतिचिन्मागधाख्यामि श्यणु नामानि भूभ्रतास ॥णा। 
कुरुजाइलवेशस्थ कुरुभूमिसमस्य हि। अभूतां भ्रूषणे भूपा यो हास्तिनपुरे पर ॥ ६॥ 
श्रेयान्‌ सोमप्रमश्नति कुल्बंशविश्ेपक्ती । नाभयसमकाल्ला तो दानधमस्य नायकोा ॥७॥ 
तत्र सोमप्रभस्थाभूत्क्मारों जबनायक । सेघस्वरस्स एवान्र सरतेन कृताभिध- ॥<॥ 
तस्मान्कुररभूत्तस्मात्कुरुचन्द्र स्तु नन्दनः | तत. झुमझरो राजा जातो शतिकरस्तत" ॥९॥ 
राज्नां कोटिपु कालेन समतीतासु भूरिषु । जिनान्तरंपु चानकसाशरोपसकोटिएु ॥१०॥ 
धतिदेवों हृतिकरो गह्नदेवादयस्तथा | ृतिमित्रशटतिश्षे ससुन्नतन्नावमन्द्रा, ॥4१॥ 
श्रीचन्द्रसुप्रतिष्ठादा च्यतीता शतशों नूपाः | ऋतप्ो छत्न्द्बश्व हुतवीय. प्रतिष्ठित, ॥१२॥ 
इत्याठिषु ब्यतीतेषु शतिदष्टिदंतिद्युति. । धतिप्रीतिकराद्याश्व व्यतीता. कुरतंशजा ॥१४॥ 

ततो अ्रमरघोषाख्यों हरिघोषों हरिध्वजः । सूर्यचोष सुतेजाश्व घरयुश्व॒ एथिवीपति ॥$४॥ 
इमवाहननामसाद्या समतीतास्ततों नृपा.। विजयाणज्यों महाराजों जयराजस्ततोध्मवत्‌ ॥१७॥ 
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अथानन्तर किसी दिन यादवॉके भानेज महापराक्रमी, राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर 
अजुन, महा वलवान्‌ भीमसेन, नकुल ओर सहदेव ये पाँचों पाण्डबव द्वारिकापुरी आये 
॥९-श।॥ इसी वीचमें राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गोतमगणधरसे प्रछा कि हे सगवन ! पाण्डु 
आर पाण्डव किसके वंञमे उत्पन्न हुए है ! ॥श। गातसस्वासीने कहा कि पाण्डु ओर पाण्डव 
कुमूबंअमे हुए हे ज्ञिसमे कि शान्ति, कुन्धु ओर अर ये तीन तीथकर हुए है ॥9॥ हे सगघेश्वर 
अब सें प्रारम्भसे लेकर चतुवंगक्की सेवा करनेवाले कुरुबंशी राजाओंके कुछ नाम कहता हूँ 
सुना ॥५॥ 


शोभास दवकुरू-उत्तरकुरुकी तुलना करनेवाले कुरुजाज्छ देशके हस्तिनापुर नगरमे 

जो आमभूषणस्वरूप श्रयान्‌ आर सोमग्रभ नामके दो राजा हुए थे वे कुरुबंअके तिलक थे 
भगवान दृपषभदेव के समकाछीन थ और दानतीथके नायक थे ॥६-७॥| उनमें सोमग्रभके जय- 
कुमार नामका पुत्र हुआ | चह्‌ जयकुमार ही आगे चलकर भरत चक्रवर्तकिे द्वारा मेधस्वर 
इस नामसे सम्बोधित किया गया (८॥ जयकुमारसे कुरु पुत्र हुआ। कुरुके कुरुचन्द्र, कुरुचन्द् 
के झुंकर और शुभंकरके घृतिकर पुत्र हुआ ॥९॥ तदनन्तर काल्क्रमसे अनेक करोड़ राजा 
आर अनेक सागर प्रमाण तीथकरोंका अन्तरारू काल व्यतीत हो जानेपर श्वूतिदेव, श्रृतिकर, 
गद्गदव, ध्ातममेत्र, ध्रतिक्षेम, सुत्रत; ब्रात, मन्दर, श्रीचन्द्र ओर सप्रतिए्ठ आदि सेकर्डों राजा 
हुए | तदनन्तर घ्रृतपद्म, धूतेन्द्र, श्रुतचीय, अतिप्ठित आदि राजाओंके हो चुकनेपर ध्वृतिदृष्टि 
धृनिद्युति, श्वतिकर प्रीतिकर आदि हुए ॥१०-१श॥ तत्पट्चात्‌ श्रमरघोप, हरिघोप, हरिध्वज 
सयधोय, सुतेजस्‌ . प्रथु आर इभवाहन आदि राजा हुए। तदनन्तर विजय सहाराज और 


2 ओगििऋ: | ०, जननावकः म० । ०? घृतिक्तेत्र म०। 


पञ्नचत्वा रिंद सर्ग ७३५९ 


ततः सनन्‍्कुमारोभूचतुर्थश्रक्रर्तिनास्‌ । रूपपाशसमाकृष्टसुस्वोधितदीक्षित ॥१६॥ 

सुकुमारः सुतस्तस्य तस्माद्वरकुमारकः । विश्वो चैश्वानसश्राभूदिश्वकेतुब्ृहद्ध्वज, ॥१७॥ 

विश्वसेनस्ततो जातो यस्येरा प्राणबछमा । तत्सुतः पद्चमश्रक्ती शान्ति, पोडशतीथंकृत ॥१८॥ 

नारायणो नरहरि. प्रशान्ति. शान्तिवर्धन: । ज्ञान्तिचन्द्र: शशाह्लाह्- कुरुश् कुरुचंशजा, ॥१९॥ 

एचमा्ेष्वतीतेपु सूर्योइ्भूगस्यथ भामिनी । श्रीमती तीथ्थेकृस्कुन्धुस्तयोश्रक्रपरोडईपि स ॥२०॥ 

अतिक्रान्तेषु भूपेपु ततो5पि वहुपु क्रमात्‌। राजा सुदर्शनो जातो यस्थ्र मित्ना प्रियाड़ना ॥२१॥ 

तयोरर इति ख्यात सप्तमश्रक्रवर्तिनाम्‌ | कृती तीथंकराणाब्च यतो5ष्टाइशसंरयक, ॥२२॥ 

ततः सुचारुश्चारुध्व चारुरूपोइ्थ वीयवान्‌ | चारुपग्स्तथान्येपु समतीतेषु राजसु ॥२३॥ 

पद्ममाल, सुमीसश्र जातः पश्मरथो नृपः। ततश्रक्ती महापत्मों विष्णुपन्यों तु तत्सुताी ॥२४॥ 

सुपञ्न, पद्मदेवश्व कुछकीतिस्तत परः | कीतिं. सुकीर्तिकीर्ती तो बसुकीरत्तिश्व चीय॑बान ॥२०॥ 

वासुकिवासवामिस्यो वसुः सुबसुरेव च। पुरुवंशशरियों नाथ श्रीवसुश्र वसुन्धर. ॥२६॥ 

जज्ञे वसुरथस्तस्मादिन्द्रवीयंश्र वीयवान्‌। चिन्नो विचित्रो वीयोंडथ विचित्रो5पि महावरूः ॥२७॥ 

ततो विचितन्रवीयों5भृत्ततश्रित्ररथो नुपः । सहारथों ब्ृतरथों बृषानन्तों वृषध्चज, ॥२८॥ 

श्रीत्रती चतधर्मा च छतो धारण एवं च। महासर प्रतिसरः शर. पारशरों नृप" ॥२९॥ 

शरद्वीपश्च राजाउसो द्वीपो द्वीपायनों नुप. । सुशान्ति. शान्तिभद्रश्न शान्तिपेणश्र भूपति, ॥३०॥ 

भर्त्ता योज़नग न्धाया राजपुत्यास्तु शन्‍न्तनु: | तनय: शन्तनोभूस्तद '्तच्यास इति स्मृति, ॥३१॥ 

उत्तर्मा ततस्तस्यथ तनयो5पि तोढय. । शततेजा धतयशा छतमानों छतों जप: ॥३२॥ 

ततो&पि छतराजो$भृत्तस्य तिख्र. प्रियाज्ननाः । अम्बिका<स्वालिका<्स्वास्या वेश्रामिजनसंसभवा, ॥३३॥ 
->-पराषट्न पाण्डुआ विदुरश विदां चर, | यथाक्रमममी तासां तिसुणां तनयाखग, ॥३8॥ 
जयराज हुए ॥१४-१०॥ इनके पश्चात्‌ उसी वंशमें चतुथ चक्रवर्ती सनत्कुमार हुए जो रूप- 
पाशसे खिचकर आये हुए देवोंके द्वारा सम्बोधित हो दीक्षित हो गये थे ॥१६॥ सनत्कुमारके 
सुकुमार नामका पुत्र हुआ। उसके बाद बवरकुमार, विश्व, वेश्वानर, विश्वकेतु ओर 
बृहद्ध्वज नामक राजा हुए। तदनन्तर विश्वसेन राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम ऐरा था | 
इन्हींके पद्चम चक्रवर्ती और सोलहवें तीथंकर शञान्तिनाथ हुए ॥१७-१८॥ इनके पश्चात्‌ 
नारायण, नरहरि, प्रशान्ति, श्ञान्तिवधेन, शान्तिचन्द्र, शशाइाइू ओर कुरु राजा हुए ॥१५९॥।॥ 
इत्यादि राजाओंके व्यतीत होनेपर इसी वंश सूर्य नामक राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम 
श्रीमती था। उन दोनोंके भगवान छुन्धुनाथ उत्पन्न हुए जो तीथंकर भी थे ओर चक्रवर्ती 
भी थे ॥२०। तदनन्तर क्रम-क्रमसे वहुत राजाओके व्यतीत हो जानेपर सुदर्शन नासक 
राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम मित्रा था। इन्हों दोनोंके सप्तम चक्रवर्ती ओर अठारहवे तीथ- 
कर अरनाथ हुए ॥२१-२२९॥ उनके वाद सुचारु, चारु, चारुरूप ओर रे चारुपदय राजा हुए। 
तदनन्तर अन्य राजाओंके हो चुकनेपर इसी बंशमे पद्ममार, सुभोम आर पद्मरथ राजा हुए। 
उनके बाद महापद्म चक्रव॒र्तों हुए। उनके विष्णु और पद्म नामक दो पुत्र हुए ॥उन्‍्ह्। 
तदनन्तर सुपद्म, पद्मदेव, कुलकीति, कीर्ति, सुकीर्ति, कीति, वसुकौरति, चासुक्रि, बासव, बसु, 
सुबसु, श्रीचसु, वसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रवीये, चित्र, विचित्र, चीय, विचित्र, विचित्नरचीय, 
चित्ररध, महारथ, धृतरथ, ब्ृपानन्त, च्रपध्वज, श्रीत्रत, श्रतथ्मा, ध्त, धारण, महासर, 
प्रतिसर, शर, पारशर, शरद्वीप, द्वीप, द्वीपायन, सुआन्ति, झान्तिभद्र, आन्तिपेण, चोजनगन्धा 
राजपुत्रीक भर्ता शनन्‍्तनु ओर टझनन्‍्तनुके राजा ध्रृतव्यास पुत्र हुए ॥स७-३ श। नदनन्तर 
धृतथधर्मोी, घृतोदय, चृततेज, ध्रुतयश, ध्रृतमान और थ्रृत हुए | घूनके धृतराज्ञ नामक पुत्र 
हुआ। उसकी अस्बरिका, अम्बालिका ओर अम्बा नामकी तीन स्त्रियों थीं जा उच्चकृदम 
उत्पन्न हुई थी ॥३०-३३॥ उसमे अम्बिकासे ध्ूतगाष्टर, अस्बालिकासे पावए झार सग्बास 


ते हरिवंगपुराणे 


मीप्मोडपि शन्तनोरेव सन्‍्ताने रुक्‍्सण, पिता । यस्थर गद्भासिधा माता राजपुत्री पविन्रघी, ॥३०॥ 
घतराष्ट्थ तनया दुर्योधनपुरस्सरा, | नयपोरुपसम्पन्नाः परस्परहिते रताः ॥झ६॥ 

पाण्डोः छुन्त्यां समुत्पन्न कर्ण कस्याप्रसद्गोत । युत्रिष्टिरोईऊुनों मील ऊडायासभवंखय ॥३७॥ 
नकुरू' सहदेवश्व कुलस्य तिलको सुतो । सद्रय्ामद्रिस्थिगे जातो पतन्च ते पाण्डुनन्दना: ॥३८॥ 
पाण्डो स्वर्ग गनते देव्यां सद्॒यां च जिनधर्मत । पाण्डवा धातरराष्ट्राश्न राज्येडभूवन्विरोधिन. ॥३९॥ 
विभज्य कौरवं राज्य भुल्जतां सममागत. । पदञ्चानामकठस्तेपामितरेषां व्थेक्त ॥४०॥ 
सीप्सश्च विदुगे द्ोणो सच्यस्था. अकुनि. पुन. । मन्त्री दु्याधिनस्पेष्टाः शशरोसादयस्तथा ॥४१॥ 
अजर्य सह क्णन दर दुर्योधनस्थ तु । जरासन्धेन नेभ्वत्य' निम्तस्थामवत्तराम्‌ ॥४२॥ 
सार्गवाचायक द्रोणों घनुदंदविशारद. | कौन्तेयधातंराष्ट्राणां चक्रे मध्यस्थमावतः ॥४३॥ 
सार्गवाचार्यवश्नोडपि रूणु श्रेणिक वर्ण्यत्ते । द्वोणाचायंस्थ विख्याता विष्याचायपरम्परा ॥8७॥ 
आत्रेयः प्रथमस्तत्र तच्छिप्यः कोशुमिः सुद्ः । तस्याथूदमरावत: सितस्तस्यापि नन्‍्ठनः ॥४8७॥ 
चामढेव  सुतस्तस्व॒ तस्यापि च कपिष्टल: । जगत्स्थामा सरवरस्तस्य शिषप्यः गरासन- ॥४६॥ 
तस्माद्रावण इत्यासीत्तस्थ विद्वावणः सुत* । विद्वावणसुतो द्रोण. सर्वमागंववन्दित ॥४७॥। 
अश्विन्यामसवत्तस्मादशत्थामा धलुधेर, । रणे यस्य प्रतिस्पर्धी पार्थ एव घनुघर- ॥४८॥ 


ज्ञानिश्रेष्ठ विदुर थ तीन पुत्र हुए ॥१४॥ भीष्म भी उन्तनुके ही वंञमें उत्पन्न हुए थे | ध्ृतराज 
के साई रुक्‍्मण उनके पिता थे ओर पवित्र बुद्धिकों घारण करनेवाली राजपुत्री गन्जा 
उत्तकी माता थी ॥३०।॥ राजा धघ्तराष्ट्रके दुयोधन आदि सौ पुत्र थे जो नय-्पोरुपसे युक्त तथा 
परस्पर एक दूसरके हित करनेमें तत्पर थे ॥३६॥ राजा पाण्डुकी स्त्रीका नाम कुन्ती था 
जिस समय राजा पाण्डुने गन्धरवं विवाह कर कुन्तीसे कन्या अवस्थाम संभोग किया था उस 
समय कण उत्पन्न हुए थे आर विवाह करनेके वाद युधिष्टिर, अजुन और भीम ये तीन पुत्र 
हुए ॥३७॥ इउन्हाँ पाण्डुकां साद्री नामकी दूसरी स्त्री थी उससे नकुछ आर सहदेव ये दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । थ दोनों ही पुत्र कुछके तिरूकस्व॒रूप थ्रे और पवेतके समान स्थिर थे | युधिष्ठिरको 
आाद छकर तांत तथा नकुछ आर सहूदव य पाँच पाण्डव कहलाते थे ॥३८॥ जब राजा 
पाण्डु आर रानी सद्री ज़िन-धसके प्रसादसे स्वर्ग बरासी हो गये तब पाण्डव और दर्योधनादि 

वातंराष्ट्र राज्य-वषयका रूकर एक दृसरके विरोधी हो गये ॥३१०५॥। जब इनका विरोध बढ़ने 
छगा तब भीष्म, वबिदुर, द्राण, मन्त्री झकुनि तथा दुर्योधनके मित्र शशरोम आदिने सव्यस्थ 
बनकर कारबाके राज्यके वरावर दो भाग कर दिय। एक भाग यधिष्ठिर आदि पॉच 
पाण्डवाकों सिल्ा और दूसरा साग दुर्योधन आदि सो कोरवोको प्राप्त हआ ॥४०-४१। 

ेु धर दुर्योधनक्नो कणके साथ उत्तम मित्रता हो गयी ओर जरासंधके साथ स्थिर 
वठक हाने छूगीं ॥2२॥ द्रोणाचा्य धनुविद्यामे अत्यन्त निपुण थे और वे मध्यस्थ-भावसे 
पाण्डवाँ तथा करिवोके लिए भागवाचायका काम करते थे अर्थात्‌ दोनोंकों समान रूपसे 
घनुविद्याका उपदेश देते थे ॥2१। गातमस्वामी कहते हद कि है श्रेणिक ! द्रोणाचायकी शिष्य 
ओर आचार्योकी परस्परा तो प्रसिद्ध हेँ जत* उसे छोड़ भार्गवाचार्यक्री बंअपरम्पराका 
वर्णन करता हूँ उसे छुन ॥४४॥ भा्गबका अथस भिपष्य आज्ेय था, उसका शिष्य कौथुमि पुत्र 
था कांथुमेका अमराबत, अमरावतंका सित, सितका बामदेव, वामदेदका कपिप्टछ 
कपिप्टलठका जगत्स्थामा, जगत्स्थामाका सरवर, सरवरका शरासन, अरासनका रावण 
रावणका विद्रावण ओर बिद्रावणका पुत्र द्रोणाचाय था जो समस्त भार्गव वंजियोंके द्वारा 
बन्दित था--सच लोग उसे नमस्कार करते थे ॥2४५-४७॥ द्रोगाचायक्री अध्विवनी नामक ख्ीसे 
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पत्मच॒त्वा रिंशः सर्ग; ०७१ 


पाथप्रतापविज्ञानमात्सयोपहता श्रथ। दुर्योधनादय' कर्तु सन्धिदूषणसुथता, ॥४९॥ 

पत्च कोरवराज्याधंमेकतः शतमेकत., । भ्रुक्षन्ति क्िमितोड्न्यत्स्यादन्याय्यसिति ते जय ॥०ण॥। 
समुद्रा इव चत्वारस्ततः परुषवायुभि । अपि प्रसन्नगम्भीरा क्षुमिता पाण्डुनन्दना ॥५१॥ 
छादयामि द्विषच्छल शरधाराभिरुच्छितम्‌ । इत्युत्थितो5जुनोअम्मोद शमितो5्ग्रजवायुना ॥०२॥ 
दृष्टया दहामि दायादशतमित्युदितं ब्रुवन्‌। मन्त्रेणाशीशमज्ज्यायान्‌ स्फुरज्ञीमभुजज्ञमम्‌ ॥०३॥ 
अहितापकुलान्ताय ' नकु लछो5पि क्ृतोद्यमः । ज्येट्रेन सनय रुद्दों भ्रजपन्जरयन्त्रित ॥७४॥ 
भस्मयामि रूघु द्षिवनखसण्डमिति ज्वरून्‌। अश्ञामि ज्येष्टमघेन सहदेवदबानलः ॥००७॥ 
वसतां शान्तचित्तानां दिनेः कतिपयरपि | प्रसुप्तानां गृह तेपां दीपितं तराष्ट्रज' ॥५६॥ 

विदुध्य सहसा सात्रा सत्रा ते पञ्मपाण्डवा, । सुरज्ञया विनिःस॒त्य गता क्ाप्यपभीरव ॥७७॥ 
ततो5परागो लोकस्य जातो दुर्योधन प्रति । क्क वा पापाशुरागाह्ये नापराग. सतों भवेत ॥०८॥ 
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अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ था। यह अश्वत्थामा बड़ा घनुधोरी थी और युद्धम एक अजुन 
ही उसका प्रतिस्पर्धी था--भजुंन ही उसकी बराबरी कर सकता था अन्य नही ॥४८॥ 
तदननतर अज़ुनके प्रताप ओर विज्ञानसे ईष्या रखनेवाले दर्योधन आदि कोरव 
सन्धिमें दोप छंगानेके लिए उद्यत हो गये अर्थात्‌ अज्जुनके छोकोत्तर प्रताप ओर अनुपम 
सूझ-बूझसे ईष्या कर कोरव लोग राज्यके विपयमें पहले जो सन्धि हो चुकी थी उससे दोप 
लगाने लगे ॥४९॥ वे कहने छगे कि कोरबॉके आधे राज्यको एक ओर तो सिफे पॉच पाण्डव 
भोगते है ओर एक ओर आयघे राज्यक्ो हम सो भाई भोगते है--इससे बढ़कर अन्याय- 
पूणण काये ओर क्‍या होगा ? ॥५०।॥ दुर्योधनादिकका यह विचार पाण्डवाने भी सुना। 
पाण्डवॉमे युधिप्ठिर शान्तिप्रिय व्यक्ति थे अतः उन्होने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया 
परन्तु होप चार पाण्डब प्रसन्न तथा गम्भीर होनेपर भी उस तरह क्षोभको प्राप्त हो गये 
जिस तरह कि ग्रचण्ड बायुसे चारों दिशाओंके चार समुद्र क्षोभको प्राप्त हो जाते है ॥५१॥ 
अजुनरूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मे उठते हुए इस अन्रुरूपी पवतको 
बाणरूपी जलकी धारासे अभी हाल आच्छादित किये देता हूँ परन्तु युधिष्ठिररूपी बायुने 
उसे शान्त कर दिया ॥५२॥ भीमरूपी झुजज्ञ यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि में सो-केन्सो 
हिस्सेदारोंको अपनी दृष्टिसे अभी भस्म किय देता हूँ परन्तु वड़े भाई युधिप्टिरने उसे मन्त्रके 
द्वारा शझान्त कर दिया ॥५१॥ नकुछ भी, नकुझ ( नेबछा ) के समान अत्रुरूपी सर्पेकि सन्ताप- 
दायी कुछका अन्त करनेके लिए उद्यम करने लगा परन्तु अग्रज-युधिप्टि रने उसे अपने भुजरूपी 
पिजरेमें केद कर रोक रखा ॥५४॥ ओर सहदेवरूपी दावानल यह कहता हुआ देदीप्यमान 
होने लगा कि मे शात्ररूपी वनखण्डको अभी हाछ भस्म किय देता हूँ परन्तु बड़ भाई 
युधिप्ठटिररूपी मेघने उसे शञान्त कर दिया ॥५७०।॥ ५ 
तदनन्तर सब पाण्डच शान्त चित्त होकर रहने लगे। कुछ दना वाद जब व यहरा 
नींदमें सो रहे थे तब कोरवोने उनके घरमे आग छगवा दी ॥५६॥ सहसा उनकी नींद खुल 
गयी और पॉचोके पॉच पाण्डव माताकों साथ ले सुरह्से निकलकर निभय हो कही चले 
गये ।[०७॥| इस घटनासे जनताका दर्योधनके प्रति विद्वेप उमड़ पड़ा सों ठीक ही है क्‍्याक्ति 
पापमें अनुराग रखनेवाले किस पुरुषपपर सज्जनोको विह्वेप नहीं होता ? अथान सभीपर हाता 
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ले हरिवंशपुराणे 


प्रलीनानेव तान्मत्वा पाण्डवान्‌ गोन्रजास्तत, । निदृत्ता इब ते तस्थु क्ृतकालोचितक्रिया. ॥०९॥ 
नदी गज्ा समुत्तीय कोन्तेयास्तु महाधियः । कृतवेषपरावर्ता स्ते पूवा दिशमाश्चिता. ॥६०॥ 
कन्तीगतिवशननेते गच्छन्‍त, सखमिच्छया | कोशिकाख्यां घुरी प्राप्ता चर्णो यत्र नरेखवरः ॥६१॥ 
तस्थ प्रमावती मार्या सुता कुसुमकोमझा | जनानुरागतस्तास्तान्‌ श्रुत्वा इष्वता तदा ॥६२॥ 
युधिष्टिरकुमारेन्दुदर्शनेन सुदर्शना । कन्याकुमुद्ती घन्या विकासमगमत्परम्‌ ॥६३॥ 
अचिन्तयदसो तस्य साविनी प्रियमामिनी । इह जन्मनि मे भूयादयमेव परो वरः ॥६४॥ 
ज्ञास्वासिप्रायमस्था स॒संजातप्रेमवन्धनः । आज्ञावन्ध॑ प्रदर््यागात्संज्ञयव करमगहे ॥६७८॥ 
प्रतीक्षमाणया तस्य तया भूय- समागसम्‌ | नीयते सम विनोदे स्वेः काल. कन्याजनो चितै. ॥६६॥ 
ततस्ते रलिताकारा स्वमावेन सहोंदरा. | ह्विजवेषभ्ठतो जग्मुर्जनचित्तापहारिण, ॥६७॥ 

आसन शयनं तेषां मोजन च मनोंहरम्‌ ।-सुखेनेत्र सुपुण्यानामचिन्तितसभूत्तदा ॥६८॥ 
पुनस्तापसवेपेण प्राप्ता. छषेप्सान्तक॑ वनम्‌। ते तापसाश्रमे रम्ये विशश्वमुरिहार्चिताः ॥६९॥ 
वसुन्धरपुरेशस्थ विन्ध्यसेनस्थ देहजा। वसन्‍्तसुन्दरीनाम्ना नर्मंठ जाउस्ति तत्र च ॥७०॥ 
युधिष्ठिराय सा दत्ता पुरव ग़ुरुसिवेरा | टग्धवार्तामुपश्रुत्य॒निन्दितस्वपुराकृता ॥७१॥ 
जस्मान्तरेडपि काइक्षन्ती तस्य कान्तस्य दर्शनम्‌ | तपश्चरितुमारव्धा तत्र सा तापसाश्नमे ॥७२॥ 
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हू ॥५८॥ तदनन्तर कुट्ठम्वके छोगोंने समझा कि पाण्डव तो इसी आगमे भस्म हो चुके है 
इसलिए वे मरणोत्तरकाल होनेवाली क्रियाओंको कर निश्चिन्त-जसे होकर रहने लगे ॥॥५०॥ 

इधर महावुद्धिमान्‌ पाण्डब गड्ा नदीकों पार कर तथा वेष बदलकर पूरब दिश्ञाकरी 
ओर गये ॥६०। माता कुन्ती धीरे-धीरे चछ पाती थी इसलिए वे उसकी चालके अनुसार 
इच्छापूवक सुखसे धीरे-धीर चलते हुए उस कोशिक नामकी नगरोमे पहुँचे जहाँ बण 
नामका राजा रहता था ॥६१९॥ राजा बणकी स्त्रीका नाम प्रभावती था ओर उससे उसके 
कुसुमकोमला नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। पाण्डबॉपर छोगोंका अधिक अनुराग था इसलिए 
कुसुमकोंसलछाने मी उत्तका नाम सुना तथा उन्हें देखा ॥६२॥ वह भाग्यशालिनी सुन्दर कन्या 
रूपी कुमुदिनी, युधिष्टिररूपी चन्द्रमाको देखनेसे परम विकासको प्राप्त हो गयी ॥६श॥ जो 
युधिष्टिरकी प्रिय स्त्री होनेवाली थी ऐसी कन्या कुसुमकोमलछा उन्हें देख मनमे विचार करने 
लगी कि इस जन्ममे मेरे यही उत्तम पति हों ॥६७॥ कन्याके अभिम्रायको जानकर युधिप्ठिरके 
भी अमरूपी वन्धन समुत्पन्न हो गया ओर वे उसे इञारेसे विवाहकी आशा दिखा आगे चले 
गय ॥६५॥ कुसुमकोमछा, उनके पुनः समागसकी प्रतीक्षा करती हुई कन्याजनोके योग्य 
विनोदोंसे समय बिताने छूगी ॥६६॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्दर आकारके धारक थे ऐसे वे पॉचो भाई ब्राह्मणका 
वेष रख, सनुष्याके चित्तको दरते हुए आगे चले ॥६७॥ वे सब महापुण्यञ्ञाली जीव थे इसलिए 
उस अज्नातवासके समय भी उन्हें मनोहर आसन, अयन ओर भोजन सुखपूर्वोक अचिन्तित 
रूपसे प्राप्त होते रहते थे ॥52॥ तत्पठ्चात्‌ वे तापसके वेपमे इलेष्मान्तक नामक वनमे पहुँचे 
वहाँ तापसाके सुन्दर तपोवनमे उन्होंने विश्राम किया ओर तापसाने उनका अच्छा सत्कार 
किया ॥| ६०॥| उस आश्रममे वसुन्धरपुरके राजा विन्ध्यसेनकी वसन्तसन्दरी नामकी 
पुत्री, जो कि नसदा नासक स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी रहती थी |७०॥ यह कन्या गुरुजनोंने 
युविष्टिस्के लिए पहले ही दे रखी थी परन्तु जब उनके जछ जानेका समाचार सुना तव बह 
अपने प्रबँकृत कमंकी निन्‍्दा करती हुई इस इच्छासे कि उन प्राणनाथका दर्शन इस जन्‍्ममे 
न हा सका तो जन्मान्तरमे हो', तपस्वियोंके उस आश्रममे तप करने छगी थी ।|७१-७५॥ बह 
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१ नमायता: म० | २ तास्तान्‌ म०। ३. नमंदायाश्र तत्र च क० | नर्मदायास्ति--ग०, 4०, ड ।! 


ब्ल््श्जीजीजी बी जी जी सती 


पत्मचत्वारिंशः सर्ग: ०४३ 


उदारखू्पलरावण्या दुकुलपट्साटिका । जदिला चट्माखेव स्निग्धच्छाया व्यराजत ॥॥७३॥ 
आकर्णायतनेत्राभ्यां स्वंधरेण मुखेन्दुना । जघनस्तनसारेण मनों हरति तापसी ॥७४॥ 

पूज्या तापसलोकस्य सकलस्य तपोवनम्‌ । श्रकरोत्पावनं तन्‍वी चन्द्रलेखेव निर्मला ॥७०॥॥ 
कौन्तेयानां कृतातिथ्या तापसोचितब्ृत्तिमिः। जहार हारिवाक्यासो क्षुत्पिपासापथ्रश्रमम्‌ ॥७६॥ 
कुन्ती पग्नच्छ तां प्रीत्या बाले ! कमलकोमले । नवे वयसि बेराग्यं कुतो जातमतित्रते ॥७७॥ 

इति सालनुनयं प्रष्टा राजपुतन्नी जगी गिरा। मनो मधुरया तेपा हरन्ती हरिणेक्षणा ॥७८॥ 

साधु पृष्ठ त्वया पूज्ये | श्रृअतामत्र कारणम्‌ । सज़नो हि मनोदु.ख निवेडितसुदस्यति ॥७५९॥ 
कोरचाय पुरेवाह कोन्तेयायाग्रजाय हि। स्वसावोदारचेश्ाय गुरुसिर्विनिवेद्िता ॥८०॥ 
समातृञआ्ञातृकस्यास्य मद्पुण्यप्रमावत. । श्रुता वार्ता जनेभ्यो या न स्मतुमपि शक्यते ॥८१॥ 
दाहदु.खम्द॒तं कान्‍्त॑ युक्त तेनेव वत्मेना । अनुमतु तु तापस्ये शक्तिहीनतया स्थिता ॥८२॥ 
निशम्पेति वचः सोम्या सा जगो भाविनी स्नुपाम्‌। छृत॑ भद्गं त्वया भें कुवन्त्या प्राणरक्षणम्‌ ॥८३॥ 
अन्यथा चिन्तयत्येष मित्रे मिन्रजनों जने । अन्यथा विधिरप्यस्मादथ्यते दीघदर्शिता ॥८४॥ 
कल्याणहेतव. प्राणा. कल्याणि ! मम॒ वाक्यत., । तपस्यन्त्यापि धाय्येन्तां जीवन्ती भद्गमाप्स्यसि ॥८०॥ 
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अतिशय रूप ओर छावण्यकी धारक थी, सुन्दर स्वच्छ साड़ीसे सुशोमित थी, जिरपर जटाएँ 
रखाये हुई थी ओर स्निग्ध कान्तिसे सहित थी इसलिए पायोंको घारण करनेवाली स्निग्ध 
छायासे सहित वटबृक्षकी शाखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥७३॥ बह तापसी कानों तक 
टम्बे नेत्र, सुन्दर ओंठ, मुखरूपी चन्द्रमा एवं नितम्ब ओर स्तनोंके भारसे सबका मन हरती 
थी ॥७७॥ वह समस्त तापसोंके द्वारा पूज्य थी, चन्द्रमाकी कछाके समान कृत तथा निमले 
थी ओर अपने आवाससे उस तपोबनको पवित्र करती थी ॥७५॥ मधुर वचन बोलनेवाली 
उस तापसीने तापसोंके योग्य बृत्तिसे पाण्डबरोंका अतिथि-सत्कार किया तथा उनकी भूख- 
प्यास और मार्गकी थकावटको दूर किया ॥७६॥ 

एक दिन कुन्तीने बड़े प्रेमसे उससे पूछा कि हे कमहूके समान कोमलछाज्जी बेटी ! तुझे 
नयी अवस्थामें ही वैराग्य किस कारणसे हो गया है. जिससे तूने यह्‌ कठिन त्रत धारण कर 
रखा है ? ॥७७॥ इस ग्रकार स्नेहके साथ पूछी जानेपर मृगनेत्री राजपुत्री मनोहर वाणीसे 
उनका मन हरती हुई बोली कि हे पूज्ये ! आपने ठीक पूछा हे, मेरे वेराग्यका कारण सुनिए 
क्योंकि सज्जन पुरुष बताये हुए मनके दुःखको दूर कर देते है ॥७८-७९॥ मेरे गुरुजनाने 
मुझे स्वभावसे उत्तम चेष्टाके घोरक पाण्डवोंके बड़े भाई युधिष्टिरके लिए पहले ही दे रखा 
था ॥८०॥ परन्तु मेरे पापके प्रभावसे माता और भाइयोके साथ उनके विपयका जो 
समाचार छोगोंसे सुना है उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता ॥८१॥ 'मेरा पति दाहके 
दु/ःखसे मरा है इसलिए मुझे भी उसी मार्गसे मरना युक्त था परन्तु में श्क्तिहीन होनेके 
कारण उस मार्गसे मर नहीं सकी इसलिए तपस्या करने लगी हूँ? ॥८९॥ 

तापसीके वचन सुन उसे होनहार पुत्रवधू जान सोम्य स्वभावकी धारक इन्तीने कहा 
कि हे भद्रे ! तूने वहुत उत्तम किया जो प्राणोंकी रक्षा की ॥ ८३ ॥ मित्रज्ञन, मित्र ज्ञनके 
विपयमें कुछ अन्य विचार करते है और भाग्य उससे विपरीत कुछ अन्य ही काय कर 
देता हे इसलिए दीघेदशिताकी आकांक्षा की जाती है ॥८9॥ हे कल्याणि ! प्राण कल्याणक 
कारण है इसलिए मेरे कहनेसे तू तपस्या करती हुई भी इन्हे अवश्य धारण कर। सद्ि 

१ सुष्ठ अधरः स्वघर तेन। २. जातमितिम्रते म० । हे दूगेकरोति। ४, विन्तम्त्येपा सर, पर, 
ग०, ड। ५. नद्ध्पते मण्, घ०, ग०, ड । 


०४४ हरिवंभपुराणे 


तहेवास्ववदन्पाण्डो. प्रथमस्तनयो यतः | धर्म चाकथययद्युक्तमणुशीलगुणबतै ॥८६॥७ 

प्रस्परं ससालापे सन प्रीतिकरेडनयो । बर्ंमाने तदा कन्या सनसामन्यतेति सा ॥८७॥ 
राजलक्षणयुक्त स कि स्प्राठेष युधिष्ठिर. | समाठकोधब्लुशास्तीह सामतीच कृपान्वित- ॥44॥ 
सर्वथा मम पुण्येन गण्येन तपसापि च। सत्यसन्ध प्रियो जीव्यादवा हतिरिहोद्यमी ॥<५॥ 
प्रिय्ासवस्तु युक्तानां पुन्शनमस्त्विति । सम्मानिता. प्रियालापेरयुरस्थाच साशया ॥९०॥ 
उपयुद्वव्जिय श्रुख्रा स्वसस्वल्लीयसारणम्‌ | सारणाय कुरूणां स प्राप्त. कृपितसानस. ॥९१॥ 
जरासन्धरुतत प्राप्य स्वयमेव सहादर । यदूना कारवाणां च सन्धिमापाद्य यातवान्‌ ॥९५२॥ 
इतोइपि तापसाकार च्यक्तवेति ट्विजवेषिण । प्रयान्तों आ्रातर, कुन्त्या प्रापुरीहापुर परम ॥९१॥ 
सीमसेनो महामीमं भड़ास भ्द्ञराक्षसस्‌। सनुजाशनसुद्धास्थ तत्रास त्रासमज्ञिनाम्‌ ॥९४॥ 
वीतमीश्य प्रजाभ्यस्ते प्राप्युज़ा. समातृका. । ब्रजन्त, स्वेच्छया पभाएखिश्यज्ञाख्यं महापुरम ॥९%७॥ 
प्रचण्डवाहनस्ततन्र प्रचण्डश्रण्डक्मंणाम्‌ । छआासीन्नपतिरस्थेष्टा वनिता विमलप्रमा ॥९६॥ 
रूपातिशयसम्परर्णा पृ्णचन्द्रममानना | कलापारसिता स्रास्तयोदु॒हितरों दश ॥९७॥ 
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जीवित रहेगी तो कल्यणको अवश्य ग्राप्त करेगी ॥८०॥ पाण्डुके प्रथम पुत्र-युधिप्रिरने भी 
साता कुन्तीके हो चचनोंका अनुवाद किया--वही वात कही और अणजुत्रत, झीलब्रत तथा 
गुणब्रतसि युक्त धर्मका उपदेश दिया ॥८६॥ डस समय युधिप्ठिर तथा कन्याका, मनमे ब्रीति 
उत्पन्न करनेवाला जो परस्पर वात्ताछाप हुआ था उससे कन्याने मनमे यह समझा अथात्‌ 

शह्या उसके सनसें उत्पन्न हुई कि क्‍या यह राजाआके लक्षणोंसे युक्त वही युधिष्ठिर है 
जो बयासे युक्त हो माताके साथ यहाँ मुझे अत्यधिक उपदेश दे रहे है ? मेरे पुण्य अथवा 
गणनीय आदरणीय तपसे ही यहाँ प्रकट हुए हैं। थे दृढग्रतिन्न और उद्यमी प्रिय, कुमार 
यहाँ बिना किसी आघातके चिर काछ तक जीवित रह ॥८७-८०। 


युधिष्टिर आदि पाण्डव जब वहॉसे जाने छूगे तव उस कन्याने आप शिष्ट जनोंका 
फिरसे दर्शन प्राप्त हो” यह कह मधुर बाताछापसे उनका सस्सान किया | वे चले गये ओर 
कन्या युविष्ठिरकी ग्राप्रिकी आश्रासे उसी तपोवनमे रहने छगी ॥९०॥ इधर जब राजा समुद्र- 
विज्ञयने सना कि टुर्योधनने हमारी बहिन तथा भानजोंको महलमे जछा कर मार डाछा है 
तव वे ऋृषित हो कोरबॉको मारनेके लिए आये ॥९१॥। तदनन्तर महान आदरसे युक्त 
जरासन्धने स्वयं आकर यादवों ओर कोरवाके वीच सन्धि करा दी। सन्धि कराकर 
जरगासन्ध अपनी राजथानीकों चला गया ॥९श॥। 

इधर पाण्डव तापसोंका वेष छोड़ सामान्य त्राह्मणके वेषमे विचरण करने छरगे और 
साता कुन्तीके साथ चलते-चछते सच ईहापुर नामक उत्तम नगरमे पहुँचे ॥९श॥| बहाॉँएक 
अमरके समान काला भ्रृज्ञराक्षत नामका सहाभयंकर नरभोजी राक्षस मनुष्योंको दुःखी 
कर रहा था सो भीमसेनने उसे नष्ट कर बहॉक निवासियोंका सच दर किया ॥९७॥ जिनका 
सथ नष्ट हो गया था एसे; ग्रजाक छोगॉने मातासहित पाण्डवॉका खूब सत्कार किया। 
तदनन्तर इच्छानुमार चछते हुए वे त्रिश्वज्ञ नामक महानगरमे पहेँचे ॥९७॥ वहाँ ऋरकमो 
सनुष्याके लिए तीज दण्ड देनेवाक्ला प्रचण्डबाहल नामका राजा था। उसकी विसलशभा 
नामकी प्रिय स्त्री थी ॥«5॥| उन दोनोंक दह्म पुत्रियों थी जो सचकी-सव रूपके अतिशयसे 
युक्त, पूर्ण चन्द्रमाक समान मुखबाली ओर कछाओंमे पारदड्डत थी ॥९७॥ उनके नाम थे-- 

१, -न्याहति म० | २. सम्मानिता म० | ३. ६१-९२ तमौ श्लोकौ क-पुस्तके केनाति रेखा दस्वा- 
न्यक्क्त्तों ॥ ४. तित्रे के आँस। तत्र ८८ नगरे, अज्जिनां जासम्‌ , आस ८-< छिपसवान्‌ ॥5 प्राप्तपूजा म०॥ 
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श्राद्या गुणप्रमा तासु सुप्रभा द्वीश्रियों रतिः | पद्मा चेन्द्रीवरा विश्वा चर्या चाश्नोकया सह ॥९८॥ 
युधिष्ठटिराय ताः सर्वा: पूर्वमेव निवेदिता, । लब्ध्या तस्थान्यथा वार्त्तामणुब्बतघराः स्थिता; ॥९५९॥ 
इभ्योपि प्रियमित्राख्यस्तन्र एुर्यों सप्यया । अन्बचतंत कौन्तेयान्‌ पुरुपान्तरबिद्नी ॥१००॥ 
सोमिनी भासिनी तस्थ कन्या नयनसुन्दरी । सौन्दर्यण स्वरूपेण नयनानन्ठदायिनी ॥१०१॥ 
युधिष्टिराय वीराय प्रागेव प्रतिपादिता । राजउन्न्यों यथा पूर्वास्तथा सा तद्ठ ता स्थिनाँ ॥१०२॥ 
राजा समाये इशभ्यश्र महापुरुषचेदिनों । कुन्तीपुत्नाय ता' कन्या ज्यायसे दातुमिच्छतः ॥१०३॥ 
तास्तु निश्चिन्तचित्तत्वादन्यलो कगतो5पि हि। स एप पतिरस्माकमिति नेच्छन्ति त॑ ट्विजम्‌ ॥१०४॥ 
ततो$पि नगराद्याता नगराजस्थिरात्मका. । प्राप्ताश्रस्पापुरी तेड्मी कर्णों यत्र महानृप, ॥१०७०॥ 
तन्न भीमो महानागं पुरमध्ये मदोत्कटस । प्रक्रीढय निमेढीचक्रे कर्णसंक्षोमकृत्कृती ॥१०६॥ 
ततोड5पि चैदिशं याता पुर सुरपुरोपसम्‌ । राजा बृपध्चजों यत्र युवराजों दढायुध. ॥१०७॥ 
विश्यावली प्रिया राशो दिशानन्दा तु नन्‍्दना । दिशासु विदिताकारा दिशामिव विश्लुद्धता ॥१०८॥ 
भीमो राजग्ृहे राश्ा गस्सीरस्त्रदर्शन । अदृश्यतर॒शा " कान्‍्तो सिक्षार्थी किल रूपचान्‌ ॥१०९॥ 
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१ गुणप्रसा, २ सुग्रभा, ३ ही, ४ श्री, ५ रति, ६ पद्मा, ७ इन्दीवरा, ८ बिश्वा, ५९ आचयों 
ओर १० अशोका। इनमें गुणप्रमा ज्येष्ठ थी ॥९८॥ ये ससी कन्याएँ पहले युधिप्टिरके लिए 
प्रदान की गयी थीं परन्तु बादमें उनका अन्यथा समाचार प्राप्त कर वे अणुब्रताको धारण 
करनेवाली श्राविकाएँ बन गयी थीं ॥९५९॥ उसी त्रिश्वद्गभपुरमे एक प्रियमित्र नासका सेठ 
रहता था जो बहुत भारी धनी तथा पुरुषोंके अन्तरको समभनेवाका था। पाण्डवॉकों 
विशिष्ट पुरुष समझ उसने उनका वहुत सत्कार किया ॥१००॥ उसको सोमिनी नामको ख्री 
थी और उससे उसके स्वरूप तथा सौन्द्यसे नेन्नॉंकी आनन्द देनेवाली नयनसुन्दरी नामकी 
कन्या हुई थी ॥१०१॥ यह कन्या वीर युधिषप्ठटिरके छिए पहले ही दे दी गयी थी इसलिए वह 
भी पूर्वोक्त राजपुत्रियोंके समान अपुत्रत धारण कर रहती थी ॥१०श५॥ राजा भ्रचण्डवाहन 
ओर अपनी ब्लीसहित सेठ प्रियमित्र, ब्राह्मणवेपधारी पाण्डबॉको महापुरुष समझते थे 
इसलिए ज्येष्ठ पुत्र युधिष्टिकके लिए वे सब कन्याएँ देना चाहते थे ॥१०३॥ परन्तु कनन्‍्याओंने 
अपने मनसें यह दृढ निम्वय कर लिया था कि युधिप्ठिर भले ही परछोक चले गये हों पर 
इस भवमें वे ही मेरे पति है अन्य नहीं ।” इस निश्चयसे उन्होंने ब्राह्मणवेपधारी युधिप्टिरको 
अन्य पुरुष समझ स्वीकृत नहीं किया ॥१०४॥ 

तदनन्तर समेरुके समान स्थिरचित्तके धारक वे सब्र पाण्डव उस नगरसे भी 
चल दिये और चलते-चलछते उस चम्पापुरीमे पहुँचे जहाँ महाराजा कण राज्य करते थे 
॥१००॥ वहाँ एक मदोन्मत्त बड़ा हाथी नगरमे उपद्रव मचा रहा था सो कुशछ भोमने क्रोड़ा 
कर उसे मदरहित कर दिया। भीमकी यह वीरता देख कणको क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥९5६॥ 
चहॉँसे चलकर वे इन्द्रपुरके समान सुन्दर वेब्शिपुर पहुँचे। उस समय वहॉका राजा 
वृपषध्चज था ओर युवराज दृढायुध था ॥१०७॥ राजा द्ृपध्वजकी रानोका नाम दियावरली 
था और उसके ठिशानन्दा नामकी पुत्री थी। दिग्याओंकी विश्वद्धताके समान दिय्यानन्दाकी 
सन्दरता समस्त दिशाओंमे असिद्ध थी॥१०८॥ एक दिन गस्भीर स्वर और गस्म्भोर 
हृष्टिको धारण करनेवाले, नेत्रश्रिय रूपचान भीम भिनल्लाक्री अभिलापासे राजमहलसे गाय | 


कप उ४ ॥+ के न 


१ विश्वाचार्या म०। २ युघिप्िरस्प | ३. कॉस्तेया म? | ४« स्पिता: स० | ५ निश्चित सर । 
६. नगराज इच सुमेदरिव स्थिर आत्थ येपां ते। ७. प्रकोडव क० | ८. वर्णनम० । £ जाता. कर 
ग०, घ०, म०। १०. दृशा फान्‍्ता स० । 

घ्‌ण 
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६ हरिवशपुराणे 


ज्ञान्वा सहानरं ठ॑ च कन्यासाठाय तां तप । सानन्‍्त-पुर. पुरः स्थित्वा जगाद मधुर बचः ॥३३० ॥ 
तवानुरूपकन्येयं ठीयते प्रतिपच्चताम्‌ । सिक्षा प्रसारय श्रीमन पाणिं पाणिग्रहं प्रति ॥११९॥ 

अपूब ०सहों मिक्षा नेच्चीं प्रति साम्प्रतम्‌ । स्वातन्त्यमिति सम्माप्य गत्वा तेभ्यो न्ववेदयत्‌ ॥१११२॥ 
साथ सासमिह स्थित्वा पुरे जग्मुरसी ततः । तरीस्य(?)नर्मंद्रा नसंप्रतव्॒णां विन्ध्यसाविशन ॥१११॥ 
सन्ध्याकारेउन्तरदीपे सन्ध्याकारे पुरे तप । हिडस्ववशसंभूतः सिंहघोषो&वतिष्ठते ॥११४॥ 

देवी सुदशंना ठस्य सुता हृदयसुन्दरी | मेधवेगः त्रिकटेन्द्रों याचित्वा तो न लब्धवान्‌ ॥44४०॥ 

यो हनिप्यति त॑ विन्ध्य गद्यविद्याप्रसाधकम्‌ | मर्तता हृटयसुन्दर्या इति नेमित्तिकगम, ॥११5॥ 
उमकोटरमध्यास्थ साधय्रन्त॑ खरं गदास्‌ | त्यंच गदया साग भीसो$ पीपतदेकदा ॥११७॥ 

ततों हृड्यसुन्दर्या भीमसेनस्थ समस. । हेडिस्वेन च सम्बन्धः संवभूव महोत्सव्रः ॥4१4॥ 

विहत्य विविधान देशान्‌ दाक्षिणात्यान्‌ महोद्या. । ते हास्तिनपुरं गन्तुं प्रवत्ता. पाण्डुनन्दना: ॥११५%॥ 
प्राप्ता सार्यवशाहिशवे साकन्दीं नगरीं दिवः। प्रतिच्छन्दस्थिति दिव्यान वधाना देवविश्रमान्‌ ॥१२०॥ 
ह्रपदो5स्थास्तठा भृपस्तस्थ मोगवर्ती प्रिया । शृष्च्रज्ञाउय- पुत्रा: प्रत्यके इष्शक्तय ॥9१२१॥ 
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बहाँ राजा ब्ृपध्वजने उन्हें दखा॥१०९॥ देखते ही उसने समझ्न लिया कि यह कोई महा- 
पुरुष हू इसलिए बह कन्या दिज्ञानन्दाको छेकर अपने अन्तःपुरके साथ सीमके आगे खड़ा 
हो गया ओर इस प्रकारके मधुर वचन कहने छगा॥१९०। है श्रीमन्‌ ! यह कन्या ही 
आपके लिए अनुरूप सिक्षा हैं इसलिए इसे स्वीकृत कीजिए, पाणिग्रहणके छिए हाथ पसारिएं 
(११ शा सीसने कहा कि 'अहा ! यह भसिक्षा तो अपू्ब रही, इस समय ऐसी भिन्षा स्वीकृत 
करनेके लिए में स्व॒तन्त्र नहीं हे!। उक्त उत्तर दे भीसने अपने आवासस्थानपर आकर 
युधिष्ठटिर आदिके छिए यह समाचार सनाया ॥११०॥ तदनन्तर थे सव इस नगरमें डढ मास 
तक रह। उसके वाद क्रीडाओंके प्रदान करनेमें निषण नमदा नदीको पार कर विन्ध्याचलम 
अविष्ट हुए ॥१९३॥ विन्ध्याचछके बीच सन्व्याके आकारका एक अन्तरद्वीप था उसके 
सन्ध्याकार नामक नगरमें हिडस्ववंगम उत्पन्न राजा सिहयोप रहता था ॥११४७॥ उसकी 
सुदर्शना नामकोी स्री थी और उससे दछृदयसुन्दरी नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकूटाचलका 
स्वामी सेघवेश उस हृदयसन्दरीको चाहता था ओर उसके निमित्त उसने राजा सिंहघोपसे 
याचत्ता भी की था परन्तु वह उसे ग्राप्त नहा] कर सका ॥१९०।॥ दृदयसन्दरीके विषयमस निममित्त- 
ज्ञानियाने यह कहा था कि विन्ध्याचछपर गदाविद्याक्ों सिद्ध करनेवाले विद्याधरको जी 
मारगा वहीं छृदयसुन्दरीका पति होगा! ॥११६॥ भसीमने विन्थ्याचछपर जाकर देखा कि 
एक विद्यावर वृक्षकी कोटरमे वठकर गदाकों सिद्ध कर रहा हे। देखते ही भीमने वह गदा 
हाथमे ले छी आर उ्सीके प्रह्यरसे उस वृक्षको एक साथ गिरा दिया ॥११७॥| तदनन्तर भीम- 
का हृवयसुन्दरोक साथ समागम हुआ । हिडिस्वबशी राजा सिह्धोपके साथ पाण्डवॉका 
यह सम्बन्ध महान हपका कारण हुआ ॥९१८॥ 

तदननन्‍तर सहान अभ्युदयक्नो धारण करनेवाले पाण्डव दक्षिणके नाना देशोंमे विहार 
कर हम्तिनापुर जानेके लिए उचद्चत हुए ॥११०।॥ मार्गके वह्म चछते-चढते वे सच, स्वगके 
अतिविमस्वकोी धारण करनेवार्ी माकन्दी नगरी पहुँचे। उस समय सन्दर झरीरसे सशोसित्त 
पाण्डव देवाके विश्वमकों घारण कर रहे थ--देवाके समान जान पड़ते थे ॥[?२०। वहाँका 
गाज़ा द्रपद था, उसकी स्त्रीका नाम सोगव्ती था और उन दोनोंके ध्रृष्टय्यम्न आदि अनेक 
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रूपलावण्यसामाग्यकलालंकृतविग्रहा | द्ोपदी तनया गस्य द्रपदस्थोपमोज्झिता ॥१२०॥ 
तस्थाः कृते कृता सब मनोजेन नृपात्मजाः । सम्रहा इंच याचन्ते नानोपायनथाणय ॥१२३॥ 
दाक्षिण्यभड्ठमीतेन उपदेन ततो नृपा. | विश्वे चन्द्रकवेघाथंमाहुता, कन्यक्राथिन, ॥१२०॥ 
द्रोपढीग्रहवश्यानां काइयप्यासिह भूभ्ृताम्‌ | कर्ण दु्योधनादटीना साकन्दा निवहोइसचत ॥१#७५॥ 
सुरेन्द्रवधनः खेन्द्र: स्वसुतावरमागंण. । धनुर्गाण्डीबमादेशाह्िब्यं तत्र तदाउफ़रोत ॥१२६॥ 
चण्डगाण्डीवकोदण्डमण्डलीकरणक्षम । राधावेघसमश्रों यो द्रोपद्या, सर भवेत्पति ॥१२७॥ 
इतीमां घोषणां श्र॒त्वा द्रोणकर्णादयों नुपा । समेत्य मण्डल्ीभूय कोदण्डममित, स्थिता ॥१२८॥ 
देवताधिष्टितायास्तैश्वापय्टे. प्रदर्शनम्‌ | आसीत्सत्या इवाशम्य स्पर्णनाकृर्पणे कुतः ॥१२०॥ 
भाविना स्वासिना पश्चादजुनेन संदर्जुना । इष्टा स्प्रष्टा तदाक्ृष्टा स सत्तीव वच्च स्थिता ॥4३०॥ 
आरोप्याक्ृप्य पाथन धजुर्ज्यास्फालिताक्षिमि. । अन्त वधिरित कर्ण . कर्णादीनां पहुध्चनं। ॥१३६१॥ 
वितर्क ककंश इध्ठा त तेषामित्यभूडयम्‌ | सहज सहजेश्नयों झत्वोत्पन्न, किमजुन ॥१३२॥ 
धन्विन स्थानमन्यस्थ सासान्यस्यपेदश कुत., । श्रहों दष्टिहहो सुश्टिहो सोष्टयमित्यपि ॥१३३॥ 
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पुत्र थे जो एकसे-एक वढकर बलवान थे ॥१२१॥ राजा द्रपदकी एक ट्रोपदी नामको पुत्री 
भी थी जिसका द्वारीर, रूप छावण्य सोभाग्य तथा अनेक कलाओसे अल्ंकृत था एवं जो 
अपने सोन्द्यके विषयमें सानी नहीं रखती थी ॥१९श। कामदेवने सत्र राजपुत्राको उसके 
लिए पागलू--सा वना दिया था इसलिए वे नाना प्रकारके उपहार हाथम छू उसकी याचना 
करते थे ॥१२३॥ तदनन्तर 'किस-किससे बुराई की जाये! यह विचार दाक्षिण्य-भद्जसे 
भयभीत राजा द्रपदने कन्‍्याकी इच्छा रखनेवाले सव राजकुमारोंको चन्द्रक यन्त्रका वेध 
करनेके लिए आसन्त्रित किया ॥१२४॥ इस प्रथिवीपर द्रॉपदीरूपी ग्रहके वर्ओभूत हुए कर्ण 
दर्योधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुण्ड माकन्दी नगरीसे इकट्ठा हा गया ॥?२०॥ 
उसी समय सरेन्द्रव्धन नामका एक विद्याधर राजा अपनी पुत्रीके योग्य वर खोजनके लिए 
वहाँ आया ओर उसने राजा द्रपदकी आज्ञासे गाण्डीथघ नामक धनुपकों वरकी परीक्षाका 
साधन निश्चित किया ॥१९६॥ उस समय यह घोपणा की गयी कि "जो अत्यन्त भयद्वर 
गाण्डीब धन्ञपषको गोल करने एवं राधावेध ( चन्द्रकवेध ) में समथ होगा वही द्रोपदीका 
पति होगा! ॥१२७। इस घोषणाको सुनकर वहाँ जो द्रोण तथा कण आदहि राजा आब श्र 
वे सब गोछाकार हो धनुषके चारों ओर खड़े हो गय ॥१४८॥ परन्तु सती स्त्रीके समान 
देवोंसे अधिप्ठित उस घनुप-यप्टिका देखना भी उनके लिए अद्शक्य था फिर छृना आर 
खीचना तो दर रहा ॥९२०॥ 
तदनन्तर जब सच परास्त हो गये तब द्रोपदीके होनहार पत्ति एवं सदा सरल 
प्रकृतिको धारण करनेवाले अजुनने उस धनुपन्यप्टिकों देखकर तथा छूकर ऐसा खीचा क्रि 
बह सती स्त्रीके समान इनके वश्शीभूत हो गयी ॥१३०॥ जत्र अजुनने खीचकर उसपर टोरी 
चढ़ायी और उसका आस्फालन किया तो उसके प्रचण्ड अच्मे कण आदि राजाओके नेत्र फिर 
गये तथा कान वहरे हो गये ॥१३१॥ वी#ण आक्ृतिके धारक पाथको टेखकर कण आदिऊ़े मनमे 
यह तकी उत्पन्न हुआ कि क्या स्वाभाविक ऐड्वयको थारण करनेवाला अजुन अपने भारयोके 
साथ सरकर यहों पुनः उत्पन्न हुआ है १ ॥५१श। अजुनके सिवाय अन्य सामान्य वनवारीडा 
ऐसा खडा होना कहाँ सम्भव है. ? अहा इसकी दृष्टि, इसकी मुद्दों शीर इसर्फी चतुराई 
१ मनोवेगैन पात्मणाः म०, क० | २ 
सबंदा ऋजुना ससलेन । ४ छिति म० (१)॥। 


प्रथिव्याम्‌ क्ीणीएणा कारयरी जिति रति वनशप | ३, सदा 
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अमच्क्रसमारुढों चाणं सशत्य दक्षिण: । लक्ष्य चन्द्रकवेधाखय॑ विव्याध नुपसकब्निधों ॥१३४॥ 
द्रौपदी च द्रव॑ मालां कन्धरेड्भ्येत्य बन्धुरे | अकरोत्करपआ्मभ्यामजुनस्थ वरेच्छया ॥१ रेण॥। 

, विश्रकीर्णा तठा साला सहसा सहवर्तिनाम्‌ | पद्मानामपि गात्रेंपु चपछेन नभस्वता ॥१३६॥ 
ततश्रयललोकम्य तत्त्वमूठस्य कस्यचित्‌ । चाचो विचेरुरिव्युचेद ता पत्चानग्रेस्यपि ॥१३७॥ 
सहृन्धस्य सुवृक्षस्य तुझ्स्थ फलितस्थ सा। पप्पितेव लताभासीदर्ज नस्वाइह्माशओिता ॥१३८॥ 
तत कुन्त्ण समीप सा चीरमझ्लीस्वन्धना | अग्नत, पव्यतां राज्ञां नीतानीतिविदां विदा ॥१३8५॥ 
सक्नह्य ते नूपा. केचिदुनुगता युयुत्सव । निषिद्धा अपि यस्नेन द्रपदेन नयेषिणा ॥३४०॥ 
अजुनेन च सीसेन छष्टयुश्लेन च त्रिमि | धन्विमिदंरतो रुटा नामित, पदसप्यदु, ॥१४१॥ 
धष्टथुद्धरथस्थेन स्वनामाक्ू. किरीटिना | द्ोणस्थाझे शर क्षिप्तः स्वेसंवन्‍्धवाचकः ॥४२॥ 
द्रोणाश्वव्थामवीराभ्यां मीप्मेण विदुरेण च | वाचित. सर्वंसम्बन्ध, प्रम्द प्रदटों परम ॥१४७३॥ 
द्रपदस्थ समोत्रस्य द्रोणादीना च सोख्यत, । बह्भुवादिन्ननिर्धोषा जाताः पाण्डवर्संगमे ॥१४४॥ 
जातवान्धवरसंवन्धे परमानन्ददायिनि। सबृत्या नन्दिताः पद्च तेड्मी दुर्योधनादिमि' ॥३४०॥ 
द्रोपटी दीपिकेचासों स्नेहसंसारपूरिता। पाणिप्रहणयोगेन दिदीपेडज्ञुनधारिता ॥१४६॥ 
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सभी आश्चरयकारी है ॥९३३॥ उधर राजा छोग ऐसा! विचार कर रहे थे इधर अत्यन्त चतुर 
अजुन डोरीपर वाण रख झटसे चलते हुए चक्रपर चढ़ गया और राजाओके देखते-देखते 
उसने शीघ्र ही चन्द्रकबेध नामका छक्ष्य वेंध दिया ॥१३१७॥ उसी समय द्रोपदीने शीघ्र दी 
आकर वरकी इच्छासे अजुनकी झुकी हुई सुन्दर ग्रीवामे अपने दोनों कर-कमछोंसे माला 
'डाछ दी ॥१३७॥ उस समय जोरदार वायु चल रही थी इसलिए वह माला टूटकर साथ 
खड़े हुए पॉर्चों पाण्डबॉके शरीरपर जा पड़ी ॥१३१६॥ इसलिए विवेकहीन किसी चपल मनुष्यने 
जोर-जोरसे यह बचन कहना शुरू कर दिया कि इसने पॉच कुमारोंको बरा है ॥१३७॥ जिस 
प्रकार किसी सुगन्धित, ऊँचे एवं फछोसे युक्त वृक्षपर लिपटी फूछी छता सुओमित होतो है 
उसी अकार अजुनके समीप खड़ी"ड्रोपदी सुझ्ोमित हो रही थी ॥१३८॥ तदनन्तर कुअल 
अजुन कर नि४चलछ वन्धनसे युक्त उस द्रोपदीको अनीतिज्ञ राजाओंके आगेसे उनके 
देखते-देखते माता कुन्तोके पास ले चछा ॥१३९॥ युद्ध करनेके लिए उत्सुक राजाओंको यद्यपि 
नीतिचतुर राजा द्रपदने रोका था तथापि कितने हो राजा जबदंस्ती अजुनके पीछे छग 
गये ॥१४०॥ परन्तु अज़ुन, भीम और श्रृष्टद्युस्न इन तोनों धलुधौरियोने उन्हें दूरसे ही रोक 
दिया। ऐसा रोका कि न आगे न पीछे कहीं एक डग भी रखनेके लिए समर्थ नहीं हो सके 
॥१४५॥ तदनन्तर ध्रृष्टयुस्नके रथपर आरूढ अज़ुनने अपने नाससे चिह्नित एवं समस्त 
सस्वन्धोंको सूचित करनेवाला वाण द्रोणाचायकी गोदमे फेंका ॥१४२॥ द्रोण, अद्व॒त्थामा, 
भीष्म ओर बिदुरने जब उस समस्त सम्बन्धोंको सूचित करनेवाले बाणको बॉचा तों उसने 
सबको परम हर अदान किया ॥१४श॥ पाण्डबॉका समागम होनेपर राजा द्वपद, कुट्टम्वी जन, 
तथा ट्रोंगाचाथ आदिको जो महान्‌ सुख उत्पन्न हुआ था। उससे अद्ढ ओर वाजोंके अब्द 
होने लगे ॥१४७॥ पर॒स आनन्दको देनेवाले भाइयोंके इस सम्रागभपर दर्योधन आदिने भी 
ऊपरी स्नेह दिखाया और पॉचों पाण्डबरोंका अभिनन्दन किया ॥१४५॥ जिस प्रकार स्नेह-- 
तेलके समृहसे भारी दीपिका किसीके पाणिग्रहण--हाथमें धारण करनेसे अत्यधिक देदीप्यमान 
होने छूगती है उसी प्रकार स्तेह--अमके भारसे भरी द्रौपदी, पाणिग्रहण--विवाहके योगसे 





१. विच्याथ मं०। २. वाचोदितोद म० $ तचे०। घीरगा जीवब्न्चना मं०] ४. प्रपठों म० | 
५ सौख्यता म० | सोस्यत घ०, ख० ॥ ६ निर्वोषाजाता; म० । 
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बी + १ बे री [] र्ड्यो ता 

विवाहमन्नल दृष्ठा द्वोपद्जजुनयोरृपा, । प्रयाता: पाण्डबैयुक्त, स्थान दुर्योधनो४यगात ॥१४७॥ 
अधेराज्यविभागेन ते ह(स्तिनपुरे पुन, । दस्थुदु्योधनादाश्र पाण्दवाश्व यथायथस्‌ ॥१४८॥ 
आनाय्यानाय्यबत्तोड्सी ज्येष्ठट कन्या. पुरातनी. | विवाद्य सुखिताश्रक्रे मीमसेनो निजोचिता, ॥३४९॥ 


स्‍नुपाबुद्धिरभूत्तस्याँ ज्येष्टयोरजुंनखियास्‌ । होपथां यमलरस्थापि मातरीवालुबतत नम्‌ ॥३००॥ 


तस्था श्वसुरबुद्धिस्तु पाण्डाविव तयोरभूत्‌ । अज्ुनप्रेमसंरुद्धमाचित्यं ठेचरहये ॥१०१॥ 


अत्यन्तशुद्धवृत्तेपु >ये3+याख्यानपरायणा. । तेषां तत्मभव पाप॑ को निवारयित्तु क्षम ॥१०२॥ 
सन्नूतस्यापि ठोषस्थ परकीयस्य मापणम्र्‌ | पापहेतुरमोध. स्थाइसद्भतस्थ कि छुन ॥१४३॥ 


प्राकृतानामपि प्रीत्या समानधनता धने | न स्त्रीपु त्रिपु लोकेपु प्रसिद्धानां किम्लुच्यते ॥१०४॥। 
महापुरुषकोटीस्थकूटदोपविभाषिणाम्‌ । असतां कथमायाति न जिद्दचा शतसण्डताम्‌ ॥१३०८०॥। 

वक्ता श्रोता च पापस्य यत्ञान्न फलमइनुते । तदमोधमससुत्रास्थ बुद्धर्थमिति बुद्धयताम ॥१५७६॥ 
वक्तः श्रोतुश्न सदबुदध्या यथा पुण्यमयी श्रुति । श्रेयसे विपरीताय तथा पापमयी श्रति, ॥१०७॥ 


नीली जीजी जी जी जीजा जीजिजीजीजीजीजीजी -ल २5. ०८५5 -+ 5 न्‍ 


अजुनके द्वारा धारण की हुई अत्यधिक देदीप्यमान होने छगी ॥१४६॥ राजा छोग द्रापदी 
ओर अजुनका विवाह-मद्जल देखकर अपने-अपने - स्थानपर चढे गये ओर दुर्योधन भी 
पाण्डबोंको साथ ले हस्तिनापुर पहुँच गया ॥१४७॥ दुर्योधनादि सो भाई ओर पाण्डव आधे 
आघे राज्यका विभाग कर पुनः पूवकी भाँति रहते छगे ॥१४८॥ उज्ज्बछ चारित्रके धारक 
युधिष्ठिर तथा भीमसेनने पहले अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिन कन्याओंको 
स्वीकृत करनका आशासन दिया था उन्हें बुलाकर तथा उनके साथ विवाह कर उन्हें सुखी 
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किया ॥१४५९॥ द्रोपदी अजुनकी स्त्री थी उसमे युधिष्ठटिर ओर भोमकी बहू-जेसी बुद्धि थी ' 


ओर सहदेव तथा नकुछ उसे माताके समान मानते थे ॥१५०॥ द्रोपदोको भी पाण्डुके समान 
युधिष्टिर ओर भीममे इबसुर बुद्धि थो ओर सहदेव तथा नक्ुछ इन ढोना देवरोमे अजुनके 
प्रेमके अनुरूप उचित बुद्धि थी ॥१०१॥ गोौंतमस्वामी कहते है कि जो अत्यन्त युद्ध आचारके 
धारक मलनुष्योंकी भी निन्‍्दा करनेमें तत्पर रहते हे उनके उस निन्दासे उत्पन्न हुए पापका 
निवारण करनेके छिए कोन समथ है ? ॥१५२९॥ दूसरेके विद्यमान दोपका कथन करना 
भी पापका कारण है फिर अविद्यमान दोपके कथन करनेकी तो वात ही क्या है ? 
वह तो ऐसे पापका कारण होता है जिसका फलछ कभी व्यथ नहीं जाता--अबथ्य ही 
भोगना पड़ता हे ॥१५३॥ साधारणसे-साधारण मलनुष्योंमें ग्रीतिक कारण यदि समान- 
धमता होती है तो धनके विषयमे ही होती हे स्त्रियामे नहीं होती। फिर जो नीनों 
छोकोमें प्रसिद्ध है उनकी तो वात ही क्या है ? ॥९०७।॥ महापुरुषांकी कोटिम स्थित पाण्डबॉके 
मिथ्या दोप कथन करनेवाले दुष्टोकी जिह्वाके सो खण्ड क्‍या नहीं हो जाते ?॥१5०णा। 
पापका वक्ता ओर श्रोता ज्ञों इस छोकमे उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता है वह मानो 
प्रलोकमें वृद्धि के लिए ही सुरक्षित रहता ह ऐसा समझना चाहिए। भावाधथ--जिस पापका 
फल वक्ता ओर श्रोताकों इस जनन्‍्मसे नहीं सिल पाता है उसका फछ परभवभ अचद्य 
मिलता है ओर ब्याजके साथ मिलता हैं ॥१०७॥ सद्बुद्धिसे पुण्यर्प कथाओंका सनना 
वक्ता और श्रोतांक लिए जिस प्रकार कल्याणका कारण माना गया है उसी प्रकार पाप रूप 
कथाओंका सुनना उनके लिए अकल्याणका कारण माना गया है. ॥१५७॥ इसलिए असत्य 
१ झायाता पाण्डवैयुक्ता म०, घ०।|। २१ सध्देवनदुतयों मल6। ३ वोडसापान-म> । 
४, स्टीचरग्त्रिलोकेपु म०, घ० । 


किन 


पी 
् 


छए,० हरिवंदपुराणे 


हदृतविलम्वितवृत्तम 
व्यजत वाचमसत्यमलोड्धतां भजत 'सत्यवचोनिरवच्चताम । 
निजयशोविशदां सगुणोद्यतां विजयिनी त्विह विश्वविदादिताम्‌ ॥॥१५८॥ 
सम्ृतमाचरणं शरणं मवेदसुम्दतां विषदीह परामवें । | 
सुचरितस्थ फल नय्रपोरुष परिसवत्यहितस्य हि तां रुपस््‌ ॥१७५९)॥ 
शिखिशिखावलिधमंघनागम. परनिराकरणकजिनागमः । 
विविधलासनिधिध्रियतां जनैत्नंतविधि. श्रुतत्रतिक्ताअने, ॥१६०॥ 


शत्यर्श्निमिपुराणसभहे हरिविंशे जिनसेनाचायस्य कतों कुरुंशोत्यपिपाएडबधातराष्ट्राणा चृ 
पाथेद्रोपदीलाभवर्णनो नाम पत्चच्तारिंशः सर्गः ॥9४॥ 
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रूप दोपसे उद्धत बाणीको छोड़ो, ओर सत्य बचनसे उत्पन्न उस निर्मेछताका सेवन करो जो 
अपने बडशसे विञ्वद हैं, गुणी मनुष्योंके ग्राप्त करनेसें उद्यत हैं । इस छोकमे विजय प्राप्त कराने- 
वाली हू ओर स्वज्षदेवके द्वारा निरूपित हे ॥१५८॥ इस संसारमे विपत्ति ओर परासवके 
ससय अच्छी तरहसे आचरित अपना आचरण ही आणियांके लिए जरण हे क्‍योंकि 
सदाचारका फल जो नीति ओर पोरुप ह बह झत्र॒ुक़े उस रोषको परिभूत कर देता हे--दूर 
कर देता ह ॥१५९॥ जो अग्निकी शिखावछीसे वधमान धमरूपी ग्रीष्म कारूको नष्ट करनेके 
लिए वा ऋतुके समान है, दूसरोंका निराकरण करनेके छिए एक जिनागम हू, ओर नाना 
प्रकारके छा्मांका भण्डार हैँ, ऐसा त्रतविधान, श्रतरूपी अद्जनकी झछाकाका प्रयोग करनेवाले 
सनुष्योंक्रे द्वारा अवश्य ही धारण करने योग्य है ॥१६०॥। 


इस प्रकार अरिए्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणसें कुरुवशकी 
उत्पात्त, पाएडव और घात॑राप्ट्रोंक समागम तथा अजुनकों द्रौपदीके लाभका वर्णन 
करनेवाला पंतालीसवों से समाप्त हुआ ॥४५॥ 


? सत्यवचस निरवद्रता ता। २ निम्रयशोविशदाशगुणोद्यता म० । निजयशों विशद न गुणोद्रता 
क० | 5 अथवा विजबनी त्विह वित्थ विटोड्य ताम्‌ इति पाठ: क पुस्तकटिप्वणक्ृत इद्द संगत छोके, दे 
विद हे परिडता अद्य अधुना, ताम्‌ वां, विनयिनी वित्य जानीय | ४ पराभवे ख०, ड० | ५. अतविधि- 
श्रत्तरति-क० ्तविधिप्रतिपाटक्श्रुतवर्ता कृतमज्जन व इति क-प्रति टिप्पणी | 


रे 


रिं ९ 
पटचत्वारिशः सगः 
तर 

अथ मानितयन्धूनां पाण्डवानां गजाहयये । नगरे नगधीराणां काले गच्छति मोगिनाम्‌ ॥१॥ 
प्रत्यह॑ परया भूत्या वर्धभानानसूनसी । पतन्चापि शतमाछोक्य पूर्ववच्यलिताः स्थिते ॥२॥ 
त शहन्युपदेशेन सद्यो चूते विजित्य सः । पञ्जज्येष्ट शतज्ये"., सानुज सानुजोडगदीन ॥३॥ 
गन्तब्य यत्र ते नाम श्रूयते न थुधिषप्टिर। स्थातव्यं सत्यसडघेन स्वया श्रच्छन्नवर्तिना ॥०॥ 
हत्युक्त॑प्रतिपद्यासा शमितआतृमण्डलः | निरत्परिच्छटः त्यक्तथा हादशाब्द्टतावधिः ॥०॥ 
“अनुयाताजुन प्रेग्णा प्रसदेन च पूरिता । द्रौपदीन्दुसिव ज्योत्स्ता कृतकृप्णनिजस्थिति. ( ? ) ॥६॥ 
ततस्ते धेयंसम्पन्ना सुवीर्या नरकुञ्ञरा, । क्रमेण सहिताः श्राप्ता रम्या काछाभ्नलाटवीम्‌ ॥७॥ 
प्रकी्णकासुरीसूनु सुतारस्तत्र खेचर. । असुरोह्तीतनगरादागत्य रमते तदा ॥८॥ 
कान्तया कुसुमावल्‍या रममाण्णं वनान्तरे | किरातवेषिणं कान्तं युक्त शावरविद्यया ॥९॥ 
किरातवेषभ्ृत्पत्त्या सह क्रीडन्‌ यदच्छया। दठश खेचरं चापी चापिनं स धनझ्य ॥१०॥ 
अकरस्माच्च तयोजति दशने सहसानयो. | वभूव विषम युद्ध दिव्येपुच्छन्नविद्मुसम्‌ ॥११॥ 
भ्ुजयुद्धे ततो ऊम्ने भुजेन दृढ्मुश्टिना । जघानोरसि त॑ पार्थ, खचर बलिने बली ॥१२॥ 
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अथानन्तर बन्घुओंका सम्मान करनेवाले पवतोंके समान धीर-बीर पाण्डबॉका भोग 
' भोगते हुए हस्तिनापुरमे सुखसे समय व्यतीत होने छूगा ॥१॥ पॉचों पाण्डब उत्कृष्ट विभूतिसे 
प्रतिदिन बृद्धिको ग्राप्त हो रहे थे, उन्हे देख सो कौरव पहलेके समान पुनः मर्याठासे विचलित 
हो गये ॥९॥ एक वार अक्ुनिके उपदेशसे दुर्योधनने युधिप्टिरको ओघ्र ही जुआमें जीत लिया। 
जीत लेनेपर अपने छोटे भाइयोके साथ मिलकर दुर्योधनने भीमसेन आदि छोटे भाडयाँसे 
युक्त युधिष्ठटिससे कहा कि हे युधिप्टिर | चूँकि तुम सत्यवादी हो-तुम्हारे द्वारा की हुई प्रतिन्ना 
कभी मिथ्या नहीं होती इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यहॉसे चला जाना चाहिए 
ओर छिपकर वहाँ रहना चाहिए जहाॉँसे तुम्हारा नाम' भी सुनायों न दे सके ॥३-श॥ 
दुर्योधनके इस कथनको सुनकर यथ्पि भीससेन आदि भाइयोंको क्षोभ उत्पन्न हुआ तथापि 
युधिप्ठिर उन्हें आन्त कर बारह वर्षकी छम्बी अवधिके लिए सब राज्य-पाट छोड हस्तिनापुरसे 
बाहर निकल गये ॥५॥ जिस प्रकार चॉब्नी चन्द्रमाके पीछे-पीछे चलती है. उसी प्रकार प्रेम 
ओर हपसे भरी द्रौपदी अजुनके पीछे-पीछे चलने लगी ॥६॥ 

तदनन्तर घेयेसे सम्पन्न, उत्तम शक्तिसे सुओमित एवं एक-दूसरेके हित करनेमे तत्पर 
वे सब श्रेष्ठ पुरुप ऋम-क्रमसे काछाज्छा नामक अटबोमें पहुँचे ॥)॥ उस समय वहाँ प्रकीण- 
कासुरीका पुत्र सुतार नामका विद्याधघर असुरोदगीत नामक नगरसे आकर क्रीड़ा कर ग्हा 
था ॥८॥ वह शावरी विद्यासे युक्त था अतः किरातका सुन्दर वेप रख अपनी कुमुमावर्ली 
नामक स्त्रीके साथ क्रीड़ा कर रहा था ॥९॥ उसकी रत्री भी किरातका वेष रखे थी ओर दोनों 
इच्छातुसार साथ-साथ क्रीड़ा कर रहे थे। धनुर्धारी अज्छुनने धन्ुधारी उस विद्यावर्को 
देखा ॥१०॥ उन दोनोने ज्योंदी अकस्मात्‌ एक-दूसरेको देखा त्योंही उनमें भयद्वर युद्ध होने 
लगा। ऐसा युद्ध कि जिसमे दिज्ञाएँ दिव्य चाणोंसे आन्छादित हो गयीं ॥१९॥ नदनन्तर उन 
दोनोंमे बाहयुद्ध होनेपर चलवान अज़ुनने दृढ मुद्दी वॉबकर उस चल्वान विद्यावरकी छातीपर 





१ परमा म०। २. कीरवा । ३. युधिष्टिर। ४ दुर्योधन । ४. घरिया म०। ६ प्री 
पायासी म० | ७ अश्रनुजाता-म०, घ० | 


जज हरिवञ्ञपुरागे 


पतिमिश्षां ययाचेड्सावजुन कुसुमावली | मुक्त. स॒ में प्रणम्यागाद्रोप्याद्ेंद क्षिणां क्षितिम्‌ ॥१३॥ 
गता कऋ्रमेण ते धीरा. पुरं मेघदल्ममिधस्‌ । सिहो नरेशरों यत्र कानता कनकमेखला ॥१४॥ 
तनया कनकावर्ता तयोरत्यन्तसुन्दरी । मेथेभ्वा लकयोंश्रास्लक्ष्मी. कानता अरीरजा ॥१७॥ 
ते चाहेशवशात्कत्य सीसो मीसासवेषन्दत्‌ । मिक्षार्थमागतों छेसे घुण्यस्य क्रिमु दुष्करम्‌ ॥१5॥ 
विश्रम्त्र तत्र ते सौम्था दिनानि कतिचित्सुखम्‌ । याताः क्रमेण पुन्नागा विषय कोशलामिधम्‌ ॥१७॥ 
स्थिल्वा तत्रापि सोख्येन सासान कतिपयानपि । प्राप्ता रामगिरि प्राग यो रामरू#मणसेवितः ॥१८॥ 
अत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकंमासुराः। कारिता रामदेवेन संसान्ति शतझशों गिरी ॥१९०॥ 
नानादेगगर्तेंसब्येवन्चन्ते या दिने दिने । चन्दितास्ता जिनेन्द्राणां प्रतिमाः पाण्डुनन्दनः ॥२०॥ 
चित्र चिक्रीड तत्रादों ढ्रोपद्या सहितोश्जुनः | लतायृहेषु रस्प्ेपु सीतयेव रघूत्तमः ॥२१॥ 
अविज्ञानसुखच्छेठा स्वेच्छया विह्नति_स्रिता. । निन्युरेकाउ्ज्माव्दानि धन्यास्ते मान्यचेपष्टिवा: ॥२२॥ 
अत. पर पुनः प्राप्ता विराटपुट्मेदनम्र ! विराठों यत्र राजासो सार्या यस्य सुदर्शना ॥२१॥ 
अव्यक्ताः पाण्डवास्तत्र द्रोपठी च विचक्षणा ! विराटनगरे तस्थुतिराटस्थातिपूजिता, ॥२७॥ 
बधायथ्र विनोदेन वत्र संबसता सताम्‌। प्रयाति सुखिनां काछे प्रमादरहिताव्मनाम ॥२ण॥। 
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भुजास सजबृत अहार किया। जिससे घबड़ाकर विद्याधरकी स्त्री कुसुमावछी अजुनसे 
पतिकी भिक्षा मॉगने रगी। फलस्वरूप अज़ुनने उसे छोड़ दिया और बह उन्हें प्रणाम कर 
विजयाधे परवेंतकी दक्षिण श्रणीम चछा गया ॥९२-९ 
तदनन्तर वे धीर-चीर क्रम-क्रससे मेत्रदछ नामक उस सगरमे पह़ेँचे जहाँ सिंह नामका 
राजा राज्य करता था। राजा सिंहक्की स्त्रीका नाम कनकमेखला था और उन दोनोंके 
कनकावर्ता नामकी अत्यन्त सुन्दरी कत्या थीं। उसी नगरीमे मेघ नामक सेठ और अलछका 
नामक सेठानीके चारलक्त्मी नामकी एक सुन्दर कन्या ओर थी ॥१४-१५॥ निमित्तज्ञानीके 
आदेगानुसार सिश्लाके लिए गये हुए भयद्धुर कन्धांकों धारण करनेवाले भीमसेनने उन दोनों 
कन्याओको ग्राप्त किया सो ठीक हो हें क्योंकि पुण्यके लिए क्‍या काय कठिन है ? ॥१क्ष। 
सांस्य ग्रकृतिके धारक उन श्रेष्ठ पुरुषोंने कुछ दिन तक वहाँ विश्राम किया। तदनन्तर क्रम- 
ऋअमसे चलकर वे कांशछ नामक देझमें पहुँचे १७॥ वहाँ भी कुछ महीने तक सखसे ठहरकर 
उस रामगिरि प्वतपर पहुंचे जो कि पहले रास और छक्ष्मणके द्वारा सेवित हुआ था 
॥१2८॥ तथा जिस पव॑त्तपर रामचन्द्रजीक दारा वनवाये हुए चन्द्रमा ओर सू्के समान 
देदीप्यमान, सकड़ों जिन-सन्दिर छुओोमित हो रहे थे ॥१०॥ नाना देशोंसे आये हुए भव्य 
जीव अतिद्वित जिन-प्रतिसाओकी बन्दना करते थे, पाण्डदॉने सी उन अतिसाओंकी बड़ी 
भाक्त्स वन्‍्दना का ॥२०। जिस गप्रकार सीताके साथ रामचन्द्रजीने क्रोडा की थीं उसी 
प्रकार उस पवरतके सुन्दर-सुन्दर छताग्रहोंमें अजुन द्रोपहीके साथ नाना अकारकी क्रीड़ा 
करता था ॥रश। जिन्होंने कभी सुखके विच्छेदका अनुभव नहीं किया था, जो स्वेच्छासे 
जहॉ-तहाँ विहार करते श्र और मान्य चेष्टाओंके धारक थे ऐसे उन भसाग्यशादी पाण्डवॉने 
उस परंतपर स्यारह वप न्यतीत कर दिये ॥रुणा। 
तब्लन्तर बहाँसे चलकर वे उस विराटनगरमे पहुँचे जहाँ विराट नामका राजा रहता 
था। राजा विराटकी स्त्रीका नाम सुद्शना था ॥रशा| पाण्डव और अत्यन्त कअछ द्रौपदी-- 
सव अपने-आपको छिपाकर राजा विराटसे सम्मानित हा विराटनगरमे रहने छगे ॥२श॥। 
इस प्रकार विनोदप्रबंक्त वहाँ रहते हुए प्रमादरहित पाण्डबॉका सखसे समय बीतने छूगा 
॥२०॥| अब इनसे_सम्वन्ध रखनेवाली दूसरी घटना लिखी जाती है-- 


१. मवह्याल्कवी-ग०, घ०, ड० | २ पुदपश्रेष्ठा;। ३ संभाति म० । ४. गच्छुति सति । 
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चूलिका नगरी राजा चूलिकस्तस्थ कामिनी । विक्रचा विकचाव्जास्था झतपुत्रपविनत्रिता ॥२६॥ 
कीचक. प्रथमस्तेषां प्रथमश्रण्डकर्मणाम्‌। रूपयौवनविज्ञा नश्नौर्यद्वव्यमठाविल ॥२०॥ 
विराटनगरं जातु स्वसारं स सुदर्शनाम्‌। आ्रगतो व्ृष्टमत्रेतां दृष्वान्‌ .्ोपटी सतीम्‌ ॥२८॥ 
गन्धयुक्तिविशेषेण सुगन्धीकृतदिदमुखास्‌ । रुपलावण्यसोसाग्यगुणपूरितविग्रहास्‌ ॥२५९॥ 

तस्यां दर्शनसात्रेण सानिनो5पि मनोगतस्‌। दैन्यमन्यन्न यातस्य तस्य तनन्‍्मयतां गतम्‌ ॥३०॥ 
अनेकोपाययोगैस्तामुपछोमयतामुना । स्वतो5पि परतो5प्यस्या नालामि हृदये स्थिति" ॥३१॥ 
प्रत्याख्यातस्य धष्टस्य तृणीभूतस्य तस्य सा । निब॑न्ध॑ भीससेनाय शेलन्धी त॑ न्‍्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
ततः कुपितचित्तोब्सों शेलन्श्रीवेषग्टदूवली । प्रदोषे कृतसक्लेतरमेकान्ते मदनातुरम्‌ ॥३३॥ 
वारीवन्धमिवायातं स्पर्शान्धं गन्धवारणम्‌ । कण्ठे जग्माह वाहुभ्यां स्पर्शामीलितलोचनाम्‌ ॥३४॥ 
भूमों निपात्य पादाभ्यामुरस्याक्रम्य कामिनम्‌ | पिपेष, म्ुश्टिनिधतिर्निधतिरिव भूधरम्‌ ॥३७॥ 

तथा तस्थ तदा श्रद्धां श्रपूय परयोषिति । अम्रुचद्‌ ्रज पापेति दयमानों महासना ॥३६॥ 
महाचेराग्यसम्पन्नस्ततो विषयहेतुकम्‌ । प्राव्रजत्कीचक* श्रित्वा म्ुनीन्द्रं रतिवधेनम्‌ ॥३७॥ 


इसी प्रथिवीतछूपर एक चूलिका नासकी नगरी थी। उसके राजाका नाम चूलिक था | 
राजा चूढिककी, विकसित कमलके समान मुखवाली एवं सो पुत्रोंसे पवित्र विकचा नामकी 
स्त्री थी ॥२६॥ विकचाके सो पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्र॒का नाम कीचक था। यह कीचक ऋरकर्मा 
मनुष्योंमें अम्रणी था तथा रूप, यौवन, विज्ञान, शूर-बीरता ओर धनके मदसे मलिन था 
॥२७| एक बार वह कीचक, अपनी बहिन सुददशनाको देखनेके लिए विराटनगर आया। 
वहाँ उसने द्रौपदीको देखा ॥२८॥ उस समय द्रौपदी किसी विशिष्ट सुगन्धित पढा्थके 
संयोगसे समस्त द्श्ञाओंको सुगन्धित कर रही थी एवं रूप, छावण्य, सोभाग्य आदि 
गुणोंसे उसका शरीर परिपूर्ण था ॥२९॥ यद्यपि कीचक मानी था तथापि उसका मन देखते 
ही द्रौपदीके विषयमें दीनताको प्राप्त हो गया। वह वहॉसे अन्यत्र जाता था तब भी उसका 
मन द्रोपदीके साथ तन्‍्मयताको ही प्राप्त रहता था ॥३०। कीचकने अनेक उपायोसे द्रोपदी 
को स्वय छुभाया तथा दूसरोंके द्वारा भी उसे प्रक्तेमन दिखछाये पर बह उसके हृदयमें स्थिति 
को प्राप्त न कर सका।॥३१॥ द्रौपदी उसे छणके समान तुच्छ समझती थी ओर उसे मना भी कर 
चुकी थी पर बह अपनी धृष्टता नही छोड़ता था अतः विवश हो शलन्‍्त्री ( सेरन्ध्री ) का वेष 
धारण करनेवाली द्रौपदीने एक दिन उसको इस दुहेंठकों शिकायत भीमसेनसे कर दी ॥१श॥ 
फिर क्या था, भौमसेनका हृदय क्रोधसे उबर उठा। उन्होंने कामातुर कीचकको द्रोपदीके 
द्वारा सायंकालके समय एकान्त स्थानमें मिलनेका संकेत करा दिया और आप स्वयं शेल्न्श्री 
( द्रौपदी ) का वेप रख उस स्थानपर पहुँच गये। आप अत्यन्त बलवान, तो थे ही ॥३३॥ 
जिस प्रकार हस्तिनीके स्पर्शसे अन्धा मदोन्मत्त हाथी वन्धनके स्थानमें स्वयं आ जाता है. उसी 
प्रकार सदनातुर कीचक उस संकेत-स्थानमें स्वयं आ गया | तदनन्तर स्पर्श जन्य आननन्‍्दर्के 
अतिरेकसे जिसके नेत्र निमीलित हो रहे थे ऐसे उस कीचकके कण्ठको द्रोपदीका वेष धारण 
करनेवाले भीमसेनने अपनी दोनों भुजाओंसे आलिदब्लित किया और प्रथ्रिवीपर पटक कर 
उसकी छातीपर दोनो पेरोंसे चढ गये। जिस प्रकार वज्राधघातसे किसी पबंतकों चूरन्यूर 
किया जाता है. उसी अकार मजबूत मुक्कोंके प्रद्यरसे उसे चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार 
उसको परस्त्रीविययक आकाक्षाकों पूर्ण कर महामना भीमसेनने दयायुक्तत हो अरे पापी ज्ञा' 
यह कह उसे छोड दिया ॥३४-३६॥ 
तदनन्तर विपयोका भत्यक्ष फल देख कीचककों उनसे अत्यन्त वेरास्य उत्पन्त हो गया 





तक 


१ विशानं शौर्य म० । २. द्वीौपदीमयताम्‌ | 
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जज हरिवंदपुराणे 


श्नुप्रेश्षामिरात्मानं मावयन्‌ मावशुद्धितः । रत्नन्रयमसो 203 श्रुववान्‌ कठुसुच्यतः ॥३८॥ 

कीचक गवसंख्यास्ते आवरो आन्तचेतसः । अच्ट्ठा कृपिता दुष्टाश्चितकाप्नमिसचिन्चत ॥३५॥ 

तत्र चिक्षिप्सवः पापाः शलनन्‍्ध्रीं वलगालिनः । क्षिप्तास्ते तन्न मीमेन मस्मसाकह्रावमागताः ॥8४०॥ 
एकेनेवाहयं नीतास्ते मीमेन मठोछता । वहचो5पि हि हिंस्थन्ते लिंहेनेकेन दन्तिन. ॥४१॥ 
अथासो कीचक. साधुरेकान्तोद्ानमध्यग । पर्यक्षासनयोगस्थो यक्षेणेक्षि कदाचन ॥४२॥ 

तस्व चित्तपरीक्षार्थ दापदीवेषमाशितः । निशीयरे5दर्भयद्ध पमात्मनो मठनारूसम्‌ ॥४४॥ 

साधुना वधिरेणेव रम्यालापश्रुती स्थितम्‌ | रूप इष्टिविलासाब्यामन्धेनेव सनोहरस्‌ ॥४४॥ 
गुप्तेन्द्रियकलापस्थ मन-शझुद्धिमुपेयुष । साधोस्तस्य सम्रुत्पन्नमवधिज्ञानलोचनम्र्‌ ॥४७॥ 
उपसंहृतयोगं त प्रणम्यासो सुरस्ततः । म्ुनिमक्षमयन्नाथ क्षमस्वेति पुनः पुनः: ॥४६॥ 

घुन. प्रणम्त्र पप्नच्छ द्रोपदीसोहकारणस्‌ । कारणेन विना न स्थात्ताद्ग्मोहससुक्षवः ॥४७॥ 
कतिचित्पूर्वजन्मानि दोपद्याः स्वस्थ चेत्यसी । कीचकाख्यो&्वव्योगी यक्षाय प्रणतात्मनें ॥४८॥ 
तरड्रिणीसरित्तीर वेगवत्याश्व संगम । स्लेच्छोडहसमवद्गोह- झ्ुद्र- क्षुद्रासुमद्विषु: ॥४९॥ 
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जलीजटी जी ीीजीज 


जिससे उसने रतिवधन नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर छी ॥३७॥ कीचक 
मुनि अलुप्रक्षाओंके द्वारा आत्माकी भावना करते--आत्माका स्वरूप विचारते, शास्त्रोंका 
स्वाध्याय करते ओर भाव-शुद्धिके द्वारा रत्नन्नयको शुद्ध करनेके लिए उद्यम करने छगे ॥३१८॥ 
कीचकके सो भाइयोंने जब कीचकको नहीं देखा तो वे वहुत ही घबड़ाये । उन्‍होंने जहॉ-तहाँ 
उसकी खोज की पर कहीं नहीं दिखा। उसी समय उन्हें एक जछती हुई चिताकी अग्नि दिखी। 
किसीने बता दिया कि वह कीचककी ही चिता है, यह सुन वे सब भाई वहुत ही कुषित हुए । 
वे सोचने छगे कि कीचककी यह दशा इस जोेलन्त्रीने ही की हे इसलिए वे कुपित होकर उसे 
( शेलन्श्रीका वेष धारण करनेवाले भीमको ) उसी चितामें डालनेकी इच्छा करने छगे | परन्तु 
भीससेनने उनकी वलवत्ता ठिकाने छगा दी और एक-एक कर सवको जलती हुईं चितामें डाछ 
दिया जिससे सव जलकर राख हो गये ॥३०-४०ण। देखो, एक ही भीमसेनने मदसे उद्धत 
हुए अनेक पुरुषोंको नामावशिष्ट कर दिया-मरणको ग्राप्त करा दिया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
एक सिंह अनेकों हाथियोंको नष्ट कर देता हे ॥४९॥ 

अथानन्तर किसी दिन कीचक मुनि एकान्त उपबनके सध्यसें विराजमान थे। वे उस 
समय पद्मासनसे योगारूढ हो निश्वल वठे थे कि एक यक्षने उन्हें देखा ॥|४९॥ उनके चित्तकी 
परीक्षा करनेके लिए वह यक्ष आधी रातके समय द्रोपदीका रूप रख उनके पास पहुँचा और 
कामसे अछसाया हुआ अपना रूप उन्हें दिखाने छगा ॥४श॥ परन्तु मुनिराज कीचक, उसके 
सुन्दर आलापके सुननेस वहिरे-जसे हो गये ओर दृष्टिके विछाससे य॒क्त उसका मनोहर रूप 
देखनेके लिए अन्धेके समान हो गये ॥४७॥ जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंके समूहकी अच्छी तरह 
रक्षा की थी तथा जो मनकी युद्धिको भ्राप्त हो रहे थे ऐसे उन कीचक मुनिराजको उसी समय 
अवधिज्नान उतन्न हो गया ॥४५॥ तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर यक्षने उन्हें प्रणाम किया 
आर हि नाथ ! क्षमा कीजिए! इस प्रकार वार-बार कहकर उनसे क्षमा मॉगी ॥४६॥ तत्पटचात्‌ 
यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रोपदीके अति मोह उत्पन्न होनेका कारण पूछा क्‍योंकि विना 
कारणके उस अकारके मोहकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ४७॥ उत्तरस्वरूप मुनिराज कीचक, 
नम्रोभूत यश्षकरे लिए अपने तथा द्रापदीके कुछ पू्वंभव इस अकार कहने छगे ॥४८॥ | 

एक समय सें, तरद्षिणी नासक नर्दीके तटपर जहाँ वेगवती नामक नदीका संगम 





४ दृष्टा म०, श्र०। २ विक्तिप्तय म०। ३. 


नामावजेष मस्णुमित्यर्थ (ग० दि० )। 
४, विलासाभ्या--म० | 


पद्चत्वारिश. सर्ग: ज्ज्प 


साधुदर्शनतः शान्त. 5 प्रापमयमनुप्यत्ाम्‌ । धनदेव. पिता चात्र माता में सुकुमारिका ॥७०॥ 
कुमारदेवसंज्ञो5हं मात्रा च मम सुध्रतः | सारितः साधुराहार दत््वा विपविमिश्चितम्‌ ॥०१॥ 
प्रविदय नरक पापा दुःख साधुवधोनक्नचम्‌ । श्रनुभुग पुनस्तियंझ्नारकेप्वटतिस्म सा ॥८र॥। 
अन्नतो5हमपि आन्त्वा संसार तीघ्रवेदनम्‌ | मातरिश्वतया बृत्तो(?) नुन्नोहोमातरिश्वमिः ॥०३॥ 
सितेन तापसेनान्ते जनितो मधुसंज्ञक. । तापस्यां सगश्शक्विण्यां प्रवृद्धस्तापसाश्रम ॥५४॥ 
मुनेर्विनयदत्तस्य दानमाहात्यद्शनात्‌ । प्रत्नज्य स्वर्गमारुद्य जातो5६ं कीचकद्च्युत, ॥५५॥ 
चिरं पर्यव्य संसार सुदुः्ख सुकुमारिका । माजुषी दुर्मगीभूता भूताभूतासुसावहा ॥०६॥ 
सा चानुमतिका नाम्ना सनिदानतपोयुता । जातेय॑ द्रीपटी तेन मोहो5स्यां से महानभूत ॥७७॥ 
चसनन्‍्ततिलकाजृत्तम्‌ 
माता स्वसा च तनुजा प्रियकामिनीत्वं मात्स्वरुत्वदुहितृत्वमुपैति पत्नी । 
संसारचक्रपरिवर्तिनि जीवलोके ही संकरव्यतिकरों नियतों भवेताम्‌ ॥५८॥ 
वेचित्यमेतदवगम्य मवस्य मब्या वेराग्यमेत्य सुखतो महतोडप्यमुप्य । 
संसारकारणनिद्वत्तधिय. सुब्ृत्ता मोक्षाथमेव महता तपसा यतन्ताम्‌ ॥५९॥ 
इत्यादि तस्थ वचन मुनिकीचकर श्र॒त्वा सुरः सुरवधूमिरमा तदानीम्‌ । 
सम्यक्त्वरलवरभूषणभूपितात्मा नत्वा थ्रुरु ्तियुतो$न्तरधाद्वनान्ते ॥६०॥ 


होता था, क्षुद्र मनुष्योंका वैरी क्षुद्र नामका स्लेच्छ था, उस समय मेरे परिणाम अत्यन्त रोड़ 
रूप थे ॥४९॥ एक बार अचानक ही मुुनिराजके दर्शन कर मे अत्यन्त झान्त हो गया ओर 
७५ कुलमें यायकों और 
चहय कुलमें मजुष्य प प्राप्त हुआ | इस समय मेरे पिता धनदेव ओर माता सुकुमारिका 
थी तथा मेरा निजका नाम कुमारदेव था। एक वार मेरी माताने विप मिलछा आहार देकर 
एक सुन्नत नामक मुनिको मार डाछा ॥५०-०१॥। उसके फल-स्वरूप वह पापिनी नरक पहुंची 
और वहाँ मुनिके घातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तियेत्व तथा नरकगतिके दुःख भोगती रही।।५२॥ 
में भी संयमसे रहित था इसलिए तीत्र वेदनावाले संसारमें भटक कर पापरूपी पवनसे ग्रेरित 
हुआ अपनी माताके जीवके कुत्ता हुआ। तदनन्तर तापसोके किसी तपोवनमे सित नामक 
तापसके द्वारा मगशब्लिणी नामक तापसीके मधु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोके आश्रममे 
ही से वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥५३-०७॥ एक दिन किसी श्रावकने विनयदत्त नामक मुनिराजकों 
आहार दान दिया। उसका माहात्म्य देख मैंने दीक्षा ले ली ओर उसके फलस्वरूप म्वर्गा रोहण 
कर वहाॉसे च्युत होता हुआ कीचक हुआ ॥५५॥ माता सुकुमारिका चिरकाछ तक भ्रमण कर 
संसारमे तीत्र दुःख भोगती रही । अन्तसे वह दोर्भाग्यसे युक्त दुःखोंकों भोगनेबाढी मानुपी 
हुई ।५६। अनुमतिका उसका नाम था। अन्तमें वह निदान सहित तपसे युक्त हो द्रोपदो 
हुई हे । इसी कारण इसमे मुझे मोह उत्पन्न हो गया था ॥५७॥। देखो, माता बहिन हो जाती 
है, पुत्री प्रिय स्त्री हो जाती हे, ओर स्त्री, माता, वहिन तथा पुत्रीपनेकरो प्राप्त हो जाती हे । 
आश्चर्यकी वात हूँ कि ससार रूपी चक्रके साथ घूमनेवाले जीवॉमे संकर ओर व्यतिकर नियम 
से होते रहते हे ॥५८॥ इसलिए हे भव्यजनो | संसारकी इस विचित्रताकों अच्छी तरह 
समझ कर वेपयिक सुखसे भले ही वह कितना ही महान क्यों न हो विरक्त होओ और संसार 
के कारणोसे विरक्त हो सदाचारके धारी बन विद्वाल तपसे सोक्षके छिए ही यत्न करो ॥५०॥ 
इस प्रकार कीचक मुनिके वचन सुन उस यक्षने अपनी देवियोंके साथन्साथ अपनी 
आत्माको उस समय सम्यर्दशन रूपी उत्झष्ट रत्नाके आभूपषणोंसे आभूषित किया | सदनस्वर 





श्र 


१. वेश्यकु लम्‌ 'ऊरूपा ऊग्जा अर्या वेश्या भूमियशों बिश- दत्यभिधानात्‌ | (भा स्थाबवि6 तंयाथ 
इति पाशिनिसूसम्‌। -मार्यमतुप्यताम्‌ म०, क०, स०, ग०, घ०। २. पापपवन ।३ शताम्ता मत हा घर। 


ण्ण्द हरिवंशपुराणे 


सस्पृज्यमानचरणो नृसुरासुरौचेः कृत्वा तपो द्विविधमन्तरमूढधीये: । 
लोके प्रकाश्य जिनसार्गमनर्ग्ू संप्राप्तं परं पदसनत्ययमसात्मशुद्धया ॥६१॥ 


इत्यरिट्टनेमिपुराणसमरहे हरिवेंशे जिनसेनाचायकृती कीचकर्निवाणियमनो 
नाम पटचलारिशः सर्यः ॥०१॥ 














हपसे भुनिराजको नमस्कार कर वनके अन्‍्तमें अन्तहिंत हो गया-छिप गया ॥६०॥ 
गोतम स्वामी कहते हैं. कि अन्तरद्जमें विवेक बुद्धिकों धारण करनेबाला जो मनुष्य, अन्तरड्ग 
ओर वहिरद्ज के भेदसे दोनों प्रकारका तप करता हे वह मनुष्य देव तथा असुरोके समूहसे 
पूजित-चरण होता हुआ छोकमें निवाध ज्ञिनमार्गकों प्रकाशित करता हे और आत्मशद्धिके 
द्वारा अविनाशी परम पदको ग्राप्त होता ह ॥६१॥ 


इस ग्रकार अरि'्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें कीचकके 
निर्वाए यमनका वर्णन करनेवाला छुयालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४६॥ 





+ रस 
सप्तचत्वारिंशः सगः 

कीचकानुजत्त्तान्ते गोग्रहे तदुनन्तर । बृत्ते भीमाज॑नोग्राप्षिमस्मितारिवनानतरे ॥१॥ 
अमिन्ननिजमर्यादा भिन्नदुर्शासनान्तरा. । पाण्डवाः पाण्डुभवने संहताः सुनया इच ॥२॥ 
सम्पूर्णावधयों गत्वा धमराजस्थ ते युधि । सह दुर्योधनेनास्थुः सम्मता मुनयो यथा ॥श॥ 
तत. पूरितसर्वाशाः सर्वार्थास्तवषिण । ते<प्यूनुप्पढमल्युच्. प्रावपेण्या इवास्बुदा, ॥४॥ 
तत्पमसाद्यापि चुक्षोम गान्धारीय-शतं पुनः । नेयस्य जलवर्गंस्थ सुप्रसाद. कियचिरम्‌ ॥०॥ 
कृते दायादवगण पूव॑चत्सन्धिदूषणे | प्रशमथ्य तनून्‌ भ्रातन्‌ प्रागिवासों युधिष्टिरः ॥६॥ 
अनिच्छन्‌ स्वच्छधीधीरः कृपावान्‌ कारवाहितम्‌ । मात्रा आत्राठिमिभ य, ध्ितवान्‌ दक्षिणा ठिगम्‌॥ ७॥ 
स विन्ध्यवनसध्यास्य तपस्यन्तं निजाश्नमे | दृष्टा विदुरमानस्य शशंस साचुजः सह ॥4॥ 
क्तार्थ पूज्य ते जन्म संपरित्यज्य सम्पदः । स्थितो5भयो जिनेन्द्रोक्ते मोक्षमा्ग महातपा, ॥९॥ 
विशुद्धं दशन यत्र तत्त्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । ज्ञानं सर्वार्थविद्योति चारित्रमनवद्यकम्‌ ॥१०॥ 


अथानन्तर कीचकके छोटे भाइयोंका वृत्तान्‍्त और उसके बाद जिसमें भीम तथा अजुन- 
की कोपाग्निसे शत्नुरूपी वनका अन्तराल भस्म हो गया था ऐसा गायोंका पकडना आदि 
घटनाएं हो चुकीं तव अपनी मर्यादाको खण्डित न करनेवाले होकर भी दुःशासन ( खोटा 
शासन अथवा दुःशासन नामक कोरवके अन्तरको) विदीण करनेवाले पाण्डब समीचीन नयोंके 
समान एक-दूसरेके अनुकूल रहते हुए अपने पिता पाण्डुके भब॒नमे एकत्रित हुए॥१-श१॥ अवतक 
उनकी अज्ञात निवासकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी इसलिए धर्मराज-युधिषप्टिरको आज्ञासे वे 
भीमसेन आदि, युद्धमें दुर्योधनके साथ जा खड़े हुए और जिस प्रकार मुनि सबको सम्मत-इ7 
होते हैं उसी प्रकार वे पाण्डव भी सबको सस्मत-इष्ट थे ॥ ३ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार समस्त 
दिशाओंको पूर्ण फरके और सवोहितकारी जलकी वर्षा करनेवाले वर्षाकालिक मेघ अत्यन्त 
उन्नत उत्तम पदको प्राप्त कर छेते है उसी प्रकार सबके मनोरथोंकों पूण करनेवाले एवं समस्त 
अथरूपी अमृृतकी वो करनेवाले वे पाण्डब भी अत्यन्त उच्च पढको प्राप्त हुए। भावार्थ-- 
पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने छंगे ओर सबकी दृष्टिमें उच्च माने जाने रंगे ॥९॥ 
तदनन्तर दुर्योधनादिक सो भाई ऊपरसे उन्हें प्रसन्‍न रख कर हृदयमे पुनः क्षोभको 

प्राप्त होने छगे--भीतर-ही-भीतर उन्हें परास्त करनेके उपाय करने छंगे सो ठीक ही है क्‍योंकि 
इधर-उधर वहने वाले जलमे स्वच्छता कितने समय तक रह सकती हो ? ॥५॥ दुर्योधनादिकने 
पहलेके समान फिरसे सन्धिमें दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया और उससे भीम, अज़ुन आदि 
छोटे भाई फिरसे उत्तेजित होने छंगे परन्तु युधिषप्टिर उन्हें झान्त करते रहे ॥६॥ स्वच्छ बुद्धि- 
के धारक, धीर-बीर एवं दयाढु युधिप्टर कौरवोंका कभी अहित नहीं विचारते थे इसलिए वे 

माता तथा भाई आदि परिवारके साथ पुनः दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥»॥ चलते-चलते 

युधिप्ठिर विन्ध्यवनमे पहुँचे। वहाँ अपने आश्रमसे रहकर तपस्या करनेचाले विदुरको देख 

कर उन्होंने अपने सब भाइयोंके साथ उन्‍हें नमस्कार किया ओर उनकी इस प्रकार स्तुति 

की ॥८॥ है पृज्य | आपका ही जन्म सफल है जो आप सम्पदाओंका परित्याग कर जिनेन्द्रोक्त 

मोक्षमाग्े सहा तप करते हुए सिर्भय स्थित ह॥ ९ || जिस सागम त्तत्त्वश्रद्टान रूप निमल 

सम्यग्दशन, समस्त पढार्थोकी प्रकाशित करनेबारा ज्ञान ओर निर्दोष चारित्र प्रतिपादित 


१ सहता, म०। २, सुघना इव म०। ६३ ऊनु प्राप्ता, [7० दि० ) तेपदुापयद--म० । 
४. प्रासाद्यापि म०., घ० | 


शुल 


ज्ण्ट हरिवंशपुराणे 


ब्रतगुप्तिसमित्यक्षकपायजयसंयमा. । यत्र सागे स्थितास्तत्र सिद्ध्यन्ति व्वाइशोअचिरात्‌ ॥१॥ 
इति मार्गस्तुतिं कृत्वा तं च स्तुत्वा कृतानतिः । द्वारिकां ज्ञातिमिज्ञातः सविवेश सहानुजैः ॥१२॥ 
उत्सव. परसो जात. स्वरुस्वल्लीयसंगसे । सम्ुद्गधविजयादीनां दक्षानां चिरदर्शिनाम्‌ ॥१३॥ 
नेमीशहरिरामादिद्शाहसुतसुन्द्रा. । अन्त.पुराणि सर्वाणि प्रजाश्व ठुतुपुस्तदा ॥१४॥ 
यथाक्रममशेषाणां दशने दर्शनोत्सवे । जाते परस्पर तेषां स्वजनानां सुखावहे ॥१७॥ 
यदुपाण्डववर्गों तो मेनाते मिलितों मुदा | अपकारमपि त्यक्त्वा सूपकारं परे. कृतम्‌ ॥१६॥ 
तत, प्रासादवयघु पद्च पशञ्नसु चिष्णुना । निरूपितेषु ते तस्थु. सबेमोगप्रदायिषु ॥१७॥ 

ज्येष्ठो लक्ष्मीमती छेमे सीमः शेषवत्ती ततः । सुमद्वामर्जुन. कन्यां कनिष्टी विजयां रतिम्‌ ॥१८॥ 
दद्याहंतनयास्तास्ते परिणीय यथाक्रमम्र्‌ । रेसिरेडमृसिरिष्टामि. पाण्डबाखिद्शोपमा- ॥१९॥ 
कथेय॑ कुरुवीरस्थ कृथिता ते समासत. । प्रद्युज्नस्याधुना वच्मि श्यणु श्रेणिक चेश्तिम्‌ ॥२०॥ 
विजयाधंगिरी रस्ये प्रच्ज्नोड्सों कछागुणे. । विधुवद्वन्धुमुद्ठार्थि सहावर्धेत वर्घयनू्‌ ॥२१॥ 
विद्याधरोचिता विद्या स विद्याधरपुत्न॒कः | वियद्यानादिका वाल्ये जग्राहाशु महोद्यमः ॥२२॥ 
वाल्यादारभ्य छावण्यरूपसोसाग्यपौरुषै. । सोडरिमित्रनरखीणामख्रीभृतैमनो5हरत्‌ ॥ २श॥। 

यौवन स परिग्राप्त प्राप्तसर्चाखकोशल. । हृयेपु युवा यूनां प्रहरन्ञपि वछुमः ॥२०॥ 


नीजीजी-ज-जीजीजीडीकफ जि जी जीज॑ीज॑ीजी जी ०-५ सी मील पीजी सतना दा ध धर न जटीत-. 
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जीजा, 


एवं ब्रत, श॒ुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय और कषायको जीतनेवाले संयमका निरूपण किया गया 
हो उस मागमे स्थित हो आप-जैसे महाजुभाव शीघ्र ही सिद्ध अवस्थाकों आप्त हो जाते हैं 
॥१०-११॥ इस भकार जिनेन्‍्द्रोक्त मागे तथा महासुनि विद्ुुरकी स्तुति कर युधिप्ठिर छवारिका 
पहुँचे । यादवोंको पाण्डबोंके आगमनका जब पता चढा तो उन्होने इनका बड़ा स्वागत किया 
ओर छोदे भाइयोके साथ युधिप्टिरने द्वारिकामे अवेश किया ॥१२९॥ समुद्रविजय आदि दरों 
भाइयोंने चहिन तथा अपने भानजोंको वहुत समयके वाद देखा था इसलिए इन सबके समा- 
गमस उन्हें परस हमें हुआ | १३॥ भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, बछदेव आदि समस्त यादव 
कुमार, समस्त अन्तःपुर ओर अजाके सब छोग उस समय बहुत ही सन्तुष्ट हुए ॥१४॥ नेन्रोंको 
आनन्द देनेवाला पाण्डवों तथा समस्त स्वजनोंका वह दर्शन--परस्परका मिलना सबके लिए 
सुखदायी हुआ ॥ १५।| यादव और पाण्डव परस्पर मिलकर हर्पसे ऐसा मानने छूगे कि 
शत्रुओने हमारा अपकार नहीं उपकार ही किया है। भावार्थ--यदि दुर्योधनादिक अपकार न 
करते तो हस छोग इस तरह परस्पर मिलकर आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते थे, अतः 
उनका किया अपकार अपकार नहीं अत्युत उपकार है ऐसा सब छोग मानने रंगे ॥१&।॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णके द्वारा दिखछाये हुए भोगोपभोगकी सब सामग्ीसे युक्त पॉच 
उत्तमोत्तम महलोंमे पॉचो पाण्डव प्रथक-प्रथक्‌ रहने छगे ॥१७॥ युधिप्ठटिरने छक्ष्मीमती, भीमने 
शेपवती, अजुनने सुभद्रा, सहदेवने विजया और नकुलछने रति नामक कन्याको प्राप्त किया॥१८॥ 
यथा-ऋमसे पूर्वाक्त यादव-कन्याओंको बिवाह कर देवोकी उपसाको धारण करनेवाले पाण्डब 
ड्न इष्ट स्त्रियोके साथ क्रीड़ा करने छंगे॥१०॥ गौतम स्वासी कहते है कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार 
मैंने तेरे लिए संक्षेपसे कुरुवीरकी कथा कही | अव सै अयुम्नकी चेष्टाएँ कहता हूँ सो सुन ॥२०॥ 
..व्वन्त रसाय विजयाध पवतपर कन्या रूपी गुणोंके द्वारा वन्धु-जनोंके हषेरूपी 
सागर्‌का वढाता हुआ अचुस्न चन्द्रमाके समान बढ़ने छगा ॥ २१ ॥ विद्याधरपुत्र अयम्नने बड़े 
उच्चमके साथ वाल्यकालमे ही आकाशगासिनी आदि विद्याधरोंके योग्य विद्याओंको शीघ्र 
ही सीख लिया था ॥र२श॥ वह वाल्य अवस्थासे ही लेकर अस्त्रके समान अपने छावण्य रूप, 
सोभाग्य ओर पोौरुषके द्वारा शन्रु-मित्र पुरुष तथा स्त्रियोके मनकों हरण करता था।॥ २३॥ 
योवनको प्राप्त होते ह्दी अद्युम्न समस्त अस्त्र-वस्त्रामि कुशल हो गया। अपने सोन्दर्यके कारण 





सप्तचत्वारिंश. स्गः जूज्यू 


मनन्‍्सथों मदनः काम- कामठेवो सनोसव. । हृत्यन्वर्धामिधान. स नानड्रोड्नज्ञनामक- ॥२७॥ 
युछ्धे सिहरथं जित्वा जितपतन्चशतात्मजम्‌ । कालसंवरभूपाय सकामो5द्ञयत्कृती ॥२६॥ 
ताइर्श तनयं दृष्ठा संतुष्ट: कालसंचर. । मेने श्रेणीद्यं इप्तं वशीकृतमिवात्मनाम्‌ ॥२७॥ 
महाराज्यपदोदारफलपुप्पं नुपी5स्य सः । योवराजमहापद्धं बबन्ध च विधानतः ॥२८॥ 
शतानि तनया. पदञ्च कालसंवरभूभ्तः । चिन्तयन्ति ततोड्पायं मदनस्थ समन्तत, ॥२५९॥ 
आसने शयने बस्ने तास्वुलेइशनपानके । नाल छलयितुं ते तं॑ छलान्वेषणतत्परा. ॥३०॥ 
अन्यदा तु विनीतो&सो नीतो नीत्यानुकूलकै.। कुमारस्तेः कुमारोंध सिद्धायतनगोपुरम्‌ ॥३१॥ 
नोदितस्ते, समारूढो मोपुराञ्ं सवेगवान्‌ । विद्याकोश तिरीटं च लेमे तद्दासिनो3मसरात्‌ ॥३२॥ 
प्रविष्टश्व पुनर्वेगान्महाकालयुहामसी । खड़ग सखेटक॑ लेमे छन्नचामरसयुतम्‌ ॥३३॥ 

लेसे नागगुहायां च पादपी्ं सुराद्ररम्‌ | नागशय्यासनं वीणां विद्यां प्रासादकारिणीस्‌ ॥३४॥ 
मकरध्वजसमुत्तज्ज वाष्यां युद्धे जितात्सुरात्‌ । अप्निकुण्डेप्िसंशोध्य वखयुग्समवाप्य सः ॥३७॥ 
मेषाकृतिगिरो लेसे कर्णकुण्डलयोह्नयम्‌ । मोलिं चाम्गरतमालां च पाण्डके स्कटामरात्‌ ॥३६॥ 


बल. 
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पीली जी जज 


तरुण प्रद्यम्न यद्यपि अन्य युवाओंके हृदयपर प्रह्मार करता था--उनमें मात्सय उत्पन्न करता 
था तथापि वह सबको भिय था ॥२४॥ सनन्‍्मथ, मदन, काम, कामदेव ओर मनोभव इत्यादि 
साथक नामोंसे वह युक्त था। यद्यपि वह अनज्ज--शरीरसे रहित नहीं था तथापि छोग उसे 
अनड्ज कहते थे। भावा्थ-प्रयम्न कामदेव पदका धारक था। साहित्यमें कामका एक नाम 
अनद्ग हे इसलिए ग्रय्न्न भी अनद्ग कहलाता था ॥ २५॥ अतिथय कुशल प्रयुम्नने, पॉच-सो 
पुत्नोंकी जीतनेवाले सिंहरथको युद्धमे जीतकर कालसंवरकी दिखा दिया। भावा्थ--उ्स 
समय एक सिहरथ नामका विद्याधर कालसंवरके विरुद्ध था उसे जीतनेके लिए उसने अपने 
पॉच-सो पुत्र भेजे थे परन्तु सिहरथने उन सबको पराजित कर दिया था। पच्य॒म्न ऐसा कुञ्नल 
शरवीर था कि उसने उसे युद्धमें जीतकर काछूसंवरके आगे डाल दिया ॥|२६॥ ऐसे वीर 
पुत्रको देखकर कालूसंवर बड़ा सन्तुष्ट हुआ ओर विजयाधकी दोनों श्रेणियोंको अपने बश्यीभूत 
मानने छगा ॥२७॥ इसीसे प्रभावित हो राजाने प्रयुम्नके लिए विधि-विधान पूबक युवराज पद- 
का वह महापद्ट वॉध दिया जो महाराज्य पद रूपी उत्क्ष्ट फलके लिए पुष्पके समान था ॥*८॥ 
इस घटनासे राजा कालूसंवरके जो पॉच-सो पुत्र थे वे सब ओरसे प्रयुम्नके नाशका उपाय 
सोचने छगे ॥ २९ ॥ वे निरन्तर छलके खोजनेमे तत्पर रहने लगे । परन्तु बेठने, सोने, वस्त्र 
पान तथा भोजन, पानी आदि्कि समय वे उसे छलनेके लिए समथ नहीं हो सके ॥ ३० ॥| 
किसी एक समय नीतिके अनुकूछ आचरण करनेवाले कुमारोंके समूह, विनीत प्रयु म्न- 
कुमारको सिद्धायतनके गोपुरके समीप ले गये और इस प्रकारकी प्ररणा करने छगे कि 'जो 
इस गोपुरके अग्रभागपर चढ़ेगा वह उसपर रहनेवाले देवसे विद्याअका खजाना तथा मुकुट 
प्राप्त करेगा! । साथियोंसे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेगसे गोपुरके अग्रभागपर चढ गया 
ओर बहों के निवासी देवसे विद्याओंका खज़ाना तथा मुकुट ले आया ॥ ३९-३० ॥ तदनन्तर 
भाइयोंसे प्रेरित हो वेगसे महाकाल नामक गुद्दामे घुस गया ओर चहॉसे तलवार, टाल, छत्र 
तथा चमर ले आया ॥ ३३॥ बहाँसे निकलकर नागगुद्दामे गया ओर वहाँके निवासी देवसे 
उत्तम पादपीठ, नागदशस्या, आसन, वीणा तथा भवन बना देनेवाली विद्या ले आया ॥व्शा। 
चहॉसे आकर किसी वापिकाम गया और युद्धमे जीते हुए देवस मकरके चिद्धसे चिह्तित उेची 
ध्वजा प्राप्त कर निकला। तदनन्तर अग्निकुण्डम अविष्ट हुआ सो वहां से अग्निस यद्ध किये दा 
बचस्त्र ले आया ॥ ३५॥ तत्परचात मेपाकृति पवतसे प्रवेश कर फानावे दो कुण्टल ले आया। 
उसके बाद पाण्डुक नामक वनमभे प्रवेश कर वहों के निवासी मकट नामक देवस मुझु्द जोर 


०६० हरिवंगपुराणे 


विद्याकरिवर प्राप कपिव्यवनदेवतः । वल्मीके छ्षुरिकां चापि कवर्च मुद्विकादिकम्‌ ॥३७॥ 
शरावपवते लेभे कटिसृत्रमुरब्छ्म्‌ । कास. कटकऊेयूरकण्टिकामरणं झुमम्र ॥३८॥ 

झुकरासुरतः झइख दिव्य॑ प्राप शरासनम्‌ । हार सुरेन्द्रजारू च मनोवेगाद्विकीलितात्‌ ॥३५९॥ 
मनोवेगरिपोल भे वसन्‍्तखचरात्ततः । कन्याँ नरेन्द्रजाल च तयो: सख्यस्य कारकः ॥४०॥ 

चाप॑ च कोसुम॑ प्रापटर्जुनी मवनाधिपात्‌ | उन्मादमोहसंतापमद्झोककरान्‌ गरान्‌ ॥8४१॥ 
जन्याँ नागगुहां यातश्रन्दनागुरुमालिकाः । पाप्पं छत्न॑ च शयन लेभे तत्र तु पार्थिवात्‌ ॥७२॥ 
स॒ दुजयवने लेसे जयन्तगिरिवतिनी | खेटवायुसरस्वत्यो रति काम, गरीरजाम्‌ ॥४३१॥ 
पोइशेप्वपि चेतेयु छामस्थानेयु सन्‍्मथस््‌ । लब्धघानेकमहालामं दृषटा विस्सितमानसा, ॥४४॥ 
ज्ञात्वा पुण्यस्य माहात्म्य कुमाराः संवरादय. । 'भंश्रित्वा मदनेनासा निज नगरमाययुः ॥४७॥ 
लव्घं दिव्य रथं झुओद्ृंपैच्यूंडमधिष्टितः । चापी पत्चमरी छत्री ध्वजी दिव्यविभूषणी ॥४६॥ 
मनो हरत्नरसत्रीणां सदनो सदनेपुमि. | मेघकूट प्रविष्टोई्सो कुमारशतवेष्टित, ॥४७ा। 
सप्रणामस्ततो दष्टा प्रचुन्नः कृष्णसंचरम्‌ | घिप्ण्यं कनकमसाछाया. प्रस्थितः स रथे स्थितः ॥8८॥ 
तथा च स्थितनेपय्य॑ नेन्रपथ्यं न दूरतः । दृष्टा कनकमाछा त॑ भाव कमपि संभ्रिता ॥8९॥ 
रथादुत्ती्य विनतं शंसित्वाश्राय मस्तके | आसयित्वान्तिके त॑ सास्पशयन्सूदुपाणिना ॥५०॥ 





>>: 


अमृतमयी साला लेकर छोटा ॥ ३६ ॥| कण्त्थि नामक वनमें गया तो वहाँके निवासी देवसे 
विद्यामय हाथी छे आया। वल्मीक वनमें प्रवेश कर वहॉके निवासी देवसे क्षुरी, कबच तथा 
मुद्रिका आदि ले आया ॥३७॥ शराब नामक पव॑तमें वहॉके निवासी देवसे कटिसूत्र, कवच, 
कड़ा, वाजूबन्द और कण्ठाभरण आदि प्राप्त किये ॥ ३८॥| शूकर नामक वनमें अूकरदेवसे 
झद्ज ओर सुन्दर धनुष ग्राप्त किया तथा वहींपर कीले हुए मनोवेग नामक विद्याधरसे हार और 
इन्द्रजाल शआ्राप्त किया ॥ ३९।| सनोवेगका बेरी वसनन्‍्त विद्याधर था, कुमारने उन दोनोंकी 
मित्रता करा दी इसलिए उससे एक कन्या तथा नरेन्‍्द्रजाल प्राप्त किया ||४०। आगे चलछकर 
एक भवनमें प्रवेश कर उसके अधिपति देवसे पुष्पमय धनुप और उन्‍्साद, मोह, सनन्‍्ताप, मद 
तथा शोक उत्पन्न करनेवाले वाण प्राप्र किये ॥ ४१ || तदनन्तर एक दूसरी नागगुहामे गया तो 
वहों के स्वामी देवसे चन्दन तथा अगुरुकी मालाएँ, फूलोंका छत्च और फूलोंकी शब्या ग्राप्त की 
॥ ४५ ॥| तदनन्तर जयन्तगिरिपर व्ततसान दुलेय नामक वनसे गया और वहॉसे विद्याधर 
वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्त्रीसे उत्पन्न रति नामक पुत्री छेकर छोटा ॥ ४७३॥ इस 
प्रकार इन सोलहों छाभके स्थानामें जिसे अनेक महा छामोंकी प्राप्ति हुईं थी ऐसे प्रद्यम्त कुमार 
को देखकर संवर आदि कुमारोकि चित्त आइचयसे चकित हो गये ॥ तदनन्तर पुण्यका साहात्म्य 
समझ झञान्ति धारण कर वे ग्रदम्नके साथ अपने नगर वापिस आ गये || ४४-४५॥ जो प्राप्त 
हुए सफेद बरसे जुते दिव्य रथपर आरूढ था, घनुप, पॉच वाण, छत्र, ध्वजा और दिव्य 
आभूषणोंसे आभूषित था तथा कामके वाणोंसे पुरुष और स्त्रियोंके मनको हर रहा था ऐसे 
अचस्नने सेकड़ों कुमारोंसे परिद्रत हो मेघकूट नामक नगरमें प्रवेश किया || ४६-७७ ॥| 
पहुँचते ही उसने नमस्कार कर कालूसंबरके दर्जन किये और उसके वाद उसी भाँति 
रथपर बेठा हुआ कनकमाछाके घरकी ओर अस्थान किया || ४८॥| उस अकारकी वेषभूषासे 
युक्त तथा नेत्रोंके लिए आनन्ददायी अद्युस्नकों समीप आया देख कनकम7छा किसी दसरे ही 
भावको प्राप्त हो गयी ॥ ४५॥ रथसे नीचे उतरकर नम्नीभूत हुए प्रद्यस्ककी कनकमालछाने 
बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सूँबा, उसे पासमें वेठाया और कोमरू हाथसे उसका स्प 
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गाढमोहोद्यात्तस्थास्ततः परवशज्ञात्मनः | कपन्‍तो हृदयओणीं प्रवृत्ता दर्मनोरथा, ॥५१॥ 
स्वाइरस्पाइ्सन्न या लमेत शयने सकृत्‌ । कासिनो मुत्रने सैका शेयारत्वाक्ृतिमान्रऊम्‌ ॥०२॥ 
रूपलावण्यसोसास्यवेद्ग्ध्य गुणणोचरम्‌ । कामाशेपस्थ सौलम्ये दोलंभ्ये स्यात्तणं तु में ॥०३॥ 
इतिप्रवृत्तसंकल्पाससं माविततन्मना. । तां प्रणम्य स रूव्धाशी. भ्रद्युन्न. स्वगृह गत ॥४५४॥ 
इतिप्रवलदु खेयं खेचरी निखिलाः क्रियाः । विसस्मार स्मराशछेपसुसलछाम सनोरथा ॥५णा 
अस्वस्थामपरेथर्तां प्रथन्नो द्वप्ड्सागत, । अद्वाक्षीद्धिसिनीपत्रपर्यस्ततज्ञुमाकुलाम्‌ ॥०६॥ 

पृच्छति सम स तां कामः गरीरास्वास्थ्यकारणम्‌ । इब्नितिराड्िकि, साउपि वाचिक्यश्र व्यवोधयत॥०७॥ 
बेपरीत्यं ततो ज्ञात्वा निन्दित्वा कमंचेशितम्‌ । स मात्रपत्यसंबन्धप्रत्यायनपरो5मचत ॥०८॥ 

सापि तस्मे यथावृत्तमादिमध्यावसानतः । अटवीलाभसंबुद्धिविद्याछामानवेदयत्‌ ॥०५॥ 

स्वसंबन्धं ततः श्रुत्वा सदिग्धार्थभतिगंतः । इष्ठा सागरचन्द्राख्य मुनि चेत्यगृहे सुद्ा ॥६०॥ 
नत्वा प्ष्ठा ततो ज्षात्वा सर्वान्‌ पूत्रसवात्रिजान्‌ू । तथा कनकमालायाश्रन्द्रामायाः घुरा भवे ॥६१॥ 
सम्यग्द्शनसंशुद्धो ज्ञातप्रज्ञप्तितामकः । गत्वा शीरूधनोअप्राक्षीन्‍्मदनो मदनातुराम्‌ ॥६२ ॥ 





किया।॥५०॥ तदनन्तर मोहका तीत्र उदय होनेसे उसकी आत्मा विवश हो गयी और हृदयरूपी 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोदे विचार उसके मनमें उठने लगे |५१॥ वह विचारने छगी कि 
जो स्त्री शय्यापर अपने अंगोंसे इसके अंगॉके स्पश्को एक वार भी प्राप्त कर लेती ह संसारमे 
वही एक स्त्री हे अन्य स्त्रियाँ तो स्लीकी आक्ृतिमात्र हें ।। ५२ ॥ यदि मुझे प्रद्यम्नका आलिदब्नन 
प्राप्त होता है तो मेरा रूप, छावण्य, सोभाग्य तथा चातुर्ये सफलछ हे ओर दुलभ रहता हू तो 
यह सब मेरे छिए तृणके समान तुच्छ हे ॥ ५३॥ जिसके सनमें कनकमाछाके ऐसे विचारोकी 
कल्पना भी नही थी ऐसा प्रयस्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकल्प करनेवाली कनकमाछाको प्रणाम कर 
तथा आशीवाद प्राप्त कर अपने घर चला गया ॥ ५४ ॥ 


उधर प्रयस्नके आलिद्ननजन्य सुखको प्राप्त करनेकी जिसकी छालसा रूग रही थी ऐसी 
विद्याधरी कनकमाछा प्रवल दुःखसे दुःखी हो सब काम-काज भूल गयी ॥ ५५॥ दूसरे 
दिन उसके अस्वस्थ होनेका समाचार पा प्रद्यम्न उसे देखने गया तो कया देखता हे कि 
कनकमाछा कमलिनीके पत्तोंकी शय्यापर पड़ी हुई बहुत व्याकुल हो रही है ॥५६॥ प्रद्यम्तने 
उससे शरीरकी अस्वस्थताका कारण पूछा तो उसने शरीर ओर वचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे 
अपना अभिप्राय प्रकट किया ॥५७। तदनन्तर इस विपरीत वातको जानकर ओर कमकी 
चेष्टाओकी निन्‍्दा कर प्रयुम्न उसे माता ओर पुत्रका सम्बन्ध बतलानेमें तत्पर हुआ ॥५८॥ 
इसके उत्तरस कनकसाछाने भी उसे आदि, सध्य और अन्त तक जंसा वृत्तान्त हुआ था बह 
सब बतलछाते हुए कहा कि तू मुझे अटवीमें किस प्रकार मिला, किस प्रकार तेरा छाछन-पालन 
हुआ ओर किस प्रकार मुझे विद्याओंका छाभ हुआ ॥५९॥ कनक्रमालासे अपना सम्बन्ध सुन 
प्रयस्नके मनसें संशय उत्पन्न हुआ जिससे वह स्पष्ट पूछनेके छिए जिन-मन्दिरमे विद्यमान 
सागरचन्द्र मुनिराजके पास गया ओर हपपूवक उन्हें नमस्कार कर उसने उनसे अपने सब 
पूवभव पूछे । पूवंभव लात कर उसे यह भी मालूम हो गया कि यह कनकमाला प्रवभवमे 

चन्द्राभा थी ॥६०-६१॥ शुद्ध सम्यग्दशनके धारक प्रद्यस्नकों मुनिराजसे यह भी विदित हुआ 

कि तुझे कनकमाहछासे प्रज्ञप्ति विद्याका छाभ होनेवाला हे | तदनन्तर शोीलरूपी धनको धारण 
करनेवाले प्रयम्नने जाकर कामसे पीडित कनकमालासे प्रज्षप्ति चिय्ााके विपयमें पूछा ॥5२॥ 
१ प्रयुग्नालिइनस्प। २. लाभ मनोरथा म०। ३, -राक्धित म०. घ०, १०, नरत्ि गे । 
सोञउपि मू०। ५ महदनाठुरम म० । 

७९ 


पु | पु 
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इृष्टा हा जगो त॑ सा ख्णु काम मणास्ति ते । गोौरीं प्रज्षप्तिवियाँ च॒ वव॑ यूहाण यदीच्छसि ॥६३॥ 
ततः प्रसाद इच्छासि दोयदामितिवादिने । ददी विधियुते विद्ये विद्याधरदुरासदे ॥६४॥ 
प्रसारितकरो विद्ये ग्रह्ीत्वा प्रमददी स वास | प्राणविद्याप्रदानान्से गुरुस्वमिति सद्दचाः ॥ ६५ 
ब्रि.परीत्य प्रणस्याग्रे स्थित. सुकरशेसरः । अपत्योचितमादेश याचित्वा स्वोचितं यया ॥६६॥ 
छत्मिनाहमिति ज्ञात्वा सातिकोपवज्ञात्ततः । कक्षवक्ष: कुचोद्ेशान्‌ नखक्षतम्द॒तोडकरोत्‌ ॥६७॥ 
साडदर्शयत्व पत्पेडइ नाथ प्रद्यम्नचेष्टितम । पश्येत्यपत्यसंमारं प्रत्येतिस्स स चापि तत्‌ ॥६८॥ 
आहूय रहसि क्रद्ः पुत्रपक्चणतानि सः । आदिदेशान्यदुर्वोध प्रयुन्नो सायतासिति ॥६५९॥ 
लब्धादेझास्तदस्तुष्टास्ते वमादाय सादराः । जन्येद्यरगसन्पापा वापी कालास्वुनामिकाम्‌ ॥७०॥ 
निपत्य युगपत्स्े तत््योपरि जिधांसवः । प्राचुचुदन्‌ जलक्रीडां वाष्यां कुम इति द्विषः ॥७१॥ 
कण कथितमेतस्व ततः प्रज्नप्तेविद्यया । यथातथ्यमिति क्रोधादन्तहिंततल्ु, क्षणात्‌ ॥७२॥ 
पपात मायया वाप्यां निर्घाता इव निश्वणा- । तेंडपि सर्व सम॑ पेसुरस्थोपरि जिधांसवः ॥७३॥ 
ऊर्ध्वपादानधोवक्त्रानेक्शेषानमूनसी । स्तस्सयित्वालुर्ज कझृत्वा पद्चचूडमजीगसव्‌ ॥७४॥ 
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प्रद्यस्तको आया देख कनकमालाने उससे कहा कि हे काम ! में एक वात कहती हैँ सुन, चदि 


वे ाइता दता हे तो में तुझे गोरी ओर अज्नप्ति नामक विद्याएँ कहती हँ-चतलाती हूँ-तू ग्रहण 
कर ॥ 


तदसन्तर यह आपकी गअसन्नता हे, में आपको चाहता हूँ, विद्याएँ मुझे दीजिए! इस 
प्रकार कहलेवाले अद्युस्तके लिए कनकमाछाने विद्याधरोंको दुष्प्राप्य दोनों विद्याएँ विधिपूवक 
दे दीं॥ ६४॥ हाथ फेलाकर दोनों विद्याओंको ग्रहण करता हुआ अद्युस्न वड़ा प्रसन्न हुआ | 
जब बह बिद्याएँ छे चुका तव इस प्रकारके उत्तम वचन बोला कि पहले अटवीसे छाकर 
आपने मेरी रक्षा की अत: ग्राणदान दिया ओर अभी विद्यादान ढिया--इस तरह प्राणदान 
ओर विद्यादान देनेसे आप मेरी गुरु हैं! | इस प्रकारके उत्तम वचन कह तीन गदक्षिणाएँ दे 
हाथ जोड़ शिरसे छगा कर सामने खड़ा हो गया ओर पुत्रके उचित जो भी आज्ञा मेरे 

योग्य हो सो दीजिए, इस अकार याचना करने छूगा | कनकमाछा चुप रह गयी और अ्रद्यस्त 

थोड़ी देर बहा रुक कर चला गया ॥6०-६ 

में इस तरह इसके द्वारा छली गयी हूँ यह जान कनकमालछाने तीत्र क्रोधवश अपने 

कक्ष, वक्ष/स्थल तथा स्तनोंको स्वयं ही नखोंके आघातसे युक्त कर लिया ॥६७।॥ और पति: 
के लिए अपना घरीर दिखाते हुए कद्दा कि हे नाथ ! अपत्वजनोंके योग्य ( ? ) यह प्रद्यम्नकी 
करतूत देखो। पतिने भी ल्लीके इस ग्रपद्घधपर विश्वास कर लिया ।॥| ६८ ॥ राजा काछसंवर 
इस घटनासे वहुत ही क्रुद्ध हुआ | उसने एक्रान्तमें बुलाकर अपने पॉच सौ पुत्रोंसे कहा कि 
जिस तरह किसी अन्यकों पता न चछ सके उस तरह इस अद्यम्नकों मार डाल जाये! ॥6५०॥ 
तदनन्तर पिताक्ी आजा पा हफंसे फूछे हुए वे पापी कुमार बड़े आदरसे दूसरे दिन 
प्रदुस्तको साथ छेकर काछास्यु नासक वापिका पर गये [39। और एक साथ सव प्रद्यम्नपर 
कूद कर उसके घातकी इच्छा रखते हुए उसे वार-वार प्रेरित करने छगे कि चछो वांपीमें 
जलक्राड़ा कर ॥ ७१ ॥ उसी समय अज्नप्ति विद्याने प्रदस्नके कानमें सच वात ज्योंकी-त्यों कह 
दी । सुन कर अद्युस्तकों बहुत क्रोध आया और बह उसी क्षण सायासे अपना मूल झरीर कहीं 
छिपा कृत्रिम झरीससे वापिकासे कूद पड़ा । उसके कूदते ही वत्ञके समान निरदय एवं मारने 
के इच्छुक सच कुमार एक साथ उसके ऊपर कूद पढ़े )। ७२-७३ ॥ ग्रद्यस्नने एकको होष बचा 
सभी छुमारोका ऊपर पंर ओर नीचे मुख कर कीछ दिया और एक भाईकोी पॉच चोटियोंका 


१. ऋचोदेशान्‌ म० ] २ बिवित्तव. म० | ३, कर्णों म० । 
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पुन्नोदन्‍्तं ततः श्र॒ुत्वा ट्विगुणक्रोधदीपितः । सन्नह्म स्वसैन्येन संप्राप्त: कालसंत्रर, ॥७०॥ 
विद्याविकृतसेन्येन प्रदयुम्नेन ततश्रिर्म्‌ | युद्ध्वामगो&ति मप्नेच्छः स गत्वा कृप्णसंचर ॥७६॥ 
ऊचे कनकमालां तां देहि प्रज्ञप्तिमित्यरम्‌ । स्तन्येन सह वाल्ये5स्से मया दत्तेति साउचदत्‌ ॥७७॥ 
ज्ञातमायादहुरीहो सो पुनरागत्य मानवान्‌ | युध्यमानो<्मुना बढ़ों निहितो हि शिकातले ॥७८॥ 
तदानीमेव संप्राप्तो नारदो$तिविशज्ञारदः + प्रयुम्नेन कृताभ्यचे- सवन्धमसिल जगा ॥७५०॥ 
कालसंवरमुन्मुच्य क्षमयित्वा ततोह्वद॒त्‌ | पू्वंकर्मंबशेच्छाया मातुम क्षम्यतामिति ॥८०॥ 
निरुपायाजुपायज्ञो मुक्‍्त्वा पद्मनशतान्यपि । आत्स्नेहपर, कामः क्षमयित्वा पुनः पुन" ॥«१॥ 
आपृष्टेब स तुप्टेन कालूसंच्रभूभ्ट॒ता । विस्ष्टो रुक्मिणीकृष्णदर्शनोत्सुकमानसः ॥८२॥ 
प्रणम्य पितरं स्नेहान्नारदेन सहासम्वरम्‌ । अथारूढो विमानेन द्वारिकागमन प्रति ॥८३॥ 
संकथामिर्विचित्राभिनेभस्यागच्छतोस्तयोः: । अतिक्रान्तेभपुरयो. सेन्यं इश्टिपथरेउसचत ॥८४॥ 
करयेदमटवीमध्ये पूज्य सैन्यमघो महत्‌ । पश्चिमाशामुर्स याति क्र क्रिमर्थमतिद्रतम्‌ ॥८५॥ 
संप्ृष्टः कामदेवेन नारदोअप्यगदीदिति | श्यणु काम कथालेशं कथयामि तवाधुना ॥८६॥ 
अस्ति दुर्योधनों राजा कुरुवंशविभूषणः । दुर्योधनो द्विपां युद्धे स हास्तिनपुरे बरे ॥८७॥ 
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धारक वना खबर देनेके छिए कालूसंवरके पास भेज दिया ॥७४॥ 
तदनन्तर पुत्रोंका समाचार सुन ह्विगुणित क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ कालूसंचर 
युद्धकी तैयारो कर सव सेनाके साथ वहाँ पहुँचा ॥७०॥ उधर ग्रयम्नने भी विद्याके प्रभावसे 
एक सेना बना छी सो उसके साथ चिर कार तक युद्ध कर कालसंवर हार गया और जीवन 
की आशा छोड़ जाकर कनकमाछासे बोला कि तू मुझे शीघ्र ही पज्नप्तिनामक विद्या दे ! 
कनकमालाने कहा कि 'ें तो बाल्य अवस्थामें दूधके साथ वह विद्या प्रयस्नके लिए दे चुकी 
हूं” ॥ ७६-७७ || तदनन्तर सत्रीकी मायापूर्ण दुश्येट्ठाको जान कर मानी कालसंवर पुनः युद्धके 
मैदानमें आकर युद्ध करने छगा और भ्रद्यस्नने उसे बॉध कर एक शिलातलूपर रख दिया 
॥७८॥ उसी समय अत्यन्त निपुण नारदजी वहाँ आ पहुँचे। प्रद्यस्नने उनका सन्‍्मान किया । 
तदनन्तर नारदने सब सम्बन्ध कहा ।|७९॥ तदनन्तर राजा काल्संवरका वन्धनसे मुक्त कर 
प्रयुम्नने क्षमा मॉगते हुए उनसे कहा कि माता कनकमालाने जो भी किया ह वह पूत्र कमके 
चशीभूत होकर ही किया हे अतः उसे क्षमा कीजिए ॥८०॥ उपायक ज्वाता प्रद्यम्नने ज्ञिनका 
कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे पॉच सो कुमारोंको भी छोड़ दिया और अश्राठ्म्नेहके 
प्रकट करनेमे तत्पर हो उनसे वार-बार क्षमा मॉगी ॥८१॥ 
तदनन्तर रुक्मिणी ओर कृष्णके दशनके छिए जिसका सन अत्यन्त उत्सुक हो रहा 
था ऐसे प्रयम्नने जानेके लिए राजा कालछसंचरसे आज्ना मॉगी ओर उसने भी सन्तुष्ट होकर 
उसे विदा कर दिया ॥८२॥ तत्परचात्‌ स्नेहपूवक पिताको प्रणास कर प्रयुम्न, दारिका जाने- 
के लिए नारदके साथ-साथ विमान-द्वारा आक्राञमे आरूढ हुआ ॥८३॥ नाना प्रकारकी कथा- 
ओके द्वारा आकाझम आते हुए दोनों जब हस्तिनापुरको पार कर कुछ आगे निकल आये 
तब एक सेना उनके हृष्टिपथमे आयी--एक सेना उन्हें दिखायी दी ॥८४॥ सेनाको देख प्रद्यम्न 
ने नारदसे पूछा कि 'हे पृज्य | यह अटवीके बोच नीचे किसकी बड़ी भारी सेना विद्यमान 
है ? इस सेनाका मुख पश्चिम दिश्ञाकी ओर है । यह बडी तेजीसे कहोँ और क्विसलिए जा 
रही हे ” इस प्रकार प्रद्य॒म्नके पूछने पर नारदने कहा कि है प्रदस्त ! सुनो, में इस समय 
तुझसे एक कथाका कुछ अंद्य कहता हैँ ॥८५-८६॥ 
कुरूबथका अलंकारभूत एक दुर्योधन नामका राजा हू जो युद्धमे शत्रुअफि लिए सचमुच 
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अग्रजाय मया ठेया रुक्सिणीसत्यमामयोः । दुहितेति प्रतिज्ञातं पूर्व प्रीतेन तेन च ॥«4॥ 
अग्रजस्त्व॑ ततो जातो विष्णवे विनिवेद्तिः | भानुश्र सत्यमामायास्तदनन्तरमान्तरः ॥८५९॥ 
अकस्मादगच्छता क्लाप हृतस्त्वं घूमकेतुना । विषण्णा रुक्मिणी जाता सत्यमामा तु तोषिणी ॥५०॥ 
अविज्लञातसवह्दातों हर्याधनयज्ञोधनः । कन्यकामुदधि नाम्ना भानवे प्राहिणोद्सो ॥९१॥ 
माविनीन ततः सेयं महासाधनरक्षिता । द्वारिकां प्रस्थिता कन्या मानवे कि साविनी ॥९२॥ 
श्रुत्वा नारढमाकाशे स्थापयित्वा क्षणं तत. | सो&व॒तीय पुरस्तस्थी शावर वेषसाश्रितः ॥९१॥ 
केगवेन वितीर्ण भे शुल्क ढत्वा तु गस्यताम्‌ । इत्युक्ते केश्विदित्युक्त प्राथ्येतां श्रार्थिंत तच ॥९४॥ 
यदत्र निखिले सेन्‍्ये सारभूतमितीरिते । ईरितं सारभूतान्न कन्यकेति समन्युमिः ॥५७॥ 

यदथेवं दीयतां मद्यं सवेत्युक्ते जयुः परे । विप्णुना जनितों न त्वं स प्राह जनितस्विति ॥९६॥ 
असंवद्धम छापस्य छष्टतां पश्यतेति ते | धनुःकोटिभिरुत्साय भ्रवृत्ता गन्तुसुग्यताः ॥९७॥ 

तत. शावरसेनामिर्विद्यया विकृृतात्सभिः । दुर्योधनवर्ल॑ जित्वा कन्‍्यामादाय खं स्रितः ॥९८॥ 
दिव्यरूपं तमालोक्य कन्या त्यक्तमया ततः | हृष्टा नारदवाक्येन बुछतत््वा समाश्वसीत्‌ ॥९५॥ 


ही दर्योधन है ( जिसके साथ युद्ध करना कठिन हे ) ओर बह हस्तिनापुर नामके उत्तम नगर 
में रहता है ।।८»| एक वार पहले अ्रसन्न होकर उसने क्ृष्णसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे कन्या 
हुई और आपकी रुक्मिणी तथा सत्यभामा रानियोंके पुत्र हुए तो जो पुत्र पहले होगा उसके 
लिए से अपनी कन्या दूँगा ॥८८॥ तदननन्‍्तर रुक्मिणीके तुम ओर सत्यभामाके भानु साथ ही 
साथ उत्पन्न हुए परन्तु रुक््मिणीके सेवकोने कृष्ण सहाराजके लिए पहले तुम्हारी खबर दी इस- 
लिए तुम 'अग्रज” घोषित किये गये ओर सत्यभामाके स्वजनोंने पीछे खबर दी इसकिए उसका 
पुत्र भानु अनुज! घोषित किया गया ॥८९॥ तदनन्तर अकस्मात्‌ कहीं जाता हुआ धूमकेतु 
नामका असुर तुम्हें हर ले गया इसलिए तुम्हारी माता रुक्मिणी वहुत दुखी हुई ओर सत्य- 
भामा संतुष्ट हुई ॥५०॥ जब आपका कुछ समाचार नहीं मिला तव यशरूपी धनकों धारण 
करनेवाले दुर्योधनने अपनी उदधिकुमारी नामकी कन्या सत्यभामाके पुत्र भानुके लिए सेज 
दी ॥९१॥। हे स्वामिन्‌ | नाना भावोंको धारण करनेवाली यह वही कन्या वड़ी भारी सेनासे 
सुरक्षित हो द्वारिकाको जा रही है तथा सत्यभामाके पुत्र भानुकी स्त्री होनेवाली हे ॥९२॥ 

सुन प्रद्यस्नने नारदकों तो वहीं आकाझमें खड़ा रखा और आप उसी क्षण नीचे 

उत्तर कर भीछका वेष रख सेनाके सामने खड़ा हो गया ॥९३॥| बह कहने लगा कि क्रष्ण 
महाराजने मेरे लिए जो शुल्क देना निश्चित किया है वह देकर जाइए! | सीलके इस अकार 
कहने पर कुछ छोगाने कहा कि माँग क्‍या चाहता हें? ? ॥९७॥। भीलने उत्तर दिया कि इस 
समस्त सेनासे जो वस्तु सारभूत हो बही चाहता हूँ? । उसके इस ग्रकार कहने पर छोगोंने 
क्रोध दिखाते हुए कहा कि 'सेनामें सारभूत तो कन्या है' । मीछने फिर कहा कि यदि ऐसा 
हू तो बहा कन्या मुझे दी जाये! | यह सुन छोगोंने कहा कि तू विष्णु-ऋष्णसे उत्पन्न नहीं हुआ 

ह--कन्या उसे दी ज्ञायगी जो विष्णुसे उत्पन्न होगा | भीलने जोर देकर कहा कि 'ै विष्णु 
से उत्पन्न हुआ हूँ!। इस असम्वद्ध वकनेवालेकी धृष्टता ;तो देखो” यह कह उसे धनुपकी 
कोटीसे अलग हटाकर छोग ज्योंही आगे जानेके लिए डद्यत हुए त्योंही वह विद्याके द्वारा 
सिभित भीछाकी सेनासे दुर्वोधनकी सेनाको जीत कर त्था कन्या लेकर आकाशमे जा पहुँचा 
॥९०-९८।॥ विसानमे पहुंचकर अद्यम्नने अपना असछी रूप रख लिया अतः सन्दर रूपको 


धारण करनेवाले उसको देख कर कन्या निभय हो गयी और नारदके कहनेसे यथार्थ वातको 
जान हर्पित हो सुखकी सॉस लेने लगी ॥९०९॥ 


१. इतत्त्व म० | २ भाविनीव म०, ख० | भाविनी+ इन इतिच्छेद: । 


सप्तचत्वा रिंशः सर्गः ण्ध्ण 


विमान कामगं कामः समारुदय सम॑ तया। नारदेन च्‌ संप्राप्तो हवारिकां द्वारहारिणीम्‌ ॥१००॥ 
अपश्यत्स विदूरेण सागरेण गरीयसा । भ्राकारेण च वां गुप्तां गोपुराद्यलसंकुलाम्‌ ॥१०१॥ 
वाह्यवाद्यालिकां सानुरश्वव्यायामहेतुना । निर्गंतो5दशि कामेन गगनस्थविमानिना ॥१०२॥ 
तुरगस्त्वरया दिव्य, स्थविराकारधारिणा । नीतो मानुकुमाराथमारुढस्तं स हारिणम्‌ ॥१०३॥ 
वाह्ममानेन तेनासी कुमारः कामरूपिणा | सलीक्ृत्य चिरं नीतः स्थविरान्तं निर्जेच्छया ॥१०४॥ 
अवतीण्णस्ततो भानुरहो कीशलूमित्यलम्‌ | हसितः साध्वहासेन करास्फालनकारिणा ॥१०५॥ 
जरन्नारोप्यमाणस्तु भानुलोकेन तं॑ चिरम्‌ | खलीकृत्य व्यलीकेन व्यालाश्वस्थः स्वयं ययोी ॥१०६॥ 
मायामककटसायाश्रेमामोपवनमद्गजकृत्‌ । अशोपयन्महावापी मायया सदनरुतठदा ॥१०७॥ 
सक्षिकादंशमशकेः सकरस्पन्दनं नृपम्‌ । निवत्य द्वारि चिक्रीड खरमेपरथी चिरम्‌ ॥१०८॥ 
ब्यामोह्य पीरलोक॑ च विविधक्रीडया चिरम्‌ । वसुदेवेन संक्रीड्य सेपयुद्देन संसदी ॥१०५९॥ 
भोजने5ग्रासने विप्रः सत्याया; सो5अजन्मनः । खलीहृत्यासनेलभेइछरदटिकाहारको5गसत ॥११०॥ 





(८५८ जल जन क्‍ीजनी नली 


अथानन्तर कन्या उद्धिकुमारी ओर नारद मुनिके साथ, इच्छालुकूल गमन करनेवाले 
विमानपर आरूढ होकर प्रयम्न, द्वारोंसे सुन्दर द्वारिका नगरी जा पहुँचा ॥१००॥ दूरसे ही 
उसने विश्ञाल सागर ओर कोटसे सुरक्षित एवं गोपुर और अट्ठटालिकाओंसे व्याप्त द्वारिकाको 
देखा ॥१० ॥। उसी समय सत्यभामाका पुत्र भानुकुमार, घोड़ेको व्यायाम करानेके लिए नगरी 
के बाह्य मेदानमें आया था उसे प्रद्यम्न ने देखा । देखते ही वह विमानकोी आकाअमे खड़ा 
रख प्रथिवीपर आया और वृद्धका रूप रख सुन्दर घोड़ा लेकर भानुकुमारके पास पहुँचा। 
बोला कि में यह घोड़ा भानुकुमारके लिए छाया हूँ । देखते ही भानुकुमार उस सुन्दर घोड़ा 
पर सवार हो गया ॥१०२-१०१॥ इच्छानुकूछ रूपको धारण करनेवाले उस घोड़ेने भानुकुमार 
को बहुत देर तक तंग किया और बादमें वह भानुकुमारकी साथ ले अपनी इच्छानुसार उस 
वृद्धेके पास छे आया। भानुकुमार घोड़ासे नीचे उतर आया ओर बृद्धने अद्वदहास कर तथा 
हाथसे घोड़ाका आस्फालन कर व्यद्नयपू्ण भाषामे हँसी उड़ाते हुए सानुकुमारसे कहा कि 
अहो ! घोड़ाके चलानेमें आपकी वड़ी चतुराई है ? ॥१०४-१०५॥ साथ ही बृद्धने द्व्ने यह भी कहा 
कि में बहुत वूढा हो गया हूँ स्वयं मुझसे घोड़ापर बैठते नहीं वनता । यदि कोई मुझे बेठा दे 
तो में अपना कोशल वदिखाऊँ। साथ ही भानुकुमारके छोग उसे घोड़ापर चढानेके लिए उद्यम 
करने लगे परन्तु प्रयुम्नने अपना शरीर इतना भारी कर लिया कि उन अनेक लोगोंको उसका 
उठाना ठुभर हो गया । इस प्रकार अपनी सायासे उन सब लोगोंको तंग कर वह वृद्ध रूपधारी 
प्रद्यम्न उस घोड़ेपर स्वयं चढ गया और अपना कौशल दिखाता हुआ चढा गया ॥२०६॥ 

तदनन्तर उसने मायामयी वानरों और मायासयी घोड़ोसे सत्यभामाका उपवन उज्ञाड़ 
डाला तथा मायासे उसकी बड़ी भारी वापिका सुखा दी || १०७॥ नगरके द्वारपर राजा 
श्रीकृष्ण आ रहे थे उन्हें देख उसने मायामयी मक्खियों ओर डांस-मच्छराकी इतनी अविक 
सख्यामें छोड़ा कि उनका आगे बढना कठिन हो गया ओर हाथ हिलाते हुए उनसे लोटते ही 
चना । तदनन्तर वह गधे ओर मेढ़ेके रथपर सवार हो नगरमे चिरकाल तक क्रीडा करता 
रहा ॥१०८॥ इस प्रकार नाना तरहकी क्रीड़ाओंसे नगरवासियॉको मोहित कर उसने बी 
प्रसन्नतासे अपने बाबा वस॒देवके साथ मेपयद्धसे क्रीडा की ॥१०९॥ 

तदनन्तर सत्यभामाके महलमे पहेंचा। वहाँ त्राह्यणोंका भोज होनेवाला था सो प्रयम्न 
एक त्राह्मणका रूप रख सबसे आगेके आसन पर जा वंठा। एक अपरिचित आ्ाह्मणक्ञों आगे 
चेठा देख सब ब्राह्मण कुपित हो गये तव लगे हुए आसनेसि उसने उन ज्राक्षणात्रों सत्र नंग 


ब जलन लज जज +जतलत5 *+++ ८5 का. 2जनड जे लरीमममरन 


१ यवेच्छुगामि। २. प्रयुग्न | ३, दिव्यस्थविशकार--म०, ग० । 





७६६ हरिवंशपुराणे 


विक्षत्य क्षौ्॒क॑ वेष॑ मावृमोदकमक्षिणा । 'भामादेशकरस्तेन नापितश्व तिरस्क्ृतः ॥१११॥ 

संकर्षणस्य हल्वेच्छां पाठाकर्षणकारिणः । आररास चिरं स्वेच्छे छोकविस्मयक्ृत्कृती ॥११२॥ 

प्रधज्नागमचिह्नानि पूर्वोक्तानि तदा परम्‌ । प्रस्तुतस्तनकुम्माया मातुरध्यक्षतां ययु., ॥११४॥ 
सा5तो5चिन्तयर त्यन्तविस्मिता मे सुतो न्‍्वयम्र । कृतरूपपराद्धत्तिरागतः षोडशाब्ठके ॥११४॥ 

ता प्रच॑म्नकमारो5पि तत्क्षणं प्रकृतिस्थित" । सुतस्नेहमितीरित्वा मातरं प्रणणाम स ॥११णा। 
सानन्‍्दा साकलाक्षी ठ॑ रुक्सिणी तनय॑ं नतस्‌। परिप्वज्य जहों दु.खमश्रुसिः सहसा चितम्र॥११६॥ 

दर्शनारृतसिक्ताया पुलकव्यपर्देशत । प्रत्यज्ञरोमकृपेस्य: सुतस्नेह इवोद्यया ॥११७॥ | 

तयो. कुशलसंग्रच्ने संबत्ते मातृपुत्नयोः । माता पुत्रमवोचत्त चित्तनिदृत्तिदायिनम्‌ ॥११८॥ 

घन्या कनकमाछासो पुत्र | पुत्रफ् यया । वालक्रीडाचलोकाख्यमनुभूतं॑ शिक्षोस्तव ॥११०५॥ 
इव्युक्ते प्रणिपत्यासा जगाद नयनोत्सवः | वालूमावमहं मातदभयामीह दृश्यतामर्‌ ॥१२०॥ 

तत. स तत्क्षणं जातस्तव॒हर्जातदारक: । आस्वादितकराज्डष्टः प्रोत्कुछ्नयनोत्पल ॥१२१॥ 


ही जीजिजी जी जीी जी 


किया। तत्पठ्चात्‌ उस विग्रमोजमें जितना भोजन बना था वह सब अय्युम्नने खा लिया। 
जब कुछ भी न वचा तो सत्यमामाकों कृपण बता खाये हुए सोजनको वमन-छारा वहीं उगल 
वह वहॉँसे वाहर चछा गया ॥९१०॥ अब वह क्षज्ञलकका वेष रख माता रुक्मिणीके महलमे 
गया वहा उसने माता रुक्मिणीके द्वारा दिये हुए रड्डू खाये। उसी समय सत्यभ्ामाका 
आज्ञाकारी नाई रुक्मसिणीके शिरके वाल लेनेके लिए उसके घर आया सो ग्रद्यम्नने सव समा- 
चार जान उसका खूब तिरस्कार किया ॥१११॥ सत्यभामाकी शिकायत सुन वलदेव रुक्मिणी 
के महरूपर आनेको उद्यत हुए तो ग्रद्यस्न एक ब्राह्मणका रूप रख द्वारपर पैर फेलाकर पड़ 
रहा। वलूदेवने उसे दूर हटनेके लिए कहा पर चह टससे मस नहीं हुआ और कहने लगा 
कि आज सत्यभामाके घर वहुत भोजन कर आया हूँ हमसे उठते नहीं वनता। कुपित हो 
बल्देवने उसकी टॉग पकड़कर खींचना चाहा पर उसने विद्यावलसे टॉगको इतना मजबूत 
कर लिया कि वे खीचते-खींचते तंग आ गये ।इस प्रकार नाना विद्याओंमें कुशछ प्रययम्न अपनी 
इच्छानुसार ढछांगाकों आइचये उत्पन्न करता हआ चिर कार तक क्रीडा करता रहा ॥११०॥ 
उसी समय, अ्द्यम्नके आनेके जो चिह्न पहले नारदने कहे थे वे माता रुक्मिणीको 
प्रत्यक्ष दिखने छगे आर उसके स्तनरूपी कल्मॉसे अत्यधिक दूध झरने छूगा ॥११श। अत्यन्त 
आश्वयंमें पड़कर वह विचार करने लगी कि कहीं सोलह बप व्यतीत होनेके वाद यह मेरा पुत्र 
है तो रूप बदल कर नहीं हीं आ गया है ? ॥११७॥ उसी क्षण अद्यम्नने सी अपने असली रूपमें 
प्रकट हो पुत्रका स्नेह प्रकट कर माताकों प्रणाम किया ॥११९५। पुत्रको देखते ही रुक्मिणी 
आनन्दसे भर गयी, उसके नेत्र हपके ऑसुओंसे व्याप्त हो गये ओर बह नम्रीमूत पुत्रका 
आलिड्लन कर चिरसंचित ठुःखको ऑसुओंके द्वारा तत्कारू छोड़ने छगी ॥१९६॥ पुत्रके दर्शन 
रूपी अम्ृतसे सींची हुई रुक्मिणीके शरीरमें प्रत्येक रोम-क्पसे रोमाख़ निकल आये थे उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रका स्नेह ही फूट-फूट कर प्रकट हो रहा हो ॥११७। तदनन्वर 
जब माता और पुत्र परस्पर कुझछ समाचार पूछ चुके तव माताने चित्तके लिए अत्यधिक 
संतोष अदान करनेवाले पुत्रसे कहा कि हे पुत्र ! वह कनकमाछा धन्य हे जिसने तेरी वाल्य 
अवस्थाकी वाल-क्ोड़ाओंके देखने रूप पुत्र जन्मके फलठका उपभोग किया ॥ ११८-११५ || 
साताक इतना कहते ही नेत्रोंकी आनन्द प्रदान करनेवाले ग्रदुम्नने नमस्कार कर कहा कि 
मातः ! में यहाँ ही अपनी वाल-चेट्टाएँ दिखलाता हैँ, देख, ॥१००ा। 
तदनन्दर वह उसी क्षण एक दिनका वाहक वन गया और नेत्र रूपी नील कमरछको 
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तत' स्तननन्‍्धयों जातो गृहीतस्तनचूचुकः । तथोत्तानशयों मातुः करपछवर्सौस्यदः ॥9२२॥ 
संसर्पन्नरसा जातस्तथोत्तिष्टन्पतन्पुनः । मात. कराडुली लझ्नो मणिकृट्टिमसर्पणः ॥१२३॥ 
पांशुक्रीडां विधायाम्वाकण्ठलगो व्यधात्सुखम्‌ । कलालापस्मिताह्नाठिवदनों वदनेक्षण ॥१२४॥ 
मनोहरशिशुक्री डापूरिताम्वामनोरथः । स्वमावस्थितटेहस्थो नत्वा विज्ञाप्य तां सुतः ॥१२७॥ 
क्षिप्रमुत्क्षिप्य बाहुभ्यां वियति प्रकटस्थितः । जगाद श्रूयतां सर्वेरिह यादवपार्थिवै, ॥१२६॥ 
युप्माक पश्यतामेव लछक्ष्मीरिव हरेः प्रिया | हियते रुक्मिणी देवी यादवाः परिरक्ष्यताम्‌ ॥१२७॥ 
इत्युक्त्वा शड्डमापू्य नारदोदधिकन्ययोः । विमाने स्थापयित्वा तां युद्धाथ वियति स्थित ॥१२८॥ 
विनिययुस्ततः पुर्या योद्ध सन्नद्म यादवाः | चतुरद्भवलोपेताः पत्चायुधविचक्षणाः ॥१२९॥ 
विद्यावलेन निरशेपं॑ कामों याववसाधनम्‌ | मोहयित्वास्वरस्थेन युयुधे हरिणा चिरस ॥१३०॥ 
अखकोाशलबे फल्‍्ये कृते क्ृष्णस्य सूनुना | प्रोढ्दषटी महादोभ्यों योद्' चीरो समुच्छितं ॥१३१॥ 
विम्क्तनारदेनोमी विय्वत्यागत्य चेगिना । वारितीं तो पितापुन्नसवन्धविनिवेदिना ॥१३२॥ 

ततः प्रणतमाश्िष्य प्रथुम्न॑ प्रमदी हरिः । थ्रानन्दाश्रुपरीताक्ष समयोजयदाशिपा ॥१३३॥ 
मायया शायितं सैन्य समुत्थाप्य सविद्यया । तुष्टो वान्धवलोकेन मदनः प्राविश्वत्पुरीम्‌ ॥१३४॥ 
रुक्सिणीजास्ब्वत्यों ते जातपुत्नसमागमे । तढाचीकरतां तोषादुत्सबं वत्सवत्सले ॥१३७॥ 
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फुला-फुलाकर हाथका अंगूठा चूसने गा ॥ १२१॥ कुछ देर वाद वह माताके स्तनका चूचक 
मुहमें दाचकर दूध पीने छगा तथा चित्त लेटकर माताके कर-पललबॉको सुख उपजाने लगा 
॥ १९२॥ फिर छातीके वछ सरकने रूगा। पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे गिर 
पड़ता । तदनन्तर माताकी हाथकी अंगुली पकड़ मणिमय फशापर चलने लगा ॥१२३॥ तदन- 
न्तर धूलिमें खेलता-लेलता आकर माताके कण्ठसे लिपटकर उसे सुख उपजाने छगा ओर 
कभी माताके मुखकी ओर नेत्र छृगा मुसकराता हुआ तोतली बोली बोलने छगा ॥ १२४ ॥| 
प्रकार मनोहर वाल-क्रीड़ाओंसे माताका मनोरथ' पूर्ण कर वह अपने असली रूपमें आ गया 
ओर नमस्कार कर बोला कि में तुझे आकाइमें लिये चलता हूँ ॥। १२९० ॥ 

तदनन्तर वह दोनों भुजाओंसे शीघ्र ही रुक््मिणीको ऊपर उठा आकाममें खड़ा हो 
कहने छगा कि समस्त यादव राजा सुने | मै तुम छोगोंके देखते-देखते लछक्ष्मीकी भाँति सुन्दर 
श्री कृष्णकी प्रिया रुक्मिणीको हर कर ले जा रहा हूँ। हे यादवो ! शक्ति हो तो उसकी रक्षा 
करो! ॥ १२५६-१२७॥ इस प्रकार कहकर तथा फूफकर उसने रुक्मिणीकों तो विमानमें 
नारद और उदधिकुमारीके पास बैठा दिया ओर स्वयं युद्धके लिए आकागयमें आ खड़ा हुआ 
॥१२८॥ तदनन्तर चतुरद्ध सेनाओंसे सहित ओर पॉचों प्रकारके शस्त्र चलानेमें निपूण यादव 
राजा, युद्धके लिए तैयार हो नगरीसे वाहर निकले ॥ १२५० ॥ प्रय॒म्न विद्यावलसे याव्वोंकी सब 
सेनाको मोहित कर आकाशमें स्थित कृष्णके साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा ॥ १३० ॥ 
अन्तमें प्रयम्नने जब क्ृष्णके अस्त्र-कोशलूको निष्फल कर दिया तब ग्रोढ दृष्टिको धारण करने- 
वाले दोनो वीर अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओंसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १३१॥ उसी समय 
रुक्मिणीके द्वारा प्र रित नारदने आकाशमें शीघ्र ही आकर पिता-पुत्रका सम्बन्ध चतला दोनों 
वीरोंको यु द्ध करनेसे रोका ॥ १३२॥ 

तदनन्तर नत्नीभूत पुत्रका आलिड्लन कर श्रीकृष्ण परम हपको प्राप्त हुए ओर हपके 
ऑसुओसे नेत्रोको व्याप्त करते हुए उसे आश्ञीवाद देने लगे ॥१३३॥ तत्यव्चान्‌ मायासे सुलायी 
हुई सेनाको विद्यासे उठाकर प्रद्यम्नने सन्तुष्ट हो वन्धुजनोंके साथनसाथ नगरीमे प्रवेश फिया 
॥ ९१३१४॥ जिन्हें पुत्रकी प्राप्ति हई थी ऐसी पुत्रवत्सला रानी रक्मिणी और जाम्बवतीने उस 
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सान्‍्यो सान्यामिरन्‍्यखीहीकरोमिरसों ततः | मनोभूवरकन्यामिः कल्याणमंजत्परम्‌ ॥१३६॥ 
पृथिवोच्छन्दः 


कनस्कनकमसालया कनकमारूया सेशया 
विवाहसमयाप्तवा सममिच्णकल्याणक- । 

विवाह्य विधिना वधृरुदधिपूर्विका सन्‍्मथों 
जिनेन्द्रवरणासनोजितसुखोदयः सोडन्चभूत्‌ ॥१३७॥। 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंंशे जिनेत॒नाचार्यक्रतों कुरुवंशग्रद्यस्तमातृपितृसमायमवर्ण नो 
नाम सप्तचलारिशः सर्यः ॥2०॥ 
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समय हपसे वहुत उत्सव कराया ॥ १३५ ॥ तदननन्‍्तर मान्य प्रद्यम्तकुमार अन्य स्त्रियोंको 
छब्जा उत्पन्न करनेवाली उत्तमोत्तम सान्‍्य कन्याओंके साथ उत्तम विवाह-मद्भनछको प्राप्त हुआ 
॥ १३६॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि स्वरणको देदीप्यसान माछासे युक्त रानी कनकमालाने 
अपने पति कालूसंवर विद्याधरके साथ विवाहके समय आकर जिसके विवाह रूप कल्याण- 
को देखा था एवं जिनेन्द्र भगवानके उत्कृष्ट शासनके प्रभावसे जिसे वहुत मारी सुखकी प्राप्ति 
हुई थी ऐसा ग्रद्युस्नकृमार उदधिकुमारी आदि कन्याओंकों विधिपूर्वक विवाह कर उनका 
उपभोग करने रूगा ॥ १३७॥ 


इस ग्रकार अरि्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रक्षित हरिवेंश पुराणमें कुरुब॑ंश 
तथा अद्युम्चका माता-पिताके साथ समायमका वर्णन करनेवाला 
सैंतालीसर्वाँ सर्य समाप्त हुआ ॥9ज। 
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अथ दास्वस्यथ संभूति सुभानोश्र यधाक्रमम्‌ | कथयामि यथाबृत्त श्ूणु श्रेणिक हारिणीम्‌ ॥१॥ 
देव: कैट्सपूर्वो सो पूवरमुक्तोअ्च्युतोक्नच. । हरये हारिणं हारं ददी भामासुतार्थिन ॥श॥ 
प्रदोषसमये हार त॑ प्रयुम्नप्रयोगतः । सत्यारुपधरां भुकत्वा लेसे जाम्त्रवती हरे, ॥३॥ 

कैटमश्व तदा च्युत्वा पुण्यादप्रच्युतोदयः । श्रितों जाम्त्रचतीगर्म सागता च निर्ज गृहम्‌ ॥४॥ 
हरिं सत्यापि संप्राप्ता संप्राप्तमदनोदया । रमिता च दधे गर्म सा स्वर्गच्युतमर्मकम्‌ ॥५॥ 

वर्धते सम ततो हर्षो गर्मयोवंध मानयोः । पितृमातृसवन्धूनां सिन्बूनासित्र चन्द्रयो' ॥5॥ 

पूणपु नवमासेपु शम्बं॑ जाम्बवती सुतम्‌ | सुपुवे सत्यभामापि सुमाचुं मानुमास्व॒रम्‌ ॥७॥ 

हृष्टा प्रदम्नशस्वाभ्यां रुक्मिणी जाम्ववत्यपि | सासा मानुसुमानुम्यां श्रिताभ्याम्ुद्यश्रियस्‌ ॥८॥ 
हरेरन्‍्यास्वपि खत्रीपु जाताः पुत्ना यथायथम्र्‌ | यदूनां हृदयानन्दा- सत्यसत्तयशो5धिकाः ॥५९॥ 
शम्बः क्रीडासु सर्वासु कुमारशतसेबितः । जित्वा सुमानुमाक्रम्य विक्रमी रमतेतराम्‌ ॥१०॥ 
रुक्मिणी रौक्मिणेयाय बेदर्भी रुक्मिणः सुताम्‌ । ययाचे न दृढो कन्यां सो5पि पूर्व त्रिरोधत, ॥११॥ 
गत्वा मातड्बवेषेण शम्बप्रयुम्नसंवरो । बलादाहरतां कन्यां रुक्मि्ं परिभूय तो ॥१२॥ 
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अथानन्तर गौतम गणधरने कहा कि हे श्रेणिक ! अब में आगमानुसार क्रमसे अम्त्र 
तथा सुभानु कुमारकी मनोहर उत्पत्तिका वर्णन करता हूँ तुम सुनो ॥१॥ 
राजा मधुका भाई केटभ जिसका पहले वर्णन आ चुका हे, अच्युत स्वग्में देव हुआ 
था। जब उसकी वहॉकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब वह सत्यभामाके लिए पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाले श्रीकृष्णके छिंए एक सुन्दर हार दे गया ॥२९॥।| सायंकालके समय ग्रय्यृम्नके प्रयोगसे 
सत्यभामाका रूप धारण कर रानी जाम्बव॒तीने कृष्णके साथ उपभोग कर वह हार प्राप्त कर 
लिया ॥३१॥ पुण्यके उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युदयकों धारण करनेवाला केटभका जीव 
स्वगंसे च्युत हो जाम्बवतीके गर्भमें आ गया-। गर्म धारण कर रानी जाम्ववती अपने घर 
आ गयो ॥४॥ तदनन्तर सत्यभामा भी श्रीकृष्णके पास पहुँची ओर कामके उदयको प्राप्त हो 
श्रीकृष्णेक साथ रमण कर उसने भी स्वगंसे च्युत किसी शिश्ञको गभभमें घारण किया ॥०॥ 
तदनन्तर ढोनों रानियोंका गर्भ बढने लगा और जिस प्रकार चन्द्रमाओंके वढनेपर समुद्रोंका 
हप बढने लगता हे उसी प्रकार उन दोनों रानियॉंके गर्भके बढनेपर माता-पिता तथा छुट्धम्बी 
जनोंका हप बढने लगा ॥६॥ 
तदनन्तर नो माह पूर्ण होनेपर रानी जाम्बबतीने झम्ब नामक पुत्रकी और रानी 
सत्यभामाने सूथके समान देदीप्यमान सुभानु नासक पुत्रकों उत्पन्न किया ॥॥। इधर अभ्युदय 
को प्राप्त प्रयुम्न ओर शम्बसे रुक्मिणो तथा जास्ववती हर्षको प्राप्त हुई उधर भानु और 
सुभानुसे सत्यभामा भी अत्यधिक हर्पित हुई॥८॥ कृष्णकी अन्य स्लियोंसे भी यथायोग्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो यादवोंके दृदयकों आनन्द देनेवाले तथा सत्य, पराक्रम और यथ्से 
अत्यधिक सुशोमित थे ॥९॥ सेकड़ी कुमारोंसे सेवित पराक्रमी शम्ब, समस्त क्रीडाओमे 
सुभानु कुमारकों दवा देता था ओर उसे जीतकर सातिथय क्रीड़ा करता था ॥१«॥ 
रुक्मिणीके भाई रुक्मीकी एक बेदर्भो नामकी कन्या थी। रुक्त्मिणाने उसे प्रयन्नत्ने छिए 
गा परन्तु रुक्मीने पूव विरोधके कारण उसके लिए बह कन्या न दो ॥१ श। यह सुन घस्च 
ओर प्रयुन्न दोनों भीलके वेपमे गये ओर रुक्मीकों पराज्ञित कर बलपृचक उस कत्यारों # 
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१ स्वचन्धूना म० । 
जर्‌ 
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ण्‌७छ० हरिवंशपुराणे 


परिणीय ततः कामः कल्यासन्यामिव सियम्‌। अरीरसदरं सोगर््वारिकायां मनोरमैः ॥१३॥ 

दो जित्वा सुमाजुं त॑ घूते प्रेक्षणकेक्षणे । शम्बीं ददाति स्वस्थ लोकस्य सकल धनम्‌ ॥३४॥ 
क्रीडया स पुनर्जिंग्ये पक्षिणोबेहुजल्पिनो: । गन्धयुक्तिप्रयोगेण पुनः सदसि शाह्लिण. ॥$५॥ 
अम्निश्ोध्येन दिव्येन सवखयुगलेन तम्‌ | दिव्यालझारयोगेन जियाय सदसि प्रमो. ॥३६॥ 
वलदर्शनतो जित्वा तमसो हृष्टविप्णुत । मास लब्ध्वा पुना राज्यं चक्रे दुलेलिताः क्रिया. ॥१७॥ 
ताढित. पुनरुदबृत्त, पिच्रा प्रणयकोपिना । युग्येन कन्यकारूप. सत्योत्सब्ममतो$विशत्‌ ॥१८॥ 
सत्या सुतार्थमानीतां विवाह्य वरकन्यकास्‌ | आविश्वकार रूप॑ स्व शम्बों छोकस्य पश्यत ॥१९॥ 
एकस्यामेव रात्रो तु कन्‍्यकानां शतेन सः । कल्याणस्नानक स्रात्वा मातृसोख्यकरोभवत्‌ ॥२०॥ 
सत्यसामादिदेवीनां कुमाराः शतशस्तदा । विवाह्म वहुश, कन्याश्रिक्रीडुः शक्रकीतेयः ॥२१॥ 
क्रीडापूर्व गतो गेहसन्वदा सान्यमात्सन. । पिवामहमिति प्राह शस्बः प्रणतिपूवेकम्‌ ॥२२॥ 
युप्सालिः सर्वकालेन क्लेशेन खचराड्जनाः । पर्यटन्निः क्षिती लब्धाः पूज्य पूज्या मनोरमाः ॥२३॥ 
अक्लेशेनकरात्रेण मया तु ग्रृहवर्तिना । परिणीता. शत्तं कन्या: पद्यतान्तरमावयों: ॥२४॥ 
वसुदेवस्तत, प्राह वत्स त्वमिषुवच्युनः । क्षिप्तोडपि ग्रहमध्ये४पि दूरमन्तरमावयों. ॥२७॥ 
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छाये ॥१२॥ तदनन्वर दूसरी छक्ष्मीके समान सुन्दर उस कन्याकों विवाह कर अचद्युम्न ढ्वारिका 
नगरीसे उसे मनोहर भोगोंसे शीघ्र हो क्रीड़ा कराने छगा ॥१३॥ शम्ब जुआ खेलनेमें बहुत 
चतुर था। एक दिन उसने सबके देखते-देखते जुआमें सुभानुका सब धन जीत लिया ओर 
सच छोगोंकों वॉट दिया ॥१४॥ नाना प्रकारकी बोली वोलनेवाले पक्षियोंकी क्रीड़ासे अम्वने 
सुभानु कुमारको जीत छिया। एक वार श्रीकृष्णकी सभामें दोनों कुमारोंके वीच सुगन्धिकी 
परखमें शास्रार्थ हो पड़ा जिसमें शम्बने सुभानुको पुनः हरा दिया ॥१०॥ एक वार उसने अग्नि 
मे शुद्ध किये हुए दो दिव्य वस्नों तथा दिव्य अलंकारोंकों आप्तकर राजा कऋृष्णकी सभामे 
सुभानुकों जीत लिया ॥१६॥ एक वार अपना वछ दिखाकर उसने सुभानु कुमारको ऐसा 
जीता कि कृष्ण सहाराज उसपर एकदम प्रसन्न हो गये। कष्णने उससे बर मॉगनेका आग्रह 
किया जिससे एक माहका राज्य ग्राप्तकर उसने बहुत विपरीत क्रियाएँ कीं ॥१७॥। अणय कोप 
को घारण करनेवाले कृष्णने उस दुराचारी शम्बको बहुत ताड़ना दी। एक दिन शम्बकुमार 
कन्याका रूप धारण कर रथमें सवार हो सत्यभामाकी गोदमें जा अविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्य- 
भासाने समझा कि यह कन्या मेरे पुत्र सुभान॒ुके लिए ही छायी गयी है इसलिए उसने सुभानु 
के साथ विवाह करा दिया परन्तु विवाहके वाद ही शम्बकुमारने छोगोंके देखते-देखते 
अपना असलो रूप प्रकट कर दिया ॥१९॥ उसने एक ही रात्रिसे सौ कनन्‍्याओंके साथ विवाह 
सम्बन्धी माज्नलिक स्नान कर अपनी माता जाम्वव॒तीको वहुत सुखी किया ॥२०॥ इन्द्रके 
समान कीर्तिको धारण करनेवाले सत्यभामा आदि रानियोंके सैकड़ों कुमार भी उस समय 
अनेक कन्याओंको विवाह कर इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे ॥२१॥ एक दिन शम्ब अपने मान्य 
पितामह वखुदेवके घर गया और ग्णाम कर -कीड़ापू्वंक इस अकार कहने छुगा--हे पूज्य 
आपने प्रथिवीपर वहुत समय तक क्लेश उठाते हुए श्रमण किया तब कहीं आप विद्याधरोंकी 
पज्य एवं मनोहर कन्याएँ ग्राप्त कर सके परन्तु मैंने घर वैठे बिना किसी क्लेशके एक ही रात्रि 
में सो कन्याओंके साथ विचाह कर लछिया। आप हम दोनोंके अन्तरको देखिए ॥२२-२७॥ 


ध हि 


यह सुन वसुदेवने कहा कि वत्स ! तृ बाणके समान दूसरेसे ( अद्यश्नसे ) प्रेरित हो चछता 


का 


ह ओर फिर तेरी चाल भी कहाँ हे ! सिफे घरमे ही। इसलिए हम दोनोंमें वहुत अन्तर 





प्रयम्नप्रेरितश्वलसि ( ग० दि० )। 





अष्टचरवा रिंशः सर्ग; जप 


मया खेटपुराम्मोधिमकरेण सम॑ निजम्‌। द्वारिकाकृपमण्डूकः पण्डितम्मन्य मन्‍्यसे ॥२६॥ 

अनुभूतं श्रुतं दृए्ं यन्‍्मयातिमनोहरम्‌ । विद्याधरपुरेप्वेतदन्येपामतिदुर्ल मम्‌ ॥२७॥ 

इत्युक्ते प्रणतनोक्त. शम्बेनानकदुन्दुमिः । झुश्रपास्याय बृत्त ते भण्यतामिति सादरम्‌ ॥२८॥ 

स प्राहानन्दभेया त्व॑ं वत्स वोधय यादवान्‌ । कथयामि समस्तानां सहँव चरितं निजम ॥२५९॥ 

तथा छंते समस्तेभ्यों यादवे+य. सविस्तरम्‌ | कलग्रादिसमेतेश्यों बृत्त तेनाकथि स्वकम्‌ ॥३०॥ 

लोकालोकविभागोक्ति हरिवंशानुकीतनम्‌ । स्वक्रीढ़ां सोयलोकोक्तिनिर्गमं च ततो निजम्‌ ॥३ १॥ 

इत्यादि चरित॑ं दिव्य॑ दिव्यमानुपसंभवम | प्रद्यन्नशम्बसंभूतिभूतिपयंवसानकम्‌ ॥३२॥ 
वसुदेवस्य सर्वोषपि स्वंविद्याधरीमयः । श्रन्त;पुरजनो हृष्टः श्रुतस्मरणसंगत, ॥३३॥ 

श्र॒त्वा समाजनाश्रापि वृद्धख्तलीयुववालका: । यदवो<न्त.पुराण्येपां कुरवों द्वारिकाजना; ॥३४॥ 

विस्मय॑ परम॑ प्राप्ताः शशसुः संशयोज्झिता: । वसुदेव॑ शिवाद्याश्र देव्यः पीतकथारसा, ॥३५ 

यथायरथं नृपा जग्मुरावासान्वासितास्वरा, । श्रन्त.पुराणि सबपां रक्षितानि सुरक्षके, ॥३६॥ 

कथा पुननंवीभूता प्रतिवेश्म ढिने दिने । जाता जनस्यथ साश्रर्या वसुदेवमयी कथा ॥३७॥ 

नत्वा एष्टवते भूयः श्रेणिकाय गणी जगा । कुमारान्‌ कतिचित्पुर्यामिति वीरचचःक्रमात्‌ ॥३८॥ 
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हे ॥२०॥ मे विद्याधरोंके नगररूपी समुद्रोंका मगर हूँ ओर तू द्वारिकारूपी कूपका मेढक 
हे फिर भी हे पण्डितंमन्य ! तू अपने आपको मेरे समान मानता है ॥२६॥ मैने विद्याधरोके 
नगरोंमें जो कुछ अनुभव किया, देखा तथा सुना है बह अत्यन्त मनोहारी हे ओर दूसरोके 
लिए अतिदशय दुलभ है ॥२७॥ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर शम्बने नमस्कार कर आदरपूवक 
उनसे कहा कि हे आय ! में आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ कृपा कर कहिए ||२८॥ इसके 
उत्तरमें बसुदेवने कहा कि हे बत्स तू आनन्दभेरी वजवाकर समस्त यादवांको इसकी 
सूचना दे। सबके लिए में साथ ही अपना चरित्र कहूँँगा ॥२०५॥ तदनन्तर आनन्दभेराके 
वजवानेपर जब ख्ली-पुत्रादि सहित समस्त यादव एकत्रित हो गये तब वसुदेवने उनके लिए 
विस्तारपूवक अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३०॥ उन्होंने छोकालोकके विभागका वणन किया 
हरिवंशाकी परम्पराका निरूपण किया, अपनी क्रीड़ाओंका कथन किया, सोयपुरके लोगोने 
राजा समुद्रविजयसे मेरी क्रीड़ाओंसे होनेवाली छोगोकी विपरीत चेष्टाएँ कहीं, तदनन्तर मे 
छलसे सोयपुरसे निकलकर बाहर चछा गया यह निरूपण किया। इस प्रकार प्रद्यृश्न ओर 
शम्बकी उत्पत्ति तथा उनकी विभूतिपयन्त अपना मनुष्य तथा विद्याधरॉसे सम्बन्ध रखने 
वाला डठिव्य चरित कह सुनाया ॥३१-३२॥ बसुदेवके अन्तःपुरमें जो विद्याधर ख्नियों थीं वे 
सब उनका यह चरित सुन पूव बृत्तान्तको स्मरण करती हुई अत्यन्त हर्पित हुई ॥३३॥ 
सभासद छोग, बृद्ध पुरुष, श्री, युवा, वालक, समस्त यदुवंशी, इनके अन्तःपुर, पाण्डव तथा 
द्वारिकाके अन्य छोग, वसुदेवके उक्त चरितको सुनकर परम आश्चयको प्राप्त हुए ओर शिवा 
आदि देवियों वसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर संशयरहित हो उनकी प्रञ्मंसा करने 
लगी ॥३४-३०॥ सुगन्धित वर्रोकी धारण करनेवाले सब राजा यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोंपर चले गये ओर सबके अन्तःपुर भी पहरेदारोंसे सुरक्षित हो अपने-अपने स्थानोपर 
पहुँच गये ॥३६॥ अनेक आश्रयासे युक्त वसुदेवकी कथा फिरसे ताजी हो गयी और पुनः 
प्रतिदिन घर-घर होने रूगी ॥३२७॥ 
तदनन्तर नमस्कार कर पूछनेवाले राजा श्रेणिकके छिए गौतम गणधर, भगवान 
महावीर स्वामीकी विव्यध्वनिफे अनुसार कुछ कुमारोका इस प्रकार वर्णन करने छगे ॥३८॥ 


१ समात्ताना म० । २, यादवोइन्‍्तः--म० । हे भूष+ म० । 


नि 


७७२ हरिवशपुराणे 


उग्नसेनस्थ तनया घरों गुणघरोंडपि च। युक्तिको दुधरश्रापि सागरश्रन्द्रसंज्ुकः ॥३५॥ 

ड्सेनवितृव्यस्थ शान्तनस्य सुतास्त्वमी । महासेनशिविस्वस्थविषदानन्तसिन्नकाः ॥४०॥ 

महासेनस्थ तनयः सुपेण इति नामतः । हृद्िको विषमित्रस्थ शिवेः सत्यक इत्यसोी ॥४१॥ 

हृडिकात्कृतिधर्मासो दृठधर्मा च देहजः । सत्यकाद्ञ्ञधर्मोडभूदसंगस्तु तदड्ल्‍डज- ॥४२॥ 

समुद्र विजयोद्ध ता महासत्यदढाधिकाः । नेमयो४रिनेमीश - सुनेमिजेयसेनकः ॥४३॥ 

महीजय सुफल्णुश्र तेज,सेनो मयस्तथा । मघारुयः शिवनन्दश्चव चित्रको गातमादय., ॥४४॥ 

अक्षोभ्यस्योद्ुव. सुनुवेच.क्षुमितवारिधि. । अ्रम्मोधिजलूधी चान्यो वामदेवदठवतों ॥४७॥ 

तनयाः पद्च विय्याता जाता. स्तिमितसागरात्‌। ऊमिंसान्‌ वसुमान्चरीरः पातालूस्थिर इत्यमी ॥४६॥ 

विद्यु्मों नरपतिर्साल्यवान्‌ गन्धमादन. । इत्यमी सत्यसत्त्वाब्यास्रयो हिमवतः सुता. ॥४७॥ 

विजयस्यापि घट पुत्रा निप्कस्पो5कस्पनो वलिः। युगन्तः केशरी धीसानरूम्बुष इति श्रुता, ॥४८॥ 
न्द्रों सलय. सह्यो गिरि. शलो नगो$चलः । इत्येतेइन्चथनामानः सप्ताचलशरीरजा* ॥४५९॥ 

धरणस्यात्मज़ाः पत्च वासुकिः स धनकझ्षयः | कर्कोटकः शतसुखो विश्वरूपश्च नामतः ॥५०॥ 

दुष्प्रा दुसुखासिख्यों दुदंशा दुधरो5पि च | सूनवः प्रणस्यथामी चत्वारश्रतुरक्रियाः ॥५१॥ 

पुत्रा. पडमिचन्द्र स्य चन्द्र निमिलकीतयः । चन्द्र: शशाइन्चन्द्रामी शशी सोमो5स्तप्रमः ॥५२॥ 

तनया वसुद्ेवस्य बहुसंस्या महावराः । नामतः कतिचिद्वच्मि श्रणु श्रेणिक तानहम्‌ ॥०३॥ 

पुत्री विजयसेनाया अक््रक्नरनासको । ज्वलनानिलवेगाख्यों इ्यामास्याया. शरीरजो ॥७४॥ 

पुत्रा: गन्धवंसेनायास्रयों छोका इव त्रयः । वायुवेगो5मितगतिमंहेन्द्रगिरिरित्यसी ॥७ण॥ 
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धर, गुणघर, युक्तिक, दुधर, सागर ओर चन्द्र ये राजा उमग्रसेनके पुत्र थे ॥३०॥ 
महासेन, जिवि, स्वस्थ, विषद और अनन्‍्तमित्र थे उम्रसेनके चाचा राजा आन्तनके 
पुत्र थे ॥ ४०॥ इनमें सहासेनके सुषेण, विपसित्रके हृदिक, शिविके सत्यक, छदिकके 
कृतिधर्मा ओर दृढधर्मा,सत्यकके वञ्रधमा और वजधर्माके असंग नामका पुत्र हुआ ॥2१-४०४॥ 
राजा समुद्रविजयके महानेसि, सत्यनेमि, दृढलेसि, भगवान्‌ अरिप्रनेमि, सुनेमि, जयसेन 
सहीजय, सुफल्गु, तेज/सेन, सय, मेथ, शिवनन्द, चित्रक ओर गोत्तम आदि अनेक पुत्र 
हुए ॥४३-४७॥ अक्षोभ्यके, अपने बचनोंसे समुद्रको क्षमित करनेवाछा उद्धव, अम्भोधि 
जलरूधि, वामदेव ओर दृढब्रत ये पॉच पुत्र प्रसिद्ध थे। स्तिसितसागरसे ऊर्मिमान्‌ , वसुमान्‌ 
वीर ओर पातालूस्थिर ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे |४०-४६॥ राजा चिद्यत्म॒क्न, माल्यवान , 
ओर गन्धमादन ये तीन हिमवतके पुत्र थे तथा ये तीनों ही सत्यत्रत और पराक्रमसे युक्त थे 
॥४७॥ निष्कम्प, अकम्पन, बलि, युगन्त, केशरिन्‌ ओर बुद्धिमान अल्स्बुष ये छह पुत्र विजय 
के असिद्ध थे ॥४८॥ महेन्द्र, सठय, सत्य, गिरि, शेछठ, नग और अचछ, साथक नामोंकों 
धारण करनेवाले ये सात पुत्र अचलछके थे ॥४९॥ वासुकि, धनझ्जय, कर्कोटक, शतमुख और 
विश्चरूप ये पॉच पुत्र धरणके थे ॥५०॥ दुष्पूर, दुमुंख, दुर्देश ओर दुधर, चतुर क्रियाओंको 
धारण करनेवाले ये चार पुत्र प्रणके थे ॥५श॥ चन्द्र, शशाह्लु, चन्द्राभ, शजिन्‌ , सोस और 
अमृत चन्द्रमाकें समान निर्मल कीतिकों घारण करनेवाले थे छह पुत्र अभिचन्द्वके 
थे ॥५०॥। ओर वसुदेवक महावरूवान्‌ अनेक पुत्र थे। हे श्रेणिक ! मैं यहाँ उनमें-से कुछके नाम 
कहता हूँ सो सुन ॥०३॥ 

वसुदेवकी विजयसेना रानीसे अक्रूर ओर ऋर नामके दो पुत्र हुए थे। इयामा नामक 
रानीसे ज्वलन आर अग्निवेग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥५४॥ गन्धवसेनासे चायवेग, अमित- 
गति और महेन्द्रगिरि ये तीन पुत्र हुए थे। ये तीनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो तीनों छोक 
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अमाव्यदुहितुर्जाताः प्मावत्या, सुताख्रय । दारुइंद्धाथनासा च ठटारुक इत्युदीरिताः ॥०5॥ 
दो नोलयशसः पुत्रा धीरों सिंहमतड्रजो । नारदो मरुदेवो5पि सोमश्रीतनयों बरी ॥७७॥ 
'मिन्नश्रियः सुमित्राख्यः कपिरः कपिलात्सज. । पग्मश्न पद्मकाख्यश्र पद्मावत्या, शरीरजी ॥५८॥ 
प्श्वसेनो5श्वसेनाया पौण्डाया पाणंडू एवं तु । रत्नगर्भः सुगर्भश्र रत्रवत्या. सुता मतों ॥५९॥ 
सोमठत्तसुतायास्तु चन्द्रकान्तशशिप्रभो । वेगवान्वायुवेगश्र वेगवत्यास्तनूमचा ॥६०॥ 
इश्मिश्रिनावशिहिंममुश्श्वि ते त्रय. । पुत्रा मदनवेगाया सदनप्रतिमागता, ॥६१॥ 
बन्घुषेणस्तथा सिंहसेनो वन्धुमतीसुता । प्रियद्धसुन्दरीसूचु- शीलायुध इति श्रुति. ॥६२॥ 

द्वा सुतो तु प्रभावत्या गन्धार' पिज्ललस्तथा । जरत्कुमारवाह्ठीका जरायास्तनया समता ॥६३॥ 
अवन्त्या' सुमुखश्रव दुसुंखश्र महारथः । रोहिण्या बलदेवश्र सारणश् विदूरथ, ॥६४॥ 

तनूजी बालचन्द्राया चच्चढंट्रामितप्रभो । देवकीतजुजो विष्णुरितीम ब्रसुदेवजा, ॥६०॥ 
उन्मुण्डो निषधश्चासों प्रकृतिद्यतिरप्यत. । चारुठत्तो ध्रुव. पीठ, स शक्रन्ठमनोडपि च ॥६६॥ 
श्रीध्वजो नन्दनश्रव धीमान्‌ दशरथस्तथा । देवनन्दश्व विख्यातो विद्वमः शन्तनुः पर. ॥६७॥ 
प्थु; शतधनुश्चव॒ नरदेवों महाधनुः । रोमशेत्यादयः पुत्रा बहवो वलिनस्तथा ॥६८॥ 

भानु. सुभानुभीमी व महासानुसुसानुका । बृहद्रथश्रापिशिखो विप्णुसअय एवं च ॥६९॥ 
अकम्पनों महासेनो धीरो गम्भीरनामक. । उदधिगेंतिमश्रापि वसुधर्मा प्रसेनजित्‌ ॥७०॥ 

सूर्यश्न चन्द्रवर्मा व चारुकृप्णश्र विश्वुत. | सुचारुढ वदत्तश्न भरत शंखसंज्ञकः ॥७१॥ 
प्रयुश्नशम्बनामादा. केशवस्य शरीरजाः । शखाख्रशास्रनिष्णाता. सब युद्धविशारटाः ॥०२॥ 
तेषा पृत्राश्र पोच्राश्च यादवानां यशस्विनाम । पेतृस्व्लीयाः स्वस्नीया. कुमारास्ते सहस्नरश- ॥७३॥ 
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हो हो ॥५०॥ मन्त्रीकी पुत्री पद्मावतीसे दारु, बृद्धाथं ओर दारुक ये तीन पुत्र हुए थे ॥५5॥ 
नीलयशाके सिंह ओर मतंगज ये दो धीर-वीर पुत्र थे। सोमश्रीके नारद ओर मरूदेव थे दो 
पुत्र थे ॥५७॥ मित्रश्नीसे सुमित्र, कपिछासे कपिल ओर पद्मावतीसे पद्म तथा पद्मक ये ढो पुत्र 
हुए थे ॥५८॥ अश्वसेनासे अइ्बसेन, पोण्डासे पोण्डू ओर रब्नवतोसे रन्नगर्भ तथा सुगर्भ थे 
दो पुत्र हुए थे ॥५०॥ सोमदत्तकी पुत्रीसे चन्द्रकान्त और झशिग्रभ तथा वेगवतीसे वेगवान 
ओर वायुवेग ये दो पुत्र हुए थे ॥६०॥ दृढमुष्टि, अनावृष्टि ओर हिममुष्टि ये तीन पुत्र मदन- 
वेगासे उत्पन्न हुए थे। ये तीनों ही पुत्र कामदेवकी उपमाको प्राप्त थे ॥६९॥॥ वन्धुपेण ओर 
सिंहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तथा शीछायुध प्रियद्नसन्दरीका पुत्र था ॥६०९॥ रानी प्रभावती 
से गन्धार और पिच्नछ ये दो तथा रानी जरासे जंरत्कुमार ओर वाह्वीक ग्रे दो पृत्र हुए 
थे ॥६३॥ अबन्तीसे सुमुख, दुमुंख ओर महारथ, रोहिणीसे बलूदेव, सारण तथा विदृरथ 
वालचन्द्रासे वज्रदंट् ओर अमितप्रभ और देवकीसे कृष्ण पुत्र हुए थे। इस प्रकार चसदेवके 
पुत्रोंका वर्णन किया ॥६४-६०।॥ 


उन्मुण्ड, निपध, प्रकृतिद्युति, चारुदत्त, भ्रुव, पीठ, शक्रन्दमन, श्रीध्वज, नन्‍्दन, धीमान 
दशरथ, देवनन्द, विद्रुम, अन्तनु, प्रथु, शतधनु, नरदेव, महाथनु ओर रोमझेंत्यको आदि 
लेकर बलदेवक अनेक पुत्र थे॥६६-६८॥ भानु, सुभाल, भीम, महाभानु. सुभानुक, इृत्द्रथ 
अग्निशिख, विष्णुसञ्लय, अकम्पन, महासेन, धीर, गम्भीर, उदघि, गांतम, चसुबमा, प्रसन- 
जित , सूर्य, चन्द्रवमा, चारुकृष्ण, सुचारू, देवदत्त, भरत, थद्ठ, प्रयुनश्न तथा अम्ब आदि 
कृष्णके पुत्र थे। थे सभी पुत्र गस्त्र, अख्र तथा जञञास््रम निषुण ओर युद्वम कुडल थ ॥5०-०२॥ 
उन यञस्वी यादवाके पुत्र ओर पांत्र, चुआके लड़के तथा भानजे भी हृजागाशी सरयास 


१, मिन्नाभय म० | 


से हरिवंगएुराणें 


हिम्र क्ोब्योड्यंकोटी च कुमाराणा महोजसाम्‌ । सनोसवस्वरूपाणां रमन्‍्ते रमणप्रिया: ॥७४॥ 
लविक्री डितम्‌ 
शार्द लविक्रीडि 
नित्य दवारवती पुरी परियता वीरः कुमाररिस 
निंगच्छड्लिरितस्ततों रधगज़ारूटेविशद्विस्तथा । 
नानावेपघर प्रचण्डचरितें: पोरप्रजाह्माठिमि- 
तश्राजे सवनामररिव पुरी पाताललोकस्थिता ॥७७॥ 


स्ग्चराच्छुन्द्‌. 
प्राय स्वर्गच्युतानां जिनपथचरितोदारपुण्योदयानां 
कीर्त्यानां कोत्यमानं चरितमिदर्मिह श्रीकृुसारोत्तमानाम्‌ । 
संश्ण्वन्व्येक्सत्या मतिविमवयुताः श्रद्धाना जना ये 
कोमार यावन उव व्यपगमितद्जस्ते चयो निविद्वन्ति ॥७६॥ 


इत्वरिटनेमिपुराणसंग्रहे हरििंशे जिनसेनाचार्यस्य तो यदुकुलकुमारोद्दैशवर्णनों नाम 
( 
अप्रचलारिशः सर्गः ॥४८॥ 
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थे ॥७श॥ इस ग्रकार सव मिलाकर महाग्रतापी तथा कामदेवके समान सनन्‍्दर रूपको धारण 
करनेवाले साढ़े तीन करोड़ कुमार, क्रीड़ाके भ्र मी हो निरन्तर क्रीड़ा करते रहते थे ॥७७॥ 
निरन्तर रथ नथा हाथियापर सवार हो वाहर निकछते तथा भीतर प्रवेश करते हुए, 
नाना वेषोंके धारक. ग्रवछ पराक्रमी ओर नगरवासी प्रजाकों आनन्द उत्पन्न करनेवाले इन 
वार कुमारसे युक्त दछाराबती नगरी उस ससय भवनवासी देवोसे युक्त पातारूपुरीके समान 
सुओमित हो रही थी ॥७०»॥ गोतम स्वासी कहते है कि श्रायः स्व॒गंसे च्युत होकर आये हुए 
तथा जिनेन्द्र प्रणीत मार्गका अनुसरण करनेसे सातिशञ्नय पुण्यका संचय करनेवाले इन प्रशंस- 
नीय उत्तम यदुकुमारोंके इस कहे जानेवाले चरितकों जो बुद्धिमान मनुष्य एकाग्रचित्त 
हाकर सुनते हैं तथा श्रद्धान करते हैं वे समस्त रोगॉको दर कर कोमार ओर योवन अवस्थाका 


के 


डप्साग करत ६--इनका बृद्धावस्था छूट जाता हूं ॥95॥ 


ली ली जऔ जज 





इस प्रकार अर्रिश्नेमिपुराणके संगमहसे युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिविश पुराणमें यदुवंशके 
कुमारोंका नामोल्लेस करनेवाला अडतालीसयबो सर्य समाप्त हुआ ॥४८॥ 


एकोनपश्मचाशः सर्गः 


नकुटकच्छ॒न्दः 

अ्रथ मधुसूदनावरजया वरया जगतामवितथकन्यया शशितिशुद्धयशो धरया । 
प्रधितसुदुरमेरप्र थमयोवनभूरिसर. प्रकटममारि हारियुणभूपणभूपितया ॥१॥ 
नखमणिमण्डलेन्दुललिताब्लुलिपछवयोरक्रत करक्तताहसितभास्वदलक्तकयो. । 
झुदुपदपगयो. प्रपष्भागसमोन्नतयोजेंगति यद्वीययोरुपमयापगत त्रपया ॥२॥ 
रढगुणगढगुदफनिजजानुमनोहरयोः प्रतिपदमानुपृब्यपरिवृत्तविझोमशयो । 
निरुपमजड् योज घन भूरिमरक्षमयो, सविरसमलछयोन हि यदीयक्रयोरुपसा ॥३॥ 

झदुपरिवृत्तपाण्डुरगुण विगलूद्वृदलूस्थिरवरकान्तिदीप्तिससपूरितमृरुयुगम््‌ । 
करिकरयश्व्ित्तकदलीम्टिसानमतिप्रथितमतीत्य सत्यगुणचारि यद्ीयमभात्‌ ॥४॥ 
बहुरसपूर्णवर्णकुलशलमवश्रमढाप्रमदविधायिधुण्यसरितः कलहसगते., । 
गुरुमघनस्थलीपुलिनभूमिरभूमिरसो कुसुमरथस्य झुम्मितनितस्वतर्टा विबभी ॥०॥ 
तनुझदुरोमराजिकतयातिविनीलरुचा जननयनामिरामनिजनामिगभीरतया । 
तजुमध्यवन्धनवलित्रयविचित्रवया ललितवधूजनेप्वतिविराजितमत्रतया _ ॥६॥ 


नीजीजीजिजीजी जज ज जी जड़ी की ली जी जी # जी 4 डील जी * जी जी *- जी ली डी जी सी उ3 सजी न्‍ ली टी लीड बची जी ज जी नली जी जीन न्‍ी ल्‍ टी नीली जी जी जी >ल 0 ला +.. 6 » ० ध& ० है असल लत कर 


अथानन्तर कृष्णकी छोटी वहिन जगत्मे उत्तम, चन्द्रमाके समान निर्मल यञ्यको धारण 
फरनेबाली एवं मनोहर गुणरूपी आभूषणोंसे भूपषित यशोदाकी पुत्री ( जो कृष्णके बदलेमे 
आयी थी )ने अतिदय पसिद्ध प्रथम यौवनके वहुत भारी भारकोी धारण किया ॥॥॥ जिनके 
अद्जलिरूपी पल्लव श्रे. नखरूपी चन्द्रमण्डलसे सुशोभित थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक 
ललाईसे देदीप्यमान महावरकी हेसी की थी, तथा जो अग्नभागमें समान रुपसे ऊँचे उठे 
हुए थे ऐसे उसके कोमरू चरण-कमलोॉंकी उपमा उस समय लज़ासे ही मानो संसारमें कही 
चली गयी थी। उसके कोमछ चरण-कमल अनुपम थे ॥२॥ जो अत्यन्त मजबूत एवं गृढ 
गॉठों ओर घुटनोंसे मनोहर थी, उत्तरोत्तर बढती हुई गोलाईसे सुशोभित एवं रोसरहित थी 
नितम्वोंका वहुत भारी भार धारण करनेमें समर्थ थी, ओर जो परस्परके प्रतिस्पर्धी मल्लके 
समान जान पड़ती थी ऐसी उसकी अनुपम जदट्बाओंकी उस समय कहीं उपमा नही रही ॥३॥ 
जो कोमछ गोल ओर शुश्र थे, ज्ञिनसे अत्यधिक स्थायी एव श्रेष्ठ कान्ति चू रही थी. जो दीपि 
रूपी रससे परिपूण थे, हाथीकी सूँड ओर गोछ कदलोकी सुकुमारताकों उल्लंघन कर 
विद्यमान थे, अतिशय प्रसिद्ध थे ओर यथाथ गुणोंसे युक्त थे, ऐसे उसके ठोनों ऊद उस समय 
अत्यधिक सुशोमित होने छगे ||॥। कलहंसके समान सुन्दर चालसे सुझोभित उस कन्य्राकी 
स्थूल जघनस्थछी, अनेक रसोंसे परिपृर्ण वणवाले कुछाचलॉसे उत्पन्न स्त्रियाके लिए हपे 
उत्पन्न करनेवाले पुण्यरूपी, नदीकी उस पुलिन भूमि-तट भूमिके समान सुझोभित होने छा 
जो कामकी अभूमि--अगोचर तथा नितम्बरूपी सुन्दर तटासे युक्त थी ॥ ५॥ वह कन्या 
सूक्ष्म, कीमल ओर अत्यन्त काली रोमराजिसे, मनुप्योके नेन्नोंको आनन्द्र देनेवाली अपनी 
नाभिकी गहराईसे और दशरीरके मध्यमे स्थित बत्रिवल्यो-तीन रेखाओंकी बिचित्रतासे 


१ “हयदशभिनेणी अजजला गुरु नकु टकम्?! इति लक्षणात्‌ (यृत्तरत्वाकर्स्थ )] २, यशीरशापा 
कन्यया ( $० 4० )। ३, वरनिर्मलपल्लवयो क०, अतिनिर्मल 7०, रतिनिमंल--म० | ४ प्रक्ाग्ग्इदा 


इसित (!) म० | ५ प्रमइभागसमन्वितयों म०, पाटत्याग्र ग्रपट ६8 सबविस्समत्वयों ए०, सनिस्ससहर । इर० * 
७, स्थिरक्र--क० , ख ०, ह०, म०। ८ नितम्यतटेव बसी स० | £ विनत्दलणा म० | १०, >मंतरर बला 


हरिवंदपुराणे 


उरसि नितान्तनीऊूनिजचुलुकथोरसकी कठिनसुबृत्तपीवरपयोधरयोभेरतः । 
अम्ृतरसक्षयक्षरणमीहरिनीलमणिस्थिरतरसुद्विकोत्कनककुम्मवहेव॒ वसो ॥७॥ 
भ्लुनलतयो, भिरीपरूदुपीनवरांसकयो" वरकमरूप्रमापटलपाटरूपछवयो. । 
कुदवकताम्रकम्रनखपुप्पकयोव पुपस्च नु कृतमुद् की शकरणाखकयोरचिंवमी ॥ ८॥ 
अकठिनकम्बुकण्डचिबुकापरविम्बफलप्रह सितपाण्डुगण्डकुटिलश्रुललाटतटी-- 
ह्िगुणितकोसलोन्पलसुनालसुकर्ण द्रता चिरसनयात्यमासि धवलासितदीधघंदशा ॥९॥ 
प्रमित्िरस्यति अ्रमरकान्तिकन त्कुटिकप्रकटकटी तटी पतितकेशक छा पससो । 

शणशिवदना प्रकाशमवहह्विहसदइशना प्रशिधिलकामपाशमित्र छोकवर्शीकरणम्‌ ॥१०॥ 
करपदसमुद्रिकाकटकन पुरपृवंकसअधितचतुर्द शासरणभूष णभूततलुः । 
प्रविल्सदद़्रागसदुवल्ममहालगियं स्थगयत्ति कन्यकोचित्सुखा वषुषा “बुबतीः ॥११॥ 
पितृसुतपू्वकस्प यदुसवेकुछस्थ जनेंस्चितसपर्यया विहितगारवभूमिरसो । 
सकलकलछाकलग्ुणकलापमहावसति. सकलसरस्वती स्वयमिव स्वजनोपविधी ॥१२॥ 
इति समये प्रयाति तु कदाचिदसो प्रणतरपहसिता प्रयाश्धिरवशादवलऊराजसु तेः । 
विचिपिटनासिक रहसि उर्षणके स्वमु्ख स्फुटमवर्ोक्य तद्भवविरागमगात्त्रपिता ॥१३॥ 
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संसारकी समस्त सुन्दर स्त्रियोके बीच अत्यधिक सुशोमभित होने छगी ॥| ६॥ चक्षःस्थरूपर 
अत्यन्त नीछ चूचुकसे युक्त कठोर गोल ओर स्थूछ स्तनोंका भार धारण करनेसे वह कन्या 
ऐसी सुशोभित होने छगी मानो अमृत रसका घर खिरकर कहीं नष्ट न हो जाये! इस भयसे 
इन्द्रनीछ सणिकी सजबूत मुहरसे युक्त देदीप्यमान सुवर्णक दो करूश़ ही धारण कर रही 
हो।। ७॥ शिरीपके फूछके समान कोमछ सोटी और उत्तम कन्धोसे युक्त, उत्तम कमलढकी 
कान्तिके समूहके समान छाल-छाल हथेढी रूप पल्‍्छवॉसे सहित, कुरुवकके फूछके समान 
छाल एवं सुन्दर नखरूपी पुष्पोंसे सुझोमित तथा मूँगकी कोझोका अनुकरण करनेवाली 
अज्जलियोंसे युक्त मुजारूपी छताओंसे वह्‌ अत्यधिक सुशोभित होने छगी ॥2॥ कोमल गड्डके 
समान कण्ठ, ठुड्डी, अधरोष्ठ रूपी विम्वीफल, प्रकृष्ट हास्यसे युक्त श्वेत कपोल कुटिल भोहें, 
छल्ाट तट एवं ह्विगुणित कोमछ नील कमलकी उत्तम डण्ठछके समान कानोंकों धारण करने- 
वाली ओर सफेद काले तथा विद्या नेन्रनोंसे सहित वह कन्या चिर कार तक अत्यधिक 
सुशोभित होने छगी ॥| ९॥ हास्ययुक्त दॉतासे सहित बह चन्द्रमुखी कन्या, सन्दर शिरपर 
अ्रमरोंकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान घुँघराले एवं विस्तृत कटी-तटपर पड़े 
अ्रकाग्ममान उस केशसमूहको धारण कर रही थी, जो छटकते हुए काम-पाञके समान छोगोंको 
बच करनेवाल्य था ॥ १० ॥ हाथ और पेरोंमें स्थित ऑगूठी, कड़े-तथा नूपुर आदि समीचीन 
एवं प्रसिद्ध चोदह आभरणोसे जिसका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था, जो शोभायमान 
अद्जराग, कोमल वस्त्र आर महामाछाओंकों घारण कर रही थी तथा जिसे कन्याओंके उचित 
समस्त सुख उपलब्ध थे ऐसी बह कन्या अपने शरीरके द्वारा संसारकी अन्य युवतियोंको 
आच्छादित कर रही थी--तिरस्क्ृत कर रही थी ॥११॥ बह पिता, पुत्र आदि समस्त यदुव॑श- 
के सनुप्योंके द्वारा योग्य सत्कारके द्वारा किये हुए गौरवकी भूमि थी, समस्त कछाओं और 
मनोहर गुर्णाक समूहक्मी महावसतिका थी ओर छुट्ठस्त्री जनोके समीप स्वयं अरीरधारिणी 

सरस्वताक समान ज्ञान पड़ती थी ॥ १२ ॥। 
इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर कदाचिन्‌ वलदेवके पुत्रोंने आकर उसे नमस्कार 


(- क्षयी निवास ( क० दि० )। २ -वपुषत्तनुकृत-म०, वषुपास्वनकृत-ड० | ३ प्रसद्दित म० | 
४. युवती म० । 
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पुरि विध्टतार्जिकागणमहत्तरिकापदया ब्रतधरपाठ्सलमितया सह सुप्रतया । 
सुगुरुरशच्छथत प्रणतया निजपूवकृतं स्फुरदवधीक्षण. क्षणमसातबिति तां न्यगदीत ॥१४॥ 
तब दुहितः सुराष्ट्रविषये विषयेन्ट्रियजेविंगतमनरे सुखेरतिविमूछितमृदधिय्रा । 
>परुपतयामिरूपपदमुदृहताडुभ्ता नभ्वतमनइशं निभ्वतमात्ममनोनयनस्‌ ॥१ ५॥। 
अतिविपमं तपों घटयतो झतशायिकया शकटम्तपेरुपयुपरि हित तदा त्वकया । 
विम्वद्ितनासिकापुटवटस्य मुने. स्खलन मनसि न जातमीषठपि धीरतया 'झुृतया ॥१६॥ 
अजनितजीवघातगुणतो नरके पतन तव हि मनाम्न जातमूपिगात्रवधाठिह तु । 

झजनि विनासिकस्य वदनस्थ महाविकृृति, फलति फल स्वकर्मजगतां हि यथाविहितम्‌ ॥१३७॥ 
सकृदपि जीवधघातकृदघादसकृत्परत, परचशधातदु.खममियास्यति जन्तुरिह । 
अवयवधातकृत सकृदपि स्वकृतैरसक्ृदवयवधातमेप्यति सदेति जिनस्थ वच' ॥१८॥ 
चचनमनस्तनुभिरमिय्रः परुषा पुरुषा. पुरुषवधादिपु प्रभुतया प्रयतन्त इृह । 
दरितमहाप्रभुः परमवेषु जनेपु पुन. प्रभवति दुःखदानचत्रश्चत्रेप्वपि हि ॥१९॥ 

अत इृह जन्तुमि. परवधादिनिवृत्तिपरः स्वपरहिते. सदापि भवितव्यमपि प्रभुभि. । 
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किया ओर जाते समय अपने अल्हड़ स्वभावसे उसे 'चिपटी नाकवाली' कह कर चिढा 
दिया। उसने एकान्तमें दपणमें प्रतिविस्वित चिपटो नाकसे युक्त अपना मुख देखा जिससे वह 
लज्जित होती हुई उस पयोयसे विरक्त हो गयी ॥ १३॥ उसने नगरमें विद्यमान आर्थिकाओ 
के समूहकी प्रधान सुत्रता नामक गणिनीके चरणोंकी शरण ग्राप्त की और उन्हें साथ लेकर 
बह बत्रतधर नामक मुनिराजके चरणमूलमें गयी। उन्हें नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे 
पूछा कि हे भगवन्‌ ! मैने पूर्वभवमें क्या पाप किया था जिससे मुझे यह कुरूप प्राप्त हुआ 
है!” इसके उत्तरमें अवधिज्ञानरूपी नेन्रको विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार 
कहने रूंगे--॥॥ १४ ॥। 

हे पुत्री | पूवभवमें तेरा जीव सुराष्ट्र देशमें उत्तम रूपको धारण करनेबाला पुरुष था। 

वहाँ बिषय ओर इन्द्रियजन्य सुखोंसे अत्यन्त मूढ बुद्धि होनेके कारण वह ऋरताव 
विपयोंमें स्वच्छन्द हुए अपने मन ओर नेत्रोंको स्वाधीन नहीं रख सका | १५ ॥ एक बार एक 
मुनि मृतशय्यासे अत्यन्त विपम तप तप रहे थे। तूने उनपर अपनी गाडी चला ठी जिससे 
उनकी नाक पिचक गयी । मुनिराजने अपने मनसें बहुत भारी धीरता धारण कर रखो थी 
इसलिए इस घटनासे उनके मनमें कुछ भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ ॥९६॥ मुनिराजके जीवका 
घात नहीं हुआ था इसलिए तेरा नरक वास नहों हुआ। किन्तु उनके शरीरका कुछ घात 
हुआ था इसलिए इस जन्ममें तेरा मुख नासिकासे रहित हो महाविक्ृत हुआ हू । ठीक ही हैं. 
संसारमे जो जसा कम करता हे उसे वेसा ही फल प्राप्त होता है ॥१७॥ जिनेन्द्र भगवानका 
यह कहना ह फ्रि जो प्राणी इस संसारसे एक बार भी किसी जीवका घात करता हू वह 
उसके पापसे पर-भवमे दूसरोंके द्वारा घात होनेके दुःखको प्राप्त होगा ओर जो किसीके 
अवयवका एक बार भी घात करता हे वह अपने किये पापके अनुसार अनेक बार अबथबफे 
घातको प्राप्त होगा ॥ १८॥ जो कऋर मनुष्य, अभुताके कारण निभय हो मन. वचन, कायसे 
मनुष्य आदि प्राणियाके वधमे प्रयत्न करते हैं परभवोंमें वे कितने ही चतुर क्या न हां दुश्स 
देनेमे चतुर पापरूपी महाप्रभु उनपर बार-बार अपना प्रभाव जमाता ह--उन्हूं ब्ारन्धार 
ख देता है) १०॥| इसलिए स्वपर हितको चाहनेघाले प्राणियोंकों भले ही वे राजा क्यों न 


अ्नन्‍न्जनजतजनन+ क्‍न्‍ के क्‍नलत ता तप ज तन ० 


१, सुरगुद म० २ विगतमये म०, ४०॥ ३. क्ठोस्तया ( क० टि० ) | पुरपतया म०, 77०, ६० । 
४ निवभत म>, $.०। ५. रमभि ये पुरुषाः प८ुषा म॒० । ६. दु घटानचम्खनरेप्पपि दि म० | 
७३ 
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न हि भवपदधतों सवम्तासिह् संसरतां स्वकृतभुजां सततां प्रतिभवति सदा प्रभुता ॥२०॥ 
- इति बचनं गुरोरभिनिशम्य कृतावनतिः प्रगववती तया सह महत्तरिकार्थिकया । 

ब्रतमद्धाद्विमोच्य हि सकाखिलवन्घुजन सितवसनावृतस्तनसरोद्ष्तकालकचा, ॥२१॥ 

व्यपह्नतभूषणस्नगिय्मात्मकराबुलिसिरनिकचितकेशभा रनि खिलोत्खनन तु तदा । 

प्रविद्धती वी कुसुमकोसलऊूबाहुरूता स्फुटमिव ीकुटीकुटिलशल्यकुलादरणम्‌ ॥२२॥ 

जबनसमुर कुचाबुदरमाचरणं च वुः सुस्ृदुदुकऊ॒केकबसनेन कृतावरणस्‌ । 

“सुविदधती सती चिरमराजत सा च तदा बृतलिकतास्थकाच्छपयसा शरदीव नदी ॥२३॥ 

स्वजनकतासिनिष्क्रमणपूजनिकां जनिकां पुरुतपसां निशास्य नवसंयतिकां हि तकाम्‌। 

अजनि महाजनस्य सकलस्य तदेतिसति. सश्टतिः सरस्वती किम्रु तपस्यति कि नु रति; ॥२४॥ 

च्रतगुणसंयसोपवसनादितपोमिरसो प्रतिदिनमावनामिरपि सावितसावथुता । 

वसति तपस्यया वसतिरागसगीतगिरां पुरुणुणसंयुता गणनिवासगता सतठतम्‌ ॥२णा। 

वहुपु तु वषवासरगगणेपु गतेषु ततो ज्िनजननामिनिष्क्रमणनिबृतिभूमिषु सा। ४ 

कृतविहृति, कठाचन गता प्ृथुसाथवशान्निजसहधर्मिणीमिरुरुविन्ध्यमहागहनम्‌ ॥२६॥ 
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हों सदा परहिंसा आदि पापोसे दूर रहना चाहिए | क्‍योंकि संसारमें श्रमण करनेवाले 
प्राणी अपने द्वारा किये हुए कर्मोका फल भोयते हैं उनकी प्रभुता--राज्य अवस्था सदा स्थित 
नहीं रहती ॥॥ २० ॥ 

. इस भ्रकार गुरुके वचन सुन बह, सुब्रत गणिनीके साथ चछी आयी और समस्त बन्धु 
जनोंका त्यागकर उसने सफेद साड़ीसे स्तनोंकों ढक तथा काले कशोंको उखाड़कर आर्यिका 
का ब्रत धारण कर लिया ॥२१॥ जिसने आभूपण और माराएँ उत्तारकर फेक दी थी तथा 
जिसको वाहुरूपी छताएँ फूलोंके समान कोसल थीं ऐसी चह कन्या उस समय अपने हाथकी 
कोमल अंगुलियोंसे अपने वघे हुए समस्त वाढोंको उखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो 
बुद्धिरूपी छुटीके भीतर विद्यमान शल्योंके समूहको ही उखाड़ रही हो ॥२श५॥ जघन, वक्षःस्थल, 
स्तन, उदर और चरणोंपयन्त समस्त शरीरको एक अत्यन्त कोमर बस्त्रसे आच्छादित करवी 
हुई वह सती उस समय चिरकाल तक शरदू ऋतुकी उस नदीके समान सुशोभित हो रही थी 
जिसने स्वच्छ जलसे अपने वालुमय स्थरूको ढक रखा था ॥२श॥ कुटुस्वी-जनोंने जिसकी 
दीक्षा-कालीन पूजा की थी और जो बड़े-बड़े तपोंको जन्म देनेवालो थी ऐसी उस नव-दीक्षिता 
आर्यिकाको देखकर उस समय समस्त महाजलोंके हृदयमें यही बुद्धि उत्पन्न होती थो कि क्या 
यह धयंसहित सरस्वती हँ अथवा रति तपस्या कर रही हे ॥२७।॥ ब्रत, गुण, संयम तथा 
उपवास आदि तपों एवं अतिदिन भायी जानेवाली अनित्य आदि भावनाओंसे जो विशुद्ध 
भावोंको ग्राप्त हुई थी, जो आगमोक्त अनेक पाठोंकी वसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित 
थी, ओर सदा आर्विकाओंके समूहके साथ निबास करती थी ऐसी बह आर्थिका तपस्या 
करती हुई रहती थी ॥*ण॥ 

तदनन्तर वहुत वर्षों ओर दिनोंके समूह व्यतीत हो जानेपर वह जिनेन्द्र भगवानके 
जन्म, दीक्षा आर निवाण कल्याणककी भूमियोंमे विहार कर किसी समय बहुत बड़े सद्ठकी ग्रेरणा 
से अपनी सहर्मिणियाके साथ विन्ध्याचछके विशाल बनमें जा निकली ॥२६॥ और राज्रिके 


१. सुकृत--क०, ड०, म०। २. कुचा म०।| ३ धोरेब कुटठी तद्र कुटिल्शल्थकुलुस्योद्धररण पुन 
त्रोब्न कुवती इति क पुस्तके व्थिणी |-मिवोडरुण म०, वल्लोद्रणं इ० । ४ स्वविद्धती म० | ५ पुरुतपस 
ऊ०, ख०, इ०, म० ) ६ नंयता म०, ड०। - - हु हि 


बन 
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निशि निशितासिनिमलनिशातमनास्थवसका प्रतिपथमास्थिता प्रतिमया प्रतिमाप्रतिमा । 
बरशवरसेनया स्फुटसदशि निशानिमया बहुधनसाथपातविधये द्वतमागतया ॥२७ा। 

इृद वनदेवता स्थितवतीयमिति प्रणते. शबरशतेंरितिस्व्वरदानमयाच्यत सा । 

भगवति वः प्रसादनिरुपद्रविणों द्रविणं यदमिलमेमहि प्रथम क्रिज्गका वयकम्‌ ॥२८॥ 

इति तु बनेचरः कृतमनोरथके. एथुकै. प्रवकतया सुसार्थभभित. पुनरापतित्तः । 
“चिनिहतसाथसार्थकतयान्तमितै, प्रतिमास्थितियुतसंयतास्थितिभ्रुवीदमरदर्शि तु ते. ॥२५॥ 
प्रशमसमाधिमागनशनस्थितिमामरणादुपगतपुण्डरीकाहरुपछ्ठ॒व॑ंचण्डतया । 

स्वयम्ुपपच सा दिवमगास्प्रतिमाप्तरुतिमधुमथनस्वसा स्सलछति न स्थितितः सुज़नः ॥३०॥ 
नखमुखढंप्रिफाधिकटकोटिविपाटितया यद॒पि कलेवरसण्ड्स्ुपाजितथर्मतया । 

सतिमितया विम्लुक्तमबिम्नुक्तसमाधितया तढपि कराह्जुलित्रिकशेपमशेषमभूत ॥३१॥ 
रुधिरविलिप्तगुप्पथभूवतलमाकुलिता, सकऊलमितस्ततस्तढ मिवीक्ष्य तदा शबरा* । 

धतिरिह वध्यते वरददेवतया रुधिरे इति विनिधाय दुबतमदख्रिकराजु छिमिः ॥३२॥ 
वनमहिषं निपात्य विषम॑ विषमाः परितः परुपकिरातका रुधिरमांसवलिप्रकरम्‌ । 
“विचकरुरुन्मपझ्मशकमक्षिकमक्षिविषं प्रविततविखगन्धदुरमीक तदिग्वलयमस्‌ ॥३३॥ 


डी जीजी 





नी जी जॉजीज ली जी जी जी जी जी जी जीती जी जी जी जी ली टी ० १क्‍4ड तीपती री ल्‍टीए € ली 


समय, ती&ण तलवारके समान निमल एवं निर्विकल्प चित्तको धारण करनेवाली वह प्रतिमा 
तुल्य आर्यिका किसी मार्गके सम्मुख प्तिमायोगसे विराजमान हो गयी । उसी समय किसी 
बहुत धनी सद्नपर आक्रमण करनेके लिए रात्रिके समान काली भीलॉकी एक बड़ी सेना 
शीघ्रतासे वहाँ आयी और उसने ग्रतिमायोगसे विराजमान उस आर्थिकाकों देखा ॥२०॥ यह 
यहाँ वनदेवी विराजमान है” यह समझकर सेकड़ों भीलॉने नमस्कार कर उससे अपने लिए 
यह वरदान मॉगा कि हे भगवति! यदि आपके असादसे निरुपठ्रव रहकर हम छोग धन प्राप्त 
कर सकेगे तो हम आपके पहले दास होंगे! ॥२८॥ इस प्रकारका मनोरथ कर भीलांका बह 
विशज्ञाल समूह बड़ी मजबूतीसे चारों ओरसे यात्रियोंके उस सद्यपर टूट पडा ओर उसे मार- 
कर तथा लूटकर कृतक्ृत्य होता हुआ जब वह वापिस समीपमें आया तो उसने प्रतिमायोगसे 
स्थित आर्यिकाके खड़े होनेके स्थानपर यह देखा ॥२९।॥| जब भील लोग आर्यिकाके द्यनकर 
आगे बढ गये तब वहाँ एक सिहने आकर उनपर घोर उपसगं झरू कर [दिया। उपसगे देख 
उन्होंने बड़ी शान्तिसि समाधि धारण की ओर मरण पयन्तके लिए अनगनपूर्वेक रहनेका 
नियम ले लिया । तदनन्तर शअ्तिमायोगमें ही मरणकर वे स्वर्ग गयीं सो ठीक ही है क्योंकि 
सज्जन पुरुष अपनी मयौदासे कभो विच छित नहीं होते |३०॥ निरन्तर धर्मका उपाजन करने- 
बाली एवं गृहीत समाधिको न छोड़नेवाली उस आर्थिकाका शरीर सिहके नख, मुख और डाटा 
के अग्रभागसे विदीण होनेके कारण यद्यपि छूट गया था तथापि उसके हाथकी तीन ऑगुलियों 
वहाँ शेप बच रही थी यही तीन अंगुलियाँ उन भीलाको दिखायी दी ॥३५॥ खनसे विलिप्त 
होनेके कारण जिसका मार्ग अन्तहिंत हो गया था ऐसी बहॉकी समस्त भ्रमिको उन भीलनि 
उस समय बड़ी आकुलतासे यहाॉ-चहाँ देखा पर कही उन्हें वह आर्थिका नहीं दिखी | अन्तम 
उन्होंने निश्चय किया कि वरदान देनेवाली वह देवी इस रधिरमें ही सन्‍्तोप धारण करती है 
इसलिए हाथकी उन तीन जेंगुलियोंकी वहीं देवता रूपसे विराजमान कर दिया ओर बानचड़े 
जंगली भेसाओंकों मारकर उन विपम एवं ऋर भीलोंने सब्र ओर यून एवं मासफी चकि 





१ प्रतिपयथया स्थिता प्रविशया प्रतिमा । २. सत्रिथमातुल्पपा-झागया । ३ दि 
ख+, ह०। ४ उपगतत्तिहात्‌ | ५. द्वतपल्झवचए्टतया म० । ६ विलुम-म० | - पिच 
मद्तिक म०-विचफदयद्रमथशशकमंक्तिक ग० । 
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सुगतगताममूं परमकारुणिकां तपसा जगति जनस्ततः प्रस्धति निरागसमन्न जडः। 
वनचरदर्नितेन नु पधा नरकामिमुस- पिश्चितवशों निहन्ति हि पद्मून्‌ महिषप्रभ्व॒तीन्‌ ॥३४॥ 
न हि महिषास्पानविधिका न हि झलकरा न हि सुरहुर्गंतावपि परस्परघातकता । 
रचयति भित्तिमान्रमुपलभ्य कवि. कवितां सठसती यथा च लिखति स्फुटचित्रकर" ॥३०॥ 
सदपि दरीहितं रहसिज हि परस्य परः सदसि निगद्यमानमघमावहतीति सताम्‌। 
मतमिठ्मस्थ तु प्रकटन जगताससतो न नरकपातहेतुरिति कस्य सतो वचनस्‌ ॥३६॥ 
अवितथमित्यमी वितथमेव शठा कवय्ः स्वपरमहारयों विद्धत विकथाकथनम्‌ । 
परवधकापयथेपु भ्रुवि तेपु तथेति जनः सुर-रव-मृठ्धी. पतति गडु रिकाकटवत ॥३७॥ 
के परदयापरः परमधमंपथो झुवने विधिव्रदनुष्टितस्तनुभ्तां सुखद, प्रकटः । 
क्त च परघातजों नरकहेतुरधर्मकलि. कुकविविकल्पित. खलूकलो खलु घर्मंतथा ॥३८॥ 
प्रकदितिलोकपालूचरिता: खललोकमयात्तनुम्द॒दनुग्॒हं विद्धत- परिरक्षणत, । 
समहिपमेषबातसधिदेचतमत्र नूपाः विदधति यत्र तत्र कुजनेपु तु केच कथा ॥३५९॥ 

थ्रमपि कार्यसिद्धिमुपलम्य हि देंववशाअतिनिधिदेवताकृतमिति प्रतिप्य नर. । 
निजवपुरायुध. सु विनिकृत्य ठठद्धधिरं परतनुकतने सव॒ति वा स कर्थ सन्नणः ॥४०॥ 
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चढाना शुरू कर दी। इस वरक्िदामसे वहाँ मक्खियाँ ओर मच्छर उतराने छगे, वह स्थान 
आँखोंके छिए बिपके समान दिखायी पड़ने छगा । तथा फेडी हुई सड़ी वाससे वहॉँकी दिश्ाएँ 
दुर्गेन्धित हो गयीं ॥| ३९-१३ | यद्यपि बह आर्थिका परम दयाल थी, निष्पाप थी और तपके 
प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त हुई थी तथापि इस संसारमें मांसके छोभी नरकगामी मू्ख जन 
भीलॉके द्वारा दिखछायें हुए मागसे चछकर उसी समयसे भेसा आदि पशुओंको मारने 
लगे ॥१७॥ उत्तम देवगतिकी वात छोड़िए निकृष्ठ देवगतिमे भी कोई देव भेसाओंका रुधिर 
पान करनेवाले एवं हाथोंमें त्रिशुछ धारण करनेवाले नहीं हैं ओर न उनमे परस्पर एक दूसरे 
का मारता ही हू फिर भी कवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सी सित्तिका आधार पा 
सत्पुरुषोको भी दूषण छगानेवाली कविता छिख डालते है ॥३०॥ 
दूसरकी एकान्‍्तमे होनेवाली सत्य कुचेष्ठाका भी सभामे दसरोंके द्वारा कहा जाना 
पाप वन्धका कारण ह--यह सत्पुरुषांकरा मत हं। फिर किसीके अविद्यमान दोपको संसारक 
सामने प्रकट करता नरकगतिका कारण नहीं ह यह किस सत्पुरुषका बचन हे ? अथोत्‌ 
किसीका नहीं।।३२६॥ स्व-परक सहावरी ये घूत कवि असत्यको सत्य हे ऐसा बताकर विकथाओं 
का कथन करते हैं ओर ये देवताओंक वचन हैं” ऐसा समझ मूख आणी प्रथिवीपर 
परका वध करना आदि कछुमारोमें भेड़िया-वचसानके ससान गिरते चले जाते हैं ॥३७। विधि- 
पृथक आराधना करनेपर ग्राणियांको सुख देनेवाछा, परजीवॉकी दयासें तत्पर संसारमे प्रकट 
हुआ परम धमंका मार्ग कहों ? ओर दुष्ट कल्किलमे कुकवियोंके द्वारा धर्मरूपसे कल्पित 
परघातसे उत्पन्न, नरक॒का कारण अधर्मकी कलह कहाँ ? भावार्थ--धर्म ओर अधर्मे महान 
अन्तर है ॥३८॥ जिन्होंने छोकपाछका चरित अकट किया हे और जो दष्टजनोंके भयसे रक्षा 
कर जीवॉपर सदा अलनुग्नद करते है ऐसे राजा भी जहाँ इस संसारमें देवताओंकों छक्ष्य कर 
भंसा तथा मेष आदि जन्तुओंका घात करते हैं वहाँ अन्य क्षद्र मनुष्योकी तो कथा ही क्या 
हैं ! ॥३९॥ भाग्यवञ् किसी तरह कायकी सिद्धिको पाकर यह अतिनिधिमूत देवताके द्वारा 
हो कार्य सिद्ध हुआ हैं” ऐसा मान जो मनुष्य इस्त्रोंसे अपने ही अरीरकों चीर खनकी वलि 
देने रूगता है बह दूसरोके अरीरक छेदनेमे दयासहित केसे हो सकता है ? सावाथ--मनुष्य 


१. निष्यापाम्‌। २. महिपास्कपानवधिका म० | ३ -मात्रहतीद़ि म०। ४ खल छोकभयात्तनु-म० | 
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विपुलसपयया प्रणतछोकसुतोपषितया विगतविपययत्वगुणया जगतीष्टचर' । 

यहि हि वितीयते वरठया वरदेवतया न भवति कश्चिदष्य सिमतेन जनों विकलछः ॥४१॥ 
प्रतिनिधिराश्रयश्र सधनस्य परस्प कृति, प्रतिठिनदीपतेलवलिपुप्पविधि. परत* । 

अथ च वर परस्य नियत प्रददाति दृतं जठजनठेवता जगति हास्यमिद्र परमम्‌ ॥४२॥ 
प्रतिकृतिरचिता भुषि क्ृतार्थजिनाधिपतेरधिगतमक्तिमिद्रं विणसावव्रिधार्चनया । 

फलति फल परत्र परिणामविशेषवशादम्िमतकद्पज क्षकतिकेव जनामिमतम्‌ ॥४२३॥ 
“अपथनिपातपातनघनानुमतैरशुमैखिमिरशुसास्रवों सवति दुर्गतिहेतुरलूम, । 

पथि यतिमापिते स्वकृतकारकतानुमतैमंबति शुमासख्रव, सुगतिहेनुरपीह झुर्भ* [४४॥ 
मनसि झुभे निजे वचसि वा वुषि प्रगुणे किमिति न पुण्यमेव् जगदेक्गतं कुरुते । 
घटयति पापमंव विगुणेस्तु कृते. करणेगुरुतरमत्र कारणमहों गुरुकर्मकृतम्‌ ॥४०॥ 
तिमिरमरं त्रिमूढिसयमत्र द्॒ं जगत, स्थगयदलं पविन्ननेत्रमनोपधकम । 

तदिह जनो दिदल्लु रपि तत्त्मतत््वमपि प्रतिपद्माकुछ, किमु निरूपयितु क्षमते ॥४६॥ 


ख्नीजी। 





ली 





जी जल -+ 





'_४दी तीज जीती जीती ता अटल जी जी जीप-ी_ली जी जीि ली नली क्‍-जी जी ० नी जल जी ली डी ली ली जी टी लीन 


की कायसिद्धि तो अपने पूवकत कमके अनुसार होती है परन्तु देवताकी प्रतिनिधि रूप 
मूर्तिकी उपासना करनेबाला मनुष्य उस सिद्धिको उस मूर्तिके द्वारा किया हुआ मानता हे 
इसलिए प्रसन्न होकर रास्त्रोंसे ही अड्*ोंकों छेदकर खूनकी वलि देने लगता हे । जो अपने ही 
अद्ञोंको छेद डालता ह उसे दसरेके अड्ग छेदनेमें दया कहाँ हो सकती हे ? ॥५४०॥ नम्रीभत 
मनुष्योंने बहुत बड़ी पूजासे जिसे अच्छी तरह सन्तुष्ट कर लिया है ओर जिसका बविद्वेपरूप 
विपरीत गुण दूर हो गया है ऐसी वर देनेवाली उत्कृष्ट देवीके द्वारा यदि संसारमे इप्ट वर 
दिया जाता है तो किसी भी मलुष्यको इष्ट सासग्रीसे रहित नहीं होना चाहिए। भावाथे-- 
जब सभी छोग पूजाके द्वारा देवताको सन्तुष्ट कर उससे इषप्ट वरदान प्राप्त कर सकते है तब 
सभीको इृष्ट वस्तुओसे भरपूर होना चाहिए ॥४१।॥ जिसकी मूर्ति ओर मन्दिरका निर्माण 
अन्य धनवान मनुष्यका काय है, तथा जिसकी प्रतिदिन काम आनेवाली दीप, तेल, बलि, 
पुष्प आदिकी विधि सदा दूसरोंसे पूर्ण होती ह वह मूखंजनाकी देवता दूसरोंके छिए मॉगा 
हुआ वरदान निश्चित रूपसे देती है यह संसारमें बड़ी हँसीकी वात हू । भावाथे--जो अपनी 
मूर्ति ओर मन्दिर स्वयं नही बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोगमें आनेबाले दीपक, तेल, नवेत्य 
और फूल आदिके लिए जिसे दूसराका मुंह देखना पड़ता हे वह दूसरोंके लिए क्‍या वरदान 
देगी १? ॥४०।॥ प्रथिबीपर भक्तजनो द्वारा हृव्य, भाव, पूजासे पूजी हुई कृतकृत्य जिनेन्द्र भग- 
वानकी प्रतिमा, अपने-अपने विशिष्ट परिणामोंके अनुसार परभवमे इप्ट कल्पवृक्षकी लताके 
समान मनुष्योंके इए मनोरथरूप फलको फलती हे ॥२३॥ कुमागमें स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरेको 
प्रवृत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन अश्युभ अवृत्तियोंसे अद्यम कर्मोका 
आखत्रव होता है जो कि दुगतिका भुख्य कारण हे ओर मुनिराजके द्वारा बताये हुए मागमे 
स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरेको प्रवृत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन ती 
झभ प्रवृत्तियोसे शुभ कर्मोक्रा आखसत्रव होता ह जो कि सरातिका मुल्य कारण है ॥92॥ इस 
प्रकार जब अपने ही शुभ मन, झभ वचन ओर गभ कायसे पुण्यचन्ध हाता है ओर वे घभ 
मन आइि अपने अधीन है तव संसारके समस्त प्राणी एक पुण्य कमको ही क्यों नहीं फरत ? 
किन्त उसके विपरीत किये हुए निरथक कारयोसे पाप ही क्यों करत # ? अहो ! जान पहना? 
कि इसमे पृथबद्ध बहुत भारी कर्मोके द्वारा किया हुआ बात बड़ा कारण है ॥2०॥ अहा 


अनशन 


१ विधा्थनया म०, गिधायथंनया ग० । २. स्रपथनिधवाननिघातन-म5, म०। ३. प्रयुशं मर 
४ बिमगु्णे सुकृते म०। 


जज झा 


ण्८२ हरिविशपुराणे 


अतिनिचितापिवायुजलूभूमिलतातरुमिः क्षितिरपचेतनैश्र ग्रहकल्पितदेवतंकेः । 
रविविशुतारकाग्रहगणेजननेत्रपयैगंगनमत्तों<स्तु सृढिरिह कस्प ज़नस्थ न वा ॥४७॥ 
सदसदने कमेकमथ नित्यमनित्यमपि स्वकपरख्पभेदमपि शेषमशेषपरम्‌ । ह 
गुणगुणिकायकारणमिदाद्रखिलात्मतया जगदिदसित्यमी नियमिनों इढडमुडतया ॥४८॥ 
यदि च परस्परव्युदसनव्यसनाः स्युस्टेषा स्फुटमितरतरेक्षणतया नम्पा हि तथा । 
निगमनसंग्रहव्यवह्नतिप्रसुखाश्व नया. सकलनयप्रमाणपरिनिश्चितवस्तुनि था. ॥४९॥ 
*ुरुपपुरस्सरे5सिरुचिसन्यनिवृत्तिसुचेसुनिपति शासनामिनिरतस्थ जनस्य हि सा । 
सुगतिमयल्षतो विशति सिद्धिसुखान्वयिनी शुमससिलार्थगोचरमुदारचरित्रमपि ॥५०॥ 
चतगुणशीलराशिरतिघोरतपो विविध विमछमिदं यता सच॒ति दर्जनशुद्धियुतम्‌ । 
जननजराम्तिक्षयकरी सुखढां भुवि तां मजतु जनस्वततोा जिनग्रुणप्रहणामिरतः ॥०१॥ 
इत्यरिएनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतो दुर्गोत्पत्तिवर्णनों नामेक्रोनपश्चाशः सर्गः ॥2६॥ 
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देवमूढ़ता ओर गुरुमूढता इन तीत मूढताओंरूप अन्धकारका समूह चहुत अवल हैं, वह 
जगनके जीबोंके पवित्र नेत्रकों अच्छी तरह आच्छादित कर रहा है ओर इसकी कोई ओपधि 
भी नहों हें इसी अन्चकारके कारण देखनेका इच्छुक मनुष्य भी पद-पदपर आाकुल होता हुआ 
तत्त्व ओर अतत्त्वको देखनेमें क्या समथ हो पाता है ? अर्थान्‌ नही हो पाता ॥४६॥ यह 
प्रथिवरी अन्नि, वायु, जल, भूमि, छता ओर वृश्लोंसे तथा मन्दिरोंमें कल्पित अचेतन देवोंसे 
व्याप्र ह और आकाश मनुष्योंके नेत्रगोचर सूर्य, चन्द्र, तारा तथा ग्रहोंके समूहसे व्याप्त हे 
इसलिए इसके विपयमे किसे मूढता नहीं होगी ? भावाथे-प्रथिवी ओर आकाश कल्पित 
देवताओसे भर हुए हैं इसलिए विवेकसे विचारकर यथाथ देवका निर्णय करना चाहिए 
।४७। यह संसार कथब्न्‌ सत्‌ है, कथब्वित्‌ असत्त हे, कथब्विन्‌ एक हे, कथव्वित्‌ अनेक हैं, 
कथब्िन्‌ नित्य हैं, कथख्विन्‌ अनित्य हे, कथख्न्‌ स्वरूप है, कथश्वित्‌ पररूप है, कथग्ित्‌ 
सान्‍्त हैं, कथब्वित्‌ अनन्त है, ओर गुण-गुणी तथा कार्य-कारणके भेदसे अनेक रूप हे फिर 
भी ये संसारके प्राणी गाढ़ मूढ़ताके कारण एकान्तबादमें निमग्न हैं 2८॥ समस्त नयो ओर 
प्रसाणाके द्वारा निश्चित बस्तुके विषयमें जो सेगम, संग्रह तथा व्यवहार आदि प्रमुख नय 
साने गये है वे यदि परस्परमें एक दूसरेका निषेध करते है तो सिश्या है और परस्पर एक 
दूसरपर दृष्टि रखते हैँ तो समीचीन हैं. ॥४०॥ अन्य देवताओकी रुचिसे रहित एवं जिनेन्द्र 
भगवानके घासनमे निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तत्त्वॉमे प्रगाढ श्रद्धा हे उसकी बही श्रद्धा 
बिना किसी प्रयत्षके सोक्ष-सुखस सम्बन्ध जोड़नेवाढी सुगति अथवा सम्यसज्ञानकों और गुभ 
एवं समस्त पदाथाको विषय करनेवाले उत्कृष्ट चारित्रको भी ग्राप्र होती है। भावाथ--मलुष्य 
का श्रद्धारूप पोरेणति हो सस्यग्जान तथा सम्यकचारित्रकी प्राप्तिका कारण हे ॥॥५०॥ यह त्रत 
गुण आर जचीलको राशि तथा नना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चेंकि दशनकी गड्डिसे युक्त 
टाोनेपर ही निमछ होता हूँ इसकिए जिनेन्द्र भगवानके गुण-प्रहण करनेमें तत्पर मनुष्यको 
चाहिए कि बह जन्म, चुढापा ओर झृत्युक्ा क्षय करनेबाली एवं सुखदायी दश्मनकी झुद्धिका 
आराधन कर--अपने सम्यग्दशनको निर्मेछ वनावे ॥५१॥ 
इस अकार अरिश्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिविंश पुराणमें दुर्गाकी 
उत्पत्तिका वण्न करनेवाला उनचासवॉ सर्य समाप्त हुआ ॥०६॥ 





पृदपरपुरस्सरामि म० | २ मुनिपतिशासनाशासना भिरतत्य म० | ३ सिद्धिमुखान्वयिन म्र०, क० | 
४. भेवतास्मगार मनन्त वियासु च चेन्मन म०, 5० | अत्मिन्‌ पादे छुन्दोभज्ज: अनन्तपदस्य बेयध्य न बतते-। 


९ 
पञ्चाशत्तम) सगः 

हतः केनापि चणिजा हानध्येमणिराशिमिः । जरासन्धों नृपो दृष्टः स्वक्रयाणकट्टेतुना ॥१॥ 
इृष्ठा कस्मात्समानीताः प्रोवाच सगधेशखरः । द्वारवत्याः प्रभो एते यत्र राजाब्च्युतो बली ॥२॥ 
यादवेन्द्रशिवादेव्योन मिस्तीथंकरी5मवत्‌ । मासान्‌ पश्चदश तत्न रनबृष्टिः कृता सुरः ॥३॥ 
यादवानां च भाहात्यं श्रत्वा राजयृहाधिप, । बणित्रः तार्किकेभ्यश्व जात, कोपारुणेक्ष णः ॥४॥ 
यदुबृद्धिमिति श्रुत्वा श्रववृद्धिविलोचनम्‌ | प्रणम्य गणिन भूपः श्रेणिकोउपृच्छदित्यसों ॥०॥ 
मणिराशिष्विवास्मीधा महागुणमरीचिपु । प्रख्यातेप्वखिले छोके यादवेष्वतिभूरिषु ॥६॥ 
अनेकाह व निव्यूठदढवीय हरो श्रते । करिमचेष्टत राजासी सगवन्मगधाधिपः ॥७॥ 
ततो गणभ्ृदाचख्यावनयोनरसुख्ययो., । बृर्त श्रेणिकभूपाय झुश्नपावहितात्मने ॥८॥ 
बुद्धवातों जरासन्ध सन्धि प्रति पराडसुख, । प्रभ्ुख्येमेन्त्रिमि. सत्ना मन्त्रमारभते सम सः ॥९॥ 
उपेक्षिताः कुतो हेतो मन्त्रिणों भणतारयः । वाधी प्रदृद्धसन्तानास्तरज्ञा हव भज्गराः ॥१०॥ 
मन्त्रिणो हि प्रमोश्चश्लुनिंमेल चारचक्षुपः | ते कथं स्वामिनं सवं च वचल्लयन्ति पुर. स्थिता, ॥११॥ 
यदि नाम महैश्व्यप्रमत्तेन मया द्विप' | नालक्ष्यन्त प्रतन्‍्वाना युप्माभिस्तु कं तु ते ॥१२॥ 
नोच्छियेरन्महोद्योगैर्जातमात्रा यदि द्विपः | हुःखयन्ति दुरन्तास्ते ब्याधय- कुपिता इंच ॥१३॥ 
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इधर कोई एक वणिक्‌ अपना खरीदा हुआ माल वेचनेके लिए बहुत-से अमूल्य मणि 
लेकर राजा जरासन्धसे मिला ॥१॥ उन सणियोंकों देखकर राजा जरासन्धने उससे पूछा कि 
ये मणि तम कहाँ से छाये हो ? इसके उत्तरमें बणिकने कहा कि हे स्वामिन | ये सणि उस 
हारिकापुरीसे आये है जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा कृष्ण रहते है ॥श॥ यादवोंके स्वामी 
कृष्ण समुद्रबिजय ओर उनकी रानो शिवा देवीके जब नेमिनाथ तीथंक्वर उत्पन्न हुए थे तब 

द्रह मास तक देवोंने रत्न-बृष्टि की थी ॥श॥ उन्हीं रब्नामें-से ये रत्न छाया हूँ । वणिक्‌ तथा 

सन्त्रियोंसे इस प्रकार यादवोंका माहात्म्य सुनकर जरासन्ध क्रोधसे छाल-छाछ नेत्रोंका धारक 
हो गया ॥४॥ इस ग्रकार यादवोंकी वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने श्रतज्नात रूपी नेन्नके धारक 
गोतस गणधरको नमस्कार कर पूछा कि हे मगवन ! सहागुण रूपी किरणोंसे सुशोभित 
समुद्रमें मणियोंकी राशिके समान समस्त छोकमें प्रख्यात अत्यधिक यादवामें जब जरासन्धने 
अनेक थुद्धोंमें जिनका दृढ़ पराक्रम परिपृणताको प्राप्त हो चुका था ऐसे कृष्णका नाम सुना 
तव उसकी क्‍या चेष्टा हुई ? सो कृपा कर कहिए ॥५-७॥ 

तदनन्तर गोतम गणधर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा श्रणिकके लिए दोनों नर- 
श्रेपट--जरासन्ध और कृष्णका चरित इस प्रकार कहने छगे--|८॥ 

यादवोका समाचार जानकर जरासन्ध सन्धिसे विमुख हो गया और मुख्य मन्त्रियों 
के साथ मन्त्र करने लगा ॥९।॥ उसने पूछा कि है मन्त्रियो ' वत्ताओं तो सही समुद्रमे बढ़ती 
हुई तरज्ञोंके समान भंगुर शत्रु आजतक उपेक्षित केसे रहे आये ! ॥५-१०॥ गुप्तरचर रूपी 
नेत्रोंसे युक्त राजाके भन्त्री ही निमेछ चक्ष हैं फिर वे सामने खड़े रहकर स्वामीकों तथा 
अपने-आपको क्‍यों धोखा देते हूँ ? ॥१श। यदि महान ऐड्वर्यसे मत्त रहनेवाले मेने उन शत्रओं 
को नहीं देखा तो आप लोगोसे अद्ृष्ट केसे रह गये ? आप छोयगोंने उन्हें क्यों नहीं देखा ? 
॥१०॥ यदि शत्रु उत्पन्न होते हो महान प्रयत्नपू्वक नष्ट नहीं किये जाते हैं. तो वे कोपजो प्राप्त 


१, फेनचिद्रणिजा अनर्धेण, म०, ख०, घ०। २ स्कियाग॒क-मण० । ३ 'नागयण दर्मा 
शास्ति दारावत्या प्रभो चली म० ॥ ४. कोपाणणों इशों ग०॥ ५. भगवान्मगदाधितः ) ६ नभारमों सम से 
मं० | ७, भरतारय म०। ८ महादिपः म० । 


७०८४ हरिवंश पुराणे 


कंस जामातरं हत्वा आतरं चापराजितम्‌ । प्रविष्ठा, भरणं दुष्टा यादवा यादसांपतिस्‌ ॥१४॥ 
यद्यप्यनवगाद्याव्धिगस्मीरोदरमाशिता, । उपायानायनि.कृष्टा वध्यास्ते से झपा यथा ॥१७॥ 
“नरिकामधितिष्टन्तः संतिष्ठन्ते कुतोइ्सयाः । तावदेव हि ते यावज्ञ में कोपानलों ज्वलेत्‌ ॥१६॥ 
इयन्त कालमज्ञाता ज्ञातिमिः सह सुस्थिता. । ज्ञातानामघुना तेपां सुस्थितिमंद्द्विषां कुतः ॥१७॥ 
साम्रश्वोपप्रदानस्थ न ते स्थान कृतागस. । वतों युप्मामिरेकान्तात्स्थाप्यतां भेददण्डयो, ॥१८॥ 
दण्डोपायप्रधानं त॑ स्वासिनं सन्द्रिणस्तत | ॥ प्रशाम्य प्रणताः प्रोचु. प्रसादपदवीस्थिताः ॥१९॥ 
आकर््यतां यथा नाथ विउन्तो5पि वर्य द्विषास्‌ | द्वारिकायां महावृद्धि कालयापनया स्थिताः ॥२०॥ 
यादवान्वयसंभूता स्वभ्ंवासपि दुजेयाः । श्रीनेमिर्वासुदेवश्व बलदेवश्व ते त्रय. ॥२१॥ 
स्वर्गावतारकाले य* पूजितो वसुवृष्टिमिः । सुरेन्द्रेरमिपिक्तश्न जिनो जन्मनि मन्दरे ॥२२॥ 

स कर्थ थुधि जीयेत सव॒तामररक्षितः । युक्तेनापि समस्तेन राजकेन भ्रुवस्तले ॥२३॥ 
वलकेशवयोश्रापि सामर्थ्य सवता न किम्रू । तच्छरुतं वहुयुद्धेपु शिशुपालवधाडिष्ु ॥२४॥ 

यत्पक्षा, पाण्डवाश्वण्डाः प्रतापार्जितकीतेयः । विद्याधराश्व बहवो चैवाहिकपथस्थिताः ॥२५॥ 
कोव्यो यत्र कुमाराणां प्रसिद्धा रणशालिनाम्‌ । स्वामिन्नधंचतुर्थास्ते जीयन्ते यादवा. कथम्‌ ॥२६॥ 
अन्तस्थानप्यपाँ पत्युस्तान्‌ कदाचिदपेक्षया । मज्नीता इति मामंस्था नयमार्गविदों यदून्‌ ॥२७॥ 
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हुई वीमारियाके समान ढुःख देते हैं ओर उनका अन्त अच्छा नही होता ॥९१॥ ये दुष्ट यादव 


मेरे जमाई कंस और भाई अपराजितको मारकर समुद्रकी शरणमे प्रविष्ट हुए है ॥१७॥ यद्यपि 
वे प्रवेश करनेके अयोग्य समुद्रके सध्यभागमें स्थित है तथापि उपाय रूपी जछसे खीचकर 
सछलियोंके समान मेरे वध्य है॥१५॥ द्वारिकामें रहते हुए वे निर्भय क्‍यों है ? अथवा वे 
तभीतक निर्मथ रह सकते है जवतक कि मेरी क्रोधाप्मि अज्वल्ित नहीं हुई है ॥१६॥ इतने 
समयतक मुझे उनका पता नहीं था इसलिए अपने कुट्धम्वीजनोंके साथ थे सुखसे रद्दे आये 
पर अब मुझे पता चल गया हूँ इसलिए उनका सुख-पू्वंक रहना कैसे हो सकता हे ? ॥१ज॥ 
तीत्र अपराध करनेवाले वे साम .ओर दानके स्थान नहीं हैं इसलिए आपलोग एकान्तरूपसे 
उन्हें भेद ओर दण्डके ही पक्षमे रखिए ॥१८॥ 

_तदनन्तर प्रधान रूपसे दण्डकों ही उपाय समझनेवाले स्वामी ज़रासन्धको शान्त कर 
प्रसादके सागसे स्थित सन्त्रियोंने नम्नीभूत हो कहा कि हे नाथ ! हमछोग शत्रओंकी द्वारिका 
मे होनेवाली महा बृद्धिको जानते हुए भी समय व्यतीत करते रहे इसका कारण सुनिए ॥१०५- 
२०॥ यादबोंके वंजसे उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तीथद्वर श्री कृष्ण और बलदेव ये तीन महालु- 
भाव इतने वलबान्‌ हे कि मनुष्योंकी तो वात ही कया देवोके लिए भी उनका जीतना कठिन 
ह ॥२१ स्वगाचतारके समय जो रक्नोंकी वृष्टिसे पृजित हुआ था, जन्मके समय इन्द्रोंने 
सुमेरु पर्वंतपर जिखका अभिषेक किया था और देव जिसकी सदा रक्षा करते हैं वह नेमि 
जिनेन्द्र युद्धेम आपके द्वारा केसे जीता जा सकता हे अथवा प्रथिवी तछके समस्त राजा भी 
इकट्ठे होकर उसे केसे जीत सकते है ? ॥२२-२३॥ शिशुपालके बधकों आदि लेकर जो अनेक 
युद्ध हुए उनमे क्या आपने वलदेव ओर कृष्णकी उस छोकोत्तर सामर्थ्यको नहीं सुना ! ॥रछ॥ 
प्रतापसे कोर्तिको उपार्जित करनेवाले महातेजस्वी पाण्डब तथा विवाह सम्वन्धसे अनुकूछता 
दिखलानेवाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्षमे हैं |२०॥ और जिनके साढ़े तीन 
करोड़ कुमार रणविद्यामे कुअछ है वे यादव केसे जीते जा सकते हैं ? ॥२६|| नय मार्गके जानकार 


१. प्रति म०। २. द्वारिकावधि तिष्ठत्त म०,ग०] ३ मन्त्रिणस्त 
५ लत्रण॒स्तथा सृ० | ४. महावृद्धिः म॒० । 
५, दुजयां म० । ६. मन्दिरे म० । मन्दरे --मेरी । 


पत्चाशत्तमः सर्गः ज्८ज्‌ 


देवकालब॒लोपेता देवताक़ृतरक्षणाः । सुप्तन्याधोपमा ढेव ! तावत्तिष्टन्तु यादवा, ॥२८॥ 
शास्महे वयमप्यतन्न कालयापनया प्रभो !। स्वाज्ञ स्वपर कालानां याप्यावस्था हि शस्यते ॥२५॥ 
श्नयावस्थया55सीने त्वग्रि तेषां प्रकोपिनाम्‌ । द्विषा प्रतिविधानाय प्रतिपग्रस्थ पारुपम्‌ ॥३०॥ 
इत्यादि सन्त्रिसि. पथ्यं तथ्यं विज्ञापितं प्रभु: | नाग्रहीव्क्षयकराले हि ब्राही आह न सुल्नति ॥३१॥ 
सचिवानपकर्ण्याञ्ञ प्रकोपाय नृपो द्विपाम्‌ । दूतं सो&जिनसेनाख्य प्राहिणोद्द्वारिकां परीम्‌ ॥३२॥ 
स प्राच्यानां प्रतीच्यानामपाच्यानां च भूभ्ताम्‌ । उदीच्यानासगस्थानां सध्यदेशाधियासिनास्‌ ॥३३॥ 
चतुरज्ञवलेशानां शासनानतिलट्डि नाम्‌ । दूतानजीगमस्क्षिप्रमायान्त्विति पराक्रमी ॥३४॥ 
दूतदशनमात्रेण कणदुर्योधनादयः । ते संप्राप्ता जरासन्धं सत्यसन्धाहिलैपिण. ॥१५॥ 
नृपैस्‍्तैरनुयातो5सो तनयाय्रेमंहाबलेः । निमित्तेबर्यमाणो5पि प्रतस्थेडरि जिगीपया ॥३६॥ 
दूतो5जितसेनो5पि स्वामिकार्यहितः पुरीम्‌ । सुद्वारां द्वारिकां प्राप सुकृतीच दिवर कृती ॥३७॥ 
प्रविश्य नगरी रम्यामनेकारझुतसकुछाम्‌ । दृइ्यमानो जनेः पी रराससाद नृपालयम्‌ ॥१८॥ 
अशेषयादबाकीणा भोजपाण्डवर्सयुताम्‌ । सभा स प्राविशद्विष्णोः प्रतीहारनिवेदित, ॥३५९॥ 
कृतप्रणतिरध्यास्थ दापितासनमग्नतः | चक्तु प्रारमत स्वामिवललाभावलेपतः ॥४०॥ 
आकण्यतां समाधाय मनः सकलयादबेः । यथा _शास्ति महाराजों मागघः परमेश्वर: ॥४१॥ 
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यद्॒ किसी समय किसी अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे थे | वे 'हमसे भयभीत है! ऐसा मत 
समझिए ॥|२७॥ इसलिए हे देव ! जो देव और कालके बलसे सहित है, देव जिनकी रक्षा करते 
है और जो सोते हुए सिंहके समान है ऐसे यादव उधर द्वारिकामें सुखसे रहें ओर इधर हम 
छोग भी समय व्यतीत करते हुए सुखसे रहें क्‍योंकि हे उत्तम आनबाके धारक ' प्रभो ! जिसमे 
अपना और परका समय सखसे व्यतीव हो वही अवस्था प्रश्ंसनीय कही जाती है ॥२८-र२०॥ 
आपके इस अवस्थासे रहनेपर भी यदि वे क्रोध करते हैं. तो उनका प्रतिकार करनेके लिए पुरु- 
पाथको स्वीकृत करो ॥३०॥ इसे आदि छेकर मन्त्रियोने यद्यपि हितकारी एवं सत्य निवेदन 
किया तथापि जरासन्धने उसे कुछ भी ग्रहण नही किया सो ठीक ही हे क्योकि विनाशके समय 
हठी मनुष्य अपना हठ नहीं छोडता ॥३१॥ 

राजा जरासन्धने मन्त्रियोँंकोी अनसना कर भत्रुओंको शीघ्र ही कृपित करनेके लिए 
अजितसेन नामक दूतको द्वारिकापुरी भेजा ॥३२श॥ पराक्रमी राजा जरासन्धने चतुरद्ग 
सेनाओंके स्वामी, एवं आज्ञाका उल्लब्नन न करनेवाले पूबे, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर द्िग्ञाओ 
पबतो एवं मध्यदेशके निवासी राजाओंको आप छोग जल्दी आइए यह कहकर दृत 
भेजे ॥३३-३७॥ दूतको देखते ही सत्यग्रतिज्न एवं हितको चाहनेबाले कण, दुर्योधन आदि 
राजा, जरासन्धके पास आ पहुँचे ॥३०॥ उक्त राजा तथा महावलवान पुत्र आइ्ि कुटुस्वीजन 
जिसके पीछे-पीछे चल रहे थे ऐसा जरासन्ध, खोटे निमित्तोसे रोके जानेपर भी दात्रुआकों 
जीतनेकी इच्छासे चल पड़ा ॥१६॥ 

उधर जिस प्रकार पुण्य काय करनेवाला कुअल मनुष्य स्वग जा पहुँचता ह उसी 
प्रकार स्वामीके कायमे छगा हुआ अजितसेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारोंसे युक्त द्वारिका नगरीमे 
जा पहुँचा ॥३७॥ अनेक आश्चयकारी रचनाओंसे व्याप्त सुन्दर द्वारिकापुरीस प्रवेशकर नगर- 
वासी-जनोके द्वारा देखा गया वह दूत क्रम-क्रमसे राजमहूलमे पहेचा ॥3८॥ द्वारपालऊे द्वारा 
सूचना देनेपर उसने समस्त यादवोंसे व्याप्त एवं भोज ओर पाण्डवॉसे युक्त श्री ह्वागज्ी सभा 
में प्रवेश किया ॥३९॥ प्रणाम करनेके बाद आये दिलाव हए आसनपर बेठकर उसने सवासी 
के बलकी प्राप्तिसे उत्पन्न घमण्डसे इस प्रकार बोलना झरू किया ॥2०।॥| 

बह बोला कि राजाधिराज़ मदहारात॒ जरासन्ध जो आता देते / उसे समस्ा यादस 
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ण्८ध हरिवंशपुराणे 


यूयमेव सफुटट त्र॒त किसनिष्ट कृतं सया। युप्साक येव साशझ्भाः प्रविष्ठाः सागरोदरम्‌ ॥४२॥ 
सापराघतया यूय॑ यदच्प्युहृतसीतय. । दुग श्रितास्तथाप्यस्मज्नसयं नसतैत्य सास्र्‌ ॥४३॥ 

बअथ दर्गवलाद्य्य तिष्ठतानतिवर्जिता; । एघो5हं सागर पीत्वा वछ: कुच कदर्थनास्‌ ॥४४॥) 
अज्ञातावस्थितीनां च कालदेशचल वरूस्‌ | अघुना ज्ञाववातानां कालदेशवल छुत" ॥४५॥ 
बचोहरवचः श्र॒त्वा कुपिता निखिला च्ुपा. । कृष्णादयो 'जगुस्तत्र घ्कुटीकुटिडानना, ॥8६॥ 
आयात्यासन्नकालो5सौ सससस्‍्तवलरूसंयुतः | रणातिथ्यं ददासोब्स्से सदझमोत्कण्डिता वचम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्स्वा स विसष्टस्तै रुक्षवाग्वद्धताहित- । गत्वा स्वस्वामिने पूव निवेद्य कृतितां गत, ॥४५॥ 
विमलल्‍ामलूशादूलाः समुठविजयं तत. | सन्त्रिणो मन्त्रनिषुणा. संमच्येति व्यजिक्षपन्‌ ॥४९॥ 
झानतय साम छोकस्य न्यात्स्वपक्षविपक्षयों. | मागधेन सम॑ साम तस्साद्वाजन्‌ प्रयुब्ज्महे ॥५०॥ 
ज्ञातिवर्ग समस्तो5यं कुसारनिकरादिक । अपायवहुले युद्धे संशयः कुदारू प्रति ॥५१॥ 

सन्ति योधा यथाउस्माक्रमसोघशरवर्षिण. । साधनों मागधस्यापि तथैत्र रुवि विश्वत ॥णर॥ 
तदेक्स्पापि_हि ज्ञातेरपायो रणमूर्थनि | चथा अन्ने.स्तथास्माकमतिदु खकरो सदेत्‌ ए५श॥ 

अतो विश्वजनीनाथ साम तावत्मशस्यते । तदर्थ प्रेप्यतां दूदों सागधान्तिकसस्मयात्‌ ॥५४॥ 
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सन स्थिर कर सुने ॥2१॥ उत्तका कहना है कि आप ही छोग स्पष्ट वताओ कि सैने आपका 
क्या अनिष्ट किया है ? जिससे कि सयभीत हो आप छोग समुद्रके मव्यमे जा बसे हो ॥४२ 
चद्यपि अपराधी होनेके कारण सयभीत हो तुम छोगोंने दुगंका आश्रय लिया हें तथापि मुझसे 
तुम्हें भय नहीं है तुम छोग आकर मुझे नमस्कार करो ॥ ४३ ॥ यदि दुगका वछ पा तुम 
लोग बिना नमस्कार किये यहाँ रहोगे तो यह में समुद्रकों पीकर सेनाओंके द्वारा तुम्हारो 
अभी हाल दुढंगा कर दूँगा ॥०७॥ जवतक तुम्हारे यहाँ रहनेका पता नहीं था तभी तक तुम्हे 
काछ ओर देशका वछ, वछू था पर आज पता चल जानेपर काछ ओर देशका चल केसे रह 
सकता है ! ॥४०॥ 

दूतके उक्त वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे और भोहोंसे मुखको 
कुटिल करते हुए कहने लगे कि ज्ञिसकी मृत्यु निकट आ पहुँची हे ऐसा तुम्हारा राजा समस्त 
सेनाओंके साथ आ रहा ह्‌ सो युद्धके द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हस छोग संग्रामके 
लिए उत्कण्ठित हैं ॥४६-४७॥ इस प्रकार कहकर यादवोंने दूतकों विदा किया | वह उनके 
रुक्ष बचनरूपी वज़से ताडित होता हुआ द्ारिकासे चछकर अपने स्वामीके पास गया और 
सब समाचार कहकर कृतकृत्वताको प्राप्त हुआ ॥४८॥ तदनन्तर दतके चछे जानेपर मन्त्र 


करनेमे निपुण विमछ, असल ओर शादूंछ नामक सन्त्रियोने सछाहकर राजा समुद्रविजयसे 
इस प्रकार निवेदन किया ॥४०॥| 


है राजन ' क्योंकि सास, स्वपक्ष ओर परपक्षके छोगोंको शान्तिका कारण होगा इस- 
लिए हम छोग जरासन्धके साथ सामका ही अयोग करें। यह जो छुमारोंका समूह आदि 
हू चह सब स्वजनांका समूह है। अपायवहुल युद्धमें इन सवकी कुशलछताके प्रति सन्देह हें 
॥5५०-% ॥| जिस अकार हमारो सेनासे असोघ वाणोंकी वर्षा करनेवाले योद्धा है उसी प्रकार 
जरासन्धकों सेना भी प्रथिवीसे असिद्ध छे॥ ५२ ॥ युद्धके अप्रमागमे यदि एक भी स्वजन 
को भृत्यु हो ज्ञायगी तो बह जिस ग्रकार शन्रके लिए दुःखका कारण होगी उसी प्रकार हमारे 
लिए भो दुःखका कारण हो सकती हैं )| ५३॥ इसलिए सबकी मलाईके लिए सास ही प्रश्मंस- 
नीय उपाय है । अतः अहझ्ारकों छोड़कर साम-नआञान्तिके छिए जरासन्धके पास दत भेजा 


पूर्वों मू०। २ ठण्डस्थ म० । ३, माधवान्तिक-स० | 


पतञ्चाशत्तम. सर्ग. ८७ 


मागधः शाम्यसानो5पि साम्ना यदि न शञाम्यति । तदा तदुचितं कुम्मेः को दोषः सामयोजने ॥५ण॥। 
इति मन्त्रिमिरामन्त््य राजा विज्ञापितस्तदा । को दोष इति संमन्न्‍्य छोहजद्ड मजीगसत्‌ ॥७६॥ 
स दक्षः शोयसपन्नः कुमारो नीतिकोचनः । जगाम निजसैन्येन जरासन्धेन सन्धये ॥५७॥ 
पूर्वमालवमासाथ कृतसैन्यनिवेशनः । प्राप्ती कान्तारसिक्षार्थ कान्तारे साथयोगिनों ॥५८॥ 
मासोपवासिनो दृष्ठा तिलरूकानन्दनन्दकौ । प्रतिगृह्यान्नपानाथेः पत्चाश्र्याणि लब्धवान्‌ ॥५५९॥ 

तीर्थ देवावताराख्यं ततः प्रभ्ठति भूतले । भूतं भूतसहस्राणां पापोपशमकारणम्‌ ॥६०॥ 

दूतो गत्वा जरासन्धं सन्धानं प्रत्यसम्मुखम्‌ । प्रत्यवोधयदेकान्ते प्रतिबोधनपण्डितः ॥६१॥ 
लोहजड्ड बचो5त्यन्तप्रसन्नः प्रतिपन्नवानू । स सन्धानं जरासन्धः षण्मासावधिक ततः ॥६२॥ 

दूत, पूजां नुपात्माष्य स प्राप्य द्वारिकां तत, । समुद्गविजयाद्र्थ निवेध स्थितवान्‌ कृती ॥६३॥ 
सास्येनैव ततो वर्ष साम्रीप्रत्यपेक्षया । पूर्ण पूर्णमहासन्धों महासामन्तसन्तति: ॥६४॥ 
जरासन्धोअत्न संप्राप्त. सैन्यसागररुद्वदिक्‌। कुरुक्षेत्र महाक्षत्रप्रधानप्रधनोचितम्‌ ॥६५॥ 
पूवेमभ्येत्य तत्रेव केशवो5परसागरः । तस्थावापूर्यमाणः सन्‌ वाहिनीनिचहेनिजे, ॥६६॥ 
तत्नापाच्या नुपाः केचिदुदीच्याश्रापरान्तिका. । संवन्धिनः सता विष्णुं सकले स्ववलेयुता* ॥६७॥ 





जाये ॥ ५७ ॥| हॉ , सामके द्वारा शञान्त करनेपर भी यदि जरासन्ध शान्त नहीं होता है तो 
हम छोग फिर उसके अलुरूप कार्य करेगे। इस प्रकार साम उपायके अवलम्बन करनेमें क्या 
दोप हे १ ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार मन्त्रकर मन्त्रियोंने जब राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि क्या दोष है ?! दूत भेजा जाये। इस प्रकार सलाह कर उन्होंने छोहजब्ड कुमारको 
भिजवा ठिया ॥५६॥ कुमार छोहजद्ठ बहुत ही चतुर, शूर-बीर ओर नीतिरूपी नेत्रका धारक 
था । वह अपनी सेना छे जरासन्धके साथ सन्धि करनेके लिए चलछा ॥५७॥ पूचमालछब देअमें 
पहुंचकर उसने वहॉके वनमें अपनी सेनाका पड़ाव डाला, वहाँ साथ-साथ विचरनेवाले तिल- 
कानन्द और ननन्‍्दन नामक ढो मुनिराज आये। वे दोनों मुनि मासोपवासी थे ओर 'नमें 
आहार मिलेगा तो छेगे अन्यथा नहीं! यह नियम छे वनमें विहार कर रहे थे। उन्हें देख 
कुमार लछोहजड्नने उन्हें पडगाह कर आहार दिया और उसके फलस्वरूप पतद््राश्वय ग्राप्त किये 
॥५८-००॥ उसी समयसे वह स्थान प्रथिवीतरूपर 'दिवावतार” नामक तीथे बन गया और 
हजारों प्राणियोंके पाप श्ञान्त होनेका कारण हो गया ॥६०॥ 
जरासन्ध यद्यपि सन्धि करनेके पक्षमें नहीं था तथापि समझानेमे चतुर दूत छोहजब्ठ 
ने जाकर उसे एकान्तसे ससझाया॥६१। लोहजड्डके वचनोंसे जरासन्ध बहुत असन्न हुआ 
ओर उसने छह माह तकके लिए सन्धि स्वीकृत कर ली ॥६२॥ तदनन्तर राजा जरासन्धसे 
सम्मान प्राप्तकर लोहजब्व द्वारिका वापस छोट आया और समुद्रविजय आठिके छिए सच 
समाचार सुनाकर कृतकत्य हो सुखसे रहने छगा ॥६३॥॥ तदनन्तर युद्धकी तैयारीका ध्यान 
रख यादवोंने एक वर्ष आन्तिसे व्यतीत किया। इस प्रकार एक बर्ष पूर्ण हो जानेपर महा- 
अतिज्ञाको पूण करनेवालछा जरासन्ध बड़े-बड़े सामन्तोंके समूहसे युक्त तथा सेनारूपी सागरसे 
दिज्ञाओंको व्याप्त करता हुआ बड़े-बड़े राजाओंके युद्धके योग्य कुरुक्षेत्रके सैदानमे आ पहुँचा 
॥६४-६०॥ अपनी सेनारूपी नद्वियोंके समूहसे भरे हुए कृष्णरूपी दूसरे सागर भी पहले हो 
आकर वहाँ आ जमे थे ॥६६॥ उस समय कृष्णके सम्बन्धी कितने ही दक्षिण-उत्तर और 
पश्चिसके राजा अपनी-अपनी समस्त सेनाओंके साथ आकर कृष्णस आ मिले ॥| 5७॥ 


१ पूर्णमद्ासन्धी म० | २. महासामन्तसन्नति, म० | 


०८८ हरिवंगपुराणे 


उद्माहा: सान्वना सोजाः पाण्डवाश्वापि वान्धवा.। अन्ये च नृपशादूलाः प्रसिद्धा हरये हिता। ६८॥ 
अक्षोहिणीपतिस्तत्र समुद्रविजयों छृप. । उञ्मसेनोंड्मणीः पुंसां तयैवाक्षोहिणीप्रशु- ॥5५९॥ 
मेररक्षाहिणीस्वासी श्रीमानिश्चाकुबंशज. । अक्षाहिण्यघनाथस्तु राष्ट्रब्धनभुपातेः ॥७०॥ 
तथार्धाक्षोहििणीनाथ सिहकानासधीश्वर. । राजा पद्मस्थश्वापि तत्समानवलों वछी ॥७१॥ 
ढायाद शबइुनेवीरश्वास्दत्तन पराक्रमी | अक्षोहिणीचतुथाशपति. कृष्णहितेरित. ॥७२॥ 
बबरा यमनामीराः काम्वोजा द्वविडा नुपा । अन्य च वहव. आरा. गारिपक्षम्रपाश्िता, ॥७४॥ 
अल्लीहिण्यो बहुगुणा जरासन्धमुपागता । चक्ररलप्रसावेण वश्ीमावितमारतस्‌ ॥७४॥ 
सक्षोहिणीप्रमार्ण तु सप्रमाणम्ु॒ुदीरितस्‌ । चाजिवारणपत्तीनां रधानां गणनायुतम्‌ ॥७७॥ 
'नवहस्तिसद्ताणि नवलश्ला रथा मता* । नच कोव्बस्तुरड्रास्नु शतको्यों नरा नव ॥७ द॥। 
यदुष्वतिरधो नेमिस्तथैव बलकेशवो । अतिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वान्‌ सारत5तिरथांस्तु ते ॥७७॥ 
समुद्गरविजयों राजा वसुद्ेवों युधिष्टिर. | भोमकर्णाजुना रुक़्मी रौक्मणेयश्र सत्यक, ॥७८॥ 
धष्थन्नोध्प्यनावूष्टि, गल्यो भ्ूरिश्रवा नूप. । राजा हिरण्यनामभश्व सहदेवश्व सारण, ॥७५९॥ 
शव्यजशासत्राथ नियुणा, पराछइसुखदयापराः । सहावीर्या सहाधेर्या राजानोइसी महारथा ॥८०॥ 
दआह, सान्त्वना दनेवाले भाज आर पाण्डव आदि वन्धुज्ञन तथा अन्य अनक उजत्तमात्तम 
प्रसिद्ध राजा श्री ऋष्णके हितकी इच्छा करते हुए आ मिले ॥६८॥ वहा राजा समुद्रबविजय एक 
अश्षाहिणीके स्वामी थे, पुरुषोमें अग्रसर राजा उम्रसेन भी एक अक्षोहिणीका स्वामी था और 
कत्राऊुचदाम उत्पन्न राजा मेरु भा एक अक्षाहणाका आधयात था। राष्ट्रवबवन देशका राजा 
आधा अभ्षाहिणाका स्वामा था ॥६०-७०) सहल दहशका राजा आधा अश्षोहिणीका अज् था 
अर बलवान राजा पद्मरथ भा उसाके समान-अध अक्षोहिणी अमाण सनास युक्त था।७१॥ 
अक्ुनिक्ना भाई वीर पराक्रमी चारुदत्त जो कि कृष्णके हितमें सदा तत्यर रहता था एक 
चाथाइ अक्षाहणाका स्वासा था ॥उरोे। बवबर, यमन आभार, कास्चाज्ञ ओर ठ्राब्ड आदिके 
अन्य शर-चीर राजा कृष्णके पश्षम आ मिले ॥७१॥ 





बह: 


उस आर चक्ररत्नके प्रभावसे भरतक्षेत्रको वण करनेवाले राजा ,जरासन्धकों भी 

अनेक अक्षाहिणी सेनाएं ग्राप्त थीं ॥9७॥ घोड़े, हाथी, पेदरू सैनिक तथा रथोंकी गणनासे 

युक्त अक्षाहिणी सेनाका असाण इस अकार कहा गया है ॥७५॥ जिसमें नो हजार हाथी 
ना लाख रथ, ना करोड़ घोड़े और ना-सा करोड़ पेदल सैनिक हों उसे एक अश्लौहिणी कहते 

॥७७॥ यादवास छुमार नांस, वछदव और कृष्ण य तीनों अतिरथ थे। ये तीनों सारतव्ष 

मे ज्ञितने अतिरथ थे उन सबको अतिक्रान्त कर उन सबमें श्र. » ||७५| राजा समुद्रविजय 

वमुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, अजुन, रुक्‍्सी, अद्युन्न, सत्वक, श्रृष्ठब्र॒न्न, अनाबष्टि, शल्य, भूरि- 

श्रचस्‌ , राजा हिरण्यनाभ, सहदेव आर सारण, थे सब राजा महारथ थे। य सभी ठख् और 

आज्थाथम निपुण, पराइमुख जीवॉपर दया करनेमे तत्पर, सहाजक्तिमान्‌ और महाशेयञाली 


१ वरगुणा म०। २ अक्षौहिण्यामित्यधिके सप्तत्या हप्टमि: शर्तें: । संयुक्तानि सहलाशि गजाना- 
मेकविशतिः || ए़मेव रयाना तु संख्यान कोतित बुध | पद्मपश्टिसहल्लाणि पटशतानि दशव तु | संस्यातास्तु- 
रगास्तस्नेंविना रथतुरक्षम- || नठणा शतसहस्वाणि सहत्वाणि तथा नव | शतानि त्रीणि चान्यानि पद्चाशत्च 
पदातव ॥ इत्यमरोशटीकाबाम्‌ | भारते अत्लोहिणीप्रमाणम--अन्ञनीहिस्वा: प्रमाणं तु खान्लाएकद्विकेगजः । 
स्थरेतैह बे क्निष्नें: पश्चव्नेश्व पदतिसमि ॥ यगजा. रृश्य७०, रथा र१८७०, अश्वा. ६५६१०, नराः 


१०९२५० इंंत ) 


पञ्चाशत्तम; सगे; ज८९ 


अक्षोभ्यपूवकाश्राष्टो शम्बी मोजो विदूरथः । द्रपदः सिहराजो5पि शल्यो वद्धः सुयोधन, ॥८१॥ 
पोण्ड. पद्मरथश्चापि कपिछो मगदत्तकः । क्षेमधूत इमे सब समा. समरथा रणे ॥८२॥ 
महानेमिधराक्ररनिषधोल्मुकदु्सुखा: । 'कृतवर्मा वराटाख्यश्रारुकृष्णश्र यादवा ॥८३॥ 
शकुनियंवनो सानुदुश्शासनशिखण्डिनो । वाह्लीकसोमदत्तश्र देवशर्मा वकस्तथा ॥८४॥ 
वेणुदारी च बिक्रान्तो राजानो<घंरथा इमे । विचित्रयोधिनो धीराः सपम्रामेप्वपराड्सुखाः ॥«७॥। 
अत'* पर नृपा. सब कुछमानयशोघधना । रथिन. प्रथिताश्रामी यथायोग्यं बलूद्ये ॥«८६॥ 
अर्णवोपमयोस्तत्र तदाभ्यर्णनिवेशयो, । सेनयोस्तूर्णमागत्य कर्णस्याभ्यणमाकुला ॥८ण॥ 

कुन्तो निष्णातसम्बन्धतनयानुमता मता । कानीनस्नेहसम्भारपरायत्तद्री रिका ॥८4॥ 
कण्ठलम्मा रुदन्ती त॑ं प्रतिबोधयति सम सा । मातापुन्रनस्वसम्बन्धभादिमध्यावसानतः ॥८५९॥ 
तत, कम्बलबृत्तान्तकुरुबंशावतारवित्‌ । कुन्तीपाण्डुसुतत्वं तु निश्चिकायान्‍्मनस्तदा ॥९०॥ 
सान्‍त पुरेण कणन निर्णीतनिजबन्धुना । पूजिताप्मात्मजं कुन्ती जगाद जनितादरा ॥९१॥ 

उत्तिष्ठ पुत्र गच्छामो यत्र ते आरतरो5खिलाः । तिष्ठन्त्युत्कण्विताश्रान्ये बेकुण्ठप्रसुखा निजा. ॥९२॥ 
कुरूणामीश्वर पुत्र त्वमेव भुवि साम्प्रतम्‌ । कृष्णस्य रामभद्गस्य सम्प्रति प्राणवत्‌ प्रिय ॥५३॥ 
त्व॑ राजावरजाग्रस्ते छत्नधारी युधिष्टिर, | भीमश्रामरधारी तु मन्त्रिमुख्यो धनञ्यः ॥९४॥ 
नकुरः सहदेवेन प्रतीहारः सहस्फुटम्‌ । अहं तु जननी नीत्या नित्य तब हितोद्यता ॥५९०॥। 


थे ॥७८-८०॥ समुद्रविजयसे छोटे ओर बसुदेवसे बढ़े अक्षोभ्य आदि आठ भाई, शम्ब, भोज 
विद्रथ, द्रपद, सिहराज, शल्य, चज, सुयोधन, पोण्ड , पद्मरथ, कपिल, भगदत्त ओर क्षेस- 
धूत ये सब समरथ थे तथा युद्धमें समान झक्तिके घारक थे ॥८१-८२॥ महानेमि, घर, अक्रूर, 
निषध, उल्मुक, दुपुुंख, कतवमों, वराट, चारुकृष्ण, शकुनि, यवन, भानु, दुश्शासन, शिखण्डी 
वाह्वीक, सोमदत्त, देवशर्मा, बक, वेणुदारी ओर विक्रान्त ये राजा अधरथ थे। ये सभी 
राजा आश्चयकारक युद्ध करनेवाले एवं धीर-बीर थे तथा युद्धसे कभी पराड्मुख नही होते थे 
॥८३-८०॥ इनके सिवाय कुछ, मान ओर यशरूपी धनको धारण करनेवाले समस्त राजा 
रथी नामसे प्रसिद्ध थे। ये राजा यथायोग्य दोनों ही सेनाओमें थे ॥८६॥ 
समुद्रोंके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ जब पास-पास आ गयीं तब कुन्ती बहुत घबड़ायी । 
वह शीघ्र ही कणके पास गयी । वहाँ जानेमें उसे युधिप्ठिर आदि पुत्रोंने अनुमति दे दी थी। 
उस समय कन्या अब॒स्थाके पुत्र कणके ऊपर जो उसका अपार स्नेह था उससे उसका शरीर 
विवश हो रहा था। उसने कणके कण्ठसे छगकर रोते-रोते आदि, सध्य ओर अन्तमे जेसा 
कुछ हुआ वह सब्र अपना साता ओर पुत्रका सम्बन्ध बतछाया। उसने यह भी वतलाया कि 
मैने तुझे उत्पन्न होते ही छोकछाजके भयसे कम्बलूमे रपेटकर छोड़ दिया था। कण कम्ब॒ल 
के बृत्तान्तको जानता था ओर यह भी जानता था कि कुरुवंशरमें मेरा जन्म हुआ है| अब 
कुन्तीके कहनेसे उसने निमश्चय कर छिया कि में कुन्ती ओर पाण्डुका पुत्र हूँ ॥८७-९०॥ अपने 
चन्धुजनोंका निर्णय कर कणने अपनी समस्त ख्तरियोंके साथ कुन्तीकी पूजा की । तदनन्तर 
आदर दिखाती हुई कुन्तीने अपने प्रथम पुत्र कणसे कहा कि हे पुत्र | उठ, वहाँ चले जहाँ तेरे 
सब भाई तथा श्रीकृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीय जन तेरे लिए उत्कण्ठित हो रहे है 
॥९१-९२॥ हे पुत्र '"इस समय प्रथिवीपर कुरुओका स्वामी तू ही हे ओर कृष्ण तथा बलदेवके 
छिए भ्राणोंके समान प्रिय हू ॥ ९३ ॥ तू राजा है तेरा छोटा भाई युधिप्ठिर तेरे ऊपर छत्र 
लगावेगा, भीम चेंबर ढोरेगा, धनंजय सन्त्री होगा, सहदेव और नकल तेरे द्वारपाल होगे 
ओर नीति पूरक निरन्तर हित करनेमें उद्यत में तेरी माता हूँ ॥९४-९०॥ 





१, कृतवर्या म० । 


जु९ 6 हरिवंशपुराणे 


इति सातृवच- अ्रत्वा आतृस्नेहवशों 5पि स. । जरासन्धोपकांरस्ते स्वामिकायघरों 5वद॒त्‌ ॥९६॥ 
पितरी आवरों छोके वान्धवाश्व सुदुर्लमा । यद्यस्व्थेवं तथाप्यत्न प्रस्तावे समुपस्थिते ॥९७॥ 
स्वामिकार्य परित्यज्य वन्धुका“मसांग्रतम । अप्रगस्य॑ च हास्य॑ च संझुखे सांत्रत रणे ॥९८॥ 
एत्तावठत्न कार्य तु युद्धे आत्वशाहइते । योद्धव्यमन्ययोधहिं स्वामिकायक्रता मया ॥५५९॥ 

निश्वत्ते युधि जीवामो यदि देंववशादवयम्‌ । सविता निश्चितो5स्माकसम्ब आतृससागस ॥३००॥ 
प्रयाहि आतृवन्धूनामेतदेव निवेद्यताम्‌ । इत्युक्त्वा पूजिता गत्वा कुन्ती स्व तथा5करोत्‌ ॥१०१॥ 
जरासन्धवले तत्र समभूमागवर्तिनी । चक्रव्यूहों द्विषा जित्ये रचित कुशलनूंपेः ॥१०२॥ 
चक्रस्थारसहस्रे हि राजकेफ. समास्थितः । तसस्‍्य राजसहस््रस्य करिणां तु शर्त शतम््‌ ॥१०३॥ 
एकेकस्प नरेन्द्रस्य िसहखरथा- स्थिता, । वाजिपल्लसहस्नाणि मठानां तानि घोडश ॥१०४॥ 
अतश्रतुर्थ भागेन संचुता सपदि स्थिता. । नरेन्द्राः घट सहस्राणि निविष्टास्वत्र नेमिपु ॥१०७॥ 
मध्यत्वं च समासाद्य सुस्थितों माग्ध स्व्रयम्र्‌ | राजपत्बचसहसख्र. स श्रोमान्‌ कर्णपुरस्सरें ॥३०६॥ 
तस्थेव मध्यमाग तु सेन्‍्यं गान्धारसेन्धवस्‌ । दुर्योधनसमेतं तु धातराष्ट्रशतं स्थितस्‌ ॥१०७॥ 
मध्य च मध्यठंञास्तु स्थितास्ततन्न नरेश्वराः । पू्वेमागे स्थितास्तस्य शेषा नुपगणास्तथा ॥१०८॥ 
कुरूमानधरा धीरा नरेगा वलणशालिनः । पद्चाशत्सकलब्यूहा नेमिसन्धिप्ववस्थिता. ॥१०५॥ 
अन्तरान्तरसंस्थपस्तु युल्मेरुल्सैनेरोत्तम, । व्यूहस्य वाह्मतश्वापि नानाव्यूहेनेपा. स्थिता. ॥११०॥ 


््चिजििजडी ली जी ना ० लि जी जौ जल जी जी न, बॉ जी जज -ी जज 


इस ग्रकार माताके वचन सुनकर यद्यपि कर्ण भाइयोके स्नेहसे विवश हो गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो उपकार किये थे उनसे स्वामीके कायका विचार करता हुआ 
वोछा कि छोकमें माता-पिता, ओर भाई-वान्धव अत्यन्त डुलभ है यह बात यद्यपि ऐसी ही 
हू, परन्तु इस अवसरके उपस्थित होनेपर स्वामीका काय छोड़ भाइयोंका काय करना अज्ुचित 
हू, अग्रशस्त हू ओर इस समय जब कि युद्ध सामने है हास्यका कारण भी है ॥९६-९८॥ इस 
समय तो स्वामीका काय करता हुआ में इतना ही कर सकता हूँ कि युद्धमे माइयोंको छोड़कर 
अन्य योद्धाओंके साथ युद्ध करूँ ॥९९॥ युद्ध समाप्त होनेपर यदि भाग्यवश्य हम छोग जीवित 
हेंगे तो हू माँ! हसारा भाइयोंके साथ समागस अवश्य हो होगा। तू जा और भाई 
चान्धवोको इतनी खबर दे दे | इस ग्रकार कहकर कणने माता झुन्तीकी पूजा की और झुन्ती 
ने जाकर उसके कहे अनुसार सब काय किया ॥१००-१०१॥| 
उधर समात्त भूसागम वर्तमान राजा जरासन्धकी सेनामें कुअछ राजाआने शचन्रुओंको 
जीतनके लिए चक्रव्यूहकी रचना की ॥१०४७॥| उस चअक्रव्यूहमे जो चक्राकार रचना की गयी 
थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरेमे एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाके 
सान्‍सा हाथी थे, दो-दो हजार रथ थे, पॉच-यॉच हजार घोड़े थे और सोलह-सोरूह हजार 
पदक सेलिक थे। १०३-१०४ ॥ चक्रकी धाराके पास छह हजार राजा स्थित थे और उन 
राज़ाआके हाथी, घोड़ा आदिका परिमाण पूर्वोक्त परिमाणसे चौथाई भाग प्रमाण था १००॥ 
कंगे आदि पॉच हजार राजाआसे सुशोमित राजा जरासन्ध स्वयं उस चक्रके मध्यभागमे 
ज्ञाकर स्थित था ॥१०७।॥ गान्धार और सिन्ध देणकी सेना, दुर्योधनसे सहित सो को रव, और 
मध्यदेशके राजा भी उसी चक्रके सध्यसागर्मे स्थित थे ।॥१०७-२०८॥ कुछके सानको धारण 
करनेवाले धीर. वीर, पराक्रमी पचास राजा अपनी-अपनी सेनाके साथ चक्रधाराक्ी सन्धियाँ 
पर अवस्थित थे ॥ १०९॥ आरोके बीच-बीचके स्थातव अपनी-अपनी विशिष्ट सेनाओंसे युक्त 


१ अयुक्तम्‌। २ निश्चयोइत्माक--म० | ३. जयन जितिः तस्यें । नित्ये म० । ४, नेमिसन्धिष्विव 
स्थिता म०, ग०। ४ एको रयो गजश्चैंकी नरा पद्च पदातव | च्यश्व तुरगास्तज्श. पत्तिरित्यमिधीयते || 
तिदमि पत्तिमि सेनामुखं, त्रिमि सेनामुखेंगुंल्म , मुल्मत्रयेण गण । इत्यमरटीकायाम्‌ । 





पन्नाज्षत्तमः सर्गः ७९१ 


पक्रव्यूहस्तदा दक्षे रचितो5सौ ब्यराजत । स्वसाधनमनस्तोषी परसाधनभीतिकृत्‌ ॥१११॥ 
चक्रब्यूहं विदित्वा त॑ं वसुदेवों विनिर्मितम्‌ । चकार गरुडब्यूहं तऊ्लेदाय विशारदः ॥११२॥ 
अधेकोटीकुमा राणां 'मुखे तस्थ महात्मनाम्‌ । स्थापिता रणशूराणां नानाशखाखत्रधा रिणाम्‌ ॥4 १ ३॥ 
बली हलघधरस्तत्न शाड्पाणिश्व मूर्धनि | स्थितावतिरथो वीरो स्थैयान्निर्जितसूघरी ॥११४॥ 

अक्रूरः कुमरदो वीर. सारणो विजयो जयः । पौद्मों जरत्कुमारो$पि सुसुखो&पि च दुसुखः ॥१६७॥ 
सूलुमंदनवेगाया दृठसुष्टिमंहारथः । विदूरथो<5प्यनाबृष्टिवेसुदेवस्थ येउज्लजा, ॥११६॥ 
रथरक्षान्विती रामकृप्णयो, पृष्टरक्षिण । रथकोव्या समेतस्तु पष्टेमोज, प्रतिष्ठितः ॥११७॥ 
पृष्टरक्षानूपास्तस्य मोजस्थ नृपतेस्ततः । धारण. सागरश्रान्ये रणशोण्डा व्यवस्थिता. ॥११८॥ 
दक्षिणं पक्षमाश्रित्य सुतेः साक महारथै. । समुद्गरविजयोअतिष्टद्‌बलेन महता बृत. ॥११५९॥ 
तत्पक्षरक्षणे दक्षाः कुमारा रिपुमारणाः । सत्यनेमिमं हानेमिरंढनेमिः सुनेमिना ॥१२०॥ 

नमिम हारथश्वापि जयसेनमहीजयौ । तेज.सेनो जयः सेनो नयो मेघो महाद्युतिः ॥१२१॥ 
दशाहाश्रापि विख्याताः शतशोडन्ये च भूभ्वतः । रथकोटीचतुर्मागसहि ताः समवस्थिता, ॥१२२॥ 
वामपक्षमुपाभञ्रित्य रामस्य तनया. स्थिता । पाण्डवाश्व महात्मानः पण्डिता युद्धकर्मणि ॥१२३॥ 
उल्मुको निषधश्चापि प्रकृतिद्युतिरप्यत: । सत्यक. शन्रुदूमन. श्रीध्वजो ध्रुव इत्यपि ॥१२४॥ 

राजा दशरथश्वापि देवानन्दो5५ शन्‍्तनुः । आनन्दश्च महानन्दश्रन्द्रानन्दो महाबलः ॥१२७॥ 
पृथुः शतधनुश्रापि विपृथुश्च यश्योधनः । इृढवन्धो<्नुवी यंश्र सर्वशखभ्दृतांवर, ॥१२६॥ 
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राजाओंसे सहित थे। इनके सिवाय व्यूहके बाहर भी अनेक राजा नाना प्रकारके व्यूह 
बनाकर स्थित थे ॥ ११० ॥ इस प्रकार चतुर राजाओंके द्वारा रचित, अपनी सेनाके मनको 
सन्तुष्ट करनेवाछा ओर शत्रुकी सेनाके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला वह चक्रव्यूहू उस 
समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥९११॥ 

इधर रचना करनेमे निपुण वसुदेवको जब पता चला कि जरासन्धकी सेनासे चक्र- 
व्यूहकी रचना की गयी है तब उसने भी चक्रव्यूहको भेदनेके लिए गरुड़-व्यूहकी रचना कर 
डाली ॥११२।॥ उदात्तचित्त, रणमें शूर-वीर तथा नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी धारण करने- 
वाले पचास छाख यादव कुमार उस गरुड़के मुखपर खड़े किये गये ॥१९३॥ धीर-बीर एवं 
स्थिरतासे पवतको जीतनेवाले अतिरथ, पराक्रमी बलदेव और श्रीकृष्ण उसके मस्तकपर 
स्थित हुए ॥११४॥ अक्रूर, छुम॒द, वीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुर्मुख, 
मदनवेगाका पुत्र महारथ दृठमुष्टि, विदूरथ ओर अनादृष्टि ये जो बसुद्ेवके पुत्र थे वे वलदेव 
ओर कृष्णके रथकी रक्षा करनेके लिए उनके प्रप्ठरक्षक वनाये गये। एक करोड़ रथोंसे सहित 
भोज, गरुड़के प्रप्ठ भागपर स्थित हुआ ॥११५-११७॥ राजा भोजकोी प्र॒प्ट-रक्षाके लिए धारण 
तथा सागर आदि अन्य अनेक रणवोर राजा नियुक्त हुए ॥११८॥ अपने महारथी पुत्रों तथा 
बहुत बड़ी सेनासे युक्त राजा समुद्रविजय उस गरुड़के दाहिने पंखपर स्थित हुए ॥११९॥ 
ओर उनकी आजू-बाजूकी रक्षा करनेके लिए चतुर, शत्रुओंको मारनेवाले सत्यनेमि, महानेसि, 
इृढनेसि, सुनेमि, महारथी नमि, जयसेन, महीजय, तेजसेन, जय, सेल, नय, मेघ, महाय॒ति, 
आदि दाह (यादव ) तथा सेकड़ो अन्य प्रसिद्ध राजा पच्चीस छाख रथोंके साथ स्थित हए 
॥ १२०-१२२ ॥ वलदेवके पुत्र और युद्ध कायमें निपुण महासना पाण्डव गरुड़के बॉये 
पक्षका आश्रय ले खड़े हुए॥ १२३ ॥ इन्हींके समीप उल्मुक, निपध, प्रकृतिद्यति, सत्यक, 
शत्रुदमन, श्रीध्वज, प्रुव, राजा दशरथ, देवानन्द, शन्तनु, आनन्द, महानन्द, चन्द्रानन्द, 
महावल, प्रथु , शतधनु, विप्रथु, यशोधन, हृढवन्ध और सब प्रकारके अस्त्रोंसे आकाञको भर 





१, मुख्ये म० । २. तेडज्चजा; म० | ३. पृष्ठठोज म० । ४ जयसेनो | ५, शतधनश्रापि म० | 
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अनेकरथलक्षास्ते गस्यास्त्रेपु क्ृतश्रमाः | धातराष्ट्रबध युद्धे समाधाय व्यवस्थिताः ॥१२७॥ 
पृष्ठे चन्द्रय्ञा भूपः सिहलो ववरो5पि च। कम्बोजाः केरलाश्रापि कुशलछा द्मिलास्तथा ॥१२८॥ 
रथपश्सिहसेस्तु श्ञान्तनः ससचस्थितः । पक्षिणों रक्षिणों छोते स्थिता विक्रमशालिनः ॥१२९॥ 
अशितश्नापि सानुश्न तोमर, ससरप्रियः | सल्लयो5्कल्पितश्नापि मानुर्विप्णुदं हृद्ध्वजः ॥१३०॥ 
गन्रुक्षयों महासेनो शम्सीरों गौतमो5पि च। वसुधर्मादयश्रापि कृतवर्सा प्रसेनजित्‌ ॥३३१॥ 
*हरवर्सा च विक्रान्तश्वन्द्रवर्मा च पार्थिवः । एते गणसहायास्तु कुल रक्षन्ति आार्िण ॥१३२॥ 
एपोड्सो गरुडच्यू हो वसुदेवेन निर्मितः | महारथक्वतोत्साहश्रक्रव्यूहं विभित्सति ॥३३३॥ 
शालिनीच्छन्दः 
चक्रब्यूहे दुर्विगाहे कृतेडपि ब्यूडे च्यूहे पक्षिराजेडपि दक्षे- । 
युद्धे जेता नायक कश्चिदेको धर्माआयादर्जिताज्जनसागं ॥१३४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनतेनाचार्यक्रती चक्रगरुडव्यूहवर्णनो नाम पश्चाशत्तमः सर्गः ||५०॥ 


_ीनीनीजीजीजतीजीजी जी जीइजीनीडंजी जि ्ज््च्च््च्चचचच्च्ज्च्ज््जि्च्च्च्च्चचचच्जििजिज्िजज्जि्ि जज जी जी जी जा 





देनेवाले अनुबीय स्थित थे। ये सभी कुमार अनेक छाख रथोंसे युक्त थे, शस्त्र और अस्त्रों 
से परिश्रम करनेवाले थे, तथा युद्धमें कोरवोंके बधका निश्चय किये हुए थे ॥| १९४-१२७॥ 
इनके पीछे राजा चन्द्रयण, सिंह, बचेर, कम्वोज, केरल, कुशछ ( कोसछ ) और द्रमिल 
देशोंके राजा तथा जान्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर स्थित थे। इस प्रकार ये वछुणाली 
राजा उस गरुड़की रक्षा करते हुए स्थित थे॥ १९८-१००॥ इनके सिवाय अशित, भाज् , 
युद्धका प्रेमी तोमर, सल्लय, अकल्पित, भानु, विष्णु, वृहद्ध्चज, शत्रञ्ञय, महासेन, गस्‍्भीर, 
गोतस, वसुधमोदि, ऋृववमो, अ्सेनजित्‌, इढवमो, विक्रान्त और चन्द्रवमी आदि राजा 
अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त हो श्रीकृष्णके कुछको रक्षा करते थे ॥१३०-१३श५॥| जिसके भीतर 
स्थित महारथी राजा उत्साह अकट कर रहे थे, ऐसा यह बसुदेवके द्वारा निर्मित गरुड़- 
व्यूह, जरासन्धके चक्रव्यूहको भेदने को इच्छा कर रहा था ॥१३५॥ गौतम स्वामी कहते है 
कि दोनों पक्षके चतुर मनुष्योंने उस ओर यद्यपि दुःखसे ग्रवेश करनेके योग्य चक्रव्यूह और 
इधर गरुड़-व्यूहकी रचना की थी तथापि जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्गमें चछकर सब्वित किये हुए 
धर्मके प्रभावसे युद्धेम कोई एक नायक ही विजयी होगा ऐसा मैं समझता हूँ ॥१३७॥ 





इस ग्रकार अश्शिनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवेशपुराणमें चक्रव्यूह 
और यरुडव्यूहका वर्णन करनेवाला परचासवों सर्ग समाप्त हुआ ॥५०॥ 





र्‌ घातंराष्ट्र वर्ध म०, ग०। २. दृटवर्या म०। ३. हृटसहायत्तु म० । ४ तकयामि | 


एकपश्चाशत्तमः सगे: 


अन्नान्तरे सह प्राप्ताः समुद्गविजयं नृपा. । विद्याधरसमस्वास्ते वसुदेवहितेषिणः ॥१॥ 
श्वसुरोब्शनिवेगो5सो हरित्रीवो वराहकः । सिंहदष्टरः खगेन्द्रश्व विद्युद्ंशे सहोच्यम- ॥२॥ 
तथा मानसवेगश्व चिथुइंट्रः खगाधिप" । राजा पिड्न्‍नलगान्धारों वारसिहों नरेश्वरः ॥3॥ 
"इत्याद्ा ह्याय॑मातड्भा वासुदेवार्थसिद्ये । वसुदेव॑ घुरस्क्ृत्य समुद्गविजयं श्रिताः ॥४॥ 
तान्‌ सम्मान्य यथायोग्यं सम्ुद़विजयादयः । सिद्धार्था वयमद्चेति प्रह्टमनसो जगुः ॥५॥ 
वसुदेवरिपूणां ते खगानां क्षोमसूचिरे । जरासन्धार्थसिद्धयर्थ तेषामागसनं तथा ॥६॥ 
तच्छ्‌ _त्वा यादवा. से सम्मन्न्यानकदुन्दुमिम्‌ । प्रयुन्नशम्बसंयुक्त सपुत्रं तैरसासुचन्‌ ॥७॥ 
जिनकेशवरामादीन्‌ परिप्वज्य स वेगवान्‌ । पुन्ननछ्तुखरीः साक॑ सचराचलरूमाययों ॥<4॥ 
सिंहविद्यारथं दिव्य दिव्यास्रपरिपूरितस्‌ । धनदेवसमानीतमारुरोह हलायुध. ॥९॥ 
गारुई रथमारूठस्तथा गरुढकेतन. । नानाप्रहरणदिंव्यैः परिपूर्ण जयावहम्‌ ॥१०॥ 
मातल्यधिष्ठितं साख््र सुन्नामप्रहितं रथम्‌ । नेमीश्वरः समारूढो यदूनामथसिद्धये ॥११॥ 
सेनानां नायक आरमनावृष्टि कपिध्वजम्‌ । अभ्यषिन्वज्गपाः सर्व समुद्भविजयादयः ॥१२॥ 
राजा हिरण्यनाभस्तु मागधेन महावरू. । सेनापतिपदे शीघ्रममिषिक्तस्तदा सुदा ॥११॥ 
युद्धे भेयस्तथा शद्भा नेदुधीरं बलद्वये । चचतुरंगं बल योद्घुमाससाद परस्परम्‌ ॥१४७॥ 


अथानन्तर इसी बीचमें वसुदेवका हित चाहनेवाले नीचे लिखे समस्त विद्याधर एक 
साथ मिलकर समुद्रविजयके पास आ पहुँचे ॥॥॥ वसुदेवका श्वसुर अश्निवेग, हरिग्रीव, 
वराहक, सिंहदंष्ट, महापुरुषार्थों विद्युद्वेय, मानसवेग, विद्युद्दंष्ट, पिड्ललगान्थधार और नार- 
सिंह इन्हें आदि लेकर आये और मातद्भजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रीकृप्णकी भलाईके 
लिए आ पहुँचे ओर वसुद््‌वको आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिले ॥२-४॥ समुद्रविजय 
आदि उनका यथायोग्य सम्मान कर हर्षितचित्त होते हुए कहने छगे कि अब हम छोग 
कृताथ हो गये ॥७॥॥ उन आगत विद्याधरोंने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके विरोधी विद्याधरोंमें 
बड़ा क्षोभ हो रहा हे ओर वे जरासन्धकी काय सिद्धिके लिए आनेवाले है ॥६॥| यह सुनकर 
सब यादवोंने परस्पर सछाह की और विद्याधरोंकों श्ञान्त करनेके लिए उन्होंने उन्हीं विद्या- 
परोंके साथ श्रद्युम्न, अम्ब एवं अनेक पुत्रों-सहित बसुदेवको ब्रिजयाधके लिए छोड़ा ॥»॥ 
बसुदेव सी सगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव आदिका आलिड्डन कर कुछ पुत्रों, पोतों 
और विद्याधरोके साथ जीघ्र ही विजयाधकी ओर चल पड़े ॥८॥ उसी समय कछुवेरके द्वारा 
समर्पित, दिव्य अस्नरोंसे परिपूर्ण सिहविद्याके दिव्य रथपर बलदेव आरूढ हुए ॥९॥ गरुडाड्लित 
पताकासे सुशोमित कृष्ण, नाना पकारके दिव्य अख-शमस्मोंसे पूण विजय आ्रप्त करानेवाले 
गरुड विद्याके रथपर सवार हुए [९०।। आओर आग चि नेमिनाथ, ब्न्द्रके द्वारा प्रेपित, मातलछि 
नामक सारथिसे युक्त, तथा अख्न-शखसे पूर्ण रथपर यादवॉकी कार्यसिड्धिके छिए आरूढ 
हुए ॥११॥ समुद्रविजय आदि समस्त राजाओंने वानरकी ध्वजासे युक्त, वसुदेवके शूर-बीर 
पुत्र अनावृष्टिको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया ॥१३॥ 
उधर राजा जरासन्धने भी हर्पपूवेक महावलूवान्‌ राजा हिरण्यनाभकों थीत्र ही 
सेनापतिके पदपर अशिषिक्त किया ॥१श॥। दोनों ओरकी सेनाओंमे युद्धेके समय वजनेवाली 
भेरियों और शड्ढू गम्भीर जब्द करने रंगे तथा दोनों ओरकी चतुरह्न सेना बुद्ध करनेके लिए 
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अन्योन्याह्वानपूर्व ते योद्घु लज्ना यथायथम््‌ । राजान क्रोधसम्मारअ्रुमज्भविपमानना ॥१७॥ 
गजा गजै सर लघ्मास्तुरन्नास्तुरम सह । रथा रथेः सम योद्घु पत्तयः पत्तिमिः सह ॥१६॥ 
ज्यारवे रथनि्घोपेगंजानां गर्जितेन च। मटानां सिंहनादेश्व दकन्तीव दिशो दश ॥१७॥ 

तत परवल इष्ठा श्रवल स्ववलाशनम्‌ नेमिपार्थवछाधीजणा धघृपहस्तिकपिध्वज़ा: ॥१८॥ 
ताक्ष्यकेतुमनोमिज्ञा स्वयं चोद्धु समुच्ता, । ऊरीक्षृत्य सुसन्नाहाश्रक्रव्यूहस्थ भेदनम्‌ ॥१५९॥ 
दध्मी नेसीश्वर शहखं शझ्ाक्र शत्रमयावहम्‌। देवदत्त प्रथापुत्र सेनानीश्व वछाहकस्‌ ॥२०॥ 
शद्भाना निनढं श्रुत्वा ततो व्याप्तदिगन्तरम्‌। स्वसन्ये5्भून्महोत्साह., परसेन्ये महामयम्र्‌ ॥२१॥ 
सब्य विभेद सेनानीन॑मिदंक्षिणत. क्षणात्‌ । अपरोत्तरदिग्सागं अक्रव्यूहस्थ पाण्डवः ॥२२॥ 
सेनानीः परसेनान्या नेमिनाथोडपि रुक्मिणा । पार्थो दुर्योधनेनासौं स्थेयंण पुरस्कृत, ॥२३॥ 
महायुद्धमभूत्तस्य ततस्तेषां यथायथम्‌ । “सगन्धवल्युक्तानां पञ्चायुधविवर्षिणाम्‌ ॥२४॥ 
नारदो5प्सरसां स्ेदंरेण नससि स्थित, । मुश्नन्‌ पुष्पाणि तुष्ठात्मा ननत कलह प्रिय, ॥२७॥ 
निपात्य शरवर्ष ण रुक्सिणं चिरयोधनम्र्‌। रिपुराजसहस्राणि नेमिश्रिक्षेप संयुगें ॥२६॥ 
समुद्रविजयाद्याश्र आतरस्तत्सुतास्तथा । यथायथ रणे भ्राप्ता निन्युरूत्युमु्ख रिपएन्‌ ॥२०॥ 
रामकृष्णसुतैः संस्ये नि संख्यशरवधिभि. । यथेष्ट क्रीडितं मेथे. पर्वतेप्चिव चैरिषु ॥२८॥ 
पाण्डवानां सपुत्राणां ्॒तराष्ट्रसुतै: सह । कढन यद्‌ वभूवान्न तत्कः कथयग्िततुं क्षमः ॥२६॥ 
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परस्पर एक-दूसरेके सामने आ गयी ॥१७॥ क्रोधको अधिकतासे भौह टेढी हो जानेके कारण 
जिनके मुख विषम हो रहे थे ऐसे दोनों पक्षके राजा परस्पर एक-दसरेको छछकार कर 
यथायोग्य युद्ध करने छगे ॥१०॥ हाथी हाथियोंके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ, रथ रथोंके साथ 
ओर पदल पेदलोंके साथ युद्ध करने छंगे ॥१६॥ उस समय ग्त्यत्वाओंके शब्द, रथोंकी चीत्कार, 
हाथियोंकी गजना ओर योद्धाओंके सिंहनादसे दशो दिजाएँ फटी-सी जा रही थीं ॥१७॥ 
तदनन्तर अन्रुसेनाको प्रवलछ और अपनी सेनाकों नष्ट करती देख, वेछ, हाथी और 
वानरकी ध्वजा धारण करनेवाले नेसिनाथ, अज़ुन ओर अनावृष्टि, कृष्फताा अभिग्राय जान 
स्वयं युद्ध करनेके लिए उच्चत हुए और चक्रव्यूहके भेदन करनेका निश्चय कर पूर्ण तैयारीके 
साथ आगे बढ़े ॥१८-१५॥ सगवान्‌ नेमिनाथने श्ात्रओंको भय उत्पन्न करनेवाछा अपना 
आक्र ( इन्द्रप्रदत्त ) नामक शट्ढ फूंका, अजुनने देवदत्त ओर सेनापति अनावृष्टिने वाहक 
नासका शच्ल चजाया ॥२०।॥ तदनन्तर इन गल्डोंके दिगन्तव्यापी शब्द सुनकर अपनी सेनामे 
न्‌ डत्साह उत्पन्न हुआ ओर शत्रुकी सेनामे महाभय छा गया ॥२१॥ सेनापति अनावृष्टिने 
चक्रव्यूटका सध्य भाग, भगवान्‌ नेमिनाथने दक्षिण भाग और अजुनने पश्चिमोचर भाग 
क्षण-भरमे भेद डाछा ॥२श॥ सेनापति अनावृष्टिका जरासन्धके सेनापति हिरण्यनाभने, भगवान्‌ 
नेसिनाथका रुक्सीने ओर धेयंञाली दुर्योधनने अज्जुनका सामना किया ॥र२श। तत्पश्रात्‌ 
अहकारपूर्ण सेनासे युक्त एवं पॉचों अकारके अख्र वरसानेबाले उन दीरोंका यथायोग्य 
महायुद्ध हुआ ॥२७। अप्सराओोंके समृहके साथ आकाशमे दर खड़ा कलछहग्रिय नारद पष्प- 
वर्षा करता हुआ हपसे नाच रहा था ॥२०॥| सगवान्‌ नेसिनाथने चिरकारू तक युद्ध करने 
वाले रुक्‍्मीको वाण-बर्षोसे नीचे गिराकर हजारो शत्रुराजाओंकों युद्धमे तितर-वितर कर 
दिया ॥२७॥ इसी प्रकार समुद्रविजय आदि भाइयों तथा उनके पुत्रोंने युद्धमे पहुँच कर 
अत्रओंकों मत्युक मुखर पहुंचाया ॥२७॥ युद्धमे असंख्यात वाणोंकी दर्पा करनेवाले वलदेव 
ओर क्ृष्णके पुत्रोने, पतोंपर बहुत भारी जलवर्पो करनेबाले मेघोके समान द्ात्रओंके 
वीच इच्छानुसार क्रीड़ा की ॥२८॥ पुत्रोंसहित पाण्डवॉका ध्वतराष्ट्रके पुत्रोंके साथ जो युद्ध 
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युधिष्टिरोअत्र शल्येन मीसो दुर्शासनेन तु । सहदेव. शक्कनिना ह्युरूको नकुलेन हि ॥३०॥ 
दुर्योधनाजुनो योद्घु लघ्नो युद्ध ततस्तयो: । बभूव भूतवित्रासी शरसन्धानदक्षयो: ॥३१॥ 

“ निहता. पाण्डबैः केचिदू तराष्ट्रशरीरजाः । रणे दुर्योधनाग्रास्तु केचिज्ीवन्मता. कृता ॥३२॥ 
शआकर्णाकृष्टचापाधें. कर्णों$मिमुखमागतान्‌ । बोधान्‌ बिभेढ संग्रासे क्ृष्णपक्षाननेकशः ॥३३॥ 
इन्ह्युद्धे तदा जाते बहुभूतक्षयावहे । सेनापत्योरभूद्रौंद कदन॑ विविधायुधे. ॥३४॥ 
हिरण्यनाभवीरेण स सप्तमिः दरें. शत्तेः ।. नवत्या सप्तविंशव्याविद्धोब्नावृष्टिगाहवे ॥३५॥ 
प्रजघान शतेनासी सहझ्लेण च पत्रिणाम्‌ । अनाबृष्टिहिं रण्यासं कुशलरूः प्रतिकमंणि ॥३६॥ 
याद्वस्य ध्यर्ज तुझ्ञ चिच्छेद रुघिरात्मजः । सो5पि चास्य विभेदाशु चाप॑ छंत्र च सारथिम््‌ ॥३७॥ 
धनुरन्‍्यदुपादाय शरवर्ष ववर्ष स. । परिघं तु यदुः क्षिप्त्वा रथ श्त्रोरपातयत्‌ ॥३८॥ 
खड्गखेटकहस्तं तं आपतन्तमरियंदु. । खड़गखेटकहस्तोथ्गाद्गव थादुत्तीय सम्मुख ॥३५॥ 
प्रहारवश्चनादानछाघवातिशयात्मनो. । असियुद्धमभूदघोरं सेनापत्योस्ततस्तयों ॥४०॥ 
चाष्णयखड्गवातेन प्रदत्तेन भुजे रिपुः | छिन्नवाहुद्दयोरस्क. पपात चसुधातले ॥४१॥ 

हते सेनापतों तत्र चतुरज्ञ बल॑ द्रतम्‌। बिद्वतं शरण प्राप्त जरासन्ध महारणे ॥४२॥ 
तुष्टोब्नावृष्रिप्याशु रथमारुछा सैनिकै, । स्तूयमानों गतोउभ्याशं रामकेशवयोरुततः ॥४३॥ 
वलकेशवर्वीराभ्यां वृषहस्तिकपिध्वजाः । चक्रव्यूहस्य भेत्तारः परिष्वक्ता महौजसः ॥४०॥ 





हुआ था उसे कहनेके लिए कौन समथ है ? ॥२९॥ युधिष्टिर शल्यके साथ, भीम दुःशासनके 
साथ, सहदेव शकुनिके साथ ओर उलूक नकुछके साथ युद्ध कर रहे थे ॥३०॥ तदनन्तर 
दुर्योधन और अज़ुन युद्ध करनेके लिए तत्पर हुए सो बाणोंके चढानेमें चतुर उन दोनोंका 
भूतोंकों भयभीत करनेवालछा भयंकर युदूध हुआ ॥३१॥ पाण्डवोने युद्ूधर्मे ध्ृतराष्ट्के कितने 
ही पुत्रोंकी मार डोछा और दुर्योधन आदि कितने ही पुत्रोंकी जीवित रहते हुए भी म्ृतकके 
समान कर दिया ॥३२५॥ कणने, युद्धमे आये हुए ऋष्णके पक्षके अनेक योद्धाओको कान तक 
खींचे हुए बाणोंके समूहसे नष्ट कर डाछा ॥३१॥ उस समय जब दोनों ओरसे अनेक प्राणियों 
का क्षय करनेवाला इन्द्र युद्ध हो रहा था तब दोनों पक्षके सेनापतियोंका नाना ग्रकारके 
शस्त्रोंसे भयंकर युद्ध हुआ ॥३४॥ वीर हिरण्यनाभने युद्धमें यादव सेनापति अनावृष्टिको 
सात-सो नव्बे बाणो-ह्वारा सत्ताईस बार घायछ किया ॥३१०॥ और बदला लेनेमे कुशरू 
हिरण्यनामने भी एक हजार बाणों-छारा उसे सो वार घायल किया ॥१६॥ रुधिरके पुत्र 
हिरण्यनासने अनावृष्टिकी ऊँचो ध्वजा छेद डाछी और अनावृष्टिने शीघ्र ही उसके धन्ुुप, छत्र 
और सारथिको भेद डाछा ॥३७॥ हिरण्यनाभने दूसरा धज्लप लेकर बाणोंकी वर्षा शुरू की 
ओर अनावृष्टिने परिघ फेककर दात्रुका रथ गिरा दिया ॥३८॥ अब हिरण्यनाभ तलवार 
ओर ढाल हाथमें छे सामने आया तो अनाबृष्टि भी तछ॒बार ओर ढाल हाथमे छे रथसे उतर 
कर उसके सामने गया ॥३९५॥ तदनन्तर प्रह्मरके बचाने और प्रह्मरके देनेकी वहुत भारी 
कुणलछतासे युक्त दोनों सेनापतियोमें भयज्लर खज्ज युद्ध होता रहा ॥|2०॥ अन्तमें अनावृष्ठिने 

हिरिण्यनाभकी सुजाओपर तल्वारका घातक अहार किया जिससे उसकी दोनों भुजञाएँ 
कट गयी, छातो फट गयी ओर वह प्राणरहित हो प्रथ्बीपर गिर पड़ा ॥४१॥ सेनापतिके 

मरनेपर उसकी चतुरड्ड सेना झीघ्र ही भागकर महायुद्धमे जरासन्धकी घरणमे पहुँची 

॥४श॥ तदनन्तर सैनिक लोग जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा अनावृष्टि, सन्तुष्ट हो आघ्र ही 

रथपर वैठकर वलदेव ओर कृष्णके समीप गया ॥४१॥ बलदेव ओर श्रीकृष्णने चक्रव्यूहको 


१ निद्तिता: म० | २, भयावह । ३ जरासंघमहारणे म० | ४ समीप म० | 
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पृथ्वीच्छुन्दः 
बदवितं है] ब् निरवेशसगम हट। ली. छ 
विवादविवदूपितं मगधराजसंन्यं ठतो गम न्निज लघु विवाकरे5स्तन्जते । 
नितान्तपृथुहृष पूर्ण मतिधूर्ण माना ब-प्रमाणमरिमद्गतों यदुवर्रू जिनश्रीयुतम्‌ ॥४॥। 


इत्वरिश्निमियुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंस्य कृता हिरएयनाभवधवणंनों 
नासकपशआाशत्तमः सर्यः॥५१॥ 








जी जलती जीजी-ण- 





जिन जिजिि जिन .॑॑ टी जी ०४४४४ 


भेदनेवाले महापराक्रमी नेमिनाथ अजुन ओर अनावृष्टिका आरिट्डन किया ॥०१॥| तदनन्तर 
उधर सू्ोस्त होनेपर बियाद रूपी विपसे दूषित जरासन्धकी सेना ञीत्र ही अपने निवास 
स्थानपर चली गयी ओर इधर जिनराज़ श्री नेमिनाथ समगवानकी लक्ष्मीसे यक्त यादवोकी 


सेना, अत्रुके नाशसे अत्यधिक हर्षित एवं लछहराते हुए समुद्रके समान झूमती हुई अपने 
निवासस्थानपर आ गयी ॥9४७॥ । 


इस अकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिविशपुराणसें हिरएयन/भक्ते 
वधका वर्णन करनंवाला इक्यावनताँ सर्य समाप्त हुआ ॥५१॥ 


१. -मगमं निजे म० ! 


९ 
हापश्चारा; सगः 
अन्येद्रुर्युमणिद्योत््योतिते भ्रुवनोदरे । सन्नद्धी निर्गंती योद्धु बलेमागधमाधवो ॥१॥ 
विधाय पूव॑बद्‌ व्यूहो बलद्ववमधिष्टितस्‌। नानाराजन्यविन्यासमन्योन्यं हन्तुमुग्यतम, ॥२॥ 
रथस्थो मागधो युद्ध हंसक॑ निजमन्त्रिणम्‌ । अन्तिकस्थमिति प्राह यादवानभिवीक्ष्य सः ॥३॥ 
प्रत्येक नामचिह्नाय्येयदूनां चक्ष्व हंसक । किमन्यैरत्र निहतैरिव्युक्ते संजगाविति ॥४॥ 
फेनपुक्षप्रतीकाशह ये. काह्चन॒दाममिः । रथो5करथवद्द॒इय. क्ृष्णस्य गरुडध्वजः ॥५॥ 
शुकवर्णसमैसश्रेयुक्तोडय स्वर्ण श्य्ह्ुुलेः । अरिष्टनेमिवीरस्य वृषकेतुर्महारथः ॥६॥ 
कृष्णदक्षिणपाश्च त्वरिष्टवर्णेस्तुरद़्मेः । रथस्तारूध्वजों राजन्‌ बलदेवस्य राजते ॥७॥ 
क्ृष्णवर्ण हयैयुक्तो आजते5यं महारथः । अनीकाधिपतेरत्र कपिकेतूपलक्षितः ॥८॥ 
नीलकेसरबालाग्रेहयैह मपरिष्कृतैः । रथो युधिष्ठिरस्थायं पाण्डवस्य विराजते ॥९॥ 
शशाइविशदेरमातरिश्वजवैद्वत . । ग़जध्वजयुतो माति सब्यसाचिरथो महान्‌ ॥१०॥ 
नीलोत्पलनिभैरेष युक्तो ययुमिरीक्ष्यते । रथो वृकोद्रस्यापि मणिकाञ्वनभूषणः ॥११॥ 
शोणवर्णेहयै्माति समुद्गविजयस्थ हि। मध्ये यादवसैन्यानां महालिंहध्वजो रथः ॥१२॥ 
अ्क्ररस्य कुमारस्य रथोडसों कदलीध्वजः । सबलेवजिमिर्भाति रुक्‍्मविद्रममास्वर. ॥१३॥ 


दूसरे दिन जब संसारका मध्य भाग सूयके प्रकाशसे प्रकाशित हो गया तब जरा- 
सनन्‍्ध और कृष्ण युद्ध करनेके लिए तैयार हो अपनी-अपनी सेनाओके साथ बाहर निकले 
॥१ तदनन्तर जो पहलेके समान व्यूहोंकी रचना कर स्थित थीं ओर जिनमें अनेक राजा 
लोग यथास्थान स्थित थे ऐसी दोनों सेनाएँ परस्पर एक दूसरेका घात करनेके लिए उद्यत 
हुई ॥९॥ युद्धके मैदानमे आकर रथपर बैठा जरासन्ध, यादवॉको देखकर अपने समीपवर्ती 
हँसक सन्त्रीसे बोछा कि हे हंसक ' यादवोंमें प्रत्येकके नाम चिह् आदि तो बता और जिससे 
उन्हींको देखू अन्य छोगोंके मारनेसे क्या छाभ है ? इस प्रकार कहनेपर हंसक वोला-॥३-४॥ 

हे स्वामिन्‌ | जिसमें सुबवर्णमयी साकछोंसे युक्त फेनके समान सफेद घोड़े जुते हुए है 
ओर जिसपर गरुड़की ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह सूर्यके रथके समान देदीप्यमान क्ृष्णका 
रथ दिखायी दे रहा हे ॥५॥ जो सुवर्णमयी सांकलॉसे युक्त तोतेके समान हरे रंगके घोड़ों- 
से युक्त है तथा जिसपर बैलकी पताका फहरा रही है ऐसा यह शुर-बीर अरिपनेमिका 
रथ हैं ॥६॥ हे राजन्‌ ! जो क्ष्णकी दाहिनी ओर रीठाके समान वणवाले घोड़ोंसे जुता हुआ 
हैं तथा जिसपर तालकी ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह बलदेवका रथ सुशोभित हो रहा 
हे ॥»५।| इधर यह कृष्णबर्णके घोड़ोसे युक्त एवं वानरकी ध्वजासे सहित जो बड़ा भारी 
रथ दिखायी दे रहा है वह सेनापतिका रथ हे।।८॥| उधर सुबवर्णमयी सांकलोसे युक्त, गरदनके 
नीले-नीले बालोवाले घोड़ोसे जुता हुआ यह पाण्डु राजाके पुत्र युधिप्ठिरका रथ सुओमित हो 
रहा है ॥९॥ जो चन्द्रमाके समान सफेद एवं वायुके समान वेगझ्ञाली घोड़ोसे जुता हुआ 
हैँ तथा जिसपर हाथीकी ध्वजा फहरा रही है. ऐसा यह बड़ा भारी अजुंनका रथ है ॥१०॥ 
जो नील कमलछके समान नीले-नीले घोड़ोंसे युक्त है तथा जिसपर सणिमय और सुवर्णमय 
आभूषण सुशोभित है ऐसा यह भीमसेनका रथ हे ॥११९॥ बह यादवोको सेनाके बीचमे 
छाल रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ तथा बड़े-बड़े सिहोकी ध्वजासे युक्त समुद्रविजयका रथ 
सुशोभित हो रहा है. ॥१४॥ वह्‌ कुमार अक्रूरका रथ सुओमित हे जो कदलीकी ध्वजासे 
सहित है, बलवान घोड़ोसे युक्त हें तथा सुवण ओर मूँगाओंसे देदीप्यमान हो रहा है ॥१३॥ 


वव वनीनीन न नन++ 


१. -मु्तो म०। २. भव । 








५९८ हरिवंशपुराणे 


हयैस्तित्तिकल्माय. सत्यकस्य महारथ्र. । सहानेमिकुमारस्य क्रामुदेवाजिसी रथ. ॥१४॥ 
चामीकरवुहदण्डपताकाध्वजसू पित. । झुकत॒ण्डनिर्मेरश्ंसॉजस्वेंप महारथः ॥4७त। 

अश्वें, ऋनकप्ठ प्व्ययों युक्तर्माति महारथ. । असा जरत्कुमारस्य झूगकेताविराजते ॥१६॥ 
शुक्ल, सोमसुतस्येष सिहलूस्य विराजते। कास्व्रोजर्तराजिमियुक्तो रथोड््वरथमास्वर, ॥१७॥ 
अश्नरारक्तसवलमंरुराजम्य राजते । रथः काब्वनचित्राड़- शझ॒माराकृतिध्वज ॥१८॥ 

रथ पद्मरथस्येप पद्ममैस्तुर्गयुतः । भोमते रणझरस्थ वलछानामग्रत, स्थितः ॥१५९५॥ 
उप्रावननिसे पत्र सारणस्य त्रिहायने, | तपनीयच्छदेर्माति रथोंड्सा पुप्करध्चजः ॥२०॥ 
घगब्नलोहितसंकाञंवराजिसि. पद्चनह्ायन । रथो नप्नजितः सूनोर्मेरुवत्तस्य काण्मते ॥२१॥ 
वाजिसि. पद्मवर्णेयों रथों माति रविप्रमः | विदृस्धकुमारस्थ जवन, कलूशध्चज ॥ररा 
सर्ववर्णनिभेरश्रेयादवानां तरस्व्रिनाम्‌ । न शक्यन्ते रथा. प्रोक्त॑ शतजणोंडथ सहखशः ॥२३॥ 
अस्माक छृपचीराणा रथान्‌ वेत्सि यथायथम्‌ । कुमाराणां च सर्वेषां नानाचिह्मान्महास्थान्‌ ॥२४॥ 
क्षत्रियवहुमिर्युक्तो नानादेशससागते' । शोमते सवतों ब्यूहों रिपुसेनामयद्वर. ॥२०॥ 
तदाकण्य निर्ज प्राह सारथि मगधेश्वर. । याठवान्‌ भति ज्ीघ्र त्वं रथ॑ नोदय सारभे | ॥२८॥ 
नोदितेथ रथे तेन लगझब्छाठगरितुं तुपेट | यादवानमित. सर्वान्‌ जरासारनिरन्तर ॥२७॥ 


श्ल्ज्ज्डििलिजिजी जल ल्‍ जीप जज जी जज जी ४-४ +ी 


तीतरके समान सटमेले घोड़ोंसे युक्त रथ सत्यकका हैं ओर कुमुदके समान सफेद घोड़ोंसे 
जुता रथ महानेमिकुृमारका हूँ ॥१४॥ जो सुबर्णमयय विज्ञार दण्डकी पताकासे ओभित है 

था तोतेकी चॉचके समान छाछ-छाल घोड़ोंसे युक्त हे एसा यह भोजका महारथ हूँ ॥१णा। 
जो मुवणसथ पछानसे युक्त जुते हुए घोड़ासे सुओमित हूँ ऐसा वह हरिणकी ध्वजाके धारक 
जरत्कुमारका रथ सुओोमित हो रहा हैँ ॥१६॥ वह जो काम्बोजके घोड़ोंसे'युक्त, सूथके रथके 
समान देदीप्यमान सफेद रगका रथ सझुशोभित हो रहा है वह राजा सोमके पुत्र सिहलका 
रथ हू ॥१७।| जो सुवणमय आभूषणोंसे चित्र-विचित्र झरीरके धारक कुछ-कुछ छाछ रंगके 
घोड़ास जुता हुआ हूँ तथा जिसपर मत्स्यकी ध्वजा फहरा रही हे ऐसा यह सरुराजका रथ 
सुणोभित हो रहा हैं ॥१८॥ यह जो कमरछके समान आशभाबाले घोड़ोंसे जुता, सेनाओंके 

आगे स्थित ह वह रणवीर राजा पद्मरथका रथ सुझोमित हैं ॥१९॥ वह जो सुवर्णमयी झूलछोसे 
युक्त कवृतरके समान रंगबवालछे त्तीन बर्यके घोड़ोंसे जुना, एवं कमलकी ध्वजासे सहित रथ 
सुशोभित हो रहा है बह सारणका हैँ ॥२ण। जो सफेद ओर छाछ रंगके पॉच वर्षके घोड़ोंसे 
जुता ह ऐसा बह नग्नजिनके पुत्र मे रूदत्तका रथ ग्रकाञसान हैं ॥२१॥ जो पाँच बर्णके घोड़ोंसे 
जुता हू, सूथके समान देद्ीप्यमान हू ओर जिसपर कलछणकी ध्वजा फहरा रही हे ऐसा 
यह कुमार विदृरथका वेगणाली रथ सुओमित हैं ॥रशा। इस प्रकार वछबान्‌ यादवॉके रथ 
सत्र रंगक घोड़ोंसे सहित हूँ तथा वे सेकड़ां या हजारोंकी संख्यासे है, उनका बणन नहीं 
किया जा सकता ॥२श। अपने पश्षके थूर-बीर राजाओं तथा समस्त राजकुमाराके नाना 
चिहसे युक्त रथोंको आप यथायोग्य जानते ही है ॥रछ्का नाना देशोंसे आय हुए अनेक 

क्षत्रियांस युक्त आपका यह व्यूह अत्यन्त शोमित्त तथा थत्रु सनाके छिए भय उत्पन्न 
कर रहा है ॥| २५ || 


सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कहा कि हे सारथि ! तू मेरा रथ जीघ्र ही 
यादवॉकी ओर छे चछ ॥२६॥ तदनन्तर सारथिने रथ आगे बढ़ाया और जरासन्ध छगातार 


जींजजिजििलिल जज ज डल जज ी जज जज जब बल तीज +ल- 








१. शुक््दर्ड- म० । २. मनुराजस्थ क०, मेचराजस्य म० |] ३ पारावती म०। ४. वृहृद्ध्वल म०, 
ख० ) ५. रथांत्‌ म० । 


द्वापज्ञाश$ सर्गः ७९९ 


जरा|सन्धसुतास्तत्र यादव, सह कोपिन, । यथायथ्थं रथादिस्था रणक्रीडां प्रचक्रिरे ॥२८॥ 

स कालयवन, काल इव स्वयम्ुपागत. । गज मऊूयनामानमारूढो युयुधेडअघिकम्‌ ॥२५॥ 
सहदेव इति ख्यातों हमसेनो द्रमस्तथा । जरूचिन्रादिको केतू धनुर्धरमहीजयों ॥३०॥ 

स सानु. काञ्चनरथों दुधरों गन्धमादन, । सिहाइश्चित्रमाली च सहीपालदहदध्चजों ॥३१॥ 
सुवीरादित्यनागाख्यों सत्यसत्वसुदशनों । धनपालशतानीकाी महाझ्ुक्रमहावसू ॥३२॥ 

वीराख्यो गद्भदत्तश्व प्रवरः पार्थिवासिध. । चित्राह्नदो धसुगिरि. श्रीमान्‌ सिंहकाटि; स्फुट, ॥३३॥ 
मेघनादमहानादों सिंहनादवसुध्वजो । वजश्धनाममहावाहू जितशज्नपुरन्दरों ॥३४॥ 
अजिवाजितशत्र च देवानन्द्शतद्गतौं । मन्द्रों हिमचवाज्नाञ्ना तो विद्यत्‌ केतुमालिनो ॥३७॥ 
ककोटकहषीकेशों देवदत्तघनअयों | सगरस्वर्णवाहू च मद्यवानच्युतोषपि च ॥३६॥ 

दुजेयो दु्ुंखश्रापि तथा वासुकिकम्बलो । त्रिशिरा घारणामिख्यों माल्यवान्‌ सम्भवाभिषः ॥३७॥ 
महाप्ो सहानागों महासेनो महाजय । वासवो वरुणामिख्यः शतानीको5पि मास्कर, ॥३८॥ 
गरुत्मान्‌ वेणुदारी च वासुवेगशशिप्रमों । वरुणादित्यधर्माणी विप्णुस्वामी सहस्नदिक ॥३९॥ 
केतुमाली महामाली चन्द्रदेवों बृहद्वलि. | सहखरद्मिरचिंप्सान्‌ जष्नुर्मागधसूनव: ॥४०॥ 
'पतन्‌ मनुजमातज्ञतुरज्वरथसझूटे । स काूयवनो युद्धे निरुछ्दों वसुदेवजै. ॥४१॥ 

तेषां तस्य च सम्मामो यश.संग्रहकारिणाम्‌। अन्योन्याक्षेपिचाक्यानां प्रव्त्तो वातंसंकथम्‌ ॥४२॥। 
छन्ना तेन कुमाराणां शिरोसी रुधिरारुणे. । चक्रनाराचनिर्भिन्ने, पहुजेरिव भूरसात्‌ ॥४३॥ 
सारणेन कुमारेण स कालयवनो रुषा । नीत. खड्गप्रहारेण कालूस्य सदनं चिरात्‌ ॥४४॥ 
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बाणोंकी वर्षासे समस्त यादवोको आच्छादित करने छगा ॥२७। रथ आदि वाहनोंपर 
स्थित क्रोधसे भरे जरासन्धके पुत्र भी यादवॉक साथ यथायोग्य रणक्रीड़ा करने छगे ॥२८॥ 
राजा जरासन्धका सबसे बड़ा पुत्र काछ्यवन जो आये हुए साक्षात्‌ यमराजके समान जान 
पड़ता था, मछय नामक हाथीपर सवार हो अधिक युद्ध करने छूगा ॥२९॥| इसके सिवाय 
सहदेव, दर मसेन, द्रम, जलकतु, चित्रकेतु, धनुधर, महीजय, भानु, काग्वनरथ, दुध र, गन्धमादन 
सिहाकू, चित्रमाली, महीपाल, बृहदू ध्वज, सुबीर, आदित्यनाग, सत्यसत्व, सुदशन, धन- 
पाल, शतानीक, महाशुक्र, महावसु, वीराख्य, गद्भदत्त, प्रवर, पाथिव, चित्राज्भद, वसुगिरि 
श्रीमान्‌ू, सिहकटि, स्फुट, मेघनाद, महानाद, सिहनाद, वसुध्वज, वज्नाभ, महाबाहु, 
जितश्त्रु, पुरन्दर, अजित, अजितशवत्र, देवानन्द, झतद्गत, मन्दर, हिमवान , विद्युत्केतु, माली, 
ककोटक, हृपीकश, देवदत्त, धनंजय, सगर, स्वणबाहे, मद्यवान्‌, अच्युत, दुजय, दुमुख 
वासुक्कि, कम्व॒छ, त्रिशिरस , धारण, माल्यबान्‌ , सम्भव, महापद्म, महानाग, महासेन, महाजय 
वासव, वरुण, शतानीक, भास्कर, गरुत्मान्‌ , वेणुदारी, बासखुवेग, शशिग्रभ, वरुण, आदित्य- 
धमा, विष्णुस्वामी, सहस्नरदिक्‌ , केतुमाली, महामालोी, चन्द्रदेव, चहदूवलि, सहुखरश्मि ओर 
अचिष्सान्‌ आदि जरासन्धके पुत्र प्रहार करने रंगे ॥३२०-४०॥ गिरते हुए मनुष्य, हाथी, घोड़े 
ओर रथोसे व्याप्त युद्धमे काठयवनको वसुदेवक पुत्रोंने घेर छिया ॥४१९॥ तदनन्तर यथका 
संग्रह करनेवाले एवं एक-दूसरेक प्रति निन्‍्दात्मक वाक्योंका प्रयोग करनेवाले उन कुमारो और 
काल्यवनका भयंकर संग्राम हुआ। संग्रामके समय वे अहकृलारचण व्यथकी डींगे भी 

रहे थे ॥४२९। काल्यवनने चक्र, नाराच आदि शस्त्रोंसे कितने ही कुमाराक गिर छेद डाले 
जिससे खूनसे रूथ-पथ उन कटे हुए भिरोसे प्रथ्वी ऐसी सुशोभित होने रूगी मानो कमलोसे 
हो स॒ुशोभित हो रही हो ॥४श१॥ यह देख कुमार सारणने क्रोधभे आकर एक ही तलवारक 
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१ महीघरी म० । २ विष्णु-म० | ३ जघ्नो म० । ४ तपन्‌ म०। 
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कृष्णेनामिमुखीभूता मागधस्य सुताः परे । झरा मृव्युझु् नीतास्ते<र्धचन्द्रे. शिरश्छिता ॥४७॥ 
तत, स्वयं जरासन्ध. कृष्णस्थाभिम्रु्ख रुषा | दधाव धनुरास्फाल्य रथस्थो रथवर्तिनः ॥४५६॥ 
अन्योन्याक्षेपिणोयुद्धं तयोरद्धतवीयंयों । अखे स्थामाविकेदिंव्येरभू दत्यन्तमीषणम, ॥४७॥ 
अर्त्र नागसहस्रार्णा सृष्ठप्रज्वलनप्रमम्‌ । साधवस्य वधायासो क्षिप्र॑ चिक्षेप मागधः ॥४८॥ 
असूढसानस- शोरिनागनाशाय गारुडम्‌ । अर्ख्र चिक्षेप तेनाशु अस्त नायासत्रमग्रतः ॥४९॥ 

अख संवर्तक रोह विससर्ज स मागध. । तन्महाश्रसनास्त्रेण साधवो5पि निराकरोत्‌ ॥००॥ 
वायब्यं व्यमुचच्छस््रमखविन्मगधेश्वर. । अन्तरिक्षेण वास्रेण “व्याक्षिपत्तदधोक्षजः ॥५१॥ 
अम्निसात्फरण सक्तमस््र्माभेयमुज्ज्वलूम्‌ | सागधक्षिप्तमाक्षिप्तं वारुणाख्रेण शोरिणा ॥७२॥ 

अख्र चेरोचनं सुक्त मागधेन्द्रेण रोषिणा । 'अपेन्द्रेणापि तद्दूरान्माहेन्द्राख्ेण दारितम्‌ ॥०३॥ 
राक्षसाख रिपुश्षिप्तं क्षिप्रं नारायणो रणे । क्षिप्त्वा नारायणास्रेण सोडरीणा धतिमाहरत्‌ ॥५४॥ 
तामसाख्त्र परिक्षिप्तं मास्कराखरेण सोइसिनत्‌ । अश्वग्नीवास्रमत्युम्र॑ द्रागूबह्मशिरसारुणत्‌ ॥७७॥ 
दिव्यान्यन्यानि चास्राणि क्षिप्तानि प्रतिशन्नुणा । प्रतिक्षिप्य निरायामी वासुदेवोडवतिएते ॥५६॥ 
तथा ब्यर्थप्रयासोञ्सो क्षितिक्षिप्शरासनः । रक्ष्यं यक्षसहस्रेण चक्ररलमचिन्तयत्‌ ॥७ण॥ 
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प्रहारसे काछठयवनको चिरकालके छिए यमराजक घर भेज दिया ॥४४॥ जरासन्धक शोष 
शूर-बीर पुत्र युद्धके लिए सामने आये तो अधचन्द्र वाणोंक द्वारा शिर काटनेवाले कष्णने उन्हें 
मसत्युक मुखमे पहुँचा दिया ॥४०॥ 

तदनन्तर स्वयं जरासन्ध, क्रोधवश घलुष तान कर रथपर सवार हो, रथपर बेठे हुए 
क्रष्णके सामने दोड़ा ॥४६॥ दोनों हो एक-दूसरेके प्रति तिरस्कारके शब्द कह रहे थे तथा 
दोनो ही उत्कट बीयके धारक थे इसलिए दोनोमें स्वाभाविक एवं दिव्य अख्न-हर्खोंसे भयंकर 
युद्ध होने लगा ।॥४७। उधर जरासन्धने श्रीकृष्णको सारनेके लिए शीघ्र ही अग्निके समान 
देदीप्पमान अभाका धारक नागास्र छोड़ा ॥४८॥ इधर सावधान चित्तके धारक ऋष्णने 
नागाख्रको नष्ट करनेके लिए गारुड़ अन्न छोड़ा ओर उसने शीघ्र ही आगे वढकर उस नागाख्रको 
अ्रस लिया ॥|०९॥| जरासन्धने प्रल्यकालके मेघके समान भयंकर वर्षा करनेवाला संवर्तक 
अख्र छोड़ा तो श्रीकृष्णने भी महाश्वसन नामक अञ्के द्वारा तीघ्र ऑधी चलाकर उसे दर कर 
दिया ॥५०। अखरोंके प्रयोगको जाननेवाले जरासन्धने वायव्य अख्तर छोड़ा तो श्रीकृष्णने 

अन्तरीक्ष अख्के द्वारा उसका तत्काल निराकरण कर दिया ||५१॥ जरासन्धने जलानेमें समर्थ 

देदीप्यमान आग्नेय वाण छोड़ा तो ऋष्णने बारुणाख्रके द्वारा उसे दूर कर दिया ॥५०२॥ क्रोधमें 
आकर जरासन्धने वेरोचन श्र छोड़ा तो श्रीक्ृष्णने माहेन्द्र अखसे उसे दूरसे ही नष्ट कर 
दिया ॥५३॥ अज्ुने चुद्धमे राक्षसवाण छोड़ा तो ऋष्णने शीघ्र ही नारायण असर चछाकर 
अच्ुआंके छक्के छुडा दिये ५७॥ जरासन्धने तामसाख्र चलाया तो कृष्णने भास्कर अख्रके द्वारा 
उसे नष्ट कर दिया । ओर जरासन्धने अश्व्नीव नासक अत्यन्त तीछषण शस्त्र चछाया तो कृष्णने 
ब्रह्मशिरस नामक शखस्वसे उसे तत्काछ रोक दिया ॥००।॥ इनके सिदयाय झत्रने और भी दिव्य 
अस्त चलाये परन्तु कृष्ण उन सवका निराकरण कर ब्यॉके-त्यो स्थिर खड़े रहे--उनका वाल 
भी बॉका नहीं हुआ ॥०८६॥ 

इस प्रकार जब जरासन्धका समस्त प्रयास व्यथ हो गया तव उसने धनुप प्रथ्बीपर 
फेंक दिया ओर हजार यश्षोंके द्वारा रक्षित चक्ररत्नका चिन्तवन किया ||५७॥ चिन्तवन 
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चिन्तानन्तरमेवान्र सहख्नकिरणप्रभम्‌ । चक्र दिकचक्रविद्योति मागधस्थ करे स्थितम्‌ ॥५८॥ 
नानाखव्यथंताक्रुदश्रक्र प्रत्रश्य मागघः । _माधवं प्रतिचिक्षेप क्षिप्र अभड्लमीषणः ॥५९॥ 
नमस्यागच्छत्तस्तस्य विच्छायीकृतभास्वतः । यथास्व॑ चिक्षिपु. सर्वे चक्राण्यन्येडपि भूमृतः ॥६०॥ 
शाज्ञों शक्तिगदाद्यानि हल समुसलू हली । गदां द्कोदर. पार्थों नानास्राण्यसत्रपार्थिवः ॥६१॥ 
सेनानीः परिधं शक्ति युधिष्ठिरनृपस्तथा । तस्य तु प्रतिघाताथंमुद्गीर्णाशीसमं ययौ ॥६२॥ 
समुद्रविजयाक्षोभ्यप्रग्ठतिश्रातरो भ्टशम्‌ । अग्रमत्ता मह[ख्राणि प्रतिचक्र प्रचिक्षिपु" ॥६३॥ 
नेमीशस्त्ववधिज्ञातमाविकायगति स्थिति: । चक्रस्याभिमुखश्रक्रे विष्णुनैव सह स्थितिम्‌ ॥६४॥ 
वायमाणं तु तच्चकमख्रचक्रेण भूग्ठताम्‌ । विस्फुरद्विस्फुलिज्ञीघ शनेरागत्य मित्रवत्‌ ॥६०॥ 
सह प्रदक्षिणीकृत्य मगवज्नेमिना हरिस्‌ । तत्फरे दक्षिणे तस्थों शहूचक्राइुशाक्लिते ॥६६॥ 
व्योम्नि दुन्दुमयों नेदुरपतन्पुष्पाचृष्टय, । नवमी वासुदेवोडयमिति देवा जगुस्तदा ॥६७॥ 
सुगन्धिवायुमिः सार्धमनुकूलेरल तदा । हृदय्रैयदुवीराणां समुच्छव सितमायुधम्‌ ॥६८॥ 
“चक्रहस्तं हरिं दृष्ठा संचुगे मगधाधिपः । दध्यौ चक्रपराइत्तिरन्यथेयमभूदिति ॥६९॥ 
चक्रविक्रमसंमारसमाक्रान्तदिगन्तरः । त्रिखण्डाधिपतिश्रण्डो जातः खण्डितपीरुष, ॥७०॥ 
चतुरद्भ बल कालः पुत्ना मित्राणि पीौरुषम्‌ । कार्यक्तत्तावदेवात्र यावद्ेववर्ल परम्‌ ॥७१॥ 

देवे तु विकले कालपौरुषादिरनिररथंकः । इति यत्कथ्यते विज्निस्तत्तथ्यमिति नान्यथा ॥७२॥ 
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करते हो सू्यंके समान देदीप्यमान तथा दिशाओंके समूहकों प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न 
जरासन्धके हाथमें आकर स्थित हो गया ॥५८॥ नाना शखस्रोंके व्यथे हो जानेसे जिसका क्रोध 
बढ रहा था तथा जो भ्रकुटिके भड़से अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था, ऐसे जरासन्धने घुमा- 
कर शीघ्र ही वह चक्ररत्न कृष्फी ओर फेक्ा ॥ ५०।॥ जिसने अपनी कान्तिसे सूयंको फीका कर 
दिया था ऐसे आकाशमें आते हुए उस चक्ररत्नको नष्ट करनेके लिए क्ृष्णपक्षके अन्य समस्त 
राजाओंने भी यथायोग्य चक्र छोड़े ॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, बलदेव 
हछ ओर मूसलछ लेकर, भीमसेन गदा लेकर, अखविद्याके राजा अज़ुन नाना अख लेकर, 
सेनापति-अनाबृष्टि परिघ लेकर और युधिप्टिर प्रकट हुए सॉपके समान शक्तिको लेकर आगे 
आये ॥६१-६२९॥ समुद्रविजय तथा अक्षोभ्य आदि भाई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्ररत्र 
को (ओर महा अख्ा छोडने छगे॥६३॥ किन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ, अवधि-न्ञानके द्वारा आगामी 
फायंको गतिविधिको अच्छी तरह जानते थे इसलिए वे ऋष्णके साथ ही चक्ररत्रके सामने खड़े 
रहे ॥६७॥ राजाओंके अखसमूह जिसे रोक रहे थे तथा जिससे देदीप्यमान तिलगोंके समूह 
निकल रहे थे ऐसा वह चक्ररत्न मित्रके समान धीरे-धीरे पास आया और भगवान्‌ नेमिनाथ 
के साथ-साथ कृष्णकी प्रदक्षिणा देकर शट्ढ, चक्र ओर अंकुशसे चिह्नित ऋष्णके दाहिने हाथमे 
स्थित हो गया ॥६०-६६॥ उसी समय आकाझमे दुन्दुमि वजने छगे, पुष्पवृष्टि होने छगी, और 
'यह नोवॉ नारायण प्रकट हुआ है? इस प्रकार देव कहने छगे |६७॥ अनुकूल एवं सुगन्धित 
वायु चहने छगी तथा वीर यादवोंके असख्र उनके हृदयोंके साथ-साथ उच्छवसित हो उठे ॥६८॥ 

संग्राममें कष्णकोी चक्र हाथमें लिये देख, जरासन्ध इस प्रकार विचार करने छगा कि हाथ यह 

चक्र चलाना भी व्यर्थ हो गया ॥६०॥ चक्रर॒त्न और पराक्रमके समूहसे जिसने समस्त दिय्याओं 

को व्याप्त कर रखा था तथा जो तीन खण्डका अक्तिशाली अधिपति था ऐसा मे आज पोरुप- 

हीन हो गया--मेरा पुरुपार्थ खण्डित हो गया ॥७०। 'जबतक देवका वल प्रवल हे तभीतक 

चतुरद्भ सेना, काल, पुत्र, मित्र एवं पुरुषार्थ कायकारी होते हैं ॥9॥। और द्चके निवल 

होनेपर काल तथा पुरुपार्थ आदि निरथेक हो जाते है “यह जो विद्वानो-द्वारा कहा जाता 
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गर्भख्रोह्हमन्येपामछडथों महतामपि । भारूधो जेतुमल्पेन गर्भादिक्लेशिना कथम्‌ ॥७३॥ 
मजेतापि यदीचक्षो इष्टोड्त्र विधिना ततः । किमर्थ छेशितो वाल्ये गोकुले घिग्विधीहितम्‌ ॥७७॥ 
लोकान्धीकरणे दक्षां घीरधेय॑विलोपिनीम्‌ । “वुन्धकीमिव घिग्लद्ष्मी परसंक्रमकाइक्षिणीन्‌ ॥७०॥ 
ध्यायत्रित्यादि निश्चित्य सत्युकालसुपस्थितम्‌ । प्रकृत्यव जरासन्ध. क्ृप्णमित्याह निर्मेयः ॥७६१ 
क्षिप चक्र किसर्थ त्व गोप ! कालमुपेक्षसे । कालूस्योत्क्षेपको मुग्ध | दीर्घसूत्री विनश्यति ॥७७॥ 
इत्युक्तरत अति प्राह प्रकृत्या प्रश्नयी हरि. । चक्रवत्यहसुद्धतः शासने मम तिष्ठ मो ॥७८॥ 
अपकारे प्रवृत्तस्त्व भस्साक यद्यपि स्फुटस ! तथापि रूप्यते5स्मामिनतिसात्रप्रसाठिमिः ॥०९॥ 
तथोदित, स त प्राह प्रसभ॑राबनिर्मर; । चक्र नाछातचक्र मे किसनेन समय गत. ॥८०॥ 
अथवाइएकल्याण. स्वव्पेनाल्‍प. स्मग्रीमवेत्‌ । न महान्‌ इष्कल्याण, सस्मयो महतापि हि ॥८१॥ 
सह दत्माइचक्रेण' चक्रेणानेन च व्वकम्‌ | नृपचक्रेण त्वासाशु समुद्र प्रक्षिपमि सो ॥८२॥ 
इत्युक्ते कपितश्चक्री चक्र प्रश्नाम्य सोथ्सुचत्‌ । भूझ्तस्तेन गत्वारं वक्षोमित्तिरसिद्रत ॥८३॥ 
आगतं च पुन; पाणि चक्रपाणे, क्षणेन तत्‌ | प्रयुक्तस्थ कृतार्धस्य कालक्षेपो हि निष्फछः ॥«८४॥ 
पाक्चजन्यं हरि शब्ड दध्सो यदुमनोहरमस्‌ | नेमिपार्थवल्वाअण्यों गण्या दध्मुर्निजाम्बुजम्‌ ॥८७॥ 


नली जी ली ल्‍ी ली ली ली जी 
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है बह सत्य ही कहा जाता हैं रचमात्र सी अन्यथा नहीं हैँ ॥७९।॥ मेँ गर्भसे ही ईश्वर था और 
वड़ेसे-बड़े लोगोंके लिए अलंघनीय था फिर भी गरभके प्रारस्मसे ही क्‍्लेश उठानेवाले एक 
छोटेसे व्यक्तिके द्वारा क्यों जीता जा रहा हूँ-? ॥3१॥ यदि ऐसा साधारण व्यक्ति भी, विधाता 
के द्वारा मेरा जीतनेबाला देखा गया था तो फिर इसे वाल्य अबस्थामें गोकुछमें नाना क्लेश 
क्यों उठाने पड़े ” इसलिए विधिकी इस चेष्टाको धिक्कार है ॥७9॥ जो छोगोंको अन्धा वनानेमें 
दक्ष हे, धीर-बीर मलुष्योंके भी धेवकों नष्ट करनेवाली है तथा जो वेश्याके समान अन्य 
पुरुषके पास जानेकी इच्छा रखती है. ऐसी इस छक्ष्मीको धिक्कार हे ॥|७०॥ इत्यादि विचार 
करते-करते जरासन्धको यद्यपि यह निश्चय हो चुका था कि हमारा मरणकाल आ चुका हे 
तथापि बहू अ्रकृतिसे निर्भेय होनेके कारण कृष्णसे इस प्रकार वोछा ॥७६॥ अरे गोप ! तू चक्र 
चला, व्यथ ही समयकी उपेक्षा क्यों कर रहा हैं ? अरे सूखे! ससयकी उपेक्षा करनेवाला 
दीघंसूत्री मनुष्य अचइ्य ही नष्ठ होता हैं ॥9७॥॥। 

जरासन्धके इस ग्रकार कहनेपर स्वभावसे विनयी कष्णने उससे कहा कि मै चक्रवर्ती 
उत्पन्न हो चुका हूँ इसलिए आजसे मेरे आसनमे रहिए ॥७८॥ यद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम 
हमारा अपकार करनेमें अबृत्त हो तथापि हम नमस्कार माजसे प्रसन्न हो तुम्हारे अपकारको 
क्षमा किये देते हैं ॥9०॥ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अहंकारसे भरे हुए जरासन्धने जोर 
देकर कहा--रे यह चक्र तो मेरे लिए अछात चक्रके समान है तू इससे अहंकारको क्यों 
प्राप्त हो गया ह ? ॥८०। अथवा जिसने कभी कल्याण देखा हो नही ऐसा क्षद्र मन॒ष्य थोड़ा- 
सा वेभच्र पाकर ही अहंकार करने छगता हैं और जिसने कल्याण देखा है एसा महान्‌ पुरुष 
वहुत भारी वभव पाकर भी अहंकार नहीं करता ॥८श। मै तुझे यादवॉके साथ, इस चक्रके 
साथ तथा तेरी सहायता करनेवाले अन्य राजाओके साथ शझीज्र ही समुद्रमे कया हैँ ॥८२।॥ 
जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर चक्रवर्ती कृष्णने कृपित हो घुमाकर चक्ररत्न छोड़ा और उसने 
आंध्र ही जाकर जरासन्धकी वरक्ष/स्थल्रूपी भित्तिको भेद दिया ॥८१॥ बह चक्ररत्न जरासन्ध 
को मारकर क्षण-भरसे पुनः कृष्णक हाथमे आ गया सो ठीक ही है क्योंकि भेजे हुए व्यक्तिके 
कृतकाय हो चुकनेपर का्क्षेप करना निप्फल है ॥८७॥ क्ष्णने यादबोंके मनको हरण करने- 

१. कलेदिना म० | २. वेश्वामिव । ३ गर्मनिर्मरः म० | ४, महत्तामपि म० ,इ०,ख० । ५ वक्रेण 
ड। ६5. प्रमत्य ८। ७ प्रेत भ०। 
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वादित्रध्वनयों धीरा छ्लुभिताब्विस्वनोपसा. । प्रभूताः प्रादुरभवंस्तथैवामयघोषणा, ॥८६॥ 

स्वसैन्यं परसेन्यं च संनन्‍्यस्तस्वभयं तत. । अनुक्तमप्यभूदेत्य वासुदेवस्थ शासने ॥८७॥ 

नृपो दुर्योधनो द्रोणस्तथा दुश्शासनादयः । निर्विण्णा विदुरस्यास्ते जैनी दीक्षां प्रपेढिरे ॥८८॥ 

कण: सुदशनोद्याने दीक्षां दुमचरान्तिके । जग्राह रणदीक्षान्ते निर्वाणफलदायिनीम्‌ ॥८५९॥ 
तत्सुवर्णाक्षरं यत्र कर्णकुण्डलमत्यजत्‌ । कर्ण कर्णसुवर्णाख्यं स्थान तत्कीतितं जने. ॥९०॥ 

गतो मातलिराप्ृच्छय सेवेयं स्वामिनो5न्तिकस्‌ | यादवाः शिविरस्थानं निज जग्झु. सपार्थिवा: ॥९१॥ 


पृथ्वीच्छन्दः 
निरीक्ष्य सघुसूदनेन युधि मारते मागधं हत॑ दिनकृदुम्बुधावक्ृृत सज्ननं सज़न. । 
शुचा प्रकटरोदनादिव दधन्मुखं दिग्मुखैजपाकुसुमपाटल॑ त्विव जलाज्ञले्दित्सया ॥९२॥ 
प्रजन्ति खलछु जन्तव, कृतञ्ुभोदये संपदां प्रचण्डपुरुषान्तराक्रमणकारिणी तस्क्षये । 
भजद्विपद्मप्यतो जिनसते जना निरसेल कुरुध्वमपुनभेवप्रसबहेतुभूतं॑ तपः ॥९श॥ 


इत्यरिष्टनेभिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतों जरासन्धवधवर्णनो 
नाम द्वापन्नाशत्तम। सगे ॥५२॥ 


का 
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वाला अपना पादग्वजन्य शह्ढ फूंका ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, अज़ुन तथा सेनापति अनावृष्टिने 
भी अपने-अपने शह्ढ फूँफे ॥॥८०॥ क्योभको प्राप्त समुद्रक शच्दके समान बाजोके गभ्भीर झब्द 
होने लगे ओर चारो ओर अभय घोषणाएँ प्रकट की गयी ।।८६॥ जिससे स्वसेना ओर परसेना 
अपना-अपना भय छोड़ बिना कुछ कहे ही--चुपचाप आकर श्रीकृष्णकी आज्ञाकारिणी हो 
गयीं ॥८७॥ राजा दुर्याधिन, द्रोण तथा ढु'शासन आदिने संसारसे विरक्त हो मुनिराज विदुरक 
समीप जिनदीक्षा घारण कर छी ॥८८॥ राजा कणने भी रणदीक्षाके वाद सुदशन नामक 
उद्यानमें दसबवर मुनिराजक समीप मोक्षफलको देनेवाली दीक्षा ग्रहण कर छी ॥८९॥ राजा 
कर्णने जिस स्थानपर सुबणक अक्षरोंसे भूपित कणकुण्डल छोड़े थे उस स्थानको छोग कणे- 
सुब्ण कहने रंगे |९०॥ क्या मे अपने स्वामीकी सेवा करूँ ?? यह पूछ कर मातलि अपने 
स्वामी पास चलछा गया ओर यादव भी अन्य अनेक राजाओंक साथ अपने-अपने 
शिविरमें चले गये ॥९१॥ 


उस समय सूर्य अस्त हो गया ओर सन्ध्याकी छालिमा दज्चों दिशाओसे फेछ गयी, उससे 

एसा जान पड़ने छगा मानो संग्रामसे श्रीकृष्ण-द्वारा मारे गये जरासन्धको देखकर सह्ठ 
सूर्य पहले तो शोकके कारण खूब रोया इसलिए उसका सुख जपाकुसुमक समान छाल हो 
गया और पहश्चान्‌ जलाझजलि देनेकी इच्छासे उसने समुद्रमे मज्नन किया हे ॥९२॥ गोतम 
स्वामी कहते हे कि ये संसारक ग्राणी, शुभ कमंका उदय होनेपर बडेसे-चड़े पुरुपोंपर आक्रमण 
करनेबाली सम्पदाको प्राप्त होते है और गरम कर्मका उदय नष्ट होनेपर विपत्तियाँ भी भोगते 
इसलिए हे भक्तजनो | जिनमतमें स्थिर हो मोक्ष-प्राप्तिसें कारणभूत निर्मेछ तप करो॥%३॥ 


इस प्रकार अरिप्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिवसेनाचाय रचित हरिवंश पुराण 
जरासन्वके वधका वर्णन करनेवाला वावनवों सर्य समाप्त हुआ ॥४२॥ 


त्रिपक्नाशत्तमः सगेः 


अथान्युदयसभ्येते हरिदश्वे हराविव | परालड्डयमहातेज. प्रसाधितहरिन्मुखे ॥१॥ 

कृत्तेप अणमन्डेएु श्रवीराणामितोअ्सुत. । संस्कारेषु तथान्त्यपु जरासन्धादिभूभ्व॒ताम्‌ ॥२॥ 
आस्थाने ते यथास्थानं समुक्नविजयाठयः । राजानों हरिणासीना वसुदेवागमोन्मुखा, ॥३॥ 
किमर्थ क्षेमवार्ता नो नाद्याप्यानकदुन्दुसे. । सपुत्रनप्तृकस्याद्रि गतस्येति हि खेचरम्‌ ॥४॥ 
इत्यन्योन्याथितालापास्ते नूपा यावटासते । धेनुवत्ससमस्वान्ता वालबृद्धपुर-सरा, ॥ण०॥ 
तावदुद्योतिताभास्ता विद्याधयं: खविद्युत । वेगवत्या सहागत्य नागवध्चा कृताशिष ॥६॥ 
जगुरद क्ृतार्था वो गुरुवत्ताशिषो।खिला. । सुतेन मागधो ध्वस्तो यत्च पिनत्रा नमश्वरा ॥७॥ 
समुत्रननप्तक, क्षेत्ी क्षेमिणा ग्रणयी स व । यथाज्ये्ट नसत्यदप्नीन्‌ सुतानाइलेषयत्यपि ॥<4॥ 
इति श्रत्वा प्रमोदेन ते प्रकृष्टतनुरुहा । पप्रच्छ. खेचरास्तेन विज्ञिता; कथमित्यमू ॥५९॥ 
ऊचे वनवती देवी वसुदेवहितोद्यता । श्रयतां वसुदेवस्य रणे सामथ्यमित्यसो ॥१०॥ 
गत्वा स विजयार्घाद्ि श्रसुरस्थालपूर्वके । एकीभूय खग. खेटानरुणद्रणदक्षिण; ॥११॥ 
समग्रवलयुक्तास्त ततस्तेन पुरस्कृता. | रण मागधसाहाय्यं विरहय्य युधि स्थिता, ॥१२॥ 





थानन्तर दूसरे दिन, उात्रओंके द्वारा अल्नय महातेजके द्वारा दिगयाओंके मुखको 
अलूुकृत करनेवाले कृष्फेके समान जब सू् उदयको प्राप्त हुआ तब इधर यादवोकी सेनामे 
सुभटोके घाव अच्छे किये गये ओर उबर जरासन्ध आदि राजाओंके अन्तिम संस्कार 
सम्पन्न किय गय ॥ १-२॥ एक दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमे कृष्णके साथ 
यथास्थान वंठे हुए चसुदेवके आगमनकी प्रत्तीक्षा कर रहे थे ॥ ३ ॥ वे परस्परमें चर्चा कर रहे 
थे कि पुत्र ओर नातियाके साथ विजयाध पवतपर गये हुए वसुदेवको वहुत समय हो गया 
पर आज तक उत्तकी कुघछताका समाचार क्यो नहीं आया १0 ॥ ४ ॥ इस प्रकार जो परस्पर 
बातालछाप कर रहे थे, जिनके हृदय गाय ओर वछड़ेके समान स्नेहसे सरावोर थे एवं जो 
वालक आर वृद्धजनांसे युक्त थे ऐसे सब राजा यथास्थान बैठे ही थे कि उसी समय आकाश 
से चमकती हुईं विजलीके समान, अपने उद्योत्से दिशाओको ग्रकाशित करनेवाली अनेक 
विद्याधरियों वेगवती नागकुमारीके साथ वहाँ आ पहुँचीं और आशीर्वाद देती हुई कहने 
लगी कि आप लोगाको गुरुजनोंने जो आशज्रीवाद दिये थे वे आज सब सफल हो गय | इधर 
पुत्नने जरासन्धको नष्ट किया ह तो उधर पिताने विद्याधरोको नष्ट कर दिया है ॥५-७॥ पुत्र 
आर नातियाोसे सहित तथा आप छोयगाके स्नेहसे युक्त वसुदेव अच्छी तरह है और अपनेसे 
ज्येट्ठ ज़नाके चरणांम प्रणाम और पुत्रोंके श्रति आलिड्डनका सन्देश कह रहे है || ८ ॥। 
विद्याधारयांके मुखसे यह समाचार सुनकर हपकी अधिकतासे जिनके रोमाव्य्व 
निकल आये थे ऐसे सब राजाओंने उनसे प्रछा कि चसुदेवने विद्याधरांकों किस प्रकार जीता 
था १ ॥ ९॥ यह मुन वसुदेवके हित करनेमें उद्यत रहनेवाली नागकुमारी देवीने कहा कि 
वसुदेवने रणमे जो सामथ्य दिखायी उसे ध्यानसे सुनिए ॥१०। युद्धमे निपुण बसुदेवने विज- 
याथ पवतपर जाकर अपने इबसुर ओर साले आदि विद्याधरोंसे मिछ्कर यहाँ आनेयाले 
विद्याधराको रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्र सेनासे युक्त उन विद्याधरोंका जब बसढेवने रणसे 
सामना किया तो थे जरासन्धकी सहायता छोड़कर स्वयं युद्धेमे संछग्न हो गये ।। १२॥ 
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त्रिपल्चाशत्तमः सर्ग ६०७ 


बलद्वयर्थ संपाते जाते तत्र ततोउनन्‍्वभूत्‌ । प्रजानां प्रलयाश्नद्वा मयब्याकुल्चेतसाम्‌' ॥१३॥ 
इन्द्रयुद्धे प्रवृत्तेततो नृवाजिरथहस्तिनास्‌। अन्‍्योन्‍्य न्‍्यायतोउन्योन्यमव्धीत्सैन्ययोड यम ॥१४॥ 
आनकेन सपुत्रेण प्रथमस्लेनामिसानिना । तथा शम्बेन पक्षेण खेचराणां जनेन च ॥॥१७॥ 
हेतिज्वालावहैरेमिः शत्रभूरृत्कदम्बकस्‌ । सस्मीकुब द्विरुक्षतैलेलिदाबानलायितम्‌ ॥१६॥ 
अत्रान्तरे सुरस्तुष्रस्तस्मिन्नद्घुष्टमम्बरे । नवमो वासुदेवो5भूहसुदेवस्थ नन्‍दन, ॥१७॥। 
निहतश्र जरासन्धस्तन्नक्रेणंव सयुगे । प्रतिशत्रुगुणद्वेषी वासुदेवेन चक्रिणा ॥१८॥ 

इत्युक्त्वा वसुदेवस्य रथर्योपरि पातिता । नानारत्नमयी बृष्टिः कौसुदीव दिवः सुर. ॥१९॥ 
गिरस्ता मरुतां श्रुत्वा ततस्ते रिपरुखेचरा. । त्रस्ता. शरणमायाता वसुदेवमितो&5मुत. ॥२०॥ 
वसुदेवस्य पुत्राणां शम्बप्रद्युज्ननीरयों. । वसुदेवमुपाश्रित्य कन्या विद्याधरा ददुः ॥२१॥ 

वय॑ तु वसुदेवोक्ता युष्मदन्तिकमागता. । क्षेमोदन्त तथैवास्थ निवेद्य्रितुमागता, ॥२२॥ 
नानाविद्याधराधीशा नानाप्राभ्रुतपाणय- । आनकेन सहायान्ति ते नारायणमक्तितः ॥२३॥ 
यावद्वनवती तेषामितीष्ट कथयत्यसौ । ताबद्विमानसड्डातैं: खेटानामाबृतं नभ. ॥२४॥ 
अचतीय विमानेभ्यो चसुदेवानुयायिन. । वासुदेव वलोपेत प्रणेम्रु. प्राग्दतान्धिताः ॥२०।॥॥ 
अभ्युत्थाय ततो भक्तों पितर रामकेशवों । प्रणेमतुरनेनापि तावाश्िस्यामिनन्दितों ॥२६॥ 
ज्येष्ठानपूजयस्सर्वान्प्र णम्यानकदुन्दुमिः । प्रग्युन्नादा यथायोग्य॑ प्रणेम्रुगुरुवान्धवान्‌ ॥२७॥। 
यथाक्रमं नमोयानाः: केशवेन बल्ेन च । प्रतिसम्मानिताः सर्व सफल जन्म मेनिरे ॥२८॥ 


जलीजीि जी जी जॉनी जी जज फिी ले बिजली जल २ 


तत्पश्चात्‌ वहाँ जब दोनों सेनाओमें घोर युद्ध होने छगा तब छोगोको प्रठढ्यकी आशक्ला होने 
लगी और उनके चित्त भयसे व्याकुछ हो उठे ॥११॥ हाथी, घोड़े, रथ ओर प्यादोंका इन्द्र युद्ध 
होनेपर दोनों सेनाएँ परस्पर न्‍्यायपूवक एक-दूसरेका वध करने लगी ॥ १४ | बसुदेव, उनके 
पुत्र, अभिमानी प्रयस्न, शम्ब तथा पक्षके अनेक विद्याधर ये सब शब्बररूपी ज्वालाओंको धारण 
कर शत्रुरूपी राजाओंके समूहको भस्म कर रहे थे एवं बड़ी चपछताके साथ सामने आये थे 
इसलिए दावानलके समान जान पड़ते थे ॥ १५-१६॥ इसी अवसरपर सल्तुष्ट हुए देवोंने 
आकाझमें यह घोषणा की कि वसुदेवका पुत्र कृष्ण नोवाँ नारायण हुआ है ओर उसने चक्रधारी 
होकर अपने गुणोंमें हप रखनेवाले प्रतिशत्रु जरासन्धको उसीके चक्रसे युद्ध मे मार डाला हे । 
यह कहकर देवोने आकाशसे चॉदनीके समान नानारत्नमयी दृष्टि वसुदेवके रथपर करनी 
प्रारम्भ कर दी ॥१७-१०॥ तदनन्तर हात्र विद्याधर देवोंकी उक्त वाणी सुनकर भयभीत हो 
गये ओर जहॉ-तहॉसे एकत्रित हो वसुदेवकी शरणमे आने छगे ॥२०॥ उन्होंने वसुदेवके पास 
आकर उनके पुत्रोंकों एवं प्रद्यस्त कुमार और इम्ब कुमारकों अपनी अनेक कन्याएँ प्रदान की 
॥ २९ ॥ हम छोग वसदेवकी मेरणा पाकर यह कुशछ समाचार सनानेके छिए आपके पास 
आयो है ॥२२॥। नारायणकी सक्तिसे प्रेरित हुए अनेक विद्याधर राजा, नाना प्रकारके उपहार 
हाथमें लिये वस॒देवके साथ आ रहे है ॥२३॥| इस प्रकार वनवती ( नागकुमारी ) देवी जब- 
तक उन्हें यह इषप्ट समाचार सुनाती है तवतक विद्याधरोके विमानोके समूहसे आकाश व्याप्त 
हो गया ॥ २४ ॥ वसुदेवके अनुयायी विद्याधरोने विमानोंसे उतर कर वलदेव और क्ृष्णको 
नमस्कार किया तथा नाना प्रकारके उपहार समर्पित किये ॥| २५॥ तदनन्तर भक्तिसे भर 
वलूदेव ओर नारायणने पिताकों नमस्कार किया ओर पिताने भी दोनोंका आलिघद्लन कर 
उनकी वहुत प्रशंसा की | २६।। वसुदेवने समुद्रविजय आदि समस्त गुरूज़नाको प्रणाम किया 
एवं प्रयचम्न आदिने भी गुरुजनो एवं भाई-बान्धवोकों यथायोग्य नमस्कार किया॥ २७॥ 
नारायण अं.र बलूभद्रने यथायोग्य जिनका सत्कार किया था ऐसे समस्त विद्याधराने अपना- 
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समस्तवलूमसचुक्तो प्रतीची वरकेशवो । प्रयातों प्रमठापुर्णी पूर्णसंसनोरथी ॥२९॥ 
आनन्द ननृतुर्यत्न यादवा सागधे हते । आनन्दपुरमित्यासीत्तत्र जनालूयाकुछम ॥३०॥ 
ततश्रक्रमह कृत्वा सबरत्नान्वितों हरिः । दक्षिणं भारतं जिग्य सर्देवासु रमानुपस्‌ ॥३१॥ 
चर्परष्ठामिरिशमैसे व्यमानोनुवासरस्‌ । जितजेयो ययो कृष्ण. स कोटिकशिल्ं प्रति ॥३२॥ 
यतस्तन्यामुदारायामरका ऋषिकोट्य. । सिद्धास्ततः प्रसिद्धात्र का कोटिकभिका शिला ॥हे३।॥ 
शिलाया तत्र कृत्वादों पवित्रायां वलिक्रियाम । दोर्भ्यास्ुत्क्षिपतिस्मासो तां विष्णुश्चतुरह्छम्‌ ॥३४॥ 
सा शिला योजनोच्छाय समायोजनविस्तृवा । श्रध सारतवषस्थदेवतापरिरक्षिता ॥३०॥॥ 
तद्वाहुनोद्ध्व॑सुत्क्षिप्ता त्रिष्टेन शिला पुरा। सुद्धंदघ्न॑ ट्विएट्टेन कप्ठठव्नं स्वयम्भुवा ॥२६॥ 
चश्षोद्दयमुस्क्तिप्ता च पुरुषोत्तमचक्रिणा । क्षिप्ता पुरुषसिहेन हृटदयावधि हारिणी ॥३७॥ 

पुण्डरीकः कदीसात्रमृस्दध्न॑ हि दत्तकः । जालुसात्र च सोमित्रिः कृष्णोघाचचतरजुलन्‌ ॥३८॥ 
प्रधानपुरुषादीना सर्वेपां हि युगे युगे । भिच्यते कालूभेदेन शक्तिः शक्तिमतामपि ॥३५९।॥ 

भिलावलेन विज्ञातों महाकायबलो बले. । सो5नुयातो ययौ चक्री द्वारिकां प्रतिवान्धवे, ॥४०॥ 
प्रचिष्श्च विभिष्टानामाशीमसिंरसिनन्दितः । द्वारिकां द्वारकान्तां स कृतओमा दिवँ यथा ॥४१॥ 


अपना जनन्‍्स सफल साना ॥रटा। 
तदनन्तर जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो गये थे तथा जो हपसे परिपूर्ण थे ऐसे वलूदेव 
आर नारायणने समस्त सेनाकों साथ ले पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ २५ || 
लसरासन्धके सारे जानेपर यादवॉने जिस स्थानपर आनन्द-नृत्य किया था वह स्थान आन- 
न्दपुरके नामसे श्रसिद्ध और जेन-मन्दिरोंसे व्याप्त हो गया ॥| ३०॥ तदनन्तर सब रत्नोसे 
सहित नारायणने, चक्ररत्नकी पूजा कर देव, असुर आर मसनुष्योसे सहित दक्षिण भरत- 
लषेत्रको जीता ॥ ३१॥ लगातार आठ वर्षो तक प्रतिदिन सनोबाडिलछित पदार्थोनि जिनकी 
सेवा की थी ओर जीतने योग्य समस्त राजाओंको जिन्होंने जीत छिया था ऐसे श्री ऋष्ण 
अब कोटिक शिछाकी ओर गये ॥ ३२॥ चूँकि उस उत्कृष्ट जिछापर अनेक करोड़ मुनिराज 
सिद्ध अबस्थाको प्राप्त हुए है. इसलिए बह प्रथ्वीमि कोटिक गशिलाके नाससे असिद्ध हैँ ॥३१३॥ 
श्रीकृष्णले स्व-प्रथम उस पत्ििनत्र झिलापर पूजा की ओर उसके वाद अपनो दोनों मुजाओंसे 
उस चार अगुलढ ऊपर उठाया ॥ ३४ ॥ वह शिलछा एक योजन ऊँची, एक योजन लरूस्दी ओर 
एक योजन चाड़ी हू तथा अधथ भरतक्षेत्रम स्थित समस्त देवोके द्वारा सरक्षित हैं ॥ ३०५॥ 
पहल त्रिप्र.):;न्‍प नारायणले इस झिलाको जहॉतक झ्ुजाएँ ऊपर पहुँचती है वहॉतक उठाया 
था। दूसरे द्विएएछने मस्तक तक, तीसरे स्वयंभूने कण्ठ तक, चोथे पुरुषोत्तमने वक्षस्थछ तक, 
पाँचव नसिहने छदय तक, छठवे पुण्डरीकने कमर तक, सातवें दत्तकने जॉँधों तक, आठवें 
लक्ष्मणन घुटनों तक, ओर नव कृष्ण नारायणने उस चार अद्जछ तक ऊपर उठाया था 
। ३६-३८ ॥ क्‍्यांकि युग-्युगसे कारसेद होनेसे प्रधान पुरुषकफो आदि छेकर सभी शक्ति- 
आाली मनुप्याकी शक्ति भिन्न-भिन्न रूप होती आयी हैं ॥ ३९ ॥ शिछा उठानेके वछसे समस्त 
सेनाने जान छिया कि, श्रीकृष्ण महान हान्‌ शारीरिक वछस सहित हैं। तदनन्तर चक्ररत्नकों 
धारण करनेवाले श्रीकृष्ण वान्धवजनोंके साथ द्वारिकाकी ओर चापस आये।॥| ४०॥ वहाँ 

बृद्धुजनांने नाना प्रकारके आजीवोदोंसे ज्िकका अभिनन्दन किया था ऐस श्रीकृष्ण नारायणने 
सनोहर गोपुरास सुन्दर एवं स्वरगके समान सजी हुई द्वारिकापुरीमे प्रवेश छिया । ४१ ॥ 











१ आननदे ननइई-म०॥। * सेवमानो नु वाससग्म म०। ७. लोके काोय्शिला शिला मं० ' 
४ योज्ननोच्छाया समा- म० | ९. सानुयातों म० | 


त्रिपश्नाशत्तमः सगः ६०५ 


यथायोग्यं सभोग्यास्ते भूनमोयानभूर्ुतः । प्रासादेषु स्थिता सुस्था द्वारिकायां यथात्रिधि ॥४२॥ 
अभिषिक्तो तत. सर्वेर्भूपैसृंचरखेचरेः । मरताधविभुत्वे तो प्रसिद्ो रामकेशवी ।॥४३॥ 

संस्थाप्य सहदेवं स चक्री राजयगृहे नृपम्‌ | मागधानां चतुर्मागं दो तस्मे गतस्मयः ।॥७४॥ 
उग्रसेनसुतायादादद्वाराय मथुरां पुरीम्‌। स महानेमये शोयनगर ं प्रददी नपः ॥४०॥ 
श्रीहास्तिनपुर प्रीत्या पाण्डवेश्य: प्रियं हरि.। कोशल् रुवमनासाय रुघिरात्मजसूनवे ॥४५॥ 
भूचरान्‌ खेचरान्भूपानाचित्येन समागतान्‌। स्थानेषु स्थापनां चक्रे चक्रपाणियंथायथम्‌ ॥४७॥ 
विसष्टाश्व यथास्थानं यातास्ते पाण्डवादयः । आरेसुदद्वारिका्यां तु यादवाखिदशा यथा ॥४८॥ 


चसनन्‍्ततिलका 
चक्र सुदर्शनसच्ष्टसुख . रिपूणां शाह धनुष्वेननघूतविपक्षपक्षम्‌ । 
सौनन्ढकी5पि च गदापि च कौमुदी सा मोघेतरा रिपुषरु शक्तिरमोघमूछा ॥४५९॥ 
गड़श्व शड्डखचितस्य स पाश्चजन्य. श्रीकौस्तुमो मणिर्सावनणुप्रतापः । 
रत्नानि सप्त सहितानि हरेहितानि व्यासान्ति दिव्यमयमर्तियुतानि तानि ॥५०॥ 
दिव्यायु्ध हलूममादपराजिताख्यं दिव्या गदामुसलशक्त्यवतसमालाः । 
रलानि पञ्च महितानि हलायुधस्य हेलाविधूतरिपुमण्डरूविश्रमस्य ॥५१॥ 
राज्ञां स पोडशसहखगुणगुंणज्ेगंण्यैगुणी प्रणतमूर्धभिरधचक्री । 
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जो भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजा उनके साथ छोटकर आये थे उन्हें यथायोग्य भोग्य 
सामग्री दी गयी और वे द्वारिकपुरीके महलोंमें विधिपू्वक निश्चिन्ततासे ठहराये गये थे ॥४२॥ 
तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओं ने अतिशय असिद्ध वलदेव 
ओर श्रीकृष्णको अधे भरतक्षेत्रके स्वामित्वपर अभिपिक्त किया अथौत्‌ राज्यासिपेक कर उन 
अध भरतक्षेत्रका स्वामी घोषित किया ॥ ४३॥ तत्पश्चात्‌ चक्रर॒त्नके धारक श्रीकृष्णने जरा- 
सन्धके द्वितीय पुत्र सहदेवको राजग्रहका राजा बनाया ओर उसे निरहक्कार होकर मगध 
देशका एक चोथाई भाग प्रदान किया ॥४४॥ उम्मसेनके पुत्र द्वारके छिए मथुरापुरी टी, महा- 
नेमिके लिए शोयपुर दिया ॥ ४५॥ पाण्डबोंके लिए प्रीतिपूबक उनका प्रिय हस्तिनापुर ढिया 
ओर राज्ञा रुधिरके नाती रुक्मनाभके लिए कोशल देश दिया || ४६ ॥ इस प्रकार चक्रपाणि- 
श्रीकृष्णने आये हुए समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओकी यथायोग्य स्थानॉपर 
स्थापना की--यथायोग्य स्थानोंका उन्हें राजा बनाया ॥ ४७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णसे ब्रिदा 
लेकर पाण्डव आदि यथास्थान चले गये और यादव द्वोके समान द्वारिकामे क्रीडा करने 
लगे ॥ ४८ ॥ 
अन्रुओंका मुख नहीं देखनेवाला सुदर्शन चक्र, अपने अब्दसे अन्रपश्षको कम्पित 
करनेवाला शाइ्भ धनुप, सोनन्दक खड्ड, कोमुदी गदा, अन्रओंपर कभी व्यथे नहीं जानेबाली 
अमोषमूला शक्ति, पाग्चजन्य अद्भ और विज्ञाल प्रतापको प्रकट करनेवाला कोस्तुभ मणि 
शड्गके चिहसे चिह्नित श्रीकृष्णके ये सात रत्न थे। ये सातों रत्र देवोंके द्वारा प्रज्ित 
अतिशञय हितकारी और दिव्य आकारसे युक्त होते हुए अत्यन्त सुओमित थे ॥2०-५०॥ थतन्न- 
समूहके विश्रमको अनायास ही नष्ट करनेवाले वलदेवके, अपराजित नामक हिव्य हल, दिव्य 
गदा, दिव्य मुसल, विव्य शक्ति और दिव्य साला ये पॉच रत्न थे। वल्मद्रके भी य पॉचा 
रत देवाके द्वारा पूजित थे ॥| ५१ ॥ गशु्णोकों जाननेवाले, गणनीय एबं नतमस्तक सोलह- 








१ सुतायाद्वीराय क०, सतायाटाद॒राय म०॥ २, फोशला म०। ३. सुस म० | ४. शग्ञार्येन ल्क्षगेन 
खचितत्य ( कू० टि० ) ] 
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द्र्०्८ट हरिवंगपुराणे 


मक्तस्तदघंग णनग णवद्धठेवेराज्ञाकरः सुखमसेवत सेब्यमान ॥डर॥ 
शा्ड़ी स पोडशसहखबराहइुनानां देवाहइनारूलितविश्रमहा रिणीनाम्‌ । 
सह क्रमेण रतिपूपनिषेविताडों रेसे तद्धंशणनस्तु हली सुदारः ॥७५३॥ 
मालिवीच्छन्दः 
हिसशिशिरवसन्तग्रीप्सवर्षानरत्सु प्रिययुवतिसहाया यादवा द्वारिकायाम्‌ । 


| 


जिनमतक्ूतधर्मा बोग्यदेशेपु सोगरविर्तरतिरागा रमिर सावसेमा- ॥७४॥॥ 


इत्यरिणनेमियुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यस्य कृतों कृष्णविजयव्णनों 
नाम त्रिपश्चाशत्तमः सगे! ॥५३॥ 


हज़ार ग्रमुख राजा ओर आठ हजार आज्नाकारी, भक्त, गणवद्ध देव ज्ञिनकी निरन्तर सेवा 
करते थे ऐसे श्रीकृष्ण सुखका उपभोग करते थे॥। ८५०॥ रतिकारमे देवाज्ञनाओके समान 
सुन्दर हाव-भावोंसे सनको हरनेवाढी सोलह हजार ख्तियोँ श्रीकृष्णके शरीरकी सेवा 
करती थीं आर उनसे आधी अर्थात्‌ आठ हजार उत्तम ख्रियाँ चलदेवके शरीरकी सेवा 
करती थी | श्रीकृष्ण ओर वलूदेव अपनी-अपनी ख्रियोके साथ चथेच्छ क्रीड़ा करते थे ॥५३॥ 
गौतम स्वामी कहते हैँ कि जो जिन-धर्मको धारण करनेवाले थे, जिनके रति और रागमे 
कभी व्यवधान नहीं पडता था, प्रिय युवतियों ही जिनकी सहायक थीं और जो समस्त भूमि 
के अधिपति थे एसे यादव छोग, द्वारिकापुरीमे हेसन्त, झिशिर, बसनन्‍्त. ग्रीष्स, वर्षा और 
अरद ऋतुके योग्य स्थानामें मनचाहे भोग भोगते हुए क्रीडा करते थे ॥७५७॥ 


श्ल॒ भ्रकार अरि्नेमि पुराणके सम्रहसे युक्त, जिनसेनाचा्य रचित हरिविंशपुराणमें 
प्णविजयका वर्णन करनेवाला तिरेपनवों से समाप्त हुआ [| ५३ ॥| 





2 गुणने: क०, ख०, ग०, ब्रृ० । २. बोगै. म० । 





चतुःपश्नाशः सगेः 


श्रेणिकेन पुनःप्रष्ठश्रेष्ठितं पाण्डवोह्नवम्‌ । सन्देहध्वान्तघाताकों गोतसः स जगो गणी ॥१॥ 
स्थितेषु हास्तिनपुरे पाण्डवेषु यथाक्रमम्‌ | निजस्वामिपरिध्राप्त्या तुतुपुः कुरबो5घिक म्र्‌ ॥ २॥ 
सौराज्ये पाण्डुपुत्नाणां बतंमाने सुखावहे । सब चर्णाश्रमा राष्ट्र धातंराष्ट्रानू बिसस्मरु, ॥३॥ 
अखण्डितगति. प्राप्त कदाचित्पाण्डवास्पठम्‌ । नारदश्वण्डचित्तोडसो प्रकृत्या कलह प्रियः ॥४॥ 
आदरेण स तै्॑ष्ट. प्रविशन्निस्सरन्नपि । व्यग्रयाल्‌डकृतो तन्व्या द्वीपद्या तु न रक्षितः ॥५॥ 
ततों जज्वाल कोपेन तैछासड्ञादिवानलः । सजननावसरज्ञो न प्राणी सम्मानदुःखित' ॥६॥ 
स तद्दुःखविधानाय कृतेच्छः कृतनिश्चयः | घातकीखण्डपूर्वाधेमारत॑ं प्रति खे ययो ॥७॥ 
अज्ञेप्वमरकड्ढार्यां पुरि शद्भाविवर्जितः । खीलोल पद्मनामाख्य सामिख्य॑ दृष्चाज़पस्‌ ॥८॥ 
तेनानतःपुरमात्मीयमात्मीयस्यास्य दर्शितस्‌ । प्ष्टश्व दृष्मीरक्षं ख्रीरूपं क्चिटित्यसों ॥९॥ 
पर्यस्तं सन्‍्यमानो5यं पायसेडमिमतं घृतम्‌ | द्रोपदीरूपलावण्यं छोकातीतमवर्णयत्‌ ॥१०॥ 
त द्रोपदीमयं “आह ग्राहयित्वा स नारदः । द्वीपक्षेत्रपुरावासकथन, क्वापि यातवान्‌ ॥११॥ 
आराधयदसो तीत्रतपसा हपदीप्सया । सुरं सगमकाभिख्य॑ पातालान्तर्वासिनम्‌ ॥१२॥ 
आराघितेन देवेन पद्मनाभपुरी निशि | सा सुप्तेव समानीता पार्थस्य बनिता प्रिया ॥१३॥ 
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अथानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डबोंकी चेष्टा पूछी सो सन्देहरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिए सूथंके समान गोतम गणधर इस प्रकार कहने छगे ॥१॥ 


जब पाण्डब हस्तिनापुरमें यथायोग्य रीतिसे रहने छंगे तब कुरु देशकी प्रजा अपने 
पू्वस्वामियोंको प्राप्तकर अत्यधिक सन्‍्सुष्ट हुई ॥२॥ पाण्डवोंके खुखदायक सुराज्यके चालू 
होनेपर देशके सभी वर्ण और सभी आश्रम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आडिको स्बथा भूल 
गये ॥१॥ एक दिन सर्वत्र बे-रोक-टोक गमन करनेवाले, क्रद्ध हृदय और स्वभावसे कलहमेमी 
नारद, पाण्डवोके घर आये ॥७॥ पाण्डवॉने नारदकों बहुत आदरसे देखा परन्तु जब वे 
द्रोपटीके घर गये तब बह आभूषण धारण करनेमें व्यम्न थी इसलिए कब नारदने प्रवेश किया 
और कब निकल गये यह वह नही जान सकी ॥५॥ नारदजी, ट्रोपदीके इस व्यवहारसे तेलके 
सद्शसे अग्निके समान, क्रोधसे जलने छंगे सो ठीक ही हे क्‍योंकि जो प्राणी सस्मानसे दुखी होता 
है वह सज्जनोंके भी अवस रको नहीं जानता॥६॥ उन्होंने द्रोपदीको दुःख देनेका दृढ निः्बय कर 
लिया और उसी नि३चयके अज्ुसार वे पूवधातकीखण्डके भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें चल 
पड़े ॥७॥ वे निःशक्लू होकर अज्ज देशकी अमरकझ्लपुरीमें पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने स्त्रीलम्पट, 
पद्मननाभ नामक शोभासम्पन्न राजाको देखा ॥८॥ राजा पद्मनाभने नारबकों आत्मीय जान, 
अपना अन्तःपुर दिखाया ओर पूछा कि ऐसा स्त्रियोंका रूप आपने कही अन्यत्र भो देखा 
हे ? ॥९। राजा पद्मताभके प्रइनको खीरमें पड़े घीके समान अनुकूल मानते हुए नारदने द्रौपदी 
के लोकोत्तर सौन्दर्यका वर्णन इस रीतिसे किया कि उसने उसे द्रोपदी रूपी पिश्ाचके वञ्ी- 
भूत कर दिया अर्थात्‌ उसके हृदयमे द्रोपदीके प्रति अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी | तदनन्तर 
द्रोपदीके द्वीपक्षेत्र, नगर तथा भवनका पता वताकर वे कह्दी चले गये ॥१०-११॥ पद्मनाभने 
द्रोपठोंके प्राप्त करनेकी इच्छासे तीत्र तपके दारा पातालछोकमे निवास करनेवाले संगमक 
नामक देवकी आराधना की ॥१२९।| तदनन्तर आराधना किया हुआ वह देव रात्रिके समय 
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निवेदिता सुरेणासों भवनोद्यानवर्तिनी । अद्गाक्षोद्‌ द्रोपठी गत्वा साक्षादिव सुराज्ञनाम्‌ ॥१४॥ 
प्रदुद्धा सर्वतोभद्गे शयने सा पुनः पुनः । स्वपित्येव विनिद्भाउपि स्वश्नो3अयमिति शह्लिनी ॥१७॥ 
विनिमीलितनेत्राया ज्ञात्वाकृतमसो नृपः । झनेः समीपसाश्रित्य वदति सम प्रियंवदः ॥१ ६॥ 
आयताक्षि निरीक्षस्त्र नेष स्व्मो घटस्तनि | द्वीपोड्यं धातकीखण्डः पद्मनाभस्त्वहं नृपः ॥१७॥ 
नारदेन ससाख्यातं तब पं मनोहरम्‌ । मयाराधितदेवेन त्वं सदर्थ मिहाह्ता ॥१८॥। 

श्रुत्वा चकितचित्ता सा किमेतदिति वादिनी । अचिन्तयद॒हो दु खे ढुरन्तं में समागतम्र्‌ ॥१९॥ 
पाथदर्शनपर्यन्तमाहारत्यागमात्मनि । ऋृत्वा पार्थविमोच्यं च वेणीवन्धं ठधार सा ॥२०॥ 
हपदीशीलनिर्मडवच्चप्राकारम ध्यगा । पद्मननाभमुवाचेत्थ॑ 'बाध्यमार्न मसनोझ्ुुवा ॥ २१॥ 

आतरो रामक्ृप्णो से सर्ता पार्थो धनु॒र्धर. । भर्चुज्यंष्टो महाचीरावनुजी च यमोपमो ॥२२॥ 
जलूस्थरूपप्रैस्तेपामनिवारितगोचरा. । विचरन्ति भुव॑ सर्वा मनोरथरया रथा; ॥२३॥ 

क्षेत्र यदि * जपैतेम्यो वान्छसि त्वं सवान्धवः । तह्विसजेय माँ शीघ्रमाशीविषवधृपमास्‌ ॥२४॥ 
इत्युक्तोन्यनिवृत्तेच्छ” स्वग्राहं नेष मुझ्भति | यदा तदा इढा प्राह प्रत्युत्पन्नमतिः सती ॥२५॥। 
सासस्थास्यन्तरे भूप यदीह स्वजना सस | नागच्छन्ति ठदा स्व से कुरुष्व यठसीप्सितस्‌ ॥२६॥ 
तथा5स्व्विति निग्येतां पद्मनामोअ्लुवतंयन्‌ | सान्त.पुरः प्रियण्तैिंलोमनपरः स्थित: ॥रण॥ 
सोती हुई द्रोपदीको पद्यनाभकी नगरीमे उठा काया ॥११॥ देवने छाकर उसे भवनके उद्यानमें 
छोड़ दिया ओर इसकी सूचना राजा पद्मनाभको कर दी। राजा पद्मनाभने जाकर साक्षात्‌ 
देवाज्ञनाके समान द्रोपदीको देखा॥१७॥ यद्यपि द्रोपटी अपनी सर्वतोभद्र झय्यापर जाग 
उठी थी ओर निद्रारहित हो गयी थी तथापि यह स्वप्न हैं! इस अकार दह्ला करनी हुईं वार- 
वार सो रही थी ॥१५॥ नेत्रोंको बन्द करनेवाली ठ्रोपदीका अभिप्राय जानकर राजा पद्मनास 
धीरेसे उसके पास गया ओर ग्रिय वचन बोलता हुआ इस ग्रकार कहने छगा ॥१६॥ उसने कहा 
कि हे विशाल्छोचने ! देखो, यह स्वप्न नहीं हैं । हे घटस्तनि ! यह धातकीखण्ड द्वीप है और 
मे राजा पद्मनाभ हूँ ॥१७॥ नारदने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप वतछाया था और मेरे द्वारा 
आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहाँ हर कर छाया है ॥१८॥ यह सुनकर उसका हृदय चकित 
है गया तथा यह क्या हैं” इस अरकार कहती हुई वह विचार करने छगी कि अहो ! यह मुझे 
दुस्‍न्‍त ठुःख आ पड़ा ह ॥१०॥ 'जवतक अजुनका दशन नहीं होता तवतकके लिए भेरे 
आहारका त्याग हैं? ऐसा नियम लेकर उसने अजुनके हारा छोड़ने योग्य वेणी बॉध छी ॥९०। 
तदनन्तर ओऔलरूपी वज्रमय कोटके भीतर स्थित द्रौपदी कामके द्वारा पीड़ित होनेवाले राजा 
पद्मनाससे इस प्रकार वोढी ॥२१| कि वलदेव और कृष्णनारायण मेरे भाई है, धज्ठधोरी 
अजुन मेरा पति हू, पतिके बड़े भाई महावीर भीम और अज्जुन अतिशय वीर हैं और पतिके 
छोटे भाई सहदेव और नकुछ असराजके समान हैं ॥२श। जल और स्थरूके मार्गोंसे जिन्हें 
कोई कहीं रोक नहीं सका ऐसे मनोरथके समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त प्रथिवीमें 
विचरण करते हूँ ॥शशा इसलिए हे राजन! यदि तू भाई-वान्धवॉ-सहित, इनसे अपना 
भव्य चाहता ह तो सर्पिणीके ससान मुझे ञीत्र ही वापिस भेज दे ॥२५७॥ जिसकी अन्य सव 
इच्छाएँ दूर हो चुकी थीं ऐसे पद्मनाभने द्रोपदीके इस तरह कहनेपर भी जब अपना हठ नहीं 
छोड़ा तव परिस्थितिके अनुसार तत्काछ विचार करनेवाली द्रौपदीने रहताके साथ उत्तर 
दिया ॥९०॥ कि हे राजन ! यदि मेरे आत्मीयजन एक सासके भीतर यहा नहीं आते हैं तो 
तुम्द्दारी जो इच्छा हो बह मेरा करना ॥२७॥ तिथास्त'--ऐसा द्वो” इस ग्रकार कहकर पद्मचनाभ 
अपनी ब्लियोंके साथ उसे अनुक्ूछ करता और सेकड़ों प्रिय पदार्थोसे छुभाता हुआ रहने छगा 


किीजीजी नीली । 
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विखव्धा भयमुज्क्षित्वा स्थित्वा साश्रविकोचना । विविहारा निराहारा पत्यु: पन्थानमीक्षत्ते ॥२८॥ 
अदृर्यायामकस्मात्तु तस्यां पाण्डवपन्नकम्‌ । किंकतेब्यतया मूढमभूदत्यन्तमाकुरूम्‌ ॥२९॥ 
निरुपायास्ततो गत्वा चक्रिणे ते न्‍्यवेदयन्‌ | दुःखी सयादव. सोउत्न क्षेत्रेष्वश्रावय्त्तदा ॥३०॥ 
क्षेत्रान्तरह्मतां मत्वा केनचिस्छुद्धब्ृत्तिना । तत्पमबृत्तिपरिप्राप्ती यादवास्ते सतत्पराः ॥३१॥ 
आस्थानस्थितमागत्य कदाचिन्नारदों हरिम्‌ । पूजितों यदुकोकस्य जगादेति प्रियोदितः ॥३२॥ 
ईक्षिता धातकीखण्डे कृष्णा कृष्णकृशाद्विका । पुर्याममरकछ्लायां पद्मनाभस्थ सझनि ॥३३॥ 
अनारतगलद्वाप्पधाराविछऊविलोचना । सा तस्यान्तःपुरखीमिः सादरामिरुपास्यते ॥३४॥ 
शीलमात्रमहाश्वासा दीघेनिश्वासमोचिनी । सत्सु बन्धुषु युष्मासु कथमास्ते रिपोर्यृहे ॥३५॥ 
लब्ध्वेति द्रोपदीवार्ता हरिप्रभ्गतयस्तदा । शझंसुर्नारदं हृष्टा. सापकारोपकारिणस ॥३६॥ 
द्रोपदीहरणं कृत्वा क प्रयाति स दुष्ट धीः । प्रेषयामि दुराचारं रूत्यवे 'मत्युकादक्षिणम््‌ ॥३७॥ 
इति द्विष्टों ढ्विपि कृष्णः कृष्णामानेतुमुच्यमी । दक्षिणो दक्षिणाम्मोधेस्तटं सशकटो गत ॥३८॥ 
रूवणाब्धिपर्ति देवं सुस्थितं नियमस्थितम्‌ । आराध्य पाण्डबैः सार्थ धातकीखण्डमीप्सया ॥३५९॥ 
देवेन नीयमान. सन्‌ रथैः पडिसः सपाण्डवः । द्वायुछ॒ड याब्धिसापप्तद्धातकीखण्डमा रतम्र्‌ ॥४०॥ 
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॥२७॥ द्रोपदी भय छोड़कर विश्वस्त हो गयी ओर निरन्तर अश्रु छोड़ती तथा आहार-विहार 
बन्द कर पतिका माग देखने छगी ॥२८॥ 

इधर जब द्रोपदी अकस्मात्‌ अदृद्य हो गयी तब पॉचों पाण्डव किकतंव्यविमूढ हो 
अत्यन्त व्याकुछ हो गये ॥२९। तदनन्तर जब वे निरुपाय हो गये तब उन्होंने श्रीकृष्णक पास 
जाकर सब समाचार कहा | डसे सुनकर यादवॉ-सहित श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हुए और उसी 
समय उन्होंने समस्त भरत क्षेत्रमें यह समाचार श्रवण कराया ॥३०॥ जब भरत क्षेत्रमें कहीं 
पता नहीं चला तब उन्होंने समझ लिया कि कोई क्षुद्र इत्तिवाला मनुष्य इसे हरकर दूसरे 
क्षेत्रमें छे गया है । इस तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमें तत्पर हो गये ॥३१॥ 

किसी दिन श्रीकृष्ण सभामण्डपमें बेठे हुए थे कि उसी समय नारदजी वहा आ 
पहुँचे। समस्त यादवोंने उनका सम्मान किया। तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होंने 
कहा कि मैने द्रोपटीको धातकीखण्ड द्वीपकी अमरकक्लापुरीमें राजा प्मनाभके घर देखा हे । 
उसका शरीर अत्यन्त काछा तथा दुबलछ हो गया है, उसके नेत्र निरन्तर पड़ती हुई अश्रुधारासे 
व्याप्त रहते हैं ओर राजा पद्मनाभके अन्तःपुरकी स्रियाँ बड़े, आदरके साथ उसकी सेवा 
करती रहती है ॥३२-३४॥ उसे इस समय अपने शीलब्रतका ही सबसे बड़ा भरोसा है तथा 
वह रूस्बी-लम्बी इबास छोड़ती रहती हे । आप-जेसे भाइयोके रहते हुए वह शत्रुके घरसें 
क्यों रह रही है ? | ३१५॥ इस प्रकार द्रोपदीका समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि 
बहुत हर्षित हुए ओर अपकारके साथ-साथ उपकार करनेवाले नारदकी ग्रञंसा करने लगे 
॥ ३६॥ वह दुष्ट द्रोपदीका हरणकर कहा जावेगा ? झत्युके इच्छुक उस दुराचारीकों अभी 
यमराजके घर भेजता हूँ” || ३७॥ इस प्रकार शजन्नुके अ्रति ह्वेप प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण द्रोपदी 
को लानेके लिए उद्यत हुए और रथपर वैठकर दक्षिण समुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥ ३८ ॥ वहाँ 
जाकर उन्होंने धातकीखण्ड द्वीपको प्राप्त करनेकी इच्छासे पाण्डबोके साथ नियममें स्थित 
लवणसमुद्रके अधिष्ठाता देवकी अच्छी तरह आराधना की || ३९ ॥ तदनन्तर लवणसमुद्रका 
अधिष्ठाता देव पॉच पाण्डवॉ-सहित कृष्णको छह रथोमें ले गया आर इस तरह वे ओऔघ्र दी 





१ विनिहारा म० | २ द्वरौपदी। ३ -कारिणाम्‌ म०। ४. -काक्षिणामू म०। ४ सशक्ट सरथ 
इत्यथ । ६, वीप्सया क०, खण्डेप्सबा ख० । 





६१२ हरिवंशपुराणे 


पुर्यास्तेइमरकड्भाया वहिरुद्यानवर्तिनः । कृष्णाद्या: प्मनासाय तन्नियुक्तनिवेदिता: ॥४१॥ 
सनुरइबल तस्य पुर्या निर्यातमुद्धतम्‌ । आतृमिः पश्ममियुद्धे म्न नगरमाविशत्‌ ॥४२॥ 
सृप. स नगरहारं पिधाय सनय, स्थितः । अलदघ्ये पाण्डुपुत्नाणां ततश्क्रो स्वय रुषा ॥४३॥ 
विभेद पाढनिर्धातनि धतिरिव नागरीम्‌ | वहिरन्तसुंव॑ विश्वां अश्यव्माकारगोपुराम्‌ ॥४४॥ 
पतच्यासावशालोवैश्राम्यन्मत्तेसवाजिनि । विप्रदापसहाराबे पुरे जाते जनाकुछे ॥४०॥ 
सपौरान्तःपुरो राजा निरुपायो मयाकुछ. । प्रविष्ठः शरणं द्रोही द्रोपदीं द्वतमानतः ॥४६॥ 

क्षम्यर्ता क्षस्यर्तां सोम्ये ! देवि ! देवतया समें । दाप्यताममर्य सेड्य सवाच्यस्य पतिमते ! ॥४७॥ 
त सा कपावती प्राह डापदी शरणागतम्‌ । गचछ अुकुंसचेषण शरण चक्रवर्तिन: ॥४८॥ 
कृतदोपेप्तपि प्राय; प्रणतेषु नरोत्तमा; । सकपा. स्थुर्विशेषेण सीरुवेपेपु सीरुषु ॥४५९॥ 

सस्रीकः ख्रीकताकारः श्रत्वा पार्थाज्नाग्रणी. । प्रविष्ट:ः शरणं गत्वा विष्टरश्नवर्स नूप, ॥५०॥ 
दत्वा$सावसर्य तसय शरणागतसीहरः । विससज निज स्थानं स्थाननामादिभेदिनम्‌ ॥७१॥ 
कृष्णा कृप्णपढ सत्वा क्षेसटानपुरस्सरस्‌ । प्रायुडक्त विनय योग्य पद्मस्वपि यथाक्रमस्‌ ॥५२॥ 
आशिप्य दयिता पार्था विरहष्यथितां ततः | स्वयं प्रस्वेदिहस्ताभ्यां तह्ेणीमुदमोचयव्‌ ॥ण५श॥ 


जी जी -॑ी3ी जीती जी जी: 














समुद्रका उल्लइन कर धातक्ीखण्ड द्वीपके भरत क्षेत्रमें जा पहुँचे ॥| ४० ॥| वहाँ ज्ञाकर ये अमर- 
कट्ठापुरीके वाह्य उद्यानमे ठहर गये ओर राजा पद्मनाभके द्वारा नियुक्त पुरुषोंने उसे खबर दी 
कि कृष्ण आदि आ पहुँचे है ॥४१॥। खबर पाते ही उसकी उद्धत चतुरज्ञ सेना नगरीसे बाहर 
निकली परन्तु पॉचों पाण्डवाने युद्धमें उसे इतना मारा कि वह भागकर नगरमें जा घुसी 
॥ ४२ ॥ राजा पद्मनाभ वड़ा नीतिज्ञ था इसलिए वह नगरका द्वार बन्दकर भीतर रह गया। 
नगरका द्वार छांचना जब पाण्डवाके वशकी वात नहीं रही तव श्रीकृष्णने स्वयं पेरके आघा- 
तासे द्वारको तोड़ना शुरू किया | उन्तके पैरके आघात क्या थे मानो वज्॒के प्रहार थे। उन्होंने 
नगरकोी समस्त वाह्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाछा | प्राकार ओर गोपुर 
टृटकर गिर गये। बड़े-बड़े महछ ओर शालाओंके समूह गिरने छगे जिससे सदोन्मत्त 
हाथी ओर घोड़े इधर-उधर दोड़ने छगे, नगरमें सबत्र हाहाकारका महान शब्द गूजने 
छगा आर मनुष्य घ्वड़ाकर वाहर निकल आये ॥ ४३-४४ ॥ जब द्रोही राजा पद्मनाभ 
निद्पाय हों गया तव वह भयसे व्याकुर हो नगरबासियों और अन्‍्तःपुरकी स्त्रियोंको 
साथ छे ञीतघ्र ही द्रोपटीकी अरणमें पहुँचा ओर नम्नीभूत होकर कहने छगा कि हे देवि ! 
तू देवताके समान हं, सोस्‍्य हैं, पतित्रता हे, मुझ पापीको क्षमा करो, क्षमा करो और 
अभय दान दिछाओ ॥ ४६-४७॥ द्रोपदी परम दयाल थी इसलिए उसने जरणमें आये 
हुए पद्मनाभमसे कहा कि तू ख्रीका वेप धारण कर चक्रवर्ती क्ृष्णकी शरणमें जा। क्योंकि 
उत्तम सलुष्य नसस्कार करनेवाले अपराधी जनोंपर भी प्रायः दया-सहित होते है, फिर 
जो भीरु हैं अथवा भीरुजनोंका वेप धारण करते हैं उनपर तो वे ओर भी अधिक दया 
करत हैं || ४८-४९।| यह घुनकर राजा पद्मनाभने सत्रीका वेष धारण कर लिया और खस्तियों 
को साथ छे तथा द्रॉपदीको आगे कर बह श्रीकृष्णकी शरणसे जा पहुँचा || ५० ॥ श्रीकृष्ण 
अरणागतोंका भय हरनेवाले थे इसलिए उन्होंने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापिस कर दिया केवछ उसके स्थान तथा नाम आदियें परिवर्तन कर दिदया )। ५१ ॥ द्रौपदी 
ने छुश्ल-प्रबनपूतक श्री ऋष्णके चरणॉमें नमस्कार किया ओर पॉचो पाण्डवॉके साथ 
यथायोग्य घिनयका व्यवहार किया ॥ ५२॥ तदनन्तर अजुनने विरहसे पीडित बल्लभा 
का आलिड्लन कर पसीनासे भीगे हुए दोनों हाथोंसे स्वयं उसकी वेणी खोली || ५३ ॥ 


१ नागरम्‌ म० । २. -वेटिनम्‌ क० । ३. द्रौपदी । पु 
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स्रात्वा भुकक्‍्तवा कृतातिथ्या मनसा पाण्डबेः संह। निवेद्य निजदु.खं सा स॒मोचाले: सम॑ तत ॥५४॥ 
रथमारोप्य तां वार्घों दध्मौ शह्लुं निज हरिः | आपुप्रे दिशां चक्र चक्रिशड्ड स्य निस्वनः ॥५ण॥ 
कपिलो वासुदेवो5पि तदा चम्पाबहिःस्थितम्‌ । जिन॑ नन्‍्तुं गतो3पृच्छत्‌ श्रुत्वा तं कम्पितक्षितिस्‌ ॥५६॥ 
केनाय॑ पूरितः शट्डो नाथ ! मत्समशक्तिना । न चाद्य साइशो5स्तीह मारते सदधिष्ठिते ॥५७॥ 
जिनेन कथिते ते प्रश्चितोत्तववादिना । दिदक्षुरुत॑ यियासुः स साषितों धर्मंचक्रिणा ॥५८॥ 
नान्‍्योन्यदर्शनं जातु चक्रिणां धर्मंचक्रिणाम्‌ । हलिनां वासुदेवानां त्रेलोक्ये प्रतिचक्रिणाम्‌ ॥५९॥ 
गतस्य चिह्ममात्रेण तव तस्थ च दर्शनम्‌ । शब्डास्फोटनिनादेश्व रथध्वजनिरीक्षणेः ॥६०॥ 

आयातर्य ततस्तस्य कपिरस्यानुयाद्वम्‌ । साफल्यमसवद्दूराजिनोक्तिविधिनाम्व॒धो ॥६१॥ 
आगत्य कपिलश्रम्पामसाम्प्रतविधायिनम्‌ । कोपादमरकह्ढेशं केशव: सो5त्यतजयत्‌ ॥६२॥ 

पूर्वेणेब क्रमेणामी लघूत्तीर्ण महार्णवम््‌ । वेलातटे विशश्नास केशवः पाण्डवा गताः ॥६३॥ 
नोभिगाड्ञां समुत्तीय तस्थुस्ते दक्षिणे तठे । व्यपनोता च भीमेन क्रीडाशीलेन नोस्तटी ॥६४॥ 
झागतोथ्नुपद॑ विष्णु: कृष्णा सहितस्तदा । श्रप्राक्षोत्कथमुत्तीर्णा गन्नां यूयमितीमिकास्‌ ॥६५॥ 
वृकोद्रोध्वद्होसिरिति जिज्ञासुरीहितम्‌। स सत्यमिति सत्वा तदुत्तरीतुमिति त्वरी ॥६६॥ 


द्रोपदीने पाण्डबोंके साथ. स्नान किया, भोजन किया, हृदयसे सबका अतिथि-सत्कार किया, 
उनके सामने अपना दुःख निवेदन किया और अश्रुधाराके साथ-साथ सब दुःख छोड़ दिया । 
भावाथ--पाण्डबों के सामने सब दुःख अकट कर वह सब दुःख भूछ गयी ॥ ५४ ॥ 
तदनन्तर कृष्णने द्रोपदीको रथमें बेठाकर समुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शल्ढ 
बजाया कि उसका शब्द समस्त दिश्ञाओंमें व्याप्त हो गया॥ ५०।॥ उस समय वहाँ चम्पा 
नगरीके बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण 
कपिछ आया था उसने प्रथिवीको कम्पित करनेवाला शट्डका उक्त शब्द सुनकर जिनेन्द्र 
भगवानसे पूछा कि हे नाथ ! मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाले किस मनुष्यने यह शह्ढ 
बजाया है। इस समय मेरे द्वारा शासित इस भरतक्षेत्रमे मेरे समान दूसरा मनुष्य नही 
है ॥ ५६-५७ ॥ प्रशनका उत्तर देनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ने जब यथाथ बात कही तब ऋष्णको 
देखनेकी इच्छा करता हुआ वह वहॉसे जाने छगा | यह देख जिलेन्द्र भगवानने कहा कि 
हे राजन! तीन छोकमें कभी चक्रवती-चक्रवर्तियोंका, तोथड्डुर-तीथक्लरोका, चरूभद्र-बलभद्रोंका, 
नारायण-नारायणोंका ओर प्रतिनारायण-प्रतिनारायणोंका परस्पर मिलाप नहीं होता | तुम 
जाओगे तो चिह्न मात्रसे ही उसका ओर तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरेके शल्लका 
शब्द सुनना तथा रथोंकी ध्वजाओंका देखना इन्हीं चिह्ोंसे तुम्हारा ओर उसका साक्षात्कार 
होगा ॥४८-६०॥ तदनन्तर कपिल नारायण, श्रीकृष्णको रू&्य कर आया ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कहे अनुसार उसका दूरसे हो समुद्र्मं क्ष्णके साथ साक्षात्कार हुआ॥ ६१॥ कपिल 
नारायणने चम्पा नगरीसें वापस आकर अनुचित काय करनेबाले अमरकझ्नापुरीके स्वामी 
राजा पद्मनाभको क्रोधमें आकर बहुत डॉटा ॥ ६२ | 
कृष्ण तथा पाण्डव पहलेकी हो भाँति महासागरको झीघ्र ही पार कर इस तटपर आ 
गये। चहाँ कृष्ण तो विश्राम करने छगे परन्तु पाण्डव चले आये ॥ ६३ ॥ पाण्डव नोंकाके 
द्वारा गड़ाकों पार. कर दक्षिण तटपर आ ठहरे। भीमका स्वभाव क्रीड़ा करनेका था इसलिए 
उसने इस पार आनेके बाद नोका तटपर छिपा दी॥ ६४ ॥ पोछे जब द्रोपदीके साथ 
कृष्ण आये और उन्होंने पूछा कि आप छोग इस गड्जाको किस तरह पार हुए हैं ? तो कृष्णकी 
चेष्टाको जाननेके इच्छुक भीमने कहा कि हम छोग झुजाओंसे तेरकर आये है। श्रीक्ष्ण भीम 


१ मुमोचास म०। २. दध्यौ म० | ३. त्रेलोक्य-म० । ४. क्रीडा्शलेन म०, क० ! 


६१४ हरिवंशपुराणे 


रथमुद्धत्य हस्तेन साश्वसारथिमच्युतः । जाबुदध्मिवोत्तीणंस्तां जद्भाभ्यां सुजेन च ॥६०॥ 
ततो विस्मिततुष्टास्ते व्वरयाभ्येत्य सन्नताः । “शक्त्यमिज्ञाः स्तुतिब्यमआाः समार्लिष्यन्नधोक्षजम्‌ ॥६८॥ 


चंशस्थदृत्तम्‌ 
स्वयं कृत नम तता इकोदरः स्वयं च विश्वश्र॒ुत॒या जगाद सः । 
तड़प कृष्णोडतिघिरक्ततामगाददेशका्ल न हि नर्म झोमते ॥६५९॥ 
अमालुष॑ कर्म जगत्यनेकशः कुत्त सया इृष्वतामपि स्वयम्र्‌ । 
मदीयसामथ्यपरीक्षणक्षम॑ किमत्र गद्गोत्तणे कुपाण्डवाः ॥७०॥ 
निगद्य तानेवमसौ जनाद॑नः सहव तैरेत्य तु हास्तिनं पुरम्‌ । 
सुमद्रया लब्घसुतायंसूनवे वितीर्य राज्यं विसस्े तानक्रधां॥०७व॥ 
समस्तसामन्तकृतानुयानकः कृतामियानों यदुर्सिंः कृतीथेक:। 
प्रविस्य कप्णो नगरीं गरीयसीं निजां निजखीनिव्हानमानयत्‌ ॥७२॥ 
सुतास्तु पाण्डोह रिचन्द्रशासनादकाण्ड एवाशनिपातनिष्ठुरात्‌ कर 
प्रगत्य दाक्षिण्यरता सुदृक्षिणां जनेन काछ्ठां मथुरां न्‍्यवेशयन्‌ ॥७४॥ 
समुद्रवेलासु मनोहरासु ते रूवड्कृष्णागुरुगन्धवायुपु । 
सुचन्दनामोदितदिक्ल॒ दक्षिणा विजहरुचमंलयाद्िसालुषु ॥७४॥ 


अीजन्‍ी ली ली जी पल नी जी जी-॑ी कीिजी डी ली जी ली जी जी बी जी जी लि जी नह" जल जि जी जी ४ 








के कथनको सत्य मान गड्जाकों पार करनेकी शीघ्रता करने रंगे |६५-६६॥ श्रीकृष्णने घोड़ों और 
सारथीसे सहित रथको एक हाथपर डठा लिया और एक हाथ तथा दो जद्बाओंसे गद्भाको 
इस तरह पार कर लिया जिस तरह मानो वह घोंटू वरावर ही हो ॥६७॥ तदनन्तर आइचयेसे 
चकित ओर आनन्दसे विभोर पाण्डवॉले शीघ्र ही सामने जाकर नम्रीमत हो श्रीकृष्णका 
आलिड्जन किया और उनकी अपूर्ब अक्तिसे परिचित हो वे उत्तकी स्तुति करने छगे ॥ ६८ ॥ 
तत्पठचात्‌ भीमने सबको सुनाते हुए स्वयं कहा कि यह तो मैंने हँसी की थी। यह सुन, 
श्रीकृष्ण उसी समय पाण्डवॉंसे विरक्तताको प्राप्त हो गये सो ठोक ही है क्‍योंकि विना देश- 
कालकी हँसी शोभा नही देती ॥ ६९ || रृष्णने प्राण्डब्रोंकी फटकारते हुए कहा कि अरे निन्‍्दय 
पाण्डवो ! मैंने संसारमे स्वयं तुम छोगोंके देखते-देखते अनेकों वार अमानुषिक कार्य किये हैं. 
फिर इस गड्जाके पार करनेसें कोन-सी वात मेरी शक्तिकी परीक्षा करनेमे समर्थ थीं ? | ७० ॥ 
इस प्रकार पाण्डबॉसे कहकर वे उन्हींके साथ हस्तिनापुर गये ओर बहाँ सुभद्वाके पुत्र आये- 
सूनुके छिए राज्य देकर उन्होंने पाण्डबॉको क्रोधवश वहॉसे विदा कर लिया ॥ ७१ ॥ 
तदनन्तर समस्त सामन्त जिनके पीछे-पीछे चल रहे थे ओर यादवोंने सम्मुख आकर 
जिनका अभिनन्दन किया था एसे कृतकाय श्रीकृष्णने विद्ञाल द्वारिका नगरीमें प्रवेश कर 
अपनी स्थत्रियोंके समूहकों प्रसन्न किया ॥3२॥ असमयम वज्पातके समान कठोर कृष्णचन्द्रकी 
आज्ञासे पाण्डब, ऊपने अनुकूल जनोंके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये ओर बहा उन्होंने 
मथुरा नगरी वसायी ॥७श॥ बहाँ वे दक्षिण-दिशामें छोग और कृष्णागुरुकी सुगन्धित बायुसे 
व्याप्त समुद्रके मनोहर तटोंपर तथा उत्तम चन्दनसे दिग्याओंको सुगन्धित करनेवाढी मरूय- 
गगिरिकी ऊँची-ऊँची चोटियोंस़र विहार करने छगे ॥७४॥ ही 320० जे 
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क्र वार्िजस्वूद्गुसमण्डिता क्षितिः क्व धातकीखण्डधरा दुरासदा । 
गतागतादर्थंगतिस्तथापि तु प्रसिद्धयति प्राक्तनजैनधमंतः ॥७ण॥। 


इत्यश्श्निमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो द्रोपदीहरणाहरणदक्षिणमथुरानिवैश- 
वर्णनों नाम चतुःपश्चाश: सगे! ॥५५॥ 


गोतस स्वामी कहते है कि देखो, कहाँ तो रूवणससुद्र और जस्वू बृश्षसे सुशोभित 
जम्बूद्वीपकी भूमि ओर कहा अत्यन्त दुर्गंम धातकीखण्डकी भूमि ? फिर भी पूवक्ृत जेनधर्म 
के प्रभावसे वहाँ यातायातके द्वारा कार्यको सिद्धि ही जाती हे ॥७५॥ 


इस ग्रकार भ्ररिष्टनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिमसेनाचाय रचित हरिविशपुराणमें द्रोपदीका 
हरण, पुन उसका ले आना तथा दक्षिण-मथुराके बसाये जानेका वणन 
करनेवाला चौवनर्वों सर्य समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 


पञ्नपश्चाशः सगेः 


ठुतविलस्वितवृत्तम्‌ 
अ्रथ स नेमिक्सास्थुवान्यदा धनदसंभ्ृतवस्रविभूषणः । 
खगनुलेपनक्रतिराजितो दूपसुर्त प्रथितेंः परिवारितः ॥१॥ 
समविग्व्समठेसगतिर पैरमिगद. प्रणवश्वलितासने: । 
“कुसुसचित्रसमां वलकेशवग्रभ्टतियादवकोटिसिराचिताम्‌ ॥२॥ 
हरिकतामिगतिहंरिविष्टरं स तदरूडकुछते हरिणा सह । 

भ्रियमुवाह परां तदल तढा शनतहरिद्व यहारि यथासमम्‌ ॥ श॥ 
सदसि सभ्यक्धासतपायिमि. प्रकटशोयंशरीरविशसूतिसिः । 

सह हरिनृवर सम्रुपासित, क्षणसरंस्त रुचा स्थगिवाखिल, ॥४॥ 
बलवतां गणनास्वथ केचन प्रतिशग्गंसुरतीब किरीटिनम्‌ । 

युधि युधिष्टिरमुम्नन्कादरं थुगलूमुछतसप्यपरे परान्‌ ॥७॥ 

हलघरं वरूवन्तमर्ू तथा हरिसथोद्टतदुधेरभूघरम्‌ । 
स्ववरूदअनतत्परराजकं चलबितुं स्वपदात्त “स्शायिकम ॥ ६॥ 
हरिसमागतराजकसारतीरिति निशम्य सलीलदइशा हली | 
जिनमुदीक्ष्य जग जिननेमिना सगवता न समो5स्ति जगत्त्रये ॥७॥ 
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अथानन्तर एक दिन कुवेरके-द्वारा भेजे हुए वस्त्र, आभूषण, माछा और विलेपनसे 
सुशोमित, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओँसे घिदे एवं मदोन्मत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त 
युवा नेसिकुमार, वलछदेव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोंसे मरी हुई कुसुमचित्रा 
नामक सभामें गये। राजाओंने अपने-अपने आसन छोड़ सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार 
किया । श्रीकृष्णने भी आगे आकर उनकी अगवानी की | तदनन्तर श्रीकृष्णके साथ वे उनके 
आसनको अलंकृत करने छगे। श्रीकृष्ण ओर नेमिकुमारसे अधिप्ठित हुआ वह सिंहासन, 
दो इन्द्रों अथवा दो सिद्दोंसे अधिप्ठितके समान अत्यधिक झोभाको धारण करने लगा ॥१-शा 
सभाके बीच. सम्यजनोंकी कथारूप अम्रतका पान करनेवाले एवं अत्यधिक शूर-बीरता और 
शारीरिक विभूतिसे युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहे थे ओर अपनी कान्तिसे 
जिन्होंने सबकी आच्छादित कर दिया था ऐसे नेमिकुमार श्रीकृष्णफे साथ क्षण-भर 
क्रीड़ा करते रहे ॥9॥ 

तदनन्तर वरूवानोंकी गणना छिड़नेपर कोई अजुनकी, कोई युद्धमें स्थिर रहनेवाले 
युधिष्टिककी, कोई पराक्रमी मीसकी, कोई उद्धत सहदेव और नकुछकी एवं कोई अन्य छोगो 
की, अत्यन्त प्रञंसा करने छंगे ॥5॥ किसीने कहा कि वलदेव सबसे अधिक बलवान है तो 
किसीने दुर्धर गोवर्धन पत्रतकों उठानेवाले एवं अपना वछू देखनेमे तत्पर राजाओंके समूहको 
अपने स्थानसे विचलछित करनेके लिए वाण धारण करनेवाले श्रीकृष्णोो! सबसे अधिक वल- 
बान कहा ॥५-6॥ इस अकार कृप्णकी सभाम आगत राजाओंकी तरह-तरहकी वाणी सुनकर 
छीलछापूर्ण इप्टिसे भगवान्‌ नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनों जगतमे इनके समान 





१, प्रणतें क०, ख० । २. कुसुमचित्रानाम्नों समाम्‌ | ३ स्वपटं तु सशाम्क क० | 
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करतलेन महीतलमुद्रेजलनिधीनपि दिक्षु लघु क्षिपेत्‌ । 
प्रचलयेद्‌ गिरिराजमवज्ञया नन्ु जिनः कतमः परमोअ्मुतः ॥<4॥ 
इति निशम्य वचो5थ निश्ाम्य तं स्मितसुखो हरिरीशमुवाच सः । 
किमिति युप्मदुदारवपुर्बेल भुजरणे सगवन्‌ न परीक्ष्यते ॥९॥ 

सह ममामिनयोद्ध्व॑मुखे जिनः किमिहमछयुघेति तमत्रवीत्‌ । 
भ्रुजब॒ल भवतोअग्रज बुध्यते चलय मे चरणं सहसासनात्‌ ॥१०॥ 


परिकरं परिवध्य तदोत्थितों भुजवलेन जिनस्य जिगीषया । 
चलयितुं न शशाक पदाज्जु लिप्रमुखमस्य नखेन्दुघर हरि; ॥११॥ 


भ्रमजवारिलवाश्नचितविग्नहः प्रबलनिश्वसितोच्छवसिताननः  । 
बलूमहो तब देव जनातिगं स्फुटमिति स्मयमुक्तम्वाच सः ॥१२॥ 


बलरिपुश्र तदा चलितासन. स्वयमुपेत्य सुरै. सहसा सह । 
कृतजिनाचेनकः कृतसंस्तवः कृतनतिः प्रययौ पदमात्मनः ॥१३॥ 


निजमगारमगाजिनचन्द्र मा: परिवृतः क्षितिपैः क्षपितस्मयः । 
हरिरपि स्फुट्मात्मनि शक्लितः छ्लिशितधीहिं जिनेप्वपि शझ्ृते ॥१४॥ 


दूसरा बलवान नहीं है ॥७»। ये अपनी हथेलीसे प्रथिवीतऊको उठा सकते हैं, समुद्रोंको शीघ्र ही 
दिशाओंमें फेंक सकते हैं और गिरिराजको अनायास ही कम्पायमान कर सकते हैं। यथाथ- 
में ये जिनेन्द्र है, इनसे उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता है ? ॥८॥ इस प्रकार बल्देवके वचन सुन 
कृष्णने पहले तो भगवानकी ओर देखा ओर तदनन्तर मुसकराते हुए कहा कि हे भगवन ! 
यदि आपके शरीरका ऐसा उत्कृष्ट बल है तो बाहुन्युद्धमें उसकी परीक्षा क्‍यों न कर ली जाये ? 
॥९॥ भगवानने कुछ खास ढंगसे मुख ऊपर उठाते हुए कृष्णसे कहा कि मुझे इस विषयमें 
मन्ल युद्धकी क्या आवश्यकता है ? हे अग्नज | यदि आपको मेरी भुजाओंका वर जानना ही 
है तो सहसा इस आसनसे मेरे इस पेरको विचलित कर_दीजिए ॥१०।॥ श्रीकृष्ण उसी समय 
कमर कसकर भुजबलसे जिनेन्द्र भगवानको जीतनेकी इच्छासे उठ खड़े हुए परन्तु पैरका 
चलाना तो दूर रहा नखरूपी चन्द्रमाकों धारण करनेवाली पेरकी एक अज्ज रिको भी चलानेमे 
समर्थ नहीं हो सके ॥११॥ उनका समस्त शरीर पसीनाके,कणोंसे व्याप्त हो गया और मुखसे 
लम्बी लम्बी सॉँसे निकलने छगीं | अन्तमें उन्होंने अहंकार छोड़कर: स्पष्ट शब्दोंमे यह कहा कि 
हे देव ! आपका बल लोकोत्तर एवं आश्चयकारी है ॥|१९॥ उसी समय इन्द्रका आसन कम्पा- 
यमान हो गया ओर वह तत्काल ही देवोंके साथ आकर भगवानकी पूजा-स्तुति तथा नम- 
स्कारकर अपने स्थानपर चला गया ॥९१॥ उधर ऋृष्णके अहक्लारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमा अनेक राजाओंसे परिब्रत हो अपने महलमें चले गये ओर इधर कृष्ण भी अपने 

आपके विषयमें शद्डित होते (हुए अपने महलमे गये सो ठीक ही है क्‍योंकि संक्लिष्ट बुद्धिके 
धारक पुरुष जिनेन्द्र भमगवानके विषयमें भी अह्ला करते हैं। भावार्थ--कृष्णके मनमे यह 

शक घर कर गयी कि भगवान्‌ नेमिनाथके बल्का कोई पार नहीं हे अतः इनके रहते 

हुए हमारा राज्य-शासन स्थिर रहेगा या नहीं ? ॥| १४ ॥ उस समयसे श्रीकृष्ण, उत्तम-अमृल्य 


१. शीघ्रम। २. समामिनयो-म० । ३ तटोक्तितो म०। ४ नखेन्दुद्र्िं म० | ४. -मुच्छुसितासन- 
म०, क० | ६, इन्द्र' | ७, शपितस्मयः म० । 
७८ 
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उपचरन्नजुवासरसादरात्‌ प्रियश्ञतेजिनचन्द्रमसं हरि: । 

प्रणयर्र्श नपूर्वकमच्ययन्‌ स्वयसनघगुण जिनमुन्नतम्‌ ॥१७॥ 

अथ पुनवि लयाधनगोत्तरे पुरवरेडमिघया श्रुतशोणिते । 

जगति वाण इति प्रथ्रित:ः खग. स खलु तिष्टति गर्वितमानसः ॥१६॥ 
स्वयम्ुपा डुढ्धितास्थ खगेशिनो गुणकलासरणाविदितावनो । 

मदनस नुमुदारयु णं: श्रुव॑ तमनिरद्धमधत्त चिरं हढि ॥१०॥ 
सुर्तदुनापि तठा ऋबुनि स्वयं विनिहितेन कृत तनुतापनस । 

मनसि सवसता कुटिलूअुवः कुटिलब्ृत्तिरनेन नि्जीकृता ॥१८॥ 
अनुदितेन परस्य महाधिना कशत्तरां परिष्ठच्छय हि तां हितास्‌ । 

निशि निनाय सखी खचरीवरं खचरलोंकमनड्भनशरीरजम्‌ ॥१५९॥ 
प्रतिविद्वुध्य युवा सहसा छमपाम्लपसि र॒त्नमयूखचिते गृहे 

सुदुतले गयने झयित, स्वयं स खछ पथ्यति तन्न तु कन्यकास्‌ ॥२०॥ 
गुरुनितस्वधनस्तनमारिणी सुतनुमध्यवलिन्नयहारिणीस्‌ । 

सुपरिद्ज्य सता सुविहारिणी चिरमचिन्तयदज्ञजधारिणीम्‌ ॥२१॥ 
हरति केयमिह प्रवरा मनों हरिवधूरुत नायवधूरियम्‌। 

न हि मनुप्यवधूमहसीदशी क्चिदपीह कठाचन इृष्टवान्‌ ॥२२॥ 
पठमपीदमपूर्व मिवेक्ष्यते नयनहारिसुरेन्द्रपटोपमस्‌ । 

किमिंह सत्यमसत्यमिद्द तु कि अमति हि स्वपतां भ्ुवर्न संत. ॥२३॥ 
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श॒ुणोंसे युक्त जिनेन्द्ररपी उन्नत चन्द्रमाकी बढ़े आदरसे अतिदिन सेवा-्युश्रपा करते हुए 
प्रम-प्रदशनपू बवक उनकी पृजा करने छगे ॥९श॥ 

अथानन्तर विजयाध पबतकी उत्तर श्रेणीमें श्र॒त॒णओणित नासका एक नगर है, उस समय 
उससें वाण नामका एक महा अहकारी विद्याघर रहता था ॥ १६॥ राजा वाणके शुण और 
कला रूपी आभूषणांसे युक्त तथा प्थिवीस सबत्र प्रसिद्ध उपा नामकी एक पुत्री थी जो अपने 
उदार गुणोंसे विख्यात प्रद्युश्नके पुत्र अनिरुद्धको चिरकाछसे अपने हृदयमें धारण कर रही थी 
॥ १७॥ यचपि कुमार अनिरुद्ध अत्वन्त कोमरूू शरीरका धारक था तथापि कुटिल भौहों 
वाली डपाके छृदयसे वास करते हुए उसने कुटिलब्चत्ति अद्भीकृत की थी इसीलिए तो उसके 
शरीोरमे उससे भारी सन्ताप उत्पन्न किया था ॥ १८॥ यद्यपि कुमारी उपा अपने मनकी महाव्यथा 
दूसरेसे कहती नहीं थी तथापि भीतर-ही-भीतर वह अत्यन्त ढुबेछ हो गयी थी। एक दिन 
उसकी सखीने अपना हित करनेवाली उस उपासे पूछकर सब कारण जान लिया और वह 
रात्रिके ससमच अनिरुद्धको विद्याधरियोंसे श्रेष्ठ विद्याधरलोकमें छे गयी। १०॥ प्रात+कालके 
समय जब सहसा युवा अनिरुद्धकी नींद खुली तव उसने अपने आपको रत्नोंकी किरणोंसे 
व्याप्त महलमे कोमछ अय्यापर सोता हुआ पाया। जागते ही उसने एक कन्याकों देखा 
॥ २० ॥ वह कन्या स्थूल नितम्व॒ और निविड़ स्तनोंके भारसे युक्त थी. पतछी कमर और 
जिवलिसे सुओमित थी, सत्पुरुषोंके मनको दरण करने वाली थी ओर काम अथवा रोमाश्ों 
को घारण करनेवाली थी। उसे देख अनिरुद्ध बिचार करने छूगा कि यह यहाँ कौन उत्तम स्त्री 
मेरा मन हरण कर रही ह ) क्या यह इन्द्राणी है ? अथवा नाग-बधू है? क्योंकि ऐसी मलुष्य- 
की थी तो मेंने कभी भी कहों भी नहीं देखी हैँ ॥ २१९-२२॥ इन्द्रके स्थानके समान नेत्रोंकों 
हरण करनेवाला यह स्थान भी तो अपृव ही दिखायी देता हू । यहाँ दिखायी देनेवाल्य यह 


१ -मर्थथन्‌ म० । २, वरणादि म० | ३, तमनुदद्ध म० | ४ प्रयुग्नपुत्रम ॥ ५. इन्द्राणी 
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इति वितकंमतकि तदशंनं सुपरिवोध्य तया तमयोजयत्‌ । 

रहसि कनन्‍्यकया कृतकक्गणं विद्तिचित्रपदादिकलेखिका' ॥२४॥ 
अविरहं सुरतारतपायिनोरस्हतपायिवधू वरयोरिव । 

वरवधूवरयोः समये “तयोत्रजति वृत्तमिढं विदितं हरेः ॥२णा॥। 
हरिरतो बलशम्बमनोभवप्रभ्तिमियंदुसिः सह सद्गत. । 
मदनजानयनं प्रति यातवान्‌ खगपवाणपुरं स विहायसा ॥२६॥ 
नरतुरद्ञ रथद्विपसह्लुले युधि विजित्य स तन्न खगाधिपम्‌ । 
तमनिरुद्धम्पासहितं हि त॑ निजनिवासपुरं हरिरानयत्‌ ॥२७॥ 
विरहदु खमपोह्य ततो5खिलः शमनिरुद्ुसमागमसस्मवस्‌ । 
अनुदिनं स्वजनो जनतासख. सुखमरंस्त समस्तसुखाश्रयः ॥२८॥ 
निजवधूजनलऊालितनेमिना हरिरमा न्ृपपोरपयोधिना । 
कुसुमितोपवर्न स मधी ययो विद्तिरेवत्क रमणेच्छया ॥२९॥ 
पथुभिरश्वरणै ययुरीश्वरा रुचिसभूषणनेमिबलाच्युता, । 
ध्तसितातपवारणहारिणो ब्ृषभृतालब्ब॒ृहद्गरुडध्वजाः ॥३०॥ 
दशदशाहंकुसमारगणाबृतः करितुरद्गस्थैमंद्यन्‌ जनम । 
कुसुमवाणधनुर्ंकरध्व जे, पथि रथेन ययो मकरध्चज. ॥३१॥ 
पुरजनोथ यथाहंसुवाहनेविविधवसत्रविभूषणभूषित. । 
हरिपुरस्सरराजवधूजनः पथि जगाम तथा शिविकादिमि ॥३२॥ 


सब सत्य है ? या असत्य है ? यथाथमें सोनेबाछोंका मन संसारमें भ्रमण करता रहता है. 
॥२३॥ अतर्कित वस्तुओंको देखकर कुमार इस ग्रकार विचार कर ही रहा था कि इतनेमे 
चित्रलेखा सखी आयी और सब समाचार वता एकान्तमें कंकण वनन्‍्धन कराकर उस कन्याके 
साथ मिलता गयी ॥२४॥ तदनन्तर देव-देवाड़्रनाओंके समान निरन्तर सुरत रूपी अम्गरतका पान 
करनेवाले उन दोनो स्त्री-पुरुषोंका समय सुखसे व्यतीत होने लगा। इधर श्रीकृष्णोी जब 
अनिरुद्धके हरे जानेका बृत्तान्त विदित हुआ तब वे बलदेव, शम्व और ग्रद्युम्त आदि यादवों- 
के साथ मिलकर अनिरुद्धको छानेके लिए आकाशमागसे विद्याधरोंके राजा वाणकी नगरी 
पहुँचे ॥ २५-२६ ।| और मनुष्य, घोड़े, रथ ओर हाथियोंसे व्याप्त युद्धमें विद्याधरोंके अधिपति 
बाणको जीतकर उपासहित अनिरुद्धको अपने नगर वापिस ले आये || २७॥ तदनन्तर 
अनिरुद्धेफे समागमसे समुत्पन्न सुखको पाकर सब छोगोका विरहजन्य दुःख दूर हो गया 
और समस्त सुखोंके आधारभूत स्वजन ओर पुरजन सुखसे क्रीड़ा करने लगे ॥ २८ || 
अथानन्तर एक समय वसन्‍्त ऋतु के आनेपर श्रीकृष्ण, अपनी स्रियोंसे छालित भगवान्‌ 
नेमिनाथ, राजा महाराजा ओर नगरवासी रूपी सागरके साथ, जहाँ उपवन फूल रहे 
थे ऐसे गिरनार पबतपर क्रीड़ा करनेकी इच्छासे गये।॥२९५॥ जो धारण किये हुए सफेद 
छत्नोंसे सुशोभित थे, तथा बैल, ताल ओर गरुड़की ध्वजाओंसे युक्तत थे ऐसे सुन्दर भूपणोंसे 
विभूषित भगवान्‌ नेमिनाथ, वलदेव ओर श्रीकृष्ण प्रथक-प्रथक्‌ बड़े-बढ़ घोड़ोंके स्थोंपर 
सवार हो एकके बाद एक जा रहे थे ॥| ३० ॥ उनके पीछे समुद्रविजय आदि द्श यादवोंके 
कुमारोंसे परिब्ृत प्रयुग्न, मागमे फूलोंके वाण, धनुप तथा मकर चिह्नाह्लित ध्बजासे मनुप्यो 
को आनन्दित करता हुआ हाथी और घोड़ोंके रथोंपर सवार हो जा रहा था ॥ ३१ ॥ उसके 
पीछे नाना प्रकारके वस्माभूषणोसे विभूषित नगरवासी छोग यथायोग्य उत्तमोत्तम वाहनोपर 


कीजललन नज++ + + 
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उपचितों जनतामिरसों गिरिः श्रियमुवाह सहोपवनेस्ततः । 
सुरगिरेः सुरसड्भ वधूजनैरुपचितस्य चितस्य वनान्तरेः ॥३३॥ 
 स्मपनोतयथोचितवाहना वनविहारमतों जनताखिला । 

सपदि कतुमसाबुपचक्रमे गिरिनितम्बवनेषु यथायथम्‌ ॥३४॥ 
सुरमिपुप्परज:ःसुरसो श्रमव्यपगमच्यसने श्वसने दिशः । 

वहति ,शीतलदक्षिणमारुते स्मररतिश्रम एवं नुणामभूत्‌ ॥ ३५१ 
_रसितचूतलूतारसकोकिलाः कलरवाः कलकण्ठतया गिरौ । 
जनमनांस्यपहतुंमतिक्षमाः परिचुकूजुरिह स्मरदीपिताः ॥३६॥ 
मधुलिहां मधुपानजुषां कुछे; कुरवका वकुछा. सुमगाः कृताः। 
ह्विपदषट्पदभेद्वर्ता रबै. श्रयति वाश्रय आश्रयिणों गुणान्‌ ॥३७॥ 
करिकटेप्वयुगच्छद॒गन्धिषु स्थितिमपास्य सद्भ्रसराः श्विताः । 
ससहकारसुरद्रममक्षरीरसिनवासु रतिमंहती मवेत्‌ ॥३८॥ 
कुसुममारभृतः प्रणता ऋ्ुशं प्रणयसज् भियेव नता द्वमाः । 
युवतिहस्तघुता- कुसुसोश्चयेडतनुसुख तरुणा इब भेजिरे ॥३५॥ 
अनतिनम्रतया निजशाखया कथमपि प्रमठाकररूब्धया । 
तरुगणः कुसुमग्रहणेड्सजद्दृ॒ढकचग्रहसोख्यमिवर प्रभु. ॥४०॥ 
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सवार होकर चल रहे थे और इनके वाद ऋष्ण आदि राजाओंकी खस्रियाँ पाछकी आदिपर 
सवार हो मागमें प्रयाण कर रही थीं॥ ३९॥ उस समय जन-समूहसे व्याप्त और उपवनोंसे 
सुशोभित गिरनार पर्वत, देव-देवियोंसे व्याप्त एवं नाना वनोसे युक्त सुमेर पर्वेतकी शोभाको 
धारण कर रहा था। ३३ ॥ समीप पहुँचनेपर सव छोग यथायोग्य अपने-अपने बाहन छोड़, 
पबतके नितस्वपर स्थित बनोंमें शीघ्र ही इच्छानुसार विहार करने रंगे ॥| १७।| उस समय 
वासन्ती फूछोंकी परागसे सुगन्धित, श्रमको दूर करनेवाली, ठण्डी दक्षिणकी वायु सब 
दिद्ाओंमें वह रही थी इसलिए मनुष्योंके कामभोग-सम्बन्धी श्रम ही होष रह गया था शोष 
सव श्रम दूर हो गया था ॥ ३५॥ आम्ररूताओंके रसका आस्वादन करनेवाली, सुन्दर कण्ठ- 
से मलुष्योंका मन हरण करनेमें अत्यन्त दक्ष और कामको उत्तेजित करनेमें निपुण सधुर- 
भाषी कोकिलाएँ उस समय पबंतपर चारों ओर कुहू-कुद्टू कर रहीं थीं॥ ३६ || मधुपान करनेमें 
लीन अमरोंके समूहसे कुरवक ओर मौलिश्रीके वृक्ष तथा ह्विपद अर्थात्‌ स्री-पुरुष अथवा 
कोकिल आदि पक्षी ओर पट्पद अर्थात्‌ अमरोके शब्दसे वनके प्रदेश, अत्यन्त मनोहर हो 
गय थे सो ठीक ही हैं क्योकि आश्रय, आश्रयी--अपने ऊपर स्थित पदार्थके गुण अरहण करता 
हो हैं | ३७॥ सदपायी अ्रसर, सप्तपण्ण पुष्फके समान गन्धवाले हाथियोंके गण्डस्थलोंपर 
स्थितिको छोड़कर आम्र और देवदारुकी मश्नरियोंपर जा बैठी सो ठीक ही है क्‍योंकि नवीन 
वस्तुअमे अल्पाधिक प्रीति होती ही है ॥ ३८ ॥ फूलॉंके भारको धारण करनेवाले वृक्ष अत्यन्त 
नम्रीभूत हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्नेह-भद्गजके भयसे ही नम्नीभूत हो 
रहे थे। वे ही इक्ष पुष्पावचयन के समय जब युवतियोंके हाथोंसे कम्पित होते थे तव तरुण 
पुरुषोंके समान अतनु--बहुत भारी अथवा कामसम्बन्धी सुखको आराप्त होते थे ॥| ३६ || फूल 
चुनते समय वृक्षोकी ऊँची आखाओंको स्तलरियॉँ किसी तरह अपने हाथसे पकड़कर नीचेकी 
ओर खीच रही थीं उससे वे नायकके समान ख्री-दवारा केश खींचनेके सुखका अलुभव कर 
१. समय म० । २ रसित स्वादित चूतलतारतसो येस्‍्ते, ते च ते कोकिलाश्व इति-- | ३ -माश्रयिणो 
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'बनपरिभ्रमसोख्यमितस्तत. समनुभूय चिरं वनितासखः । 
युवजनः कुसुमोत्करकल्पितेइसजत तब्पतले सुरताम्तम्‌ ॥४१॥ 
प्रतिवन प्रतिगुल्मलूतागृहं प्रतितरु प्रतिवापि ब्रिहारतः । 
विषयसोख्यमसेवत सोख्यवानखिलयादवपोरजनो मो ॥४२॥ 
ह्विगुणिताष्टसहस्रवधूगणेब हुगुणीकृ तमोगन मोगत: । 
सुमधुमाधवमासममानयत्‌ सुभगताधरमाधवचन्द्रमाः ॥४३॥ 
पतिनिदेशजुषो हरियोषितो मुधितमानवमानसबृत्तयः । 

सह विजद्दुरधीश्वरनेमिना तरुकतारमणीयवनेषु ता; ॥४४॥ 
“बनलताकुसुमस्तबकोच्चये मछुमदालसमानसलोचना । 
सुखसुगन्धितया मुखरालिभिवलयिता5छूव काचन देवरम्‌ ॥४५॥ 
उरसि चुम्बति तं॑ कठिनस्तनी स्प्ृशति काचन जिप्नति त॑ परा । 
खदुकरेण करे परिग्ृह्य तं शशिम्रुखं कुरुतेडमिमुर्ख परा ॥४६॥ 
विटपकैरपि सालूतमालजैंब्यंजनकैरिव काथश्रिदवीजयन । 
विद॒धुरस्थ परास्व्ववतंसकश्रियमशोकतरोनवपलछवेः ॥४७॥ 
विरचितां कुसुमैविंविधे. ख्र्जं निजपरिष्वजनस्पृहया परा । 
शिरसि मालयति सम गले परा कुरवकान्यपरा शिरसे5किरत्‌ ॥४८॥ 
इति वसन्‍्तमनन्तमसो युवा हरिवधूमिरमसा प्रतिसानयन्‌ । 

स ऋतुना तदनन्तरभाविना विश्वुरसेब्यत सेवकतृ क्तिना ॥४९॥ 
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रहे थे | ४० || तरुण पुरुष, त्लियोंके साथ चिरकाछ तक जहॉ-तहाँ वन-अ्मणके सुखका उप- 
भोग कर फूलोंके समूहसे निर्मित शय्याओंपर सस्भोगरूपी अस्ृतका सेवन करने छगे ॥| ४१॥ 
उस वसन्‍्त ऋतुमें सुखसे युक्त समस्त यादव, अत्येक वन, अत्येक झाड़ी, अत्येक छताग्ह, प्रत्येक 
वृक्ष ओर अत्येक वापीमें बिहार करते हुए विपय-सुखका सेवन कर रहे थे।| ४२॥ सोलह 
हज़ार खस्रियोंके द्वारा अनेकरूपताको श्राप्त भोगरूपी आकाशमे विद्यमान एवं सोन्दयको 
धारण करनेवाले श्रोकृष्णरूपी चन्द्रमानेभी वसन्तऋतुके उस चेत्र-वेशाख मासकों वहुत 
अच्छा माना था ॥ ४३ ॥ मनुष्यकी मनोवृत्तिको हरण करनेवाली श्रीकृष्णको स्त्रियों, पतिकी 
आज्ञा पाकर वृक्षों और छताओंसे रसमणीय वनोंमें भगवान्‌ नेमिनाथके साथ क्रीड़ा करने 
लगीं ॥| ४४ ॥ मघुके मदसे जिसका हृदय ओर नेत्र अलछसा रहे थे एसी किसी सत्रीको वन- 
लताओंके फूछोंके गुच्छे तोड़ते समय मुखकी सुगन्धि-से प्रेरित गुनगुनाते हुए भ्रमरोंने घेर 
लिया इसलिए उसने भयभीत हो देवर-नेमिनाथको पकड़ लिया ॥ ४५ ॥ कोई कठिनस्तनी 
वक्षःस्थछपर उनका चुम्बन करने रूगी, कोई उनका स्पण करने छगी, कोई उन्हे सूं घने छंगी, 
कोई अपने कोमछ हाथसे उनका हाथ पकड़ चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवान्‌ नेमि- 
नाथको अपने सम्मुख करने छगी ॥ ४६।। कितनी ही स्त्रियाँ साठ और तमाल बृक्षकी छोटी- 
छोटी टहनियोंसे पट्डोके समान उन्हें हवा करने छगीं। कितनी ही अश्ञोक बृक्षके नये नये 
पललबोॉसे कर्णाभरण अथवा सहरा वनाकर उन्हे पहिनाने रूगीं | ७७॥ कोई अपने आलिड्जन- 
की इच्छासे नाना प्रकारके फूछांसे निर्मित माछा उनके जिरपर पहनाने छगी. कोई गलेमे 
डालने लगी और कोई उनके जिरको छक्ष्यकर कुरवकके पुष्प फेकने छगी ॥| ४८ ॥ इस प्रकार 
युवा नेमिनाथ कृष्णकी स्रियोंके साथ क्रीड़ा करते हुए उस वसन्तको एसा समझ रहे थे जेंस 
उसका कभी अन्त ही आनेवाला न हो। तबनन्तर वसन्तके वाद आनेवाली ग्रीप्म ऋतु 
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प्रतिदिनं वसति सम हरिस्तदा खरनिदाघम्तुं प्रतिमानयन्‌ । 
स्वष्टतिकारिणि रवतकें गिरो शिशिरशीकरनिस्‍्चरहारिणि ॥०७०॥ 
हरिवधूनिवहेरुपरोधत. प्रकृतिरागपरागपराइमुखः । 
गिभिरवारिणि तत्र जलास्पदे जलविहारमसेवत तीर्थकृत्‌ ॥७१॥ 
तरणदूरनिमज्ञनकक्रिया: सलिलयन्त्रकराश्र परस्परम्‌ । 

यदुनृपस्य सुदा वरयोपषित.* प्रतिविचिक्षिपुरम्वुमुखाम्डुज ॥५२॥ 
विभ्रुमपि प्रति ता व्यकिरज्ञप. करतछाक्षरिमिजेलयन्त्रकेः । 
प्रलधु तेन तु ता. किरतापगाः जलूधिनेव मुहुर्विमुखीकृता, ॥५३॥ 
अजनि मजनक॑ जनरकञ्षनं न खछु केंवऊूमेवसनीरशम्‌ । 

अपि तु चित्रसमालमनेश्रंमत्परिमलरपि तज्जलरअ्षनस्‌ ॥५४॥ 
डदतरत्‌ प्रश्रणा वरुणीघटा गतनिदाधघजघमंधनश्रमा 
मृव्तिपुप्करिणी करिणी चिराठिव महाकरिणा करिणीघटा ॥७७॥। 
च्युतवतसविशेषकरमाकुर तरलदृष्टि विधुसरिताधरम्‌ 
शिधथिलमेखलमिष्टकचग्रह रत इचवाप पुरन्ध्रिकु्ल श्रियम्‌ ॥५६।। 
परिजनाहृतवस्त्रविभूषणस्तदनुभूषिततोषितयोपित. । 
विभ्वुवपुवंसन, सममाजंयन्‌ सुपरिधाय पर॑ परिधानकम्‌ ॥५७॥। 
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संबककी तरह भगवानकी सेत्रा करने छृगी || ४८ ॥ 

उस समय तीद्ण गरमीस युक्त ग्रीष्म ऋतुको अच्छा मानते हुए श्रीकृष्ण उसी गिरनार 
पवतपर अतिदिन निवास करने छंगे क्याकि वह उन्हें बहुत ही आनन्दका कारण था और 
ठण्डे-ठण्डे जलकणोंस युक्त निञ्मरास मनोहर था ॥४०॥ यद्यपि भगवान नेमिनाथ स्वभावस हों 
रागरूपी परागस पराइसुख थे तथापि श्रीकृष्णकी ख्रियांके उपरोधसे वे शीतछ जलछसे भरे 
हुए जलागयमे जलक्रीड़ा करने छगे ॥ ५१॥ यदु नरेन्द्रकी उत्तम स्लियाँ कभी तैरने छूगती थीं 
कभा रस्वी-लम्वी छुवकियाँ छगाती थीं, कभी हाथमे पिचकारियों ले हपपूच्रक परस्पर एक-दूसरे 
के मुखकमलपर पानी उछारूती थीं ॥४२। वे अपनी हथेडीकी अ&जलिया और पिचकारियॉस 
जब भगवानक्के ऊपर जल उछालने छगी तो उन्होंने भी जल्दी-जल्दी पानी उछाहकर उन 
सबकी उस तरह विमुख कर दिया जिस तरह कि समुद्र अपने जलकी तीत्र ठेढसे जब कभी 
नदियोंको विमुख कर देता ह--डल्टा छोटा देता है ॥ ५३॥ उनका वह ऐसा अनुपम स्नान 
न केवल जनरज्ञन-मनुष्योंको राग-ह्रीति उत्पन्न करनेबाछा हुआथा किन्तु फेलती हुई 
सुगन्धिस युक्त नाना अ्रकारके विलेपनास जल रघझ्लन-जछकों रंगने वाला भी हआ था ॥४७॥ 
जिस प्रकार कमसाके समृहकों मदन करनेवाढी एक चव्म्वल सूँड़से युक्त हस्तिनियोंका 
समूह जलागशयम किसी सहाहस्तीके साथ चिरकाछतक तेरता रहता हैं उसी प्रकार वह 
तरूण स्त्रियाका समृह अपने हाथ चलाता और कमल्ोके समूहको मर्दित करता हुआ चिर 
काछतक तरता रहा। इस जछ-क्रीड़ास उनका ग्रीष्मकाढीन घामसे उत्पन्न समस्त भय दर 
हो गया था ॥ ४४५ ॥ उस समय स्त्रियांके कपाभरण गिर गये थे, तिछक समिट गये थे, आकुछता 
बढ गयी थी, दृष्टि चहम्चछ हो गयी थी, आठ घूसरित हो गये थ्र, मेख्बछा ढीली हो गयी थी 
और केठ खुल गये थे इसलिए वे सम्भोगकाल-जेंसी गओभाको आआप्त हो रही थीं ॥४६॥ 
तदनन्तर परिजनाके द्वारा छाये हुए बस्त्राभूषणोंस विभूषित स्त्रियाने, सन्तुष्ट होकर वस्त्रोंसे 
भगवानका ठारीर पॉछा और उन्हें दूसरे बस्त्र पह्दिनाय ॥ £७॥ 





१. -रपरावितः म०, ४ । २ स्वमुखबारिससेक्रघूजना म०,इ०॥ ३ सता म०। ४ गतिनिदाबज म० | 





पश्चनपन्ञा शा सर्गः ६२३ 


सपव्मिक्तजलाम्बरपीलने स्फुटकटाक्षगुणेन विलासिना । 
मधुरिपुस्थिरगौरव भूमिकामतुलूजाम्बवती समनोदयत्‌ ॥५८॥ 
कृतककोपविकारकटाक्षिणी सछलितश्रु विलोक्य ठु चक्षुपा । 
विभुमु॒ुवाच वचः पथपण्डिता त्वरितजाम्बबती स्फुटिताधरा ॥५९॥ 
भु जगकोटिमिणिद्युतिमण्डलक्विगुणिताड्ञतिरीटमणिप्रस. । 

समधिरुद्य स कोस्तुममासुरः स्वहरिवाहमहाशयनं हरि ॥६०॥ 
घननिनादतताम्बरमम्बु्ज! जगति पूरयते निजमस्वुभाः । 
कठिनशाड्रधनुः सगुणं करोत्यखिलभूपविभुः सुभगाज्ञन' ॥६१॥ 
पतिरसौ मम सो5पि कदाचन प्रति न शास्ति हि वेर्शशासनस । 
तदिह कश्चिदयं किरू शास्ति सासपि भवान्‌ सजलाम्बरपीलूने ॥६२॥ 
इति निशम्य नु काश्वन तद्गचः प्रतिजग़ुजंगतीपतियोषित । 
किमिति नाथमधिक्षिपसि त्रिभूप्रसुमनन्‍्तगुणं विगतजन्नपे ॥६३॥ 
कियदि्द जगतीपतिपौरुषं जगति दुष्करमित्यमिधाय स. । 

सरभसं पुरमेत्य नुपालूयं द्व तगति प्रविवेश हसन्सुख ॥६४॥ 
चलभुजन्नममोगविभूषणं तदधिरुद्म महाशयनं हरे. । 
तदकरोद्वियु्णं सगुणं धनुस्तमपि शह्हूमपूरयदीइवर ॥६५॥। 


लॉ जॉीजॉजीजीली जी ली जि न, जी न जी जी 
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बीती जीजी-ी न 


भगवानने जो तत्काल गीछा बस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़नेके लिए उन्होंने कुछ 
विलासपूण मुद्रामें कटाक्ष चलाते हुए क्ष्णकी प्रेमपात्र एवं अनुपम सुन्दरी जास्ववतीको 
प्रेरित किया || (८॥ भगवानका अभिप्राय समझ श्ीत्रतासे युक्त तथा नाना ग्रकारके 
वचन बनानेमें पण्डित जास्वव॒ती बनावटी क्रोधस विकारयुक्त कटाक्ष चछाने छगी, उसका 
ओछ्ठ कम्पित होने छगा एवं हाव-भावपूवंक भोहें चलाकर नेत्रसे भगवानकी ओर देखकर 
कहने लगी कि ॥ ५० | जिनके शरीर ओर मुकुटक मणियोंकी ग्रभा करोड़ों सर्पोके मणियोंके 
कान्तिमण्डलसे दनी हो जाती है, जो कोस्तुभ मणिस देदीप्यमान है, जो महानागशस्यापर 
आरूढ हो जगत्‌म अ्चण्ड आवाजसे आकाशको व्याप्त करनेवाला अपना शह्झ वबजाते है, 
जो जलरूके समान नीछी आभाको धारण करनेवाले हे, जो अत्यन्त कठिन शाड्ननामक धलुप- 
को अत्यव्य्वासे युक्त करते है, जो समस्त राजाओंके स्वासी है और जिनकी अनेक शुभ- 
सुन्दर स्त्रियों है वे मेरे स्वामी है. किन्तु वे भी कभी मुझे ऐसी आज्ञा नही देते फिर आप 
कोई विचित्र ही पुरुष जान पड़ते है जो मेरे लिए भी गीला वस्त्र निचोड़नेका आदेश दे रहे 
है ॥ ६०-६० ॥ जाम्ववतीके उक्त शब्द सुनकर कृष्णकी कितनी ही स्त्रियाने उसे उत्तर दिया 
कि अरी निलेज्ज ' इस तरह तीन छोकके स्वामी ओर अनन्तगुणोंके धारक भगवान जिनेन्द्र- 
की तू क्‍यों निनन्‍्दा कर रही है ?॥ ६३ ॥ जाम्बबतीके वचन सुन भगवान्‌ नेमिनाथने हँसते 
हुए कहा कि तृने राजा ऋष्णक जिस पोरुषका वर्णन किया हे संसारमे वह कितना कठिन 
है ? इस प्रकार कह कर वे वेगसे नगरकी ओर गये ओर शोघ्रतासे राजसहलमे घुस गये 
॥ ६४॥ वे छहलहाते सर्पोकी फणगाओंस सुशोभित श्रीकृष्णकी विज्ञाल नागठय्यापर चढ़ 
गये। उन्होंने उनके शाद्भ धन्ुपकों दूना कर भत्यव्चास युक्त कर दिया और उनके पाल्च- 


१ शबह्भ | २. पूरयते च निज्ाम्बुभा: म०, पूरयते च जिनाधिपे, घ०, पूरयते निजमाग्जुज्ा ग०, 
पूरयते निजमाग्जुभा: 2०, ख० | ३ को5पि म० । ४. -दीश्वस्म म०। 


॥$ 


६२४ हरिवंशपुराणे 


मुखरशझ्टरवेण दिल्ञां मुखान्यखिलमस्वरसस्बुनिधिश्र भू. । 

निखिलमेतद॒तीव विपूरितस्फुटव्विस्फुटमा विरभृूत्तदा ॥६३॥ 

पटहुमदा करिण क्षुमिता निजानमिवमस न्जु रितस्तत आश्रयान्‌ । 

ब्रुटितवन्धतुरद्गमकोटयः पुरि सहेषितकास्त्वरितो3अ्रमन्‌ ॥६७॥ 

सवनकूटतटान्यपतन्‌ हरि. स्वकसकष दसि छुमिता सभा | 

पुरजन प्रलयागमशहुया सयमगात्‌ परमाकुलितस्तदा ॥६८4॥। 

हरिरवेत्य निजाम्बुजनिस्वनं व्व॒रितिमेत्य कुमारमवज्ञया । 

स्फुरदहीशमहागयने स्थित परिनिरीक्ष्य नुपे. सुविसिस्मिये ॥६५।। 

परुषजाम्बवतीवचसो रुषा स्फुटसवेत्य कुमारकृतं हरिः । 

परितुतोप सबन्धुरधीशितुर्विक्ृतिरप्यतितोषकरी तदा ॥७०॥ 

कृतपरिष्वजनः स्वजने. स त॑ समसिपुज्य युवानमगादशहम । 

स्वयुवति प्रति दीपितमन्मर्थ समवद्ुध्य हरिससुदेडअधघिकम्‌ ॥॥७१॥ 
सविधियाचितमोजसुताकरञ्रहणहेतुविवोधितवान्धव - । 

तरपतीन्‌ सकलान्‌ सकलब्रकानकृत सन्निहितांन्‌ कृतगौरवः ॥णर।। 

विहिततत्समयोचितमज्ननौ परमरूपधरोी धतमण्डनो । 

पुरि यथास्वमगास्मधिष्ठिती जनमनो5हरतां सुवधूवरी ॥७३॥ 

















8 पल मल कह 
जन्य शब्बकी जोरसे फरूँक दिया ॥ ६५॥ शब्डके उस भयंकर शब्दसे दिशाओँके मुख, समस्त 


आकाश, समुद्र, ए्थिवी आदि सभी चीजे व्याप्त हो गयीं ओर उससे ऐसी जान पड़ने छगीं 
भानो गड्भके शब्दसे व्याप्त होनेके कारण फट ही गयी हों ॥ ६६ ॥ अत्यधिक मदकों धारण 
करनेवाले हाथियोंने क्षुमत होकर जहाँ-तहाँ अपने वन्धनके खस्मे तोड़ दिये। घोड़े भी 
बन्धन तुड़ाकर हिनहिनाते हुए नगरमे इधर-उधर दौड़ने छगे॥| ६७॥ महलोंके शिखर और 
किनारे टूट-दूट कर गिरने छगे । श्री ऋृष्णते अपनी तलवार खींच छी। समस्त सभा क्षुभित 
हो उठी, और नगरवासी जन ग्रछ्यकाछके आनेकी शझ्से अत्यन्त आकुछित होते हुए भयको 
प्राप्त हो गये ॥ ६८ ॥ जब छृष्णकों विद्वित हुआ कि यह तो हमारे ही शह्ड॒ुका शब्द हे तब वे 
शीघ्र ही आयुधशाछामे गये और नेमिकुमारकों देदीप्यमान नागझस्यापर अनादरपूर्वक 
खड़ा देख अन्य राजाओंके साथ आइचये करने छगे ॥ ६०॥ ज्यों ही क्ृष्णको यह स्पष्ट 
मालूम हुआ कि कुमारने यह्‌ कार्य जास्ववतीके कठोर बचनोंसे कुपित होकर किया है. त्यों ही 
वन्धुजनोके साथ उन्होंने अत्यधिक सन्‍्तोषका अलुभव किया। उस समय कुमारकी वह क्रोध- 
रूप विक्रृति भी कृष्णके लिए अत्यन्त सन्‍्तोषका कारण हुई थी ॥७०॥ अपने स्वजनोंके साथ 
कृष्णने युवा नेमिकुमारका आलिश्लन कर उनका अत्यधिक सत्कार किया और उसके वाद- 
वे अपने घर गये। घर जानेपर जब उन्हे विदित हुआ कि अपनी खस््रीके निमित्तसे उन्हें 
कामोहीपन हुआ है तव वे अधिक हर्पित हुए ॥| ७४॥॥ श्रीकृष्णने नेमिनाथके छिए विविपूषक 
भोजवंशियोंकी कुमारी राजीमतीकी याचना की, उसके पाणिग्रहण संस्कारके लिए वन्धुजनोंके 
पास खबर भेजी और खियोंसद्दित समस्त राजाओंकों बढ़े सम्मानके साथ बुछाकर 
अपने निकट किया ॥ ७०॥। उस समयके योग्य जिनका स्नपन किया गया था, जो परम 
रूपकी धारण कर रहे थे, जिन्होंने उत्तमोत्तम आभूषण धारण किये थे और जो अपने- 
अपने नगरमें अपने-अपने घर स्थित थे ऐसे उत्तम चधू ओर वर मलुष्योंका मन हरण कर 
रहे थे॥ ७३॥ 


पंञ्चपश्चाश: सगः ६२७ 


ऋतुरियाय स घर्ममयस्ततो भ्रुवि घनागमकालभयादिव । 
नमसि दीनमद्शि घनावली मरुपथे पथिकैस्तृषितैरपि ॥७४॥ 
प्रथमगर्जितशीतपयःकणा जल्मुचां शिखिचातकसौख्यदाः । 

भुवि बभूवुरशेषवियोगिनां द्वियुणतापज्ञपामतिदुःसहाः ॥७७।॥ 
दवद्वाकरदग्धवनावलीप्रथमनिर्गतवाष्पसुसौरभे । 
अमवतामिव सौहददशने नमसि वंष॑ति मेघकदम्बके ॥७६॥ 
चलतडित्सबछाकवलाहके सुरपचापधरे शरवर्षिणी । 
क्षितिर्मात्सुरगोपशतैश्चिता पतितपान्थमनोमिरिवासितः ॥७७॥॥ 
कुटजनीपकद॒म्बकदस्वकेः कुसुमितैः ककुसैः ककुमो5खिलाः । 
नवशिलीन्प्रदलश्न मनोहराः सवनरन्धरगिरिक्षितयो बभुः ॥७८॥ 
घनघनाधनगर्जिततर्जिता मुखरबाहुरुतावक॒यारनैः । 
युवतयः प्रियकण्ठद्ठअहैर्विदधुरुप्मभयअहनिग्रहस्‌ ॥७९॥ 
गिरिशिलातपयोगविमोचितास्त्रिविधयोगधरा झुनयो वने । 
शिशिरमारुतव्षसहक्षमास्तरुलताभिमुखास्त्ववतस्थिरे ॥८०॥ 
पृथुरथं चतुरश्चयुतं तदा ध्वजपताकिनमकरथप्रमम्‌ । 

समधिरुदाय सनेमियुवान्वितो नृपसुतैश्वलितो वनभूमिकाम्‌ ॥८१॥। 


तद्नन्तर अब प्रथिवीपर वर्षोकार आनेवाला है इस भयसे ही मानो भ्रीष्म ऋतु 
कहीं चली गयी। आकाशमें मेघमाला छा गयी और उसे मरुस्थलूके पथिक प्यासे होनेपर भी 
बड़ी दीनतासे देखने लगे ॥ ७४॥ मेघोंकी प्रथम गजनाके जो शब्द और शीतल जलरूके 
छींटे क्रमसे मयूरों तथा चातकोंको सुखदायी थे वे ही प्रथिवीपर दूने संतापको प्राप्त समस्त 
विरही मनुष्योंके लिए अत्यन्त दुःसह हो रहे थे । ७५ ॥ सावनके महीनेमें जब मेघोंके समूह 
बरसने लगे तब दावानछ और सूय्यके कारण दग्ध वनपंक्तिसे जो सर्व प्रथम वाष्प ( भाप ) 
और सोंदी-सोंदी सुगन्धि निकंछी वह ऐसी जान पड़ने छगी मानो मेघरूपी मित्रके दिखनेसे 
ही वनावरोके वाष्प--ह्ोश्रु और सुखोच्छबासकी सुगन्धि निकलन छगी हो ॥ ७६ ॥ चशद्ल 
बिजली और बछाकाओंस सहित, सेघ जब इन्द्रधनुपरूपी धनुषको धारण कर श्र अर्थात्‌ बाण 
( पक्षमें जल ) को वर्षो करने रंगे तब सैकड़ों इन्द्रगोपोंसे व्याप्त प्रथिवी ऐसी जान पड़ने 
छगी मानो जहॉ-तहाँ पथिक जनोंके गिरे हुए अनुरागी हृदयोंसे ही व्याप्त हो रही हो ॥| ७»॥| 
समस्त विशाएं फूले हुए कुल, कदम्ब औरे कोहाके वृक्लोंसे मनोहर दिखने छूगीं तथा वन, 
गते और पबतोंसे सहित समस्त भूमि शिलीन्ध्रके नये-नये दरलोंसे सुशोभित हो उठी || ७८॥ 
मेघोंकी घनथोर गजनासे डरी हुई युवतियों, भुजाओंकी खनकंती हुई चूड़ियोंके शब्दसे 
युक्त पतियोंके कण्ठक हृढालिंगेनसे अपने तीम्र भयरूपी पिशाचका निम्नह करने छगीं। 
भावार्थ-मेघगजनासे भयभीत झ्लियाँ पतियोंक कण्ठका दृढालिड्रन करने छगीं।|७९।॥| आतापन, 
वर्षा और शिशिरके भेदसे तीन प्रकास्के योगको धारण करनेवाले मुनियोंका उस समय पर्वत 
की शिलाओंपर होनेवाला आतापन योग छूट गया था इसलिए वे बनमें शीत, वायु और 
वषोकी बाधों सहन करते हुए वृक्ष और रूताओंके नीचे स्थित हो गये । भावाथे--मुनिगण 
वृक्षोंके नीचे बैठकर वर्षायोग धारण करने लगे ॥| ८० ॥ ऐसी ही वर्षाऋतुमें एक दिन युवा 
नेमिकुमार, ध्वजा-पताकाओसे सुशोमित सूर्यके रथके समान देदीप्यमान एवं चार घोड़ोंसे 


१. दिवि चातक क०, भ्रुवि चातक ड० । २, कतृंपदम्‌ | ३. भावणमासे | ४ सुस्चापवरे क०, ४०, 
म० | ५. इन्द्र ककुमोडजुन इत्यमरः। 'कोहा” इति दिन्दी। 
७९, 
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सुद्तिसोजसुतानगराड्ननाठ्पिवनेत्रनिपीतवपुरजेलः । 

विपुलराजपयेन स तैरगात्‌ सकृपयेव मनोहरदर्शन: ॥८२॥ 
जलनिधिमुंखरः स्वतरइ्कैलेलितनतंनदोरमिरिवाकुलेः । 

अतितरां विवमो विभ्रुसन्रिधी विश्वतनतंनतेक वत्तदा )]८३॥ 

उपचन समुपेत्य वनश्चियं सपदि यूनि विलोकयतोीश्वरे । 
विततशाखवनद्रमजातयो विचकरु कुसुमाञ्षलिमानता: ॥4७॥ 

स खलु पश्यति तन्न तदा वने विविधजातिग्दृतस्तृणसक्षिणः: | 
भसयविकम्पितमानसगात्रकान्‌ पुरुषरुदुझगान तिविद्वलान्‌ ॥८५७५)॥। 

लघु निरुष्य रथ॑ 'स॒हि सारे निजनिनादजिताम्बुदनिस्वनः । 
अपि विदन्नवदन्शगजावयः किमिह रोघमिमाः प्रतिरूम्सिता, ॥८६॥ 
जकथयत्‌ प्रणतः स कवाज्नलिः क्षितिश्ुजामिह मांसझुजां दिमो । 
तव विवाहविधों झूगरोधनं विविधमांसनिमित्तमलुष्ठितम्‌ ॥८७॥ 
इति निशस्य निशाम्य झगबजान प्रकतिमूतद्यास्थितमानसः । 
नपसुतानसिवीक्ष्य विभ्ुजंगावंभिनियोधविजुम्मणसावचिः ॥८<॥ 
गृहमरण्यसरण्यतृणोदकान्यशनपानसतीबद निरागसः । 

सूगकुरूस्थ तथापि चधो नूमिजेंगति पश्यत निष्णतां नृणाम्‌ ॥८९॥ 





जुते स्थपर सवार हो अनेक राजकुमारोंके साथ वनभूमिकी ओर चल दिये ॥८१॥ 
प्रसन्नतासे युक्त राजीमती तथा नगरकी स्त्रियोंने अपने प्यास नेत्रोंसे जिनके शरीर रूपी जल- 
का पान किया था एवं जिसका दशन मनको हरण कर रहा था ऐसे नेमिनाथ भगवान्‌, उन 
राजकुमारोंके साथ विद्याल राज-मारयेसे दरशेकोपर दया करते हुएके समान धीरे-धीरे गमन 
कर रहे थे ॥ ८० | उस समय समुद्र, सुन्दर ज॒त्यमें व्यस्त सुज्ञाओंके समान अपनी चद्चल 
तरद्वॉस शब्दा यमान्‌ हो रहा था और भगवानके समीप आतेपर नाना अकारके नृत्योंको 
घारण करनेवाले नतकक समान अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥८श। उपवनमें पहुँचकर युवा 
नभि कुमारशीघ्र ही वन की रक्ष्मीको देखने लगे और वनक नाना वृक्षोंकी पंक्तियों अपनी शाखारूप 
भुजाएँ फेछाकर नम्नीभूत हो उनपर फूछोंकी अब्जलियोँ विखेरने लगीं ॥|८७॥ उसी समय 
उन्होंने वनमें एक जगह, भयसे जिनके मन और झरीर कॉप रहे थे, जो अत्यन्त विहल थे, पुरुष 
जिन्हें रोके हुए थे और जो नाना जातियोंसे युक्त थे ऐसे ठृणभक्षी पशुओंको देखा | ८४ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌, अवधिन्नानसे उत पञ्ुओंको एकत्रित करनेका कारण जानते ये तथापि 
उन्होंने शीघ्र ही रथ रोककर अपने शझब्दसे भेघध्वनिको जीतते हुए, सारथिसे पूछा कि ये 
नाना जातिके पद्मु यहों किस लिए रोके गये हैं १॥ ८६॥ सारथिने नम्रीभूत हो हाथ जोड़- 
कर कहा कि हे विभो ! आपके विवाहोत्सवसे जो मांसभोजी राजा आये हैं उनके लिए नाना 
प्रकारका मांस तैयार करनेके लिए यहाँ पश्ुओंका निरोध किया गया है || ८७॥ इस प्रकार 
सारधिके वचन सुनकर ज्यों ही भगवानने झमोंके समूहकी ओर देखा त्यों ही उनका हृदय 
म्राणिदयासे सराबोर हो गया। वे अवधिज्ञानी तो थे ही इसलिए राजकुमारोंकी ओर 
देखकर इस ग्रकार कहने लगे कि वन ही जिनका घर है, वनके दूण और पानी ही जिनका 
भोजन-पान है और जो अत्यन्त निरपराध हैं ऐसे दीन मगोंका संसास्में फिर भी मनुष्य 


डा त 


१. विधृतनतंकनर्तेन म०, ड० । २, सइसारथि म० । 
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रणमुखेषु रणार्जितकीत यः करितुर्अरथेष्वपि निर्मयान्‌ । 
अमिमुखानभिहन्तुमधिष्ठितानमिमुखाः प्रहरन्ति न हीतरान्‌ ॥९०॥ 
शरमसिंहवनद्विपयूथपान प्रकृपितान्‌ परिहत्य विदूरतः । 

सरुगशादान्‌ एथुकान प्रहरस्यमून्‌ कथमिवात्र पुमान्न विरछजते ॥९१॥ 
चरणकण्टकवेधभगाद्धटा विदधते परिधानसुपानहाम । 

रदुस्टगान्‌ रगयासु पुनः स्वयं निशितशख्शततेः प्रहरन्ति हि ॥९२॥ 
विषयसौख्यफलप्रसवोदयः प्रथम एप मगौघवधो5घमः । 

झनुमवे पुनरस्य रसप्रदे पड़सुकायनिपीडनमध्यधि ॥९३॥| 
विपुलराज्यपद्स्थितिमिच्छता सकलसत्त्ववधो5मिमुखीकृत: । 
दुरितवन्धफलस्तु वधो भुववं कटुफला स्थितिरस्य परा यतः ॥९४॥ 
प्रकृतिदेशरसानुमवस्थिति प्रचितबन्धचतुष्कवशीकृतः | 

मजति दुर्गतिषु क्रो अमन्‌ विविधदुसमय मवम्ददूगणः ॥९०॥ 
प्रतिमवं भयदुःखखनीयुवैर्विषयजैः कुसुखैरतिमावितः । 
नरभवे5प्यसुमानतिमोहितो न यतते सवदुःखनिदृत्तये ॥९६॥ 
भवसुखानि बहिरविषयोद्धवान्यतिमह।न्त्यपि सन्‍्ततिमन्त्यपि। 
भसवभ्ठतों न भवन्ति हि तुष्टये जलनिधेरिव सिन्धुशतान्यपि ॥९७॥ 





वध करते है। अहो ! मनुष्योंकी निदेयता तो देखो ॥ दद-८८ || रणके अग्रभागमें जिन्होंने 
कीर्तिका संचय किया है ऐसे श्रवीर मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ आदिपर सवार हो 
निर्भयताके साथ मारनेके लिए सामने खड़े हुए छोगों पर ही उन्तके सामने जाकर प्रहार 
करते हैं अन्य छोगोंपर नहीं ॥ €० ॥ जो पुरुष अत्यधिक क्रोधसे युक्त शरभ, सिंह तथा 
जंगली हाथियों आदिको तो दूरस छोड़ देते हैं और म्रग तथा खरगोश आदि श्षुद्र प्राणियों- 
पर प्रहार करते हैं उन्हें छत्जा क्यों नहीं आती | || €१॥ अहा ! जो श्रवीर पैरमसे कॉटा 
न चुभ जाये इस भयसे स्वयं तो जूता पहिनते हैं और शिकारके समय कोमछ मगोंको 
सेकड़ों प्रकारके ती«ण शस्त्रोंसे मारते है यह बड़े आइचयकी बात है. ॥ ९२॥ यह निन्‍्य 
मृग-समूहका वध प्रथम तो विपयसुखरूपी फलको देता है परन्तु जब इसका अनुभाग 
अपना रस देने छूगता हे तब उत्तरोत्तर छह कायका विघात सहन करना पड़ता है । 
भावार्थ--हिसक आरणी छहकायके जीवोमें उत्पन्न होता है और वहाँ नाना जीवोंके द्वारा 
मारा जाता है ॥ ९३॥ यह मनुष्य चाहता तो यह हे कि मुझे विज्ञाल राज्यकी प्राप्ति 
हो पर करता है समस्त प्राणियोंका वध सो यह विरुद्ध वात हैं क्योंकि आणिवधका फल 
तो निश्चित ही पापवन्ध है और उसके फलस्वरूप कटुक फलकी ही प्राप्ति होती हे 
राज्यादिक मधुर फलकी नहीं ॥९७॥ अक्ृत्ति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग रूप चार अकारके 
बन्धके वशीभूत हुआ यह आ्रणियोंका समूह्‌ क्रम-क्रससे दुरगेतियोंम परिभ्रमण करता हुआ 
नाना पकारके दुःख भोगता रहता है ॥९७॥ यह ग्राणी प्रत्येक भवमे भय ओर दुःखकी खान 
युक्त विषय-सम्बन्धी खोदे सुखोंसे अभावित रहा हैं ओर आज मलुष्यभवमे भी इतना 
अधिक मोहित हो रहा है. कि संसार-सम्बन्धी दु.खको दूर करनेक लिए यत्न द्वी नहीं करता 
॥ ९६॥ जिस प्रकार सैकड़ों नदियों समुद्रक सनन्‍्तोषके लिए नहीं हैं. उसी प्रकार बाह्य विपयों- 
से उत्पन्न, सन्वतिबद्ध, बहुत भारी संसारसुख भी प्राणीक सन्‍्तोपक लिए नहीं हैं. ॥॥ ९७ ॥| 


१. वरा म०। २, स्थिति प्रचित म०। ३. विपमजे. म० | ४. सन्ततितान्यपि म० | 
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खचरदेवनूपामरजन्म ज॑ नृपजयन्तविमानमवोद्धवम । 
न हि सुख न्‍ बहु सागरजीविनः समनुभूतमभून्मस तृप्तये ॥९८॥ 
कतिपयाहमदं चत कि पुनः सुलमसप्यतिमानुपमप्यलूम्‌ । 
सवति तृप्तिकरं मम साम्प्रतं सुखमसारमसारतयायुषः ॥९९।॥। 
अत इदं क्षयि तापकरं सुर्ख विषयर्ज प्रविदंध महोद्यमः। : 
क्षयविमुक्तमतापजमात्सजं शिचसुर्ख महता ठपसाजंय ॥4००॥. 
इति तदा मनसा वचसा सम॑ सुपरिचिन्तयति धुवमीइवरे । 
शशिनिमा:'खलु *पब्वमकल्पजास्तुषितवह्यरुणाकंपुरस्ससः १०१] 
लघु समेत्य नता नतसभोरूयः कृतकराक्षलयख्रिदशा जगुः।._ 
समय एप विमो मरते5घुना व्वमिह वर्तय तीथंमिति प्रभुम्र्‌ ॥१०२॥ 
प्रतिविद्ुद्धपयः स्वचमेव स प्रतिविवोधकदेवगिरो5स्य ता: । 
अजुवदन्त्यपि ताः घुनरुक्ततां फलति चावसरे पुनरुक्तता ॥१०३े॥ 
लघु विमुच्य झूगान्‌ रूगवान्धवो नूपसुतेंः प्रविवेश पुरं प्रभुः । 
सपदि तत्न तृपासनभूषणं  नुनुबुरेत्य पुरेव सुरेखवराः ॥१ ०४॥ 
तमुपर्वेश्य ततः स्नपनासने समुपनीतपय.पयसा सुरेः । 
सममिषिच्य विभृष्य सुरोचितस्रगनुलेपनवख्रविभूषणें: ॥१ ०५ 
सुहरिविष्टरवर्तितमीश्वर॑ हरिवलान्वितभूपसुरासुराः । 

के यश्चुरतीच तदा परितः स्थिताः प्रथममेरुमिचोरुकुछलाचछाः ॥१०६॥ 


्ल््च्ज्जर््ल्जीजीनजीजीजीज् जल जचज जा जज जी जल बी जी जी 


राजाओं तथा जयन्त विमानमे समुत्पन्न सुखका उपभोग किया हैं पर वह मेरी दृप्तिके लिए 
नहीं हुआ ॥ ९८ ॥ यद्यपि मुझे छोकोत्तर सुख सुलभ हैँ तथापि बह कुछ ही दिन ठहरनेवाला 
हू, निःसार हैँ ओर मेरी आयु भी असार हैँ अतः वह मेरे लिए तृप्ति करनेबालरा कैंसे हो 
सकता है १॥ ९९ || इस रछिए मैं इस विनाशीक एवं सन्‍्तापकारी विषयजन्यसुखको छोड़कर 
महान्‌ उद्यम करता हुआ अत्यधिक तपसे अविनाशी, असन्‍्तापसे उत्पन्न आत्मोत्थ मोक्म 
सुखका उषाजन करता हूँ ॥| १०० ॥ भगवान्‌ उस. समय मन-चचनसे इस अकारका विचार 
कर ही रहे थे कि उसी समय पशद्चम स्वगमे उत्पन्न, चन्द्रमाके समान इवेतवर्ण तुषित, वहि, 
अरुण, आदित्य आदि छोकान्तिकदेव शीघ्र ही आ पहुँचे और मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़ 
हज करने लगे कि हे प्रभो ! इस समय भरतक्षेत्रमें तीथ प्रवर्तानेका समय हैं इसलिए 
तीथअ्वृत्ति कोजिए ॥ १०१-१००॥ भगवान्‌ स्वयं ही मागगको जानते थे इसलिए छोका- 
न्तिक देवकि उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त वातका ही कथन करते थ तथापि अवसरपर पुनरु- 
क्तता भी फलीभूत होती हैं ॥ १०३॥ मसगोंक हितेयी भगवानने झीघ्र ही सगोंकों छोड़ दिया 
ओर राज़कुमारोंक साथ स्वयं नगरीमें अवेश किया। नगरीसे जाकर वे राज्यरसिंदासनकों 
अलंकृत करने लगे और इन्द्रोंने पहलेके समान आकर उनकी स्तुति की ॥| १०७ ॥ तदनन्तर 
इन्द्रोंने उन्हें स्नानपीठपर विराजमान कर देवोंके द्वारा छाये हुए क्षीरोदकसे उन्तका अभि- 

पेक किया और देवोंके योग्य माला, विलेपन, चखर एवं आशूयणोंसे विभूषित किया ॥१०णा 
उत्तम सिंहासनके ऊपर विराजमान भगवादको घेरकर खड़े हुए कृष्ण, वलुमद्र आदि अनेक 

राजा और सुर-असुर ऐसे जान पड़ते थे जसे अ्रथम सुमेरुको घेरकर स्थित कुछाचछ ही 


१. सुसम्भवतागस्नीवित म०। २. पज्चमस्वर्मोसन्ना लोकान्तिकदेवा । ३. नव्तुरेत्व म०, 
उच्चुरेत्य क० | ४, इरियुगा--म०, ड० | 


हा 


पद्मपन्चाश. सगे: ६२९ 


जिगमिषुं तपसे जिनमाहता हरिपुरःसरभोजयदूत्तमाः । 
अनुनयैन निरोद्धुमलं तदा प्रवलसिंहमिवोद्ध्तपञ्रम्‌ ॥१०७॥ 
पितृपुरःसरवन्धुजनं जिन: सुपरियोध्य जगष्स्थितिकोविद: । 
धनदशिल्पिक्ृतां शिविकां पदैरगमदुत्तरकुव॑भिधानिकास्‌ ॥३०८॥ 
ध्वजसितातपवारणमण्दितां सुमणिमित्तिमुपाहितमक्तिकाम्‌ । 
विविधरूपधरामधिरूठवान्‌ विधुरिवोदय भूधरमित्तिकाम्‌ ॥ १ ०९॥ 
क्षितिश्ट॒त. क्षितितः शिविकां शिवामुदहरन्‌ प्रथमाः प्रथम ततः । 
सुरपथे सुरनाथपुरोगमाः सुरवराः सुखमू हुरमूं मुदा ॥११०॥ 
असववूरू वमुदारमुदा रवः सुरगणेविंहितों विहितो5श्रियाम्‌ । 
श्रुतिमधोसुखरो सुखरोदितों ब्यथितमोजगतों “जगतो5रुणत्‌ ॥१११॥ 
जजतुरप्सरसः* 'पहसा रसैः  सशिखि "साप्सरसः “सह सारसेः । 
यमभिसाम रसंघनताडुतं तमिव शान्तरसं घनतां गतम्‌ ॥११२॥ 


बीज 


हों ॥ १०६॥ जिस प्रकर पिश्लरेको तोड़कर निकलनेवाले बलवान सिंहकों कोई अनुनय- 
विनयके द्वारा रोकनेमें समथ नही होता हे उसी प्रकौर तपके लिए जानेके इच्छुक भगवानको 
श्रीकृष्ण भोजवंशी तथा यदुवंशी आदि कोई भी रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके ॥| १०७॥ 
तदनन्तर संसारकी स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि परिवारक छोगों 
को अच्छी तरह समझाकर कुबेररूप शिल्पीके द्वारा निर्मित उत्तरकुरु नामकी पाछकीकी ओर 
पैदल ही चल पढ़े ॥१०८॥ वह पालकी ध्वजाओं ओर सफेद छत्रसे मण्डित थी, उत्तम मणि- 
मय दीवाल्ोंस युक्त थी । उत्तमोत्तम बेल-बूटोंसे सहित थी, और विविधरूपको धारण कर 
रही थी। जिस प्रकार उदयाचलकी भित्तिपर चन्द्रमा आरूढ होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
उस पालकीपर आरूढ़ हो गये ॥|१०९॥ तदनन्तर सबसे पहले कुछ दूर तक प्रथिवीपर तो श्रेष्ठ 
राजा लोगोंने उस कल्याणकारिणी पालकीको उठाया ओर उसके बाद इन्द्र आदि उत्तमोत्तम 
देव उसे बड़े हषेसे आकाझमें ले गये ॥ ११० ॥| उस समय आकाइमसें तो अत्यधिक आनन्दसे 
देवोंके द्वारा किया हुआ वह शब्द व्याप्त हो रहा था जो श्रीहीन मनुष्योंके लिए हितकारी 
नहींथा और नीचे प्रथिवीपर दुःखसे पीडित भोजवंशके लोगोंका जोरदार करुणक्रन्दन मुखसे 
रुदन करने वाले जगतके जीवॉक कर्ण-विवरको व्याप्त कर रहा था ॥१११श॥ जिनके शरणीरको 
देवोका समूह नमस्कार कर रहा था तथा जो निविडताको प्राप्त हुए शान्त रसके समान जान 
पड़ते थे ऐसे उन भगवान्‌ नेमिनाथके सम्मुख, जिस प्रकार जलके सरोवरके निकट मयूर 
ओर सारस नृत्य करते हैं. उसी प्रकार अप्सराओंका समूह नाना रसोको प्रकट करता हआ 
बड़ी शीघ्रतासे नृत्य कर रहा था॥ ११२॥ इस भ्रकार जो पापोंकी सेनाको जीत रहे थे वे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कमलरके समान कान्तिकी धारक हितकारी देवसेनाके साथ सुमेरु पर्वतके 


१. कुवंभिधातक मण०| २ ; उत्कयपंण । ३. शब्द । ४, कृतः' | ५ विगतं द्वित॑ यस्मात्‌ स | 
६. अभिया भ्रीरहिताना भाग्यहीनानामित्यथं: । ७ व्यधिसुवो म०, ख०, ग०, घ०; व्यधित्रवो क०, व्यधिसुवों 
जगतो म० | ८ जगतः म० । ६. सुराज्ञना । १०. भटिति। ११. सशिखमाप्सरस म>, शिखिमि सह 
यथा स्थात्था सशिखि मयूरसहशम्‌ । १२. अद्विस्पलछित सर साप्सर, तस्य। १३, सार्धम्‌। १४, सारम* 
जलपत्तिमि । १५. यमभि यत्संमुखम्‌ | १६. अमरसद्डेन नतं अद्ज यत्य तस्य भाव अमसरसउनतागता, 
तया सहित. तम्‌। १७ घनता निविडता गतं प्राप्त शान्तरसमविव | 


६२० हरिवंशपुराणे 
'गिरिमितः सहितामरसेनया जिनवरः स हि तामरसेन या । 
समरुचिगिरिराडरुचमूजयन्त इति यो5स्ति हि पापचमू्जयन्‌ ॥११३१॥ 
रविनिशाकरयोरुसया न्‍्तयोविंचरतोस्तिमिरोरुभयान्तयो: । 
दिवि न यत्र महात्मनिदर्शन किसिह तुद्ठ तयास्य निद्शनम्‌ ॥११३४॥ 
मुखरनि झेरपातपतत्व्रिमिमुंखरसप्रद्चूतलताफले: । 
कुसुमनिर्मरपा दपजातिसिः कुसुमनोरहितो$तिविराजते ॥११७॥। 
“मणिसुवर्णसु वर्ण धराधरे विविधधातुरसीघघराघरे । 
शिखररक्षितकिन्नरदेवके वनभुवा हतधीनरदेवके ॥११६।॥ 


उपबने बृजिने शिविकासतः सुमतसाप्य जिनेशिविकामतः । 
द्ववति यद्रहितो हरिणा हरि: स निदघे सहितो हरिणा " हरि: ॥११७॥ 





जज जज जज जज चित्त जी जज जज जबल जी जीज सीसी जता तत 


समान क्रान्तिवाले गिरनार पवतपर पहुँचे ॥११॥॥ जिस परबतपर रात्रि और दिनके अन्तमें 
अर्थात्‌ प्रातःकाछ और सायंकारूके समय आकाशमें विचरनेवाले एवं अन्धकारसे होने 
वाले विशाल भयका अन्त करनेवाले सूर्य ओर चन्द्रमाके महान्‌ स्व॒रूपका दर्शन नहीं हो पाता 
उस गिरनार पवतका यहाँ ऊँचाईमें उदाहरण ही क्‍या हो सकता हैं ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं। भावाथ--यह्‌ पर्वत इतना ऊँचा है कि उसपर प्रातःकाछ और सायंकाछके समय सूर्य 
और चन्द्रमाका दशन ही नहीं हो पाता । वह गिरनार पव॑त कुत्सित फूलोंसे रहित था, और 
शब्दायसान किरणोक गिरनेक स्थानमें उड़नेवाले पक्षियों, मुखमे मधुर रसको देनेवाले 
आम्ररूताक फलों एवं फूलोंसे लदे नाना अकारके वृक्षोंसे अत्यन्त सुशोभित हो रहा था 
॥ १९० ॥ तदनन्तर जो सणियों और सुब्णके कारण सुमेरु गिरिके समान जान पड़ता था, 
जो नाना अकारकी धातुओंके रह्नके समूहसे उपलक्षित भूमिको धारण कर रहा था, जो 
अपनी शिखरोंसे किन्नर देवोंको अनुरक्त कर रहा था, और जो वनकी वसुधासे मनुष्य तथा 
देवोकी बुद्धिको हरण कर रहा था ऐसे गिरतार पवतके उस निष्कुलक्क उपबनमें जिसमें कि 
वानरसे रहित एकाकी सिंह विचरण करता था बिष्णु-कऋष्णसहित इन्द्रने वीतराग जिनेन्द्रकी 


१ हि य. पापचमू : पापसेना. जयन्‌ स हि जिनवर', या तामरसेन कमलेन समरुचि सहशकान्तिः 
तया, सहितामरसेनया दिन सहिता सहिता सा चासी अमरसेना च तया साथ गिरिराडरुच गिरिराड 
मेरस्तत्थ 5गिव रुगूयस्व तं, ऊर्जयन्त इति असिद्धगिरिम्‌ इतः प्रात्त । २ उभयान्तवोः-उमयोर्निशादिव- 
सयोरन्‍तयोः । दिवि विचरतो", तिमिरात्‌ अन्घकारात्‌ यदृउरू विपुल भय॑ तस्य अन्तो विनाशों याभ्या 
तयो: रविनिशाकरयोः यत्र गिरो मद्त्मदशनं न बिद्यते अ्रस्य गिरेः तुक्तमा कि. निदर्शन किमुटाहरणम्‌ । 
३. निर्भेर---म० । ४. कृत्सितपुष्परहितो यो गिरिः मुखरेपु निररपातेषु विद्यमाना पतल्त्रिणः तेः मुखे प्रास्म्म 
रसप्रदानि यानि चूतलताफछानि तेः, कुसुमानि च, निर्मंशश्च, पादपजातयश्र तै,, अतिविराजते नितरा 
शोमते । ५ मणिभि सुवर्णश्र सुवर्णधराधर य्‌ सुमेस्प्तस्तधत्मिन्‌ का विविधधातुरसोधन नानाधाठुरससमुद्देनो- 
पलल्षिता या धस तत्या घरः तर्मिन्‌ , शिखर रज्जिता. किन्नरदेवा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , वनभुवा, कान्तारभूम्या 
दृतघिया दशीमृता नरदेवा यस्मिन्‌ तरिमित्‌) ६. निष्यापे । ७ जिनेशी चासौ विकामइ्च तस्मात्‌। 
८ मकठेन रहित. । ९ सिहः । १०, विप्णुना । १२. इन्द्र: । 


पशञ्नपम्माशः सर्गः ६३१ 


इृह जहां वसुधाशिविकांसन >पुरुतपो5धि “सुधाशिविकासनम, | 
नमिसमः स॒ शिलछातलमाययावपगमार्थमिछातलूमायया ॥११८॥ 
'ख्जमिनो5थ सवस्रमलडुकतीरपंगमय्य सवख्रमलढकृती । 
प्रविकसत्कमठासनभीरतः प्रियवधूकमलासनधीरतः ॥११९॥ 
“झदुकराजु लिसीरुचिरासितान्‌ू घनकचानतिमीरुचिरासितान् | 
व्युदहरदूदठपत्नपरिग्रहं. स रहितः सकप॑ च परिग्रहें. ॥३२०॥ 

3 तपसहस्लमसा नमिना तप. प्रितमिवैनमसानमिनातपः । 

तपति नातपवारणवारितः | प्रपतदातपवारणवारितः ॥३२१॥ 
निकचितां कचसम्पदमात्मना प्रकुटिलांगतकोपदमात्मना । 
व्यपनयज्निव शल्यपरम्परां नुपगणः प्रियमैत्‌ स्वपरम्पराम्‌ ॥१२२॥ 


सम्सति पाकर वह पालकी रख दी ॥११६-११७५॥ उस उपबनमें पहुँचकर भगवानने विशज्ञाल 
तप धारण करनेके उद्देश्यसे देवोंकों हर्षित करनेवाले प्रथ्वीपर विद्यमान पालकी रूपी 
आसनको छोड़ दिया और स्वयं प्रथ्वीतछकी मायाका परित्याग करनेके लिए नमिनाथ 
भगवानके समान शिलछातरूपर जा पहुँचे ॥११८॥ तदनन्तर जो अतिशय बुद्धिमान थे, 
जिनकी पद्मासन और धीरता अत्यन्त शोभायमान थी तथा जो ग्रियश्री, एवं राज्यलक्ष्मीके 
त्यागकी बुद्धिमें रत-छीन थे ऐसे भगवान्‌ नेमिनाथने परदाके अन्दर माछा, वस्र ओर सब 
अलंकार उतारकर परिग्रहसे रहित तथा दयासे युक्त होकर कोमल अद्जलियोंसे युक्त सुदृढ 
पत्चमुट्ठियोंसे उन सघन केशोंको तत्काल उखाड़कर फेंक दिया जो अत्यन्त सुन्दर और काले 
थे एवं अतिशय भीरु मनुष्य ही अपने शरीरमें जिनका चिरकार तक स्थान बनाये रखते 
है ॥११९-१२०। भगवान नेमिनाथने जिस तपको धारण किया था उसी तपको एक हजार 
राजाओंने भी भगवान्‌ नमिनाथके साथ धारण किया था उस समय मानरहित भगवानको 
सूथंका आताप सन्तप्त नहीं कर सका था क्योंकि इन्द्रके द्वारा लगाये हुए छत्नसे वह रुक गया 
था अथवा छत्ररूपी जल वहाँ पड़ रहा था उसके प्रभावसे सूर्यजन्य आताप उन्हें दुखी 
करनेमे समर्थ नहीं हो सका था ॥१२श॥ उस समय क्रोधरहित इन्द्रिय-दमनसे युक्त अपने 
आपके द्वारा शिर॒पर बद्ध कुटिछ केशोंको उखाड़ता हुआ राजाओंका समूह ऐसा सुशोभित 
हो रहा था मानो चिरकालछसे साथ रुंगी हुई कुटिल शल्योंकी परम्पराकों हो उखाड़कर फेक 





१. वसुधाया विद्यमानं यत्‌ शिविकारूण आसन तत्‌ | २. विशाल्तपशसम्मुखम्‌ । ३ देवहर्पकम। 
४ शिलातलम्‌ श्राययौ इति पदच्छेदः । ५. इलातले या माया तया सह । ६. खनमितोषथ म० | ७ अथ अल्म 
श्रत्यर्थ कृती पण्डित स इन स्वामी, सवस्ञ यथा स्थात्तथा वस्त्रस्य नेपध्यमध्ये इत्यथ: । खजं वस्त्र अलंकृती 
अलक्लाराश्च अपगमय्य त्यक्त्वा कथभूत. इन. १ कमलासनं च धोरता च इति कमज्ञासनघोरते प्रविर्सन्त्यो 
कमलासनघीरते यत््य स , प्रियवधूश्र फपला च लक्ष्मीध्व तयो , असनस्य त्यागस्य घिया रत तत्पर । ८, मृदव 
कराहुलयो येपु ते , दृढपञ्चपरिग्रहे दृटपञ्चमुष्टिमि । ६. रुचिरा मनोहरा श्रसिता कृष्णाश्च ये तान्‌ू । १०. 
श्रति भीरपु चिरं आसितं स्थान येषपा तानू, घनकूचान्‌ सान्द्रकेशान्‌। ११. नमिनायेन इव अनेन नेमिनाथेन 
अमा सह दृपसइस तप श्रितम्‌। अमान मानरहिते एनम्‌ जिनम्‌ इनातप सूर्यचर्म न तपति स्म। आतप- 
वारणेन छुप्रेण वारित' सन्‌ । १२. आतप-वारणं च तद्‌ वारि च शत्यातपवारणवारि प्रपतन्च तत्‌ श्रातप- 
वारणवारि च तस्मात्‌। १३. गत कोपो यस्मिन्‌ एवंभूतो यो दम इन्द्रियवशीकार स आत्मा स्वरूप यस्य 
तेन, एवभूतेन आत्मना शल्यपरम्परामिव, निकचितां नित्रद्ों कुटिला वक्रां कचसम्पर्ट व्यपनयन्‌ दृरीकृबन्‌ , 
नपगण, स्वपरुपरा श्रिय ऐतू प्रापत्‌ । 


8३२ हरिवंशपुराणे 


पा 3 
सणिगणांझुल्सतंटलीकृतान्‌ 'जिनकचान्कुलिशी पटलीकृतान, । 
अकृत दुग्धमये स॑ सहोद॒धौ चपुरलं समये समहों दधो ॥१२३॥ 
“समवतारमिनोब्विकृपावन स्वकृत वस्धरमयस्य सुपावनम्‌ । 
सपदि यत्र तद॒न्न यथाश्रुत॑ जगति तीथमभूच ययाश्रुतत््‌ ॥६२४॥ 
यतिषु “वोधचतुष्कविराजितख्तिदिशकोटिसहाकविराजितः | 
विघुरिवोपगठगहतारकः प्रभुरमादपरिग्रहतारकः  ॥१२७॥ 

। क्षमसि शुक्वतुरीयतया तिथों क्रम्द्ृवीशिनि पछ्ठतयातिथों । 
विहितनिष्क्रमणे नृसुराउ्सुराः सुविदुमेहमेषु सुरासुराः ॥१२६॥ 
मठनभमद्गकृतप्रमवे सवे सवध्दतां शरणाय हितेहिते । 

हतरुपे चितृये मुनये नये स्थितवते नम इत्यसुराः सुराः ॥१२७॥ 
स्तवनपूर्वममी च समन्त॒तः प्रणतिमेत्य नृपाश्व सम ततः । 

पृ पर 
स्वहृदयस्थतपःस्थितनेमयः स्वपद्मीयुररिस्थितनेमयः . ॥१ २८॥ 











रहा हो॥१२९॥ इन्द्रने भगवानके केशोंको इकद्ठाकर मणिसमूहकों किरणोंसे सुशोमित 
पिटारेमें रखकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेप दिया। उस समय भगवान्‌ अतिशय तेजसे युक्त 
शरीर धारण कर रहे थे ॥१९श। भगवान नेमिनाथने जिस स्थानपर जीवदयाकी रक्षा करने- 
वाला, एवं अत्यन्त पवित्र , वल्लरूप परिप्रहका त्याग किया था वह शीघ्र हो संसारमें शास्त्र- 
सम्मत ग्रसिद्ध तीथस्थान बन गया ॥१५७॥ उस समय चार ज्ञानसे सुशोभित, करोड़ों देव- 
रूपी महाकवियोंसे विभूषित ओर परिमहरहित मनुष्योंकों संसारसे तारनेवाले भगवान 
अनेक मुनियोके बीच, अहों और ताराओंके मध्यमें स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥१२०। अतिथि भगवानने सावन सुदी चौथके दिन चेछाका नियम लेकर दीक्षा धारण की 
थी इसलिए उसदिन अनेक उत्तम वस्तुओंका त्याग करनेवाढा मनुष्य देव तथा असुरोंने 
दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया था ॥१२६॥ तदनन्तर सुर और असुर भगवानकी इस 
प्रकार स्तुति करने छगे--हे भगवन्‌ ! आप कामदेवका पराजय करनेमें समथथ हैं, हितकारी 
चेट्टाओँसे युक्त संसारी प्राणियोंके शरणभूत हैं--रक्षक हैं, क्रोघसे रहित हैं, ठष्णासे रहित 
हैं, उत्तम नयमें स्थित हैं---नयका पालन करनेवाले हैं. और मुनि हैं. मनन-झील हैं. अतः 
आपको नमस्कार हो। इस प्रकार साथ-साथ स्तुतिकर तथा सव ओरसे नमस्कारकर 
अपने छदयोंमें तपस्त्री नेमिनाथ ,भगवानको धारण करनेवाले एवं चक्रमें स्थित 
नेमि-चक्रधाराके समान प्रवर्तक राजा तथा सुर-असुर अपने-अपने स्थानपर चले 
गये ॥१९७-१२८॥ 





१. लिनकचा म०। २ इन्द्र.। हे युब्जीकृतान। ४ इन्द्र: ५, दुग्धमये महोदधौ क्वीरसागरे । 

६ तस्मिन्‌ समये जिन , अल्मत्यन्तं समहः तेजोयुक्तं वपु दघौ | ७ स इनः भगवान्‌ अद्धिकृपावनं अन्वियु 
या कृपा तत्या अवन रक्षक सुपावन अतिशयपाविन्यकारणम्‌ , वस्त्रमक्स्य वस्त्रादिपरिग्रहस्थ, समवतार त्याग 
सपदि, वन्र स्वक्षत सुष्ड अकृत कृतवान्‌ , ययाश्रुतं शास्त्रानुसारं तीथमभृत्‌ । ८. मतिषु म० | ६ अपरि- 
ग्रहयणा तारकः अपस्थिदतारक" । १०. आवणे मासे 'प्रतिपदादिक्रमणशुक्लूपछुस्य चतुर्थ्या तिथो, अतिथौ 

इशिनि नेमिनाणे पश्ठतवा दिनद्वयोपवासेन, विहितनिदीष्कमणे ऋतक्ाग्रहणे सति दुसरासरा: महम उत्सव 
सुविद्धु , नुरामु शोमनद्रव्येयु, रा. सनन्‍्तीति रः दातार' । ११. स्वदृदयस्थ तप स्थितो नेमि- नेमिनिनेन्द्र- 
येपां ते । १२. अरि चक्र तस्मिन्‌ विषये स्थितनेमय स्थितचक्रघारा, इत्यथतः एवंभूताः रूपा. स्वपदम्‌ ईसु । 


बह 
रत 
ू. 
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पुरि वितीय नु तत्र जिनाय ताः सुपरमान्नमथावृजिनाय ता; । 

प्रवरदत्त इतो महिमा हिताः सुरगणः सुमहामहिमाहिताः ॥१२९॥ 

पथि तपस्यति तत्न क॒ते हिते नृपसुता मनसि त्रपितेद्दिते । 

न्यभ्वृत तापमपारवियोगिनी कुमेदिनीव द्वारवियोगिनी ॥१३०॥ 

प्रबकशोकवशा प्रविकापिनी शिथिलभूषणकेशकलापिनी । 

परिजनेन बता प्ररुदोद सा करुणशब्दतता व्युरुरोद्सा ॥३३१॥ 

विधिमुपालमते वरहारिणं चरवधूतेरमप्यति हारिणम्‌ । 

जघनपीनपयोधरहारिणी नयनवारिकणाविलहारिणी ॥१३२॥ 

शमितशोकमरा वर्चनैहितै्गुरुजनस्यथ तपोवर्चनेर्हि तैः । 

मतिमधत्त तपस्यनपायिनि' प्रशमसौख्यतपस्यनपायिनि  ॥१३३॥ 
शालिनी-छुन्दः 

)) शजीमस्याश्रारुराजीवलक्ष्मी-राजीमत्याः पाणिपादुस्य कान्त्या । 

तापस्यान्तं ज्ञातयो<वेत्य * ब्त्त तापस्यान्तं मानसस्यापुरन्ते ॥१३४॥ 

ख्रीणामायं पारतन्त्यं विदुःखं दौलंभ्येअ्मू मंतुरज्ञ विदु. खम्‌ ॥ 


तदनन्तर जब पापरहित भगवान आहार छेनेके लिए द्वारिकापुरीमें आये तब उत्तम 
तेजके धारक प्रवरदत्तने उन्हें उत्तम खीरका आहार देकर देवसमूहके द्वारा महिमासे युक्त, 
हितकारी अद्भुत महिमा--अतिष्ठा प्राप्त की ॥१२९॥ जब भगवान्‌ नेमिनाथ किये हुए उस 
हितकारी मार्गमें तपस्या करने छगे तव अपार वियोगसे युक्त राजपुत्री राजीमती अपने 
लज्जापूण चेष्टासे युक्त मनमें दिनके समय सूर्य के संयोगसे सहित कुमुदिनीके समान सन्‍्तापको 
धारण करने लगी ॥१३०। राजीमती, प्रबक शोकके वशीभूत थी, निरन्तर विछाप करती 
रहती थी, उसके आभूषण और केशोंका समूह शिथिल हो गया था तथा वह करुण शब्दोंसे 
आकाश ओर प्रथ्वीके विशाल अन्तरालको व्याप्त करनेवाले परिजनोंसे घिरकर अत्यधिक 
रोती रहती थी ॥१३१॥ नितम्ब ओर स्थूल स्तनोंसे सुन्दर तथा अश्रुकणोंसे व्याप्त हारको 
धारण करनेवाली वह राजीमती कभी तो वरको हरनेवाले अपने दुर्देवको उलछाहना देती थी 
और कभी अत्यन्त मनोहर वरको दोप देती थी ॥१३५॥ तदनन्तर तप धारण करनेकी प्रेरणा 
देनेवाले गुरुजनोंके उन हितकारी वचनोंसे जब उसके शोकका भार श्ञान्त हो गया तब उसने 
अपाय-बाधासे रहित, शञान्तिरूप सुखके दायक, एवं दुर्भाग्यको दूर करनेवाले तपमें बुद्धि 
लगायी--तप धारण करनेका विचार किया ॥१३३॥ हाथों ओर पॉवॉकी कान्तिसे सुन्दर कमल 
सम्बन्धी शोभाके समूहको धारण करनेवाली राजीमतीने जो बृत्त--चारित्र धारण किया हे 
वह उसके ताप--ढु/खको अन्त करनेवाला है ऐसा जानकर अन्तमे उसके कुटुम्बीजन मान- 
सिक सनन्‍्तापके अन्तको ग्राप्त हुए ॥१३७॥ गौतम स्वासी कहते हैं. कि ये स्तरियाँ नाना ठुःख 


१ अचजिनाय पापरहिताय ता इति महिमाशब्दस्य विशेषणम्‌ अत्र आकारान्तमद्दिमाशब्द प्रयुक्त । 
२. करुणरान्देन तते अतिशयेन व्याप्ते अतीव उरू रोदसी द्यावाभूमी येन स तेन, परिजनेन । ३. वर हस्तीति 
वरहारी त विधिम्‌ इत्यस्थ विशेषणम्‌॥ ४ अतिमनोहरम्‌ । ५. नितम्बस्थूलकुचमनोहरा । ६ नयनवारिकणे 
आविलो मलिनो हारो विद्यते यत्या. सा । ७, तपसि विषये वचन भणनं येपा तै , तप प्रेरणादायिभि ॥८. दि 
निश्चयेन ते प्रसिद्दे । ६. स्थायिनि । १० अपकृष्ट अयो भाग्य अपाय , न विद्यतेश्यायो यस्मिन्‌ तप्मिन्‌। 
११. चार राजीवध््य सुन्दरसरोरुदस्य लद्धमीराजी शोमापड्क्ति विद्यते यस्या. तस्या । १२ जञात्वा । १३. विविध 
दु ख॑ विदु खम्‌। १४. भतुसज्ञे क०, अमू स्तरिय भर्तु. दौलम्ये सति अक् स्वकीयं शरीर प॑ श्त्य व्यर्यमिति 
यावत्‌ विदुः जानन्ति । 

८८ 
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सापत्न्‍य वा पुष्पवत्त्तं च वान्ध्यं वेधब्ये वा सूतिरोगेडपि चान्ध्यम्‌ ॥१३े०॥। 
दौर्माग्ये वा माग्यहीने स्वनाथे स्त्रीगर्सत्वे मन्नंपत्ये स्वनाथे । 

गर्भखावे गर्भभारे वियोगे जीवद्धर््ना समरोगामियोंगे ॥१३६॥ 

स्थान्मिथ्यात्वं खरीत्वहेतु' स्वतन्त्र वस्नस्येवातानतियंक्‌ स्वतन्त्रम्‌ । 
खोदु.खानामन्तकृद्चच्यसच्चेजेंनी दृष्टि, सेव्यतां सेब्यसच््वें: ॥३३७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो भगवत्रिष्कमणकल्याणु- 
वर्णनो नाम पत्चपत्चाशः सगे! ॥५५॥ 


उठाती है । सबसे पहिले तो इन्हें परतन्त्रताका विशिष्ट दुःख है, फिर पतिके दुर्लभ होनेपर 
झरीरको अून्य-व्यथ समझती हैं। फिर सपत्नोके होनेका ऋतुमती होनेका, वन्ध्या होनेका, 
विधवा होनेका, असूतिकाछमें रोग हो जानेका, अन्धा होनेका, दोभौग्य होनेका, भाग्यहीन 
पतिके मिलनेका, लड़को-छड़की ही, गर्भ?में आनेका वार-वार सृत सनन्‍्तानके होनेका, विलकुछ 
अनाथ हो जानेका, गर्भ गिर जानेका, गर्भका भार धारण करनेका, पतिके जीवित रहते हुए 
भी उसके साथ वियोग होनेका, अथबा किसी ममोनन्‍्तक रोगके हो जानेका दुःख सहन 
करती हूँ ॥१३५-१३७॥ जिस प्रकार आतान-वितानभूत तन्तु च्नके स्व॒तन्त्र कारण हैं, उसी 
प्रकार मिथ्यादशन ख्रीपर्यायका स्व॒तन्त्र कारण है, इसलिए सेवनीय शक्तिके धारक भव्य- 
जीवोंको ख्री-सम्वन्धी दुःखोंका अन्त करनेवाले सम्यग्दशनकी सेवा करनी चाहिए ॥१३७॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमिपुर/|णके सगहतसे युक्त, जिनसेनाचार्यरचित हरिविशपुराणसें भयवान्‌के 
दीक्षा-कल्याणका वर्णन करनेवाला पचपनवों सर्स समाप्त हुआ ॥४५॥ 


१. वन्ध्याया भावों वान्ध्यम्‌] २? वा अथवा अन्चाया भाव आन्ध्यम्‌। 5 स्वमर्तरि | ४. मत मर- 
णुशीलम्‌ अपत्व तस्मिन्‌ । ५. दुष्ठु अनाथ. तस्मिन्‌ स्वनाथे सति ) ६. बीब्श्ासौ मर्ता च जीवद्नर्ता तेन । 
£ 5 ह कप ल्‍ 
७. के, यया कब दिवग्भृताश्व ये तन्‍तवः ते स्वतन्न कारण भमवन्ति तथा भिशध्यात्त स्त्रीत्वस्य 
स्वृतन्त्र कारणमस्तीत्वय, | 





९ 

पटपदञ्माशः सगः 
श्रथ नेमिमुनीन्द्रोडपि रत्नत्रयतप*श्रिया । बतगुप्तिसमित्युच्चे रेजे सोडपरीषहः ॥9॥ 
अप्रशस्तमपोद्यासावत रौद च झुकृधीः । ध्यानं घम्य च शुक्ल च प्रशस्तं ध्यातुसुध्त ॥२॥ 
* यानमेकाग्रचिन्ताया घनसंहननस्य हि । निरोधो3न्तसुहूत स्याचिन्ता स्याटस्थिरं मनः ॥३॥ 
तन्नार्तिरदंनं वाधा झ्यात तत्रभवं पुन. । सुकृष्णनीलकापोतलेइ्यावलूसमुद्धवस्‌ ॥४॥ 
लक्षण द्विविधं तस्य वाह्ममाक्रन्दनादिफम्‌ । परश्रोविस्मयप्रापं विषयासंजनादिकम्‌ ॥७॥ 
तदात्मन स्वयं वेद्यं परेषामानुमा निकम्‌ । अ्रभ्यन्तरं चतुमद॑ स्वलक्षणसमन्वितम्‌ ॥६॥ 
विषयस्यामनोज्ञस्थ यदनुत्पत्तिचिन्तनम्‌ । उत्पन्नस्य वियोगाय संकव्पाध्यवसायकम्‌ ॥७॥ 
मनोज्षविश्रयोगस्यचच्चानुत्पत्तिचिन्तनम्‌ । उत्पन्नस्यान्तविन्ता च चातुर्विध्यमितीरितम्‌ ॥८॥ 
ततन्नामनोज्नद्ःखस्य साधन चेतनादिकम्‌ । मर्त्यादि विषशस्नरादि वाह्ममेतदुदीरितम्‌ ॥९॥ 
आध्यात्मिक तु वातादिग्रकोपजमनेकधा । कुक्ष्याक्षिदन्तशूलादिशारीरमतिदुस्सहम्‌ ॥१०॥ 
शझोकारतिसयोहेगविधादविषदूपितम्‌ । जुग्रुप्सादोसंनस्यादि मानसं हु खसाधनम्‌ ॥११॥ 
स्वेस्यास्यामनोक्षस्य माभू दुत्पत्तिरित्यलम्‌ । चिन्ताप्रवन्ध आय स्यादातंध्यानं मलाविलम्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर--त्रत गुप्ति ओर समितियोंसे उत्क्ष्टताको प्राप्त एवं परीपहोंको सहन करने- 
वाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तपरूपी छक्ष्मीसे सुशोमित होने छगे ॥ १ ॥ उज्ज्वल 
बुद्धिके धारक भगवान्‌, आत्त ओर रोद्र नामक अग्रशस्त ध्यानकी छोड़कर धर्म्यंध्यान और 
शुक्लध्यान नामक ग्रशस्त ध्यानोंका ध्यान करनेके छिए उद्यत हुए ॥ २॥ उत्तमसंहननके 
धारक पुरुषको चिन्ताका किसी एक पदाथथमें अन्तमुंहूतके लिए रुक जाना सो ध्यान है 
ओर चिन्ताका अथ चवब्म्वल मन है ॥३॥ पीड़ाको आर्ति कहते हैं। आर्तिके समय जो 
९ ९ 
ध्यान होता है उसे आतंध्यान कहते है। यह आतंध्यान अत्यन्त क्ष्ण, नील और कापोत 
लेदयाके वलसे उत्पन्न होता है ॥ ४॥ बाह्य और आशभ्यन्तरके भेदसे आतंध्यान दो प्रकार- 
का है। उनसें रोना आदि तथा दूसरेकी लक्ष्मी देख कर आइचयें करना और विपयोमें 
आसक्त होना आदि बाह्य आतध्यान है ॥५॥ अपने-आपका आतंध्यान स्वसंवेदनसे 
जाना जाता है ओर दूसरोंका अनुमानसे। आसश्यन्तर आतध्यानके चार भेढ हैं जो नीचे 
लिखे अनुसार अपने-अपने छक्षणोंसे सहित हैं. ॥ ६॥ अभीए्ट वस्तुकी उत्पत्ति न हो ऐसा 
चिन्तवन करना सो पहला आत्ध्यान है। यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके 
वियोगका वार-बार चिन्तवन करना दूसरा आतंध्यान है । इष्ट विषयका कभी वियोग न हो 
ऐसा चिन्तवन करना सो तीसरा आतंध्यान हे ओर इष्ट विपयका यदि वियोग हो गया हे 
तो उसके अन्तका विचार करना यह चोथा आतंथ्यान है ॥| ७-८॥ अमनोज्ञ दुःखके वाह्म 
साधन चेतन ओर अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमे मनुष्य आदि तो चेतन साधन हैं 
ओर विपशस्त्र आदि अचेतन साधन है ॥०९॥ अन्तरद्ञ साधन भी शारीरिक और 
मानसिकके भेदसे दो प्रकारका है। बात आदिके अ्कोपसे उत्पन्न उद्र-शूल, नेत्र-शूछ, दन्त- 
शूल आदि नाना श्रकारकोी दुःसह बीमारियों शारीरिक साधन हैं॥| १०॥ और शोक, अरत्ति, 
भय, उद्देग, विषाद आदि विपसे दृपित जो जुग॒ुप्सा तथा द्ौंमेनस्य-वेचेनी आदि विकार 
है वे मानसिक दुःखके साधन है ॥ ११॥ 'सभी प्रकारके अमनोज्ञ-अनिष्ट विपयोकी 
उत्पत्ति नही हो' इस प्रकार वार-चबार चिन्ता करना सों पहला मलिन आततध्यान है ॥ १६ ॥ 


+न्‍ीजीजीजी- 


१ रीद्रपा म०। २. 'उत्तममंइननस्पेकाग्रचिन्तानिरोधे ध्यानमान्तमहर्तात्‌!--त० चू० । ३. विस्मय॑ 
प्राप्त म०, विश्मयप्राय क० । ४. यत्रानुत्तत्ति म० । ५, तत्रामनोशत्य दु खस्य म० | 
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उत्यन्नस्थास्थ चामाव. कथ॑ में स्थादितीदशम्‌ | संकल्पाध्यवसान तु द्वितीय॑ तत्मकीतिंतम्‌ ॥१३े॥ 
पञ्मपुन्नकलत्रादि सनोज्ज सुखसाधनम्‌ । वाह्य॑ स्थादुनधान्यादि सचेतनमचेतनम्र्‌ ॥३४॥ 
आध्यात्मिक च पिचाढि साम्यादारोग्यमाज्लिकस | मानसं सोमनस्यादि रव्यशोकामयादिकम्‌ ॥१७॥ 
विप्रयोगश्र मे मामूदैहिकामुन्नकस्य तु । मनोक्ञस्पेत्ति संकल्पस्तृतीयं चार्सुच्यते ॥१६॥ 
मनोज्ञविप्रयोगस्य पूर्वोत्पन्नस्थ बत्पुन. । अमावेड्ध्यवसानं तु तुयंमातंमनोज्ञजम्‌ ॥१७॥ 
अधिष्ठानं प्रमादो5स्य तिर्यग्गतिफलूस्य हि । परोक्ष मिश्रको सावः पडयुणस्थानभूमिकमस्‌ ॥१८॥ 
रुद क्रराशय प्राणी रोदं तत्नमवं तत । हिंसासंरक्षणस्तेयम्रपानन्दुश्वतुर्तिधम ॥१५९॥ 
आनन्दो5मिरुचियर्षा हिंसादिषु बधायथस्‌ । हिसानन्दादयस्ते5तो निरुच्यन्ते समासत, ॥२०॥ 
लक्षणं द्विविधं तत्न पारुण्याक्रोशनादिकम्‌ । स्वसंवेदं पंरमयं वाह्मयमाध्यात्मिकं पुनः ॥२१॥ 
स्थास्संरम्मसमारम्मारम्मरूक्षणमात्मना । हिंसायां रन्जनं तीतं हिंसानन्दं तु नन्दितम ॥२२॥ 
श्रद्धेयं परलोकस्य “स्वविकल्पितयुक्तिमिः ॥ विप्ररूम्मनसझल्पो म्ठघानन्द सुनन्दितस्‌ ॥२१॥ 
प्रतीक्षया प्रसादस्य परस्वहरणं प्रति | प्रसह्य हरणं ध्यान स्तेयानन्द्रुदीरितम्‌ ॥२४॥ 
स्वपरिग्रहभदे तु चेतनाचेतनात्मनि | संरक्षणामिधानं तु स्वस्वासित्वासिचिस्तनम्‌ ॥ रणा। 
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यदि किसी प्रकारके अमनोज्ञ--अनिष्ट विषयको उत्पत्ति हो गयी हे तो उसका अभाव किस 
प्रकार होगा ? इसी वातका निरन्तर संकल्प करना दसरा आतंध्यान कहा गया है ॥ १३॥ 
मनोज्न सुखके बाह्य साधन चेतन-अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें पशु, स्त्री, पुत्र 
आदि सचेतन साधन हैं ओर घन-घान्यादि अचेतन साधन हैं॥ १४७॥ आशभ्यन्तर साधन 
शारीरिक ओर मानसिकके भेदसे दो प्रकारके है। इनमें पित्त आदिकी समतासे जो 
आरोग्य अवस्था हे वह शारीरिक साधन हैं और रति, अशोक, अभय आदिसे उत्पन्न जो 
सोमनस्य आदि है वह मानसिक साधन है ॥ ९०॥ मुझे इस छोक-सम्बन्धी और परकोक- 
सम्बन्धी इप्ट विषयका वियोग न हो ऐसा संकल्प करना तीसरा आतंध्यान कहलाता है ॥९६॥ 
और पहले उत्पन्न इप्ट विषयके वियोगके अभावका संकल्प करना-चार-बार चिन्तवन करना 
चोथा आतंध्यान है ॥| १७॥ इस आतंध्यानका आधार, प्रमाद है, फल तियंवच गति है । यह 
परोक्ष क्षायोपणमिक भाव हैं ओर पहलेसे लेकर छठवें गुणस्थान तक पाया जाता है ॥१८॥ 
कर अभिप्रायवाले जीवको रुद्र कहते है। उसके जो ध्यान होता है वह रौद्रध्यान 
कहलाता हैँ | यह हिंसानन्द, चोयोनन्द, मृपानन्द और परिग्रहानन्दके भेदसे चार प्रकारका 
हैँ ॥ १९॥ जिनको हिंसा आदिमे आनन्द अर्थात्‌ असिरुचि होती है वे संश्लेपसे हिसा- 
नन्‍्दर आदि कहे जाते हैं ॥ २०॥ वाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे रोद्रध्यानके दो भेद हैं । उनमें 
क्रूर व्यवहार करना तथा गाढी आदि अशिष्ट वचन वकना, वाह्म सैद्रध्यान है। अपने 
आपमे पाया जानेबाछा रोद्रध्यान स्वसंवेदससे जाना जाता हे--स्त्रयं ही अनुभवमे आ 
जाता है ओर दूसरेम पाया जानेबाछा रोद्रध्यान अनुमानसे जाना जाता है । हिंसा आदि 
कायमि जो संरम्भ, समारम्भ ओर आरमस्म रूपी प्रवृत्ति है बह आभ्यन्तर आतंध्यान है । 
इसके हिंसानन्द आदि चार भेद हैं जिनके लक्षण इस ग्रकार हैं। हिंसामें तीत्र आनन्द मानना 
सा हसानन्द नामक पहला राद्रध्यान है ॥ २१-२२॥ अश्रद्धान करने योग्य पदार्थोके विषय?) 
अपनी कल्पित युक्तियॉसे दूसरॉंको ठगनेका संकल्प करना मृपानन्द नामका दसरा रौद्र आत्ते- 
ध्यान है ॥ २३ ॥ प्रसादपूक दूसरेके धनको जबरदस्ती हरनेका अभिग्राय रखना सो स्तेया- 
नन्‍्द नामका तीसरा रोद्रध्यान कहा गया हूँ ॥२४॥ और चेतन, अचेतन दोनों प्रकारके 
परिग्रहकी रक्षाका निरन्तर अभिग्नाय रखना तथा मैं इसका स्वामी हूँ और यह मेरा स्व है इस 


१. परोक्षमिश्रकी भाव क० | २. सविकल्पित म० । 


पटपन्चाशः सर्ग: ६३७ 


सुकृष्णनीलकापोतवलाधानं प्रमादगम्‌ । अधःपन्चगुणस्थानं रौद्गध्यानचतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 
अन्तमुहू्तकाल तु दुधेरत्वादत. परम्‌ । क्षयोपशमभावस्तु परोक्षज्ञानमावत' ॥२७॥ 
सावलेश्याकपायस्वातन्त्यादौदयिको5पि वा । ऊत्तरं फलसेतस्थ नारकी गतिरुच्यते ॥२८॥ 
परिहत्यात रोद्दे द्वे पापध्याने मुसुक्षवः । धम्यंश्ुक्ृघिय सनन्‍्तु झुद्धमिक्षादिमिक्षवः ॥२५॥ 
एकान्तं प्रासुक क्षेत्र क्षुद्रोपदववजितम्‌ । दिव्यं संहननं द्वव्यं कालोअ्त्युप्णादिवर्जितः ॥३०॥ 
सावशुद्धिरपि श्रेष्ठ यदा भवति योगिनः । आरभेत तदा ध्यानं सर्वाहन्द्रसह; स हि ॥३१॥ 
गम्मीरः स्तस्भमूर्ति: सन्‌ पर्यद्लासनवन्धनः । नाव्युन्मीलनिमीलश्व दत्तदन्ताग्रदन्तक ॥३२॥ 
निवृत्तकरणग्रामव्यापारः श्रुतपारग: । सन्द॑ सनन्‍्द॑ भर्नत्तान्तः प्राणापानादिसज्रः ॥३३॥ 
नाभेरुद्ध्व॑ मनोद्त्ति मून्नि वा हृदि वालिके | मुमुछ्ठः प्रणिधायाक्ष ध्यायेद्ध्यानद्वय॑ हितम्र्‌ ॥३४॥ 
वाह्यात्मिकमावानां याधास्म्यं धर्म उच्चते । तद्धर्मादनपेत॑ यद्धम्य तद्ध्यानमुच्यते ॥३७॥ 

लक्षणं ह्विविधं तस्य बाह्यध्यात्मिकभेदतः । सूत्राथमागंणं शील॑ गुणमालानुरागिता ॥३६॥ 
“जम्माजस्माक्लुतोद्गारप्राणापानादिमन्द्ता । निश्ठताड्बतात्मत्व॑ तत्र वाह्म प्रकीर्तितम्‌ ॥२७॥ 
दशधा55ध्यात्सिक धस्यंसपायविचयादिकम्‌ | अपायो रहो विचयो सीसांसा5रुतीति तत्तथा ॥३८॥ 





प्रकार बार-बार चिन्तवन करना सो परिग्रह संरक्षणानन्द नामका चोथा रोद्रमें चारों प्रकार- 
का ध्यान है ॥ २५॥ यह रौद्रध्यान तीत्र कृष्ण, नील तथा कापोत लेदयाके बढसे होता हे, 
प्रमादसे सम्बन्ध रखता है ओर नोचेके पॉच गुण स्थानोंमें होता है ।। २६।॥॥ इसका काल 
अन्त्ुहूर्त है क्योंकि इससे अधिक एक पदार्थमें उपयोगका स्थिर होना दुधेर है। यह परोक्ष 
ज्ञानसे होता है अतः क्षयोपशमभाव रूप है ॥| २७॥ भावलेश्या ओर कपायके आधीन होता 
है इसलिए ओऔदायकभाव रूप भी है । इस ध्यानका उत्तर फछ नरकगति है।॥ श्८॥ जो 
पुरुष मोक्षाभिलाषी हैं. वे आत्तेरौद्र नामक दोनों अशुभ ध्यानोंको छोड़ शुद्ध मिक्षाको ्रहण 
करनेवाले भिक्षु-मुनि होकर धर्मध्यान और शुक्लूध्यानमे अपनी बुद्धि छगावे ॥ २०॥ जिस 
समय एकान्त, प्रासुक तथा क्षुद्र जीबोंके उपद्रवसे रहित क्षेत्र, दिव्य संहनन--आदिके तीन 
संहनन रूप द्रव्य, उष्णता आदिकी बाधासे रहित कार और निर्मल अभिप्राय रूप श्रेप्भाव, 
इस प्रकार क्षेत्रादि चतुष्टय रूप सामग्री मुनिको उपलब्ध होती है तब समस्त बाधाओंकों 
सहन करनेवाला मुनि अशस्त ध्यानका आरस्भ करता है ॥३०-३१॥ ध्यान करनेवाला पुरुष, 
गम्भीर, निश्चक शरीर ओर सुखद पयझ्षासनसे युक्त होता है। उसके नेत्र न तो अत्यन्त खुले 
होते हैं और न बन्द ही रहते हैं ॥ ३२॥ नीचेके दॉतोंके अग्रमागपर उसके ऊपरके दाँत स्थित 
वह इन्द्रियोंके समस्त व्यापारसे निवृत्त हो चुकता हे, श्रुतक्ता पारगामी होता है, धीरे-धीरे 
इवासोच्छवासका सद्वार करता है ॥३३॥ मोक्षका अभिलापी मनुष्य अपनी मनोवृत्तिको 
नाभिके ऊपर मस्तकपर, हृदयमें अथवा ललाटमे स्थिरकर आत्माको एकाग्न करता हुआ 
धम्यध्यान ओर शुक्लूध्यान इन दो हितकारी ध्यानोंका चिन्तवन करता हे ॥१४॥ बाह्य 
आर आध्यात्मिक भावोंका जो यथार्थ्राव है बह धर्म कहलाता है, उस धर्ससे जो सहित हे 
उसे धस्यध्यान कहते हैं ॥३५॥ बाह्य और आशभ्यन्तरके भेदसे धर्म्यध्यानका लक्षण दो प्रकार- 
का है । शास्त्रके अथकी खोज करना, शीलब्बरतका पाछन करना, शुणोंके समूहमे अनुराग 
रखना, अंगड़ाई, जमुहाई, छींक, डकार और श्वासोच्छवासमे मन्दता होना, थरीरको निगल 
रखना तथा आत्माको ब्रतोंसे युक्त करना, यह धर्म्यध्यानका वाह्य लक्षण हैं | और आश्यन्तर 
लक्षण अपाय विचय आदिके भेदसे »दश प्रकारका हैं। इनमें अपायका अर्थ त्याग है और 
...._१ ललाटे वा। वालके म०, घ० । २. भंजाजम्मा म०, ज्षितोदुगार म०, ख० । 


पा 


* २ अपाय विचय २ उपाय विचय, ३, जीव विचय ४. अजीव विचय ५, विपाक घिचय ६ वैराग्य 
विचय ७ भव विचय ८. सस्थान विचय ९ आज्ञा विचय और १० हैँतु विचय ॥ 


६३८ हरिचंशपुराणे 


संसारहेतव, प्रायखियोगानां प्रव्ृत्तयः । श्रपायो वजन तासां स में स्यात्कथमित्यलूूम्‌ ॥३५९॥ 
चिन्ताप्रवन्धसम्बन्ध. छझुमलेश्यानुरज्वितः | अ्रपायविचयारुयं तस्पथमं धर्म्यंमीप्लितम्‌ ॥४०॥ 
डपायविचरय तासां पुण्यानासात्मसात्किया | उपाय” स कर्थ में स्थादिति सझल्पसन्तति: ॥४१॥ 
अनादिनिधना जीवा द्रच्यार्थादन्‍यथान्यथा | असंख्ययप्रदेशास्ते स्वोपयोगत्यलक्षणाः ॥४२॥ 
अचेतनोपकरणाः स्वकृतोचितमोगिनः । इत्यादिचेतनाध्यानं यज्जीवविचय हि ठत्‌ ॥४श्॥। 
द्रब्याणामप्य जीवाना धर्माधर्मादिसज्निनाम्‌ । स्वमावचिन्तनं धर्म्मसमजीवविचर्य मतम्‌ ॥४४॥ 
य्ननुर्विधवन्धस्थ कर्मणोडष्टचिघस्य तु । विपाकचिन्तनं धरम्य विपाकविचय बिदुः ॥४७०॥ 
शरीरमशुचिर्मोगा करिपाकफलपाकिनः । विरायबुद्धिरित्यादि विरासविचयं स्थूतस्‌ ॥४६॥ 
प्रेत्ममावों भवो5मीपां चतुर्गतिषु देहिनाम्‌ । दु.खात्मेत्यादिचिन्ता तु “सवादिविचय पुनः ॥४७॥ 
>सुप्रतिष्ठितमाकाशमाकाशे वल्यत्रयम्‌ | संस्थानध्यानमित्यादि संस्थानविचय स्थितम्‌ ॥४८॥ 
अतीन्द्रियपु भावेषु वन्धमोक्षादिषु स्फुटम । जिनाज्ञानिश्चयध्यानमाज्ञाविचयमीरितम ॥४९॥ 
तर्कानुसारिणः पुंसः स्याद्ादमक्रियाश्नयात्‌ । सन्मार्गाश्रयणध्यान यद्धेतुनिचय तु तत्‌ ॥००॥। 
अप्रमत्तगुणस्थानभूमिक दयम्रमादजम्‌ । पीतपद्मल सह्लेश्यावराधानमिहाखिलम्‌ ॥५१॥ 
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भीमांसाका अथ विचार है ॥ ३६-३८॥ सन, वचन ओर काय इस तीन योगोंकी अवृत्ति ही 
प्रायः संसारका कारण हें सो इन प्रवृत्तियोंका मेरे अपाय--त्याग किस प्रकार हो सकता हैं ! 
इस प्रकार शुभ लेश्यासे अनुरक्षित जो चिन्ताका ग्रवन्ध है चह अपाय विचय नासका अथम 
धम्यध्यान माना गया हैं ॥३९५-४०। पुण्यरूप योग प्रवृत्तियोंको अपने आधीन करना उपाय 
कहलाता हैं। यह उपाय मेरे किस अकार हो सकता है इस प्रकारके संकल्पोंकी जो सनन्‍्तति है 
वह उपाय विचय नामका दूसरा धम्यध्यान है ॥४१॥ द्रव्याथिक नयसे जीव अनादि निधन 
हैं--आदि अन्तसे रहित हैं ओर पर्यायार्थिक नयसे सादि सनिधन हैं । असंख्यात अदेशी हैं, 
अपने डपयोगरूप छक्षणसे सहित हैं, शरोररूप अचेतन उपकरणसे युक्त है और अपने-द्वारा 
किये हुए कमंके फछको भोगते हैं.““इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना है बह जीव 
विचय नामका तीसरा धस्यध्यान है ॥४२-४३॥ घर्म-अधर्म आदि अजीब द्रव्योंके स्वभावका 
चिन्तन करना यह अजीव विचय नामका चोथा थधस्यध्यान हें ॥४»॥ ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मकि अक्ृति प्रदेश स्थिति ओर अनुभाग रूप चार प्रकारके वन्धोके विपाक्-फलका विचार 
करना सो विपाक विचय नामका पॉचवोँ धस्येध्यान हे ॥४०॥ शरीर अपविच्र हे और भोग 
किपाक फलके समान तदात्व मनोहर हैं इसलिए इनसे विरक्‍त वुद्धिका होना ही श्रेयस्कर 
हू'“इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नासका छठवाँ धम्यध्यान हैं ॥४६।॥ चारों 
गतियोंमे भ्रमण करनेवाले इन जीवॉको मरनेके वाद जो पर्याय होती हैं उसे भव कहते हैं । 
यह भव॒ दुःख रूप है। इस मकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सातवां धर्म्से- 
ध्यान है ॥2७। यह छोकाकाश अछोकाकाझमे स्थित हे तथा चारो ओरसे तीन चातवल्योंसे 
वेष्टित ह इत्वादि छोकके संस्थान-आकारका विचार करना सो संस्थान विचय नामका 
आठवोॉं धर्यध्यान है ॥४८॥ जो इन्द्रियॉसे दिखायी नहीं देते ऐसे वन्ध मोक्ष आदि पदाथ!मि 
लिनेन्द्र भगवानकी आज्ञाके अनुसार निःचयका ध्यान करना सो आज्ञा विचय नामका नौवों 
धम्यंध्यान है ॥४९॥ और तकका अनुसरण करनेवाले पुरुष स्थाह्वादको प्रक्रियाका आश्रय 
लेते हुए समीचीन मार्गका आश्रय करते हैँ---उसे अहण करते हैं, इंस प्रकार चिन्तवन करना 
सो हंतु विचय नामका दसवाँ धम्यध्यान है ॥५०। यह दद प्रकारका धर्म्यध्यान अग्रमत्त 
गशुणस्थानमे होता हे, अमादके अभावसे उत्पन्न होता हैं, पीव और पद्मतायक शुभ छेव्याओंके 





१. मवि जीवाना म०। २. भावादिविचर्य म० । ३. स्व्नतिष्ठित -क्० | ४, पितपञस्वय सललेश्या क० । 


पटपश्ञाश! सगे; ६३५९ 


कालभावविकव्पस्थं धम्यध्यान दशान्तरम्‌। स्वर्गापवर्गफरूद ध्यात्तव्य ध्यानतत्परें: ॥५२॥ 
शुक्ल शुचित्वसस्वन्धाच्छी्च दोषाद्पोढता । झुक्‍्ल परमशुकझल च प्रत्येक ते द्विधा मते ॥७५३॥ 
सवीचारविवीचारएथक्त्वैक्य वितर्कके । सूक्ष्मोच्छिन्नक्रियापूर्वप्रतिपातिनिवर्तके ॥५४॥ 

लक्षणं द्विविधं वाद्य जस्माजस्मादपोहनम्‌ । प्राणापानप्रचारस्था व्यक्त्युच्छिन्ना प्रवृष्पतः ॥५७॥ 
परेषामनुमेयं स्यात्स्वसंवेध यदात्मनः | आध्यात्मिक तयोरेव लक्षणं प्रतिपायते ॥५६॥ 

पृथग्साव प्रथकत्व॑ हि नानाव्वममिधोयते । वितर्को द्वादशाहं तु श्रुतज्ञानमनाविलम्‌ ॥०७॥ 
अर्थव्यक्षनयोगानां वीचारः संक्रमः क्रमात्‌। ध्येयोरर्था व्यक्षनं शब्दों योगो वागादिलक्षण' ॥५८॥ 
पृथक्ट्वेन वितर्कस्य विचारो्र्थादिपु क्रमात्‌ । यस्मिन्नास्ति तथोक्त तत्प्रथमं झुक्लमिप्यते ॥५९॥ 
क्द्यथा पूवविद्ध्यायन्नविक्षिप्तमना मुनि. । द्वव्याशुं चापि भावाशुमेकमालम्थ्य संद्ृत' ॥६०॥ 
अतीक्ष्णेनापि शस्त्रेण शनेरिछन्दन्निव द्रमम्‌ । मोहस्योपशसं कुबन्‌ क्षय वा वहुनिर्जरः ॥६१॥ 
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बलसे होता है, काछ और भावके विकल्पमें स्थित है तथा स्व॒ग और मोक्ष रूप फलको देने 
वाला है । ध्यानमें तत्पर मनुष्योंको यह ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। भावा4--यहाॉँ 
उत्क्ृष्टटाकी अपेक्षा" धम्यध्यानको सातवें अग्मत्त-गुणस्थानमें बताया है परन्तु सामान्य 
रूपसे यह चतुथ गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक होता है ओर स्वगका साक्षात्‌ 
तथा मोक्षका परस्परासे कारण है ॥ ५१-५२ ॥ 


जो शचित्व अर्थात्‌ शोचके सम्बन्धसे होता है वह शक्‍्लध्यान कहलाता है| दोष 
आदिकका अभाव हो जाना शोच है । यह शुकक्‍्छ और परम शझकक्‍्लके भेदसे दो प्रकार हे 
तथा शकछ और परम शक्ल दोनोंके दो-दो भेद माने गये हैं |५३॥ प्रथक्त्व वितक वीचार 
और एकत्व बितक ये दो भेद शुक्लध्यानके है. ओर सूकमक्रिया प्रतिपाति तथा व्यपरत 
क्रिया निवर्ति ये दो परम शुक्लध्यानके भेद हैं॥५७॥ बाह्य और आध्यात्मिकके भेदसे 
डक्‍लथध्यानका लक्षण दो प्रकारका कहा गया है। इनमें इवासोच्छवासके ग्रचारकी अव्यक्त 
अथवा उच्छिन्नव्शासे युक्त मनुष्यके जो अंगड़ाई ओर जमुदहाई आदिका छट जाना हे बह 
बाह्य लक्षण है एवं अपने-आपको जिसका स्वसंवेद्नन होता हे तथा दसरेको जिसका 
अनुमान होता हे वह आध्यात्मिक लक्षण हे। आगे उन शक्ल ओर परम अकक्‍्छ ध्यानोंका 
आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है ॥५०५-५६॥ प्रथग्भाव अथवा नानात्वको प्रथक्व कहते है। 
निर्दोष द्वादशाहु-श्रुतज्ञान वितक कहलाता है। अथ, व्यज्ञन ( शब्द ) आर योगोंका जो 
क्रमसे संक्रमण होता हे उसे बीचार कहते हैं। जिस पदा्थका ध्यान किया जाता हे वह 
अथ कहलाता है, उसके प्रतिपादक झब्दको व्यज्नन कहते हेँ और वचन आदि थोग 
॥५७-०५८॥ जिसमें वितक (द्वादशाद़् ) के अथादिमें क्रमसे नानारूप परिवर्तन हो वह 
प्रथकत्ववितक बीचार नामका पहला झुक्लध्यान माना जाता है ॥५९॥ इसका स्पष्टीकरण 
यह है कि निश्चल चित्रका धारक कोई पूवबिद्‌ मुनि द्रव्याणु अथवा भावाणुका अवलूम्बन 
कर ध्यान कर रहा हूँ सो जिस प्रकार कोई अतीक्ष्ण--मोथले अस्त्रसे किसी व्रश्नकों धीरे: 
धीरे काटता है उसी प्रकार वह विशुद्धताका वेग कम होनेसे मोहनीय कर्मके उपञ्यम अथवा 





१ जम्मास्तम्मा--म०। २ स्या व्युत्पन्नाप्रहप्यतः म०। ३. प्रतिपद्यते म० । ४ “वितर्क श्रतम त० 
सू० अ० ६। ५ 'वीचाराष्यव्यज्ञनयोगसक्रान्ति' त० यू० अ० ६ । ६, तत्न द्रव्य परमाणु वा ध्यावन्ना- 
द्विंतवितकसामथ्यांदथव्यज्ञने कायवचसी च प्रृथक्त्वेन सक्रामता मनसापयतिय्रालोत्माहवव्व्यवस्थिनेनापि शम्बेण 
चिरात्तद छिन्दन्निव मोहप्रकृतीयपश मयन्‌ क्षपयश्च पृथक्त्ववितक्व्रीचारघ्वानभागू मवति ।-सत. सिं. श्र ६। 


६४० हरिवंशपुराणे 


द्रच्याददव्यान्तरं याति पर्याय चान्यपर्ययात्‌। व्यञ्ञनाद्‌ व्यक्षनं योगाद्योगान्तरमुपैति यत्‌ ॥६२॥ 
शुक्ल वतप्रथमं झुक्‍्लतरलेर्यावलाश्रयम्‌ | श्रेणीद्वयगुणस्थानं क्षयोपशममसावकम ॥ ६ श॥ 
स्वपूर्वधरस्येदसन्तर्मो हर्तिकस्थिति । श्रेणीद्वयवश्ञाहद्वं स्वर्गसोक्ष फलप्रदस ॥१४॥ 

एकत्वेन वितर्कोइस्ति यस्मिस्वीचारवर्जिते | तदेकत्ववितर्कावीचारं शुक्र तदुत्तरम्‌ ॥॥६७॥ 
एकसमेवाणुपर्यायं विषयीक्ष॒त्य वर्तते । मोहादिवातिवातीद॑ पूर्विण. स कृती ततः ॥६६॥ 
ज्ञानद्शनसम्यक्त्ववीयचारित्रपूवकेः । मासते क्षायिकेमविस्ती थंकृद्वान्यकेचली ॥॥६७॥। 
सो5चेनीयो5मिगस्य॒श्र त्रिभ्ुवां परमेश्वरः । देशोनां विरहत्येकां पू्वकोर्टी प्रकर्षतः ॥६८॥ 
अन्तमुंहत्तशेषायुः स यदा मत्रतीश्वरः । तत्तुल्यस्थितिवेद्याठि त्रितयश्र तदा पुनः ॥६५९॥ 

ससस्वे वाइसनोयोगं काययोगं च वादरस्‌ | भप्रहाप्यालस्थ्य सूक्ष्मं तु काययोगं स्वम्नावत३ ॥७०॥ 
तृतीय झुक्‍लसासान्यात्रथमं तु विद्ेषत । सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ध्यानसास्कन्तुमहंति ॥७१॥ 
सो&न्तमुंहूतंशेषायुरधिकान्यत्रिकस्थिति: । यदा मवति योगीदास्तदा स्वासाव्यत, स्वयम्‌ ॥७श॥ 
स्वोपयोगविशेषस्थ विशिष्टकरणस्य हि। सामायिकसहायस्यथ महासंवरसड्धते. ॥७३॥। 


_ीजीनीनीजीजीजी-ीजीजीजी: 


शमको धीरे-धीरे करता है। कर्मोंकी अत्यधिक निजेराको करता हुआ वह मुनि द्रव्यसे 
द्रत्यान्तरको, पर्यायसे पर्योयान्तरको, व्यज्लनसे व्यच्जनान्तरको और योगसे योगान्तरको 
प्राप्त होता हैं [६०-६९॥ बह प्रथम शुक्लध्यान शुक्छतर लेइयाके वछसे होता है। उपशम- 
श्रेणी और क्षपकश्रेणी--दोनोंके गुणस्थानोंमें होता है । क्षायोपशमिक भावसे सहित है | समस्त 
पूर्वोकि ज्ञाता मुनिके यह ध्यान अन्तसुंहूर्त तक रहता है तथा दोनों श्रेणियोंके बशसे यह स्वर्ग 
ओर मोक्ष रूप फलको देनेवाढा है। भावाथ--उपशस श्रेणीमें होनेवाछा शुक्रूध्यान स्वर्गका 
कारण हैं. और क्षपकश्रेणीमे होनेबाला मोक्षका कारण है ॥६३-६७॥ 

जिसमें वीचार--अर्थादिके संक्रमणसे रहित होनेके कारण एक रूपमें ही वितर्कका 
उपयोग होता हें अर्थात्त्‌ वितकके अथ एवं व्यव्जन आदिपर अन्तमुहेत तक चित्तकी 
गति स्थिर रहती है वह एकत्व वितकके वीचार नामका दूसरा शुक्रध्यान है. ॥६५॥ यह 
ध्यान एक ही अणु अथवा पर्योयको विषय कर ग्रवृत्त होता है। मोह आदि घातिया कर्मोंका 
घात करनेवालछा हे, पूवे धारीके होता है और इस ध्यानके प्रभावसे ध्यान करनेवाला 
कुदल मुनि ज्ञान, दशन, सम्यकत्व, बीय और चारित्र आदि क्षायिक भावोंसे सुशोभित होने 
छगता हैं| अब वह्‌ तीथकर अथवा सामान्य केवलछी हो जाता है । वह सबके द्वारा पूज्य एवं 
सेवनीय हो जाता है ओर तीन छोकोंका परमेश्वर हो उत्कृष्ट रूपसे देशोन कोटिवर्ष पूर्व तक 
विहार करता रहता हूँ ॥६६-६८॥ 


जब उस केवछी भगवानकी आयु अन्तमुहर्तकी शेष रह जाती है तथा आयुके वरा- 
वर ही वेदनीय आदि तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अवश्िष्ट रहती है तव वे समस्त वचन 
योग, मनोयोग ओर स्थूछ काय योगको छोड़कर स्वभावसे ही सामान्य झकक्‍्लछकी अपेक्षा 
तीसरे और विशेष--परमशुक्लकी अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नासक ध्यानकों 
प्राप्त करनेके योग्य होते हैं ॥६०-७१॥ जब उन केवली भगवानकी स्थिति अन्तमुहूतकी हो 
ओर शेष तीन अधातिया कर्मोकी स्थिति अधिक हो तब वे स्वभाववश अपने-आप चार 
समयों-द्वारा आत्म प्रदेओोंको फैछाकर दण्ड, कपाट, प्रवर और छोक पूरण कर तथा उतने 
ही समयोंमें उन्हें संकुचित कर सव कर्मोकी स्थिति एक वरावर कर छेते है। इस क्रियाके 








१. विषमीकृत्य म० । २. -घातघातीदं म० | ३. स्थितः म० | ४, महासंवरसंगते म० । 


घटपश्चाशः सर्ग: ६४१ 


शक्तस्य शातने शेपकर्म्णां परिपाचने । दण्ड चापि कपा् च॒ प्रतरं लोकपूरणम्‌ ॥७४॥ 

चतुर्सि समयेः कृत्वा स्त्रप्रदेशविसपंणात्‌ । तावक्निरेव संहृत्य कृत क्मंसमस्थितिः ॥७७॥ 
पूर्वकायप्रमाणः सन्‌ भूत्वा निष्ठापयन्निदम्‌ । प्रथम श॒ुक्लूमध्यास्ते द्विवीयं परम पुनः ॥७६॥ 
स्वप्रदेशपरिस्पन्दयोगप्राणादिकर्मणाम्‌ । समुच्छिन्नतयोक्त तत्समुच्छिन्नक्रियाख्यया ॥७७॥ 
स्ववन्धाखवाणां हि निरोधस्तन्न यत्षतः । अयोगस्य यथाख्यातचारित्र मोक्षसाधनम्‌ ॥७८॥ 
अयोगकेवली झ्ात्मा प्रध्वस्ताखिलकर्मकः । जात्यहेमवदुद्भूतचेतनाशक्तिमास्वरः ॥ ७९॥ 
सिद्धयन्निहैव संसिद्धस्वोद्ध्व॑श्रज्यास्वमावतः । पू्वप्रयोगासंगत्ववन्धच्छेद्स्वहेतुतः ॥«०॥ 
अन्ने: शिखावदाविद्धचक्रालाग्बुवदुत्पतन्‌ | एरण्डवीजवच्चोद्धुव छो्क॑ समयतो घजेत्‌ ॥८१॥ 
धर्मास्तकायाभावान्न छोकान्तमतिगच्छति । धान्नि संतिष्ठतेडतो5्म्े सोइनन्‍्तसुससन्ततिः ॥4८२॥ 
चतुवंग हि देहिभ्यो मोक्षोइअतिशयतो हितः । स चोक्तादेव सद्ध्यानात्स्वकर्सक्षयलक्षणः ॥८३॥ 
कर्म प्रकृत्यमावो हि मोक्षो$नन्तसुखावहः । स यत्रायलसाध्यत्वादद्विधा सवति देहिनः ॥८४॥ 
चरमोत्तमदेहस्य प्रागसत्वाद्यलतः । गत्यन्तरायुपामेषामसावोी भवतीतरः ॥<८७॥ 

उच्यते तु गुणस्थानात्सम्यस््ऐ्ेरसंयतात्‌ । समारशभ्याप्रमत्तान्ते क्चचिदेवात्र मानुष. ॥८६॥ 


'जी-री जीती टीजर 


समय उनका उपयोग विशेष अपने-आपमें होता है, वे विशिष्ट करण अथात्त भावका अब- 
लम्बन करते है, सामायिक भावसे युक्त होते है, महासंवरसे सहित होते है--नवीन कर्मोंक्ा 
आखवब ग्रायः बन्द कर देते है ओर सत्तामें स्थित कर्मोके नष्ट करने तथा उदयावलीमें छानेमे 
समर्थ रहते हैं। यह सब करनेके बाद जब वे पुनः पूब शरीर प्रमाण हो जाते है. तब प्रथम 
परम शुक्लध्यानको पूर्ण कर ह्वितीय परमशुक्लध्यानको प्राप्त होते है ॥७२-७६॥ आत्मम्रदेशोंके 
परिस्पन्द रूप योग तथा कायबर आदि प्राणोंके समुच्छिन्ञ-नष्ट हो जानेसे यह ध्यान 
समुच्छिन्नक्रिय नामसे कहा गया हे ॥७७॥ इस ध्यानके समय यत्नपू्वक समस्त कर्मोके 
बन्ध और आखवोंका निरोध हो चुकता है। ध्याता अयोग--योगरहित हो जाता हे 
ओर उसके मोक्षका साक्षात्‌ कारण परम यथाख्यातचारित्र प्रकट हो जाता है ॥७८॥ 
बह अयोगकेवली आत्मा, समस्त कर्मोको नष्ट कर सोलह॒वानोके स्वणके समान प्रकट हुई 
चेतनाशक्तिसे देदीप्यमान हो उठता है ॥७९॥ इसी समय वह सिद्ध होता हुआ अनादि 
सिद्ध ऊश्वेंगमन स्वभाव, पूर्व प्रयोग, असद्भव्व ओर बन्धच्छेद रूप हेतुओंसे अग्निशिखा, 
आविद्धकुलालचक्र, व्यपगतलेपाछाबु ओर एरण्डवीजके समान ऊपरको जाता हुआ एक 
समय मात्रमें ऊष्वेछोकके अन्तमें पहुँच जाता हे ॥८०-८१॥ धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे 
सिद्धात्मा छोकान्तको उल्ल्नन कर आगे नहीं जाता ।,वह उसी स्थानपर अनन्त सुखका 
उपभोग करता हुआ विराजमान हो जाता है ॥८९॥ चारों वर्गोर्में प्राणियोंके छिए मोक्ष 
ही अतिशय हितकारी हे, अपने समस्त कर्मोका क्षय हो जाना मोश्षका छक्षण हैँ और ऐसा 
मोक्ष ऊपर कह्दे हुए समीचीन ध्यानसे ही प्राप्त होता हे ॥८३॥ कमंप्रकृतियोंका अभाव हो 
जाना ही अनन्त सुखका देनेवाछा मोक्ष हे। वह कर्म प्रकृतियोंका अभाव यत्नसाध्य 
तथा अयत्नसाध्यकी अपेक्षा दो प्रकारका है। चरमशरीरी जीवके भ्लुब्यमान आयुको छोड़- 
कर अन्य आयुओंका जो अभाव है. वह अयत्नसाध्य अभाव हे क्‍योंकि इनकी सत्ता पहलेसे 
आती नहीं हे ओर चरमसशरीरीके नवीन बन्ध होता नहीं हे। अब यत्नसाध्य ग्रकृतियोंका 
अभाव किस तरह होता है यह कहते हैं ॥८४-८५॥ असंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर 


१, सोड्योग म०। २, गतिश्रमे" म० । ३. 'पूर्वप्रयोगादसब्नत्वादूवन्धच्छेदातथागतिपरिणामाच्च! ! 
त० सू० । आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाबुवदेरण्डचीजवदग्निशिखावचच! || त० सू० । ४ सद्ध्यातात्‌ 
म०। ५. -रसयतानू म० । ६ समास्स्य प्रवृतन्ते क० । ७. क्वचिदेकत्र म०। 
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मोहस्य प्रकृतीः-सप्त क्षपयित्वा विश्युद्धधी; | सम्यग्दशनसर्कामं क्षायिक प्रतिपद्यते ॥८७॥ 
आरोढा क्षपकरश्नेणीमप्रमत्तः प्रकृत्य सः । अथाप्रवृत्ततरणमपूर्वकरणत्वक्न त्‌ ॥4<4॥ 

अपूर्वकरणों भुत्वा स पापप्रकृतिस्थितिस्‌ । तनुक्ृत्यानुसागं चानिद्नत्तिकरणाप्तितः ॥८५॥ 
अनिवृत्तिगुणस्थाने क्षपकव्यपदेशमाक । झुकृध्यानानलाक्रान्तकर्मप्रकृतिकक्षकः ॥९०॥ 
सनब्निद्रानिद्राप्रचका-प्रचलास्त्यानगुद्धिमिः । दुर्गती सानुपूर्वीके पूर्वा जातिचतुश्यीम्र्‌ ॥९१॥ 
सस्थावरातपोद्योतसक्ष्मसाधारणामिघाः । सहेव क्षपयत्येताः पोडश प्रकृतीः कृती ॥९२॥ 

) भ्रन्नेवातः पर स्थान कपायाष्रकमस्यति । ततो नपुंसक बेदं स्रीवेदं च ततः परम्‌ ॥९३॥ 

चुच्रेदे नोकपायाणां घटक प्रक्षिप्य वै सह । निरस्याक्षिप्य एुंवेदं क्रोधंज्वलनानने ॥९४॥ 
मानसंज्वलने तं च मायासंज्वलने व्वमुम्‌। छोमसंज्वलने त्वेन॑ निश्चिप्य दहति क्रमात्‌ ॥९७ा 
लोमसंज्वरूनं सूक्ष्म कृत्वा सूक्ष्ममषायगः । छोभसंज्चऊलूनस्यान्तमन्ते कृत्वा विसोहकम्‌ ॥९६॥ 
भूत्वा क्षीणकपायस्योपानितिसे समये5स्यति । निद्रां च अ्रचलामन्त्ये ज्ञानावृत्यन्तराययों: ॥९७॥ 
प्रत्येक प्रकृतीः पत्च चतखों दर्शनावृतेः । ढग्ध्वैकत्ववित्र्काग्नेःः सयोगः केवछी मवेत्‌ ॥९८॥ 
सहेदं चाप्यसद्वेयं नामदेवगतिश्रुतिः । ओदारिकशरीरादिनाम्ना पद्चत्य तथा ॥९९॥ 
सद्भातपन्चक चापि पुनवन्धकपश्चकम्‌ | वेक्रियादारिकाहारकायाज्ञोपाड्षकन्निकम्त्‌ ॥१००॥ 
संस्थाननामपदक च पट्संहनननास च | वर्णपन्लकनासापि रसपदश्नकनास च ॥१०१॥ 





अग्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान तक किसी गुणस्थानमें कम भूमिका मनुष्य मोहनीय 
कमकी सात ग्रकृृतियोंका क्षय कर विश्युद्ध बुद्धिका धारक होता हुआ सूर्यके समान क्षायिक 
सम्यग्दशनको भ्रांप्त होता है. ॥८६-८७॥ तदनन्तर सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती सनुष्य 
क्षपक श्रेणीमें चढ़कर अथाप्रवृत्तकरण ( अधःप्रवृत्तकरण ) को करके उसके बाद अपू्च 
करणको करता है ॥८८॥ फिर अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होकर पापप्रकृतियोंकी स्थिति 
तथा अनुभागको क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होता है ॥८९०॥ तदनन्तर 
अनिबृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानमें क्षपक संज्ञाको प्राप्त होता हुआ कर्मग्रकृतिरूप 
वनको शुक्लूध्यानरूपी अग्निसे आक्रान्त करता है ॥५०। फिर सत्तामें स्थित निद्वानिद्रा, 
प्रचकाप्मचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियेब्चगति, तिर्यबः्चगत्याज॒पूर्वो, 
एकेन्द्रियादि चार जातियों, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह 
प्रकृतियोंका एक साथ क्षय करता है ॥९१-००॥ इसी शुणस्थानमें सोलह ग्रकृतियोंके क्षयके 
वाद अगम्रत्याख्यानावरण और भ्रत्याख्यानावरण नामक आठ कपषायोंको नष्ट करता है। 
फिर नपुंसकवेद ओर खस्रीवेदकों नष्ट कर दास्यादि छह नोकपायोंको पुंवेदमें डालकर एक 
साथ नष्ट करता हेँ। फिर पुंवेदको संज्वलन क्रोधरूपी अ भिमें, संज्वलन क्रोधको संज्वछन मानमें 
संज्वलन मानको संज्वलून मायामें ओर संज्वछून सायाकों संज्वछन छोभमें डालकर ऋ्रमसे दग्ध 
करता है ॥९३-६०५॥ फिर संज्वलन छोभको ओर भी सूक्ष्म कर सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशम 
गुणस्थानमें पहुँचता हे । इसके अन्तमें संज्वछन छोभका अन्त कर मोहकर्मका विछुकुछ 
अभाव कर चुकता हे ॥९६॥ फिर क्षीणकपायगुणस्थानवर्ती होकर एकत्ववितर्क नामक 
झुकलध्यानरूपी अग्निसे इसके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचछाको तथा अन्त समयमें 
ज्ञानावरण ओर अन्तरायकी पॉच-पॉच ओर दशनावरणकी चार प्रकृतियोंको जलाकर सयोग- 
केवली दोता हैं ॥९७-९८॥ तदननन्‍्तर सयोगकेबली गुणस्थानको उल्लट्ठकर जब आगामी शुण- 

स्थानको प्राप्त होता हे तव अयोगकेबलो होकर अहन्‍्त अवस्थाके उपान्त्य समयमें साता वेदनीय 

ओर असाता बेदनीयमें-से कोई एक, देवगति, ओदारिक शरीरको आदि छेकर पॉच शरीर, 


१ अन्रेवान्त पर म०। २. पुंवेद क० | ३. वितर्काग्नि म० | 
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श्रष्टणा स्पशनामापि गन्धनाम पुनर्धिधा । तत्प्रायोग्यानुपूर्वों च नामदेवगतेः पुनः ॥१०२१॥ 
नामागुरुलघूच्छवासपरघातोपघातकम्‌ । भ्रशस्ताशस्तभेद्स्थं विहायोगति नाम च ॥१०३॥ 
प्रत्येककायापर्याप्तस्थिरास्थिरक्लुमाशुमम््‌ । तथा दुर्मंगतामापि पुनः सुस्वरदुस्वरम्‌ ॥१०४॥ 
अनादेयायश-कीर्तिनाम निर्माणनाम च | प्रकृतीद्सप्तति नीचैगत्रिण सुपिण्डिता; ॥१०७॥ 
सयोगकेचलिस्थानमतीत्य पदमास्थित: । अयोगकेवलो हन्ति स्वोपान्व्यसमये5हतः ॥१०६॥ 
वेद्यमेक मनुप्यायुमेनुप्यगतिरेव च । तत्पायोग्यानुपूर्वी च जातिः पश्चेद्रियासिधा ॥१०७॥ 
न्रसवादरपर्याप्सुमगादेयसंज्ञिका । उच्चेर्गोन्न यशःकीतिस्तत्तीर्थक्ृरनाम च ॥१०८॥ 

एताखयोदश ख्याताः प्रक्ृतीः प्रकृतिस्थिरः । अयोगकेचली हन्ति चरमे समये ततः ॥१०५९॥ 
सहस्वोच्चारणावृत्तीः पन्च स्थित्वा स्वकारूतः । सिद्धिः सादिरनन्‍्ता स्यथादनन्तगुणसन्निधि' ॥११०॥ 
धस्येध्यानप्रकारं स ध्यायन्नेमियंथोचितम्‌ | षट॒पन्लाशदहोरात्रकाल सुतपसानयत्‌ ॥१११॥ 
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पॉच संघात, पॉच बन्धन, औदारिक, वेक्रियिक और आहारक ये तीन अद्जभोपाड़, छह संस्थान, 
छह संहनन, पॉच वर्ण, पॉच रस, आठ स्पशञे, दो गन्ध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उच्छूबास, 
परघात, उपघात, पदस्त ओर अम्नशस्तके भेदसे दो प्रकारकी विहायोगति, भ्रत्येक शरीर, 
अपयोाप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युम, दुभेग, सुस्व॒र, दुःस्वर, अनादेय, अयश्ञ/कोर्ति, निर्माण 
और नीच गोत्र इन वहत्तर प्रकृतियोंको नष्ट करता है ॥९०-१०६॥ फिर अन्त समयमें साता- 
वेदनीय असातावेदनीयमें-से एक, मनुष्य आयु, मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, पद्नेन्द्रिय जाति, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यश्यस्कीतिं और तीथेड्डूर इन तेरह प्रकृतियों- 
को नष्ट करता हे। अयोगकेवली गुणस्थानमें यह जीव अ्रदेशपरिस्पन्दका अभाव हो 
जानेके कारण स्वभावसे स्थिर रहता है ॥१०७-१०९॥ अ इ उ ऋ लू इन पॉच रघु अक्षरोंके 
उच्चारणमें जितना काल रूगता है उतने काछ तक चोौदहवे गुणस्थानमें रहकर यह जीव 
सिद्ध हो जाता है । जीवकी यह सिद्धि सादि तथा अनन्त है और अनन्त शुणोंके सन्निधानसे 
युक्त है ॥११०॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथने धम्यध्यानके पूर्बोक्त दस भेदोंका यथायोग्य ध्यान करते हुए, 


१. कर्माभावो द्विविध --यत्नसाध्योड्यत्नसाध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नारकतियग्देवायुप्राममावों न 
यत्नसाध्य, असत्तात्‌ | यत्नसाध्य इत ऊष्वेमुच्यते--अ्रसयतसम्पग्हश्यादिपु चत॒पु युगस्थानेषु करिंमिश्चित्सस- 
प्रकृतिप्रक्षय क्रियते | निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानणद्धिनरकगतितियग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितिर्य- 
ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्य तपोद्योतस्थावरसूछृमसाधारणसशिकाना षोडशाना कर्मप्रकृतीनामनिवृ त्तिवादरसाम्परयस्थाने 
युगपतल्य क्रियते। नपुसकवरेद स्त्रीवेद्श्च तत्रेव क्षयध्ुपयाति | नोकपायषट्क॑च सहैकेनैव प्रहारेण विनि- 
पातयति । तत पु वेदसज्वलनक्रोधमानमाया' ऋमेण तजैवात्यन्तिक ध्ंसमास्कन्दन्ति | लोभसंज्वलन, सूद्टमतम्प- 
रायान्ते यात्यन्तम्‌। निद्वाप्रचले क्ञीणकपायवीतरागच्छुप्मस्थस्योपान्त्यसमये प्रत्यमुपत्रजत । पञ्चाना शाना- 
वरणानां चतुर्णां दशनावरणाना पज्चानामन्तरायाणा च तस्येवान्त्यसमये प्रच्यो भवति | अन्यतरवेदनीयदेव- 
गत्यीदारिकवेक्ियिकाहारकतैजतकार्मण॒रारीरसंस्थानघट कौ दा रिकवैक्रियिका हार कशरी राज्ञो पा ्षपट्सं इननपञ्चप्रश 
स्तवर्णजञ्चा प्रशत्ष्वर्णगन्वद्वयउञ्च प्रशस्तरस ग़ज्चाग्रशस्तस्सशर्शाष्टकदेवगतिप्रायो ग्यानुपूर्व्यागु दलबूपघातपरवातो- 
च्याप्तप्रशस्ताप्रशस्तविद्योग त्यपर्याप्तप्रत्येकशरीरस्थिरास्यिरशु भाशुभदुर्भ गहुत्व रदु स्वरा ना देयावश: की विनिर्मा - 
णनाम नीचेर्गोच्रास्या दासप्ततिप्रकृतयोडयोगकेचलिनमुपान्त्यसमये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरवेदनी वमनुप्या- 
युमनुष्यगतिउच्चेन्द्रियनातिमनुष्पगतिप्रायोग्यानु उूच्य त्रसयादरपर्यात्कमु भगादेयय रा कीतितीयंट् रना मोन्चे गो संशि- 
काना त्रयोदशाना प्रकृतीनामयोगकरेवशिनश्चरमसमये विच्छेदो भवति । 


६४४ हरिचंशपुराणे 


पूर्वाहेडस्चुजस्पातः शुक्लप्रतियदि प्रमुः | छल्कध्यानाप्िना दग्ध्वा चतुर्वातिमहावनम्‌ ॥११२॥ 
झननन्‍्तकेवलज्ञानदर्शनादिचतुष्टयस्‌ । त्रेलोक्येन्डरासनाकम्पि सम्प्रापत्परदु्ूसमस्‌ ॥११३॥ 
स्ग्धरावचम्‌ 
घण्टारावोरुसिंहर्फुटपटहरवोदारणड्ठ स्वनेस्तां 
जैनीं कैवल्यछव्धि सकलूसु रगणा द्वाग्विवित्वा यथास्वस्‌ । 
इन्द्राः सिहासनोच्ेभ्ुंकुटविचलनः स्वान्‌ भ्रयुव्ज्यावधीन स्व: 
प्राप्तानीकः सहायुः छुमिदसलिरूधित्रातविक्रिखिलोक्या: ॥३१४७॥ 
आपूर्यावार्य वेगगंननजरूमनिधि वाहनानां समूहेः 
सप्तानीकैर नेकैस्िदशपतिगणस्त॑ परीत्य प्रपेदे । 
प्रोच्ेम धविेपं गिरिपतिमधिपस्तानकल्याणमात् 
भूय कल्याणकण्डे मुणमरणगुणादूजेयन्त॑ जयन्तम्‌ ॥११७]॥। 
मन्दाराठिठ्रमाणां सुरभितककुसां पुप्पवृष्टया सुराणां 
दिव्यस््रीगीतसूछ स्मुखरितअुवनेदुन्दुमीनां निनादेः । 
भेत्रा लोकस्य शोक फलकुसुमभ्ठताशोकशाखाभ्ठता च 
ख्वेतच्छत्रत्रयेण ब्रिभुवनविभ्ुताचिह॒भूतोरुसूम्ना ॥११६॥ 
हंसालीपातलीलेध॑वलितसखचलेश्वामराणां सहसे: 
सामिर्मासण्डलेन प्रतिहृतविकसद्धानुमासण्डलेन । 
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छद्मस्थ अवस्थाके छप्पन दिन समीचीन तपश्चरणके द्वारा व्यतीत किये ॥१११॥ तदनन्तर 
आश्विन शुक्ल मतिपदाके दिन आतःकालके समय भगवाननते शुक्लध्यानरूपी अग्निके द्वारा 
चार घातियारूपी महावनको जलाकर तीन छोकके इन्द्रोंके आसन केपा देनेवाले एवं अन्य 
जनडुलेभ, केवलज्ञान, केवलदशन आदि अनन्तचतुप्टय (आप्त किये ॥११९-११श। घण्टाओंके 
झब्द, विारक सिंहनाद, उुन्दुमियांके स्पष्ट शब्द ओर शंखोंकी भारी आवाजसे समस्त 
देवोने जञीत्र ही निश्चय कर लिया कि जिनेन्द्र भगवानकों केवलछल्ञान आप्त हो गया है तथा 
इन्द्रोंने भी सिंहासन ओर उन्नत मुकुटोंके कम्पित होनेसे अपने-अपने अवधिज्नानका प्रयोग 
कर उक्त वातका ज्ञान कर लिया। तदनन्तर तीनों छोकोंके इन्द्र, समुद्रोंके समूहको क्षुभित 
करनेवाली अपनी-अपनी सेनाओंके साथ गिरनार पर्वेतकी ओर चल पड़े ११७]. 

उस समय इन्द्रोंने अवाय्य वेगसे युक्त वाहनोंके समूह ओर सात अकारकी अनेक 
सेनाओंसे आकादशरूपी समुद्रको व्याप्त कर दिया और आकर गिरनार पर्बतकी तोन प्रद- 
क्षिणाएँ दीं । उस समय वह पवत, ऊँचे शिखरका अमिसान धारण करनेवाले गिरिराज-- 
सुमेरु पबतकों सी जीत रहा था क्योंकि सुमेरु प्रेत पर तो भगवानका सात्र जन्मकल्याणक 
सम्बन्धी अभिषेक हुआ था ओर गिरनार पवतपर दीक्षाकल्याणकके वाद पुनः ज्ञान- 
कन्याणक होनेसे अनेक गुण प्रकट हुए थे ॥११०॥ देवछोग, दिशाओंकों सुगन्धित करनेवाले 
मन्दरार आदि बृक्षोंके फूछोंकी वर्षो करने छगे। देवाइ्ननाओंके सन्दर संगीतसे मिश्रित 
ठुन्दुभियोंक्ते शब्द संसारको मुखरित करने छंगे। छोगोंके शोकको नष्ट करनेवाछा फल और 
फूलांसे युक्त अज्नोक वृक्ष अकट हो गया | तीन छोकको विभुताके चिहस्वरूप इवेत छत्रन्रय 
सिरपर फिरने रूगे। हंसावलीके पातके समान सुझोभित एबं परतकी भूमिको सफेद करने- 
वाले हजारों चमर छुलने रंगे। अपनी कान्तिसे देदीप्यमान सूर्यकी अभाके समूहको 
पराजित करनेवाल्य भामण्डल अकट हो गया। नाना रत्नसमूहकी किरणोंसे इन्द्रधनुपषको 

१. -वद्धि म०।॥ २. -रनीके म3 । 5 


पटपन्चाशः सगे; ६४५ 


नानारलौघरोचिजनितसुरधनुहमसिंहासनेन 
भाषाभेदस्फुरन्त्या स्फुरणविरहितस्वाधरोद्भधापपा च ॥११७॥ 
अष्टाभिः प्रातिहायेरतिश मितपरे. स्वैर्विशेषैरदोयै 
कर्सापायस्वमावन्रिदिवपतिभचेस्तैश्नतुस्तिशता च । 
त्रेलोक्योद्धारणाय प्रकृतिष्ठतष्टतिनमिनाथों जगत्यां 
[ क र्‌ हारिवंश 5 रे [का] 
द्वाविंशो शो गुणगणदिनक्ृत्तीथक्ृञाद्वरासीव ॥११८॥ 


इत्यरि्नेमिपुराणसंग्हे हरिबंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो भगव्नेमिन/थ- 
केवलज्ञानवर्णनो नाम पटपश्चाशः सर्गः ॥५३॥ 





८. 
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उत्पन्न करनेवाला स्वर्ण-सिहासन आविभूत हो गया और नाना भाषाओंके भेदसे युक्त एवं 
ओठोंके स्फुरणसे रहित दिव्यध्वनि खिरने छगी। इस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रातिहायों, 
दूसरोंको अत्यन्त शान्त करनेवाली अपनी समस्त विशेषताओं और केचलज्ञान-सम्बन्धी, 
जैन्म-सम्बन्धी तथा देवकृत चोतीस अतिशयोंसे विभूषित, तीन छोकके उद्धारके लिए स्वाभा- 
बिक घैयके धारक ओर अनेक गुणोंके समूहको प्रकट करनेके लिए सूर्यके समान, हरिवंशके 
शिरोमणि वबाईसवे तीथंकर नेमिनाथ भगवान्‌ प्रथिवीपर प्रकट हुए ॥११६-११८॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचारय रचित हरिविंशपुराणमे भगवान्‌ 
नेमिनाथके केवलज्ञानकी उत्तत्तिक्ा वणन करनेवाला छपनवों सर्य समाप्त हुआ ॥५६॥ 


१. प्रकृत--म० । २. दरिवशे भवो दहारिवशः। ३. गुणगुणवहतात्‌ म०, घ० । लिनगुणमुणभूत्त -२० | 


सप्तपद्चाशः सगेः 


समवयाढि समापादि शरणं शरणं क्षणात्‌ । त्रिजगत्पाणिनां देने: पाकशासनशासनात्‌ ॥१॥ 

सर्चों द्वावतीछोको यदुमोजकुलाम्वुधिः | आरुरोह गिरिं भूत्या रामकेशवपूकः ॥२॥ 

अवलोक्य जिनेन्द्रस्य शरणं समवादिकम्‌। वहिरच्तःपरं प्रापट्विस्सयं जनसागरः ॥३॥ 

याइत्री समवस्थानभूमिस्ती्थेक्तामिह । ताइशी शओतृकोकस्य समासेन निगद्यते ॥४॥ 

भूमेः स्वमावभूताया विव्यारत्रिप्रमोच्छिति: । भूमिस्तावत्समुच्छाया कद्पभूमिसुपयेतः ॥णा। 
स्वर्गश्नियं श्रिया जेन्नी चतुरखा सुखप्रदा । सैकान्तद्वादशाद्याव्मयोजना कालदेशतः ॥६॥ 
उच्चेंगन्धकुटी देशकर्णिका पद्ममूर्तिवद' । भाति भूमिरसों वाह्य भूश्रीपत्रपरस्परा ॥७॥ 

इन्द्रनीऊूसयी भूमिवाद्याव्शतलोपसमा । भूयसामपि भूयस्त्वं विशतां विदधाति या ॥4॥ 
दूरादिन्द्रादयों यस्यां सानयन्ति नमस्यया । सानाहाशिजगन्नाथं साभूर्मानाज्जणामिधा ॥९॥ 
महादिक्षु चतल्लोड्स्था गच्यूतिद्मविस्तृताः । वीथ्यस्तन्मध्यगानीयुर्मानपीठान्पुरः प्रभान्‌ ॥१०॥ 
स्व्रोत्सेधब्रिगुणात्मीयविस्तराण्युक्तिविस्तरे: । सौवर्णरत्नमूत्तीनि मान्यन्ते नूसुरासुरै. ॥११॥ 
नूसुरामानवस्तम्भानास्थायाचेन्ति यत्र भू' | सा त्वास्थानाइणामिख्या ज्वलछोहितरत्नमा ॥१२५॥ 
मध्ये चीथि चतस्रो5न्र ब्रिमज्ा हैमपीठिका: । भान्त्युरोहयसोच्छाया: बृत्ता: क्रोशार्धविस्तृताः ॥३३॥ 
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अथानन्तर देवोंने इन्द्रकी आज्ञासे क्षण-भरमें तीन जगतके जीवॉके किए शरणभूत 
समवद्रणकी रचना कर दी ॥१| वरूदेव ओर कृष्णको आदि हे यादव और भोजवंशके 
सागर स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बड़े बेभवके साथ गिरिनार प्बत पर चढ़े और भीतर- 
वाहर जिनेन्द्र भगवानका समवशरण देखकर वह जनताका अपार सागर परम आश्चर्यको 
प्राप्त हुआ ॥२-१॥। तीथंकरोंकी समवसरण भूमि जेसी होती है. उसका यहाँ संक्षेपसे श्रोता- 
ओके लिए ब्णन किया जाता है ॥७॥ 

समवसरणकी दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ ऊँची रहती है और उससे 
एक हाथ ऊपर कल्पभूमि होती हे ॥०७॥ यह भूमि अपनी शोभासे स्वगलकमीको जीतने- 
बाली, चोकोर, सुखदायी ओर देशकालके अनुसार बारह योजनसे छेकर एक योजन तक 
विस्तारवाली होती है । भावार्थ--समवसरण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार बारह योजन और 
कमसे-कम विस्तार एक योजन प्रमाण होता हैँ ॥। यह भूमि कमलके आकार होती है 
इसमे गन्धकुटी तो कर्णिकाके समान ऊँची उठी होती है ओर वाह्य भूमि कमलदलके समान 
विस्तृत होती हें. ॥»॥ यह इन्द्रनीछ्मणिसे निर्मित होती है, इसका बाह्य भाग दर्षणतलके 
समान निर्मल होता है ओर अवेश करनेवाले बहुतसे जीवोकों एक साथ स्थान देनेवाली 
रहती ह ॥८॥ जिससें मानके योग्य इन्द्र आदि देव त्रिकोकीनाथ--भगवानकी दरसे ही पूजा 
करते हैं. वह भानाज़्ण नामकी भूमि है॥९॥ इस भूमिकी चारों महादिशाओंमें दो-दो 
कोञ विस्वृत चार महावीथियों हैं। ये वीथियाँ अपने मध्यमें स्थित चार मानस्तस्भोंके 
पीठ धारण करती है ।१०॥ ये पीठ अपनी ऊँचाईसे तिगुने चौड़े एवं सुबर्ण और रत्नमयी 
मूर्तियोंके धारक होते हैं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी आकर इन्हे नमस्कार करते 
हैं ॥११॥ जहाँ स्थित होकर मनुष्य और देव, सानस्तम्भोंकी पूजा करते है वह आरस्था- 
नाह्ुणा नामकी भूमि है। यह भूसि देदोप्यमान राछ सणियॉकी कान्तिको धारण करती 
हैं ॥१श॥ वीथियोके मध्यम तीन कटनीदार चार सुबर्णमयो पीठिकाएँ है जो छाती वरावर 

१ पह्मरूषवत्‌ क०।२ वाद्यभू म०, वाह्माभू क० । ३. पुरः प्रमा: क०, ख०, ग०, म० । ४ मध्ये 
वावि म० | 
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चापोनपीठिकाव्यासा योजना भ्यधिकोच्छया. । झुंमिता मानवस्तं माश्वत्वारः पीटिकास्वधि ॥१४॥ 
हिषड्योजनइश्यास्ते पालिकास्याग्बुजस्थिता: । वच्नस्फटिकवेडूर्य मुठमध्याअविग्यहा, ॥१५॥ 
हद्विसहस्राश्रयो नानारत्नरश्मिविमिश्रिताः ।;चर्तुर्दिक्षध्व सिद्धार्चाः रत्ने भूतोरुपाछिका: ॥१६॥ 
पालिकामुखपद्मस्थवपनीयस्फुरद्घटा: । घटास्थावद्धफलकाः श्रीभासासिपवश्चियः ॥१७॥ 

श्रीचू छार॒त्नमाचक्रमास्यविशतियोजना: । सामिमानसनोदेवसानवस्तं भना वस्चु : ॥१८॥ 

तत सरांसि चत्वारिं झुम्मदम्मोजसांज्यलम्‌ । हंससारसचक्रह्वारावरम्यककुप्स्वलम्‌ ॥१९॥ 
अतो वज्ञमयो वष्रो वक्षोद्घ्ती घनद्युति:। द्विगुणीभूतविस्तारः परीयाय समन्‍्ततः ॥२०॥ 

परीत्य परिखावो5सथाज्जलप्र ममणिक्षित: । जानुदब्नाम्बुगम्भीरा कृष्णसादीब भूखियाः ॥२१॥ 
हेमाम्मोजरजःपुअपिन्नरी साविताम्मसि । स्व च्छायां दिद्मुखान्यस्यां साज्वरागाणि चात्यसान्‌ ॥२२॥ 
वलल्‍लीवनमतोःप्यन्तः परीत्य स्थितमित्यमात्‌ । कुसु मामोदिता शान्तं शकुन्तालिकुलाकुलम्‌ ॥२३॥ 
प्राकारो5त्तः परीयाय कनत्कनकमास्वरः । विजयादिबृहद्रोप्यचतुर्गोपरमण्डितः ॥२४॥ 

तत्र दौवारिका भोमाः कटकादिविभूषणाः । प्रभावोत्सारितायोग्या मुद्दरोद तपाणय ॥२०॥ 


ऊँची है गोल है ओर आधा कोओञ चौड़ी है ॥११॥ उन पीठिकाओं पर चार मानस्तम्भ सुशो- 
भित है जो पीठिकाओंकी चौड़ाईसे एक धनुष कम चौड़े है और एक योजनसे कुछ अधिक- 
ऊँचे है ॥१७॥ वे मानस्तम्भ बारह योजनकी दूरीसे दिखायी देते है। पालिकाके अग्रभागपर 
जो कमल है उन्हीं पर स्थित है, उनका मूलभाग हीराका, मध्यभाग स्फटिकका और अग्न- 
भाग बैडूयेसणिका बना हुआ हे ॥१५॥ हर एक मानस्तम्भ दो-दो हजार कोणोंसे सहित 
है--दो-दो हजार पहलके है, नाना रत्नोंकी किरणोंसे मिले हुए हैं, उनकी चारों दिश्ाओमें 
ऊपर सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान है तथा उनकी रत्नमयी बड़ी-बड़ी पालिकाएँ है ॥१६॥ 
पालिकाओंके अग्मभाग पर जो कमलछ है उन पर सुवर्णके देदीप्यमान घट है, उन घटोंके 
अग्ममागसे छगी हुई सीढियोँ हैं, तथा उन सोढियों पर छक्ष्मीदेवीके अभिषेककी शोभा 
दिखलायी गयी हे ॥१७॥ वे मानस्तम्भ छक्ष्मीदेवीके चूड़ारततके समान अपनी कान्तिके 
समूहसे बीस योजन तकका क्षेत्र अ्रकाशमान करते रहते हैं तथा जिनका मन अहंकारसे 
युक्त है ऐसे देव ओर मनुष्योंको वहीं रोक देनेवाले है ॥१८॥ उन मानस्तम्भोंकी चारों दिशाएँ 
हंस, सारस ओर चकवोंके शब्दोंसे अत्यन्त सुन्दर हैं. तथा उनमें खिले हुए कमलोंसे युक्त 
चार सरोवर है ॥१९॥ 
सरोवरोंके आगे एक वज्रमय कोट है. जो छाती वरावर ऊँचा हे, अत्यन्त कान्तिसे 
युक्त हे, ऊँचाईसे दूना चौड़ा है और चारों ओरसे घेरे हुए है ॥२०। इस कोटको चारों 
ओरसे घेरकर एक परिखा स्थित है जिसकी भूमि जलके समान कान्तिबाले मणियोंसे निर्मित 
है, उसमें घुटनों प्रमाण गहरा पानी भरा है तथा वह प्रथिवीरूपी ख्रीकी नीछी साड़ीक समान 
जान पड़ती है ॥२१॥| वह परिखा अत्यन्त स्वच्छ है तथा उसका जल स्वरणमय कमलोंकी 
परागके समूहसे पीछा-पीछा हो रहा हे अतएव उसमे अतिविम्बित दिज्ञारूप स्लियोंके सुख 
अड्भरागसे सहितके समान जान पढ़ते हैं ॥२२॥ उसके आगे चारों ओरसे घेरकर स्थित 
छताओंका कम सुग्योमित है से फूलोंके द्वारा विश्ञाओंके अन्त भागकों सुगन्वित कर रहा 
हैँ तथा पक्षियों ओर श्रमरोंके समूहसे व्याप्त है ॥२॥॥ उसके आगे देव्प्यमान सवर्णके 
समान चसकोला, एवं विजय आदि चॉदीके बड़े-बड़े चार गोपुरोंसे सुझोभित कोट, चारों 
ओरसे घेरे हुए हैं ॥२७॥ उन गोपुरोपर व्यन्तर जातिके देव द्वारपाल हैं. जो कटक आदि 


१ योजनान्यधिको--म० । २, रत्नभूज्ोदपालिका ड ० । इसतनभूतोनुपालिका फ०। ३ चत्वार- 
म० । ४-ज्यलि । ५. ककुरचल क०, ख० । ६. सुखाया क० | सुखया घ० । ७, छुनुमामादिता सान्त स० 
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मणितोरणपाश्च पु योपुराणां स्फुरस्विपाम्‌ | छत्नचामरख्ज्जारपू्वा टशतकान्यमान्‌ ॥२६॥ 

तह्ोंपुरपुरों मान्ति प्रेश्लाशालाखिसूमिकाः । हिद्विवीय्यंतयोनेत्यद्ट्ानिंशत्सुरकन्यकाः ॥२णा 
सात्यग्ोकवर्न प्राच्यां सप्तपर्णवर्न त्वपाक। प्रदीच्यां चम्पकवनसुदीच्यामाम्रसद्वनम्‌ ॥२<८॥ 
ससिद्धप्रतिमोह्योकः सप्तपर्णश्न चम्पकम्‌ । तथ्ैवान्नरतरुस्तेयां वनारामधिपा* ऋमात्‌ ॥२९॥ 
त्रिकोणा मण्डलाकाराश्चतुरस्राश्न वापिका । वनेशु र्नतव्यन्दा5छुद्धस्फटिकशूसय:ः ॥३०॥ 

विश्वा. सतोरणा, रक्ष्यास्वीर्थ्यास्तुज्ेवरण्डकें, | सण्डितायाहमानेप्चग्राधा द्विक्रोशबिस्तृता, ॥३१॥ 
नन्द्रा नन्‍्दोत्तरानन्ठानन्दवत्यमिनन्दिनी । नन्‍्दधोपेत्यमृव प्य, पदणोक्रवनस्थिताः ॥१२॥ 
विजयाभिनया जेंत्री वेजयन्त्यपराजिता । जयोत्तरति पड़वाप्य, सप्तपर्णवनाश्षिता: ॥३१॥ 

कुमुदा नलिती पद्मा एुप्करा विकचोत्पछा । कमलेत्यपि पदवाष्वश्रम्पकाब्यचने सताः ॥३७॥ 
प्रमासा भास्वती सासा सुप्रमा सानुमालिनी । स्वयम्प्रभेति पड़्वाप्य. सहकारवनोदिता, ॥३७॥ 
डब्यों विजयः प्रीति व्यातिश्रेति क्रमोढिते. | फल. पूर्वादयों वाप्यः पृज्यन्ते तत्फला्धथिसि: ॥४ ६॥ 
ठद्वापीए प्पसन्दोह यथोक्त प्राप्य माक्तिका' । आस्तूर्प क्रमझोभ्यच्य विज्वन्ति ऋ्मकोविदाः ॥३७॥ 
अन्तरेणोदय॑ श्री्ति घासितख्िभ्ुुवो्ध्वसु | सान्वि नाटकञ्ालास्ता हाटकोज्ज्वलूमूतंयः ॥३८॥ 
अध्यर्धक्रोभविस्वारा द्वात्रिशज्ज्योतिषां खिय. | तरुवों रत्वनिर्माणाः स्वच्छस्फटिकमित्तय: ॥३१९॥ 


आशभूषणंसे सुओसित है, अपने,प्रभावसे अयोग्य व्यक्तियोंको दूर हटाते रहते हैं तथा जिनके 
हाथ मुदुगरोंसे उद्धत होते है ॥२०॥ देदीप्यसान कान्तिसे युक्त उन गोपुरोंके मणिमय तोर- 
णोंकी दोनों ओर छत्र चसर तथा भ्रृंगार आदि अष्टमब्ल द्रव्य एक-सो आठ एक सौ आठ 
संख्यामें सदा छुओमित रहते हैं ॥२६॥ उन गोपुरोंके आगे वीथियोंक्ी दोनों ओर तीन-तीन 
खण्डकी दो-दो लाव्यश्षाल्याएँ हैँ जिनसे वत्तीस-बत्तीस देव-कन्याएँ नृत्य करती है ॥९ण! 
तद्लन्तर पूर्वेदिशाम अशोक वन, दक्षिणमें सप्रपण बल, पश्चिसमें चम्पक वन और उत्तरमें 
आम्रवन सुञोमित है ॥२८॥ इन चारों वनोंमें अशोक वनका अणोक् वृक्ष, सप्तपर्ण वनका 
सप्तपण वृक्ष, चम्पक चनका चस्पक वृक्ष और आम्रवनका आम्रवृक्ष स्वामी हैं। ये स्वामी 
वृक्ष सिद्धकी अतिमाओँसे सहित हूँ. अर्थात्‌ इनके नीचे सिद्धोको अतिमाएँ विराजमान रहती 
हैं ॥२०॥ उन बनोंसे तिकोनी, चोकोनी और गोलाकार अनेक वापिकाएँ हैं। उन बापिकाओंके 
तट र॒त्ननिर्मित हैं तथा उनको भूमि झुद्ध स्फटिकसे निमित हैं। ये सभी चापिकाएँ वीएस 
इक के दर्शनीय है, सीढियोंसे बुक्त है, उचेकेचे बरण्डॉसे सुझोमित हैं, प्रवेश करनेमें गहरी 
हैं ओर दो कोश चोड़ी हैं ॥३०-३१॥ नन्‍्दा, नन्‍्दोत्तरा, आलननन्‍्दा, नन्‍्दवती, अभिनन्दियी 

आर नन्दघोपा थे छह बापिकाएँ अशोक बनमें स्थित हैं ॥३श| विजया, असिजया. जैत्ी 
वेजचन्ती, अपराजिता और जयोत्तरा ये छह चापिकाएँ सप्तपर्ण बनमें स्थित हम, 
नलिनी, पद्मा, पुष्करा, विज्वोप्तता और कमला ये छह वापियों चस्पक बनमें मानी बाय 
ह ॥३४॥ और ग्रसासा, भासती, भासा, सुप्रभा, भाठुमालिनी और स्वयंत्रभा ये 6 वापियों 
आम्रवनमे कही गयी हैँ ॥३०५॥ पूर्व आदि दिआओंकी वापिकाएँ ऋमसे उदय विज्ञय, ओऔति 
और ज्याति नामक फछ देती है तथा इन फछोंके इच्छुक मजुष्य इन वापिकाओंकी पूजा 

करते हैं ॥३७॥ क्रमके जाननेबाले भक्तजन उन वापिकाओंसे यथोक्त फूछोंका समूह आप्त कर 
00 कक पक अतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे अवेश करते हैं ॥३ण। 

उदय और प्रीतिरूप फलको देनेबाली वाषिकाओंके वीचके मार्गके दोनों ओर तीन खण्डकी 
सुबर्णमच्र देदीप्यमान चत्तीस चाव्यशालाएं हैं ॥३८॥ ये नाव्यशाराएँ डेढ़ कोश चौड़ी हैं, 


१. समिद्धप्रतिप्राशोक म०। २. रत्नतदोना म० । ३ वागशण्डक्क 5०। अण्डकै हंसादिपद्धिमि 


ड० दि० | 


सप्तपश्चाश, सर्गेः ६४९ 


तासु भक्‍्त्या प्रनृत्यन्ति द्वात्रिशज्ज्योतिषां ख्रियः । हावभावविलोसाब्या रसपुण्सिपुष्टयः ॥४०॥ 
सचतुर्गोंपुरातो5पि पर्यंत्रि वनवेदिका । दिव्या चद्धसयी वीथीपाश्वयोध्वंजपद-क्तवः ॥४१॥ 
त्रिदण्डविस्तृताश्रित्रा, पीठिकाः प्रतिमक्तिगा: । योजनार्घोच्छितास्तासु वंशा रव्नाव्मपूर्वकाः ॥४२॥ 
तदग्रपालिकानद्धफलका घिष्ठिता ध्वजा. । महान्तो दश घित्राः सत्किक्षिणीचित्रपद्टकाः ।४४६॥ 
भिखिहंसगरुत्सत्खक्सिंहे भमकग म्बुजे: । वृषरूपेण चक्रेण समधिष्ठितमृत्तेयः ॥४४॥ 

तेषामएशतं जातिद्यात्रिंशच्च चतु.शती। ध्वजसंख्या मवेदेषां सामान्येन समासतः ॥४७॥ 
सह्ात्रिंशत्सहस्रा, स्युछक्षा पतन्माशद्ट च। साधिका ध्वजसंख्येयं सैकदिक्का हिसंयुणा ॥४६॥ 
पट॒पल्चाशव्सहस्राणि छक्षा पटुषश्रिष्टसु । ध्वजकोव्यश्चतस्र, स्युइचतुर्दिक्वपि साधिकाः ॥४७॥ 
प्रीतिकल्याणमध्ये स्थुरमित पद्मनभूमिकाः । जूत्तशाला. प्रदृत्यन्ति यत्र भावनयोपषितः ॥४८॥ 
प्राकारोइन्त परीयाय हितीयो हेमनिर्मितः । पत्नभूमिकरत्नश्रीचतुर्गोपुरभूषितः ॥४९॥ 
हटद्धाटकपीठस्था कम्बुकण्ठगुणोज्ज्वलाः। शातकुम्ममया, कुम्मा. साम्मोजास्या सहाम्मसः ॥००॥ 
शोमन्ते तद॒ह्विपाश्रपु द्वो दो मज्ञकऊद्शनाः | वेन्नदण्डधरा द्वास्थास्तदूद्ाःसु मचनाधिपा. ॥५१॥ 
पुरस्ताह्नोपुराणां च द्वें ठे नाटकवेश्मनी । पुरस्तात् ततो हम हो हो धूपघदो स्फुटों ॥७५२॥ 
चतुर्दिक्मिद्धरुपात्य ह्विढ्िं. सिद्धाथंपादपस्‌ | कल्पवृक्षवनं तत्न वीथ्यन्तेपु यथायथम्‌ ॥५३॥ 


सनी जीयती तीखी बी ीजी जी जी>ी जी । 


नाना प्रकारके वेलबूटोंसे सुशोभित हैं. और उनकी भूमियों रत्नोंकी बनी है तथा उनकी 
दीवाले स्वच्छ स्फटिकसे निर्मित है ॥३९॥ उनमें ज्योतिषी देवोंकी बत्तीस-बत्तीस देवाड्नाएँ 
नृत्य करती है जो हाव, भाव और विछाससे युक्त तथा खज्ञार आदि रसोंकी पुष्टिसे सुपुष् 
होती हैं ॥४०॥ उसके आगे चार गोपुरोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वज्मयी बनवेदी है जो 
पूर्वोक्त बनोंको चारों ओरसे घेरे हुए है। चार गोपुरोंके आगे चार वीथियाँ है और उनके 
दोनों पसवाड़ोंमें ध्वजाओंकी पंक्तियाँ फहराती रहती है ॥४१॥ अत्येक विभागमें उन ध्वजा- 
ओंकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ पीठिकाएँ है जो तीन धनुष चौड़ी है, चित्र-विचित्र है तथा उनपर आधा 
योजन ऊँचे र॒त्नमयी बॉस ढछगे हुए है ॥४९।| उन बॉसोंके अग्रभागपर जो पटिया छगे है 
उनमें दशा प्रकारकी रज्ज-विरज्ञी, छोटी-छोटी घण्टियों और चित्रपट्टकोंसे युक्त बड़ी ध्वजाएँ 
फह्राती रहती है ॥४३॥ वे दस प्रकारकी ध्वजाएँ क्रमसे मयूर, हंस, गरुड, माला, सिंह, 
हाथी, सकर, कमल, वैछ और चक्रके चिहसे चिह्नित होती हैं ॥|४०॥ एक दिशामें एक जातिकी 
ध्वजाएँ एक-सौ आठ होती है और चारों दिशाओंकी मिलकर एक जातिकी चार-सौ 
बत्तीस होती है। यह इनकी सामान्य रूपसे संक्षेपमें संख्या बतलायी हे ॥४०॥ विशेष 
रीतिसे एक विश्ञामें एक करोड़ सोलह छाख चोसठ हजार हैं ओर चारों दिद्ञाओंमें चार 
करोड़ अड़सठ छाख छत्तीस हजार कुछ अधिक है ॥४६-०७॥ 
प्रीति ओर कल्याणरूप फल देनेवाली वापिकाओंके वीचके मार्गमें दोनों ओर पॉच 
खण्डकी नृत्यशालाएँ हैं. जिनमें भवनवासी देवोंकी देवाज्ननाएँ नृत्य करती है ॥०८॥ नृत्य- 
शालाओंके आगे पॉच-पॉच खण्डके र॒त्नमयी चार गोपुरोंसे विभूषित स्वर्णनिर्मित दूसरा 
कोट है ॥४०॥ गोपुरोंके दोनों पसवाड़ोंमे देदीप्यमान सुव्णके पीठोंपर स्थित, झद्धके समान 
सुन्दर कण्ठोमें पड़ी सालाओंसे सुझ्ोभित मुखोंपर कमल धारण करनेवाले एवं जलूसे भरे स्वण- 
निर्मित मद्ग लकलश दो-दोकी संख्यामें सुशोभित हैं। इस दूसरे कोटके द्वारॉपर भवन- 
वासी देवोंके इन्द्र द्वारपाल हैं. जो वेतको छडी धारण किये हुए पहरा देते हैं॥ ५०-५१॥ 
गोपुरोके आगे दो-दो नाख्यजञ्ञालाएँ हैं और उनके आगे स्वृणनिर्मित ढो-दो धृूषघट रखे 
हुए हैं ॥| ५२ ॥ उससे आगे चारों दिज्ञाओंमें सिद्धोंकी ग्रतिमाओसे थुक्त, दो ठो सिद्धार्थ 
१. विलासाद्रा म०। २. वनदेविका म० । ३ वृत्तशाला म०। 
द्न्‌ 





द्द्ण० हरिवंशपुराणे 


सचतुर्गोंपुरातोउन्तवेंदिका वनपातत. । तोरणान्तरिता. सार्वाः स्तूपा नव नवाध्वसु ॥५४॥ 
पत्मरागमहास्तूपपयन्तेषु समागृहा. । हेमरत्नमयाश्रि त्रा मुनिदेवगणोचिताः ४५७] 

नभ स्फटिकनिर्माणस्तठः सालस्वृतीयकः | चतुख्रित्रमहारत्वसप्तभू मिकगोपुरः ॥ण६॥ 

विजयो विश्व कीर्तिविंसलोदयविश्वश्ुक । वासवीय वर चेति पूर्वाख्या ख्यापिताष्टधा ॥७७॥ 
<देजयन्त शिव ज्येष वरिष्ठानधधारणम््‌ । याम्यसप्रतिघं चेति दक्षिणाख्याष्धा मता: ॥5८॥ 
जयन्तामितसारं च सुधासाक्षोभ्यसुप्रमस्‌। वरुणं वरद॑ चेति पश्चिमास्याष्धधा स्घता ॥९॥ 
अपराजितसर्चाख्यसतुलार्थभमोघकम्‌ । उद॒यं चाक्षयं चोदक्कोबेर पूर्णकामकम्‌ ॥६०॥ 
सुरत्नासनसध्यस्था हष्टणां सवदर्शिनः । तद्द्वारोमयपाश्व पु सान्ति सड़्लूदपंणाः ॥६१॥ 

ये: प्रध्वस्तमहाध्वान्तप्रमावऊूयसास्वरै, । सास्वतों भासमुद्धय भासन्ते गोपुराण्यलू म्‌ ॥ ६२॥ 
विजया दिपुरद्दा.सु ढ्वा.स्थास्तिष्ठन्ति कल्पजा. । यथायथ्थं ज्वलूद्भूषा जयकल्याणकारिणः ॥६३॥ 
शालाख्रयोउप्यमी स्वेकद्वित्रिक्रोशोच्छयोन्मिता: । मूमध्योपरिव्या सैस्तदर्धाधसुसम्सिता" ॥६४॥ 
स्व॒र॒त्निश्रयहीनोक्तप्रमाणजगतीतला. । हस्तोद्िद्धाक्ष विस्तीर्णब्यामा घंकपिशीपकाः ॥ ६७॥ 
ततोध्प्यन्तर्वंणं नानातरुवल्लीगृहाकुरूस । सज्नप्रेद्डागिरिप्रेक्षागहकोटिविराजितस्‌ ॥६ ६॥ 
वेढिकावद्ध वीथीपु कल्याणादिजयाजिरस्‌ । कदल्य* कदलीकल्पा, प्रकाशन्तेडन्तरस्थिताः ॥६७॥ 


नीजीजीजीजीली टी जीत 2.०5. १0. तीज -त जी > 5 नी जीजी जीती जी: की मी अप ली ल्‍ी सी. > जलन ल्‍ जन ली सर जली री री, 
थारीति 


वृक्षोंसे सहित कल्यवृक्षोंका वन वीथियॉके अन्तमें यश् स्थित है ॥॥ ५३ ॥ तदनन्तर 
चार गोपुरोंसे सहित, वतकी रक्षा करनेवाली अन्तवंदिका है और मार्गों तोरणोंसे युक्त, 
सवका सर करनेवाले नो-नो स्तूप हैं॥ ५४ ॥ वे स्तूप पद्मराग मणियोंसे निर्मित होते है 
तथा उनके समीप स्वर्ण और रब्बोंके बने, मुनियों और देवोंके योग्य नाना अकारके सभागृह 
रहते हैं॥ ५० ॥ सभायृहोंके आगे आकाशस्फटिक सणिसे वना, नाना प्रकारके महारत्रोंसे 
निर्मित सात खण्डवाले चार गोपुरोंसे सुशोमित तीसरा कोट है ॥ ५६ ।| इस कोटके पूर्व 
द्वारक बिजय, विश्वुत, कीति विमछ, उदय, विश्वघुकू, वासवीयं और बर ये आठ नाम 
प्रसिद्ध हैं ॥ ५७॥ दक्षिण द्वारक बेजयन्त, शिव, ज्येष्ठ, चरिप्ठ, अनब, धारण, यास्य और 
अग्रतिध ये आठ नाम कहे गये हैं ॥ ५८॥ पश्चिम द्वारके जयन्त, अमितसार, सुधाम, 
अक्षोभ्य, सुम्रम, वरुण और वर्‌द ये आठ नाम स्मरण किये गये है| ५०॥ और उत्तर 
द्वारके अपराजित, अथ, अतुलार्थ, उदक, अमोघक, उदय, अक्षय ओर पूर्णकामक ये आठ 
नाम हैँ ॥ ६०॥ उन द्वारोंके दोनों पसवाड़ोंमे उत्तम रत्रमय आसनोंके मध्यमें स्थित मंगरू- 
रूप दर्पण सुशोभित हैं जो देखनेवाछोंके पूर्व भव दिखाते हें॥ ६१॥ ये दर्पण गाढ़ 
अन्धकारको नष्ट करने वाले कान्तिक समूहसे सदा देदीप्यमान रहते है और उनसे गोपुर 
सूयकी अभाको तिरस्कृत कर अतिशय ओभायमान होते हैं॥ ६९ ॥ विजयादिक गोपुरोंमें 
यथायोग्य जय हो' कल्याण हो” इन शब्दोंका उच्चारण करनेवाले एवं देदीप्यमान आभू- 
पणोंसे युक्त कल्पवासी देव द्वारपारू रहते हैं॥| ६३ ॥ ये तीनों कोट एक कोड, दो कोश 
ओर तीन कोञ ऊँचे होते हैं तथा मूठ मध्य और ऊपरी भागसे इसकी चोड़ाई ऊचाईसे 
आधी होतो है ॥| ६४ ॥ इन कोटोंके जगतीतलोंका अमाण अपनी ऊँचाईसे तीन हाथ कम 
कहा गया है और उनके ऊपर वने हुए वन्दरक जिरके आकारके कंगूरे एक हाथ तथा एक 
वितस्ति चोीड़े और आधा वेमा ऊचे कहे गये हें (5० ॥॥ उसके आगे नाना वृध्षों ओर लता- 
गहोंसे व्याप्त, मद, अेद्भागिरि और प्ेक्षायहोंसे सुशोमित अन्तर्बण है॥ ६६॥ वेदिकाओंसे 
वद्व वीथियोके बीचमे कल्याणजय नामका ऑगन है और उससे शाल्मली वृक्षके समान 


१. वनपराठत म० (7)। २. चित्रमुनि-म० । ३ चतुश्चित्रा म० । ४, चैजयत्त्यम्‌। ५ परिन्यातै- 
म०, क०, 5० । ६ इल्तोद्दिद्वान्तु म०। ७, विस्तीर्णाज्ञान्तर- म०, ख० | ८. व्यासा्ध ख० | 


सप्तपन्नाशः सर्गः ६५०१ 


प्रन्तर्नाटकश।ला स्यात्तत कल्याणसप्रमाः । लोकपालविलासिन्यों यत्र नृत्यन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥54॥ 
तदन्तरे भवत्यन्यत्पी पीठगुणास्पदम्‌। प्रोदंशरत्नजारास्ततिमिरावलिमण्डलूम्‌ ॥६९॥। 
सिद्धाथपाठपाः सन्ति सिद्ध रूपविराजितेः । विट्पैव्याप्य दिक्प्रान्तमिच्छयेव स्थितास्ततः ॥७०॥ 
स्त्पा द्वादशभूभूषा भूषयन्त्यथ मन्द्रिम्‌ । हिरण्मया महामेरुं चत्वारो मेरवों यथा ॥9१॥ 
चतुर्दिग्गोपुरद्वारवेदिकालड्कृता: झुमाः । चतस्रो दिक्ष्वथ जेयाश्रतरुष्वपि वापिका ॥७२॥ 
नन्दाभद्वाजयापूर्ण त्यभिख्यामिः क्रमोदिता । यज्ञजलास्युक्षिता पूर्वा जाति जानन्ति जन्तवः ॥७१॥ 
ता; पवितन्रजलापूर्णसवंपापरुजाहराः । परापरसवाः सप्त दृइ्यन्ते यासु पश्यतास्‌ ॥७४॥ 

झथ गव्यूतमुद्दिद्ं योजनाधिकविस्तृतम्‌ । कटीमात्रवरण्डस्थकद्लीध्वजसब्ुलम्‌ ॥७७॥ 
निरन्तरविशज्नियज्जनद्वा रोघतोरणम्‌ । त्रिकछोकविजयाधानमहो भाति जयाजिरम्‌ ॥७६॥ 
मुक्ताबाछुकविस्ती्णप्रवाठसिकतान्तरम्‌ । सुरत्नकुसुमेश्रित्रं हेमाम्मोजैस्तद्चिंतै: ॥७७॥ 
तपनीयरसालिप्तिस्तपनेरिव भूगतैः । तत्र तत्न यथादेइ्यं मण्ड्यन्ते प्थुमण्ढलेः ॥७८॥ 
प्रासादेम॑ण्डपैश्वान्ये:ः सुखावासेः सुशोमते । देवासुरनरापूर्णेस्तन्न तन्न चिचित्रितम्‌ ॥७९॥ 
क्चिदालेल्य हयानि वेश्मानि क्चिद॒न्तरे | पुराणारुतभूतीनि चित्रार्यानान्वितानि च ॥८०॥। 
कचित्पुण्यफलप्राप्त्या पापपाकेन च क्चित्‌ । धर्माधर्मंगति साक्षाइशंयन्तीच पश्यतः ॥८१॥ 
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ऊँचे एवं अन्तरसे स्थित केलाके वृक्ष प्रकाशमान हो रहे है ॥ ६७ || तद्नन्तर उन्‍्हींके भीतर 
नाटकशाछा है. जिसमें सुवर्णे समान कान्तिकी धारक छोकपालछ देवोंकी देवाड्ननाद 
निरन्तर नृत्य करती रहती है ॥| ६८ ॥ उनके मध्यमें श्रेष्ठ शुणोंका स्थान तथा ऊँची उठने- 
वाली किरणोंसे सुशोभित रत्नावडीसे अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाला दूसरा पीठ हे 
॥ ६० ॥ उसके आगे सिद्धाथवृक्ष हैं जो सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे सुशोभित शाखाओंसे इच्छा- 
पूर्वक ही मानो द्शिाओंको व्याप्त कर स्थित है।। ७० ॥ उसके आगे एक मन्दिर हैं. जिसे 
पृथ्वीके आभरण स्वरूप बारह स्तूप उस तरह सुशोभित करते रहते है जिस तरह कि सुबर्ण 
सय चार मेरु पवत जम्बूद्वीपके महामेरुको सुशोभित करते रहते है।॥| ७१ ॥ इनके आगे चारों 
दिशाओंमें शुभ वापिकाएँ है जो चारों दिशाओंमें बने हुए गोपुर-ह्वारों और वेदिकासे 
अलकृत हैं| ७२ ॥ नन्‍्दा, भद्रा, जया और पूर्णा ये चार उनके नाम है। उन वापिकाओके 
जलमे स्नान करनेवाले जीव अपना पूर्व-भव जान जाते है ॥ ७३ ॥ वे बापिकाएँ पवित्र 
जलसे भरी एवं समस्त पापरूपी रोगोंको हरनेवाली है। इनमें देखनेवाले जीवोको अपने 
आगे-पीछेके सात भव दिखने लगते है| ७४ ॥ वापिकाओके आगे एक जयाह्अण सुशोभित 
है जो एक कोश ऊँचा हैं, एक योजनसे कुछ अधिक चौड़ा है, कटि बरावर ऊँचे बरण्डोपर 
स्थित कदली-ध्वजाओंसे व्याप्त हे, जिनमें मनुष्य निरन्तर प्रवेश करते और निकलते रहते 
हे ऐसे द्वारों ओर उच्च तोरणोंसे युक्त है, तीन छोककी विजयका आधार है, उसमें बीच- 
वीचमे मूँगाओंकी छाल-छाछ बालूका अन्तर देकर मोतियोंकी सफेद बालू विछी हुई ह, 
उत्तम रत्नमय पुष्पों ओर रखे हुए सुवर्ण-कमछोंसे चित्र-विचित्र हें। उस जयाह्नणके भूभाग, 
जहाॉ-तहाँ सुबण रसस लिप्त अतएव प्रथिवीपर आये हुए सूर्येकि समान दिखनेवाले बिज्ञाल 
चतुलाकार मण्डलॉसे सुशोभित हैं। जहाँ तहाँ नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित चह जयाद्नण, 
देव, असुर ओर मनुर्ष्यास परिपूर्ण भवनों,मण्डपों तथा अन्य सुखकर निवासस्थानोंसे सुओ- 
भित है ॥ ७५-७५ ॥ कहीं चित्रोंसे सुन्दर और कहीं पुराणाम प्रतिपादित आख़र्यकारी 
विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकोंसे सहित भवन बने हैं ॥| ८० | वे भचन कहीं 
पुण्यके फलकी प्राप्तिसे देखनेवाले छोगोंको धर्मका साक्षान्‌ फल दिखलाते हैं तो कही पापका 


१, भूभागा क० | 








स््ी रे 


६०२ हरिवंशपुराणे 


दानभीलतप पूजाप्रारम्मास्तत्फखानि च | तद्ठियोगविषत्तीश्च तानि श्रद्धापयन्त्यमून्‌ ॥4२॥ 
स्फुर्पुलकसंसक्तम॒ुक्तादासोन्मिषन्मणि. ) पताका घण्टिकारावस्मणीयानिलेरिदा ॥4डे॥। 
उदंशुरतमालेव स्फुरन्दी वीचिरणंवे | वीक्ष्यते व्योगनीन्‍्द्राद्य, कोतुकायेन चामित-. ॥८8॥ 
राजतीन्द्र ध्वज, सो5्य॑ तन्मध्ये हेमपीटिकाम । अलझ्ुवन्‌ यथामूर्तोी देहो देवजयश्रिय. ॥८ण॥। 
ततः स्तस्मसहखस्थों सण्डपो5स्ति महोदय: । नाज्ञा मूर्तिसती यत्र चर्ंते श्रुतेवता ॥८६॥ 

ठां छृत्वा दक्षिणे भागे धीरबेहुश्रुतैद्वं तः । श्र व्याकुरुते चत्र श्रायर्स श्रुतक्रेवली ॥८७॥ 
तद॒धंमानाश्रत्वारस्तत्पयरीवारमण्डपा., । श्राक्षेपण्यादयों येषु कथ्यन्ते कथके कथाः ॥८८॥। 
तत्यकरीणकवासेपु चित्रेप्वाचक्षते स्फुसस्‌ । ऋषयः स्वेष्टसर्थिम्यः केवलादिसहर्द्य- ८९॥। 
तपनीयसय्॑ पीठ ततश्रित्रद्ताचितस्‌ | यत्तहल्युपहारंण यथाकारू समच्छते ॥९०॥ 
“फ्रंगहश्रीपद॒द्वारं सरत्नकुसुमोत्करम्‌ । मण्डलू, पूर्यते मध्ये मार्ग चन्द्राकंसप्र में: ॥९१॥ 

अमित: स्वाख्यया हो त॑ मण्डपो स्तः प्रभासकौ । अम्यध्च राजतो यत्र निधोशों कामदाबिनौ॥९२॥ 
प्रेक्षाआाले विद्ञाले स्व. प्रमदाख्ये दतोडन्तरे | चन्न कल्पनिवासिन्यों नृत्यन्त्यप्सरसः सदा ॥९३॥| 
विजयाजिरकोणेपु विलसत्केतुसालिनः । चत्वारों योजनोद्विदा लोकस्तूपा मवन्त्यमी ॥९४॥॥ 


परिपाक दिखाकर अधमेका साक्षात्‌ फल दिखाते हैं॥ ८१ ॥ वे भवन, उन दर्णकृजनोको 
दान, शीछ, तप ओर पूजाके प्रारम्भ तथा उनके फलोकी एवं उनके अभाचमें होनेवाली विप- 
त्तियोंकी श्रद्धा कराते हैं॥ ८२ || उस जयाह्नणके मध्यमे सुबर्णमय पीठको अलंकृत करता 
हुआ इन्द्र॒व्यज सुशोभित होता है जो ऐसा जान पड़ता हैं मानो भगवाचकी विजयरुकमोका 
मूर्िधारी शरीर ही हो। उस इन्द्रध्वजमे देदीप्यसान गोले, छटकती हुई मोतियोंकी माछा 
और जगमगाते हुए सणियोंसे युक्त एक पताका छगी रहती है| वह पताका वायुसे कम्पित 
होनेके कारण घंटियोंके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पड़ती हे। ऊपर उठती हुई किरणोंसे 
युक्त रकोंकी माछासे सुओमित वह पताका जब आकाझमें फहराती हैं तब ऐसो जान पड़ती 
है मानो समुद्रम लहर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे वड़े कौतुकसे देखते है ॥| ८३-८५॥ 
उसके आगे एक हजार खस्सोंपर खड़ा हुआ महोदय नासका सण्डप है. जिसमे मूर्ति- 
मती श्रुतदेवता विद्यमान रहती है ॥| ८६ ॥ उस श्रुतदेवताको दाहिने भागमें करके, वहुश्रुतके 
धारक अनेक धीर-बौर मुनियोंसे घिरे श्रुतकेवली कल्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते है ॥८)॥ 
महोदय सण्डपस आधे विस्तारवाछे चार परिचार मण्डप और हैं. जिनसें कथा कहनेवाले 
पुरुष आशक्षेषिणी आदि कथाएं कहते रहते हैं | ८८॥ इन सण्डपोंके समीपमे नाना प्रकारके 
फुटकर स्थान भी चने रहते हैं. जिसमें वेठकर केवछज्ञान आदि सहाऋद्धियोके धारक ऋषि 
इन्छुकजनोंके लिए उनकी इष्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैं || ८९ ॥| 
उसके आगे नाना ग्रकारकी छताओंसे व्याप्त एक सुवर्णमय पीठ रहता है जिसको भव्य- 
जीव नाना प्रकारकी सामग्रीसे समयानुसार पूजा करते हैं || ९० ॥| उस पीठका श्रीपद नामका 
द्वार हू जो रत्नों ओर फूछोंके समूहसे युक्त हे चथा जो सार्गके वीचमें वले हुए सूर्च और 
चन्द्रमाके समान देवीप्यसान सण्डलॉसे परिपरण है ॥ ९१॥ उस द्वारके दोनो ओर प्रभासक 
नामक दो सण्डप हैं जिनमे मार्गक्े सम्मुख, इच्छानुसार फछ देनेवाले निधियोंके स्वामी दो देव 
सुशोमित रहते हैं. ॥ ९६ ॥ उनके आगे प्रमदा नामकी दो विश्ञार नाव्यञझ्ञालाएं हैं जिनमे 
कल्पवासिनी अप्सराएँ सदा नृत्य करती रहती हैं ॥| ०३ | विजयाहइनणके कोनोंमें चार छोक- 
स्तृप होते हैं. जञिनपर पताकाओंकी पंक्तियाँ फइराती रहती है, तथा लो एक योजन ऊँचे 
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सप्तपज्ञाश; सर्ग; दण्ड 


अधोवेन्रासनाकारा झल्लरीससमध्यगाः। ऊध्व झुदद्न्‍गसंस्थाना स्वान्ततालामनाछिकाः ॥९०॥ 
स्वच्छर्फटिकरूपास्ते सुथ्यक्तान्तर्निवेशकाः । दइयते लोकविन्यासो यत्रादर्गंतले यथा ॥९६॥ 
मध्यलोकस्वरूपान्तव्यक्तनिर्माणमूत्तेयः । सध्यलोका इति ख्याताः सन्ति स्तूपास्ततः परे ॥९७॥ 
मन्दरस्तूपनामानो मन्द्राकारमास्वरा; । चतुःकाण्डचतुर्दिक्षु चेत्या भान्ति ततो5परे ॥९८॥ 
ततो5नतःकल्पवासाख्या. कल्पवासिनिवेशिनः । स्तूपास्ते कल्पवासद्ि साक्षास्‍्कुवेन्ति पश्यताम्‌ ॥९९॥ 
ग्रेवेयकपरास्ते5न्ये नाम्ना स्तूपास्तथाविधा, । ततो ग्रेवेवकासिख्यां द्शयन्तीव मानवान्‌ ॥३००॥ 
नवानुदिशनामानस्ततः स्तूपा विराजते | नवानुदिशम ध्यक्षं पदयन्ते" यत्र प्राणिचः ॥१०१॥ 
विजयादिचतुर्दिक्का विमानोद्धासिनस्ततः । सर्वार्थदायिनः सन्ति स्तूपा- सर्वार्थसिद्युय. ॥१०१॥ 
सिद्धस्तूपा, प्रकाशन्ते ततोडन्ये स्फटिकामछाः । यत्रेव दर्पणच्छाया दृश्यते सिद्धुरूपसाक्‌ ॥१०३॥ 
भव्यकूटाख्यया स्तूपा सास्वत्कूटास्ततो5परे | यानभव्या न पदयन्ति प्रमाव्रान्धीकृतेक्षणा: ॥१०४॥ 
प्रमोहा नाम सन्‍्त्यन्ये स्तूपा यतन्न प्रमोहिताः। विस्मरन्ति यथाग्राह चिरा भ्यस्तं च देहिन। ॥१०७॥ 
प्रवोधार्या मबन्त्यन्ये स्तूपा यत्र प्रवोधिताः । तत्वमासाथ ससारान्मुच्यन्ते साधवो धुवसर्‌ ॥१०६॥ 
एवमन्यो<न्यसंसक्तवेदिकातोरणोज्ज्वका:। दुश स्तूपाः समुऩतुड्गाः राजन्त्यापरिधे क्रमात्‌ ॥१०७॥ 
ततो5स्ति क्रोशविस्तारः परिधिर्धनुरुच्छिति: । यत्र मण्डलभूवार्य परियन्ति नरामरा ॥१०८॥ 


नीडतघीजी-ीी_ती_जीजीजीजीक  ड: 





(टी जी जी जज जिजीजिजाीजिजि जॉिजजि जी जी नी जी की ती जाॉॉक्‍' 





नी बी इ वी डी ली जीजीजीजी-ीजीजी > ४ जॉन सतीजीएज सजी सनी का 


रहते हैं॥ ९४ ॥ ये छोकस्तूप, नीचे वेत्रासनके समान, मध्यमें झालरक समान, ऊपर मदद्गके 
समान ओर अन्तमे तालवबृक्षक समान रूम्बी नालिकासे सहित हैं ॥९०।॥ इनका स्वच्छ स्फटिक- 
के समान रूप होता हे, अतः इनके भीतरकी रचना अत्यन्त स्पष्ट रहती हे। इन 
स्तूपोंमें छोककी रचना दषणतलूूके समान स्पष्ट दिखायीं देती हे || ९६॥ इन स्तृपाके 
आगे मध्यछोक नामसे असिद्ध स्तूप हे जिनके भीतर सध्यछोक्की रचना स्पष्ट दिखती है 
॥ ९७ ॥ आगे मन्द्राचलके समान देदीप्यमान मन्द्र नामके स्तूप है जिनपर चारों दिज्ञाओंमें 
भगवानकी प्रतिमाएँ सुशोभित हैँ ॥ ९८ ॥ उनके आगे कल्पवासियोंकी रचनासे युक्त कल्प- 
वास नामक स्तृप है जो देखनेवालोंको कल्पवासी देवोंकी विभूति साक्षात्‌ दिखाते है 
॥ ९० ॥ उनके आगे ग्र वेयकोंके समान आकारवाले श्र वेयक स्तूप है जो मनुष्योंकों मानो 
ग्रवेयकोंकी शोभा ही दिखाते रहते है ॥१००॥ उनके आगे अनुदिश नामके नो स्तूप सुशोभित 
है जिनसे प्राणी नो अनुदिशोंको प्रत्यक्ष देखते है. ॥१०१॥ आगे चलकर जो चारो विशाओंमें 
विजय आबढि विमानोसे सुशोभित हैं ऐसे समस्त प्रयोजनॉंको सिद्ध करनेवाले स्वार्थ सिद्धि 
नामके स्तूप है ॥१०श॥ उनके आगे स्फटिकके समान निमेल सिद्धस्तृप प्रकाशमान है जिनमें 
सिद्धोंके स्वरूपको प्रकट करनेवाली दर्पणोंकी छाया दिखायी देती है ॥ १०३ ॥ उनके आगे 
देदीप्यमान शिखरोंसे युक्त भव्यकूट नामके स्तुप रहते है जिन्हें अभव्य जीव नही देख पात्ते 
क्योंकि उनके प्रभावसे उनक नेत्र अन्धे हो जाते है॥ १०४ ॥ उनके आगे ग्रमोह नामके स्तृप 
हे जिन्हें देखकर छोग अत्यधिक विश्रममें पड़ जाते हैं और चिरकालसे अध्यस्त गृहीत वम्तको 
भी भूल जाते हैं ॥ १०५॥ आगे चलकर प्रवोध नामके अन्य स्तूप है जिन्हे देखकर छोग 
प्रवोधको प्राप्त हो जाते है ओर तत्त्वको भ्राप्तकर साघु हो निश्चित ही संसारसे छूट जाते 
है ॥ १०६॥ इस प्रकार जिनकी वेठिकाएँ एक दूसरेसे सटी हुई हैं. तथा जो तोरणोंसे समुझ्ठा- 
सित हैं ऐसे अत्यन्त ऊ चे दश्स्तृप क्रम-क्रमसे परिधि तक सशोभित है ॥ १०७ || इसके आगे 





१, नवानुदिश अध्यक्ष घ०, म० । नवानुदिशनामानि इ० । नवानामनुदिशाना नमादारो नवासुदिश 
ग०। २ यत्र पश्यन्ति प्राणिन इति पाठ सुष्ठु प्रतिमाति। ३. चद॒दिक्षु ग०,ख०। ४, विद्धेदा म०। 
४ यथाय्राद्य ड०। ६. मुच्यते म० । ७. राजन्त्या परिधे- म० |८ विस्तार म० | 
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वाह्या: सप्तदश न्यस्ता गब्यूतैदूतमेकतः । कर्णिकाथ तद॒न्तस्था ज्ेया साधत्रियोजना ॥१०५॥ 
परिवेष इवाक यः परिधि. परिवेष्टते । चित्ररत्नमयो3न्तस्थं सासुरं परिसण्डलम्‌ ॥११०॥ 
निर्मिस्सानन्तरं मर्तुत्नंजस्योत्पद्यते पुरम्‌ । दिव्य॑ तत्र प्रभावों हि मनसा ज्ञायिनां महान 94१॥ 
त्रिलोकसार श्रीकान्त श्रीप्रभं शिवमन्दिर्स | त्रिकोकीलोककानितिश्री श्रीपुरं बत्रिदश।प्रेयम्‌ ॥११२॥ 
लोकालोकप्रकाशा ब्ोरुदयो3भ्युदयावहम्‌ । क्षेम॑ क्षेसयुरं पुण्य॑ पुण्याह पुष्पकास्पदम्‌ ।॥॥११३॥ 
भ्रुव. स्वरभृस्तप, सत्य लोकालोकोत्तमं रुचि; | रुचावहमुदारधि दानघर्मपुरं परम ११४७॥। 

श्रेय: श्रेयस्करस्तीथ तीर्थावहसुदअहस्‌ । विशारूचित्रकू्ट धीश्रीधरं च बत्रिविष्टपम्‌ [44७॥ 
महझलोसमकल्याणशरणादिपुराणि पू । जयापराजितादित्यजयन्त्यचलसंपुरस्‌ ॥११ ६॥ 

विजय॑ तं॑ जयन्तामं विमल विमरूप्रमम्‌ । कामभूर्गगनाभोगं कल्याणं कलिनाशनमर्‌ ॥११७॥ 
पवित्र पन्‍्चकल्याणं पद्मावर्तः प्रभोदयः । पराध्यमण्डिवा चासो महेन्द्र महिमालयम्‌ ॥११८॥ 
स्वायभ्भुवं सुधाधात्री गुद्धावासः सुखावती | विरज[ वीवशोकाथविसका विनयावनि: ॥११९॥ 
भूतधात्री पुराकल्पः पुराणं पुण्यसंचयः । ऋषीबवती यमवती रवत्नवत्याजरासरा ॥१२०॥ 

प्रतिष्ठा बद्यमनिष्ठोवरीं केतुमालिन्यरिन्द्मस । मनोरम॑ तमःपारमरत्नीरत्नसब्लयम्र्‌ ॥१२१॥ 
अयोध्याम्र॒तथानीति सम॑ ब्रह्मपु राख्यया । जाताह्मयमुदात्तार्थ तत्कल्पक्नेरुदीयंते ॥१२२॥ 

अथ त्रेछोक्यसारैकसन्दोहमयमदन्ुतम्‌ । भाति महंप्रमावोत्यं तत्प्द बहु विस्मयम्‌ ॥१२३२॥ 
कृतावधानस्तत्सिद्धि भूयः खट्टापि चिन्तयन्‌। ध्रुव सोमुद्यतेबन्यस्य तथा चेत्तन्न का कथा ॥१२४॥ 
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एक कोट रहता है जो एक कोश चौड़ा तथा एक धनुष ऊंचा होता है ओर उसके मण्डलछको 
भूमिको वचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं ।|१०८॥ इंस परिधिमें बाहरकी ओर 
सत्रह कर्णिकाएं है. जो एक-एक कोश विस्तृत हैं ओर भीतरकी ओर एक कर्णिका है जो साढ़े 
तीन योजन विस्तार वाली हैं (१ ) ॥१०९॥ जिस प्रकार परिवेष सू्यको घेरता है उसी अकार 
चित्र-विचित्र रत्नोसे निर्मित यह परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डछको घेरे रहती है ॥११०॥ 
चहाँ गणधर देवको इच्छा करते ही एक दिव्य पुर वन जाता है सो ठीक ही हे क्योंकि 
सन/पर्यय ज्ञानके धारक जीवोंका अभाव सहान्‌ होता है) १११॥ बह पुर कल्पके जाता 
मनुष्यक द्वारा त्रिकोकसार, श्रीकान्त, श्रीप्रश्नु, शिवमन्दिर, त्रिलोकीश्री, छोककान्तिश्री, 
श्रीपुर, त्रिदअग्रिय, छोकालोकग्रकाशाद्यो, उदय, अभ्युद्यावह, क्षेम, क्षेमपुर, पुण्य, पुण्याह, 
पुष्पकास्पढ, भुव/स्व॒भू:, तपः/सत्य, छोकालोकोत्तम, रुचि, रुचावह, उदार, दानथर्मपुर, 
श्रेय, श्रयस्कर, तीथ, तीथावह, उदग्रह, विज्ञाल, चित्रकूट, धीश्रीधर, त्रिविष्टप, मड्गलपुर, 
उत्तमपुर, कल्याणपुर, शरणपुर, जयपुरी, अपराजितापुरी, आदिरत्यपुरी, जयन्तीपुरी, अचल- 
संपुर, विजयन्त, जयस्ताम, विमछ, विमलतभ, कामभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाशन, 
पवित्र, पव्त्चकल्याण, पह्मावतें, अभोदय, पराध्यं, मण्डिताबास, महेन्द्र, महिमाछय, स्वाय- 
स्भुव, सुधाधात्री, झुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अथेविमछा, विनयावनि, भूत- 
थात्री, पुराकल्प, पुराण, घुण्यसद्बय, ऋषीबती, यमवती, रत्नवंती, अजरामरा, प्रतिष्ठा, 
ब्रह्मनिष्ठीवी, केतुमालिनी, अरिन्दस, सनोरम, तमःपार, अरत्नी, रत्नसत्बय, अयोध्या, अस्ृत- 
धानी, अह्मपुर, जाताह्य ओर उदात्तार्थ नामसे कहा जाता है ॥ ११९-१२०। भगवानके 
प्रभावसे उत्पन्न वह नगर, तीन छोकके समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंके समूहसे युक्त, आश्र्यस्वरूप 
एवं बहुत भारी आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ सुशोभित होता हे )| १९३ ॥ उसका वनानेवाला 
कुबेर भी यदि एकाप्रचित्त हो उसके वनानेका पुनःविचार करे तो वह भी सियमसे भूछ कर 


१ परिधेः म०, ड० | २, परिविष्ठयते म०, परिविष्यते इ०॥ ३ महत्‌ म० | ४. रिषीवती क०, 
ड०।५ केतुमाडिन्बनिन्दितम्‌ म॒० | ६. ब्रह्मपराख्यया क०, ड० | 


सप्तपञ्माशः सर्गः दद्षज 


दशषोड्शमिष्तस्य सुवर्णमणिनातिमिः । यथास्थानं स्त्रय॑ चित्र निर्माणममिराजते ॥३२७॥ 

तल तिखो जगत्यश्र तत्र क्रोश।धविस्तृता: | उपयु परि ततन्न स्यात्परिहणिश्र तावती ॥१२६॥ 
तासाँ वच्भमयी सिद्धिश्रित्ररत्नोज्ज्बला भुवाम्‌। यव्प्रसमा शक्रचापानि तनोति परितः परा ॥१२७॥ 
उरोदन्ना वरण्डास्ते भूषयन्ति ज्वरूत्प्रभाः । जगवीयेत्र राजन्ते कदल्यो धनुरन्तरा, ॥१२८॥ 
त्रिंशदक्ष मिते : कृरैद्ििंगुणायतकोष्टकैः । द्विगुणेभूयते तासु दशदण्डान्तरास्थितैः ॥१२५९॥ 

दो हो दोवारिकावासावमितः स्तस्तदन्तिके । यन्र वेश्रवणस्यार्थ, प्रतिद्वारं प्रकाशते ॥१३०॥ 
कूटानां सप्तशत्यासु ह्वासप्॒त्यधिका क्रमात्‌ | चत्वारिंशदृष्टयुक्ता कोष्ठकानां च सा गणिः ११३१॥ 
द्वाविशतिशतान्याहुविशानि जगतीन्नग्रे । कुटलंड्या समासेन कोष्ठकानां च तावदी ॥१३२॥ 
एकाप्टलोकमी मड्ढा नवैकद्विचतुरतिय : । षढस्तिखैकसड्गा.. स्युजंगतीकेतवः क्रमात्‌ ॥॥१३३॥॥ 
वियक्भयोनिभीमद्नभ्रेण यः पूर्वकूटगाः । भूषण्सण्डगलब्ग्रोमखोत्क्रमा' मध्यकूटगाः ॥9३४॥। 
खाष्टा शचतुरस्त्यक्षीण्यन्तकूटगता ध्वजाः । कोष्ठगास्तत्र तत्रामी माज्यन्ते ते द्विसंगुणा ॥॥१३५॥ 
ल्क्षा पढिंवशतिज्षेयाः सहस्नार्णां च विशतिः । पट॒पन्नाशहिशत्यामा तत्सवंकदलीगण: ॥१३६॥ 
तन्न सस्वेददेशेषु मण्डपा रत्नमण्डिता, । हय् कगब्यूतविस्तारसमुत्सेधाश्रकासति ॥१३७॥। 
तद्धच्यासनिर्माणशिखरान्तरवासिनः । सन्ति सनन्‍्मज्ञ छोन्नासि मूतेयोर्चा जिनेश्वरा. ॥१३८॥ 
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जायेगा फिर अन्य मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? ॥| १२४ ॥ उस नगरका निर्माण यथास्थान 
छब्बीस प्रकारके सुबण और मणियोंसे चित्र-विचित्र है अतः अत्यधिक सुशोभित होता है 
॥ १२९४ ॥ उसके तक भागमें तीन जगती रहती है जो आधा-आधा कोश चौड़ी होती है 
और ऊपर-ऊपर उन जगतियोंमें उतनी ही हानि होती जाती है ॥ १५६॥ उन जगतियोंकी 
रचना वज्रमयी एवं चित्र-विचित्र रत्नोंसे उज्ज्वल हे ओर उनकी श्रेष्ठ कान्ति चारों ओर 
इन्द्रधनुषोंको विस्तृत करती रहती हे ॥ १२७ ॥ छाती प्रमाण ऊँचे तथा देदीप्यमान श्भाके 
धारक बरण्डे उन जगतियोंको सुशोभित करते रहते है,तथा उनपर एक धनुषके अन्तरसे स्थित 
सुशोभित पताकाएं है।| १९८॥ उन जगतियोंमें तीस-तीस वितस्तियोंके कूट और उनसे 
द्विगुण आयामवाले दश-दश धनुषोंके अन्तरसे स्थित कोप्क रहते है ॥। १२९ || उन जगतियोंके 
समीप दोनों ओर द्वारपालोंके दो-दो आवासस्थान है. जिनमें अत्येक छ्वारपर कुबेरकी अपूर्य 
धनराशि प्रकाशमान है ॥ १३० ॥ पत्येक जगतीके कूटोंकी संख्या सात-सौ बहत्तर है तथा 
कोष्ठकोंकी संख्या अड़ताछीस है ॥ १३१ ॥ संक्षेपसे तीनों जगतियोंकी कूटसंख्या बाईस-सौ 
बीस है ओर कोछ्ठोंकी संख्या उसी प्रमाणसे हे || १३२ ॥ प्रथम जगतीमें बत्तीस हजार तीन 
सो इक्यासी, दूसरीमे चोबीस हजार दो सो उन्‍नीस और तीसरीसें इकतीस हजार छप्पन 
ध्वजाएं रहती हैं॥ १३३॥ पूर्व कूटोंमें दो छाख बत्तीस हजार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटोंमें 
सात छाख इकसठ हजार एक सो, और अन्तिम कूटोंमें दो छाख चौवन हजार आठ सौ 
अस्सी ओर कोष्ठकोंमें दूनो-दूनी हैं. | ११४-१३५ || इस प्रकार समस्त ध्वजाओंकी संख्या 
छब्बीस छाख बीस हजार दो सो छप्पन है ॥ १३६ ॥ वहाँ सस्वेद प्रदेशों (१) में रत्नोंसे 
मण्डित अनेक मण्डप हैं जो दो कोस चौड़े और एक कोस ऊंचे है॥ १३७ ॥ जिनकी रचना 
मण्डपोंसे आधी चोड़ी है, ऐसे शिखरोंके मध्य भागमें विराजमान जिनेन्द्र भगवानकी प्रति- 


१. वितस्ति ( ड० टि० )। २. ३२३४८१। ३ २४२१६। ४ ३१०५६ | ५. २३२४७० | 
६. ७६११००। ७. २५४८८०। भूपदेन सप्त, षटुपदेन षटु, मण्डः पिच्छुतआाची तेन एक , गल कणएठवानची तेन 
एक , व्योमख-पदाभ्या शत्यद्वयम्‌ , यद्यपि सत्र अज्ञाना वामतो गतिरिति नियम तथापि अन्न उत्क्रमशन्देन 
उपरि उल्लेखः तेन पूर्वोक्ता संख्या नि सरति | ८ अमा--सहइ । ९, सस्वेददेशेषु म० | 


हद रिवंशपुराणे 


तत्नस्था अपि वद्ेभाहिनिष्क्रम्य नमस्थमी । ययोपदिष्टा दृश्यन्ते सन्‍्मुखीभूय पदयताम्‌ ॥१३९॥ 
पीठानि न्रीणि सास्वन्ति चतुर्दिक्षु मवन्ति ठु । चत्वारि च सहखाणि धर्मचक्राणि पूवके ॥१४०॥ 
ह्विनीये तु महापीठे शिखिहंसध्वजेतरे । अष्ो तिट्ठन्ति विग्मागान्सासयन्तों महाध्चजा ॥३४१॥ 
अग्ने श्रीमण्डपोद्धासी प्रासादों बहुमहछः । गन्धकुव्यमिधानः स्यात्तत्र सिंहासन विभो ॥१४२॥ 
तन्नासीन॑ जिनाधीजं नृसुरासुरकोटयः । तुष्ठुबुस्तुष्टचित्तास्ता मकुबन्यस्तपाणयः ॥१४३॥। 
विजण्स्व सहादेव | विज़यस्व महेश्वर | विजयस्व महावाहो ! विजयस्व महेक्षण ।॥9४४॥ 
इत्यादि स्तुतिकोटीनामस्ते प्रश्नज्य_तत्क्षणात्‌ । गणिनामञ्रणीर्जातों वरदत्तो गणाधिपः ॥३४७॥ 
पटसहखनपत्न्‍नीसि सह राजीमती तदा। प्रव्रज्याग्रेसरी जाता सार्यिकार्णा गणस्य तु ॥$४ द।। 
यतित्र्गाद्य. सर्व गया द्वादश ते तत. | प्रणिपत्य यथास्थानं ठं प्रश्चुं समुपासते ॥१४७॥ 
एरिपर्यध्वनस्तस्मिन्पदेपु द्रादशस्वमी । पूर्व दक्षिणसागाठिष्वासतेअपग्रप्न दक्षिणय ॥48<८॥ 

तत्र प्रत्यक्षरर्माणो धर्मशांशा इवामलाः । मासन्ते वरदस्याग्रे वरदुत्तादियोगिन ॥१४१५॥। 
सतुर्या सृतयों वाह्यस्तवन्तभूतित प्रति। राजन्ते कल्पवासिन्यो युक्ता स्तन्‍्सूतयों यथा ॥१५०॥ 


को 


न्व्यादिगुणालंकृतसम्पद ते 4 है 
ह्वीदयाक्षान्तिञ्ञान्त्याठियुणालुंकुतसम्पद । समेत्योपविशन्त्याया सद्धमंतनया यथा ॥३५१॥ 
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नील जीबी जी जडीज>ी>ट-ै टली जीडीज_ी ली जी जी ज॑ ० 





माएँ है जो उत्तम मंगल द्रव्योंसे सुओमित हैं ॥१३८॥ यद्यपि ये अतिमाएँ अपने-अपने स्थान- 
पर स्थित है तथापि सासने खड़े होकर देखनेवाछोंको ऐसी दिखायी देती हैं मानों उन 


[कक 


स्थानोंसे निकलकर आकाशसे ही विद्यमान हो ॥ १३९ ॥ 


रे 8523 दिश्ञाओंमे देदीप्यमान तीन पीठ होते हैं उनमें पहले पीठपर चार हजार 
धर्मचक्र सुओोसित है ॥१४०। दूसरी महापीठपर मयूर और हंसोंकी ध्वजाओंसे भिन्न आठ 
प्रका रकी महाध्वजाएँ दिद्ञाओंकोी सुशोभित करती हुई विद्यमान है ॥१४९॥ दीसरी पीठपर 
श्रीमण्डपको सुशोभित करनेबारा अनेक मद्भलद्गव्योंसे सहित गन्धकुटी नामका प्रासाद हे 
उसमे भगवानका सिंहासन रहता है ॥१४श। उस सिंहासनपर विराजमान अजिनेन्द्रदेवको 
सन्‍्तुष्ट चित्तके धारक मनुष्य सुर और असुरोंके झुण्डके झुण्ड मुकुटोपर हाथ लगाकर स्तुति 
करते थे ॥१४श॥ वे कह रहे थे कि हे महादेव ! आपकी जय हो। हे महेश्ब॒र ! आप जयवन्त 
दों, हे सहावाहो ! आप विजयी हों, दे विज्ञालनेत्र ! जयवन्त हों ॥१४७। इत्यादि करोड़ों 
स्तवनोंके वाद चरदत्तने तत्काछ दीक्षा छे छठी और गणोंके स्वामी प्रथम गणधर हो गये 
॥१४०)॥ उसी समय छह हजार रानियोंके साथ दोक्षा लेकर राजीसती आर्यिकाओंके समूह- 
की अधान वन गयी ॥१४७॥ मुनिसमूहकोी आदि लेकर वारह गण भगवान्‌ नेमिनाथको 
प्रणाम कर यथास्थान उनकी उपासना करते थे ॥१४७। मागके चारों ओर घेरकर बारह 
सभाएं उनकी पूत्र दक्षिण आदि दिद्ञाओंसें मुनिसमूहकी आदि छेकर वारह गण विराजमान 
थे ॥१४८॥ वहाँ उत्कृप्ट बरको अ्रदान करनेवाले सगवान्‌ नेसिनाथके आगे वरदत्तको आदि 
लेकर अनेक मुनि सुशोमित थे जो धर्मके स्वरूपको अत्यक्ष करनेवाले एवं अत्यन्त निर्मल 
अपर तक अशक समान जान पड़ते थे ॥१४९॥ उनके आगे कल्पवासिनी देवियाँ सुशोभित 
थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो भगवानको वाह्माभ्यन्तर विभूतियों ही उनका रूप रख 
कर स्थित हों ॥१५०॥ उन्तके बाद तीसरी सभासें छज्ञा [ 


किक 05 | छज्जा, दया, क्षमा, शानित आदि गुणरूपी 
सम्पत्तिसे सुओोमित आर्यिकाएँ विराजमान थों जो समोचोन धर्मको पुत्रियोंके समान 


9. तत्र्स्था गो 
पक :. तत्रस्थापि । २. दिग्मागा म० | ३ ५ ए्डपरोइासी म०, ड०। ४, श्रुति म० । ५. भासते म० | 
६ व्यक्त तनन्‍्मृतयों बथा म०, 5० । ७ तद्धभ ख० । 


सप्तपन्नाशः सर्गेः ६७५७ 


थयोतिमंण्डलवासिन्यों सर्तेज्योतिष्टमप्रसा । अभिनन्यतदुद्ध. तविभासासश्रकासति ॥१७२॥ 
वनश्रियो यथा मूर्ता वानव्यन्तरयोषित । वन्यपुष्पलतानम्रा नमन्ति चरदक्रमम्‌ ॥१५३॥ 
मवनालयवासिन्यों सगवत्यतिभक्तय, । स्वभूंश्रेवो यथा लक्ष्म्य समया त॑  समासते ॥३५४॥ 
भावना' पापबन्धस्य छेत्तार निकषा सते । बिभ्यत स्वमवाद्धभास्वत्फणारत्नविसमारुणा ॥१७णा। 
व्यन्तरा सुन्द्राकारा मन्दरस्येव कल्पका । भवन्ति सतुराकल्पा: सुमनोमालमारिण. ॥३०६॥ 
परमेश्वरसामप्नस्वप्रभमा भास्करादय । ज्योतिर्गंणा. प्रभावद्धि प्राथयन्ते तमानता, ।॥१७७॥। 
सौन्दर्यशा . सुखात्मानो भागा सतुरिवोद्यता, । स्वभुवः प्रतिमासन्ते सहस्वाक्षपुरस्सरा, ॥१०८॥ 
दानपूजादिधिमाशा देहवन्तो यथामराः । बरदं वरिवस्यन्ति नृपाश्रक्रधरादय' ॥१७५९॥ 
अविद्याचेरमायादिदोषापायाप्ततद्गुणा. । हरीसाद्या विभान्त्यन्ये तियश्चस्तादशों यथा ॥१६०।। 
एवं द्वादुशवर्गीयेर्द्धादिशाडुगुणोपमैः । परीत्योक्तक्रमादीशो गर्णेरेमिर्पासित: ॥३६१॥। 
पारसेष्टयमनन्यस्थं ख्यापयन्नासनश्रिया । चामरैरमरोद्धतैः क्रमस्थे सुसमहेशितास्‌ ॥३६२॥ 





जान पड़ती थीं ॥१५१॥ चोथी सभामें प्रशंंसनीय एवं अपने-आपसे निकलनेवालो ग्रभासे 
सुशोभित ज्योतिषी देवोंकी स्त्रियों बेठीं थीं जो भगवानकी कान्तिके समान जान पड़ती थीं 
॥१५२॥ पॉचवीं सभामें मूर्तिधारिणी वनकी छक्ष्मीके समान सुन्दर वनवासी व्यन्तर देवों 
की स्त्रियों स्थित थी तथा वे वनकी पुष्पछताओंके समान नम्रीभूत हो भगवानके चरणोंको 
नमस्कार कर रही थीं ॥१०३॥ छठी सभामें भगवानकी अत्यधिक भक्तिसे युक्त भवनवासी 
देवोंकी अद्जनाएँ स्थित थी जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो स्व, भूमि और अधोछोककी 
लक्ष्मियाँ ही भगवानके समीप आकर बैठी है॥ १५४॥ सातवीं सभामें फणाके देदीप्यमान 
रज्लोंकी कान्तिसे छाल-छाल दिखनेवाले भवनवासी देव, अपने संसारसे भयभोत होते हुए, 
पापबन्धका छेदन करनेवाले भगवानके समीप विद्यमान थे ॥१००॥ आठवीं सभामें सुन्दर 
आकारके धारक व्यन्तर देव बेठे थे।' वे भगवानके आभूषण स्वरूप थे, तथा फू्ोंकी माछाओं- 
को धारण करनेवाले मन्दरगिरिके समान जान पड़ते थे ॥१५६॥| नवमी सभामें, जिनकी 
अपनी प्रभा भगवानूकी प्रभामें निमग्न हो गयी थी ऐसे सूर्य आदि ज्योतिषी देवोंके समूह 
नम्नीभूत हो भगवानसे अपनी प्रभावृद्धिकी प्राथना कर रहे थे ॥१५७॥ दसवीं सभामें सोन्द्य- 
के स्वामी, सुखी एवं ऊपर उठे हुए भगवानके अंशोंके समान इन्द्र आदि कल्पवासी देव 
सुशोमित हो रहे थे ॥१५८॥ ग्यारहवीं सभामें चक्रवर्ती आदि राजा भगवानको उपासना 
करते थे ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी दान-पूजा आदि धर्मोके निर्मेल अंश 
ही हों ॥१००॥ तथा बारहवी सभामें, जिन्हें अविद्या, बैर, माया आदि दोषोंके नष्ट हो जाने- 
से विद्या, क्षमा आदि तत्तदूगुण ग्राप्त हुए थे ऐसे सिंह, हाथी आदि तियश्व विद्यमान थे और 
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हीके समान दूसरे तियेन्व हों। भावाथ--तियेत्नच अपनी 
स्वाभाविक कुटिल्ताको छोड़कर तदाकार होनेपर भी ऐसे छगते थे जैसे ये वे न हों दूसरे ही 
हों ॥१६०॥ इस भ्रकार द्वादशाइ़के गुणोंके समान बारह सभाओं-सम्बन्धी बारह गण, 
प्रदृष्षिणा रूपसे भगवानकी उपासना करते थे ॥१६९॥ 


भगवान्‌ नेमिनाथ, अपने सिंहासनकी शोभासे दूसरोंमें न पाये जानेवाले परमेष्ठीपना- 


१. ज्योतिर्मण्डल-क० | २, भगवत्यतिभक्तय. म०, भगवत्यविभक्तयर. ड०। ३ समयात्त म०, 
त॑ भगवत समया सपीपे “अमितःथ्परित समयानिकषाहाप्रतियोगेडपि! इति द्वितीया। ४. मन्दरेस्येव 
म०। ५. सौन्दर्येण म० | ६. स्वर्गोत्पन्षा कल्यवासिदेवा । 

<३े 


ध््ड्ट हरिवंशपुराणे 


'त्रिलोकाधीशितां छत्रत्रयेणेन्दु्यस्विषा । मामण्डलेन माधिक्य॑ सवान्तरतमरिछदा ॥१६३॥| 
सर्वतुकुसुमेनान्यसरब शोकापहा रिताम्‌ । अश्ोकेनामिपूज्यत्व सुमनोदृष्टिपूजया ॥१६४॥ 

,. सार्वत्वसमयाधानघोषणेन जयश्रियास्‌ । नन्दिमड्ग लघोषेण साधुचित्तामिनन्दिनस्‌ ॥१६७॥ 
आत्माधीना प्रतीद्ाराः प्रातिद्ायंगुणोकुबे । भूषितो5्टमहोदपप्रातिहायेंमेहेखरः ॥१६६॥ 
लोकाना भूतये भूतिमात्सीयां सकछां दूधत्‌ । सर्वलोकातिवर्तिन्या मासास्थानमचिष्ठित* ॥१६७॥ 
अयसास्ते समग्रात्मा स्वार्थकामा, ससंभ्रमा । एतैत नमतैशानमित्याह्वानं सघोषणम्‌ ॥१६८।॥ 
वरतंयन्ति सुरास्तस्मिन्मण्ढले तदनु द्वतम्‌ | समन्ताक्षत्समायानिति भूतिमिनसुरासरा: ॥१६९॥ 
तद्दृष्टिगोचरे मदक्षु वाहनेभ्यो3वरतीयंते । मानाइ्णमथास्थाय पूर्व साज्ञल्मीलिसि ॥१७०॥ 
तत्न वाह्ये परित्यज्य वाहनादिपरिच्छदम्‌ । विशिष्टककुदैयुक्ता मानपीर् परीत्य ते ॥१७१॥ 
प्रादक्षिण्येन वन्दित्वा मानस्तस्मनसादित । उत्तमा. प्रविशत्यन्तरुत्तमाहितभक्तय ॥१७२॥ 
प्रापशीला विकर्माणा बझूद्धाः पासण्दपण्डका. । विकलाड्रेन्द्रियोदआन्ताः परियन्ति बहिस्तत-॥१७१॥ 
छमश्रचामरभज्ञाराघवहाय जयाजिरे | आप्तेरजुगता कृत्वा विशन्त्यअ्षलिमीइवराः ॥१७४॥ हु 


को ख्यापित कर रहे थे। क्रमपूवक ढोरे जानेपर देवोपनीत चमरोंसे महेशिताको, तीन 
चन्द्रमाके समान कान्तिको धारण करनेवाले छत्रत्रयसे तीन लोकके स्वामित्वको, संसारके 
आन्तरिक अन्धकारको नष्ट करनेवाले भामण्डलसे कान्तिकी अधिकताकों, सब ऋतुओंके 
फूलोंसे युक्त अशोक वृक्षके द्वारा अन्य समस्त जीबोंके शोक दूर करनेकी सामथ्यको, पुष्पवृष्टि 
रूप पूजाके द्वारा पूज्यताको, अभयोत्पक्तिकी घोषणा करनेवाली दिव्यध्वनिसे जयलरूध्मीकी 
स्वेहितकारिताकों ओर आनन्ददायी मज्नल्मय वादिद्रोंके नादसे साधुजनोंके चित्तकी 
आलनन्दित करनेकी सामथ्यको प्रकट कर रहे थे ॥१६२-१६४५॥ जो आत्माके आधीन हो उन्हें 
प्रतीह्वार कहते हैं। इस प्रकार आत्माधीन गुणोंसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहायोंसे भगवान 
नेमिनाथ सुशोभित हो रहे थे॥१६६॥ आत्मोत्थ समस्त विभूतिको धारण करनेवाले भगवान 
सवलोकातिवर्ती दीप्िसे छोगोंका कल्याण करनेके लिए समवसरणमें विराजमान हुए ॥१६७॥ 
उस समय देव छोग घोषणाके साथ यह कहकर जीवोंका आह्ान कर रहे थे कि हे आत्म- 
हितके इच्छुक भव्यजनो ! सम्पूर्ण बिकसित आत्माको धारण करनेवाले केवली भगवान यह 
विराजमान हैं, शीघ्रतासे यहाँ आओ-आओ और इन्हें नमस्कार करो ॥१६८॥ इस प्रकार जब 
देवोंने आह्वान किया तब शीघ्र ही मनुष्य, देव ओर असुर वैमवके साथ सब ओरसे समव- 
सरणमें आने छगे ॥१६०॥ 
... ससवसरणके दृष्टिगोचर होते ही वे सानाज्ञणमे खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़ मस्तक- 
से लगाकर वाहनोंसे नीचे उतरते हूँ १७०) तदनन्तर चाहन आदि परिग्रहको बाहर छोड़ 
कर विशिष्ट राज्यचिहरोंसे युक्त हो मानपीठकी अदक्षिणा देते हैं: ॥१७१ प्रदक्षिणाके बाद 
सबसे पहले मानस्तस्भको नमस्कार करते हैं. तदनन्तर हृदयमें उत्तम भक्तिको धारण करते 
हुए उत्तम पुरुष भीतर श्रवेश करते हैं. ॥१७श। और पापी, विरुद्ध काये करनेवाले, श्र, 
पाखण्डी, नपुंसक, विकलाइ्, विकलेन्द्रिय तथा आान्त चित्तके धारक मनुष्य वाहर ही 
प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१७१॥ सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छत्न, चमर 


१ पुज्यन्ते म०। २ अधिछ्ठितं म०। ३ साथकामा म०। ४ विशिष्टकाकुदे-म० 'स्त्री ककुत्‌ 
ककुटोध्प्यत्ती इृपाझे राज्यल्च्मणि! इति विश्वलोचनः। ५ मानस्तम्भमनादित म॒०। ६. नपुंसका. 
(ड० टि०) पाण्डवा. म०, ग० । ७, भिच्छाइट्टि अभव्वा तेसमसण्णी ण होंति कहआइ | तह-य अणज्म- 
बसाया सदिद्धा विविहविवरीदां ॥ ६३२ ॥ ज्रेलोक्यप्रज्ञतौ चतुर्थ डघिकार । मिथ्यादृष्टरिभव्योड्संजी शीवोडत्र 
विद्यते नेव । यश्चानष्यवसायों य. सन्दिग्घो विपर्यस्त || ५८ ॥--समवसरसस्तोत्े । 


व 
9) तर 


सप्तपन्नाशः सर्गः ६७५९ 


प्रविश्य विधिवद्मकक्‍्त्या प्रणम्य सणिमौलय । चक्रपीठं समारुझ परियन्ति त्रिरीश्वरम्‌ ॥१७७॥ 
पूजयन्तो यथाकामं स्वशक्तिविमवार्चने. । सुरासुरनरेन्द्राधा नामादेशं नमन्ति च ॥१७६॥ 
ततो<वतीय सोपाने सन. स्ने स्वाक्षक्तमौलय. । रोमाक्नन्यक्तहर्पास्ते यथास्थानं समासते ॥१७७॥ 
अभ्यर्क विकसज्भाति कमलाकरमण्डऊूम्‌ । यथा तथा जिनाभ्यक॑ तदगणाम्बुजमण्डरूस ॥१७८॥ 
सा सेना सवंत. सर्वा प्रविशन्‍नती तदास्पदम्‌ । ना पूरयितुं पूर्णा नदीव वरुणास्पदम्‌ ॥१७५९॥ 
नियंद/यह्विशत्पर्यत्परीयत्प्रीणदानमत्‌ । स्तुवदीशं सवा बून्दं सतत तत्न चतेते ॥१८०॥ 

न सोद्दो न मयद्ठेषो नोत्कण्ठारतिसत्सरा । अस्यां मद्रप्रभावेण जस्माजुम्मा न संसदि ॥३८१॥ 
निद्गातन्द्रापरिक्लेशल्लु त्पिपसाउसुखानि न। नास्त्यन्यच्चाशिवं सवंमहरेव च स्वंदा३ ॥१८२॥ 


मालिनी हन्दः 


ससवसरणभूमौ बाह्ममृत्येकमूमों स्थितवति मुनिनाथे5त्रान्तरड्ञागिपूर्तों । 
- पिबति तृषितनेत्रेद्धाद्शानां गणानां समितिरम्ृतरूप जैनरूपाम्बुराशिम्‌ ॥१८३॥ 
इत्यरिट्टनेमिपुराणसंमहे हरिवेंशे जिनसेनाचायस्य झृतो समवत्तरण॒वर्णनों नाम...» 
सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७'॥ ह 


च्क््ि 


ओर श्रृंगार आदिको जयाद्भणमें छोड़कर आप्तजनोंके साथ हाथ, जोड़कर भीतर प्रवेश करते 
हैं ॥१७७॥ मणिमय मुकुटोंको धारण करनेवाले वे सब, भीतर प्रवेश कर विधिपू्वक प्रणाम 
करते है और चक्रपीठ१र आरूढ होकर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी तीन बार प्रदक्षिणा देते है ॥१७५॥ 
इच्छानुसार अपनी शक्ति और विभवके अनुकूल सामग्रीसे पूजा करते हुए अपने नामका 

कक अव्यलिया ! 
उल्लेख कर नमस्कार करते है ॥१७६॥ तदनन्तर जिन्होंने अपनी अश्जलियाँ मस्तकसे लगा 
रखी है और रोमाच्ोंसे जिनका हष प्रकट हो रहा है. ऐसे वे सब अपनी-अपनी सीढ़ियोंसे 
नीचे उतर कर सभाओंमें यथास्थान बैठते हैं ॥|१७७॥ जिस प्रकार सूयके सम्मुख खिला हुआ 
कुमलोंका समूह सुशोभित होता है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्रूपी सूयके सम्मुख वह गण- 
रूपी--ह्वादश सभारूपी कमर्ोंका समूह सुशोभित हो रहा था ॥१७८॥ जिस प्रकार नदी समुद्र- 
को भरनेमें समथ नहीं है उसी प्रकार सब ओरसे समवसरणमें अवेश करती हुईं वह सेना 
उसे भरनेमें समथ नहीं थी ॥१७९॥ वहाँ बाहर निकलता, आता, प्रवेश करता, दशन करता, 
प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगवानको प्रणाम करता और उनकी स्तुति करता हुआ सज्जनों- 
का समूह सदा विद्यमान रहता है ॥॥१८०॥ समवसरणके भीतर भगवानके प्रभावसे न मोह 
रहता है, न राग-ह्वष उत्पन्न होते है, न उत्कण्ठा, रति एवं मात्सयभाव रहते हैं, न अंगड़ाई 
ओर जमुहाई आती है, न नींद आती हे, न तन्द्रा सताती है, न क्लेश होता है, न भूख रूगती 

है, न प्यासका दुःख होता हे और न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारका अमच्न॒ल 

ही होता है ॥१८१-१८९॥ बाह्य विभूतिके अद्वितीय स्थान समवसरण भूम़िमें जब अन्तरज्न 

आत्माकी पवित्रतासे युक्त भगवान्‌ विराजमान होते है तब बारह सभाओंका समूह अपने 

टृषित नेत्रोंसे उनके अम्ृतरूप सौन्दर्य सागरका पान करता है ॥१८श। 


' इस ग्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिविशपुराणमें 
समवसरणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५७॥ 
चब 


१. तद्गुणाम्बुज-म० | २ नास्त्यभ्यर्चाशिवं म०, नास्त्यन्यथा क० | ३. आतकरोगमरणप्पुत्तीओ 
वेरकामबाधाओ । तर्हाक्लुदपीडाओ जिखमाहप्पेण ण॒ हवति ॥६३३॥ त्रैं० प्र० | ४, गादिपूती म, । 


ध ए्‌ः 
अष्टपच्चाराः लग 

पुव॑ नित्योत्सवानन्तकल्याणकासपद़ें पदे | छोके धर्म प्रशुश्नपा कृवाझलिखुटे स्थिते ॥१॥ 

वदतां वरमानस्थ वरदचो गणाप्रणी: । हित॑ पप्चच्छ भब्यानां समस्तानां जिनेश्वरम्‌ ॥२॥ 
तकश्नानन्तरं धातुश्रतुर्मुंखविनिर्गता । चतुम्मुंखफला सार्था चतुव॑र्णाश्रसाश्नया ॥३॥ 
चतुरस्तानुय्रोगानां चनुर्णामिकमाठुका । चतुर्विधऊथाद सिश्रतुर्ग तिनिवारिणो ॥४॥ 

एकद्वित्रिचतु पद्मपद्सप्ाष्नवास्पदा । अपर्यायापि सत्तेवानन्तपर्यायमाविनी ॥७॥ 
“ग्रहितं शातयन्ती सा रोचयन्ती हित॑ सदा । स्थापयन्ती च तत्पात्रे घारयन्ती यथायथम्‌ ॥६॥ 
वासयन्त्यश्ुुसादाञु पूरयन्ती झुमं परम्‌ | छथयन्त्यजिंतं कर्म ग्लपयन्‍्ती श्रमावत ॥णा 
समन्‍्तत. शिवस्थानादोजनाधिकरमण्डले । अन्रेवाज्रेद चृत्तेति तन्न तत्रास्ति ताइशी ॥<॥ 

इस अकार नित्य उत्सव ओर अनन्त कल्याणोंके एक स्थानस्वरूप समवसरणमें जब 

धर्म सुननेके इच्छुक जीव हाथ जोड़कर वठ गये तव बरदत्त गणधरने बकताओंमें श्रेष्ठ 
श्री नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर समस्त भव्यजीवॉका हित पूछा। भावाथ--हे भगवन ! 
समस्त जीवॉके लिए हित रूप क्‍या है, ऐसा प्रश्न किया ॥ १-२॥ गणधरके उक्त ग्रइनके 
असनन्‍्तर मगवानकी दिव्यध्वनि खिरने रूगी । सगवानकी बह दिव्यध्वनि चारों दिशाओंमें 
दिखनेवाले चार मुखोंसे निकलती थी, चार पुरुषार्थरूप चार फलको देनेवाली थी, साथ्थक 
थी, चार वर्ण ओर चार आश्रमोंको आश्रय देनेवाढी थी, चारो' ओर सुनायी पड़ती थी, 
चार अनुयोगोंकी एक माता थी, आशक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेजिनी और निर्वेदिनी इन चार 
कथाओंका वर्णन करनेवाछी थी, चार गतियोंका निवारण करनेवाढी थी | एक, दो, तीन, 
चार, पॉच, छह, सात, आठ और नौका स्थान थी, अर्थात्‌ सामान्य रूपसे एक जीवका वर्णन 
करनेचाली होनेसे एकका स्थान थी, श्रावक ओर सुनिक्रे भेदसे दो प्कारके धर्मका अथवा 
चेतन-अचेतन ओर मूर्तिक-अमूर्तिकके भेदसे दो द्रव्योंका निरूपक होनेसे दोका स्थान थी, 
सम्यग्दशन, सम्यम्लान ओर सस्यक-चारित्ररूपी रत्नत्रय अथवा चेतन, अचेतन और चेतना- 
चेतन द्रव्योंका वर्णन करनेवाली होनेसे तीनका स्थान थी, चार गति, चार कृपाय अथवा 
मिथ्यात्वादि चार अत्ययोका निरूपण करनेवाली होनेसे चारका स्थान थी, पॉच अस्तिकाय 
अथवा पमाद-सहित सिथ्यात्वादि पॉच अत्ययोंका वर्णन करनेवाली होनेसे पॉचका स्थान थी, 
छह द्रव्योका वणन करनेवालो होनेसे छहका स्थान थी, सात तत्त्वोकी निरूपक होनेसे सातका 
स्थान थी, आठ कर्मेका निरूपण करनेवाछी होनेसे आठका स्थान थी और सात तत्त्व तथा 
पुण्य-पाप इन नो पदार्थोक्रा वर्णन करनेवाछी होनेसे नोका स्थान थी। पर्याय-रहित होनेपर 
भी सत्ताके समान अनन्त पर्योयोंको उत्पन्न करनेबाली थी, अहितको नष्ट करनेबाली थी, सदा 
हितकी रुचि उत्पन्न करानेवाली थी, हितका स्थापन करनेवाछी थी, पाज्में यथायोग्य हितको 
अपने प्रभावसे धारण करने वाढी थी, अशग्युभसे ञीघ्र हटानेवाली थी, उत्कष्ठ असको पूर्ण करने- 
वाली थी, अर्जित कमको शिथिछ करनेवाढी अथवा विलकुछ ही नष्ट करनेवाली थो | जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान थे बहॉसे चारो ओर एक योजनके घेरामे इतनी स्पष्ट सुनायी पड़ती थी 
जसे यहीं उत्नन्न हो रही हो । वह दिव्य ध्वनि जेसी उत्पत्तिस्थानमे सुनायी पड़ती थी वैसी ही 
एक योजनके घेरामे सवत्र सुनायी पड़ती थी--उसमे हीनाधिकता नहीं मालूम होती थी, मधुर 











१. प्रकर्षेण श्रोव॒मिच्छा। । २. -मानत्व म०, क०, ग० । ३. विनिर्गते म०। ४ संसार संसारकारण- 
मद्दितम्‌ (क० 4०)। ५ मोज्षो मोक्ष॒करणं हितम्‌ू ज० | ६ ताइशं क०, ग०, म० । 





अष्टपल्चाशः सगगः ६६१ 


मधुरस्निग्धगम्भीरदिव्योदात्तस्फुटाक्षरम्‌ । वर्तते5नन्यबृत्तेका तत्र साध्वी सरस्वती ॥९॥ 
सावामावहयाद्वेत मावबद्धा जगत्स्थिति. । अहेतुदर॑श्यते तस्यामनाद्या पारिणामिकी ॥१०॥ 
भ्रस्त्याव्मा परलोको5स्ति धर्माधर्मो रत एवं च । तयोः कर्तास्ति भोक्तास्ति चास्ति नास्तीति यत्पदुस॥११॥ 
स्वयं कर्म करोत्यामा स्वयं तत्फलमरनुते । स्वय आस्यति ससारे स्वयं तस्माहविसुच्यते ॥१२॥ 
अविद्यारागसं क्लिष्टो बम्श्रमीति मवाणंवे । विद्यावैराग्यशुद्ध: सन्‌ सिद्धयत्यविकलूस्थितिः ॥१३॥ 
' इत्याध्यात्मविशेषस्य दीपिका दीपिकेव सा । रूपादे. शमयत्याशु तसिख् ततन्र सनन्‍्ततम्‌ ॥१४॥ 
अनानात्मापि तद्वृत्त नाना पात्रगुणाश्रयम्‌ । समायां दृश्यते नाना दिव्यसस्थु यथावनोी ॥१७॥ 
सावधानसमान्‍्तस्थं ध्वान्त सावरणं ध्वनि: । जैनोत्यकॉमिनहिव्यो विश्वात्मेत्यादिभासन  ॥१६॥ 
भसवपद्धतिपान्थस्य भव्यताशुद्धियोगिन । देहिन पुरुषार्थोत्न्र प्रेक्षितों मोक्षरक्षणः ॥१७॥ 
उपायस्तस्य सोक्षस्थ ध्यानाध्यानैकहेतुत, । प्राक्सम्यग्द्शनजानचारित्रत्रितयात्मकः ॥$८॥ 
सम्यग्दशनमत्रेष्ट तत्त्वश्रद्धानसुज्ज्वलूम्‌ । व्यपोद्संशयाय न्तर्निस्शेषमरूसझरम ॥१९॥ 
तब्च दशनसोहान्धक्ष योपशमसिश्रजम्‌ । ायिकायं त्रिधा द्वेधा निसर्गाधिगसत्वत. ॥२०॥ 


५. तीस नी पीस पन्‍ी लीटर ५त तीस जीती डीजल जी जी जि ्ऑचचिचििजिजि जि जिजीज॑ि-ीजिजी जीबी ०.० 





कक शीट 


स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट अक्षरोंसे युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी और 
साध्वी--अतिशय निमछ थी ॥ ३-०॥ 
भगवानकी उस दिव्यध्वनिमें जगत॒की वह स्थिति दिख रही थी जो भाव और अभाव- 
के अह्नेत-भावसे बॉँधी हुई है अथात्‌ द्र॒व्यारथिक नयसे भाव रूप और पयायार्थिक नयसे 
अभाव रूप है, अहेतुक हे-किसी कारणसे उत्पन्न नहीं हे, अनादि हे और पारिणामिकी है- 
स्वतः सिद्ध है ॥१०॥ आत्मा है, परछोक है, धर्म ओर अधम है, यह जीव उनका कर्ता हे, 
भोक्ता है तथा संसारके सब पदाथ अस्ति रूप और नास्ति रूप है, यह कथन भी उसी दिव्य- 
ध्वनि्में दिखायी देता था ॥।११॥ यह्‌ जीव स्वयं कम करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारमें घुमता है ओर स्वयं उससे मुक्त होता है ॥१श॥ अविद्या तथा रागसे संक्लिष्ट 
होता हुआ संसार-सागरमें बार-बार अ्मण करता है और विद्या तथा वेराग्यसे शुद्ध होता 
हुआ पूणेस्वभावमें स्थित हो सिद्ध हो जाता है ॥ १३॥ इस अध्यात्म-विशेषको प्रकट करनेके 
लिए वह दीपिकाके समान थी तथा रूप आदि गुणोंके विषयमें जो अज्ञानान्धकार विस्तृत 
था उसे शीघ्र ही दूर कर रही थी ॥१४॥ जिस प्रकार आकाशसे बरसा पानी एकरूप होता है 
परन्तु प्रथिवीपर पड़ते ही वह नानारूप दिखायी देने रगता हे, उसी प्रकार भगवानकी बह 
वाणी यद्यपि एकरूप थी तथापि सभामें पात्रके गुणोंके अनुसार वह नानारूप दिखायी दे 
रही थी ॥१४॥ संसारके जीवादि समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेवाढी भगवानकी वह 
दिव्यध्वनि सूयंको पराजित करनेवाी थी तथा सावधान होकर बैठी हुई सभाके अन्तः- 
करणमें रिथत आवरण-सहित अज्ञानान्धकारको खण्ड-खण्ड कर रही थी ॥१६॥ 
भगवान्‌ कह रहे थे कि संसारके मार्गका जो पथिक भव्यतारूपी शुद्धिसे युक्त होता है 
उसीके मोक्ष पुरुषाथ देखा गया है। भावाथे--मोक्षकी ग्राप्ति भव्य जीबको ही होती है ॥१७॥ 
उस मोक्षका उपाय ध्यान और अध्ययन रूप एक हेतुसे प्राप्त होता है तथा सबसे पूर्व बह, 
सम्यग्दशन, सस्यरज्ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीनके समुदायरूप है ॥१८॥ उनमें जीवादि 
सात तत्त्वोंका, निर्मेछ तथा शंका आदि समस्त अन्दरंग मलोंके सम्बन्धसे रहित श्रद्धान 
करना सम्यग्दशन माना गया है।॥ १०॥ वह सम्यग्दशन, दर्शनमोहरूपी अन्धकारके क्षय 
उपशमस तथा क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है, क_्षायिक आदिके भेदसे तीन प्रकारका है और 





१ द्वेते भावत्रद्धा म० । २. अतिशयेन भूयो भूयो वा भ्रमतीति ( क० टि० )। ३ मास्वन म०। 
४ हेतुन म०। ५, सशयाद्यन्तनि शेष-म० । ६ ज्ञायिक्तत्व म० | 


६६२ हरिवशपुराणे 


जीवाजीचालवा वन्वसंचरो निजेरा तथा । सोक्षश्र सप्त तत्त्वानि श्रद्धेयानि स्वलक्षणं, ॥२१॥ 
जीवस्प लक्षण रुक्ष्यमुपयोगो5एघा स च | मतिश्वुतावधिज्ञानतह्विपर्ययपूर्वेकः ॥३२॥ 

इच्छा द्वेष' प्रथलश्न सुख छु.खं चिद्ात्मकस्‌ । आत्मनों लिड्डमेतेन लिक्त्यते चेतनो यत- ॥१३॥ 

त पृथिच्यादिभूतानां जीव. संस्थानसात्रक । तदवस्थास्थ कायस्य चैट्न्यव्यमिचारिण, ॥२४॥ 
पिश्क्रिण्ोव्कायेपु मचाहेयु एथग्मवेत्‌ । शक्ते लेशों मर्द कर्ता कायाड्रेपु तु नास्ति सः ॥२७॥ 
चेतन्योत्यत्यमिव्यक्ती चनुभूतेम्य इच्छताम्‌ | तेलस्य सिकतादिस्यों च्यक्त्युत्नत्ती न कि सते ॥२ शा 
अनाढिनिघनो जन्तुरेति गत्यन्तरादिह | चाठि गत्यन्तरं चौतो निजकसंव्यों सवे” ॥२ण्वा 
पुतावानेव पुरुषों यावान्प्रत्यक्षगोचरः । इत्यादिरपसंवाद. स्वपराहितवादिनास्‌ ॥२८॥ 

न संविद्यात्रमात्मा स्वात्संवित्ता क्षणिकात्मनि । अनु सन्धानधोछोपें व्यवहारविकोपतः ॥२५९॥ 
द्ृब्यभूर. स्वयं जीवो ज्ञाना उष्टास्ति कारक । सोक्ता सोक्ता व्ययोत्यादधोव्यवान्‌ गुणवान्‌ सदा॥३०॥ 
असख्यातप्रदेशात्मा ससंहारविसपंण । स्वशरीरप्रमाणस्तु मुक्तवर्णादिविशति: ॥३१॥७ 





निसर्गल तथा अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका हैं ॥२०॥ जीव, अजीव, आख्तरव, वन्ध 
संवर, निजरा आर मोश्ष ये सात तत्त्व हे, इंनका अपने-अपने लक्षणोंसे श्रद्धान करना चाहिए 
॥ २१ ॥ जीवका छक्षण उपयोग है और बह उपयोग आठ गअकारका हैं | डपयोगके आठ भेदों- 
में मति, श्रत ओर अवधि ये तीन, सस्यम्ज्ञान तथा मिथ्याज्ञान--दोनो रूप होते हैं।॥ २०२ ॥ 
इच्छा, द्रेष, प्रयत्न, सुख ओर दुःख ये सब चिदात्मक है ये ही जीवके लक्षण है, क्योंकि इनसे 
हो चतन्यरूप जीवकी पहिचान होती हैँ ॥र२श। प्रथिवी आदि भूतोंकी आकृति मात्रकों जोव 
नहीं कहते, क्योंकि वह तो इसके शरीरकी अवस्था है । शरीरका चेतन्यके साथ अनेकान्त हे. 
अर्थात्‌ गरीर यहीं रहा आता दे ओर चेतन्य दूर हो जाता है ॥२श७। आटा, किण्व ( सदि: 
राक्ा वीज़ ) तथा पानी आदि सदिराके अंगोंमे मद उत्पन्न करनेवाली शाक्तिका अंश प्रथक 
होता हू, परन्तु शरीरके अवयवॉमे चतन्य शक्ति प्रथकू नहीं होती। भावा्थ--आटा आदि 
सदिराके कारणांको प्रथक-प्रथक्‌ कर देनेपर भी उनमे जिस प्रकार सादक शक्तिका कुछ अंश 
बता रहता हू उस प्रकार शरीरके अंगोंको प्रथक-प्रधक करनेपर उनमे चेतन्य अक्तिका कछछ अंश 
नहां रहता इसस सेद्ध होता हू कि चंतन्य झरीरके अंगोंका धमं नहीं है, किन्तु उनसे प्रथक्‌ 
हब्य है ॥ २४ ॥ जो प्रथिवी आदि चार भूतोसे चेतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति मानते हैं 
उनके सतसें वालू आदिसे तलछकी उत्पक्ति अथवा अभिव्यक्ति क्यां नहीं मान छी जाती हैं ! 
भावाथ--जिस अकार वाढू आदिसे तेलकी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हो सकती उसी 
प्रकार प्रथिवी आदि चार भूतोंसे चतन्‍्यको उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति नही ही हो सकती || २६ ॥ 
यह जीव इस संसारस अन्तांदि निधन हू, निज्कमंसे परवश हआ यह यहाँ दसरी गतिसे 
आता ह ओर कमंके परवद् हुआ दूसरी गतिको जाता हैँ || २७॥ जितना यह प्रत्यक्ष गोचर 
दिखायी देता ह इतना ही जीव हँ---अतीत अनागत काल्‍रूमे इसकी संतति नहीं चलती इत्यादि 
कथन निज-परका अहित करनेवाले जीवोका ही विरुद्ध कथन हैं || २८ ॥ श्षण-क्षणमें जो 
सांविद्‌ (ज्ञान) उलन्न होता ह उतना ही आत्मा है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संवित्तिको 
क्षिक मान लेनेउर आगे-पीछेकी कड़ी जोड़नेबाली चुद्धिका छोप हो हो जायेगा और उसके लोप 
होनेपर देने-लने तथा कत|-कर्म आदि व्यवहायरका ही छोप हो जावेगा ॥२०॥ इससे सिद्ध 
हाता ह्‌ कि यह जोब स्व दऋ्रव्यरूप हं, ज्ञाता है, दृष्टा हे, कर्ता है, भोक्ता है, कर्मोका नाश 
करनवाला हू, उत्पाद-व्ययरूप ह. सदा गुणांसे सहित हू, असंख्यात ग्रदेशी है, संकोच विस्तार 


बनता म० | २ मवंत्‌ डइ०, म० | ३, सत्वभूत म्‌०। 





अष्टपन्चाशः सगे: ६६३ 


इयार्माककणमात्रो न न चाकाशाणुमान्नक. । नाडुष्ठ पव॑मात्रो वा न पत्नशतयोजन: ॥२२॥ 

देहे देहे सच्ृत्तित्वे प्रदेशे! सकले, सह । न स्वार्थ प्रतिपच्येत स्पशेन चक्षुरादिवत्‌ ॥३३॥ 
परिमाणमहत्त्वेषपि योजनेषु बहुष्वपि । स्पर्शनं न समन्‍्त स्याचक्लुपेवार्थद्शनम्‌ ॥३४॥ 

तथा स॒ति विरोध. स्याद्द्प्रेशभ्यां पुसानयम्‌ । देहमाश्रोडघिगन्तब्य. सर्वेस्थानुसवात्तथा ॥इेणा। 
स गतीन्द्रियषट्काययोगवेदकषायत ।'ज्ञानसंयमसम्यक्त्व लेश्यादशनसंश्िमि ॥३६॥ 
मव्यत्वाहारपयन्तमारगणामि स झूग्यते । चतुदंशमिराख्यातो गुणस्थानेश्न चेतन ॥३७॥ 
प्रसाणनयनिक्षेपसत्संस्यादिकिसादिसि. । संसारी प्रतिपत्तव्यों मुक्तो5पि निजसद्गुण ॥॥३८॥ 
“तयोडनेकात्मनि द्वब्ये नियतैकात्मसंग्रहः । द्वब्यार्थिको यथाथथों5न्यः पर्यायार्थिक एवं च ॥३५९॥ 
'ज्ञेयौ मूलनयावेताव॑न्योन्यापेक्षिणी मतों । सम्यश्दृष्टास्तयोम॑दाः सड्गता नैगमादयः ॥४०॥ 
“नैगम, संग्रहश्चात्र व्यवहारजुसूत्रकी । शब्दः सममिरुढाख्य एवंभूतश्व ते नया: ॥४१॥ 


रूप है, अपने शरीर प्रमाण है ओर वर्णादि बीस गुणोंसे रहित हे ॥ ३०--११॥ न यह 


आत्मा सावॉ के कणके बराबर है, न आकाशके बराबर है, न परमाणुके बराबर हे, न अंगूठाके 
पोराके बराबर हे ओर न पॉच-सो योजन अमाण है ॥३२॥ यदि आत्माको सावॉके कण, अंगुष्ठ- 
पव्व अथवा परमाणुके समान छोटा माना जायेगा तो आत्मा प्रत्येक शरीरमें उसके खण्ड- 
खण्ड रूप ग्रदेशोंके साथ ही रह सकेगा, समस्त प्रदेशोंके साथ नहीं ओर इस दश्ञामें जहाँ 
आत्मा न रहेगा वहॉकी स्पशेन इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार चक्ष॒रादि 
इन्द्रियों शरीरके किसी निश्चित स्थानमें ही काये कर सकती हैं. उसी प्रकार स्पशन इन्द्रिय भी 
जहाँ आत्मा होगा वहीं कार्य कर सकेगी सवेत्र नहीं। इसी प्रकार आत्माका परिमाण यदि 
शरीरसे अधिक माना जायेगा तो अनेकों योजनों तक जहॉँकि शरीर नहीं हे मात्र 
आत्माके प्रदेश है, वहाँ सब ओर क्या पदाथका स्पश न होने छगेगा * और इस 
दशामे जिस अकार चक्षुके द्वारा योजनोंकी दूरी तक पदाथंका अवछोकन होता है उसी 
प्रकार योजनोंकी दूरी तक पदाथका स्पशन भी होने छगेगा ओर ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान दोनोंसे विरोध आता है इसलिंए शरीरके प्रमाण ही आत्मांको मानना 
चौहिए। सबका अनुभव भी इसी प्रकारका हे ॥ ३३-३५ ॥| वह जीव गति, इन्द्रिय, छह 
काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, सम्यक्त्व, लेश्या, दशन,संज्ञित्व, भव्यत्व और 
आहार इन चोदह मार्गणाओंसे खोजा जाता है तथा मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंसे 
उसका कथन किया गया है ॥ २६-३७ ॥ प्रमाण, नय, निशक्षेप, सत्‌, संख्या और निर्देश 
आदिसे संसारी जीवका तथा अनन्त ज्ञान आदि आत्मगुणोंसे मुक्त जीवका निश्चय 
करना चाहिए ॥ ३८ ॥ / वस्तुके अनेक स्वरूप हैं उनमें-से किसी एक निश्चित स्वरूपको 
ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय कहलाता है । इसके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो भेद 
है। इनमे द्रव्यार्थिक नय यथाथ है और पर्यायार्थिक नय अयथाथ है ॥३९॥ द्रव्यार्थिक और 
.पर्योयार्थिक ये ही दो मूल नय हैं. तथा दोनों ही परस्पर सापेक्ष माने गये है। अच्छी तरह देखे 
गये नैगस, संग्रह आदि नय इन्हीं दोनों नयोंके भेद हैं॥।४०॥ नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, 
'. २. देहे देहसदृत्तित्वे क० । २ शकले: ड०, ख० । “३. स्पशन न तस्य स्याच्चच्चु ड०, सम॑ तस्य 
चक्तुषेवार्थ--ल० /» ० । ४ राख्यातगुण-म०, ड०, म०। |. सामान्यलक्षणं तावहस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन 
हेलपंणात्‌ साध्यविशेषस्थ याथास्म्यप्रापस॒-प्रवण-प्रयोगो नय | स द्वेघा द्रव्याथिक * प्र्यायार्थिकश्वेति ( स० 
'स०)। ६. दो चेव मूलिमणया भण्या दब्वत्थपज्जयत्यगर्या | अण्णुं असंखसखा ते तब्भेया मणेयव्वा ॥११॥ 
“ल्घुनयचक्रप्ग्नरह । ७, नैंगमसग्रहव्यवहाजुसूत्रशच्द्सममिरूदेवभूतां नया -त० सू० । 


६६४ हरिवंशपुराणे 


* य द्ब्याविकस्यादा भेदाः सामास्यगोचराः । स्थुः पर्यायार्थिकस्थान्ये विशेषविषया नया: ॥४२॥ 
3 भ्सझल्पमात्रस्य आहको नेगमो नयः । उदाहरणमस्थेष्ट प्रस्थादवुरस्सरम्‌ ॥४३॥ 
उश्नक्रान्तमेदपर्यायमेकध्यमुपनीय यत्‌ । समस्तग्रहृ्ण तत्स्यात्सद्द्ृव्यमिति संग्रहः ॥४श॥। 
्ग्रहमक्षिप्सत्तादेरबहारों विश्वेषत्त: | व्यवद्ारो यतः सत्तां नयत्यन्तविशेषतास्‌ ॥४७॥ 

“वक्र सूरत मविष्यन्त त्यक्त्वजसूत्रपातवत्‌ । वर्तसानाथ्थपर्चाय॑ सूत्रयन्दजुसूजकः ॥8६॥ 
“हुद्ुसाधनसंख्यानकालोपग्रहसझरम । यथार्थशव्दनाच्छच्दी न “वष्टि व्वनितन्त्रकः ॥४७णा 


७ 
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के 


दाब्द, समभिरूढ ओर एवंसूत ये सात नय हैं ॥४१॥ इनमें आरस्मके तीन नय द्वव्यार्थिक नय- 
के भेद हैं और वे सामान्यको विषय करते हैं तथा अवशिष्ट चार नय पर्यायार्थिक नयके भेद 
है और वे विशेषकों विषय करते हैं ॥ ४० ॥ पदाथके संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवारा नय 
* लैगस नय कहलाता है। अस्थ तथा ओदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण है। भावाथ--जो नय 
अनिष्पन्न पदाथके संकल्पसात्रकों विषय करता हैं वह नेगस नय कहलाता हे, जेंसे कोई प्रस्थ- 
की लकड़ी छेनेके लिए जा रहा है उससे कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वह उत्तर 
देता हूँ कि प्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ । यद्यपि जंगलूमें प्रस्थ नहीं मिलता हे वहाँसे छकड़ी 
लाकर अस्थ बनाया जाता है तथापि नेगस नय संकल्प मात्रका ग्राहक होनेसे ऐसा कह 
देता हे कि प्रस्थ छेनेके लिए जा रहा हूँ। इसी प्रकार कोई ओदन--भात वनानेके लिए छकड़ी, 
पानी आदि सामग्री इकट्ठी कर रहा है उस समय कोई पूछता है. कि क्‍या कर रहे हो ? तो 
वह उत्तर देता हें कि ओदन बना रहा हूँ। यद्यपि उस समय वह ओदन नहीं चना रहा है 
तथापि उसका संकल्प हे इसलिए नेैगम नय ऐसा कह देता है कि ओदन बना रहा हैँ ॥४१॥ 
अनेक भेद ओर पर्यायोंसे युक्त पदाथको एकरूपता ग्राप्त कराकर समस्त पदाथका 
ग्रहण करना संग्रह नय हैं; जेसे सत्‌ अथवा द्रव्य । सावा्थ--संसारके पदार्थ अनेक रूप हैं 
उन्हें एकरूपता प्राप्त कराकर सत्‌ शब्दसे कहना। इसी प्रकार जीब, अजीव आदि अनेक 
भेदोंसे युक्त पदार्थोकी द्वव्य! इस सामान्य शब्दसे कहना यह संग्रह नय हैं || ४४ | 
..._ संग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदा्थोंके विशेष रूपसे भेद करना व्यवहार नय 
हे 2 कलर नय सत्ताके भेद करता-करता डसे अन्तिम भेद तक छे जाता हे | 
भावा4--जसे संग्रह नयते जिस सत्तको श्रहण किया था व्यवहार नय कहता है कि वह सत्त्‌ , 
द्रव्य और गुणके भेदसे दो प्रकारका है। अथवा संग्रह नयने जिस द्रव्यको विषय किया था 
व्यवहार नय कहता हैं कि उस द्रव्यके जीव और अजीवके भेदसे दो भेद है। इस प्रकार 
यह नय पदाथमें बहातक भेद करता जाता हैं जहॉतक भेद करना संभव है ॥४५॥ 
पढाथकी पर्यायको ओर ः 
न गथंकी भूत-सविष्यत्‌ प्योयर वक़् और वर्तमान पयोयको ऋजु कहते हैं। जो नय 
पदाथकी भूत-भविष्यत्रूप चक्र पर्यायको छोड़कर सरल सूत्रपातके समान मात्र वर्तेमान 
पर्योयक्ों महण करता है चह ऋजुसूज़ नय कहलाता है। भावार्थ--इसके सूक्ष्म और स्थूलके 
भेदसे दो भेद हैं। जीवक्ी समय-समयमें होनेवाली पर्यायको अहण करना सूक्ष्म ऋजुसूत्र 
नयका विपय है आर देव मनुष्य आदि वहुसमय-व्यापी पर्यायको अहण करना स्थूछ ऋजु- 
सूत्र नयका विषय हैं ॥४॥। योगिक अथका धारक होनेसे शब्द नय, छिह्ढठ, साधन--कारक, 


१. पढमतवा दव्वत्यी पञ्षयगाही व इयरजे भण्ििया । ते चदु अत्यपधाणा सदृपघाणा हु तिण्णियरा ॥ 
न० च०। २ अनमिनिदृतार्थसंकल्ममात्रप्राही नेगम.। ३. स्वजात्यविरोधेनैकध्यमुपनीय पर्वायानाक्रान्त- 
मेदानविशेषेण समस्तग्रहगउंगरह. । ४. संग्रदनवाक्षिसानामर्थाना विधिपूर्वकमबदरणं व्यवहार: । ५.. ऋचु' प्रगु्ं 
सूत्रयति तन्त्रवते इति ऋतु । ६. लिज्ञंल्या साघनादि--ब्यभिचारनिवृत्ति परः शब्दकम्‌ । ७. आकाक्षति 
'वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योद्पतर्गयो ? प्रयोग: । वृष्टि--क०, इ०, ग० । छ, शब्दशास्त्राधीनः । 





अष्टपन्नाशः सर्गः ह्द्ज 
है| कर, नोनासमसि 
शब्दभेदे5थ सेदाथी व्यक्तपर्या व शब्दुकः | नयः समभिरूडो 5थों रोहणात्‌ ॥४८॥ 


संख्या-वचन, काल और उपग्रहपदके व्यभिचारकों नहीं चाहता अर्थात्‌ लिड्ग संख्या आदि- 
के भेदसे होनेवाले दोषको वह सदा दूर करता हे। वह व्याकरणशास्त्रके आधीन रहता 
हे। भावाथ--जेसे छिद्लव्यभिचार-- पुष्यस्तारका नक्षत्रम” यहा पुलिद्ञ पुष्यका स्त्री 
लिड्ड तारका अथवा नपुंसक लिड्ड नक्षत्रके साथ सम्बन्ध हो जाता है, लिह्लभेद होनेपर 
भो विशेषग्-विशेष्यभावमें अन्तर नड्ीं आता। साधनव्यभिचार--साधन कारककों 
कहते हैं, इसका उदाहरण 'सेना पवतमधिवसति' है। यहाँ पव्वत शा्द अधिकरणकारक हे 
अतः उसमें सामान्य नियमके अनुसार सप्तमी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि उपसग्ग- 
पू्वेक वस्‌ धातुका प्रयोग होनेसे कमंकारकसें आनेवाली हितीया विभक्ति हो गयी फिर भी 
अथ अधिकरणकारकके अनुसार ही-सेना परवतपर रहती है! होता हे। संख्याव्यत्ति 
चार--संख्या चचनको कहते है, इसके उदाहरण है 'जलछूसमापो, वर्षा: ऋतुः, आम्रा$ वनम्‌ , 
बरणाः नगरम्‌” यहॉपर 'जछम्‌” एकवबचन हे फिर भी उसका पयोय 'आपः यह नित्य बहु: 
बचनान्त शब्द दिया जा सकता है। 'वषोश बहुवचन है ओर ऋतु” एकवचन है फिर भी 
इनका विशेष्य-विशेषण भाव हो सकता है। इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समझ लेना चाहिए। 
कालव्यभिचार--भूत, भविष्यत्‌ और वतमानके भेदसे कालके तीन भेद है इनमें परस्पर 
विरुद्ध काछोंका भी प्रयोग होता हे, जेसे '(विश्वद्श्वास्य पुत्रो जनिता' यह उदाहरण है। यहाँ 
विद्वद्थाका अथ होता ह “विश्व दष्टवान! इति विश्वदधा--जिसने विश्वकों देख लिया। 
परन्तु यहॉपर विश्वाद्थ इस भूतकाछिक कर्मेका जनिता इस भविष्यत्कालिक क्रियाके 
साथ सम्बन्ध जोड़ा गया हे। उपग्रहव्यभिचार--आत्मनेपद, परस्मपद आदि परदोंको उपग्रह 
कहते हैं | शब्दनय परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपद ओर आत्मनेपदके स्थानपर परस्मपदके 
प्रयोगको जो कि व्याकरणके अनुसार होता है स्वीकृत कर लेता ह। जैसे तिए्ठति, संतिष्ठते 
प्रतिछते, रमते, विरमति, उपरमति आदि। यहां 'तिष्ठति'म परस्मपदका प्रयोग होता हे 
परन्तु सम्‌ ओर प्र उपसग लछूग जानेसे संतिष्ठते तथा प्रतिष्ठतेमे आत्मनेपद हो गया। रमते' 
यह आत्मनेपदका प्रयोग है परन्तु विरमति'से वि उपसग॑ ओर डपरमति'में उप उपसगे छग 
जानेसे परस्मैपद प्रयोग हो जाता है । लछिन्नादिके व्यभिचारके समान शवदनय पुरुष व्यभि- 
चारको भी नहीं मानता जैसे 'एहि मनन्‍्ये रथेन यास्यति, नहि यास्यति, यातस्ते पिताः--यहाँ 
पर 'मन्यसे' इस सव्यमपुरुषके बदले हास्यमें 'मन्ये” इस उत्तसपुरुषका प्रयोग किया गया 
हो। तात्पय यह हो कि शब्दनय व्याकरणके नियमोॉंके आधीन है, अत: वह सामान्य नियमों- 
के विरुद्ध प्रयोग होनेसे आनेवाले दोषको स्वीकृत नहीं करेगा ॥| ४७ ॥ 
जो शब्दभेद होनेपर अथभेद स्वीकृत करता हे अथीत्‌ एक पदाथक लिए अनेक 
प्योयात्मक शब्द अयुक्त होनेपर उनके प्रथक-प्रथक्‌ अथको स्वीकृत करता हे वह समसिरूढ- 
नय हे, जैस छोकसे देवेन्द्रके लिए इन्द्र, शक्त और पुरन्द्र शब्दका प्रयोग आता हे परन्तु समभि- 
रूढनय इन सबक प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथको ग्रहण करता हे। वह कहता हे कि जो परम ऐडवर्य- 
का अनुभव करता हे वह इन्द्र है, जो शक्तिसम्पन्न हे वह शक्र हें और जो पुरोंका विभाग 
करनेवाला है । वह पुरन्दर है, इसलिए इन भिन्न-भिन्न पर्याय शब्दोंसे सामान्य देवेन्द्रका 
प्रहण न कर उसकी मिन्न-भि न कर उसकी भिन्न-भिन्न विशेषताओंका ग्रहण करता हे। अथवा जो नाना अर्थोक्रा 


ए 
१. “नानाथंसममिरोहणात्‌ सममिरूढ ? अ्यवा “अ्थंगत्यर्थ शब्दप्रयोग” अथवा “यो यत्राभिरूढ 
स तन्न समेत्याभमिमुख्येनारोहणात्‌ सममिरूढ ? 
<४छ 





६६६ हरिवंशपुराणे 


'यद्े्दति तदवेन्द्रो चान्यदेति कियाक्षणे । बाचऊ सन्यते व्वेतैवम्भूतों यथाथवाक ॥8५०॥ 
हच्यस्थानन्तम क्रित्वाअतिशक्तिमिाँ श्रिता' । उत्तरोत्तरसक्ष्मार्थंगोचराः सप्त सज्नया ॥5णा 
अर्थश्रव्दप्रवानस्वाच्छब्दान्ता- पत्मथा नयाः । संग्रहादिवया: पोढा प्रत्येक स्थुः शतानि ते ॥५१॥ 
णवन्तो5पि वचोमार्गास्तावस्तों यज्ञयास्तत. | इबन्‍्त इति संख्या नयानां नास्ति तत्ववः ॥४५२॥ 
धर्माषमों तथाकाशं पुद्गलः काछ एवं च | पत्माप्यजीवतत्त्वानि सम्यग्डशनगोचराः ॥७३॥ 
गतिस्थित्योनिंमित्त तो धर्माधर्मो यथाक्रमम्‌ । नमो5वगाहहेतुस्तु जीवाजीवद्ठयोस्सटा ॥७४॥ 

पूरण गरून॑ कुर्बन्‌ पुद्गलो$नेकथरमेकः । सो5णुसंवातत' स्कन्ब. स्कन्धभेदादणु- छुन. ॥७७॥ 
वर्तनालक्षणो छक्ष्य:ः समयादिरनेकधा । काल: कलनधर्मण  सपरत्वापरत्वकः ॥७६॥ 


उल्लंघन कर एक अथको सुख्यतासे ग्रहण करता हैँ वह सममभिरूद़नय है, जैसे गो शब्द 
कोशमें वचन आदि अनेक अर्थोमें प्रसिद्ध हे किन्तु छोकमें वह अधिकतासे पत्मु अथमें ही 
प्रयुक्त होता है । अथवा जो शब्दके निरुक्त-अकृति-अत्ययके संयोगसे सिद्ध होनेवाले अर्थको 
न सानकर उसके चालू वाच्याथरकों ही माना हे वह समभिरूढ़नय हे, जेसे गो शब्दका 
निरुक्त अथे गच्छवीति गोः जो चले बह हे, परन्तु छोकमें इस अथको उपेक्षा कर पश्ञु 
विशेषको गो कहते हैं, बह चछती हो ठव सी गो है ओर बैठी या खड़ी हो तव भी गो हे ॥४८॥ 

जो पदाथे जिस क्षणमें जेसी क्रिया करता है उसी क्षणमे उसको उस रूप कहना अन्य 
क्षणसे नहीं, यह एवंभूदनय हे । यह नय पदार्थके यथाथथ स्वरूपको कहता हे जेसे 'इन्दतीति 
इन्द्र/ जिस समय इन्द्र ऐड्व्येका अनुभव करता हे उसी समय इन्द्र कहलाता हे अन्य 
समयमे नहीं ॥| ४९ | 

द्रव्यकी अनन्त शक्तियों हैं। ये सातो नय अत्वेक झक्तिके भेदोंको स्वीकृत करते हुए 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदाथको ग्रहण करते हैं. |५०॥ इन पनयोंमे कित्तने ही नय अर्थप्रधान हैं. और 
कितने ही शब्दग्रधान हैं, इसलिए आ्रारम्भसे छेकर शब्दनय तक पॉच प्रकारके नय और संग्रह- 
को आदि लेकर अन्त तक छह अकारके नय अथात्‌ नैगमादि सातो' नयोंमे श्रत्येक सैकड़ों 
प्रकारके हैं ॥ ५१॥ क्योंकि जितने वचनके मार्ग-सेद है उत्तने नय है इसलिए तय इतने है । 
इस प्रक्राए यथाथमे नयोंकी संख्या निश्चित नहीं है ॥| ५२ ॥ 

धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूग और काल ये पॉचो अजीब तत्त्व है तथा सम्बग्दशनके 
विपययूत हैं ॥ ५३ ॥ इनसे-से धर्म ओर अधमे द्रव्य ऋमसे गति और स्थितिके निमित्त हैं 
अर्थात्‌ धर्म दब्य जीव ओर पुदूगछके गमनमे निमित्त हे तथा अधमे द्रव्य उन्हींकी स्थितिमे 
निमित्त ह। आकाश, जीव ओर अजीब दोनो” द्रत्योके अवगाहमे निमित्त हे ॥|५७॥ 
पुदूगल द्रव्य पूरण गछन क्रिया करता हुआ बर्णादि अनेक गुणोंसे युक्त है। उसके दो भेद हैं, 

स्कन्ध आर परमाणु । वहुतस प्रमाणुओंके संयोगसे स्कन्ध वनता हे और स्कन्धमें भेद होते- 

दोते परमाणुकी उत्पत्ति होती हं।५५॥ जो व्तेना छक्षणसे सहित हे बह काल द्रव्य है | 
इसके समय आदि अनेक भेद है.। परिव्तनरूप धर्ससे सहित होनेके कारण काल द्वव्य 
प्रत्व और अपरत्व व्यवहारसे युक्त है | ५६ ॥| | 





_ी>ट जी 


नात्मना भूतस्तेने च वार 4 का दि ल्‍ 
१. येनात् तैनेवा्मनाध्यवसायवतीति एवंमृूत, -स० सि> । २, भिदा म०। ३. संग्रह्माट्तिया 
म०, 5०, के० | ४. जावदिया वयनविद्दा तावदिया चेव होति णववादा । ५, परत्वायरत्वे क्षेत्रक्ते कालकृते 
हैः... अन्र काले हल करणात्क कर लकऊते चर र 
च स्‍्त ॥ ते अन्र कालापकरणात्कालक्ते य्रह्मेते। एते ते वर्तनादव. उपकारा काल्स्वात्तित्वं गमयन्ति। 
ननु व्तनागदणुमेवास्तु तद्धंदा: परिणामादय:--( क० दि० ) 


हे 
बन 


बट ५ ह्> 
[ नंगम, रंग्रइ, व्यवतर और ऋजु ये चार अर्थनव हैं तया शेष तीन शब्दनय हैं| 


अष्टबश्चाशः सर्गः ६६७ 


कायवाडममनसा कर्मयोग: स पुनराखवः | झुभः पुण्यस्य गण्यस्य पापस्थाशुमरक्षणः ॥७७॥ 
सकषायाकषायों दो स्वामिनावालवस्य स. । भमिथ्यारष्टयादिकागस्य साम्परायिकक्तण ॥णढ॥ 
उपशान्तकषायादेरकषायस्य योगिनः । आखवः स्वामिनो<न्त्यस्य स्यादीर्यापथकर्सणः ॥५९॥ 
“इन्द्रियाणि कषायाश्र हिंसादीन्यम्रतान्यपि । साम्परायिककर्मद्दा स्वात्क्रियापद्नविंशतिं" ॥६०॥। 
चैत्यप्रवचनाहं त्सद्युरुपुज|दिलक्षणा । सा सम्यक्त्वक्रिया ख्याता सम्यक्त्वपरिवर्धिनी ॥६१॥ 
प्रवृत्तिरकुतादन्यदेवतास्तवनादिका । सा मिथ्यात्वक्रिया ज्ञेया मिथ्यात्वपरिवर्धिनी ॥६२॥ 
कायाज्ञादिसरन्येपां गसनादिप्रवतेनम्‌ । सा प्रयोगक्रिया वेद्या प्रायोड्संयसवधिनी ॥६३॥ 
आशभिमुख्य प्रति प्राय; संयतस्याप्यसंयमे । समादानक्रिया प्रोक्ता प्रमादपरिवर्धिनी ॥६४॥ 
ईर्यापथनिमित्ता या सा प्रोक्तेयापथक्रिया । एता पद्चक्रिया हेतुराखवे साम्परायिके ॥६७॥ 
क्रोधावेशवशारत्प्राहुभूवा प्रादोषिकी क्रिया । योथ्भ्युद्यसः प्रदुष्टस्य सतस्सा कायिको क्रिया ॥६६॥ 
क्रियाधिफारिणीत्युक्ता हिंसोपकरणग्रहात्‌ । दु खोत्पत्ति. रव॒तन्न्रत्वात्करियान्या पारितापिकी ॥६७॥ 
इन्द्रियायुवे लप्नाणवियोगकरणा व्क्रिया । प्राणातिपातिकी नाम्ना पद्नवाध्यात्मिकाः क्रिया. ॥६८॥ 
रागादीकृतचित्तत्वात्मशस्तस्य अमादिन., । रम्यरूपावलोकान्यासिप्रायो दशनक्रिया ॥६९॥ 
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काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते है। वह योग ही आख्व कहलाता है | 
उसके शुभ ओर अशभके भेदसे दो भेद है। उनमें शुभयोग शभाख्वबका और अग्रभयोग अशञ्- 
भाखव॒का कारण है ॥ ५७॥ आखवके स्वामी दो है--सकषाय ( कषायसहित ) और अकषाय 
( कपायरहित )। इसी प्रकार आख़वबके दो भेद ह--साम्परायिक आखस्रव ओर ईयौपथ 
आखवब। मिथ्यादृष्टिकों आदि लेकर सूदमकषाय गुणस्थान तकके जीवसकषाय है और वे 
प्रथम साम्परायिक आखबके स्वामी हैं तथा उपश्यान्तक्रषायको आदि लेकर सयोगकेवली 
तकके जीव अकषाय हैं ओर ये अन्तिम ईयोपथ आख्रवके स्वामी है । [ चोदहवे गुणस्थानवर्ती 
अयोगकेवली भी अकबाय हैं. परन्तु उनके योगका अभाव हो जानेसे आख्रब नहीं होता ] 
॥ ५८-७७ || पॉच इन्द्रियाँ, चार कषाय, हिंसा आदि पॉच अव्नत ओर पच्चीस क्रियाएँ ये 
साम्परायिक आस्रवके द्वार है॥| ६० ॥ इनमें पॉच इन्द्रियाँ, चार कपाय और पॉच अब्वत 
प्रसिद्ध है, अतः इन्हें छोड़कर पन्चीस क्रियाओंका स्वरूप कहते है । अतिसा, शास्त्र, अहन्‍्त देव 
तथा सच्च गुरु आदिकी पूजा , भक्ति आदि करना सम्यक्त्वको बढानेवाली सम्यक्त्वक्रिया है 
॥ ६१॥ पापक उदयस अन्य देवताओंकी स्तुति आदिमें प्रवृत्ति करना मिथ्यात्वको बढाने- 
वाली मिथ्यात्व क्रिया हे ॥ ६९॥| गमनागमनादिमे मवृत्ति करना सो प्राय/ असंयमको 
बढानेवाली प्रयोग क्रिया है | ६१॥ संयमी पुरुषका श्रायः असंयमकी ओर सम्मुख होना 
प्रमादकों बढानेवाली समादान क्रिया है ॥ ६४ ॥ जो क्रिया ईयापथमें निमित्त हे वह ईयापथ 
क्रिया है| ये पॉच क्रियाएँ साम्परायिक आख्रवको हेतु हैं॥ ६५॥ क्रोधके आवेशसे जो क्रिया 
होती हे बह ग्रादोषिकी क्रिया है। दोषसे भरा मलुष्य जो उद्यम करता है बह काथिकी क्रिया है 
॥ ६६ ॥ हिंसाके उपकरण-शस्प्र आदिके ग्रहणसे जो क्रिया होती हे बह क्रियाधिकरिणी क्रिया 
है । स्व-परको दुःख उत्पन्न करनेबाली पारितापिकी क्रिया हे ॥| ६७ ॥ इन्द्रिय, आयु और बल 
प्राणका वियोग करनेवाली क्रिया प्राणातिपातिकी हे। ये पॉच आध्यात्मिक क्रियाएँ है ॥६८॥ 
चित्तक रागसे आदर हो जानेके कारण जब उत्तम पुरुष प्रमादी बन, किसी सुन्दर रूपके 


े 
१ कायप्राइमन कम योग ' ॥१॥ २, 'स आ्राखब ? ॥श॥ ३, 'शुभः पुस्यस्याशुभ” पापस्थ' ॥३॥ 
४, 'सकषायाकषघाययो सामस्परायिक्रेयापथयो ” || ४।॥ त० सू० अर० ६] ५ इन्द्रियक्रषायात्रतक्रिया 
पञ्चचतु पञ्चःञ्चविंशतिसश्या पूर्वस्य भेदा ॥४॥ त० सु० अ० ६। ६, प्रशक्तध्ष्य म०, ड० । 
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सचेतनानुवन्धो य. झ्प्रष्टच्येडतिप्रमादिन । सा “स्पर्शनक्रिया लेया कर्मोपादानकारणम्‌ ॥७०॥ 
उत्पादनादपूर्वस्थ पापाधिकरणस्थ सु । पापाखवकरी प्राय प्रोक्ता प्रत्यायिकी क्रिया ॥७१॥ 
स्त्रीपुसपशुसस्पातिदेशेडन्तमंलूमोक्ष णस्‌ । क्रिया साथुजनायोग्या सा समन्ताजुपातिनीं ॥७२॥ 
अप्रसृष्टाप्रद्ायां निक्षेपोडड्भादिनः क्षितों। अनाभोगक्रिया सा तु पद्नेता अपि दुष्क्रिया ॥७१॥ 
उपरंणेव तु नि्॒र्त्या या स्त्रय॑ क्रियते क्रिया । सा स्वृहस्तक्किया वोध्या पूर्वोक्तासववर्धिनी ॥७४॥ 
पापाद्मनादिकृत्ती नामभ्यनुज्ञानसात्मना | सा निसर्ग क्रिया नाज्ना निसग णाखवावहा ॥७णा। 
पराचरितिसावद्यक्रियादेस्तु प्रकाशनस्‌ । विद्रणक्रिया सान्यघीविदारणफारिणी ॥७६।॥ 
यथोक्ताज्नानसक्तस्य कतुमावइ्यकादिपु । प्रस्यणान्यथा मोहादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया ॥७७॥। 
जव्याल्स्याद्धि शास्त्रोक्तविधिकतंव्यतां प्रति । अनादरस्तव्वनाकाइशक्षा-क्रिया पश्चक्रिया इसाः ॥७८॥ 
आएउम्मे क्रियमाणेब्न्ये, स्वयं हर प्रमादिनः । सा प्रारम्सक्रियास्यन्तं तात्पर्य चा छिटादिषु ॥७९॥ 
सा पारिग्राहिकी छ्षेया परिग्रहपरा क्रिया। मसायाक्रियापि च ज्ञावदर्शनादिपु वच्चना ॥८०॥ 
या मिध्यादशनारम्सदद्ीकरणतत्परा । प्रोत्साहनादिनान्यस्थ सा मिथ्यादशनक्रिया ॥८१॥ 
कर्मोद्यवज्ञात्पापादनिश्वत्तिपपि क्रिया । अग्रत्याख्यानसंज्ञा सा पदञ्चासूराखवक्रियाः ॥<८२॥ 
देखनेकी अभिछाषा करता है तव उसके दशन क्रिया होती हे ॥ ६९ || बढ़ी मनुष्य जब अत्य- 
घिक प्रमादी बन स्प् करने योग्य पदाथका वार-बार चिन्तन करता हे तब कमबन्धमें 
कारणभूत स्पशन क्रिया होती हे ॥| ७० ॥ पापके नये-तये कारण उत्पन्न करनेसे पापका आखव 
करनेवालछी जो क्रिया होती हे वह अत्यायिकी क्रिया कही गयी हे॥ ७१॥ ख्ली-पुरुष और 
पशुओ के मिलते-जुलने आदिके योग्य स्थानपर शरीर-सम्वन्धी मरू-मूत्रादिको छोड़ना सम- 
न्‍्तानुपातिनी क्रिया हे। यह क्रिया साधुजनोंके अयोग्य हें || ७२॥ विना ज्ञोधी, विना 
देखी भूमिपर अरीरादिका रखना अनाभोगक्रिया हे। ये पॉचो' ही क्रियाएँ दुष्क्रियाएँ कहलाती 
है ॥ ७३ ॥ दूसरेक द्वारा करने योग्य क्रियाको स्वयं अपने हाथसे करना यह पूर्वोक्त आखब- 
को वढानेवाछों स्वहस्तक्रिया हे ॥ ७०॥ पापोत्यादक वृत्तियोंकों स्वयं अच्छा समझना 
निसगेक्रिया हे, यह स्वभावसे ही आखसत्रवको वढानेवाली हे ॥ ७५॥ दूसरेके द्वारा आच- 
रित पापपूर्ण क्रियाओंका प्रकट करना यह दूसरेकी चबुद्धिकों बिदारण करनेवाली विदारण- 
क्रिया है ॥| ७६॥ आगमकी आज्ञाके अचुसार आवश्यक आदि क्रियाओंके करनेमें असमथ 
मनुष्यका मोहके उद्यसे उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिको क्रिया हे || ७७॥ 
अज्ञान अथवा आल्स्यके सहित होनेके कारण ञास्रोक्त विधियोंके करनेमे अनादर करना 
अनाकांक्षाक्रिया है, इस अकार थे पॉच क्रियाएँ है॥ ७८॥ दूसरोंके द्वारा किये जानेवाले 
आरमभ्भर्स असादी होकर स्वयं हप॑ सानना अथवा छेदन-भेदन आदि क्रियाओ'में अत्यधिक 
तत्पर रहता आरम्भ क्रिया है ॥ ७९॥ परिग्रहमें तत्पर जो क्रिया है वह पारिग्राहिकी 
क्रिया हे । जान दान आदिके विषयमे जो छलपूर्ण प्रवृत्ति हे बह मायाक्रिया हे ] ८० ॥ 
प्रोत्साहन आदिक दारा दूसरेको मिथ्यादशनके आरम्भ करने तथा उसके दृढ करनेसे तत्पर 
जो क्रिया हैं. वह मिथ्यादशन क्रिया है॥ ८१॥ कर्मोदयके चशीमूत होनेसे पापसे निदृत्ति 
नहीं होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार आख्रवकों वढ़ानेवाली ये पॉच क्रियाएँ है | इस 
प्रकार पॉच-पॉचक पद्नकसे पद्चोस क्रियाओका वर्णन किया ॥ ८२॥॥ 


१. स्पष्टव्योडतिप्रमादिन म०। २, दशनक्रिया म०। ३ बरेणेंव म०। ४, सान्‍्या धीविदारण- 
म०, ८०। ४. यथोक्तादान-म० । ६. ना व्यालस्वाद्दि म०, साथालस्याद्धि ० कृ०, ड०। ७. हर्पप्रमा- 
दिन । ८ वाब्छितादिपु म०, क०, ड०, ख०। ९, पारिग्रादिणी म०, कृ०, ड० | 
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'मन्दसध्यातितीघ्रत्वात्परिणामस्य देहिनाम्‌ । मन्‍्दो सध्योडतितीन स्यथादाखवों हेतुमेदवः ॥८३॥ 
“जीवाधिकरणश्राप्यजीवाधिकरणो5पि सः। आखवो मिद्वते हघा जीवाधिकरणासत्रवा: ॥८४॥ 

ते संस्भसमारम्भैः सारस्मैखिक्ृतादिशि' । त्रियोगैश्व कषायैश्व पटल्िशस्पथगालवा, ॥«०॥ 
सिवंत॑ना च निक्षेपोईजीवाधिकरणाखवाः । संयोगश्र निसगंश्र द्विचतुद्धित्रिभेदिनः ॥८९॥ 
निवंतनाधिकरणं मूलोत्तरगुणा द्विधा । शरीरवाडममन प्राणापानादीनां च तो गुणों ॥८७॥ 
सहसादु प्रस्ष्टानामोगसाप्रत्यवेक्षितै, । भेदेश्वतुर्विधेस्तन्निक्षेपाघिकरणं पुन. ॥८«८॥ 
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जीवॉके परिणाम मन्द, मध्यम और तीत्र होते है इसलिए हेतुमें भेद होनेसे आख्रव 
भो मन्द, मध्यम और तीज्र होता है ॥ ८१॥ जीवाधिकरण और अजीवाधिकरणके भेदसे 
आख्रवके दो भेद है। जीवाधिकरण आख्रबके मूलमें तीन भेद है--१ संरम्भ २ समारम्भ 
ओर ३ आरम्भ । इनमें-स प्रत्येकके कृत, कारित, अजुमोदना--तीन, मनोयोग, वचनयोंग, 
काययोग तीन और क्रोध, मान, माया, छोभ रूप कृषाय-चार इनसे परस्पर गुणित होनेपर 
छत्तीस-छत्तीस भेद होते है । तीनोंके मिछाकर एक-सो आठ भेद हो जाते है॥ भावाथ-- 
किसी कार्यके करनेका मनमे विचार करना संरम्भ हे। उसके साधन जुटाना समारस्भ हे 
और कार्य रूपमें परिणत करना आरम्भ हे । स्वयं काये करना कृत हे, दूसरेसे कराना कारित 
हे और कोई करे उसमें हपे सानना अनुमति हे। सनसे किसी कार्यका विचार करना मनो- 
योग हे, वचनसे प्रकट करना वचनयोग हे और कायसे कार्य करना काययोग हे। क्रोध 
कषायसे प्ररित हो किसी कार्यको करना क्रोध कपाय हे, मानसे प्रेरित हो करना मान कपाय 
भरे ॥8+ पक ध्ज छोभसे कप भ्९े 
हे, मायासे प्ररित हो करना साया कषाय हे ओर छोभसे प्रेरित होकर करना लोभ कपाय है। 
मूलमे संरम्भ आंदिके भेदसे आख्व तीन प्रकारका होता हे, इनमे-से अत्येक भेद कृत, कारित 
अलुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता हे, फिर यही तीन भेद तीन योगके निमित्तसे होते 
है, इसलिए तीनका तीनमें गुणा करनेपर नो भेद होते है। तदनन्तर यही नो भेद क्रोधादि कषाय- 
को अपेक्षा चार-चार श्रकारके होते है इसलिए नोमें चारका गुणा करनेपर छत्तीस भेद होते 
है। छत्तीस भेद संरमस्भके, छत्तीस समारम्भके ओर छत्तीस आरम्भक, तीनोंको मिलाकर एक 
सो आठ भेद होते है। अथवा दूसरी तरहसे संरस्भादि तीनमें कृत कारितादिका गुणा करने 
पर नो भेद हुए, उनमें तीन योगका गुणा करनेपर सत्ताईस हुए ओर उसमें क्रोधादि चार 
कपायका गुणा करनेपर एक-सो आठ भेद होते है । ये सब परिणाम जीवकृत है अतः इन्हें 
जीवाधिकरण आखवब कहते हैं ॥८४-८०॥ दो अकारकी निवेतना, चार प्रकारका निश्षेप, दो 
प्रकारका संयोग ओर तीन प्रकारका निसग्ग ये अजीवाधिकरण आखवके भेद है ॥56॥ 
मूलगुण निवतना और उत्तरगुण निबतनाके भेदसे निबेतनाके दो भेद है। शरीर, वचन, सन 
तथा इ्वासोच्छबास आदिकी रचना होना मूछगुण निवतेना है और काष्ठ, पापाण, मिट्टी 
आदिसे चित्राम आदिका बनाना उत्तरगुण निवतना है ॥८५| सहसा निश्लेपाधिकरण, दुष्प्र- 
मृष्ट निशल्लेपाधिकरण, अनाभोग निश्लेपाधिकरण और अपग्रत्यवेक्षित निश्लेपाधिकरण इन चार 
भेदोंसे निक्षेपाधिकरण चार अकारका होता है । शीघ्रतासे किसी चस्तुकों रख देना सहसा 
निक्षेप हे । दुष्टतापूबक साफ की हुई भूमिमें किसी वस्तुको रखना दुष्प्रम्रष्ट निश्लेप है। अव्य- 
वस्थाके साथ चाहे जहाँ किसी वस्तुको रख देना अनाभोग निश्षेप हे और विना देखी- 
१. तीत्रमन्दर्ञाताशातभावाधिकरणबीय विशेषेम्यस्तद्विशीष ।8॥ त० सू० अ० ६। २. अविकरण 
जीवाजीवा | ७ || त० सू० अ० ६। ३. आद्य सरम्मसमारम्भारम्मयोगक्ृतका रितानुमतकषायविशेपै स्त्ि- 
स्त्रिस्त्रश्वतुश्वेक्श ॥ ८ ॥ त० सू० आअ० ६। ४ निरव्॑तनानिक्षेपसयोगनिसर्गा द्विचतुद्दित्रिमेगा ॥8॥ त० 
सूृ० अ० ६ । ५, परम साम्प्रत्यवेदिती म० । 


६७० हरिवंशपुराणे 


मक्तपानोपकरणमसंयोगद्धितयात्मना । तद्द्वं बिध्यं हि संयोगकारणस्थ च कीर्तितम्‌ ॥«५%॥ 
ज्लिसर्गाचिकरणं दत्क्रेविध्यं प्रपच्यते | वाइमनःक्रायपू्वस्तु निसगस्‍्तत्थवतन, ॥९०॥ 

कर्माखबाणां भेढोंड्य सामान्येन निरूपित ॥ सेदः कम विशेषाणामाल्तवस्थ विशिष्यते ॥९१॥ 

प्रतोपनिल्‍्ववाद[नविश्वासादनद्पणाः । ज्ञानस्य दर्शनज्ञानाइत्योरालव्रहेठुतः ॥९२॥ 

6 खसन्ोकवधाक्रस्ठनापा सपरिदेवना ! असद्द्याख्वरद्दारा स्वपरासयवर्तिन शैण्शा 

उ्या लकऊूसतेपु बल्िप्वत्यनुरागता) सरागसंयमों दान॑ क्षान्ति' शो यथोंदितम्‌ ॥९४॥ 

अहत्पुजा।दनतास्पर्ध चालवुद्धतपास्व5ु || चेय्यावृत्यादयों वेद्या[ सद्दयास्रतहृदव, ॥५०॥। 

झोथी भूमिमें किसी वस्तुकी रख देना अग्रत्यवेक्षित निश्लेष है॥८८॥ भक्तप्रान संयोग ओर 
उपकरण संचोगके भेदसे संयोगाधिकरण आख्त्रव दो अ्रकारका कहा गया हँ। भोजन 
ओर पानकों अन्य भोजन तथा पानमे मिलछाना भक्तपान संयोग हैँ तथा विना विवेकके 
उपकरणोका परस्पर मिलाना ड्पकरण संयोग हैँ जसे शीतस्पञ्श युक्त पीछीसे घाममे सतप्त 
कमण्डडका सहसा पॉछना आदि ॥८९०॥| वाइनिसगं, सनोनिसर्ग ऑर कायनिसगंके 
भेदसे निस्गाधिकरण आखस्रवः तीन रूपताको प्राप्त होता है । वचन्की स्वच्छन्द 
प्रवृत्तिकों वाइनिस् कहते है, मनकी स्वच्छन्द अवृत्तिकों मनोनिसर्ग कहते है ओर 
कायकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको काय निसग॑ कहते हैं ॥९०॥ इस प्रकार यह सामान्य रूपसे 
कर्मात्रवॉका भद कहा । अब ज्ञानावरणादिके भेदसे युक्त विश्ञिप्ठ कमेकि आसत्रवका संद कहा 
जाता ह ॥९४१॥ ज्ञानके विपयमे किये हुए प्रदोष, निहव, अदान, विध्त, आसादन और 
दूषण ज्ञानावरणके आमख्रव है आर दशनके विपयसे किय हुए प्रदोष आदि दर्शनावरणके 
आंख्रव ह। मोक्षके साधनभूत तठत्त्वज्ञानका निरूपण होनेपर कोई मनुष्य चुपचाप वबेठा हे 
परन्तु भीतर-ही-सीतर उसका परिणाम कलुपित हो रहा हे इसे मदोप कहते है । किसी कारण- 
से मेर पास नहीं है” अथवा 'मै नहीं जानता हूँ? इत्यादि रूपसे ज्ञानको छिपाना निह॒व हैँ । 
मात्सणके कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देता सो अदान हैं। ज्ञानमें अन्तराय 
डाल देना सो विन्न है । दूसरके द्वारा अकाञमें आने योग्य ज्ञानकों काय और वबचनसे रोक 
देना आसादन हैँ और प्रग्स्त ज्ञानमें दोप छूगाना दण्ण ह ॥९श।| 


वेदनीय करके दो भंद ह---१ असातावेदनीय ओर २ सातावेदलीय । इनमें-से निज, पर 
आर दोनके विपयमे होचेवाले दुःख, जोक, वध, आक्रन्दन, ताप और परिदेवन ये असाता- 
वेदनीयक आख्रद ह। पीड़ारूप परिणासको ठुःश्य कहते हैं। अपने उपकारक पदार्थोका 
संबन्ध नष्ट हो जानेपर परिणामोम विकछता उत्पन्न होना झोक हैँ । आयु, इन्द्रिय तथा वलछ 
आदि प्रा्णोका वियोग करना बच है। संताप आदिके कारण अश्रपात करते हुए रोना आक्र- 
न्दुन हू । छोकमसे अपन्तो निन्‍्दा आदिके फेल जानेसे हृदवमे तीत्र पश्चात्ताप होना ताप है। 
आर उपकासेका वियोग होनेपर उसके गुणोंका स्मरण तथा कीतेन करते हुए इस तरह विलाप 
करना जिसस मुननेवाले दया हो जायें उसे परिदेवन कहते है ॥०४॥ समस्त आ्रणियापर दया 
करना. तज्ती जनापर अनुराग रखता, सरागसंयम, दान, क्षम, जौच, अहन्त सगवानकी 
पृज्ञाम तत्पर रहता आर वारूक तथा बृ॒द्ध तपस्वियोंकी वेयाबृत्ति आदि करना सातावेदनीय- 


? . तथदोपनिह॒त ग॒त्मबन्तिराबासाइनो प्याता ज्ञानदर्शनाइरणयो 


ल् ॥|। १७ ॥ त७ ७ सब ॥। 
२ निद्ववादाने म०, ८० ॥ स्‌ः दर 


5 खशोकरतापाक्रस्दनववयरिदेवनान्यात्मपरोमय ध्थान्यसद्व्च्रस्थ ॥१ १॥ त्त० सू० 
० 8 । ४ भूतत्रल्वनुक्स्यादननसगसबमाव्योग चान्ति शोचमिति सद्देच्रस्य ॥१श॥ त० सू० आ० ६। 


अष्टपन्चाशः सगः ६७१ 


'केवलिश्रंतसंघेषु धर्मदेवेष्ववर्ण वाक । हेतुदंशनमोहस्याप्याल्न वस्य निरूपितः ॥९६॥ 
“डदयात्त कषायाणां परिणामो5पि तीत्रकः । हेतुश्ारित्रमोहस्य नानाभेदास्रवस्य तु ॥९७॥ 
तत्न स्वान्यकषायाणामुत्पादेन समुद्धता । कषायवेद््नयस्य हेतुः सद्ब्ृत्तदूषणम, ॥९८॥ 
प्रहासशीलतादि' स्याहुर्मोपहसनादिभि' । सहास्यवेदनीयस्य महास््वनिवन्धनस्‌ ॥९९॥ 
विचितन्रक्रीडनासक्तित्रतशी छायरोचनम्‌ । र॒त्याख्यवेदनीयस्य हेतु: स्यादाखवों महान्‌ ॥१००॥ 
परारतिविधानं च रदेरपि व्रिनाशनम्‌ । अरतेवंदनीयस्य हेतुदुंइशीललेवनम्‌ ॥१०१॥ 
स्वशोकोत्यादन चान्यशोकबू छूय सिनन्दनम्‌_ । कुशोकवेदनीयस्य नित्यमास्वकारणम्‌ ॥१०१५॥ 
भयोत्यादनसन्येषां स्वसयस्य च सावनम्‌ । भयाख्यवेदनीयस्य सनन्‍्ततो हेतुराखवे ॥१०३॥ 
कुशऊाचरणाचारजुगुप्सापरिवादिता । जुगुप्सावेदनीयस्य हेतुरासवगोचरः ॥१०४॥७ 
अतिसंधानपरता परस्यालीकवाठिता । प्रव्नद्धरागतादि ख्रीवेदनीयस्य कारणम्‌ ॥१००॥ 
सानुत्सेकतजुक्रोधस्वदारपरितोषिताः । हेतु पुंवेदनीयस्य कर्मणः संसती मतः ॥१०६॥ 
प्राछुय च कषायाणां युद्य[द्ृब्यपरोणस्‌ । परस्रीस/क्तेरन्त्यस्य वेदनीयस्य हेतवः ॥१०७॥ 
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के आस््रव है ॥९४-९७॥ केवली, श्रुत, संघ, धर्म तथा देवका अवर्णवाद करना--झूठे दोष 
छगाना दशन मोहनीय करके आखवके हेतु कहे गये है। केचछी कवलाहारसे जीवित रहते 
हैं इत्यादि असद्भूत दोपोंका निरूपण करना केवढीका अवर्णवाद है। शाखत्रमें मांस मक्षण 
आदि निषिद्ध कार्योका उल्लेख हे इत्यादि कहना श्रुतका अवर्णबाद हे। ऋषि, झुनि, यति 
ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंका समूह संघ कहलाता हे-इनके दोप कहना अथात्‌ 
ये शरीरसे अपविच्र है, शूद्र-तुल्य हैं, नास्तिक है आदि कहना संघका अबणवाद है। जिनेन्द्र 
भगवानके हारा कहा हुआ धर्म निगुण है ओर उसके पालन करनेवाले असुर होते है इत्यादि 
कहना धर्मका अवणवाद है ओर देव मांस-मदिराका सेवन करते है, इत्यादि कहना देवका 
अवर्णवाद है ॥९६॥ कषायके उदयसे जो तीत्र परिणाम होता है वह चारित्र भोहके नाना- 
प्रकारके आखत्रवोंका कारण हे ॥९०७॥ चारित्र मोहनीयके कषायवेदनीय ओर अकषायवेदनीय- 
की अपेक्षा दो भेद है। इनमें-से निज तथा पर को कषाय उत्पन्न कर उद्धत वृत्तिका धारण करना 
तथा तपस्विजनोंके सम्यक्‌ चारित्रमें दूषण छगाना कषायवेदनीयके आख्रब है | धर्मका उपहास 
आदि करनेसे हास्यरूप स्वभावका होना अर्थात्‌ धर्मकी हँसी जड़ाकर प्रसन्नताका अनुभव 
करना हास्य अकषायवेदनीयका आख्रव है ॥९८-१००॥ दूसरोंको अरति उत्पन्न करना, रतिको 
नष्ट करना ओर दुष्ट स्वभावके धारक जनोंकी सेवा करना रति नामक अकपायवेदनीयके 
आस्रव है ॥१०१॥ अपने-आपको शोक उत्पन्न करना तथा दूसरोंके शोककी वृद्धि देख प्रसन्नता- 
का अनुभव करना शोक अकपायवेदनीयके आख्रव है ॥१०२॥ दूसरोंकों भय उत्पन्न करना 
तथा अपने भयकी चिन्ता करना भय अकषायवेदनीयके आमस्रव है ॥१०१॥ उत्तम आचरण 
करनेवाले मनुष्योंके आचारमे ग्छानि करना तथा उनकी निन्‍्दा करना जुगुप्सा अकपाय- 
वेदनीयका आखव है |।१०७॥ दूसरेको घोखा देनेमें अत्यधिक तत्पर रहना, असत्य बोलना 
तथा रागकी अधिकता होना स्री अकषायवेदनीयके आखस््रव है ॥१००।॥ नम्रतासे सहित होना, 
क्रोघकी न्‍्यूनता होना ओर अपनी स््रीमें संतोप रखना ये संसारमे पुवेद अकपायवेदनीयके 
आस्रव माने गये है ॥१०६॥ कपायोंकी ग्रचु रता होना, गुझद्य अद्ञोंका छेदुन करना तथा परखी- 
में आसक्ति रखना ये नपुंसक अकपायवेदनीयके आख्रव है ॥१०ज॥। 


१ केवलिश्रुतसबधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ||१३॥ त० सू० अ० ६ । २ कथायोदयात्तीवपरिणा- 
मध्रारित्रमोदस्य ॥ १४॥ त० सू० झ० ६ ३ सद्वृत्तमृषणम्‌ म० । ४ निन्दनम्‌ म० । 


६७२ हरिवंशपुराणे 


वारकस्पायुषो योगो वह्ायसम्मपरिप्रहेः । तैय॑ग्योनस्थ साया तु हेतुरालचणस्य सः ॥१०८॥ 
नसानुपस्यायुषो हेतुरब्पारस्सपरिग्र हैं: । सस्तुषत्वात्नतत्वादि सादव च स्वमावतः ॥१०९॥ 
*स्यक्स्व च ब्तित्वं च* बालूतापस्ययोगिता । अक्रामनिर्जरा चास्य देवस्व्रास्वहेतव, ॥११०॥ 
“स्वयोंगवक्रवा चान्यचिसंवादनयोगिता । हेंतुर्ाश्नो5शुमस्थेत्र “ज्ञुसस्यातिसुयोगता ॥१११॥ 
तथा नामविशेेषस्य तीर्थकृत्वस्य हेतवव । सहर्शनविश्युरुयाद्या. घोडशातिविनिर्सछा ॥११२॥ 
* सदयुणाच्छादनं निन्‍्दा परेषां स्वस्प्र शंसनम्‌ | असदगुणससाख्यान नीचैर्गोच्नालवावहा. ॥११३ 
) सनीचेद्व त्यनुत्सेको हेसुरुक्तवियर्यय, । उच्चेगोत्रिडन्तरायस्थ  दानविश्लाठिकर्तृता ॥११४॥ 

शुम पुण्यस्थ सामान्यादाखव प्रतिपादितः। तहिविशेषग्रतीत्यथमिदं तु प्रतिपद्यते ॥११७५॥ 

2 *हैसानुतवचश्रोयात्रह्मचर्य परिग्रहात्‌ । विरतिदशतो5णु स्थास्सवंत्तस्तु महदघ॒तस्‌ ॥११ ६॥ 

“पा हाणुब्तयुक्तानां स्थिरीकरणद्देतववः । ब्रतानामिह पच्नानां प्रत्येक पद्च सावना, ॥११७॥ 


नीजीजी पी 2 जी जी जी जी जीन -ी जी०ती.वन्‍ी पी 3 जी जज ० 
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वहुत आरम्भ ओर वहुत परिग्रह रखना नरकायुका आख्त्रव है। मायाचार तियत्व 
आयुका आख्रव है ॥१०८॥ थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखनेसे सनुष्य आयुका आमख्रव 
होता है । संतोप धारण करते हुए अव्नत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोसल परिणामी होना 
भी सलुष्यायुके आसत्रव है ॥१०९॥ सस्यग्दशन, ब्रतीपना, बारूतप तथा अकामनिजरा ये 
देवायुके आस्रव है ॥११०॥ अपने योगोंकी कुटिकता और दूसरोंके साथ विसंबाद ये अशुभ 
नामकम के आखसत्रव है ओर अपने योगोकी सरलता तथा विसंवादका अभाव होना शुभ 
नामका आखस्रव हैं ॥१११॥ नासकर्का विशेष भेद जो तीर्थंकर ग्रकृति है उसके आखस्रव, 
अत्यन्त निमलताको प्राप्त दशनविशुद्धि आदि सोलह भावनाएँ हैं ॥११२॥ दूसरोंके विद्यमान 
गुणोंको छिपाना, अपनी प्रशंसा करना तथा अपने अविद्यमान ग़ुणोंका कथन करना ये नीच- 
गोत्रकमके आख्रव हैं ॥११श। विनयपूण प्रवृत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना उच्चगोन्रके 
आखवब है और दान आदिसमे विन्न करना अन्तरायकमके आख्रव हैं ॥॥११७॥ 
हि पुण्यकरमेंका जो शुभाखव होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका 
हूं। अब उसकी विशेष प्रतीतिके लिए यह अतिपादन किया जा रहा है ॥११५॥ हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुञीछ और अपरिप्रह इन पॉच पापोंसे विरक्त होना सो त्रत है । वह त्रत अणुब्नत ओर 
महात्नतके भेदसे दो प्रकारका हैं। उक्त पा्पोंसे एकदेश विरत होना अणुत्रत है और स्वदेश 
व्रत होना महात्नरत है ॥११७॥ सद्दान्नत और अणुन्नतसे युक्त मनुष्योंको अपने ब्रतमें स्थिर 
रखनेके लिए उक्त पॉचों त्रतोंसे प्रत्येकको पॉच-पॉच भावनाएँ कही जाती है ॥११७॥ सम्यक्‌ 


१ चहारम्मपरिग्रिहत्वं नारकस्पायुष ॥१४॥ २ माया तैयेग्योनस्य ॥१६॥ ३ अल्पासम्मपरिग्रहत्वं 
मानुपत्य ॥१७॥ ४ निश्शीलत्रतित्व॑ च सर्वेबाम्‌ ॥१९॥ ५ स्वमावमादव च॥१८॥ ६ सम्पक्त्व च||२१॥ 
७. सरागसंयमस यमासबमकामनिजेराबाल्तपासि टैवस्‍्य ॥२०॥ ८. योगवक्रता विसवादनं चाशुभस्थ नाम्न 
॥२२॥ ६ तदिपरीतं शुभस्य ॥२३॥ १० दरश॑नविशुद्धिर्विनवसमन्नता शोल्ब्रतेष्वनतीचारोड भीक्षण॒श्ञानोप- 
योगसवेगी श क्ततस्त्यागतरसों साधुसमाविवैवावृत्यकरणमहंदाचार्यत्रहुअुतप्रवचनभक्तिरावध्यकापरिहाणिमार्गि- 
प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्थ ॥२४॥ त० सू० अ० ६। ११, परात्मनिन्‍्दाप्रशंसे सदसदगुणो- 
च्छाटनोद्धावने च नीचेर्गोत्रस्य ॥२५॥ १२. तद्दिपर्यवों नीचैवृत्यनुत्सेकी चोत्तरस्थ ॥२६॥ १३. विल्तकरग5 
मन्तगवध्य ॥२७॥ त० सू० अ० ६। १४. दिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिब्रतम ॥१॥ देशसर्बतोड्णु- 
मद्ती ॥श॥ त० सू० अ० ७। १५. तत्सथेर्या्थ भावना पच्च पठच ॥३॥) 


अष्टपञ्चाशः सर्गः ६७३ 


सुवाग्गप्तिमनोगृप्ती स्वकाले वीक्ष्य भोजनम्‌ । द्वे चेयादाननिश्षेपसमिती प्राग्यतस्य ताः ॥११८॥ 
स्वक्रोधलोभभी रुव्वहास्यहानोद्टमाषणाः । द्वितीयस्य घतसस्‍्येता माषिताः पतन्न सावना: ॥११५९॥ 
शून्यान्यमोचितागारवासान्यानुपरोधिताः । भैक्ष्यशुद्धाय विसंवादी तृतीयस्य चतस्य ताः ॥१२०॥ 
"स्त्रीरागकथाश्रुत्या रम्याड्रेक्षाज्लसंसक्षत । रसपूवेरतस्मृत्योस्त्यागस्तुयेत्रतस्य ता; ॥१२१॥ 
'इष्टानिप्टे?द्वदाथें पु रागद्वेषविमुक्तय: । यथास्वं पन्न विज्ञेया. पद्चमन्रवमावना ॥१२२॥ 
“हसादिष्विह चामुप्मिन्ञपायावद्यद्शनम्‌ । त्रतस्मैयाथ मेवात्र सावनीयं सनीषिसि ॥१२३॥ 
“दुःखमेवेति चामेदाद्सद्ेयादिहेतव, । नित्यं हिंसादयो दोषा सावनीया. मनीषिमिः ॥१२४॥ 
'मैन्नीप्रमोदकारुण्यसाध्यस्थ्यं च यथाक्रमस्‌ । सच्चे गुणाधिके छिप ह्मविनेये च माष्यते ॥३२५॥ 
*इ्सवेगविरागार्थ नित्यं संसारसीरुभिः । जगत्कायस्वसावौ च मावनीयौं मनस्विमि. ॥१२६॥ 

) 'हन्द्रियाद्या दश प्राणाः प्राणिभ्योउत्र प्रमादिना। यथासंभवमेषां हि हिंसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१२७॥ 


जिच्ं जि जिजल जी जज जल ज जज िजजज जज जी ली जी ०० जता 
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वचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुप्ति, भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलछोकितपान भोजन ) 
ईयोसमिति और आदाननिश्षेषण समिति ये पॉच अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ है।॥११८॥ 
अपने क्रोध,छोभ,भय ओर हास्यका त्याग करना तथा प्रशस्त वचन बोलना (अनुवीचिभाषण) 
ये पॉच सत्यत्रतकी भावनाएँ है ॥११९॥ शन्यागाराबास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण 
भैक्ष्यगड्धि और सघमाविसंवाद ये पॉच अचौय ब्रतकी भावनाएँ है ॥१२०॥ खी--रागकथा 
श्रवण त्याग, अथात्‌ ख्लियोंमें राग बढानेवाली कथाओंके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर 
अड्वोंके देखनेका त्याग करना, शरीरकी सजावटका त्याग करना, गरिष्ठ रसका त्याग करना 
एवं पू कालूमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पॉच त्रह्मचय ब्रतकों भावनाएं है 
॥१२९॥ पद्न इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विषयोमें यथायोग्य राग-हषका त्याग करना ये पॉच 
अपरिय्रह ब्रतकी भावनाएं हैं ॥१२२॥ बुद्धिमान मनुष्योंको ब्रतोंकी स्थिरताके लिए यह चिन्त- 
बन भी करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस छोक तथा परलोकमें नाना प्रकारके कष्ट और 
पापवन्ध होता है॥ १२९३ ॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुषोंको निरन्तर ऐसी भावना करनी 
चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष दुःख रूप ही है । यद्यपि ये दुःखके कारण है दुःख रूप नहीं 
परन्तु कारण ओर कायमें अभेद विवक्षासे ऐसा चिन्तवन करना चाहिए ॥१२४। मेत्रो, प्रमोद, 
कारुण्य ओर साध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ कऋमसे ग्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनेय 
जीवॉमें करना चाहिए। भावाथ--किसी जीवको दुःख न हो ऐसा विचार करना मेत्री 
भावना है। अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हष प्रकट करना प्रमोद भावना हे। 
दु/खी मलुष्योंको देखकर हृदयमसें दयाभाव उत्पन्न होना करुणा भावना है और अविनेय- 
मिथ्यादृष्टि जीवॉमें सध्यस्थ भाव रखना माध्यस्थ्य भावना है ॥ १९५।॥ अपनी आत्मामें 
संवेग ओर बेराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभीत रहनेवाले विचारक मनुष्योंको सदा 

संसार ओर शरीरके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥१२६॥ 
इस संसारमें प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दझ्ञ प्राण प्राप्त हैं। प्रभादी बनकर 


१ स्ववाग] म०। २ वाइमनोगुसीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोक्तिपानभोजनानि पह्च ॥ ४॥ 
३ क्रोधलोभभीरुत्वह्ास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषण च पञ्च ॥ ५ ॥ ४ शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधा- 
करणभक्षुशुद्धिसर्माविसववाठा पञ्च ॥ ६॥ ४५. स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराद्वनिरीक्षणपव रतानुस्मर- 
णवष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागा पहञ्च ॥ ७॥ ६ मनोज्ञामनोशेन्द्रियविषयरागद्वेषद्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 
७. हिंसादिष्विहम॒त्रापायावद्यशशनम्‌ ॥| ६ ॥ ८ दर खमेव वा ॥ १० ॥ ६, मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि 
च्‌ सत्तगुणाधिकक्लिश्यमानाविनेयेषु ॥११॥ १० स्वमवेगादिरागार्थ म०, जगत्कायस्वभावों वा संवेगवरा- 
ग्याथंम ॥ १२॥ ११. प्रमतयोगात्‌ प्राणव्यररोपणं हिंसा [| १३ ॥ 

्ट्र्‌ 








६७४ हरिविंगपुराणे 


प्राणिनों द्ुःखहतुत्वादधमाय विद्योजनम्‌ । प्राणानां, तु प्रमत्तस्य समितस्य न वन्धक्ृतू ॥१२८॥ 
स्वयमेवात्सनाव्सानं हिनस्व्यात्सा प्रमाववान्‌ | पूवं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याह्या न वा वध३ ॥१२९॥ 
सदर्थससदर्थ च प्राणिपीछ्षकरं वच' | असत्यमनृतं प्राक्तस्गतं प्राणिंहत्त वचः ॥१३०॥ 

अदत्तस्य स्वयं आहों वस्तुनश्वायसीयते । संकक्‍लेशपरिणामंन प्रव्गत्तियत्र दन्न दत्‌ ॥१३१।॥ 
अहिसाविगिणा यस्मिन्‌ दृंहन्ति त्रद्मतलतः । *द्ल्ह्मान्यत्त रव्यर्थ खपुसमिथुनेहितस्‌ १३ ६॥। 
गवाश्रमणिम्रक्ताठो चेतताचतने धन | वाह-5वाह्यं च रागादो हयो मुच्छा पारग्रह ॥$४३॥ 

तेभ्यो विरतिख्याण्यहिसादीनि बतानि हि ! महत्त्वाणुत्वयुक्तानि यस्य सन्ति ब्ती तु स* ॥१३४॥। 
सत्यपि ब्तसबन्धे निध्णल्यस्तु त्रती मत' '। मायानिदानमिथ्यात्व झल्य शल्यमिच प्रिधा ॥:३५।। 
) )गारश्वानयारश्र द्वाविह त्रतिनों मतो । *सागारोउणुश्रतोड्त्र स्थाइनगारो सहात्रत. ॥१३६॥ 
सागारो रागभावस्थों वनस्थाऊपि क्थद्धन । निवृत्तरागभावों य. सोध्नगारो ग्रहो।पषत, ।१३७॥। 
असस्थावरकायेपु बसक्रायाउपरोपणान्‌ । विरति. प्रथम प्रोक्तमहिंसाख्यमणुब्रतम्‌ ।।३३८।। 
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उत्तका विच्छेद करना सो हिंसा पाप हैं ॥१४७। प्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्मादी 
मनुष्य जो किसीके ग्राणाका वियोग करता है वह अधमका कारण हें--पापवन्धका निमित्त 
ह परन्तु समितिपूवक पचृत्ति करनेवाले प्रमादरहित जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीवके 
आणोका वियोग हो जाता हैं तो वह उसके छिए वन्धका कारण नही होता है ॥१२८॥ अमादी 
आत्मा अपनी आत्माका अपने-आपके द्वारा पहले घात कर छता हे पीछे दसरे ग्राणियॉका 
होता भी है और नहीं भी होता है ॥१०९॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान बस्तुको निरूपण 
करनेवाछा ग्राणि-पीड़ाकारक चचन असत्य अथचा अनृत्त वचन कहल्णता है । इसके विपरीत 
जो बचन प्राणियोंका हित करनेवाला हू वह ऋत अथवा सत्यवचन कहलाता हैं ॥११०। 
विना दी हुईं वस्तुका स्वयं छ लेना चोरी कही जाती हैं| परन्तु जहाँ संक्‍्लेश परिणामपू्बक 
प्रवृत्ति होत्ताह बहां चारा होती हू ॥१३९॥ जिससे अर्हिसादि शुणोंकी चृद्धि वास्तविक 
त्रह्माचय हू । इससे विपरात सभ्ागक छए ख्री-पुरुषाकों जो चेष्टा हैँ वह अन्रह्म है ॥९ 
गाय, घाड़ा, माण, जुक्ता आद चतन, अचेतनरूप वाह्य धनस तथा रागादिरूप अन्तरज्ध 
विकारसे समताभाव रखना परिग्रह हे । यह परिग्रह छोड़ने योग्य हे १३श| इन हिसादि 
पाँच पापोंसे चिरत होना सो अहिसा आदि पॉँच ब्रत हैं। ये ब्रत महात्रत और आणुब्रतके 
भेदसे दो प्रकारके है तथा जिसके ये होते है वह च्रती कहलाता हें ॥१३७। ब्रतका संवन्ध 
रहनेपर भी जा निःशल्य होता हैं चहदी त्रती माना गया, है। साया, निदान और समिथ्यात्वक भेदसे 
अल्य तीन प्रकारकी हूँ । यह शल्ब, अल्य अथोत्‌ कॉटोंक समान दश्ख देनेवाली हे ॥११ण॥। 
सागार आर अनगारक भंदस जता दो अकारके माने गये हैं। इनमें अणुश्नदोके घारी 
सागार कहलाते ह और महात्रताके धारक महात्रती कहे जाते हैं ॥१३६॥ जो मनुष्य राग- 
भावसत स्थत हूं बह किसी,त रह वनसे रहनेपर भी सागार--ग्रहस्थ हे और जिसका रागभाव 
दूर हो गया ह वह घरसे रहनेपर भी अनगार है ॥१३७॥ तरस ओर स्थावरके भेदसे जीव 
दो प्रकारके है | इनसे-स चसकाव्रिक जीवोंके विधातसे ब्रित होना पहला अहिसाणुब्रत कहा 


१, उच्चाद्धिदम्ह पादे इस्यासमिदम्स णिग्गमणछाणे | आवादे[ि]ज्जकुलिंगो मरेज्नोतजोगमासेज 

॥ १ ॥ श ईिं तन तरिशमियों बंधों सुहु मोवि देसिंदों समए। मुच्छापरिग्गहों त्ति व अज्कापज्जाणओों 

भणिदों ॥२॥ सर्वाशवसिद्धी डद्घृतम्‌ | २ प्रास्वज्ञईस्णात्‌ म० । ३ वस्मात्सकपाय सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्म- 

नात्मानम्‌ | पश्चाज्जावेत न वा टिंसा प्रास्वन्तगणं तु । पुरुषा्थसिदध्युपाय | ४ अदताटान स्तेबम्‌ । ५ मेंधुन- 

मब्रह्म । ६. अन्नह्मए्य॑ तु क०, मत्नझ्ान्वन्तु म०, ड०।७ हँये म०, इ० । ८ मूच्छारिरिग्ह । ९ निःशल्यो 
क्ती । १० यत म०। ११ अगायनगास्थ । १३ अखुब्रतोंड्गारी | 





अष्टपत्चाश. सर्गः द्छ्ज 


यद्वागह्देषमोहादे. परपीडाकरादिह । जनृताद्विरतियंत्र तदूद्वितीयसणुब्रतम्‌ ॥१३५९॥ 

परद्व्यस्य नष्टादेमंह्तो5ल्पस्य चापि यत्‌ | अद॒त्तत्वेडस्य नादाने तत्तुतीयमणुन्रतम्‌ ॥१४०॥ 
दारेषु परकोयेषु परित्यक्तरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेत्र सन्‍्तोषस्तच्तुर्थ मजुच्॒तम्‌ ॥१४१॥ 

स्वर्ण द(समृहक्षेत्रप्र मत्ते: परिसाणतः । बुद्धूश्वे च्छापरिमाणाख्य पतद्मम तदणुब्रतस्‌ ॥॥१४२।। 
गुणब्रतान्यपि त्रीणि पद्चाणुब्रतधारिणः । शिष्या (क्षा) ब्रतानि चत्वारि मबन्ति गृहिण, सतः ॥१४३॥ 
यः प्रसिद्देरमिज्ञानेः कृतावध्यनतिक्रम. । डिग्बिदिश्षु गुगेष्चा्य देश दिग्विरतित्रंतम ॥१४४७।। 
ग्रामादीनां प्रदेशस्य [परिसाणकृतावधि । वहिसतिनिदृत्तिया तहेशविरतित्रेत॒स्‌ ॥३४७।॥ 
पापोपदेशो5पध्यान प्रमादाचरित तथा | हिंसाप्रदानमझ्ञमश्रुतिश्रापीति पत्ना ॥१४६॥ 
पापोपदेशहेतुरओयो 5नर्थ दण्डोडपकारक. । अनथेदण्डविरतित्रत तद्विरति' स्छतम्‌ ॥१४७॥। 

पापोपदेश आादिषश्टे चचन॑ पापसंयुतम्‌ | यद्वणिग्वधकारस्मपूर्व सावद्य कर्मसु ॥१४८॥ 

अपध्यानं जयः स्वस्थ य. परस्यथ पराजय । वधवन्धार्थ हरण कर्थं स्यादिति चिन्तनस्‌ ॥१४९॥ 
वृक्षादिच्छेदन॑ भूमिकुद्दनं जलसेचनम्‌ । इृत्याद्यनर्थक कम प्र सादाचरितं तथा ॥१५०॥ 
विषकण्टकशखा भिरज्जुदण्डकशादिन:ः । दान हिंसाप्रदानं हि हिसोपफरणस्य वे ॥|३७१॥। 
हिसारागादिसवर्धिदःकथाश्रतिशिक्षयोः । पापवन्धनिवन्धो ये स॒स्यात्पापाशुमश्रतिः ॥१०२॥। 
माध्यस्थ्येकत्वगमन देवतास्मरणस्थिते. । सुखदु खारिमित्रादी बोध्यं सामायिक बतस्‌ ॥१०३॥ 
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गया है ॥१३८॥ जिससे राग, हप सोहसे ग्रेरित हो पर-पीड़ाकारक असत्य वचनसे विरति 
होती है वह दूसरा सत्याणुत्रत है ॥१३९॥ दूसरेका गिरा-पड़ा या भूछा हुआ द्वव्य चाहे 
अधिक हो चाहे थोड़ा, बिना दी हुई दआमें उसको नहीं लेना तीसरा अचोयोणुब्रत है ॥१४०॥ 
 परस्रियोंमे राग छोड़कर अपनी स्रियोंमे ही जो संतोप होता हे वह चोथा ब्रह्मचयौणुत्रत हे 
॥१४१॥ सुबर्ण, दास, गृह तथा खेत आदि पदार्थोक्ा बुद्धिपुबक परिमाण कर लेना इच्छा- 
परिमाण नासका पॉचवॉँ अणुब्रत है ॥१४२॥ 
पॉच अणुश्नतोंके धारक सदूगृहस्थके तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत भी होते हैं 
॥१४१॥ विज्ञाओं ओर विदिशज्ञाओंमें प्रसिद्ध चिह्नों-द्वारा की हुई अवधिका उल्लब्नन नहीं करना 
सो दिग्ब्रत नामका पहला गुणन्रत है ॥१४४॥ दिग्वतके भीतर यावज्जीवनके छिए किये हुए 
बृहत्त परिमाणके अन्तर्गत कुछ समयके लिए जो ग्राम-नगर आदिकी अचबधि की जाती हे. 
उससे वाहर नहीं जाना सो देशब्रत नामका दूसरा गुणब्रत है ॥१४५॥ पापोपदेश, अपध्यान 
प्रमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रुति ये पॉच प्रकारके अनथद॒ण्ड हैं। जो पापके उपदेशका 
कारण है वह अपकार करनेवाछा अनथदण्ड हे उससे व्रत होना सो अनथदण्ड-त्याग 
नामका तोसरा गुणब्रत है ॥१४६-१४७॥ वणिक्‌ तथा वधक आदिके सावद्य कार्यर्में आरस्भ 
करानेवाले जो पापपूर्ण वचन हैं वह पापोपदेश अनथ दण्ड हो ॥१४८॥ अपनी जय, दूसरेकी 
पराजय तथा चध, बन्धन एवं घनका हरण आदि किस प्रकार हो ऐसा चिन्तन करना सो 
अपध्यान है ॥१४९॥ वृक्षादिकका छेदना, प्रथिबीका कूटना, पानीका सींचना आदि अनथक 
काय करना प्रसादाचरित नामका अनथदण्ड है ॥१५०॥ विष, कण्टक, शल्र, अश्नि, रस्सी 
दण्ड तथा कोड़ा आदि हिंसाके उपकरणोंका देना सो हिंसादान नामका अनथदुण्ड हैं ॥१५१॥ 
हिंसा तथा रागादिको बढानेवाली दुष्ट कथाओंके सुनने तथा दूसरोको शिक्षा देनेमें जो पाप- 
धके कारण एकत्रित होते हैं चह पापसे युक्त दुःशुति नामका अनथदण्ड है ॥१५२।॥ 
है देवताके स्मरणसें स्थित पुरुषके सुख-दु'ख तथा शात्र-मित्र आदिमे जो माध्यस्थ्य 





१ बुद्धेच्छा म०, क०, ड० । २ पापोषदेशो देतुर्यों ड० । ३ शिक्षया म० । ४ स्थिति म०। 


६७६ हरिवंग्रपुराणे 


चतुराहारह्दान यज्निरारम्मस्य प्रंसु | स प्रोषधोपवासो३ क्षाण्युपेल्यास्मिन्वसन्ति यत्त्‌ ॥१५४॥ 
गन्धसाल्यान्नपानादिरुपमोग उपेत्य य. । सोगोउन्यः परिमोगों यः परित्यज्यासनादिकः ॥9५७॥ 
परिसाणं कयोर्य॑त्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । डपमोगपरीभोगपरिसाणत्रतं हि तत्‌ ॥३५७६॥ 
मांसमचथमधुद्युतवेश्याख्ीनक्तअुक्तितः | विरतिनियमो जेयो&नन्तकायादिवजेनस्‌ ॥१०७॥ 

स सयमस्य वृद्धयर्थमततीत्यतिथिः स्टूुत. । प्रदानं संघिभागोञ्स्मे यथाझ्द्धियथोदितम ॥१७८॥ 
मिक्षौषधोपकरणग्रतिश्रयविभेदत, । संविभागो5तिथिभ्यस्तु चतुर्विंध उदाह्मतः ॥१५५९॥ 
सम्यक्षायक्रपायाणां वहिरन्तर्दिं लेखना । सल्लेखनापि कर्तव्या कारणे मारणान्तिकी ॥१६०॥ 
रागीदीनामनुत्पत्तावागसोदितवत्मंता । अशक्यपरिहारे हि सान्‍्ते सछेखना सता ॥१६१॥ 

अऐ्ठी निर्शाकहुतादीन|सश्टानां प्रतियोगिन: । सम्यग्ब्टेरतीचारास्त्याज्या: शक्लादयः सतामर ॥१६२॥ 
पञ्न पश्च व्वतीचारा बतशीलेपु मापिता. । यथाक्रमसमी वेच्याः परिहार्याश्र तदूबतेः ॥१६३॥ 
गतिरोधकरो वनन्‍्धों वधों दण्डातिताडना | कर्णाद्यवयवच्छेदोउप्यतिमारातिरोपणम ॥१६४॥॥ 
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जज, 


भावकी ग्राप्ति है उसे सामायिक नामका पहला शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥१०१॥ दो अष्टमी 
और दो चतुदशी इन चार पके दिनोंमें निरारम्भ रहकर चार ग्कारके आहारका त्याग 
करना सो ग्रोपधोपवास नामका दूसरा शिक्षात्रत है) जिसमें इन्द्रियोँ वाह्य-संसारसे हटकर 
आत्माके समीप वास करती है वह उपवास कहलाता है ॥१५७॥ गन्ध, साछा, अन्न, पान 
हे ध्के 
आदि उय भोग है ओर आसन आदिक परिभोग है। पास जाकर जो भोगा जाता है वह 
उपभोग कहलाता है. और जो एक बार भोगकर छोड़ दिया जाता हे तथा पुनः भोगनेमें आता 
हे वह परिभोग कहलाता है | जिसमें उपभोग तथा परिभोगका यथाश्क्ति परिमाण किया 
जाता हे वह उपभोग-परिभोग-परिमाणत्रत हे ॥१५५-१५६।॥ मांस, मदिरा, मघु, जुआ, वेश्या, 
तथा रुत्रिभोजनसे विरत होना एवं कास आदि जीवबोंका त्याग करना सो नियम कह- 
छाता हैं ॥१५७॥ जो संयमकी बृद्धिके लिए निरन्तर भ्रमण करता रहता हे वह अतिथि कहछाता 
ह उसे शुद्धिपूनक आगमोक्त विधिसे आहार आदि देना अतिथिसंबिभाग ब्रत है ॥१५८॥ 
भिक्षा, ओपध, उपकरण और आवासके भेदसे अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा गया 
है ॥१५९॥ सत्युके कारण उपस्थित होनेपर बहिरज्जमें शरीर ओर अन्तरडमें कषायोंका अच्छी 
तरह क्ृञ करनी सल्लेखना कहलाती हे। त्रती मजुष्यकों सरणान्तकाछूमें यह सल्लेखना 
अचश्य ही करनी चाहिए ॥१६०॥ कप अन्त अथात्‌ मरणका किसी तरह परिहार न किया 
पा ० गा अनुत्पत्तिके लिए आगमोक्त मागेसे सल्लेखना करना उचित माना 
...निःद्धित आदि आठ अन्ञोंके विरोधी बह्ढा, कांक्षा आदि आठ दोप सम्यग्दशेनके 
अतिचार हैं। सत्पुरुषाकों इनका त्याग अवश्य हो करना चाहिए ॥१६२९॥ पॉच अणुब्रत तथा 
सात झील ब्रत्तोंमे प्रत्येकक पॉच-पॉँच अतिचार होते हैं। यहाँ यथाक्रमसे उनका वर्णन किया 
जाता हैँ | तद-तद्‌ ब्रतोंक धारक मनुष्योंको उच्त अतिचारोंका अवश्य ही परिहार करना 
चाहिए ॥१६१॥ जीवोंकी गतिसे रुकावट डालनेवाछा वनन्‍्ध, दण्ड आदिसे अत्यधिक पीटसा- 





१ इख्धियाणि। २. अल्यफ्यहुविधातान्मूलका््रंकनवनीतकादीनि सन्धानकादीन, बहुजन्तुयोनि- 
स्थानानि, अतोडन्यटनिशन्निवतंनम्‌ ( क० टि० )। ३. मारणान्तिकी सल्लेखना जो गिया ला सू० । 
४. रागादीना समुत्पत्ता-म० । ५ तत्त्वाथयूत्रे व पल्चेव अतिचारा प्रतियादिता- । तथाहि---'शका-काक्षा- 
विचिकित्सान्यदश्रिप्शसासंल्बा सम्यग्हध्ेरतिचारा -त० चू० । ६, कर्णायपनयच्छेटो | ७ वचबत्रन्धच्छेदिता- 
भागरोपणान्नपाननिरोधा, ॥२ण॥ 
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अजन्नपाननिरोधस्तु छ्षुद्वाधादिकरोगिनाम्‌ । अहिंसाणुब्रतस्योक्ता अतिचारास्तु पन्च ते ॥१६७॥। 
अतिसन्धापन मिथ्योपदेश इंह चान्यथा | यदभ्युदयमोक्षा्थेक्रियास्वन्यप्रवतनम्‌ ॥१६६॥ 
रहोभ्याख्यानमेकान्तस्त्रीपुंसेहाप्रकाशनम्‌ । कृटलेखक्रियान्येन त्वनुक्तस्य स्वलेखनम्‌ ॥१६७॥ 
विस्मृतन्यस्तसख्यस्य स्व॒ल्प स्व सप्रग्रह्लत. । न्यासापहार एतावदित्यनुज्ञापकं वच ॥१६८॥ 
साकारमन्त्रभेदो5सो अविक्षेपादिकेड्जिते । पराकृतस्य बुद्धुवाविर्भावनं यद्सूयया ॥११६९॥ 
यत्सत्याणुब्रतस्थामी पत्नातीचारकाश्रिरम्‌ । परिहार्या समयदिवविचार्याचर्यवेदिमि, ॥१७०॥ 
>स्रेधस्तेनप्रयोगस्तैराह्तादानमात्मनः । अन्यो विरुद्धराज्यातिक्रमश्राक्रमकक्रये ॥१७१॥ 
हीनेन दानसन्येषामधिकेनात्सनों अहः । प्रस्थादिमानभेदेन तुलायुन्मानवस्तुन; ॥१७२॥ 
रूपके कृत्रिम. स्वर्ण बेंचन. प्रतिरूपकः। व्यवहारस्त्वतीचारास्तृतीयाणुत्रतस्य ते ॥१७३॥ 
“परविवाहकरणमनझ्ञक्रीडया गती । गृहीतागृहदीतेत्वर्यों. कामतीब्रासिवेशनम्‌ ॥१७४॥ 

एसे स्वदारसन्तोषब्रतस्याणुब्रतात्मन । अतीचाराः स्मृताः पद्म परिहार्या: प्रयलत ॥१७०॥ 


वध, कान आदि अवयवोंका छेदना, अधिक भार छादना ओर भूख आदिकी बाधा करनेवाढा 
अन्नपानका निरोध ये पॉच अहिंसाणु ब्रतके अतिचार कहे गये है ॥१६४-१६०॥ मिथ्योपदेश, 
रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार ओर साकारमन्त्रभेद ये पॉच सत्याणुब्रतक 
अतिचार है। किसीको धोखा देना तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाओमें 
दूसरोंकी अन्यथा गवृत्ति कराना मिथ्योपदेश हे । स्त्री-पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना 
रहोभ्यास्यान हे। जो बात दूसरेने नहीं कही हे उसे उसके नामपर स्वयं लिख देना कूटलेख- 
क्रिया है। कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनको संख्या भूलकर उससे स्वल्प ही धनका भ्रहण 
भ्श्‌ ऐसे रा 05 | 
करता हे तो उस समय ऐसे वचन बोलना कि 'हों इतना ही था ले जाओ' यह न्यासापहार हे। 
भोहका चलना आदि चेष्टाओँसे दूसरे रहस्यको जानकर ईष्योवश उसे प्रकट कर देना साकार 
मन्त्रभेद है। मर्यादाके पाछक तथा आचार शास्रके ज्ञाता मनुष्योंको विचार कर इन अति- 
चारोका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ॥१६६-१७०॥ स्तेनप्रयोग, तदाह्म॒तादान, विरुद्ध- 
राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पॉच अचौयोणुब्रतके अति- 
चार है। कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरीमें प्रेरित करना स्तेन प्रयोग है। चोरोंके 
हारा चुराकर छायी हुई वस्तुका स्वयं खरीदना तदाह्म॒तादान है। आक्रमणकताकी खरीद होने- 
पर स्वकीय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी वस्तुएं 
वहां लेजाकर बेचना विरुद्ध-राज्यातिक्रम नामका अतिचार है। पअस्थ आदि मानमें भेद 
ओर तुछा आदि उन्मानमें सेद रखकर हींन मानोन्मानसे वूसरोंको देना ओर अधिक 
भानोन्‍्मानसे स्वयं लेना हीनाधिक मानोन्‍्मान नामका अतिचार है। कत्रिम-मिछावटदार सोना, 
चॉदी आदिके द्वारा दूसरोंको ठगना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है ॥१७१-१७१॥ 
परविवाहकरण, अनदक्भक्रीड़ा, ग्रहीतेत्वरिकागमन, अगृहीतेत्वरिकागमन और काम- 
तीब्राभिनिवेश ये पॉच स्वदार संतोषब्रतके अतिचार है। प्रयत्नपृूवक इनका परिहार 
करना चाहिए । अपनी या अपने संरक्षणमें रहनेवाली संतानके सिवाय दूसरेकी संतानका 
विवाह कराना परविवाहकरण है। काम-सेवनके लिए निश्चित अंगोंके अतिरिक्त अंगोंके 


१ िचार्याचार्यवेदेभि। मू०॥ २. मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्र- 
मेदा ॥२६॥-त० सू० अ० ७ | ३ मुहान्त स्वयमेव प्रयुड्क्ते अन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्तमनुमन्यते वा यतः 
स स्तेनप्रयोग ( क० ठि० )। ४. मित्येषा-म०, क०, ड०। ४ स्तेनप्रयोगतदाह्मतादानविरुद्धराज्यातिक्रम- 


हीनाधिकमानोन्मानप्रतिहूपकव्यवहाराः ॥ २७॥ ६. परविवाहकरणेत्वरिकापरिण्हीताउपरिणदवीतागमनानज्ञ- 
क्रीडाकामतीत्रा भिनिवेशा; |[२८॥ 








६७८ हरिवंशपुराणे 


हिरण्यस्व्र्णयोर्वास्तुक्षेत्रयोधन घान्ययो: । दासीदासाद्यो पश्च कुप्यस्यते व्यतिक्रसमा, ॥१७६॥ 
दिग्विरत्यतिचारो5घस्तियंगृध्व ब्यतिक्रमा: । लोमात्स्टूत्यन्तराघान क्षेत्रवद्धिश्व पद्चणा ॥१७००॥ 
प्रेष्यप्रयोगानयनपुद्गलक्षेपलक्षणा: । शब्दरूपानुपातो हो तह्देशविरतित्रते ॥१७८॥ 
पतञ्च कन्ठरपकोत्कुच्यमौखर्याणि तृतीयके । असमीक्ष्याधिकरणोपमोगादिनिरर्थने ॥१७९॥ 
“गनि'भ्रणिधानानि त्रीण्यनादरता च ते । पत्न स्घृत्यनुपस्थानं स्थुः सामायिकगोचरा" ॥८०॥ 
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द्वारा काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है। दसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणीं ख्रीके यहाँ जाना 
ग्रहीतेत्वरिकागसन है । दूसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणी खीके यहाँ जाना अगृद्दीतेत्वरि 
कागमन हे । और स्वस्रीके साथ भी कास सेवनमें अधिक छाछसा रखना कामतीघ्राभि- 
निवेञ है ॥१७४-१७५॥ हिरण्य-सुबर्ण, बास्तु-क्षेत्र, धन-धान्य, दासी-दास ओर कुप्य--वर्तन 
तथा वस्त्रकी सीमाका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रहपरिसाणत्रतके अतिचार हैं। रुपया, चॉदी 
आदिको हिरिण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुबर्ण कहते हैं। रहनेके मकानको 
वास्तु और गेहूँ, चना आदि के उत्पत्ति-स्थानाको क्षेत्र कहते है| गाय, भेस आदिको घन तथा 
» पना आदि अनाजको घान्य कहते है। दासी-दास शब्दका अथ स्पष्ट है। वर्तत तथा 
वस्त्रको कुप्य कहते हैं। इनके प्रमाणका उल्लंबन करना सो हिरण्यमसुबर्णोतिक्रम आदि 
आतचार हाते हैं ॥१७६॥ 
अधोव्यतिक्रम, तियंग्‌व्यतिक्रम, ऊध्वव्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान ओर क्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिग्ब्रतके अतिचार है। लोसके वशीभूत होकर नीचेकी सीमाका उल्लंबन करना अधोव्यतिक्रम 
हैँ, समान घरातलकी सीमाका उल्लंवन करना तिय ग्य तिक्र प है। ऊपरको सीमाका उल्लंघन करना 
ऊध्वव्यतिक्रम है। की हुई सीमाको भूछऋर अन्य सीमाका स्मरण रखना स्मृत्यन्तराधान है तथा 
मयादित क्षेत्रकी सीमा वढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि हैं ।।१७७॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुद्गर क्षेप, शब 
नुपात ओर रूपानुपात ये पॉच देशत्रतके अतिचार है | मर्यादाके वाहर सेबकको भेजना गष्य- 
प्रयोग हैं। सयादासे वाहर किसी वस्तुको वुछाना आनयन हू । मयादाके वाहर कंकड़-पत्थर आदि 
का फेकना पुद्‌गछ्षेत हैं, सयादाके वाहर अपना शब्द भेजना शब्दानुपात है ओर मर्यादाके वाहर 
काम करनेवाले छोगोकी अपना रूप दिखाकर सचेत करना रपानुपात है ।।१७८॥ कन्दप, कोव्कुच्य, 
मौखय असमीक्याविकरण और उपभोगपरिभोगानथक्य ये पॉच अनथंदण्ड ब्रतके अतिचार 
है। रागकी उत्कटतासे हास्यसिश्रित चण्ड वचन बोलना कन्दर्प है। शरीरसे कुचेष्टा करना 
कांत्कुच्य ह । आवश्यकृतासे चोछना मोखय है| श्रयोजनका विचार न रख आवश्यकतासे 
अधिक किसी कार्य प्रवृत्ति करता-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और उपभोग-परिभोगकी 
वस्तुआंका निरथक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानथक्य है ।॥|१७९॥ मनोयोग दष्प्रणिधान 
वचनयोग दुष्म्रणिधान, काययोग दुष्प्रणधान, अनादर और स्पृत्यन्ुपस्थान ये पॉच सामा- 
गयक्र जिक्षात्रतके आतचार हूं। सनका अन्यथा चलायमान करना मनोयोगदष्प्रणिधान हु 
वचनकी अन्यथा जवृत्ति करता--पाठका अश्ञद्ध उच्चारण करना बचनयोग दष्प्रणिधान है | 
कायको चलायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर वा उत्साह 
नहीं होना-वेगार समझकर करता अनादर हे ओर चित्तकी एकाग्रता न होनेसे सामायिककी 
विधि या पाठका भूठ जाना अथवा कायान्तरमें उछल्लकर सामायिकके समयका स्मरण 








१. जेत्रवात्तुदि्यमुवणवन वान्यदासोदासक्रष्यप्रमागातिक्रमा: [। २६ || २. ऊर्ध्वाघस्तिय ख््यतिक्रम- 
ज्ञेत्रवृद्धित्मृत्यन्तरवानानि | डे> | ठ आनयनप्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद गलक्षेपा ॥ ३१ ॥ 


स्मृत्यन्तराध्धान क०॥। ४. कन्द्कोत्कुच्यनौखर्यासमीद्याबिकरणोप्रमोगपरिभोग 
निथक्यानि || हे२ ।! 
५. योगदष्यगिधानानाटर8स्मृत्वनुपस्थानानि ॥३३॥ है 


अष्टपञ्चाशः सगे: ६७५९ 


'अनवेक्ष्य मलोत्सर्गादानसंस्तरसंक्रमाः । स्यथ॒ुः प्रोषधोपवास स्य ते नैकाग्ज्यमनादरः ॥१८१॥ 
“सचित्ताहारसंवन्धसन्सिश्रामिषवास्तु ते । उपभोगपरीभोगे दुष्प्रकाहार एवं च ॥१८२॥ 

“ते सबच्चित्तेन निक्षेप:ः सचित्तावरणं परस्‌ | व्यपदेशश्र' मात्सय कालछातिक्रमतातिथौ ॥१८३॥ 
“आशमसे जीदिते झत्यों निदान दीनचेतसः । सुखानुबन्धमित्रानुरागीं सललेखनामछा. ॥१८४॥ 
सम्यगज्ञानावदिवृद्धुयादिस्वपराजुअहेच्छया । दान त्यागो5तिस गाख्य. प्रासुकस्वस्य पात्रगस ॥१८७ा॥। 
विधिदेयविशेषाभ्यां दातृपात्रविश्येषतः । भेदु. फलस्य भूस्यादेस दात्सस्यर्डदिमेदवत ॥१८६॥ 
प्रतिग्नहादिषु प्रायः सादरानादरत्वतः । दानकाले विधो सेद' फलसेद्स्य कारक; ॥१८७॥ 
तप.स्वाध्यायवृद्धयादेद यभेदो5पि हेतुतः । एक हि साम्यकृहेय ततो वैषस्यक्ृत्परस्‌ ॥१८८॥ 

५ अनसूयाविषादादिरसूयादिपरस्वयमस्‌ । दायकस्य विशेषो5पि चिचित्रा हि मनोगतिः ॥१८५९॥ 


नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है ॥१८०॥ विना देखी हुई जमीनसें मछोत्सग करना, बिना देखे 
किसी वस्तुको उठाना, विना देखी हुई भूमिमें बिस्तर आदि बिछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं 
रखना ओर ब्रतके ग्रति आदर नहीं रखना ये पॉच प्रोषधोपवास बत्रतके अतिचार है ॥१८१॥ 
सचित्ताहार, सचित्त संबन्धाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषवाहार और दुष्पक्वाहार 
ये पॉच उपभोगपरिभोगपरिमाण ब्रतके अतिचार है। सचित्त--हरी वनस्पति आदिका 
आहार करना सचित्ताहार है। सचित्तसे संबन्ध रखनेवाले आहार-पानकों ग्रहण करना 
सचित्त संवन्धाहार है। सचित्तसे मिली हुई अचित्त वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मि 
श्राहार है। गरिछ्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिषवांहार है ओर अधपके अथवा अधिक पके 
आहारका ग्रहण करना दुष्पक्वाहार है ॥१८२॥ सचित्त-निक्षेप, सचित्तावरण, पर-व्यपदेश 
मात्सय ओर काछातिक्रमता ये पॉच अतिथिसंविभाग ब्रतके अतिचार है | हरे पत्ते आदिपर 
रखकर आहार देना सचित्तनिशक्षिप है। हरे पत्ते आदिसे ढका हुआ आहार देना सचित्तावरण 
हे | अन्य दाताके द्वारा देय वस्तुको देना परव्यपदेश है । अन्य दाताओंके गुणको नहीं सहन 
करना मात्सय है ओर समय उल्लंघन कर देना कालातिक्रम है ॥१८३॥ जीविताशंसा, मर- 
णाञंसा, निदान, सुखाइुवन्ध ओर मित्रानुराग थे पॉच सल्लेखनाके अतिचार है। क्षपकका 
दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेकी आकांक्षा रखना जीविताशञंसा है। पीड़ासे 
घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मसरणाशसा है। आगामी भोगोंकी आकांक्षा करना 
निदान है । पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध हे और मित्रोंसे प्रेम रखना 
मित्रानुराग है ॥१८४॥ सस्यम्ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्य 
पात्रके लिए ग्रासुक द्रव्यका देना त्याग कहलाता है, इसका दूसरा नाम अतिसग भी है ॥१८०॥ 
जिस अकार भूमि आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिसे भेद होता है उसी प्रकार विधि 
द्रव्य दाता ओर पात्रकी विद्येपतासे दानके फलमें भेद होता हे ॥१८६॥ दानके समय पडगाहने 
आदिकी क्रियाओंमे आदर या अनादरके होनेसे दानकी विधिमे भेद हो जाता है ओर वह 
फलके भेदका करनेवाला हो जाता है ॥१८७॥ तप तथा स्वाध्यायकी बृद्धि आदिका कारण 
होनेसे देयमें भंद होता है । यथार्थमें एक पदार्थ तो ऐसा है जो लेनेवालेके लिए समताभाव- 
का करनेवाछा होता है ओर दूसरा पदार्थ ऐसा है जो विषमताका करनेवाला होता है। 





१ अप्रवेक्ष्य खा० । २. श्रप्रत्यवेज्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४)। 
३. सचित्तसम्बन्धसम्मिश्रा भिषव्रदुष्पक्वाह्दरा ॥३५॥ ४ सचित्तनिक्षेतरायिधानपरव्यपदेशमात्सयकाल्य तिक्रमा 
॥ ३६॥ ५ अन्यदातृदेयापण परव्यपदेश (का० टि० ) ६. जीवतमरणाशसामित्रानुरागसुखानुबनन्ध- 
निदानानि ॥३७॥ ७ निसर्गाख्य म०। ८ अनुग्रह्मयथ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ ॥३८।॥ ९. विधिद्रव्यदातृपा- 
प्रविशेषात्तद्विशेष ॥३९॥ १०. हेतुता म०, इ० । ११ अनुसूया स० । 


६८० हरिवंशपुराणे 


मोक्षकारणभूतानां दानानां घारणे सताम्‌ | तारतस्य॑ मनः्द्धेविशेषः पात्रगोचर ॥१९०॥ 
पुण्याखवः सुखानां हि हेतुरभ्युदयावह, । हेतु संसारदु खानामएुण्याख्रव इष्यते ॥१९१॥ 

3 मैथ्यादर्शनसात्मस्थं हिसाद्यविरतिस्तथा । प्रमादश्न कपायश्व योंगो वन्‍्धस्थ हेतवः ॥१९२॥ 
तन्मिथ्यादर्शनं ठ्वेधा निसर्गान्‍्योपदेशत, । मिथ्याकर्मोदियादायं तत्च्राश्नद्धानलक्षण स्‌ ॥१९३॥ 
परोपदेशपूर्व तु चतुर्धा सतभेदत । क्रियावाद्यक्रियावदिविनयाज्ञानिकत्ववः ॥१९४॥ 
एकान्तविपरीतत्वविनयाज्ञानसंशयै' । निमित्ते. पद्चघा चापि मिथ्यादर्शनमिप्यत्ते ॥१९०॥ 
द्विषोढा5विरतिज्ञेया प्रसादोइनेकधा स्थित. | नवसिनोंकषायस्तु कषाया पदत्मर्विशति- ॥१९६॥ 
“अल्वार स्युर्मनोयोगा वाग्योगाश्व तथ्रैव ते । काययोगास्तु पन्चापि सतायोगाखयोदर्श ॥१९७॥ 
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इस छिए देय द्रव्यमें भेद होनेसे दानके फलमें भी भेद होता है ॥१८८॥ कोई दाता तो ईष्यो, 

विषाद आदि दुगुणोंसे रहित होता है और कोई दाता ईष्यों आदि दु्गुणोंसे युक्त होता हे। 
यही दाताकी विशेषता है । यथाथमें सनकी गति विचित्र होती है ॥१८५॥ सोक्षके कारणभूत 
दानोंके ग्रहण करनेमे सत्पुरुषोंके मनकी शुद्धिका जो तारतम्य-होनाधिकता हे वह पात्रकी 
विशेपता हैं ॥१९०॥ पुण्यास्रव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे सुखोंका कारण 
कहा जाता है ओर पापाख्रव संसारके दुःखोंका कारण माना जाता है ॥१९१॥ इस प्रकार 
आख्व तत्त्वका वर्णन होनेके वाद भगवानको दिव्य ध्वनिमें वन्‍्ध तत्त्वका वर्णन प्रारम्भ हुआ | 


आत्मपरिणासॉमें स्थित मिथ्यादशन, हिंसा आदि अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग 
ये वन्धके कारण है ॥१५२॥ इनमें मिथ्यादशन, निसगगज ( अग्रहीत ) और अन्योपदेशज 
( गृहीत ) के भेदसे दो प्रकार का है। मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो तत्त्वका अश्रद्धान होता है 
बह निसर्गेज सिश्यादअन है. ॥१०१॥ और परोपदेशपूर्वक होनेवाले अतत्त्व श्रद्धानको 
अन्योपदेशज मिथ्यादशन कहते है। इसके क्रियाबादी, अक्रियावादी, वैनयिक और जज्ञानी- 
के भेदसे चार भेद है ॥१०४॥ इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, बिनय, अज्ञान और संजय इन 
निमित्तोंकी अपेक्षा मिथ्यादर्शन पॉच प्रकारका भी माना जाता है । वस्तु अनेक धर्मात्मक है 
परन्तु उसे एक धमरूप ही श्रदूधान करना एकान्त मिथ्यादशन है, जैसे वस्तु नित्य ही है अथवा 
अलित्य ही ह। वस्तुका जेसा स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान करना सो विपरीत मिथ्यादशेन 
हैँ जसे हिसासे धर्म मानना, सम्रन्थवेषसे मोक्ष मानना आदि। देव अदेव, ओर तत्त्व अतत्त्व 
का विवेक न रखकर सबको एक-सा मानना तथा सवकी भक्ति करना वैनयिक मिथ्यादशन 
हे । हिताहितकी परोक्षा-रहित अज्ञानमूलक रूढिवश श्रद्धान करना सो अज्ञान मिथ्यादशन है 
ओर सम्यग्दणन सम्यस्ज्ञान तथा सम्यकचारित्र मोक्षका सार्ग है या नहीं ? अहिसामें धर्म हे 





नली जीप 


४८ बच 


या हिंसामे। इस अकार सदेह रूप श्रद्धान करना संशय सिथ्यादर्शन है |॥१९७॥ पॉच स्थावर 
आर त्रस इन छह कायके जीवोकी हिंसाका त्याग नहीं करना, तथा पॉच इन्द्रिय और मनको 
वद्य नहीं करना यह बारह गकारको अविरति हें। प्रमाद अनेक प्रकारका है और नौ नोक- 
पायोंको साथ मिछाकर अनन्ताजुवन्धी क्रोध, सान, माया, छाभ आदिके भेदसे कपायके पच्चीस 
भेद हैं॥ १९६ | सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोगके 
भदसे सनोयोग चार ग्रकारके है | सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उसयवचनयोग 


१. मिध्यावशनाविरतिप्र माठकपाययोगा चन्घहेतव पश्ता त० सू० अ० ८। २, चत्वारों मनोयोगा- 
चत्वारो वाग्योगाः पद्चकायबोगा इति त्रयोदश विकल्पो योग । आहारककाययोगा आहारकमिश्नकाययोगयो 
प्रभत्ततयते सम्भवात्‌ पच्चठशपि मवन्ति-स० सि० अ० ८ | 
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रा 


समस्तब्यस्तरूपास्तु पद्नेते बन्धहेतवः । मिथ्याच्श्टेहिं पद्चोध्द धत्वारस्त्रिपु पश्चिमा: ॥१९८॥ 
विर॒त्यविरतिमिंश्रा प्रमादाद्याश्रयः परे | संचतासयतस्योक्ताः कर्मवनन्‍्धस्य हेतवः ॥१९५९॥ 
प्रमत्तसंयतस्यापि योगान्ताखत्रय एवं ते । तत ऊध्च चतुर्णा' तु कघायायोगसद्धता ॥२००॥ 
शान्तक्षीणकषायों तो सयोगकेवली तथा | वन्धका योगतन्मान्नादयोगो नेव बन्धकः ॥२०१॥ 
'कषायकल॒षो ह्यात्मा कमंणो योग्यपुद्गलानू । प्रतिक्षणसुपादत्ते स बन्धो नेकघा सतः ॥२०२॥ 
“अक्नतिश्व स्थितिश्रापि स बन्धो5जुमवस्तत* । प्रदेशवन्धसेदेन चातुर्विध्य प्रप्यते ॥२०३॥ 
प्रकृति: स्यात्स्वमावो5त्र निम्वादेस्तिक्ततादिवत्‌ । कमंणामिह स्व्ां यथास्वं नियता स्थिता ॥ २०४॥ 
अज्ञानं प्रकृतिज्ञया ज्ञानावरणकरमंणः । दृश्यार्थाद्शनं दया दर्शनावरणस्य सा ॥२०७॥ 
सदसलछक्षणस्थापि वेदनीयस्य कर्मणः । सबेदन विदां वेध्च प्रकृति: सुख-दुःखयो. ॥२०६॥ 
च्ट्टाद्शनमोहस्य तत्त्ताश्रद्धानमेव सा | तथा चारित्रमोहरुय सहतो5संयमः सदा ।२०७॥ 
प्रकृति: प्रतिपन्ना तु सवधारणमायुषः । देवनारकनामादिकरणं नामकसंणः ॥२०८॥ 








और अनुभव वचनयोगके भेढदसे वचनयोगके चार भेद है। तथा ओदारिक काययोग 
ओदारिक मिश्रकाययोग, वेक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग और कामण काय- 
योगके भेदसे काययोगके पॉच भेद है | इस अ्रकार सब मिलाकर योगके तेरह भेद है। 
भावाथ--भ्रमत्त संयत गुणस्थानमें आहारक काययोग ओर आहारक मिश्रकाययोगकी भी 
संभावना रहती हे इसलिए उन्हें मिलानेपर योगके पन्द्रह भेद हो जाते है ॥१०७॥ ये मिथ्या- 
दशशनादि पॉच समस्त और व्यस्त रूपसे बन्धके कारण हैं। अथोत्‌ कहीं सब बन्धके कारण 
है और कहीं कम | मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पॉचों ही बन्धके कारण है । उसके तीन गुणस्थानों 
में मिथ्यादशनको छोड़कर अन्तिम चार बन्धके कारण है ॥१९८॥ संयतासंयत नामक 
पद्बम गुणस्थानमें विरति, अविरति, मिश्रित तथा प्रमाद आदि तीन कमबन्धके हेतु कहे 
गये है ॥१०९।॥ ग्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती जीवके प्रमाद, कषाय और योग 
ये तीन वन्धके कारण है। इसके आगे चार गुणस्थानॉमें अथीत्‌ सातवेसे छेकर दसवे गुण- 
स्थान तक कपाय और योग ये दो वन्धके कारण है ॥२००॥ उपशान्तमोह, क्षीणमोह ओर 

'ोगकेवली इन तीन शुणस्थानोंके जीवमान्र योगके निमित्तसे कमबन्ध करते है। अयोग- 
केवली भगवान्‌ योगका भी अभाव हो जानेसे कर्मोंका बन्ध नहीं करते है ॥२०१॥ 


कषायसे कलषित जीब प्रत्येक क्षण कमके योग्य पुगूदलोंको ग्रहण करता है | वही 
बन्ध कहलाता है । यह बन्ध अनेक प्रकारका माना गया है ॥२०२॥ सासान्यरूपसे बन्ध 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार भेदोंको प्राप्त होता है ॥२०१॥ प्रकृतिका अर्थ 
स्वभाव होता है | जिस अकार नीम आदिकी प्रकृति तिक्तता आदि है । उसी प्रकार समस्त 
कर्मोकी अपनी-अपनी म्रकृति नियतरूपसे स्थित है ॥२०४॥ जेसे ज्ञानावरण कमकी अकृति 
अज्ञान अर्थात्‌ पदाथका ज्ञान नहीं होने देना हे | दशनावरण कमकी प्रकृति पदार्थोका अद्शन 
अथोत्‌ दशन नहीं होने देना है ।२०५॥ साता, असातावेदनीय कमकी प्रकृति ज्ञानी मनुष्यों- 
को क्रमसे सुख और दुःखका वेदन कराना है ॥२०६॥ दशानमोहकी प्रकृति तत्त्वका अश्रद्धान 
कराना है तथा अतिशय महान चारित्रमोह कमकी प्रकृति सदा असंयम उत्पन्न करना है 
॥२०७॥ आयुकर्मकी प्रकृति भवधारण करना है। नामकमकी पकृति जीवमें देव, नारकी 


१. सकषायत्वाज्जीब कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्ध. ॥ २ ॥ त० सू० अ० ८। २. ग्रकृति- 
स्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्धितिय ॥३॥ त० सू० झ० ० | 
<६ 
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गोत्रस्योचेश्व नीचैश्व स्थानसंदवदन तथा । अन्तरायस्थ दानादिविन्नानां करणं घनस्र्‌ ॥२०५९॥ 
तदेत्॑ लक्षण कार्य यत्तत्पक्रियते ततः । प्रकृतिस्तत्स्वभावस्थ तयेवाप्रच्युतिः स्थिति: ॥२१०॥ 
यथा5जागोमहिप्यादिक्षीराणां स्वस्वसावतः । साधुर्यादच्युतिस्तद्वत्कर्मणां क्रृतिस्थिति: ॥२११॥ 
तीत्रमन्दादिसावेन क्षीरे रसविज्षेषतत्‌ | कर्मपुद्गलसामशथ्य विश्षेषो5नु मची मतः ॥२१ शा 
कर्मत्वपरिणत्यात्मपुद्गरूस्कन्धसंहतेः । प्रदेश” परसाण्वात्मपरिच्छेदावधारणा ॥२१३॥ 

प्रकृते सप्रदेशाया नित्यं योगनिमित्तता । स्थिते. सानुमवायास्तु स्वथात्कपायनिमित्तता ॥२१४॥ 
अनेनानियते ज्ञानसावृणोतीति वा स्वयम्‌ | ज्ञानावरणमाख्यातं दर्शनावरणं तथा ॥२१७ा। 
चेद्यते वेदयत्येत्रं चेदनीयसनेन वा । मोद्यते मोहयत्येव॑ सोहनीयमपीरितमस्‌ ॥२१ ६॥ 
नारकादिमवानेति त्वननेत्यायुरित्यपि | नम्यतेडनेन वा55त्मावं नमयत्यपि नाम तत्‌ ॥२१७॥ 
गूयते अब्चते गोत्रमुचनीचेश्व यलतः । अन्तरायोध्न्तरं मध्य देयादेरेति यत्षतः ॥२१८॥ 
एकास्सपरिणासेन गृद्यसाणा हि पुदुगलाः | वानाकरसंत्वसायान्ति प्रमुक्तानज्नरसादिवत्‌ ॥२१९॥ 
मूलप्रकृतिसदो&यसएमेद. प्रसावित: । उत्तरप्रकृतीनां तु भेदोइतः परमुच्ण्ते ॥३२२०॥ 
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आदि संज्ञाएँ उत्पन्न करना हैं |२०८॥ गोत्र कमेकी अकृति उच्च और नीच व्यवहार कराना है 
तथा अन्तराय कमकी मकृति दान आदिसें तीत्र विश्न करना है |२०९॥ इसलिए ऐसा लक्षण 
करना चाहिए कि करम्मोके द्वारा लो किया जाता है वही प्रकृतिबन्ध है और उनका अपने 
स्वभावसे च्युत नहीं होना सो स्थितिवन्च है ॥२१०॥ 

जिस ग्रकार बकरी, गाय तथा भेस आदिके दध अपने-अपने स्व॒भावसे माघुये 
गुणसे च्युत नहीं होते हैं. उसी प्रकार कम भी अपनी-अपनी प्रक्ृतिसे च्युत नहीं होते है ॥२११॥ 

जिस अकार दूधर्म रसविश्ेप, तीत्र अथवा मनन्‍्द्‌ आदि भावसे रहता हैं उसी प्रकार 
कर्रूप पुगदलमें भो सामथ्य-विद्येप तीत्र अथवा मन्द आदि भावसे रहता है। यही अनुभव- 
वन्ध साता गया है ॥२९श॥। आत्माके कमंरूप पारंणत पुदूगलछ स्कन्धॉके समूहमें परमाणुके 
असाणसे कल्पित परिच्छेदों-खण्डोंकी जो संख्या हैं वह अदेशवन्ध कहलाता है ॥२१शा 
प्रकृति ओर ग्रदेशवन्ध योगक्रे निमित्तसे होते है तथा स्थिति और अनुभववन्ध कषायके 
निमित्तसे माने गये हैं ॥२९७॥ 

जिसके द्वारा ज्ञान ढेंका जाये अथवा जो स्वयं ज्ञानकों ढाँके चह ज्ञानावरण कम है । 
इसी प्रकार दर्शनावरण कमकी निरुक्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दर्शन ढेका 
जाये अथवा जो स्वयं दशनको ढॉ के उसे दशनावरण कम कहते हैं ॥२१०५॥ जिसके छारा 
सुख-ढःखका वेदन-अचुभव कराया जाये अथवा जो स्वयं सुख-दुःखका अनुभव करे वह 
वेदनीय कम हू। जिसके द्वारा जीव सोहित किया जाये अथवा जो स्वयं मोहित करे बह 

मोहनीय कर्म ह ॥२१६॥ जीव जिसके द्वारा नारकादि भवको ग्राप्त कराया जाये अथवा जो 

स्वय नारकाद सचका ाप्त हो वह आयु कस ह। आत्मा जिसके द्वारा नाना नामोंको प्राप्त 
कराया जाये अथवा जो स्वयं आत्माको नाना नामोंसे युक्त करे वह नामकर्म है ॥२१७|आत्मा 
जिसके द्वारा अ्यत्नपू्वक्त उच अथवा नीच कहा जाता है वह गोत्र कहलाता हैं और जो 
यबपृ्वक देय आददके चीचसे आ जाता हैं वह अन्तराय कमे है ॥२१८॥ जिस अकार एक वार 
खाया हृआ अन्न रस, रक्त आंद सानारूपताको क्को आंत हांता हैँ, उसी श्रकार एक आत्मपरे- 
णामके द्वारा अहण किये हुए पुगूदछ नाना कमंरूपताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२१९०।| यह आठ 


१. लोगा पयड़ि-पदेशा ठिडिअरुमागा कस्तायदो होंति। अपरिणदृच्छिस्णेस य वंघद्धिदिकारणं 
€्‌ नल 
णत्यि ॥ गो० क्‍मं० ॥ 
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पन्नधा ज्ञानावरणं नवधा दशनावृतिः । द्विधा तु वेदनीयं स्यथान्सोहो5ष्टाविंशतिस्थितिः ॥२२१॥ 
आयुश्चतुर्विधं नास द्विचत्वारिशदीरितम्‌ | द्विविधं गोन्रमुदगीतमन्तरायस्तु पश्चचा ॥२२२॥ 
मतिश्रुतावधिज्नानमन.परययकेवल: । आवृत्येराद्वती३ पदन्च ब्त्तरप्रकृतीर्विंदु: ॥२२३॥ 

द्रब्यार्थादेशतः शक्तेसनशप्ययकेचली । अमव्योड्प्यस्ति यत्तत्स्थं क्वानावरणपन्चकम्‌ ॥२२४॥ 
ब्यक्तियोग्यस्वसद्धावापेक्षा मब्यस्य भव्यता । केवल्यव्यक्त्ययोग्यत्वाद्मव्यस्य हामन्यता ॥२२०॥ 
चक्षुषो5चछ्लुषो दृष्टेरवधेः केवलस्थ च | चत्वार्यावरणान्येवं निद्राय्येः पद्नमिनंव ॥२२६॥ 
मदखेदविनोदाथ : स्वापो निद्भाधिकत्वतः । उपयुपरि तदकृत्तिनिद्रानिद्वामिधीयते ॥२२७॥ 


प्रकारका मूल प्रकृतिबन्ध कहा गया है, अब इसके आगे उत्तर प्रकृतियोके भेद्‌ कहे जाते 
है ॥२२०॥। 
ज्ञानावरण पॉच प्रकारका है, दशनावरण नो प्रकारका है, वेदनीय दो ग्रकारका है 
मोहनोय अद्दाईस प्रकारका हे, आयु चार प्रकारका है, नाम वयालीस प्रकारका है, गोत्र दो 
प्रकारका कहा गया है और अन्तराय पॉच प्रकारका है ॥२५२१-२२२॥ सतिज्ञान, श्रतज्ञान 
अवधिज्ञान,' सनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पॉच आवरण करने योग्य गुण है। इन्हें 
आवरण करनेवाले मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञाना- 
वरण ओर केवलज्ञानावरण ये पॉच ज्ञानावरण कमकी उत्तर प्रकृतियाँ है ॥२२३॥ द्रव्यार्थिक- 
नयको अपेक्षा शक्तिहपसे अभव्य जीव भी मनःपयंय ओर केवलज्ञानसे युक्त है, अतः उसके भी 
ज्ञानावरणके पाँचों भेद स्थित है ।२२७॥ भव्य जीवकी भव्यता उक्त गुणोके प्रकट होनेकी 
योग्यताके सद्भावकी अपेक्षा रखती है और अभ्रव्य जीवकी अभव्यता केवलज्ञान तथा मनः 
पययज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता न होनेकी अपेक्षासे है। भावाथ--किसीने प्रश्न किया 
था कि जब भव्य ओर अभव्य दोनोंके ही मनःपर्यय ज्ञान ओर केवलज्ञानकी शक्ति विद्य- 
मान हे तब इनमें सव्यता ओर अभव्यताका भेद केसे हुआ ? इसका उत्तर ग्रन्थकर्ताने 
दिया है कि भव्य जोवके उन द्ञक्तियोंकी प्रकटता हो जाती है और अभव्य जोवके उनकी 
प्रकटता नहीं होती ॥२२०।॥ 
चक्षदेशनावरण,  अचक्षदेशनावरण, अवधिद्शनावरण और केव्लदशनावरण 
ये चार आवरण तथा निद्रा आदिक पॉच अर्थात्‌ निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचछा, ग्रचलाग्रचला 
ओर स्व्यानमृद्धि ये पॉच निद्राएँ सब मिलाकर दशनावरण कमकी नो उत्तर श्रकृतियों हैं । 
जो जीवके चक्षुदंशन--चक्षु इन्द्रियसे होनेवाले सामान्य अवछोकनको प्रकट न होने दे वह चक्ष- 
दंशनावरण हैं । जो अचक्षदेशन--चक्षको छोड़ कर अन्य इन्द्रियों तथा मनसे होनेवाले 
सामान्य अवलोकनको प्रकट न होने दे वह अचक्षदशनावरण है। जो अवधिदशशन-- 
अवधिन्नानके पहले प्रकट होनेवाले सामान्य अवछोकनको न होने दे वह अवधिदशनावरण 
है ओर जो केवलछदशनस--केवछज्नानके साथ होनेबाले सामान्यावछोकनको न होने दे 
वह केवलद्शनावरण है ॥२२६॥ मद तथा खेदकों दूर करनेके छिए सोना निद्रा 
कहलाती है। ऊरर-ऊरर अधिक रूपपे निद्राक्ा आना निद्रा निद्रा कही जाती है ॥ २२७॥ 
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१, शक्तिर्मन -म०, ख०, ड० | २ अभव्याध्प्यस्ति क०, ड०। अत्र चोद्रते--अभव्यस्थ मनः- 
पययज्ञानशक्तिः केव उश्ञानशक्तिश्र स्याद्वा न वा १ यदि स्यात्‌ तस्याभव्यत्वाभाव । अथ नाप्ति तत्रावरणद्वय- 
कल्पना व्यर्थेति ! उच्यते--आदेशवचनाज्न दोष । द्रव्याथादिशान्मन पर्ययकेवलशानशक्तिसम्भव । पर्यायार्था 
देशात्तच्छुक्त्यमाव । यद्रेवं भव्याभव्यविकल्पो नोपपद्मते, उभयत्र तच्छुक्तिसद्धावात्‌ । न शक्तिमावाभावा- 
पेक्षया भव्याभव्यविकल्प इत्युच्यते । कुतस्त्िं ९ व्यक्तिसद्धावासद्धावापेज्ञया | स० सि० अ० ८ सूत्र ६ । 


६८४ हरिवंशपुराणे 


श्रसादिप्रमवात्मान प्रचछा प्रचलूयत्यरूम्‌ । सा घुनः पुनराघृत्ता प्रचकछाप्रचकामिधा ॥२२८॥ 
स्ानगृद्धिययास्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते । आत्मा यदुदयाद्वोंद्र बहुकर्म करोति सा ॥२२५॥ 
शारीर॑ सानसं सौख्य॑ दु.खं चोढयते ययो । स्यातां ते वेदनोये स्तः सातासाते यथाक्रमम्‌ ॥२३०॥ 
सम्यक्त्व॑ चापि मिथ्यात्व॑ सम्यग्सिथ्यात्वमित्यद.। चस्यं दशनमोहस्य दत्तरं प्रकृतित्रिकम॥२३१॥ 
शुसात्मपरिणामेन निरुद्धस्वरसे स्थिते । मिथ्यात्वे अदधानस्य सम्यक्त्वप्रकृति्सवेत्‌ ॥२३२॥ 
मिथ्यात्वे व्वघेसंशुद्धे कोद्रवे मदशक्तिचत्‌ । झुद्धाशुद्धात्मको सावः सम्यग्मिथ्यात्वमुच्यते ॥२३१॥ 
द्वेधा चारित्रमोहस्तु नोकषायकपायत, । नवधा नोकषायो5न्र कपायाः षोडशोदिता; ॥२३४॥ 
डदयाचस्य हासाविर्भावों हास्यं तदुत्सुक । यस्योदयाद्वति$ सा स्थादरतिस्तह्विपर्यय, ॥२३७॥ 
शोचनं यद्विपाकात्स शोक उद्देगककहुयस्‌ । स्वदोषगीपन यस्य जुगुप्सा सा जुगुप्सिता ॥२३६॥ 
भावांखेणान्यतो याति स स््रीवेदोडतिगर्हिंतः । पुन्नपुंसकवेदी स्तः पोस्नाज्नापुंंसकानू यतः ॥२३७॥ 


थकावट आदिसे उत्पन्न होनेवाली जो निद्रा जीवको बेठे-वेठे ही अत्यधिक चपल कर देवे 
वह प्रचछा है। प्रचक्ता जब बार-बार अधिक रूपमें आती हे तब प्रचलछाप्रचछा कह- 
लाने लगती है ॥ २२८ ॥ जिसके द्वारा आत्मा स्थान अर्थात्‌ सोते समय ग़ृद्धता करने छगे-- 
किसी कमसें सचेष्ट हो जावे ओर जिसके उदयसे यह जीव अत्यधिक कठिन काम कर छे 
वह स्व्थानगृद्धि है। यह्‌ पाँच प्रकारको निद्रा, दशनावरण कमके उदयसे आती हे और इन 
निद्राओके साध्यससे दशनावरण कर्म आत्माके दर्शनगुणकों घातता है ॥ २९९ ॥ बेदनीय 
कम के दो भेद है--सातावेदनीय और असातावेदनीय । जिनके उदयसे शारीरिक और मान- 
! सा उत्पन्न होते हैं वे यथाक्रमसे सातावेदनीय और असातावेदनीय कहडढाते 
(0 
५_.. मोहनीय कममके मूलमें दो भेद हैं--१. दशेनमोहनीय, २. चारित्रभोहनोय । इनमें-से 
देशनमोहनीयकी सस्यकत्व, सिश्यात्व और सस्यड्मिथ्यात्व ये तीन उत्तर प्रकृतियोँ है 
॥ *९१॥ आत्माके शुभ परिणामोंसे जब मिथ्यात्वअअक्ृतिका स्वरस--फल देनेकी शक्ति रुक 
जाती है तब श्रद्धान करनेवाले जीवके सम्यकत्व प्रकृतिका उदय होता है । इस ग्रकृतिके उदय- 
आत्माका श्रद्धानगुण तिरोहित नहीं होता किन्तु चढ, सछ, अगाढ़ दोषोसे दूषित हो 
जाता है॥ २३९ | मिथ्यात्व प्कृतिके उदयसे श्रद्धान गुण विकृत हो जाता दे ओर अतत्व 
अद्धानस्पी परेणति हो जाती है। अधे शुद्ध कोदोंकी मदशक्तिके समान सिथ्यात्व प्रकृतिके 
“ड़ चुद दोनेपर जीवका जो शुद्ध और अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है बह सम्यड- 
गा कहलाता हूँ। सम्यड्सिथ्यात्व प्कृतिके उदयसे जीवके परिणाम दही और गुड़के 
स्वादके + हे १ और ्र 
के 8 कक कप है आस रूप होते है॥ २३३॥ नोकषाय और कषाय- 
हक दा भद है। इनमें नोकपायके नो और कपायके सोलह भेद कहे 
गये हे्‌ ॥ २३४ ॥ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, स्त्रीबेद पुरुषबेद और नपुंसक 
वेद ये नो नोकपायके भेद है। इनके छक्षण इस प्रकार है-जिसके उदयसे उत्सक 
होता हुआ हस्प अकट हो चह हास्यकर्स हें। जिसके उदयसे रति-प्रीति उतन्न हो 
वह रतति कम हूं। जिसके उदयसे अरति--अप्नीति उत्पन्न हो बह अरति है। जिसके 
उदयसे झोक हो बह शोक है। जो उद्देग--भय उत्पन्न करनेवालय हे वह भय है। 
जिसके उदयसे अपने दोष छिपानेमे अवृत्ति हो वह जुग॒ुप्सा है। जिसके उदयसे यह जीब 
ख्रीके भावको अथातू पुरुषसे रमनेकी इच्छाको ग्राप्त होता है वह स्त्रीवेद है। जिसके डदयसे 
पुरुषके भावको अर्थात्‌ ज्ीसे रमनेकी इच्छाको अ्राप्त होता है बह पुरुषवेद है । और जिसके 
उदयसे नपुंसकके भावको--अर्थात्‌ स्री-पुरुष दोनोंसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है चह 





अष्टपन्चाशः सर्गः द्८ज 


कषायाः क्रोधमानों च सायालोसों च घातकाः। सम्यक्त्वस्य सबृत्तस्य तन्नानन्तानुवन्धिन.. ॥२३८॥ 
यदीयोदयतो श्ात्मा प्रत्याख्यातुं न शक्नुयात्‌ । हिसादीन्युदयांस्ते स्युरप्रत्योख्यानसंज्ञका, ॥२३५॥ 
यदीयोदयतो जीव'* संयम न प्रपय्यते । ते क्रोधमानमायाद्या. प्रत्याख्यानविनि:श्रता. ॥२४०॥ 
यदीयोदयतो बृत्त यथाख्यातं न जायते । ज्वलन्त, सयमेनामा ख्याता; सज्वलनास्तु ते ॥२४१॥। 
नारक॑ नरकोद्भूत॑ तेयग्योनं च मानुषम्‌ । देवं चायुमंवेत्तेषु चतुर्विधमितीरितम्‌ ॥२४२॥ 
यदीयोदयतो जन्तुर्मवान्तरमियर्ति सा । गतिश्रतुविधा देवनरकादिविभेद्त* ॥२४३॥ 
शात्सनो नरकादित्व यत्निमित्त प्रजायते। तत्स्यान्नरकगत्यादि गतिनाम चतुर्विधम्‌ ॥२४४॥ 
गतिष्देकीकृतार्था सा सास्येनाम्यमिचारिणा | जातिस्तस्या निमित्तं तु जातिनामात्र पदञ्मघा ॥२४०।॥ 
एकेन्द्रियादिकां जातिमुद्याद्स्य जन्तव. । प्रयान्त्येकेन्द्रि याय्रेतज्वातिनामामिधोयते ॥२४६॥। 
शरीरपब्चकस्थास्य निवृत्तियस्थ चोदयात्‌ । ओदारिकशरीरादि नाम पत्नविधं तु तत्‌ ॥२४७॥ 
अज्ञोपाड़ विचेकः स्याच्छरीराणां यतस्तु तत्‌ । त्रिधाड्लोपाह्नामाख्यमीदारिकपुरस्सरम्‌ ॥३२४८॥। 
चक्लुरादीन्द्रियस्थानप्रमाणे जात्यपेक्ष या । ये निर्मापयतस्ते स्तो नाज्ना निर्माणनामनी ॥२४५९॥ 


गा 





दी: 


नपुंसक वेद है ।। २३५-२३७ ॥ कपायके मूलमें अनन्तानुवन्धी, अग्रनत्याख्यानावरण, प्रत्या- 
ख्यानावरण ओर संज्वलूनके भेदसे चार भेद हैं। फिर ग्रत्येकके क्रोध, मान, माया ओर छोभ- 
की अपेक्षा चार-चार भेद है। इस प्रकार कपायके कुछ सोलह भेद है । इनमें-से अनन्तानु- 
वन्धोसम्बन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, सम्यग्दशंन तथा स्वरूपाचरण चारित्रके घातक 
है॥ २३८ ॥ जिसके उदयसे आत्मा हिसादि रूप परिणतियोंका त्याग करनेसे समथ न हो 
सके वे अग्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ है ॥| २३९ || जिनके उदयसे जीव संयस- 
को प्राप्त न हो सके वे प्त्याख्यानावरण क्रोध, मान, साया छोभ है।॥| २४० ॥ ओर जिनके 
उदयसे यथख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो संयमक साथ विद्यमान रहते है वे 
संज्वलन क्रोध, सान, माया, छोम है ॥ २४१॥ 

नारक, तैयग्योन, मालुष ओर देवके भेदसे आयु कम चार ग्रकारका कहा गया हैं । 
आयु कमके उदयसे यह जीव नारकादि पयोायोमें उत्पन्न होता है ॥| २४२ || 

जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्राप्त होता हे वह गति नाम कम हे । देव तथा 
नारकादिके भेदसे गति नाम कर्म चार अकारका हे॥ २४३ ॥ जिसके निमित्तसे आत्मामें 
नरकादि परयाय प्रकट होती ह वह चार प्रकारका नरकादि नाम कम है ॥२४४॥॥ उन नरकादि 
गतियोंमे जो अविरोधी समान घर्मसे आत्माको एक रूप करनेवाछी अवस्था है उसे जाति 
कहते है । उस जातिका जो निमित्त है वह जाति नाम कम कहा जाता है इसके एकन्द्रिय 
जाति आदि पॉच भेद है ॥ २४५ || जिसके उदयसे जीव एकन्द्रियादि जातिको प्राप्त होते है 
वह एकन्द्रियादि जाति नाम कर्म कहलाता है ॥ २४७६ ।| जिसके डदयसे ओदारिक आदि 
पाँच शरीरोंकी रचना होती हे वह ओदारिक दरीरादि पॉच ग्रकारका शरीर नाम कमे है. 
॥ २४७ ॥ जिसके उदयसे शरीरोमे अड्भोपाज्का विवेक होता हे बह ओदारिक दरीराज्रोपान्न- 
को आदि छेकर तीन प्रकारका अद्भोपाह़् नाम कर्म हे ॥ २४८॥ जो जातिकी अपेक्षा चक्षु 
आदि इन्द्रियोंके स्थान और प्रमाणका निर्माण करते है वे स्थाननिमोण ओर प्रमाणनिर्माण- 








१, यस्थान्तो नास्ति सोडनन्तः संसारस्तस्य कारणत्वात्‌ मिथ्यात्वमपि अनन्त तदनुबध्नन्तीत्यनन्तानु- 
वन्धिन* । २ ईषत्पत्याख्यानमप्रत्यास्यानं तस्यावरण यैस्तेडप्रत्यास्यानावरणा । ३ प्रत्याख्यान चारित्र तस्या- 
रण येस्ते प्रत्यास्यानावरणा । ४, नामैकदेशेन सर्वदेशग्रहणात्‌ सम्‌ पदेन सबमस्य ग्रद्वण तैंन सह ज्वब्तीति 
सज्वलनम्‌ ॥। ४ एकीगतार्था म० । ६. यदपेक्षया म०, ड॒० । 
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कर्मोद्यवरशोपात्तपुद्ग छान्योन्यवन्धनस्‌ । शरीरंपूदयाद्यस्य सवेदबन्चननाम तत्‌ ॥३२५०॥ 
यम्योद्याच्छरीराणां नीरन्प्रान्योन्यसंहति. । संघातनास ततन्नान्ना संघातानामनत्ययात्‌ ॥२५१॥ 
शरीराक्ृतिनिद्व चिययतों भवति देहिनाम्‌ | सस्थाननाम तत्‌ पोढा संस्थानकरणा्थ तः ॥२०२॥ 
समादिचतुरखोतो न्वग्रोधपरिमण्डलूम्‌ । स्वातिसंस्थाननामापि कुब्जवामनहुण्डकम््‌ ॥२७०३॥। 
यतो सब्रति सुछ्िष्रमस्थिसधानवन्धनम्‌ । तत्संहनननामापि नाज्ञा घोढा विभमज्यते ॥२५४॥ 
तद््पैमनाराचवद्धनाराचक्रीलका । सनाराचार्धनाराचाः सासप्राप्तरुपादिका, ॥३७५७॥। 
स्पर्शनस्योद्याच्स्य प्रादुसविन भूयते । स्पर्शनाम सवत्येतञविभक्तसिवाष्टधा ॥२८६॥ 

ख्यातं कर्कझनामेक सूदुनास तथापरस्‌ । गुरुनाम लघुसख्रिग्धरुक्षशोतरोप्णनाम च ॥२५७॥ 
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के भेदसे दो प्रकारके निर्माण नाम कम हैं ॥२४९॥* जिसके उदयसे, कर्मोदयके वह़से ग्राप्त 
पुद्गछोंका परस्पर संश्छेष होता है वह वन्धन नाम कर्म है। इसके ओदारिक शरीर वन्धन 
आदि पॉच भेद है || २७० ॥ जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोंका परस्पर छिद्गरहित संइलेष 
होता है वह संघात्‌ नाम कम हैं। संघातोंका कभी अत्यय--विघटन नहीं होता इसलिए 
संघात नाम साथ क है | इसके ओदारिक शरीर संघात आदि पॉच भेद है ॥ २५१ ॥ जिसके 
उदयसे जीबोंके शरीरकी आकृतिकी रचना होतीं हे वह संस्थान नाम कर्म है। संस्थान अथोत्‌ 
आक्ृतिको करे सो संस्थान हैं यह संस्थान शव्दकी निरुक्ति हें। बह संस्थान, समचतुरसखत 
संस्थान, न्यग्रोध परिमण्डछ संस्थान, स्वाति संस्थान, कुष्जक संस्थान, वामन संस्थान ओर 
हुण्डक संस्थानके भेदसे छह प्रकारका होता है। जिसके उदयसे सुडोल-सुन्दर शरीरकी रचना 
हो वह्‌ समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म हे। जिसके उदयसे शरीरके अवयव न्यग्रोध--बट 
वृक्षके समान नाभिसे नीचे छोटे और नाभिसे ऊपर बड़े हों वह न्यग्रोध परिमण्डल नाम 
कर्म है । जिसके उदयसे शरीरकी रचना स्वाति--सॉय्की बासीके समान नाभिके नीचे 
विस्तृत ओर नासिसे ऊपर संकुचित हो वह स्वाति नाम कर्म है। जिसके उदयसे शरीरमें 
कूवड़ निकल आवे्‌ वह कुब्जक संस्थान है। जिसके उदयसे शरीर वामन-चौना हो वह 
चामन नाम कर्म हैं और जिसके उदयसे शरीरकी आकृति वेडोल हो वह हुण्डक संस्थान नाम 
कस है ॥२०२-०५३॥ जिसके उदयसे हड्डियोंका परस्पर मिलन और वन्धन अच्छी तरह होता 
हैँ वह संहनन नास कम हैं। इसके वज्रपेभनाराच संहनन, वञनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, 
अर्थनाराचसंहनन, कीलकसंहनन ओर कर असंग्राप्रस्पाटिका संहनन ये छह भेद है । जिसके 
उदयसे बजके वेट्टन, वजकी कीलियॉँ ओर बजके हाड़ हों उसे वजञर्पभताराच संहनन कहते 
है. उदयसे कीलियों ओर हाड़ तो वजके हो परन्तु वेष्टन वञ्जके न हों वह बज नाराच- 
संहनन हू । जिसके उदयसे हाड़ तथा संधियोकी कीलछे तो हो परन्तु वश्अयय न हो इसी तरह 
वेध्टन भी वजमय न्‌ हो उसे नाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उद्यसे हड्डियों आधी कीछों से 
सहित हो उसे अधनाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हाड़ू परस्पर कोलित हों उसे 
कीलक संहनन कहते हू और जिसके डदयसे हाड़ोकी संधियोँ कीलॉंसे रहित हों तथा मात्र 
नसों आर माससे बेबी हों उसे असंग्राप्तत्मपाटिका संहनन कहते हैं ॥ २०४-२०० || जिसके 
उदयसे अरीरमे स्पणकी उत्पत्ति होती है बह स्पश नाम कर्म है। यह कड़ा, कोमछ, शुरु, 
१२. सघाता नाम सत्तवा म० । सघाता नाम सत्वयात्‌ घ०, ड० » ० । संघाता नाम सत्ववा स०॥ 
२ तत्पंहारनामापि म० । 


पिया रा नाम कमंके दो भेद अवश्य हूँ परन्तु बबालीस भेदोंकी गशनाम उसका एक मे ही 
परिगणित है । 
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यद्धेतुरसभेद्‌ः स्याद्सनाम तदीरितम्‌। कटुतिक्तकषायास्ठमघुरध्चनिनास तत्‌ ॥२०८॥ 
यस्योदयाद्धवेद्गन्धो गन्धनाम तदुच्यते । द्विविध तत्त बोदृब्य सुरभ्यसुरसीति च ॥२५९॥। 
यद्धेतुवर्णभेदस्तद्वण नामाख्यपन्नचा । कृष्णनीलरूत्वरक्तत्वपीतशुकूत्व बोगतः ॥२६०॥॥ 
उदयादयस्थ पूर्वात्मशरीराह्ृत्यसंक्षय.. । चतुर्गंत्यानुपूर्य तत्तथागुरुूघू दिवस्‌ ॥|२६१॥ 
यस्योदयादयोवत्त युरुत्वात्न पतत्यधः । न गच्छति पुमानूध्व लघुत्वादकतूलवत्‌ ॥२६२॥ 
स्वकृतो बन्धनोदे: स्यादुपघातो यतस्तु तत्‌ । उपधातं समरुद्ष्टि परघातं >पराह्ृध” ॥२६३॥। 
यदीयोदयनिदूत्त सवत्यातपनं सहत्‌ | आदित्यचद्व॒तंमानं॑ सतमातपनाम तत्‌ ॥२६४॥ 
यद्धेतुयोतन देद्दे वेचमुद्योतचाम तत्‌ । चन्द्र खद्योतकाथ्ेपु च्तमानं यदीक्ष्यते ॥२६५॥ 
उच्छवासकारण यप्तु मतमुच्छवासनास तत्‌ | विहायोगतिराकाशे शस्ताशस्तगतिप्रभुः ॥२६६॥ 
_ तस्रत्येकशरीराख्यं नाम त्वन्न शरीरकस्‌ । “सदैकात्मोपसोगस्य हेतुर्निवंतंते यतः ॥२६७॥॥ 
साधारणमनेकेषामेक॑ यस्माच्छरोरकम्‌ । साधारशशरीराख्यं नाम तद्कोगकारणम्र्‌ ॥२६८॥। 
उदयाद्यस्य जीवानां द्वीन्द्रियादिषु जन्म यत्‌ । त्रसनाम विपयेत्वं स्थावराख्यं तु नास तत्‌ ॥२६५९॥ 
स्प्रीतिकरों यस्मात्प्राणी सुमगनाम तत्‌ । यतो&प्रीतिकरोथन्येषां बाम्ना दुभंग नाम तत्‌ [२७०॥। 





लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्णके भेदसे आठ अ्कारका है ॥| २५६-२०७ ॥ जिसके निमित्त- 
से रसमे भेद होता है वह रस नाम करे कहा गया है। इसके कटुक, तिक्त, कषाय, आस्‍्छ 
और मधुरके भेदसे पॉच भेद है ॥ र५८ || जिसके उदयसे गन्ध होता हे बह गन्ध नाम कर्म 
है। इसके सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्धकी अपेक्षा दो भेद जानना चाहिए ॥ २५०॥ जिसके निमित्तसे 
वर्णमें भेद होता है वह वर्ण नाम कर्म हे। यह कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्लके भेदसे 
पॉच प्रकारका है ॥॥ २६० ॥ जिसके उद्यसे विग्ह गतिमें पूबे शरीरकी आकृतिका विनाश न 
हो वह नरकगत्यानुपूव्य आदिके भेद्से चार अकारका आजलुपूत्य नाम कम हे । जिसके 
उदयसे यह जीव भारीपनके कारण छोहेके समान नीचे नहीं गिरता हे और लूघुपनके कारण 
आककी रुईके समान ऊपर नहीं उड़ता है वह अगुरु छघु नाम कर्म कहा गया है ॥२६१-२६२॥ 
जिसके उदयसे अपने ही बन्धन आदिसे अपना ही घात होता हे वह उपघात नाम कर्म कहा 
गया है और जिसके उदयसे दूसरोंका घात होता है वह परघात नाम कम है ॥ २६३ ॥ 
जिसके उदयसे शरीरसमें सूयंके समान बहुत भारी आतापकी उत्पत्ति होती हे वह 
आताप नाम कम माना गया है इसका उदय सूर्यके विमानमें स्थित बादरप््थिवीकायिक 
जीवॉके ही होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह मूलमें ठण्डा होता हैं और इसकी ग्रभा 
उष्ण होती है ॥ २६४ ॥| जिसके उदयसे शरीरमें विशिष्ट प्रकारका श्रकाश होता है वह उद्योत 
नाम कम हे । यह उद्योत चन्द्रमाके विमानमें स्थित बादरप्रथिवीकायिक जीव तथा जुगनू 
आदिसें देखा जाता है ॥| २६५ || जो उच्छवासका कारण हे वह उच्छृवास नाम कम साना 
गया है तथा जो आकाओमसें ग्रशस्त एवं अप्रशस्त गति करानेमे समथ है वह विहायोगति नाम 
कम है || २६६ || जिसके उदयसे ऐसे शरीरकी रचना हो जो सदा एक ही आत्माके उपभोग- 
का कारण हो बह प्रत्येकशरीर नाम कम है ॥| २६७ ॥ जिसके उदयसे एक ही शरीर अनेक 
जीवॉंके उपभोगका कारण होता है वह साधारण नाम कम है. ।| २६८ ॥ जिसके उदयसे जीवों- 
का द्ीन्द्रियादिक जीवॉमें जन्म होता है वह तच्रसनास कर्म है। जिसके उदयसे इसके विपरीत 
सिफ एकेन्द्रिय जीवॉमें जन्म हो वह स्थावर नाम कर्म हे ।२६०॥ जिसके निमित्तसे यह जीव 
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१, कटवातिक्त म० । २. शरीराकृतिसक्षुय म०, क०, ड०। ३- परवध क०। ४ भवत्यापतन 
9. 
म०। ५. मतं सातप-म०, ड० । ६ यदीक्षुते म० | ७. सदेवात्मोपभीगस्य म०, ४० | 


हि 


च्ट्ड हरिवंशपुराणे 


मनोन्नस्व॒रनिद्व त्तियंतः सुस्त्रताम तत्‌ | पअनिष्टस्वरहेतुयत्मोक्त ढुःस्वरनाम तत्‌ ॥२७१॥। 
यतस्तु रमणीयत्वं छुमनाम तदीरितस्‌ । अतिवेरूप्यहेतुश्र नामाशुममशोमनम्‌ ॥२७२।। 

)बत्त सूक्ष्मशरीरस्य कारण सू#म नाम तत्‌। परवाधाकृतों हेतुः शरीरस्य तु वादरः ॥२०३।। 
यदाहाराठिपर्याप्तिभेदनिद्द तिकारणम्‌ । पर्या प्तिनाम तन्नान्ना पडिवधमुद्दित॑ बुधे ॥२७४॥ 
आहारस्य शरीरस्य प्राणपानेन्द्रियस्थ च । >पर्याप्ल्यमावहेतुस्तु * श्पाया सनसो5परम्‌ ॥२७७॥ 
कारणं स्थिरमावस्य स्थिरसस्थिरमन्यथा । नामादेयमनादेय सम्रभाग्म मदेहकृत्‌ ॥२७६॥ 

हेतु. पुण्ययु णाख्याते. यश कीर्तिरितीयते । श्रयश कीर्तिनामापि तह्ठिपर्यासकारणम्‌ ॥२७७॥ 


बसी ीजीपीनीीनीनीनी डी लीड डी चीज चाय ज .>स2 पीजी ० ०ध७४७४८४८-४+- “४४-४४ * 
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समस्त प्राणियोंके लिए प्रीति करनेवाला होता है वह सुभग नाम कर्म है । जिसके निमित्तसे 
दूसरोंको अप्रीति उत्पन्न करनेवाला हो वह दुर्भग नाम कमे है || २७०॥ जिससे मनोज्न स्व॒र- 
की रचना होती है वह सुस्व॒र नाम कमे है। जो अनिष्ट स्व॒रका कारण है बह ठुःस्व॒र नाम कमे 
है ॥ २७१ ॥ जिससे शरीरमें रमणीयता अ्कट होती है वह शुभ नाम कम है | जो अत्यन्त 
विरूपताका कारण हे बह ठुःखदायी अशुभ नाम कर्म है।। २७२ ॥ जो सूदम शरीरका कारण 
हे वह सूक्ष्म नाम कम हे। जो दूसरोंको बाधा करनेवाले शरीरका हेतु है वह वादर नाम 
कर्म है ॥। २७३ ॥ जो आहार आदि पर्याप्तियोंकी रचनाका कारण है वह परय्याप्ति नाम कम है. 
38 कप आहारपय्याप्ति, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपयोप्ति, श्वासोच्छूबासपयोप्ति, भाषा- 
पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति यें छह भेद कहे है. ॥ २७४ ॥ जो आहार, शरीर, खासोच्छवास, 
इन्द्िय, भापा और मन इन छह पर्यापियोंक अभावका कारण है वह अपर्याप्ति नाम कमे है ॥ 
भावाथ--विग्नह गतिके बाद उत्पत्ति स्थानमें पहुँचनेपर प्रहण किये हुए आहारः 
वर्गणाके प्रमाणुओंमे खछ रसभाग रूप परिणमन करनेकी जीबकी शक्तिकी पूर्णताको 
आहारपयाप्ति कह्दते हैं। जिन परमाणुओंको खल रूप परिणमाया था उन्हें हड्डी आदि कठोर 
अवयव रूप तथा जिन्हें रस रूप परिणमाया था उन्हे रुधिर आदि तरल अवयव हुए 
परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताको शरीरपर्याप्ति कहते है। शरीर रूप परिणत परमाणुओमें 
स्प्नादि इन्द्रियोंके आकार परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताकों इन्द्रियपयाप्ति कहते हैं.। 
भीतरकी वायुको वाहर छोड़ना और बाहरकी वायुकी भीतर खींचनेकी शक्तिको पूर्णताको 
इवासोच्छवासपयोप्ति कहते हैं। भाषावगणाके परमाणुओंको शब्द रूप परिणमावनेकी 
शक्तिकी पूणताको भाषापर्याप्ति कहते है। और मनोवगगंणाके परमाणुओंकों हृदय-श्षेत्रमें 
स्थित आठ पॉखुड़ीके कमछाकार द्रव्यमनरूप परिणमावनेको शक्तिकी पूर्णताको मनभयाप्ति 
कहते है। इनमे-्से एकेन्द्रिय जीबके भाषा और मनको छोड़कर चार पर्याप्तियाँ होती हैं। 
द्वीन्द्रियसे लेकर असेनीपड्चेन्द्रिय तक मनको छोड़कर शेष पाँच पर्याप्तियाँ होती है और सेनी 
पद्नेन्द्रिय जीवके सभी पर्यौप्तियाँ होती हैं। जिसके उदयसे ये पर्याप्तियाँ पूर्ण होती है वह 
पर्याप्तक नाम कर्म है और जिसके उदयसे एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वह अपर्याप्तक नाम 
कर्म हे । यहाँ अपर्याप्तक शब्दसे रव्ध्यपर्याप् जीबकी बिवक्षा है, निदुत्यपर्याप्तककी नहीं। 
क्योकि वह कर्मोद्यकी अपेक्षा तो पर्याप्क ही हे सिर्फ निबृत्ति-रचनाकी अपेक्षा छठ 
अन्तमुहूर्तके लिए अपयाप्तक होता है ॥ ६७५॥ जो धातु-डपधातुओंकी स्थिरताका कारण हे 
बह स्थिर नाम कर्म हे और जो इससे विपरीत अस्थिरताका कारण हे वह अस्थिर नाम करमें 
हैं, जो पभापू्ण शरारका कारण है वह आदेय नाम कर्म है और जो प्रभा-रहित शरीरका 
कारण है वह अनादेय नाम कर्म है ॥ २७६ ॥ जो पुण्य रूप गुणोंकी प्रसिद्धिका कारण है वह 





१, यत्र म०, ड० । २. पर्याप्तिभावहेतुस्तु क० । रे भाषाया म०। 


अष्टपल्चाशः सर्गः + ३६४५९ 


' हैतुस्तीयकरत्वस्थ सत्तीथंकरनाम तत्‌। नाज्नः प्रकृतिमेदाखिनवतिस्तूत्तरोत्तरा: ॥२७८॥ 
गोन्रमुच्चेश्न नीचैश्व तत्र यस्योदयात्कुले | पूजिते जन्स 'ततचेनींचेनींचकुलेषु तत्‌ ॥२७५९॥ 
दीयते दातुकारन लब्धुकामैन लभ्यते | यदुद्याअणीतौ तो दानलाभान्तरायकौ ॥२८०५ 
भोक्तुकासो5पि नो भुडसकते नोपभुडक्ते तथेच्छुक' । यदेतावन्तरायो तो ज्ञेयी सोगोपसोगयोः ॥२८१॥ 
तथोत्सहितुकामोीं यो यतो नोत्सहते स हि। वीर्यान्तराय एपोडसो बन्ध प्रकृतिलक्षणः ॥२८२॥ 
स्थितिबन्धविकल्पस्तु जधन्योत्कृष्टमेदवान्‌ । अछ्टानां कर्मणामेषां द्विविधो5पि निरूप्यते ॥२८३॥ -- 
“सनदशनसंबृत्योव॑ंद्वीयान्तराययो. । सागरोपसकोटीनां कोव्यस्तिंशत्परा स्थित्रिः ॥२८४॥ 
ल्‍ सप्ततिसोहनीयस्य विंशतिर्नामगोत्रयो: । संज्ञिपश्चेन्द्रियस्थेयं जेया पर्यापकस्य तु ॥२८५॥ 
आयुपस्तु त्रयत्रिशत्सागरोपमिका परा । स्थितिः सा वेदनीयस्य मुहूर्ता द्वादशावरा ॥२८६॥  - 
साष्टावेव मुहूर्ता स्थाजघन्या नामगोजन्नयोः । पशञ्चानामपि शेषाणां स्थितिरन्तमुह॒र्तिका ॥२८७॥ 











'यशकीर्ति नामकर्म कहलाता है और जो इससे विपरीत अपयशका कारण है वह अपयश- 
स्वीर्ति नामकर्म है ॥| २७७॥ और जो तीथकर प्योयका कारण है वह तीथंकर नामक 
-है यह सातिशय पुण्य अकृति है। इस प्रकार नामकमकी तिरानबे उत्तर प्रक्ृतियाँ है ॥२७८॥ 
ह गोन्रकर्मके दो भेद है--१. उच्च गोत्र और नीच गोत्र । जिसके उदयसे छोकपूज्य 
कु में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं ओर जिसके उदयसे नीच कुछोंमें जन्म होता 
है वह नीच गोत्र है ।| २७९॥ 
अन्तराय कर्मके पॉच भेद है--१. दानान्तराय, २. छाभान्तराय, ३. भोगान्तराय, 
४. उपभोगान्तराय और ४ वीयोनन्‍्तराय। जिसके उदयसे जीव दान करनेकी इच्छा करते हुए 
भी दान न कर सके वह दानान्तराय है। जिसके उदयसे छामकी इच्छा रखते हुए भी राभ 
प्राप्त न कर सके वह लाभान्तराय है ॥ २८० ॥ जिसके उदयसे जीव, भोगकी इच्छा रखंता 
: हुआ भी भोग नहीं सकता वह भोगान्तराय है। जिसके उदयसे उपभोगकी इच्छा रखता 
' हुआ भी उपभोग नहीं कर सकता वह उपभोगान्तराय हे ॥ २८१॥ और जिसके उदयसे 
'कार्यो्में उत्साहित होता हुआ भी उत्साह प्रकट नहीं कर सकता वह अन्तराय नामका कम है | 
/ईस प्रकार यह प्रकृतिबन्धका निरूपण किया ॥ २८२ || अब स्थितिबन्धका निरूपण करते 
हैं। आठों कर्मोका स्थितिबन्ध, जघन्य और उत्केष्टकी अपेक्षासे दो अकारका कहा जाता 
है। २८३ ॥ _ 
ज्ञानावरण, दशशनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोड़ाकोड़ी सागर है ॥| २८४ ॥॥ मोहनीय कर्मकी सचर कोड़ाकोड़ो सागर है और नाम्र तथा 
गोत्र कमंकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। यह उत्कृष्ट स्थिति संज्ञी पद्नेन्द्रिय पर्योप्रक जीवके 
ही बँधती है || २८४ ॥ आयुकमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। वेदनीय कर्मेको जघन्य्‌ 
स्थिति बारह मुहूर्त है। नाम और गोत्रकी आठ सुहूत है तथा शेप पॉच कर्मोकी अन्तमुहूत 
है॥ २८६-२८७ ॥ न 


ु 





१. तदुच्चे म० | २ आदितस्तिसणामन्तरायस्थ च त्रय॑स्विद्यत्सागरीपमा कोटीकोव्य परा स्थिति 
श्द्ध सप्ततिमोहनीयस्थ ॥| १५ ॥| विंशतिरनामगोत्रयोः ॥१६॥ त्रयस्त्रिशत्सागरीपमाण्यायुष ॥१७॥ अपरा 
द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥2८॥ नामगोत्रयोरष्टो ॥१९॥ शेषाणामन्तमुहूर्ता ॥२ ०॥--प० सू० अ० ८। तीस 
कोडाकोडी तिघादितदियेसु बीसणामदुगे । सत्तरि मोहे सुद्धं उवही आउस्स तेतीस ॥१२७॥ वारस य चेयणीये 
णामे गोदे य॑ अ्रद्द य मुहुत्ता । गो० क० | मिण्णमुहुत्तं ठु ठिंदी जहण्णुये सेसपंचण्हं ॥१३६॥ 

८७ 


- ६७० - हरिवंशपुराणे 


क्पायतीघ्रमन्दादिमावास्तवविशेषत- । विशिष्टपाक दृष्टस्तु विपाको5नुमवो5थवा ॥२८८॥ 

स द्ब्यक्षेत्रकालोक्तमवसावविभेदत । विविधो हि विपाको यः सो&नुमावः समुच्यते ॥२८५९॥ 
प्रक्ृष्टोइ्लुमव. पुण्यप्रकृतीनों झशुमो यथा । अशुमप्रकृतीनां तु निकृष्ठो&इचुसवस्तथा ॥२९५०॥ 
अशुभप्रकृतीनां तु परिणाम विशेषतः । प्रकृष्टो६नुमवो3न्यासां निक्ृष्टोइ्लुमवस्तथा॥ २५१॥ 


हुयान्मोहायुषी 3 
स्वमुखेवानुभूयन्ते मूलप्रकृतयो&खिकाः । उत्तरास्तुल्यज़ातीया द्वयान विना ॥२५२॥ 
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0 32 83223 00000: 066 कक कक सर 
कपायोंकी तीत्रता, मन्दता आदि भावाखवकी विशेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक 
होता है उसे अनुभव कहते है अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भव और भावकी विभिन्नतासे कर्मो- 
का जो विविध--नाना प्रकारका परिपाक होता है वह अनुभववन्ध कहलाता हे ।२८८-२८०।॥ 
शुभ परिणासोंसे जिस प्रकार पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव अक होता है. उसी प्रकार 
पाप प्रकृतियोंका जघन्य_ अनुमव वन्ध होता है ओर अशुभ परिणामोंकी विशेषतासे जिस 
प्रकार अशुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव वन्ध होता है उसी प्रकार शुभ प्रकृतियोंका जघन्य 
अनुभव वन्ध होता है ॥ भावार्थ-प्रत्येक समय पुण्य ओर पाप अकृृतियोका अनुभव वन्य 
जारी रहता है। जिस,.समय शुभ परिणामों की प्रकर्षता होती है उस समय पुण्य अक्ृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभव वन्ध होता है ओर पाप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव होता हे। इसी प्रकार जिस समय 
अशुभ परिणामोंकी विशेषतासे पापप्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव होता हैँ उस समय पुण्यश्रक्न- 
तियोंका जघन्य अनुभव वन्ध होता है ॥२००-२९१॥ कर्मोंकी समस्त मूल प्रकृतियाँ स्वमुखसे 
ही अनुभवमे आती हैं--अपना फल देतो है और मोहनीय तथा आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मों 
की तुल्य जातीय अकृतियाँ स्वमुख तथा परमुख--दोनों रूपसे अनुभवमें आती है--फल 
देती हैं। भावार्थ--जिस प्रकृतिका जिस रूप वन्ध हुआ है उसका उसी रूप उदय आता से 
मुखसे उदय आना कहलाता है. और अन्य प्रकृति रूप उदय आना परमुखसे उदय आना 
.कहलाता है। कर्मोंकी ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियोँ सदा स्वमुखसे ही उदयमे आती हैं अथात्‌ 
ज्ञानावरणका उदय दरशनावरणादि रूप कभी नहीं होता है परन्तु उत्तर प्रक्तियोंमें एक 
कर्मकी प्रकृतियाँ स्वसुख तथा परसुख दोनों रूपसे फल देती है। जेसे वेदनीय कर्मकी साता 
वेदनीय ओर अखाता वेदनीय ये दो उत्तर अकृतियोाँ हैं। इनमें सातावेदनीयका उदय साता 
रूप भी आ सकता है और असाता रूप भी आ सकता है। इसी ग्रकार असाता वेदनीयका 
उदय असाता रूप भी आ सकता हे ओर साता रूप भी । जिस समय अपने रूप उदय आता 
है उस समय स्वमुखसे उदय आना कहलाता है ओर जिस समय अन्य रूप उदय आता हे 
उस समय परसुखसे उदय आना कहलाता है। विशेषता यह है कि मोहनीय कमके जो दशन- 
सोह और चारित्र-मोह भेद हे उनकी प्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे रूपसें उदय नहीं आती--सदा 


शीनजीजी 





१. विपाकोडनुभव ॥२१॥ त० मू० आ० ८ ॥ विशिष्टो नानाविधो वा पाकोविषाक । पूर्वोक्त- 
कपायतीवमन्दादिमावालव विशेषाद्‌ विशिष्ट पाक़ो विषाक । अथवा द्रव्यक्षेत्रमलभवभावल्क्षणनिमित्तमेद- 
खनितमैश्वरूप्यो नानाविध पाको विषाक | २. 'शुभाद्रथा? इति सम्यकप्रतिमाति। ३. शुभपरिणामानों 
प्रकर्षभावाच्छु भप्रक्तीनां प्रकृषरड्नुमव. । अशुमप्रकृतीनाँ निकृष्ट | अशुभपरिणामानां प्रकर्षमावादशुम- 
प्र्वतीनां प्रकृशेडतुमव । शुभप्रकृतीनां निकृष्ट: | स एवं प्रसववज्ञादुपात्तोड्लुमवो द्विघा प्रवर्तते,खमुखेन 
परमुखेन च | सवांसां मूलप्रकृतोनां स्वभुखेनेवानुभवः । डत्तरप्रकृतीनां तल्बजातीयानां परमुखेनापि भवति 
आयुर्द्शनचास्िमोइवर्जानाम्‌ । न हि नरकायुमुंखेन तिययंगायुर्मनुष्यायुर्वा विपच्यते | नापि ,दशनमोइआ- 
रित्रमोइमुखेन, चारित्रमोहे वा दशनमोइमुखेन | स० सि० यूत्र ॥र शा है 








अ्ष्टपन्वाशः सगे: ६९५१ 


'कर्मणो5नुभवात्तस्मात्तपसश्रापि , निजेरा । विपाकजा सु तत्रेका परा चाप्यविपाकरजा ॥२९३॥ 
संसारे भ्रमतो जन्तोः प्रारब्धभलकमंणः । क्रमेणेव निद्वत्तियाँ निर्जराउसौ विपाकजाँ ॥२९४॥ 
यत्तपायविपाच्य॑ तदाम्रादिफलपाकवत्‌ । अनुदीर्णमुदीयाशु निर्जरा व्वविपाकजा ॥२९७॥ 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशका । घनाड्लुलस्थासंख्येयमार्य क्षेत्रावगाहिन: ॥२९६॥ 
एकद्विश्यादिसंस्येयसमयस्थितय: सदा । प्रदेशवन्धसन्ताने5प्यासते कमपुदूगलाः- ॥२९७॥ 
“शुभायुर्नामगोन्राणि सद्देयं च चतुर्विधः । पुण्यबन्धोउन्यकर्माणि पापबन्धः प्रपश्चित३ ॥२९८॥ 
“आख्रवस्य निरोधस्तु संबरः परिभाष्यते । स सावद्ब्यमेदाम्यां द्वविध्येन ज़िरुच्यते ॥२९९॥ 
क्रियाणां मवहेतूनां निद्ृत्तिमावसंवर. । तत्कमेपुद्गलादानविच्छेदो द्वब्यसंचरः ॥३००॥ 





स्वमुख ही उदय आती है परन्तु इन भेदोंकी जो अवान्तर उत्तर प्रकृतियाँ हैं. उनका दोनोंसे 
उदय आता है । इसी प्रकार आयु कमकी उत्तर अकृतियोंका सदा स्वमुखसे ही उद्य आता 
है परमुखसे नहीं। जैसे नरकायुका सदा नरकायु रूप ही उदय आता हे अन्य रूप 
नहीं ॥ २९२ ॥ 

विपाकसे और तपसे कर्मोकी निज रा होती है। इस निजरामें एक निजरा तो विपाकजा 
है और दूसरी अविपाकजा है | भावार्थ--नि्जराके विषाकजा और अविपाकजाके भेदसे 
दो भेद है॥। २०३ ॥ संसारमें भ्रमण करनेवाले जीवका कर्म जब फल देने छगता है तब- 
क्रमसे ही उसकी निवृत्ति होती है, यही विपाकजा निर्जेरा कहलाती हे॥ २९५४ || और जिस 
प्रकार आम आदि फलोंको उपाय-द्वारा असमयमें ही पका लिया जाता है उसी प्रकार 
उदयावलछीमें अग्राप्त कमकी तपश्चरण आदि उपायसे निश्चित समयसे पूव ही उदीरणा द्वारा 
जो शीघ्र ही निजेरा की जाती है वह अविपाकजा निजरा है।॥ २५५॥ आत्माके समस्त 
परदेशोंके साथ .कर्मपरमाणुओंका जो बन्ध है वह प्रदेशबन्ध कहलाता है। इस प्रदेशबन्ध- 
की सन्ततिमें अनन्तानन्त भ्रदेशोंसे युक्त घनांगुलके असंख्येयभाग प्रमाणक्षेत्रमें अवगाढ 
एक दो, तीन आदि संख्यात समयोंकी स्थितिवाले कर्म रूप पुगूदुल आत्माके समस्त अदेशोमें 
सदा विद्यमान रहते हैं. || २०६-२९७॥ उपयुक्त कर्मबन्ध, पुण्यबन्ध ओर पापबन्धके भेद 
से दो प्रकारका है, 'उनमें शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र और सह्ेद्य ये चार पुण्यवन्ध 
के भेद हैं और शेष कर्म पापबन्ध रूप है २९८॥ आल 
' संवरके भेदसे 


आम्रवका रुक जाना संवर कहलाता है। यह भावसंवर और द्रव्य 
दो प्रकारका कहा जाता है॥ २९५॥ संसारकी कारणभूत क्रियाओंका रुक जाना भाव 
१. ततश्च निर्जरा। तपसा निर्णय च। त० सू० । ३. तत्र चतुगतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते ससार- 
मशर्णवे चिर॑ परिभ्रमत शुभाशभस्य कर्मणः क्रमेण परिषाककातप्राप्तत्यानुभवोदयावलिखोतो&नुप्रविंश्स्यार- 


वि हे 
ब्धफलस्य या निदृत्ति सा विपाकजा निजरा । ४ यत्कर्माप्रासविषाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसा मर्थ्या दनु दी ण 


बल्ादुदीयोंदयावलिं प्रविश्य वेयते आम्रपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निजरा || स०सि०अ० ८ सू० २३ ॥ 
५. भागे च्षेत्रा--क० ड० म० | ६. नामप्रत्यया. सवंतो योगविशेषात्सूक्षमौकक्षेत्रावगाइस्थिता: सर्वात्मप्रदेशे- 
घ्वनन्तानन्तप्रदेशा ॥२४॥--त० सू० अर० ८। "ते खलु पृद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणा. सिद्धानन्तभागप्र- 
मितप्रदेशा घनाइुलस्थास्स्येयमाग क्षेत्रावगाहिन एकद्वित्रिचतु सक्येयासंस्यैयसमयस्थितिका पड्चवर्ण- 
पञ्चरसद्विगन्वचतु स्परास्वभावा अष्टविघकर्मप्रकृतियोग्यी योगवशादात्मना5ब्ल्लसात्‌ कियन्ते || स० सि० | 
७, 'शुभायुर्नामगोत्राणि पुस्यम? ॥२५॥ अतोडन्यत्यापम्‌ ॥२६॥त०सखू० । ४ आखवनिरोध संबर ॥१॥ 
त्त० सू० अ० ६। ९, ततन्न संसतारनिमित्तक्रियानिद्वत्तिभाविसवर । तबिरोधे तत्यूवंकर्मपुद्गल्यदानविच्छेदो 


द्रब्यसंचर || स० सि० | मु 








६५९२ हरिवंशंपुराणे 


स्‍ब्रिसंख्या गुप्तयः पद्मनसंख्याः समितयस्तथा । दशद्वावशधर्मानुप्रेक्षाश्रारित्रपद्चकम्‌ ॥३०१॥ 
हार्विशतिभिदा मिन्नपरीषहजयो5पि च। हेतवः संवरस्थेते सप्र पन्ना: समन्विता: ॥३०२॥ 
न्धहेतोरसावाद्धि निर्जरातश्व॒ कर्मणाम्र्‌ । कास्स्न्यन विश्रमोक्षस्तु मोक्षो निप्नन्धरूपिणः ॥३०३॥ 
“जीवादिसप्ततत््वानामेतेषां ज्ञानसंगतम्‌ | श्रद्धानं तच्चरित्र च-साक्षान्मोक्षस्य साधनस्‌ ॥२०४॥ 
सर्वेनेकेन मार्गस्थाः केचित्सप्ताप्टसि परे | स्ुक्तस्वगंसुखा भव्या” सिद्ध्यन्ति ध्यानिनः सदा ॥३०५॥ 
इति श्रुत्वा जिनेन्द्रोक्त मोक्षमार्गमनाचिलम्‌ | प्रणेमुद्ठादिशगणा. - प्रकृताअकयों विभ्ुमु ॥३०६॥ 
ते सम्यग्दर्शनं केचित्संयमाइसंयमं परे | संयम केचिदायाता: संसारावासमीरवः ॥३०७॥ 

हुँ सहस्ते नरेन्‍्द्रास्ते कन्याश्व नृपयोषितः | सहलाणि वहुन्यापु' संयर्मं जिनदेशितम्‌ ॥३०८॥ 
“देवा च रोहिणी देवी देवकी रुक्सिणी तथा । देव्योड्न्याश्र सुचारित्र ग्रृहिणां प्रतिपेदिरे ॥३०९॥ 
यदुभोजकुलप्रष्ठा राजान. सुकुमारिकाः । जिनमार्गविदो जाता द्वादशाणुन्नतस्थिताः ॥३१०॥ 
कृतपूजा. सुररिन्द्राः प्रणम्य जिनसास्करम्‌ । प्रयाताः स्वास्पदं रामकेशवाद्याश्र यादवाः ॥३११॥ - 


शाइंलविक्रीडितम्‌ 
विश्वाशा विशदाः शरह्िदधती धघौतं पयोदेस्तथा 
विस्पष्टग्रहतारकाकुसुमितं रम्यं नमोमण्डरूम | 


धरती जिस सती >ी नी जी -ी जी जी जी सी लि नी जी 





जी. 











तन 


संवर है ओर कमेरूप पुगृदछ द्रब्यके ग्रहणका विच्छेद हो जाना, द्रव्यसंचर है ॥ ३०० ॥ 
तीन गुप्तियाँ, पॉच समितियाँ, दश घम, वारह अनुप्रेक्षाएं, पाँच चारित्र और वाईस परिपह- 
जय ये अपने अवान्तर विस्तारसे सहित संबरके कारण हैं || ३०१-३०२ ॥ निग्रेन्थ सुद्राके 
धारक मुनिके वन्धके कारणोंका अभाव तथा निजराके द्वारा जो समस्त कर्मोका अत्यन्त 
क्षय होता हे वह मोक्ष कहछाता है ॥ ३०३ ॥ इन जीवादि सात तत्त्वोंका सस्यग्दशन, सम्य- 
ज्ञान ओर सस्यकचारित्र ही सोक्षका साक्षात्‌ साथन है ॥३०४॥ मोक्षमार्गमें स्थित 
कितने ही अन्य जीव एक ही भवसें सिद्ध हो जाते हैं ओर कितने ही भव्य स्व॒गंके सुख भोग 
कर सदा आत्माका ध्यान करते हुए सात-आठ भवसे सोक्ष ग्राप्त कर छेते है ।| ३०० | 
हक प्रकार नेमि जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ निर्मेल मोक्षमार्ग सुनकर बारह सभाओं 
के लोगोंने हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया ॥| ३०६ ॥ श्रोताओंमें-ले कितने ही छोगों- 
ने सस्यग्दशन धारण किया, कितने ही छोगोंने संयमासंयम गप्त किया और संसारवास- 
से डरनेचाले कितने ही छोगोंने पूर्ण संयम:-मुनित्रत स्वीकृत किया | ३०७।| उस समय 
दो हजार राजाओंने, दो हजार कन्याओंने एवं हजारों रानियोने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
'कह्दे हुए पृर्ण संचमको प्राप्त किया ॥| ३०८ ॥ शिब्रा देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य 
देवियोनि श्रावकोंका चारित्र स्वीकृत किया ॥ ३०९॥ यदहुकुछ और भोजकुलके श्रेष्ठ रोजा 
तथा अनेक सुकुमारियों जिनसागकी ज्ञाता वन वारह अणुब्नतोंकी धारक हो गयीं।। ३१० ॥ 
जो देवोंके साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इन्द्र तथा वछुभ॒द्र और ऋष्ण आदि यादव, जिनेन्द्र 
'रूपी सूयंको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ ३११ ॥ 
तद॒नन्तर जों समस्त दिम्राओंको उज्ब्बछ कर रही हे, मेघोंके द्वारा घुछे हुए सुन्दर 





१ स गुततिसमितिधर्मानुप्रेन्ञापरिपहजकचारित्रें: [२] त० सू० अ० ९। २, बन्धहेत्वमावनिजंसभ्याँ 
नकर्म चिप्रमे - 
ऋत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ॥ त० सू० अ० १० । ३ सम्बग्दर्शनश्ञनचारित्राणि मोज्षमार्ग: ॥ त० सू०अ० १। 


४. प्रकृत्याज्लयो म०। ५. ३०९, ३१०, ३११ तमाः श्लोका/ ड० ख० पुस्तकयोर्न सन्ति क 
पुस्तकेडपि पश्चात्‌ यो जिता सन्ति। | ह हे 


अष्टयनज्नाशः सर्गः ६५९३ 


“बन्धूकाब्जसुसप्पर्ण सुरमिप्रत्यअपुष्पाअलिं 
मुन्नन्ती जिनपादयोरुपगता मक्तेव छोकम्नयी ॥३१२॥ 


इत्यरिष्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायकरतों श्रीनेमिनाथधर्मोंपदेशवर्णनो नाम 
अष्टपश्चाशः सर्गः ॥५८॥ 


आकाइमण्डछको जो निर्मल ग्रहों और वाराओंसे पुष्पित बना रही थी एवं जो बन्धूक, 
कमल और सप्तपर्णके सुगन्धित नूतन फूलोंकी अज्लल्लि छोड़ रही थी ऐसी शरदूऋतु, भक्तिसे 
भरी छोकत्रयीके समान जिनेन्द्रदेवके चरणोंके समीप आयी ॥| २१२ ॥ 


इस गकार अरिश्टनेमिपुराणक्े संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवेशपुराणमें श्रीनेमिनाथ 
भयवानके पर्मोपदेशका वन करनेवाला अंठावन सर्य समाप्त हुआ ॥४८।॥ , 


नी 


१ बन्धूकाज्व्रसुससपर्ण म०, ख०्। -* " ४ _ 


(९ 

एकोनपष्टितमः सगेः 
विहारामिमुखे5ग।आजिनेन्द्रेड्वतरिष्यति । स्वर्गाम्रादिव भूलोक॑ समुदते मवोदधेः ॥१॥ 
गृद्यतां गृद्तां काम्यं यथाकाममिहार्थिमिः || इति नित्य घनेशेन घुष्यते कामधोषणा ॥२॥ 
कासदा कामवद्भूमि कर्प्यते मणिकुद्धिमा | माइल्यविजयोद्योगे विभोः कि वा न कल्प्यते ॥३॥ 
महाभूतानि सर्वाणि >अतुभूतहितोद्यम । स्वेभूतहितानि स्थुस्ताइशी खल सा्वेता ॥४॥ 
प्राह्रपेण्याम्वुधारेव वसुधारा वसुन्धराम्‌। दि्वोथन्वर्थासिधानत्व॑ नयदीन्यपतत्पथि ॥५॥ 
“प्रादु.ष्यन्ति सुरा. सद्यः प्रणामचलूमौंलयः । मासा ब्याप्य दिल्ो सतुं: प्रसाकारानुरागिणः ॥६॥ 
ये दे [यद हे) पूर्वोत्तरे पंक्ती हेमाम्ठुजसदखयों: । सइस्तपत्रं तत्पूतं भुवः कण्ठे गुणाकृती ॥७॥ 
पद्मरागमयं भास्वन्चित्नरत्नविचित्रितम्‌ । प्रदृत्तप्रतिपत्रस्थपद्मामागमनोहरम्‌ ॥८॥ 
सहस्राक्षसहस्राक्षिभ्ड्रावलिनिषेवितम्‌ । देवासुरनरालोकमधुपापानमण्डरूम्‌ ॥५९॥ 
ज्ञोद्भासि पर॑ं पुण्य पद्मयान प्रकाशते । सद्यो योजनविष्कम्मं तन्नतुर्मागकर्णिकम्‌ ॥१०॥ 
महिमाग्रे सुरेशाप्टमूदिस्पष्टगुणअय, । चसवो5श्टी पुरोधाय वासवं वरिवस्यया ॥११॥ 

५. अथानन्त्र जिस प्रकार पहले संसार-समुद्र से ग्राणियोंको पार करनेके लिए भगवान्‌ 
स्वगके अग्रभागसे प्रथिवी छोकपर अवतीण हुए थे, उसी प्रकार जब विहारके लिए सम्मुख 
हो गिरनार पवेतके शिखरसे नीचे उत्तरनेके छिए उद्यत हुए तब कुवेरने निरन्तर यह मनचाही 
घोषणा शुरू कर दी कि जिस याचकको जिस वस्तुकी इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छा- 
नुसार ले ॥ १-५॥ उस समय कामघेनुके समान इच्छित पदार्थ प्रदान करनेवाली मणिमयी 
भूमि बनायी गयी । सो ठीक हो है क्योंकि भगवानके सद्भलमय विजयोद्योगके समय क्या नहीं 
किया जाता ? अर्थात्‌ सब कुछ किया जाता है | ३॥ जब कि भगवानका समस्त भूतों-- 
प्राणियोंके हितके लिए उद्यम हो रहा था तब प्रथिवी, जल, अग्नि और वायु रूप चार महा 
भूत भी समस्त सूतों--आणियोंके हितकर हो गये सो ठौक ही दे क्‍योंकि भगवानकी सवे- 
हितकारिता वैसी ही अनुपम थी ॥ ४ ॥ घनकी बड़ी मोटी घारा वर्षो ऋतुके मेघकी जल- 
धाराके समान प्रथिवीके चसुन्धरा नामको साथकता ग्राप्त कराती हुई आकाइसे मार्गमें पड़ने 
लगी ॥| ५ ॥| प्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चशब्बल हो रहे थे तथा जो भगवानकी प्रभा और 
आकारमें अनुराग रखते थे ऐसे देव अपनी कान्तिसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए शीघ्र ही 
प्रकट होने लगे ॥ ६ ॥ सर्वप्रथम देवोने एक ऐसे सहस्नदछ पवित्र कमछकी रचना की जो 
पूच ओर उत्तरकी ओर स्वणंमय हजार-दजार कमछोंकी दो पंक्तियों धारण करता था तथा वे 
पंक्तियों ऐसी जान पड़ती थीं मानो प्थिबीरूपी सत्रीके कण्ठमें पढ़ी दो मालाएं ही हों || ७॥ 

वह कमर पद्मराग मणियोंसे निर्मित था, देदीप्यमान नाना प्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
था, अत्येक पत्रपर स्थित छछ्मीके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेन्नरूपी भ्रमरावली- 
से सेवित था, देव धरणेन्द्र ओर मनुष्योंके नेत्ररूपी श्रमरोंके छिए मानो मधुगोष्ठीका स्थान 
था, लक्ष्मीसे सुओोमित था, परम पुण्यरूप था, एक योजन विस्तृत था और उसके चौथाई 
भाग प्रमाण उसकी कर्णिका-डंठल थी ॥ <-१० ॥ यह कमछ पद्मयानके नामसे प्रसिद्ध था । 
सेवा-द्वारा इन्द्रको आगे कर आठ वसु उस पद्मययानके आगे-आगे चल रहे थे जो ऐसे जान 
पड़ते थे सानो इन्द्रके अणिमा, महिमा आदि आठ गुण ही मूर्तिधारी हो चल रहे हों। 





नीजीजी: 








१. पर्त्ाग्रात-गिरनारशिखरत | २. कतुं -म० घ०। ३,--थते क० | ४ नयतीति पतत्वपि 
क० । ५५ प्राइमुल्यन्त | ६. जवोद्धासि इत्यपि पाठ; इति क० पुस्तकपाश्वें लिखतम्‌ ]) 7: 


नवषष्टितमः सर्गः द्द्ज 


जय प्रसीद भतुस्ते वेछा छोकहितोथमे । जाताधेत्यानसन्तीश स हि विश्वसजो विधिः ॥१२॥ 
ततः प्रक्रमते शम्भुरारोहु' पद्मयानकम्‌ | तत्क्षणं भूयते भूम्या 'हृष्टसस्थ्रान्तयापि च ॥१३॥। 
उविजयी विहरत्येष विश्वेशों विश्वभूतये । घर्मचक्रपुरस्सारी त्रिकोकी तेन सम्पदा ॥१४॥ 

वर्धतां वर्धतां नित्यं निरीतिमरुतामिति । श्रयते5्त्यम्बुद्ध्वानः प्रयाणपटहध्चनिः ॥१५॥ 
वीणावेणुरूदग्गोरुमछरीशडकाहलेः । तूयमड्ग छघोषो5पि पयोधिमधिगर्जति ॥१६॥ 
सह्षथाक्रोशगीताइहासेः कऊकलोत्तरैः । द्यावाप्रथिव्यौ प्राप्नोति प्रास्थानिकसहारवः ॥१७॥ 
वेल्गु गायन्ति किन्नर्यों नृत्यन्व्यप्सरसो दिवि । स्पशन्त्यातोद्यमानर्ता गन्धर्वादूय इत्यपि ॥१८॥ 
स्तुवन्ति मद्जलस्तोत्रेजेयमड्रऊपूवकैः । तन्न तत्र सतां वन्य वन्दिनो नसुरासुराः ॥१९॥ 
चित्रेश्रित्तह रेदिंच्यै मानुपैश्न समन्‍्ततः । नृत्यसद्जीतवादिल्रेभूंतलेडपि प्रभूयते ॥२०॥ 

पालयन्ति  सदिग्मागैलॉकपालाः सभूतयः । भठसेवा हि भृत्यानां स्वाधिकारेषु सुस्थितिः ॥२१॥ 
धावन्ति परितो देवा केचिद्धासुरदर्शनाः । हिंसया_ ज्यायसः सर्वाजुत्सायोत्साये दूरतः ॥२२॥। 
उदस्तैरत्नवलयैवॉचिहस्तेः कृतोजझ्ललिः । भन्रे प्रीतरुतदोदन्व, नमस्यति ॥२३॥ 


वे वसु यह कहते हुए भगवानको प्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवन्‌ ! आप जयवन्‍न्त हों, 
प्रसन्न होइए, छोकहिंतके लिए उद्यम करनेका आज समय आया हैे। यथाथमें वह सब 
भगवानका माहात्म्य था ॥ १९--१९२॥ तदनन्तर उस पद्मयानपर भगवान जिनेन्द्र आरूढ़ 
हुए थे और उस समय प्रथिवी हषसे झूमती हुई-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ उस समय मेघों- 
के शब्दको पराजित करनेवाला देव-दुन्दुभियोंका यह प्रयाणकालछिक शब्द सुनायी पड़ रहा 
था कि धमचक्रको आगे-आगें चलानेवाले ये जगत्‌के स्वामी विजयी भगवान्‌ सब जीवॉके 
वभवके लिए विहार कर रहे है। इनके इस विहारसे तीन छोकके जीव सम्पत्तिसे बृद्धिको 
प्राप्त हों अथात्‌ सबकी सम्पदा वृद्धिगत हो, और सब अतिवबृष्टि आदि ईतियोंसे रहित हों 
॥ १४-१५ ॥ उस समय वीणा, बॉसुरी, झूदक्ल, विशाल झालर, शट्ढ ओर काहरछके शब्दसे 
युक्त तुरहीका मद्भलमय शब्द भी ससमुद्रकी गजनाकों तिरस्कृत कर रहा था ॥ १६॥ अस्थान 
कालमें होनेवाला बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत॑, अद्टदास तथा अन्य कछ-कलछ 
शब्दोंसे आकाश ओर प्रथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर रहा था ॥ १७ ॥ आकाझमें किन्नरियाँ 
मनोहर गान गातो थीं, अप्सराएँ नृत्य करती थीं, झूमते हुए गन्धवें आदि देव तबला बजा 
रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनोंके द्वारा वन्दनीय भगवानको 
नमस्कार करते हुए जय-जयकी मद्भनलध्वनिपूवक मद्जलसय स्तोत्रोंसे जहॉ-तहॉ उनकी स्तुति 
कर रहे थे ॥ १८-१० || प्रथिवीतछपर भी सब ओर मनुष्य चित्तको हरनेवाले नाना प्रकारके 
' दिव्य नृत्य, संगीत ओर वावित्रोंसे युक्त हो रहे थे।| २० ॥ विभूतियोंसे सहित लोकपाल 
समस्त दिग्भागोंके साथ सबकी रक्षा कर रहे थे। सो ठीक ही हे क्योंकि अपने-अपने नियोगों- 
पर अच्छी तरह स्थित रहना ही शभ्र॒त्योंकी स्वामि-सेवा है ॥| २१ ॥ देदीप्यमान दृष्टिके धारक 
कितने ही देव समस्त हिंसक जीवॉंको दूर खदेड़कर चारों ओर दौड़ रहे थे।॥ २२॥ उस 
समय असन्नतासे भरा समुद्र, रत्नरूप वलयोंसे सुशोभित ऊपर उठे हुए तरज्नरूपी हाथोंसे 
हि १. क०, ख०, ग०, घ०, ड०, सर्वपुस्तकेषु 'सिन्धुयारोहु” इति पाठो विद्यते, पर तस्यार्थसंगतिर्न 
प्रतिमाति। अतः मैसूरस्थित-प्राच्यविद्यासशोधनमन्दिरस्थितपुस्तके सम्रुपत्तन्च “शम्भुरारोह्ठ ” इति पाठ 
स्वीकृत | अन्र शम्भुपद जिनेन्द्रवाचक्म्‌। २. द्विष्ट ग०, ड०, इष्ट म०, क०। 'ृष्टसअआ्जान्तयापि च! 
इति पाठोडपि मैँँसूरस्थितपुस्तके समुपल्न्ध ] ३. विजये क०, ड०, म० | ४. विचरत्येष क० । ५ दिव- 
पृथिव्यी म०, क०, ड०॥ ६. प्रस्थानीकमदहारव म०। ७. फल्गु म०] ८. सानार्ता म०, क०, ड० | 

९ बन्दिता म०। १०, प्रभूतये म० | ११, सदिस्तागैक्‍म० । १२. हिंसापापीयस । श्सियान्वयि सर्वा क० । 


:इकुद . ्एहरिवंशंपुराणे 


हे *विलस्विवर्सहखाकंयुगपत्पतनोदयैर । नमतान्नन्दिवालोकनामोंज्ामः पदे पढे ॥२७॥ 
सुराणां  भूतलस्पर्शिमकुटेबेंहुकीटिसिः । भू: मुरःखोपदारेव झोमतेअम्वुजकोटिसि: ॥र५ा। 
लोकानितिकाः पुरो यान्ति छोकान्तव्य पितेजस. । लोकेशस्थ यथालोका:ः पुरोगा मूर्तिसम्मवाः॥२६॥। 
पद्मा सरस्वतीयुक्ता परिवारात्तमज्ला । पद्महस्ता पुरो याति परीत्य परमेश्वरम्‌ ॥२७॥ 
'परसीदेत इतो देवेत्यानम्य प्रकृताअ्षलिः | तदभूमिपतिसिः साध पुरो यादि पुरन्दर. ॥२८॥ 
पवमीशखिलोकेशपरिवारपरिष्कृतः । छोकानां भूतये भूतिमुद्रहन्‌ सावलोकिकीस ॥२५॥॥ 
पद्मकेतु. पविन्नात्मा परम॑ प्मयानकम्‌ । सब्यपद्मेकसद्वन्धुर्यदारोहति चव्क्षणात्‌ ॥३०॥ 
जय नाथ जय ज्येष्ट जय छोकपितामह । जयाव्मभूजेयात्मेश जय देव जयाच्युत ॥३१॥ 
जय सर्वजगद्वन्धो जय सद्ध॒मंनायक । जय स्वेशरण्यश्रीजय पुण्यजयोत्तम ॥३२॥। 
“इत्युदीणंसुकृदवोषो रुनधानो रोद्सी स्फुटः । जयत्युच्चोइतिगम्भीरो घनाधनघनध्वनिः ॥झेश॥ 


नीजीजीजज ली-ीजीजीजीज जी जी नील: 
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अज्जलि बॉध कर वेछारूपी मस्तकसे मानो भगवाचके छिए नमस्कार ही कर रहा था ।॥२शे॥ 
उस समय डग-डग पर भगवानकों नमस्कार करनेवाले देवोंके करोड़ों देदीप्यमान 
मुकुटोंका वहुत भारी अकाश वार-वार नीचेको झुकता और वार-बार ऊपरको उठता था| उससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्योका एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो। उन्हीं 
देवोंके जब करोड़ों मुकुट प्रथिवीतछका स्पश करते थे तव भगवानके आगेकी भूमि ऐसी 
सुशोभित होने छगती थी मानो उसपर करोड़ों कमर्ोंकी भेंट ही चढ़ायी गयी हो ॥ २४-२४ ॥ 
जिनका तेज छोकके अन्त तक व्याप्त था, ऐसे छोकान्तिक देव भगवानके आगे-आगे चल 
रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो छोकके स्वामी भगवान्‌ जिनेन्द्रका अकाशझ ही मूर्ति- 
धारी हो आगे-आगे गमन कर रहा था॥ २६ ॥ जिनके परिवारक्ों देवियोंने मह्डल द्रव्य 
घारण कर रखे थे, तथा जिनके हाथोंमें स्वयं कमल विद्यमान थे, ऐसी पद्मा और सरस्वती 
देवी, भगवानकी ग्रदक्षिणा देकर उनके आगे-आगे चल रही थीं ॥| २७॥ है देव ! इधर 
प्रसन्न होइए, इधर प्रसन्न होइए 7 इस अरकार नमस्कार कर जिसने अज्ञलि वबॉध रखी थी 
ऐसा इन्द्र, तद-तद भूमिपतियोंके साथ भगवानके आगे-आगे चलछ रहा था ॥ २८॥ 
इस अकार जो तीनों शक तथा उनके परिवारसे घिरे हुए थे, छोगोंकी विभृति ति 
के लिए जो समस्त छोककी को धारण कर रहे थे, जो कमलकी पताकासे सहित थे, 
जिनको आत्मा अत्यन्त पवित्र थी, ओर जो भव्य जीवरूपी कमछोंको विकसित करनेके 
लिए उत्तम सूथके समान थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पद्मयानपर आरूढ 
हुए उसी समय देवोंने मेघ-गजनाके समान यह शब्द करना शरू कर दिया कि हे नाथ! 
आपकी जय हो, हे ज्वेष्ठ! आपकी जय हो, हे छोकपितामह ! आपकी जय हो, हे आत्मभू' 
आपको जय हो, हे आत्मेश ! आपकी जय हो, हे देव ! आपकी जय हो, हे अच्युत | आपकी 
'जय हो। हे समस्त जगतके वन्धु ! आपको जय हो, दे समीचीन धर्मके स्वामी ! आपकी 
जय हो, हे सवके शरणभूत छक्ष्मीके धारक ! आपकी जय हो, हे पुण्य रूप आपकी 
जय हो, हे उत्तम ' आपकी जय हो | इस अकार उठा हुआ पुण्यात्मा जनोंका जोरदार, 
अत्यन्त गस्‍्भीर एवं मेघ-ग्जेनाकी तुलना करनेवाछा वह शब्द आकाहझा और प्रथिवीके 
“अन्तरालको व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था | २०-३३ ॥। 





१ डलयोरमेदात्‌ विडम्वितपदेन विडम्बितस्प अहणम्‌ | २. पतनोदयोः म० | ३. नन्दितस्थ समृद्धस्य 
आलोक्स्प नामोन्नामै | ४. शूराणामु म०३ ५. लोकान्तस्थापितै-म०॥ ६. प्रसीदेत द्वतो देवे क० । 
७ इच्युटीर्ासकृद्वोप म०। ८. जवत्युच्चेति- म० | - कक 
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८ देवेर १ लोकमझ्ंल पोरुह 
स देव: सर्वदेवेन्द्ृब्या हृतालोकमज्जञलः । तन्मौलिभअ्रमरालीठअमत्पादपयोरुहः ॥६४॥ 
पा 
तत्पयोरुहवासिन्या प्मयानन्द्यज्गत्‌ । व्यहरत्‌ परमोदूतिभूतानामलुकम्पया ॥३७॥ 
८. उ 
देवमार्गो त्थिते दिव्ये विन्यस्थाब्जे पदाम्बुजस्‌। स्वच्छास्मोवां डमुखास्मोजप्रतिविस्वश्रिणि प्रभु॥।३६॥ 
उद्यतस्तस्य लोकार्थ राजराज पुरस्सरः । राजते राजयन्मार्ग पुरोमानोय॑थारुणः ॥३७॥ 
पढवी जातरूपाड्ी रफुरन्सणिविभूषणा । छाघते सा सती सत्र स्वभन्न सामिनी यथा ॥३८॥ 
्र क्रियायो 7 ० [ 2७. 

परितः परिमाजन्ति सरुतो सधुरेरणः । अवदातक्रियायोगै* स्वां बृत्ति साधवो यथा ॥३५९॥ 
अस्युक्षन्ति सुरास्तत्र गन्धास्मोउ्स्छुदबाहना' । स्फुरत्सोदामिनीदीपिभासिताखिलद्डिमुखा ॥४०॥। 
मन्दारकुसुमैम॑त्तश्रमद्भ्रमरचुग्वितै' । नन्‍्यते सुरसद्डातैर्मार्गों मार्गविदुद्यमे ॥॥४१॥। 

6 € ० >> वि ग्मै ९ 3८ 
ज्योतिमण्डलसंकाश सोवर्णरसमण्डलूः: । सुलग्नेः शोसते सार्गो रत्नचूणतलाचिते  ॥४२॥। 

श्र प् चिन्दते जज जे ञ ९ है| 0 €्‌ त्तां चख्या १ चृ 
गुद्यका श्रित्रप ज्षणि चिन्त कोडडमे रसे. । चित्रकुमज्ञतां चित्रां स्वामाचिख्यासवो | यथा ॥४३॥ 
लिकेरे थतै पृ सपत्रेमार्स 

कदलीनालिकेरेक्षुक्रमुकाये . क्रमस्थिते ।  सपत्नेमर्गिसीमापि रम्या55रामायते दयी ॥४४॥ 


जीती: 


तदननन्‍्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार और मज्गलर शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे, 
जिनके चलते हुए चरणकमर् उन इन्द्रोंके मुकुटरूपी श्रमरोंसे व्याप्त थे, जो उन कमढोंमें 
निवास करनेवाली लकमीसे समस्त जगत्‌को आनन्दित कर रहे थे, ओर जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
विभूतिके धारक थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जीवॉपर दया कर विहार करने रंगे || ३४-३५॥ 
वे प्रभु , आकाशमें, स्वच्छ जलछके भीतर पडते हुए मुख-कमलके प्रतिविम्बकी ओसाकों धारण 
करनेवाले दिव्य कमछूपर अपने चरणकमल रख कर विहार कर रहे थे || ३६ ।॥| उस समय 
भगवानके दशन करनेके लिए उद्यत एवं उनके आगे-आगे चलनेवाला कुबेर मार्गकों सुगो- 
मित करता हुआ ऐसा जान पड़ता था जैसा सूयंके आगे चछता हुआ उसका सारथि अरुण 
हो ॥ ३७ ॥ भगवाबके विहारका बह मार्ग सुवर्णमय था एवं देदीप्यम्ाान समणियोंके आभूषण- 
से सहित था। इसलिए अपने पतिके लिए स्थित, सुवर्णमय शरीरको घारक एवं देदीप्यमान 
मणियोंके आभूपणोंसे सुशोभित पतित्रता स्त्रीके समान अशंसनीय था॥ ३८ ॥ जिस पकार 
मुनिगण निर्मल क्रियाओंसे अपनी वृत्तिको सदा साफ करते रहते है-- निर्दोष बनाये रखते हैं. 
उसी प्रकार पवनकुमतार देव बायुके मनइ-मन्‍्द झोंकोंसे उस सागकों साफ बनाये रखते थे 
॥ ३९ || कोदती हुई विजलछीकी चमकसे समस्त दिद्ञाओंके अग्रभागको प्रकाशित करनेवाले 
मेघवाहन देव उस मागमें सुगन्धित जल सींचते जाते थे ॥ ४० ॥ मोक्षमागके ज्ञाता भग- 
वानके विहारकारूमें, देवोंके समूह, जिनपर भदोन्‍्मत्त भौरे मेंडरा रहे थे ऐसे मन्दार 
वृक्षके पुष्पोंसे मार्गको सुशोमित कर रहे थे ॥ ४१ ॥ वह सागे, गछे हुए सोनेके रसके उन 
मण्डलॉसे जिनके कि तलूभाग रत्नोंके चूणसे व्याप्त थे एवं नक्षत्रोंके समूहके समान जान 
पड़ते थे, अतिशय सुशोभिव हो रहा था ॥ ४२॥ गुहयक जातिके देव केशरके रससे नाना 
प्रकारके वेल-बूठे बनाते जाते थे मानो वे अपनी चित्रकर्मकी नाना प्रकारकी कुशलूताकों ही 
प्रकट करना चाहते थे ॥ ४३ ॥ मागके दोनों ओरकी सीमाएँ क्रमपू्बक खड़े किये हुए पत्रोंसे 
युक्त केला, नारियछ, ईख तथा सुपारी आदिके बृश्षोंसे सुन्दर बगीचोंके ससान जान पड़तीं 


१, व्याहृतालोक म०, ड० । २. विहरत्‌ क०, ड०। ३ स्वच्छाम्मोवत्‌-- ख० । ४ श्रिति क०, 
घृणिप्रभु ख० | ५. राजराजपुरस्सर म०। ६ मंनोहरप्रेरणँ | ७. वाइन: म०। ८ वलोचितै" म०, 
तराडिचितिः क5। ९ कु कुमै, म० | १०. चित्रकर्मकृताम्‌ म०, ख०, ड० | ११ चिक्षासवों यथा म०, ध०, 
ग०। १२. सम्पन्ने-म०, ख०, ड० | 

<८ 


६९८ हरिवंशपुराणे 


तत्राक्तीडपदानि स्थुः सुन्दराणि निरन्तरस्‌ । यत्र ह्न्शः स्वकान्तामिराक्रीड्यन्ते नरामरा: ॥४७॥ 
भोस्यान्यपि यथाकासं मोगिनां सोगभूमिवत्‌ । सर्वाण्यन्यूनभूतीनि 'संमवन्त्यन्तरेधन्तरे ॥४६॥ 
योजनत्रयविस्तारो सार्गो सार्गान्‍तयोहयों । सीमानों द्वे अपि झेय्रे गव्यूतिहयविस्तृते ॥४७॥ 
तोरणे- शोमते मार्ग: करणेरिव कल्पितेः । दृष्टिगोचरसस्पन्ने सौवण्णेरमड्छेंः ॥9८॥ 

कामशाला विज्ञाला स्यथु कामदास्तन्न तन्र च। सागवत्यो यथा मूर्ता' कामदा दानशक्तय* ॥४९॥ 
तोरणान्तरभूतुज्डससस्तकदुली ध्वजे; । संछत्नो5धघ्वा घनच्छायो रुणद्धि सवितुइछविम्‌ ।|००॥। 
वनवासिसुरेवेन्यम भ्रीपुअ्पिज्षर । स्वपुण्यप्रचयाकारः कल्प्यते पुप्पमण्डप ॥॥७१॥। 

युक्तो रतनऊताचित्रमित्तिभि. सह्रियोजनः । चन्द्रादित्यप्रसारोचिमंण्डलोपान्तमण्डित ॥७२॥ 
"धण्टिकाक्लनिह दि घंण्टानादेनिंनादयन्‌ । दिशो सुक्तागुणामुक्तप्रान्तमध्यान्तरान्तरः ॥५३॥ 
सद्गन्धाकृष्टसम्भ्नान्तभज्ञमालोलसद्युति: । वियतीशयशोमूतंवितानच्छविरीक्ष्यते ॥५४॥ 
५पोत्तम्मस्तम्मसझ्ञणे, स्थृूलमुक्तागुणोद्नवै, । चतुमिंदाससिर्माति विद्ग मान्‍्तान्तराचितैः ॥०णा। 
तस्यान्तस्थों द्यामूर्ति प्रयाति ठमिताहित. । हिताय सर्चछोकस्य स्वयमीश,. स्वयंप्रभः ॥५६॥ 
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थीं। ४४ ॥ सागमें निरन्तर सुन्दर क्रीड़ाके स्थान बने हुए थे जिनमें हषसे भरे मनुष्य और 
देव अपनी स्त्रियोंके साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करते थे ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार भोग-भूमिमें 
भोगी जीवॉको इच्छानुसार भोग्य बस्तुएँ प्राप्त होती है, उसी अकार उस सागगमें भी, वीच-वीच- 
से भोगी जीवोको उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त सब प्रकारकी भोग्य चस्तुएँ प्राप्त होती रहती थीं 
॥ ४६ ॥ सगवानके विहारका बह सागे तीन योजन चौड़ा बनाया गया था तथा मार्गके दोनों 
ओरकी सीमाएँ दो-दो कोस चोड़ी थीं।॥ ४७ ॥ वह मार्ग, जगह-जगह निर्मित तोरणों तथा 
दृष्टिसमें आनेवाले सुवणमय अष्टमड्जलद्गव्योंसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इन्द्रियोंसे 
ही सुशोभित हो रहा हो ॥ ४८ ॥ सार्ग में जगह-जगह भोगियोंको इच्छानुसार पदाथ देने- 
वाली वडी-बड़ी कामशारछाएँ वनी हुई थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो इच्छानुसार पदार्थ 
देनेवाली भगवानको मूर्तिमती दानशक्तियोँ ही हों ॥ ४५॥ तोरणोंकी मध्यमभूमिमें जो ऊंचे- 
ऊँचे केलेके वृक्ष तथा ध्वजाएँ छगी हुई थीं उनसे आच्छादित हुआ मागे इतनी सघन छाया- 
से युक्त हो गया था कि वह सूरयकी छविकों भी रोकने रूगा था। ५० || वनके निवासी 
देवोंने वनकी मञ्ञरियोंके समूहसे पीछा-पोछा दिखनेवालछा पुष्पमण्डप तैयार किया था जो 
उनके अपने पुण्यके समूहके समान जान पड़ता है ॥ ५१ | चह पुष्पमण्डप रत्नमयी छताओं- 
के चित्रोंसे सुथाभित दीवाछोंसे युक्त था, दो योजन विस्तारवाला था, चन्द्रमा और सूयकी 
प्रभाके कान्तिमण्डलसे समीपमे सुशोभित था, छोटी-छोटी घण्टियोंकी रुनझुन और घण्टाओं- 
के नादसे दिशाओंको गब्दायसान कर रहा था, उप्तके दोनों छोर तथा मध्यका अन्तर मोतियों- 
की मालाओंसे युक्त था, उत्तम गन्धसे आकर्षित हो सब ओर मेडराते हुए भ्रमरोंके समूहसे 
उसकी कान्ति उल्लसित हो रही थी, आकाञमें उसका चेंदेवा भगवानके मूर्तिक यशके 
समान दिखायी देता हम भण्डपके चारो कोनोंमे ऊँचे खड़े किये हुए खम्सोंके समान 
सुशोभित, बड़े-बड़े मोतियोंसे निर्मित तथा वीच-बीचमें मूँगाओंसे खचित चार माछाएँ लटक 
रही थीं डतस वह्‌ अधिक सुशोभित हो रहा था। दयाकी मूर्ति, अहितका दमन करनेवाले, 
स्वयं ईडा एवं स्वयं देदीप्यमान सगवान्‌ नेमि जिलेन्द्र उस मण्डपके सध्यमे स्थित हो समस्त 
१. इश म० | २ सर्वास्थनूनभूतीनि ख० | ३ सीमानौ द्वावपि शेयौ क०, ख०, ड० | ४, कारों 


म०। गव्यूतिदबविस्तृती म्‌०, क०, ड०, ख०। ५. घटिकाकलनि्ा दी म०। ६, मुक्तागुणामुक्त प्रान्तमध्वा- 
न्ततान्तर म० । ७ स्वोत्तम्मसम्म-स० । ८-तराबिले क०। ६, दयिनाहित म॒० । 
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.इयन्त्यात्ममवान्‌ सर्व सप्त सप्त परापरान्‌। यत्र तद्धासतेउत्यक परचाह्धामण्डरू॑ प्रयो: ॥७७।॥॥ 
त्रिलोकीवान्तसारासा व्युपयुपरि निर्मला । त्रिच्छन्नो सा जिनेन्द्रश्रीख्रेलोक्येशित्वशसिनी |॥५८॥ 
चामराण्यमितों मान्ति सहल्लाणि दमेश्वरम्‌ । स्वयंवीज्यानि शैलेन्द्रं हंसा इव नमस्वले ॥|5५॥ 
ऋषयो«लुत्रजन्तीश स्वर्गिणः परिवृण्वते । प्रतीहारः घुरो याति वासवों वसुमि' सह ॥६०॥ 
ततः केवललक्ष्मीतः प्रतिपद्या प्रकाशते । साक॑ शच्या त्रिकोकोरुभू तिलक्ष्मीः समड्रछा ॥६१॥ 
श्रीसनाथेस्ततः स्वेभूयते पूर्णमज्ञले' । मज्नलस्य हि माइल्या यात्रा मद्धलपूर्विका ॥६२॥ 
शद्भपज्नो ज्वलन्मौलिसार्थीयों सत्तकामदों | निधिभूतौ प्रवर्तेते हेमरलप्रवर्षिंणों ॥६३॥ 
सास्वत्फणामणिज्यो तिदींपिका सानित पन्नगा: । हतान्धतमसज्ञानदीपदीप्त्यनचुकारिणः ॥६४॥ 
विदवे नैश्वानरा यान्ति ृतधूपघटोछूताः । यद्गन्धो याति छोकान्तं जिनगन्धस्य सूचक ॥६५॥ 
सौम्याग्नेयगुणा देवभक्ता, सोमद्िवाकरा. । स्वप्रभामण्डलादशंमद्जलानि वहन्त्यहों ॥६६॥ 
तवनीयमयरछल्रेन समस्तपनरोधिमिः । तपनेरव सचत्र संरुद्वसिव दृश्यते ॥६७॥ 


जीवोके हितके लिए विहार कर रहे थे । ५२-५६ ॥॥ 
उसी पुष्पमण्डपमें भगवानके पीछे सूयंको पराज्ित करनेवाछा भामण्डल सुशोभित 
होता था जिसमें सब जीव अपने आगे-पीछेके सात-सात,भव देखते है || ५७ ॥| भगवानके 
शिरपर ऊपर-ऊपर अत्यन्त निर्मे तीन छत्न सुशोभित हो रहे थे जिनमें तीनों छोकोंके द्वारा 
सार तत्त्व ग्रकट किया गया था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह जिनेन्द्र भग- 
वानकी लक्ष्मी तीन छोकके स्वामित्वको सूचित ही कर रही थी ॥ ४८ ॥ भगवानके चारों 
ओर अपने-आप दढुलनेवाले हजारों चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जेसे आकाशतहूसें मेरु 
पवेतके चारों ओर हंस सुशोमभित होते है।॥ ५५ ॥ ऋषिगण भगवानके पीछे-पीछे चल रहे 
थे, देव उन्हें घेरे हुए थे ओर इन्द्र अ्रतिह्ार वन कर आठ वसुओंके साथ भगवानके आगे-आगे 
चलता था ॥ ६० ॥ इन्द्रके आगे तीन छोककी उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त लक्ष्मी नामक देवी, 
मज्गलद्र॒व्य लिये शची देवीके साथ-साथ जा रही थी ओर वह केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके 
प्रतिविम्वके समान जान पड़ती थी ॥ ६१॥ तदनन्तर श्रीदेवीसे सहित समस्त एवं परिपूर्ण 
मड्गलद्वव्य विद्यमान थे सो ठीक ही है क्योंकि मद्नछमय भगवानकी मद्भलमय यात्रा मन्जल- 
द्रव्योंसे युक्त होती ही है ॥| ६९ ॥ उनके आगे, जिनपर देदीप्यमान मुकुटके धारक अमुख देव 
बैठे थे ऐसी शद्भ ओर पद्म नामक दो निधियाँ चलती थीं। ये निधियाँ समस्त जीवोंको 
इच्छित बस्तुएँ प्रदान करनेबाली थीं तथा सुव्ण ओर रत्नोंकी वर्षा करती जाती थीं ॥ ६३॥ 
उनके आगे फणाओंपर चमकते हुए मणियोंकी किरणरूप दीपकोंसे युक्त नागकुमार जातिके 
देव चलते थे ओर वे अज्ञानान्धकारकों नष्ट करनेवाले केवलञानरूपी दीपककी दीपिका 
अनुकरण करते हुए-से जान पड़ते थे ॥ ६४ ।| उनके आगे धूपवटोंकी धारण करनेवाले समस्त 
अग्निकुमार देव चछ रहे थे। उन घूपघटोंकी गन्ध छोकके अन्त तक फेल रही थी ओर वह 
जिनेन्द्र भगवानकी गन्धको सूचित कर रही थी ॥ ६५ || तद्ननन्‍्तर शञान्त और तेज रूप गुण- 
को धारण करनेवाले, भगवाबके:भक्त, चन्द्र और सू्थ जातिके देव अपनी प्रभाके समूहरूप 
मद्गशलमय दर्षणके धारण करते हुए चल रहे थे।॥| ६६।॥| उस समय संतापके रोकनेके लिए 
सुवर्णमय छत्र छगाये गये थे, उनसे सत्र ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश सूर्योसे ही 








१, ब्रिलोकीयात्तताध-क० । २ त्रयागा छुत्राशाम्‌ समाहारः त्रिछनत्नी। ३ तिछुत्रीयों ख०। 
४. प्रतिपद्या ख० । प्रतिप्राज्या क० | ५ साक॑ सच्या जिलोकोदभूतिकूदमी क०। ६. धूतधूमबटोद्धता म०। 
७. मन्जञलादश मक्लललाम क०, ड०।॥८ तपनीयेरेव म०, ख०, ड० | 
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पताकाहस्त विक्षेपे, संतज्य परवादिनः । दच्चामूर्ता इवेशांसा नृत्यन्ति जयकेतवः ॥६८॥ 
वैमवी विजयाख्यातिवेजयन्ती पुरेडिता । राजते त्रिजगन्नेत्रकुसुदासरूचन्द्रिका ॥६5॥ 
भुव.स्वर्भूनिवासिन्यों भ्रुवि यद्व्यन्तरा स्थिता3 । नरीनृत्यन्ति देव्योअ्ने प्रेमानन्दरसाष्टकम्‌ ॥७०॥ 
आसन्द्रमधुरवानाव्याप्तदिग्विठिगन्तरा | धीर॑ सावचते नान्‍दी जित्या प्राइड्ववावछोम्‌ ॥७१॥ 
जिताकों घर्मचक्रार्ल. सहस्तारांशु॒दीधिति । याति देवपरीचारों वियतातितमोपहः ॥9२॥ 
लोकानामेकनाथोव्यमेतेत ससतेति च । घुप्यते स्तनितेरग्रवांषणामयघोषणा ॥७३॥ 
भर्तृप्रभावसइद्या सत्पूते व्याप्य दिक्पथे । प्रकृवन्ति जयाह्वानं घावन्‍्तः प्रथमोत्तमाः ॥७४॥ 
देवयात्रामिसां दिव्यामन्वेत्य परमाहझुतास्‌ । जहुतान्यर्थच्ट्यादिसर्वाण्यसुभ्दर्तां सुचि ॥७०॥ 
“अ्रध्यों नेव जायन्ते व्याधयों व्यापथचनित न | ईंतयश्राज्षया नतुनति तहेशसण्डले ॥७६॥ 
अन्धा पश्यन्ति रूपाणि ख्ण्वन्ति वधिरा: श्रुतिस्‌ । सुक्ाः स्पष्ट प्रसापन्‍्ते विक्रमन्ते च॑ पद्मव.॥७७॥ 
नाव्युप्णा नातिश्ीता- स्थुरहोरात्रादिवृत्तयः । अन्यच्चाझुसमत्येति छुम॑ सब प्रवर्धते ॥७८॥ 
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व्याप्त हो रहा हो ॥६७।॥ जगह-जगह विजय-स्तम्भ दिखायी दे रहे थे, उनसे ऐसा जान पड़ता 
था सानो पताकारूपी हाथोंके विक्लेपसे पर-बादियोंकों परास्त कर दयारूपी मृतिको घारण 
करनेवाले सगवानके मानो कन्धे हो नृत्य कर रहे हों ॥ ६८ ॥ आगे-आये भ्गवानकी विजय- 
पवाका फहराती हुई सुशोमित थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानों तीन जगतके नेत्ररूपी 
छुमुदोंको विकसित करनेके लिए निर्मेल चॉदती ही हो | ६९॥ जो देवियाँ अधोकोक ओर 
ऊध्वेछोकमे निवास करतो हैं तथा प्रथिदीपर नाना स्थानोंसें निवास करनेवालछी है वे 
भसयवानके आगे प्रेस आर आनन्दसे आठ रस प्रकट करती हुई नृत्य कर रही थी ॥७०॥ 
जिसने अपनी गम्भीर ओर मधुर ध्वनिसे समस्त दिशाओं और विद्िआओंके अन्तरको 
व्याप्त कर रखा था ऐसी नान्दी-ध्वनि ( भगवत्स्तुतिकी ध्वनि ) वर्षा ऋतुकी मेघावलीको 
जीतकर वड़ी गस्भीरतासे वार-बार हो रही थी ॥७9१॥॥ जिसने अपनी अभासे सू्यंको जीत 
लिया था, जो हजार अररूप किरणोंसे सहित था, देवोंके समूहसे घिराहुआ था और 
अत्याधक अन्धकारको नष्ट कर रहा था ऐसा घसंचक्र आकाशअञन्मायंसे चछ रहा था ॥७श। 
आगे-आगे चलनेवाले स्तनितकुमार देव असय घोषणाके साथ-साथ यह घोषणा करते जाते 
थ कि ये भगवान्‌ तीन छोकके स्वासी हैं, आओ, आओ और इन्हें नमस्कार करो! ॥3शा। 
उस समय वहुत-स उत्तम भचनवासी देव, भगवान्‌ नेमिनाथके ग्रभावके अलरूप दिश्ञाओं ओर 
मार्यकों अच्छी तरह व्याप्र कर दोड़ते हुए जय-जयकार करते जाते थे ॥७छ७॥। जो जीव अनेक 
आशख्रर्योसे भरी हुई भगवावक्री इस दिव्ययात्रामें साथ-साथ जाते थे, प्रथिवीपर उन्हें अर्थ- 


टिकी आांद रुकर समस्त आश्चर्योकी ग्राप्ति होती थी। सावाथ--उन्हे चाहे जहाँ 


बा आदि ह्‌ जाछ नह धन दिखायी 
ऐैना आदि अनेक आश्चर्य स्वयं प्राप्त हो जाते थ्रे ॥७५॥ जिस देशसे सगवानका विहार होता 
था उस देशम भगवानकी आज्ञा न होने-से ही सानो किसीको न तो आधि-व्याधि--मानसिक 


ओर थारीरिक पीड़ाएँ होती थीं ओर त् अतित्रष्ठि आदि ईतियाँ ही व्याप्त होती थीं ॥७क॥। 

वहा अन्च रूप देखन लगते थं, बहर अब्द सुनने लगते थे, गेंगे स्पष्ट बोलने छगते थे और 
लेंगड़े चलते लगते थे ॥99॥ वहाँ त अत्यविक्र गरमी होती थी, न अत्यधिक ठण्ड पड़ती थी 
न दिन-रातका विभाग होता था, ओर न अन्य अज्ञम कार्य अपनी अधिकता दिखला सकते 





१. परिवादिन म०। २ इवेशांशा म० | ३. विभोरिय वैमवी। ४. 'आशीर्बचनसंयुक्ता स्व॒ति 
वंत्मात्ययुच्चतें। ठेव देलद्पाठीना तस्नात्रान्दीति सल्चिता ॥? ५, यति म०, क्ृ०। ४8. विवतीत म०। 
७. आवयोनव्‌ म० ॥८ न म० । ६, विक्रपन्ते च म० [ 


एकोनपष्टितम, सर्गे ४ ७०१ 


भ्ूवघू सर्वंसम्पन्नसस्यरोमान्वकज्जुका । करोत्यम्बुजहस्तेन भतुं: पादग्रहं मुदा ॥७९॥ 
जिनाकपादसस्पकंप्रोत्फुछकमलछावलीम्‌ । प्रथयत्युद्वहन्ती चौरस्थायिसरसीशियम्‌ ॥८०॥ 
उ ५ रे नेर्तिकल्पा सेडि 
सब त्युक्ता. ससात्मानः समचेश्वरेक्षिता. । ऋतव, सममेधन्ते निर्विकुल्पा हि सेशिता ॥८१॥ 
निधानानि निधीरज्नान्याकराण्यम्रतानि च। सूथते तेन विख्याता रलसूरिति मेदिनी ॥८२॥ 
६ घ्प्न्त को न््त कप 22०4 धर्मेचक्रोजिंते < ग्रोके मिच्छति ्े 
न्तको5न्तकजिद्दीयंपराजिवपराक्रमः । धर्मचक्रोजिंते लोके नाकाले करमिच्छति ॥८३॥ 
कालरः कालहरस्याज्ञामनुकूलसयाद्व । प्रविहाय स्ववैषम्य पूज्येच्छामनुवर्तते ॥८७॥ 
| घ्् बे बा [पु ९ 
त्रसस्थाचरका: सत्र सुख विन्दुन्ति देहििनः। सेषा विश्वजनीना हि विश्वुता खुवि बतते ॥८ण॥। 
जन्मानुवन्धचेरों च. सर्वोडहिनकुछादिकः । तस्यापि जायतेडजर्य सगत॑ सुगताज्ञया ॥८६॥ 
ह के कप ५ 4 
गन्धवाहो वहद्गन्ध मतुस्तं कथमाप्नुयात । अचण्डः सेवते सेवां शिक्षयन्ननुजीबिनः ॥८७॥ 
रजस्तिमिरिक्ापायवेसल्यामरणत्विष: । द्क्ल्या' पुष्पजापैरत पूजयन्ति दिशां पतिम्‌ ॥८८॥ 





(3८१: 


थे। सब ओर शुभ-ही-शुभ कार्योकी वृद्धि होती थी ॥७८॥। उस समय सब प्रकारकी फली- 


फूली धान्यरूपी रोमान्चको धारण करनेवाली प्रथिवीरूपी स्त्री कमरूरूपी हाथोंके द्वारा बड़े 
हथषसे भगवानरूपी भतौरके पादमदेन कर रही थी ॥७९॥ जिनेन्द्ररूपी सूथंके पादरूपी किरणों- 
के सम्पकसे फूछी हुई कमछावछीको धारण करनेवाकला आकाश उस समय चलते-फिरते 
ताछाबकी शोभाको विस्तृत कर रहा था ॥८०॥ उस समय बिना कहे ही समस्त ऋतुएँ एक 
साथ बृद्धिको प्राप्त हो रही थी, सो ऐसी जान पड़ती थी मानो समदृष्टि भगवानके द्वारा 
अवलोकित होनेपर वे समरूपी ही हो गयी थीं। यथाथ्थेमें स्वामीपना तो वही हे जिसमें 
किसीके प्रति विकत्प--भेदभाव न हो ॥८१॥ उस समय प्रथिवी जगह-जगह अनेक खजाने, 
निधियाँ, अन्न, खाने ओर अम्नत उत्पन्न करती थी इसलिए “रत्नसू” इस नामसे सिद्ध हो 
गयी थी ॥८९॥ अन्तकजित्‌ू--यमराजको जीतनेवाले भगवानके वीयसे जिसका पराक्रम 
पराजित हो गया था ऐस यमराज, धर्मेचक्रसे सबछू संसारमें असमयमें करप्रहण करनेकी 
इच्छा नही करता था। भावा्थं--जहाँ भगवानका धर्मचक्र चलता था वहाँ किसीका अस- 
मयमें मरण नहीं होता था ॥८१॥ काछ ( यम ) को हरनेवाले है ( पक्षमें समयको हरनेवाले ) 
भगवानकी आज्ाके विरुद्ध आचरण न हो जाये, इस भयसे काछ ( समय ) अपनी विप- 
मताको छोड़कर सदा भगवानकी इच्छानुसार ही प्रवृत्ति करता था। भावाथ--काछ, सर्दी- 
गरमी, दिन-रात आदिकी विपमता छोड़ सदा एक ससान प्रवृत्ति कर रहा था ॥<८४॥ 
भगवानके विहार-प्षेत्रमें स्थित समस्त त्रस, स्थावर जीव सुखको ग्राप्त हो रहे थे सो ठीक ही 
है क्योंकि संसारमें विश्ुता वही हे जो सबका हित करनेवाली हो ॥८७॥ जो सॉप, नेवछा 
आदि समस्त जीव जन्मसे ही बेर रखते थे उन सभीमें भगवानकी आज्ञासे अखण्ड मित्रता 
हो गयी थी ॥८६॥ भगवानकी बहती हुई गन्धको, पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है इस 
प्रकार अजुजीवी जनोंको सेवाकी शिक्षा देता हुआ वह शान्‍्त होकर सगवानको सेवा कर 
रहा था। भावार्थ--डस समय शीतल, मन्द सुगन्धित पदत भगवानकी सेवा कर रहा था 
ऐसा जान पडता था मानो वह सेवकजनोको सेवा करनेकी शिक्षा ही दे रहा था ॥<॥॥ 
धूलिरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे प्रकट हुई निर्मेखतारूपी आभरणोंकी कान्तिसे युक्त 





१, क्मलावडी म० | २. प्रथयन्त्युद्ददन्ती म०, क०, ड०। ३. स्वर्वेत्युक्ता म०। सब अत्युक्ता, इति 
पदच्छेद , उक्त अतिक्रान्ता इति अत्युक्ता अकयिता एवेत्यथः। ४. निर्विक्‍ग्पा म०, क०, ख०, ड० । 
५ सूयन्ते म०, क०, ख०, ड० । ६ अन्‍्ते कौन्तकजिदू म० । ७. तत्र स्थावरकाः म०। ४ तेल्तथास्ड॒यात्‌ 
म० | तत्कथया-नुयात्‌ क० | ६ सेब्यते क० | सेहते ख० । 


् 


७०२ हरिवंशपुराणे 


नम्‌, स्वच्छतरं स्पष्टतारातरलकम[सुरम्‌ । सरः शरलसन्ञास्मः कुमुद्वदिव इृश्यते ॥८५९॥ 
दूराचाव्पधिय. सर्वे नमन्ति किमुतेतरे | चतुरास्यश्रतुर्दिक्ठ छायादिरहितो विश्युः ॥९०॥ 
भुक्त्यभावों जिनेन्द्रस्योपसर्गेस्थ तबैव च। अहो लोकेकनाथस्य माहात्म्यं महदझुतम्‌ ॥९१॥ 
जुमंयवों नमन्त्येत्याहँयवो5पि प्रवादिनः । जवसानाहुत॑ चैतब्निह्वन्द्दं प्रामतं हि तत्‌ ॥९२॥ 
यसयाँ यस्‍्यां दिशीद स्थात्त्रिदशेशपुरस्सर । तस्यां तस्यां दिशीशाः स्युः प्रत्युधाताः सपूजना, ॥९३। 
यतो यर्तेश्व यातीशस्तदीज्ञाश्र समझ्ज छा: । अजुयान्त्याश्व सोमान. सावेसोमों हि ताइशः ॥९४॥ 
त्रिमार्गगा प्रयात्येव देवसेना त्वमार्गगा | पविन्नयति भ्ूछोक॑ पवित्रेण प्रमाविता ॥९७॥ 
तस्पामेक समुत्तज्ञों माठण्डो दण्डसन्निम । अधरोपरिलोकान्त, प्राप्त प्रत्यागतांझुमिः ॥९६॥ 
त्रिगुणीकृततेजस्कः स्थूलइइय स्वतेजसा | मासते मास्करादन्याज्ज्योतिष्टोमतिरस्करः ॥५७॥ 
आलोको यस्य लोकान्तव्यापी नि प्रतिवन्धन' । ध्वस्तान्धतमसो भास्वत्यकाशमतिव्तते ॥९८॥ 
तस्यान्दस्तेजसों मर्ता तेजोमय इवापरः । रश्मिमालिसहसेकरूप|कृतिरनाक्ृतिः ॥९५९॥ 


हजरत लक कह कि 235 2220 6 लिए कली मकबरा 
दिशारूपी कन्याएँ फूलांके जापसे भगवानकी पूजा कर रही थीं ॥८८॥ अत्यन्त स्वच्छ ओर 
जगमगाते हुए ताराओसे देदीप्यमान आकाश, उस सरोवरके समान दिखायी देता था 
जिसका जछ शरद ऋतुके कारण स्वच्छ हो गया था तथा जिसमें कुमुदोंका समूह विद्यमान 
था ॥८०)॥ उस समय अन्यकी तो वात ही क्‍या थी अल्पबुद्धिके धारक तियेन्व आदि समस्त 
प्राणी भगवानको दूरसे ही नमस्कार करते थे। भगवान्‌ चतुमुंख थे इसलिए चारों दिद्ञाओंमें 
दिखायी देते ओर छाया आदिसे रहित थे ॥९०॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके भोजन तथा सब 
प्रकारके उपसर्गोंका अभाव था सो ठीक ही हे क्योंकि छोकके अद्वितीय स्वामीका ऐसा 
श्रयंकारी च्णेे 
आश्चर्यकारी अद्भुत माहात्म्य होता ही है ॥९५१॥ जिनका कल्याण होनेवाला था ऐसे प्रवादी 
छोग, अहड्डारसे युक्त होनेपर भो आ-आकर भगवानको नमस्कार करते थे सो ठीक ही हे 
क्योंकि उन जेसा प्रभाव अन्तमें आइचये करनेवाछा एवं ग्रतिपक्षीसे रहित होता ही है ॥९२॥ 
जिनके आगे-आगे इन्द्र चछ रहा था ऐसे भगवान्‌ जिस-जिस दिश्ञा्में पहुँचते थे उसी-उसी 
दिशाके दिक्‍्पाल पूजनकी सामग्री लेकर भगवानकी अग॒वानीके छिए आ पहुँचते थे ॥%३॥ 
भगवान्‌ जिस-जिस दिजासे वापिस जाते थे उस-उस दिज्ञाके दिक्पाल मन्भल द्रव्य लिये हुए 
अपनी-अपनी सीमा तक पह़ेंचाने आते थे सो ठीक ही है क्‍योंकि भगवान्‌ उसी प्रकारके साव- 
भोम थ-समस्त प्रथिवीके अधिपति थे ॥€४॥ त्रिमागंगा अर्थात्‌ गल्लानदी अपने निश्चित 
तीन मार्गसि चलती है परन्तु वह देवॉकी सेना बिना सा्गके ही चछ रही थी--उसके चढने- 
के मार्ग अनेक थे। इस तरह वह सेना अतिशय पवित्र भगवानसे प्रभावित हो प्रथिवी- 
लछोककों पवित्र कर रही थी ॥९०७॥ उस देवसेनाके बीच दण्डके समान एक वहुत ऊँचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नीचेसे लेकर ऊपर छोकके अन्त तक फैला था और वापिस आयी 
हुई किरणोंसे युक्त था ॥९०॥ अन्य तेजधारियोंकी अपेक्षा उस कान्तिदण्डका तेज तिगुना 
था। अपने तेजके द्वारा वह बड़ा स्थूछ दिखायी देता था और सूर्यके सिवाय अन्य ज्योतिषियों- 
के समूहको तिरस्क्ृत करनेबाढा था ॥९७] उस कान्तिदण्डका प्रकाश छोकके अन्त तक व्याप्त 
था, रुकावटसे रहित था, गाढ अन्धकारको नष्ट करनेवाछा था, और सूर्यके ्रकाशको अति- 
क्रान्त करनेबाढा था ॥ष्टा। उस कान्तिदण्डके वीचमे पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कान्ति- 
समृह दिखायी देता था जो तेजका धारक था, अन्य तेज्ोमयके समान जान पड़ता था, एक 








१. नयन्ति म०। २ अनुबयान्ता स्सीमान: ख०। अनुपान्ता स्वसीमानः म० | ३ यातश्र क० | 
जातत्य ड०। ४ प्रवान्थेव क०। ५, भासकगदन्पाज्म्योतिष्मविरस्कर म०, ख०। ६. नराकति, ड०। 
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परितो सामिसत्सपंद्घनो सतुमंहोदय' । मासिगब्यूतिविस्तारों युक्तोच्छायस्तनूदूमवः ॥१००॥ 
इृश्यते दृश्टिहारीव सुखद॒श्यः सुखावह: । पुण्यमूर्तिस्तदुन्तर्थः पूज्यते पुरुषाकृतिः ॥१०१॥ 
काथियो«पुण्यजन्मानः स्त्रापुण्यजरुषान्विताः । न पहयन्ते च तद्मासं सानुमासमुरूकबत्‌ ॥१०२॥ 
तिरयन्ती रवेस्तेज' पूरयन्ती द्शो5खिलछा । तत्प्रभा भानवीयेव पूर्व व्याप्नोति भूतरूम्‌ ॥१०३॥ 
तस्याश्वानुपदं॑ याति लोकेशो लोकशान्तये । लोकानुद्सासयन्‌ सर्वानतिदीधितिमगमः ॥१०४॥ 
आसंवत्सरसास्माडेंः प्रथयन्प्रामवी गतिम्‌ । सासते रलबृष्टयाध्वामरोत्यैरावतों यथा ॥३०७॥ 

अनु बन्धावनिप्ररुयं ढिवि मार्गादि दृश्यते । त्रिकोकातिशयोद्भूत॑ तद्धि प्रामवसछुतस््‌ ॥१०६॥ 
पह्मवन्ति मन्दाश्र सर्व॑ हिंखास्व्वपधेयः | खेद्स्वेदार्तिचिन्तादि न तिषामस्ति तत्क्षणे ॥३०७॥ 
विहाराजु मृहीतायां भूमी न डमरादय* । 'दरशाभ्यर्तयुग (!)भतुरहोउत्र सहिसा सहान्‌ ॥१०८॥ 
विभूत्योद्धतया भूत्ये जगतां जगतां विभुः | विजहार भुव॑ भव्यान्‌ वोधयन्‌ बोधद्‌* क्रमात्‌ ॥१०५९॥ 


हजार सूयके समान कान्तिका धारक था, जिससे बढकर ओर दूसरी आकृति नहीं थी, जो 
चारों ओर फेलनेवाली कान्तिसे घन रूप था, भगवानके महान्‌ अभ्युदयके समान था, 
जिसकी कान्तिका विस्तार एक कोस तक फेल रहा था, जो भगवावबकी ऊँचाईके बराबर 
ऊचा था, दृष्टिको हरण करनेवाछा था, सुखपूबंक देखा जा सकता था, सुखको उत्पन्न करने- 
वालढा था, पुण्यकी मूर्ति स्वरूप था ओर सबके द्वारा पूजा जाता था॥२०-१०१॥ जिस 
प्रकार उल्लू सूयंकी प्रभाकों नहीं देख पाते है. उसी प्रकार दुबुद्धि, पापी एवं अपने पापसे 
उत्पन्न क्रोधसे युक्त पुरुष उस कान्ति-समूहको नही देख पाते है ॥१०२॥ उस कान्ति-समूहमें- 
से एक विशेष प्रकारको प्रभा निकछती थी जो सूयके तेजको आच्छादित कर रही थी, समस्त 
दिशाओंकों पूर्ण कर रही थी ओर सूयकी प्रभाके समान प्रथिवीतलको पहलेसे व्याप्त कर 
रही थी ॥१०१॥ उस प्रभाके पीछे, जो समस्त छोकोंको प्रकाशित कर रहे थे तथा जिनकी 
प्रभा अत्यधिक कि्रणोंसे युक्त थी ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र, छोकशानित के लिए--संसारमें 
शान्तिका प्रसार करनेके लिए विहार कर रहे थे ॥१०४७॥ जिस भागमें मगवानका विहार 
होता था वह मार्ग, अपने चिह्नोंसे एक वर्षतक यह प्रकट करता रहता था कि यहाँ भगवानका 
विहार हुआ है तथा रल्लबृष्टिसे वह सार्ग ऐसा सुशोभित होता था जेसा नक्षत्रोंके समूहसे 
ऐराबत हाथी सुशोभित होता है ॥१००॥ जिस प्रकार विहारसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रथिबीमें 
मार्ग आदि दिखलायी देते हैं. उसी प्रकार आकाइझमें भी माग आदि दिखायी देते है सो ठीक ही 
है क्योंकि तीन छोकके अतिशयसे उत्पन्न भगवानका वह अतिशय ही आश्चयकारी था॥ १०७॥ 
उस समय मन्द बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धिके धारक हो गये थे । समस्त हिंसक जीव प्रभावहीन 
हो गये थे ओर भगवानके समीप रहनेवाले छोगोंको खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि 
कुछ भी उपद्रव नहीं होता था॥१०७। भगबानके विहारसे अनुग्रह्दीत भूमिमें दो सो योजन तक 
विप्छव आदि नहीं होते थे । अथवा दशसे गुणित युग अर्थात्त्‌ पचास वर्ष तक उस भूमिमें 
कोई उपद्रव आदि नहीं होते थे। भावाथ--जिस भूमिमें भगवानका विहार होता था वहाँ 
५० बे तक कोई उपद्रव-दुर्भिक्ष आदि नहीं होता था। यह भगवानकी बहुत भारी महिमा ही 
समझनी चाहिए ॥१०८॥ इस प्रकार उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त, बोधको देनेवाले जगतके स्वामी 
भगवान्‌ नेमिनाथने भव्य जीबॉको संबोधित करते हुए, जगतके वेमवके लिए क्रमसे प्र्थिवीपर 
१ भाति तूत्सपंद्नो ख०, म०,ड० । २, राशिगव्यूत-क०, ख०, म० | ३, युक्तोच्छायतनूदूभव 

म० । ४, रत्नबवृष्टथा वा परीत्यैरावतो म०, ख०। रत्तवृष्टया वा भरतैरावतो यथा क० । ५ ग्भोरिदें प्राभवम्‌ 
प्रमुसम्बन्धीत्यर्थ । ६. हिंखालपर्घय: म०, ख०, ड०, क० । ७,खेद स्वेदार्ति- म० । ८, न चैषामस्ति म० । 
६, देशाभ्यस्तयुग ड० । द्विशतयोजनं ( म० टि० ) अत्र शताम्यस्तयुग” इति पाठः सम्यक्‌ प्रतिभाति । 
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सुराष्ट्रननस्यछादोस्खरसेनपट्चरान्‌ । कुर्जाइलपान्वालकुआम्मगधाझनान ॥4१०॥७ 

अद्ववड्ञ कलिज्ञादीज्ञानाजनपदान्‌ जिन । विहरन्‌ जिनधसंस्थांश्वक्र क्त्रियपरवंकान्‌ ॥१११॥ 

ततो मलूयनामानं देशमागत्य स क्रमात । सहसातन्रवन तस्थों पुरे सद्रिकपृवके ॥११४॥ 
पृवंबद्धचिते तन्न चनुसढे, सुराखुर । समवस्थानभूमाय जिदो5साद गणवेषितः ॥११३॥ 
तत्पुराधिपति पाण्ड. पारछोकससन्वित । सस्तुतिजिनसानस्य समारीन- कृदाञ्षलत ॥११४॥ 
देवक्यास्तवया ये पद सुद्ध्यलूकयो: स्थिता । उद्रप्रीति श्रकुर्वाणास्वेडपि तत्रव संगता- ॥११०ा 
प्रत्यक णोपितस्तेण द्वान्रिशदुगणना युण । रुूपादिशिसीन्ड स्थ जयन्त्य, झुचय. शचीमस्‌ ॥११६९॥ 
अवतीय रथेम्यस्ते पदस्थ पडपि सोदरा'। नत्वा जुत्वा जिन॑ राज्ञा सहासीना महोजसः ॥१$७॥ 
जिन. श्रावक्रथस च सम्यगदर्शनसूपितम | यतिधर्म च कर्मध्न जगाद सदले ददा ॥0११८॥ 

ततो विहितदत्त्वार्था श्रत्वा घर्माम्रंदं जिनाव | जातसंसारनिवंदा वन्धुभ्यों विनिवेद्य ते ॥११५॥ 
जिनपादान्तिक्के दीक्षां मोक्षरश्मीविधायिनीस । आ्रतर. सहनिस्संगाः घडपि प्रतिपेडिरे ॥१२०॥| 
द्वाउचाइं श्रुतज्ञानं लब्धवीजादिदुद्धब- । अधिगम्य ठपो घोर चक्रुस्ते राजसनवः ॥१२१॥ 

पष्ठटावय सहामीां धारणापारणा, सह । योगास्त्रेक्राक्िका. साक सा शब्यासनक्रिया. ॥१२२॥ 
तेपां चरमदेहानां तपतां परसं ठप । देंहानां परसा कान्ति. पूर्वतोडपिं विचर्धते ॥१२च॥ 
डपसानोपसेचत्दसन्योन्चस्थ तपस्यमी । सवाह्याम्यन्तरे प्रापुस्तीर्थक्रत्पदसेठका ॥१२४७॥ 
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विहार क्रिया ॥९००९।॥ सुराष्ट्र, मत्त्य , छाट, विज्ञाठ शरसेन, पटच्चर, कुरुजाड्लछ, पाश्चाल, 
कुआग्र, सगध, जअज्धन, अक्ल, वद्ध तथा कलिज्ञ आदि नाना देशमें विहार करते हुए भगवानने 
क्षत्रिय आदि वर्णो को जनधसंस स्थित किया ॥११०-१११॥ 
तदनन्तर विहार करते-करते सगवान्‌ सलूय नासक देशसे आये ओर उसके भद्विछपुर 
नगरके सहस्राश्नवनलमे विराजमान हो गये ॥९१श॥ पहलेकी तरह चारों ग्रकारके देवोंने 
वहापर सी समवसरणकी रचना कर दी आर उससे गणवरोंसे वेष्ठित सगवान्‌ सुझोमित 
होने छगे ॥११३॥ उस नगरका राजा पोण्ड, नगरवासियोंके साथ समवसरणसे आया ओर 
हाथ जोड़ स्तुति करवा हुआ ज़ित्तेन्द्र भगवानको नमस्कार कर मसनुष्योंके कोठेमें वठ गया 
॥११७॥ देवकीके जो छह पुत्र सुदृष्टि सेठ ओर अलछका सेठानीकी पुत्रप्रीतिकों बढ़ाते हुए उनके 
यहाँ रहते थे वे भी समवसरणमें आये ॥१९ण। उनसे-से ग्रत्यकक्की वत्तीस-वत्तीस स्लियों थीं जो 
अत्यन्त उज्ज्चछ था आर अपने रूप आदि गुणांस इन्द्रकी इन्द्राणीको भी जीतती थीं ॥१९६॥ 
वहुत भारी तेजकी वारण करनेवाले वे छहो भाई अपने-अपने प्रधक-प्रथक छह रथोंसे नीचे 
उतरकर ससतचक्तलरणस गय आर उ्धसन्द्र भगवाबवका नमस्कार कर तथा उत्तकी स्तुत्ति कर 
राजाके साथ मलुर्ष्याके कोठेमे वंठ गये ॥११७॥ उस समय सगवानने सभामे स्थित छोर्गोंके 
लिए सस्यन्दशनसे सुझोमित्त शावक्थर्स और कर्सोंका नाद्ष करनेवाले मुनिधर्सका उपदेड 
दिया ॥४१८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानसे धर्मरूप अम्नतका श्रवण कर जिन्होंने तत्त्वके 
वान्तविक स्वरूपकों जान छिया था ऐसे छहो भाई संसारसे विरक्त हो उठे और वन्धुजनोंको 
इसकी सूचता दे जिनेन्द्र भगवानके चरणोंके सस्रीप सिम्नेन्ध हो एक साथ सोक्षः 
प्रदान करनवाली दीक्षाको प्राप्त हो गय ॥११९-१२०॥ जिन्हे चीज-बुद्धि आदि ऋद्धियाँ प्राप्त 
हुई थीं एसे उन राजकछुमारोंने द्वावगाच्व श्रुतल्नानक्षा अभ्यास कर घोर तप किया ॥१२१॥ इन 
छहों मुनियाके वा आदि उपवास, उनकी घारणाएँ, पारणाएँ जेकाछिक योग तथा शयन, 
आसन आदि क्रियाएँ साथ-साथ हा होती थीं ॥१+०॥ उच्छुट् तप तपनेचाछे उन चरमञरीरी 
मुनियोंके धरीरकी उत्कट्ट कान्ति पहछेसे सो अधिक वढ़ गयी थी॥१२शा। त्तीथकर भगवानके 
चरणोंको सवा करनेवाले व छहों मुनि, वाह्माभ्यन्तर तपमें परस्पर एक-दूसरेके उपसानोपंमेय- 


एकोनषष्टितमः सर्गः ७०७ 


तथाविधमहाभूत्या विहत्य स महीं जिन । आगत्य समवस्थानेनोजेयन्तमभूषयन्‌ ॥१२७॥ 
इन्द्रायेखिद्शेस्तस्मिम्ुपेन्द्रायेश्व यादव । द्वारिकापौरलोकेन सेब्यमानो जिनो बमौ ॥१२६॥ 
एकादुश गणाधीशा वरदत्तादयस्तदा । श्रुतज्ञानससुद्रान्तदशिनो5त्र विरेजिरे ॥३२७॥ 
चतु शतानि तत्नान्ये मान्‍्या' पूवंघरा सतास्‌। एकादशसहस्राष्टशतसंख्यास्तु शिक्षकाः ॥१२८॥ 
शतान्यवधिनेत्रास्तु केवलज्ञानिनो5पि च। ते पद्चद्शसंख्याना प्रत्येकम्पवर्णिता ॥१२९॥ 
मत्या वियुलया युक्ता शवानि नव संख्यया । वादिनो5ष्टी शतानि स्युरेकादश तु वैक्रिया ॥३३०॥ 
चत्वारिंशत्सहखाणि राजीमत्या सहायिका. । लक्षेकैकोनसप्तत्या सहस्नें श्रावका स्घखता ॥१३१॥ 
घट्त्रिशच्च सहखाणि रक्षाणां त्रित्य तथा । सम्यग्द्शनसशुद्धा: श्राविका' श्रावकत्रताः ।।१३२॥ 
पू्ववत्तीथकन्मेघस्तृषितान्‌ भव्यचातकान्‌ । वर्षन्‌ धर्माझ्तं दिव्यं द्व्यध्वनिरतपयत्‌ ॥१३३॥ 
इति दुरापमहोद्यपवते जिनरवो स्थितवत्यमितोदये। 
विकसति प्रकृताअलिकुड्मछं सकललोकसरोजबुधास्बुजम्‌ ॥१३४॥ 


शत्यरिष्टनेमिपुराण तंग्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य छती यगवदूविहारवर्ण नो नामैकोनपश्तिमः सर्ग:॥५६॥ 





को प्राप्त हो रहे थे ॥१२७॥ 

तदनन्तर उस प्रकारकी महाविभूतिके साथ प्रथिबीपर विहार कर भगवान्‌ ऊजयन्त 
गिरि--गिरनार पर्बेतपर आये ओर समवसरणकेः द्वारा उसे सुशोभित करने छगे॥१२०।॥ 
इन्द्रादिक देवों, कृष्ण आदि यादवों ओर द्वारिकाबासी नागरिक जनोंसे जिनकी सेवा हो 
रही थी ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस ऊजयन्त गिरिपर अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे 
॥१२६॥ उस समय समवसरणमें श्रुतज्ञानरूपी' समुद्रके भीतरी भागको देखनेवाले वरदत्त 
आदि ग्यारह गणधर सुशोभित थे ॥॥१२७। भगवानके समवसरणमें सज्ननॉके माननीय चार सो 
पूवधारी, एक हजार आठ सो शिक्षक, पन्द्रह सो अवधिज्ञानी, पन्द्रह सो केवलज्ञानी, नौ सौ 
विपुलमति मनःपययज्ञानी, आठ सो वादी और ग्यारह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनिराज 
थे ॥१९८-१३०॥ राजीमतीको साथ छेकर चाढींस हजार आर्विकाएँ, एक लाख उनहत्तर 
हजार श्रावक और सम्यग्दशनसे शुद्ध तथा श्रावकके ब्रत धारण करनेवालली तीन छाख छत्तीस 
हजार श्राविकाएं वहाँ विद्यमान थीं ॥१३१-१३२५॥ दिव्यध्वनिके धारक भगवान्‌ तीथकर- 
रूपी मेघ, धमरूपी दिव्य अम्गतको वषों करते हुए, प्यासे सव्यजीवरूपी चातकोंकों पहलेकी 
तरह दृप्त करने रंगे ॥१३३॥ ४ 

इस प्रकार, अपरिसित अभ्युदयके धारक नेमिजिनेन्द्रहूपी सूथके दुलभ महोदयसे 
युक्त ऊजयन्त पवतरूपी उदयाचरूपर स्थित होते ही अद्ललिरूपी कमलकों धारण करने- 
वाले समस्त छोकरूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए विद्वज्जनरूपी कमल प्रफुल्लित हो गये ॥१३७॥ 


इस ग्रकार अए्श्नेमिपुराणके- संग्हसे युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिविंशपुराणुसें 
भगवानूके विह्ार॒का वर्णन करनेवाला उनसठवाँ' सर्य समाप्त हुआ ॥५६॥ 


<९ 


पष्ठितमः सगेः 


जथ धर्मकथाछेदे प्रणिपत्य जिनेश्वरम्‌ | कृताअलिरप्च्छत्‌ सा देवकी विनय॑ सता ॥१॥ 
सगवन्‌ सवने मेड्य जातरूपसनोहरस्‌ । मुनियुग्सं अविश्य “ब्रिरुप्ुपरि भुक्तवान्‌ ॥२॥ 
भरगचन्‌ सुक्तिदेजायासेकस्यामेकभुक्तये । बहुहुत्वों गृह व्वेके यतयः प्रचिशन्ति किस ॥१॥ 
अथातिशयरुपत्वाद्यतियुग्मन्नयं सया । आत्त्या नालक्षि से स्नेंहों देहजेप्विव तेप्वभूत्‌ ॥४॥ 
इत्युक्तेडकथयज्ञाधस्तनयास्ते पडप्यमी । युग्सत्रयतया सूता सवत्या कृष्णपूर्वजाः ॥५॥ 

देवेन रक्षिताः कंसात्‌ सुद्ष्यरूकयो: पुनः । सुतत्वेन च ब्ृद्धास्ते पुरे सद्धिलनामनि ॥ ६॥। 

धर्म श्रुव्वा सं सव सम शिष्यत्वसागताः । छृत्वा कसंक्षयं सिद्धि यास्यन्ल्यत्रेव जन्सनि ॥७॥ 
स्नेहोंव्पत्यक्ृतोब्सीपु सवत्या: समभूदतः । धर्संचारिपु सर्वेषु स्नेह: किसुत सूनुषु 04॥ 
प्रणवाम ततस्तुष्टा देवकी देहजान्मुनीन्‌ | यादवाश्र समस्तास्ते कृष्णाद्यास्तुप्डु बुनेताः ॥९॥ 
प्रणस्थात्ससवान्‌ पृष्टो जिनेन्द्र: सत्यसामया । यदुलोकामराध्यक्ष दिव्यचछ्लुजंयाविति ॥१०॥ 
प्राग्सद्विलपुरे्त्राभूस्मरीचिकपिछासुत. । काज्यकृत्यण्डितस्मन्यों विप्नो मुण्डशलायनः ॥११॥ 





अथानन्तर घर्मकथा पूर्ण होनेपर विनयको धारण करनेवालो देवकोने हाथ जोड़कर 
भसगवानको नसस्कार किया और उसके वाद यह पूछा कि भगवन्‌ ! आज सुवर्णके समान 
सुन्दर दो मुनियोका युगल सेरे भवनभे तीन चार आया ओर फिर-फिरसे उसने तीन चार 
आहार छिया। हे प्रभो ! जब मुनियोके भोजनकी बेला एक है और एक ही वार वे भोजन 
करते हैं तब मुनि एक ही घरमें अनेक वार क्यों अवेश करते हैं ॥| १-३ ॥ अथवा यह भी 
दो सकता हे कि चह तोन झुनियोंका घुगल हो और अत्यन्त सदृझ् रूप होनेके कारण मै 
भ्रान्तिवञ् उन्हें देख नहीं सकी हूँ । परन्तु इतना अवदय हें कि मेरा उन सबसें पुत्रोंके समान 
स्नेह उत्पन्न हुआ था ॥ ४॥ 
देवकीके इस प्रकार कहनेपर भगवानने कहा कि थे छहों मुनि तेरे पुत्र हैँ और ऋष्णके 
पहले तीन चुगलके रूपमें तृत्ते इन्हें उत्पन्न किया था ॥ ५॥ देवने कंससे इनकी रक्षा की और 
भद्विलपुर नगरमें सुदृष्टि सेठ तथा अलका सेठानीके यहाँ पुत्ररूपसे इनका छालन-पाछन 
हुआ ॥ ६॥ धर्म श्रवण कर ये सबके सब एक साथ मेरी प्िष्यताक़ो ग्राप्त हो गवें--झुनि हो 
गये और कर्मोंका क्षयकर इसी जन्‍्ममें सिद्धिकों भाप्त होंगे॥ ७॥ तेरा इन सबमें जो स्नेह 
हुआ था चह्‌ अपत्वक्षत था--पुत्र होनेसे किया गया था सो ठीक ही हैं क्योंकि समस्त 
धर्मात्मा जनोंसे प्रेम होता हे फिर जो पुत्र होकर धर्मात्मा हैं उनका तो कहना ही क्‍या है ” 
॥ ८ ॥ तदनस्तर देवकीते संतुष्ट होकर उत्त पुत्रढप मुनिर्योकों नमस्कार किया तथा-कृष्ण 
आदि ससस्त यादवोंने भी नम्नीभूत होकर उनकी स्तुति की )। ९५ ॥ 
2 कम पह्राती सत्यभासाने भगवानकों ग्रणाम कर अपने पूर्वेभव पूछे । 
उत्तरमें दिव्य लेत्र--केवलनक्नानके धारक भगवान्‌ यादवों दवाओं 
चल पंप विवतिक लग, वान्‌ यादवों ओर देवोंके समक्ष इस अकार 
हि पहले भद्विल्पुर नगरमसें झुण्डयदायन नाम्रका एक त्राह्मण रहता था जो मरीचि ब्राह्मण 
और कपिला त्राह्मणीका पुत्र था, काव्यकी रचनामे निषुणथा और अपने आपको पण्डित 


१. वारत्रवन्‌ । २ यदेत्वेक्ष्म म० | 


चष्टितमः सर्ग डर ७०७ 


पुष्पदन्तजिनेन्द्रस्य दीर्थ व्युच्छेदसावतः । असावे जिनमार्गज्ञभव्यानां भरतक्षितो ॥१२॥ 
गोभूकन्या हिरण्यादिदानानि विषयातुरः । पापबन्धनिमित्तानि विप्रः प्रज्ञाप्य सोडवनों ॥१३॥ 
मोहयित्वा जड़ लोक राजलोकपुरो5गसत्‌ । प्रवृत्तः पापवृत्तेषु सप्तसी प्थिवीसितः ॥१४॥ 
उद्ध॒र्यापि परिभ्रम्य तियझारकयोनिषु । काकतालीययोगेन मालुषत्वमुपागत ॥१७।॥ 
गन्धावतीसरित्तीरे गन्धमादनप्ेते | व्याधः पवेतको नाम्ना वछरीवछमो5मवत ॥१६॥ 

श्रीधरं धर्मसंशं च चारणश्रमणों गिरो । इष्टीपशमक्ृत्वाभ्यां प्रोषित धर्मकालऊमाक्‌ ॥१७॥ 
ज्योतिर्माछाख्यखेचर्यामलकायां महाबछात्‌ | जात: शतबलिआता स पुत्रो हरिवाहन' ॥१८॥ 
राजा राज्ये नियोज्यैदो प्रव्नज्य श्रीधरान्तिके । प्रश्नज्याया. फ्लू मुख्य मोक्षतोज्यमवाप स ॥१-॥ 
निर्वासितो विरोधस्थो ज्येष्ेन हरिवाहनः । भगलोदेशशेले3स्थादम्बुदावर्तनामनि ॥२०॥ 
श्रीधर्मानन्तवीर्याख्यो चारणो वीक्ष्य तत्र सः । प्रश्नज्याराध्य स्‌ प्रापत्‌ कल्पमैशानमेव च ॥२१॥ 
भुकत्वा देचसुख देवरच्युत्वा संक्लेशभावतः । जाता स्वयप्रभागर्म भासा त्वं हि सुकेतुत३ ॥२२॥ 
अन्न जन्मनि छृत्वान्ते तपो भूत्वा$मरोत्तमः । च्युट्वा जैन तपः कृत्वा निर्वाणसुखमाप्स्यति ॥२३॥ 
आाकर्ण्याव्मभवानेवं ज्ञात्वात्मासन्ननिवृतिम्‌ । आननाम जिनाघीशं सत्यसामा प्रमोदिनी ॥२४॥ 


मानता था ॥ ११॥ श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्रके तीथमें धर्मका व्युच्छेद हो जानेसे जब भरत- 
क्षेत्रकी भूमिमें जिनमागके ज्ञाता भव्य जीवोंका अभाव हो गया तब उस विषयोंसे पीड़ित 
ब्राह्मणने प्रथिवीपर पापबन्धमें कारण भूत गाय, कन्या तथा सुवर्ण आदिसे दानकी प्रवृत्ति 
चढछायी ॥ १२-१३॥ मुख जनोंको मोहित कर वह राजपुरुषोंके आगे तक पहुँच गया अर्थात्‌ 
क्रम-क्रमसे उसने राजा प्रजा सभीको अपने चक्रमें फेंसा लिया ओर पापाचारसे ग्वृत्त हो 
अन्तमें वह सातवे नरक गया॥ १४॥ वहॉसे निकलकर भी तियदज्व और नारकियोंकी 
योनिमे परिभ्रमण करता रहा। तदनन्तर कदाचित्‌ काकतालछीयन्यायसे भनुष्य पर्योयको 
प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ गन्धावती नदीके किनारे गन्धमादन प्वेतपर वह बल्लरी नामक ख्लीका 
स्वामी पवेतक नामका भील हुआ ॥१६॥ कदाचित्‌ उस पर्वेतपर श्रीधर ओर धर्म नामके दो 
चारणऋद्धिधारी मुनि आये। उनके दशन कर इसके परिणामोमें कुछ शान्ति आयी जिससे 
मुनियोने उससे उपवास कराया। अन्तमें वह धमपूर्वक मरणको प्राप्त हो विजयाधे पबंतकी 
अलूका नगरीमें महाबछर नामक विद्याधरसे ज्योतिमोछा नामकी विद्याधरीमें शतबलछीका भाई 
हरिवाहन नामका पुत्र हुआ ॥ १७-१८॥ कदाचित्‌ राजा महावछ, शतबछी ओर हरिवाहन 
नामक दोनों पुत्रोंको राज्य-कायमें नियुक्त कर श्रीधर गुरुके पास दीक्षित हो गया और दीक्षाका 
सुख्य फल जो सोक्षसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त हो गया ॥ १० ॥ किसी कारण वश शतवलो और 
हरिवाहनमें विरोध पड़ गया जिससे बड़े भाई शतबछीने उसे निकाल दिया। निर्वासित हरि- 
वाहन भसगलीदेशके अम्बुदाब्त नामक पवतपर स्थित था॥ २० ॥ उसी समय वहाँ श्री- 
धर्म ओर अनन्तवीय नामक दो चारणऋद्धिधारो मुनि आये । उनके दश्न कर हरिवाहनने 
दीक्षा ले ली ओर्‌ अन्तमें सललेखना धारण कर बह ऐशान स्वगको प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ हरि- 
वाहनके जीव देवने वहाँ देवोंके सुखोंका उपभोग किया परन्तु संक्लेशसमय परिणाम होनेके 
कारण बहॉसे च्युत होकर वह राजा सुकेतुकी रानी स्वयंप्रभाके गर्भमें तू सत्यमामा नामकी 
कन्या हुई ॥ २२ ॥ इस जन्ममें तपकर तू अन्‍्तमें उत्तम देव होगी ओर वहाँसे च्युत हो 
जिनेन्द्र प्रणीत तपकर मोक्ष सुखको प्राप्त होगी ॥ २३॥ इस प्रकार अपने भव सुनकर तथा 
निकट काहूमें हमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला है यह जानकर सत्यभामाने हर्पित हो भगवानको 
नमस्कार किया ॥ २४ ॥ 


१ पुगेगमम््‌ म- | २. चारणश्रवणौ म्‌०, ड०॥ 


७०८ हरिवंशपुराणे 


रुक्मिण्यापि ततः पृष्ट. पूर्वजन्सानि स्ववित्‌ । श्रवोचद्ति 'लछोकेड्सौ प्रणिधानपरे स्थिते ॥२५॥ 
अश्रेव मरतक्षेत्रे विषये सगधासिधे । ध्राह्मणी सोमदेवस्थ लक्ष्मीआमेउप्रजन्सनः ॥२६॥ 
आसीलक्ष्मीमती नाञ्ना रृक्ष्मीरित्र सुलक्ष णा | रूपामिमानतो मुढा पुज़्यान्न प्रतिसन्‍्यते ॥२०॥। 
छुतप्रसाधना वक्‍त्र कदाचिचित्तहारिणी । नेन्नहारिणि चन्द्रासे पश्यन्ती मणिद््पणे ॥२८॥ 
ससाधिगुप्तनासानं तपसातिकृशीकृतस्‌ । साथुं भिक्षागर् इृष्टा निनिन्‍्द्‌ विचिकित्सिता ॥२५॥ 
मुनेर्निन्दातिपापेन सप्ताहाभ्यन्तरे च सा । छिल्नोदुम्बरकुष्टेन प्रविश्याप्िमगान्स्॒तिस्‌ ॥३०॥ 
“सहारा सा खरी भूत्वा झत्वा लवणमारत. । झकरी सानदोषेण जाता राजगृहे पुरे ॥३१॥ 
वराकी सारिता रूत्वा गोष्टठे- जायत कुक्कुरी । गोष्ठागतेन सा दुग्धा परुषेण दवाप्िना ॥३२॥ 
त्रिपदाख्यस्य सण्डूक्यां मण्ड्कप्रासवासिन. । सत्स्यवन्धस्य जाता सा दुहिता पूतिगन्धिका ॥३३॥ 
मान्ना त्यक्ता स्त्रपापेन पितामझ्या प्रवर्धिता । निष्कुटे चट्वृक्षस्थ जालेनाच्छादयन्मुनिम्‌ ।३४|। 
बोधितावधिनेत्रेण प्रमाते करुणावता । धर्स समाधिगुप्तेन प्रोक्तपूर्वमचाग्नहीत्‌ ॥३७॥ 

पुरं॑ सोपारक याता तत्रार्या: समुपास्य सा | ययौ राजगृहं तामि' कुर्वाणाचाम्लवर्धन म्‌ ॥३६॥ 
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तदनन्तर रानी रुक्मिणीने भी अपने पूवभव पूछे सो समस्त पदार्थोंके ज्ञाता भगवान्‌ 
नेमिनाथ, इस प्रकार कथन करने छगे। उस समय समस्त छोग सुननेके लिए एकाम्रचित्त 
होकर बैठे थे ॥ २५॥ 


इसी भरत क्षेत्रके सगध देशमें एक छक्ष्मी नासका ग्राम हैं। उसमें एक सोमदेव 
नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी लर्ष्मीमती नामकी ब्राह्मणी थी जो कि छक्ष्मीके समान 
उत्तम लक्षणोंकी धारक थी ओर अपने रूपके अभिमानसे मूढ होकर पूज्य जनोंको भी कुछ 
नहीं समझती थी ॥ २६-२७ ॥ चित्तको हरण करनेवाली बह लक्ष्मीमती, एक दिन आभूषण 
धारण कर नेत्रोंको प्रिय तथा चन्द्रमाके समान आमसावाले सणिमय दर्पणसें अपना मुख देख 
रही थी उसी समय तपसे अतिशय कृश समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके रिए आये । उन्हें 
देख ग्छानियुक्त हो उसने उनकी निन्‍दा को ॥२८-२९॥ मुनिनिन्दाके बहुत मारी पापसे 
वह सात दिनके भीतर ही उदुम्वर कुछसे पीड़ित हो गयी और इतनी अधिक पीड़ित हुई कि 
बह अस्तिमें प्रवेश कर मर गयी ॥| ३० ॥ आतेध्यानके साथ मरकर बह गधी हुईं । उस पर 
मैसक छादा जातां था। सो उसके भारसे मरकर वह मान कषायके दोषसे राजग्ृह नगर- 
स-शकरी हुई ॥३१॥ उस वेचारीको भी छोगोंने सार दिया जिससे मरकर बह गोष्ठ-गायोंके 
रहनेके स्थानमें कत्ती हुईं। एक दिन उस गोछमें भयंकर दावाग्वि छण गयी जिससे वह कुत्ती 
| दावाग्लिमं जल गयी॥ १०९॥ और मरकर मण्डूकग्राममें रहनेवाले त्रिपद नामक 
धोवदकी मृण्डू्की नामक ख््रीसे पूतिंगन्धिका नामक पुत्री हुई ॥ ३३ ॥ अपने पापके उद्यसे 
मत छोड़ दिया अथोत्‌ उसकी साता मर गयी जिससे दादीने उसका पालन-पोषण 
किया कु दिन इसके घरके उपचनमे बही समाधिशुप्त मुनिराज विहार करते हुए आये 
न जो क्षके नीचे व्राजमान हो गये । राज्रिके समय शीतकी अधिकता-देख पूतिगन्धाने 
उन भनिराजको जाछस ढक दिया॥ ३४॥ मुनिराज अवधिज्ञानरूपी नेन्रके धारक थे 
23 दशा देख दया आ गयी। उन्होने उसे समझाया और उसके पूर्व भव 
जस 


कि जसंले घ दि घारण 
जब में धारण कर लिया ॥ ३५॥ एक वार वह पूतिगन्धा सोपारक नगर 
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का 5 उपासना कर वह उन्हींके साथ आचाम्ल नामका तप करतो हुईं 
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अन्न सिद्धशिलां वन्यां पन्दित्वा च स्थिता सती। कृत्वा नीलुगरुहायां सा सती सलेखनां झूता ॥३७॥ 
अच्युतेन्द्रमहादेवी नान्ना गगनवछभा । वल॒मा5मवदुत्क षखीस्थितिस्त न्र देव्यसों ॥३८।। 
ततो5वतीय भीष्मस्य श्रीमत्यां त्वं सुताईमवः । नगरे कुण्डिनामिख्ये रुक्सिणी रुक्मिणः स्वसा ॥३९॥ 
कृत्वा चान्न सवे सब्ये प्रन्नज्यां विदुधोत्तम, । च्युव्वा तपश्च छृत्वान्न नेग्नेन्थ्यं मोक्ष्यसे ध्रुवम्‌ ॥॥४०॥॥ 
मीष्सजा मीष्ससंसारमीरुराकण्य सा मवान । ज्षात्वासन्नस्वसोक्षाप्तिं प्रणनाम प्रभ्ठु सुदा ॥४१॥ 
जाम्बवत्या जिनः पृष्टस्तस्याः प्राह पुरामवस्‌ | संसारसयभीतानां सन्निधो निखिलाब्लिनाम्‌ ॥४२॥ 
सुतासीत्‌ पुष्कलावत्यां जम्बूद्दीपस्य देविछात्‌ । नगरयां वीतशोकायां देवमत्यां यशस्विनी ॥४३॥ 
ग्रहपत्याव्मजायासौ ग्रहपस्य शरीरजा। दत्ता सुमित्रसंज्ञाय झते तत्न सुदु-खिता ॥४४॥ 

जैनेन जिनदेवेन जिनधर्मोपदेशिना । शाम्यमाना न सम्यकत्वं लेसे मोहोद्याद्सों ॥४७॥ 
दानोपवासविधिना छोकिकेन मता सती । नन्दुने व्यन्तरस्यासीत्‌ सा भार्या मेरुनन्दना ॥४६॥ 
त्रिंशहषंसहस्ताणि लब्धाशीतियुतानि तत्‌ । भोगं भ्ुक्त्वा चिरं कार संसारं संससार सा ॥४७।॥ 
द्वीपेबत्रेरावतक्षेत्रे पुरे विजयपूर्वके । बन्धुपेणस्य भूपस्य बन्धुमत्याः सुताउमवत्‌ ॥४८॥ 

नाम्ना बन्धुयशाः कन्या श्रीमत्या प्रोषधन्नतस्‌ । कन्यया जिनदेवस्य प्रतिप्य सता$मवत्‌ ॥४९॥ 
घनदस्य प्रिया पत्नी नामतः सा स्वयंप्रभा । च्युत्वातः पुण्डरीकिण्यां जम्बूद्वीपे थी पुरि ॥५०॥ 





राजगृह नगर चली गयी ॥ ३६ ॥ वहा वन्दना करने योग्य जो सिद्धशिछा थी उसकी वन्दना 
कर वह वहीं नीछुगुहामें रहने छगी ओर सल्लेखना धारण कर मृत्युको प्राप्त हुई ॥ ३७॥ 
मरकर वह सोलहूवे स्वगमें अच्युतेन्द्रक्री गगनवल्लभा नामकी अतिशय श्रिय महादेवी 
हुई | सोलहवे स्वयमें स्लरियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पचपन पल्यकी है सो वह उसी उत्कृष्ट स्थितिकी 
धारक हुई थी ॥ ३८ ॥ वहॉसे चय कर तू कुण्डिनपुरमें राजा भीष्सकी श्रीमती रानीसे रुक्मी- 
की बहिन रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई है ॥ ३९ ॥ इस उत्तम पयोयमें तू दीक्षा धारणकर उत्तम 
देव होगी और वहाँस च्युत हो निम्नेन्थ तपश्चरण कर निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगी ॥ ४० ॥ 
अपने पूर्व भव सुनकर रुक्मिणी भयंकर - संसारसे भयभीत हो गयी और अपने लिए निकट 
कालमें मोक्ष प्राप्त होगा यह जानकर बड़े हषेसे उसने भगवानको नमस्कार किया ॥ ४१॥ 
तदनन्तर कृष्णकी तीसरी पद्टरानी जाम्बबतीने श्री नेमिजिनेन्द्रसे अपने पूरभव 
पूछे सो संसारसे भयभीत समस्त प्राणियोंके समक्ष वे उसके पूवभव इस प्रकार कहने लगे 
॥४२।॥ जम्बूद्वीपकी पुष्कछावती देशमें एक वीतशोका नामकी नगरी थी। उसमें देविल 
नामका एक ग्रहस्थ रहता था। उसकी देवमती नामकी खतत्रीसे तू यशस्विनी नामकी पुत्री हुई थी 
॥ ४३ ॥ यशस्विनी, गृहपति ( गहोई ) की छड़की थी और ग्रहपति ( गहोई ) के पुत्र सुमित्रके 
लिए दी गयी थी। परन्तु पतिके मर जानेपर वह बहुत दुःखी हुई ॥ ४४ ॥ जिनधम्मका उप- 
देश देनेवाले किसी जिनदेव नामक जैनने उसे उपदेश देकर श्ञान्त किया परन्तु मोहके उदयसे 
वह सम्यर्दशनको प्राप्त नहीं कर सकी ।। ४७५॥ वह पतित्रता छोकिक दान तथा उपवास 
करती रही और उनके मभावसे मरकर नन्द्न वनमें व्यन्तर देवकी मेरुनन्दना नामकी स्त्री 
हुई ॥ ४६ ॥ तीस हजार अस्सी वर्ष तक वहॉके भोग भोग कर वह चिर कार तक संसारमें 
परिभ्रमण करती रही ॥ ४७ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके 
राजा बन्धुषेणकी बन्धुमती नामक स््रीसे बन्धुयशा नासको कन्या हुई। वन्धुयशाने कन्या 
अवस्थामें ही श्रीमती नामक आर्यिकासे जिनदेव प्ररूपित श्रोपधब्रत धारण किया था इसलिए 
वह मरकर कुबेरकी स्वयंत्रभा नामकी स्त्री हुई। आयुके अन्तमें वहॉँसे च्युत हो जम्बूद्वीपको 


१ सिद्धशिला वन्या म० | २.-दुत्कश म०, क०, ड० । ३. मोक्षाप्ति म० । ४. णहपते ड० । 
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चच्रमु्टे' सुमद्रायां सुमतिस्तनया5सवत्‌ । सुन्दर्यायिकया पाउच्र कृत्चा रत्नावछीतप' ॥७१॥ 

सा त्रयोदशपल्यायुत्र होन्द्राम्राइनचाञ्मवत्‌ । च्युताउतों दक्षिणश्रेण्यों घिजयाधस्थ मारते ॥७२॥ 
नगरे ज्ञाम्ववामिख्ये जाम्ववस्य खगेशिन । जास्ववत्यां प्रियायां त्वं जाता जाम्बबती खुता ॥५३॥ 
तपस्तपस्विनी क्ृत्वा भूत्वा कल्पामरोत्तमः । च्युत्वा नुपात्मजों भूस्वा तपसा सिद्धिमेप्यति ॥५४॥ 
सेत्युक्ते व्यक्तसंग्रीति' शीलालंकृतिशालिनी । प्रणम्य जिनमासीना मन्वाना मवनिर्गमम्‌ ॥५७॥ 
जननानि जिनो पृष्टो विनयेन सुसीमया । सम्राजनमनोंह्वादजननध्व निना5त्रवीत्‌ ॥०६॥ 
घातकीखण्डपूर्वार्ध मेरुपूर्व विदेहजे । विपये सज्ञ छावत्यां नगरे रत्नसंचये ॥७७॥ 
भूपतिर्विश्वसेनो5भूहार्य स्थानुन्धरीरिता । अम्नात्यः श्रावकों5स्थेव विश्वुतः सुमतिश्रति:(॥० ८॥ 
पद्मसेनेन निहतोड्योध्या धिपतिना युधि। विश्वसेनो5स्थ जायाये सोथ्मात्यों ध्ममत्रवीत्‌ ॥५५॥ 
मोहादप्राप्तसम्थक्त्वा विजयद्वारवासिनः । झुत्वा ज्वलितवेगाभूदू व्यंतरी विजयस्य सा ॥६०॥ 
दशवरषंसहस्राणि भुकत्वा तत्र सुर्ख तत. | च्युता चिरं परिभ्रम्य मी संसारसागर म्‌ ॥६१॥ 
जम्बद्वीपविदेहेइत: सीताया दक्षिणे तदे। रम्ये रस्यासिधे क्षेत्रे लालिआममे महाधने ॥६२॥ 
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पुण्डरीकिणी नामक विश्ञालपुरीमें वजमुप्टिकी सुभद्रा ल्लीसे सुमति नामकी पुत्री हुईं। वहाँ 
उसने सुन्दरी नामक आर्यिकासे प्रेरित हो उनके समीप रत्ावछी नामका तप किया जिसके 
प्रभावसे सरकर चह तेरह पल्यकी आयुकी घारक ब्रह्म न्द्रक्री प्रधान इन्द्राणी हुई । तदननन्‍्तर 
चहॉसे भी च्युत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयाधथ पबतकी दक्षिण श्रेणीमें जाम्बव नामक 
नगरके विद्याधर राजा जास्वव॒की जास्ववती नामक रानीसे तू जाम्बवती नामकी पुत्री 
॥ ४८-५३ ॥| इस भवसे तू तपस्विनी होकर तप करेगी और स्व॒रगका उत्तम देव होकर वहाँसे 
च्युत हो राजपुत्र होगी | तदनन्तर तपके द्वारा सोक्षको ग्राप्त होगी ।। ५४ ॥| इस प्रकार भग- 
वानके द्वारा अपने पूवभव कहे जानेपर जिसका सव संशय दूर हो गया था तथा जो ज्ञील 
रूपी अलंकारसे सुओमित थी ऐसी जास्ववती रानी जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर में संसारसे 
पार हो गयी” ऐसा मानती हुईं सुखसे आसीन हुई ॥ ५५ ॥ 


तदनन्तर सुश्ीछा नामक चौथी पट्टरानीने विनयपूर्वक जिनेन्द्र सगवानसे अपने भवा- 
न्तर पूछे सो भगवान्‌ सभासदोंके सनको आनन्द उत्पन्न करनेवालढी दिव्यध्वनिसे उसके 
भवान्तर इस प्रकार वर्णन करने छंगे-- 


धातकीखण्ड झीपके पृवाधमस जो मेरु पतत हू उससे पूवकी ओरके विदेह क्षित्रमें एक 
मद्नछावती नामका देझा हे। उसके रत्नसख्य नासक नगरम किसी ससय विश्वसेन राजा 
रहता था उसकी स्रीका नाम अनुन्धरी था। इसी राजाका एक समति नामक्रा प्रसिद्ध मन्त्री 
था जो शक्रावक धमका ग्रतिपाछक था ॥ ५६-५८ ॥ कदाचित्‌ अयोध्याके राजा पदह्मसेनने राजा 
विव्वसेनको युद्धमे श्राणयरहित कर दिया जिससे उसकी स्त्री अनुन्धरी वहुत ढुःखी हुई । 
सुमति मन्त्रीने उस धर्मका उपदेश दिया परन्तु मोहके कारण वह सस्यग्दशनकी आंप्त नहा 
हो सकी आर आयुके अन्तम सरकर विजयद्दवारपर निवास करनेवाले विजय नामक व्यन्तर 
देवकी ज्वल्नवेगा नामकी व्यन्तरी हुई ॥ ४६-६० ॥ दम हजार वर्ष तक वहॉँके सुख भीगकर 
बहॉसे च्युत हुई ओर चिरकाछ तक भयंकर संसार-सागरमें परिभ्रमण करती रही 

॥ ६९ ॥ तदनन्तर जम्बू द्रापक विदेह छ्ेतद्रस साता नदीके दक्षिण तठपर एक रभ्य नासका 
सुन्दर क्षेत्र है । उसके महाधनसम्पन्न झालिग्राम नामक नगरमें एक यक्षिक्त नामका ग्रहपति 


१, सुन्द्यायिकाय। ख०] २ विजयो म० (१) ] ३ विदेहेन्त म०। 


घश्तिमः सर्गः ७११ 


सुता&भूद वसेनायां यक्षिलस्य गृहेशिनः । यक्षाराधनतो लब्धा यक्षदेवी स्वनामतः ॥६३॥ 

सा यक्षग्ृहपूजाथमन्यदा प्रगताउन्न च । धर्मसेनगुरोरन्ते धर्म झुश्नाव गौरवात्‌ ॥६४॥ 
आहारदानमस्मे सा पात्रायातिथयेड्न्यदा । दृत्वा मक्तिमती कन्या पुण्यवन्ध॑ वबन्‍्ध व ॥६०॥ 
सखीसि. क्रीडितु याता कदाचिह्विमलाचलूम्‌ । तन्न चाकालवर्षण पीडिता प्राविशद्‌ गुहाम्‌ ॥६६॥ 
तत्र सिंहेन संत्रस्ता ग्रस्ता व्यक्तात्मविग्रहा । बभूव हरिवष5सौ ह्विपल्योपसजीविता ॥६७॥ 
ज्योत्तिकोंकमतो गत्वा पल्‍योपससमस्थिति । तच्च्युत्वा पुष्कलावत्यां जम्बूद्ीपस्य भारते ॥६८॥ 
वीतशोकाभिधानायासशोकस्य महीपतेः | श्रोसत्यामसवत्‌ कन्या श्रीकान्ता नामत, सुता ॥६५॥ 
जिनदत्तार्यिकोपान्ते विनिष्क्रम्य कुमारिका । र॒त्नावलि तपः क्ृत्वा माहेन्द्राधिपतेः प्रिया ॥७०॥ 
भूत्वेकादशपल्यायुभुक्त्वा स्वर्गंसु खं च्युता । सुज्येष्ठायां सुराष्ट्रेषु राष्ट्रघधनभूभ्दतः ॥७१॥ 

सुसीमा तनयाभूस्त्वं नगरे गिरिपुवके । देवो भूत्वा तप. शक्‍्त्या मोक्ष्यसे नूभवे ततः ॥७२॥ 
निशस्यात्मभवानित्थं सुसीमा सोस्यमानसा । प्रकृष्टासन्ननिष्ठति निष्ठितार्थ ननाम सा ॥७३॥ 
पृष्ठो लक्ष्मणया नत्वा जिन; प्रोवाच तद्धवान्‌ । जिनाः सबोहिता, सव यत्प्रशनोत्तरवादिन, ॥७४॥ 
द्वीपे४स्मिन्‌ कच्छकावत्यां सीताया उत्तरे तटे | राजारिष्टपुरे ह्यासीद्वासवो वासवोपमः ॥७७॥ 
सुमित्नाख्या प्रियास्यासी वन्दितुं साह्ननो ययौ | गुरु सागरसेनाझ्यं सहख्राम्नरवनस्थिस्‌ ॥७६॥ 
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रहता था। उसकी सत्रीका नाम देवसेना था। ज्वलनवेगाका जीव इन्हीं दोनोंके एक पुत्री 
हुआ। वह पुत्री चूँकि यक्षकी आराधनासे प्राप्त हुई थी इसलिए उसका यक्षदेवी यही नाम 
प्रसिद्ध हो गया ॥ ६२-६३ ॥ किसी समय वह अयक्षदेवी, यक्षग्रहकी पूजाके लिए गयी थी। 
वहाँ उसने धमसेन गुरुके समीप बड़े गौरवसे धर्मका उपदेश सुना ॥ ६४७ ॥॥ किसी दिन उस 
भक्तिमती कन्याने उक्त मुनिके लिए आहार दान दिया ओर उसके फलस्वरूप पुण्यबन्ध 
बॉधा ॥ ६५ || किसी समय वह यक्षदेवी सखियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए विमछ नामक 
पवतपर गयी थी वहाँ अकाल वर्षोसे पीड़ित होकर बह एक गुफामें घुस गयी।॥ ६६।॥ उस 
गुफामें पहलछेसे सिंह बेठा था सो उस सिंहने देखते ही यक्षदेवीको खा लिया। यक्षदेवी 
अपना शरीर छोड़ हरिवप क्षेत्रमें दो पल्वकी आयुकी धारक आया हुई ॥ ६७॥ वहाॉस 
चयकर वह ज्योतिष छोकमें एक पल्‍्यकी आयुवाली देवी हुईं। तदननन्‍्तर वहॉँसे च्युत हो 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरततक्षेत्रके पुष्कछावती देशमें वीतशोका नामक नगरीके राजा अशोककी 
श्रीमती नामक रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई ॥ ६८-६० ॥ श्रीकान्ताने कुमारी अवस्था 
में ही जिनदत्ता आर्चिकाके पास दीक्षा छेकर रत्लावडी नामका तप किया ओर उसके फल 
स्वरूप वह माहेन्द्रस्वगंके इन्द्रकी ग्यारह पलल्‍्यकी आयुवाछी प्रिय देवी हुई। स्वर्गके सुख 
भोगकर९ वहाँसे च्युत हुई और सुराष्ट्र देशके गिरिनगरमें राष्ट्रवधन राजाकी सुज्येष्ठा नामक 
रानीसे त्‌ सुसीमा नामकी पुत्री हुई है । अब तू तपकी शक्तिसे देव होगी ओर तदनन्तर 
मनुष्य पयोय प्राप्तकर सोक्ष ग्राप्त करेगी | ७०-७२ ॥ इस प्रकार अपने भव श्रवण कर तथा 
अपना संसार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्न हुह और उसने ऋृतक्ृत्य भगवान्‌ 
नेमिजिनेन्द्रको नमस्कार किया | छशे ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणा नामक पॉचवीं पट्टरानीने नमस्कार कर भगवानसे अपने पूर्व भव 
पूछे सो भगवान्‌ उसके पू्वरभव कहने छगे। चूँकि समस्त तीथंकर भगवान्‌ श्रइ्नोंका 
उत्तर, निरूपण करते है. इसलिए वे सबहितकारी कहलाते हैं. ॥७७॥ उन्होंने कहा कि इसी 
जम्बूद्वीपकी सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छकावती नामका देश है। उसके अरिष्टपुर 
नगरमभें किसी समय इन्द्रकी उपमाको धारण करनेवाछा एक वासव नामका राजा रहता 
था। उसकी सुमित्रा नामकी वल्छभा थी। एक दिन वह अपनी वललभाके साथ, सहसाराम्र 


७१२ हरिवंशपुराणे 


धर्म श्र॒त्वा गुरो राजा राज्ये विन्यस्य देहजस्‌ । वसुसेनमदीक्षि्ट न पत्नी पुश्नमोहत३ ॥७७॥ 
पतिपुन्नवियोगोग्रशोकदुःखह ता सता । 'घुलिन्दीत्व॑ गता इष्टा नन्दिभद्र खचारणम, ॥७८॥ 
अवधिज्ञानिन श्र॒त्वा तस्मात्पूवंमच॑ हि सा। स्खतपुर्वेसवा “उ्त्वा त्रिदिनानशनच्रता ॥७९॥ 
नारदस्थासव् वी नामतो सेघमालिनी । च्युत्वा च मरत्क्षेत्रे रोप्याद्रेदृक्षिणें तटे ॥॥८०॥ 
सानुन्धर्या सहेन्द्रस्थ पुरे चन्दनपूर्वके । सुता कनकमालाभूद्वियाघरमनोहरा ॥< १॥ 
हरिवराहनविद्येग महेन्द्रनगरेश्वरम्‌ । वृत्वा स्वयंवरे कन्या मान्या जाता5सय वछभा ॥<२॥ रु 
अन्यदा चेत्यपूजाथथ सिद्धुकूटमियं गता | श्रुत्वा च चारणाज्जातिसार्या सुक्तावछी तपः ॥८३॥ 
कृत्वा सनत्कुमारेन्द्रवछ॒सा5भूत्‌ सुराह़्ना । नवपल्योपमायुप्का सौख्य॑ भुक्त्वा ततइच्युता ॥८०॥ 
जाताउन्र ऋप्ष्णरोम्णस्त्वं कुरुमत्यां सुता भवे । तृतीये मुक्तिरित्युक्ते लक्ष्मणा प्रणता प्रभुम् 4७॥ 
स गान्धार्या छते प्रदने तक्धवान्समगवान्‌ जगों।| नगर्या कोशलेप्वासीदयोध्यायां महींपतेः ॥८६॥ 
महिषी रुद्रदत्तस्य विनयश्नी श्रुताब्यया | श्रीधराय दढों दान पत्या सिद्धार्थके चने ॥८७॥। 
सत्वोत्तरकुरुष्वासीदानात्पल्यन्रयस्थिति, । पल्‍्याष्टमागतुल्यायु' सातइचन्द्रमस प्रिया ॥८४८)॥ 


०. 
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वनमें स्थित सागरसेन नामक मुनिराजकी बन्दना करनेके लिए गया ॥७०-७६॥ राजा 
वासव, मुनिराजसे धर्मश्रवण कर विरक्त हो गया और वसुसेन नामक पुत्रको राज्यभार 
सौपकर दीक्षित हो गया। राजा तो दीक्षित हो गया परन्तु पुत्रके मोहसे रानी सुमित्रा 
दीक्षा नहीं छे सकी ॥99॥ कदाचित्‌ पुत्र॒का भी वियोग हो गया अतः पति और पुत्रके 
वियोगजन्य तीत्र शोकसे उत्पन्न दुःखसे पीड़ित होकर वह सर गयी और मरकर भीलिनी 
पर्यायको प्राप्त हुईं। एक दिन उस भीलिनीने अवधिज्ञानके धारक नन्दिभद्र नामक चारण 
ऋद्धिधारी मुनिराजके दर्शन कर उनसे अपने पूर्वभव सुने | पूवभवोंको स्मरण कर उसने 
तीन दिनका अनशन किया और मरकर नारद नामक देवकी मेघमालिनी नामकी जी हुई । 
वहाँसे च्युत होकर भरत क्षेत्रके दक्षिण तटपर चन्दनपुर नामक नगरमें राजा महेन्द्रकी 
अनुन्धरी रानीसे विद्याधरोंके मनको हरण करनेबाली कनकसाछा नामकी पुत्री हुई ॥७८-८१॥ 
कनकमाछा स्वयंवरमे महेन्द्र लगरके राजा हरिवाहन विद्याधरकों वरकर उसकी माननीय 
वलल्‍्छभा हो गयी ॥८श। किसी समय कनकमाछा जिन-प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए सिद्ध- 
कूट गयी थी। वहाँ चारण ऋडद्धिके धारक मुनिराजसे अपने पूर्वभव श्रवणकर वह आपरयिका 
हो गयी और मुक्ताचली नामका तप कर सनत्कुमार स्वर्गके इन्द्रकी प्रिय देवी हुईं। वहाँ 
उसको नो पल्यकी आयु थी। सुख भोगकर वह वहॉसे च्युत हो यहाँ राजा इल्छ्ष्णरोमकी 
कुरुसती रानीसे छक्ष्मणा नामको पुत्री हुई हे। तीसरे मबमे तेरी मुक्ति होगी। इस प्रकार 
भवान्तर कहे जानेपर छक्ष्मणा रानीने भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रको नमस्कार किया ॥८३-८५॥ 


तदनन्तर ऋृष्णकी छठी पद्टरानी गान्धारीके द्वारा प्रइ्न किये जाने पर भगवान 
उसके पृ्वेभव कहने छगे। उन्होने कहा कि कोशछ देशकी नगर में 
उसके पृव॑भव कहने छगे। उन्हाने कहा कि कोशझछ देशकी अयोध्या नगरीमें किसी समय 
रुद्रदत्त नामका राजा उ था। कद विनयश्री नामकी रानी थी। उसने एक समय 
सिद्धाथक नामक वनसें अपने पतिके साथ, श्रीधर नामक मुनिराजके छिए आहार दान 
दिया ॥८६-८७॥ दानके अभावसे मंरनेके वाद वह उत्तरकुरुमें तीन पलल्‍्यकी आयुकी धारक 


आया हुई। उसके वाद पल्यके आठवें भाग बराबर आयुकी धारक चन्द्रमाकी श्रिया 


१ शवगैपर्याय | २. चारणमुर्नि | ३, मृत्वा निन्दितानशनब्रता म० | ४. ऋत्वा म० ! 


पष्टितमः सगे. ७१३ 


ततश्रान्नोत्तरश्रेण्यां पुरे गगनवछभे । विद्यद्वेगस्य कन्या<सूहियन्मत्यां महाद्युति3 ।॥८९।। 
विनयश्रीगुणः ख्याता निव्यालोकए रेशिन । महेन्द्रविक्रमस्यषा योषिद्गुणर्समन्विता ॥९ ०॥ 
चारणश्रमणाभ्याँ तु धम श्रत्वा स मन्दरे । राज्ये नियोज्य निष्क्रान्तो ननदन हरिवाहनम्‌ ॥॥९१॥ 
विनयश्रीस्तु कृत्वाइसो संवंसद्रसुपोषितस्‌ | पद्नपल्यस्थितिर्जाता सौधमन्द्र स्य वर्कूसा ॥॥९२॥ 
पुर्या त्व पुष्कलावत्यां गान्धारेषु ढिंवेश्च्युता । गान्धारीन्द्रगिरे राज्ञों मेस्मत्यामभूल्सुत्ता ॥९३॥ 
तृतीयमवसिद्धिस्व्वमित्युक्ते सानमज्जिनस्‌ । गौर्या विज्ञापितो नत्वा तद्धवानाह विश्ववित्‌' ॥९४॥ 
इभ्यस्येम्यपुरेउन्राभूदनदेवस्य कामिनी । यशस्विनी स्थिता हम्य चारणो वीक्ष्य साम्बरे ॥९७॥ 
सस्मार स्वभवान्‌ सर्वान्‌ धातकीखण्डमण्डले । पूवेस्य मन्दरस्यासं विदेहेष्वपरेष्वहम्‌ ॥॥९६॥। 
आनन्दश्रेष्ठिनः पत्नी नन्‍्दशोकपुरेष्हते । सितसागरनास्ने5न्र दान दत्वा समत्‌ का ॥॥९७॥१ 
पद्नाश्चर्याण्यहं प्रापं कृतानि ब्रिदशेसुंदा | पीत्वाकाशोदकं मर्न्ना सविष॑ स्तवत्यमा ॥९५॥) 

भूत्वा देवकुरुष्वासमेशानेन्द्रतिया ततः । जातान्नाहमिति ज्ञात्वा सा संवेगपरा यतिम्‌-॥९९॥ 
नत्वा सुभद्रनामान प्रोषधन्नतमग्रहीत्‌ । झत्वा शक्रस्य देव्यासीत्पद्लपल्यसमस्थिति ॥१००॥ 


हुई ॥८८॥ तदनन्तर इसी विजयाधकी उत्तर श्रेणीमें गगनवल्छभ नगरके स्वामी राजा 
विद्युह्गकंककी विद्युन्मती नामक रानीसे महाकान्तिकी धारक विनयश्री नामकी कन्या हुई । 
यह कन्या गुणोंसे अत्यन्त प्रसिद्ध थी और नित्यालोक नगरके स्वामी राजा महेन्द्र विक्रमकी 
गुणवती स्त्री हुईेै। कदाचित्‌ सुमेरु पव्रतपर चारण ऋडद्धिके धारक युगरू मुनियोसे घमम 
श्रवण कर राजा महेन्द्रविक्रम संसारसे विरक्त हो गया और उसने हरिवाहन नामक 
पुत्रको राज्य कायमें नियुक्त कर दीक्षा धारण कर छी ॥८९-५१॥ विनयश्रीने भी संसारसे 
विरक्त हो सबभद्र नामक उपवास किया ओर उसके प्रभावसे वह पॉच पल्यकी स्थितिकी 
धारक सौधमन्द्रकी देवी हुई ॥९२॥ अब तू स्वगंसे च्युत होकर गान्धार देशकी पुष्कछावती 
नगरीमें राजा इन्द्रगिरिकी मेरुमती नामक रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है ॥९१॥ 
तू तीसरे भवमें मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भवान्तरके कहे जानेपर गान्धारीने 
जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया। तदनन्तर ऋष्णकी सातवीं पट्टरानी गोरीने नमस्कार 
कर अपने पूवभव पूछे सो समस्त पदार्थोकोी जाननेवाले भगवान्‌ इस प्रकार उसके पूवभव 
कहने लगे ॥९४॥ 
इस भरत क्षेत्रके इभ्यपुर नगरसें किसी समय धनदेव नामका एक सेठ रहता था। 
उसकी यशस्विनी नामकी स्लरी थी। एक दिन यशस्विनी अपने महरछूकी छतपर खाड़ी थी वहाँ 
उसने आकाशमें जाते हुए दो चारण ऋद्धिधारी मुनि देखे ॥९०।॥ उन्हें देखते उसे अपने 
समस्त पूव भवोंका स्मरण हो गया। उसे मालूम हो गया कि में धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व 
मेरुकी पश्चिम दिशामें विद्यमान विदेह क्षेत्रके अन्तगंत नन्‍्दशोक नासक नगरमें आनन्द 
नामक सेठकोी पत्नी थी । वहाँ मैने अपने पतिके साथ, मितसागर नामक मुनिराजके लिए 
आहार दान दिया। जिसके फलस्वरूप मैंने हषपूवक देवोंके द्वारा किये हुए पद्माश्चर्य ग्राप्त 
किये थे । कदाचित्‌ हम दोनोंने आकाशसे पड़ता हुआ वर्षाका पानी पिया | वह पानी विष- 
सहित था इसलिए पतिके साथ मेरा मरण हो गया ॥५०६-९८॥ मरकर मै देवकुरुमें आया 
हुई उसके बाद ऐश्ञानेन्द्रकी प्रिया हुई और उसके बाद यहाँ यद्मास्विनी हुई हूँ । इस अकार 
जानकर संसारसे भयभीत होती हुई यशस्विनीने सुभद्र नामक मुनिराजकों नमस्कार कर 
उनसे ग्रोषधन्नत अहण किया । तदनन्तर मसरकर पॉच पल्यकी आयुकी धारक प्रथम स्वगके 


१. सवज्ञ', नेमिजिनेन्द्र । है 
० 
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च्युत्वा3भूदिह कौशाम्व्यां सुमित्रायां सुमद्गत. । इभ्यादसंमतिर्नान्ना कन्या घर्ममति. सदा ॥१०१॥ 
जिनसत्यार्विकापाइव तपों जिनमुणामिघम । गरहीत्वोपोप्य जातासि;महाशुक्रेल्द वछमा ॥१०२॥ 
एकविंशतिपल्यायुरच्युत्वा चन्द्रमतिखियाम्‌ । गौरी त्व॑ चीतशोकायां सेरुचन्द्रादभूत्सुता ॥१०१॥ 
सब. सिद्धिखिभिस्ते स्थादित्युक्ते सा नता विभ्ुम्र्‌ | प्रणिपत्य तत. प्ष्ट पमवत्या मचान्‌ जगो॥१०४॥। 
उजयिन्यामिदवासीदुपराजितभूभ्रत । तनया विनयश्नी: सा विजयावनिताडजा ॥१०७॥ 
हस्तिशोप॑पुराधीशं हरिपेणमसी पतिमस्‌ । भ्राप्ता पतियुता ढान॑ वरदत्ताय संढठों ॥१० ६॥ 
कालायुरुकधूपेन सर्त्रा गरंगृहे सता । भूत्वा हेमवते भ्ुक्‍त्वा सर्ख पल्यसमस्थिति३ ॥१०७॥ 

जाता चन्द्र प्रसादेवी ततश्रन्द्रस्य वछमा । पल्योपमाष्टमागायुरतइ्च्युत्वा तु सारते ॥१०८॥ 
आमे5भूच्छाल्मछीऊण्डे सगधेषु ग्रहेशिनोः । दुहिंता पद्मदेवीति देविकाजयदेवयोः ॥१०९॥ 
“आचार्याद्वरधर्माख्यादेकदा चतसग्रहीव्‌ । यावज्जीवं न मक्ष्यं से फलमज्ञावसप्यसौं ॥११०॥ 
“प्च्ण्ड आाल्मलछीखण्डे आमे3वस्कन्ददानत, । अकाण्डे चण्डवाणाख्यो व्याधमुख्यो5हरज्जनस्‌ ॥ ११ १। 
वन्दिगेहे गृहीत्वा तां पद्मदेवीं स्वदारताम्‌ | निनीषुः शीलवत्यासों प्रत्याब्यातोइनया नयात्‌)११२। 
स राजगृहनाथेन राज्षा सिंहरथेत तु । हठेन निहतो5रण्येड्शरण्ये जनता5अमत्‌ ॥११३॥ 


बीजीजीजीजीजी ली जी स्‍ जी 





इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ॥९९-१००। वहॉसे च्युत हो कौशास्वी नगरीसें सुभद्र सेठकी सुमित्रा 
नामक ख्रीसे सदा धममें बुद्धि छगानेवाली धर्मसमति नामकी कन्या हुई ॥१०श। धर्ममतिने 
जिनसति आर्यिकाके पास जिनगुण नामका तप लेकर उपवास किये ओर उनके फलस्वरूप 
चह सहाशक्र स्वगके इन्द्रकी बल्लभा हुई ॥१०श९॥| चहाँ उसकी इक्कीस पल्यको आयु थी। 
चहॉँसे च्युत होकर अब तू वीतशोका नगरीमें राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रमति ख्रीसे गोरी नामकी 
पुत्री हुई हैं ॥१०१॥ तीन भचसे तुझे मुक्तिकी प्राप्ति होगी । इस अकार कहे जानेपर गो रीने 
नम्रीभूत होकर भगवानकों अणास किया। तदनन्तर कृष्णकी आठवीं पट्टरानी पद्मावतीने 
भी अपने पृव॑भव पूछे जिसके उत्तरमें भगवान्‌ उसके पूवभव इस अकार कहने रंगे ॥१०७॥ 
इसी भरत क्षेत्रकी उनयिनी नगरीमें किसी समय अपराजित नामका राजा रहता 
था | उसकी सत्री विजया थी और उत्त दो्नोके विनयश्री नामकी पुत्री थी ||१००॥ विनयश्री 
हस्तिनापुरके राजा हरिषेण पतिको प्राप्त हुई थी अथोत्‌ उसका विवाह हस्तिनापुरके राजा 
हरिपणके साथ हुआ था। एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजके लिए आहार 
दान दिया ॥१०५॥ कदाचित्‌ वह अपने पतिके साथ गर्भगृहमें श़यन कर रही थी कि 
काछागुरुकी घूपसे उसका आआणान्त हो गया। मरकर वह हेमबत क्षेत्रमें एक पल्यकी 
आयुवाली आयो हुईं। वहाँके सुख भोग कर वह चन्द्रदेवकी चन्द्रआ्ममा नाम॒की देवी हुई । 
पं पल्थके आठव भाग उसकी आयु थी। वबहाँसे च्युत हो भरतक्षेत्रके सगध देशसम्बन्धी 
ञाल्मछी खण्ड नामक ग्राममें देविका ओर जयदेव नासक दस्पतीके पद्मढेवी नामकी पुत्री 
हुई ।।१०७-२००॥ एक समय उसने वरधर्से नामक आचायसे यह ब्रत लिया कि में जीवन 
पर्यन्त अन्नात फलका भ्क्षण नहीं करूँगी॥ ११०॥ किसी एक दिन असमयमें चण्डवाण 
नामक शक्तिशाली भील शाल्मछी खण्ड आमपर आक्रमण कर बहॉकी समस्त ग्रजाको हर छे 
गया ॥ १११॥ साथ हो पद्मदेवीको भी पकड़कर अपने कारागारमें ले गया | चह उसे अपनी 
स्त्री वनाना चाहता था परन्तु शीरूवती पद्मदेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया 
॥ ११२९॥ उसी समय राजगृहके राजा सिंहरथने हृठपूबवंक उस भीलको मार डाछा जिससे 


१ नु म०। २. आचार्याद्भृतधर्माबव्यात्‌ू क०, ख०, ग०, ड०, आचार्यादूरधर्मास्वात्‌ू म० | 
३. प्रचए्टशाल्मल्ली म०, क०, ख०, ड० | ४, डवत्तन्दनामत म०, क०, ड० । ५. स्तरण्वे क० | 


घशष्टितमः सर्गः ७७ 


क्षुप्पीडिता जनास्तन्न दिग्मूढा मृठुद्धयः । स्गा इव झता दुःखात्‌ किंप।कफलूमक्षिण: ॥११४॥ 
अनास्वाद्य फलान्येषा पद्मदेवी दृठब्नता। प्रत्याख्यायैकपल्‍्यायुरन्ते हैसबतेडमवत्त्‌ ॥११५॥ 

देवी स्वयप्रभमस्यातो व्यन्तरस्य स्वयप्रभा । स्वयम्भूरमणद्वीपे स्वयंत्रमगिरावभूत्‌ ॥११६॥ 
ततश्वागत्य मरते जयन्तनगरेशिन. । श्रोमत्यां विमरूश्री' सा श्रीधरस्य सुतामवत्‌ ॥११७॥ 
प्रादायि संघनादाय सा मह्विलपरेशिने । लेभे च तनय॑ ख्यातं सेघबोषास्ययाउवनी ॥११८॥ 
मत्तरि स्त्र्गते साउपि पद्मावत्यायिंकान्तिके । आचाम्कव घेमानाख्यं तपः क्ृत्वा दिव ययो ॥११५९॥ 
सा सहस्तारकल्पस्थ पत्युमृंत्वाग्रकामिनी । नवपन्नकपल्यैस्तु तुल्यं कालमजीगमत्‌ ॥१२०॥ 
जातास्यतन्न ततरच्युत्वा स्वमरिष्टपुरेशिन: । श्रीमत्यां स्वर्णनाभस्य सुता पद्मावती श्रुता ॥१२१॥ 
तपसा नाकमारुदह् देवरच्युत्वा तपोबलाद्‌। सेत्स्यति त्वमिति प्रोक्ते श्रुव्वा सा जिनमानसत्‌ ।३२३। 
रोहिणीदेवकीपूर्वा देव्योअन्येडपि च यादवा. । पट्टा श्र॒व्वा स्वजन्मानि जाता संसारसीरवः ॥१२३॥ 
“जुत्वा नत्वा जिनेन्द्र त॑ सुराञ्सुराश्व यादवाः | यान्ति स्वस्थानमायान्ति पूजनाथ्थ पुनः घुनः ।१२४। 
विजहार पुनर्देशान्‌ जिनो सब्यहिताय स. । सूर्यस्पेव हि चर्यासीजगर्कार्याय चैमवी ॥१२०॥ 
इतश्व वसुदेवा् चासुदेवमनःप्रियसम्‌ | सुत गजकुमाराख्यं देवकी सुपुवे झुमम्‌ ॥१२६॥ 





उसके बन्धनसें स्थित शाल्मछीखण्ड ग्रामकी समस्त जनता छूटकर शरणरहित बनमें इधर- 
डधर भ्रमण करने लगी॥ ११३ ॥ मूढ्बुद्धि छोग विशाश्रान्ति होनेसे उस वनमें म्गोंकी 
भाँति भटक गये और भूखसे पीड़ित हो किंपाक फल खाकर दुःखसे मर गये ॥| ११४ ॥ 
पद्मदेवी अपने ब्रतमें द॒ह थी इसलिए उसने अज्ञात फछ होनेसे उन फर्लॉको नहीं खाया ओर 
संन्यास मरण कर वह अन्‍्तमें हेमवत क्षेत्रमें एक पल्‍्यको आयुवाली आयो हुईं ॥ ११५॥ 
तद्ननन्‍्तर स्वयंमूरसण द्वीपके स्वयंप्रभ नामक पवतपर स्वयंप्रभ नामक व्यन्तर देवकी 
स्वयंप्रभा नामकी देवी हुईं ॥ ११६ ॥ वहॉसे आकर भरत क्षेत्रसम्बन्धी जयन्त नगरके 
स्वामी राजा श्रीधरकी श्रीमती नामक रानीसे विमरश्री नामकी पुत्री हुई ॥ ११७ ॥ विमलश्री, 
भद्विलपुरके राजा मेघनादके लिए दी गयी । उसके संयोगसे उसने प्र्थिवीपर मेघघोप नामसे 
प्रसिद्ध पुत्र ग्राप्त किया ॥ ११८॥ कदाचित्‌ पतिका स्वगंत्रास हो जानेपर उसने पद्मावती 
आर्यिकाके समीप दीक्षा छेकर आचाम्लबधेननामका तप तपा और उसके प्रभावसे वह स्वर्ग 
गयी ॥ ११५॥ स्वरगमें वह सहखार स्वगके इन्द्रकी प्रधान देवी हुई और पेतालीस पल्य प्रमाण 
चहॉका काल व्यतीत करती रही ॥ १२५० ॥ अब वहॉसे च्युत होकर तू अरिष्टपुरके राजा 
स्वणेनाभकी श्रीमती रानीसे पद्मावती नामकी पुत्री हुई है। १२१॥ तपकर तू स्वगमें देव 
होगी और वहां से च्युत हो तपके सासथ्यसे मोक्ष प्राप्त करेगी | इस अकार कहे जानेपर 
अपने भवान्तर सुन पद्मावतीने नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार किया | १२२ ॥ 
रोहिणी, देवकी आदि देवियों ओर अन्य यादवोंने भी अपने-अपने भव पूछे तथा 

श्रवण कर वे संसारसे भयभीत हुए ॥ १५३ ॥ इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव लोग जिनेन्द्र 
भगवानको स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले जाते थे और पूजाके 
लिए बार-बार आ जाते थे॥ १२४ ॥ तदनन्तर नेमि जिनेन्द्रने भव्य जीवॉके हितके छिए 
पुनः अनेक देशोंमें विहार किया सो ठीक ही है क्योंकि उनकी चयी सूर्यके समान जगतके 

हितके लिए ही थी ॥ १२५॥ 

इधर देवकीने कष्णके पश्चात्‌ गजकुमार नामका एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जो वसु- 
देवके समान कान्तिका धारक था, श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय था एवं अत्यन्त शुभ था ॥१२6॥ 


१ पद्मादेवी म० । २. बुद्ध्वा म० । ३. विभोरियं वैमवी । 


७६६ हरिवंञपुराणे 


योवन स परिप्राप्त कन्याजनमनोहरम्‌ | ततोउस्में वरयाश्वक्ते चक्री राजकुसारिकाः १ २७॥ 
अभिरुपतरां कन्यां सोमशर्माग्नजन्मन: | प्रजातां क्षत्रियायां च सोमाख्यां चृतवान्‌ हरिः ॥१२५॥ 
विवाहारम्भससये झुढिताखिलयादवे । जाते जिनपतिः प्राप्तो विहरन्‌ द्वारिकां तदा ॥३२९॥ 
समागत्योपविष्टं तमद्रो रवतिके विभ्ुम््‌ । चन्दितुं नियंयु सर्वे यादवा बहुमज्छाः ॥१३०॥ 

इृष्टा गजकुसारस्तमाटोपं द्वारिकोक्षवस्‌ । शा कब्बुकिनं जैन॑ विवेद हितसादितः ॥१३१॥ 

ततो गजकुमारो5पि प्रयातो वन्दितु जिनम्‌ | रथेनादित्यवणन हर्षाद्रोमाआमुदृहन्‌ ॥१३२॥ 
आहन्त्यविभवोपेतं गणेद्वद्शमिद्रृंतम्‌ । जिन॑ नत्वोषविष्टोड्सो कुमासश्रक्रपाणिना ॥१३३॥ 
जगाद मगवांस्तन्न नूसुराइसुरसंसदि । ससारतरणोपायं घसे रलत्रयोज्ज्वलूम्‌ ॥१३४॥ 

प्रस्तावे हरिरप्राक्षीजिनेन्द्रं अ्रणिपत्य स. | अत्यन्तादरपूण च्छः श्रोतुकोकहितेच्छया ॥१३७॥ 
>अहतां चक्रिणासर्धचक्रिणां सीराधरिणाम्र । उस्पत्ति प्रतिश्षत्र॒णां जिनानासन्तराणि च ॥१३६॥ 
यथाप्रइनमितस्तस्मै संभूति विष्णवे ततः। त्रिषश्युगसुख्यानां प्रोवाच पुरुषेशिनास्‌ ॥१२१२७॥ 
आयो वृषसनाथो5भूदजितः संसवः प्रभु. । असिनन्दननाथश्र सुमति. पद्मसंप्रमः ॥१३८॥ 
सुपाइवनासधेयोउन्यश्रन्द्रप्रम इतोस्वरः । सुविधि: शीतलरः श्रेयान्‌ वासुपूज्यश्व पूजितः ॥१३५९॥ 





जव गजकुमार कन्याओंके मनको हरण करनेवाले योवनको प्राप्त हुआ तब कृष्णने 
उत्तमोत्तम राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह कराया ॥ १२५७॥ सोमझर्मा ब्राह्मगकी एक 
सोमा नासकी अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रिया स्लीसे उत्पन्न हुई थी। श्रीकृष्णने 
गजकुमारके छिए उसका भी वरण किया॥ १२९८॥ जब उसके विवाहके प्रारस्भका समय 
आया तव समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और उसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ 
नेमिनाथ हारिकापुरी आये। १२९ ॥ जब भगवान्‌ आकर गिरनार परवतपर विराजमान 
हो गये तव समस्त यादव अनेक सद्जल द्रव्य लिये हुए उनकी वन्दना करनेके लिए नगरसे 
वाहर निकले ॥| १३० ॥ द्वारिकासे होनेवाले इस आटोप ( हूचलछ ) को देखकर गजकुमारने 
किसी कब्रुकीसे पूछा और प्रारम्भसे ही जिनेन्द्र भगवानकी समस्त हितकारी चेष्टाको जान 
लिया ॥ १३१ || तदनन्तर गजकुमार भी हपेसे रोमा|्च धारण करता हुआ सूर्यके समान 
वर्णबाले रथपर सवार हो जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना करनेके लिए गया॥ ९३२ ॥ वहाँ 
आहन्त्य लक्ष्मीसे युक्त तथा वारह सभाओंसे घिरे हुए जिनेन्द्र मगवानको नमस्कार कर गज- 
कुमार श्रीकृष्णके साथ मनुष्योंकी सभासे वेठ गया। १३३॥ भगवान नेमि जिनेन्द्रने, मलुष्य, 
सुर वथा असुरोंकी उस सभासे उस धर्मका निरूपण किया जो संसार-सागरसे पार होनेका 
एकसात्र उपाय था एवं जो सस्यग्दशन, सम्यसज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी रत्नन्नयसे 
उज्ज्चछ था॥ १३४ | अवसर आतनेपर अत्यन्त आदरसे पूण इच्छाके धारक श्रीकृष्णने जिनेन्द्र 
भगवानको नमस्कार कर श्रोताओंके हितकी इच्छासे तीथ करों, चक्रवर्तियों, अधे चक्रवर्तियों, 
वलूभढ्रों ओर प्रतिनारायणोंकी उत्पत्ति तथा तीथंकरोंके अन्तराछकों पूछा ॥ १३५-१३६ ॥ 


५... पेदनन्दर भगवान्‌ अइनके अनुसार श्रीकृष्णके छिए त्रेशठ शल्य॒कापुरुषोंमिं अमुख 
चावीस तीथकर्ृकी उत्पत्ति इस अकार कहने छगें॥ १३७॥ उन्होने कहा कि इस युगमें 
सबसे पहले तीथकर द्ृपभ नाथ हुए। डनके पश्चात्‌ क्रमसे अजितनाथ, सं मवनाथ, अभि- 


सनन्‍दनसना थः थ ९ चन्द्रम्मभ 
न्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मम्रभ, सुपाइबनाथ, चन्द्ररस, सुविधिनाथ, शीतलूनाथ, श्रेयोनाथ, 


१. निययो म०। २, दृष्वा म०। ३. तीयकृताम्‌। ४. नारायणानाम। ५ चलभद्राणाम । 
६ उत्तत्ति; म०।॥७ प्रतिनारावणानाम्‌। ८. च विशेषत म०, घ० । 


पष्टितम सर्ग -] ७१७ 


विमलो5नन्तजिद्धर्मः शान्तिः कुन्धुररों जिनः | मछिः शल्यकुशोद्धारों झुनीन्द्रो सुनिसुचत. ॥३४०॥ 
नमिश्र निद्वतों नेमिवंतसानो5हमन्न तु । पाइवेश्वापि महावीरों भवितारो जिनेश्वरी ॥१४१॥ 
जम्बू द्वीपविदेहेड्टी मरते पत्च ते जिनाः । सप्तेव धातकीखण्डे चत्वारः पुष्कराधजाः ॥१४२॥ 
प्राग्मवे पुण्डरीकिण्यां वृषमः शान्तिरीश्वरः । अजितस्तु सुसीमायां क्षेमपुर्यामरो जिन; ॥१४३॥ 
रलसब्नयजः कुन्धु: संभवश्चवामिनन्दनः । मछिश्व वीतशोकायां जम्बूद्वीपविदेहजाः ॥१४४॥ 
चम्पायामिष्ठ कोशारूयां गजाहननगरे5पि ते-अ्योध्यायां भरतक्षेत्रे छन्नाकारपुरे क्रमात्‌ ॥३४७॥ 
सुनिसुत्रतनाथश्र नमिन॑मिजिनस्तथा । पार्श्राख्यश्व महावीरः पञ्नामी पूर्वजन्मनि ॥१४६॥ 
पुण्डरीकिण्यखण्डश्री. सुसीमाक्षेमपुयंपि । धातकीखण्डपूर्वाध सक्रम रत्नसब्लयस्‌ ॥१४७॥ 
सुमत्यादिचतुर्णा' च पुरः पूवत्र जन्मनि | सुविध्यादिचतुर्णा' च पूवपुष्करजास्त्वसू ॥१४८॥ 
तथैव धातकीखण्डे पश्चादैेरावतक्षितों । अनन्तजिद्भूत्पूवमरिष्टपुरससमव ॥१४५९॥ 

पूर्वाधमारते तस्य विमलस्तु महापुरे । भद्विलादी पुरे धर्मस्तन्न नामान्यमूनि तु ॥१७०॥ 
वज्ननामिरभूदाद्यो विमरूस्तदनन्तरः । विपुलो वाहनान्तो5न्यो महाबरू इतीरितः ॥॥१५१॥। 
परो5तिबल इत्यासीदपराजित इत्यतः । नन्दिषेणस्तथा पद्मों महापद्मः स्मतः परः ॥॥१०५२॥ 
पद्मगुल्मो5पि नलिनगुल्मः पद्मोत्तर पर.। पद्मासनः पुनः पद्मस्तथा दशरथो नृपः ॥१७३१॥ 
राजा मेघरथः सिंहरथो धनपति, परः । नाज्ना नैश्रवणो राजा श्रीध्माख्यस्तत. परः ॥१७४॥ 


वासुपूज्य, विमछनाथ, अनन्तजित्‌ , धर्मनाथ, श्ञान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, शल्यरूपी 
कुशको निकालनेवाले मल्लिनाथ, मुनियोंके स्वामी मुनि सुब्रतनाथ ओर नमिनाथ तीथकर 
हुए है। ये सभी निर्वाणको पआआप्त हो चुके है। बाईसवॉ तीथकर, मै नेमिनाथ अभी वर्तमान 
हूँ ओर पाश्वनाथ तथा महावीर ये दो तीथकर आगे होंगे ॥ १३६८-१४१॥ इन तीथ- 
करोमें-ले आठ तीथकर पूर्वभवमें जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें पॉच भरततक्षेत्रमे, सात धातकी- 
खण्डमें ओर चार पुष्कराधमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४२॥ जम्बूद्वीपके बिदेह क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
आठ तीथझूरोंका विवरण इस प्रकार है-ब्ृपभनाथ और श्ान्तिनाथ पूर्वभवमें 
जम्बूद्वीपसस्बन्धी विदेहक्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें, अजितनाथ सुसीमा नगरीमें, 
अरनाथ क्षेमपुरीमें, कुन्थुनाथ, संभवनाथ ओर अभिनन्दननाथ रत्नसंचय नगरमें और 
मल्लिनाथ वीतशोका नगरीमे उत्पन्न हुए थे॥ १४२-१४४॥ मरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए पॉच 
तीथंकर इस प्रकार है--मुनि सुब्रतनाथ चम्पापुरीमें, नमिनाथ कोशाम्बी नगरीमे, नेमिनाथ 
हस्तिनापुरमें, पाइवनाथ अयोध्यामें और महावीर छत्राकारपुरमें पूबरभवमें उत्पन्न हुए थे 
॥ १४५-१४६॥ धघातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाधमें जन्म लेनेवाले सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाइवे- 
नाथ और चन्द्रम्रम, इन चार तीथकरोंकी पूर्वभवकी नगरियोँ क्रमसे अखण्ड रृक्ष्मीकी 
धारक पुण्डरीकिणीपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी ओर रत्नसंचयपुरी थीं। सुविधिनाथ, 
शीतलनाथ, श्रेयोनाथ ओर वासुपृज्य इन चांर तीथझूुरोंकी पूवे जन्मकी नगरियाँ क्रमसे पूर्व 
पुष्कराधेसम्बन्धी पुण्डरीकिणी, सुसोमा, क्षेमपुरी ओर रत्नसंचयपुरी थीं ॥ १४७-१४८ ॥ 
अनन्तजित्‌ ( अनन्तनाथ ) भगवान्‌ पूवभवमें धावकोखण्ड द्वीपके पश्चिम ऐरावत क्षेत्र- 
सम्बन्धी अरिष्टपुर नगरमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४९५॥ विमलछनाथ पूर्वाधेसम्बन्धी भरत- 
क्षेत्रक महापुर नगरमे ओर धमनाथ भद्विछूपुर नगरमे उत्पन्न हुए थे | इन तीथकरोंके पू्- 
भवके नाम इस प्रकार है--१. वज्नाभि, २. विमछ, ३. विपुलवाहन, ४. महावछ, ५. 
अतिबल, 5. अपराजित, ७. नन्दिषेण, ८. पद्म, ९. महापद्म, १०. पद्मगुल्म, ११ नलिनगुल्म, 
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सिद्धार्थ: सुप्रतिष्ठो5हसानन्ठो नन्‍्दनों दुप' । पूर्वजन्मनि नासानि जिनानासानुपूवेतः ।१७७।॥। 
चक्री पूर्वधरः पूर्वों महामाण्डलिकाः परे | एकाठशाह्विनः स्वाहें- सर्वेईपि कवकप्रमाः ॥१७६॥ 
सिंहनिप्क्रोडितं कृत्वा प्रायोपगसन गताः । मासक्षपणतः स्व यथथास्वं स्व्र्गलोकगाः ॥३७७॥] 
वदच्धसेन इति ख्यातस्तथारिन्ठमसंज्ञकः । स्वयंप्रमामिधश्राउन्य: परो विमलवाहनः ॥१८८॥ 
सूरि. सीमन्धरामिख्यों गुरु पिहिताखव' | अरिन्दिमसुनिर्मान्यों वन्‍्द॒नीयों युगन्धरः ॥१७५०॥ 
साथ. स्ंजनानन्दोउप्युसयानन्दनामक. । वच्रदत्तो5परो वेद्यो वद्धनासिरमिप्डुतः [9६०॥। 
सवग॒प खिगुप्ताब्यश्रित्तक्षा सिध परः | विमलाचारसंपन्नों सानयों विमरूवाहन- ॥१६१॥ 
गुरुपवनरधामसिख्यः संवरः संवरान्वित: | चरचभखिलोकीडयः सुनन्‍्दो ननन्‍्दसंज्ञक' ।१5२|। 
व्यतीतशोकनामान्यों दामर. प्रोष्टिल. परः । जिनानां गुरवीज्मी न क्रमेणातीतजन्सनि ॥१ ६४ 
बृपषो धर्सश्र गान्तिश्व कुन्धुः सर्वार्थ सिद्धितः । चत्वारः प्रच्युता ज्ेवा विजयादमिनन्दनः ॥१६४॥ 
चन्द्रप्रमसुसत्याख्यों चेंजयन्ताज्ययन्ततः । नेम्यरी नमिसल्लीगरावपराजिततदच्युतों ॥१६७।॥। 
आरणात्पुप्पवन्तेण शीवलेशो<्च्युवाच्च्युतः । पुष्पोत्तरविमानेश श्रेयोइनन्तों च सन्‍्मतिः ॥१६६॥। 
सहसारात्त विसलश्रीपासइ्वमुनिसत्रता । क्रमात्संमवर्सर्पासतपद्मप्रसजिनाः पुनः ॥१5७॥। 
अधो मध्योपरिप्रख्यग्रवेयकप रिच्युता: । वासपूज्यों महाझ्ञक्तादितितींथकृतां दिचः ॥१६८॥ 
चृषसश्रेत्रक्रपणस्य नवम्यासुदपद्यत । माघझुछनवम्यां तु तथैचाइजिततीथ कृत ॥१ ६९॥ 








१२. पद्मोत्तर, १३. पद्मासन, १७. पद्म, १५. दशरथ, १६. मेघरथ, १७. सिंहरथ, १८. धनपति, 
१९, वेश्नवण, २०. श्रीधर्म, २१. सिद्धाथं, २२. सुप्रतिछ, २३. आनन्द ओर २४. नन्‍्दन 
॥ १७०--६०७५ )| इनसे भगवान्‌ बृषभनाथ पूव्रभवरे चक्रवर्ती तथा चोदह पूर्वोंके घारक 
थे ओर दोष तीथकर सहामण्डलेद्वर और ग्यारह अड्गके वेत्ता थे । उक्त सभी तीथकर पूब- 
भवमें अपने थरीरोंकी अपेक्षा सवणके समान कान्तिवाले थे॥ १०५६॥ सभी तीथकरोंने 
पृ्॑भवर्मे सिहनिष्क्रीडित तपकर एक महीनेके उपवासके साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण 
किया था आर सभी यथायोग्य थायोग्य स्वगंगासी थे---अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वर्गोर्मे 
उत्पन्न हुए थे ॥ १०७॥। तीथकरोंके पूव्र जन्मके गुरु क्रमसे ९. चजञ्लसेन, २, अरिन्दम, ३. स्वयं- 
प्रभ, ४. विमलवाहन, ५. सीसन्धर, ६. पिहिताखब, ७ अरिन्दम, ८, युगन्धर, ९. सवका 
हित करनेवाले सवजनानन्द, १०, उसयानंद, ११. बज्दत्त, १२. वदत्जननाभि, १३. सर्वगुप्त, 
१४. त्रिगुप्त, १५. चित्तरक्ष, १६. निमंछ अचारसे सहित साननीय विमरू वाहन, १७. घनरथ, 
१८. संवरसे सहित संबर, १९, तीन छोकके द्वारा स्तुति करनेके योग्य चरधम, २० सुननन्‍्द 
२१. ननन्‍्द, २२. व्यतीतशोक, २३. दामर ओर २४. ग्रोप्ठेठ थे॥ १५८-२६३ ॥| वृषभनाथ, 
धर्सनाथ, आान्तिनाथ और छुन्धुनाथ ये चार तीथकर सर्वाथसिद्धिसे, अभिनंदन विजय 
विभमानस, चंद्रमस ओर सुमतिनाथ वैजयंत विमानसे, नेमि और अरनाथ जयंत विसानसे, 
नसि ओर मल्लिनाथ अपराजित विमानसे, पुष्पदन्‍्त आरण स्वगंसे, झीतछनाथ अच्युत 
स्वगंसे, श्रयोनाथ, अनन्तनाथ' ओर महावीर पुष्पोत्तर विमानसे, विसलनसाथ. पाइवनाथ 
ओर मुनिमुत्रतनाथ सहस्लार स्व॒ासे, संभवनाथ, सुपाइबनाथ और पद्मप्रम क्रमणः अधो 
अवेयक, मध्यग्रवेयक ओर उपरिस ग्रवेयकसे तथा वासुप्र॒ज्य महाशझ्क्त स्वर्गसे चयकर भरत- 
क्षेत्रम उत्पन्न हुए थे। इस अकार ऋषभादि तीथंकरोंके पूवंभवके स्वर्ग कहे जाते हैं 
॥ १६४-१६८ ॥ 

भगवान्‌ दृपभनाथ चेत्र कृष्ण नवमीके दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ माघ शुक्ल 
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उत्पन्नो मार्गशीषस्य पौणणमास्यां हि संभव । द्वादरयां माधशुरकूस्य जिनेन्द्रस्व्वभिनन्दन' १७०। 
सुमति, श्रावणस्यासीदेकादर्यां सितात्मनि । ऊर्जकृष्णत्रयोदश्यां पद्मप्रमजिनेश्वर ॥॥१७१॥। 
द्वादश्यां ज्येष्टमासस्य शुक्लायां सप्तमों जिन । पौषस्य कृष्णपक्षेव्भूदेकादर्यां जिनोडष्टम ॥१७२॥ 
सुविधिरमार्गशीषेस्य झुक्लप्रतिपदि प्रभु-। शीतलो माघकृप्णस्य द्वादश्यासमवज्जिन. ॥१७३॥ 
फाल्गुनासितपक्षे5भुदेकादर्यां जिनो5पर । पक्षेउ्न्रेव चतुदेश्यां वासुपुज्यजिनेश्वरः ॥१७४॥ 
माघशुकूचतुदेइयां विमछो विमलछात्मकः | द्वादश्यां ज्येष्टक्ृष्णस्य संजातोइनन्तजिजिन ॥१७७॥ 
माधघझुकछून्रयोदर॒यां जज्षे धर्मों जिनाधिपः । ज्येष्ठक्ृष्णचतुद्श्यां शान्तिनाथश्व शान्तिकृत्‌ ॥१७६॥ 
कुन्धु वेशाखमासस्य शुक्लायां प्रतिपद्यभूत्‌ | मार्गशीषेस्य छुक्कायां चतुर्दबयामरो जिन ॥१७७॥ 
पुकादइ्यां तु वस्यैव शुक्कायां मछिरीधर. । छक्कायामाश्र युज्यां च द्वादइ्यां मुनिसुब्॒तः ॥१७८।। 
जातश्र क्ृष्णद्शम्यामाषाठ स्य नमिर्जिनः । नेमिवेशाखशुकू स्य त्रयोदर्यां जिनेश्वरः ॥१७९॥ 
कृष्णेकादशी पाश्च: पौषमासस्य भूषयन्‌। झुकृलन्रयोदशी वीरश्रेत्रस्य निजजन्मना ॥१८०॥ 
पितरी जन्मनक्षत्र जन्मभूमि जिनेशिनाम्‌ । चेत्यवृक्षं च निर्वाणमर्मि वच्सि निवुध्यताम्‌ ॥१८१॥ 
विनीता मरुदेवी च नाभिन्यग्रोधपादप । कैलासश्रोत्तराषाढाबूषभों ब्रषभों नुणाम्र्‌ ॥१८२॥ 
अयोध्या विजया राजा जितश्मत्रुजिनो5जितः । सम्मेद. सम्मदायास्तु रोहिणी विषमच्छदः ।।१८३॥ 
श्रावस्ती संभवः सेना जितारि' शालपादप । ज्येष्ठा नक्षन्नमेनांसि संमेदश्व पुनन्‍्तु व. ॥१८४॥ 
सरल सवरोज्योध्या सिद्धार्था च पुनवेसु । जिनोउमिनन्दनः शलः स एवास्तु मुद्दे सताम ॥१८७॥ 
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नवमीके दिन, सम्भवनाथ मा्गशीष शुक्ला पूर्णिमाके दिन, अभिनन्दननाथ माघ शक्त 
द्वादशीके दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक्त एकादशीके दिन, पद्मग्रभ कार्तिक कष्ण त्रयोदर्शीके 
दिन, सुपाइब नाथ ज्येष्ठ शुक्त ादशीके दिन, चन्द्रप्रभ पौष कष्ण एकादशीके दिन, सुविधि- 
नाथ मार्गशीष शुक्ल प्रतिपदाके दिन, शीतछनाथ माघ कृष्ण दादशीके दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन 
कृष्ण एकादशीके दिन, वासुपूज्य फाल्गुन कऋष्ण चतुदंशीके दिन, निर्मेठ आत्माके धारक 
विमलनाथ माघ शुक्ल चतुदंशीके दिन, अनन्तनाथ ज्येष्ठ ऋष्ण द्वादशीके दिन, धर्मेनाथ माघ' 
शुक्त अयोदशीके दिन, शान्तिके करनेवाले शान्तिनाथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुदंशीके दिन, कुन्थुनाथ 
बेशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन, अरनाथ मागशीष शुक्ल चतुददंशीके दिन, मल्लिनाथ सार्गशीष 
श॒क्क एकादशीके दिन, सुत्रतनाथ आसोौज शुक्ल द्वादशीके दिन, नमिनाथ आषाढ कृष्ण दशमी 
के दिन ओर नेमिनाथ बेशाख शुक्ल त्रयोदशीके दिन, उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पाइवेनाथ 
पौष कृष्ण एकादशीको और महावीर चेत्र शुक्त त्रयोदशीको अपने जन्मसे अलंकृत करते हुए 
उत्पन्न होंगे॥ १६०-१८० ॥ अब चोबीस तीथकरोंके माता-पिता जन्मनक्षत्र, जन्मभूमि 
चैत्यवृक्ष और निवोणभूमिको कहते हैं सो ज्ञात करो ॥ १८१॥ 
जिनकी जन्मनगरी विनीता--अयोध्या, माता मरुदेवी, पिता नाभि, चेत्यवृक्ष 
वट, निर्वाणभूमि केठास ओर जन्मनक्षत्र उत्तराषाढ था। वे वृषभनाथ भगवान्‌ मनुष्योमें 
अत्यन्त श्रेष्ठ थे । १८२९॥ जिनको जन्मनगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जितज्त्र 
निवोणक्षेत्र सम्मेदाचछ, जन्म नक्षत्र रोहिणी ओर चेत्यबक्ष सप्तपण था वे अजितनाथ 
भगवान्‌ सबके हषके लिए हों ॥ १८३ ॥ श्रावस्ती नगरी, सेना माता, जितारि पिता, शाह 
चेत्यवृक्ष, ज्येष्ठा जन्मनक्षत्र, सम्मेदाचल निर्वाणक्षेत्र और संभवनाथ जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे 
पापोंको पवित्र करे ॥ १८४॥ चेत्यवृक्ष सरछ, पिता संवर, माता सिद्धाथी, अयोध्या नगरी 
पुनवसु नक्षत्र, अभिनन्दन जिनेन्द्र ओर सस्मेदगिरि निर्वाणक्षेत्र ये सज्नोंके आनन्दके 








१, कार्तिक्शुबलद्वादश्याम्‌ । २. चोत्तराषादबृषम म०, ख० | 
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मेत्र्नसो सर्थाउथोध्या प्रियहुर्थ सुमड़्छा । सुमति सुसति नित्य संसेदश्व दिशन्तु वे" ॥३८६॥ 
कौशाम्वी घरणश्रित्रा सुसीमा जिनपुह्ब । पद्मप्रमः प्रियज्युश्र मड़ल व स परत, ॥१८७॥) 
पृथियरी सुप्रतिष्ठोीडस्य काशी वा नगरी गिरि । स विद्याखा शिरीपश्च सुपाइवंश्र जिनेश्वर: 9८4॥ 
वनन्‍्धा चन्द्रपुरी चन्द्रप्रमो नागतरुंगिरि । सो&चुराधा महासेनो छक्ष्मणा जननी सताम्‌ ॥१८५९॥। 
काकन्दी पुप्पदन्तइच रासा सुग्रीवभूषति । सूलक्ष शालिब्ृक्षरव्‌ सगिरिभूंतयड्स्तु वें. ॥१९०॥ 
महिला प्रथमार्पादी प्लक्षो दृढरथों नुपः। 'सुनेन्द्रा शीवंठ शैल” स एवं हितचेतसः ॥१९१॥ 
विप्णुश्रीविष्णुराजश्च सिहनादपुर जिनः । क्षरवणः श्रेयान्‌ श॑ दद्युस्तिन्दुकं:ः स च भूघर ॥१९२॥ 
चम्पा जन्मनि मुक्तो5भृ द्वासुपूज्यों जयांध्रिप: । 'पाठरा वसुपृज्यश्र पूज्य: शंतर्सिषापि च ॥१९३॥ 
“डर्मा च कृतवर्सा च जम्बू: प्रोष्टपठोत्तेरा'| 'काम्पिल्यं स गिरिः शल्य विमलंश्रोद्धरन्तु वः ॥१९४॥ 
साकेता सिहसेनश्र रेवत्यश्वत्थपादपः+ पारन्तु स्बेयज्ञा सोडउद्रिरनस्तश्वापि व8 सदा ॥१९७॥ 
धर्मश्न दिपणंश्र सानुराजश्व सुन्नता । युष्यों रत्नपुर सोडद्रिधेम बुद्धि ददातु वः ॥१९६॥ 

ऐरा च विश्वसनश्र मरणीमपुरं तरु: | नन्‍्दीश्व शान्तिनाथश्व सो5गः शान्ति दिशन्तु व. ॥१९७॥ 
सरोध्गो नागपुर सूर्य: श्रीमती कृत्तिका तथा | तिलक्श्न तरुः कुन्धुमंथ्वन्तु दुरितानि वः ॥१९८॥ 








लिए हों ॥ १८५॥ मेघग्रभ पिता,- मघा नक्षत्र, अयोध्या नगरी, प्रियडगु,चृक्ष, सुमड़छा 
माता, सस्मेदशिखर निवोणक्षेत्र ओर सुमति जिनेन्द्र ये सब तुम्हें सुमति-- सदूवुद्धि 
प्रदान करे ॥ १८६ ॥ कोशास्वी नगरी, धरण पिता, चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, पद्मप्रभ 
जिलेन्द्र, प्रियज्ञ वृक्ष और -सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब [तुम्हारे छिए मज्भल रूप 
हों ॥१८७॥ प्थ्रिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काशी नगरी, सस्मेद शिखर निवणक्षेत्र, विशाखा 
नक्षत्र, शिरीप वृक्ष ओर सुपाइव जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे लिए मद्जल्स्वरूप हों || १८८ | 
चन्द्रपुरी नगरी, चन्द्रश्मम जिनेन्द्र, नाग वृक्ष, सम्मेदशिखर निवाणक्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, 
महासेन पिता ओर छक्ष्मणा माता ये सब सज्जनोंके लिए बन्दना करने योग्य है।| १८० || 
काकन्दी नगरी, पुष्पदन्त भगवान्‌, रामा सात्ता, सुग्रीव पिता, मूल नक्षत्र, शालि वृक्ष ओर 
सम्मेद्शिखर परत ये सव तुम्हारे वैसवके रिए हो ॥ १५० ॥ भद्विला पुरी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, 
प्लक्ष वृक्ष, दृढरथ राजा पिता, सुनन्दा माता, शीतछूनाथ जिनेन्द्र और सम्मेदगिरि 
निवोणक्षेत्र ये सब तुम्हारा हित चाहनेवाले हों ॥ १९१ ॥ विष्णु श्री माता, विष्णुराज पिता, 
सिंहनाद पुर, श्रवण नक्षत्र, श्रेयांस जिनेन्द्र, तेंदूका इक्ष और सस्मेदशिखर पर्वत ये सब 
तुम्हें सुख प्रदान कर ॥ १९९॥ जन्मभूसि तथा निवोणभूमि चम्पापुरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, 
जया माता, चेत्ववृक्ष पाटछा, बसुपूज्य पिता ओर शतमिषा नक्षत्र ये सब पूजनीय हैं 
॥ १९३ ॥ शर्मा साता, कृतवर्सो पिता, जामुन चैत्य वृक्ष, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, काम्पिल्य 
नगरी, सस्सेदर्शिखर निवोणक्षेत्र और श्री विमछताथ भगवान्‌ ये सब तुम्द्यारी गल्यको 
दूर करें ॥ १९५४ | अयोध्या नगरी, सिंहसेन पिता, रेवती नश्षत्र, पीपल चैत्यवृक्ष, सर्वोयशा 
माता, सम्मेदशिखर निवाणक्षेत्र और अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हे सदूबुद्धि प्रदान 
करें १९९५५॥। धर्मनाथ जिनेन्द्र, दधिपण्ण चेत्य वृश्ल, भानुराज पितां, सुत्रता माता, पुष्य 
नक्षत्र, रत्नपुर नगर ओर सस्मेदअिखर सिद्धिक्षेत्र ये सब तुम्हें धर्मबुद्धि देवे ॥ १९६॥ 
ऐरा माता, विश्वसेन पिता, भरणी नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नन्‍दी चैत्यवृक्ष, शान्तिनाथ, 
लिनेन्द्र और सस्मेदशिखर निवाणक्षेत्र थे सब तुम्हें शान्ति अदान करें॥ १९७॥ सम्मेद- 
शिखर निवाणश्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, सूर्य पिता, श्रीमती माता, ऋृतिका नक्षत्र, तिलक दक्ष 


१ सुमनिरनित्व म०॥ २ सर्मा च ड, म० । ३. इमपुर-इस्तिनापुर्म्‌ | ४. स एव वृक्चः । 
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'चूतो गजपुरं मित्रा पार्थिवश्व सुदर्शन: | सम्मेढो रोहिणी चारो दुरितं दारयन्तु वः ॥१९९॥ 
मिथिला रक्षिता कुम्मो जिनेन्द्रो मछरखिनी । अ्रशोकश्व तरु: सोउद्विरशोकाय भवन्तु व ॥२००॥ 
पद्मावती सुमिन्नो<्स्तु कुशाप्ननगरं मुद्दे । चस्पकः श्रवणक्ष च सो5द्वियों मुनिसुन्नत, ॥२०१॥ 
मिथिला विजयो वप्रा वकुछो नमिरश्चविनी । नमयन्तु महामानं सम्मेदश्य सहीघरः ॥२०२॥ 
नेमि सूथपुरं चित्रा समुद्र॒विजयः शिव। | ऊर्जेयन्तो जय॑ ते5मी संषश्धज्ञो दिशन्तु व* ॥२०१॥ 
वाराणसी च वर्मा च विशाखा च धघवांहिप । अश्वसेननृपः पाइवं सम्मेदश्व म्ुदेउस्तु व ॥२०४॥ 
शालः कुण्डपुरं वीरः सिद्धार्थ: प्रियकारिणी । उत्तराफाल्युनी पावा पापानि घ्नन्तु व. सदा ॥२००॥ 
चैत्यवृक्षस्तु वीरस्य द्वार्निशद्धनुरुच्छित । देहोत्सेधान्व शेषाणां स ह्ादशयुणों मतः ॥२०६॥ 
सुपारव शो5्नुराधायां ज्येष्ठासु च शशिप्रमः । श्रेयानपि “धनिष्ठासु वासु एज्योडख्िनीषु सः ॥२०७॥॥ 
भरणीयु जिनो मलिवीरः स्वातिषु सिद्धिमाक्‌ । जन्मनक्षत्रवर्गंषु शेषाणां परिनिद्वंति' ॥२०८॥ 
शान्तिकुन्ध्वरनामानस्तोरथकृच्क्रवर्तिन: । शेषास्तीर्थंकराः सर्व ए्थिवीपतयों नृपा. ॥२०५९॥ 
चन्द्राम एव चन्द्राम सुविधिः शद्धुस॒त्प्रम.। प्रियद्भुमअरीपुअ्षवर्णः सुपाइबेतीथकृत्‌ ॥२१०॥ 
मेघश्यामवु. श्रीमान्‌ पाइर्वस्तु धरणस्तुतः । प्मगर्मनिमामश्च पद्मप्रमजिनाधिप$ ॥२११॥ 
ओर कुंधुनाथ भगवान्‌ ये तुम्हारे पापोंको नष्ट करे ॥ १०८ ॥ आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, 
मित्रा माता, सुदर्शन राजा पिता , सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरनाथ 
जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे पापको खण्डित करे ॥ १९०५ ॥ मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुम्भ 
पिता, मल्लिनाथ जिनेन्द्र, अरिवनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र ये सब 
तुम्हारे अशोक--शोक दूर करनेके लिए हों ॥ २०० ॥ पद्मावती माता, सुमित्र पिता, कुशाग्र 
नगर, चम्पक वृक्ष, श्रवण नक्षत्र ओर सस्मेद शिखर पवेत ये सब तुम्हारे हषके छिए हों॥२०१॥ 
मिथिछा नगरी, विजय पिता, वपग्ना साता, वकुल वृक्ष, नमिनाथ जिनेन्द्र, अशिवनी नक्षत्र 
और सम्मेद शिखर पवेत महामानी मलुष्यको आपके समक्ष नम्रीभूत करे || २०२॥ नेमिनाथ 
भगवान्‌ , सूयपुर नगर, चित्रा नक्षत्र, समुद्रविजय पिता, शिवा माता, ऊ्जयन्त प्बत 
ओर. मेषश्ज्ञ ( मेढासिगी ) वृक्ष ये सब तुम्हारे छिए जय प्रदान करे || २०३ ॥ वाराणसी 
नगरी, वर्मा माता, विश्ञाखा नक्षत्र, धव चेत्यवृक्ष, अश्वसेन राजा पिता, पाइवनोथ 
जिनेन्द्र ओर सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारे आनन्दके लिए हों ॥२०७॥ शारू 
वृक्ष, कुण्डपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धाथ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, 
ओर पावापुरी निबोणक्षेत्र ये सब सदा तुम्हारे पापोंको नष्ट करे | २०५ ॥ 

भगवान्‌ महावीरका चेत्यबृक्ष बत्तीस धनुप ऊँचा होगा और शेष तीथकरोंके चेत्यवृक्षों- 
की ऊँचाई उनके शरीर॒की ऊँचाईसे बारहगुनी मानी गयी है ॥| २०६ ॥ सुपाश्यनाथ भगवान्‌ 
अनुराधा नक्षत्रमें, चन्द्रप्रभ ज्येष्ठा नक्षत्रमे, श्रेयोनाथ धनिष्ठा न॑क्षत्रमें, बासुपूज्य अश्विनी 
नक्षत्रमें, मल्लि जिनेन्द्र भरणी नक्षत्रमें, महावीर स्वाति नक्षत्रमें निर्वाणको प्राप्त हुए हैं और 
शेष तीथकरोंका निर्वाण अपने-अपने जन्म नक्षत्रोंमें ही हुआ है ॥| २०७-२०८॥ शान्तिनांथ॑, 
कुन्थुनाथ और अरनाथ ये तीन तीथंकर तथा चक्रवर्ती हुए तथा शोष सब॒ तीथंकर सामान्य 
राजा हुए ॥ २०९ ॥ चन्द्रप्रम भगवान्‌ चन्द्रसाकं समान आभावाले, सुविधिनाथ शब्ढके 
समान कान्तिके धारक, सुपाइवनाथ भ्रियज्लुवृक्षकी मझ्लरीके समूहके समान हरितवण्ण, 
धरणेन्द्रके ढ्वारा स्तुत श्रीमान्‌ पाश्वजिनेन्द्र मेघके समान श्यामर शरीर, पद्मप्रसम जिनराज 


१, भूतो क०, ड | २. प्रतिष्ठासु म० | 
९९ 
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रक्तकिंशुकपुप्पामों वासुपूज्यों जिनेश्वर | नीछाक्षनाचलरूच्छायो सुनीन्द्रो मुनिसुत्॒तः ॥२१२॥ 
नीलकण्ठस्फुरत्कण्ठरचिनमि समीक्षितः । सुतप्तकनकच्छाया' जेषास्तु जिनपुद्धवाः ॥२१४१॥ 
निष्क्रान्विर्वासुपृज्यस्थ सछेनेमिजिनान्त्ययो: । पदञ्चानां तु कुमाराणां राज़ां शेषजिनेशिनाम्‌ ॥२१४॥ 
चृषभस्य विनीतायां परिनिष्क्रमणं तथा । नेमेस्तु द्वारवत्यां तु शोेषाणां जन्मभूमिषु ॥२१७॥ 
निष्क्रान्ति सुमतेझ्लुक्खा सछे साष्टसमक्तका | तथा पार्श्चजिनस्थापि “जयाजस्य चतुथंका ॥२१६॥ 
पष्ठमक्तरुतां दीक्षा शेषाणां तीर्थंदर्शिनाम्‌। श्रेयः सुमतिमलछीझ्ां पूर्वाहें नेमिपाश्रेयो, ॥२१७॥ 
अन्येपामपराहें तां वीरो ज्ातृवने5श्रयत्‌ । क्रोदोद्याने जयासूनु स सिद्धार्थवने वृष" ॥२१८॥ 
धर्मस्तु वप्रकास्थाने विंशों नीलयुहाश्रये । पार्श्नो सनोरमोद्याने तपोमागाश्रमाश्नये ॥॥२१९॥। 
सहसाम्रवनाथेषु पुरोच्यानेपु सूमिपु । शेषतीर्थक्वतां चेच्च परिनिष्क्रमर्ण चुधे. ॥२२०॥ 

सुद्शना तु शिविका सुप्रमा तठनन्तरा । सिद्धार्थाचार्थसिद्धा च तत्रामयड्डरी प्रमा ॥२२१॥ 

सा निवृत्तिकरी षप्ठी सप्तमी सुमनोरसा । परा सनोहरा सूझप्रसाशुक्रप्रभा परा ॥२२२५॥ 

तत* परेण विज्ञेया शिविका विसरगप्र भा । पुष्पासा देवठत्ताख्या परा सागरपञन्नजिका ॥२२श॥ 
नागदत्तामिधा चान्या चार्ची सिद्धाथंसिद्धिका । विजया बैजयन्ती च जयन्ताल्यापराजिता ॥२२४॥ 





पद्मगर्सके समान छालव्ण, चासुपूज्य जिनेन्द्र रक्त पछाझ पुष्पके समान छालवणं, मुनियोंके 
स्वासी मुनिसुत्रतनाथ नीलगिरि अथवा अज्जनगिरिके समान नीलब्ण, नेमिनाथ नीलकपण्ठ 
मयूरके सुन्दर कण्ठके समान नीलचण ओर होप जिनेन्द्र तपाये हुए सुबणके समान कान्तिवाले 
कहे गये है ॥| २१०-२१३ ॥ बासुपृज्य, सल्लिनाथ, नेसिनाथ, पाइवेनाथ और वधमसान इन 
पॉच तीथकरोंने कुमारकालमें ही दीक्षा धारण की थी और शेष तीथकरोंने राजा होनेके 
बाद दीक्षा धारण की थी ॥| २१४ ॥ भगवान्‌ दृषभदेवका दीक्षाकल्याणक विनीतामे, नेमि 

नाथका द्वारवतीसे ओर शेप तीथकरोंका अपनी-अपनी जन्‍्मभूमिसें हुआ था ॥२१५॥ 
सुमतिनाथ ओर मल्लिनाथने भोजन करनेके वाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षाके बाद 
तीन दिनका उपवास लिया था। पाइवेनाथ तथा बासुपृज्य भगवानने दीक्षाके वाद एक 
दिनका उपवास धारण किया था और शोप तीथकरोंने दो दिनका उपवास लिया था* | 
श्रेयोत्ाथ, सुमतिनाथ, सल्लिनाथ, नेसिनाथ ओर पाइवनाथ तीथकरोंने दिनके पूर्बाह्काल- 
मे और अन्य तीथ करोंने अपराह काछमे दीक्षा धारण की थी। भगवान्‌ महावीरने ज्ञाव- 
चनमे, वासुपूज्यने क्रीड़ोद्यानमे, वृषभदेवने सिद्धाथ चनमें, घर्मनाथने वप्रका स्थानमे 

मुनि सुब्रतनाथने नीलशुहाके समीप, पाइवनाथने तापसोके तपोवलके समीप मनोरस 
नामक उद्यानमे ओर शेप तीथकरोंने सहस्राम्रवनको आदि छेकर नगरके उद्यानोंमे दीक्षा 
धारण की थी ऐसा बिद्वानोंकों जानना चाहिए ॥ २१६-२२०॥ ९ सुदर्शना, २ सुप्रभा 

३ सिद्धाथ, ४ अथसिद्धा, ४ अभयंकरी, ६ निवृृत्तिकरी, ७ सुमनोर॒मा, ८ मनोहरा, ९सूयप्रभा 

१० झुक्रप्मसमा, ११ विसलप्रभा, १२ पुष्पामा, १३ देवदत्ता, १४ सागरपत्रिका, १५ नागदत्ता 

१६ सिद्धा्थसिद्धिका, १७ विजया, १८ बेजयन्ती, १९ जयन्ता, २० अपराजिता, २१ उत्तर- 





१. दी कुन्देन्दुत॒षारहा रधवलो द्वाविन्द्रनीलप्रमी, द्वौ बन्धूकसमप्रभी जिनवृषो दो च प्रियह्ुप्रभी । 
शेषा पोडशनन्ममृत्युरदिताः सन्‍्तमहेमग्रभास्ते संजानदिवाकग सुरनुता सिद्धि प्रयच्छन्तु न ॥६॥ चैत्यमक्ति । 
२ शणेमीमल्ली वीरो कुमारकालम्मि वासुपुज्जो य | पासो विय गहिदतवा सेंसजिणा रजचरिमम्मि ॥६७१॥ 
औैं०, अ० ४ । 3 जबासूनो वासुपूज्यस्य | ४. तीथंदर्शिना म०। 


» भगवान दृषरभदेवकी दीक्षा लेनेके गराद छुद्ध माइकी अनशनकी कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है 


पष्टितम, सर्ग. ७२३ 


नाम्नोत्तरकुरुश्नान्या दिव्या देवकुरुश्रुत । विमलामो च चन्द्रामा जिनानां शिविका' क्रमात्‌ ॥२२७॥ 
दीक्षा कृष्णनवम्यां तु चेन्नस्य वृषभेशिन । मुनिसुच्रतदीक्षास्यां बेशाखस्य बभूच सा ॥२२६॥ 
नेशाखस्येव शुद्धस्य प्रतिपद्यमिनन्धते । कुन्थोर्निष्क्रम्णं लोके नवम्यां सुमत्ते पुन. ॥२२७॥ 
द्वादर॒यां ज्येष्ठक्षष्णस्य त्रयोदर॒यां च सक्रमस्‌ | अनन्तस्य च शान्तेश्व परिनिष्क्रमणं स्मतम ॥२२८॥ 
द्वादर॒यां ज्येष्ठकृष्णस्य सुपाइबस्थ जिनेशिन । नमेराषाढकृष्णस्य दशम्यां कथित हि तत्‌ ॥२२५९॥ 
नेमे सितचतुथ्यां तु श्रावणस्योपवर्णितम्‌ । पद्मामस्य त्रयोदरश्यां कृष्णायां कार्तिकस्य तु ॥२३०॥ 
कृष्णस्य मार्गशोष स्य दशम्यां सुमतेस्तु तत्‌ । झुक्ल॒प्रतिपदि प्रोक्त पुष्पदन्तजिनेशिन ॥२३१॥ 
तस्यैवारों दशस्‍्यां तु पोर्णमास्यां च समव' । एकादश्यां तु मल्लीश. परिनिष्क्रमणं श्रितः ॥२३२॥ 
पौषस्य क्ृष्णपक्षस्प्र लोकादइ्यां सुकालजम्‌ । ज्ञेय निष्क्रमणं चन्द्रप्रभपाइवजिनेन्द्रयो,. ॥२३३॥ 
माघस्य कृष्णपक्षस्य हवादइयां शीतलूस्य च। विमलस्य सितायां हि चतुर्थ्या परिकोर्तितम्‌ ॥२३४॥ 
अजितस्य नवम्यां तु द्वावश्याममिनन्द ' | धमस्य तु त्रयोदरर्या परिनिष्कमणं सतम्‌ ॥२३७॥ 
फाल्गुनासितपक्षस्य त्रयोदर्यां जिनेशिन । श्रेयसों वासुपूज्यस्य चतुदश्यां तदीरितम्‌ ॥२३६॥ 
वर्षण पारणाथस्य जिनेन्द्रस्य प्रकीतिंता । तृतीयद्विसेउन्येषां 'पारणाः प्रथमा मता ॥२३७॥ 
“आदेनेक्षुससो दिव्य पारणायां पवित्रित' । अन्यैगोक्षोरनिष्पन्नपरसान्नमछालसै" ॥२३८॥ 





, २२ देवकुरु, २३ विमछाभा और २४ चन्द्रासा ये क्रमसे ऋषभादि तीथझूरोंकी शिविका- 
पाछकियोंके नाम है।॥| २९१-२२० ॥ 


चेत्र ऋृषण नवसीको भगवान्‌ बृषभदेवकी, बैश्ञाख ऋष्ण नवमीको मुनिसुव्रतनाथकीं, 
वेशाख सुदी प्रतिपदाके दिन कुन्थुनाथकी, वेशाख सुदी नवमीके दिन सुमतिनाथकी, ज्येप्ठ- 
कृष्ण द्वादशीके दिन अनन्तनाथ जिनेन्द्रकी, ज्येप्ठ ऋष्ण त्रयोदशीके दिन शान्तिनाथकी 
ज्येछठ कृष्ण द्वादशीके दिन सुपाइब जिनेन्द्रकी, आषाढ कृष्ण दशसमीके दिन नमिनाथकी, 
सावन सुदी चतुर्थाकों नेमिनाथकी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको पद्मप्रभकी, मागशी्ष 
कृष्ण दशामीकों सुमतिनाथकी, मार्गशीष सुदी प्रतिपदाके दिन पुष्पदन्त जिनेन्द्रकी 
सागशीष सुदी दशमीको अरनाथकी, मा्गशीष सुदी पूर्णिमाको संभवनाथकी, मागशीष 
सुदी एकादशीको सल्लिनाथकी, पोपकृष्ण एकादशीको चन्द्रत्म और पाश्वनाथकी 
माघ कृष्ण द्वादशीको शीतछनाथकी, माघ शुक्छ चतुर्थीकों विमछनाथकी, माघ शुक्ल 
नवमीको अजितनाथकी, माघ शुक्ल द्वादशीको अभिननन्‍्दननाथकी, माघशुक्ल त्रयो 
दशीको घमंनाथकी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन श्रेयांसनाथकी ओर फाल्गुन ऋृष्ण 
चतुदंशीके दिन बासुपूज्य भगवानकी दीक्षा हुई थी ॥ २२६-२३६॥ श्री आदि जिनेन्द्रकी 
प्रथम पारणा एक व्षमे [ सल्लिनाथ और पाइवनाथकी चोथे दिन ] तथा शेष तीथकरोंकी 
तीसरे दिन हुई थी। भावाथ--आदि जिनेन्द्रने छह माहका योग लिया था ओर छह' माह 
विधि न मिलनेसे भ्रमण करते रहे इसलिए एक वप वाद उन्हे आहार मिलछा। मल्लिनाथ 
ओर पाश्वनाथने दीक्षाके समय तीन दिनके उपवासका नियम लिया था इसलिए उन्हें 
चोथे ढिन आहार मिला और शोष तीथंकरोंने दो दिनका उपवास किया था ॥ २३७ ॥ 
श्री आठविनाथ भगवानने पारणाके ठिन उत्तम इक्षरसको पवित्र किया था ओर शोष तीथकरों- 
ने छाल्सासे रहित हो गो-दुग्धके द्वारा निर्मित खीरके द्वारा आहार किया था ॥ २३८ ॥ 


१ पारणा प्रथमा मता म० | २. एक्कवरिसेण उसहो उच्छुरस कणइ पारण अवरे | गोक्खीरे 
णिप्पणण अणण ब्रिदियम्मि विवसम्मि || ४ अ०, ६७१ गाथा ०, न लोक्यप्रश्षप्ति | 
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श्रीह्मस्विसपुरं रम्यमयोंध्यावगरी झुमा । श्रावस्ती च विनीता च घुर॑ं विजयपू्ं्रकम्‌ ॥२३५०॥ 
पुर सद्लछक नान्ना पाटलीखण्डस्संन्नकस्‌ । पद्मखण्डपुरं कानन्‍त तथा शखेतपुरं परम ॥२४०॥ 
अरिष्पुरमिर्ट तु सिद्धाथ्रपुरमप्यत, । महापुरसतों नाज्ना स्फुर्ट घान्ववर्ट पुरम ॥२४१॥ 
चर्धसानपुरं ख्यातं घुरं सौसनसाहुयम्‌ | मन्‍्दरं हास्तिनयुरं तथा चक्रपुरं मतस्‌ ॥२४२॥ 
मिथिला राजयूहकं घुर दीर॒पुरं तथा। पुरी द्वारवती काम्यक्ृतं कुण्डयुर घुरख ॥२४श॥ा 
पतुर्विशतिसंख्यानां संख्यातानि यथाक्रमम्‌। जिनानां व्य॒मादीनां पारणानगराणि तु ॥२४४॥ 
श्रेयान्‌ वह्मदततश्र सुरन्द्र इब संपदा | राजा सुरेन्द्रतत्तोडन्य इन्द्रदत्तत्न पद्मक, ॥२४०॥ 
सोमठत्तो सहाठत्त. सोमदेवश्व पुप्पक । पुनवसु. सुनन्‍्दश्च जयश्रापि विशाखकः ॥२४६॥ 
धर्ससिंह सुमित्रश्न धममित्रोड्पराजितः । नन्दिषेणश्व बृघमठत्तो दत्तन्न सन्नयः ॥२४७॥ 
वरदत्तश्व नुपतिर्धन्यश्व वर्कुलस्तथा । पारणासु जिनेन्द्रेभ्यों दायकाश्व त्वसी स्खता, ॥२४८॥ 
*स्वपासादिभिक्षास ठातारो5पि जिनेशिनाम्‌ । सर्वासु व्धसानस्य वसुधारानियोगत. ॥२४९॥ 
अधन्रयोव्ण्रोत्कर्षाहसधारास कोटयः । तावन्त्येव सहस्नाणि दशप्वानि जघन्यत, ॥२८०॥ 
आद्यो हो ठायकोा श्यामों जेयावन्त्या च व्णत' । शेषास्तु दायका. सब सनन्‍तप्तकनकप्र मा' ॥२०७१॥ 
वपस्थिताश्व ते केचित्सिद्धास्तनव जन्मना । जिनान्‍्ते सिद्धिरन्येषां ठृतीये जन्मनि स्छृवा; ॥२५२॥ 
बृषममदछीशपार्थानामश्मेन चतुथंदः । जयाजस्य ययुः शेषाइछझस्था हानिषष्ठतः ॥२०३॥ 
ज्वानाप्ति' पूर्वतालेन्त्या दृषत्य सकटामुखे । ऊर्जेयन्ते गिरा नेमेः पाश्वेस्याप्याश्रमान्तिके ॥२५४॥ 





२ श्रीसुन्दर हस्तिनापुर, ९ शुभ अयोध्या; ३ श्रावस्ती, ४ विनीता, ४ बिजयपुर, ६ मद्भलपुर, 
७ पाटलीखण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिप्रपुर, १९ सिद्धाथपुर, १९ महापुर, 
१३ धान्यवटपुर, १४ वधमानपुर, १४ सोमनसपुर, १६ सनन्‍्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्र- 
पुर, १९ सिथिला, ५० राजग्रह, ५१ वीरपुर, २० द्वारवती, २३ काम्यकृत ओर २४ कुण्डपुर 
ये यथाक्रमसे बृपभ आदि चौवीस तीथकरोंके प्रथम पारणाके दिन ग्रसिद्ध है॥२३९-२४४॥ 
२ श्राज़ा श्रेयांस, २ अहादत्त, ३ सम्पत्तिके द्वारा सुरेन्द्रक्री समानता करनेवाछा राजा 
सुरूद्रदत्त, ४ इन्द्रद, £ पदक, ६ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोसदेव, ९ पुष्पक, १० पुनवेसु, 
११ सुनन्द, १९ जय, १३ विदज्ञाख, १४ घंसिह, १५ सुसित्र, १६ धर्म सित्र, १७ अपराजित, 
१८ नन्दिषेण, ९ वृषभदत्त, २० उत्तम नोतिका धारक दत्त, २१ वरदत्त, नृपति, २३ 
आर २४ वकुछ ये वृपभ्ादि तीथकरोाकों प्रथम पारणाओंके समय दान देनेवाले स्मरण 
किये गये हैं ।| २४७५-२४८ ॥ समस्त तीथ करोंकी आदि पारणाओं ओर चर्धमान स्वामीकी 
सभी पारणाओँस नियमसे रत्नवृष्टि हुआ करती थी। बह रबबृष्टि उत्कृष्टतासे साढ़े वारह 
करोड़ आर जघन्य रूपस साढ़े वारह छाख प्रमाण होती थी।॥ २४९-२५० ॥| इन दाताओंमे 
आइदिके दो दाता और अन्तके दो दाता शयासवर्णके थे और दोष सभी दाता तपाये हुए 
सुबर्णके समान वर्णबाले थे ॥ २०१ ॥ इनमें कितने ही दाता तो तपश्चवरण कर उसी जन्‍्मसे 
मोक्ष चले गये ओर कितने ही जिनेन्द्र भगवानके मोक्ष जानेके बाद तीसरे मबसे सोक्ष 
गये ॥ २४+ |। 
वृषभनाथ मल्लिनाथ, आर पाइवनाथकों तेछाके बाद, बासुपृज्यको एक उपवासके 
वाद ओर शेष तोथकरोंकों वेछाके वाद केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। २०३॥ बृषभनाथ 
भगवानको पूर्व॑ताल नगरके अकटामुख वनमें, नेमिनाथकों गिरिनार पर्वतपर, पाइवेनाथ 


१. वाम्या ऊंते म०। २. सब्बणपारणडिणे शिवहइ वरयण॒वरिसमंव/दो | पगृब्ण हटदइलकर्स 
जेद् अबर सदस्सभागं च ॥६०२।॥। आअ० ४ त्रेछोक्यप्रशप्ति 


पष्टितमः सर्गः छ्श्ज 


वीरस्य केवलोव्पाद ऋजुकूछास रित्तटे । अन्येषां तु जिनेन्द्राणां स्वोचानेषु यथायथम्‌ ॥२७५०॥ 
वृषभस्य श्रेयसों मछेः पूर्वाह्षे नेमिपाश्रेयो । केवलोत्पत्तिसन्येषामपराह्ले जिनेशिनास्‌ ॥२०६॥ 
फाब्गुने कृष्णपक्षस्य त्वेकादरयां वृषों भ्ठुत, । द्वादश्यां केवल मद्िः पष्टयां तु मुनिसुच्रत, ॥२०७॥ 
सप्तम्यामेव संप्राप्तः पक्षे तत्रेव केवलम | सुपाश्थजिनचन्द्रश्न चन्द्रप्रभजिनस्तदा ॥२५८॥ 

च॑तुर्थ्या चेन्नकृष्णस्य पाश्चदेवस्य केवऊूम्‌ ॥ असावास्यासनन्तस्य जिनेन्द्रस्य तदिष्यते ॥२०५९॥ 

पक्षे सिते तृतीयरस्या नमे कुन्थोश्र केवलम्‌ | दुशस्यां सुमतेर्जात पद्मप्रसजिनस्थ च ॥२६०॥ 

ज्ञेयं बैशाखशुकुस्य दशम्यां वीरकेवलम्‌ | सिते5श्रयुजि पक्षेअ्मून्नेमेस्तत्मतिपह्दिने ॥२६१॥ 
कार्तिकासितपन्चम्यां शम्मवस्य सितात्मनि । सविधेस्तु तृतीयस्यां तद्द्वादृश्यामरस्थ तु ॥२६२॥ 
पुष्यक्षण्णचतुदंइयां शीतल केवरू ;श्रितः । दशम्यां विमछ, झुक्‍ले शान्तिरेकादशे दिने ॥२६३॥ 
झजितोअन्र चतुदंश्यां केवल प्रत्यपद्यत । अभिनन्दनधमधण्यों वीर्णमास्यामवाप तु ॥२६४॥ 
ज्ञानोवपत्त्या त्वमावास्या मावस्य श्रेयसा कृता । श्रेयसी वासुपूज्येन द्वितीया झुकक्‍्लपक्षणा ॥२६५॥ 
माघकृष्णचतुद्द्यां वृषस्थ परिनि्वति' । फाल्गुनस्थासिते पक्षे चतुर्थ्या प्ममासिन. ॥२६६॥ 

षष्ठयां सपाश्वनाथस्य द्वादर॒या मौनिस ब्ती । सितफाब्गुनपन्चम्यां मछिश्रीवासपूज्ययोः ॥२६७॥ 
अमावस्या तु च॑न्रस्य निद्वता भ्यां पविश्विता | अ्नन्तारजिनेन्द्रा+यां शुक्रूपक्षर्थ तु क्रमाव ॥२६८।। 
पञ्चम्यामजित, षष्ठया समवः परिनिद्वत: । दशम्यां सुमतिर्नाथः सुरनाथगणस्तुत. ॥२६५९॥ 


भसगवानको आश्रमके ससीप, महावीर भगवानको ऋजुकूला नदीके तटपर ओर शेष 
तीथकरोंको अपने-अपने नगरके उद्यानोंमें ही केवलछन्नान उत्पन्न हुआ था। २०४-२००॥। 
वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ ओर पाइवनाथ भगवानको पूर्वाह्न काल्‍में 
तथा शेष तीथकरोंको अपराहण काछमें केवलज्लानकी उत्पत्ति हुईं थी ॥| २५६ || 

फाल्गुन कृष्ण एकाद्शीके दिन बृषभनाथ, फाल्गुन ऋष्ण द्वादशीके दिन सल्लिनाथ, 
फाल्गुन कृष्ण षष्ठीके दिन मुनिसुब्रतनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन सुपाइवनाथ ओर 
चन्द्रप्नभ, चेत्र कृष्ण चतुर्थक्रि दिन पाइवनाथ, चेत्रकृष्ण अमावास्याके दिन अनन्त जिनेन्द्र 
चैत्र शुक्ल तृतीयाके दिन नमिनाथ ओर हुन्थुनाथ, चैत्रशुक्छ दशामीके ढिन सुमतिनाथ और 
पद्मप्रम भगवान्‌ , वेशाख शुक्ल दशमीके दिन महावीर, आश्विन शक्ल पअतिपदाको 
नेमिनाथ, कार्तिक ऋष्ण पद्चमीको संभवनाथ , कार्तिक शुक्‍्क ठृतीयाकों सुविधिनाथ, कार्तिक 
शुक्ल द्वादशीको अरनाथ, पोष ऋण चतुरदंशीको शीतछनाथ , पीष कृष्ण दशमीको विमरछूनाथ 
पौष शुक्छ एकादशीको शञान्तिनाथ, पोष शुक्ल चतुद्शीकों अजितनाथ, पौष शुक्ल पूर्णिसाको 
अभिननन्‍्द्न और धमनाथ, माघकृष्ण अमावसको श्रेयांसनाथ और साध ज॒क्‍लछ ह्वितीयाको 
वासुपूज्य सगवाब्‌ केवलज्ञानको ग्राप्त हुए थे ॥ २५७-२६५ | 

माघ कृष्ण चतुदंशीके दिन वृषभनाथका, फाल्गुन क्रष्ण चतुर्थाके दिन पद्मप्रभका, 
फाल्शुन कष्ण षष्ठीके दित सुपाइबनाथका, फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन मुनिसुब्रतन्ाथका, 
फाल्गुन शुक्ल पदम्चमीके दिन सल्लिनाथ ओर श्रीवासुपूज्यका निर्वाण हुआ हे। चैन्नकी 
अमावास्या निवाणको प्राप्त हुए अनन्तनाथ ओर अरनाथ जिनेन्द्रके द्वारा पवित्र की गयी 
है। चेत्र शक्ल पद्मलमीके दिन अजितनाथ, चेत्र शक्त्छ पष्ठीके दिन संभवनाथ और चेत्रश॒क्छ 
दशमीके दिन इन्द्रोंके समूहसे स्तुत सुमतिनाथ निवाणको प्राप्त हुए है॥ २६६-२६५० ॥। 


ली 





१ विमछ मू० ।२ मौनिसुत्रतः म०, ख०, ड०, मुनिस॒त्रतस्येय मौनिसुब्रती परिनिर्दृतिरित्यनेन सम्बन्धः । 
३ निर्मिताभ्या म०, ख०। 


७२६ हरिवंशपुराणे 


वेशाखस्यापुनात्सिदथा नमि. कृष्णचतुदंगीस्‌ । सिता प्रतिप्द कुन्थुः सप्तमीसमिनन्दनः २७० ॥। 
शान्‍्ते: सिद्धितिथिः सिद्धा ज्येष्टकृष्णचतुर्दशी । तस्य शुकूचतुर्थी तु धर्मस्य प्रतिपादिता ॥२७१ |। 
आपाइक्ृष्णपक्षस्य विमलस्याष्टमी सता । नेमेः श॒ुक्चाष्टमी सान्‍्या निर्वाणतिथिरिप्यते ॥२७२॥। 
श्रावण शुक्लसप्म्यां पाश्चेस्त परिनिदृंति, | श्रेयसः पोर्णमास्थां तु घनिष्ठासु प्रविष्ठिता ॥२७३॥ 
चन्द्ाम शुक्तसप्तम्यां सिद्धों साद्॒पदस्य तु । अष्टस्थां पुष्पदुन्तो5स्य शीतछो5श्रयुजस्य तु ॥२७४॥ 
निर्दत सितपदञ्चम्यां कृप्णायां परिनिद्वंति. । श्रीवीरस्य चतुढ श्यां कात्तिकस्य विनिश्चिता ॥२७०॥ 
दृषो5जितो5पि च श्रेयान्‌ शीतरूश्वासिनन्दन । सुसतिश्र सुपाश्च श्र पूर्वाहे चन्द्रसस्तथा २७ ६।। 
संसव पद्मसासश्र पुष्पठन्तों सवान्तक । अपराह्ले जिनाः सिद्धा वासुपुज्यजिनस्तथा २७७।। 
विमलानन्तशान्तानां कुन्ध्रोसंछ्रीशविशयो । प्रदोषसमय ज्ञेया निदत्तिनेंसिपार्शयों: २७८। 
धर्मेस्यारजिनेन्द्रस्थ नमिवीरजिनेन्द्रयों: । प्रत्यूपे सिद्धिरुद्िष्टा नष्टाप्वविधकरंणाम्‌ ॥२७५९॥ 
'पस्य वासुपूज्यस्य नेसे पर्यद्षवन्धतः । कायोत्सगंस्थितानां तु सिद्धि: शेषजिनेशिनाम्‌ ॥२८ ०॥ 
चतुद शदिनान्याद संहत्य विह्वति जिनः । वीरोहद्विंतयं शेषा मास संहृत्य मुक्तिगा ॥२८१॥ 
चीरस्पेकस्य निर्वाण पदर्विशतिसहितस्य तु । पारशचस्य सह नेमे. षट्त्रिंगता पदञ्नमिः शतै, ॥२८२॥ 
हा लटक कल भतिपदाको वेशस्लि 
उग्माख कृष्ण चतुदशीको नर्मिनाथ भगवान्‌ , वैशाख शुक्छ प्रतिपदाको कुन्थुनाथने और बैर 
अुकक्‍्ल सप्तमीको अभिनन्‍्दननाथने अपने निर्वाणसे पवित्र किया है ॥२७०।॥ ज्येप्ठ ऋष्ण चतुढंशी 
झान्तित्ताथ सगवानको, ज्वेछ्ठ शुक्छ चतुर्थी घर्मनाथकी, आपाढ़ ऋष्ण अष्टसी विमलनाथकी 
ओर आपाढ थुक्छ अअसी नेसिनाथ भगवानकी निरबोणतिथि मानती जाती है ॥२७१-२७श॥ 
श्रावण झुक्छ सप्तमीको पाइवेनाथका और श्रावण झुक्ल पूर्णिमाको धनिष्ठा मक्षत्रमें श्रेयांस- 
नाथका निवाण हुआ हैं ॥२७श॥ साद्रपद झुक्छ सप्नमीको चन्द्रप्रभ, साद्रपद शुक्छ अष्टमीको 
उपदन्त आर आशित शुक्ल पद्भमीको शीतछनाथ निर्वाणक़ो प्राप्त हुए है. एवं कार्तिक ऋष्ण 
चतुदर्शीको श्री भगवान्‌ महावीरका निर्वाण निश्चित है | २७४-२७०॥ 
< अपभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांसनाथ, शीतलनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, 
सुपाशबेनाथ और चन्द्रप्रभ ये पूर्वाहकाछसें, संसवनाथ, पद्मग्रस, संसार-अश्रमणका 
अन्त करनेवाले पुष्पदन्‍्त और वासुपूज्य ये अपराहकाल्में सिद्ध हुए है ॥२७६-२७ज॥ 
विमलनाथ, अनल्तनाथ, आन्तिनाथ, झुन्थुनाथ, सल्लिनाथ 5 मुनिसुबत्रतनाथ, नेमिनाथ 
आर पाइवेताथकी सायंकालमें मुक्ति जानना चाहिए ॥२७८॥ और अप प्रकारके कर्मोंको नष्ट 
_नार्ड अर्मनाथ, अरताथ, नमिनाथ ओर महाबीर जिनेन्द्रकी प्रातःकाल्में सिद्धि 
कहो गयो हैं ॥|२७०९॥ 
बस दृपभनाथ, बासुपृज्य और नेमिनाथ परयेक्ल आसनसे तथा शेष तीथंकर 
कायोत्सने आसनसे स्थित हो साक्ष गये हैं ॥२८०। आदि जिनेन्द्र भगवान वृषभदेव, मुक्तिके 
पूर्व चादह दिन तक बविहारकों संकोचकर मोक्ष गये हे। भगवान्‌ महाचीर दो दिन और शेष 
ताथ कर एक सास पृव विहार बन्द कर मोशक्षगामी हुए है ॥२८१॥ 
एक महावीर भस्गवानका छतच्चीस मुनियोंके साथ, पाइबेनाथ तथा नेमिनाथका 








ला, उसहो व वासुपुज्जो णेमी पल्ठंकवद्धया सिद्धा ] काउस्सग्गेण जिगा सेसा मुत्ति समावण्गा | 
ेंण्प्र० चतुर्थ अधिकार ॥१२१०॥ २ उसहो चोदसटिवसे दुदिण वीरेसरस्म सेसाण । मासेंग य विणिवत्ते 
जोगादो मुत्तिसग्पण्णों १२०९ त्रौ७ प्र० च० अधिकार। ३. निर्वागः म०, ख०, ड० । मुक्ति केवल्यनिर्वाण 
श्रेयो नि अवसामृतम्‌ 'इत्यामर 


पष्टितमः सर्गं ह छर२छ 


मह्िः पतञ्नशतेः सिद्धः शान्तिनंवशते सह । सैकेरष्टशतैधेमों द्वादशः सैकषट्शलैः ॥२८३॥ 
सहस्नेविंसल: षड्मिरनन्तस्तैस्तु सप्तमिः । सप्तम. पत्नशत्यामा पद्मासो&््शतैखिमि, ॥२८४॥ 
वृषों दशसहखेस्तु मुनििसुक्तिमाश्रितः । प्रत्येक तु जिना शेषा. सहस्तेण समन्विता ॥२८७॥ 
भरतश्रक्रवरत्याद्य' सगरो मधघवांस्ततः । सनत्कुमारनामान्य, शान्तवि' कुन्धुररस्तथा ॥२८६॥ 
सुभूमश्च महापद्यो हरिषेणो जयो<्पर.। ब्रह्मदत्तश्न षट्रूण्डनाथा द्वादशचक्रिण" ॥२८७॥ 
त्रिपृष्टश्व द्विएठश्व स्वयस्भूः पुरुषोत्तम. । पुरुषोपपदों सिंहपुण्डरीकों प्रचण्ढकी ॥२८८॥ 

दत्तो नारायणो कृष्णो वासुदेवा नवोदिता' । त्रिखण्डमरताधीशाः पराखण्डितपीौरुषा ॥२८९॥ 
विजयो&चल सुधमख्यः सुप्रमश्च सुद्शन. । नानन्‍्दी च नन्दिमित्रश्न राम' पद्मों बला नव ॥२९०॥ 
पश्वग्नीवों भुवि ख्यातस्तारकों मेरुकस्तथा । निशुम्म. झुम्मदम्मोजवदनों मधुकेटम, ॥२९१॥ 
वल्ि प्रहरणामिख्यो रावण खेघरान्वयः । भूचरस्तु जरासस्धो नवैते प्रतिशन्नव, ॥२९२॥ 

* ४त्रगा बलदेवास्ते निर्निदाना मवानतरे । अधोगा. सनिदानास्तु केशवा प्रतिशत्रव ॥२९६॥ 
बृषभे मरतश्रक्रो सगरो5प्यजिते जिने । मधवांस्तुर्यश्रक्की च धमशान्त्यन्तरे मती ॥२९४॥ 

निज जिनान्तरं ज्ञेयं शान्तिकुन्ध्वरचक्रिणाम्‌ । चक्रवर्ती सुभूमो5भूदरमछिजिनान्तरे ॥२५७॥ 








पॉच सौ छत्तीस मुनिर्योके साथ निवोण हुआ है ॥२८२॥ मल्लिनाथ पॉच सो, शान्तिनाथ 
नौ सो, धर्मेनाथ आठ सो एक, वासुपूज्य छह सो एक, विमलनाथ छह हजार, अनन्तनाथ 
सात हजार, सुपाश्वेनाथ पॉच सो, पद्मग्रम तीन हजार आठ सौ, वृषभनाथ दश हजार और 
शेष तीथे कर एक-एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं। ॥२८३-२८०।॥ 

भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्य, 
हरिषेण, जय और ब्रह्मदत्त ये बारह चक्रवर्ती छह खण्डोंके स्वामी हुए |२८६-२८७॥ त्रिप्रष्ठ, 
द्विपरष्ठ, स्वयंभू , पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुष पुण्डरीक, (पुण्डरोक) दत्त, नारायण (छरूक्ष्मण) 
और कृष्ण ये नो बासुदेव कहे गये हैं। ये तीन खण्ड भरतके स्वामो होते है तथा इनका 
पराक्रम दूसरोंके द्वारा खण्डित नहीं होता ॥२८८-२८९॥ विजय, अचल, सुधम, सुप्रभ, 
सुदर्शन, नान्‍दी, नन्दिमित्र, राम और पद्म ये नो बल्मद्र हैं ॥२००॥ अइवग्मीव, प्रथिवीमें 
प्रसिद्ध तारक, मेरुक, निशुम्भ, सुशोभित कमछके समान मुखवारा मधुकेटभ, बलि, प्रहरण, 
विद्याधर वंशज रावण ओर भूमिगोचरी जरासंध ये नो प्रतिनारायण है ॥२९१-२९२॥ 
बलभद्र ऊध्वंगामी-स्वगं अथवा मोक्षगामी होते है तथा भवान्तरमें कोई निदान नहीं 
बॉवते और नारायण अधोगामी होते है एवं भवान्‍्तरमे निदान बॉधते है ॥२९३॥ 

चक्रवर्ती भरत बृषभनाथके समयमें हुआ, सगर चक्रवर्ती अजितनाथके कालमें हुआ, 
मघवा और सनत्कुमार धर्मनाथ तथा शान्तिनाथके अन्तराहढूमें हुए। शान्ति, कुन्धु और 
अरनाथ चक्रवर्तीका काछ अपना-अपना अन्तराल काछ है। सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और 
सल्लिनाथके अन्तरालूमें हुआ। महापञ्म मल्लिनाथ और मसुनिसुब्रतनाथके अन्तराहूमें हुआ। 


१ खेचरान्वया म०। २. अखिदाणगदा सब्बे बलदेवा केसवा खिदाणगदा | उड्ढगामी सब्बे 
बलदेवा केसवा अधोगामी |[१४३६ ज्रे ० प्र० ४ अधिकार । 

| इस उल्लेखसे यह बात तिद्ध होती है कि छुद माह आठ समयमें जो छुद सौ आठ जीवोके 
मोक्ष जानेकी बात प्रसिद्ध है वह कमसे कम जीवॉंकी वात समझनी चाहिए। अधिक जीवोकी सब्या 
निर्धारित नहीं है । कितने ही लोग कहते हैं कि इतने मुनि तीयंकरके कालमें आगे-पीछे मोक्ष गये परन्तु 
यह उचित नहीं है, क्योकि तोथंकरोंके मोक्ष जानेवाले शिष्योकी सब्या त्रेल्ोक्यप्रजपतिके चतुर्थ श्रधिकारमें 
गाथा नं० १२१८ से १२२९ तक अल्लषग वतलायी है | 


७२८ हरिवंशपुराणे 


सुनिसुन्रतमवल्यन्वमंहापक्म' प्रकी्तितः । सुनिसुन्न॒तनम्यन्तहे रिषेणस्तु चक्रभ्दत्‌ ॥२९५६॥ 

नसिनेम्यन्तरे चक्री जयसेनो3मवत्ततः । अह्यदत्तोडपि निर्दिशे नेमिपाइवेजिनान्तरे ॥२५७॥ 

अष्टानां सिद्धिरुद्िश ब्रह्मदत्तसुभूसयो. । सप्तमी मथवांस्तुर्यों तृतीयं कल्पमाश्रितों ॥२५८॥ 

श्रेयः प्रश्ृतिधर्मान्तान्‌ पत्चापश्यन्‌ वलोर्जितान्‌ । त्रिष्ठठ्ठाद्ा नुसिहान्ताः पद्मसंख्यास्तु केशवाः ॥२९९॥ 
पुण्डरीकोइरमच्ल्यन्तर्वासदेचः प्रकीतिंत । झुनिसुच्रतमबल्यन्तर्द चनासा तु केशव ॥३००॥ 
मुनिसब्रतनस्योस्तु सध्ये नारायणः स्द्ृतः । प्रत्यक्ष वन्ठकों नेमे कृष्णः पा्मससमन्वितः ॥३०१॥ 
एकस्पय सप्तमी पृथ्वी पद्मानां पप्ठयदीरिता । पश्चम्येकस्य चान्यस्य पयन्वस्य तृतीयभूः ॥३०२॥ 
अष्टानां मुक्तिरद्दिण वलानां तु तपोवरात्‌ | अन्तस्य ब्रह्मकल्पस्तु तीध कृष्णस्य सेत्स्यतः ॥३०३॥ 

“धनु'शतानि पद्चाचे हानिः पद्माशतोड्टसु । दशानां पतञ्मसु प्रोक्ता पशञ्चानासएसु क्षयः ॥३०४॥ 
डत्सेध' पाइवेनाथस्य नवारत्निमितस्ततः । बीरस्यथारत्नय- सप्त जिनोत्लेघ क्रमादयस्‌ ॥३०७॥ 





महापद्य मल्लिनाथ ओर मुनिस॒ब्रतनाथके अन्तराहूमें हुआ | हरिपेण, मुनिसुत्रत और नमि- 
नाथके अन्तरारूमें हुआ। जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ ओर पाइवनाथके अन्तरमें हुआ और 
त्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नेसिनाथ तथा पाइवनाथ जिनेन्द्रके अन्तरालमे हुआ हैं ॥२५०४-२०६॥ 
इन वारह चक्रवर्तियोंम आठको मुक्ति प्राप्त हुई है, त्रह्मदत्त ओर छुभूम सातवीं प्रथिवी गये 
हैं तथा मघवा और सनत्कुमार तीसरे स्वगको ग्राप्त हुए हैं ॥२८७॥ 
जिप्रुएसे लेकर पुरुपसिह तकके पॉच नारायणोंने श्रेयांसनाथसे छेकर घधमनाथ तकके 
पॉच तीथकरोके अन्तराल काछूको वलभद्रोंके साथ देखा हे अथात््‌ त्रिप्र॒ष्ठादे पॉच नारायण 
और विजय आदि पॉच वलभद्र श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मनाथ तकके अन्तराहूमें हुए है 
पुण्डरीक, अर॒नाथ ओर मल्लिनाथके अन्तराल्‍ूमें, दत्त, मल्लिनाथ ओर मुनिसुन्नतनाथके 
अन्तरालूमे, नारायण ( लक्ष्मण ), मुनि सुब्रतनाथ और नमिनाथके अन्तरालूमें हुआ है और 
कृष्ण पदके साथ नेमिनाथकी वन्दना करनेवाछा गत्यक्ष विद्यमान हे ही ॥२०८-३०१॥ इन 
नारायणोंमे प्रथम नारायण त्रिप्र्ठ सातवीं प्थिवी गया। दूसरेसे छेकर छठे तक पॉच 
नारायण छठी प्रथिवी गये। सातवां पॉचची प्रथिवी गया ओर आठवाँ तीसरी प्रथिवी 
गया ओर नोवॉ भी तीसरी प्रथिवी जायेगा। ३०२ | ग्रारम्भके आठ चलभद्रॉने तपके 
साहात्थसे मुक्ति ग्राप्त की हें ओर अन्तिस वलुभद्र पॉचवे ब्रह्म स्वग जावेगा। यह वहाँसे 
आकर जब कृष्ण तीथक्लर होगा तव उसके तीथमे सिद्ध होगा--समोक्ष प्राप्त करेगा ॥३०१॥ 
वृपभलिनेन्द्रके शरीरको ऊँचाई पॉच सो घनुष थी, फिर आठ तीथइुरोंकी ऊँचाई 
पचास-पचास धलुप कम होती गयी। उसके वाद पाँच तीथेक्करोंकी दस-दस धनुष कम हुई। 
तदनन्तर आठ तीथझुरोंकी पॉच-पॉच धनुष कम हुई ॥३०४७॥ पाइवनाथकी नो हाथ और 


सहावीरकी सात हाथ ऊँचाई होगी। इस प्रकार क्रमससे तीथक्रोंकी ऊँचाई जानना 
चाहिए ॥३०७०॥ 


१, सप्तमों म०। २. पढमहरोसत्तस्मिए पंचच्छुद्यम्मि पचमी एक्को । एक्को व॒रिये चरिमो तदिए णिरए, 
तहेव पडिसतू ॥१४३८।॥ त्रें० प्र०, आ० ४, त्रेलोक्यप्रशत त्रिलोकसारे च लच्र्मणस्प चतुर्थपृथिवीगमर्न 
प्रस्यातम्‌ | हृरिवशे पद्मचरिते च तृतीयप्रथिवीगमन प्रर्यतम्‌ ॥ ३, णिस्सेवस मद्ठु गया इलिणों चरिमो 
बम्द कत्यगठो | तत्तो कालेण मदों सिज्मदि्‌, केहस्स तित्वम्मि ॥१४३७॥ न्ै०, प्र०, च०, अ० । ४, पंच- 
सवंधशुप गुपमाणों उसइजिणिंव्स्प होदि उच्छेहो | तत्तोपण्गामूणा पियमेण य पुष्पठ्तपेरते ॥|५८५॥ एततो जाव 
अणत दम दस कोदडमेत्तपरेद्दीगो ॥ तत्तो णेमि जिणंत पगपगचावेहिं परिहीणों ||५८६॥ णव हत्या पासजिणे 
सग हत्या वडदमाण णामम्मि | एचो दित्थवरागं सरीस्वश्ण परूुवेमो ॥५८७॥| त्रो० प्रण, अ० ४ । 
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पतन्चन चापशतान्याये चक्रिण्युत्सेध इृष्यते । चतुःशतानि सार्धानि धनूंषि सगरस्य तु ॥३०६॥ 
द्वाचत्वारिंशदिशिनि सार्धानि तु धनुंप्यतः । साधनेकेन युक्तानि चत्वारिंशदनूंषि तु ॥३०७॥ 
घत्वारिंशदथोक्तानि पत्चमस्य तु चक्रिणः । पह्नत्निंशत्ततस्त्रिशदष्टाविशतिरष्टसे ॥३०८॥ 
द्वार्विशतिमहापझे विंशतिश्र चतुदंश | ततः सप्त धनूषि स्यादुत्सेधश्चक्रवर्तिनाम्‌ ॥३०५९॥ 
अशीतिः सप्ततिः षष्टि पन्चाशत्यश्लनमि. सह । चत्वारिशद्धनूंषि स्यु' षड़्विंशतिस्ततः पर* ॥३१०॥ 
द्वाविंशतिस्तथोक्तानि घोडशापि दशेव तु । उत्सेधो वासुद्वानां बलदेवप्र तिद्विषास्‌ ॥३११॥ 
आयुश्चतुरशीतिश्र पूवेछक्षा जिनेशिनाम्‌ । द्वासप्ततिश्र पश्टिश् पल्चाशब्व यथाक्रमम्‌ ॥३१२॥ 
चत्वारिंशत्तथा त्रिंशद्विंशतिश्र दशेव ता; । लक्षे लक्ष॑ च पूर्वाणां दशानामायुरीरितिम्‌ ॥३१३॥ 
वर्षलक्षास्ततो लक्ष्या अशीतिश्वतुरुत्तरा । द्वासप्तिस्तत पषष्टिस्तरिशहश तथैककरम्‌ ॥३१४॥ 
ततों वर्षसहस्त्राणि सपञ्चननवतिश्रतु । अशीति पद्चपन्चाशत्त्रिशहश तथैककम ॥३१७॥ 

ततो वषशत्ं पूण द्वासप्ततिरिति क्रमात्‌ । जिनानामायुराख्यातमायुत्रद्धि करोतु व ॥३१६॥ 
लक्षाश्चतुरशीतिस्तु द्वाससतिरिति क्रमात्‌ । पूर्वा्ां च्षलक्षास्तु पत्नत्येका प्रपश्चिता ॥३१७॥ 
ततो वर्षसहस्राणि नवति पन्चमियुता । तथा चतुरशीति, स्यादष्टापषप्टिस्तत पुन ॥३१८॥ 
त्रिंशत्‌ पड्विशतिख्रोणि वर्षसप्तशतानि च । आयु प्रमाणमेतत्तु कथित चक्रवर्तिनाम्‌ ॥३१६॥ 
वर्षाणां चतुरशीतिलेक्षा द्वासघतिस्तत । षष्टिस्त्रिशहशातो5पि पन्नषष्टिसहस्लकम्‌ ॥।३२०॥। 
द्वात्रिंशदद्दादशेक च प्रोक्त वषंसहखकम्‌ । केशवानां यथासंख्यसायु सख्या विदां मता ३२१॥। 
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प्रथम चक्रवर्तीकी ऊँचाई, पॉच सो धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्तीकी साढ़े चार सौ 
धलुप, तीसरेकी साढ़े बयालीस धनुष, चौथेकी साढ़े इकताछीस धनुष, पॉचवेकी चालीस 
धनुष, छठेकी पेतीस धनुष, सातबेंकी तीस धनुष, आठवेकी अद्वाईस धनुष, नौबें महापद्म- 
की बाईस धलुष, दशवेकी बीस धनुष, ग्यारहवेकी चोदह धलुष, और बारहवेकी सात धनुष 
थी । इस प्रकार चक्रवर्तियोंकी ऊँचाईका वर्णन किया ॥३०६-३०७॥ 


अस्सी, सत्तर, साठ, पचपन, चालीस, छब्बीस, बाईस, सोलह और दशा धनुष यह 
क्रमसे नारायण, बलभद्र ओर प्रतिनारायणोंकी ऊँचाई है ॥३१०-३११॥ 
5 प्रारम्भसे लेकर दशवे तीथंकर_तककी आयु क्रमसे चोरासी छाख पूष, बहत्तर राख 
चालीस ९ 
पू्, साठ छाख पूर्व, पचास छाख पूर्व, चालीस छाख पूरब, तीस छाख पूर्व, बीस छाख पूबे, 
द्श लाख प॒व॑, दो छाख पूव ओर एक छाख पृ आयु कही गयी है ॥३१२-३११॥ तदनन्तर 
श्रेयांसनाथसे लेकर महावीर पर्यन्तको आयु क्रमसे चोौरासी छाख वर्ष, बहत्तर छाख बष, 
साठ छाख वर्ष, तीस छाख वष, दृश छाख वर्ष, एक छाख वर्ष, पंचानवे हजार वर्ष, 
चोरासी हजार वर्ष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार बुध, दशा हजार वर्ष, एक हजार वष, 
सो वर्ष ओर बहत्तर वष को है। इस अकार क्रमसे तीथझ्ूटरोंकी आयु कही | यह तुम्हारी 
यु ह तुम्हारी आयु 
वृद्धि करे ॥३१२-३१६॥ 
ब्य / 
चोरासी छाख पूव, बहत्तर छाख पूषं, पॉच छाख, तीन छाख, एक लाख, पंचानवे 
हजार, चौरासी हजार, अड़सठ हजार, तीस हजार, छव्बीस हजार, तीन हजार और सात 
सो वर्ष यह क्रमसे चक्रवर्तियोंकी आयुका प्रमाण कहा गया है ॥३१७-३१९॥| 
. चौरासी छाख, बहत्तर छाख, साठ छाख, तीस छाख, दर छाख, पेंसठ हजार; बत्तीस 
कम. हजार ओर' एक हजार बर्ष यह क्रमसे नो नारायणोंकी आयुका प्रमाण 
“विद्वानोंके द्वारा माना गया हे |[६२०-३२१॥ 
९्र्‌ 
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जायुलल्षा वलानां स्थुः सप्ताशीतिश्र सप्तनि: । सघ्तोत्तरा तथा पष्टि. पद्नत्रिंगइश क्रमात्‌ ॥र२२॥ 
पश्टिवर्य सहलारि त्रिगब्ण च सप्तसि । द्विशत्याव्द्सहल् तु ठच्चरमस्य वलस्थ छु धश्श्शवा 

व्रधादय धर्मपर्यन्ता जिना पद्दश क्रमान्‌ | निरच्तरास्तत झल्य ब्रिजिनास्यून्यथोहयम ॥६२७॥। 
जिन. झास्यह्यं तस्साज्ञिन. झुन्यद्र्य पुन. । जिन. झआल्य जिन. झल्य दवा जिनन्द्रों निरन्तरों ॥ेरणा 
चक्रिणी मरतायों द्वो ता छन्‍्वातनि त्रयोद्य । घटचक्रि णखिश्चन्यानि चक्री झन्य च चक्रभ्ठत्‌ ॥३२६।॥ 
तत: अन्यद्वय चत्नी झन्य चक्रधरस्ततः | झुन्ययोद्वितयं तस्सादिति चक्रवरक्रम ॥इे२७ा। 

झनन्‍्यानि उन पश्चातस्िप्ृष्टादस्तु क्शवा- | झन्‍्वपदुक ततबश्वक केशवों व्योसक्शच: ॥३२८॥। 
ब्रिद्वन्य केशवश्चकऊ चून्यट्धितवसप्यत: ) केशवर्ख्रीणि दान्यानि वेशवानामर्य क्रम- ॥३२५०।॥ 
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सतासी छाख, सत्तर छाख, सड़्सठ छाख, पेतीस लाख दशा छाख, साठ हजार, 
तीस हजार, सत्रह हजार और वबारह सो वर्ष यह ऋरमसे वलभद्रॉकी आयु हैँ ॥श९२-श्स्श। 
ठदीवकरोंके काल्‍ूमे चक्रवर्ती तथा नारायणोंका क्रम जाननेके लिए चोतीस कोठाका एक बन्त्र 
वनाना चाहिए। उसके नीचे चोतीस-चोतीस कोठाके दो यन्त्र ओर चनाना चाहिए। झपरके 
यन्त्रम तीथकरोंका, वीचके चन्त्रसें चक्रवर्तियोंका और नीचेके यन्त्रमें नारायणोंका विन्यास 
करे। यन्त्रोंम तीथकरोंके लिए एकका अंक, चक्रवर्तियोंके लिए दोका अंक और नारायणाक 
लिए तीनका अंक अय्त किया जाता है। ऊपरके यन्त्रमें ऋषभनाथसे लेकर घर्मंनाथ तक 
पन्द्रह तीशकरोंका क्रमस विन्यास ऋरता चाहिए अथोन्‌ प्रारम्भसे छेकर पन्‍्द्रह खानोंमें एक 
एक लिखना चाहिए | उसके वाद दो शन्‍्य, फिर तीन तीथंकर, फिर दो शून्य, फर एक तीथकर, 
फिर दो वन्य, फिर एक तीथंकर, फिर दो वन्य, फिर एक तीर्थंकर, फिर एक शून्य ओर फिर 
लगातार दो तीथंकर इस अकार तीथकरोंका विन्यास करना चाहिए । तदनन्तर नीचेके यन्त्र 
भरत आदि दो चक्रवर्ती, फिर तेरह अन्य, फिर छह चक्रवर्ती, फिर तीन शूत्य, फिर एक चक्र- 
बर्ती, फिर एक यून्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर दो शन्‍्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर एक घूत्य, फिर 
एक चक्रवर्ती ओर फिर दो धुन्च इस प्रकार चक्रवतियोंका क्रमसे विन्‍्यास करे। तदनस्तर 
सीचेके उन्तञमें प्रारम्भसें दश शल्य, फिर त्रिप्र्ठ आदि पॉच नारायण, फिर छह शून्य, फिर 
एक सारायण, फिर एक शन्‍्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शून्य, फिर एक नारायण, फिर 


दो घन्‍्य, फिर एक नारायण ओर फिर तीन उन्‍्य इस ग्रकार ऋमसे नारायणोंका विन्यास 
कर | इसकी संद्रष्टि इस अकार हे&-- 


सावाध--सरत चक्रवर्ती वृधभनाथके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजिनेश्वरके समक्ष तथा 
लि ।१९९ 47 
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२, जिने म०॥ २६ जिने म० | ३. चक्रघरा. क्रमात्‌ ७० ॥ 


85 यद ग्रकरण 5 तिलोब्परणत्तिके 5 2 हक 
_ है बह प्रकरण तिलोब्पणणत्तिके चतु्थ महाधिकारसे लिया हुआ जान पडता है, वहाँ इस प्रक्रणकी 
गायाएँ इस प्रजर ई-- 

रिसदेसरत्स भन्‍दो सगरो अविगसरल्स पच्चक्व । मबदा सणक्कुमारों दो चक्की घम्म संति विच्वाले 
॥१२८६॥ अद्द रंति हुन्धश अर किण तित्ययग ते च चक्क्‍्वद्वितें । एकको सुमठमचककी अ्रस्मल्लीणंवराव- 
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हि । ० 
पाद. कुमांरकालः स्यादायुषो कृषसस्य सः | न्‍्यूनः संयमकालूस्प राज्यकारूस्ततोडपरः ॥३३०॥। 


बन जी तन नस बन जी ली नबी तल ी+लील जल बल. 
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मघवा ओर सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती, ध्मनाथ ओर शान्तिनाथके अन्तरालरूमें हुए है। 
शान्ति, कुन्धु ओर अर ये तीन स्वयं तीथंकर तथा चक्रवर्ती हुए हैं। सुभोम चक्रवर्ती अरनाथ 
ओर मल्लिनाथके अन्तरालूमें, पद्म चक्रवर्ती ,भमल्लि ओर मुनिसुत्रतके अन्तरालमें, हरिषेण 
चक्रवर्ती सुब्रत और नमिनाथके अन्तरालरूमें, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ ओर नेमिनाथके 

अन्तरालूमें तथा त्रह्मदत्त चक्रवर्तो नेमिनाथ और पाइवनाथके अन्तराहूमें हुए हैं.। यहाँ जो 
चक्रवर्ती तीथंकरोंके समक्ष न होकर अन्तरालुमें हुए हैं. उनके ऊपर तीथंकरोके कोफकमें शून्य 
रखे गये है और जो तोथकरोंके समक्ष हुए हैं उनके ऊपर तीथकरोंके कोएकमें एक लिखा 
गया हे । जिन तीथंकरोंके समक्ष चक्रवर्ती हुए है उनके नीचे चक्रवर्तीके कोष्ठकमे दो का अंक 
लिखा गया है ओर जिनके समक्ष अभाव रहा है उनके नीचे शून्य रखा गया है । इसी प्रकार 
नारायणोंके विषयमें जानना चाहिए अर्थात्त्‌ पहलेसे लेकर दशम तीथकर तक तो कोई भी 
नारायण नहीं हुआ पश्चात्‌ ग्यारहबेसे पन्द्रहवे तक पॉच नारायण हुए। तदनन्तर अर और 
मनल्लिनाथके अन्तराल्‍ूमें, मनल्लि ओर मुनिमुत्रतके अन्तरालूमें, सुत्नत और नमिके अन्तराहूसें 
ओर नेमिनाथके समयमें नारायण हुए। जहाँ नारायणोंका अभाव है वहाँ कोष्ठकोमें शून्य 
ओर जहाँ सदूभाव हे, वहाँ तीनका अंक छिखा गया है ॥३१९-३२७॥ 


भगवान्‌ बृषभदेवकी आयु चोरासी छाख पूबंकी थी। उसका एक चतुर्थ भाग अर्थात्‌ 
बीस छाख पूवका कुमारकाल था | शेष संयमके काछको घटाकर जो बचता है वह राज्यकाल 
था। भावाथ--भगवान्‌ बृषभदेवने बीस छाख पूर्व कुमारकालछ बिताया, त्रेसठ छाख पूरब 
राज्य किया, एक हजार वर्ष तप किया और एक हजार वर्ष कम एक छाख पूर्व केबीकाल 


म्मि ॥ ११८४ ॥ अह पठमचक्कवट्टी मल्‍ली मणि सुब्ववाण विच्चाले । सुब्यत्रगमीण मज्के हरिसेणों णाम- 
चकक्‍्कदरों || १२८४ | जयसेणचक्कवट्टी णमि-शेमिजिणाणमतरारमम्मि। तह बह्मदत्तणानों चस्कवई णेमि- 
पासविच्चाले | १२८६ || चउसहिय तीस कोझ्य कादव्वा तिरिय रूव पत्तीए | उड्लेण वे कोद्ठा कादूणं 
पढमकोट्ठेसु || १२८७ ॥ पण्णरसेसु जिणिंदा णिर॑तरं दोसु सुण्णया तत्तो | तीसु जिणा दो सुग्णा इगि जिण 
दो सुण्य एक्क जिणे ॥ १२८८॥ दो सुरणा एक्क जिणो इगि सुण्णो इगि जिशो य इगि सण्णों | दोण्णि जिणा 
इदि कोट्टा शिद्दिट्ठा तित्थ कत्ताणं ॥ १२८९ ॥ दो कोट्टेसु चक्की स॒ण्णं तेरससु चक्किणों छक्के । सुण्ण 
तिय चक्कि सुशर्ण दो सुण्णं चक्कि सुण्णो य | १२६० ॥ चक्की दो सुण्णाइ छुक्लइ वरण चक्क व्टीण । 
एदे कोच कमसो संदिद्ी एक्क दो अका || १२९१ ॥| बचदेवजासुदेवप्पडिसत्तुएं जागावणद्ध' स द्विद्दी-- 

पच जिरगिंदे बटति केसवा पच आखुपृब्बीए.। सेयस साभिपडुदि तिबि;पवुद्ा य पत्तेक्क ॥ १४१४॥ 
अरमज्लि अतराले णादव्वों पुडरीअगाधों सो। मन्निमुणिसुब्वयाण विचाले दत्तगायों सो॥ १४१५ ॥ 
सुव्ववणमि सामीश मज्के णारायणों समुप्पण्णो । णेमि सम्यस्म किएणो एदे राव बासरेव! य |१७१६॥ 
दस सुण्णा पत्र केसव छुस्तु ण्णा केसि सुग्ण केसीशो । तिय सुग्ण मेक्‍्क केसी दो सखणुं एक्क केसि तिय 
सुग्ण || १४१७ ॥ तिलोयप”णुत्ति ४ अधिकार | है 

१. पढमे कुमारकालो जिणरिसहे बीस पुन्बलक्खाणि । अजिआदिअर जिणते सगसग आइस्प पादेगों 
॥ ५८३ ॥ तत्तो कुमारकालो एगसय समसहइस्स पचस या | परुबीतसय तिसया तीस तीस च छुक्कस्स 
॥ ए८४ ॥ त्रै०. प्र० च० अ०। 


पादो5ष्ाक्श्संख्यानां पूर्ण. शोेपजिनेशिनास्‌ । कुसारकालशेपस्थ राज्यसंयसकारूता ॥३३१॥।॥ 
कमाराणां जिनानां त संयमानेहसोज्मित । आयु-क्राऊ स कुमारः पत्नानामपि वण्यते ॥३३३॥ 
लिनसंय्रमकालस्तु पृर्वलक्षाथ सोज्मिता । पूर्वाद्नेन चतुर्मिश्न ह्ष्टामिद्वादशाइकेः ॥३३३॥ 

वत. पोड्ञमिहीनों विश्वत्या तु तत परम । चतुर्विज्तिपूर्वाई रष्टार्विश् तिसंख्यकें: ॥३३४।॥। 
द्मानासायुपः पाठः पादोनों द्वादशस्य सः । मलेव पंशतेनोनो नमेवंपंणतस्रिमि- ॥३8३ ३॥ 
त्रिंगद्वप विहीनस्तु प्रत्येक पार्श्रवी रयो. । देघा संचमकालोंड्य छाझस्थः केवली स्थितः ॥३३६॥ 
व्रपछगझस्थकालोअत्र स्थात्सहखवर्पाण्यत. | द्वाआाव्दानि पूर्णानि स्युवेर्पाणि चतुदंग ।।३३७॥। 
वतोडइश्टाठशवर्षाणि चिंश्रतिस्तु तत- पर । पण्मासा नव वर्षाण त्रिचनुश्िद्विमासकाः ॥३३८॥। 


व्यतीत किया ॥३३०॥ अजितनाथसे लेकर अठारहवे अरनाथ तक तीथकरोंकी जो पूर्ण 
आयु थी उसका एक चतुथथ भाग कुमारकाछ था, और पूर्ण आयुमें-से कुमारकाछ छोड़ देनेपर 
जो शेष रहता ह वह उनके राज्य तथा संयमका काछ था। [अन्तिम छह तीथकरॉका कुमार- 
काल क्रमसे सो वर्ष, साढ़े सात हजार वर्ष , अढाई हजार वर्ष, तीन सो वर्ष, तीस वर्ष ओर 
तीस बर्ष था ]$ ॥ ३३१ ॥ बासुपृज्य, सन्लिनाथ, नेसिनाथ, पाइबेनाथ ओर महावीर ये 
पाँच तीथकर वाल्-ह्यचारी तीथंकर थे, इसलिए इनको आयुका जो काछ था उसमे सयमका 
काल कम दत्तपर उनका कुमारकार कहा जाता हूं ॥३१श।॥ श्री वृषभनाथ भगवानका संयम- 
काछ एक छाख पूर्व था। अजितनाथका एक पूबाज्ञ कम एक छाख पूव, संभवनाथका चार 
पू्वाज्ञ कम एक छाख पूर्व, अभिनन्दननाथका आठ पूर्वोद्डा कम एक छाख पूव, सुमतिनाथका 
वारह पृवानज्न कम एक छाख पूत्र, पद्मम्रमका सोलह पू्वाज्ञ कम एक छाख पूव, सुपाइव- 
नाथका वीस पृवाह्ञ कम एक छाख पृत्र, चन्द्रअभका चोवीस पूर्वाज्ञ कम, पुष्पदन्तका 
अद्बाइंस पृव्रा्न कम, वासुपृज्यका पूर्ण आयुका तीन चोथाई साग, ( चोवन लाख व ) 
माल्लनाथका सौ बषष कम पृर्ण आयु ( सा बप कम पचपन हजार बष ), नेमिनाथका तीन 
सा वर्ष कम पूर्ण आयु ( सात सो वर्ष ), पाइबनाथका तीस वर्ष कमर पृर्ण आय (सत्तर 
वर्ष ), महावोरका तीस वर्ष कम बहत्तर बषष ( व्यालीस बष ) आर होष दस तीथकरोंका 
अपनी आयुका एक चौथाई भाग संयम काछ था। समस्त तीथकरोंका यह संयमकाछ छद्मस्थ 
काल आर केवलिकालकी अपेक्षा दो ्रकारका ह ॥३३३--३३६॥ बृपभनाथका छद्मस्थ काल 
एक हजार वर्ष, अजितनाथका वारह वर्ष, संभवनाथका चोदह वर्ष, अमिनन्दननाथका 
अठारह वर्ष, छुमतिनाथका वीस वर्ष, पद्मग्रभका छह मास, सुपाइबनाथका नो बे, चन्द्रश्रभ- 
का तीन सास, (पुष्पदन्तका चार मास, शीतछूनाथका तीन सास, श्रेयांसनाथका दो मास, 


१. कुमारकारू अपस्य म० । 
& तिलोबपण्णत्तिक च अ. गाथा न० प८४ का अनुवाद है| 
दि! नोव पुस्पदन्तसे लेकर धर्मनाथ तकका छुद्मस्य काल यहाँ ४, ३ आदि मास चतलाया है परन्तु 

तिलायपण्णत्तीम ४ आहढ वर्ष बतलावा हँव तिलोबपण्णत्तिकों गाथाएँ इस प्रकार है 

उसहादा|सु वासा सहस्स वारत चउद्दसट्टस्ता | बीम छंदुमत्थकालो छुब्चिव पठमप्पदे मासा ॥६७४५॥ 
वासाणिणव सुपाते मासा चंदष्पादम्मि तिण्णि चठो | चदु तिदु एक्का तिदु इगि सोडस चउबग्ग चडक्दी वासा 
॥ ६७६ | मन्लिजिण छद्दिवठा एक्करारस सुच्चदे जिणे मासा | णमि णाहे णव मासा दिगाणि छुपण्ण णेमि- 
जिगे ॥ ६७७ | पासकिणे चऊमासा वाश्सवासाणि वदृढमाणनिणे । एत्तियमेत्ते समये केवलणाण न ताथ 
उप्पण्ण || ६७८ ॥ 


घष्टितम सगगः ७३े३ 


एकत्रिद्दग्वेकमासाश्र वर्षाणि त्रिश्व घोडश । षडेकादशसंख्याहर्मासा वर्षाण्यतो नव ॥३३५९।॥। 
घट्पज्ञाशहिनानि स्युर्सासाश्रत्वार एवं च। वर्षाणि द्वादशेवात, पर केवलिनों जिनाः ||३४०।॥। 
आच्यस्य गणिनो भतुरशीतिश्रतुरुत्तरा । नवतिः पदञ्मसंयुक्तं शतन्न्युत्तरमप्यत, ॥३४१॥। 

दतमेव पुनज्षयं घोडशेकादशाधिकम्‌ । पश्नोत्तरा च नवतिस्व्युत्तरा नवतिस्तथा ॥३४२॥ 
ततो5्ट्रेकाधिकाशोी तिः* सप्ततिः सप्तमियुंता । षट षष्टिः पन्न पदञ्माशयन्चाशन्च तत, परस्‌ ॥३४४॥ 
ब्रिचस्वारिंशदेवात पट ऋ्रिंशत्त्रिशदुन्विता । पद्नमिस्त्रिशदष्यस्मादष्टाविशतिरेव तु ।,३४४॥ 
अष्टादश गणाधीश्ञास्तथा सप्तदश क्रमात्‌ । एकादश दुशंव स्युरेकाद्श च ते पुन, ॥३४५७॥ 
आद्यस्याद्यो गणी नाम्ना सेनानतो वृषभ, प्रमो. । सिंहसेनस्ततोप्यन्यश्रारुदत्त इतीरितः ॥३४६॥ 
वच्रश्च चमरो वज्रचमरो बलिदत्तकों। बेदमंश्रानगारश्र कुन्धुश्रापि सुधमंकः ॥३४७।। 


#ी जी), 
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वासुपृज्यका एक मास, विमछ॒नाथका तीन मास, अनन्तनाथका दो मास, धमंनाथका एक 
मास, शान्ति, कुन्थु ओर अरनाथका सोलह-सोलूह वष, मल्लिनाथका छह दिन, मुनिसुब्नत- 
नाथका ग्यारह मास, नमिनाथका नो व, नेमिनाथका छप्पन दिन, पाइवनाथका चार मास 
ओर महावीरका बारह वष हे। इस छठद्मस्थ काछके बाद सभी तीथंकर केवली हुए है 
॥ ३३७--३४० ॥ 

भगवान ऋषभदेवके चोरासी गणधर थे, अजितनाथके नब्बे, संभवनाथके एक सौ 
पॉच, अभिनन्दननाथके एक सो तीन, सुमतिनाथके एक सो सोलह, पद्मम्रमके एक सो ग्यारह, 
सुपाइवनाथके पंचानवे, चन्द्रअभके तेरानबे, पुष्पदन्‍्तके अठासी, शीतछनाथके इक्यासी 
श्रेयासनाथके सतहत्तर, वासुपूज्यके छयासठ, विमलनाथके पचपन, अनन्तनाथके पचास, 
धमनाथके तेतालीस, शान्तिनाथके छत्तीस, कुन्थुनाथके पतीस, अरनाथके तीस, मल्लिनाथके 
अद्ठाईस, मुनिसुत्रतनाथके अठारह, नमिनाथके सत्तरह, नेमिनाथके ग्यारह, .पाइवनाथ- 
के दस ओर महावीरके ग्यारह गणधर थे*।॥ २४१-३४५॥। 

[आदि तीथकर ऋषभदेवके प्रथम गणधर द्ृषभसेन, अजितनाथके सिंहसेन, संभव- 
नाथके चारुदत्त, अभिनन्दनके वज, सुमतिनाथके चमर, पद्म्रमके वत्नचमर, सुपाइबनाथके 


१, ततोड्शैकादशाशीतिः म० । २. तिल्लोयपण्णत्ती तु शीतलनाथस्य सप्ताशीतिगणघराः प्रोक्ता । 
३. बलद॒त्तको ग०, ख०। 

#* तिलोयप०णत्तिमें शीतत्ननाथके ८१ के स्थानपर ८७ गणधर बतलाये हैं। गाथा इस प्रकार है-- 

चुलसीद्‌ णगडद्‌ पण तिग सोलस ण्वकारसूत्तरसयाईं । पणणठदी तेणउदो गणइरदेवा हु अट्ठ 
परियंतं ॥६६१॥ अडसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छुक्क समाधिया छुट्टी | पगवण्णा पण्णासा ततो य अणत 
परियतं ॥६६२॥ तेदाल छत्तीसा पणतीसा तीस अट्टबीसा य। अद्वारह सत्तरसेक्क[रस दश एक्‍्करस य 
बीरते || ६६३ | च० आझ०। 

[तिणोयपण्णत्तिमें अन्तर है--गाथा इस प्रकार हैं-- 

पढमो हु उसहसेणो केसरिसेणो य चाददतो य | वजचमरो य वज्जो चमरो बलदत्त वेदब्भा |॥९६४॥ 
णागो झुन्‍्यू धम्मो मन्दिरणामा जश्नो अरिट्वो य। सेणो चक्‍्कायुधयो सयभ्ष॒ कुभो विसाखों य ॥ ६६५ || 
मन्लीणामो सप्पहवरदत्ता सयभु इंदभूठीओ । उसहादोण आदिम गणधर णामाणि एदाणि || &६६ ॥ एडे 
गणधर देवा सब्वे वि हू अ्रट्टरिद्धिसपण्णा | ताथ रिद्धिसरूव लव मेत्त तं णिरूवेमो || ६६७ || च० अ० 
ऋषभसेन केसरीसेन , चारुदत , वज्र्चामर , वश्र, चमर, बलदत्त, वैर्दर्म, नाग, कुम्धु , धम , 
मन्दिर , जय , सेन, चक्रायुधे , स्वयभू , कुम्म, विशाल, मल्लि , सुप्रभे, बरदच +, 
स्वयभू_, और इन्द्रभूति ,ये ऋषभादि तीथंकरोके प्रथम गणघरोके नाम हैं। 


७३४ हरिवंशपुराणे 


के 


मन्द्रायों जयो5रिष्टसेनश्रक्रायुधस्ततः । स्वयस्भू: कुन्धुनामा च चिशाखों सछिसोमका ॥३४८॥ 
बरढत्त, स्वयस्भू स्थादिन्द्रभूतिगणप्रभु।। ऋद्वधिमिः सप्तभियुक्ता: सव ते श्रुतपारगाः ॥३४५९॥ 
वीरस्पैकस्य निष्कान्तिखिशसेमंलछिपाइवयो: । पदुत्तर' शर्तें: पढ़मसिवासुप्ज्यजिनस्थ तु ॥३७०॥ 
चतु सहस्संख्याननिष्क्रान्तो बृषमों नपें.। सहस्वपरिवारास्तु प्रत्येकमितरें जिना. ॥३५१॥ 
चतुर्मिरधिकाभीति. सहल्वाणि बृषस्य तु । लक्ष छक्षे त्रिलक्षाश्र द्विखिलक्षाः सहखकेः ॥३५२॥ 
विंशत्या त्रिंशता युक्तास्तास्तु लक्षात्रयं ततः | सार्धलक्षे पुनलक्षे रूक्षाशीतिश्वतुयुंवा ॥३१५श॥ 
सहसखगुणिता सा तु द्वासप्ततिरपीच्शी । अष्टापश्श्वि पेट्पष्टिश्वचुपपष्टिसहखकम्‌ ॥३५४॥ 
हापश्श्चि लहखाणि पष्टि: पद्ादशेव च । चत्वारिंशत्सहल्राणि त्रिशद्विगतिरेव तु ॥३१०ण॥। 
शअष्टादइगमसहलाणि पोड्शापि चतुदंश | सहस्नाणि यथासंख्य गणलंख्या जिनेश्चिनाम्‌ ॥३०६॥ 
संघः सप्तविध' पवंधरशिक्षकभेद्तः | सावधि* केवली वादी विक्रिया विपुलायुतः ॥३५७॥ 


बलि, चन्द्रप्रभके दत्तक, पुष्पदन्तके वेद, शीचछनाथके अनगार, श्रेयांसनाथके कुन्धु, वासु- 
पूज्यके सुधम, विमलछनाथके सनन्‍्दराय, अनन्तनाथके जय, धर्मनाथके अरिप्रसेन, शञान्तिनाथके 
चक्रायुध, कुन्थुनाथके स्वयंभू, अरनाथके कहुन्धु, सल्लिनाथके विश्ाख, मुनिसुम्रतके सल्लि 
नसिनाथके सोसक, नेमिनाथके वरदत्त, पाइवनाथके स्वयंभू ओर महाबीरके इन्द्रभूति 
थे। ये सभी गणघर सात ऋद्धियाँसे युक्त तथा समस्त शास्त्राके पारगामी थे ॥१४६---३१४०९॥ 
भगवान्‌ महावीरने अकेले ही दीक्षा छठी थी अथात्‌ उनके साथ किसीने दीक्षा नहीं छी 
श्री । सल्लिनाथ ओर पाठवेनाथने तीन-तीन सो राजाओंके साथ, >वासुपूज्यते छह सो छह्‌ 
राजाओंके साथ, बृषसनाथने चार हजार राजाओंके साथ और शोष तीथंकरोंके एक-एक 
हजार राजाआके साथ दीक्षा छी थी | ३५०--३५१ ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके समस्त गणों--मुनियोंकी संख्या चोरासी हजार थी । अजितनाथ- 
की एक छाख, संभवनाथकी दो छाख, अभिनन्दननाथकी तीन छाख, सुमतिनाथकी तीन छाख 
वीस हज़ार, पद्म प्रभकी तीन छाख तीस हजार, सुपाइबनाथकी तीन राख, चन्द्रश्नमकी अढाई 
लाख, पुष्पदंन्तको दो छाख, शीतछनाथकी एक छाख, श्रेयांसनाथकी चोरासी हजार, वास 
पृज्यकी वहत्तर हजार, विमछनाथकी अड़सठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, धमनाथ- 
को चोसठ हजार, शान्तिनाथकी वासठ हजार, कुन्थुनाथकी साठ हजार, अरनाथकी पचास 
हजार, सल्लिनाथकी चाढीस हजार, मुनिसुत्रतनाथकी तीस हजार, नमिनाथकी वीस हजार, 
नेमिनाथकों अठारह हजार, पाश्वनाथक्की सोलह हजार ओर महावीरकी चौदह हजार संख्या 
थी ॥३५२---३५६॥ 
तीथकर भगवानका यह संघ १ पू्रेंधर, २ मिक्षकू, ३ अवधिज्ञानी, ४ केवलज्ञानी, £ 
वादी, ६ विक्रिया ऋड्धि के धारक ओर ७ विपुलमतिसनःपयंय ज्ञानके घारकके भेदसे सात 





१. पुव्ब॒बरसिक्लकोटरीक्वलिविकुव्विविडल्मदिवादी । पत्ते सत्तगणा सब्बाण॑ तित्यकत्ताण 
॥१०६८॥ ति० प०, अर० ४] 

# तिलोयप7्णत्तिम वानुपूज्य भगवानके 
नुसार गाथा इस प्रकार हैं 

पव्वलिदों मल्लिजियो रायकुपारेदिं तिसयमेत्तेहि । पासलिगोब तह चिय एक्क चिय वडदमाण- 


जियो ॥ ६६८ ॥ छावत्तरिजुद छुस्सतवमखेटि वाभुपुज्न सामी व्‌। उसहो ताहसएटहिं सेसा पुद-पुद्द सहस्स 
मंत्तेहि ॥ ६६६ ॥ 


दर्दीक्षितोंकी संल्या छुद्द सो छिद्त्तर बतलायी है । प्रकरणा- 


बषष्टितमः संगेः छ३ज 


स्युश्वत्वारि सह्लाणि तथा सप्तशतानि च। पद्चाशन्न द्ृषस्‍्थामी सब पू्वंधरा विभोः ॥३५८॥ 
चतु:सहखस्रगणना. शर्त पन्चाशदुत्तरस्‌ | शिक्षकाः सावधिज्ञाना. सहस्नाणि नव स्मृताः ॥३५५९॥ 
चिंशतिस्तु सहस्ताणि पूज्या, केवलिनः सताम्‌ । सहस्राण्येच तावन्ति पटशतानि च बेक्रियाः ॥३६०॥ 
स्पु्ादशसहस्राणि सत्या विपुलया युताः | शतानि सप्तपन्नाशत्तत्संस्यावादिनो5पि च ।३६१॥ 
अजितस्य सहख्राणि न्नीणि सप्तशतानि च। पश्चाशच्च सतां सेव्याः सभ्यानां पूवंधारिण: ॥३६२॥ 
शिक्षका. षट्शतै, साध सहस्राण्येकविंशति: । चतु.शत्या सहस्नाणि नव सावधयो मता ॥ ३६३॥ 
स्युरविशतिसहस्राणि केवलाप्तास्तु बैक्रिया: | शेयास्तावत्सहस्राणि पन्नाशन् चतुःशती ॥३६४॥ 
द्वादशेव सहस्नाणि प्रत्येक च चतुःशती । मत्या विषुलया युक्ता वादिनो हितवादिनः ॥३६०॥ 

' संभवस्य सहसे द्वे शर्त पल्चाशता समम्‌ । पूज्याः पूर्वभ्नतों जषेया, पू्वसद्भाववादिन- ॥३६६॥ 
एकोनत्रिंशता लक्षा सहस्रेस्त्रिशतानि च | संख्या शिक्षकसाघूनां संख्याता; प्रश्नयाश्रिताः ॥३६७॥ 
षट्‌ शतानि सहख्ाणि नव सावधयः स्थता: । तथा दशसहस्राणि पन्नमिः केवलछाश्रिताः ॥३६८॥ 
तयैवैकोनविंशत्या सहखरष्टमिः शततेः । पत्माशद्वेक्रियाः प्रोक्ता विक्रियाशक्तिधारिण. ॥३६५९॥ 
द्वाभ्यां दशसहस्लाणि वियुल्ं मतिसाश्रिता: | शताधिकानि तावन्ति सहस्नाणि च वादिन; ॥३७०॥ 
शतानि पश्च तुर्यस्य दे सहस्ने5थ पूर्विण: । द्विलक्षे शिक्षकारित्रशत्सहस्राण्यर्ितं शतस्‌ ॥३६७१॥ 
शतान्यष्टी सहखाणि नवैवानधिवीक्षणाः । षोडशेव सहखाणि मुनय* केवलेक्षणा, ॥३७२॥ 
एकान्नविशतिज्ञंया सहस्नाणि तु बैक्रिया: । एकाद्शसहस्राणि पत्चाशत्षघट्शतानि च ॥३७०३॥ 
विपुलोपगता ये ते बोछूब्या सव्यदेहिनाम्‌ । वादिनो5पि च तावन्ति सहस्नाणीष्टयादिनः ॥३७४॥ 


श््लख्््ल्ज््जि्ज््ज्ज् जज जता -. 02... 








/ १७००५ 3जन जल 


प्रकारका होता है ॥३५७॥ भगवान्‌ बृषभदेवके समवसरणमें चार हजार सात सौ पचास पूव- 
धारी, चार हजार एक सो पचास शिक्षक, नो हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार सत्पुरुषोंके 
द्वारा पूजनीय केवडी, बीस हजार छह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार सात सौ 
पचास विपुलमतिमनःपयय ज्ञानी और इतने ही बादी थे ॥३५८-३६१॥ 

अजिवनाथके समवसरणमें समीचीन सभ्य पुरुषोंके द्वारा सेबनीय तीन हजार सात 
सो पचास पूबंधारी, इककीस हजार छह सौ शिक्षक, नो हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस 
हजार केवली, बीस हजार चार सो पचास विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार चार सौ 
विपुलमति मतिज्ञानके धारक ओर इतने ही वादी थे ॥३१६२-३६५॥ 


संभवनाथके समवसरणमें दो हजार एक सो पचास पूर्बोके सद्भावका निरूपण करने- 
वाले पूजनीय पूर्वंधारी जानने योग्य हैं ॥२६६॥| एक छाख उनतीस हजार तीन सौ शिक्षक 
साधुओंकी सख्या स्मरण की गयी है ॥३१६७॥ नौ हजार छह सौ अवधिज्ञानी माने गये हैं, पन्द्रह 
हजार केवलछज्ञानी स्वत किये गये हैं. ॥३६८॥ उन्‍नीस हजार आठ सौ पचास विक्रिया शक्ति- 
को धारण करनेवाले वेक्रिय साधु थे। बारह हजार विपुलूमति ज्ञानके धारक थे और बारह 
हजार एक सो वादी मुनि थे ॥३६०॥ 

अभिनन्दननाथके समवसरणमें दो हजार पॉच सौ पूर्वके धारक, दो छाख तीस हजार 
पचास शिक्षक, नो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, सोलह हजार केवलजञानी, उनन्‍नीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी और 
भव्य जीवोंको हितका उपदेश देनेवाले उतने हो वादी थे ॥३७०--३७७॥ 


१. सयमस्य म० (१ )। २. पूव॑ंसदूभाववेदिन म०। 
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सुमतेद्द सहखे तु चतुःशत्यपि पूर्विणः । हे लक्षे शिक्षका इश्याश्रतु-पद्माशदेव च ॥३७७॥ 
सहस्राण्यमियुक्तानि पदञ्मागच्च झतत्रयम्‌ । एकाइअसहल्लाणि विमलावधयस्तथा ॥३७६॥ 
शत्रयोदशसहखाणि केवलज्ञानहष्टय । अष्टाइशसहखाणि चतुःअत्यपि वक्रियाः ॥३७७१ 

इश्या उ्वसहल्ाणि विपुलाप्ताश्रतुशती । तावन्तों वादिनस्तेस्य” सब पतद्माशताधिकाः ॥३७८॥ 
पद्मामस्य सहले हे शतानि त्रीणि पूविणः । लक्षे दे शिक्षका. पश्टिसहलाणि नवापि च ॥३७५९॥ 
ज्ञेया द्सहल्ाणि सुनयोध्वधिलोचनाः । द्वावशाष्टभतेयुक्ता' सहस्ाण्याप्तकेवछाः ॥३८०॥ 

पोडशेव सहस्नाणि त्रिज्मती वैंक्रिया नव । वादिनों विधुलाप्ताः पट शत्यासा ठञ् तानि वे ॥३८१॥ 
द्वे सहले सुपाइवेस्य त्रिंगता पूर्विणश्रतु. । चत्वारिंगव्सहल्लाणि लक्षे नवञ्ञतैे" सह ॥३८२॥ 

शिक्षका विशति प्राप्ता' सहलाणि नवावधिस्‌। एकादश सहखाणि त्रिगती केवछान्विताः ॥३८३॥ 
शर्त पद्चाशता पशञ्च सहखाणि दक्मापि च। चेक्रियाविषुलाद्याः पटशती नवसहस्रकेः ॥३८४॥ 
वादिनो5्ट्टसहलाणि ततश्रन्द्रप्रसस्य तु । पूर्विणो दे सहसखे तु शैक्षा लक्षे चतु-शती ॥१८ण॥ 
“संघावष्सहलाणि प्रथक्‌ सविषुलावधी । दशकेवलिनस्तानि वैक्रियास्तु चतु.शती ॥३८६॥ 

ज्ञेयाः सप्त. सहखाणि पट गतानि च वादिनः । सुविधे. पूर्विण. पञ्च दशशत्युपवर्णिता ॥३८०॥ 
लक्षेका पञ्मपज्चाशत्सहस्राणि झतानि च | पन्च शिक्षकसाधूनासव्धिज्ञानिनो5ष्ट तु ॥३८८॥ 
सहसख्राणि चतु शत्या पतञ्चशत्या तु सप्त वे । सहल्ाण्या_केवल्या. स्युस्त्रयोदुश वेक्रिया: ॥३८०९०॥ 
पट सहस््राणि विपुलां पशञ्चशत्या सर्ति श्षिता' | वादिन: पठशतते. सप्त सहखाणि विनिश्चिता, ॥३९०॥ 





सुमतिनाधके समवसरणमें दो हजार चार सो पूबधारी, दो छाख चौवन हजार तीन 
सो पचास शिक्षक, ग्यारह हजार निमंछ अवधिजन्नानी, तेरह हजार केवलज्लानी, अठारह 
हजार चार सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, उतने ही विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानके धारक और 
उनसे पचास अधिक अथोत्‌ दशा हजार चार सौ पचास वादी थे ३७५--३७८॥ 


पद्म्रभके समवसरणमें दो हजार तीन सो पूचधारी, दो छाख उनहत्तर हजार शिक्षक, 
दस हजार अवधिज्ञानी, वारह हजार आठ सो केवलज्लानी, सोलह हजार तीन सौ विक्रिया 


ऋड्धिके धारक, नो हजार वबादी और दस हजार छह सौ विपुलमतिमन!पर्ययज्ञानी थे 
॥३७९---३८१॥ ; 


सुपाश्वनाथके समवसरणमें दो हजार तीस पूवधारी, दो छाख चवालिस हजार नो 


सो वीस शिक्षक, नो हजार अवधिज्ञानी, ग्यारह हजार तीन सो केबली, पन्द्रह हजार एक 


सा पचास विक्रिया ऋद्धिके धारक, नो हजार छह सो विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी, और आठ 
हजार बादी थे । 


ब्रअ्रभके समवसरणसें दो हजार पूवधारी, दो छाख चार सौ शिक्षक, आठ हजार 
विपुलमतिसनःप्यवज्ञानी, आठ हजार अवधिज्ञानी, दस हजार केवलज्ञानी, दस हजार 
चार सा विक्रियाऋद्धिके धारक ओर सात हजार छह सो बादी थे । 
सुविधिनाथके समवसरणसें पॉच हजार पृवधारी, एक छाख पचपन हजार पॉच सो 
जिक्षक, आठ हजार चार सो अवधिजन्नानी, सात हजार पॉच सो फेवलज्ञानी, तेरह हजार 


विक्रिया ऋड्धिके धारक, छह हजार पाँच सो विपुल्मतिमन!पर्ययज्ञानी और सात हजार 
छह सो वादी थे ॥३८२-३९०॥ 


१, नवावधे क०। २, संख्या चाष्ट क० | 


पष्टितमः सर्गः ७३७ 


शीतलस्य चतुःशत्या सहस्र पूर्ववेदिनः । हिशत्येकान्नषश्टिस्तु सहस्नाणि सुशिक्षकाः ॥३९१॥ 
हद्विशत्या सावधिः संघ. सहस्नाणि हि सप्त सः। सप्तकेवलिनस्तानि हादशेतानि बैक्रिया. ॥३९२॥ 
पतन्नशत्या सहख्राणि सपेते विपुलेश्वरा, । सप्तशत्या सहख्राणि पन्च सद्दादवादिन, ॥३९३॥ 
न्रयोदश शहानि स्युः पूर्विणः श्रेयसो$ष्टमिः । चत्वारिंशत्सहल्लाणि द्विशती शेक्ष्यसाधवः ॥३९४॥। 
सावधि. षट्‌ सहख्राणि गण. केवलिनासपि । पद्मशवत्या सहखाणि तथैकादश वैक्रिया. ॥३९५॥। 
ततोडन्ये घट सहखाणि पशन्च तानि ततः परे । शतानि द्वादशव स्युर्वासुपज्यस्य पूर्विणः ॥३९६॥ 
ह्विशव्या शिक्षकास्त्रिदत्सदहखाणि नवापि च | चतु.शत्या सहस्राणि पञ्च सावधयों मता; ॥३९७॥॥ 
सर्वेज्ञा. पट्‌ सहस््राणि चैक्रिया: दश षट परे । वादिनस्तु सहस््राणि चत्वारि छ्विशती तथा ॥३९८॥। 
शतान्येकादश जेया विमरूस्य तु पूर्विण: । अष्टान्निंशत्सहस्राणि पद्मशत्या तु शेक्षका, ॥३९५९॥ 
अष्टशत्या सहख्नाणि चत्वायंवधिकोचनाः | पत्नशत्या सहस्नाणि पन्न केवलिनो नव ।।४००॥ 
नेक्रियाश्न सहखाणि ततोअ्स्ये केवलिप्रमा. वादिनखिसहस्ी च पट्शती च विनिश्चिता. ॥॥४०१॥ 
पूर्विणो3नन्तनाथस्य सहख्रगणना. समता. । पशञ्चशत्या सहस्नाणि त्रिंशज्ञव च शिक्षका ॥४०२॥ 
स्याचत्वारि सहस्नाणि त्रिशत्या सावधिर्गणः । अन्ये पत्चाष्टप्मत्रिसहस्त्रान्यन्तके शते ॥४०३॥ 
शतानि नव धमंस्य पूर्विण, शिक्षका, पुनः । चत्वारिंशत्सहस्राणि तथा सप्तततानि च ।॥8०४॥ 
षट शतानि सहस्राणि न्नीणि सावधय' समता. । पश्चशत्या सहस्नाणि चत्वारि सकलेक्षणा; ॥४०७॥ 
सन्‍्तः सप्तसहस्नाणि चैक्रिया विपुरलान्विता, । पतन्नशत्या तु चत्वारि छ्विसहस्रयष्टशत्यत, ॥७०६॥ 





शीतछनाथके समवसरणमें एक हजार चार सो पू्बवेदी, उनसठ हजार दो सो शिक्षक, 
सात हजार दो सो अवधिज्ञानी, सात हजार केवलज्ञानी, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके 
धारक, सात हजार पॉच सो विपुलूमतिज्ञानके स्वामी और पॉच हजार सात सौ उत्तम 
वादी थे ॥३९१--३९३॥ ' 

श्रेयांसनाथके समवसरणमें तेरह सो पूबंधारी, अड़ताढीस हजार दो सौ शिक्षक, 
छह हजार अवधिज्ञानी, छह हजार पॉच सो केवलज्ञानी, ग्यारह हजार विक्रिया ऋगद्धिके 
धारक, छह हजार विपुल्मतिमनःपययज्ञानी और पॉच हजार बादी थे । 


वासुपूज्यके समवसरणमें बारह सो पूवधारी, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक, पॉच 
हजार चार सो अवधिज्ञानी, छह हजार केवलज्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
छह हजार विपुलमतिमनःप्ययज्ञानी और चार हजार दो सो वादी थे ॥३७४--३९८॥ 


व्मिलनाथके ग्यारह सो पृवंधारी, अड़तीस हजार पॉच सौ शिक्षक, चार हजार आठ 
सो अवधिज्ञानी, पाँच हजार पॉच सो केवलछी, नो हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, नो हजार 
विपुलभति मनःपययज्ञानी और तीन हजार छह सौ चादी निश्चित थे ॥३२९९--४०९॥ 


अनन्तनाथके समवसरणमें एक हजार पूवंधारी, उनतालीस हजार पॉच सो शिक्षक, 
चार हजार तीन सो अवधिज्ञानी, पॉच हजार केवल ज्ञानी, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके 
धारक ओर तीन हजार दो सो बादी थे ॥४०२--४०३॥ 

धर्मनाथके समवसरणमें नो सौ पूवंधारी, चालीस हजार सात सौ शिक्षक, तीन 
हजार छह सो अवधिज्ञानी, चार हजार पॉच सो केवलज्ञानी, सात हजार विक्रिया ऋद्धि- 


के धारक, चार हजार पॉच सो विपुलमति मनःपर्ययज्ञानी और दो हजार आठ सौ बादी 
थे ॥४०४--४०७॥ 


१ न्‍्यन्तंगे म० | ह 
० 


डे हरिवंगपुराणे 


पूर्विणो5ट्शदी शास्तेरष्टशत्यन्न शिक्षका । चत्वारिंगव्सहल्तय के त्रिसहर्लींगणः परः ॥8४०७॥| 
चत्वारि पट (च)चत्वारि हे सहख्ने चतु अती । कुन्धोस्तु सप्तशत्यव पूच्रिण' शिक्षकाः घुनः ॥8०<८॥ 
चत्वारिंगस्सहस्राणि श्रीणि पद्चाशता गतस्‌। सावधिः पद्चरात्या तु 8 सहसे गणो सतः ॥8०९॥ 
त्रिसदली हिशत्या तु गणः केवलिनां स्य्॒तः | शर्तेक बेक्रियाः पद्म सहस्राणि च सम्मता; ॥४१०॥ 
त्रिशत्या त्रिसहली त॒ पद्चाशाद्विपुलेखरा, । वादिनां जितवादानां सहस्रद्धितयी मता ॥8११॥ 
"पूज्या पूर्वशतो5रस्य ष्टशती तु दशो्तरा । शेक्षास्तु पञ्चाग्रछिशत्सहजेरण मि. शते. ॥४१२॥ 
पद्नत्रिगन्मता सर्वे सावधि परिपत्पुन | सकेबलावधिज्ेया ह्विसहखयष्टशल्यपि ॥४१३॥ 
वेक्रियास्तु सहख्राणि चत्वारि त्रिशतो तथा | सहस्रे पद्चपज्चाग्नन्मत्या विपुल्यान्विता, ॥8१४॥ 
शतानि घोडशेव स्युर्चादिन- पढुचादिन । मछेस्तु पूर्विण सर्वे पदञ्ञाशत्‌ सप्तशत्यपि ॥४१७॥ 
एकान्नत्रिंशदुद्चिश सहस्राणि तु शिक्षकाः | द्वाविशति३ शतानि स्युसुुंनयोअ्वधिचल्लुष ॥४१६॥ 
सहसेने पट च शत्यासा पन्चाशच्व सकेवछा । चतु शत्या सहस््नं तु वेक्रिया यत्यों मता: ॥8१७॥ 
है सहस्न्रे शत्ते दे च सता वियुल्छुदय' । तावन्त एवं जेतारों वादिनः प्रतिवादिनाम्‌ ॥४१८॥ 
सुनिसुब्रत्नाथस्थ पूर्विण पद्भशत्यभूत्‌ | शिक्षका शिक्षया युक्ता' सहसल्ाण्येकविश्नति ॥8१९॥ 
अष्टाठण शतान्येव मचा लावधिकेवछा । द्वाविशति. पश्चददश हाठशेतान्यत परे ॥8२०॥ 
पत्नाशता शवानि स्युश्नत्वारि नसिपूर्विण | पड़मि शते सहख्वाणि द्वावशेत्र तु शिक्षका. ॥8२१॥ 
शतानि षोडश ख्याता. केवछावधिछोचनाः । बेक्रियास्तु शतानि स्थुस्तथा पत्चदशेव तु ॥४२२॥ 








लि 


शान्तिनाथके समचसरणमें आठ सो पूवंधारी, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक, 
तीन हजार अवधिज्ञानो, चार हजार केवलछज्लानी, छह हजार विक्रिया ऋडद्धिके धारक, 
चार हजार विपुल्मतिमनःपययज्ञानी ओर दो हजार चार सो वादी थे । 
कप सो ( ५ 
कुन्थुनाथके समवसरणमे सात सो पृ धारी, तेतालीस हजार एक सौ पचास झिक्षक, दो 
हजार पॉच सो अवधिज्ञानी, तीन हजार दो सो केवछी, पॉच हजार एक सौ विक्रिया ऋद्धि- 


के धारक, तीन हजार तीन सो पचास विपुलमतिसन;पर्ययज्ञानी और दो हजार वादोंको 
जीतनेबाले बादी थे ॥४०७--४११॥ 


अरनाथके समवसरणमे छह सो दद पृवधारी, पेतीस हजार आठ सौ पेंतीस शिक्षक, 
दो हजार >गठ सो अवधिज्ञानी, इतने ही केवछज्लानी, चार हजार तीन सौ विक्रिया ऋड्धिके 
धारक, दो हजार पचपन विपुल्मतिमनः/पण्यज्ञानी और सोलह सो उत्तम वाद करनेवाले 
बादी थ। 

... मल्लिनाथके समवसरणमें सात सौ पचास प्‌वंधारी, उनतीस हजार जिक्षक, बाईस 
सो अवधिज्ञानी, दो दजार छह सों पचास केवलज्ञानी, एक हजार चार सौ बिक्रिया ऋडद्धि 
के धारक, दो हजार दो सौ विपुल्मतिमनःपर्ययज्ञानी और उतने ही ग्रतिवादियोको जीतने- 
वाले वादी थे ॥४१२--४१८॥ हु 
... झुनि सुब्रतनाथके ससवसरणमे पॉच सो पुवंधारी, इफ्कीस हजार श्िक्षासे युक्त 
शिक्षक, अठारहू सो अवधिज्ञानी, अठारह सो केवलज्ञानी, बाईस सौ विक्रिया ऋड्धिके 
धारक, पन्द्रह सो विधुल्मतिसनःपर्यय ज्ञानी ओर वारह सौ बादी थे |9१९--७२०॥ 

___ नेमिनाथके समवसरणमे चार सौ पचास पूेंधारी, वारह हजार छह सो झिशक्षक, 
सोलह सो अवधिज्नानी, सोलह सो केवलज्ञानी, पन्द्रह सौ विक्रिया ऋजद्धिके धारक, बारह 


१ एज़्चः म०। २ लोचना म०| ३ नमिपूर्विता; म० | 


घष्टितम. सर्गः ७३५९ 


शतानि द्वादश श्रोक्ता. पन्चाशद्विपुलेक्षणा । सहस्रपरिसाणास्तु बादिनोउप्रतिवादिन.. ॥४२३॥ 
चतु'शतानि नेमेस्तु पूर्विण' शिक्षका' स्खृवाः । एकादश सहसख्राणि शर्तैरष्टसिरेव तु ॥8२४७॥ 
सकेवलावधो संघो सहस्र पश्चशत्यपि । सहल्न वेक्रियाश्रापि शतं च झुभवैक्रियाः ॥४२५॥ 

शतानि नव विज्ञेयाः शान्ता विपुलबुद्धध । वादिनो5छ्टो शतानीह नि प्रतिप्रतिमान्विता: ॥|४२६॥ 
पत्माशत्त्रिशती चापि स्युः पाश्चस्य तु पूर्विण. | शेक्षा दश सहसख्नाणि शतानि नव च स्घृताः ॥४२७॥ 
चतु शत्या सहख' तु निमंछावधिबोधना' । सहस्त्र' केवलछालोका चेक्रियाश्र तथा मता ॥४२८॥ 
शतानि सप्त पशञ्चाशद्विपुलामलू बुद्धथ । वादिनः घट शतानि स्युर्वादन्‍्यायविधों बुधा ॥४२५९॥ 
चर्धमान जिनेन्द्रस्य त्रिशती पू्वंधारिण । शेक्षा नव सहसाणि शतानि च नवोदिता ॥४३०॥ 
त्रयोदश शवानि स्युरवधिज्ञानिन' परे । ये सप्त नव पब्च स्युश्र॒त्वारि च शतानि वे ॥8३१॥ 
आर्यास्तिखो3मर्वछक्षा जिनपत्मनकसंसदि । पद्चाशद्विशतिखिशर्त्त्रिशत्त्रिशत्सहस्नके ॥8३२॥। 

चतस्रो विदिंता ऊक्षा पद्मामस्य सभान्तरे। विंशतिश्व सहस्नाणि सहस्नाणीच रोचिषाम्‌ ॥४३३॥ 
तिख्रस्थिशत्सहस्राणि सप्तमस्थ समास्थुधों। तत पर त्रयाणां तास्तिख्रोह्शीतिसहस्नके ॥४३४॥ 
स्यादहिंशतिसहजेस्तु लक्षेकान्यस्य ससदि । एका छक्षा त्रयाणां च पडत्रिकाष्ट सहसके: ॥४१७॥। 
स्पु्वाषष्टिसहस्लाणि धर्मस्यापि चतु शती । शान्‍्ते. घश्टिसहसाणि शतानां त्रितयं तथा ॥४३६॥ 


>> तन तन््न् तल जि चल अचि ज ज लचचजज्ीज अल त व चल 


सौ पचास विपुलमतिमन/पर्ययज्ञानी, ओर एक हजार ग्रतिबादियोंसे रहित वादी थे 
॥४२१--४२३॥ 

नेमिनाथके समचसरणमें चार सो पूबधारी, ग्यारह हजार आठ सो शिक्षक, एक 
हजार पॉच सो अवधिज्ञानी, एक हजार पॉच सौ केवछी, एक हजार एक सो शुभविक्रिया 
करनेवाले विक्रियाऋद्धिके धारक, नो सौ विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानके धारक ओर आठ सो 
अनुपम ग्रतिभासे युक्त वादी थे ॥४२४-४२६॥ 

पाइवनाथके ससमवसरणमसें तीन सो पचास पूवंधारी, दशा हजार नो सौ शिक्षक, एक 
हजार चार सो निर्मछ अवधिज्ञानके धारक, एक हजार केबलज्ञानी, एक हजार विक्रिया 
ऋषद्धिके धारक, सात सो पचास विपुलमतिसन/पर्ययज्ञानी, और छह सो बाद-विवादमें 
निपुण वादी थे ॥४२७-४२०॥ 

ओर पधंसान जिनेन्द्रके समचसरणमें तीन सो पूवधारी, नो हजार नो सो शिक्षक 
तेरह सो अवधिज्नानी, सात सो केवछज्ञानी, नो सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, पॉच सो विपुलू- 

मतिमनःपय यज्ञानी ओर चार सौ वादी कहे गये हैं ॥2३०--४३१॥ 

भगवान्‌ बवृषभदेवके समदसरणमे आर्यिकाएँ तीन छाख पचास हजार, अजितनाथके 
समवसरणमें तीन छाख बीस हजार, संभवनाथके समवसरणमें तीन छाख तीस हजार 
अभिनन्दननाथके समवसरणसे तीन छाख तीस हजार, सुमतिनाथके समवसरणमें तीन छाख 
तीस हजार,.पद्मप्रभके समचसरणमे हजारों किरणोंके समान चार छाख बीस हजार, सुपाइव- 
नाथके समवसरणमें तीन छाख तोस हजार, चन्द्रअ्मके समवसरणमें तीन छाख अस्सी हजार, 
पुष्पदनन्‍्तके समवसरणमे तीन छाख अस्सी हजार, शोतछनाथके समवसरणमें तीन छाख 
अस्सी हजार, श्रेयांसनाथके समवसरणमे एक छाख वीस #हजार, वासुपूज्यके समवसरणमे 


१ वादिनोडप्रतिवादिनाम्‌ू म० | २ विमलबुद्धयः म० | ३ -विमछामरू म०, क० | 


$# तिछोयउण्णत्तिमें श्रेयासनाथकरी आर्यिक्रओंकी सह्या, एक लाख तीस हजार बतलायी है 'तीससहइस्स 
व्भहिय छवख सेयस देवम्मि! |११७०॥ च. अ । 





७36 हरिवंशपुराणे 


कुन्था. पष्टिसहसाणि पन्चाशन्व शतत्रयस्‌ । पुनः पष्टिसहसाणि जिनस्थारस्यथ संसदि ॥४३७॥ 

मलेंस्तु पद्चपत्चाग्॒व्सहसाणि समान्तरे । सहसाण्यव पत्चागन्सुनिसुब्रतर्ससद्धि ॥४रे८॥ 
चत्वारिंग्रत्सहसाणि नमेः पत्चोच्तराणि ता: । चत्वारिशत्सहसाणि नेमे. सदसि ताः स्ट्टवाः ॥४३९॥ 
अष्टात्रिशत्सहसाणि त्रयोविंशस्यथ संसदि । पद्मरत्रिंदत्सहसाणि चतुर्विशस्य सम्मताः ॥४४०॥ 
तिसोडछटानां प्रथग्लक्षा जिनानां क्रावकाः स््॒ताः। दें लक्षे च ततोड्ष्टानां कक्षाष्टानां मता ततः ॥४४१॥ 
पद्मऊक्षास्तथाष्टाना संसदि श्राविकाः स्घृताः। चतसुस्तास्ततो5ष्टानां तिसोड्ष्टानां जिनेशिनास््‌ ॥४४२॥ 
सिद्धा पशष्टिसहसाणि नवशात्या बृपस्थ ते | सघसप्ततिरन्यस्य सहसाणि शतान्विता, ॥४४३॥ 

'त्रिप्या लक्षा तृतीयस्य सहसाणि च सप्ततिः । शर्त चातः शर्त लक्षे सहाशीतिसहसुके. ॥४४४॥ 
दिसो लछक्षा: सहस्‌ च पद्दातानि ततस्ततः । त्रयोदशसहसाणि तिसो लक्षाश्र पटशती ॥४४७॥ 
पञ्नागीतिसहलाणि दे लक्षे पटशती ततः | चतुर्ख्रिदात्सहसाणि द्वे छक्षे च ततः परम्‌ ॥४४६॥ 
लक्षकेन विनाशीति- सहसूण्यपि पट्णती | ततोडशीतिसहसाणि पटशतानि च निद्वंता: ॥४४७॥ 
पद्मपप्टिसहसाणि श्रेयस. पटशती यथा । चत्तु.पदञ्माशदेव स्यात्सहसूण्यपि पट्शती ॥४४८॥ 
सहसाण्यकपन्चाशत्‌ त्रिदाती विमरूस्थ तु । अनन्तस्यापि तावन्ति सहसाण्येव केवरूम्‌ ॥४४९॥ 
धर्मस्प्रेकान्नपञ्माशत्‌ सहसाी सप्तशत्यपि | चत्वारिशत्ततो5ष्टो च सहसाणि चनुःशत्ती ॥४८०॥ 
चन्वारिंगत्सहसाणि पद चाष्टो च झवान्यत । सप्त्त्रिंगत्सहस्‌(णि द्विगत्यरजिनस्य तु ॥४५१॥ 





एक छाख छह हजार, विमछ॒नाथके समवसरणमें एक लाख तीन हजार, अनन्तनाथके सम- 
बसरणमें एक छाख आठ हजार, घर्मनाथके समवसरणमें वासठ हजार चार सा, शान्तिनाथ- 
के समवसरणमें साठ हजार तीन सौ, कुन्थुनाथके समवसरणमें साठ हजार तीन सो पचास 
अरनाथके समवसरणमें साठ हजार, मल्लिनाथके समवसरणमें पचपन हजार, मुनिसुत्रतनाथ- 
के समवसरणमे पचास हजार, नमिनाथके ससवसरणमे पंताछीस हजार, नेमिनाथके सम- 
वसरणमें चालीस हजार, पाइबनाथके समवसरणमे अड़तीस हजार, ओर चोवीसवे 
सहावीर भगवानके समवसरणमे पंतीस हजार आर्यिकाएँ मानी गयी हैं ॥2३२--४४०॥ 

ग्रारम्भसे लेकर आठ तीथकरोंके समवसरणमें प्रत्यकके तीन-तीन छाख, फिर आठ 
तोथकरोंके प्रत्येकके दो-दो छाख आर तदननन्‍्तर शोप आठ तीथकरोंके प्रत्यकके एक-एक छाख 
श्रावक थे ॥००१॥ 

इसी प्रकार ग्रारम्भके आठ तीथकरोंके समवसरणमं ग्रत्येककी पॉच-पॉच छाख, फिर 
आठ तीथकरोंकी ग्रत्यककी चार-चार छाख ओर तदनन्तर ञेष आठ तीथकराक्ी ग्रत्येकक्ी 
तीन-तीन छाख श्राविकाएं थी ॥४४०९।॥ 

भगवान बृषभनाथके मोक्ष जानेवाले जिष्याकी संख्या साठ हजार नो सो, अजितनाथ- 
के सत्तर हजार एक सो, संभवनाथके एक छाख सत्तर हजार एक सो, अभिनन्दननाथके दो 
छाख अस्सी हजार एक सो, सुमतिनाथके तीन छाख एक हजार छह सौं, पद्मग्रमके तीन छाख 
तेरह हजार& छह सी, चन्द्रमभके दो छाख चोतीस हजार, सविधिनाथके एक त्मख उन्न्‍्यासी 
हजार छह सा, आतलनाथके अस्सी हजार छह सो, श्रेयांसनाथके पेसठ हजार छह सौ 
बासुपृज्यक चावन हजार छट सा, विमछनाथके इक््यावन हजार तीन सो, अनन्तनाथ- 
के इक्याबन हजार, धर्मनाथके उनचास हजार सात सो, आन्तिनाथके अड़ताछीस हजार 


शिकद्धा म० | 





ह तिलोब पण्णत्तिमें पदुमप्रम जिनेन्द्रके मुक्त होनेवाले शिप्वोक़ी सब्या तीन ज्ञाख चौंढह हजार 
ततद्ाव ३ | चादृस सहत्म सहिदा पठमापद जिशवरस्स तिबलवखा? || १२२० ञ्र० च० | 





पष्टितम. सगे: ७४१ 


अष्टशत्या सहसाणि ततो&ष्टाविशतिस्तथा । एकान्नविशतिस्तस्मात्सहसाणि शतदह्वयस््‌ ॥४५२॥ 
नमेनंव सहसूणि षट्‌ शतानि च निद्वंता.। नेमेग्टो सहसाणि षट्‌ सप्त दे शत्ते हयोः ॥४५३॥ 
यदैव केवलोत्पत्ति: षोडशानां जिनेशिनाम्‌ । तदैव तेषां शिष्याणां सिद्धि केषाश्चिदिप्यते ॥४५४॥ 
एकद्विब्रिकषण्सासैरन्येषां शिष्यनिद्वंतिः । एक दवि-त्रिचतुवंध रपरेषां विनिश्चिता ॥४५४॥ 
त्रिचिंगतिसहसाणि पच्चानां द्वादशेव तु । तान्येकादशपन्ञानां पद्मानां दृश तान्यतः ॥४७६॥ 
अष्टाशीति शतान्येव शिष्या पदञ्नजिनेशिनाम्‌ | षघट्‌ सहसाणि वीरस्य शिप्यास्तेअलुत्तरोक्धवा, ॥४५७॥ 
ऊध्यग्रेवेयकान्तासु सौधर्मादिपु भूमिषु । शर्त त्रीणि सहसाणि बभूवुद्दंषशिष्यका, ॥४०८॥ 
'पकान्नत्रिसहसाणि द्वितीयस्य दिवं गता; । नवान्यस्य सहसणि शिष्या नवशतीयुता, ॥४५९॥ 
नवशत्या सहसाणि तुरीयस्य तु सप्त वे । ततश्रतु श्ीयुक्ता घट्सहसी दिवद्भता ॥४६०॥ 
चार सौ, कुन्थुनाथके छयालीस हजार आठ सौ, अरनाथके सेंतीस हजार दो सौ, मल्लि- 
नाथके अट्ठाईस हजार आठ सौ, मुनिसुबत्रतनाथके उन्‍नीस हजार दो सो, नमिनाथके नो 
हजार छह सो, नेमिनाथके आठ हजार, पाइवनाथके छह हजार दो सो और भगवान्‌ महा- 
बीरके सात हजार (दो सो है ॥४०३-४०१॥ 

किन्हीं आचार्योका मत है कि--आरस्मसे छेकर सोलह तीथकरोंके शिष्य, जिस 
समय उन्हें केवछज्ञान हुआ था उसी समय सिद्धिको प्राप्त हो गये थे। तदनन्तर चार 
तीथकरोंके शिष्य क्रमसे एक, दो, तीन और छह मासमें सिद्धिको प्राप्त हुए और उनके बाद 
चार तीथकरोंके शिष्य एक, दो, तीन ओर चार वर्षमें सिद्धिको प्राप्त हुए ॥४५४-४०ण॥ 

प्रारम्भसे लेकर तीन तीथकरोंके बीस-ब्रीस हजार, फिर पॉच तीथकरोंके बारह- 
बारह हजार, फिर पॉच तीथकरोंके ग्यारह-ग्यारह हजार, फिर पॉच तीथकरोंके दश-दश 
हजार, फिर पॉच तीथकरोंके अठासी-अठासी सो ओर महावीरके छह हजार शिष्य अनुत्तर 
विमानोंमे उत्पन्न होनेवाले है ॥४०६॥ 

सोधम स्वगंसे लेकर ऊध्ब ग्रेवेयक तकके विमानोंमें भगवान्‌ वृषभदेवके तीन हजार 
एक सो, अजितनाथके उनतीस सो, संभवनाथके नो हजार नो सौ, अभिनन्दननाथके सात 
हजार नो सो, सुमतिनाथके छह हजार चार सो, पद्मम्रसके चार हजार चार सौ, सुपाइव- 
नाथके दो हजार चार सो, चन्द्रप्रमके चार हजार, पुष्पदन्तके नो हजार चार सौ, शीतल- 


१. "णबसयअब्भहिंय दोसहस्साणि' ति० प०, अ०, च० ॥१२३३॥ 
पी भगवान्‌ महावीरके मुक्त होनेवाले शिष्योक्ी सब्या तिल्ोयपण्णत्तिमे चवालीस सों बतल्लायी है-- 
चचउठालसया वीरेसरस्त'--अ., ||१९२९|॥| अ च 
*. इस विषयका तिलोयपण्णत्तिमें इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है-- 
उसहादि सोलसाण केवलणाणप्पसूदि दिवसम्मि । 
पढम चिय सिस्सगणा णिस्सेयस सपय पत्चा ||१२३०॥ 
कु थु चउकक्‍्के कमसो इगि दुति छम्मास समय पेरते | 
णम्मि पहुदि जिर्णिदेस इगि दुति छुब्याससखाए ॥१२३१॥--अ० चार 
अर्थात्‌ ऋषभादिक सोलह तीथंकरोंके शिष्यगण केवलज्ञान उत्पन्न होनेके दिन पहले ही नि श्रेयस 
सपदाको प्राप्त हुए । कुन्थुनाथ आठि चार तीथंकरोंके शिष्यगण कऋ्रमसे एक, दो, तीन और छुद्द मास तक 


तथा नमि आदि चार बिनेन्द्रोंके शिष्यगण एक, दो, तीन श्रौर छुह वर्ष तक नि श्रेयस पदको प्राप्त हुए 
॥१२३०-१२३१॥ 
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तठश्रतु सहसाणि चतु शत्यान्वितानि तु । द्विलहसी चतु.शत्याव. सहसुचतुष्टयी ॥४६१॥ 

ततो नच सहसाणि सहितानि चतु.शर्तें: | ततोड्षठों सप्त पड़वापि सहसाण चतुःशतेः ॥४६२॥ 

तत, पद्मचसहख्राणि सप्तश्वत्या ततो5पि च। पश्चत्र तु सहसाणि चत्वारि त्रिशतेस्तत्तः ॥४६३॥ 

दतस्रीणि सहलूणि शर्तें पड़मिस्ततः छुनः । त्रीण्येव तु सहसाणि ह्विशत च दिवद्ञता; ॥४६४॥ 

सहसहितय चातो हयोरष्ट चतुःशतेः । दें सहले दतो<न्यस्थ सहसू' घट शतान्यतः ॥४६०॥ 

द्विजवत्यात: सहस्‌ हि सहस केवल ततः | अष्टो शवतानि वीरस्व गभिष्यास्ते स्वगेगामिनः ॥8४६६॥ 

कोटीलघ्षास्तु पतञ्चाशखिशह्ण नवाब्ययः । नवतिश्व सहसाणि नवतिश्व शतान्यपि ॥४६७॥ 

तथा नवशतान्येव नवतिनंवकोटयः । जिनानां वृषभादीनासन्तराणि नव ऋमाद ॥४६८॥ 

पट्पप्टिवर्षलक्षासि पडिवशतिसहसके । विहीनाव्डशतेनाब्यिः कोटी दशममन्तरम्‌ ॥४६५९॥ 

चतु पदञ्चाशदेवातस्त्रिगनल्नव च सागरा. । चत्वारस्ते अऋयस्तूनास्त्रिचतुर्मागपल्यके, ॥8४७०॥ 

पल्याथ च चतुर्मागों हीनकोटीसहसकः । कोटीसहस्सव्डादों चतुलेक्षा: गताधेगाः ॥४७१॥ 

पट लक्षा पदञ्नलक्षाश् त्रयोड्शीतिसहसके. । साधंसप्तशतान्यधघेतृतीये च शत्ते मते ॥४७२॥ 

'वर्धभानजिनेन्द्रस्य सहसाण्यकविशतिः | तीर्थकालूस्तु तावन्ति सहसाण्यत्तिद-पमः ॥४७३॥ 
आदावष्टा तथान्तेडशबबच्युच्छिन्नानि पोडश । सध्ये तु सप्ततीर्थानि च्युच्छिन्नानीह मारते ॥४७४॥ 


जा 


रजत. 
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नाथके आठ हजार चार सो, श्रेयासनाथक सात हजार चार सो, बासपज्यके छह हजार 
चार सो. विमलछनाथके पॉच हजार सात सो, अनन्तनाथके पॉच हजार, धमनाथके चार 
हज़ार तीन सी, शञान्तिनाथके तीन हजार छह सो. झुन्थुनाथके त्तीन हजार दो सो, अरनाथके 
दो हजार आठ सो, सल्लिनाथके दो हजार चार सो, मुनि सुब्रतनाथके दो हजार, नमि- 
सनाथके एक हजार छह सो, नेमिनाथके एक हजार दो सो, पाइवनाथके एक हजार, 
ओर महावीरके आठ सो शिष्य उत्पन्न हुए है ॥४८५७-४६६॥ 

पचास लाख करोड़, तीस छाख करोड़, दशा छाख करोड़, नो छाख करोड़, नव्वे हजार 
करोड़, नो हजार करोड़, ना सो करोड़, नव्वे करोड ओर नो करोड़ सागर यह क्रमसे वृपभादि 
नो तोथकराके मुक्त होनेका अन्तर काल हैं ॥2६७-2६८॥ छयासठ छाख छव्वीस हजार एक सो 
कम एक करोड़ सागर प्रमाण दुणवोँ अन्तर है. अथात्‌ शीवतछूनाथ सगवानके मुक्ति जानेके 
वाद इतना समय बीत जानेपर श्रेयांसनाथ भगवान्‌ मुक्ति गये ॥४६०॥। तदनन्तर चौवन 
तीस, ना. चार ओर पान पल्‍य कम तीन हजार सागर यह बासुपूज्यसे लेकर शान्ति 
जिनेन्द्र तकका अन्तरकाछ हूँ | तत्पठ्चात्‌ अधपल्य, एक हजार करोड़ वर्ष कम पाव पल्य, 
एक हजार करोड़ चौवन छाख, छह छाख, पॉच छाख, तेरासी हजार सात सो पचास 
आर अढाई सो वर्ष अ्साण क्रमसे कुन्धुनाथसे लेकर महावीर पयन्तका अन्तर है ।9७०-४७श॥ 

महावीर सगवानका तीथकार इक्तीस हजार वपे प्रमाण पॉचवोँ काछ और इतना 
हो छठयों कार इस प्रकार वयाढ्लीस हजार वर्ष प्रमाण है ॥ ४७श। आदिके आठ और 
अन्तके आठ इस अकार सोल्ह तीथ तो इस भरतक्षेत्रमे अविच्छिन्न रूपसे अबृत्त हुए 


१. तिलोबपण्णत्ते चतुर्थभह्ाधिकरे १२४०--१२७४ यगाथासु वृषमादीना सर्वेपा जिनेन्द्रागा प्रथक 
प्रथक्‌ तीयक्ालो निरूषित । इह तु वर्धमानजिनेन्द्रस्वैव निहपित. “इगिवीससहस्साणि दलाल वीरसस सो 
व्लो' || ति० प०॥ ३ डउच्छुगो सोधम्मी सुविहि-पमुदेसु सत्ततित्वेसुं | सेसेमु सोलसेसु णिरतरंघम्म 
सनन्‍्ताण ॥१२७८॥ पल्डल्त पादमद्ध तिचरणपल्ल खु तिचरण अद्ं | पल्ज्स्प पादमेत्त वोच्छेटो घम्म तित्थस्स 
॥१२७६॥ हुदवसप्पिमिस्स थे दोषेश सत्त होति विच्छेश | दिक्खाहि मुदह्ाभावे अत्यमिओ घम्मरविदेश्ो 
॥१२८०॥ ति० प०, ४ अ० । 


पष्टितमः सगे; ७४३ 


पादः पल्यस्थ पल्याध त्रिपादी पल्यमेव तु। त्रिपायर्ध च पादश्र व्युच्छेदानेहसः क्रमात्‌ ॥४७७॥ 
आदितः सप्ततीथंपु केवलश्रीर्निरन्‍्तरा । चन्द्रामस्थ मुनेरन्ते सुविधेनेवतिमंता ॥४७६॥ 

तीर्थ चतुरशीतिस्तु शीतलूस्य निरन्तरा । केवलज्ञानिनो5न्यस्य दासप्तरतिरुदाहता ॥४७७॥ 
चत्वारिंशचतुयुक्ता वाहुपूज्यस्य पूजिता । चतु्हानिस्तु दशपघु दयोः केवलिनखय" ॥४७८॥ 
वीरकेव लिनां कालो द्वाषश्यब्दानि सस्तुतः | ततो वर्षशत पूर्ण स्याज्नतुदंशपूर्विणाम्‌ ॥४७९॥ 
त्रयोड्शीत्या शताब्दानि सवन्ति दशपूर्विणासर । विंशत्यज्ञभ्वतां युक्ता, कालो वर्षशतद्बयम्‌ ॥४८०॥ 
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परन्तु बीचके सात तीथी व्युच्छिन्न होकर पुनः-पुनः प्रवृत्त हुए || ४७४ ॥| पाव पल्य, अर्थ पल्य, 
पोन पल्य, एक पल्य, पोन पल्य, अधेपल्य और पाव पल्य, यह क्रमसे व्युच्छिन्न 
तोथोंके विच्छेदकालका प्रमाण हे। भावाथ--ब्रपभदेवसे लेकर पुष्पदन्त तक तो तीर्थ 
अविच्छिन्न रूपसे चलते रहे उसके बाद पुष्पदन्तके तीर्थमें जब पाव पल्य प्रमाण 
काल बाकी रह गया तब तीथे--भ्रमंका विच्छेद हो गया। तदनन्तर शीतलनाथके केबली 
होनेपर पुनः तीथे प्रारम्भ हुआ, इसी प्रकार धर्मनाथ पर्यनत ऊपर छिखे अनुसार तीथथ 
विच्छेद समझना चाहिए। शान्तिनाथसे छेकर सहावीर पयनन्‍त बीचमें तीथंका विच्छेद 
नहीं हे | महावीरका तीथे वयालीस हजार वर्ष तक चलेगा, उसके बाद बिच्छिन्न हो जायेगा | 
तदनन्तर आगामी उत्सर्पिणी थुगमें जब प्रथम तीथ करको केवलज्ञान होगा तब पुनः 
तीथका प्रारम्भ होगा ॥ ४७५ ॥| 

प्रारम्मसे लेकर सात तीथकरोंके तीथमें केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी निरन्तर विद्यमान 
रही । उसके पश्चात्‌ चन्द्रप्रम ओर पुष्पदन्तके तीथमें नव्बे-नब्वे, शीतछूनाथके तीथ्थमें 
चोरासी, श्रेयांसनाथके तोथमें बहत्तर, वासुपूज्यके तीथमें चौबालीस, फिर 
विमलनाथसे लेकर नेमिनाथ तक दशा तीथकरोंके तीथसें चार-चार कम और 
अन्तिम दो तीर्थकरोंके तीथमे तीन-तीन केवडी अलुबद्ध हुए है. अर्थात्‌ एकके 
मोक्ष जानेके बाद दूसरेको केवलछल्नान हो गया है| ॥४७६-४७८।॥ महावीर स्वामीके 
केवलियोंका काछ बासठ वर्ष कहा गया हे उसके बाद सौ बे चौदह पू्बधारियोंका 
काल है, तदनन्तर एक सो तेरासी बप दझ् पूवधारियोंका समय है, फिर दो सो बीस वर्ष 
ग्यारह अड्जके पाठियोंका काल है, और इसके बाद एक सो अठारह वर्ष आचाराड्के धारियों- 


| तिलोयपण्णत्तिमें अनुनद्ध केवलियोंका वर्णन करते हुए दो मृत दिये हैं। प्रथम मतके अनुसार 
आदिनाथसे लेकर दसवें तीर्थंकर तक प्रत्येकके ८४, श्रेयांस और वासुपूज्यके ऋमसे ७२ और ४४ 
विमत्लनाथक्रे ४०, अनन्तवाथके ३६, धर्मनाथके ३९, शान्तिनाथके २८, कुन्थुनाथके २४, अरनाथके 
२०, मल्डिनाथके १६, मुनिसुव्रतवाथके १२, नमिनाथक्े ८, नेमिनाथके ४, पाश्व॑नाथके ३ और महावीरके ३ । 
अनुबद्ध केवली हैं तथा दूसरे मतके अनुसार--आदिनाथसे लेकर सातवें तीथंकर तक प्रत्येकके १००, चन्द्र- 
प्रमके ६०, पुष्पदन्तके ९०, शीतत्लननाथके ६०, श्रेयासनाथके ९०, वासुपृज्यके ८४, विमलनाथके ४०, 
अनन्तनाथके ३६, धर्मनाथके ३२, शाम्तिनाथके २८, कुन्धुनाथके २४, अरनाथके २०, मल्लिनाथके १ ६, 
मुनिसुव्रतनाथके १२, नमिनाथके ८, नेमिनाथफे ४, पाश्वनाथके ३ और महावीरके ३ अनुबद्ध केवली हैं। 
गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
दसमते चउसीदी कमसो अग॒ुबद्ध केवली होंति | वाहइचरि चडदाल सेयसे वासुपुज्जे य || १२१२॥ 
विमल जिणे चालीस णवु तदो चड विविजिदा कमसो । तिण्णि च्चिय पासजिणे तिण्णि व्चिय वड्धमाणम्मि 
॥१२१३॥ आ सच्तमेवक सब उवरितिए, पाउदि णठ॒दि च उसीढी | सेसेसु पुब्वसखा हवति अरुबद्धकेवली 
अहवा ॥१२१४| ति. प, अ । 


छ्छछे हरिवंशपुराणे 


जाचाराइसुवाहड्ीवः शतमष्टाउज्ोत्तरस्‌ । जिपब्लेकादश जञेया पद्च चत्वार एवं ते ॥४८१॥ 
चीरस्व गणिनां वर्षाण्यायुद्वववतिश्वतुः । विज्वतिः सप्ततिश्च स्वाइशोतिः शतमेच च ॥४८२॥ 














का काछ कहा गया है | महावीर स्वासीके केवलियोंकी संख्या तीन , चादह पूवके धारियोंकी 
संख्या पॉच , दञ पू्रंधारियोंकी संख्या ग्यारह, ग्यारह अड्जके धारियोंकी संख्या पाँच ओर 
आचाराइ्डके पाठियोंकी संख्या चार हू ॥४४०--४८ ९ महावीर सगवानके गणधराको आयु 


गौतम स्वामी, चुधर्माचार्य , जम्बूस्वामी ये तीन केवल्ी हुए। २. नन्‍दी , नन्दिमित्र , अपराजित , 
गोवद्ध॑त और मद्रवाहु ये पॉच चौदह पूर्वक्े घारी हुए । ३. विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जब, नाग, सिद्धाथ॑, 
घूृतिपेण, विजय, बुद्धित, गन्नदेव और सुधर्म ये ग्यारह दश पूर्वधारी हुए। ४ नक्षत्र, जबपात्, पाण्डु, 
प्रुवसेन और कस ये पाँच ग्यारह ऊंगके घारी हुए.। ५. सुभद्र, वशोमद्र, यशोत्राहु और लोहार्य वे चार 
आचारांगक घारी हुए | 

६ यहाँ तिछोबपणुण॒त्ति अधिकार ४, गाथा १४७६ से १४९२ तकका प्रकरण विशेष ज्ञानके लिए 

द्रष्टब्य हैं-- 

जाठो सिद्धो वीरो तद्दिवसे गोढमो परमणाणी । 

जादों तत्स सिद्धे सुधम्मसामी तदों जादो ॥| १४७६ ॥ 

तम्मि क्‍्ठकम्मणासे जबू सामित्ति केवली जादो । 

तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणों णत्वि अगुवद्धा |] १४७७ ॥ 

वासट्टीवासाणिं गोब्म पहुठीण णाणवंताणं ) 

धम्मपयद्टण काले परिमाणं पिडरूवेणं ॥ १४७८ ॥। 

के डल गिरिम्मिचरिसो केवलणाणीसु सिरिधरों सिद्धो 

चारण रिसीयु चरिमो सुपासचदाभिधाणों व्‌ ॥ १४७९ ॥ 

पणण समणेयु चरिम्तो बइरजसों णाम ओहिणाणियसुं । 

चरिमी सिरिणामों सुद विणय सुसीछादिसंपण्णो || १४८० ॥ 

मउड घरेसुं चरिमो लिणदिक्ख घरदि चदगुतों य | 

तत्तो मठ्डचरा दु प्न्चज् णेंव गेण्हंत्ति ]] १४८१ ॥ 

जंदों य णंदिमित्तो विदिओओे अचराजिदों त्इज्जो य ॥ 

गोवद्धणों चठत्यों पंचमओ महवाहुत्ति ॥ १४८२ ॥ 

पच इसे पुर्सिवरा चउठसपुब्बी जगम्मि विक्खादा । 

ते वारस अगघरा तित्वे सिरि वट्टमाणस्स ॥ १४८३ ॥ 

पचाण सेलिठाणं कालपमाणं हवेदि वाससद । 

वीडम्मि व पचसए मरहे सुदकेवल्ी णत्यि ॥ १४८४ ॥ 

पदमी विताइणा मो पुट्टिल्‍लो खत्तियों जश्नो णागो । 

सिद्धत्थो घिदिसिगों विजओ बुद्धिल्छगगदेवा य ॥ १७४८५ ॥॥ 

एक्क्ससों व सुधम्मों दशपुव्बधरा इमे नुविक्खाण | 

पारंपरिश्रोबगदों तेसीदि सद च ताग वासाणि ॥ १४८६ ॥ 

सब्वेंसु वि कालवसा तेनु अदोदेस भरह खेत्तम्मि। 

विवसंत मज्वकमला ण संति दतपुब्विदिवसयरा ॥ १४८७ ॥ 

णवंखत्तो जबपालो पंड्यधुवसेण कंस आइसिया । 

एडकारसंगचारे पच इसे वीर तित्वम्मि ॥ १४टट 


पष्टितमः सर्गः ७४७ 


त्रयोइशीतिश्र नवतिः पद्ममि' साष्टसप्ततिः । द्वाभ्यां चसप्ततिः षष्श्रित्वारिंशच्व संयुताः ॥४८३॥ 
पटसु कालेषु पल्‍्याषट्टसागे शेषे तृतीयके । भूतिः कुलकरा्णां च ततो5पि वृषभस्य तु ॥४८४॥ 
जन्म क्रमेण शेषाणां जिनानां चक्रवर्तिनाम्‌। हलिनां वासुद्वानां तुय काले विनिश्चितम्र ॥४८७॥ 
ज्यब्दाष्टरटासमासाधशेषयो रिह कालूयो' । तृतीयतुययो. सिद्धि: प्रसिद्धा चृषवीरयोः ॥४८ ६॥ 
वीरनिर्वाणकाले च पालकोअन्राभिषिच्यते । लोके3त्रन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपाछक ॥४८७॥ 
पश्टिवर्षाणि तद्गाज्यं ततो विषयभूभूजाम्‌। झतं च पत्नपन्चाशहर्षाणि तदुदीरितस्‌ ॥४८८॥ 
चत्वारिंशत्पूरूढानां भूमण्डलमखण्डितम्‌ । ज़िंशतु पुष्पमिन्नाणां षष्टिवेस्वप्मिमिन्रयों ॥४८५९॥ 
शत रासमराजानां नरवाहनमप्यत. । चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्वारिंशच्छतद्वयम्‌ ॥४९०॥ 
सद्रवाणस्य तद्गाज्य गुप्ताना च शतद्वयम्‌ । एकविशश्व वर्षाणि कालविद्विस्दाह्ृतम्‌ ॥४९१॥ 
हिचवत्वारिंशदेवात. कल्किराजस्य राजता । ततो5जितश्नयो राजा स्थादिन्द्रपुरसंस्थितः ४९२ 
कौमाय मण्डलेशत्वे विजये राज्यसंयमे । चक्रयादीनां यथायोग्यमितः कालो निरूप्यते ॥४९३॥ 





क्रमसे बानवे वर्ष, चोबीस वर्ष, सत्तर वष, अस्सी वष, सो वष, तेरासी वर्ष, पंचानवे च्ष 
अठहत्तर वर्ष, बहत्तर वर्ष, साठ वबष ओर चालोस वष हे ।|४८२९-४८३॥ छह काछोंमें-से जब 
तृतीय काछमें पल्यका आठवाँ भाग बाकी रहा था तब क्रमसे चोदह कुछकरों और उनके 
बाद वृषभदेवका जन्म हुआ था। शेष तीथकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों और नारायणोंका 
जन्म चोथे कालमें निश्चित है ।। ४७८४--४८०॥ जब तीसरे काछमें तीन वर्ष साढ़े आठ माह 
बाकी रहे थे तव भगवान्‌ ऋषभदेवका मोक्ष हुआ था और जब चौथे कालमें तीन बष साढ़े 
आठ माह होष रहे थे तब महावीरका मोक्ष होगा ॥|४८६॥ जिस समय भगवान महावीरका 
निर्वाण होगा उस समय यहाँ अवन्तिपुत्र पाछ॒क नामके राजाका राज्याभिषेक होगा। वह 
राजा प्रजाका अच्छी तरह पालन करेगा और उसका राज्य साठ वर्ष तक रहेगा | उसके बाद 
तदू-तद्‌ देशोंके राजाओंका एक सो पचपन वष तक राज्य होगा ॥४८७--४८८॥ फिर चाछीस 
वर्ष तक पुरूढ राजाओंका अखण्ड भूमण्डल होगा | तद्नन्तर तीस वर्ष तक पुष्पमित्रका, साठ 
बषे तक वसु ओर अग्निमित्रका, सो वष तक रासभ राजाओंका, फिर चालीस वर्ष तक नर- 
वाहनका, फिर दो सो व्यालीस बषं तक बाणभट्टका, तदनन्तर दो सो इक्कीस वर्ष तक गुप्तों 
का ओर इसके बाद व्यालीस वप तक कल्कि राजाका राज्य होगा। उसके बाद अजितंजय 
नामका राजा होगा जिसकी राजधानी इन्द्रपुर नगर होगी ॥४८९-४५२॥ अब इसके आगे 
चक्रवर्ती आदिकी, कुमार अवस्था, मण्डलेश्वर, दशा, दिग्विजय, राज्य ओर संयममें जो 
काल व्यतीत हुआ है उसका यथायोग्य निरूपण किया जाता है ॥| ४९१॥ 


हे 


दोण्णि सया वीसजुदा वासाण ताण पिंड परिमाण | 
तेवु अतीदे णत्थि हु भरहे एक्कारसगघरा ॥ १४८६ ॥ 
पढमो सुभदूदणामो जसभदूदो तह य होदि जसच्नाहू । 
ठ॒रिमो य लोहणामो एदे आयारअगधरा || १४६० ॥ 
सेसेक्करसगाण चोद्दसपुव्वाणमेक्कदेसघरा । 
एककसय अट्टारसवासजुद वासजुद ताण परिमाण || १४६१॥ 
-5ति. प अधिकार ४ 
१, साष्टसप्रमि: म्‌० । २. सप्तभि; म० । ३ अष्टाप्टमास--म० | 
९ 





७४६ हरिवंशयुराणे 


पूर्वलक्षाः कुमारेश्युभरते सप्तसप्ततिः | वर्षाणां च सहख तु मण्डराधिपताो मतम्‌ ॥४९४॥ 
पष्टिवंधंसहल्लाणि विजयो राज्यमूर्जितम्‌ | एकपूवविहीनास्तु पूवरलक्षाः पडव तु ॥४९५॥ 
अड़लक्षास्त्रयोडशीतिनवतिनंवसि सह | सहस्राणि नवान्यानि शतानि नवतिनंतर ॥४५४८॥ 
वर्षलक्षास्त्रयो शीतिस्त्रिशज्षतसहलके: । चक्रिसंयमकालस्तु पूत्रकक्षव कंचछाः ॥४५९७॥७ 
पश्चाशत्त सहस्वाणि पूर्वाणां पृूवकाऊछयों, । त्रिंगदव्दसहलाणि विजयः सगरस्य तु ॥४९८॥ 
एकान्नसप्ततिल॑क्षा पूर्वाणां नवतिनंच । सहखाणि नवापीह शतानि नवतिनंच ॥४९९॥ 
पूर्वाज्नम्रसिति' पूर्वा: सप्ततिश्न सहस्तके' । राज्यं लूश्लास्त्रयोडशीदिः पूचलक्षत्र संयसः ॥५००॥ 
पशञ्चनविगतिसंख्याव्ठसहलाणि कुमारक । मण्डलेशश्व सधवान्‌ जये दुशसहखवान्‌ ॥००१॥ 
तिख्तोडस्थ वर्षलक्षास्तु नचत्यव्ठसहसके' । राज्यं तपस्तु पद्चाशत्सहलाणि तपस्विन ॥५०२॥ 
सननन्‍्कुमारकौमार्य मण्डल्ेशत्वमेव च । सहल्लाणि तु पद्माशद्विजयों उश तानि वे ॥५० शा 
नवत्यव्दसहस्राणि राज्य प्राज्यमुदीरितस्‌ । वर्षलक्षास्ततस्तस्य संचमः संयमात्सन, ॥५०४॥ 
शान्‍्तेर्माण्डलिकत्वे तु पश्नविद्वतिरेव तु । सहत्नाण्यष्टअत्येच विजये गठित परम्‌ ॥०५०७॥ 


श्ज 





“१5७४१. 


पहले भरत चक्रवर्तीका आयकाल चौरासी छाख पूवका था, उससे सतहन्तर छाख पूर्व 
तो कुमार कालमे वीते, एक हजार चप मण्डलेट्वर अवस्थामें व्यतीत हुए, साठ हजार वर्ष 
तक दिग्विजय किया, एक पूव कम छह छाख पूव चक्रवर्ती होकर राज्य किया तथा एक छाख 
प्रव तेरासी छाख नित्यानवे हजार नो सो निन्‍्यानवे पूवोद् ओर तेरासी छाख नो हजार 
तीस बष परयन्त संचमी तथा केवछो रहे$& ।॥४९४--४०७।॥ 
दूसरे सगर चक्रवर्तीकी आयु वहत्तर छाख पूब थी उसमें पचास हजार लाख पूव तो 
कुमारकालमे बीते, इतने ही मण्डलेश्वर अवस्थामें व्यतीत हुए, तीस हजार वष दिग्विजयमें 
गय उनह॒त्तर छाख सत्तर हज़ार पूव, निन्‍्यानवे हजार नो सो निन्‍्यानवे पूर्बाज्न और तेरासी 
लाख वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य किया ओर एक छाख पूर्वे तक संयमी रहे ॥ ४९८--५००। 
तीसरे सघवा चक्रवर्तीकी कुछ आयु पॉच छाख वषकी थी | उसमें पच्चीस हजार वष 
कुमारकालमें. पच्चीस हजार वर्ष सण्डछोक अवस्थामे, दस हजार वष दिग्विजयमें, तीन छाख 
नव्वे हजार व चक्रवर्ती होकर राज्यकायमें ओर पचास हजार बे संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०१--८०्श। 
चोथे सनत्कुमार चक्रवर्तीकी कुछ आयु तीन छाख वर्षकी थी | उसमें पचास हजार 
वप कुमारकालम, पचास हजार वर्ष साण्डलिक अवस्थामें, दस हजार व दिग्विजयमें, नव्वे 
हजार बय चक्रवर्ती होकर राज्यके उपभोगमे और एक छाख वष संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०३--५०४॥ 
पाचव जान्‍तनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु एक छाख वपकी थी, उसमें पच्चीस हजार 
वष छुमार अवस्थास, पच्चीस हजार वर्ष माण्डलीक अवस्थामें, आठ सो वर्ष दिग्विजयमें वीते 





/2०११/ 


१ एकपूवाज्ञद्नास्तु म० | २. केवल क० | ३ सप्तमतसहन्रकै क॒० , संपत्यव्ड्सहलके ख०। 
४. विनुत्छु क० इ०,।५ सइल्ाणि | ६. तु शब्दात्‌ वौमार्ये ( क० दि० ) | 

# तिल्ोबयण्णत्तिमं चोरासों लाख इव कुल आठ, सत्तदत्तर लाख पूर्व कुमारकाल, एक हजार वर्ष 
मग्टलेश्वर राजा, साठ हजार वर्ष दिग्विजय, इकसठ इजार वर्ष कम छह लाख पूव चक्रत्र्तो होकर राज्यकाल 


गर एक लाख पूव संवमकाल वतलाया है। ८, तिलोब पण्णत्तिमें चक्रवर्ती होकर राज्य करनेका काल तीस 
इत्नार व कम सत्तर क्लाख पूर्व बतलाया है । 


# हे 
घाष्टतटस सग:; ७४७ 


कुन्थोमंण्डलिकत्वे हि त्रिसहखेस्तु विंशति । पद्माशत्सप्तशत्यामा घटशली विजय: घपुन$ ॥७०६॥ 
अरमाण्डलिकत्वे5पि सहस्राण्येकविंशति । चतु.शतानि विजय' शेष प्रागेव सापितस्‌ ॥५०७॥ 
सुभीमस्य सहस्नाणि पश्च कोमा्यमिप्यते । विजयः पश्चजत्येव प्रचण्डस्य कुसण्डले ||५०८।। 
द्वाषष्टथव्द्सहसाणि तथा पद्मचशतानि च । बालत्वे गूढव्ृत्तस्य तस्य राज्यमिहोजितस्‌ ॥५०९॥ 
शतानि पन्न कौमाय तथा भमण्डलनाथता | महापद्मस्थ विजयों वर्षाणा तु शतत्रयम्‌ ॥५१०॥ 
अष्टादश सहसाणि राज्यं सप्त शतान्यपि | दशवर्षसहसाणि सयस संयमार्थिनः ॥५१ १॥ 
हरिषेणस्य कोमाय त्रिशती पन्‍्चर्विशतिः । पतञ्माशता तु विजयस्तस्य वर्षधत सतस््‌ ॥७१२॥ 
पन्नर्विशतिसख्यानि सहसाणि तथा शतम्‌ | राज्यं च पन्‍्चसप्तत्या पश्चाश ल्त्रिशत्ती तप॥ ॥०१३॥ 





ओर शेष विवरण तीथकरोके वर्णनके समयमे कहा जा चुका है ॥५०५॥ 
छठे कुन्थुनाथ चक्रवर्ती की कुछ आयु पंचानवे हजार व्षकी थी, उसमें तेईस हजार 
सात सौ पचास वे कुमारकालमें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और छह सो वप दिग्विजय 
कालरूमें व्यतीत हुए तथा शेष वर्णन पहले कर चुके। है ॥५०६॥ 
सातवें अरनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु पचासी हजार वषकी थी। उसमें इक्कीस हजार 
वर्ष कुमार अवस्थामें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और चार सौ वष दिग्विजयमें व्यतीत 
हुए | शेष वर्णन पहले किया जा चुका३ है ॥५०७॥ 
आठवें सुभोम चक्रवर्तीकी कुछ आयु अरसठ हजार वपकी थी उसमें, पॉच हजार बप 
कुमार अवस्थामें, पॉच सो वप दिग्विजयसें ओर साढ़े बासठ हजार बपं चक्रवर्तों होकर 
राज्य अबस्थामें बीते। ये परशुरामके भयसे आश्रममें पलछे थे इसलिए मण्डछीक पढ प्राप्त 
नहीं कर सके | ये प्रथिवी मण्डलपर अतिशय तीक्ष्ण प्रकृतिके थे तथा अज्ञानी दशामे रहनेके 
कारण संयम धारण नही कर सके ओर सरकर सातवें नरक $गये ॥५०८-५०६॥ 
नोवे महापद्म चक्रवर्तीकी आयु तीस हजार वपकी थी उसमें पॉच सो वष कुमार 
अवस्थामें, पॉच सो वप मण्डलीक अवस्थामें, तीन सो वर्ष दिग्विजयमे, अठारह हजार सात 
सौ वष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामे और दस हजार बप संयमी अवस्थामें व्यतीन हुए 
है ॥ ५१०--५११॥ 
दसवे हरिषेग चक्रवर्तीकी आयु छब्बीस हजार वपषकी थी। उसमे तीन सो पच्चीस 
बष कुमार अवस्थामे, एक सो पचास वर्ष दिग्विजयमें, पच्चीस हजार एक सो पचहत्तर 
व चक्रवर्तों होकर राज्य अवस्थामें ओर तीन सो पचास बष संयमी अवस्थामे व्यतीत 


* शान्तिनाथने चोत्रीस हजार ढा सो वर्ष तक चक्रत्रतों होकर राज्य मोगा, सोलह वर्ष तक सयभी 
रहे और सोलह वर्ष कम पत्चीस हजार वर्ष तक केवली रहे | 

| कुन्धुनाथने तेईस हजार एक सो पचास वर्ष तक चक्रवर्ती होकर राज्य किया, सोलह वर्ष सयमी 
रहे ओर तेईस हजार सात सो चोतीस वर्ष तक केवली रहे | 

|, अरनाथने इक्कीस हजार छुद सौ वप चक्रत्रतीं होकर राज्य भोगा, सोलह वर्ष सयमभी रहे और 
से,लह व कम इक्कोस हजार वर्ष केवली रहे । 

8 तिल्लोयउण्णत्तिम घुभीम उक्रततीकी आयु साठ इजार बषकी चतायी है। जि,में पॉव हजार 
वर्ष कुमारकालमें, पॉच हजार वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, पाँच सों वर्ष टिग्विजयर्में और साढ़े उनचास हजार 
वर्ष राज्य अवस्थासे बीते हैं । 


७४८ हरिवंशपुराणे 


लयसेनस्थ कौमार्य त्रिशत्नी सण्डलेशिता । विजयस्तु शत राज्य सहस नवश्वत्यपि ॥५१४॥ 
चतु गती तपस्तस्य ब्रह्मदत्तकुमारता । अष्टाविश तिवर्षाणि पटपज्चाशत्ससण्डली ॥७१७) 

विजय पोडझ्ाव्दानि पट शतानि तु राजता । ब्रह्मदत्तस्य विज्ञेया केशवानां तु क्थ्यते ॥५१६॥ 
त्रिपृष्टत्य सहखाणि कौमाय पर्चविशति' । विज्ञेयोडडदसहसे तु विजय. स्नेहवाहिलः ॥७१७॥ 
वर्षलक्षास्त्रयोडशी तिसहखाणि तु सप्तति । चतु्मिरधिका तस्य राज्य राजकराजितम्‌ ॥५१८॥ 
द्विपष्टस्थापि कौसार्य मण्डलेइ्यमपि स्फुटस्‌ | सहसाणि समाख्यातं प्रत्येक पत्चर्विशति" ॥५१९॥ 
विजयो5व्दशं लक्षा राज्यं तस्यक्सप्तति: | चत्वारिंशव्सहसाणि नवतिनवश्शत्यपि ॥५२०॥ 
दादभेत्र सहस्राणि पच्चशत्या स्वयम्भुच. । कामाय मण्डलेशरत्य विजयो नवतिः घुन: ॥५२१॥॥ 
एकान्नपष्टिलक्षाश्र चतु सप्ततिरेव च ) सहसाणि शर्ते राज्यं नवसिदंश पद्मचके (7) ॥५२२॥ 
पुरुषोत्तमकासाय मत सप्त शतानि तु । अशीतिविजयस्त्रीणि गतान्यड्द्सहसूकम्‌ ॥५२३॥ 
मण्डलेशत्वमेतद्धि तिंशछक्षा विनेककस्‌ | नवतिश्व सहसाणि सप्तमिनेवद्मत्यपि ॥५२४॥ 








ए# ॥४१२--५११॥ 

ग्यारहबें जयसेन चक्रवर्तीकी कुछ आयु तीन हजार वर्षकोी थी | उसमें तीन सो बंध 
कुमार अवस्थामें, तीन सौ वर्ष सण्डलीक अवस्थामें, सो वर्ष दिग्विजयमें, एक हजार नो सौ 
व चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें ओर चार सो बष संयम अवस्थामे व्यतीत हुए । 

ओर वारहवे अह्मदत्त चक्रवर्तीकी आयु सात सौ वर्षकी थी। उसमें अद्ठाईस बे 
कुमार अवस्थामें, छप्पन वर्ष सण्डलीक अवस्थामे, सोलह वर्ष दिग्विजयमें और छह सो 
च्ष राज्य अवस्थामे व्यतोत हुए । थे संयम धारण नहीं कर सके ओर मरकर सातचे नरक 
गये। इस प्रकार चक्रवर्तियोंकी आयुका विवरण कहा ओर नारायणोंकी आयका विवरण 
कहा जाता हैं ॥५१४--५१७॥ 

स्नेहको धारण करनेवाले त्रिप्ृष्ठ नारायणकी कुछ आयु चौरासी छाख वर्षकी थी! उसमें 

पत्चनौस हजार वर्ष कुमार अवस्थामें, एक हजार वर्ष दिग्विजयमें ओर तेरासी छाख चोहत्तर 
हजार वर्ष राज्य अवस्थाम व्यतीत हुए ॥|४१७--५१८॥ 

हद्विप्रष्ठ नारायणकी कुछ आयु वहत्तर छाख बधकी थी उससे पञ्चीस-पच्चीस हजार वध 


कुमार अवस्था तथा मण्डलोक अवस्थामें, सो बपष दिग्विजयमे और इकहत्तर छाख उनत्तचास 
हजार नो सो बर्ष पर्यन्त राज्य किया ॥५१९--५२०॥ 


स्ववस्भू नारायणकी कुछ आयु साठ छाख वपकी थी | उससे बारह हजार पॉच सो 
वय कुमार अवस्थासे, इतने ही सण्डलोक अवस्थामे, नव्चे बपे दिग्विजयमे और उनसठ 
हजार छाख चोहत्तर हजार नो सौ दस व राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए ॥५२१-०२२॥ 


पुरुषोत्तम नारायणको कुछ आयु तीस लाख वपषकी थी | उसमे सात सो ब्ष कमार 
अचस्थामे, एक हजार तीन सो व॒प मण्डछीक अवस्थामे, अस्सी चर दिग्विजयमे ओर उनतीस 


१ नवमिदशवर्षके ( ड० युस्तके रिप्पष्या पाठान्तरम्‌ ) । 

४. पिलोयप गत्तिमें इरिपिग चक्रततोंकी आयु ढस दजार वर्षकी बतायी है| उसमें तीन सौं पच्चीस 
कुआर अवस्थामें, इतने दी मण्डलीक अवस्थामें, एक सौ पचास दिग्बिजयमें, आठ हजार आठ सौ पचास वर्ष 
राज्य अवस्यामें और तीन सो पचास वर्य सबमी अवस्थामे बीते हैं | 

पे, तिद्दोवरण्णत्तिमें पच्चीत हजार वर्ष कुमार अवस्थामें, पच्चीस हजार वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, एक 
इजार वर्ष दिग्विजबमें और घेप तेरसी लाख उनचास इजार वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुएए ऐसा लिखा है । 





घपष्टितमः सर्ग; ७४५९ 


विंशतिश्रेव वर्षाणि राज्यमत्यन्तमू्जितम्‌ । पुरुषोत्तमतां भूमो भूज्ना तस्येह बिश्रत ॥5२०॥। 

कौमार्य त्रिशती पन्वविद्यत्या शतमीरितम्‌ । मण्डलेश्यं हि विजय सप्तति प्रतिपादित ॥५२६॥ 

नवलक्षा सहसाणि नवतिनंव च स्छूता । राज्य पुरुषसिंहस्य पन्‍्चमिः पब्चशत्यपि ॥५२७॥। 
पन्‍्चाशता शते हे तु कौमारय मण्डलेशता । विजय षष्टिवर्षाणि विजयोजिंततेजस ॥७०२८॥ 

चत्वारिंशच्च वर्षाणि स्याच्॒त्वारि शतान्यपि । चतु षष्टिसहसाणि पुण्डरोकस्य राजता ॥५२५९॥ 

शते दृत्तस्थ कौमार्य पञ्चमाशत्काऊयोह॑यम्‌ | एकत्रिंशत्सहसाणि सप्तशत्यापि राजता ॥५३०॥ 

शत लक्ष्मणकौमार्य चत्वारिंशह्विजेतृता । एकादशसहसाष्टशवषष्टयब्द्राजता ॥५३१॥ 

कुमारकालः कृष्णस्य षोडशाब्दानि षट्युता । पज्चाशन्मण्डलेशत्व विजयो5टष्टाब्दक स्फुटम ॥५३२॥ 
शतानि नव विंशत्या कृष्णताजस्य सम्मिति । तथैकादशरुद्राणां कालूसंख्या निरूप्यते ॥५३३॥ 
तीथ मीमावलि्जातो बृषमस्याजितस्य तु । जितशत्रुरिति ख्यातो रुद्राख्य सुविधे पुन ॥०३४॥ 
विश्वानलस्तु दशमे श्रेयस सुगप्रतिष्ठकः । अ्रचलो वासुपृज्यस्य पुण्डरीकस्तु वैमले ॥७३७॥ 


नी ऑल ओली जा +ल ला... 





6. 


छाख सन्तानबे हजार नो सौ बीस वे प्रथिवीतछपर नारायणपद धारण करते हुए राज्य 
अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२३-०२५।॥ 
5 में श्र 

पुरुष सिह नारायणकी कुछ आयु दस राख वपकी थी | उसमें तीन सौ वर्ष कुमार 
अवस्थामें, एक सो पच्चीस वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, सत्तर वर्ष द्ग्विजयमें और नौ छाख 
निन्‍्यानवे हजार पॉच सो पॉच वष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए* ॥०२६-०२७॥ 

पुण्डरीक नारायणकी कुछ आयु पेंसठ हजार वर्षकी थी । उसमें दो सौ पचास बर्ष 
कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, साठ वर्ष दिग्विजयमें, और चौसठ हजार 
चार सो चालीस वर्ष राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए ॥५२८-५०२९॥ 

दत्त नारायणकी कुछ आयु बत्तीस हजार चषेकी थी । उसमें सो वर्ष कुमार अवस्था- 
मे, पचास वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, पचास वर्ष द्ग्विजयमें और इकतोस हजार सात सौ 
वध राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए ॥४३०॥ 

लक्ष्मण नारायणकी कुल आयु बारह हजार बषकी थी। उसमें सौ वर्ष कुमार 
अवस्थामें, चालीस वर्ष दिग्विजयमे और ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्ष राज्य अवस्थासे 
व्यतीतमें [हुए ॥५३१॥ 

कृष्ण नारायणकी कुछ आयु एक हजार वषकी हे। उसमें सोलह वर्ष कुमार अवस्थामें, 
छप्पन बप मण्डलीक अवस्थामें, आठ वर्ष दिग्विजयमे और नौ सौ बीस वर्ष राज्य अवस्थामें 
व्यतीत होंगे। इस प्रकार नारायणोंके काछका वर्णन किया | अब ग्यारह रुद्रोंके काछ और 
संख्याका वर्णन करते है ॥५३२--५३३॥ 

रुद्र ग्यारह होते हैं। उनमें भगवान्‌ बृषभदेवके तीथमें भीमावलि,अजितनाथके तीथमे 
जितशत्रु, पुष्पदन्तके तोथमें रुद्र, शीतछनाथके तीथ्थमे |विश्वानलछ, श्रेयांसनाथके तीर्थमें 
सुप्रतिष्ठक, वासुपूज्यके तीथमें अचछ, विमलनाथके तीथंमे पुण्डरीक, अनन्तनाथके तीथ्थमे 





* ति, प. में पुरुषसिंह नारायणका मण्डलीककाल १२५० वप तक और राज्यकाल नौ लाख अठानवे 
हजार तीन सो अस्सी वष बतलाया है | 

पै' ति, प में लक्षमणका मडलीककाल तीन सौं वर्ष और राज्यक्राल ग्यारह हजार पाँच सौ साठ वर्ष 
बतलाया है | 

| ति, प में वेश्वानर' नाम आया है। 





का हरिवंगपुराणे 


अजितन्धरोध्चन्तस्थ धर्मस्याजितनामिक्र, | पीठाझ्व. शझान्तितीय 5भ्रूत्सुतों वीरस्थ सत्यके ॥४६॥ 
भीसावलेस्तनृत्सेध पन्‍्चचापश्मतान्यतः । तान्यघपन्‍्चसान्येक दशहानिस्तु पत्चसु ॥५३२७॥ 
अष्टाविभतिरन्यस्थ चनुविद्यतिरप्यत, ! सप्तवारत्रयोअन्त्यस्थ वुरुत्सध इप्यते ॥७३८॥। 
पृ्वाग्यायुस्त्रयोंउग्ी तिलक्षास्वेकसप्तति । हे छक्षे चेकलक्षा च रश्ष्यालक्ष्य विचलक्षण ॥५३े५९॥ 
लक्षाश्रतरभीतिश्र पष्टि पक्चाइदेव च | चत्वारिंशच्न वर्षाणां विंशतिलक्षया क्रमात्‌ ॥५४०॥॥ 
जायुरेकाब्भस्थपि वर्षाण्यकान्नसप्तति । अमिन्नव्यपूव्राणां रुद्राणां रोाह्कर्मणाम्‌ ॥35४१॥। 

श्रयः कालास्तु सवषां रुद्वाणां क्रमणः स्थिताः | कामारः संयमोपेतो ग्रहीतोज्झितसंयमः ॥०४ श॥। 
कालूस्त्रिमागशेंपेण चतुणा संयमाधिक । समा द्रयोस्त्रयोडप्यन्य कामाराधिक इष्चते ॥७५४३॥ 
संचमाधिक एकस्य कामारो3न्यस्यथ साधिकः | दशमस्यापि स्ट्रस्थ संचभाधिक एवं सः ॥5४४७॥ 
वर्षाणि सप्त कोमाय विज्ति. संयमेडट्टम | एकादशस्य रुद्धस्य चतुस्त्रिशदससंचस ॥०४पग। 
इयोस्तु सप्तमी पध्च्री पल्चानां पष्चयवधिष्टितिः । पुऊस्य पच्चसी भूमिश्चतुर्थी तु दयोस्ततः ॥५७४ द। 
तृतीयान्त्यस्य निर्दिष्ठा यथोहिष्टा इमाः पुनः । भूर्यसंयमभाराणां स्द्वाणां जन्मभूसयः ॥5४जा। 


"४ 








अजितन्धर, धर्मनाथके तोथंम अजितनाभि, झान्तिनाथके तीथंमें पीठ नामका रुद्र हुआ हैं 
तथा महावीरके तीथमे सत्यक्रिपुत्न रुद्र होगा ॥५३४---०३६॥ 

भीमावर्छीके झरीरकी ऊँचाई पॉच सो धनुष, जितमथत्रकी साढ़े चार सो धलुप, रुद्रकी 
से धनुष, विश्वानछकी नठ्ये धलुष, सुप्रतिएन्‍क्रकी अस्सी घनुप, अचछकी सत्तर धनुष 
पुण्डरोककी साठ घनुष, अजितन्वरक्ी पचास घनुष, अजिवनाभिकी अद्डाईस घलुुप, पीठकी 
चौतच्रीस धनुष, और सत्यक्रिपुत्रकी सात धन्‍ुप मानी जाती है ॥५३७--५१८।॥ 

इन रुद्रॉंकी आयु क्रमसे तेरासी छाख पूव, इकहत्तर छाख पूर्व, दो छाख पूबे, एक 
छाख पूव्र, चौरासी छाख व, साठ छाख वर्ष, पचास छाख वर्ष, चालीस छाख वर्ष, बीस 


छाख व, दस छाख बप ओर उनहत्तर वर्ष हैं। ये सभी रुद्र दश पूर्वके पाठी होते हैं. और 
रंद्र कायके करनेवाले है ॥५३९--५४१॥ 
इन सभा रुद्राक क्रमस तीन काछ होते हे--१ कुमारकाछ, २ संयस्काछ और ३ गृहीत 
संयमका छोड़कर असंयमी होनेका काछ ॥१४२॥ इनमें चारका संयमकारछ त्रिसाग ओपसे कुछ 
अधिक था अथान्‌ कुमारकारू आर असंयमकालसे कुछ अधिक था, दोके तीनो काछ वरावर 
थ, सातवका कुमारकाछ, आठवका संयसकाछ, नोवेका कुमारकाछ, और दसवेका संयमकाल 


अआंधक था। स्यारहव रूद्रका कुमारकाछ सात वषका, संयमकाछ अट्ठाईस बर्षका और असं- 
यमकाल चोतीस वर्यका होगाग ॥5४२--०५४णा 

इनम ग्रारस्भक दा रद सातवीं प्राथवी, पॉच रूद्र छठवी प्रथिवी, एक पॉचवी प्थिवी 
आर दा चाथा दाथत्रा सगय है तथा आन्तम रूद्र तीसरी भूमिसे जावेगा | उत्त रुढ्रोंक जीवन- 
मे असयमका भार अधिक हांता है । इसलिए उन्हें नरकगासी होना पड़ता है ॥५४६-५४ज॥। 


९. वशलज्ायपितम् इति स्र्वहस्तलिखितप्रतियु 'छक्ुबा” इत्योस्थोपरि 
जितस स 7्ग एक्क च पुत्चछ्क्खाणि | चल्नतीदि सहिपण्णा चालिस वस्साणि 


इसे चत्र लक़्डा वासा एक्क्रूससतरी कमसों। एवकारस हाय प्रमाणम उस्स 
तूवसंयाब--ख, वेव-ड चतुयत्रतवारिणा नारटानाम्‌ ( इ० दि० ) 
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भीमश्राथ महाभीमो रुद्रनामा तृतीयक । महारुद्रोथ कालश्र सहाकालश्रतुसुस, ॥५७८॥ 
नरवक्त्रोन्मुखाख्यों द्वो नवैते नारदाः स्थूताः । वासुदेवसमानायथु स्थितिस्तेषां प्रजायते ॥५४०९॥ 
कलहे प्रीतिसंयुक्ता. कदाचिद्धमंब॒त्सछा । हिंसानन्द्वशास्ट्वेते महामच्या जिनानुगा ॥५ण०॥ 
वर्षाणां षटशती त्यक्त्वा पव्चाग्न मासपन्‍्चकम्‌ । मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततो5मवत्‌ ॥५७१॥ 
मुक्तिगते महावीरे प्रतिवंसहसकम्‌ । एकैको जायते कल्‍्की जिनधसंविरोधक ॥७०७२॥ 
इहास्यामवसपिंण्यां यथा तीर्थेंकरादय । उत्सपिंण्यां मविष्यन्त्यां सविष्यन्ति तथा परे ॥७५७३॥ 
सविष्यद्दु षमाशेपे सहसुपरिमाणके । चतुदंश मविष्यन्ति प्रागिमे कुलकारिण ॥७०४॥ 
कनत्कनकसंकाश कनक कनकप्रम । त्रय कनकपूर्वा. स्युस्ते राजध्वजपुञ्ञवा, ॥डणण॥। 
नलिनीदलूसंकाशो नलिनो नलिनप्रभ । नलिनोपपदास्त्वन्ये ते राजध्वजपुड़्वा ॥५७६॥ 

ततः पद्मप्रभों जेय पद्मराजस्तत परः । पद्मध्वजश्न बोछूब्य पद्मपुद्धन एवं च ॥-०७॥ 
तीथेकृच महापदञ्म सुरदेवो जिनाधिप' । सुपाश््वनामधेयोउडन्यो यथार्थश्र स्वयप्रम ॥७ण८।॥ 
सर्वात्मभूत इत्यन्यो देवदेव. प्रमोदय । उदझ्ढ प्रश्नकी्तिश्व जय्रकीतिश्र सुन्नत |७७९॥ 

अरश्व पुण्यमूर्तिश्न निप्कषायों जिनेश्वर' । विपुलो निमेलासिख्यश्रित्रगुप्तो पर स्घत' ॥५६०॥ 





0४८७८: 


भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काछ, महाकाल, चतुमुंख, नरवकत्र ओर उन्मुख, ये नो 
नारद माने गये है । उनको आयु नारायणोंकी आयुके बराबर होती है तथा वे नारायणोंके 
समय ही होते हैं। वे कलहमें प्रीतिसे युक्त होते है, कदाचित्‌ धमसे भी स्नेह रखते है, हिंसामें 
आनन्द मानते है तथा महाभव्य ओर जिनेन्द्र भगवानके अनुगामी होते है ॥५४८--७००।॥ 

भगवान महावीरके मोक्ष जानेके पश्चात्‌ छह सो पॉच वर्ष पॉच मास बीत जानेपर 
राजा शककके होगा ओर हजार-हजार व बाद एक-एक कल्की राजा होता रहेगा जो जैनधर्म- 
का विरोधी होगा ॥५५१--५५२॥ जिस प्रकार इस अवसर्पिणीमें तीथंज्डुर आदि हुए है उसी 
प्रकार आगे आनेचाली उत्सर्पिणीमें भी दूसरे-दूसरे तीथझुर आदि होंगे ५०३॥| जब आने 
वाले दुःपमा नामक कालमें एक हजार वप शोष रह जाबेगे तब पहले क्रमसे ये चोदह कुछकर 
होंगे--१ देदीप्यसान स्वणंके समान कान्तिवारछा कनक, ४ कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनक- 
ध्वज, ५ कनकपुद्भव, ६ कमलिनीके पत्तके समान वर्णवाला नलिन, ७ नलिनप्रभ, ८ नलिनराज, 
९ नलिनध्वज, १० नलिनपुन्न व, ११ पद्मग्रभ, १२ पद्मराज, १३ पद्मध्वज और १४ पद्मपुद्रव 
॥५०४--५०७॥ ह 

कुलकरोंके बाद क्रमसे निम्नलिखित चोबीस तीथकर होंगे--१ महापद्म, २ सुरदेव, ३ 
सुपाइव, ४ स्वयंप्रम, ५ सवा त्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदक्ल, ९ प्रइनकीर्ति, १० जयकीर्ति 
११ सुन्नत, १९ अर, १३ पुण्यमृति, १४ निष्कपाय, १०५ विपुल, १६ निर्मठ, १७ चित्नगुप्त, 





# शकराजाकी उत्तत्तिके विषयमें ति १. में इस मतके सिवाय निम्नलिखित ३ मतोका उल्लेख 
ओऔर किया गया है--(१) वीर बिनेन्द्रकी मुक्ति होनेके बाद चार सौ इकसठ वर्ष प्रमाणकाल बीत 
जानेपर शक राजा उत्पन्न हुआ। (२) नौ इजार सात सौ पचासी वर्ष और पॉच मास बीत जानेपर (३) 
चौदद हजार सात सौं तिरानवे वर्ष ज्ञीत जानेपर | गाथा निम्न प्रकार हैं--वीरजिणे सिद्धिगदे चऊसद 
इगि सट्टिवास परिमाणे | काल्मम्मि अदिवक्ते उप्पण्णो एत्थ शकराओ ॥१४६६।। अहतवा तीरे सिद्धे सहस्सण- 
वकम्मि सगसयब्भहिये । पणसीदिम्मि यतीदे षगमासे सकणिओ जादो ॥१४६७॥॥ चोददस सहस्स सगसय 
तेणउदी वामकाल विच्छेदे । वीरेसरसिद्धीदो उप्पगो सगणिओ अहवा ॥१४६८|| णिवब्बाणे वीरजिणे छुव्बाण 
सदेमु पंचवरिसेसु । पगमासेसु गरेसु सजादों सगणिश्रो अहवा ||१४६६॥ ति प. च. अ. | 





जज हरिवंश्पुराणे 


ससाधिगप्तनासान्य स्वयस्भूरनिवततेक । जयो विसलसंज्ञश्र दिव्यपाद इतोरितः ॥५६१॥ 
चरमोडनन्तवीयोंज्मी वीर्यधर्यादिसद्युणा, । चतुर्विशतिसंख्याना मत्रिष्यत्तीथकारिण हैदर) 
मसतो दीघदन्तश्व जन्मदन्तश्व चक्रिण । गृढदत्तोउपरों नाज्ना श्रीपेण इति विश्रुतः ॥५६३॥ 
श्रीभूतिरितिभूतोउन्यः ओऔरीकान्त, पद्मनामकः । महापच्नस्तथैवान्यश्रित्रवाहनसंज्ञकः ॥५६४॥ 
विम्लुक्तमलसंपक्कों नान्न विमछवाहनः । अरिएसेन इत्येते चक्रिणो द्वादशोढिता ॥८द७ा॥। 
नन्‍्दी च नन्दिमित्रश्न नन्दिनों नन्दिभूतिक । सहातिवलनामानी चलरूसद्रश्व सप्तम. ॥७७ ६॥। 
द्विएृषटश्व न्रिप्ल्च वासुदेवा नवेव ते। सविष्यन्त्यज्षनच्छायारच्छायाछन्नदिगन्तरा: ॥०८६७॥ 
चन्द्रश्नापि महाचन्द्रस्तथा चन्द्रधरश्रुति । सिंहचन्द्रो हरिश्रन्द्रः श्रीचन्द्र पूर्ण चन्द्रकः ॥०७८॥। 
सुचन्द्रो वालूचन्द्श्न नवेते चन्द्रसप्रमा. | वला. प्रतिद्विषश्चान्ये नव श्रीहरिकण्ठकों ॥७६५९॥ 
नीलक्ण्ठाश्रकण्ठो च सुकण्ठशिखिकण्ठकों | अश्वग्नीचहयग्रीवो मयूरप्रीव इत्यपि ५७०॥ 
प्रमद सम्मठो हपे। प्रकाम, कासठो सव.। हरो मनोमवो सार. कामो रुठ्रस्तथाद्॒जः ॥५७ १॥। 
सच्या. कठिपयरेव ते5पि सेत्स्यन्ति जन्मसिः । रलत्रयपतित्राड्ा सन्‍्तः सन्‍्तो नरोत्तमाः ॥५७२॥। 


चसनन्‍्तातिलकावृत्तम्‌ 
अन्तमुंहृत्तमपि लब्धविद्भुक्तमेक सम्यक्त्वरक्लमचिरेण विमुक्तिहेतु. 
न तक 
रतनत्नयस्थ तु पविन्नतमस्य छोके साक्षाद्धवप्रमवनस्य किमतन्न वाच्यस्‌ ॥५७ व 


न 


१८ समाधिगुप्र, १५ स्वयभू , २० अनिवतक, २१ जय, २० विमरछ, २३ दिव्यपाद और २४ 
अनन्‍्तवबीय | ये सभी बीय घय आदि सद्गुणोंसे सहित होते है ॥०७८-०६श।॥ 


१ भरत * दीघदन्त, ३ जन्मदत्त, ४ गूढ़दत्त, ५ श्रीपेण, ६ श्रीभूति, ७ श्रीकान्त, ८ पह्म- 
नासक, ९ सहापद्य, १० चित्रवाहन, ११ सलछके संपकसे रहित विमछ॒वाहन और १२ अरिप्टसेन 
य आगे होनेचाले वारह चक्रवर्ती कहे गये हैं ॥५६३-५०६७। 

१ लन्दी, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिन, ४ नन्दिभूतिक, ५ सहावरू, ६ अतिवरू, ७ वलूसद्र, 

द्विप्रछ्ठ आर त्रिप्र्ठ ये नो भविष्यतकालमे होनेवाले नारायण है |ये अब्जनके समान कान्ति 
के धारक होते हूँ तथा अपनी कान्तिसे दिशाओंके अन्तरालूको व्याप्त करते हैं ॥५६६-५६॥॥ 


१ चन्द्र, * महाचन्द्र हू चन्द्र ठ्र, ३ चन्द्रधर, ४ सहचन्द्र, ५ हसिख्िन्द्र, ६ श्रीचनद्र, ७ पूणचन्द्र, 
सुचन्द्र ओर ५ वालूचन्द्र ये नो आगामीकाछमे होनेवाले वरूभद्न हैं। ये सभी चन्द्रमाके 
समान कान्तिके धारक होते हैं । 


२ श्रीकपठ, २ हरिकण्ट, ३ चीलूकण्ठ, ४ अश्वकण्ठ, ४ सुकण्ठ, ६ झिखिकृण्ठ, ७ अरव- 
ग्राच, ८ हयग्राय ओर सयूरआंव ये नो अ्रतिनारायण होंगे |[५६८-०३०| ] 

९ अमद. + समद, दे हप, ४ मकास. ५ कासद, ६ सव्‌, ७ हर, ८ मनोभव, ९, सार, 
१० कास ओर ११ अद्जज़ थे ग्यारह रुद्र होंगे। ये सब भव्य होंगे तथा कुछ ही भवोंमें मोक्ष 
ग्राप्त करग। इत्तक दरार भा रत्नत्रयर्स पांवत्र हागे तथा उत्तम महापु रूुष हागे ||५७७१--०णज्रो। 

एक सन्यन्‍्द्ंनरूपी रत्न अन्तमुंहतके लिए भी आप्र होकर छट जाता हैं तो वह भी 


शीत्र हो सोक्षग्राप्तिका कारण होता है, फिर संसारम अतिञअय पविच्न एवं साक्षात्‌ भवश्रमण- 
को नष्ट करनेवाले रन्नत्रयकी तो वात ही क्या हैं ? ॥५७श॥। 





2? दिवयवाद म०। २. पविचन्रितमत्य म० | 


घष्टितम' सर्ग, ७्ज३्‌ 


वाक्य त्रिकालविषयाथनिरूपणाथमाकण्य कर्णसुखमित्थमिनस्य भूपा' । 
कृष्णादंयों हरिरविप्रम्मुखाश्व देवा नत्वा जिन॑ स्वपदमीयुरुपात्ततत्ता ॥५७४॥ 


श््यर्श्निमिपुराणसंगहे हरिवंंशे जिनसेनाचायक्षतों त्रिषष्टिपुरुषजिनान्तरवर्णनों नाम 
पश्तिमः सर्यः ॥६०॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ नेमिनाथकी कर्णोको सुख उपजानेवाली एवं त्रिकाढविषयक 
पदार्थोका वर्णन करनेवाली दिव्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इन्द्र ओर सूर्य आदि 
देव, धमके यथाथ तत्त्वको ग्रहण कर एवं नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर 
चले गये ॥५७७॥ 


इस प्रकार अर्श्टनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवशपुराणमें त्रेशठ शलाकापुरुषोंका 
चरित्र तथा तीर्थकरोंके अन्तरालका वर्णन करनेवाला साठवाँ सगे समाप्त हुआ || ६० | 


श्ण 


न 


एकपषष्टितमः से 


आकूद श्रेणिकस्याथ ज्ञात्वा गणरूदगणी: । बृत्तं गजकुमारस्य जगादेति जगन्नुतम्‌ ॥१॥। 

श्रुत्वा गजकुमारोबसौ जिनादिचरितं तथा । विमोच्य सकलान्‌ वन्धून्‌ पितपुन्रपुरस्सरान्‌ ॥२॥ 
संसारसीरुरासाद जिनेन्द्रं प्रश्रयान्वितम | ग्रृहीत्वाइनुमतो दीक्षां तपः कर समुद्यतः ॥ श॥ 
निरूपितास्तु या. कन्या: कुसाराय गजाय ता । प्रसावत्यादय' सर्चा निव॑ दिनय. प्रवच्नजु ॥४॥ 
कुमारश्रमणस्याथ गजस्थकान्तवर्तिन । निश्चीथे प्रतिमास्थस्य स्वद्वन्द्रसहस्य स. ॥५॥। 

सोमशर्मा सुवात्यागक्रोधापिकणदीपित | अदीदिपदुटाराधिं शिरसि स्थिरचेतस: ॥६॥ 
दुह्ममानश्वरीरोध्सी झुकुध्यानेन कर्मणाम्‌ । अन्त कृत्वा ययो सोक्षमन्तकृत्केवछी मुनि. ॥७॥७ 

तस्य देहमहं चक्र! समुपेत्य सुराउसुरा: । यक्षकिन्नरगधवंसहोरगपुरोगमा ॥4॥ 

ज्ञात्वा तन्‍्मरणं मद खाद यादवा बहवस्तथा । दक्षार्हाश् विहायान्त्यं दीक्षिता सोक्षकाक्षिण: ॥९॥ 
देव्य शिवादयों वह्नयों देवकीं रोहिणी विना । वसुदेवस्त्रियों त्रिष्णो कन्याश्रापि प्रवश्नजुः।॥१०॥॥ 
ततः सुरनराभ्यच्यों नानाज़नपदान्‌ जिन । विजहार महाभूत्या सव्यराजी प्रवोधयन्‌ ॥११॥ 
उठीच्यान्तृपशा्दू छान मध्यदेशनिवासिन. । प्राच्यानपि प्रजायुक्तान्‌ स धर्म स्थापयन्‌ बहुन्‌ ॥॥१ २॥। 


#४टीजी जीबी जीती जीत 





दस लीं. 
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अथानन्तर श्रेणिकका अभिप्राय जानकर गणधरोंके अधिपति श्री गोतम स्वामीने जगत- 
के द्वारा स्तुत गजकुमारका वृत्तान्त इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ १॥ वे कहने लगे 
कि इस प्रकार गजकुमार, तीथंकर आदिका चरित्र सुनकर संसारसे भयभीत हो गया 
ओर पिता, पुत्र, आदि समस्त वन्धुजनोंको छोड़कर बड़ी विनयसे जिनेन्द्र मगवानके समीप 
पहुँचा ओर उनसे अनुमति ले दीक्षा ग्रहण कर तप करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ २-३ ॥ गज- 


कुमारके लिए जो ग्रभावती आदि कन्याएँ निश्चित की गयी थीं उन सभीने संसारसे विरक्त 
हो दीक्षा धारण कर छी ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर किसी दिन गजकरुमार मुनि राजिके ससय एकान्तमें प्रतिमायोगसे विराज- 
मान हो सब प्रकारको वाधाएँ सहन कर रहे थे कि सोमशमो अपनी पुन्नीके त्यागसे उत्पन्न 
क्रोधरूपी अग्निके कणोंसे प्रदीध्त हो उनके पास आया और स्थिर चित्तके धारक उन मुनि- 
राजके शिरपर तीत्र अग्नि प्रब्यलित करने छणा ॥ ०-६ ॥| उस अग्निसे उनका शरीर जलने 
लगा | उसी अवस्थामें वे शुक्तध्यानके द्वारा कर्मोका क्षय कर अन्तक्ृत्केबली हो मोक्ष चले 
गये ॥ ७॥ यक्ष, किन्नर, ग़न्धवे और महोरग आदि सुर और असुरोंने आकर उनके 
शरीरको पूजा को ॥ ८ ॥ गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुःखी होते हुए वहुत-से यादव 
तथा वसुदेवको छोड़कर शेप समुद्रविजय आदि दश्ाहे मोक्षकी इच्छासे दीक्षित हो गये 
॥ ९ ॥ शिवा आदि देवियों, देवकी और रोहिणीको छोड़कर वसुदेबकी अन्य ख्रियों तथा 
कृष्णकी पुत्रियोने भी दीक्षा घारण कर छी ॥ १० ॥ | 

तदनन्वर देव ओर मनुष्योंसे पूजित भगवान नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीवोंके समूहको 
प्रवोधित करते हुए, नाना देझ्ञोमें वड़े वेभवके साथ विहार किया ॥| ११॥ उन्होंने उत्तर 
दिज्ञाके, मध्यदेशके तथा पूरे दियाके ग्रजासे युक्त अनेक बड़े-बड़े राजाओंको धर्ममें स्थिर 


१, पश्रयान्वित यथा स्वात्तया । २. दीघितः म०। ३, शरीरपूजाम्‌ | ४. दु खा म० | ५ सुर- 
चगम्बच्यों मू० ॥ 


एकपषष्टितम' सर्ग छ्ज्‌ण 


विहृत्य चिरमीशानः पुनरागत्य पूवंवत्‌ । गिरी रेवतके तस्थी समवस्थानभण्डनः ॥१४॥ 

तत्र स्थित जिनेन्द्रं त॑ देवेन्द्राः सान्द्रतेजसः । प्राप्य नत्वा नतिं कृत्वा निजस्थानेषु सुस्थिताः ॥१४॥ 
वसुदेवों बलः कृष्णण सान्तःपुरसुहज्जनः । द्वारिकाप्रजया युक्तः प्रयुन्नादिसुतान्वितः ॥4७॥ 
विभूत्या परयागत्य शेवेयमभिवन्यते | आसीनाः समवस्थाने धर्म 'झुश्नुपुरीश्वरात्‌ ॥१६॥ 

तन्न धर्मकथान्तेअसों जिन॑ नत्वा हलायुध । पप्रच्छ वस्तुचित्तस्थं करकुड्मलितालिक ॥१७॥ 

नाथ बेश्रवणेनेयं निर्मिता द्वारिकापुरी । कियतानेहसान्तोउस्याः कृतका हि विनश्वरा: ॥१८॥ 
निमज्जेत्‌ स्वत एवयं किम्रु कालान्तरे<स्वुधो । निमित्तान्तरसान्निध्ये केनचिंद्ठा विनाइयते ॥१९॥ 
स्वान्तकाले निमित्तत्वं को वा कृष्णस्य यास्यति। जातानां हि समस्तानां जीवानां नियता झ्तिः ॥२०॥ 
संयमप्रतिपत्तिवा कालेन कियता प्रमों । कृष्णस्नेहमहापाशबद्धचित्तस्य मे भमवेत्‌ ॥२१॥ 

इति प्रष्टो जिनोअ्गादीद्दष्टाशेषपरापर । याथावथ्यं यथाप्रइनं यञइनोत्तरवाद्यसों ॥२२॥ 

पुरीय॑ द्वादशे वर्ष राममचेन हेतुना । छ्वेपायनकुमारेण झुनिना धट्ष्यते रुषा ॥२३॥ 
“कौशास्ववनसुसस्य कृष्णस्य परमायुष. । प्रान्ते जरत्कुमारो5पि संहारे हेतुतां बजेत्‌ ॥२४॥ 
“धस्यन्तरस्य सान्निध्ये हेतो, परिणतेर्वशात्‌ । बाह्मो हेतुर्निमित्त हि जगतोड्भ्युदये क्षये ॥२५॥ 








करते हुए विहार किया था ॥ १२ ॥ चिरकार तक. बिहार कर भगवान्‌ पुनः आये ओर 
रेवतक ( गिरनार ) पवतपर समवसरणको सुशोमित करते हुए विराजमान हो गये ॥ १३॥ 
प्रबल तेजको धारण करनेवाले इन्द्र वहाँ बिराजमान जिनेन्द्र भगवानके पास आये और 
नमस्कार तथा स्तुति कर अपने-अपने स्थानोंपर बेठ गये ॥ १४ ॥ 


अन्तःपुरकी रानियों, मित्रजन, द्वारिकाकी ग्रजा तथा भ्रद्युम्न आदि पुत्रोंसे सहित 
वसुदेव, बलदेव तथा कष्ण भी बड़ी विभूतिके साथ आये और भगवान्‌ नेमिनाथकों नम- 
स्कार कर समवसरणमे यथास्थान बैठ भगवानसे धर्म श्रवण करने छगे ॥१५-१६॥ तदनन्तर 
धमंकथाके बाद जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर बलदेवने हाथ जोड़ छछाटसे लगा, अपने 
हृदयमें स्थित बात पूछी ॥| १७॥ उन्होंने पूछा कि हे भगवन्‌ ' यह द्वारिकापुरी कुवेरके द्वारा 
रची गयी है सो इसका अन्त कितने समयमें होगा। क्योंकि कृत्रिम वस्तुएँ अवश्य ही नश्वर 
होती है | १८ ॥ यह द्वारिकापुरी कालान्तरमें क्‍या अपने-आप ही समुद्र्मे हब जावेगी 
अथवा निमित्तान्तरके सन्निधानमें किसी अन्य निमित्तसे बिनाशको प्राप्त होगी ? क्ृष्णके 
अपने अन्तकालमें निमित्तपनेको कोन प्राप्त होगा ? क्योंकि उत्पन्न हुए समस्त जीवोंका 
मरण निश्चित है । हे अभो ! मेरा चित्त कृष्णके स्नेहरूपी महापाशसे बेंधा हुआ है अतः 
मुझे संयमकी प्राप्ति कितने समय बाद होगी ? ॥ १०-२१ ॥ इस प्रकार बलदेवके पूछनेपर 
समस्त परापर पदार्थोको देखनेवाले नेमि जिनेन्द्र, अइनके अलुसार यथाथ बात कहने छगे, 
सो ठीक ही हे क्योंकि भगवान्‌ प्रइनोंका उत्तर निरूपण करनेवाले ही थे ॥ २२॥ 


उन्होंने कहा कि हे राम ! यह पुरी बारहवे वर्षमें मद्रिक निमित्तसे हपायन मुनि- 
के द्वारा क्रीधवश भस्म होगी ॥२३।॥ अन्तिम समयमें श्रीक्षण कोशाम्बीके वनमें श़यन 
करेगे ओर जरत्कुमार उनके विनाझमें कारणपनेको प्राप्त होगा ॥ २४७॥ अन्तरद्ञ कारणके 
रहते हुए परिणतिवञ् बाह्य हेतु जगतके अभ्युद्य तथा क्षयमें कारण होते है इसलिए वस्तुके 


१, युक्ता।ः म० | २ शिवाया अपत्य पुमान्‌ शैवेयस्त नेमिनाथम्‌ | ३. धर्मस्थाने म०। 
४ 'शुभ्रुवुरीश्वरात्‌” इति पाठेन भवितव्यम्‌ | ५ -द्धाविनास्थते म०। ६५ का केन म० । ७ मेथ्मवत्‌ म० | 
८. द्वीपायन म० । ९. कोशाम्बीवन--ख ० | १०. अनन्तरस्य स० । 





छ७६ हरिवंशपुराणे 


जानन्तों वस्तुसह्भावमतोम्युद्यनाशयो; । हप॑ भ्रुवि विषाद च न गच्छन्ति सनस्विन: ॥२६॥ 
सवतो5पि तप.प्राघिस्तन्निमित्तात्तदा मवेत्‌ । मवपद्धतिभीतर्थ बरह्यकोकोपपादिन. ॥२७॥ 
ईैपीयनकुमारोइसौ रोहिण्या सोदरों यतिः । तदाकण्य बचो जैन निर्वेदी तपसि स्थितः ॥२८॥ 

अवधेः पूरणायात्तः पू्रदेशमुपेत्य सः । तपश्ररितुमारठ्धः कपायतनुशोषणम्‌ ॥२५॥ 

दुःखी जरत्कुमारश्र दु:खितान्‌ अआतृवान्धवान्‌ । परित्यज्य गतः क्वापि स हरियंत्र नेक्ष्यते ॥३०॥ 
जरव्कुमारे प्रगते वनमेकाकिनि स्थिते । हरिः स्नेहाकुलो सेने झूल्यमात्मानमात्सनि ॥३१॥ 

चचार झरूगसासान्य विजनों विजन वनम्‌। हरिप्राणप्रियः आणान्‌ प्रियान्‌ हातुसनाः क्चित्‌ ॥३१॥ 
इतो5पि जिनसानस्य यादवा विविश्ु:ः पुरीस्‌ । आगामिदुःखसंसारचिन्तासन्तप्तमानसाः ॥३३॥ 
घोषणा कारयाज्ञक्रे चक्री पुरि वलान्वितः । मद्याज्ञानि च मधथानि विरुज्यन्तामिति द्रतस्‌ ॥३४॥ 
पिश्किण्गदिमद्याह्नैस्ततो मच्यानि सच्यपै । क्षिप्तानि सशिलाकुण्डे. कादम्बंगिरिगहरे ॥३६५॥ 
कद॒स्ववनकुण्डेपु मुक्ता काठम्बरी तु या | साह््मपाकविशेषस्य हेतुल्वेतावतिष्ठठे ॥३६॥ 

तथान्या घोषणादायि कृप्णेन हितबुद्धिना। द्वारिकायां महापुर्या ख्रीणां पुंसां च श्यण्वतास्‌ ॥३७०॥ 
पिता मे यदि वा सातठा सुता चान्त'पुराइ्नना । तपस्यन्तु मते जने वार्यामि न तानहस्‌ ॥३८४ 
स्वभावको जाननेवाले उत्तम मनुष्य अभ्युदय तथा क्षयके समय प्रथिवीपर कभी हषे और 
विषादको प्राप्त नहीं होते | २५-२६ ॥ 


संसारके मार्गसे भयभीत रहनेवाले आपको भी उसी समय कृष्णकी मृत्युका निमित्त 

पाकर तपकी प्राप्ति होगी तथा त्पकर आप ब्रह्मस्वगर्में उत्पन्न होंगे ॥२७। देपायनकुमार 
रोहिणीका भाई--वछदेवका मामा था सो उस समय भगवानके चचन सुनकर वह संसारसे 
विरक्त हो मुनि होकर तप करने छगा ॥२८॥ वह बारह वर्षकी अवधिको पूर्ण करनेके लिए 
यहाँसे पूर्व देशकी ओर चछा गया और वहाँ कषाय तथा शरीरको सुखानेबाला तप करने 
लगा ॥२९॥ 'मेरे निमित्तसे ऋष्णकी मत्यु होगी” यह जानकर जरत्कुमार भी वहुत दुःखी हुआ 
ओर ढुःखसे युक्त भाई-वन्धुओंको छोड़कर वह कहीं ऐसी जगह चछा गया जहाँ कऋष्ण दिखायी 
भी न दे ॥३०। जब जरत्कुमार वनसमें जाकर अकेला रहने छूगा तब स्नेहसे आकुछ श्रीकृष्णने 
अपने-आपमें अपने-आपको सून्ता अनुभव किया ॥३१॥ जो कष्णको ग्राणोंके समान प्यारा था 
ऐसा जरत्कुमार कहीं प्रिय प्राणोंको छोड़नेकी इच्छासे अकेला ही मगोंके समान निर्जेन वनमें 
अमण करने रूगा ॥३श॥ इधर आगामी दुःखके भारकी चिन्तासे जिनके मन संतप्त हो रहे थे 

ऐसे यादव छोग सगवानको नमस्कार कर नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥३५॥ चलदेवके साथ ऋष्णने 

नगरमें यह घोषणा करा दी कि मद्य वनानेके साधन और मद्य झीत्र ही अछूग कर दिये जायें 
॥१श॥ घोषणा सुनते ही सद्यपायी छोगोंने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा वनानेके साधनोंके साथ- 

साथ समस्त सदिरिको झिलाओके बीच बने हुए कुण्डसे युक्त कादम्व गिरिकी गुहामें फेक दिया 

॥३०॥ कद स्व बनके कुण्डासें जो सद्रा छोड़ी गयी थी वह अइमपाक विशेपके कारण उन कुण्डों- 

में भरी रही । भावाश्र--पत्थरकी कुण्डियोंमें जिस अ्रकार कोई तरल पदार्थ स्थिर रहा आता 

हैं उसी प्रकार कद॒स्व बनके शिलाकुण्डोंस चह मद्रि स्थिर रही आयी ॥१६॥ हितकी इच्छा 

रखनेवाले ऋष्णने समस्त स्त्री-पुरुषोंके सुनते समय द्वारिकापुरीमें दसरी घोषणा यह दी कि 

यदि मेरे पिता, साता, पुत्री अथवा अन्तःपुरकी स्त्री आदि कोई भी जिनेन्द्र भगवानके मतमे 

दीक्षित दो तप करना चाहे तो सैं उन्हें सना नहीं करता हँ--उन्हे तप करनेकी मेरी ओरसे 





१ द्वीपावन-म०, ख०] २ हरि ग्राणप्रिय. म०। ३२ सशिलाकुण्डकाटम्ब--क० । ४. थुक्ता म० । 





एकपघष्टितम' सर्गः हा 


ततः प्रय्न्नभान्वाद्या: कुमाराश्चरमाज्ञकाः। अन्ये च बहवो यातास्तपोचनमसद्िन. ॥३५९॥ 
रुक्मिणीसत्यसामाद्या महादेव्योड््ट ससस्‍्नुषा: । लब्धानुज्ञा हरे: सत्रीभि. सपत्नीमिः प्रवन्नजु: ॥४०॥ 
सिद्धार्थंसारथि््राता बलदेवेन याचितः । वोधनं उ्यसने स्वस्थ प्रतिपत्य तपो5ग्रहीत्‌ ॥४१॥ 
ततः संघेन सहता जिन पछवदेशसाक्‌। बसूव सव्यवोधार्थ सब्याम्मोरुहभास्करः ॥॥४२॥ 
राजखीनरसघातो यावाज्‌ प्रत्नजितस्तदा । जिनेनैव सम सोथ्यादुत्तरापथमुद्यमी ॥४३॥ 
“बषंद्वाद्श चोह्दस्य पुर्या. लोकः कचिह्वने । कृत्वा वास पुनस्तत्न त्वागतश्र विधेवेशात्‌ ॥॥४४॥। 
इतो द्वारवतीकोकः परछोक्रमयान्वितः | ध्रतोपवासपूजासु सुतरां निरतो3सचत्‌ ॥४७॥। 
'क्पायनो5पि महता तपसा सहितस्तत । व्यतीत द्वादुश वर्ष सन्वानों आन्तिहेतुना ॥४६॥ 
व्यतिक्रान्तो जिनादेश इति ध्यात्वा विसूढ़धी: । संप्राप्तो द्वादशे वष सस्यग्दर्शनदुबरू: ।४७॥॥ 
धतातापनयोगश्र ठस्थो प्रतिसया पथ्ि । ह्वारिकाबहिरभ्याशे कदाचिन्निकदे गिरे ॥४८॥ 
वनक्रीडापरिश्रान्ताः पिपासाकुलिता जलूम्‌ । इति कादुम्पकुण्डेषु “शम्बाद्यास्तां सुरां पु: ॥४९॥ 
कदम्बवनसंन्यरुतां कदम्बकतया स्थितास्‌ । पीत्वा कादुम्बरीं रृष्ठां कुमारा विक्ृतिं गठा' ॥॥७५०॥॥ 





-न्‍+त सी >ल। 


(८ ध्ण ४0000 ४ 

पूण छूट है ॥३७-३८॥ घोषणा सुनते ही प्रद्युम्नकुमार तथा भानुकुमारकों आदि लेकर चरम- 
शरीरी कुमार और अन्य बहुत-से छोग परिग्रहका त्याग कर तपोवनको चले गये ।।३९॥ रुक्मिणीं 
और सत्यभामा आदि आठ पट्टरानियोंने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्रवधुओं तथा अन्य सौतोके 
साथ दीक्षा धारण कर ली ॥४०॥ सिद्धाथ नामका सारथि जो बलदेवका भाई था जब दीक्षा 
लेनेके लिए उत्सुक हुआ तब वलदेवने उससे याचना की कि कदाचित्‌ मै मोहजन्य व्यसनको 
प्राप्त होऊँ तो मुझे संबोधित करना। बलदेवकी इस प्रारथनाकों स्वीकृत कर उसने तप ग्रहण 
कर लिया ॥४१५॥ 


तदनन्तर जो भव्यरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्य के समान थे ऐसे भगवान्‌ 
नेमिजिनेन्द्र, भव्य जीवॉको संबोधनेके लिए बड़े भारी संघके साथ पल्लब देशको प्राप्त हुए 
॥४२॥ उस समय जो राजा-रानियों और मलुष्योंका समूह दीक्षित हुआ था बह जिलेन्द्र 
भगवानके साथ-ही-साथ उत्तरापधकी ओर चलनेके लिए उद्यमी हुआ ॥४३॥ द्वारिकाके 
छोग ह्वारिकासे बाहर जाकर बारह ब्ष तक कहीं वनमें रहते आये परन्तु भाग्यकी प्रबछतासे 
वे वहाँ निवास कर फिर वही वापस आ गये ॥४७॥ इधर द्वारिकामें जो छोग रहते थे वे 
परलोकके भयसे युक्त हो ब्र॒त, उपवास तथा पूजा आदि सत्कार्योमे निरन्तर संलग्न रहते थे 
॥४०॥ तद्नन्तर बहुत भारी तपसे युक्त जो ह्पायन मुनि थे वे भी अआान्तिबश बारहवें 
वरषको व्यतीत हुआ मानते हुए बारहवे वर्षमें वहाँ आ पहुँचे । “जिनेन्द्र भगवानका आदेश 
पूरा हो चुका है” यह विचार कर जिनकी बुद्धि विमूढ हो रही थी तथा जो सम्यग्दशनसे 
ठुवेल थे ऐसे ह्पायन मुनि बारहवे वर्षमें वही आ पहुँचे ॥ ४६-४७ ॥ वे किसी समय 
द्वारिकाके वाहर पर्बतके निकट, मार्गमे आतापन योग धारण कर अतिमायोगसे विराज- 
मान थे ॥४८॥ उसी समय वनक्रौड़ासे थके एवं प्याससे पीड़ित शम्ब आदि छुमारोने 
कादस्ब॒ बनके कुण्डोमें स्थित उस शराबको पी लिया ॥४९॥| कदस्व वनमें छोड़ी एवं कद॒म्व 
रूपसे डबरोके रूपमें स्थित उस सघुर मद्रिको पीकर वे सब कुमार विकार भावको ग्राप्त 





१, बलदेवनयान्वित म०॥ २, प्रतिपाद क०, ख०, घ०, म०। ३. पाया- म०, याया ख०, घ० | 
४ वर्षान्‌ द्वादश क०, वर्ष द्वाद्श म०। ५ द्वास्वतीम्‌ म०। ६. दीपायनो5प म० । ७. सुस्वाद्या ता क० | 
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७०८ हरिवंशपुराणें 


बारुणी सा पुराणापि परिपाकवश्माहशान्‌ | तरुणानकरोद्गाढं तरुणीवारुणेक्षणान्‌ ॥५१॥। 
असंवरद्धानि गायन्तो नृत्यन्तः स्खलितक्रमाः । मुक्तकेगा. कृतोत्तंखा: कण्ठाठम्विवनख्ज:॥५२॥ 
आगच्छन्तः पुरः सत्र इट्टा्कामिसुर्ख मुनिम्‌ । प्रत्यमिज्ञाय चावोचन्‌ घुणसाननिरीक्षणा, ॥5३॥ 
सोथ्यं हपायनों योगी द्वारचत्याः क्िलान्तकृत्‌ ।। सवितास्माकमद्याग्रे क्त प्रयाति वराककः ॥५४॥ 
इत्युक्स्वा त॑ कुमारास्ते छोप्डुमि. सर्वतो5इमसिः । प्रजब्नुनिष्ठ णास्तावच्यावत्पतति भूतले ॥५७ा। 
क्रोधाधिक्यात्ततो दश्धे वश्टोष्ठो भ्ुकुटीकुटीम्‌ | प्रलयाय यदूनां स. प्रायः स्वतपसो5पि च ॥णदा। 
प्रविष्टास्तु पुरी च्याला व्याला इच चछाचलाः । कुमाराः केश्रिदुक्त तु दु्त्त लघु विष्णवे ॥५७॥ 
बलनारायणों श्रत्वा हृपायनमुपश्रतम्‌ । द्वारिकाया क्षय प्राप्त सनाते जिनसाषितम्‌ ॥७८॥ 
संश्रमेण परिप्राप्तो परित्यक्तपरिच्छदों। मुर्नि क्षमय्रितु क्रोधाज्ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥५५०॥ 

इृएि्ट संक्िष्टपीस्ताभ्यां अभड्विषसानन. । दुर्निरीक्ष्ये क्षण, क्षीणः कण्ठप्राणो विभीषणः ॥६०॥ 
कृतान्जलियुटास्या स प्रणिपत्य महादरात्‌ । याच्यते याचना बन्ध्यं जानक्षयामपरि मोहतः ॥६१॥ 
रक्ष्यतां रक्ष्यतां साधो चिरं सुपरिरक्षित. । क्ष मामुलस्तपोसारों धक्ष्यते क्रोधवह्धिना ॥6६२॥ 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दूषयति क्षणात्‌ | चतुवंगरिपु. क्रोध क्रोधः स्वपरनाशक ॥5३॥ 
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हो गये ॥| ५० ॥ यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाकके बद़से उसने तरुण स्त्रीके 
समान, छाल-छाल नेत्रोंकी धारण करनेवाले उन तरुण कुमारोकों अत्यधिक वश्ोभूत कर 
लिया ॥५१॥ फलस्वरूप वे सव कमार असंवद्ध गाने छगे, छडखडाते पेरोंसे नाचने लगे 
जउनके केश बिखर गये, आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये और उन्‍होंने अपने कण्ठोंमे जंगली 
फूर्ांको साछाएं पहिन छा ।॥| ५२ ॥ जब वे सव नगरकी ओर आ रहे थे तव उन्होंने सूयके 
सम्मुख खड़े हुए दृपायन मुनिकों पहचान लछिया। पहचानते ही उनके नेत्र घूमने छगे। 
उन्हाने आपसमे कहा कि यह वही दृपायन योगी हे जो द्वारिकाका नाश करनेवाछा होगा। 
आज बह वेचारा हम छोगोंके आगे कहाँ जायेगा १ ॥ ५३--५४ ।| इतना कहकर उन निर्देय 
कुमारॉने लुड्टों ओर पत्थरोंसे उन्हें तवतक मारा जबतक कि वे घायर होकर प्रथिवीपर नहीं 
गिर पड़े || ५० ॥ तदनन्तर क्रोधकी अधिकतासे मुनि अपना ओठ डेसने छगे तथा यादवों 
आर अपने तपको नप्ट करनेके छिए उन्‍होंने श्रुकुटी चढ़ा छी॥५६॥ मदमाते हाथियोंके 
समान अत्यन्त चत्बलकुसार जब छारिकापुरीमे प्रविष्ट हुए तव उनसें-से किन्हींने यह ठुर्घटना 
शीघ्र ही कृष्णक लिए जा सुनायी ॥५ज। वलूदेव तथा नारायणने देपायनसे सम्बन्ध रखने- 
बाली इस घटनाकोी सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवानने जो द्वारिकाका क्षय वतछाया था 
वह आ पहुंचा ह--अव ज्ीत्र ही द्वारिकाका क्षय होनेवाछा हैं ॥५८॥ चलछ्देव और नारायण 
घवड़ाहटबश सब अकारका परिकर छोड़, क्रोधसे अप्रिके समान जछते हुए मुनिको 
आन्त करनेके लिए, उनसे कमा मॉगनेके छिए उन्तके पास दौड़ गये ॥५०॥ जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त सक्‍्लशमय थी, भ्रुकुटीके भंगसे जिनका भुख विपम हो रहा था. जिनके नेत्र 5ःखसे 
देखने योग्य थ. जिनके ग्राण कण्ठगत हो रहे थे और ज्ञो अत्यन्त भयंकर थे ऐसे द्वेपायन 
मुनिकों वलदेव आर कृप्णने देखा | उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदरसे मुनिको प्रणाम किया 
ओर हमारी याचना व्यथ होगी! यह जानते हुए भी सोहबद् याचना की |६०--६१॥ उन्होंने 
कहा कि. हू साथो : आपने चिरकाछसे जिसकी अत्यधिक रक्षा की है तथा क्षमा ही जिसकी 
हू ऐसा यह तपका भार क्रोधरूपी अग्निसे जल रहा हैँ सो इसकी रक्षा की जाये. रक्षा की 
जावे ॥६श॥। यह क्रोच मोक्षके साधनभूत तपको शक्षण-भरमे दुपित कर देता हैं, यह घमम, अर्थ 
काम आर माक्ष इन चारा बांका डत्रु ह तथा नेज्ञ आर परकों नष्ट करनेवाला है ॥६द॥॥। 
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जे | 
क्षम्य्ता क्षम्यर्ता मूढः प्रमादवहुलः क्ृतम्‌ । दुरविचेष्टितमस्मभ्यं प्रसाद क्रियतां यत्ते ॥६४॥ 
इत्यादिप्रियवादिश्यां प्राध्यमानो3निवर्तक । सप्राणिद्वारिकादाहे पापधीः क़ृतनिश्चयः ॥६७॥ 
संज्ञया5दृशयत्ताभ्यामजुलीह॒य दशेनम्‌ । युवयोरेव सोक्षोअत्र नान्‍्यस्येति परिस्फुटम्‌ ॥६६॥ 
'अनिवतंकरोष॑ त विदित्वा विदितक्षयों । विषण्णो तौ पुरी यातौं किंकतंब्यत्वविह्नली ॥६७॥ 
शम्बाद्यास्तु तठानेके यादवाश्वरमाज्ञ का. । पुर्या निष्क्रम्य निष्क्रान्तास्तस्थुगिरियुहादिषु ॥६८॥ 
झत्वा क्रोधामिनिदंग्धतपःसारधनश्र सः। बभूवापक्‍्िकुमाराख्यो मिथ्यादग्मभवनामरः ॥६५९॥ 
अन्तमुंहू्तकालेन पर्याप्तः प्रतिद्रद्धधान्‌ । विभद्जेन विकार स्व॑ झृतं यदुकुमारकेः ॥७०॥ 
रोदध्यानं स दध्यों मे तपस्थर्य निरागसः । हिंसकानां पुरी सर्वा दृह्मामि सह जन्तुमिः ॥७१॥ 
इति ध्यात्वा स॒ दुर्वारो यावदायाति दारुणः । द्वारावत्यां महोत्पातास्तावज्ञाता. क्षयावहाः ॥७२॥ 
बभूवुः प्रत्यगारं च रोमहषेविकारिणः । प्रजानां निशि सुप्तानां स्वप्नाश्व सयशसिनः ॥७३॥ 
प्राप्य पापमतिश्रासो पुरीमारभ्य वाह्मत. । कोपी दग्धुं समारेभे तियंग्मानुषपूरिताम ॥७४॥ 
धूमज्वालाकुछान बृद्ध्लीवालपशुपक्षिणः । नश्यवोज्यो क्षिपत्येष कारुण्यं पापिनः कुतः ॥७०॥ 
प्राणिजातस्य सवेस्य जातवेदसि मज्जतः । आक्रन्दनस्वना जाता ये«न्र जाता न जातुचित्‌ ॥७ ६॥ 





हे मुनि राज | प्रमादसे भरे हुए मूख कुमारोंने जो दुष्ट चेष्टा की है उसे क्षमा कीजिए, क्षमा 
कीजिए, हम छोगोंके लिए प्रसन्न होइए” ॥६४॥ इत्यादि प्रियवचन बोलनेवाले बलदेव और 
क्ृष्णने हपायनसे बहुत प्राथना की पर वे अपने निश्चयसे पीछे नहीं हटे । उनकी बुद्धि अत्यन्त 
पापपूर्ण हो गयी थी और वे प्राणियों-सहित द्वारिकापुरीके जलानेका निश्चय कर चुके थे ॥६५॥ 
उन्होंने बलदेव ओर क्ृष्णके लिए दो अंगुलियोँ दिखायीं तथा इशारेसे स्पष्ट सूचित किया कि 
तुम दोनोंका ही छुटकारा हो सकता है, अन्यका नहीं ॥॥६६॥ 
जब बलदेव और कृष्णकों यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटनेवाला नहीं 
है तब वे द्वारिकाका क्षय जान बहुत दु/खी हुए और किकतव्य-विमूढ हो नगरीकी ओर छौट 
आये ॥६७॥ उस समय शम्बकुमार आदि अनेक चरमशरीरी यादव, नगरीसे निकल कर दीक्षित 
हो गये तथा पर्वतकी गुफा आदिसे विराजमान हो गये ।॥|६८॥ क्रोधरूपी अप्रिक द्वारा जिनका 
तपरूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था ऐसे हपायन मुनि मरकर अग्निकुमार नामक मिथ्याहृष्टि 
भवनवासी देव हुए ॥६०॥ वहाँ अन्तमुंहतमे ही पर्योप्तक होकर उन्होंने यादव कुमारोंक द्वारा 
किये हुए अपने अपकारको विभज्जगवधिज्ञानक द्वारा जान लिया ॥७०॥ उन्होंने इस रोद्रध्यानका 
चिन्तंवन किया कि, 'देखो, मै निरपराधी तपमे छीन था फिर भी इन लछोगोंने मेरी हिसा की 
अतः मै इन हिंसकोंकी समस्त नगरीकों सब जीवॉके साथ अभी हाछ भस्म करता हूँ ।” 
इस प्रकार ध्यान कर ऋर परिणामोंका धारक वह दुबार देव ज्यों ही आता है त्यो ही द्वारिकामें 
क्षयको उत्पन्न करनेवाले बड़े-बड़े उत्पात होने गे |७१--७२॥ घर-घरमें जब अ्रजाके छोग 
राजिक समय निमश्चिन्ततासे सो रहे थे तब उन्हें रोमाग्व खड़े कर देनेवाले भयसूचक स्वप्न 
आने लगे ॥७श।| अन्‍्तमें उस पापबुद्धि क्रोधी देवने आकर बाहरसे लेकर तियेज्च ओर मलुष्यो- 
से भरी हुई नगरीको जलाना शुरू कर दिया ॥७७॥ वह धूम और अग्निकी ज्वालाओंसे आकुछ 
हो नष्ट होते हुए बुद्ध, स्री, बालक, पशु तथा पश्षियोंकों पकड़-पकड़ कर अ्निमे फेकने छया सो 
ठीक ही है क्‍योंकि पापी मनुष्यकों दया कहा होती है ? ॥७५॥ उस समय अम्निमे जलते 
हुए समस्त प्राणियोंकी चिल्छाहटक जो शब्द हुए थे वेसे शब्द इस प्रथिबीपर कभी नहीं हुए थे 





१, अतिवर्तक-म० | २, घनश्र य म० |] ३. सुदुर्वारो म० । ४. ज्वालाकरान्‌ म० । ५. अग्नी । 
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दिव्येन दक्षमानायां दृहनेन तढा पुरि। नूनं क्ापि गता देवा दुर्वारा सवितव्यता ॥७७॥ 
क्षन्यथा देचराजस्य राजराजेन गासनाव्‌। निर्मिता रक्षिता चासी दद्यते कथमपिना ॥७८॥ 
रक्षतां वलकृष्णी ना चिरेणाप्निमयादितान_ । इत्ति ख्रीवालबुद्धानामालापा ययुराकुछाः ॥७९॥ 
आकुलो वलकृप्णी च मित्वा प्राकारमम्दुधे । विध्यापयितुमाल्मों प्रवाहेंस्व॑ हुताशनम्‌ ॥<4०॥ 
सागरास्वुहलाकृ्ट हलिना वलुशालिना । जज्वाल ज्व लनस्तेन तेंलभावमुपेयुपा ॥4१॥| 
असाध्यता विदित्वाग्नेजेनन्या जनक जनम्‌ । सुबहुं रथमारोप्य संयोज्य गजवाजिनः ॥<२॥ 
रथ नोंदयतों, क्षोण्यां रथचक्राणि पद्चमवत्‌ । निमजन्ति विपत्काले क्क गजा चाजिनः क्त च ॥<८३॥ 
स्वयमेव रथं दोर्भ्यामाछृप्य प्रयतोस्तयोः । निरुद्ध कीलयित्वाउसाविन्द्रकीढेन पापिना ॥<4४॥ 
लअवष्ट+नाति पादेन यावत्कोर्ल हलायुधः । पिहित गापुरद्वारं तावहल्येन कोपिना ॥<णा 
कपार्ट पादधातेन ताभ्यां पादितसाझु तत्‌ । द्विषोक्त निर्गमोअन्यस्थ युवाभ्यां नानुविद्यते ॥८६॥ 
ततः पिन्रा च मातृमभ्यां पुत्रों यातसितीरितों । विनिश्वित्योपसंहारमाव्सीयमिति हु.खिसिः ॥८७॥ 
भवतोः जीवतो. पुत्री कदाचिद्वंशसन्ततिः । न क्रास्येदप्यतों घावमितति तद्ठाक्यमस्तकौ ॥८<८॥ 
तान्प्रशास्य गता दीनो दुःखितों दु खपीडितान। अपत्य पोदयोर्चाता गुरुताक्यकरो घुरः 0८ ९॥ 
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॥७६॥ दिव्य अग्निक द्वारा जब नगरी जल रही थी तव जान पड़ता था कि देव छोग कहीं 
चल गये थे सो ठीक ही हे क्योंकि भवितव्यता दुर्निवार है ।|७9॥। अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे कुवेर- 
ने जिस नगरीकी रचना की थी तथा कुवेर ही जिसकी रक्षा करता था वह नगरी अग्निक 
द्वारा कैसे जल जाती १ ॥७८॥ हे वरूदेव ओर कृष्ण ! हस छोग चिरकाछसे अग्निक भयसे 
पीडित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो' इस प्रकार द्ली, वाहक और बवृद्धुजनोंके घवराहट से भरे 
सत्र व्याप्त हो रहे थे ॥9०॥ घवड़ाय हुए वछदेव और कृष्ण कोट फोड़क्र समुद्रके 
अवाहोंसे उस अग्निको बुझाने छगे ॥८०॥ वढुणाली वरूदेवने अपने हलसे समुद्रका जछू खींचा 
परन्तु वह जछ तेल्रूपसें परिणत हो गया ओर उससे अग्नि अत्यधिक ग्रज्बलित हो उठी 
॥८श॥ जब वलदेव ओर क्ृष्णको इस वातका निम्वय हो गया कि अप्नि असाध्य है--बुझायी 
नहीं जा सकती तब उन्होंने दोनों माताओंको, पिताको तथा अन्य बहतसे छोगोंकों रथपर बैठा- 
कर तथा रथमें हाथी ओर घोड़े लोत कर रथको प्रथिवीपर चलाया परन्तु रथके पहिये जिस 
प्रकार कीचड्से फंस जाते हैं उस प्रकार प्रथिवीमें फेंस गये सो ठीक ही है क्योंकि विपत्तिक 
समय कहा हाथी ओर कहाँ घोड़े काम आते हैं ? ॥८२--८श। हाथी और घोडोंको वेकार 
देख जब दोनों भाई स्वयं ही भुजाओंसे रथ खींचकर चछलने छगे तव उस पापी देवने वज्ञमय 
फीलसे कील कर रथको रोक दिया ॥८७॥ जवतक वलदेव पैरके आघातसे कीलको उखाड़ते 
हैं तव तक उस क्रोधी देत्वने नगरका द्वार वन्‍्दर कर दिया ॥८४॥ जब दोनों माइयोंने पैरके 
आधातसे द्वारके कपाटको शीघ्र ही गिरा दिया तवतक झज्नने कहा कि तम दोनोंके सिवाय 
किसी अन्यक्रा निकलना नहीं हों सकता ॥८द्षा 
तदनन्तर अब हम छोगोंका विनाश निश्चित है यह जानकर दोनों माताओं और 
पिताने ठुःखी होकर कहा कि है पुत्रों ! तुम जाओ। कदाचित्‌ तुम दोनोंके जीवित रहते वंश 
घातको प्राप्त नहीं होगा | इस प्रकार गुरुजनोंके बचन सस्तकपर धारण कर दोनों भाई 
अत्यन्त ठःखी हुए तथा दुःखसे पीड़ित दीन माता-पिताकों जान्त कर और उनके चरणॉमें गिर 
कर उनके बचनोंको सानते हुए नगरसे बाहर निकल आये ॥|८७-८९॥ 
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निर्गत्य निर्गंती पुर्या ज्वालालीलीठवेइमनः । रुदित्वा कण्ठलम्ौ तौ दक्षिणां दिशमाश्रिती ॥९०॥ 
इतो5पि वसुदेवाद्या यादवाश्र तदड्धना' । प्रायोपगमन प्राप्ताः संप्राप्ता बहवों दिवम ॥९१॥ 
केचिब्वरमदेहास्तु बलदेवसुतादुयः । ग्रहीतसंयमा नीता जुम्भकैजिंनसन्निधिम्‌ ॥॥९२॥ 

यदूनां यादवीनां च धम्यध्यानवशात्मनाम्‌ | सम्यग्दशनशुद्धानां प्रायोपगससोश्रिताम्‌ ॥९३॥ 
बहूनां दह्ममानानामपि देहविनाशनः । जातो हुताशनो रौद्रो न तु ध्यानविनाशनः ॥९४७॥ 
आतंध्यानकरः प्रायो सिथ्यादष्टिपु जायते | उपसर्गश्रतुमंठो न सदद्ष्टेस्तु जातुचित्‌ ॥९०॥ 
आगाढे चाप्त्यनागाढे मरणे सम्ुपस्थिते । न मुद्यन्ति जना जातु जिनशासनमसाबिताः ॥९६॥ 
मिथ्याइष्टे: सठो जन्तोमेरणं शोचनाय हि | न तु दुर्शनशुद्धस्य समाधिमरणं झुचे ॥५७॥ 
झूतिर्जातस्य नियता संख्तो नियतेवंशात्‌ । सा समाधियुजों भूयादुपसगें5पि देहिन. ॥९८॥ 
घन्या शिखिशिखाजालकवलीकृत विग्रहा: । अपि साधुसमाधाना ये व्यजन्ति कलेवरम्‌ ॥९९॥ 
तपो वा सरण वापि शस्तं स्वपरसौंख्यकृत्‌ ।- न च द्वेपायनस्येव स्वपरासुखकारणस्‌ ॥१००॥ 
परस्यापकृत्ति कुर्वन्‌ कुयदिकत्र जन्मनि । पापी परवध स्वस्य जन्तुजेन्मनि जन्मनि ॥१०१॥ 
कपायवशग' प्राणी हन्ता स्वस्थ भवे से | संसारवर्धनोअ्न्येषां समवेद्दा वधको न वा ॥१०२॥ 
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ज्वालाओंके समूहसे जिसके महल जल रहे थे ऐसी नगरीसे निकलछकर दोनों भाई 
पहले तो गतिहीन हो गये--इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाये ? वे बहुत 
देर तक एक-दूसरेके कण्ठसे रूगकर रोते रहे । तद्नन्तर दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥९०॥ 
इधर वसुदेव आदि यादव तथा उनकी स्त्रियॉ--अनेक छोग संन्यास धारण कर स्वगमें उत्पन्न 
हुए ॥९१॥ बलदेवके पुत्रोंकी आदि लेकर जो कुछ चरमशरीरी थे उन्होंने वहीं संयम धारण 
कर लिया ओर उन्हें जुम्भकदेव जिनेन्द्रभगवानके पास ले गये ॥९२॥ जिनकी आत्मा धरम ध्यान- 
के वशीभूत थी--जो सम्यक्दशनसे शुद्ध थे, तथा जिन्होंने श्रायोपगमन नामक संन्यास 
धारण कर रखा था ऐसे बहुत-से यादव और उनकी स्त्रियाँ यद्यपि अग्निमे जल रही थीं 
तथापि भयंकर अग्नि केवछ उनके शरीरको नष्ट करनेवाली हुई, ध्यानकों नष्ट करनेबाली 
नहीं ॥९३-९४॥ मनुष्य, तियेद्थ, देव और जड़के भेदसे चार प्रकारका उपसरगग प्रायः मिथ्या- 
दृष्टि जीबोंको ही आतंध्यानका करनेवाला होता हे, सम्यग्दष्टि जीवको कभी नहीं ॥ ९५॥ 
जो मनुष्य जिनशासनकी भावनासे युक्त है वे संभावित ओर असंभावित किसी भी प्रकारका 
मरण उपस्थित होनेपर कभी मोहको प्राप्त नहीं होते ॥९६॥ समिथ्यादृष्टि जीवका मरण शोकके 
लिए होता है परन्तु सम्यग्टृष्टि जीवका समाधिमरण शोकके छिए नहीं होता ॥ ९७॥ संसार 
का नियम ही ऐसा है कि जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है, अतः सदा यह 
भावना रखनी चाहिए कि उपसग्ग आनेपर भी समाधिपूवंक ही मरण हो ॥ ९८ ॥ वे मनुष्य 
धन्य हैं जो अग्निकी शिखाओंके समूहसे ग्रस्तशरीर होनेपर भी उत्तम समाधिसे शरीर 
छोड़ते हैं ॥| ९० ।| जो तप और मरण निज तथा परको सुख करनेवाला है वही उत्तम है-- 
प्रशंसनीय है, जो तप हपायनके समान निज और परको दुःखका कारण हे वह उत्तम 
नहीं है || १०० ॥| 

दूसरेका अपकार करनेवाछा पापी मनुष्य, दूसरेका वध तो एक जन्ममे कर पाता हे 
पर उसके फलस्वरूप अपना वध जन्म-जन्ममें करता है ॥१०१॥ यह प्राणी दूसरोंका चध 
कर सके अथवा न कर सके परन्तु कषायके वशीभूत हो अपना वध तो भव-भवमे करता हैं 


१, दिव म०। २. गमनाश्रिताम्‌ क० । ३ यातो म०। ४ - यतिस्थ म० । ५, तन्च में० । 
५्द्‌ 
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पर हन्मीति संध्यातं लोहपिण्डसुपाददत्‌ । दहत्याव्मानमेवादो कपायवद्शगस्तथा ॥१०१॥ 
संसारान्तकरं पुंसामेकेषां परम तपः । ह्वेपायनस्य तज्जातं दीघेसंसारकारणम्‌ ॥१०४॥ 
जन्‍्तो. को चापराधो5चन्र स्वकर्मंच्शवर्तिनः | यल्रवानपि यजन्तुर्मोद्यते मोहबेरिणा ॥१०७॥ 
"पाक्रियेतापि पर कथब्चिदतितिक्षुणा । उपक्रियेत यद्यात्मा तथेहपरलोकयोः ॥१० द्ष। 
परदु खविधानेन यत्स्वद्ु.खपरम्परा | अवश्यस्माविनी तस्मात्तितिक्षेव्रातिसाव्यताम ॥१०७॥ 
शाइलविक्री डितम्‌ 
क्रोधास्घेन विधेवशेन नगरी ठेपायनेनाखिला 
वाल्स्रीपश्ुवृद्धकोककलिता द्वाराकुछा द्वारिका । 
मासे पड्मिरशेषिता विछसिता संत्यज्य जैन बचो 
घिक्‌ क्रोध स्वपरापकारकरणं संसारसंवर्धनस्त्‌ ।।१०८॥) 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसभहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतों द्वारावतीविनाशवर्णनो 
नामेकपशध्तिम सर्गः ॥$2॥ 
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तथा अपने संसारको वढाता है ॥१०श५॥ जिस प्रकार तपाये हुए छोहेके पिण्डको उठानेवाला 
मनुष्य पहले अपने-आपको जछाता है पश्चात्‌ दूसरेकी जछा सके अथवा नहीं | उसी प्रकार 
कपायके वश्ञीभूत हुआ प्राणी 'दूसरेका घात करूँ” इस विचारके उत्पन्न होते ही पहले अपने- 
आपका घात करता है पश्चान्‌ दूसरेका घात कर सके या नहीं कर सके ॥१०१॥ किन्हीं मनुष्यों- 
के लिए यह परम तप संसारका अन्त करनेवाला होता हे पर हैपायन मुनिके लिए दी संसार- 
का कारण हुआ ॥१०४॥ अथवा इस संसारमें अपने क्मके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले प्राणीका 
क्या अपराध है ? क्योंकि यत्र करनेवाल्य आणी भी मोहरूपी वैरीके द्वारा मोहको भ्राप्त हो जाता 
है ॥१००॥ असहनणील पुरुष दूसरेका अपकार किसी तरह कर भी सकता हे परन्तु उसे अपने- 
आपका तो इस छोक ओर परलोकमें उपकार ही करना चाहिए ॥१०६॥ क्योंकि दूसरोंको दुःख 
पहुँचानेसे अपने-आपको भी ढुःखकी परम्परा प्राप्त होती है, इसलिए क्षमा अवश्यस्भावी है- 
अवश्य हो धारण करने योग्य हें ऐसा निः्चय करना चाहिए ॥१०७॥ गौतम स्वामी कहते हैं 
कि देखो, विधिके चञीभूव हुए क्रोधसे अन्धे हपायनने जिनेन्द्र भगवानके वचन छोड़कर 
बालक, स्त्री, पद्ु अ.र वृद्धजनोंसे व्याप्त एवं अनेक द्वारों से चुक्त शोभायमान द्वारिका नगरी- 
को छह मासमे भस्म कर नष्ट कर दिया सो निज और परके अपकारका कारण तथा संसार- 
को बढ़ानेवाले इस क्रोधको घिकार हे ॥१०८॥ 
इस प्रकार अरिप्टनेमि पुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवंशएरासमें द्वारिकाके 
नाशका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥$2॥ 





4 अपि क्रियेतापि म० ॥ २. अ्रविचच्षण रा०, अतित्तिक्षण+ म०, ख०, ड० | ३, भाष्यवाम्‌ म० । 


हिषष्टितमः सगेः 


पुण्योदयास्पुरा प्राप्ताचुन्नतिं यो जनातिगाम््‌ । चक्रादिरलसपन्नो बलिनों बलकेशवों ॥१॥ 
पुण्यक्षयात्त तावेव रलबन्धुविवर्जितों । प्राणप्रान्नपरीवारों शोकभारवशीक्ृतो ॥२॥ 
प्रस्थितो दक्षिणामाशां जीविताशावरूस्बिनों । क्षुत्पिपासापरिश्नान्तो यातौ सत्कांक्षिणो पथि ॥३॥ 
उद्विव्य प/ण्डवान्‌ यान्‍्तों मधुरां दक्षिणासुमी । हस्तवप्र पुर प्राप्ती तत्रोद्याने हरि; स्थित. ॥४॥* 
गतोज्नपानमानेतुं क्ृतसंकेतको5ग्रजः | वखसबृतसर्वान्वः प्रविष्ध्ध॒[ततः पुरम्‌ ॥७॥ 

अच्छदन्तो नृपस्तत्र धातराष्ट्रोबबतिष्ठते । एथिव्यां प्रथितों धन्‍्वी यदुरन्प्रद्ुुरन्तघो: ॥६॥ 
जनेजेनितसंघट: रूपपाशवशीकृत्ते । प्रविर्य तत्पुरी वीरो दृश्यमान सविस्मये: ॥७॥ 

कण्टक कुण्डल चापि दत्वा कस्यचिदापणे । अजन्नयानमुपादाय निर्गच्छन्‌ वीक्ष्य रक्षके ॥८॥ 
विज्ञाय बलदेवोइयमिति राज्ञे निवेद्तिः | ततस्तेन वधायास्य प्रेषितं सकल बलूम ॥९॥ 
संवद्चे3भूसुरद्वारे सैन्यस्थ बलरोधिनः । बलेन सकज्षयाःहुतः कृष्णश्र बुतमागत ॥१०॥ 

अश्नपानं सुसंस्थाप्य गजस्तस्मं बलोअ्ग्रहीत्‌ । कृष्णस्तु परिंघ घोर किब्वित्कुपितमानस ॥११॥ 
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साई जो बलदेव ओर कृष्ण पहले पुण्योदयसे छोकोत्तर उन्नतिको प्राप्त थे, चक्र आदि 
रत्ोंसे सहित थे, बलवान थे, बल्भद्र एवं नारायण-पढके घारक थे। वे ही अब पुण्य क्षीण 
हो जानेसे रत्र तथा बन्धुजनोंसे रहित हो गये, प्राणमात्र ही उनके साथी रह गये और शोक- 
के वशीभूत हो गये ॥ १-२॥ केवछ जीवित रहनेकी आदग्या रखनेवाले दोनों भाई दक्षिण 
दिशाकी ओर चले । वहाँ वे भूख-प्याससे व्याकुछ हो मार्गमें किसी उत्तम आश्रयकी इच्छा 
करने लगे ॥ ३॥ पाण्डबोंको लक्ष्य कर वे दक्षिण मधुराकी ओर जा रहे थे कि मागेमें हस्त- 
वष्न नामक नगरमें पहुँचे । वहाँ कृष्ण तो उद्यानमें ठहर गये ओर बलदेव संकेत कर तथा 
वस्त्रसे अपना समस्त शरीर ढक कर अन्न-पानी छेनेके लिए नगरमें प्रविष्ट हुए || ४-५ ॥ उस 
नगरमें अच्छदन्त नामका राजा रहता था, घृतराष्ट्रके वंशका था, जो प्रथिवीमे प्रसिद्ध घनुर्धारी 
ओर यादबोंके छिद्र हढनेवाला था ॥ ६ ॥ वीर बलदेवने ज्यों ही उस नगरमें अवेश किया 
त्यों ही उनके रूप-पाशसे वशीभूत हुए छोगोंके झुण्डके-झुण्ड आश्चयसे चकित हो उन्हें देखने 
छगे ॥ ७५॥ बलदेवने बाजारमे किसीके छिए अपना कड़ा ओर कुण्डछ देकर उससे अन्न- 
पान--खाने-पीनेकी सामग्री खरीदी और उसे लेकर जब वे नगरके बाहर निकल रहे थे तब 
राजाके पहरेदारोंने देखकर तथा यह बलदेव हे? इस प्रकार पहचांन कर राजाके लिए 
खबर कर दो | फिर कया था, राजाने उनके बधके लिए अपनी समस्त सेना भेज दी ॥ ८-९.॥ 
नगरके द्वारपर बलदेवको रोकनेवाली सेनाकी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी । बलदेवने संकेतसे 
कष्णको बुलाया ओर वे शीघ्र ही वहाँ आ गये ॥ १०॥ बलदेवने अन्न-पानकों किसी जगह 
अच्छी तरह रखकर हाथी बॉधनेका एक खम्भा लिया तथा कृष्णने कुछ क्रुद्धचित्त हो भय॑- 


१, प्राप्तामुन्नति म० । २ यर्त्कक्षिणी म०, ख०, ड०। ३ याती ख०, ड०, म०।४ “स 
तत्पुरर ख० | ५. कण्ठक म० | ६. अन्न पान च॒ सुस्थाप्य म०। अन्न पान च सस्थाप्य ख० । 


अर 


७६४ इरिवदशपुराणे 


चतुरझ् ततः सन्‍यं सनायकमितस्ततः । हन्यमार्न नताशाभ्यां विह्लीभूतमानसम्र्‌ ॥१२॥ 
समादायाज्नपानं तो निर्गत्य नगरात्तत' । वर्न विजयमागत्य सरो रम्बसपश्यताम ॥१३॥ 

स्‍्नात्वा सरसि तो तत्र जिन नस्वा सन.स्थितस्‌ । चित्रमभ्यव्रहत्याज्ञ पथ पीव्वातिशीतलरूस्‌ ॥ १४॥ 
विश्रम्य॒ च क्षण वीरी प्रयान्तो दक्षियां दिशम्‌) कौन्राम्ब्याख्यं वर्न भीस प्रविष्टा परदुगममसर्‌ ॥१५॥ 
खगरावखरारावमुखरीकृतरिग्युखम्‌ । तृष्णातस्॒गयूथानां गम्य॑ प्रोन्म्रगतृष्णकस्‌ ॥ ३ ६॥ 
औप्मोग्रदापपरुषवहन्मारुतदुस्सहस्‌ । दावदग्धलूताजालूगुल्मपादपखण्डकम््‌ ॥१७॥ 

असंभाव्याम्ससि आ्लाम्यवश्वापदश्वासशब्दके । बने वनेचरोल्निन्नकुम्मिकुम्भास्तमौक्तिके ॥१८॥ 
आरोहति वियन्मध्य॑ सुतीत्रे तीमरोचिपि । जगा जनादंनो ज्येष्ट गुणज्येटमिति श्रसी ॥१९॥ 
पिपासाकुलितोउत्यर्थमार्य आुप्कोष्ठटताछुक । शवनोमि पदुसप्येके न च यातुमत, परम्‌ ॥२०॥ 
तत्पायय पय शीतमाय तृष्णापहारि साम्‌ । सहर्शनमिवानादों संसारे सारवर्जिते ॥२१॥ 

इत्युक्े स्‍्नेहसब्ारसमार्ीकृतसानस. । स जगाद वरूः क्ृप्णमुप्णनिश्चासमोचिनस्‌ ॥२२॥ 

तात शीतलूसानीय पानीय॑ पायवाम्यहम्‌ । व्व जिनस्मरणाम्मोमिस्तावक्तप्णा दिमदेय ॥२२॥ 
निरस्यति पयस्तृष्णां स्तोकां वेलामिदं घुनः | जिनस्मरणपानीय॑ पीत तां मूरूता$स्वति ॥२४॥ 
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ए्‌ दोनोके गज 
कर अगंल उठाया ॥ ११॥ तदनन्तर इन दोनोके द्वारा मार पड़नेपर वह चतुरद्ध सेना अपने 
सेनापतिके साथ विह्ल्चित्त हो इधर-उधर भाग गयी ॥ १२ ॥ 








तदनन्तर अन्न-पान लेकर दोनों भाई नगरसे निकछ विजय नामक वनमें आये | वहाँ 
उन्होंने एक सुन्दर सरोवर देखा ॥| १३॥ सरोवरमे स्नान कर हृदयम स्थित जिनेन्द्र भगवान- 
को नमस्कार कर नाना ग्रकारका भोजन किया, अत्यन्त झीतछ पानी पिया और क्षण-भर 
विश्राम किया। विश्वामके वाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिशाकी ओर चछे और चलते-चछते 
दूसरोंके छिए अत्यन्त दुगंम कोआस्वी नामके भयंकर वनमे अविष्ट हुए ॥ १४-१५॥ उस 
चनकी समस्त विजाएँ पक्षियों तथा शगाछोंके शब्दोंसे शब्दायमान थीं, प्याससे पीड़ित झूगोंके 
झुण्ड वहाँ इधर-उधर फिर रहे थे, वड़ी ऊँची मूगठृष्णा वहाँ छठ रही थी, भ्रीष्मके उम्र 
संतापसे कठोर बहती हुई वायसे चह वन अत्यन्त असह्य था, तथा दावानलछसे वहाॉकी 
लताओंके समूह, झाड़ियाँ और वृक्षोंके समूह जरछू गये थे ॥१६-१७॥ जहाँ पानीके मिलनेकी 
काई सभावना नही थी, जहा दोड़ते हुए जड्ी जानवरोकी इवासका झब्द हो रहा था, तथा 
जहाँ बनेचरोके द्वारा विदीण किये हुए हाथियोंके गण्डस्थ्छासे विखरकर मोती इधर-उधर 
पड़े थे, ऐसे बनमे पहुँच कर जब अत्यन्त तीक्ष्ण सूथ आकाञके मध्यमें आरूढ हो रहा था 
तब थके हुए कृष्णने गुणासे श्रेष्ठ बड़े भाई--वलूदेवसे कहा कि है आये ! में प्याससे बहुत 
व्याकुल हूँ, मेरे ओठ और ताछु सुख गये हैं, अच इसके आगे मैं एक डग भी चलनेके लिए 
समथे नहां हूँ ॥१८-२०॥ इसलिए हे आये | अनादि एवं सारहीन संसारमें सम्यग्दशनके 
समान दृप्णाको दूर करनेवाला आतछ जछ मुझे पिछाइए! ॥२१॥| इस प्रकार कहनेपर स्नेहके 
संचारसे जिनका मन आढक्र हो रहा था एसे चलदेवने गरम-गरम गइवास छोडनेवाले कृष्णसे 
कहा कि हि भाई ' से आवलछ पानी छाकर अभी तुम्हे पिछाता हूँ तुम तवतक जिनेन्द्र भगवान- 
के स्मरणरूपी जल्से प्यासकों दूर करो ॥ २२-२३ || यह पानी तो थोड़े समय तकके लिए 





१, प्रयातो म० ]३ यूय | ३. मानस म० । | ४, कृष्णं टीबनि श्वास ग० । ५, तत म० 


हद्विषष्टितम सगे. ७६७ 


छायायामस्य वृक्षस्य शीतऊछायामिहास्यताम्‌ । आनयामि जलूँ ते5हं शीतल शीतराशयात्‌ ॥।२७ा। 
भग्रजः प्रतिपायेव मनुर्ज मनसा चहन्‌ | जगाम जलमानेतुं निज श्रममचिन्तयन्‌ ॥२६॥ 
कृष्णोषपि च यथोद्दिष् तरूच्छायां घनां श्रितः । क्षितों झदुम्बदि इलद्षणवाससासंबताडुकः ॥२७॥॥] 
वामे जानुनि विन्यस्य दृक्षिणं चरणं क्षणम्‌ । */म्र्यपोहनायासावश्ेत गहने हरिः ॥२८॥ 

त॑ं प्रदेश त देवासों जरासूलुर्यदच्छया । एकाकी पयटम्प्राप्ती खगयाब्यसनप्रियः ॥२९॥ 

यो हरिस्नेहसंसारो हरिप्राणरिरक्षया । द्वारिकाया विनिगगत्य प्राविद्वन्शगवद्वनस्‌ ॥३०॥ 

स तम्न विधिनानींय तदानी विनियोजित: । अद्वाक्षीद्दूरतोअस्प्ट किश्चिदग्रे घनुधेरः ॥३१॥ 
मरुचलितवस्थान्तजनितञ्रान्तिरन्तिके । प्रसुप्तस्गगकरणोंड्यं चकतीति विचिन्त्य सः ॥३२॥ 
गुल्मगूढवपुर्गाढसाकर्णाक्ृष्टकामुंकः । विव्याध व्याधधीस्तीक्ष्णशशरंण चरणं हरेः ॥३३॥ 
“विद्धपादवल शौरिरुत्थाय सहसाखिछा । दिशो निरीक्ष्य सो5दृषठा परमुच्चेज॑गाविति ॥३४॥ 
विद्धपादतलो<5हं मो केनाकारणबैरिणा । कथ्यतां कुलमात्मीयं नाम च स्फुटमन्न से ॥३७॥ 
अज्ञातकुलनामानं नरं नावधिषं रणे । कदाचिदपि यो5हं ही कि ममेद्सुपागतस्‌ ॥३६॥ 

तद्‌ ब्रवीतु मव्रान्‌ को भो “शोउज्ञातकुलनामक, । अज्ञातवेरसंबन्धो वने जातो मसान्तकः ॥३७॥ 


ही प्यासको दूर करता है पर जिनेन्द्र भगवानका स्मरणरूपी पानी पीते ही के साथ उस तृष्णाको 
जड़-मूलसे नष्ट कर देता है. ॥ २४ ॥ तुम यहाँ इस दक्षको शीत छायामें बैठो, मै तुम्हारे 
लिए सरोवरसे शीतल पानी छाता हूँ ॥२०॥ 

इस प्रकार छोटे भाई कष्णसे कहकर उसे अपने हृदयमें धारण करते हुए बलदेव 
अपने श्रमका विचार न कर पानी लेनेके छिए गये ।| २६ ॥| इधर कृष्ण भी बतायी हुई वृक्षकी 
सघन छायामें जा पहुँचे ओर कोमछ वख्नसे शरीरको ढेंक कर मदु झत्तिकासे युक्त प्रथिवीपर 
पड़ रहे। उसी सघन बनमें वे थकाबट दूर करनेके लिए बाये घुटनेपर दाहिना पॉव रखकर 
क्षण-भरके लिए सो गये || २७-२८॥ शिकार-व्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेला उस बनमें 
घूम रहा था, सो अपनी इच्छासे उसी समय उस स्थानपर आ पहुँचा ॥ २० ॥ भाग्यकी बात 
देखो कि ऋष्णके स्नेहसे भरा जो जरत्कुमार उनके प्राणोंकी रक्षाकी इच्छासे द्वारिकासे 
निकलकर मसगकी तरह वनमें प्रविष्ट हो गया था.वही उस समय विधाताके द्वारा छाकर उस 
स्थानपर उपस्थित कर दिया गया। ,धनुर्धारी जरत्कुमारने दूरसे आगे देखा तो उसे कुछ 
अस्पष्ट-सा दिखायी दिया ।| ३०-३१ ॥ उस समय कृष्णके वस्रका छोर वायुसे हिल रहा था 
इसलिए जरत्कुमारकों यह भ्रान्ति हो गयी कि यह पास ही में सोये हुए स़्गका कान हिल 
रहा है | फिर क्या था झाड़ीसे जिसका शरीर छिपा हुआ था ओर शिकारीके समान जिसकी 
क्रर बुद्धि हो गयी थी ऐसे जरत्कुमारने बड़ी मजबूतीसे कान तक धनुप खींचकर तीक्ष्ण 
वाणसे कृष्णका पैर वेध दिया ॥ ३२-३३ ॥ पदतलके विद्ध होते डी श्रीकृष्ण सहसा उठ 
बेठे और सब दिशाओंमे देखनेके बाद भी जब कोई दूसरा मलुष्य नहीं दिखा तब उन्होंने 
जो रसे इस प्रकार कहा कि किस अकारण बैरीने मेरा पादतछ वेधा हैं। वह यहाँ मेरे लिए 
अपना कुछ तथा नाम साफ-साफ बतछाये ॥ ३४-३५ ॥ जिस मुझने युद्धमे कभी भी अज्ञात- 
कुल और अज्ञात नामवाले मलुष्यका वध नही किया आज उस मुझके लिए यह क्या विपत्ति 
आ पड़ी ? ॥ ३६॥ इसलिए कहो कि अज्ञातकुछ नासवाले आप कौन है? तथा जिसके 
बैरका पता नही ऐसा कौन इस वनमें सेरा घातक हुआ है ? ॥| ३७॥ 





१ समृताड़क ख०, क० | २ अमव्यपोहनाय + असौं + अशेत । ३ तदेवासी म० । ४. विड्धताल- 
पद्‌ म० | ५, यज्जज्ञात म०, क०, ड० | 


७६६ हरिवशपुराणे 


इत्युक्तें सोबअवीदर्ति हरिवंज्योक्नवों छृप. । वसुदेव इतति ख्यात पिता यो हलिचक्रिणों: ॥३८॥ 
सूजुजरत्कुमारो$स्मि तस्थाहमतिवकूम' । एकवीरो असास्यत्र बने सीरुदुरासदे ॥३९॥ 

सो5हं नेमिजिनादेशसीरुवनचरव ने । द्वादशाब्दप्रसाणं च वसास्यन्न प्रियाजुजः ॥४०॥ 

इयन्त वसता कारूमरण्ये वचन सया | आायलोकस्य कस्यापि न श्रुतं को सवानिह् ॥४१॥ 

इति श्रुत्वा हरिश्ञात्वा आतरं स्नेहकातरः । एग्येहि आवरत्रेति संश्रमेण तमाहयत्‌ ॥४२॥ 

सो5पि ज्ञात्वाजुजं प्राप्तो हाकारमुखरानन । क्षितिक्षिप्तचनुर्वाणों निपत्यास्थात्य पादयो: ॥४३॥ 
उत्थाप्य त॑ हरिः प्राह कण्ठरूमं सहाशुचस्‌ | सातिशोक कृथा ज्येष्ट दुलेडया भवितव्यता ॥४४॥ 
प्रमाठस्य निरासाय निरस्तसुखसंपदा । चिर॑ पुरुषशादंर सेचिता वनवचासिता ॥४७॥ 

करोति सजनो यत्न॑ दुयंग-पापसीरुक । देवे तु कुटिले तस्थ स यत्न. कि करिष्यति ॥४ द।॥। 
ततस्तेन हरिः एष्टो वनागमनकारणम्‌ । आदितो5कऋथधयददुत्त द्वारिकादाहदारुणम्‌ ॥४७०॥ 

श्रुत्वा 'गोन्नक्षयं सो5पि प्रलापमुखरों5वद॒त्‌ । हा आतः कृतमातिथ्यं मया ते चिरद्शनात्‌ ॥४८॥ 
कि करोमि क्वत गच्छामि क्व लभे चित्तनिद्वंतिम्‌ | दु खं च दुयशों लोके हन्त्रा ते हा मयाजितम्र्‌ |४५॥ 
इत्यादि प्रलूपनुक्तः कृष्णेनासो सुचेदसा । प्ररपं त्यज राजेन्द्र कृत्स्न स्वकृतभुग जगत्‌ ॥५०॥ 


नीजीजीजी ली जीती सी ऊन -ी जी-ी-ी जी नी डी ० _ै॒ी जलती जी +-ी जी २ -औजल जज जी जज बजीजी जीती पी जीती जीप ०धी- 





श्रीकृष्फके इस प्रकार कहनेपर जरत्कुमारने कहा कि हरिवंशमें उत्पन्न हुए एक वसुदेव 
नामके राजा है जो वछदेव ओर क्ृष्णके पिता है । मैं जरत्कुमार नामका उन्हीका अतिशय 
प्यारा पुत्र हूँ। जहाँ कायर मलुष्य प्रवेश नही कर सकते ऐसे इस बनमें में अकेला ही वीर 
घूमता रहता हूँ। नेमिजिनेन्द्रने आज्ञा की थी कि जरत्कुमारके द्वारा कृष्णा सरण होगा 
सो मैं उनकी इस आज्ञासे डरकर बारह वर्षसे इस वनमें रह रहा हूँ | मुझे अपना छोटा भाई 
कृष्ण बहुत्त ही प्यारा था, इसलिए इतने समयसे यहाँ रह रहा हूँ , इस वीचमें मैंने 
आयंका नाम भी नही सुना । फिर आप यहाँ कोन है १ ॥ ३८-४१॥ 


जरत्कुमारके यह वचन सुन कृष्णने जान लिया कि यह हमारा भाई हें तव स्नेहसे 
कातर हो उन्होंने हैं भाई! यहाँ आओ, यहाँ आओ इस प्रकार संभ्रमपूव क उसे बुलाया 
॥ ४२ ॥ जरत्कुमारने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई है तव 'हाय हाय 
मुखका दब्दायसान करता हुआ चह वहाँ हो आया ओर धनुष-वाणको प्रथिवीपर फेक श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें आ गिरा ॥| ४३ ॥ ऋृष्णने उसे उठाया तो वह कण्ठमें छगकर महा शोक करने 
लगा | कृष्णने कहा कि हे बड़े भाई ! अत्यधिक शोक सत करो, होनहार अछटइनीय होती 
है | ४४ ॥ हे श्र्ठ पुरुष ! आपके प्रमादका निराकरण करनेके लिए समस्त सुखसम्पदाओको 
छोड़ चिरकाछ तक बनमें निवास करना स्वीकृत किया । अपयश्ञ और पापसे डरनेवाला 
सज्जन पुरुष बुद्धिपूचक प्रयत्त करता हें परन्तु देवके कुटिल होनेपर उसका वह यत्न क्‍या 
कर सकता हू १ ॥ ४५-४६ ॥ 

तदनन्तर जरत्कुमारने ऋष्णसे चनसे आनेका कारण पूछा तो उन्होंने आरस्मसे छेकर 
द्वारिकादाह तकका सब दारुण समाचार कह सुनाया ॥ ४७॥ गोत्रका क्षय सुनकर जरत्कु- 
मार प्रछापसे मुखर होता हुआ चोछा कि हा भाई  चिरकालके वाद आप दिखे ओर मेने 
आपका यह अतिथि-सत्कार किया ! ॥ ४८ ॥ में क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊं ? चित्तकी शान्ति 
कहाँ प्राप्त करूँ ? हा कृष्ण ! तुझे सारकर सेने छोकमें ठल्‍ख तथा अपयश दोनों प्राप्त किये 
॥ ४५॥ इत्यादि रूपसे बिलाप करते हुए जरत्कुमारसे उत्तम हृदयके घारक ऋष्णने कहा कि 


२, गोत्रक्नवबः म० । 


ली-तीजीी २ तप ीओ 


द्विषष्टितमः सर्ग ७६७ 


सुख वा यदि वा दुःखं दत्ते क' कस्य संखतो । मित्र वा यदि वामित्र' स्वकृतं कर्म तत््वत, ॥५१॥ 
तोयार्थ में गतो रामो यावज्ञायाति सत्वरम्‌ । प्रयाहि तावदक्षान्ति. कदाचित्स्यात्वयि प्रमी ॥७२॥ 
गच्छ त्वमादितो वार्ता पाण्डवेम्यो निवेदय । हितास्तेडस्मत्कुलस्याप्ता, करिष्यन्ति तव स्थितिम्‌ ॥५३॥ 
उक्त्वेति कौस्तुमं तस्मे दत्वाभिज्ञानमादरात्‌ । परावृत्यान्तरं स्तोक॑ ऋजेति प्रतिपादितः ॥५७॥ 
उक्त्वाओ्सो क्षम्यतां देव समेति करकोस्तुम' । शनैरुद्छ॒त्य तं वाणं परातृत्तपढो5गमात्‌ ॥५०॥। 
तस्मिन्गते हरिस्तीत्र्वणवेदनयार्दितः । उत्तरामिमुखो भूत्वा क्ृतपदञ्ननमस्क्ृतिः ॥५६॥ 

कृत्वा नेमिजिनेन्द्राय वतेमानाय सान्‍्जलिः । पुन. पुनरनमस्कारं गुणस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 
जिनेन्द्रविह्नतिध्वस्त समस्तोपद्रवा यतः । तत. कृतशिरा. शौरिः क्षितिशय्यामधिश्रित ॥०८॥ 
वस्तसंबू तसर्वान्न: सवेसद्ननिवृत्तथी, । सत्र मिन्रमावस्थ. झुमचिन्तामुपागतः ॥५९॥ 
पुत्रपोन्रकलत्राणि ते आ्रातृगुरुवान्धवा: । अनागतविधातारों धन्‍्या ये तपसि स्थिता. ॥६०॥ 
अन्त.पुरसहस्राणि सहस्ताणि सुहृदगणा, । “अविधाय तपः कष्ट कष्ट वहिमुखे स्ताः ॥६१॥ 
कर्मगोरवढोषेण मयापि न कृत तपः । सम्यकत्वं मेउस्तु संसारपातहस्तावलरूम्बनम्‌ ॥६२॥ 


हे राजेन्द्र | प्रछापको छोड़ो, समस्त जगत्‌ अपने किये हुए कमंको अबश्य भोगता है ॥| ५०॥ 
संसारमें कोन किसके लिए सुख देता है ” अथवा कौन किसके लिए दुःख देता है ”? ओर 
कौन किसका मित्र है अथवा कौन किसका झजत्रु हे ? यथाथमें अपना किया हुआ काय ही 
सुख अथवा दुःख देता है * | ५१॥ बड़े भाई राम मेरे छिए पानी छानेके लिए गये है सो 
जबतक वे नहीं आते है. तबतक तुम शीघ्र ही यहॉाँसे चले जाओ। संभव हे कि वे तुम्हारे 
ऊपर अशान्त हो जाये ॥ ५२ ॥ तुम जाओ ओर पहलेसे ही पाण्डबोंके छिए सब समाचार 
कह सुनाओ । वे अपने कुछके हितकारी आप्तजन है अतः तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगे ॥ ५३ | 
इतना कहकर उन्होंने पहचानके लिए उसे आदरपूबक अपना कोौस्तुभमणि दे दिया और 
कुछ थोड़ा मुड़कर कहा कि जाओ | हाथमें कोस्तुभमणि छेते हुए जरत्कुमारने कहा कि 
हे देव | मुझे क्षमा कीजिए । इस प्रकार कह कर और धीरेसे वह बाण निकाल कर वह उलटे 
पैरों वहॉसे चला गया ॥ ५४-५५ ॥ 
जरव्कुमारके चले जानेपर कृष्ण ब्रणको तीत्र वेदनासे व्याकुछ हो गये । उन्होंने उत्तरा- 
भिमुख होकर पशद्म-परमेष्ठटियोंको नमस्कार किया | ५६ ॥ वर्तमान तीथकर श्रीनेमिजिनेन्द्र- 
हाथ जोड़कर गुणोंका स्मरण करते हुए बार-बार नमस्कार किया ॥ ५७॥ क्योंकि 
जिनेन्द्र भगवानके विहारसे प_्रथिवीके समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके है इसलिए शिर रखकर 
वे प्रथिबीरूपी शय्यापर छेट गये ॥ ५८ ॥ तदनन्तर जिन्होंने वल्बसे अपना समस्त शरीर 
ढक लिया था, सब परियग्रहसे जिनकी बुद्धि निवृत्त हो गयी थी और जो सबके साथ मित्र- 
भावको ग्राप्त थे ऐसे श्रीकृष्ण इस ग्रकारके शुभ विचारको प्राप्त हुए ॥ ५९॥ वे पुत्र, पोते, 
स्त्रियों, भाई, गुरु ओर बान्धव धन्य हैं जो भविष्यतका विचार कर अग्निके उपद्रवसे पहले 
ही तपश्चरण करने रंगे || ६० ॥ बड़े कष्टकी बात हे कि हजारों स्लियोँ ओर हजारों मित्रगण 
तपका कष्ट न कर अग्निके मुखमें म्ृत्युको प्राप्त हो गये ॥ ६१ ॥ कमके प्रबल भारसे मैंने भी 
तप नहीं किया इसलिए मेरा सम्यग्दशन ही मुझे संसारपातसे बचानेके लिए हस्तावलम्बन- 





१, प्रभो क० । २. वेदनमार्टित म०। ३ विनतिष्व॑स्त-म० | ४, अभिधाय म०, क०, ख०, 
ग०, घ० । 
* को सुख को दुख देत है कर्म देत ऋकभोर । 
उरमे सुरके आप ही ध्वजा पवनके जोर || 


हरिवंशपुराणे 


छ७छद८ 
इत्यादि झुमचिन्तात्मा सविष्यक्तीक्ृछरि । चद्धायुप्कतया झुत्वा तृतीयां पथिवीमित ॥६३॥ 
शादलचिक्रीडितम 
दक्षो दक्षिणमारताधंविद्धुतामुद्साब्य सब्यप्रज्ञा- 
वन्धुवन्धुजनाम्वुधेरहरह वृद्धि. विध्यय प्रसु:। 
पूर्ण वर्षसहस्रसेकसगसत्संजीव्य कृष्णों गति 
सोगी स्वाचरणोचितो लिवतया यो योध्ष्यते दर्शचात्‌ ॥६४७॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिविंशे जिंचसेनाचार्यस्य झतों हरियत्यन्तरवर्णनों 
नाम द्वापश्तिमः सगे ॥$ २॥ 
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रूप हो ॥ ६२ ॥ इत्यादि शुभ विचार जिनकी आत्मासें उत्पन्न हो रहे थे, और जो भविष्यत्त्‌ 
कालमें तीथकर होनेवाले थे ऐसे श्रीकृष्ण पहलेसे ही वद्धायुष्क होनेके कारण मरकर तीसरी 
प्रथिवीमें गये ॥| ६३।॥ गोतस स्वामी कहते है क्रि जो आगे चछकर सम्यग्दर्शनके कारण 
तीथकर पदसे युक्त होंगे वे नीतिनिपुण, भव्य प्रजाके परम बन्घु, भोगी कृष्ण, दक्षिण-मर- 
ताथ्थकी विभुताको प्रकट कर, प्रतिदिन वन्धुजनरूपी सागरकी बृद्धिको बढ़ाकर एवं एक 
हजार बष तक जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी प्रथिवीमें गये ।। ६४ ॥ 


इस अकार अरिश्नेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हस्विशपुराणमें कृष्ण॒के 
परलाकगमनका वर्णन करनेवाला वासठवों पे समाप्त हुआ ॥$२॥ 


१. नेच्यप्रजां चन्‍्धु क० | २, जनतया म० ॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः 
रथोद्धताव्त्तम्‌ 


स्नेहवानथ जल्/थंमाकुलो विष्णुमात्मनि वहन्‌ हलायुध । 
चारितो5प्यशकुने. पदे पढे दूरमन्तरमितों वनान्वरे ॥१॥ 
घावतो5स्य स्गयूथवत्सना छोमितस्य झूगतृष्णिकाम्मसा । 
प्रत्यमासत दिशां कदम्बक प्रोत्तरद्धससरसीमय तदा ॥२॥ 
अभ्यलोकि कलिता कलस्पनैश्रकवाककलूहंससारसेः । 
सीरिणाथ सरसी तरह्निणी *ज्ञ नादितसराजसकुछा ॥१॥ 
चेतसास्य सहसा तदीक्षणाहीघमुच्छवसितमद्जसब्निना । 
मारुतेन शिभिरेण सोहदं सन्मुखेन गठित सुगन्धिना ॥४॥ 
संपतद्धिरसित; पिपासुमि श्वापदेः सभयमीक्षिवस्तत । 
आससाद सरसी स सादरो वन्यहस्तिमदवारिवासितास ॥५॥ 
मु - वारि तीर्थमवगाह्य- शीतल संप्रपाय निरपास्य तृडव्यथाम्‌ । 
पञ्मपन्नपुटिकां स वारिणा संप्रपूर्थ परिवृत्य वासला ॥४॥ 
आदधाव पदधूतधूलिमिघूंसरीकृतशरीरमूर्धंजः । 
कम्पमानहदयः स, शंकया प्रत्यपायवहुले वने हरी ॥७॥ 


अथानन्तर स्नेहसे भरे बलदेव जल प्राप्त करनेके लिए बहुत व्याकुछ हुए । - वे हृदयमें 
कृष्णको धारण-किये हुए आगे बढ़े जाते थे। यद्यपि अपशकुन उन्हें पद-पदपर रोकते थे 
तथापि वे दूसरे वनमें बहुत दूर जा पहुँचे ॥ १॥ जिस मार्गसे मगोंके झुण्ड जाते थे बलदेश्न 
उसी मागसे दौड़ते जाते थे और वे जगह-जगह मृगदृष्णाको जल समझकर छुभा जाते थे। 
उस समय उन्हे समस्त दिशाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो रूहराते हुए तालाबोंसे युक्त ही 
हों ॥ २॥ तदनन्तर बलदेवको एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करनेवाले चक्रवाक, कल- 
हँस ओर सारस पश्षियोंसे युक्त था, तरघ्ोंसे व्याप्त था एवं श्रमर गुंजित कमलोंसे सहित 
था॥ ३॥ ताछाबके देखते ही बलदेवके हृदयने एक लम्बी सास छी ओर उसकी शोतल 
सुगन्धित वाद्रु सम्मुख आकर इनके शंरीरसे छग गयी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
उसने अपनी मित्रता ही अकट की हो ॥ 9 ॥ ' 

तदनन्तर चारों ओरसे आनेवाले प्यासे जंगली जानवर॑ जिन्हें भयपू्ण दृष्टिसे देख 
रहे थे ऐसे घलदेव जंगली हाथियोंके मदजछसे सुवासित उस सरोवरपर बड़े आदरसे 
जा पहुँचे ॥| ५॥ उन्होंने घाटमें अवगाहन कर शीतल पानी पिया, अपनी प्यासकी व्यथा दूर 
कर ओर कमलके पत्तोंका एक पात्र बनाकर उसे पानीसे भरा तथा कपड़ेसे उसे ढेक लिया 
॥ ६॥ पानी लेकर वे बड़े वेगसे दौड़े । उस समय परोंके आधघातसे उड़ी धूलिसे उनके शिर॒के 
बाल धूसरित हो गये थे और "मै अनेक विन्नोंसे भरे वनमे कृष्णो अकेला छोड़ आया हूँ” 
इस आशक्कासे उनका हृदय बार-बार कम्पित हो रहा था॥।७॥| तदनन्तर -बस््रके द्वारा 


छह 





१ बारितोबवि शकुने म०। '7 हि 
९७ 


७७७० हरिवंशपुराणे 


दूरतस्तमथ तत्र दृष्टवान्‌ संद्वताह्ममितोम्बरेण स । 

आस्त एवं भुवि यन्न शायित. सूरशोरिरिति दीर्घनिद्वया ॥40 
सुप्त एवं सुखनिद्या हरि सुप्रवोधम्॒ुपगच्छतु स्वयम्‌ 
>इत्युपेक्ष्य हरिवोधनं तदा तमवोधनमसी प्रतीक्षते ॥8॥ 

वीर ! कि स्वपिषि दीघंमित्यरलू स्वापमुज्ञ पिव तोयमिच्छया । 
इत्युदीणंमधुरस्व॒र. पुन. सन्निरुद्ववचनो5चतिष्ठते ॥३ ०॥ 
सीरिणा क्षत्जगन्धतस्ततः कृष्णलंचरणवा[ससोउन्तरे । 
संग्रवेशनिजनिर्गमाकुला_ प्रेक्षि तीक्षणमु खक्ृष्णमक्षिका ॥११॥ 
“संकटोद्घटिततन्मुखो हरिं वीक्ष्य वान्वजनकान्तजीवितम्‌ । 

हा हतो5स्मि झूत एव तृष्णया विष्णुरित्युपरि तस्य सो5पतत्‌ ॥१२॥ 
सोहमूढमनसो5स्य मूछेया प्राप्ोयोपकृतमप्यनिष्टया । 
स्नेहपाशइठबन्धनो हली प्राणहानमकरिप्यदन्यया ॥१३॥ 
वोधमाष्य परित: परासशन्‌ केशवस्य वपुरात्मपाणिना । 

पद्यति सम चरणत्रणत्रज तीत्रगन्धरुधिरारुणक्षमम्‌ ॥१४॥ 

सुप्त एव विषमेषुणा हरिः विद्ध एप चरणेन केनचित्‌ । 
दुष्प्रवोधहरिमारको5न्न को5पूवसद्य सुगयाफर्ू थ्रितः ॥१७॥ 
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आल 


सब ओरसे जिनका अरीर ढेंका था ऐसे कऋष्णकी बलूदेवने दूरसे देखा। देखकर वे सोचने 
रंगे कि मैं शूरवोर कृष्णको जिस भूमिमें सुछा गया था यह वहाँ गहरी नींदमें सो रहा हे 
॥ ८॥ पास आनेपर उन्होने विचार किया कि अभी यह सुखनिद्रासे सो रहा है इसलिए 
स्वयं ही जगने दिया जाये। इस.प्रकार कृष्णको जगानेकी उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके 
जागनेकी प्रतीक्षा करने छगे ॥ €& ॥ जब कृष्ण वहुत देर तक नहीं जगे तव वलदेवने कहा, 
वीर! इतना अधिक क्‍यों सो रहे हो १ बहुत हो गया, निद्रा छोड़ो ओर इच्छानुसार जरूू 
पिओ?। इस प्रकार मधुर स्व॒रमें एक-दो वार कहकर वे पुन वचन रोककर चुप वैठ रहे 
॥ १०॥ 
तदनन्तर वरूसद्रने देखा कि तीक्ष्ण मुखवाली काली एक मक्‍खी रुधिरकी गन्धसे 
कृष्णके ओढ़े हुए वख्रके भीतर घुस तो गयी पर परन्तु निकलछनेका मार्ग न मिलनेसे व्याकुछ 
हो रही हैं ॥ ११॥ यह देख उन्होंने ओघ्र ही कृष्णका मुख उधाड़ा और उन्हें निष्प्राण देख 
हाय में मारा गया' यह कहकर वे एक दम चीख पड़े। हाय हाय यह कृष्ण प्याससे मर 
है। गया ह” यह सोच वे उनके शरीरपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ कष्णके मोहसे जिनका मन अत्यन्त 
मोहित हो रहा था ऐसे वरूदेवको तत्काछ मूच्छो आ गयी । यद्यपि मूच्छोका आना अनिरट 
था तथापि उस समय उसने इ .का बड़ा उपकार किया। अन्यथा स्नेहरूपी पाशझसे दृढ़ वें थे 
हुए वलदेव अचइच ही प्राण त्याग कर देते ॥ १३॥ सचेत होनेपर वे अपने हाथसे चारों 
ओर कृष्णके दरीरका स्पशे करने छगे | उसी समय उन्होंने तीत्र गन्धसे युक्त रुधिरसे छाछ 
लाल प॑रका घाव देखा ॥ १४॥ और देखते ही निश्चय कर लिया कि सोते समय ही किसीने 
तीक्ष्ण वाणसे इसे पैरमे अहार किया है । जिनका जागना कठिन है ऐसे कृष्णतो मारनेवाला 





१. चूरिसौरि म०॥ ३. इत्पपेक्य म० । ३. प्रतीक््यते म० । ४. सब्निरष्य वचनो म०, क०) ड० । 
प,- माकुला म०।१ ६. मक्तिका। म०, ड० | ७ संघटोद्यटित- म॒०, घ० | ८. एवं म० ॥ 


न्रिषष्टितमः से: ७७१ 


इत्युदीयं कुपितो हली वली सिंहनादुमकरोन्नयझ्टरम 
व्यापिन चिपिनदु्गसब्वरद्ब्याघरसिंहकरिदर्पशातनस्‌ ॥१६॥ 
संजगी च शयितों ममानुजः छझ्मनना विधिविधानयोगतः । 
येन केनचिद॒हेतुवेरिणा संददातु रूघु सोड्च्य दर्शनम्‌ ॥१७॥ 
सुप्तमात्रमपशस्त्रमानतं मुक्तमानसमसक्ृत्पलायिनम्‌ । 
प्रत्यवाययुतमद्जनां शिश्युं प्लन्ति शत्रुमपि नो यशोघनाः ॥१८॥ 
उक्षकैरिति गदन्‌ समन्ततः संप्रधाय कियद॒प्यवान्तरम्‌ । 
सो5न्यदीयपदवीमनाप्नुवश्नेत्य कृष्णमुपग्मह्य रोदिति ॥१५९॥ 
हा जगत्सुभग ! हा जगत्पते ! हा जनाश्रयण ! हा जनादन ! 
हा5पहाय गतवानसि कक मां हानुजैहि लूघु हेति चा।रुदत्‌ ॥२०॥ 
हारि वारि परितापहारि त॑ पाययत्यपि विचेतन मुहुः । 
क्राम्यतीषद॒पि तन्न तदगले दूरभव्यमनसीब दशनम्र्‌ ॥२१॥ 
मार्ट माठ्वगुणेत पाणिनां सन्मुखं मुखमुदीक्षते मुदा । 
लेढि जिप्नति विमूढ्धीवंचः श्रोतुमिच्छति घिगात्ममूढताम्‌ ॥२२॥ 
चोरिवोरुविभवा सिभस्मिता द्वारिकेति किसिवासि तप्तवान्‌ | 
अक्षयैवंहुविधाकरेश्रिता प्रागिवास्ति ननु सारतावनिः ॥२३॥ 








कौन पुरुष आज यहाँ शिकारके फलको प्राप्त हुआ है ? ॥ १५॥ इस प्रकार कहकर बलवान 
बलदेवने कुपित हो ऐसा भयंकर सिंहनाद किया जो समस्त वनमें व्याप्त हो गया तथा जिसने 
बनके दु्गम स्थानोमें चलनेवाले व्याप्र , सिंह और हाथियोंका गबे नष्ट कर दिया ॥ १६॥ 
उन्होंने कहा कि भाग्यके फेरसे सोते हुए मेरे छोटे भाईको जिस किसी अकारण बैरीने छलसे 
मारा है वह आज शीघ्र ही मुझे दशन दे--मेरे सामने आवे ॥ १७ | यञरूपी धनकों धारण 
करनेवाले शरीर ऐसे शत्रुको भी नहीं मारते जो सो रहा हो, शखरहित हो, नम्रीभूत हो, 
मानरहित हो, बार-बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विप्नोंसे युक्त हो, स्री हो अथवा 
बारक हो ॥ १८॥ इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए वे इधर-डधर कुछ दूर तक दोड़े भी 
परन्तु जब उन्हें किसी दूसरेका माग नहीं मिला तब वे कृष्णे पास वापिस आकर तथा 
उन्हें गोदमें लेकर रोने छंगे ॥ १९ ॥ 

५. हाय जगतके ग्रिय | हा जगतके स्वामी ! हा समस्त जनोंको आश्रय देनेवाले ! हा जना- 
देन | तू मुझे छोड़ कहों चलछा गया ? हा भाई ' तू जल्दी आ, जल्दों आ--इस प्रकार कहते 
हुए वे चिरकाल तक रोते रहे || २० ॥ वे चेतना शून्य--निर्जीव कष्णको सुन्दर एवं सन्‍्ताप- 
को दूर करनेवाला पानी बार-बार पिलाते थे परन्तु जिस प्रकार दूरानुदूर भव्यके हृदयमे 
सम्यर्दशान नहीं प्रवेश करता है उसी अकार उनके गहेमें वह जल थोड़ा भी अवेञ नही करता 
था ॥। २१ । मूढबुद्धि बलदेव सामने बैठकर कोमल हाथोंसे उनका मुख धोते थे, (दपपूबक 
उसे देखते थे, चूमते थे, सूघते थे, और बचन सुननेकी इच्छा करते थे। आचाय कहते हे 
कि ऐसी आत्म-मूढताको धिक्कार हे ॥ २२ ॥ 'स्वर्गके समान विज्ञाल वैभवसे युक्त द्वारिकापुरो 
अग्निसे भस्म हो गयी है इसलिए अब जीनेकी क्‍या आवश्यकता है! ? यह सोचकर क्या तू 
तप्त हो रहा है ? अरे नहीं भाई ! नाना प्रकारकी अविनाशी खानोसे युक्त भरत क्षेत्रकी भूमि 


१. सुप्तमत्त कृ० ॥ 





७७२ हरिचंशपुराण - 


मोजराजकुल्यादवक्षय अध्वन्धुरिति कि विसुद्यसि । , 

सत्यसन्ध मयि तें-मम त्वयि प्राणितीह सकलास्ति वन्धुता ॥२४॥ 
पू्वेजन्मसु वहुप्वनारतं पश्यतों हि तव मामिहापि च | 

एकतान नयनस्य नोदभूचप्तिर््य “किसिवासि तृप्तवान्‌ ॥२७॥ 

स्वां पयोथमपहाय मोहतों हा गतेन नररलभूषणम्‌ । 
लोकसारमपहारितं मया सक्निघा तु मम को5स्य हारकः ॥२६॥ 
क्रंसकोपसठपव ताशनेभू नमो गविषष्टग्गरुत्मनः | 
पीतमागधयशोअ्स्वुधेरभूद्गोप्पदें वव निमज्जनं तव ॥२७)॥ 

शावेर तिमिरमुअतेजसा श्ञात्रव॑ त्वमिव निर्विधूय यः । 

विष्टप॑ तपति विष्टरश्नव३ पश्य सो5स्तमुपयात्यहपंति, ॥२८॥ 
दीर्धनिद्वमिव वीक्ष्य संहतेरस्तमस्तकनिवेशितः करेः । 

त्वां विशोचति रचिख्ुवां त्रये स्वाप एव तब कस्य नो झुचे ॥२५०॥ 
वारुणीमतिनिपेष्य वारुणश्रक्रवाकनिवहँरुदश्रुमिः । 

शोचितः पतति सानुमानधः को न वा पतति वारुणीप्रियः ॥३०॥ 
शोकमारसपनीय सांप्रतं सन्निमज्नति पयोनिधाो रविः । 

दातुमंघ तव वा जलाञ्जलिं कालविद्धि कुरुते यथोवितम्‌ ॥३१॥ - 


(व 


पहलेके समान अब भी मोजूद है | ॥ २३॥ 'सोजराजका कुछ तथा समस्त यादवोका 
क्षय हो जानेसे मैं वन्धुरहित हो गया हूँ” यह सोचकर क्या तू मोहको आप्त हो रहा है ? पर 
ऐसय करना उचित नही | हे दृढअतिज्ञ ! यदि तू और मैं जीवित हूँ तो समझ कि हमारे 
समस्त वन्धुओका समूह जीवित है ॥ २४॥ अनेकों पूव जन्मसें तथा इस जन्ममें भी निर- 
न्‍्तर मेरी ओर तू स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी तुझे ठृप्ति नही हुई फिर आज तू 
ठ॒प्त केसे हो गया ? ॥| २५॥ हाय  मोहबश तुझे अकेला छोंड पानीके लिए गये हुए मैने 
छोकके सारभूत नररूपी रत्नोंका आभूषण अपहृत करा छिया। अन्यथा मेरे पास रहते 
इसे हरनेवाछा कोन था ? ॥२६॥ अरे भाई | तू तो कंसके क्रोध और मदरूपी पवतको नष्ट 
करनेके लिए वज्रस्वरूप था। भूमिगोचरी और विद्याधररूपी सर्पोको नष्ट करनेके लिए 
गरुडुंस्वरूप था ओर जरासन्धके यशरूपी सागरकों पीनेबाछा था पर खेद है कि तू इस 
गोष्पदमे डूब गया।| २७॥ हे नारायण ! देख, जो सूर्य तेरे समान अपने उम्र तेजसे शत्रु- 
तुल्य रात्रिके अन्धकारको नष्ट कर संसारको सन्तप्त करता है वही अब अस्ताचरूकी ओर 
जा रहा है ॥ ४८ ॥ इस सूचने तुझे दीघे निद्रामें निमग्न देखकर ही मानो अपने किरणरूपी 
हाथ अन्य स्थानोसे संकोच कर अस्ताचलरूपी मस्तकपर रख छोड़े हैं ओर उनसे ऐसा जान 
पड़ता है मानो तेर प्रति शोक ही कर रहा है । सो ठीक ही है क्योकि तेरा यह सोना तीनों 
छोकामें किसके ओकके लिए नहीं हें ?॥| २६)॥| जो वारुणी-पश्चिम दिआरूपी मदिराका 
अधिक सेवन कर छाल्‍रू-छाछ हो रहा है तथा ओऑंसुओंसे युक्त चक्रवाक पक्षियोंका समूह 
जिसकी दक्शापर ओक प्रकट कर रहा हूं एसा यह सू् नीचे गिरा जा रहा है सो ठीक ही है 
क्थोकि वारुणी ( मदिरा ) का प्रेमी कोन व्यक्ति नीचे नहीं गिरना है ? ॥| ३२० )। अथवा यह 
सूँये, इस समय शोकका भार दूर कर समुद्रमें अवगाहन कर रहा हे सो ऐसा जान पड़ता है 
मानो स्नान कर तुझे जलाझ्ललि ही देना चाहता हू । ठीक ही है क्योंकि कारकों जाननेवाला 








१, मतेन म० । १ वा+ अदुणः इतिच्छेद । 


तिषश्तिमः सर्गः ७७ ३ 


सान्ध्यरागपटलेन स्वतः पश्य संस्थगितमभड्ग विष्टपम । ष 
स्वय्यतिस्वपति रोदनोद्गतैरक्षिरागनिवहेरिहाद्ञिनाम्‌ ॥३२॥ 
देवभक्त सज सान्ध्यचन्दनां वन्ध्यया किसयि देव ! निद्रया । 
संध्ययापि गलितं गलत्ुचा वेगवद्गविरथाजु बन्धया ॥३३॥ 
एकवर्णमखिल॑ जगत्खछा कुर्वेती समवसपंति शुतम्‌ । 
ध्वान्तसन्ततिरपेतद्शना कालबृत्तिरतिदु.घमा यथा ॥३४॥ 
श्वापदानि पदशब्दगन्धतो श्राणकर्णबलवन्ति विन्द॒ते । 

एह्ि दुर्गंमिह सश्रयावहे श्षेमतों च्जति तत्र नो निशा ॥३५॥ 
चित्निते कुसुमचित्रमण्डपे द॒त्तनन्धुनूपलोकद्शनः । 

“*श्रीपुषि स्वपिषि यो वधूजनेः सोपधानशयने महास्ृदों ॥३६॥ 
त्वं महीभधवनरन्धवृत्तिमिमृंद्धकाककुलूजम्बुकादि सिः । 

सोञ्य मक्षकगणेरुपासितः श्रीपते 'स्वपिषि शाकरक्षितों ॥३७॥ 
कालिनीः प्रणयकेलिकोपिनी स्व्व॑ प्रसाद्य कुपितः प्रसादितः । 

यः पुरा नयति यामिनी रतेः सोड्य 'किं विगतचेतनाव्मना ॥३८॥ 
चारुवारवनितासुगीतकैब निदक् न्दुपटुपाठनिस्वने* । 

यः प्रवोधमु षसि प्रपद्यसे सोड्य वीर ! विरसेः शिवारुतै, ॥३९॥ 


/३७५००७२१०- 
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पुरुष यथायोग्य काये करना ही हे ॥३१॥ हे भाई | देख, यह समस्त संसार सन्ध्याकी छाछी- 
से सब ओरसे आच्छादित हो रहा है सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे दीघे निद्रामें 
निमग्न होनेपर संसारके सब मलुष्योंके रोदनजन्य नेत्रॉकी छालिमासे ही मानो छालछ-छाल 
हो रहा है ।। ३२॥| हे देवभक्त | यह सन्ध्या भी फीकी पड़ बड़े वेगसे जाते हुए सूर्यके रथके 
पीछे-पीछे चली जा रही हे । उठ सन्ध्या-बन्दन कर । हे देव ! व्यथंकी निद्रासे क्या काय सिद्ध 
होता है ९ ॥ ३३॥ जो अतिदुःषमा नामक छठवे काछके समान समस्त जगत्‌को एक वर्ण 
( ब्राह्मगादि वर्णके भेदसे रहित एक चणरूप, पक्षमें एक इयामवर्ण रूप कर रही है, अतिशय 
दुष्ट है, एवं अपेतदशना--सन्यग्दशनसे रहित ( पक्षमे देखनेकी शक्तिसे रहित ) है ऐसी यह 
अन्धकारकी सनन्‍्तति बड़े वेगसे सब ओर फैल रही है ॥ ३४ ॥ देखो, ये ब्राणेन्द्रिय और 'कर्णे- 
न्द्रियके बलसे युक्त जंगली जानवर अपने पैरोंकी गन्ध और शब्दको ग्रहण कर इस ओर आ 
रहे है इसलिए आओ इस दुर्गमे चले वहाँ अपनी रात्रि कुशछपूर्बक बीत जायेगी ॥ १५ ॥ हे. 
भाई | जो तू फूछोंसे चित्र-विचित्र, आश्चयकारी मण्डपमें वन्धुजनों तथा राजाओंको दशन 
देता था और छक्ष्मीको पुष्ट करनेवाले, अत्यन्त कोमछ एवं तकियोंसे सुशोभित अय्यापर 
खत्रीजनोंके साथ शयन करता था हे छत्ष्मीपते | बही तू आज पत्र ओर बनकी गुफाओंमें 
रहनेवाले गीध, कौचे तथा श्वगाल आदि भक्षक जन्तुओके समूहसे सेवित होता हुआ कक- 
रोली-पथरीली भूमिपर सो रहा है ॥ ३६-३७॥ जो तू पहले श्रणय क्रीड़ासे कृषपित स्रियोको 
प्रसन्न करता था ओर तेरे कुपित हो जानेपर वे तुझे असन्न करती थी ओर इस तरह रति- 
क्रीड़ासे रात्रि व्यतीत करता था वही तू आज चेतनासे रहित हो रात्रि व्यतीत कर रहा है 
॥ ३८ ॥ हे वीर ! जो तू पहले प्रातःकारूमें सुन्दर वारवनिताओंके सुसंगीतों एवं वन्दीजनो 





१ किमपि म० | २ रथानुननन्ध्यया म०। ३. प्राणकणबलवन्ति म० । ४ श्रीयुषि म०, ख०। 
५ स्वपिति म०। ६ भसितक्तिती ड० । तक्तितक्षितों म०, ख० । 
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त्वत्मवृत्तिमिव वेदितु छुरः पूर्वमित्रपतिसुप्रयुक्तया । 
संध्ययाप्युषसि सानुरागया रज्यते शयनतों विरज्यताम्‌ ॥४०॥ 
अभ्युदेति करमिन्नपकुजश्नीसमग्मुदयाचलादयस्‌ । 

द्ाक प्रधानयुरुषायते5घुना दातुमधमिच धर्मठीधिति ॥8$॥ 
चाटहुकारशतमत्न सीरिणा प्राणवछमतया छूतं हरों । 

निष्फल॑ सकलमप्यभूत्पुरा गाठसुप्त इच मुग्धवालके ॥४२॥ 
त॑ प्रष्ट॒त्य भ्ुऊ॒पज्जरोदरे स्पशनेन्द्रियसु खं सजन्‌ शिक्षोः । 
जन्मनीव चनमध्यसाट सच्छन्नधा (गुरुकंसशड्या ॥४३॥॥ 
इत्यनेकद्निरात्रियापने. सो5त्यतन्द्रितमनोबचोवु: । 

प्रत्यहं हरिवपुवंहन्‌ अ्रमन्‌ प्रत्यपद्मयत रति न कानने ॥४४७॥। 
तीन्रधर्संसमयात्यय ततः प्रावृषा शमितघर्मसंपदा । 
ग्जदस्वुदघटाग्बुवर्धंणें: प्रापितं जगदिविस्तत शिवम्र्‌ ॥४५॥) 
वासुदेववचनाजरासुतः शावरं विषमवेषमुद्वहन्‌ । 

दाक्षिणां म॑घुरलोकर्मकुलांप्राप पाण्डवपुरीमखण्डित, ॥॥४ ६॥। 


० 





के उच्च पाठोंके शब्दोंसे अ्रवोधको प्राप्त होता था--जागता था, वहीं वू आज ख्यगालियोके 
विरस शब्दोंसे प्रवोधको प्राप्त हो रहा है ॥ ३६॥ हे भाई ! अब ग्रातःकाछ हुआ चाहता है। 
पू् सूयरूप पतिके द्वारा श्रेषित अजुरागवती सन्ध्या भी छाल हो रही है सो ऐसी जान 
पड़ती है मानो तुम्हारा समाचार जाननेके लिए ही सूर्यने उसे पहलेसे भेजा है अतः शय्यासे 
विरक्त होओ--उठ कर बैठो ॥ ४० ॥ देखो, यह उदयाचछसे सूर्य उदित हो रहा है. सो ऐसा 
जान पड़ता है मानो इस समय तुझ प्रधान पुरुषके लिए अपनी किरणोंसे विकसित कमछों- 
की छक्ष्मीसे युक्त अघ देनेके लिए ही शीघ्रतासे बढ़ा आ रहा है ॥ ४१॥ चलमद्रको कृष्ण 
प्राणोंसे अधिक प्यारे थे इसलिए उन्होंने उन्हें जगानेके लिए सैकड़ों ग्रिय वचन कहे परन्तु 
जिस प्रकार पहलेसे अ्गाढ़ नींदमे सोये भोले-भाले वारूकके विषयमें कहे ज्िय वचन निष्फल 
जाते हैं. उसी प्रकार उनके वे प्रिय चचन निष्फल गये ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार जन्मकाहूमें 
कंसके भयसे वलभद्गने कृष्णको अपने मुजरूप पञ्नरके मध्यमें ले छिया था तथा वसुदेवने उनपर 
छत्र छगा लिया था उसी प्रकार अब भी उन्होंने स्पशनेन्द्रियसम्बन्धी सुखका अनुभव करते 
हुए उन्हीं सुजरूप पल्चरके मध्यमे छे लिया और: लेकर वे वनके मध्यमे इधर-उधर घूमने लगे 
॥ ४३ ॥ इस प्रकार अनेक दिन-रात व्यत्तीत होनेपर भी उनके सन, चचन ओर दरीरमें जरा 


भी आल्स्य नहीं आया वे प्रतिदिन कृष्णके शबको धारण किये हुए वनमें घूमते रहे तथा रच्च 
सात्र भी गीतिको प्राप्त नहीं हुए ॥ ४४ ॥ 





जब ओऔष्म ऋतु चलछो गयी ओर थ्यतपके चैंभवकों नष्ट करनेवालों वर्षा ऋतुने 
गरज़ते वादरॉकी घटा तथा जल वर्षासे जगतमे जहा-तहाँ हर्ष आप्त करा दिया तब 
कृष्णके कह्दे अनुसार भीलके विषम वेषको धारण करता हुआ जरत्कुमार अखण्डित रूपसे 
सुन्दर लोगोंसे व्याप्त पाण्डबोंकी पुरी दक्षिण मथुरामें पहुँचा ॥ ४५-४६ ।| इकृष्णके दूतका 





१. परः म० । २ पूर्वमित्रमुपतिप्रयुक्तवा क० | ३. सफल-म० । ४. पुर ड०/पुर म०, सच्छत्रधारो 
गुरुचमुदेवो बस्मिन्नस्ने ( क० दि० )। ५, मथुर म० | ६. प्राप्य म० । 





त्रिषष्टितमः सर्गः 5 


सो5वगाह्य हरिदूतकायकत्‌ प्रश्रयेण विहितोचितस्थितिः । 
सन्निषण्णमुदश्च्छयतेशितु क्षेममित्यथ युधिष्ठिरादिभिः ॥४७॥॥ 
सन्युरुद्वृगलगद्गदस्वरः सल्लिवेद्य स जरात्मजों जगौ। 
द्वारिकास्वजनदाह पू्वक स्वप्रमादवशतो मतिं हरेः ॥४८॥ 
प्रत्ययाय हरिदत्तकोस्तुमं प्रस्फुरत्किरणजाछक पुर: । 
संप्रदशय पुरुदुःखपूरितः पूल्कृति व्यतनुतातनुस्वन" ॥४९॥ 
तत्क्षणेलमुद्तिष्टदाकुलः कुन्त्यधिष्टितकलत्नरकण्ठजः । 
पाण्डुपुन्नमवने5खिले रुदत्याकुछस्य जलधेरिव ध्वनि, ॥५०॥ 
हा प्रधानपुरुषेकधीर हा हा जगदृब्यसननोदनोद्यत । 
हा त्वयीह विधिना किमीहित॑ हा वतेति रुदितं चिरं त्वभूत्‌ ॥॥५१॥ 
द्र संहृतातिबहुरोदनेस्ततः पाण्डवादिवहुवान्धवैजंगद्‌ । 
वृत्तवेदिभिरदायि विष्णवे संस्थितस्वजनतृप्तये जरूम्‌ ॥५२॥ 
जारसेयसपनीय पूर्वदुवंषमीषद्व घीरिताधिकस्‌ । 
अग्रतस्तमभिकृत्य पाण्डवा जग्मुरातहलूभ्दृद्िश्क्षया ५३॥ 





जी जी जीती जी जी: 


काय करनेवाले जरत्कुमारने पाण्डवोॉंकी सभासें अवेश कर विनयपू्वक दूतकी सब मर्या- 
दाओंका पालन किया। तदनन्तर जब वह सभामें बेठ गया तब युधिष्ठटिर आदिने उससे 
स्वामीकी कुदल-बार्ता पूछी ॥ ४७॥ शोकसे जिसका कण्ठ रुँध गया था तथा स्वर गदुगद 
हो गया था ऐसे जरत्कुमारने द्वारिका तथा कुद्धम्बीजनोंके जल जाने और अपने प्रमादसे 
कृष्णके मारे जानेका सब समाचार कह दिया ओर विश्वास दिलानेके छिए देदीप्यमान 
किरणोंसे युक्त, ऋृष्णका दिया कौस्तुभमणि उनके सामने दिखा दिया। तदनन्तर बहुत 
भारी दुःखसे भरा जरत्कुमार गला फाड़-फाड़कर जोरसे रोने लगा ॥ ४८-४९॥ उसी समय 
माता कुन्ती तथा पाण्डवोंकी स्लरियोंके कण्ठसे उत्पन्न रोनेका विशाल शब्द्‌ उठ खड़ा हुआ । यही 
नहीं, उस समय जो वहा विद्यमान थे वे सभी रोने छगे जिससे पाण्डवॉके भवनमें समुद्र 
जेसी ध्वनि गूज उठी ॥| ५० ॥ बे सब रोते-रोते कह रहे थे कि हा प्धानपुरुष ! हा अछ्वि- 
तीय धीर ! हा जगतका कष्ट दूर करनेमें सदा उद्यत रहनेवाले ! विधिने तुम्हारे ऊपर यह 
क्या चेष्टा की । हाय हाय, बड़े ढुःखकी बात है? इस प्रकार चिरकाल तक रुदन चलता रहा 
॥ ५१॥ 

तदनन्तर जब रोना-चीखना बन्द हुआ तब जगतका बृत्तान्त जाननेवाले पाण्डब आदि | 
बान्धवोने सब ओर घेरकर बैठे आत्मीयजनोंके संतोषके अथे कृष्णके लिए जकू दिया*, » 
॥ ५२ || पहलेका निन्दवेष दूर कर जिसने मानसिक व्यथाको कुछ कुछ कम कर दिया था | 





१. स्थित क०। २ जरात्मको म०। ३. ईषत्‌ किड्चित्‌ अवधीरित आधिमंनोव्यथा येन स तम्‌ 
कपूसमासा न्‍तः | 

#मृतकके लिए जल देनेकी पद्धति जैन सस्कृतिमें नहीं है। फिर अन्थकर्ताने इसका वर्णन वर्यों | 
किया १ यहाँ उनका यह भाव जान पड़ता है कि पाण्डव आदि स्वय तो जल देनेके पक्षमें नहीं थे किन्तु /' 
उस समय उनके दु खमें समवेदना प्रदर्शित करनेके लिए. जो अन्य जनसमूह आकर एकत्रित हो गया था ; 
उनकी तृप्तिके लिए पाण्डवोने कृष्णो जल दिया था । उस समय वैदिक सस्कृतिके श्रनुसार लोकमें म्तकके। 
लिए, जल देनेकी पद्धति थी और पाण्डव लोकफी सब्र विधियोंको जाननेवाले ये इसलिए लोकाचारसे उन्होने 
यह कार्य किया था । 





७छदध्‌ हरिवंदपुराणे 


ते कियक्निरपि वासरदर त॑ द्ोपदीप्रभ्नतिभासिनीजनेः । 
मातृपुत्नसहिता' ससाधना. प्राप्य व॑ दुद्ग्ुरादता बने ॥॥५४॥ 
व्यर्थिका शवशरीरगोचरगेंद्॒तंनस्नपनमण्डनक्रियाः । 
वर्तयन्तमुपग्ुक्न त॑ं चिरं चान्धवा रुरुदुरचके'स्वना: ॥५०।॥। 
कुन्ध्यधीनतनया_विनम्य तं॑ बोधयन्ति हरिसंस्क्रियाँ प्रति । 
कोपनः स न दढाति याचित्तस्त तदा विषफल शिशुर्यश्रा ॥५६॥ 
सज्ज्यतां सुल्घुमजनक्रिया पाण्डवास्तदनुपानभोजनम्‌ । 
सोक्तुसिच्छति पिपासितः प्रश्ञुः क्षिप्रमित्यभिहिते तथाकृते ॥५७॥। 
मज्जयत्यमिनिवेश्य विष्टर मोजयत्यपि स पाययत्यप* । 
व्यथंतामपि तदास्य पाण्डवा मेनिरेब्नुचरणा: कृतार्थताम ।५८॥॥ 
निन्युरित्यमजुद्त्तितस्तु ते चत्र मघसमयं वलानुगाः । 3 
मोहसेघपटल् वलस्य वा भेत्तमाविरसवत्तदा शरत्‌ ॥५५९॥ 
सप्तपणसुरभेः सदा तदा वेष्णचस्य वषुषों वपुप्मतः । 
दूरठेशमगसद्दिगन्धता गन्धयोंहिं न तथो सहस्थितिः ॥॥६०॥॥ 
आययावथ कृततव्यवस्थितिर्श्नादूपुवेनिजसारथिः सुरः । 
सोध्यमाभिमुखकाललरूब्धितः वोधनाय वलदेवसजन्निघिम ॥॥६१॥। 





ऐसे जरत्कुमारको आगे कर पाण्डव छोग दुःखसे पीड़ित वछदेवको देखनेकी इच्छासे चले॥५श। 
ड्रोपदी आदि रानियो, माता-पुत्रों एवं सेनाके साथ बड़ी झीघ्रतासे चछकर कुछ दिनों वाद 
उन्होंने वनमें वलदेवको ग्राप्त कर देखा | उस समय वलदेव ऊष्णके मृत शरीरको उबटन 
छगाना, स्नान कराना तथा आभूषण पहिनाना आदि व्यथ क्रियाएँ कर रहे थे । उन्हें देख 
सब वन्धुजन आदरके साथ उनसे लिपट गये और उच्च शब्द कर चिरकाल तक रोते रहे 
॥ ५४-५५ | कुन्ती और उनके पुत्रोंने नमस्कार कर वलूदेवसे कष्णके टाह संस्कारकी प्राथेना 
को परन्तु जिस अकार चाछक बिपफलको नहीं देता है उछटा कुपित होता है उसी प्रकार 
वलदेचने भी समॉगनेपर कष्णका मस्तक शरीर नहीं दिया, उल्टा क्रोध प्रकूट किया || ४६ || 
वलदेवने कहा कि, हे पाण्डवो ! स्नानकी शीघ्र ही तैयारी करो और फिर. उत्तम भोंजन पानकी 
व्यवस्था करों, हमारा प्रभु ( कृष्ण ) प्यासा हे तथा झीघ ही भोजन करना चाहता है । 
वल्देवके इस प्रकार कहनेपर पाण्डवॉने स्नान तथा भोजन-पानकी तैयारी की॥ ५७॥ 
वलदेवने ऋणको आसनपर वैठाकर नह॒लछाया, भोजन कराया और पानी पिछाया परन्तु 
, उनका बह सच प्रयत्न व्यर्थ गया। यद्यपि पाण्डव भी वलदेवके इस कार्यको व्यर्थ मानते थे 
तथापि वे उनके कहे अनुसार आचरण कर अपने आपको कृतकृत्य मानते थे। ५८।॥ इस 
अकार वलदेवके पीछे-पीछे चलनेवाले पाण्डबॉने डनके कहे अनुसार कार्य कर उस वनमें 
वर्षाकाल पूण किया। तदनन्तर उनके सोहरूपी मेघपटलको भेदनेके लिए शरदूकाछ पकट 
हुआ ॥| ५७॥ पहले कऋृष्णके अरीरसे सदा सप्रपर्णके समान सुगन्धि आती थी परन्तु उस 
समय दुरगन्ध आने छगी ओर बह दुग्ध दूर देश तक.फैल गयी सो ठौक ही है क्‍योंकि 
दोनों गन्धोंकी एक साथ स्थिति नहीं होती ॥। ६० ||. ह ; 
अथानन्तर-ऋष्णका भाई सिद्धाथे, जो सारथि था, मरकर स्वगमें देव हुआ था ओर 
जिसने दीक्षा छेते समय सम्बोधनेकी व्यवस्था स्वीकृत की थी, काछलब्धिकी निकटतासे 
सम्बोधनेके लिए वलदेवके निकट आया।॥ ६१॥ उसने एक माग्रामयी ऐसा रथ वलदेवके 


ब्रिषष्टितमः सगे टू ७७७ 


भूभ्वतो5तिविषम तट रथ संब्यतीत्य दलित, समे पथि । 

ह संधिमस्य दधता पुरः पुनदशितः सपदि तेन सीरिणे ॥६२॥ 
सीरिणा स गदितस्तदे गिरे. स्यन्द्नस्तव ने मज्यते सम यः । 
सार्गशीर्णपतितस्य तस्य सो जन्मनीह पुनरुद्गति' कुत३ ॥६३॥ . 
प्रव्युवाच विद्वुधो हरेमंहामारतामरणपारद्शिनः । 
जारसेयकरकाण्डकाण्डकापातमान्रपति तस्य सा कुत. ॥६४७॥ 
इत्युदीय म्दुपश्िती पुना रोपयत्यसलिले शिलातले । 
प्५चछत्कुत. शिलावले पश्मिनीप्रमव इत्यनेन स*' ॥६७॥ 
सोत्तरेण तु हली सुधाशिन। सिद्चता सुचिरञ्ज प्कपादपम्‌ । 
*मोकलेवरतृणाम्बुदायिना कृच्छतः प्रतिविवोधितस्तदा ॥६६॥ 
सत्यमेव विगतो<्सुमिहरियंद्‌ त्रवीषि मम सानुपेहशम ! 
सत्यमेतदिह नान्यथेति सन्‌ सब्य ! सर्वमगदीय॑थास्थितम्‌ ॥६७॥ 
सबंमत्र जिनमाषित पुरा जानतापि भवता मवस्थितिम्‌ । 
मासषट्कमतिवाहितं बृथा केशवस्यथ वहता कलेवरम्‌ ॥६८॥ 





लिए दिखाया जो पवतके अत्यन्त विषम तटको पार कर तो टूटा नहीं और सम--चौरस 
मागपर आते ही टूट गया। वह देव उस रथकी सन्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु 
वह ठीक होता नहीं था ॥ ६२ ॥ बलदेवने यह देख उससे कहा कि हे भाई ! बड़ा आश्रय है 
जो तरा रथ पवतके विषम तटपर तो टूटा नहीं ओर वह समान भागेमें टूट गया । अब इसका 
इस जन्ममें फिरस खड़ा होना कैसे सम्भव है ? इसे ठीक करनेका तरा प्रयत्न व्यथ है ॥६३॥ 
इसके उत्तरमें उस देवने कहा कि जो कृष्ण महाभारत-जैसे रणका पारदर्शी है अर्थात्‌ उतने 
विकट युद्धमे जिसका बाछ बॉका नहीं हुआ, वह जरत्कुमारके हाथमे स्थित धहुपसे छूटे 
बाणके लगने मात्रसे नीचे गिर गया। अब इस जन्‍्ममें उसका फिरसे उठना केसे हो सकता 
है? ॥६०॥ इतना कह वह देव, जहाँ पानीका अंश भी नहीं था ऐसे शिछातरूपर कोमल 
कमलिनी छगाने रगा | यह देख बलदेवने पूछा कि शिकातछपर कमलिनीकी उत्पत्ति केसे हो 
सकतो है ? ॥ ६५ ॥ इसका उत्तर देवने दिया कि निर्जीव शरीरमें क्ृष्णकी उत्पत्ति केसे हो 
सकती है उत्तर देनेके बाद वह एक सूखे वृक्षको सींचने छया। बलदेवने फिर पूछा-भाई ! 
सूखे वृक्षको सींचनेसे क्या छाभ है ? इसका देवने उत्तर दिया कि मत कृष्णको स्नानादि 
करानसे क्या छाम है ? तदनन्तर बह देव एक सरे वैलके शरीरको धास-पानी देने छूगा । 
यह देख बलदेवने फिर पूछा कि अरे मू्खे ! इस म्रतक शरीरको घास-पानी देनेसे क्या छाभ 
है? इसके उत्तरमें देवने कहा कि म्तक क्ृष्णो आहार-पानी देनेसे क्या छाम है ? इस 
प्रकार उस देवने बड़ी कठिनाईसे वलदेवको समझा पाया ॥ ६६॥ मतिवोधको प्राप्त हुए 
वबलदेव कहने छंगे कि कृष्ण सचमुच ही ग्राणरहित हो गया है। हे भद्र मानुष | तू जो 
कह रहा हे वह ऐसा ही है, यही सत्य है, इसमें रखमात्र भी अन्यथा वात नहीं है, हे सत्पु- 
रुष | हे भव्य ! तूने ठीक ही कहा है ॥ ६७॥ इसके उत्तरमे देवने कहा कि यहाँ जो छुछ 
हुआ है वह सब नेमिजिनेन्द्र पहले ही कह चुके थे । संसारकी स्थितिको जानते हुए भी आपने 
कृष्णका सृतदशरोर धारण कर छह माह व्यथ ही बिता दिये।॥ ६८ ॥ इस संसारमे कोन 





१ नु म०। २. महाभारताम्मरण- म० | महाभारतान्तरण- ख० | ३. सोह्त्तरे रत म०, ख०। 
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९८ 


छ्छ्ट हरिवंशपुराणे 


कोड्च कस्य चहिरइ्नहिंसकः स्वान्तरड्रशुसकस रक्षक । 
*आयुरेव विजन्राणकारणं तत्क्षये सवति सर्वथा क्षयः ॥६५९॥ 
"संपदत्र करिकर्णचब्चछा संगमाः प्रियवियोगदु .खदाः । 

»  जीविनं मरणदु-खनीरसं सोक्षसक्षयसतों5जेयेद्वुघ: ॥७०॥ 
“पृर्वरूपधरवंशदेवतो छव्धवोधिरिति वीतमोहक. । 
निर्वंमों हरूधरस्तद्वाधिक घृतसंघपटलः शशी यथा ॥७१॥ 
पाण्डचै. सह जरासुवान्वितेस्तुद्भथरमिख्यगिरिसस्तके ततः | 
सर्विधाय हरिदेहसंरिक्रियां जारसेयसुवितीर्णराज्यकः ॥७ श॥| 
अड्डमेवसचलस्य तस्य ते. संगत. सबितरत ततः श्रितः । 
संगहानक्ृतनिश्चयों वछो सह्भुरं समधिगस्य जीवितम्‌ ॥७३॥ 
पछुव्रस्थज्ञिननाथशिप्यतां संख्तो<्स्म्यहमिह स्थितोईपि सन्‌। 
इत्चुदीय जगृहे सुनिस्थिति पद्ममुष्टिमिरपास्य मृर्धेजान ॥७४॥ 
पारणासु पुरसंग्रवेशने वेपरीत्यसच्रगम्य योपिताम्‌ 
सत्रियोगभ्दतो रणब्ती संतुतोष चनसेक्ष्यचततने: ॥७०॥ 
पाण्डवास्तु चहुराजकन्यका संप्रदाय हरिवंशभूमुजे । 
पुत्रयोजितनिजश्नियोडगमन्‌ पछवाख्यविषय जिन प्रति ॥७६॥ 


न्कन-- 
नी जी, 


किसका वहिरद् हिंसक हे ? अपना अन्तरब्ज झुुभ कम ही रक्षक है । यथाथथमें आयु ही अपनी 
रक्षाका कारण हैँ, उसका क्षय होनेपर सव ग्रकारसे क्षय हो जाता है ॥ ६०॥ सम्पत्ति हाथीके 
कानके समान चन्वल हू । संयोग, प्रियजनोंके वियोगसे दुःख देनेवाले हैं. ओर जीवन-मरणके 
दुशःखसे नीरस है । एक मोक्ष ही अविनाश्ी हें अतः विछज्जनोंको उसे ही प्राप्त करना चाहिए 
॥ ७० ॥ इस प्रकार पू्व॑रूपको धारण करनेवाले अपने वंशके देवसे जिन्हे रन्नत्रयकी आ्राप्ति 
हुई थी ओर जिनका मोह दूर हो गया था ऐसे वलदेव, मेघपटछसे रहित चन्द्रमाके समान 
उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ ७१॥ 

_तदनन्तर जरत्कुमार ओर पाण्डवोंके साथ उन्होने तुद्नीगिरिके झिखरपर कष्णका 
दाह-संस्कार कर जरत्कुमारकों राज्य दिया ओर जीवनको क्षणमड् र समझ परिग्रहके त्यागका 
निश्चय कर साथियोंके साथ उसी पर्वतके शिखरका आश्रय लिया। उन्होंने, 'मै यहाँ रहता 
हुआ मा पल्‍्लब देझ़में स्थित श्री नेमिजिनेन्द्रकी शिष्यताकों भाप्त हुआ हूँ” यह कहकर पद्च- 
टयॉसे शिरके वाल उखाड़कर मुनि-दीक्षा धारण कर ली ॥| ७२-७४ || वलदेव शरीरसे 
अत्थन्त सुन्दर थे | इसलिए पारणाओंके लिए नगरमें प्रवेश करते समय स्रियोंकी विपरीत 
चेष्टा होने रूगी । यह जान त्रियोगकों धारण करनेवाले रणत्रती चलदेव यदि वनमे मिश्षा 
मिले तो छेगे अन्यथा नहीं” ऐसी प्रतिज्ञा कर संतोपको प्राप्त हुए ॥७०॥ पाण्डवॉने हरिवंशके 
राजा जरत्कुमारके लिए वहुत-सी राज-कन्याएँ दी, अपने पुत्रोके लिए राज्यरक्ष्मी सौपी और 
उसके वाद जिलेन्द्र सगवानको रूक्ष्य कर सबके-सवब पल्‍्लच देशकी ओर चछे गये ॥| ७६॥ 


चंचल ली नी _ॉ जज 
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अं + 
१. आयुक्रम म०] २, संयदोड्त्र करिकर्णचज्चला ख०] ३. पूर्वरूपधरवासुदेवतो क०॥। 
४. सविततत्तत. स्थित क०। ५ इत ऊध्व॑ म०, क० पुन्तक््योरधोलिखित. पाठोडघिको वर्तते । 
€्‌ नाव्मञ् न श्र्ध निजसंपदो 
'प्रेष्य चूपपुरसनिक निजञानात्मबाश्व॒ सुनिधाय शासने | त्यक्तरागमत्रि पाण्डुनन्दनाः सविभज्य + 
छुटा ॥! “9 


ते 





ब्रिषश्तिम- सं हि ७७५९ 


द्रोपदीप्रभ्टतयस्तदड्जनाः संयम प्रति निविष्टचुद्य । _ 
पाण्डवाननुगता जनन्यपि ससृतौ विगतरूक्षघी सती ॥७७॥ 
द्वादशात्मसिद्यासतामजुग्रेक्षयानुमतया हलायुधः । 
व्यापतो3सवद्खण्डितस्थिति: सतन्रिदण्डटढखण्डनोन्सुख, ॥७८॥ 
तत्न नित्यमिति यत्र मुच्छेना स्थानदेहधनसोख्यबन्धुषु । 
तत्र किल्निदृपि नास्ति नित्यता आत्मनोउन्यदिति चिन्तयत्यसो ॥७९॥ 
खत्युदु.खपरिपीडितस्य मे उ्याप्रवक्‍त्रस्गशावकस्य वा । 
वान्धवा न शरणं घनादि वा धर्मतोडन्यदिति चिन्तनासितः ॥८०॥ 
नेकयोनिकुछकोटिकूटससारचक्रमिह यानित जन्तव । 
प्रेरिता, कहुककमंयन्त्रके स्वामिभ्वत्यपितृपुन्नपू्व॑तास्‌ ॥८१॥ 
एक एवं सवन्द॒प्रजायते झूत्युमेति पुनरेक एव तु । 
धर्ममेकमपहाय नापर. सत्सहाय इति चेकता स्मृति: ॥८२॥ 

यता सम तनोरनित्यता चेतनो5हमपचेत्तना तनु' । 
अन्यता मम शरीरतो5पि यत्तत्फिमद्भ ! पुनरन्‍्यवस्तुन ॥<८१॥ 
झुक्रशोणितकुबीजजन्मके सप्तचातुसमयके त्रिढोषके । 
कः शुच॑ तदनुवाझ्ञचौ झ॒ची रज्यते स्वपरयो. शरीरके ॥८४॥ 





--ॉ सजी जि जल 








िजीजती जल 


संयमकी ओर जिनकी बुद्धि छग रही थी ऐसी द्रोपटी आदि स्लियाँ तथा संसारसे जिसकी 
बुद्धि विमुख हो गयी थी ऐसी माता कुन्ती भी पाण्डवॉके पीछे-पीछे जा रही थीं॥| ७७ ॥ 


इधर अखण्ड चारित्रके धारक एवं मन, वचन, कायकी म्वृत्तिरूप तीन दण्डोंका 
दृढताके साथ खण्डन करनेमें तत्पर मुनिराज बलदेव, सज्जनोंकों इष्ट अनित्यत्व आदि बारह 
अनुप्रक्षाओंके चिन्तवनमें व्याप्त हो गये | ७छ८।॥ वे विचार करने छगे कि जिन महल, 
शरीर, धन, सांसारिक सुख ओर बन्घुजनोंमें ये नित्य हैग, यह समझकर ममताभाव उत्पन्न 
होता है, उनमें आत्माके सिवाय किसीमें भी नित्यता नहीं है, सभी क्षणभज्जर है | ७९ | 
जिस प्रकार व्याप्रके मुखमे पड़े मगके बच्चेको कोई शरण नही है, उसी प्रकार मृत्युके ढुःखस 
पीड़ित मेरे लिए धर्मके सिचाय न भाई-बन्धघु शरण हैं और न धन ही शरण है । इस प्रकार 
वे अशरण अनुम्रेक्षाका चिन्तवन करते थे॥ ८० ॥ नाना थोनियों और कुछकोटियोंके 
समूहस मुक्त इस संसाररूपी चक्रके ऊपर चढ़े श्राणी, महा विषम कमरूपी मन्त्रस श्ररित 
हो स्वामीसे भ्रत्य और पितासे पुत्र आदि अवस्थाओंको प्राप्त होते है॥८१॥ यह जीव 
अकेला ही उत्पन्न होता है ओर अकेला ही मृत्युको प्राप्त होता है। एक धमकी छोडकर 
दूसरा इसका सहायक नहीं हे | इस प्रकार वे एकत्व अलुम्नेक्षाका चिन्तवन करते थे ॥ ८२॥ 
में नित्य हूँ और शरीर अनित्य है । मै -चेतन हूँ और शरीर अचेतन है। जब शरीरसे भी 
मुझमें भिन्नता है तब दूसरी वस्तुओंसे भिन्नता क्‍यों नहीं होगी ? ॥ ८३ ॥ यह अपना अथवा 
पराया शरीर रज, वीयरूप निनन्‍्य निमित्तोंसे उत्पन्न हे, सप्तथातुओसे भरा है एवं वात, पित्त, 
कफ इन तीन दापोंसे यक्त हे इसलिए ऐसा कौन पवित्र आत्मा होगा जो इस अपवितन्न शरीरमे 
वियोगके समय शोकको प्राप्त होगा और संये,गके समय राग करेगा ? ॥ ८४ ॥ काययोग 








१ पाण्डवाननुगता जनन्यपि स्निग्धता विगतरूक्षधीस्तु या! ख०। 'पाण्डवाननुगता विमोद्दिता सखतो 
विगतरूक्षधीषु या |” ड ० । २. व्यावृतो म० । ३ 'वा स्याद्‌ विकल्योपमयोरिवार्थेंडपि समुच्चये ” इत्यमर' । 


४. तदनुगाशुचौ म० | 
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कायवाडमनसयोगलसेटवानाखवो भचति पुण्यपापयो: । 
कर्मंवन्‍्धव्दः्श्डु लश्विरं संसरत्यसुभ्ददुअसंसती ॥८७॥ 

स्थाद द्विधाखवनिरोधलक्षणः सवरः समितिगुप्तिपूके' । 

संबरें सति सर्निजरे3सु भ्ृत्सिद्ध्यति स्वकृतकमसंक्षयात्‌ ॥८६॥ 
दर्गतिष्वकुशलानुवन्धिनी संयमान्नु कुशलानुवन्धिनी । 

निजेरा निरनुवन्धिनी च सा चिन्तिता परमयोगिनामुना ॥<णा 
लोकसंस्थितिरनाद्रनस्तिकालोकगर्स वहुमध्यसागभाक । 

अन्न ही पडसुकायसंहतिहुःखिनीति खलु छोकचिन्तना ॥८4॥ 
स्थावरे चसकुले5खिलेन्द्रियं: पूणतादिषु सुधमलक्षणा । 
वोधिलब्धिरतिदुल मा भर्वेस्सत्समाधिमरणासिसत्फछा ॥८५९॥ 
धर्म एप जिनमाषित. शिवपग्राप्चिहेतुरबधादिलक्षण. । 

त्यागतो5स्य मवदुःखितेत्यजुप्रेक्षिकान्त्यञ्ुमचिन्तनात्मिकाः ॥९०॥ 
इत्यनुश्र॒ुवमनूनधीरजुप्रेक्षिकार्थभनुमावयन्‌ मुहु- । 

आवतृर्मोहमजयज्ञयन्मुनि. सह्देविशतिपरीपहह्विष. ॥९१॥ 
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चचनयोंग और मनोयोग यह तीन प्रकारका योग ही आख्व है | इसीके निमित्तसे आत्मामे 
पुण्य आर पापकर्मका आगमन होता है। आख़बके वाद यह जीव कमवन्धनरूप दृढ़ 
सांकलसे वद्ध होकर भयंकर संसारमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहता ता हे हे ॥ ८५ ॥ द्रव्या- 
स्रव ओर भावाखवरूप दोनों अकारके आख्रवका रुक जाना संवर हे। यह संबर गुप्ति 
समिति, धम, अजुप्नेक्षा, परीपह जय ओर चारित्र से होता है। निजराके साथ-साथ संवरके हो 
जानेपर यह जीव स्वकृत कर्मोका क्षय कर सिद्ध हो जाता है || ८६ ॥ अनुवन्धिनी और 
निरनुवन्धिनीके भेदसे निजराके मूलमें दो भेद हैं। फिर अनुवन्धिनी निजराके अकुशलछा 
आर कुशलछाके भेदसे दो भेद हैं। नरकादि गतियोंमें जो प्रतिसमय कर्मोंकी निजरा होती 
हू वह अक्ुशलानुवन्धिनी निजरा हे और संयमके ग्रभावसे देव आदि गतियोंमें जो निजरा 
होती हू वह कुशलालुवन्धिनी निजेरा है । जिस निज राके बाद पुनः कर्मोका वन्ध होता रहता 
हू वह अनुवन्धिनी निजरा है और जिस निज राके बाद पूर्वकृत कम खिरते तो है पर नवीन 
कर्मोका वन्‍्ध नहीं होता उसे निरनुवन्धिनी निज रा कहते हैं । 


परस योगी वलूदेव मुनिराजने इसी निरनुवन्धिनो अनुम्रेक्षाका चिन्तवन किया था 
॥ ८७ ॥ छोककी स्थिति अनादि, अनन्त है, यह छोक अछोकाकाशके ठीक मध्यमें स्थित हैं । 
इस लोकके भीतर छह कायके जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते है, ऐसा चिन्तवन करना 
लोकानुप्रक्षा हैँ ॥| ८८ ॥ प्रथम तो निगोदसे निकलकर अन्य स्थाबरोंमें उत्पन्न होना ही दुलभ 
हू फिर च्रसपयाय पाना दुलभ है, असॉमे भी इन्द्रियॉकी पूर्णता होना दुल्भ है और इन्द्रियो- 
की पूर्णता होनेपर भो समीचीन घर्म जिसका लक्षण हैँ एवं उत्तम समाधिका प्राप्त होना 
जिसका फल ह्‌ ऐसी बोधि अथात्‌ रन्नत्रयकी ग्राप्ति होना अत्यन्त ठुलेभ है ॥| ८५ ॥ जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कहा हुआ यह अहिसादि लक्षण धर्म ही मोक्षप्राप्तिका कारण है । इसका 

त्याग करनेसे संसारका दुःख प्राप्त होता हू--इस प्रकार चिन्तवन करना सो अन्तिम ध्मो- 
नुप्रेशा है ।। ९० ॥ इस प्रकार परम्परासे असिद्ध वारह अलुप्रेक्षाओंका वार-चार चिन्तवन 


२ परमयंधगिनी झुभा म० | २. स्थावरेड्त्र कुशलेडणिलेन्द्रियं: क०, ३० | 
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यहमिग्रहपरिग्रहोज्ज्वलूजागरापिजठरोपरोधतः । 
मोक्षसाधनतया धंभुग्व्यधार्क्षुत्परीषहजयं महाम्लुनिः ॥९२॥ 
'देहगियंबयवाटवीप्छुपा दावमूर्तिनिसया पिपासया । 
निष्प्रतिक्रियश्तिन विव्यधे क्षान्तिनीरदघटामिपिक्तया ॥९३॥ 
स्थण्डिले निशि दिवा च योगिना तीत्रवातहिमवृष्टयनेहसि । 
वातवर्ष विषमें तरोरधो3योधिशीतपरुष' परोषह' ॥९४॥ 
पवेताग्रशिखरस्थितो5जयद्‌ ग्रष्ममुष्णममितः परीषहस्‌ । 
दावधूसवलयातपत्रंसच्छाययेव विनिवारितातपः ॥९ण॥ ८ 
गूढव त्तिमिरनास्थिजन्तुमिर्गाठपीतरुघिरोडप्यकस्पित* । 
सोढवान्‌ दृढमसो परीषहं प्रोढ्दंशमशकोपल क्षितस्‌ ॥९६॥ 
सो$ड्लूप्ममनपायमप्यविश्वास्यमेकदिनदुःखपालनम्‌ । 
सत्कलत्रमिव सन्नपं न्‍्यधान्नाग्न्यमात्मवशर्ग परीषहम ॥९७॥ 
ध्यानयोग्यगिरिमार्गदुर्गभुब्येक' एव हि विहृत्य निग्नहे । 
घर्मसाधनरतियंथा रिपोर्ब्याण्तों रतिपरीषहस्य सः ॥९८॥ 
अलताकुटिलचापयोजितस्रीकटाक्षशरवर्षिण ब्था । 

कुबंता मठनयोधमू जितख्लीपरीषहजय' कृतो5मुना ॥९९॥ 








करनेवाले उत्कृष्ट बुद्धिकि धारक बलदेव मुनिराजने बाईस परीषहरूपी शत्रुओंको जीतकर 
भाईके मोहको जीत लिया ॥ ९१ ॥ 
नाना प्रकारके नियम-आखड़ी आदिके लछेनेसे उनको जठराग्नि अत्यधिक प्रज्वछित 
रहती थी। उतनेपर भी वे मोक्षकी सिद्धिके छिए भूखसे आधा ही भोजन करते थे। इस 
प्रकार वे महासुनि क्षुधापरीषहकों जीतते थे ॥ ९२० | अतिकाररहित घैयंके धारक बलदेव 
मुनिराज, शान्तिरूपी घनघटासे अभिषिक्त होनेके कारण शरीररूपी पवतके अवयवभूत 
अटवीको जछानेवाली दावानछके समान तीत्र प्याससे पीड़ित नही होते थे इस अकार वे 
तृषापरीपहपर विजय प्राप्त करते थे ॥ ९३॥ तीत्र वायु और हिमव्षोके समय रात-दिन 
खुले चबूतरेपर बैठकर तथा वायु और वषोसे विषम वर्षो ऋतुमें वृक्षके नीचे बैठकर वे कठोर 
शीत परीषहके साथ युद्ध करते थे ॥ ९४ ॥ ग्रीष्म ऋतुमें पवंतके ऊँची शिखरपर स्थित होकर 
वे चारों ओरसे उष्ण परीषह सहन करते थे । उस समय उनके ऊपर दावानलछूका धुआँछा 
जाता था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे छतरीकी छायासे गरमीको बाधाको ही दूर कर 
रहे हों ॥ ९५ ॥ चुपके-चुपके आनेचाले हड्डीरहित जन्तुओं--डॉस, मच्छरोंसे उनका रुधिर 
खूब पिया गया फिर भी वे निश्चक रहते थे। इस ग्रकार उन्होंने दंश, मशक नामक कठिन 
परीषहको बड़ी दृढतासे सहन किया था ॥ 6६ ॥ जो शरीरमे सलूग्न था, अपायरहित होने- 
पर भी विह्बासके योग्य नही था, जिसका एक दिन भी पाछन करना कठिन था एवं जो 
उत्तम सत्रीके समान लज्जासे सहित था, ऐसे नाग्न्यपरीषहकों वे अपनी इच्छानुसार सहन 
करते थे ॥ €७ ॥ वे ध्यानके योग्य पहाड़ी मार्ग एवं वनकी दुगंम भूमियोमें अकेले ही विहार 
कर सदा धर्मेसाधनमें श्रीति रखते थे और झत्रुकी तरह रतिपरीषहके निम्रह करनेमे संलग्न 
रहते थे ॥ &८॥ अ्कुटि छत्तारूपी कुटिल धज्ुषपर चढाये हुए स्रियोंके कटाक्षरूपी बाणो- 


१. देदनियंदव- ड० | २ वध्यते म०। ३. पत्रसयायमेव म० | ४ -रनश्व जस्ठ॒ुमि म०। 
५ दुर्गभदेक एव म०, ड० । ६ ग्प्राइतो म० | 
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तीर्थभूमिविह्नतिः ससंयमावच्यकेप्वपरिद्णितो तजन । 
वाहनाइनमिसध्य चर्यया खियमते सम न परीषहाख्यया ॥१००॥ 
प्रासुकास्वथ विविक्तम्ूमिषु ध्यानधोतध्िषणों विभूवधीः । 
क्षेत्रकाउनियतासनेप्वसो वाध्यते सम न निषद्ययाइनिशम्र्‌ ॥१०१॥ 
ध्यानतो5ध्ययनतो मुनिः क्रमादल्पकाल नियताल्पनिद्रया । 
एकपाइवबकछृतभूमिशय्यया नादृतोडपि निशि न प्रपीडितः ॥१०१५॥ 
दुजनेनिशितदुर्व॑चो5ख्कैराहतो 5पि हृदयेतिदु स्सहै' । 
क्रोशवाधसहनः क्षमाद्गतः स्थामिति स्घतिमठत्त धीरधी: ॥१०३॥ 
अखशल्ननिवरहेवपुवध, प्राप्यतते यदि नु में तथाउप्यरूस । 

सह्यते वधपरीपहो मयव्येष बुद्धिमदधादनारत म्‌ ॥१०४॥ 
वाह्ममान्तरमसा तपश्चरन्नस्थिशेषवपुष- स्थिति प्रति । 

व्याप्तो5पि समयव्यवस्थया याचनाख्यमजयत्परीषहम्‌ ॥१०७॥ 
समौनिना निजणरीरदर्शिना संहितेन हितचन्द्र चर्यया | 
लव्ध्यलव्धिसुधियामुना जितोइकामनामविदित. परीषह. ॥१०६॥ 
रुक्षशीवलविरुद्धभु क्षिजां वातपित्तकफकोपजां रुजस्‌ | 
सो5प्रतिक्रियत या5वधीरयन्‌ रोगसंज्ञमजयत्परीपहम्‌ ॥१०७॥ 
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को वर्षा करनेवाले कामदेवरूरी योधाकों व्यथ करनेवाले उन मुनिराजने अतिशय वलवान्‌ 
स्त्री परीषहको जीता था ॥ ९९ | 
वे संयमी सनुष्योंके आवश्यक कार्यम हानि न कर सवारी आदिका विचार किये 
विना ही तीथे क्षेत्रोंके छिए विहार करते थे और चर्या-परीपहसे कभी खेदखिन्न नहीं होते 
थे ॥ १०० ॥ प्रासुक ओर एकान्त भूमियोंसें ध्यान करनेसे जिनकी वबुद्धि अत्यन्त निमल हो 
गयी थी तथा जो उत्कृष्ट बुद्धिके धारक थे ऐसे वलदेव मुनिराज, क्षेत्र अथवा काहमें निश्चित 
आसनोके वीच निषद्या-परीपहसे कभी दुःखी नहीं होते थे॥ १०१॥ वे मुनि ध्यान और 
ध्ययत्से सदा निमसन रहते थे, इसलिए राजिके समय क्रम-क्मसे बहुत थोड़ी निद्रा छेते थे 
वह भी प्रथिवीरूपी अय्यापर एक करवटसे ओर विना छुछ ओढ़े हुए * | इस प्रकार वे शब्या 
परीपहसे कभी पीडित नहीं होते थे ॥ १०२॥ 


धीर-बीर बुद्धिको घारण करनेवाले बछदेव मुनिराज दुजेनोंके द्वारा तीक्षण कुबचन- 
रूपी थस्त्रोसे हृदयमे घायछ होनेपर भी कुबचनोंकी वाधा सहते हुए सदा इस वातका स्मरण 
रखते थे कि मुझे क्षमासे युक्त होना चाहिए ॥| १०३ ॥ वे मुनि सदा ऐसी बुद्धि धारण करते 
थे कि यदि अस्त्र ओर शस्त्रके समूहसे मेरा ठरीर वधको प्राप्त दोता है तो भी मुझे अच्छी 
वध-परीपह सहन करना चाहिए || १०४ ॥ वाह्य और आशभ्यन्तर तपकों करनेवाले 
वे मुनि, हड्डीमात्र अवणिष्ठ अरीरकी स्थिरताके लिए यद्यपि चरणानुयोगकी पढद्धतिसे उद्यम 
करते थे--चयाके लिए ज्ञाते थे पर कभी किसीसे आहार हार्‌ आदिकी याचना नही ही करते थे, 
प्रकार वे याचना-परीपहको जीतते थे ॥ १०५ ॥ वे मौनसे आहारके लिए विहार करते थे 
अपना अरीस्मात्र दिखाते थे, चान्द्री-चर्यासे युक्त रहते थे-अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान अमीर 
गरीब सभीके घर प्रवेश करते थ्रे और छाभ, अछाभमे ग्रसन्न रहते थे, इस प्रकार उन्होंने 
अलाभ-परीपहको जीत लिया था ॥ १०६ ॥ वे रूखे, शीतछ एवं अ्रक्ृतिके विरुद्ध आहार तथा 














१. ब्याटतोीउपि ख० । २ ठनागत म० | ३. चण्ड- म० । 
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लाक्षलेशतृ गशकराद्भि' कर्कशे- स शयनासनादिषु । 

पीडितो5प्यविक्ृतान्तरस्तृणस्पशरूढिमर्णत्परीषहम्‌ ॥१०८॥। 

अस्एशन्‌ करनखैस्तनुं मुनिः शोमते स्स धवलो सकावृतः । 

शेलतुद्श शिखरा श्रितो यथा कालमेघपटलाबृत३ शशी ॥१०५९॥ 

नादरे परकृते कृतादरो5नादरे च न मनोविकारवान्‌ | 

शु ्धीर्विषहते सम तत्पुरस्काररूढमपरं परीषहम्‌ ॥११०॥ 

वाद्वाग्मिगमको महाकवि. सांप्रत सकरूशास्रविद्धुवि । 

नास्मदन्य इति हि स्मग्रो मनाक्‌ प्रज्ञया न परिषद्यदूषितः ॥१११॥ 

अज्ञ एप न पशुन सानुषो वीक्षते न हिं न भाषते म्षा । 

मोनमित्यब्रुधवाच्यवज्ञयाउज्ञानमेष सहते परीषहम्‌ ॥११२॥ 

वात मुग्रतपसा सहधेय पूव्॑मित्यनुपरूब्धितोउघुना । 

इत्यनुक्तिरतिशुद्धदशनो 5द्शनाख्यमसहत्परीषहस्‌ ॥ ११ श॥ 

इत्यशेषितपरीषहारिणा सीरिणा विषयदोषहारिणा । 

अभ्यतप्यत तपो5तिहारिणा जैनसच्चरणभूविहारिणा' ॥११४॥ 
शत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृती बलदेवतपोवर्णानों नाम त्रिषश्तिसः सर्गः ॥$३॥ 


वात, पित्त और कफके प्रकोपसे उत्पन्न रोगका प्रतिकार नहीं करते थे । सदा उसकी उपेक्षा ही 
करते थे। इस प्रकार रोग-परीषहको उन्होंने अच्छी तरह जीत छिया था ॥ १०७॥ शयन 

आसन आदिके समय कठोर छांखके कण, ठृण तथा कंकण आदिके द्वारा पीडित होनेपर भी 
उनके अन्तरछ्जमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता था और भी दृणस्पश-परीपहको 
अच्छी तरह सहन करते थे ।। १०८॥ जो हाथके नाखूनोंसे शरोरका कभी स्पश नही करते 
थे--नखोंसे शरीरका मर नहीं छटाते थे ऐसे मेछसे आवृत श॒श्रकाय मुनिराज, पहाड़को ऊँची 
चोटीपर स्थित काछे-काले मेघोंके पटलसे ढेँ के चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे | १०९ ॥ 
यदि दूसरे छोग उनका आदर करते थे, तो उन्हें प्रसन्‍नता नहीं होती थी ओर अनादर करते 
थे तो मनमें बिकार भाव नहीं छाते थे । आदर ओर अनादर दोनोंमें ही अपनी बुद्धिको सदा 
विशुद्ध रखते थे, इस तरह वे सत्कार पुरस्कार-परीषहको अच्छी तरह सहन करते थे ॥११०॥ 
इस समय प्रथिवीपर मुझसे बढ़कर न कोई वादी है, न वाग्मी है, न गमक है और न महा- 
कवि है । इस अकारके अहंकारको उन्होंने प्रज्ञा-परीषहके द्वारा किड्ग्चित्‌ भी दूषित नहीं होने 
दिया था ॥ १११॥ यह अज्ञानी न पशु हे, न मनुष्य हे, न देखता है, न बोलता हैं, व्यर्थ ही 
इसने मोन ले रखा है | इस प्रकारके अज्ञानी जनोंके वचनोंकी परवाह न कर वे अज्नान-परीषह- 
को सहन करते थे ॥| ११२॥ उम्र तपके प्रभावसे पहले बड़ी-बड़ी ऋशद्धियों प्राप्त हो जाती थीं 

यह कहना व्यथ हे क्योंकि आज तक हमें एक भी ऋद्धिकी प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार गशद्ध 

सम्यग्दशंनको धारण करनेवाले बलदेव मुनिराज कभी नहीं कहते थे। इस तरह उन्होंने आ 

दशन परीषहको अच्छी तरह सहन किया था।॥ ११३ ॥ इस अकार जिन्होंने परीषहरूपी 

शत्रुओंको समाप्त कर दिया था। जो पड्-चेन्द्रियोंके विपयरूपी दोपको हरनेवाले थे, शरीरसे 

अत्यन्त सुन्दर थे, ओर जिनेन्द्रमणीत सम्यक्‌ चारित्रकी भूमिकामें विहार करनेवाले थे ऐसे 

मुनिराज बलदेवने चिरकाल तक तप किया ॥ ११४ ॥ 

इस ग्रकार अरिप्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय राचित हरिविंशपुराणसें 
“ बलदेवके तपका वर्णन करनेवाला त्रेतठवॉ पव॑ समाप्त हुआ ॥$१॥ 


१, क०, ४० पुस्तकयों ११३-११४ श्लोकयो क्रममेदों बतते | 


चतुःषष्टितमः सर्गः 


अथ ते पाण्डवाश्वण्डसंसारभयभी रव. । प्राप्य पछवदेशेषु विहरन्तं जिनेश्वस्म्‌ ॥१॥ 
चतुर्विधामराकी्ण समवस्थानसण्डनस्‌ । त॑ ते ववन्दिरे देव परीत्य परमेश्वरम्‌ ।२॥। 

पीत्वा धर्मास्रतं छब्धजिनेन्द्रधनकालत. । पूर्वेजन्मानि ते5प्च्छन्‌ जिनेन्ड्रोंडप्यगदीदिति ॥३॥ 
अन्रेव भरतक्षेत्रे चम्पायां मेघवाहने । रक्षति श्षितिपे क्षोणी कुरुबंशविभूषणे ॥४॥ 

विप्रस्थ सोमदेवस्य सोमिलायां त्रयः सुताः । प्रथम. सोमदत्तो5भूस्सोमिल. सोमभूतिना ॥५॥ 
अभिमृत्यमिलोदभूतास्तेषां मातुछजा क्रमात्‌ । धनश्रीरपि सोमश्रीर्नागश्नीरिति योषितः ॥६।॥ 
अरोरसोगसंसारनिवंत सर्ववेहवित्‌ । सोसठेव परिप्राष्य प्रात्माजीज्षिनशासने ॥७॥। 

श्रयो5त्र आतरस्तेडपि जिनशासनमाविता, | ग्रहधमरता जाता धर्मकासार्थसेविन. ॥८॥ 
मिक्षाकालेअन्यदा तेषां गृह धर्मरुचियंति: | धर्मपिण्ड इवाखण्ड प्रविष्टश्नन्द्रचययया ॥९॥ 
प्रतिगृद्य तमुत्थाय सोमठत्तो यमीश्वरम्‌ | कार्यब्यग्रतया दाने नागश्रियमयोजयत्‌ ॥१०॥ 

सा स्वपापोद्यात्साधों कोपावेशवशञाददात्‌ । विषाज्ञमेष संन्‍्यासकारीसर्वार्थ सिद्धिमित्‌ ॥११॥ 
नागश्नीदुप्क्ृतं ज्ञात्वा ते त्रयोषपि सहोदरा. । दीक्षां वरुणगुवन्ते निर्विण्णा प्रतिपेदिरि ॥१२॥ 
धनश्रीश्रापि मित्रश्नीगुणवत्यार्यिकान्तिके । अदीक्षिषातां नि शेषमववासविषादतः ।॥।१ ३े॥ 


अथानन्तर संसारके तीत्र भयसे भयभीत पाण्डव, पल्‍लब देशमें विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके समीप पहुँचे। उस समय भगवान्‌ चार प्रकारके देवोंसे व्याप्त समवसरणको 
सुशोभित कर रहे थे एवं अष्ट आतिहायेरूप परम ऐड्वर्यसे युक्त थे। पाण्डबॉने ग्रदक्षिणा 
देकर सगवानको नमस्कार किया ॥| १-२ | तदनन्तर प्राप्त हुए जिनेन्द्ररूपी बषो कारसे धर्मा- 
सतका पान कर उन्होंने अपने पूर्वभव पूछे और श्रीजिनेन्द्र इस प्रकार उनके पूर्वभव कहने 
लगे ॥ ३ ॥ इसी भरतक्षेत्रकी चम्पा नगरीसें जब कुरुवंशका आभूषण स्वरूप राजा मेघवाहन 
प्रथिवीकी रक्षा करता था, तव वहाँ सोमढेव नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी सोमिला 
नामकी स्त्री थी और उससे उसके सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति नामके तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ॥| ४-७ ॥ इन पुत्रोंके मामाका सास अग्निभूति था, उसकी स्त्री अग्निछा थी और उन 
दोनोंके क्रमसे धनश्री, सोमश्री और नागश्नरी नामकी तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं जो कि 
उक्त तीन पुत्रोंकी क्रमसे स्त्रियोँ हुईं थीं ॥ ६ ॥ समस्त वेदोंका जाननेबारा ब्राह्मण सोमदेव 
कदाचित्‌ शरीरभोग और संसारसे विरक्त हो जिनधर्ममें दीक्षित हो गया ॥ ७॥ सोमदत्त 
आदि तीनों भाई भी लिनणासनकी भावनासे युक्त थे इसलिए घर्म, अर्थ और काम पुरुषाथ- 
का सेवन करते हुए यृहस्थ धर्मम रत हो गये ॥ ८ ॥ 

किसी समय धर्स रुचि नामक मुनिराज जो धर्सके अखण्ड पिण्डके समान जान पड़ते 
थे, भिक्षाके समय चान्द्री-चयोसे उनके घर पविष्ट हुए ॥९।| सोसदत्तनें उठकर बड़ी विनयसे 
ड्न मुनिराजको पडिगाहा | पडिगाहनेके बाद किसी अन्य कार्यमें व्यग्न होनेसे बहू तो चला 
गया ओर दान देनेके कायमें नागश्नीको नियुक्त कर गया || १०॥ अपने पूर्वक्रत पापोदयसे 
मुनिराजके विपयमे कोपके व्यीभूत हो नागश्रीने उन्हें विपमिश्रित अन्नका आहार दिया 
जिससे वे मुनिराज़ संन्यास मरण कर सर्वाथसिद्धिको ग्राप्त हुए॥ ११॥ नागश्रीके इस 
दुष्कायको जानकर वे तीनों भाई वहुत दुःखी हुए और संसारसे विरक्त्त हो उन्होंने वरुण 
गुरूके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥ १० ॥ धनश्री और मिन्रश्नीने भी समस्त संसार वाससे- 
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ज्ञानपञ्नकसिद्ध ये ते दशनत्रिकशुद्ये । चारित्रतपसां झुझयै प्रवृत्ताश्ररणोद्यता  ॥१४॥ 
स्यात्सामायिकचारित्रं सवन्न समसावकम्‌ । सवंसावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ 
स्वप्रमादकृतानर्थभ्रबन्धप्रतिछोपने । सम्यक्‌ प्रतिक्रिया या सा छेदोपस्थापना मता ॥१६॥ 
विशिष्टा परिहारेण शुद्धिय॑त्र प्रतिष्टिता । परिहारविशुद्धयाख्यं चारित्रं तत्प्रकध्यते ॥१७॥ 
संपरायाः कषायास्तु यत्र ते सूक्ष्मवृत्तय, । तत्सूक्ष्मसांपरायाख्य चारित्र पापनोदनम्‌ ।।१८॥। 
यथाख्यातसथाख्यातमिति वा परिमाषितम्‌ । सुशान्तक्षीणमोहं तच्चारित्र मोक्षसाधनम्‌ ॥१९॥ 
तप पोढा मरवेदह्राह्ममथानशनपूवेकम्‌ | अभ्यन्तरं तपः षोढा प्रायश्चित्ताठिकं मतम्‌ ॥२०॥ 
संयमादिकसद्ध्यानसिद्धिवष्टफलाप्तये । रागोच्छित््ये तपो नानाविध॑ ह्ानशन स्घृतम्र्‌ ॥२१॥ 
दोषोपशमसन्तोषस्वाध्यायध्यानसिद्धये । संयमायावमोदर्य प्रजागरणकारणम्‌ ॥२२॥ 
सिक्षाथिम्नुनिसंकल्पा ये वेश्मानज्नासिगोचरा' । आशानिदृत्तये व्ृत्तिपरिसख्यानमिप्यते ॥२३॥। 
घृतक्षीरादिवृष्ियात्मरसानां विरह। परम्‌ । तपो रसपरित्यागो निद्रेन्द्रियजयाय स. ॥॥२४॥ 
पशुस्त्रीप्रविविक्तेषु स्थानेषु प्रासुकेषु यत्‌ । वतन ब्तझुद्धय तह्रिविक्ततथनासनम्‌ ॥२७॥ 
ब्रिकालयोगप्रतिमास्थानपूर्व स्वयंक्ृत । कायछेशः सुखत्यागो मोक्षमार्गप्रभावन ॥२६।॥ 


विरकक्‍्त हो गुणवती आर्यिकाके समीप दीक्षा धारण कर ली॥ १३ ॥ इस प्रकार वे सब' 
पॉच ज्ञान, तीन सम्यरदशन, चारित्र एवं तपकी गश॒द्धिके लिए प्रवृत्त हो चारित्रपालूम करनेके 
लिए उद्यत हो गये।। १४॥ चारित्रके सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म- 
साम्पराय और यथाख्यात ये पॉच भेद है। सब पदार्थो्में समताभाव रखना तथा सवग्रका- 
रके सावद्ययोगका पूर्ण त्याग करना सामायिक चारित्र हे ॥ १५॥ अपने प्रमादके द्वारा किये 
हुए अनथका सम्बन्ध दूर करनेके लिए जो समीचीन प्रतिक्रिया होती है वह छेदोपस्थापना 
चारित्र है ॥ १६॥ जिसमें जीव हिंसाके परिहारस विशिष्ट शद्धि होती है वह परिहारविशद्धि 
नामका चारित्र कहलाता है ॥ १७॥ संपराय कषायको कहते हैं, ये कषाय जिसमें अत्यन्त 
सूक्ष्म रह जाती है वह पापको दूर करनेवाला सूक्ष्म साम्पराय नामका चारित्र हे ॥१८॥ जहाँ 
समस्त मोहकमका उपड्म अथवा क्षय हो चुकता है उसे यथारुयात अथवा अथाख्यात 
चारित्र कहते हैं। यह चारित्र मोक्षका साक्षात्‌ साधन है ॥ १९ ॥ तपके बाह्य ओर आभ्य- 
न्तरके भेदसे दो भेद हैं| इनमें बाह्य तप अनशन आदिके भेदसे छह प्रकारका है और आश्य- 
न्तर तप भी प्रायश्चित्त आदिके भेदसे छह प्रकारका माना गया है ॥ २० ॥ 
संयमको आदि छेकर समीचीन ध्यानकी सिद्धि रूप प्रत्यक्ष फलकी आप्रिके लिए तथा 
रागको दूर करनेके लिए आहारका त्याग करना अनशन तप हे । यह वेला, तेछा आदिके भेद- 
नाना प्रकारका स्मरण किया गया है ॥ २१ ॥ वात, पित्त आदि दोनोंका उपशम, संतोष, 
स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा सयमकी प्राप्तिके लिए भूखसे कम भोजन करना 
अवमौदये तप है ) यह जागरणका कारण हे--इस तपके प्रभावसे निद्राकी अधिकता दूर हो 
जाती है ॥ २९॥ भोजनविषयक तृष्णाको दूर करनेके लिए मिक्षाके अभिलाषी मुनि जो घर 
तथा अन्न आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले नाना अकारके नियम लेते हैं बह बृत्तिपरिसंख्यान 
नामका तप है ॥ २३ ॥ निद्रा और इन्द्रियोंको जीतनेके लिए जो घी, दूध आदि गरिष्ट रसोंको 
त्याग किया जाता है वह रसपरित्याग नामका तप हे ॥ २४॥ ब्रतकी शद्धिके लिए पश्ु 
तथा स्त्री आदिसे रहित एकान्त प्रासुक स्थानमें उठना, बठना विविक्तशयनासन तप हे. 
॥ २५ ॥ आंतापन, वर्षा और शीत ये तीन योग धारण करना तथा प्तिमायोगसे स्थित होना 


१, चरणोदिता, ड० । २, तीदंण म० । ३ -दिष्ट ग० । 
९९ 


७८-द ॥॒ हरिवंशपुराणे 


बाह्मद्र व्यव्यपेक्षत्वात्परप्रत्ययहेतुकः । पड़विधस्यास्थ वाह्मत्व॑ तपस प्रतिपादनम्‌ ॥२७॥ 
सतोनियसनार्थत्वादाभ्यन्तरमभिष्टुतम्‌ । प्रायश्रित्त कृतावद्यशोधन नवधाऊत्र तु ॥२८॥। 

चतुर्धा विनय. पूज़्येप्वादरों दशधा पुन । वेय्यावृत्त्यं स्वकायेनान्यद्व व्यरप्युपासनम्‌ ॥२९।॥ 
स्वाध्यायः पत्मथा ज्ञानमावनालस्यवर्जनस्‌ । स्वसकल्पपरित्यागो व्युत्सर्गो द्विविधः पुनः ॥३०॥ 
चित्ताक्षेपपरित्यागों ध्यानं चापि चतुविधम्‌। आत॑ रोड च दुष््यानें धम्यंश्ुके तु शोसने ३१॥ 
तत्नालोचनक छृत्स्न॑ दशदोषविवर्जितस्‌ ! प्रसादकृतदोषाणां गुरवे विनिवेदनम्‌ ॥३२॥॥ 

मिथ्या मे दुष्कृताद्ेव्स्वाभिव्यक्तिप्रति क्रियस्‌ । दोषब्यपोहनं साधु तत्पतिक्रमणं मतम्‌ ॥३३॥ 
आजोचनाद्वत. छुद्धि. प्रतिक्रणणतोडपि च | वदुभयं तु तदुद्चिष्ट प्रायश्वित्त विज्ञुद्धिकृत्‌ ॥३४॥ 
स्याहिवेकी विसजन य संसक्तान्नपानयो: । कायोस्सर्गादिकरणं व्युत्सर्ग संप्रकीर्तित ॥३५॥ 
तपस्त्वनशनाथेव प्रायश्रित्तमुदीरितम्‌ । प्रश्नज्याहापनं छेदों दिनमासादिमियंत्रेः ॥३६॥ 





इन्हे आदि लेकर बुद्धिपूवषक जो सुखका त्याग किया जाता हे वह मोक्षमार्गकी प्रभावना 
करनेवाला कायक्लेश नामका तप है ॥॥ २६॥ यह अनशनादि छह अ्रकारका तप बाह्मद्रव्यकी 
अपेक्षा रखता तथा पर-कारणोंसे होता हे, इसलिए इसे बाह्यतप कहा जाता है ॥ २७॥ 
मनका नियमन करनेके लिए आभ्यन्तर तप कहा गया हे; इसमें किये हुए दोषोंकी 
गद्धि करना आयशिचित्त तप है । यह प्रायड्चित्त आछोचना आदिके भेदसे नो प्रकारका कहा 
गया है ॥ २८ ॥ पूज्य पदार्थेमि आदर प्रकट करना विनय है । विनयके चार भेद है। अपने 
शरीरसे तथा अन्य द्वव्योंसे द्वव्योंकी सेवा करना वैयादृत्य हे, इसके दड भेद हैं. ॥ २५ ॥ 
ज्ञानकी भावनामें आल्स्य छोड़ना स्वाध्याय है, इसके पॉच भेद है। वाह्य और आभ्यन्तर 
परिग्रहोंमे थे मेरे हैं' इस प्रकारके संकल्पका त्याग करना व्युत्सग है, इसके दो भेद है ॥३०॥ 
ओर चित्तकी चन्वछूताका त्याग करना ध्यान है, यह चार ग्रकारका होता है। इनमें 
आत ओर रोढ़ ये दो ध्यान खोटे ध्यान हैं ओर घर्य तथा शक्ल ये दो उत्तम ध्यान है ॥११॥ 
आलोचनाके नो भेद इस ग्रकार है--१ आलोचना, २ ग्रतिक्रमण, ३१ तठ॒ुभय, ४ विवेक, 
५ व्युत्सगं, ६ तप, ७ छेद, ८ परिहार और ९ उपस्थापन। इनमें प्रमादसे किये हुए दोषोंका 
सम्पूर्ण रूपसे दञ प्रकारके दोष छोड़कर गुरुके लछिए निवेदन करना आलोचना नामका 
प्रायश्चित्त ह ॥३९॥ “िथ्यामें दुष्छृतमस्तु' इत्यादि झब्दोंके द्वारा अपने-आप दोषोंको प्रकट 
कर उनका दूर करना अतिक्रमण नामक आयशिचत्त माना गया हे ॥३१श। आछोचना तथा 
प्रतिक्रमण दोनोंस जो श॒द्धि होती है वह विश्वद्धिकों करनेवाल्ा चदुभय नामका ग्रायरिचत्त 
कहा गया ह ॥ ३४ ॥ संसक्त अन्न-पानका विभाग करना विवेक कहलाता है। भावाथ-- 
कुछ समयके लिए अपराधी मुनिको इस प्रकारका दण्ड देना कि अन्य निर्दोष मुनियोंके साथ 
चयाके लिए न जाओ अन्य मुनियोंके भोज़नके बाद किसी अन्य चौकासे भोजन करो तथा 
अपने पीछी कमण्डलु जुदे रखो दूसरोंके पीछी कमण्डल अपने उपयोगमें न छाओ | इस 
प्रकारके दण्डको विवेक नामक अयश्चित्त कहते हैं। कायोत्सग आदिका करना व्युत्सगं 
कहलाता ह्‌ ॥ ३५ ॥ उपवास आदि तप करना तप नामका ग्रायश्चित्त कहा गया है । दिन 


१. स्वकामंन म० | २. समस्त ( ड० टि० ), कृच्छ' म्‌०, क०, ख० | ३, तत्र गुरवे प्रमावनिवेदन॑ 
दशद्रोषविवर्जितमालं-चनम्‌ 'आकम्पिय अणुमाणिय न दिट्टू वादरं च सुहमं च । छुप्हं सहाउलियं वहुजण 
अव्वत्त तस्सेवी' || इति दस ढोसा--स० सि० | ४. विनिवेदितम्‌ य० । ५. ससवत्तान्षपानोपकरणादिविभ- 
जन विवेक -स० सि० | 


चतुःपष्टितम संग. ७८७ 


पक्ष मासादिभेदेन दूरत* परिवर्जनम्‌ | परिहार' पुनर्दीक्षा स्थादुपस्थापना घुन ॥३७॥॥ 
कालान तिक्रमादो त॒ ज्ञानाचारेड्टघामते । यथोक्तम्रहणादियं स ज्ञानविनयों मत ।। ३८॥। 
“अष्टधादश्शनाचारे निशज्ञादिषु संस्थिते । विनयो दर्शने दइयो गुणदोषविवेकिता ३९॥ 
त्रयोदशविधोदारचारितन्राचा रगोचरा । निरतीचारता चारुश्वरित्रविनयः पर ॥॥४०॥ 

याः प्रत्यक्षपरोक्षेषु प्रत्युत्थानादिका, क्रिया । गुर्वादियु यथायोग्य विनयश्रीपचारिक ॥४१॥ 





महीना आदिसे मुनिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायरिचत है । भावाथे--मुनियोंमें 
नवीन दीक्षित मुनि पूवदीक्षित मुनिको नमस्कार करते है। यदि किसी पूबदीक्षित भुनिकी 
दीक्षा कम कर दी जाती है तो बह नवीन दीक्षित मुुनिसे पीछेका दीक्षित हो जाता है, इस 
तरह उसे, जिससे वह पहले पूजता था उसे पूजना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, यह 
छेद नामका प्रायश्चित हे ॥३२६॥ 
पक्ष, महीना आदि निश्चित समय तक अपराधी मुनिको संघसे दूर कर देना परिहार 
'नामका ग्रायश्चित्त हे और फिरसे नवीन दीक्षा देना उपस्थापना नामका ग्रायरिचित्त है। जिसे 
उपस्थापना दण्ड दिया गया है उसे संघके सब मुनियोंकों नमस्कार करना पड़ता हे, क्योंकि 
वे अब इससे पूवदीक्षित हो जाते है ओर यह नवीन दीक्षित कहछाने छगता हे ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानविनय, दशनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनयके भेदसे विनयतपके 
चार भेद है। इनमें काछानतिक्रमण आदि जो आठ प्रकारका ज्ञानाचार बताया हे उसे 
आगसमोक्‍्त विधिसे ग्रहण करना वह ज्ञानविनय है । भावाथे--१ शब्दाचार, २ अर्थाचार, 
हे उभयाचार, ४ काछाचार, ५ विनयाचार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानाचार ओर ८ अनिह्न- 
वाचार, ये ज्ञानाचारके आठ भेद है| शब्दका शुद्ध उच्चारण करना शब्दाचार है । शुद्ध अ्थका 
निश्चय करना अर्थाचार है। शब्द ओर अथ दोनोंका शुद्ध होना उभयाचार है। अकाहमें 
स्वाध्याय न कर विहित समयमें ही स्वाध्याय करना कालाचार है। विनयपूवक स्वाध्याय- 
करना--स्वाध्यायके समय शरीर तथा वस्र शुद्ध रखना एवं आसन वगैरहका ठीक रखना 
विनयाचार है। चित्तकी स्थिरतापूर्वक स्वाध्याय करना उपधानाचार हे। शास्त्र तथा गुरु 
आदिका पूर्ण आदर रखना वहुमानाचार हे और जिस गुरु अथवा जिस शाखसे ज्ञान हुआ 
है उसका नाम नही छिपाना,उसके प्रति सदेव कृतज्ञ रहना अनिह्वाचार है | इन आठ ज्ञाना- 
चारोंका विधिपूबंक पान करना वह ज्ञानविनय है॥ ३८ ॥ निःशक्कलित आदि आठ अंगोंके 
भेदसे दर्शनाचार आठ प्रकारका है, उसमें गुणदोषका विवेक रखना वह दशनविनय है 
॥ ३९ ॥ पॉच महात्रत, पॉच समिति और तीन गुप्तिके भेदसे जो तेरह अकारका चारित्रा- 
चार है उसमें निरतिचार ग्रवृत्ति करना चारित्रविनय है| ४०॥ प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों 
ही अवस्थाओंम गुरु आव्कि उठनेपर उठकर अगवानी करना, नमस्कार करना आदि जो 
यथायोग्य प्रवृत्ति की जाती है उसे औपचारिकविनय कहते है॥ ४१ ॥ * ह 


१. “अर्थव्यज्जनतद्द्वयाविकलताकालोपधप्रश्नया: ) स्वाचार्याद्ननपहनवो चहुमतिश्चेत्यथ्टधा व्याइतम, ॥ं 
रत्तत्रयपूजा अन्यार्थोमयपूणकाजञ्ञे विनयेन सोग्रधान च | बहुमानेन समन्वितमनिह्व शानमाराध्यम || ३६॥ 
पु० सि०। २. शह्जाहइश्विमोहकाडक्षुणविधिव्याइतचिसन्नद्धता, वात्सल्य विचिकित्सितादुपरतिं धर्मोपव ह- 
क्रियाम | शत्रत्या शासनदीपन॑ हितपथाद्‌ भ्रष्टस्य्‌ सस्थापन, वन्दे दशनगोचर सुचरित मूर्श्वा नमन्नादरात्‌ ॥ 
र० पू० । ३. प्रत्युत्थानादिका क्रिया क० | ; 
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श्राचारयें चाप्युपाध्याये तप श्रेष्ठ तपस्विनि । शिक्ष/शीले यतो शक्ष्य ग्रस्ते ग्लाने रुजादिमिः ॥४२॥ 
गणे स्थविर्सतानकक्षणे च कुलेडपि च। दीक्षकाचार्यशिष्यादिसंस्व्यायनिजलक्षणे ॥४३॥ 
गृहिश्रमणसंघाते संघे च गुणसंघके । चिरप्रतजिते साथी मनोन्ने छोकसस्मते ॥४४॥। 
व्याधिमिथ्याव्वसंपाठपरीषहरिपृदये । वेय्यावृतत्य चथायोग्यं विचिकित्साव्यपोहनम्‌ ॥४७॥ 
अन्धार्थयोः प्रदान हि वाचना एच्छन॑ पुन. । परानुयोगो निश्चित्यें निश्चितानुवछाय वा ॥४६॥ 
ज्ञानस्य सनसाभ्यासो अ्लुप्रेक्षा परिवतनम्‌ । 'आज्नायो देशनान्येपासुपदेशोडपि धर्मंग ॥४७॥ 
प्रशस्ताध्यवसायार्थ प्रज्ञातिशयछूब्धय । सवेगाय तपोबृद्ध्य स्वाध्यायः पत्मधा भवेत्‌ ॥84॥ 
क्रोधाद्यभ्यन्तरोपाधे कायस्य सविचारता । वाह्योपाधेरकव्यस्य त्यागोडप्युत्सग इष्यते ॥४९॥ 
निस्‍्पंगनिर्भवस्वाय जीविताशानिबृत्तये । स वाह्याभ्यन्तरोपध्योब्युत्सर्ग संप्रजायते ॥५०॥ 
तपसा निजरा मुक्त्ये संबृतस्योपजायते । परिणामस्य भेदेन प्रतिस्थानं तु सिद्यते ॥५१॥ 
के बल शा 6 
१ दीक्षा देनेबाले आचाये, २ पठन-पाठनकी व्यवस्था रखनेवाले उपाध्याय, ३ महान्‌ 
तप तपनेवाले तपस्वी, ४ शिक्षा ग्रहण करनेवाले झेक्ष्य, ५ रोग आदिसे ग्रस्त ग्लान, $ इद्ध 
मुनियोंके समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेवाठे आचायके शिष्यसमूहरूप कुछ, < गृहस्थ 
क्षुज्रक, ऐलक तथा मुनियोंके समुदायरूप संघ, ५ चिरकालके दीक्षित शुणी म्रुनिरूप साधु 
ओर १० छोकग्रिय सनोज्ञ--इन दश ग्रकारके मुनियोंकों कदाचित्‌ वीमारी आदिको अवस्था 
प्राप्त हो, मोहके तीत्र उदयसे मिथ्यात्वकी ओर इनकी प्रवृत्ति होने छगे ( अथवा मिथ्यादष्टि 
जीवोके द्वारा कोई उपद्रव-उपसर्ग खडा कर दिया जाये) अथवा परीषहरूपी शत्रुओंका 
उदय हो तो ग्लानि दूर कर उनकी यथायोग सेवा करना वह दश प्रकारका वेयादृत्त्य तप हे 
॥ ४२-४० ॥ 
वबाचना, प्रच्छना, अनुग्रेक्षा, आम्नाय ओर उपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पॉच भेद हैं । 
निर्दोष श्रन्थ तथा उसका अथ दूसरेके लिए प्रदान करना--पढ़कर सुनाना सो बाचना नामका 
स्वाध्याय हे । अनिश्चित तत्त्वका निश्चय करनेके लिए अथवा निश्चित तत्त्वको सुच्द करनेके 
लिए दूसरेसे पूछना वह प्रच्छना नामका स्वाध्याय है। ज्ञानका मनसे अभ्यास--चिन्तन 
करना वह अलुप्र क्षा नामका स्वाध्याय है। पाठकों वार-बार पढ़ना आम्नाय है ओर दूसरा 
की धमंका उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय है । यह पॉच प्रकारका स्वाध्याय प्रशस्त 
अभिप्रायके लिए, ग्रज्ञा-भेदविज्ञानके अतिशयकी ग्राप्तिके छिए, सवेशके छिए और तपकी 
चृद्धिके लिए किया जाता है ॥ ४६-४८ ॥ 
है आशभ्यन्तरोपाधित्याग और. वाह्योपाधित्यागकी अपेक्षा व्यत्सर्गके दो भेद हैं। 
क्रोधादि अन्तरज्ञ उपाधिका त्याग करना तथा शरीरके विषयमें भी यह मेरा नहीं है? इस 
प्रकारका विचार रखना आभ्यन्तरोपाधित्याग हें और आशभूषणादि वाह्मउपाधिका स्याग 
करना वाह्योपाधित्याग हू। यह दोनो प्रकारकी उपाधियोंका त्याग निष्परिग्रहता, निर्मेयता 
आर मैं अधिक दिन तक जीवित रहूँ” इस प्रकारको आश्ञाको दूर करनेके लिए धारण किया 
जाता है ॥] ४९-५० || 
संवरके धारक जीवके तपसे जो निजेरा होती हैं वह मोक्षका कारण है । यह निजेरा 


१ आम्नाये म०२ प्रशस्ताध्यवसायार्थप्रतिज्ञातिशय- क०, ख०, ड०, म० | स एप पल्चविध' 
स्वाध्याव क्िमिथ ? प्रजातिशयः प्रशस्ताव्यवताय परमसवेगस्तप दद्धिग्तिचारविशुद्धिरित्येचमाद्र्थः--स ९ 
।॒ > 45 कं क्र 
० | ३, आभरणस्थ (ड० टडि०) ४ स किमथः ? नि.सड्डत्वनिर्भवत्वजीविताशाब्युटासागर्थ --स० सिं० । 


चतुषश्टितम' सर्गः ७८५९ 


_अव्य प्नेन्द्रिय सक्ञी पर्याप्तो लब्धिमियुंत । अन्त झुद्धिप्रवृद्धो स्थाद्बहुकमंविनिजर, ॥७५२॥ 
तत प्रथमसम्यक्स्वकामकारणसब्निधों । सम्यर्दष्टिसचेत्स स्थाद्सख्यगुणनिजरः ।॥५३॥ 

तत श्रावेकतापन्नोडसंख्येयगुणनिजर । ततो5पि विरतस्तस्मादनन्तानां वियोजक* ॥५४॥ 

ततो दर्शनमोहस्य क्षपक क्षायिकोछूकृत्‌ | ततश्रारित्रमोहस्य सर्वोपशमकों यति ॥७ण॥ 
उपशान्तकषायो5तो5संख्येयगुणनिज र । ततश्रारित्रमोहसुय क्षपक क्षपकामिधः ॥७५६॥ 

ततः क्षीणकषायाख्यो5संख्येयगुणनिजर, । जिनेन्द्र* केवली तस्मादनन्तज्ञानदशन- ॥५७॥ 
“बुलाको वकुशश्रेव कुशीलो गुणशीलवान्‌। निम्न॑न्थः स्नातकश्रेति निम्नेन्था पदञ्चधा मताः ॥५८॥ 
पुछाका भावनाहीना थे युणेपृत्तरेषु ते । न्‍्यूनाः क्चित्कदाचिच्व पुलाकामा ब्रतेष्वपि ॥५९॥ 
अखण्डितब्रताः कायभूषोपकरणालुगा । अविविक्तपरीवारा, शवला वकुशाः स्मृताः ॥६०॥ 
परिपूर्णामया जातूत्तरगुणविरोधिनः । प्रतिसेवनाकुशीला ये अविविक्तपरिप्रहा: ॥६१॥ 








परिणामोंमें भेद होनेस प्रत्येक स्थानोंमें भेदको प्राप्त होती हे ॥ ५१॥ यहाँ निजराके कुछ 
स्थान बताये जाते हैं--सब प्रथम संज्ञीपन्नोन्द्रियपर्याप्कभव्य जीव जब करणादि रूब्धियो- 
से युक्त हो, अन्तर्जकी शुद्धिको बृद्धिगत करता है तब उसके बहुत कर्मोकी निजरा होती 
है। उसके बाद जब यह जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके योग्य कारणोंके मिलनेपर 
सम्यग्दृष्टि होता हे तब उसके पूबस्थानकी अपेक्षा असंख्यातगुणी निजरा होती है 
॥५२-७श। उससे असंख्यातगुणी निजरा शआ्रबकके होती है, उससे असंख्यातगुणी बिरतके, 
बिरतसे असंख्यातगुणी अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेके, उससे असंख्यातगुणी 
दशनमोहका क्षय कर क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त करनेवालेके, उससे असंख्यातगुणी चारित्र- 
मोहका उपश्म करनेवाले उपशामश्रेणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी उपश्ञान्त- 
कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्तीके, उससे असंख्यातगुणी चारित्रमोहका क्षय करनेवाले 
क्षपकश्नेणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी क्षीणकषाय नामक बारहवे गुणस्थानवततोंके 
ओर उससे असंख्यातगुणी अनन्तज्ञानदशनके धारक केवली जिनेन्द्रके होती है ॥५४-०७॥ 
पुछाक, वकुश, कुशीछ, निम्नन्थ और स्नातकके भेदसे निम्नन्थ मुनियोंके पॉच भेद 
हैं ॥५८॥ जो उत्तर गुणोंकी भावनासे रहित हों तथा मूछ ब्रतमें भी जो कहीं कभी पूर्णताको 
प्राप्त न हों वे धान्यके छिलछकके समान पुछाक मुनि कहलाते है ॥५९॥ जो मूछ त्रतोंका तो 
अखण्ड रूपसे पाछन करते है परन्तु शरीर और उपकरणोंको साफ-सुथरा रखनेमें छीन रहते 
हों, जिनका परिवार नियत न हो--जो अनेक मुनियोंक परिवारसे युक्त हों ओर सलिन-- 
सातिचार चारित्रक धारक हों उन्हें बकुद कहते है॥६०॥ प्रतिसेवनाकुशीछ और कपाय- 
कुशीलकी अपेक्षा कुशील मुनियोंके दो भेद है। जो मूलगुण और उत्तरगुण दोनोंकी 
पूर्णतासे युक्त है, परन्तु कदाचित्‌ उत्तरगुणोंकी विराधना कर बैठते है एवं संघ आदि परि- 


१ सम्पग्दष्टिश्रावकविरतानन्तत्रियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकत्षी गमोह जिना; क्रम- 
शोडसल्येणगुणनिजराः ॥४५|| त० सू०, न०, आ०। सम्मचुप्पत्तीये सावयविरदे अगन्तकम्मसे । दसण- 
मोहकखवबंगे कसाय उवसामगे य उबसते ॥६६॥ खबगे य खीणपोहे जिगेश्ु दव्या असंखगुणिट्कमा । 
तब्बिवरीया काला सखेजगुणवकमा होंति ||६७।॥ गो० जो० | २. 'पुलाकवकुशकुशीलनिग्न न्थस्नातका 
निम्नन्था' || त० सू०, नवमाध्याय, ४६ सूत्र । ३ अनियतपरिधारा (ड० टि० ) । ४ मलिनचारित्र- 
युवता ('ड० टि० ), सबला;: म०, क०, ख०, ड० | 
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शमितान्यकपाया ये ससंज्वलूनमान्नकाः । ते कपायकुशीलाः स्थुः कशीला ह्विविधा यतः ॥ ६ २॥ 
अच्यक्तोब्यकर्माणो ये पयोदण्डराजिवत्‌। निग्न॑न्थास्ते मुहूर्तोष्चोन्निद्यमानाव्मकेवछा: ॥ ६३॥ 
प्रक्षीणचातिकर्माण स्नातका. केवलीश्वराः । एते पत्चापि निग्नेन्था नेगमादिनयाश्रयात्‌ ॥६४॥ 
संयमादिमिरष्टामिरजुयोगैय थाक्रमस्‌ । ते पुछाकादय' साध्याः साध्यसाधनभेदिन ॥६७॥ 
प्रतिसेवनाकुशीला, पुछाका वकुशा हयों। । प्राक्रषायकृशीलाः स्थुरन्तवज्य चतुष्टये ॥६६॥ 

संयम च यथाख्याते निम्नन्थस्नातका- स्थिता. । श्रतादयो5पि पश्चार्ना प्रकथ्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥६७॥ 
प्रतिसेवनाकुशीकाः पुछाका वकशाः स्थिताः । दशपृर्वाण्यमिन्नानि विजश्वत्युत्कषंतः श्रुतम्‌ ॥६८॥ 
ये कपायकुशीला ये निग्न॑न्थाख्याश्र संयता: । ते चतुदशपूर्वाणि सच विश्रति सवंथा ॥5५९॥ 
जबन्येन पुलाकृस्य श्रुवमाचारवस्तु तत्‌ । निग्नन्थान्तयतीनां त्वष्टो प्रवचचनमातरः ॥७०॥। 

व्रतानां राज्यभुक्तेश् बछादन्‍्यतमं प्रति । सेवमानः पुलाक* स्थात्परेघामसियोगतः ॥७१॥ 

वकुशः सोपकरणो वहूपकरणप्रियः । शरीरवकुशः कायसंस्कारं प्रतिसेवते ॥७२॥ 
प्रतिसेवनाकुशील उत्तरेपु विराधनाम । ग्ुणेपु सेवते काश्चिद्विराधितमूलकः ॥७३॥ 

स्थुः कपायकुशीलारतु रहितप्रतिसेवना. । निम्न॑न्था, स्नातकाश्रापि ते सर्व सर्वतीर्थजाः ॥७४॥ 
'मावलिडं प्रतीत्यामी निग्नेन्थाः पद्च लिड्िनः । प्रतीत्य ढच्यलिड्धं तु सजनीयाँ मनीषिमिः ॥७५॥ 
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प्रहसे युक्त होते हैं. वे प्रतिसेबनाकुशीछ है, जिनके अन्य कपाय झान्त हो गये हैं सिफ 
संज्वलनका उदय रह गया हैं वे कपायकुशील कहलाते है ॥६१-६श५॥। जिनके जलल्‍ूमें खींची 
गयी दण्डकी रेखाके समान कर्साका उदय अव्यक्त--अग्नकट रहता हे तथा,जिन्‍्हें एक मुहूचके 
वाद केवलज्नान उत्पन्न होनेबाला हे वे निम्नन्‍्थ कहलाते हलाते हैं ॥६श। और जिनके घातियाकर्म 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केवली भगवान्‌ स्नातक कहलाते हैं। थे पॉचों ही मुनि नेगसादि नयोंकी 
अपेक्षा निग्नन्थ माने जाते हैं ॥६७॥ साध्यसाधनके भेदसे युक्त वे पुछाक आदि मुनि संयम 
आदि आठ अनुयोगोंके द्वारा साध्य है ॥६०॥। पुछाक, वछुश और अतिसेवना कुशील मुनि 
प्रारम्भक सासमायिक ओर छेदोपस्थापना इन दो संयमोमे, कपायकुशीरू यथाख्यातको छोड़ 
कर शेष चार संयमाम ओर निम्नन्थ तथा स्नातक यथाख्यात॑ संयममें स्थित है। अब पॉँचों 
मुनियोंक श्रुत आदिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता हैं ॥६६-६७॥ प्रतिसेवना कुशीछ, 
पुलाक ओर बकुश ये उत्कृष्ट रूपसे अभिन्न दशपूब श्रुतकों धारण करते हैं ॥६८॥ जो कघाय- 
कुशील आर निग्नन्थ' नामक मुनि हैं वे सब चोदह पूथकों धारण करते हैं ॥६०।॥ जघन्यका 
अपेक्षा पुछाकमुनिक आचारबस्तुरूप श्रत होता हैं और निम्नेन्थपयन्त समस्त मुनियाके 
पॉच समिति, तीम गुप्तिरृप अष्टप्रवचन साठका पमाणश्रत होता हैं ॥७०॥ अतिसेवनाको 
अपेक्षा पुलाक मुनि पॉच महात्रत तथा राजत्रिभोजन त्याग इनसे-से किसी एकका कभी 
दूसराका वलपृर्वक जबदस्तीसे सेवन करनेवाछा होता हे ॥9१॥ बकुशके' सोपकरणवकुश 
आर शरीरबकुशकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। इनमें सोपकरणवक्कुश अनेक उपकरणोके प्र मी 
होते हैं ओर गरीरवकुण शरीरसंस्कारकी अपेक्षा रखते है--अरीरकी शोसा वढाना चाहते 
हैं ॥७२॥ अतिसेवनाकुशीछ मूल गुणोमें विराधना नही करते किन्तु उत्तर गुणों कभी कोई 
विराधना कर बेठते हैं ॥७श। कपायकुशीछ निग्नेन्थ ओर स्वातकप्रतिसेवनासे रहित होते 
। तीथकी अपेक्षा पुछाक आदि पॉचों मुनि सभी तीथकरोंके तीथमें होते हैं ॥39॥ लिझ्जके 
भाव ओर द्रब्यकी अपेक्षा दो भेद होते है। भावलिद्भकी अपेक्षा पुलाक आदि पॉँचों मुनि 


_ श्र ही रथ पिया न 
१ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीयथंलिड्लेश्येपपादस्थानविकल्पत: साध्या || ४७ || त०, सू०, नवमाध्याय । 
२.विरुघनं म० | 5 भावालन्ञ प्रतीत पञ्व निग्नन्था लिड्डि नो भवन्ति | द्रव्यलिड्र प्रतीत्य भाज्या | सण्सि० | 


चतु पष्टितम सर्ग: ७९१ 


पुलाकस्योत्तरास्तिसो वकुलप्रतिसेवना । कुशीलयोश्र बड़्सेदाः कषाये चतुरुत्तरा ॥७६॥ 
स्यास्सूक्ष्मसांपराये च निम्नेन्थस्नातकेडपि च। झुक्लव केवला लेश्याउ्योगा* लेश्याविचर्जिताः ॥9७॥ 
पुलाकस्योपपादः स्यात्सहस्रारे परायुषः । प्रतिसेवनाकुशीलवकुशस्थारणेड्च्युते ॥७८॥ 

तथा सर्वाथ्सिद्धों तु निम्नेन्थान्त्यकुशीलयो: । हिसागरोपमायुष्काः सोधम ते जघन्यत, ॥७९॥ 
संयमस्थानभेदास्तु स्थयु कषायनिमित्तकाः । जसंख्येयतमानन्तयुणसंयसलूब्घय . ॥८०॥ 

तन्न सवेजबन्यानि लव्धिस्थानानि सवंदा । स्यु. कषायकुशोरूस्य पुछाकस्य च योगिन ॥८१॥। 
गच्छतस्तावसंख्येयस्थानानि युगपत्तत, । धच्युच्छिद्यते पुलाकोअन्यस्त्वसंख्येयानि गच्छति ॥८२॥ 
वकुशेन कुशीलो दह्वो स्थानानि युगपत्तत । असंख्यानि च तो यातो वकुशस्थ्ववहीयते ॥८३॥ 
असख्येयानि गत्वातः स्थानानि प्रतिसेवना । कुशीलों हीयते तस्माद्यः कषायकुशीरूकः ॥८9७॥। 
स्थानान्यतो5कषायाणि निग्नेन्थ. प्रतिपद्यते | सो$संख्येयानि गत्वातों व्युच्छेदसुपगच्छति ॥८७॥॥ 
स्थानमेकमतस्तूध्च गत्वानन्तगुणधिंक । स्नातक, ऋकृतकर्मान्तो निर्वाणं प्रतिपश्यते ॥<६॥ 
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निम्नेन्थ लिज्के धारक है और द्रव्यलिड्गकी अपेक्षा विद्वानोंके द्वारा भजनीय है॥७ण। 
लेश्याकी अपेक्षा पुछाकमुनिके आगेकी तीन अथात्‌ पीत, पश्ष ओर शुक्ल ये तीन, चकुश और 
प्रतिसेवनाकुशीलके छहों, कषायकुशीरूके आगेकी चार अर्थात्‌ कापोत, पीत, पद्म और शक्ल 
ये चार एवं सूकमसाम्पराय, निम्न न्थ ओर स्नातकके एक शक्ललेश्या ही होतो है। अयोग- 
केवलो स्तातक लेश्यासे रहित होते है ॥॥७६-३»। उपपादकी अपेक्षा पुलाकका उपपाद 
सहख्रार स्वगमें होता है ओर वह वहाँ उत्कृष्ट आयुका धारक होता है। प्रतिसेवनाकुशील 
और वकुशका उपपाद आरण और अच्युत स्वगमें होता है । निम्नेन्थ ( ग्यारहवें गुणस्थान- 
वर्ती ) और कषायकुशीलका उपपाद सवोथ सिद्धिमे होता है और जघन्यकी अपेक्षा पुलाक 
आदि पॉचों मुनियोंका उपपाद सोधमसरंवर्गमं होता हे ओर वहाँ वे दो सागरकी आयुके 
धारक होते है 3८-७० प्रारम्भमें, संयममे जो स्थानभेद होते है वे कषायके निमित्तसे 
होते है तथा उनमें असंख्येय ओर अनन्तगुणीसंयमकी प्राप्ति होती है ॥८०॥ इनमें सब- 
ज़घन्य लव्धिस्थान कषायकुशीक ओर पुराक मुनिके होते है। ये दोनों मुनि असंख्येय 
स्थानों तक साथ-साथ जाते है, उसके बाद पुराकमुनि नीचे विच्छिन्न हो जाता हे--नीचे 
रह जाता है ओर कषायकुशील असंख्येय स्थान तक आगे चढा जाता है ॥८१-८२॥ 

तदनन्तर चकुश ओर दोनों ग्रकारके कुशील साथ-साथ असंख्यात स्थानों तक जाते है, उसके 
बाद वकुश नीचे रह जाता है ओर दोनों कुशीछ आगे बढ़े जाते हैं। तदनन्तर असंख्येय 

स्थान तक साथ-साथ जाकर अतिसेवनाकुशील नीचे छूट जाता हे ओर कपायकुशील 

असंख्येय स्थान आगे चछा जाता है। इसके आगे कषायकुशील भी निवृत्त हो जाता है| 

तदनन्तर कपषायरहित संयमके स्थान प्रकट होते हैं. ओर उन्हें निम्नन्थ मुनि आप्त करता है | 

वह असंख्येय स्थानों तक जाकर पीछे छूट जाता हे ॥८३-८०॥ इसके आगे संयमका एक 

स्थान रहता है जिसे अनन्तगुण रूप ऋद्धियोंकों धारण कस्नेवालछा स्नातक श्राप्त करता है 

ओर बह वहाँ कर्मोका अन्त कर निर्बाणको प्राप्त होता है ॥८6। 


१. कृष्णलेश्यादित्रितव तयो क्रथमिति चेदुच्यते--तयोरुपक्रणासक्तिसभवांत्‌ आरतंध्यान क्दाचि- 
त्संभवति, आरतध्यानेन च कृष्णादि लेश्यात्रितव सभवतीति । २. कृतकर्मातो म० | 


७९२ हरिवंशपुराणे 


'स्त्रकालादिसि सिद्धा: साध्या द्वादशभिस्तु ते। अनुयोगेयधायोग्यं नयहयविवक्षया ॥<७॥ 
सिद्धिक्षेत्र मता सिद्धिरात्माकाशग्रदेशयो: । प्रत्युत्पन्नप्रतिआहिनययोगादसज्लिनाम्‌ ॥॥4<4॥॥ 

कर्म भूसिषु सर्वासु जन्म प्रति च संहतिम्‌ । संसिद्धिर्मालुपे क्षेत्रे सूतआहिनयेक्षया ॥«९॥ 
एकस्मिन्‌ समये कालालत्युत्पन्ननयेक्षया । भूतआाहिनयेक्षातों जन्मतो5्प्यविशेषत: ॥९०॥ 
डत्सर्पिण्यवसपिंण्योर्जात सिद्धथति जन्मवान्‌। विशेषेणावसपिंण्यां तृतीयान्ततुरीययों ॥९१॥ 
दु पमायां तु संजातों दु.बसायां न सिद्धयति | उत्सपिंण्यवसविंण्यों: संहारात्सवेदा पुनः ॥९२॥ 
सिद्धि. सिद्धिगतों भेया सुमजुष्यगतों यथा । अवेदत्वेन लिप्लेन सावतस्तु त्रिवेदतः ॥९३॥ 

न ड्यादद्व्यतः सिद्धि: पुछिद्ञेनेव निश्चिता । निम्नन्थेन च लिड्रेन सम्रन्थेनाथवा न था ॥९७॥ 
तीथ॑सिद्धिहिंधा दीर्थंकारीतरविकल्पत । सति दी्थंकरे सिद्धा असतीतीतरे द्विधा ॥९०।॥। 
सिद्धिरव्यपदेशेन नयादेकेन वा पुनः । चतुमिं: पद्नमिर्वापि चारित्रेसषजायते ।॥९६।॥ 





क्षेत्र काल आदि वारह अजुयोगोंके द्वारा सिद्धोंमें भूतपूर्व मज्ञापन और पत्युतन्न- 
प्राह्दी नयकी अपेक्षा भेद सिद्ध करने योग्य है || ८७ ।। क्षेत्रअनुयोगसे जब विचार करते हैं 
तब अत्युलन्न माही नयकी अपेक्षा मुक्त जीवॉकी सिद्धि, सिद्धिक्षेत्रमें अथवा आत्मम्रदेशमें 
अथवा आकाशके प्देशोंमें होती हे ॥। ८८ ॥॥ और भूतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे पन्द्रह 
कममूमियोंमें तथा संहरणसे मनुष्यछोक अर्थात्‌ अढ़ाई हीपमें होती है ॥८९॥ काछअनुयोग- 
से विचार करनेपर यह जीव प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होता है ओर भूत- 
प्राह्दी नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्यतया उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमे उत्पन्न हुआ जीव 
सिद्ध होता हे और विशेष रूपसे अवसर्पिणीको तृतीय काढके अन्तमें तथा चतुर्थ कालमें 
सिद्ध होता है। चतुथथे काछका उत्पन्त हुआ जीब दुःघमा नामक पद्चम काहूमें सिद्ध हो 
सकता हे परन्तु दुःपमाका उत्पन्त हुआ दुश्पमामें सिद्ध नहीं होता। संहरणकी अपेक्षा 
उत्सपिंणी अवसर्पिणीके सभी काछोंमें सिद्ध होता है। भावाथ--जिस समय भरत और 
ऐरावतक्षेत्रसें म्रथम आदिकालछ विद्यमान रहते हैं उस समय यदि कोई व्यन्तरादि देव 
किसी बविदेहक्षेत्रके मुनिको संहरण कर भरत अथवा ऐराबतक्षेत्रमें छोड़ दे तो उनकी वहाॉँसे 
सिद्धि हो ५ सकती हे ॥९०-९२॥ गतिअनुयोगसे बिचार करनेपर सिद्धिंगतिम अथवा 
तिें सिद्धि होती है। लिन्नअजयोगसे विचार करनेपर ग्रत्युलन्नप्राही नयको अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि होती है और भूता्थत्राही नयकी अपेक्षा भाववेदसे तीनों वेदोंमे सिद्धि होती 
हू द्रव्यवेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंसे सिद्धि नहीं होती सिर्फ पुरुषवेदसे ही होती है। अथवा 
लिज्लका अथ बेप भी हो सकता है इसलिए भत्युत्पन्त नयकी अपेक्षा निग्नन्थ लिड्गसे ही सिद्धि 
होती हैँ ओर भूतार्थआ्राही नयकी अपेक्षा सप्नन्थ लिड्से होती भी है और नहीं भी होतो है 
|९३-९४॥ तीर्थअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धि दो अकारकी होती है, कोई तीर्थंकर होकर 
सिद्ध होता हैँ और कोई सामान्य केवली होकर सिद्ध होता है। अथवा कोई तीथंकरके 
विद्यमान रहते सिद्ध होता है और कोई ती्थकरके मोक्ष चले जानेपर उनके तीर्थमें सिद्ध 
दाता है ॥९५॥ चारित्रअजुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अत्युत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा 
उक यथालर्यात चारित्रसे द्वी सिद्धि होती है ओर भूतार्थ्राही नयकी अपेक्षा चार अथवा 
पाँच चारित्रोंसे होती है । भावाथे--अथार्यातके पहले सामायिक, छेदोपस्थापना और सूह्ष्म- 
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सिद्धि: प्रत्येकबुद्धानां स्वतो बोधिमुपेयुषाम्‌ । तथा बोधितबुद्धानां परतो बोधिलासिनाम्‌ ॥९७॥। 
'सह्िज्ञानविशेषै स्यादेकद्वित्रिचतुप्ककैः | अवगाहेन चोत्कृष्टजघन्यान्तर्भिदावता ॥९८॥। 
अवगाहनसुत्कृष्टमून पश्नधनु'शती । पन्नविंशां च देशोनारलयो<धेचतुथका ॥९९॥ 
मध्येडनेकविकल्पास्तु यथासमवमीरिता. । तत्न सिद्धथति चैतस्मिन्नेकस्मिन्ननगाहने ॥१००॥। 

अन्तर झुन्यकारू स्यादन्तर सिद्धथतां पुनः । जघन्येनेकससयों मासानां घटकमन्यथा ॥१०१॥ 
जधन्येनेक एचेक्समये सिद्धायति ध्रुवम्‌ । तथोत्कषंणाष्टशतसख्यास्ते सख्यया स्म्ृता' ॥१०२॥ 
क्षेत्रादिभेदभिन्नानां संख्यासेद परस्परम्‌ | ख्यातमवल्पवहुत्य॑ च सिद्धिक्षेत्र न विद्यते ॥१०३॥। 
भूतपूर्वव्यपेक्षातश्रिन्त्यते तन्‍नु तद्यथा । जन्मन. सहतेश्रेति क्षेत्रसिद्धा द्षिया मता. ॥१०४॥ 

अल्पे संहारसिद्धास्ते जन्मसिद्धास्तु तत््वत । स्थुः सख्येयगरुणा सर्वे सावसवज्ञशासने ॥१०७॥ 
ऊध्वेलोकस्य सिद्धा ये स्तोकास्ते5घो जगद्गता । स्यथु संख्येयगुणास्तियग्लोकसिद्धास्तथा तत ॥॥३०६॥ 


-५न्‍ञल- 





साम्परायचारित्र अनिवाय रूपसे सभीके होते है ओर परिहारविशुद्धि किन्ही-किन्हीके 
होता है इसलिए जिनके परिहारविशुद्धि नहीं होगा उनके चार चारित्रोंसे और जिनके परि- 
हारविशुद्धि होगा उनके पॉच चारित्रोंसे सिद्धि होती है, यह भूताथग्राही नयकी अपेक्षा हे । 
प्रत्युत्मन्नग्राही नयकी अपेक्षा चोदहवें गुणस्थानमें एक परमयथारूयात चारित्र ही होता हे 
इसलिए एक चारित्रसे ही सिद्धि प्राप्त होनेका कथन है ॥ ९६ | अत्येक बुद्ध और बोधितबुद्ध- 
अलनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रत्नत्रयको प्राप्त होते है और 
बोधित बुद्ध जो कि दूसरोंके उपदेशसे रत्नत्नय ग्राप्त करते है--दोनोंको सिद्धि श्राप्त होती 
है--दोनों ही मोक्ष जाते है ॥९७॥ ज्ञान अनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नग्राही नयकी 
अपेक्षा एक केवलज्नानसे ही सिद्धि होती है और भूतार्थ्राही नयकी अपेक्षा दो, तीन ओर 
चार ज्ञानोसे सिद्धि होती हे। भावाथं--किन्हीं जीवॉकी केवलज्ञानके पूव मति और 
श्रुतमें दो ज्ञान होते है। किन्हींकों मति, श्रुत, अवधि अथवा मति, श्रुत, मनःपर्यय ये तीन 
ज्ञान होते हैं। और किन्हीको मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ये चार ज्ञान होते है। 
अवगाहना अनुयोगसे विचार करनेपर अवगाहनाके उत्कृष्ट, जघन्य ओर मध्यमके 
भेदसे तीन भेद होते हैं। इनमे युक्त जीबोंकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम पॉच-सो पतच्चीस 
धनुष हे ओर जघन्य अवगाहना कुछ कम साढ़े तीन हाथ है । मध्यस अवगाहनाके यथा- 
सम्भव अनेक विकल्प कहे गये हैं | इन अवगाहनाओंमें-से जीव किसी एक अवगाहनासे सिद्ध 
- होता हे ॥९८-१००॥ अन्तर अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरका अथे शून्यकारू-- 
विरहकाल होता है सो सिद्ध होनेवाले जीवोंमें जघन्य अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता है ॥१०१॥ संख्या अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर जघन्यरूपसे 
एक समयमें एक ही जीव सिद्ध होता है ओर उत्कृष्टतासे एक सो आठ जीव तक सिद्ध होते 
हैं ॥१०९॥| अल्पबहुत्व अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर क्षेत्रादि भेदोंसे भिन्न जीवोमे 
जो परस्पर संख्याका भेद हे वह अल्पबह॒त्व कहलाता हे । यह अल्पबहुत्व प्रत्युत्पन्नग्राही 
नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रम नहीं हे किन्तु भूतार्थथाही नयकी अपेक्षा उसका कुछ विचार 
किया जाता है। श्षेत्रसिद्ध जीव जन्म और संहरणकी अपेक्षा दो प्रकारके माने गये हैं । 
इनमें संहरणसिद्ध थोड़े है और जन्मसिद्ध, सबवहितकारी स्वज्ञ जिनेन्द्रके शासनमे संहरण 
सिद्धोंकी अपेक्षा संख्यातगुणे बतलाये गये है।। १०३-१०५॥ अऊध्वछोकसे सिद्ध होनेवाले 
थोड़े है, उनसे संख्यातगुणे अधोलोकसे सिद्ध होनेवाले है और उनसे सख्यातगुणे तियग्ल्ोकसे 


१ सिद्धिर्नानविशेषेरेकद्वित्रिचतुर्थकै म०। २ पत्चबिशा म०, पत्चविशाव ख० ] ३ यत म०। 
१५०० 
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स्वोका. समुद्सिद्धास्तु स्थु- सख्येययुणा: पुनः। दीपसिद्धा इतीहेल्थमविश्येषण भाषिताः ॥१०णा 
“जुवणोदेअ्त्र ये सिद्धा. सर्वस्तोकास्तु ते स्तुताः । कालोदसिद्धा वोद्धव्यास्तत्संस्येययुणा सदा ॥॥१०८॥ 
ये जम्दद्वीपसिद्धास्ते स्यु सस्येययुणास्तथा । धातकीखण्डसिद्धाश्व पुष्करद्वीपयास्तथा ।३०९॥। 

था क्षेत्रविसागन प्रोक्ताल्पवहुता तथा । सा कालादिविसागेव वेह्ठितव्या यथागसम्‌ ॥११०॥ 
इति इग्ज्ञानचारित्रतपसामत्युपासकाः । सोमदत्तादयोअ्न्त्य ते पद्च भृत्वारणाच्युते ॥१११॥ 
देवा. सामानिका सोगं द्वार्विशत्यव्धिजीविन । भुब्जानास्वस्थुरत्यन्तज्ुद दर्शनदर्शना" ॥११श॥ 
नागक्नीरपि रझूत्वाप फू धृमप्रमावनों | जनुभूय महादुःखं सा सपघतदशसागरस्‌ ॥११३॥ 
भूत्वा स्वयप्रसद्वीपे दुष्ो इृष्टिविघोरगः । जिसागरोपमायुप्कां झुत्वागादवालुकाप्र माम्‌ ॥११४॥ 
तत्नानुभुय हु खोघां अराडुद्वत्य॑ पापतः । ब्प्तस्थावरकायेपु सानयत्सागरद्बस्‌ ॥११०॥ 
ततो मातद्कन्या भृच्चस्पायां साउन्यदा सुने: । समाधिगुप्ततः कृत्वा सधुसांसाडिवजेनस्‌ ॥११६॥ 
जीवितान्ते सुबन्धोः स्पाच्चस्पायासेव वेंइयतः । धनवत्यां सुता जाता नाम्ना च सुकृमारिका ॥११७॥ 
पापानुवन्धदोपषेण सुदुर्गन्धशरीरिका । रूपचत्यपि चिह्ेष्या जाता युवजनस्य सा ॥१4८॥ 
चेझ्यस्थ धनदेवस्थाशोकद॒त्ताससुझवो। तनयो जिनदेवश्व जिनदत्तश्र विश्ल॒वा (११५० 
कनन्‍्यां तासपि दुर्गन्धां बृतां वन्‍्धुमिरत्रजः । परित्यज्य प्रवच्नाज सुचतः सुच्नतान्तिके ॥१२०॥ 
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सिद्ध दोनवाले है ॥१०६॥ समुद्र्से सिद्ध होनेवाले थोड़े हैं, इनसे संख्यातगुणे छीपसे सिद्ध 
हानेचाले है, यह सामान्‍्यकी अपेक्षा कथन है, विशेषकी अपेक्षा छवणससुद्रमे जो सिद्ध होते 
हैँ, वे सचसे थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे काछोदधिसे सिद्ध होनेवाले है ॥१०७-१०८॥ जो 
जस्वूद्वीपसे सिद्ध होते है वे संस्ययगुणे हैं, उनसे संख्यातगुणे धातकीखण्डसे होनेवाले सिद्ध है 
आर उनसे संख्यातशुणे पृष्करदीपसे होनेवाले सिद्ध हैं॥१००॥ जिस अकार क्षेत्रविभागकी 
अपेक्षा अल्पवहुत्वका कथन किया हैं उसी प्रकार आगमके अनुसार काछ आदि विभागकों 
अपक्ला भी जानना चाहिए ॥९ ना 

इस प्रकार सम्यवन्द्शन, सम्यग्जान और सम्यकचारिऋ्रकी अत्यन्त उपासना करनेवाले 
सोमदत्त आदि पाँचों जीव अन्त समय सरकर आरण अच्युत स्व॒गंस सामानिक जातिके 
देव हुए । वहां वाईससागरकी उनकी आयु थी । अत्यन्त जद्ध सस्यग्दगनकों धारण करनेवाले 
वे देव उत्तम भोग भोगते हुए वहाँ बाईस सागर तक स्थित रहे ॥१११-११श॥ विपमिश्रित 
भोजन देनेवाली नागश्नी सो मरकर वूसप्भानासक पाँचव नरक॒के फलका ग्राप्त हुड। वह 
सत्तरह सागर तक वहके महादुःख भोगकर निकली ओर स्वयंग्रभद्वीपमे दृष्टिविष नामका 
दुष्ट सपं हुई । तदनन्तर सरकर त्तीन सागरकी आयुवाली वालकाम्रसा नामक तीसरी एथ्वीमे 
पहुँची ॥११३-११४॥ चहाँ पापके फलस्वरूप चिरकाल तक दुःखोंका समूह भोगकर निकली 
और त्रसस्थावर पर्याचमे दो सागर तक भटकती रही ॥१९८॥ तदनन्तर चम्पापुरीम एक 
चण्डालकी कन्या हुईं। वहाँ उसने एक दिन ससाधिगुप्त नामक सुनिराजके पास मघु-मांसादिका 
त्याग किया ॥११७॥ जिससे अन्त समय उसी चस्पापुरीम सुबन्धु वेइ्यकी धनवती खीसे 
सकुमारिक्रा नामको पुत्री हुई ॥ ११७॥ पापके पूर्व संस्कारस उसके अरीरसे तीत्र दुगन्ध 
आती थी इसलिए रूपवती होनेपर भी बह युवाजनोंके छेपका पात्र हुई॥| २१८॥ उसी 
नगरीमें धनदेव वेंट्वकी अग्ोकृदत्ता नामक ख्रीसे उत्पन्न जिनदेव ओर जिनदत्त नासके दो 
पुत्र रहते थे ॥ ११० | जिनदेवके कुटुम्ची जनॉने उस दुगन्वा कन्याके साथ उसका विवाह 

१. -मप्यशेपेण म० २ ल्वणोदे तचच म०। ३. एव सर्वे उल्लेख '“क्षेत्रकालग त--इृत्यावदिूत्रस्त 
सर्वाथंसिद्विटोकयानुप्राणितों वर्तते | ४. दु खौघं क० | ५, तच स्थावर-मक । 








चतु'पश्टितम सर: ७९७ 


कनीयान्‌ जिनदत्तस्तां बन्धुवाक्योपरोधत- । परिणीयापि तत्याज दुर्गन्धामतिदूरत. ॥१२१॥ 
आत्मानसवि निन्‍्दन्ती सोपवासान्यदा च सा । क्षान्तार्यामार्यिकायुक्तां मोजयित्वातिमक्तितः ॥१२२॥ 
अभिवन्य तदापच्छदार्यिके केन हेतुना । इसे परमरूपिण्यो स्थिते तपसि दुष्करे ॥१२३॥ 
सेति पृष्टा जगो हेतुमायंयोस्तपसस्तयो । प्रवोधनाय तस्याश्र करुणापरिनोदिता ॥१२४॥ 
श्रयर्ता सुकुमारि हे सुकुमारकुमारिके । हेतु ग येन तापस्ये तपस्विन्यों व्यवस्थिते ॥१२५॥ 

' सौधर्माधिपतेद व्याविमे पूवच्र जन्मनि । विमला सुप्रसा चेति सुप्रसिद्धे बभूचतु ॥३२६॥ 
ते ननन्‍्दीश्वरयान्नायां जिनपूजाथमागते । कथब्विजातसंचेगे चित्तान्तरमिति थते ॥१२७॥ 
मनुष्यमवसप्राप्ती करिष्यावों महत्तपः । आवां खीत्वनिमित्तं तु येन दु.खं न इइ्यते ॥१२८॥ 
इति संगीय॑ ते देव्यो द्वः प्रच्युत्य भूपते: । श्रीषेणस्येह साकेते श्रोकान्तायां सुयोषिति ॥१२५९॥ 
हरिषेणा सुता ज्येष्टा श्रीषेणा च कनीयसी । जाते जाते च कान्‍्ते ते योवनश्रीविभूषिते ॥१३०॥ 
स्वयंवरविधो स्छुत्वा पृथ जन्म च सगरम्‌। वन्घुछोक परित्यज्य कुमायों तपसि स्थिते ॥१३१॥ 
इति श्रत्वायिंकाव्राक्यं निर्विण्णा सुकुमारिका । तदन्ते सा प्रवत्नाज ससारमयवेदिनी ॥१३२॥ 
तपस्विनीभिरन्यामिस्तपस्यन्ती तपस्विनी । कार नीतवती नीत्या तपसा शोषितान्निका ॥१३३॥ 
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करना चाहा पर उसे वह स्वीकृत नही था इसलिए बह उस कन्याको छोड़ सुत्रत मुनिके समीप 
दीक्षित हो गया | १९०॥ बन्घुजनोंके उपरोधसे छोटे भाई जिनदत्तने यद्यपि उसके साथ 
विवाह कर लिया परन्तु दुगन्धके कारण उसे दूरसे ही छोड़ दिया।॥ १२१॥ इस घटनासे 
सुकुमारिकाने अपनी बहुत निनन्‍्दा की | एक दिन उसने उपवास किया तथा अनेक आर्थिकाओं- 
से युक्त क्षान्ता नामकी आर्यिकाको बड़ी भक्तिसे भोजन कराया ॥ १२२ ॥ क्षान्ता आर्यिकाके 
साथ दो आर्थिकाएँ परम रूपवती तथा कठिन तपन तपनेवाली थीं उन्हें देख उसने क्षान्ता 
आयोको नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे आये ! थे दो रूपवती आर्थिकाएँ कठिन तपमें किस 
कारण स्थित है ? ॥| १२३॥ इस प्रकार पूछे जानेपर दयासे प्ररित क्षान्ता आयाने सुकुमा- 
रिकाको सम्बोधन करनेके लिए उन दो आर्थिकाओंके तपका कारण कहा ॥१२७॥ उन्होंने कहना 
प्रारम्भ किया--कि हे सुकुमारि ! सुन, ये सुकुमार कुमारिकाएँ जिस कारण तपस्विनी बनकर 
तप करनेमें छगी हुई है।॥| १२०॥ 


ये दोनों पूच भवमें सोधम स्वगके इन्द्रकी वबिमछा ओर सुप्रभा नामकी देवियों थी 
॥ १२६ ॥ एक दिन ये नन्‍्दीशवर पवकी यात्रासें जिनय्रूजाके छिए आयी थीं कि किसी कारण 
संसारसे विरक्त हो चित्तमें इस प्रकारका विचार करने छूगीं कि यदि हस मनुष्यभवको प्राप्त 
हों तो महातप करेंगी । ऐसा महातप कि जिससे फिर यह स्त्री-पयोयसम्बन्धी दुख दिखायी 
नहीं देगा। १९७-१२९८॥ इस अकार प्रतिज्ञा कर वे देवियों स्व॒गंसे च्युत हुईं ओर यहाँ 
अयोध्या नगरीके राजा श्रीषेणकी श्रीकान्ता नामक स्त्रीसे हरिषेणा नामकी वड़ी और श्रीपेणा 
नामकी छोटी पुत्री हुईं। समय पाकर ये दोनों ही रूपवतती ओर योवनरूपी छक्ष्मीसे सुशो 
मभित हो गयीं ।। १२९-२३०॥ इन दोनों कुमारियोंका स्वयंवर हो रहा था कि उसी समय 
अपने पूव जन्म तथा की ईई ग्रतिज्ञाका स्मरण हो आया जिससे ये बन्धुजनोंको छोड़ तत्काल 
तप करने छगी ॥ १३१ ॥ 

क्षान्ता आर्यिकाके उक्त बचन सुन सुकुमारिका भी विरक्त हो गयी और संसारसे 
'भयभीत हो उन्हींके सभीष दीक्षित हो गयी ॥१३२॥ अन्य तपस्विनियोंके साथ तप करती हुई 


१ -रोथन म॒० | 


॥।| 
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वसन्तसेनां गणिक़ां कामुके. परिवेशिताम्‌ । दृष्ठा वनविहारेश्सावेकदा क्रीडनोद्ताम्‌ ॥१३४॥ 
निढानसकरोस्क्लिष्टा दर्यश'प्राप्तोकरणम्‌ । सोसाग्यमीदशं 'सेडन्‍्यजन्मन्यस्त्विति सादरा ॥१३५७॥ 
स्वमतुं सोमभूतेरतु रत्वाभूदारणाच्युते । देवी सा पत्चपन्चाशत्पल्यतुल्यनिजस्थिति:ः ॥१३६॥ 
च्युव्वा ते पाण्डुराजस्य सोमदत्तादयखयः । कुन्त्या युविष्ठिरो सीमः पार्थश्रेत्यमवन्‌ खुता, ॥१३७॥ रह 
धनश्नीपूर्वको देवो मिन्रश्नीपृवकस्तथा । नकुर. सहदेवश्र सद्गरया जाता शरीरजों ॥१३८॥ 
सा कुमारी दिवच्च्युत्वा द्वपद्स्य शरीरजा । जाता इृढरथाख्यायां ख्त्रियां द्रोपय्यमिख्यया ॥१३९॥ 
द्रोपच्रजुनयोयॉग. पू्रस्नेहेन साम्प्रतम्‌। सुब्थक्त साम्प्रतं जातो राधावेधपुररसर: ॥१४०॥ 
ज्ये्ठानां सविता सिद्धिसयाणामिह जन्मनि | सर्वा्थसिद्धिहिं तयोरन्त्यपाण्डबयोरिह ।१४१॥ 
सम्यग्दशनशुद्धाया दोपद्यास्तपसः >फलात्‌ । आरणाच्युतदेवत्वपूर्विका सिद्धिरिष्यते ॥१४२॥ 
इत्थ ते पाण्डवा. श्रुत्वा धर्म पूवेसवांस्तथा | सवेगिनो जिनस्यान्ते संयम प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 

कुन्ती च द्रोपदी देवी सुमद्वाद्याश्च योषित. | राजीसत्या समीपे ता: समस्तास्तपसि स्थिता ॥१४४॥ 
ज्ञानदशनचारित्रवत समितिगृप्तिमि. । आत्सानं सावयन्तस्ते पाण्डवाद्यस्तपोंअचरन्‌ ॥१४७०॥ 

शादलविक्रीडितम्‌ 
कुन्ताग्रेण वितीणभेक्ष्यनियमः क्षुवक्षामगात्र, क्षस 
घण्सासैरथ सीमसेनमुनिपो निष्ठाप्य स्वान्तक्ठमम्‌ । 
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बह समय व्यतीत करने छगी। नीतिपूबक--आगमानुकूछ तप करनेसे उसका शरीर सूख 
गंया ॥ १३३ ॥ 
एक दिन उसी गॉवकी गणिका वसन्‍्तसेना कामीजनोंसे वेष्टित हो वन-विहारके लिए 
आयी । क्रीड़ा करनेमें उद्यत उस गणिकाको देखकर आयिका सुकुमारिकाने क्लिषप्ट परिणामोंसे 
युक्त हो बड़े आदरसे अपयशकोी प्राप्तिमें कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्मसें मुझे 
भी ऐसा साभाग्य प्राप्त हो ॥ १३४-१३५ | आयुके अन्तमें मरकर वह आरणाच्युत युगलमें 
अपने पूर्व सबके पति सोमभूति देवकी पचपन पल्यकी आयुवाछी देवी हुई ॥ १३६ || सोम- 
दत्त आदि तीनों भाइयोंके जीव स्वगंसे च्युत हो पाण्डु राजाकी कुन्ती नामक स्त्रीमें युधिष्ठिर, 
भीस ओर अजुन नामक पुत्र हुए॥ १३७॥ ओर धनश्री तथा मित्रश्नीके जीव देव भी उन्हीं 
पाण्डु राजाको साद्री नामक दूसरी खीसे नकुछक ओर सहदेव नामक पुत्र हुए ॥-१३८ ॥ सुकु- 
मारिकाका जीव भी स्वगंसे च्युत हो राजा द्रपदकी इढरथा नामक खीसे द्रौपदी नामकी 
पुत्री हुई ॥१३९।॥ पू्व भवके स्नेहके कारण इस भवमे भी राधावेध पवक ढ्रोपदी और अजुन- 
का सयोग हुआ ह्‌ ॥ १४० ॥ तीन ज्येष्ट पाण्डब-युधिप्ठटिर, भीस और अजुन इसी जन्म 
सोक्षको प्राप्त होगे ओर अन्विस दो पाण्डब--नकुछ और सहदेवको सर्वा्थसिद्धि प्राप्त होगी 
॥ १४१ ॥ सस्यग्दशनसे शुद्ध ड्रोपी तपके फलस्वरूप आरणाच्युत युगछूमे देव होगी और 
उसके बाद मनुष्यपययाय रख सोक्ष जायेगी।। १४२॥ 
इस प्रकार वे पाण्डब धर्म तथा पुृ्व भव श्रवण कर संसारसे विरक्त हो श्री नेमि जिने 
के समीप संयमको प्राप्त हो गये ॥ १४३ ॥ कुन्ती, द्रोपटी तथा सभद्रा आदि जो स्त्रियाँ थी वे 
सब राजीमती आर्थिकाके समीप तपमे लीन हो गयी ॥ १४०॥ सम्यरदर्शन, सम्यरज्षान, सस्य- 
क्चारित्र, महात्नत, ससिति तथा गुप्तियासे अपनी आत्माके स्व॒रूपका चिन्तवन करते हुए वे 
पाण्डब आदि तप करने छगे ॥१४०५॥ उन सब मुनियोंमे भीमसेन मुनि बहुत ही शक्तिशाली 
? मेथ्न्चे जन्मन्यस्त्विति म०]२ -त्यमवत्युता म०] ३ क्रमात्‌ म०। ४. झुन्त्यग्रेण म०, ख० | 


५ चुत्ल्वामगात्रज्ञय क०।॥ ६, मुनिपो इति पाठ प्रतिभाति। मुनिभिनिष्ठाप्प क०, ख०, ड ०, मं० | 
७. स्वास्तक्रमं म०, ट०, सान्तक्रम॑ क० । 
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षष्ठाद्यरपचासभेदविधिमिनिष्ठाभिमुख्यै: स्थितै- 
ज्यष्टायविजहार योगिमिरिलां जैनागमाम्मोधिमि: ॥१४६॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो युधिष्टिरादिपश्ञपाणडवरप्रत्रज्यावरण नो 
नाम चतुःषश्तिमः सर्गः ॥$9॥ 


$ 
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थे। उन्होंने भालेके अग्रभागसे दिये हुए आहारको ग्रहण करनेका नियम छिया था, क्षुधासे 
उनका शरीर अत्यन्त दुबंछ हो गया था ओर छह महीनेमें उन्होंने इस बृत्ति परिसंख्यात तप- 
को पुरा कर हृदयका श्रम दूर किया था। युधिष्ठिर आदि मुनियोंने भी बड़ी श्रद्धाके साथ 
वेला तेछा आदि उपबास किये थे। इस प्रकार मुनिराज भीमससेनने जेनागमके सागर 
युधिप्ठिर आदि मुनियोंके साथ प्रथिवीपर विहार किया ॥ १४६ ॥ 


इस ग्रकार अरिप्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवेंशपुरासमें युधिष्टिर आदि 
पाँच पाएडवोंकी दीक्षाका वर्णन करनेवाला चौसठवों सगे समाप्त हुआ ॥$9॥ 


बटर 


पश्मपष्टितमः सगेः - 


अथ सर्वामराकीणस्तीर्थ कृत्कृतदेशन । उत्तरापथतों देश सुराष्ट्सभितों ययो ॥9॥ 
उत्तरायणमुत्क्रम्य दक्षिणायनमागते । जिनाके तेजसों वृत्ति. प्राग्वत्सबत्रगामवत्‌ ॥२॥ 
आहेन्त्यविसवोपेते महीं विहरतीश्वरे । दक्षिणां दक्षिणा देशा रेजिरे' स्वर्गविश्रमाः ॥३॥ 
तत्रोजयन्तमन्तेड्सावन्तकल्याणभूतिसाक । आरुरोह स्वभावेन नुसुरासुरसेवितः ॥०॥ 
पृथवत्समत्रस्थानभूसिस्तत्रामवरत्प भो: । तियग्मानवदेवाघरनथ, समधिष्टिता ॥७॥ 
धस ततन्न जिनो<्वोच्द्वत्नत्रितयपावनम्‌ । स्त्र्गापवर्गसोड्येक्साधनं साथुसम्मतम्‌ ॥६॥ 
निषद्यायां यथाद्यायां पूत सर्वहितो जिन । अन्त्यायां च तथा धर्म स सविस्तरमत्रबरीत्‌ ॥७॥ 
ऊध्वेज्वलनमुण्णत्व॑ यथामे आीतताप्यपाम्‌ | जबन॑ मरुतस्तिरय॑ग्मास्वर॒त्वं च तेजसः ॥ढ॥.- 
अमूर्तत्व॑ यथा व्योन्न' स्वमावाद्धारणं क्षिते । कृतार्थस्य जिनेन्द्रस्थ तथा घर्मस्य देशनम ॥९॥ 
अधातिकमंणामन्तं ततो योगनिरोधक्ृत्‌ । कृत्वानेकशततः सिद्धि जिनेन्द्रो मुनिर्मिययों ॥१०॥ 
परिनिर्वाणकल्याणपूजामन्त्यशरीरगास्‌ । चतुर्विधसुरा जैनीं चक्र शक्रपुरोगमाः ॥११॥ 
अथानन्तर समस्त देवास युक्त भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथसे 
सराष्ट्र देशकी ओर आये ॥१॥ जिनेन्द्ररूपी सूय यद्यपि उत्तरायणको उल्लब्बनन कर दक्षिणायनको 
प्राप्त हुए थे तथापि उनके तेजकी वृत्ति पहले ही-के समान सबेत्र व्याप्त थी॥ भावाथे--जब सूय 
उत्तरायणसे दक्षिणायनकी ओर आता हैं तव डसका तेज कुछ कम हो जाता है परन्तु नेमि: 
जिनेन्द्ररपपी सूथंका तेज उत्तरायण--उत्तर दिश्यासे दक्षिणायन--दक्षिण दिशामे आनेपर 
भा कस नहीं हुआ था, पहले ही के समान सर्वत्र व्याप्त था ॥॥।| समवसरणकी विभूतिसे युक्त 
नेसिजिनेन्द्र जब दक्षिण दिज्ञामे विहार करते थे तब वहाँ हाँ के देश स्वर्गके समान सुशोभित 
हू। रहे थे ॥३॥ तदनन्तर जब अन्तिम समय आया तब निर्वाणकल्याणककी विभूतिको प्राप्त 
दोनेवाले नेमिजिनेन्द्र सनुष्य, सुर और असरोंसे सेवित होते हुए अपने-आप गिरनार पर्वत- 
पर आरूढ हा गय ॥४॥ वहाँ पहले हो के समान फिरसे कलछपतारहित तियत्न मनुष्य ओर 
दवाक समृहस युक्त समवसरणकी रचना हो गयी।७॥ समवसरणके वीच विराजमान 
होकर जिनेन्द्र भगवानने स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिका एक साधन, रत्नन्नयसे पवित्र एवं 
साधुसयत धमका उपदेश दिया ॥5॥ जिस प्रकार सबंहितकारी जिनेन्द्र भगवानने केवल- 
जान उत्पन्न हानक वाद पहली वठकसें विस्तारके साथ घर्मका उपदेश दिया था उसी ग्रकार 
आन्तम वंठकम भी उन्होंने विस्तारके साथ धमका उपदेश दिया |आ। जिस प्रकार अभ्रिमे 
ध्वेज्यछन ओर उप्णता, पानीमे जीततछता, बायुमे वेग, सूर्य चन्द्र आदि तेजस्वी पदार्थमि 
सब आरस प्रकाशमानता, आकागम अमसूर्तिकपना ओर प्रथिवीमें किसी पदाथकों धारण 
करनेका क्षमता स्वभावस हो होती है. उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवानका धर्मोपदेश भी 
स्वभावस होता था किसीकी प्ररणासे नहीं ॥॥८-५॥| तदनन्तर योगनिरोध करनेवाले भगवान 
नेमिजिनेन्द्र अधातिया कर्मोका अन्त कर अनेक सो मुनियोंके साथ निर्वाण धामको भ्राप्त 
है। गय ॥१९०॥ जिनके आगशे-आगे इन्द्र चछ रह थे एसे चारा निकायके देवॉने, भगवानके 


१. श्रेजिरें क०, भेजिरे म० । २, स्वभावाद्वारण म०। 
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गन्धपुष्पादिभिविंव्ये. पूजितास्तनव' क्षणात्‌ । जनादा द्योतयन्त्यो थां विलीना विद्युतो यथा ॥१२॥ 
स्वमावो5यं जिनादीनां शरीरपरमाणव' । मुशन्नति स्कन्धतामन्ते क्षणात्क्षणरुचामसिव ॥१३॥ 
ऊर्जयन्तगिरो बच्ची वज्जेणालिख्य पाविनीम्‌ । छोके सिद्धिशिलां चक्रे जिनलक्षणपंड्क्तिसिः ॥१४॥ 
वरदत्तादिसंघं च वन्दित्वा वासवादय* । देवा नृपतयश्रापि ययुः स्व यथायथम्‌ ॥१५७॥ 
उश्चार्हदयों मुनय' षट्सहोदरसयुताः । सिद्धि प्राप्तास्तथान्ये5पि शम्बप्रच्ुन्नपूर्वका. ॥१६॥ 
ऊर्जयन्तादिनिर्वाणस्थानानि भुवने ततः । तीथेयान्रागतानेकभव्यसेच्यानि रेजिरे ॥१७॥ 

ज्ञात्वा भगवतः सिद्धि पश्च पाण्डबसाथव. । झन्रुक्षयगिरों घीराः श्रतिमायोगिन' स्थिताः ॥१८॥ 
दुर्योधनान्वयस्तत्र स्थितो 'छुयवरोधन । श्रुव्वागत्याकरोद्वराहुपसर्ग सुदुस्सहम्‌ ॥१५९॥ 
तप्तायोमयमूर्तीनि मुकुटानि ज्वलन्त्यलम्‌ । कटके कटिसूत्रादि तन्मूर्धादिष्वयोजयत्‌ ॥२०॥ 

रोड दाहोपसर्ग ते मनिरे हिसमशीतरूस । वीरा' कर्मविपाकज्ञा' कर्मक्षयक्ततों क्षमा; ॥२१॥ 
शुक्ृष्यानसमाविष्टा भीमाजुनयुधिष्टिरा. । कृत्वाष्टविधकर्मान्तं मोक्ष जग्मुखयोउक्षयम्‌ ॥२२॥ 
नकुलः सहदेवश्र ज्येष्टठाह निरीक्ष्य तौ। अनाकुलितचेवस्कौ ज,तो सर्वाथसिडिजों ॥२३॥ 


न्डजज जज जलजजिज जल जज ज जज ल्ज्जिज्ज जज जज जज जज जज जज ० जा जज जल जज जज जज जज जज जज -+-> 3 >>... ५5८ 
जि: बीज त जे 


अन्तिम शरीरसे,सम्बन्ध रखनेवाली निवाणकल्याणककी पूजा की ॥११॥ दिव्य गन्ध तथा पुष्प 
आदिसे पूजित, तीथकर आदि मोक्षगामी जीवोंके शरीर, क्षण-भरमें विजछीकी नाई' आकाश्ञको 
देदीप्यमान करते हुए विलीन हो गये ॥१२॥ क्योंकि यह स्वभाव हे कि तीथक्लुर आदिके 
शरीरके परमाणु अन्तिम समय विजलीके समान क्षण-भरमें स्कन्धपर्यायको छोड़ देते है ॥९१॥ 
गिरनार पवतपर इन्द्रने वज़से उकेरकर इस लोकमें पवित्र सिद्धशिछाका निर्माण किया 
तथा उसे जिनेन्द्र भगवानके लक्षणोंके समूहसे युक्त किया ॥१४॥ तदनन्तर बरदत्त आदि 
मुनियोंके संघकी वनन्‍्दना कर इन्द्रादि देव और राजा छोग सब यथायोग्य अपने-अपने स्थान- 
पर चले गये ॥१०॥ समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकोके युगलिया छह पुत्र तथा झंब 
ओर ग्रद्यम्नकुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पवतसे मोक्षको प्राप्त हुए। इसलढिए उस 
समयसे गिरनार आदि निर्वाण स्थान संसारमें विख्यात हुए ओर तोथयात्राके लिए आनेवाले 
अनेक भव्य जीबोंके ह्यरा सेवित होते हुए सुशोमित होने छगे ॥१६-१७॥ 


धीर-बीर पॉचों पाण्डव मुनि, भगवानको सोक्ष हुआ जान अजतन्रुज्ञय पवतपर प्रतिसा- 
योगसे विराजमान हो गये ॥१८॥ उस समय वहाँ हुर्योधनके वंशका क्षयवरोधन नामका 
कोई पुरुष रहता था। ज्यों ही उसने वहाँ पाण्डवॉका आना सुना त्यों ही आकर उसने 
बेर बडा उनपर घोर उपसग् करना शुरू कर दिया ॥९९॥ उसने तपाये हुए लोहेके मुकुट, कड़े 
तथा कटिसूत्र आदि बनवाये और उन्हें अग्निम अत्यन्त प्रज्वकित कर उनके मस्तक आदि 
स्थानोंमें पहिनाये ।२०॥ पाण्डब मुनिराज अत्यन्त धीर-बीर थे, कम के उदयकों जाननेवाले 
थे एवं कर्मोका क्षय करनेमे समथ थे, इसलिए उन्होंने दाहके उस भयंकर उपसगको हिमके 
समान शीतछ समझा था ॥२श॥। भीम, अजजुन और युधिप्ठटिर ये तीन मुनिराज तो शुक्त- 
ध्यानसे युक्त हो आठों कर्मोका क्षय कर सोक्ष गये परन्तु नकुछ ओर सहदेव बड़े भाईका 
राहको देख कुछ-कुछ आकुलितचित्त हो गये इसछिए सर्वाथसिद्धिमें उत्पन्न हुए ॥२२-२३॥। 





.._- १ पावनीं-ख०, पावन म० | २. युक्तिमिः म०, घ०-। ३. युघवरोधन घ०,म० ।४ ईषदाकुलितं 
चेतो ययोस्तौ ईषदर्थ नमप्रयोग । 
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नारदो5पि नरश्रेष्ठः प्रश्रज्य तपसो बरात्‌ । कृत्वा मवक्षयं मोक्षमक्षयं समुपेयिवान' ॥२४॥ 
अन्येडपि वहवो सब्या सुरत्रत्रयधारिणः । सोक्ष प्राप्ता. परे स्वर्गमासन्नसवसंक्षया, ॥२०॥ 
तुज्ञिकाशिखराख्डो बलदेवो5पि दुष्करम्‌ । तपो नानाविधं चक्रे मवचक्रक्षयोद्रत ॥२६॥ 
एकहित्यादिपण्मासपयन्तोपोषितेरसों | कपायचपुषां चक्रे शोपणं पोषणं छतेः ॥२७॥ 
कान्वारमिक्षया प्राणधारणां कतुंमुद्यतः । भ्रमन्‌ कान्तारमध्येउन्येव्यंलोकि अशिविश्रम ॥२८॥ 
पुरआमाठिपु ख्यातां श्रुत्वा वार्ता तथाविधाम्‌ | पर्यन्तवासिनो भपा प्राप्ता: छुमितमानसाः ॥२५९॥ 
गड्ढाविषसमापन्नान्नानाप्रहरणाश्रितान्‌ । सिद्धाथस्तान्‌ तथालोक्य सुष्टवान्‌ सिंहसन्ततिम्‌ ॥३०॥ 
मुनिपादससीपे तान्‌ सिंहानालोक्य भूभ्ठत । ते ज्ञातम्ुनिसामर्थ्याः प्रणम्योपशमं ययुः ॥३१॥ 
ततः प्रभ्रत्यसों छोके नरसिंह इति श्रुतिम्‌ । सिंहोरस्क्रो हली प्राप्त सिंहानुचरसंयत' ॥३२॥ 
एक वषंशतं कृत्वा तपो हलूधरो सुनिः | समाराध्य परिप्राप्तो ब्रह्मोके सुरेशताम्‌ ॥३३॥ 

तत्र पद्मोत्तरे नाज्नि विसाने रत्रमास्वरे । देवदेवीगणाकीणणं प्रासादोद्यानमण्डिते ॥३४॥ 
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मनुष्योमें श्रेट नारद भी दीक्षा छे तपके बछसे संसारका क्षाय कर अबिनाशी मोक्षको प्राप्त 
हुए ॥२७॥ समीचीन रत्नत्रयको धारण करनेवाले अन्य अनेक भव्य जीव भो मोक्षको 
ग्राप्त हुए तथा निकट कालल्‍में जिनके संसारका &ाय होनेवाला था ऐसे कितने ही जीव 
स्वग गये ॥रणा | 


तुद्भगीगिरिकी शिखरपर स्थित बलदेवने भी संसार-चक्रका क्षय करनेमें उद्यत हो नाना 
प्रकारका तप किया ॥२६॥ वे एक दिन, दो दिन, तीन दिनकों आदि लेकर छह माह तकके 
डपवासोॉसे कपाय ओर इंरीरक्ा ओपण तथा घैयेका पोषण करते थे २७॥ वनमें मिलनेवाली 
भिक्षासे प्राण धारण करनेके लिए ड्यत वलदेव मुनिराज, वनमें विहार करने छगे ओर 
चन्द्रमाका श्रम उत्पन्न करनेवाले उन मुनिराजको छोगोंने देखा ||२८॥ वलदेघ बनमें विहार 
कर रहे हैं? यह्‌ वात नगरो तथा गॉबोंमे फेल गयी उसे सुन समीपवर्ती राजा क्षुभितचित्त 
हो वहाँ आ पहुंचे ॥२०॥ शह्लारूपी विपसे युक्त तथा नाना प्रकारके श््तरोंसे सुसज्जित उन 
राजाओंकों जब देव सिद्धाथने देखा तो उस वनमें उसने सिंहोंके समूह रच दिये ॥३०। जब 
डन आगत राजाओंने मुनिराजके चरणोके समीप सिंहोंको देखा तब वे उनकी सामथ्य जान 
नमस्कार कर शञान्त भावको भ्राप्त हो गये ॥३॥। उसी समयसे वलूदेव मुनिराज छोकमें नर- 
सिंह इस असिद्धिको प्राप्त हो गये। वे सिंहके समान चौड़े वक्षःस्थूसे सुशोमित थे तथा 
सिहरूपी सेवकॉसे युक्त थे ॥३१श। इस प्रकार एक-सों वर्ष तक तप कर वलदेव मुनिराजने 
अन्तमें समाधि धारण की और उसके फलस्वरूप ब्रह्मछोकमें इन्द्रके पदढको प्राप्त हुए ॥रेशे। 
वहाँ देव-देवियोंके समृहसे युक्त, महल और उद्यानोंसे सुशोभित तथा रत्नॉके समान देदीप्य- 
मान पद्म नामक विसानमे वे कोमल उपपाद शय्यापर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए जिस प्रकार 


| १. नारदस्य मोक्षप्रात्तिस्पटिगम्बस्गन्धाद्विडद्धा वर्तते, तेयु तस्य नरकगामित्वदर्शनात्‌। 'कलइप्पिया 
'कदाइ घम्मरहा वातुदेवनमका ठा । भन्चा गिसर्वगर्दि ते हिप्तादापे ॥॥ यब्छुति' । ब्रिलोकसार गाथा 
'८३५॥ “स्ट्वावइ अइसदा पावणिद गा इवामि सब्बे वे। कलइमहा जुल्कपिया अधोगया वामुदेवन्ब' ॥१४७० 
ब्रि० प्र० अयवा अन्र नारठपदेव वस॒देवस्थ सोमश्रीज्रौसपुल्नन्न; पुत्रों आह -नारदों मसदेवोडपे सोमश्री- 
तनयी बगे | सर्ग ४८, श्लोक ५७ दरिवशपुगणे । २. सासन्नभवसंख्यया म० | 


पश्चषष्टितमः सर्ग: ८०१ 


खदूपपादशय्यायामुदपादि बलो5मर: । महामणिरिवोदाररल्लाकरमहाक्षिती ॥३७॥ 
साषासनःरशरीराक्षप्राणाहारप्रसिद्धेमि । पड़मिः पर्याप्तिमिः सद्यः पर्याप्तोअभूत्सुरोत्तमः ॥३६॥ 
शयने सर्वतोसदे वस्रामरणभूषितः । विद्युधः सुखनिद्वान्ते यथा5नत्र नवयोवन: ॥३७॥ 
विलोकमानमालोक्य शब्देरमरयोषिताम््‌ । सुराणामजुरक्तानामप्यसावमिनन्दित: ॥३८॥ 
चन्द्रादित्याधिकोदारप्र मावलूयदेहम्ठत्‌ । इति दृध्यो छतध्यान प्रमदापूर्णमानस: ॥३९॥ 

को<्यं रम्यतसों देशः को<यं प्रमुदितो जनः । को5हं क्राद्य सबोध्यं मे धर्म को चार्जितों मया ॥४०॥ 
बोधित. सुरमुख्येः स समवप्रत्ययावधिः । विवेद सहसा देवः पोर्वापयंमशेषतः ॥४१॥ 
ज्ातपू्वंमवाशेषबन्धुबन्धुहितोद्यत ।॥ प्राप्तामिषेककल्याण: स्वीकृतात्मपरिच्छदः ॥।४ २।। 
अवधिज्ञातकृष्णश्र गत्वाउसी बालुकाप्र माम्‌ । इृष्ठा४नुजं निज देवो दुःखितं दुःखितो$मवत्‌ ॥४३॥ 
महाप्रमावसंपन्ने देवे तत्र तथास्थिते । शब्दगन्धरसस्पर्शा: छुमतामछुभा ययुः ॥४४॥। 

एश्रेहि कृष्ण यो5ह ते आता ज्येष्ठो हलायुध' । ब्रह्मलोकाधिपो भूस्वा त्वत्समीपमिहागतः ॥॥४७॥ 
इत्युक्टवा तं समुद्षत्य स्वर्लोक नेतुमुथ्यते । देवे तस्थय व्यकीयन्त गात्राणि नवनीतवत्‌ ॥४६॥ 
तत: कृष्णो जगौ देव अतः कि व्यथंचेष्टिते । किन्न ज्ञातं यथा सब जीवाः स्वकृतभोगिन: ॥।४७॥। 
यदेन यादहशं कर्म संसारे समुपार्जितम्‌ । तत्तेन ताइश आतर्नियमादलु भूयते ।।४८॥। 
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कि विशज्ञाल र॒त्नाकरकी महाभूमिमें महामणि उत्पन्न होता है ॥३२५॥ वह उत्तम देव वहाँ शीघ्र 
ही आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा ओर मन इन छह पर्याप्तियोंसे पूर्ण हो 
गया ॥३६॥ नवयोवनसे युक्त एवं वस्धाभरणसे विभूषित वह देव, सबंतोभद्र नामक शय्यापर 
ऐसा उठकर बैठ गया जैसा मानो सुखनिद्रा पूर्ण होनेपर ही उठा हो ॥३७॥ जब इस देवने 
चारों ओर देखा तब अनुरागसे युक्त देवाज्ननाओं ओर देवोंके शब्दोंने इसका अभिनन्दन 
किया। |३८॥ चन्द्रमा और सूय्यसे भी अधिक उत्कृष्ट प्रभावलयसे युक्त शरीरको धारण करने- 
वाछा वह देव, हषसे पर्ण हृदय होता हुआ इस प्रकारका ध्यान करने छगा कि यह अत्यन्त 
सुन्दर देश कोन है ? ये ह्पसे भरे जन कौन है ? मैं कौन हूँ ? मेरा यहाँ कहाँ जन्म हुआ 
है ? ओर मैने किस धरंका संचय किया है ? ॥३९-४०॥। 
तदनन्तर मुख्य-मुख्य देवोंने उसे समझाया--सब वस्तुओंका परिचय दिया जिससे तथा 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे-पीछेका सब बृत्तान्त जान लिया 
॥ ४१ ॥ तदनन्तर जिसने पृवंभवके सब बन्घुओंको जान लिया था, जो भाईका हित करनेमें 
उद्यत था, जिसे अभिषेकरूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वस्लाभूषणादि सब सामग्री 
प्राप्त की थी, और अवधिज्ञानसे जिसने ऋृष्णका समाचार जान लिया था ऐसा वह देव 
बालुकाप्रभा प्रथिवीमें गया और अपने छोटे भाई क्ृष्णको दुःखी देख स्वयं बहुत दुःखी हुआ 
॥ ४२-४३ ॥ महाप्रभावसे सम्पन्न वह देव जब वहाँ जाकर खड़ा हो गया तब वहॉके अशुभ 
शब्द गन्ध रस और शब्द शुभरूपताको श्राप्त हो गये ॥ ४४ ॥ वह कहने छगा कि हे ऋष्ण ! 
आओ आओ, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव था वही ज्ह्मलेकका अधिपति होकर यहाँ 
तुम्हारे पास आया हूँ ॥| ४५ ॥ यह कहकर बह देव ज्यों-ही ऋष्णके जीवको उठाकर स्वग- 
छोकमें छे जानेके छिए उद्यत हुआ त्यों-ही उसका शरीर मक्खनके समान गछकर विलीन 
हो गया | ४६ ॥ 
तद्नन्तर कृष्णने कहा कि हे देव | हे भाई ' व्यथकी चेष्टाओंसे क्या छाभ है ? क्‍या 

आप यह नहीं जानते कि सब जीव अपने कियेका फल भोगते है ॥ ४७ ॥ संसारमें जिसने 
जैसा कर्म उपाजन किया है, हे भाई! नियमसे उसे वैसा ही फछ भोगना पड़ता है | ४८ ॥ 


१०१ 


हरिवंशपुराणे 


८०२२ 


शक्नुयुः सुखमाहततु ह॒र्त॑ वा दुःखमज्लिनास्‌ । देवा यदि ततो प्नन्ति रतव्युदुःखं निज न किम्र्‌ ॥४५९॥ 
आतर्याहि ततः स्वर्ग मुढुक्ष्व पुण्यफर्ल निजस | आयुषोस्ते5हमप्येमि सोक्षहेतुं मलुष्यतास्‌ ५०॥ 
आवां तत्र तपः ऋृत्वा जिलशासनसेवया । सोक्षसौख्यसवाप्स्थाव छृत्वा कर्सपरिक्षयम्‌ ॥७१॥ 
वां पुत्रादिसंयुक्ती महाविसवसंगतो । मारते दुशयान्येषां विस्मयव्याप्तचेतसाम्‌ ॥५२॥ 
शह्नचक्रगदापाणिमंदीयप्रतिमायूहँ: । मारतं व्यापय क्षेत्र सत्कीतिपरिवृद्यये ॥७३॥ 

इत्यादि वचन तरथ प्रतिपद्य सुरेधर. । सम्यक्त्वे झुद्धिमाब्याप्य सारत क्षेत्रमागतः ॥५४॥ 
आतृस्नेहव्ञों देवो यथोद्िष्टं स विष्णुना । चक्रे दिव्यविमानस्थचक्रिलाइलद्शनम्‌ ॥७]॥। 
वासुदेवगृहैश्चक्रे नगरादिनिवेशितैः । विष्णुमोहसय् लोक स्नेहात्कि वा न चेट्टयते ॥५६॥ 

ब्रह्मलोक॑ समासाय कृतजैनमहामहः । विन्दन्‌ सुरसु्ख सो5स्थात्सुरखीनिवहाबुत. ॥५७॥ 


स्रग्चरां 
डच्चेदशस्थितो5पि प्रतिमयपतन याति पातालसूल॑ 
भ्ुढक्ते नेवोपलऊव्धं विषयसुखरसं सारसंसारसारम्‌ 
स्नेहाधिक्यादधीत॑ स्मरति न तनुर्त्सेचते प्रत्यनीक 
घिक्‌ धिक स्वर्मोक्षसौख्यप्रतिघमतिघनस्नेहमोहं जनानाम्‌ ॥५८॥ 
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देव, यदि दूसरे प्राणियोंके लिए सुख देने और दुःख हरनेमें समर्थ है. तो फिर अपना ही 
सत्युरूपी दुःख क्यों नहीं नष्ट कर लेते है॥ ४९ || इसलिए भाई ! स्वगंको ज्ञाओ और अपने 
पुण्यका फल भोगो। मैं भी आयुके अन्तमें मोक्षका कारण जो मलुष्यपर्याय है उसे प्राप्त 
करूँगा ॥| ५० ॥ हस दोनों उस मनुष्यप्यायमें तप करेंगे और जिनशासनकी सेवासे कर्मोका 
क्षय कर मोक्ष भाप्त करेंगे ॥५१॥ हॉ, एक काम आप अवश्य करे कि भरत क्षेत्रमें हम दोनों- 
को छोग पुत्र आदिसे सहित तथा महावैभवसे युक्त देखे और हम छोगोंको देखकर दूसरोंके 
चित्त आख्यस व्याप्त हो जाबे ॥ ५२ ॥ मेरी कीतिकी बृद्धिके छिए आप शट्ढठ, चक्र तथा गदा 
हाथमे लिये मेरी अतिमाओंके सन्दिरोंसे समस्त भरत क्षेत्रको व्याप्त कर दे! | वलदेवका जीव 
देवेन्द्र ऋष्णके पूर्वोक्त बचन स्वीकार कर तथा उसे सम्यग्दशनमें शुद्धता रखनेका उपदेश दे 
व किक थक ५ आय, भाईके स्नेहके वशीभूत हुए उस देवने ऋष्णका कहा सव कास 
किया । उसने दिव्य विसानमें स्थित ऋष्ण और वरदेबका सबको दर्शन कराया ॥| ५५ || तथा 
नगर-भाम आदिसे वनवाये हुए कष्णके मन्दिरोंसे संसारको कृष्णबिषयक मोहसे तन्‍्मय कर 
दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्नेहसे क्या-क्या चेष्टा नहीं होती है ? ॥| ५६॥ तदनन्तर देवने 
नहास्वर्ग जाकर जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की और बहाँ वह स्तियोंके समूहसे आश्वत हो देवों- 
के सुखका उपभोग करता हुआ है टगा | ५७ ॥ गौतम स्वामी कहते है कि देखो स्नेहकी 
अधिकतास यह जीव उच्च स्थानमे स्थित्त होता हुआ भी सयपर्ण पाताछके मूलमे जाता हे, 
श्रेष्ठ संसारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नहीं करता है, पहले अध्ययन किये 
हुए आखका स्मरण नहीं रखता है और विपरीत काम करने छूगता है इसलिए स्वर्ग और मोक्ष- 





१ सम्यग्दष्टि“डतीयकरनाम प्रकृति. इृष्णस्व जीव;, एवं मिथ्यात्ववर्धनं काये कार्यतीति विचित्रोड्य- 
मल्लेख: प्रतिभाति | २, टिव्यविमानस्थ चक्रि म०, क०, ४० ।३ समारहय क० । 


पश्चचश्टितमः सरो. 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


तोथ नेमिजिनस्य तत्र वहति व्यामोहविच्छेदने 

सजाते वरदत्तनामनि मुनो कैवल्यचल्षुष्मति । 
राजासों हरिवंशसन्ततिधरो धीरो धरायाः सुतो 

दुध राज्यघुरां घुरन्धरधराधीशश्रियं धारयन्‌ ॥५५९॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कतो भगवन्िवाणिवर्णनो नाम 
पशञ्चपश्तिमः सर्गः ॥$५॥ 





सुखके बाधक श्राणियोंके अत्यधिक स्नेहसम्बन्धी मोहको घिक्कार हो ॥५८॥ तदनन्तर मोहको 
नष्ट करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलित तीथमें वरदत्त नामक मुनिको केवलज्ञान हुआ 
ओर हरिवंशकी सन्‍्ततिको धारण करनेवाला धीर वीर जरत्कुमार घुरन्धर राजलध्ष्मीकी 


रक्षा करता हुआ राज्यका भार संभालने लगा ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार अष्ट्टिनेसि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवेशपुराणमें भगवान्‌ 
नेमिनाथके निवाणिका वण॒न करनेवाला पेंसठवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 


€& 
पट्षष्टितमः सगेः 
थे 
वंशस्थवृत्तम 
प्रतापवच््याखिलराजके चूपे प्रशासति क्ष्मातरूसुग्रणासने । 
जरत्कुमारे जनितादराः प्रजा; प्रक्रामसाएुः प्रमद॑ घरातले ॥१॥ 
कलिद्नराजस्य नृपस्य देहजा जरत्कुमारस्य व्धूधृत्तमा । 
सुखेन लेमे जगत सुखावहं वसुध्वर्ज राजकुरूध्चजं सुतम्‌ ॥२॥ 
स तत्न यूनि व्यवसायिनि क्षिति जरत्कुमारो हरिवंशशेखरे । 
निधाय यातस्तपसे वन सतां कुलब्रतं दीघ्रतपोनिषेवणम्र्‌ ॥३॥ 
सुतो$मवच्चन्द्र इव प्रजाप्रियो वसुध्वजाख्यात्सुवसुवंसूपमः । 
स भीमवर्मास्य कलिड्डपालकस्तदन्वय 5तीयुरनकशो नृपा. ॥४॥ 
कपिष्टनासान्वयभूषणस्तव्वभूठजातशत्रुस्तनयस्ततो 5समव॒त्‌ । 
स शत्रसेनो5स्य जितारिरद्जजस्तदद्भजजोअ्यं जितद्मत्नरीख्रः ॥५॥ 
मवाज्न कि श्रेणिक वेत्ति भ्रूपति नृपेन्द्रसिदाथकनीयसीपतिम । 
इमं प्रसिद्ध जितशत्रमाख्यया प्रतापवन्तं जिवशन्नुमण्डरूम ॥६॥ 
जिनेन्द्रवीर॒स्य समुद्धवोत्सवे तदागतः कुण्डपुरं सुहृत्परः । 
सुपूजितः कुण्डपुरस्प भूम्ठता नुपोंड्यसाखण्डलतुल्यविक्रम: ॥७॥ 
यशोदयायां सुतया यशोंदया पवित्रया चीरविवाहमद्गलम्‌ | 
अनेककन्यापरिवारयारुहत्समी क्षितुं तुह़मनोरथं तदा ॥4॥ 


बनी जल कमी > 





० िजरीफन, 


तदनस्तर ग्रतापके द्वारा समस्त राजाओंको वश करनेवारा, उम्रशासनका धारक राजा 
जरत्कुमार जब प्रथिवीका शासन करने छगा तब उसके प्रति ग्रजाने वहुत आदर किया ओर 
प्रथिवीतछपर अधिक हू प्राप्त किया ॥१॥ कलिड्डि राजाकी पुत्री जरत्कुमारकी उत्तम पट्टरानी 
थी, उससे उसने जगत्‌को सुख देनेवाला एवं राजकुछकी ध्वजास्वरूप वस॒ध्वज नामका पुत्र 
प्राप्त किया ॥श॥ व्यवसायी तथा हरिवंशके शिरोमणि उस युवापर प्रथिवोका भार रख 
जरत्कुमार तपके लि वनको चढला गया सो ठीक ही हैं क्योंकि तीत्र तपका सेवन करना 
सत्पुरुषोंका कुलब्रत ह्‌ ॥श॥ वसुध्वजके चन्द्रमाके समान ग्रजाको आनन्द देनेवाला कुवेरतुल्य 
सुवसु नामका पुत्र हुआ | सुबसुके कलछिद्ग देशकी रक्षा करनेवाछा भीमवर्सा नामका पुत्र हुआ 
ओर उसके बंगमें अनेक राजा हुए ॥४॥ तदतन्तर उसी बंका आभूषण कपिष्ट नामका राजा 
हुआ, उसके अजातदतनत्र, अजातगथतजन्नके झन्रनसेन, अत्रसेनके ज्ञितारि और जितारिके यह जित- 
शत्रु नामका पुत्र हुआ ह ॥०।॥ हे राजन श्रेणिक ! क्या तुम इस जितशत्रको नहीं जानते ! 
जिसके साथ भगवान्‌ महार्व,रके पिता राजा सिद्धाथंकी छोटी वहिनका विवाह हुआ हैँ, जो 
अत्यन्त प्रतापी ओर शतनत्नुओके समृहकों जीतनेवाला हे ॥६॥ जब भगवान महावीरका 
जन्मोत्सव हो रहा था तव यह कुण्डपुर आया था ओर कछुण्डपुरके राजा सिद्धा्थने इन्द्रके 
तुल्य पराक्रमकों धारण करनेवाले इस परम मित्रका अच्छा सत्कार किया था॥आ। इसकी 
ययोदया रानीसे उत्पन्न यश्योद्ा नामकी पवित्र पुत्री थी। अनेक कन्‍्याओँसे सहित उस 





१, वसुघ्वजाब्वासुवयु- म०। २. वन्त्रितशत्रु- म० । 


षट्षष्टितमः सं; द्ण्णु 


> 'स्थितेड्थ नाथे तपसि स्वयंभ्रुवि श्रजातकैवल्यविशाललोचने । 

। जगद्विभूत्य विहर॒त्यपि क्षिति क्षितिं विहाय स्थितवांस्तपस्ययम्‌ ॥९॥ 
अमुष्य जाताद्य तपोबलान्मुनेरवापकैवल्यफला मनुष्यता । 
मनुष्यमावों हि महाफल भवे भवेदयं प्राप्रफलस्तपःफलात्‌ ॥१०॥ 
इतीरितेयं हरिवशसत्कथा समासतः श्रेणिक छोकविश्लुता । 
त्रिषष्टिसख्यानपुराणपद्धतिप्र देशसम्बन्धवती श्रियेडस्तु ते ॥११॥ 
3सुगौतसात्युण्यपुराणपद्धतिं सपार्थिबे श्रेणिकपार्थिवस्तदा । 
सुदृष्टिराकण्यं सकणतां गतो गतः पुरं +प्रीवमतिः कृतानति ॥१२॥ 
चतुर्णिकायामरखेचरादयो जिन परीत्य प्रणिपत्य मक्तित, । 

यथायथं जग्मुरजन्मकादक्षिणः प्रसिहुसछुमंकथानुरागिणः ॥१३॥ 
विहृत्य पूज्यो5पि महीं महीयसां महामुनिर्मोचितकर्मबन्धनः । 
इयाय मोक्ष जितशत्रुकेवली निरन्तसोख्यप्रतिबद्ध मक्षयम्‌ ॥१४॥ 
जिनेन्द्रवीरो5पि विबोध्य सनन्‍ततं समनन्‍्ततो भव्यसमूहसन्ततिम । 
प्रपय्य पावानगरी गरीयसी मनोहरोच्यानवने तदीयके ॥१७॥ 
'चतुर्थकाले5र्धचतुर्थभासकेविंहीनताविश्वतुरब्दशेषके । 

स कार्तिके स्वातिषु कृष्णभूतसुप्रभावसन्ध्यासमये स्वमावत, ॥१६॥ 








यशज्ोदाका भगवान्‌ महावीरके साथ॑ विवाह-सद्भल देखनेकी यह उत्कट अभिलापा रखता 
था। प्रन्तु स्वयंभू भगवान्‌ सहावीर तपके छिए चले गये ओर केवलज्ञानरूपी विशाल नेत्र 
प्राप्त कर जगत्‌का कल्याण करनेके लिए प्रथिवीपर विहार करने रंगे, तब यह स्वयं भी प्रथिवो- 
को छोड़ तपमें लीन हो गया ॥८-९॥ आज मुनि जितशच्नुकी तपके फलस्वरूप केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ है और उससे उनका मनुष्यपयोय साथ क हुआ है सो ठीक ही है, क्योंकि संसारमें मनुष्य- 
पयोय महाफलरूप तभी होता है जब वह तपके फलस्वरूप इस केबलज्ञानरूपी फलको प्राप्त 
कर लेता है ॥ १० ॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि हे श्रेणिक ! मैंने यह छोकमग्रसिद्ध तथा त्रेसठ- 
शलाका पुरुषोंके पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाली हरिवंशकी कथा संक्षेपसे कही है सो तुझे 
लक्ष्मीकी आप्तिके लिए हो ॥११॥ सम्यग्द्शा नसे सुशोमित राजा श्रेणिक अनेक राजाओंके 
साथ गोतमगणधरसे इस पवित्र पुराणका वणन सुन अपने कानोंको सफल मानने छगा तथा 
नमस्कारकर प्रसन्न होता हुआ अपने नंगरकों चला गया ॥१२॥ भोक्षकी इच्छा रखनेवाले एवं 
प्रसिद्ध समीचीन धमकथाके अनुरागी चारों निकायक देव ओर विद्याधर जिनेन्द्र भगवानको 
प्रदक्षिणा देकर तथा प्रणाम कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥१३॥ बड़े-बड़े पुरुषोंके द्वारा 
पृज्य महामुुनि जितशत्रु केवछी भी प्थिवीपर विहार कर अन्तमें कमंबन्धनसे रहित हो अनन्त 
सुखसे युक्त अविनाशी मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥१४॥ भगवान्‌ महावीर भी निरन्तर सब ओरक 
भव्यसमहको संबोधकर पावानगरी पहुँचे ओर बहॉक “मनोहरोद्यान' नामक वनमें विराज- 
मान हो गये ॥१५॥ जब चतुथकालमें तीन वप साढ़े आठ मास बाकी रहे तब स्वाति नक्षत्रमे 

| कार्तिक अमावास्याक दिन ग्रातशक्राकके समय स्वभावसे ही योग निरोध कर घातियाकम- 

“ रूप ईन्धनक समान अघातियाकर्मोंको भी नष्ट कर बन्धनरहित हो संसारके प्राणियोंको 





१ स्मितेषय म०। २ याताद्य क०, ख०, ड०, म०। ३. सुगौतमायुष्यपुराण- म० । ४, स्फीत- 
मत्ति; म०, महाग्रीतमति ख०। ५ महीयसी क० । 


८०६ हरिवंशपुराणे 


अचातिकर्माणि निद्दयोगकों विधुय घावीन्धनवद्विवन्धनः । 

विवन्धनस्थानमवाप शह्ढरों निरन्तरायोरुसुखानुवन्धनस्‌ ॥१७॥ 

स पत्चकल्याणमहामहेश्वरः प्रसिदधनिवोणमहे चतुविधे: । 

शरीरपुजाविधिना विधानत-. सुरेः समस्यच्यत सिद्धआसनः ॥१८॥ 

ज्वूत्मदीपालिकया प्रवुद्धया सुरासुर दीपितया प्रदीक्तया । 

तदा सम पावानगरी समनन्‍्ततः प्रदीपिताकाशतका प्रकाशते ॥१५९॥ 
प्रैव च श्रेणिकपूर्व भू सुज- प्रकृत्य कल्याणमहं सहम्रजा । 

प्रजस्मुरिन्द्राश्व सुरयधायथं प्रयाचमाना जिनवोधिसर्थिन' ॥२०॥ 

ततस्वु लोक, प्रतिवषमादराससिद्धटीपालिकयात्र मारते । 

समुच्यतः पूजयितु जिनेश्वरं जिनेन्द्रनिर्वाणविभूतिभक्तिसाक ॥२१॥ 

त्रयः क्रमात्केवलिनों जिनापरे टह्विपशिवर्पान्तरमाविनो3मवन । 

ठत, परे पत्च समस्तपूर्चिणस्तपोधना चर्षशतान्तर गता- ॥२२॥ 

अ्यज्ीनिके वर्षशत तु _रूपयुक दशेव गीता दहपूर्विणः शत्ते । 

इयर च विशेष्ज्ञभ्ठ॒तोअपि पतन्न ते शते च साष्टाइउशके चतुसुनिः ॥२१॥ 

गुरु सुमद्रो जयसद्॒नामसक. परो यज्ोबाहुरनन्तरस्ततः | 
महाहलोहायंगुरुश्व ये दघु प्रसिद्धमाचारमहाइ्मतन्न ते ॥२४॥ 


बनी जी डीजल जॉजीजीजी जी जी ली नी _ जीती _ैजजीजी ० -ीजीं०ी जल जल 





लििजजिजि्ंिचंिच्ज्जजिज जज जा जज जज २४७ - 


सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विश्ञाठ सुखसे सहित निवन्ध--मोश्ष स्थानकों आ्प्त हुए 
॥१६--१७॥ गभादि पाँचा कल्याणकॉंक महान अधिपत्ति, सिद्धशासन भगवान्‌ महावारक 
निरवाण महोत्सवक्क समय चारों निकायक देवॉने विधिपृ्वक उनके शझरीर॒की पूजा की ॥१८॥ 
उस समय सुर आर असुरोक द्वारा जलायी हुई बहुत भारी देदीप्यमान दीपकॉको पंक्तिसे 
पावानगरीका आकाञझ सव ओरसे जगमगा उठा ॥१९०।॥ श्रेणिक आदि राजाओने भी प्रजाके 
साथ सिल्कर भगवानके निवाण कल्याणककी पूजा की । तदनन्तर वड़ी उत्सुकताक साथ 
भगवानके रत्नत्रयक्की याचना करते हुए इन्द्र देवोके साथ-साथ यथास्थान चले गये 
॥ २० ॥ उस समयसे छूकर भगवानक निवाणकल्याणकी भक्तिसे युक्त संसारक आणी इस 
भरतश्षेत्रम प्रतिवर्ष आदरप्वक प्रसिद्ध दीपमालिकाक द्वारा भगवान्‌ महावीरकी पूजा 
लिए उद्यव रहने छगे । सावाथ--2न्हीकी स्मृतिमि दीपावछीका उत्सव मनाने छगे ॥२१॥ 


भगवान महावीरके निर्वाणके वाद बासठ बर्णमें क्रससे गोतम, सधर्म और जम्बुस्वामी 
थ नीन कबली हुए । उनके बाद सी चधमें समस्त पर्वोकों जाननेवाछे पॉच#रू श्रतकवली हुए 
[२२॥ तदनन्तर एक सो तेरासी वर्षसे | ग्यारह मुनि दक्ष पर्चके धारक हुए। उनके वाद दो 
सी बीस बपमे पॉच' मुनि ग्यारह अज्जक थारी हुए। तदनन्तर एक सो अठारह वर्षमे सुभद्रगुरु 
जयभद्र. यश्ोबाहु ओर महापुज्य लोहाओंगुरु थे चार मुनि असिद्ध आचाराज्जक थारी हुए 
॥४३--*थ॥। 


१ पृवभूद्त म०। २. एकाथिक्रा दम एकादशेत्यथं;] ३. जयमद्रनामा- म०, ख०, ड० म० ! 
#. * नन्‍दी, मं नन्दिमित्र, ३ अयराजित, ४ गोवर्ददन और ५ भव्रताह। १. १ विशाख, २ प्रोष्टिट 


३ द्वन्निय, ४ जय, ४ नाग, ६ सिद्धाथ, ७ ध॒तियेण, ८ विज्न, ९ चुद्धिल, १० गड्देव ओर ११ सछुघम | 
| * नन्लत्, रे जदपाल, ३ फप्डु, ४ श्ुबर्न ओर ५, कसाये । 


षटपष्टितमः सर्गः 


महातपोश्ह्विनयंघर: श्रुतास्पिश्रुतिं गुप्ततदादिकां दधत्‌ । 
झुनीश्चरोउत्यः शिवगुप्तसंज्ञको गुणे स्वमहेंद्वलिरप्यधात्पदम्‌ ॥२५॥ 
स मन्दरायों5पि च मिन्नरवीरवि गुरू तथान्यों बलदेवमिन्नकौ | 
विवध मानाय त्रिरलसंयुतः थ्रियान्वित सिंहबलश्व वीरवित्‌ |२६॥ 
स पद्मसेनो गुणप्मखण्डन्व॒द्‌ ग्रुणाग्रणी््याप्रपदादिहस्तकः । 

स नागहस्ती जितदण्डनामम्वत्सनन्दिषेण: प्रभ्ुदीपसेनकः ॥२७॥ 
तपोधन श्रीधरसेननामक: सुधमंसेनो5पि च सिंहसेनकः । 
सुनन्दिषेणेश्वरसेनको प्रभू सुनन्द्षिणामयसेननामकौ ॥२८॥ 

स सिद्धसेनो3सयमीमसेनको गुरू परी तो जिनशान्तिपेणकौ । 
अखण्डपंट्खण्डमखण्डितस्थिति. समस्तसिद्धान्तमघत्त यो+्थेतः ॥२९॥ 
दधार कर्मप्रकृतिं श्रुति च यो जिताक्षवृत्तिजंयसेनसद्युरु' । 
प्रसिद्धवेय्याकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्ग पारगः ॥३०॥ 
तदीयशिप्यो5सितसेनसद्गुरुः पवित्रपुन्नाटगणाप्रणीगणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभ्वृता वर्षशताधिजीविना ॥३१॥ 
सुशाखदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
“थदग्जो धर्मसहोदर. शमी समग्रधीर्धम इचात्तवि्रह. ॥३२॥ 


तपोमयी कीतिंमशेषदिक्षु यः क्षिपन्‌ बसों कोर्तितकीर्तिषेणकः । 








/४५ 


उनक बाद महातपस्वी विनयंधर, गुप्तश्रुति, गुप्तऋषि, सुनीरवर शिवगुप्त, अहदू बलि 
मन्दराय, मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक, बढते हुए पुण्यसे सहित रत्नन्रयक धारक एवं ज्ञान- 
लक्ष्मीसे युक्त सिंहबछ, वीरवित्‌, गुणरूपी कमलछोंके समूहको धारण करनेवाले पद्मसन 
गुणोंसे श्रेष्ठ व्याप्रहस्त, नागहस्ती, जितद॒ण्ड, नन्दिषेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन श्रीधरसेन 
सुधमसन, सिंहसेन, सुनन्द्षेण, ईश्वरसेन, सुनन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन 
जिनसेन ओर शान्तिसेन आचाय हुए | तदनन्तर जो अखण्ड मयादाके धारक होकर परिपूर्ण 
पट्खण्डों ( १ जीवस्थान, २ क्षद्रबन्ध, ३ बन्धरवामी, 9 वेदनाखण्ड, ५ ब्गंणाखण्ड ओर ६ 
महाबन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्तकों अथरूपसे धारण करते थे अथोत्‌ षट्खण्डागमक ज्ञाता 
थे, कमग्रकृतिरूप श्रतिक धारक थे और इन्द्रियोंकी बृत्तिको जीतनेवाले थे ऐसे जयसेन 
नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमितसेन गुरु हुए जो असिद्ध वेयाकरण, अमावशाली और 
समस्त सिद्धान्तरूपी सागरक पारगामी थे। ये पवित्र पुन्नाट गणक अग्रणी--अग्रसर आचाय 
थे। जिनेन्द्र शासनक स्नेही, परमतपसरवी, सो वषकी आयुक धारक एवं दाताओंमें मुख्य 
इन अमितसेन आचायने शास्त्रदानक द्वारा प्रथिबवीमें अपनी वदान्यता--दानशीछता प्रकट की 
थी। इन्हीं अमितसेनक अग्मज घमबन्धु कीतिषेण नामक मुनि थे जो बहुत ही शान्त 
पू्ण बुद्धिमान्‌ थे, शरीरधारी धर्मके समान जान पड़ते थे और जो अपनी तपोमयी 
कीर्तिकों समस्त दिशाओंमें प्रसरित कर रहे थे। उनका प्रथम शिष्य मै जिनसेन हुआ | 
मोक्षक उत्कृष्ट सुखका उपभोग करनेवाले अरिष्टनेमि जिनन्द्रकी भक्तिसे युक्त मुझ 
जिनसेन सूरिने अपने सामथ्यके अनुसार अल्पबुद्धिसि इस हरिवंशपुराणकी रचना को 





१, विनयघरश्रुर्ता म०, विनयघरभ्रुतों ख० । २. मित्रवोरवि क०, ख०, ग०, ड ०॥ ३. पट्खण्ड- 


सुमण्डित॒स्थिति; म० । ४ तदगतो म०। ख् 


028 हरिवंशपुराणे 


तद्मशिष्येण शिवाग्रसोख्यमागरिष्टनेमी धरसक्तिसाविना । 
स्वशक्तिमाजा जिनसेनसूरिणा घियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धति: ॥३३॥ 
यदनत्र किल्निद्रचितं प्रसादइतः परस्परव्याहतिदोषदूषितम्‌ | 
तब्ग्रमादास्तु पुराणकोविद्यः खज़न्तु जन्तुस्थिततिशक्तिवेद्िनः ॥३४॥ 
प्रशस्तवंशो हरिवंशपर्चतः क्व मे सति क्काल्पतराब्पशक्तिका । 
अनेन पुण्यप्रभवस्तु केवल जिनेन्द्र वंशस्तवनेन चाम्छित, ॥३ण]॥। 
ने काव्यवन्धव्यसनानुवन्धतों न कीत्तिंसस्तानसहासनीषया । 
न काव्यवर्गण न चान्यवीक्षया जिनस्थ भक्‍्त्यैव कृता कृतिय॑धा ॥३६॥ 
जिनाश्चतुर्विद्तिरत्र कीतिता: सुकीदेयो दवादश चक्रवतिनः । 

नवत्रिधा सीरिहरिप्रतिद्विषस्विषश्रित्यं पुरुषाः पुराणगाः ॥३७॥ 
अवान्तरे5सेकशतानि पार्थिवा महीचरा च्योमचराश्र भूरिश. । 
क्षितों चतुवंगंफलोपसोगिनः पुराणमुख्येडन्न यशस्विन. स्तुता हश्दा 
अगण्यपुण्य हरिवंशकीतनाग्दुन्न गण्यं गुणसब्वितं मया । 
फलाउमुप्मान्नु मजुप्यलोकजा सवन्तु भच्या जिनशासनस्थिता: ॥३९॥ 
जिनस्य नेमेश्वरितं चराचरप्रसिद्धज़ीवादिपदार्थ भासनम्‌ । 
प्रवाच्यतां वाचकमुख्यसजने, समागत्तैं श्रोन्रपुटैः प्रपीयताम्र ॥४०॥ 
जिनेन्द्रनामग्रहर्ण भवत्यलू अहादिपीडापगमस्य कारणम ) 
भचाच्चमान दुर्तिस्य द्ारणं सतां समस्त चरितं किम्रुच्चते ॥84$॥ “ 
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ह ९५-रे३े। इस अन्थमें मेरे द्वारा यदि कहीं प्रमादवश पूर्वापर विरोधसे युक्त रचना 
क्री गयी 2 5 5 जीवोंकी ५ पी जाननेवाले से ३ 
गे गयी हो तो उ स्थिति और सामथ्यकते 5 पुराणोंक ज्ञाता विद्वान 
अमादरहित हो उसे ठीक कर छे॥३४/कहाो तो यह उत्तम वशॉ-कुलों (पक्षमे बाँसों) से युक्त यह 
हर्विंशरूपी पंत और कहाँ मेरी अत्यन्त अल्पशक्तिकी धारक छुद्रबुद्धि ? मैंने वो सि्फ 
जिनन्द्र भगवानके बंशकी इस स्तुतिसे पुण्योपत्तिकी इच्छा की है॥३०।सैंने इस प्न्थकी रचना न 
ता काव्यरचनाके व्यसनजन्य संस्कारसे की है, न कीर्तिसमूहकी चलछबती इच्छासे की है, न 
काव्यके अभिमानसे की हे, और न दूसरेकी देखा-देखीसे की है । किन्तु यह रचना मैंने मात्र 
जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे को हे ॥३६॥ इस अन्थमे चौबीस तीथंकर, उत्तम कोर्तिके धारक 
वार चक्रवर्ती, लो वलभद्र, नो नारायण और नौ प्रतिनारायण इन पुराणगासी त्रेशठ झला- 
का पुरुषाका वर्णन किया गया हैं ॥३७॥ इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराणमे बीच-बोचसें प्रथिवी- 
पर चतुर्बेंगके फलको भोगनेवाले सेकड़ों भूमिगोचरी और अनेकों यशस्वी विद्याधर राजाओंका 
वर्णन किया गया हैं ॥३८॥ ह्रिवंशका कथन करनेसे जो असंख्य पुण्यका सबद्बय हुआ हे उसके 
फलम्बरूप में यही चाहता हूँ कि मचुष्यछोकमें उत्पन्न हुए सव्यजीय जिनथासनमे स्थित हों ॥३९॥| 
तथा चसस्थावरके भेदसे प्रसिद्ध जीव आदि पदार्थोक्नो अकाशित करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके 
इस चरितको बाँचनेवाले मुख्य सज्वन वॉचे और सभामे आये हुए श्रोताजन अपने कृर्णरूप 
पात्रास इनका पान करे ।४०। क्योंकि जिलेन्द्र भगवानका मात्र नाम ग्रहण ही गरह-पिशाच 


का 


आदिको पीड़ाकी दूर करनेका कारण है फिर सत्पुरुषोंके पापको दूर करनेवाला पूरा चरित 
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४ पदपदइत्तम्‌। ३ व्याह्ति कण, म०, ख० | ३, नवान्यदीष्यया ख०। ४, हरिवंशकीरतिता 


घट्षष्टितमः सर्गेः ८०९ 


कुवन्तु ब्याख्यानमनन्यचेतसः परोपकाराय स्वमुक्तिहेतवे । 63 
सुमड्जल मद्लकारिणामिदं निमित्तमप्युत्तममर्थिनां सताम्‌ ॥४२॥ 

महोपसर्ग शरण सुशान्तिकृत्‌ सुशाक॒नं शास्रमिद जिनाश्रयम्‌ । 

प्रशासना, शासनदेवताश्र या जिनोश्रतुविशतिमाश्िता सदा ॥४8श॥'. «० 
हिता: सतामप्रतिचक्रयान्विता प्रयाचिता: सन्निहिता भव्रन्तु ता: । 
ग्हीतचक्राप्रतिचक्रदेवता तथोजेयन्तालयसिंहवाहिनो । 

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते कक तत्र विज्ना प्रभवन्ति शासने ॥४४७॥ #- 
ग्रहोरगा भूतपिश्ञाचराक्षसा हितप्रवृत्तो जनविश्लकारिण' । 

जिनेशिनां शासनदेवतागर्ण प्रभावशक्त्याथ' शम श्रयन्ति ते ॥४५॥ 
प्रकाममाकाडक्षितकामसिद्धयः प्रसिद्धधर्माथ विमोक्षरूब्धय. । 

मवन्ति तेषां स्फुटमल्पयत्नतः पठन्ति मक्‍त्या हरिवंशमत्र थे ॥४६॥ 

निवाय मात्सयंमवार्यवीरय॑या धिया सुधेयोर्जितया जिनादराः । 

अनाय॑वर्या. सहिता सपर्यया पुराणमार्या, प्रथयन्तु विष्टपे ॥७७॥ 

कि मे5थवा प्राथनया यतस्तत स्वसावतो विश्वभरक्षमाविद, । 
पयोधरोन्मुक्तमिवास्बु भूधरा विधाय मुप्ति प्रथयन्तु भूतले ॥४८॥ 


़्च््च्ज््चल्ज्जिजि जज जल जी जी नल जी जीजा जज ख्लििजजजल् व चिचििचलजजचजिचज्च्िज जता 


यदि बॉचा जायेगा तो उसके फलका तो कहना ही क्‍या है ? ॥ ४१॥ विद्वज्जनन एकाग्रचित्त 


होकर दूसरोंके उपकारके लछिए और अपने-आपकी मुक्तिके लिए इस पग्रन्थका व्याख्यान करे । 
यह ग्रन्थ मद्जल करनेवालोंके लिए उत्तम मद्भलरूप हे तथा मज्नलकी इच्छा रखनेचाले 
सत्पुरुषोंके छिए मद्भलका उत्तम निमित्त भी है ॥४२॥ जिनेन्द्र भगवानका वर्णन करनेवाला 
यह शास्त्र महान्‌ उपसगके आनेपर रक्षा करनेबाला हे, उत्तम श्ान्तिका दाता है और 
उत्तम शकुन रूप हे, अप्रतिचक्रदेवतासे सहित, सज्जनोंके- हितैषी जो शासनदेव और 
शासनदेवियाँ सदा चौबीस तीथझ्ुरोंकी सेवा- करती हैं उनसे भी मे याचना करता हूँ 
कि वे सदा जिनशझासनके निकट रहें। चक्ररत्ककों धारण करनेवाली अग्नतिचक्रदेवता 
तथा गिरिनार पवतपर निवास करनेवाली सिहवाहिनी--अम्बिकादेवी, जिस जिन- 
शासनमें सदा कल्याणके लिए सन्निहित--निकट रहती हैं उस जिनशासनपर विध्न 
अपना प्रभाव कहाँ जमा सकते हैं ? ॥.४३-४४ ॥ हितके काय में मन्नुष्योंकी विघ्न उत्पन्न 
करनेवाले जो ग्रह, नाग, भूत, पिशाच और राक्षस आदि है वे जिनशासनके भक्त देवोंकी 
प्रभाव शक्तिसे शान्तिको प्राप्त हो जाते है । भावाथ--जिन शासनके भक्त देव स्वयं कल्याण 
करते हैं. तथा अन्य उपद्रवी देवॉको भी शान्त बना देते हैं ॥४०॥ जो भव्य जीव यहाँ भक्ति- 
पूर्वक हरिवंशपुराणको पढते हैं उन्हें थोड़े ही प्रयत्तनसे मनोवाड्छित सिद्धियोँ तथा पसिद्ध 
धर्म, अर्थ और मोक्षकी लब्धियों प्राप्त हो जाती हैं ॥|४६॥। जिनसे बढकर और कोई श्रेष्ठ आये 
नहीं तथा जो मान-प्रतिष्ठासे रहित है ऐसे जिनेन्द्र भगवानके भक्त आयपुरुष, मात्सयको दूर 
कर अवाय बीयसे युक्त एवं उत्तम घेयसे बलिष्ठ बुद्धिके द्वारा इस पुराणको संसारमें असिद्ध 
करें-इसके अथका विस्तार करे ॥४७। अथवा मुझे प्राथना करनेसे क्या प्रयोजन हे ? क्योंकि 
संसारका भार धारण करनेमें समथ परत, जिस प्रकार स्वभावसे ही मेघोंके द्वारा छोड़े हुए 


१, निनाश्चतुविशति म०। २, षटपदब्त्तम | ३ जिनविष्त- ख० | ४ गणा; म०। ५. सम 
म० | ६. प्रथम तु म० | ७. प्रथम तु म०। 
१०२ 


८१० हरिवंशपुराणें 


सुश्ण्सुत्यश्मुदात्शब्दकैनेयं पुराणं च पुराणवारि सत्‌ 
महाअकलेज॑वेतासरित्कुलेश्वतुःसमुद्वान्तसिदं प्रतन्‍्यते ॥8५॥ 
जयन्ति देवा. सुरसंघसेविता: प्रजातिशान्तिप्रदुशान्तशासना. । 
विशुद्कैवल्यविनिठ दृष्टयो सुच्टतत््वा भुवने जिनेश्वरा: ॥५०॥ 
जयत्वजय्या जिनधर्मसन्तति. प्रजास्विह क्षेमसुसिक्षमस्त्विह । 
सुखाय भूयाऊतिवर्षवर्षणें: सुजातसस्था वसुधासुधारिणास्‌ ॥५१॥ 


शार्दलविक्रीडितम्‌ 


शाकेप्वव्दशतेपु सप्सु दिश पद्चोत्तरेपृत्तरां 

पाठीन्द्रायुधनान्नि कृष्णनृपजे श्रीवक्कभे दक्षिणास । 
पूर्वा श्रीसदवन्तिभुभ्ठति नृपे वत्सादिराजेड5परां 

सूर्याणामघिमण्डर्ल जययुते वीरे बराहेअवति ॥०२० 
कल्याण. परिवर्धभानविषुलश्रीवर्धेमाने पुरे 

श्रीपार्थाकयनन्नराजवसलो पर्याप्शेष पुरा । 
पश्चादोस्तटिकाप्र जाप्र जनिठप्र।ज्याचनावचने 

शान्‍्तेः शान्तसृ हे जिनस्य रचितो चंशो हरीणामयम्‌ ॥०३॥। 


मम 
जरूको अपने मस्तकपर धारण कर प्रथिवीपर फेछा देते हैं उसी श्रकार संसारका भार धारण 
करनेमें समर्थ विज्ञपुरुष स्वभावसे ही इस पुराणको प्रथिवीतलूपर फेला देगे ॥४८॥ जो उत्तम 
अब्दोंसे युक्त ( पक्षमें उत्तम गजेना करनेवाले ) महाविद्वानरूपी मेघोंसे रचित हे, “जिसके 
विपयमें खूब प्रश्नोत्तर हुए हैं. तथा जो नूतन होकर भी पुराणरूप है. ऐसा यह पुराणरूपी 
जरू जनसमूहरूपी तदियोंके समूहसे चारों समुद्रों पयन्‍त विस्तृत किया जाता है। भावार्थ-- 
जिस अकार मेघोंसे वरसाये हुए पानीको नदियों समुद्र तक फैला देती हैं उसी प्रकार विद्वानों- 
द्वारा रचित पुराणको जनता परस्परकी चर्चा-बार्तासे दूर-दूर तक फैला देती है ॥४९॥ 
जो देवोंके समूहसे सेवित हैं, जिनका शान्त शासन ग्जाके लिए अत्यन्त शान्ति 
प्रदान करनेवालछा है, जिनकी केवलज्नानरूपी इृष्टि सदा विकसित रहती है. और जिन्होंने 
समस्त तस्‍्त्वोंको अच्छी तरह देख लिया है. ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयबन्त रहें |५० 
बादियोंसे सबेथा अजेय जिनधर्मकी परम्परा सदा जयबन्त रहे, अजाओंमें क्षेम और 
सुभिक्षकी वृद्धि हो तथा प्रतिवर्ष अनुकूछ वर्षाके कारण उत्तम धान्यसे सुशोभित यह प्रथिवी 
प्राणियांके सुखके लिए हो ॥५१॥ 
सात-सी पॉच शक संचत्‌ मे, जब कि उत्तर दिश्ञाका इन्द्रायुघ, दक्षिणका ऋष्णराजका 

पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व दिश्ञाका श्रीमान्‌ अवन्तिराज वत्सराज ओर पश्चिमका सौर्योके अधिमण्डल- 
सोराष्ट्रका चोर जयवराह पालन करता था तव कल्याणोंसे निरन्तर वढ़नेवाली छक्ष्मीसे 

युक्त श्री वर्धेभानपुर! में नन्नराजा-ढ्वारा निर्मोपित श्रीपाइबनाथके मन्दिरमें पहले इस 

हरिवंशपुराणकी रचना प्रारम्भ की गयी थी परन्तु वहाँ इसकी रचना पूर्ण नहीं हो सकी | 

पर्याप्त भाग ओेप वच रहा तब पीछे 'दोस्तटिका' नगरीकी ग्रजाके द्वारा रचित उत्कृष्ट अचेना 
ओर पृज्ञा-स्तुतिसे युक्त वहॉँके झान्तिनाथ भगवानके शझान्तिपूर्ण मन्दिरमें इसकी 


१. जनिता मरित्कुल म०, ख०, ड०। २. ख' पुस्तके ५१-५३ शलोकयों: क्रममेदों वर्तते। 
३, अमुधारिषा प्रागिनास्‌ इस्यर्थ - 


घट्षष्टितमः सर्ग <११ 


व्युत्सष्टापरसंघसन्ततिबूहत्पुन्नाटसंघान्वये 
व्याप्त: श्रीजिनसेनसूरिकविना छासाय बोधेः पुन । 
इृष्टोड्यं हरिवंशपुण्यचरितश्रीपवतः स्वतो 
व्याप्ताशाम्ुखमण्डलू' स्थिरतर' स्थेयात्‌ पृथिव्यां चिरम्‌ ॥५४॥ 


शत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कृतो गुरुपादकमलवणनों नाम 
पट्षश्तिम: सर्गः ॥$9॥ 


इति श्रीहरिवंशपुराणं सम्पूर्णम्‌ । 


3 +ज+-++>मल 0 त> / शी 


रचना पूण हुई ॥५२-५१॥ अन्य संघोंकी सनन्‍्ततिको पीछे छोड़ देनेवाले अत्यन्त विशाल 
पुन्नाट संघके वंशमें उत्पन्न हुए श्रीजिनसेन कविने रत्नत्नयके छाभके लिए जिस हरिवंदश- 
पुराणरूपी श्रीपवतको आप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन किया था, सब ओरसे 
दिशाओंके मुखसण्डलको व्याप्त करनेबाछा वह सुददद श्रीपर्बत प्रथिवीमें चिरकारू तक 
स्थिर रहे ॥५७॥ 








इस प्रकार अरिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्यरच्तित हरिविशएराणें गुरुओंके 
चरण-कमलोंका १णन करनेवाला छुयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५$॥ 


गललीलालतनूजेन जानक्युद्रसंभुवा | दयाचन्द्रस्थ शिष्येण पञम्नाछालेन सूरिणा ॥१॥। 
फाल्गुनासिधमासस्य शिक्षिरतुं विशोमिन । शुक्लूपक्षदृतीयायां तारापतिसुवासरे ॥२॥ 
निशाया प्रथमे यासे नक्षत्ननिचयाचिते | रसकर्मयुगद्द याख्ये, (२४८६) वीरनिर्वाणवत्सरे ॥३॥ 
हरिवंशपु राणस्त्र जिनसेनकृतेरियम्‌ । दीका समापिता, भयाद्‌ विहृजनमनोमुदे ॥४॥। 
नानाशास्त्ररहस्यज्षान्‌ विज्युधान्‌ प्रार्थथास्यहम्‌ । क्षमध्च स्खलन यूयं यदत्र विद्वितं मया ॥५॥। 


१. बोधे म०, क० । २, श्रीपावत ड० ) 


परिश्िष्टानि 


रे 


हरिवंशस्थ सूक्तयः 


घ् 


स॒० इलो० 
'निगुणापि गुणान्‌ सद्धि. कर्णपूरीकृताकृ तिः । 
विभत्येंव वधूवत्रत्रेब्चूतस्येवाग्र मञ्जरी | 
'साधुरस्यति काव्यस्य दोषवत्ता मयाचित । 
पावक गोबयत्येव कलघौतस्य कालिकाम्‌ ॥! १॥४३ 
'दुर्वंचो विपदुष्टान्तर्मुखस्फुरितजिह्नकान्‌ । 
निगृहुणन्ति खलव्यालान्‌ सच्न रेन्द्रा स्वशवितभि ॥ १४६ 
'रजों वहुलमारुक्ष खल काल विदाहिनम्‌ । 
सन्त काले कलध्वाना, शमयन्ति यथा घना; ॥ १।४७ 
आलोके जिनभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा 


१॥४२ 


क्‍व स्थिति ?॥। ४३८४ 
मौन सर्वार्थलावनम्‌ ॥।* ९१२९ 
“कि न स्याद्‌ गुरुसेवया ॥। ९१३१ 
“विद्या लाभो गुरोबगात्‌ ॥।' ९१३० 
सर्वतोअपि सुद्र प्रेक्ष्या नरेन्द्राणामपि स्वयम्‌ । 
दृष्टि दृष्टिविपस्थेव घिक्‌-घिक्‌ लक्ष्मी 

भयावहाम्‌ ॥* ११।९४ 


'सति बन्धुविरोधे हिनसुख न धन नृणामु॥११॥९६ 
“अपवादो हि सह्य॑ त रक्तेन न मनोव्यथा ॥ १४॥३९ 
त्म पतनकाले हि प्रभवत्यपि भास्वत ॥” १४।०४ 
पापोपशमनोपाया सनन्‍्त्येव सति जीविते ॥” १४६५ 
'अत्यभ्यर्णविपत्तोना मन्त्रिणो हि निवर्तका ॥ १४॥६६ 
'घटकर्णो भिद्यते मन्त्रो रक्षणीय स यत्नत ॥१४।८३ 
ततप्त तप्तेत योज्यते ॥' १४।९ १ 
'रहसि दुर्लभमापष्य मनोंपित, न हि विमुज्चति 


लब्धरसो जन ॥ १५४ 
'न् सुलभ सुमुखे किनु भर्तरि ॥! श्षाप 
परिचित, प्रणय. खलु दुस्त्यज ॥ १५४४३ 


'कामग्रहगृहीतस्य का मर्यादा क्रमोईषपि क ॥ १७॥१५ 
तावड्भार्यादयों यावन्मर्यादा सस्थित प्रभु ॥/१७॥१६ 
'परातकात्पतन श्रुवम्‌ ॥।' १७॥१५१ 
का वा कठिनचित्तस्य जिनशासन मकतता।।7 १ ८। १७९ 
'पुनर्वीषिपरिध्राप्तिदुर्लभा भवसड्ूदे ॥/. १८१५० 
'यन्नौपयुज्यते यस्य धन वा वपुरेव वा । 

स्वगासनजने तेन तस्य कि बन्बुहेतुना | १८१४६ 


स० इको ० 
का स्त्री का वा स्वसा श्राता को वे कार्या- 
भिलाषिण । 
वैरिणो ननु हन्तारो हन्तव्य तात्र दुयंश, ॥/ १९१०६ 
“निर्वाप्यते ज्वलन्नग्निजलेन सुमहानपि । 
उत्तिष्ठेद यद्यशो तस्मात्तस्य गान्ति 


कुतोषन्‍्यत, ॥* हि २०१३४ 
'साधो गीतलूशीलस्य तापन न हि शान्तये । 
गाढ्तप्तो दहत्येव तोयात्मा विक्वति गत, ॥ २०।३७ 
“तदेवोपकृत पुसा यत्‌ सद्भावदर्शनम ॥.. २१३२ 
दुष्टश्नुतानु भूत हि नव धृतिकर नृणाम्‌ ॥. २१३७ 
शास्त्रव्यसनमन्येपा व्यसनाना हि बाधकम्‌! २१॥३९ 


अक्षरस्थापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धर्मदेशिनम्‌॥ २११५६ 
पापकृपे निमस्नेभ्यों धर्महस्तावलूम्बनम्‌ । 
ददता क समो लोके ससारोत्तारिणा नृणाम॥ २११५५ 
'स्त्रीणा प्रणयकोपस्य प्रणामो हि निवर्तक ॥ २२॥४६ 


'कुतो लुब्ब्रस्य सत्यता ॥ २७।३५ 
न मुह ति प्राप्तकृती कृती हि ॥' ३५१६२ 
“न राज्यकाभोडभिमतोइनपत्य ॥* ३५५८ 
'स्फुटवदनविकाराल्लक्षित चित्तदु खम्‌ ॥ _ ३६२० 
वव पात्रभेदो5स्ति धनप्रवर्षिणाम्‌ ॥।* ३७३ 
बहुरत्ना वमुन्धरा ॥।' ४२।३१ 
'अहो प्रमदहेतवो5पि सुखयन्ति नो 

दु.खितान्‌ ॥' डर।१०२ 


देवमेव पर लोके धिक्‌ पोरुपमकारणम्‌ ॥' ४३।६८ 
सद्भूतस्यापि दोषस्य परकीयस्य भाषणम्‌ । 
पापहेतुरमोघ॒ स्यादसउद्धू तस्य कि पुन ॥ ४५१५३ 
धक्‍ता श्रोता च पापस्य यज्नात्र फलमझतुते । 
तदमोधममुत्रास्य वृद्धर्थमिति वुद्धयताम्‌ ॥ ४५१५६ 
'त्यजत वाचमसत्यमलोद्धता 

भजत सत्यवचो निरवद्यताम्‌ । 
निजयशों विशदा सगुणोद्यता 
विजयिनी त्विह विद्वविदोदिताम्‌ ॥* 
पुण्यस्य किपु दुष्करम्‌ ॥॥ 


४५१५८ 
४६१६ 


स्‍ हरिवंशपुराणे 


अदेगकालं न हि नर्म झोमतें ॥' ५४६ 
'क्िलिमितवीहि जिनेप्वपि घडूते ण्‌ण्‌। १४ 
'अनति हि स्वपता भुवन मत ५५२३ 


'जनाना हि समस्ताना जीवाना नियता मृति ॥६१।२० 
क्षमा मूलस्तगों भारो वब्यते क्रोधवक्धिना ॥' ६१६२ 
'मोलसावनमप्येप तपो दूपयति क्षणात्‌ । 
चनुर्वंगरिपु: क्रोध. क्रोव स्ववसताथकः ॥. ६६॥६३ 
दुरवारा हि भवितव्यता ॥' ६१७७ 
'अगराड़े वाप्यनागाढे मरणे समुपस्चिते । 
न मुह्यन्ति जना जातु जिनभासवभाविना ॥६१॥९६ 
प्रस्यापर्द्त छुव॑नू कुर्यादेकत्र जन्मनि । 
पाती परवव् स्वस्थ जन्तुर्जन्मनि जन्मनि ॥ ६११०१ 
कपायवभग. प्राणी हन्ता स्वस्थ भवे भवे । 
सतारवर्धनोउस्येपा भवेद्या ववकों न वा ॥। ६१॥१०२ 
पर हन्मीति नन्व्यातं छोहपिण्डमुपाददत्‌ । 
दहत्यात्मानमेव्रादी कपायवशगस्तथा ॥.. ६११० 
बिक क्रोध स्व्रपरापकारकरण संसार- 

संवर्बनम्‌ ॥॥! ६१(१ 
“निरस्यति पवत्तुष्णा स्तोका वेलापिदं पुन, । 


जिनस्मरणपानीयं पीत ता मूलतोउस्थति ॥ इशर४ 


दुल्ड्घ्या भवितव्बता ॥। 


'करोति सज्जनो यत्न दुर्यग. पापभीरकः । 


६२॥४४ 


ढेवे तु कुटिले तस्व स यत्न कि करिष्यति ॥६२॥६४ 
मुख वा यदि वा दु.ख॑ दत्ते कः कस्य संस्तृतो 
मित्र वा यदि वामित्र स्वक्ृनतं कर्म तत््वत. ॥ ६२५१ 


सुप्तमात्रमपणस्चमानतं 
मुत्तमानमसकृत्‌ पलायितम्‌ । 
प्रत्यवाययुतमड्भना शिशां 

घ्नन्ति शत्रुमपि नो यझोवता. ॥! 
को न वा पतति वारुणी भ्रिय.' 
'को5त्र कस्य वहिरज्जहिसक 
स्वान्तरड्भ जुभकर्म रक्षकम्‌ ) 
आयुकर्म ( रेव ) निजत्राणक्रारणं 
तत्कषये भवति सर्वबा क्षय- ॥॥ 
सम्पदत्र करिकर्णवल्चला 
सगता. प्रियवियोग दु खदा । 
जीवित मरणदु खनीरस 
मोसमक्षयमत्तो<र्जयेद्‌ बुध ॥॥' 


ध६२ा१८ 
६३॥२० 


<६२३।३९ 


६३७० , 


स० इलो ० 
[अ] 
अंशवच्च ग्रह ज्ञेगा १९॥२१५ 


अंशास्तु पड़जकशिक्या १९।२२६ 
अकठिनकेम्बुकण्ठ- ४९६ 
अकम्पनो महासेनो... ४८७० 
अकथयत्प्रणत स कृता- ५५८७ 
अकस्माच्च तयोरजाते ४६॥११ 
अकस्माद्गच्छता क्वापि ४७।९० 


अकालयात्रया लोक २०१७ 
अक्रमस्य तदा हेतु २१।१२८ 
अक्रूर कुमुदो वीर ५०११५ 
अक्रूरो वारिषणो यो २॥१३९ 
अक्र्ूरस्य कुमारस्य ५२।१३ 
बवकलेशेनैकरात्रेण ४८।२४ 
अक्षरस्थापि चैकस्य २१॥१५६ 
अक्षरालेख्यगन्धर्व- ६॥२४ 
अक्षरालेख्य, गन्धर्व- ८।४३ 


अक्षान्तिस्तत्र नो युक्ता ३१॥५४ 
अक्षुण्ण छुद्रसामन्ती- ४३।१६२ 
अक्षोभ्यपूर्वकाश्चाष्टो. ५०८१ 
अक्षोभ्यस्योद्धव: सनुर्दव- ४ट।४५ 


अक्षौहिणीप्रमाण तु. ५०७५ 
बक्षोहिणीप्रमाण च. १॥१०५ 
अक्षोहिणीपतिस्तत्र ५०।६९ 
अक्षोहिण्पो बहुगुणा. ५०७४ 
अक्ष्णोनिमीलन यावन्‌ू_ '४॥३६७ 
अखण्डमधुगण्ड्प- १४१५ 
अखण्डमण्ड लद्चन्द्रो ८।२८ 
अखण्डितगत्ति, प्राप्त ५४४ 
अखण्डितब्रता काय- ६४॥६० 
अगण्यपुण्य हरिवश- ६६३९ 
अगाढे वाष्प्यनागाढ़े ६१॥९६ 
अगुरुत्वलघुत्वा त्म- ७९, 
अग्निज्वाल महाज्वाल २२।९० 


डर 
हरिवंशपुराणस्थ 


इलोकानामकाराबद्मनुक्रमः 


स० इलो० 
अग्निपात महावात १८३१ 
अम्निभृत्यारिनिलोदभूतासू ६४।६ 
अग्निला ब्राह्मणी तस्य ४३।१०० 
अग्निशोध्येन दिव्येलेन ४८१६ 
अग्निसात्करणे सक्‍त- ५२५२ 
अग्तेरिवेन्धनमहानिचयर- १६।४६ 


अग्ते शिखावदाविद्ध- ५६।८१ 
अग्नजः प्रतिपाचव ६२२६ 
अग्रजस्त्व ततो जातो '४७॥८९ 
अग्रजाय मया देया ४७८८ 
अग्रायणीयपूवंस्य १०७७ 
अग्ने श्रीमण्डपोद्वासी- ५७। १४२ 
अधघातिकर्म णामन्‍्तं ६५।१० 
अघातिकर्माणि निरुद्ध ६६॥१७ 
भड्ू च स्फुटिक चेति. ६।६९४ 


अद्धभूराशिविधिइ्चाप्ट १०११२२ 
अड्डे मोघः प्रवालेडस्या ५॥६०६ 
अज्भ विपाकसूत्र यदू_ १०४४ 
अज्भप्रविष्ट तत्त्वार्थ २१०१ 
अद्भवद्भुकलिज्भादीनू ५९१११ 
अद्भ रक्षापरा देग्य: ८५२ 
अजद्भुलक्षास्त्रयोइशी तिसु ६०१४९ ६ 


अज्भस्पर्शाह्दिना तस्य १४८९ 
अज्भुस्फटिकसज्ञे च ४५४ 
अद्भारकेण वृत्तान्ती. १९।९३ 
अज्भजारकेण हरण १८१ 


अजद्भाभ्यज्भ विधो काशिचिद्‌ ८/४७ 


अगुलोयकनद्ध च ४२।८९ 
अगुष्ठजेय॑वैरादयाः._ २३॥९३ 
अज्भेष्वमरकड्धाया ५४।८ 
अज्भो जनपदश्चम्पा १९।११७ 
अद्भोपाज़विवेक ५८२४८ 
अचिन्तय रसौ येन २३॥१३० 
अचिरेणव तेनापि २१।१० 


स० इलो० 
अचेतनोपकरणा: ५६।४२३ 
अच्छदन्तो नृपस्तत्र ६२॥६ 


अच्छिच्चन्त शिरास्युग्न- २५॥५८ 
अच्युतान्तार्धरज्ज्वन्ते. ४२८ 
अच्युतान्तचतुष्के च. ६१११ 
अच्युतार्यवती चाईपि. २२६५ 
अच्युतेन्द्र महादेवी ६०।३८ 
अजघन्या निदाघे या. ४॥२७५ 
अजर्य सह कर्णेन ४५।४२ 
अजितस्य नवम्या तु ६०।१३२५ 
अजितस्य सहस्राणि ६०३६२ 
अजितो&बत्र चतुर्दश्या ६०२६४ 
अजितन्धरोष्नन्तस्य. ६०।५३६ 
भजनि मज्जनक ५५५४ 


अजनि साथ तयोदुहिता १५।२७ 
अजनितजीवघातगुणतोी ४९१७ 


अजिताजितशत्रूच. ५२३५ 
अजर्यज्ञविधि, कार्य. १७॥९९ 
अजेर्यह्टव्यमित्यत्र १७।६४ 
अजेरित्यादिके वाक्ये १७११५ 
भज्ञ एप न पशुरु ६३।११३ 
भज्ञातकुलनामान ६२।३६ 
अज्ञाननिवृत्तिफले.. २४१३५ 
भज्ञान प्रकृतिनज्रेया.. ५८२०५ 
अज्ञातावस्थितीनाँ च. ५०४५ 
अज्जन वनमाल च ६४८ 
अटित्वा मथुरा सर्वा- रे३।८१ 
अणिमादिगुणोत्कृट.. २३।१४४ 
अणुब्नतानि सा लेभे. २९३५ 


अत इद क्षयितापकर ५५॥१०० 


अत इह जन्तुभि पर- ४९।२० 
अत, ल्षुधामहाग्रस्ता ९३१२ 
अत पर प्रवक्ष्यामि ४]७० 
अतः पर पर शौरे २८१ 


ल्भि 


हरिवंभपुराण 


बत पर पुत्र प्राप्मा ४घ्ार२ 


बन पर नृपा सर्वे. ५०८ 


हि 


त्रान्तरे चह प्राप्त, ५१।॥१ अथवा दु खभीरत्वान्‌ २९११८ 


| 


अव्रास्ति भरतक्षेत्रे... २७२० बथ ब्जिापिता नाथ. ९ाटए 
क्षत॒ पर्वविदेह्नेण ४२।७९  अत्रेव कामदेवस्य २९)२ अथ विद्यावरी वृद्धा. २९४७ 
१९ वत्रवान्त-पर स्थान. ५६॥९३  अथ विवुद्धनरोजवनस्पृणा १५१ 


अत. प्राह घनि प्राप्तो ४३।१ 5 

अत बरोखाबाबा १७१४२ अवतन्नैेव भरतक्षेत्रे ६०१२६ अथ विस्वदलिज्या- ३६।१ 
बतच्चतुर्थनागेन.._ ५०।१००  अत्रैंव भरतक्षेत्रे ६४४ अथ वेश्ववणों दिव्या ९७७ 
बत सर्वाक्तना भाव्य १८१५६ अथ काल्इकेक्ीते ७११५२ अथ व्यास्यामसी कुर्वबनू १छा६३ 
अतस्तस्थानवच्चस्थ... १।१४०  अथ काउविकराकाया २०।१  अथ घमस्बस्थ सम्मूर्ति. डंटा१ 
क्तिक्रम्य तथा कन्या २४२९ अब छत्वात्मजोत्क्‍त्ती. ११।१ अध् श्रुत्वा जरासस्धों. ४०१ 
अतिक्रास्तेण मूपेपू. ४णार३१ बय कोस्थेकदा भतुंन्‌ रडा६१ वब सकलुपभावा- व्चाब्५ 

है 


#ति जाति] तद्धचि- १११४९ ज्थवयान्वारपण्च्स्या, १९[ए४८  अथस नेमिकुमार इवान्यदा ५५।१ 


ग्निवायजल व दर अधथ गगनसमद्रे ०५3 अथ नम ग्रा थितः ज्यँः 
बतिनिचितार्तिवायुजल- ४९।४७ अथ गगनसमुद्रं ३६५३ थ स ब्रायितः प्रा््य- ह३॥$ 
बअतिवालेन सग्वेन ८१२३  बथ गव्यूतमदिद्धं ०७७५ अथ स वीरक ईव्वर- १५३८ 


अतिलड्डच नमा प्राह २१।॥१०४ अथ गान्चर्वसेना ता २१।१. अथ सम्पत्तमाकीर्णा. ४२१ 
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चन्द्राम एवं चन्द्राभ ६०२१० 
चन्द्रादित्वाधिकोदार- ६०३९ 
चन्द्राभ चन्द्रवरान्त उ्चारशट 
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जिनकृष्ण बलालोक- ४५१० 
जिन केशव रामादीनू_ ५१८ 
जिनजन्माभिपेकादि.. ४२॥२३ 
जिनदत्ताथिकोपान्ते ६०॥७० 
जिननिष्क्रमण दृप्द्वा_ २५५ 
जिनपादान्तिक दीक्षा ५०१-० 
जिनभापावरस्पन्द- २२१३ 
जिनमत्याथिका पाउगते ६०११०२ 
जिनरपशरों दूराजू_ ४१०३ 
जिनशासनवात्मन्य- 2१।१०५ 
जिनगासननत्त्वत्ञा ४३।८८ 
जिन श्रावक्धर्म च ५९% ६११९% 
जिनस्तवविधानास्थ १०११३० 
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ञ्् 
जिनस्य नेमेडवरिल ६६४० 


हरिवशपुराणे 7: 


जिनस्थय छोकर्विशस्थ २२॥१११ 
जिनार्कपादसपर्क- ५९८० 
जिनार्चा चेत्यगरेहार्चा ३४११ 
जिनाश्वतुविद्यतिरत्र ६६३७ 
नजिनेन कथिते तत्त्व. ५राप८ 
निनेन्द्र केवलज्ञान- ३॥२६ 
जिनेन्धनामग्रहण ६६।४१ 
जिनेद्ध पितृनिर्वाणं ३४१० 
जिनेनच्रपितरों ततो ३८१ 
जिनेद्धमुखचन्द्रकं ३८।४१ 
जिनेन्द्रवन्दना पूर्व “१ २२७ 
जिनेन्द्र विनतिब्वेस्त- ६२५८ 


जिनेन्द्रवी रो४पि विद्ोध्य ६६१५ 
जिनेन्द्रवीर॒स्य समुख्भवों- ६६॥७ 
जिनेन्द्रोषय जगौ धर्म १०४ 
जिनेगजनका जगद्‌ ३८८ 
जिने गृन्यद्यय तस्माजू ६०३२५ 
जिनोड्ूवे स्वप्वफलानु- ३७४७ 
जिनोच्छवासमुहु. क्षिप्त- ८१६७ 
जिद्दाख्पे द्वादशवोक्ता ४॥३१२ 


जीयेत येन कन्येय ३४२५ 
जीवग्राह गहीत्वाइगी... शशा५ 
जीवसिद्धिविधायीह ११२९ 
जीवस्य भावभावोड्यं ३।१०४ 
जोवस्पय छक्षण लछृटक्ष्य- ५८॥२२ 
जोवद्यञ्नममाशान्त- ३३।॥७ 
जीवच्णशो बिलाप च॒ १।९४ 
जीवामि जिनवाक्येसे ४३॥२४२ 
जीत्रादिसप्ततत्त्वाना- ५८।३०४ 
जीवादीना पुदूगलाना च 9४ 
जोवाधिकरणद्चाप्य- प८।८४ 
जीवाजीवास्रवा वन्च ५८।॥२१ 


जीवितान्ते सुचन्‍्धी स्थात्‌ृ६४॥११७ 


जीवोपयोगणवत्तेब्च १०१८ 
जेता वेदविचारेडस्था, २३॥३० 
जैन एवं हि सन्‍्मार्ग ३३।६६ 
जैनेन जिनदेवेन ६०४५ 
जैनेर्वाप्णेवेणवै- ४१।५७ 


ज्याच तैप्ा जिपञ्चाणतृ५।१६९% 


ज्यायान्नातसम्बन्ध, ३१॥१२२ 


ज्याया ज्याया विशुद्धाया ५॥९८ 


ज्याया दशसहस्राणि ५]३६ 
ज्यारे रथनिर्धोपे-. ५११७ 
ज्यासी नवसहस्राणि ५॥३२ 
ज्या स्वाच्छतसहस्राणि ५९२ 
ज्येष्ठपुत्रे विनिक्षिप्त- १८११ 
ज्येष्ठभ्रातरमालोक्य ११।९१ 
ज्येप्ठानपूजयत्सवानू._ ५३॥२७ 


ज्येष्ठाना भविता सिद्धिस ६४। १४१ 
ज्येष्ठो मुमोच यान्वाणान्‌३ १।११९ 
ज्येष्ठो लक्ष्मीमती लेमें ४७१८ 
ज्येष्ठो हिरण्यनाभाख्यस्‌ ३१॥६० 
ज्योतिर्गणस्य सझ्चारं १०११६ 


ज्योतिग हप्रदीपाड्रस. ७॥८० 
ज्योतिर्देवस्त्रियोततइ्च २।७९ 
ज्योतिनिमित्तशास्त्राणि १ (११४ 
ज्योत्ति.पटलमेतसटद्धि ६।३ 
ज्योतिर्मण्डलसडूश,.. ५९४२ 


ज्योतिर्मालाख्यखेचर्याम्‌ ६०११८ 


ज्योतिरद्धमहावुक्ष-.... ७१३४ 
ज्योतिरज्भधद्रुमा ज्योतिश ७॥८१ 
ज्योतिलेकिप्रकटपटल- ६।१३९ 
ज्योतिरकिविभागस्य ६]३४ 
ज्योतिलेकिविमानाना. द्वरर 
ज्योतिलकिमतों गत्घा ६०६८ 


ज्योतिपा साधिक पल्‍य ३॥१४० 
ज्योतिषों भावना भौमा ३॥१६२ 
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ज्वरूद्वृहज्ज्वालहुताथ- ३५।१३ 


ज्वलह्िपाणों वृषभ. २५२७ 
ज्वालारुद्धपथस्ततन्र ४०२६ 
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ज्ञातपूर्वभवाणेप- ६५४२ 
ज्ञात्तपूर्वभवें तस्मिन्‌ ९६३ 
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जानोत्पत्त्या त्वमात्रास्या- ६०१२६५ 
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ज्ञानादिषु तद्वत्युच ३४१३३ तं॑ स्वयवरमालोक्य. ३१।४६ तत पद्मप्रभोज्ञेग.. ६०५५७ 
ज्ञानाडूशनिरुद्धोषपि ४३।१९२ तत्कथ कथमित्युक्ते २१॥१३० ततत पर दयोज्नैया ३।४६ 
ज्ञानवृत्तिविशेषस्य २८३२८ तत्कल्पव्यवहारात्थ १०१३५ तत,. पर प्रसिद्धान्या ५३३३ 
ज्ञानदर्शनसम्पकत्व-. ५६॥६७ तत्काले सत्यभामापषि ४रे।३३२ तत परमधत्ताज़- २९६० 
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ज्ञात्वा तन्मरणं दु खा- ६१॥९  तज्चरणपजन कृत्वा ९॥१८५ तत पद्यामि भामाया ४२॥३२ 
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ज्ेय वर्षसहस्रं घु ७३२४ ततं च वितत चैव. ८।१५९  तत प्रणम्य देवेन्द्रा २१४१ 

[८] तत चाप्यवनद्ध च.. १९॥१४२ तत श्रवुद्धवृत्तान्तै- ५, 


टड्ूण देशमासाथ.. २१।१०३  उत तनत्रीगत तेषा १९१४३ ऐवे प्रभूत्यसो लोके. ६५३२ 
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तत च्छारि ६ 
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त एव हक रे४॥७९ तत. कम्बलवृत्तान्त-_ ५०९० तत है. 35] ४७।१ 
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त चतुर्दशर॒त्नानि २५।३०. ततः किन्नरगन्धर्व- राट३ वक्‍त शच्ध इति ख्यातस्‌ १७३५ 
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त द्रौपदीमय ग्राह्म. ५४११ तत कुपितचित्तोष्पाौ ४६॥३३ तत शाबरसेनाभिरु- ४७९८ 
त निशम्य मुनिश्रेष्ठ ३१८३ तत क्रुड्रो युधि म्लेच्छे- ११३१ तत- शीकरिण मत्त-.. ४९ 
त निदिचत्य पिता पुत्र॒२५।४० .. तत ऋतसुसज्धमे ३८९. तत, शीतलछमानीय. ई३र३ 
त पद्धू बहुल भाग ४५० _ तत कृततदाश्वास रशा७ए५ तेत शून्यद्वय चक्री ६०।३२७ 
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ततब्चोद्वर्त्य पर्यटय. ३३।१०७ 
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तन से दुहितुस्तस्या १७१५० 
तन. सनत्कुमारोइभूच ४५।१६ 
तत संप्तभिराधिक्ये ३॥१६० 
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तदीयभिष्योइमितसेन- ६६३१ 
तदुच्यता प्रभोध्येव १४५८ 
तदेकस्यापि हि ज्ञाताे. ५०५३ 
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तनुरेखअ्रुवो यस्या ८२४ 
तनुरूग्नमलूद्धारं २१६५ 
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तया प्रथमबुद्धया ४२।१०६ 
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तयो कुशलसप्रइने ४७॥११८ 


तयोः प्रेमतह सिक्‍तस्‌ २२॥१३४ 
१११३२ 
ड५घ२२ 


तयोंदुहितरी भद्रा 
तयोरर इति ख्यात 


इलोकानामकारागनुक्रम' 


तयो सम्भोगसम्भार, २३॥२० 
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तस्मे तु रश्मिवेगाय 
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बनु शतानि चत्वारि. १८।८८ 
धनुःणतानि पत्चैव._ ४!२४१ 
घनु पृथक्त्वमुत्कर्षातू. १८।८० 
बनु सहसत्रमेक च ०।२९५ 
घनु झत्तं गत सार एाइट८२ 


घनु पञ्च शतोत्तुज्ञा- ५१२०३ 
घनु पृष्ठ पुनस्तस्था' ५॥३३ 


बनु घतानि पण्चाच्चे ६०॥३०४ 
घनुपा पञ्चजवत्यामा- ६६१३२ 
घनुस्ततो3घिज्यमसा.. ३५॥७७ 
घनुपो5स्य त्रयस्त्रिततू ५८४ 
घनुपोष्स्य सहन्नाणि._ ५६७ 
घनुरन्यदुपादाय ०१३८ 
धनूंपि त्रीणि सम्भ्रानतें ४॥२९८ 
धनूंप्येक्नोनपञज्चाशदू ४३२९ 


बनूपि सन्रिपल्चाणद्‌ 'डटी३े३० 
घनूषि च पदुत्सेघ: . ४३०२ 
घन्या कनकमालासा ४७)११९ 
घन्विन स्थानमन्यस्य ४५॥१३४ 


चन्या. शिखिशिखाजाल- ६१।॥९९ 


घरणन दरण्पेन र्रा५८ 
घरणस्यात्मजा' पच्च ४८४५० 
धरणन्द्रवितीर्ण तर २२।७४७ 
धर्मावर्मी तवावाणश ५८५३ 
घर्मास्तिकायामावान्न ५६८२ 
घर्मान्त्रिवर्गनिप्पत्तिम॒ १८४३५ 
धर्मावकाममोक्षेद_११॥१३७ 
घर्मस्याचरितस्थ पूर्व- ११।१३९ 


| 
धर्म एप शिवनापित: ६३४९१ 


हरिवंशपुराणे 


घर्मदानं जिनेन्द्रस्थ ३॥२८ 
घ॒र्म एव पर लोके १८॥३९ 
धर्मरत्नमहाद्वोपो ९]१६३ 


धर्मघ्यानं घवलमुदित ६॥१४० 


घर्मसाधनमादं हि. १८१४३ 
धर्मग्ास्त्रार्थक्ुणशल, १४९ 
घर्म तत्र जिनोडब्ओोचद्‌ु. ९५६ 


घर्म्यमेव हि जर्माप्त्ये १७१४५ 
धर्मस्यारजिनेन्द्रस्थ / ६०।२७९ 
धर्मस्यैकान्नपञ्चागत्‌ ६०॥४५० 


घर्म चत्र जय; श्रुरा १९४७ 
धर्म प्रवदता तेन १०१ 
धर्मस्तु वप्रकास्थाने ६०१२१९- 
घर्मश्निह. सुमित्रर्च॒ ६०२४७ 
घर्मइच दघिपर्णचच. ६०॥१९६ 


घर्म प्राणिदया दयापि १७।१६४ 


धर्म श्रुत्वा सम सर्वे... ६०७ 
धर्म श्रुत्वा गुरो राजा ६०७७ 
धर्माधमेंकजीवाना १०३१ 
धर्मावर्मनभोद्रव्यं ७३ 
धर्मार्थकाममोक्षेपु ९१३७ 
घम्मे चार्थे च कामे च १४५६ 
घ॒र्मंणायोजयद्वी रो ३।७ 
धर्मों घामनि सन्धत्ते १८॥३६ 
घर्मो जगति सर्वेम्धड १८३८ 
धर्मों मद्भलमुत्कृष्-... १८॥३७ 
घमंक्तो योजनव्यापी ३॥३८ 
धरम्मंध्यानप्रकारस॒ ५६१११ 
धर्ता घरणनिर्धृत- श्र 
धातकीखण्डनाथी तु. पा६३८ 
वात्तकीखण्डपूर्वाधन ६०५७ 
वातकीखण्डजेम्यस्तु._ पा५८९ 
धघातक्यादिपु चन्द्रार्की, ६॥३३ 
घात्रोचेतो विदूचे ता. ३१२४ 


वात्री मानुष्यक प्राप्ता ३३।१६७ 
घान्याना सकहा भेदा ६१॥११६ 


घाम घाम निज॑ घाम ९११७५ 
घाम्नि मानसवेगस्य ३०२८ 
घावत्तोउस्य मुगयूध- ६२३॥२ 
घावन्ति परितो देवा. ५९०२२ 


घधिक्‌ मद्धेतोरयं दुःख ३३१४८ 


धिग्जन्तो, परतच्रस्थ ९५४ 
धीरमघ्वनि देवानां इ4३५ 
धीरपुत्रंशतस्थासौ ९७४ 


घीरा राज्यधुरा त्यक्त्वा १३१५ 
धीरा प्रच्छन्नसामर्थ्या २०३८ 
घोरो विस्मययुक्तस्ता २४॥६८ 
धुनी समुत्तोर्य ततोईमि- ३५२८ 


बृतासनोअधिज्ञानातू ९।१२९ 
धूमज्वांलाकरान्‌ वृद्ध- ६१७५ 
धूममिंहो5पि चामुष्या २१॥२७ 
पमाड्रारप्रमाणास्ये.. ९१८८ 
धूलो कदम्बमदधघूलि- १६।२७ 
धृतघर्मा ततस्तस्य ४पारेर 
धृत्तराष्ट्रस्य तनया ४ण७३६ 
धृतराष्ट्रर्च पाण्डुडच ४५३४ 
धृतप्रसाधना वक्‍त्र. ६०१२८ 
धृतातापनयोगश्च ६ १।४८ 
धृताकल्पेडभिपेकार्थ- - ८१६२ 
धृतातपत्योगं त॑.... रेशे।७६ 
धृतिदेवो घृतिकरोी.. ४५११ 
घृतिः सुदर्शन देवी. ॥७१७ 
घृष्टयुम्नरथस्थेत... ४५९४३ - 
घृष्टचुम्नोष्प्यनावृष्टि. ५०७६ 
पैवत्या वैवतशचैेव १९२२१ 


घैवत्या अपि कर्तव्यों १९२२५ 
धेवत्याइच तथा दयंशों १९॥२०७ 
घंवतब्च निपादोईषपि १९२५६ 
धेनोरिव निजवत्से.. २४६४८ 
घोतवास गुहीत्वाइसँ <८५ 
धघ्यायन्नित्यादि निश्चित्य ५२७६ 
व्यानतोष्घ्यपयनतो.. ६३।१०३ 
ध्यानमेंकाग्रचिन्ताया ५६३ 
ध्यानयोग्यगिरिमार्गग ६३९९६ 
व्वजसितातपवारण- ५५१०५ 
प्रौव्यनाम्तों गुरोी. र२३।१र३४ 


[न] 
नक्षत्रात्थो यशम्पाल... १६४ 
न कालादन्वतो हेतो छाश्रे, 
से वाग्यदन्वव्यमनानु- ६६३५ 
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न किल्चिदपि चास्त्यत्र ३३।१२३ 


नकुल* सह॒देवश्च ४५।३८ 
नकुल, सहदेवशच ६५२३ 
नकुल सहदेवेन ५००९६ 
न केवलमय वेदे १७।१०० 
नक्रचक्रमहा रोदे ४रे।४५ 
नखमणिमण्डलेन्दु- ४७।२ 
नखमुखदण्ट्रिका विकट- ४९३१ 
नखाग्रदृष्ट्रादढदृष्टि-. ३७१७ 
तन गतिन स्थितिस्तत्र ४३३ 
नगरमभिविचन्तौ ३६।३२ 
नगरी द्वाइशायामा ४११९ 
नगर्या पृष्कलावत्या.. ४४४५ 
नगरे जाम्बवाभिख्ये. ६०१५३ 
नगरे भद्विलाभिर्ये. ३२२९ 
नगी गड्भम्हाशड्डी ५४६२ 


न चाय सम्प्रदायोइस्मा-१७।१२० 


त्त चागम्यप्गस्था न - ३०११६ 
न चेंदेव करोत्येप ३१।॥५१ 


नतद्‌ द्रव्य न तत्कैव ३।११४ 


नर्तकीप्रेक्षणक्षिप्त- २२४५ 
न तृप्तिस्तेरभूदू भोगैर_ ९६० 
नत्वा जिन जिनगुरू. १६१६ 
नत्वा सुभद्रतामान॑ ६०।१०० 


नत्वा पृष्ट्वा ततो ज्ञात्वा ४७६१ 


नत्वा पृष्ठठते भूयः. ४८।३८ 
नत्वेति ज्ञापितस्तेन १९७३ 
नद्य सरास्यरण्यानि ५॥५०९ 
नद्य पोडश गड्भाद्या ५२६९ 
नदीविस्ता रहीनस्य परप४ 
नदी तप्तजला पूर्वा. ५२४० 
नदीमुखेषु कालोदे ५६३१ 
नदीसमीपकूटेपु णाररे५ 
नदी गज्भा समुत्तीय ४५६० 
न दूराल्पफलप्राप्ता ८।९३ 


नद्गव्याद्‌ द्रव्यत सिद्धि ६४९४ 
न नतस्य न तुझ्भुस्य <८।२५ 
नननन्‍द नन्दिषेणाख्यम १८१३५ 
न नागो न रथो नाइ्वो ३१८० 
ननृतुरप्सरस सहसा- ५५११२ 


इलोकानामकारायलुक्रम 


ननन्‍्दइच पुण्डरीकश्च २५३५ 
तनन्‍्दन मन्दर कूट ५३२९ 

नन्दनात्‌ समरुन्द्रोडदद्रि पा५२८ 
नन्दने भद्रणाले च ५३५८ 
नचन्‍्दन नलिन चेव ४५ 
नन्दा नन्दोतरा चोभे प्ा७०६ 
नन्‍्दा ननन्‍्दवती चान्‍्या ५॥६५८ 
नन्दाभद्राजयापूर्ण ५७।७३ 
नन्‍्दा नन्‍्दोत्तराननदा ५७॥३२ 
नन्दिपेणमुनिश्चैव १८१५७ 
नन्‍दो च नन्दिमिनत्रतचत ६०॥५६६ 
नन्‍्दीश्वरव रद्दी प ५६१६ 
नन्यावतेंठमर प्राच्या ५७०२ 

नन्‍्वाज्ञा फलमैश्वर्य- २०१३५ 
न पृथिव्यादिभूताना. ५८२४ 
नभ. स्वच्छतर स्पष्टनझ ५९८९ 
नभ स्फटिकनिर्माणसू ५७५६ 
नभ स्फटिकमूर्डस्थ-.. १णाण५ 
नभस्तलमितस्तत ३८।४७ 
नभस्तिलकनाथइच २५४१ 
नभस्तिलकनाथदच २५४ 
मनभस्यागच्छततस्तस्यथ ५२।६० 


नभसि शुवलतुरीयतया ५५१२६ 


नभसोथ्वतरन्ती वे ८।१४६ 
त्तमये मुनिमुख्याय १।२३ 
नम सर्वविदे सर्व- १३ 
नमः सुमतिनाथाय. शशा३२ 
न्तम; पार्र्वजिनेन्द्राथ २२३९ 
नमस्ते कुन्धुनाथाय. २२३६ 
नमस्ते मृत्युमल्लाय. ८२२४ 


न मोहो न भयद्वेषपा ५७१८१ 


नमस्तेइनन्तवोधाय ८२२५ 
नमस्ते छोकनाथाय.. ८॥।२२६ 
नमस्ते जिनचन्द्राय ८॥२२७ 
नमस्ते पुष्पदन्ताय २२।३३ 
नमस्यासनदानादि- ४२॥९ 
नमिर्महारथइ्चापि. ५०।१२१ 


नमिश्च निवुतों नेमिरु ६०१४१ 
तमिदच विनमि २२१०९ 
नभिनेम्यन्तरे चक्री ६०॥१२९७ 
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नमिना भाषितों धर्म १८।४१ 
नमिह्च विनमिश्चोभी ९।१२८ 
नमुचिश्च सुसीमा च ४४२९ 
नमे खेचरनाथस्य १३॥२० 
नमेर्नवसहस्राणि ६०।४५३ 
नमेस्तु तनया जाता २२॥१०७ 
नमोस्तु नमिनाथाय. २२३७ 
नमोस्तु वासुपूज्याय. २२॥३४ 
नमो5ष्टादशती रथन १२० 
नमो भूश फलभरेण १६॥२६ 
न युकतमीदृश कर्म ४३॥१८९ 
नयो5नेकात्मनि द्रव्ये ५८॥३९ 
नरप्रधान | कावेता ७।१२८ 


नरवक्रोन्मुखास्या दो ६०५४९ 
नरा देवकुमाराभा ७॥९६ 
न रागो न च विदेपो ३१।३७ 


नरो$जपोतगन्धो5प्र-- १७।१०१ 
तलिनीदलूसकाशो.. ६०५८६ 
न लोक्यन्ते यतस्तस्मिन्‌ू _४॥२ 
नवग्रैवेयकावासा ३।१५० 
नव चैव सहस्राणि ५।५१६ 
नत्र तत्र सहस्नाणि ५२९१ 
नवतिः्च सहख्राणि ४॥१५९ 
तवतिरनंव चैतानि ४२२८ 


नवतिकार्मुकपूर्वसुलक्षित- १५॥५५ 


नवत्यन्दसहसाणि ६०॥५०४ 
लवपरि भर मसौरूय- ५५४१ 
नवपलल्‍लवरागाढ्याश्‌ १४१२ 
नव पूर्वाद्धमान स्थातूु १८।६९ 
नवभिश्च नवत्या च. ४२३० 
नवभिनवर्भिर्लक्षा ५॥५६१ 
नवमासेष्वतीतेपु रार५ 
न वय तु तथाख्यात ५११२ 
नवराजेन सूदोईषपि. ३१।१५३ 
नवराज्यस्थमागत्य २०।१६ 
नवलझ सहस्राणि ६०५२७ 
नववषध्वा तया सार्ध ३२।१८ 


न विससर्ज तत स्वपतेगू ह १।४ 
नवशत्या सहस्राणि ६०।४३० 
नवपष्टिएहस्राणि ५५३४ 


श२ 
नवस्थानेपु निर्ग्रन्चा. ३3८४ 
नवसज्भममज्जात-... ३१४५ 
नवहस्तिसहस्राणि ५०॥७६ 
नवानुदियदेवाना- ६॥११६ 
नवानुदिशनामानसू ५७१०१ 
नवानुदिश्ननामानि ६४५ 
नवोर.परिसर्पेपु श्टाध्२ 
न भक्ताब्चरितुं चर्या ९१२३ 


न पड्जो लड्डनीयोज्णों १९॥२५४ 
नप्टस््त्वं दृष्ट इत्युकत्वा १७॥७४ 
न समणशीणमदस्य गशों १५॥३९ 
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तृपों दुर्योधनों द्रोण- 
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प्रभावतीसमीपष ३०॥५३ 
प्रभावत्या, परिप्राप्ति. १।८६ 
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प्रमाणं दक्षिणार्दे यदू.._ ५॥९७ 
प्रमाणयोजनव्यास- ७४७ 
प्रमाणप्रमितार्थाना १०११५७ 
प्रमाणनयमार्गाम्या- ७॥२२१ 
प्रमाणनयनिक्षिप- ५८३८ 
प्रमाणाड्ुलमेक स्यातू ७४२ 


प्रमितविरस्यतिभ्रमर- ४५९॥ १० 
प्रमिताप्रमितं तत्र १०१११२ 
प्रमीनमिथुनोन्मेप- ८॥६९ 
प्रमोहा नाम सन्त्यन्यें ५७॥१०५ 
प्रयत्तेग मनोहस्ती ४३॥१७५ 
प्रयाहि भ्रातृबन्चूना- ५०।१०१ 


प्रयुज्य प्र्णात तुष्टा ८४० 
पर्वतोषपि ततो5चोचतू. १७७३ 
प्रलापानुपद गत्वा २१॥२० 
प्रलम्बालककाम्लान- ३०२१ 
प्रछोनानेव तानन्‍्मत्वा.. ४णा५९ 
प्रोल्लसत्स्घूलघम्मिल्लां ४३।१२ 


प्रवर्धमानेष्वय तत्र तेपु ३५९ 


प्रवतिताशइ्च ते वेदा २३।१४७ 
प्रवश्नाज नृपे अस्थान्ते. ३४॥९ 
प्रवर्धता श्रातृुशरीर-.. ३५२६ 
प्रव्यवतलक्षणे तत्र ४१५२ 
प्रश्रज्य मुनिमार्ग्स्थः.._ २९।५७ 
प्रधालमौतक़ितिकर घ्य॑ ४१।१२ 
प्रविष्टा तुष्ीचित्ताच २२१४९ 
प्रविध्य नरक पापा. ४६॥५२ 
प्रविप्टरच पुनर्वेगातू ४७३३ 


प्रव्िष्टो च नुपास्यानों 
प्रविध्य नगर तत* 
प्रविष्टास्तु पुरों ब्याला 
प्रविधनतु पुरी सर्वे 


श्जा८३ 
३८॥३९ 
६१५७ 
४१॥४० 


हरिवंशपुराणे 


प्रविश्य कंसः स्वसुमूतिगेहं ३५॥६ 


प्रविश्ध नगरीं रम्या ५०१३८ 
प्रविष्य विविवद्धकत्या ए७१७५ 
प्रविल्सदतिभास्वत्‌ ३६॥९ 
प्रविष्टाशच वयं चम्पा २१॥३७ 
प्रविष्टटच विज्िष्टाना- ५३।४१ 
प्रवृत्तिरक्नतादन्य- ५८६२ 
प्रवृत्तिवेंगवत्यास्तु ३०१९ 
प्रवेशित: पुरं सोइ्य. २४।८३ 
प्रवेशितस्तया स्रस्त- ३०१२० 
प्रभस्ततिथिनक्षत्र- ३०५५ 
प्रशस्तस्तिमितध्यान- ८२१६ 
प्रशस्तवशों हरिव्श- ६६॥३५ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्र-.. ४०२४ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्र- १९७५ 
प्रदस्ताव्यवसायार्थ- ६४४८ 
प्रशस्यं च यशस्यें च | ४३।२७ 
प्रशमसमाधिभागनशन- '४९॥३० 
प्रशसितो वशिष्ठोह्य-. ३३।६० 
प्रश्नितित तया तेन ४२।४३ 
प्रसवभ रविभूति- ३५ 
प्रसवसमयतो्वाग्‌ ३६।२४ 
प्रसार करयुग्मं सा. उश्ाप४ 
प्रसारित करो विद्ये ४७६५ 
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प्रसिद्ध च गृह जैन २९५ 
प्रसीदेत इतो देवे ५९२८ 


प्रसीद भगवन्‌ ! दोक्षा ४३१३४ 
प्रसुप्तो5जगरस्तत्र २१॥९७ 
प्रस्तावेधत्र गणिज्येप्ठे ४२॥१२ 
प्रस्तांवे हरिरप्राक्षोद्‌ ६०११३५ 
प्रस्तारब्चास्य विन्यस्थ ३४६०५ 
प्रसेनजितमायोज्य 


७] २ घ्छ 
प्रस्यितो दक्षिणामाशा ६२३ 
हारवज्चनादान- ०७५१]४० 


प्रहासशीलतादि स्थाद्‌ ५८॥९९ 
प्रहिताश्च हितास्ताम्याम्‌ ४३।३६ 
प्राक्‌ प्रशस्तानुरागाढ्या ३३१७९ 
प्राक्‌ स्वोवेरानुत्न्घेन ४३॥२२२ 


प्राक्ान्‍स्वोच्छुयस्तरय पए४०० 
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प्राकारोइत्तः्परीयाय. ५७४९ 
प्राकृतास्त्रस्तयो रासीतू २५६५ 
प्राकृतानामपि प्रीत्या ४५१५४ 
प्रागेव मदनावेश- ३०५६ 
प्राग्भद्विल पुरेब्ताभूनू ६०१११ 
प्राग्भार भुर्नरक्षेत्र ६॥८९ 
प्राग्दिवाकरदेवार्य २३१४३ 
प्रागशोकवन तत्र ५॥६७२ 
प्रागदुर्वाडू रमासाद्य.. शडा२२ 
प्राग्भवे पुण्डरीकिण्या ६०१४३ 
प्रागुपोष्य कवलस्य. ३४९१ 
प्राघूणिकोध्य सोहस्माक- ९।१७२ 
प्राइमुखास्ते गतायामाः ५॥६७७ 
प्राच्या एवं विशुद्धाया ८१०४ 
प्राच्या दिशि तु वैड़ये. ५॥६०२ 
प्राच्या पातालमाशाया ५४४३ 
प्राचुर्यकअच कषायाणा ५८१०७ 
प्राणताग्रार्ध रज्ज्वन्ते.._ ४॥२७ 
प्राणाधिष्ठानतन्निष्ठ.. ९१३८ 
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प्राणते पुनरश्ठभिश्‌. $॥७३ 
प्राणिनों दु खहेवुत्वाद्‌ ५८।१२८ 


प्राणिजातस्यथ सर्वस्यथ ६९।७६ 
प्राणिधातकृत स्वर्ग: १७।१४४ 


प्राणिप्रीतिकरं प्राय. १९१४४ 
प्राणी श्रीधर्मण. पूर्व. २७॥११६ 
प्राणी प्रत्यपकाराय. २३।१३१९ 
प्राणरपि हि में नार्थश्‌ २१।६९% 
प्रातिहायैस्ततोष्टाभिर॒ ९२१२ 
प्रादक्षिण्येन वन्दित्वा ५७॥१७२ 


प्रादायि मेंघनादाय ६०११८ 
प्रादुर्भूत्समस्त- ३१।१३८ 
प्रादृःष्यन्ति सुरा सद्य ५९६ 
प्रातिहार्यादिविभव र्‌ ३॥३९ 
प्रातिहायेर्युती-टाभिश्‌ १२३५ 
प्रातिहार्ययुतोडष्टाभि-._ २।६७ 
प्रापदृविजयखेटाख्य. १९५३ 
प्राप्त: शरदृतुर्दुप्त . २३१३ 
प्राप्तश्च मत्तमाताड्ली २४४५ 


प्राप्तसप्तद्धिसम्पद्धि,..._ २।४० 
प्राप्त पामरको दुष्ट्वा ४३१२२ 
प्राप्य पन्‍्चशती प्राची ५॥१३८ 
प्राप्प गन्वसमुद्ध च. ३२०५४ 
प्राप्प पापमतिश्वासा ६१७४ 
प्राप्तावपश्यता विप्रा ४३।१०८ 
प्राप्ता मार्गवशा द्विवें ४५।१२० 


प्राप्ता कदाचिदथ १६॥२२ 
प्राप्ता घनक्ृताइलेषा २३॥१२ 
प्राप्तोडईभिषेकममरेन्द्र. ८।२३६ 
प्राप्ती भोमविहारेण. ४३॥५० 
प्राय स्वर्गच्युताना.. ४८॥७६ 
प्रानश्नजद्रामदत्ता सा २७५८ 
प्राविक्षद्‌ यागदीक्षाय॑ २९।२७ 
प्रावृपेण्याम्बुघारेव ५९५ 
प्रासादस्योपकण्ठे च. ४४१७ 
प्रासादस्थोष्न्यदा श्रुव्वा २३।१ 
प्रासादादिकमत्रापि. ५३४६ 
प्रासादा सद्भतास्तस्या ४१।२३ 
प्रासादेर्मण्डपैदचान्ये. ५७।७९ 
प्रासादे विजयस्यात्र. ५४११ 
प्रामादेपु शिरस्पेषा._ ५॥१६४ 
प्रासादेपु यथास्थान... ७॥१४५ 
प्रासुकद्वव्ययोगेन १८।१४२ 


प्रासुकास्वथ विविक्त- ६३॥१०२ 


पितृष्व्रापि साउवाचि ४२७२ 
प्रियद्धुसुन्दरी तस्य र८॥६ 
प्रियज्भुसुन्दीलाभ-.. २८।१४ 
प्रियज्भुसुन्दरी शौरी २९६७ 
प्रियड गुसुन्दी त च. २९१४ 
प्रियज्भुलतिके त्वस्य. ३३॥५० 
प्रियज्ुसुन्दरी नाम्ता २९५८ 
प्रियसर्व हिंता थ - ३९८ 
प्रियवचनपयो भिर्‌ ३६।७० 
प्रियववृकर॒घ,रितसत्क- १५११ 
प्रियवादोीति विश्वस्थ. २१८९ 
प्रियालापेक्षिमि. स्निग्घे १४।४५ 
प्रियामुखमिवात्मीय॑ ८२१ 
प्रिया मदनवेगा ता-. रेशरर 
“प्रिये यदृत्पत्तिमियं ३२७२५ 


इलोकानामकाराच्नुक्रमः 


प्रिये | किमिदमित्युक्ते ४३।५५ 
प्रियोग्रसेनेन नुपेण दत्ता ३५२५ 
प्रीतिकल्याणमध्ये स्युरु५७।४८ 


प्रीतिद्धू रविमानेश २७८९ 
प्रेज्षगाणा निज रूप॑ ४२२६ 
प्रेक्षक सुरसच्धाते ११८७ 
प्रज्ञाशाले विशाले स्‍त:ः ५७९३ 
प्रेत्मभावो भवोध्मीषा ५६४७ 
प्रेष्यप्रयो गानयन- ५८।१७८ 
प्रोक्त सीमन्धरेशेन ४३॥२४१ 
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प्रौढयौवनयो यों ग- १४।९७ 
प्रोढेडस्ता भिमुखे ध्वस्त- १४॥७१ 
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फणा मणिद्योतविशिन्न- ३७।१९ 
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([ब] 

बद्धमूल भुवि रुयात १।५० 
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बहिविजयपुर्यास्तु ५४२१ 
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राज्य मानसवेगे च २४। ११ 
राज्य यदनया युक्त. ४३।१६७ 
राज्य पुत्रशत प्राज्ये. १३।३८ 


राज्ये भोजकवृष्णिश्व १८१७५ 
राज्यें ती यौवराज्येच २१।११२ 


राज्ये सस्थाप्पय मा २१।११९ 
रात्रौ प्रतिभया तसथी १८३० 
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रामकृप्णसुत सख्ये ५१३८ 
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रामदत्तासुती राज-._ १७४५४ 
रामदत्तापि सम्यवत्वात्‌ रछशाए५ 
रामदत्ता प्रिया तत्व रछा२१ 
रामदामोदरानन्द ४१॥५० 
रामभद्रसमेताना ३३।॥९५ 
राषिद्यान्तराले स्यु- ५६२७ 
राष्ट्रव्धनराजोईपि. ४४३२ 
राष्ट्रवर्धन इत्यासीतू ४४२६ 
राहुभद्रमुने पाछ्वे... २छा५६ 
रिज्भतामपि सप्तेव ७।९३ 
रिपरयमिह क ३२६।३८ 
रिपु कालमु्ख॑ प्राप्त. ३१॥९७ 
रिपोर्भयात पत्र वियो- ३५६१ 


रिप्यका | हष्यका ]) १९॥१६४ 
रक्मिणो तु भिर स्ताता ४३॥२९ 
सविंमणी रोक्मिणेयाय '४८॥११ 
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रुविमप्यापि तत्त पृष्ठ ६गनर५ 
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हरिवंशपुराणे 
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रूपातिशयततो लोके ८॥२०५ 
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रूपक॑. कृत्रिम स्वर्णर ५८।१७३ 
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रेमे प्रियद्धसुन्दर्या २९३१ 
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लक्षा द्वानवतियंत्र १०[४० 


लक्षा पडुविशतिनेया ५७॥१३६ 


लक्षा नव॒सहस्नाणि ४।१३७ 
लक्षा द्वादश-त्यगों च. ४२०५ 
लक्षा द्वादश वर्चस्के. ४॥२०६ 
लक्षा दश पडस्योक्ता ४॥२०७ 
लक्षा नवसहस्राणि ४२०८ 
लक्षास्तम श्रुतेरष्टो. ४२०९ 
लल्षा: सप्तश्रमस्यासी ४२१० 
लक्षा पड़ेव विस्तारा,. ४२११ 


लक्षा; पञ्चेव चान्त्रस्थ ४)२१२ 
लगा सप्तसहस्नाणि पाएरर 
लक्षा पण्णवतियत्र १०७६ 
लक्षा पतञ्चदशाशीत्या ५॥४३१ 
लक्षा पट च सह्नाणि ५५४४ 
लक्षा पोड्यसस्येय-. ६।८७ 
लक्षा. पड़विशति प्रोक्‍्ता ४१९१९ 


लक्षा. सप्तदग प्रोक्ता ४॥२०० 
लक्षा, पोडगविस्तारों '४२०१ 
लक्षा पञ्चदशत्यणों डा२०२ 


लक्षास्तित्रों हिमस्थापि ४॥२१४ 
लक्षाइचतस्र उद्दिष्ठास्‌ ४२१३ 
लक्षाइचेव चनु पष्टिर ५५६६ 
लक्षाइचास्था. परिक्षेव ५५४२ 


लक्षाइचतुरणी तिब्च ६०५४० 
लक्षाइचतुरणी तिल्‍्तु ११।१९५ 
ललक्षाज्चतुरज्ञीतिया १०६७ 
लक्षाइचतुरशी तिस्तु १०११६ 
लक्षाब्चतु रशी तिस्तु ६०३१७ 
लक्षा स्वर्गविमानाना. ६४१ 
लक्षाब्चनुर्दशाप्टामिर ४।१२८ 
लक्षास्तिसस्तुतीयाया ४१६३ 


लक्षाइचतुर्दशवोवताः._ ४॥२०३ 
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लघु समेत्य नतानत- ५५१०२ 
लघ्व्यो$जुष्ठप्रसेनाद्या १०१११४ 
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लता व्यपनयन्तीमभ्या ११।१०१ 
लब्घपोड्शलाभोइय. ४३।२३२ 
लब्धप्रत्याशया कन्या २९१९ 


लब्धवार्तो रुपा गत्वा २११४५ 
लब्धसज्ञा समुत्वायय २४५४ 
लब्धस्त्वमचिरेणव १९९२ 
लब्बधी साहशौोर्यादीनू ३१॥२५ 
लव्प दिव्य रथ जुश्लरु ४७४६ 
लब्धासत्यफल॑ सद्यो १७॥१५५ 
लव्बादेशा जनन्या सा ८१५२ 
लब्धादेशास्ततस्तुष्टामू ४७७० 
उब्धादेशा तथेत्युकत्वा २६५५ 


लब्धा लुब्धेन रस्त् १९२७१ 
लव्धिब्चेवोपयोगश्च १८८५ 
लब्बों वर्णविवेकोी न. १४७६ 
लब्घ्वेति द्रोपदीवार्ता ५४३६ 
लभेतापि च निर्वाणभ ४३८० 
लम्येत यदि साधु. १८॥१६३ 
ललाटपटुविन्यस्ता ८।१७९ 
लल्लकस्य तु लक्षेका ४॥२१६ 
लल्लके तु जधन्येय-. ४॥२९३ 
लवणाब्धिर्पाति देव ५४३९ 
लवणो लवणस्वादस॒. ५१६२८ 
लवणोदेउ्त्र ये सिद्धा ६४।१०८ 
लवणोदे महामत्स्या. ५१६३० 
लाक्षलेशतृणशर्करा- ६३१०९ 


लाक्षाभैरीश्वरा नि सवा २३।९१ 


लाभ कन्यकयोस्तस्य १८० 
लाभ साधारणस्तेषा- ३॥११५ 
लाभ मदनवेगाया शाट५ 
लाच्तवे ब्रह्महृदय ६॥५० 
लास्तवेइपि च कापिष्दे. ६८२ 
लिज़साधनसख्यान-._ ५८४७ 


इलोकानामकारागनुक्रम- 


लेखार्थमिति तत्त्वाथ- ४२६४ 
लेणवेदिकया तुल्या.. ५॥४१० 
लेभे सान्तानक तस्मात्‌ ११।१७ 
लेभे नागगृहाया च. ४७रे४ 
लेने च सोइचलग्रामे. २४२५ 
लेश्याया परिणामश्च १०८४ 
लोकस स्थितिरनाद ६३।८९ 
लोकपालास्त एवात्र. ५१३२१ 
लोकसस्थानमत्रादौ १७१ 
लोकस्य प्रतिवोधार्थ- ९१५५ 


लोक वीक्ष्य तु तत्रासाौ १९१२१ 
लोकस्य मार्यमाणस्य. २४।४४ 
लोक शौर्यपुरोद्धवो5पि ३२४४ 


लोकाजञ्जलिपुटालोक-._ ९॥८७ 
लोकानामेकनाथो5य-_ ५९७३ 
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लोकान्घधीकरणे दक्षा ५पशा७५ 
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लोहिताक्ष च बज च.. ६।४७ 
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लौकान्तिका पुरो यान्ति ५९।२६ 
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वरज्जाभो वज्बाहुश्च १३॥२३ 
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वध्नाना सत्तत पाप-- ३॥।१०९ 
वनकस्यापि विस्तारों ४॥१८७ 
वनके दशदण्डा द्वो ४३०९ 
वनक्रीडापरिश्रान्ता ६१॥४९ 


वनमहिप निपात्य विपम॑ ४९३ ३ 


वनमाले प्रिये वत्से. १४७९ 
वनमालानुरागेण १४५२ 
वनवासिसुरैर्वन्य- ५९५१ 
वनस्पतिजल्क्षास्ता- १८।६० 


दर 


वनछता. कुसुमस्तवकी पषा४५ 


वनश्रियों यथा मूर्ता ५७१५३ 
वनस्योत्तरपुर्वस्याम्‌. ५४२६ 
वनात्‌ पूत्रपिरान्तस्था ५॥२३८ 
बने प्रियदगुखण्डेडस २७।१०८ 
बने सौमनसे तेपा ५३५७ 
बन्दनार्थ नृपो लोक २०६ 


बन्ठयन्त्या अपि न्यात्ना १९॥२५३ 
वन्चा चद्धपुरी चन्द्र. ६०)१८९ 
बन्दिगेहे गृहीत्वा ता ६०११२ 
वन्दित्वा तदगुरु भवत्या४२।१५२ 


वपुपों नारकीयस्पथ... ४॥३२३२४ 
वप्रप्राकारपरिखा- १४।३ 
वप्रप्राकारपरिखा- ८। १४७ 
वप्रा सुत्रप्रा महावप्रा फार५१ 
बय तु वसुदेवोक्ता. ५श२२ 
वय स्वयवरब्याजातू ३३।१३७ 
वरतुरज़जरथद्यमकुले... ५५२७ 
व्रदत्तन्च नृपतिर ६०॥२४८ 
वरदत्त स्वयभू ६०३४९ 
वरदत्तादिसबन्चू च ब्णाश्प्‌ 
वर वृणीष्त॒ तेनोक्‍्त. ३३॥११ 
वराहगोमुखाभिस्य-.._ २१॥१३ 
वराहमहिपान्‌ सिहानू ८१5५८ 
वराकी मारिता मृत्वा ६०॥३२ 
वराज़नेत सर्वा्ई श३्५्‌ 


वरित्वा बर॒प्रादत्म्म २९६४ 
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वरेण स्वमुरोध्याचि. ३१।६४ 
बरें प्रम चर जात. २३॥१५२ 
वरेणव तु निर्व॑र्त्या ण्टाएड 
वरो नववबूहारि ६१॥१३७ 
वर्तेयन्ति सुरास्तम्मिन्‌ ५७१६९ 
वर्ननालक्षणो लद्य "८५६ 
वर्षस्व नन्द जय जीव ?६।॥५१ 
बर्धने सम तयो हर्पो ४८।६ 
चर्धग्व जय ननन्‍्देनि १४।३ १ 
ब्णता वर्चना नित्य ०९१० 
बर्धमानजिनेन्दस्थ ६०४७३ 
वर्म्मानी वे तो गर्मा ४३चझ्४ 
बधमानपुराणीद्य- १॥४१ 


हरिवंशपुराणे 


वर्धमानजिनेगस्य शश्र५ 
वर्धमानपुर ख्यात ६०२४२ 
वर्धमानजिनेन्द्रस्य ६०४२० 
वर्धमाने क्रमाद्‌ गर्से ८॥९९ 
वर्ध मानजिनेर्द्रस्य श७५ 
वर्धमान, सुरे. सेब्यो... २४६ 
वर्वमान जिनेन्द्रास्या- १।६० 
वर्णगन्धरसस्पर्श ७॥३६ 
वर्णगन्धरसस्पर्ण- ७१ 
वर्णगन्बाढयमापिष्य ४२३।६ 
वर्णसड्डू रविक्षेपि १४७ 
वर्चस्के परमा यासी ४२८३ 
वर्दलि स्थितिरेपेत ४२९२ 
वर्षसख्या ब्यतिक्रान्त. ७॥३१ 
वर्षलक्ष्यास्ततो लटया ६०॥३१४ 
वर्षलक्षास्त्रयोह्शी ति- ६०॥५१८ 
वर्षाणि सप्त कौमार्य ६०५४५ 
वर्षाणा चतुरणीति- ६०।३२० 


वर्षाणा पट्णती त्यवत्वा ६०१५५ १ 


वर्षाणि बहुपत्तीक:... श्श३२र 
वर्षलक्षास्त्रयोगी तिस॒ ६०।४९७ 
वर्षायु जीवरक्षार्थ ४३।२०९ 
वर्षेण पारणाचस्य. ६०२३७ 
वर्ष द्वादण चोद्वस्य ६१॥४४ 
वर्ष रष्ठाभिरिश्ठर्च ०३।३२ 
बलितास्फोटिताटोप १शटर 
वलि. अहरणाभिख्यों ६०॥२९२ 
वलेदेणें समुत्यन्न रएप्ा३६ 
बल्लमनेव पुरावल्की. ११॥१०० 
वल्गुप्र भव्रिमानेण ५३२७ 
वललीवनमत्तोः्प्यन्त-.. एछ७२३ 
वल्प्लीकरन्प्रनिर्याते १११९९ 
ववृधेडनुकुमार च १७४ 
वक्षिप्ठेन किमज्ञोहट- 5३॥६१ 
वच्ीकृय ची शीत- १९६४ 
वसुदेवों बछ दृष्ण ६११५ 
चबसता तत्र वर्षाणि र्शाणर 
बनता झान्तदित्ताना ४णा५६ 


बसन्तसेनया छूता २१।५६ 
बसन्‍तमिव साक्षात्‌ त. १४८5० 


वसन्तसेना गणिका ६४।१३४ 
वसन्ती तब सा सीर रफाश२ 
वसुना वाप्तवेनेव १७॥५४ 
वसुनिभवसुदेवों २३६५० 
वसुन्व रपुरेशस्य ४५।७० 
वसुन्धरा तथा चित्रा ८१०९ 
वसुदेवकुमारस्य १९२७ 
वसुदेव समासीनसू १९१३६ 
वसुदेवस्य सर्वोषषि ४८।३३ 
वयुदेवरिपृणा ते ५१६ 
वसुदेवस्तत प्राह डंटार५ 
वसुदेवस्तु नि शद्छी.. १९५२ 

वमुदेवो पकारेण ३३।२८ 

वमुदेबस्य वृत्तान्ते १९४९ 

वसुदेवस्य पत्राणा ५३॥२१ 

वसुदेवो5पि तत्रेच ३११४ 
वसुदेवस्ततो धीर ३२१५२ 

वसुदेवो5 चन्द्रेण ३१८९ 
बसोर॒पि पिता राज्य १७॥५३े 

बस्तुन; पञ्चमस्यात्र १०८१ 

वस्त्रसंवृतसर्वा ड् ६२॥५९ 

वल्त्नालडू।रमालाये-. २४३ 
वस्त्रैरश्तिविश्ोष्यैमा २११६० 
वस्वीक सारनिवह २२८७ 

वंशालय पाणुमलो... ३२६० 

व्धालय सौमनस २२॥९२ 
वर्गालयाना विद्याना १३८१२ 
वर्शीपत्रक्तोत्तसा . २६॥२१ 
वाक्य त्रिकालविपयार्ब- ६०५७४ 

वागायतिशयोपेते १०३ 


वाइ्मात्रेण ततो भूमो १७॥१५१ 


वाचयित्वेति बिज्ञाय ३३।२४ 
वाजिशभि परञ्चवर्ण्यों फशारर 
वाडवानभरद्वाज ३|६ 
वाडवाचिच्छडेनास्थ ४०।३६ 
वाढमित्यभिशायासी २१॥३६ 
वातातपपरिम्लान १९३६ 
वादित्रतव्वनयों घीरा.. एपश८5 
वादितोउट्टनहलामशि ६०३८५ 
वादिवाण्मिगमको ध्बव११२ 


वादी चापि च सवादी १९।१५४ 


वाधे' क्षीरवरस्येशों... ५॥६४२ 
वापीकोणसमीपस्था.._ ५॥६७३ 
वापीपुष्करिणी दीर्घ- ४१२१ 
वामदेव' सुतस्तस्य ४५४६ 
वामपक्षमुपाधित्य. ५०१२३ 
वामे जानुनि विन्यस्थ ६२२८ 
वायब्य व्यमुचच्छस्त्र-- ५२॥५१ 
वायव्यवाण्णायसती ३१।११८ 
वायुणर्मा सुबाहुड्च १२॥५७ 
वायोरुच्छूवासनिध्वासा ५॥४४८ 
वारयन्त्यगुभादाशु ५८।७ 


वाराणसी च वर्मा च ६०१२०४ 
वाराणसी समासाद्य. ३३॥५९ 
वाराणस्या पुराणार्थ- २१॥१३१ 


वारिधारारफुरद्बारा ९८३ 
वारितीर्थमवग।ह्य ६३॥६ 
वारिवन्धेषन्यदा गन्ध- २४।२८ 
वारीबन्धमिवायात ४६५।३४ 
वारुणी काञ्चनाख्ये स्था ५१७१६ 
वारुणीव रवार्घीशौ ५६४१ 
वारुणीवरनामान ५।६१४ 
वारुणी सा पुराणापि ६१॥५१ 
वा रुणीमति निपेग्य- ६3॥३० 
वारे पष्ठे तु तन्निष्ठ- २८।२३ 
वार्तमुग्रतपसा ६३।११३ 
वार्तानिवेदनायाह २४७४ 
वार्ता प्रादुरभत्पुर्या २९१३ 
वार्यमाण तु तच्चक्र- ५२६५ 
वाष्णंयखद्भघातेन ५१४१ 
वासुकिर्वा सवा भिख्यो ४५२६ 
वासुदेवगहे इचक्रे दषा५६ 
वासुदेवस्य पुण्पेन ४११८ 
वासुदेववचनाज्जरा ६३४६ 
वासुपृज्यजिनाधी शाद्‌ ३॥५७ 
वाह्ममानेन तेनासा. ४७।१०४ 
विकासमगमद विधो ४२१०२ 
विकीर्ण घनशीक रै ३८॥२६ 
विक्ृत्य सुरमायया ३८।४० 
विकृत्य क्षौल्लक वेप.. ४७१११ 


+ 


इलोकानासकारायनुक्रमः 


विक्ृत्य दिव्यसामर्थ्या ४०॥२९ 
विक्रान्ते सप्तचापानि ४३०५ 
विर्यातामृतथार च २२१०० 
विचित्रभक्तिध्वज- ३७१८ 
विचत्रक्रीडनासबित ५८१०० 
विचित्रपुष्पाम्बुजखण्ड- ३७।३६ 


विचित्रस्योपरिस्थेत. ८॥१८४ 
विचित्र रससस्पर्श- १४॥४२ 
विवित्रकुण्डलाटोपा. २६१२ 
विचित्रवर्णविस्तीर्ण- ४२।३ 
विचिन्त्य गड्ढठाकुलितस्त-२५।३२ 
विचित्रौपधिहस्तास्तु २६१० 
विच्छिन्नसम्प्रदायस्य ९६७ 
विजय वैजयन्त च ३॥६५ 
विजय वेैजयन्त च ५३९० 
विजय वैजयन्त च २२॥८६ 
विजयस्व महादेव. ५७१४४ 


विजयस्थापि पट पुत्रा ४८।४८ 
विजयो5चलः सुधर्मा- ६०१२९० 
विजय पोड्शाब्दानि ६०५१६ 
विजयो विश्र्‌ तं कीतिर्‌ ५७५७ 


विजया वेजयन्ती च. ५६६० 
विजयो5व्दशत लक्षा ६०५२० 
विजयश्री रिति र्परातः १२६१ 
विजयादिचतुदिकका ५७१०२ 
विजयादुत्तराणाया ५४१७ 
विजया वैजयन्ती च. ५॥२६३ 
विजया भिजया जेंत्री_ ५७।३३ 
विजया वैजयन्ती च. ८१०६ 
विजयाजिरकोणेपु ५७।९४ 
विजयार्धकुमा राख्य ५।२७ 
विजर्याई स्थिति पिनत्रोर १॥१०१ 
विजयाडपु सर्वेपु ३॥३५९ 
विजयादिपुरद्वा सु ५७।६३ 
विजयार्धक्रुमाराख्य ५१११ 
विजयार्च गिरी रम्ये.. ४७२१ 
विजयो बुद्धिकाभाख्यों. १६३ 
विजयन्त जयन्ताभ ५७॥११७ 
विजया वैजयन्ती च. १६१५ 
विजये विहरत्येप ५९१४ 


६३ 


विजहार वने हये १४५० 
विजितदोपक्षायपरीपह १५॥९ 
विजित्य भारत वर्ष ११५६ 
विजहार पुनर्देशानू ६०१२५ 
विज्ञाय बलदेवो5य- ६२॥९ 
विज्ञाय सुमुखाकूत १४॥७० 
विज्ञेया: पड्भूबहुलाचू._ ४५६ 


विटपकररपि सालतमालजै-५५।४७ 
वितर्क: ककंश दृष्टवा ४५१३२ 


विदर्भपतिपुत्री तनू. ४२॥५७ 
विदिक्षु गशकर्णास्तु. ५।४७२ 
विदिक्षु क्ुद्रपाताल-... ५४१५१ 
विदिक्षु सक्रमा हैमी._ ५३४८ 
विदेहेष्व्रपरेष्वेते ५।२३१ 
विदेहक्षेत्र मध्यस्थ ५।२८३ 
विदेहें चित्रकूटार्य ५॥२२८ 
विदितहरिसमी हश्‌ ३६।६ 
विदितरिपुविचेष्ठान ३६।१३ 
विद्या साधयतस्तस्य २४८० 


विद्याश्ाखाबलिनोत्था १९।१०८ 


विद्यादान बालचन्द्रा- २६॥५६ 
विद्याबलिव नि.जेप ४७।१३० 
विद्याविकृृतसैन्येन ४७॥७६ 
विद्याकरिवर प्राप ४७३७ 
विद्याधरभव पूर्व- १२१५ 
विद्याना वृक्षमूलाना. २२।८३ 
विद्याना पाण्डकीना च २२।८० 
विद्याधरोचिता विद्या ४७२२ 
विद्यानामदितिस्त्वष्टो. २२५६ 
विद्याधरा न गच्छन्ति ५॥६१२ 
विद्याधरजनों धीरी ९१३४ 
विद्युत्कुमा रतामानो ४६४ 
विद्युत्कुमार्य एतास्तु.. ५७२१ 
विद्युदेंगोईपि गौरीणा._ २६४ 
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स्थितिरेषव बोघव्या ४॥२६५ 


स्थितिबन्धविकल्पस्तु ५८॥२८३ 
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स्थुलमुक्ताफलेनास्थ ८।६८२ 
स्थूलस्फिक्‌ च पुमान्निः- २३॥६८ 


स्थूला घनविमुक्ताना २३।८८ 
स्नानभोजनवेलाया १९।३७ 
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स्पच्मनाण्गन वाब्यच्ते ४३४६ 
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स्वात्यर्यायसमासे पु १०२१ 
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स्थात्मरम्भममारम्ना ५६२२ 
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स्थच्चत्वारि सहद्नाणि ६०१३०८ 
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खजचक्रदुकूलावज- २]७३ 
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खजों. सुगनन्‍्वायनवो;. £छा३१ 
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स्वकर्मदन्धभीनत्वानू._ २०४४ 
स्वक्षठमठपि यत्रापथ ४३१९१ 


खत 
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९३ 


स्वयरिग्रहनेदे तु पद्ार५ 
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स्वपूर्ववरिणा दाह १श२१ 
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स्वप्रदेशपरिस्पन्द- ५६७७ 
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स्वसु. प्रमूति प्रतिविद्य-य ३५॥३१ 
स्वप्नार्थंमिति बुद्धा तो ९१६५ 


स्वप्नार्थ सोब्वधारयंता. ८९२ 
स्वप्नान्तरिक्षमौमाज़ू- १०११७ 


न्वभतु: सोमभूतेस्तु ६४॥१३६ 
स्वभावमत्सरारम्भा ८८२ 
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स्ववमेंतर बलोद्रेकातू. शणा५१ 
स्वयंवरे प्रवृत्तेडत्र डंडा४र 


स्वयंवरत्रिधी तस्था,. ३१॥१२ 


स्वयत्न रस गस्त ण्स 


स्वयंवरव्यी स्टृत्वा ६४॥१३१ 
स्वयवरगता कन्या ३१॥०३ 
स्वयंतरविवे कन्या २४।४० 
स्वयव रब रोत्खात- २३॥५७ 
स्वयवरायिनां तेपा २२।५०८ 


स्वयवरे नरक्षेप्८ष.. शशाश्र५ 


स्वयं छत नर्म ततो-.. ५४॥६९ 


स्वयं कर्म करोत्यात्मा ०८॥१२ 
स्‍्वयमेव रथ दोर्न्या- ६१]८४ 
स्वर्यंनून मणामिस्पी ५६२६ 
स्वयम्भरमणेष्प्यादां. एाइ३२ 


स्वयम्भ्रमणद्दी प- ५।७३० 
स्वयमुपा दुद्धितास्य-. ए५ा१७ 
स्वयम्प्र भविमानेज: ५३२३ 
स्वयमेवात्मनात्मानं ५८१२९ 
स्वयोंगवक़्ता चाग्य- ५८१११ 


स्वस्साधारणगतास्तिस्रों १९११७८ 


स्त्रत्नित्रयहीनोक्त-. एछा६५ 
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स्वल्पालोकनाक्षिप्त- ४शा२७ 
स्वर्रपि च सप्तभिर॒ ३८२७ 
स्वर्गच्यवनपर्यन्त श्शर३ 
स्वर्गसोन्दर्यसन्दर्भ- ८७१ 
स्वर्ग श्रिय श्रिया जेत्री ५७[६ 
स्वर्गावतारकाले घब:. ५०२२ 
स्वर्गावतरणं जैन- ८॥९८ 


स्वर्गावतारजननाभिपव- २।२२३७ 


स्वर्गाउचर्ग मूलस्य १०१० 
स्वर्गापवर्ग मार्गस्य ८२१९ 
स्वर्गाग्रादवतीर्याईथ. १३॥२६ 
स्वर्णदासगृहक्षेत्र-... ५८१४२ 
स्वरवेत्युक्ता समात्मान; ५९८१ 
स्वर्णपोडणकोटी पु २१६१ 
स्वल्पाकाशपड्शाबन्च छारणप 
स्ववंशभा विन श्र॒त्वा ३४१ 
स्वविमानाववधिस्तृब्व ६११७ 
स्ववेपक्तसब्चारा २६२३ 


स्वशोकोत्पादनं चान्य- ५८।१०२ 
स्वसम्बन्ध तत, श्रुत्वा ४७॥६० 


स्वस्वभावविभक्तान्य- १९॥२२ 
स्वमवेगादि रागार्थ ५८१२६ 
स्वसन्य परसेन्‍्य च ५८७ 
स्वस्थानमेंककोउनल्प-. टा५ 
स्वस्यानाज्वत्येदशल. २०१६५ 
स्व विवेश यूहं जोरी ४२९७ 
स्व विश्वतितमं तीर्थ शारेर 


स्व बुद॒ब्चा छियमाणं खे १९।१९ 
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स्वाध्यायव्यानयोगम्थी ४३॥२१२ 


स्वाध्याय पञ्चधा ज्ञान- ६४३० 
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स्वामिन्‌ वरप्रसादो में ३३३९ 


स्वाम्यादेशे कृते तेत ८।१३१ 
स्वायम्भुव सुधाधान्री ५७११९ 


स्वायम्भुवे महाभागे ११११३६ 


स्वायाम क्षेत्रवक्षार- ५।५४७ 
स्वास्थारविन्दसौगन्ध्य- २४।६० 
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स्वोपयोगविशेषस्य ५६॥७३ 
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स्वेष्टाय तेषष्टवर्षाय ४२१९ 
स्वेष्टाड्रनामुखरनूपुर- १६।४३ 


स्वे स्वे काले मनुष्याणा- ७४४ 


[ह | 


हंटद्धाटकपी ठस्था . ५७५० 
हतक्षत्रियसद्ठाना २५२० 
हते सेनापतौ तत्न ५१॥४२ 
हयेस्तित्तिरकल्माष॑ ५२॥१४ 
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इलोकानामकारागनुक्रम: 
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हरिरपि हरिशक्ति- ३६।४३ 
हरिरिति हरिवश ३६२५ 
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हिसानृतवचइ्चौर्या- ५८११६ 
हिंसानोदनयाज्नार्षानू २३।१४० 
हिन्दोलग्रामरागरेण १४।२० 
हिमवत्प्राक्‌ प्रतीच्यो: स्यु ५॥४७५ 
हिमवत्कूटतुल्यानि ५।१०८ 
हिमवद्वेदिका तुल्या_ ५११२७ 
हिमवर्दललललवकासू.. ४॥८४ 
हिमविन्ध्यस्तताभोगा २३॥३७ 
हिमशिशिरवसन्तग्री प्मन ५३५४ 
हिरण्यता भव्री रेण ५१३५ 
हिरण्यवर्मपूर्वो 5ह- १२१४ 
हिरण्यवृष्टिरेष्टठाभूद॒. ८॥२०६ 
हिरण्यरोमतनया २१२५ 
हिरण्यस्वर्णयोवस्तु. ५८१७६ 
हिसा दिष्विह चामुष्मिन्‌ ५८। १२३ 
हिसादेदेशतो मुक्ति-.. १८४६ 
हिंसाद्यकतुं, कतुर्वा १०॥९२ 
हिसारागादिसवर्धि ५८।१५२ 


हीनेन दानमित्येघषामू ५८१७२ 
ही श्रोः धृति. परा सा ८११२ 
ह्ीकूट हरिकान्तादि. पाछर 
ह्ीकूट धृतिकूट च ५८९ 
ह्वीदयाक्षान्तिशान्त्या- ५७।१५१ 


ह्वीमन्त पर्वत ताभ्या- २१२४ 
हृतविद्या यतस्तत्र॒. २७११३४ 
ह॒तो यक्षकुमारीस्या १९११९ 


हृदयान्तस्थिरोध्प्यड्डी ५।६९३ 


हृदयेन सम तस्मिन्‌ ११।८ 
हृदिकात्कृतिधर्मासा ४८।४२ 
हुष्टा प्रयुम्तशम्बाम्या._ ४८॥८ 
हेतिज्वालावहैरेभि ५३११६ 
हेतुना केन नाथेन २७४ 
हेतु पुण्यगुणाख्याते ५८॥२७७ 
हेतुस्तीर्थकरत्वस्थ.. ५८।२७८ 
हेमाम्भोजरज पुज्जा ५७१२ 
हैयड्भवीनमुत्तप्त- १८१६२ 
हँरण्यवत ( भी )- ५१४ 
हँरण्यवतमित्यन्यत्‌ ५।१४ 

हैरण्यवतकूट च ५१०६ 


ग़ब्दानुक्रमशिका 


इस स्कन्धमें हरिवगपुराणमे आगत व्यक्तिवाचक, भौगोलिक पारिभाषिक और कुछ साहित्यिक 
जब्दोका अथे अवगत कराया गया है। व्यवितवाचकके आगे कोष्ठकमें ( व्य ), भौगोंलिकके आगे ( भौ) 
और पारिभाषिक्र गब्दके आगे (पा) दिया गया हैं । साहित्यिक शब्द ८ चिह्न देकर खाली छोड दिये गये हैं । 
इन बघब्दोमे ६०वें सर्गमे आगत ,तीर्थकरोसे सम्बद्ध बब्द संकलित नहीं हैं क्योकि उनका विवरण पृथक्‌ 
स्तम्ममे दिया गया है। इसी प्रकार अन्तिम सर्गमे वर्णित आचार्य-परम्पराके नाम भी संगृहीत नही हैं क्योकि 
उनका प्रस्तावनामे उल्लेख कर दिया गया है। इस ग्रथमें एक-एक शब्द अनेकों स्थानोपर प्रयुक्त हुआ है 
परन्तु उनका एक वार ही उल्लेख किया जा सका है। शब्दोके आगे सर्ग और इलोकोके अंक दिये गये हैँ । 


ममानता रखनेवाले वे ही गब्द पुनरुक्त किये गये हैं जिनका भिन्न अर्थ होता है । 


[अ |] 
अकम्पन ( व्य ) कृष्णका पुत्र 
४८।७० 
अड्भारक ( भो ) देशका नाम 
१११६८ 
अग्निगतिदक्षिणा २२६६ 


भद्गारक ( व्य ) ज्वलनवेगकी 
विमला रानीसे उत्पन्न पुत्र 
१९८३ 

अ्रधर्म ( पा ) जीव और पुदुगल 
की स्थितिर्में कारण एक 
द्रव्य ७२ 

अधर्मास्तकाय (पा) जीव 
और पुदगलके ठहरनेमें सहा- 


यक द्रव्य ४३ 
अधिकारिणी ( पा ) एक क्रिया 
५८६७ 


झधित्यका ८ पर्वतका ऊपरी 
मैदान शावे३े 

अक्म्पन ( ठय ) भगवान्‌ महा- 
वीरका अष्टम गणचर २।४२ 

अफ्म्पन (व्ये) सात सी मुनियो 
के प्रमुख आचार्य २०५ 

अतिधिस विमागस (पा) शि्षाब्रत- 
का भेद ७८।१०८ 

अनिदानण (व्य) एक भोलका 
पुत्र २३१०७ 


अतिदुःषमा (पा) अवस्पिणीका 
छठवाँ काल ७॥५९ 

अजित (उय) जरासघका पुत्र 
पएरा३५ 

अजित (उय) हदितीय तीर्थंकर 
१३२६ 

अटट (पा) चोरासी लाख अटटा- 
ज्रोका एक अटट ७।२८ 

अट्टाड़ (पा) चौरासी लाख वर्षो- 
का एक अटटाजड्भ ०७४२८ 

अटनप्रिय ८ घूमनेकी शौकीन 
१९३६ 

अग्निभूति (उय) पुत्रविशेष ६४६ 

अग्निमृति (उय) भगवान्‌ ऋप- 
भदेवका गणघर १२॥५७ 

अग्निमित्र (य) भगवान्‌ ऋपभ- 
देवका गणघर १२॥५८ 

अग्निलय (उय) सोमदेव ब्राह्मण- 
की स्त्री ४३।१०० 


अतिनिरूद (भो) पाँचवी पृथिवी 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
तम इन्द्रककी पश्चिम दिय्या- 
में स्थित महानरक ४१५६ 

अजितसेन (व्यू) जरासधका 
एक दूत ५०॥३२ 

अजिनशद्रु ये) जरासबका पुत्र 
५०]३५७ 


झजितक्षय ८ 
ग्५णा७२ 

अजितजित 5 चक्रवर्तीका रथ 
११४ 

अज्ञनसूलक (भो) रत्नप्रभाके 
खर भागका ग्यारहवाँ पटल 
४५३ 

अक्षनमूलकूट (भो) मानुषोत्तर- 
की पश्चिमदिश्ञाका एक कूंट 
५६०४ 

अजितसेना (उय) भरिज्जयपुर- 
के राजा अरिज्जयकं स्त्री 
३२४।१८ 

अतिमुक्तक (उय) एक मूति१।८९ 

अतिपिपास (सो) प्रथम पृथिवी- 
_के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
सीमन्तक इन्द्रककी उत्तर 
दिशामे स्थित महानरक्त 
४१० १ 

अग्निशिखर (उय) कृष्णका पुत्र 
४८।६५ 

अग्रजन्मा ब्राह्मण ४३।९९% 

अग्निला (उय) एक स्त्री ६४६ 

अक्षय (पा) स्फटिक साहृका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

झक्षर (पा) द्लुतज्ञानका भेद 
१०११२ 


कृष्णा धनुष 


अक्षरससमास (पा) श्रुतज्ञानका 
. भेद १०१२ 
अधोव्यतिक्रम (पा) दिव्वृतका 
अतिचार ५८।१७७ 
अ्ध्वा (पा) समस्त द्वीपसागरो- 
का एक दिशाका विस्तार 
छापर हु 
झभ्रुव (पा) ) आग्रायणी पूर्वकी 
वस्तु १०।७८ 
अप्लुव सम्प्रणचि (पा) आग्रायणी 
पूठकी एक वस्तु १०।७९ 
अड्गज (उय) रुद्र ६०।५७१ 
अद्वज ८ कामदेव १६।३९ 
अनज्ञक्रींडा (पा) ब्रह्मचर्याणुत्रत- 
का अतिचार ५८।१७४ 
अनड्रशरीरज (उय) प्रद्युम्तका 
पुत्र अनिरुद्ध ५५१९ 
प्रधोक्षज ८ कृष्ण ३५१९ 
अग्निज्वाल (भो) वि० उ० नगरी 
२२॥९० ह॒ 
अक्षोभ्य (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम गोपुर ५७॥५९ 
भन्नार (य) एक विद्याधघर राजा 
२५६३ 
भज्जुल (पा) भाठ यवोका एक 
अज्भुल ७।४० 
अग्निकुमार ८ भवनवासी देवोका 
एक भेद २।८२ 
जजीव विचय (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६४४ 
अतिनिसुष्ट (भी) चौथी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रककी पश्चिम दिशामे 
स्थित महानरंक ४।१५५ 
अतिवीर्य (उय) प्रतापवान्‌का पुत्र 
१३।१० 
अतिवेगा (उय) पृथिवीतिलकके 
राजा प्रियकरकी स्त्री २७॥९१ 
जअतिवेलम्ब (व्य) मानुषोत्त रके 


शब्दानुक्रमणिका 


वेलम्बकूटका वासी देव 
५६०९ 

अतीतानागत (पा) क्षाग्रायगी 
पूर्वकी वस्तु १०८० 

अतुलार्थ (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७॥६० 

अदगु (व्यू) सगर चक्रवर्तीके 
साठ हजार पृत्रोमे ज्येष्ठ 
पुत्र १३२८ 

अतिमुक्तक (5य) कसके बडे भाई 
जो मुनि हो गये थे ३३३२ 

अककीत्ति (उय) भरत चक्रवर्ती- 
का पुत्र १२९९ 

अगन्धन (उय) श्रीभूति मरकर 
अगन्ध' साँप हुआ २७।४२ 

अग॒त (भो) देशका नाम ११७२ 

अगस्त्य 5 एक नक्षत्र जिसका 
उदय शरद्‌ ऋतुमे होता है 
३।२ 

अग्निकृमार ८ भवनवासी देवो- 
का एक भेंद ४॥६४ 

अज्ञपाननिरोध (पा) अहिसाणु 
ब्रतका अतिचार ५८।१६५ 

अनन्तजिद्‌ (वय) अनन्त ससार- 
को जीतनेवाले चौदहवें 
तीर्थ कर १।१६ 

अक्ू (भो) अनुदिश ६॥६४ 

अचलावती (उयं) दिक्कुमारी 
देवी ५॥२२७ 

अचेलता (पा) मुनियोका एक 
मूलगुण वस्त्रका त्याग- 
करना, नग्न रहना २।१२८ 

अकम्पन (उय) वाराणमीका राजा 
सुलोचनाका पिता १२॥९ 

अह्ढ (भो) रुचिक गिरिका उत्तर- 
दिशासम्बन्धी कूट ५७१५ 

अड्डकूट (सो) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिभाका एक कूट 
५६०६ 


<१ 


अक्लवाचती (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२५९ 

अणुब्नत (पा) पाँच पापोका एक- 
देशत्याग, इसके अहिसा- 
णुब्रत आदि पाँच भेद है 
२।१३४ 

अकम्पन (उय) विजयका पृत्र 
४८।४८ 

अक्रूर (उय) वसुदेवका विजयसेता 
नामक स्त्रीसे उत्तन्न हुआ 
पुत्र १९।५९५ 

अक्रर (उय) राजा श्रेणिकका एक 
पुत्र १३९ 

अक्रूर (य) एक राजा ५०।८३ 

श्रक्रियावादी (पा) मिथ्यात्तक्रा 
एक भेद ५८।१९४ 

अकल्पित (उ5य) एक राजा 
५०|१३० 

अक्षौहिणी (पा) विशिष्ट सेना 
५०॥७५, ७६ 

प्रकुतोमयत +किमीसे भय न 
होनेके कारण १॥९५ 

अड्ट, अक्लप्रम (भो) कुण्डलगिरि- 
के पश्चिम दिशासम्त्नन्धी 
कूट ५॥६९३ 

अज्ञारक (ठय) श्यामाका शत्रु 
१९७९ 

अड्ना ८ स्त्री २।९ 

अड्जबाह्य (पा) हाइशाज़के परि- 
माणसे बाहरका  श्रुत 
२१०१ 

अज्ञारिणी ८ एक तबिद्या २२६२ 

अ्रज्भाररती (5य) स्वर्णामपुरके 
राजा चित्तवेगकी स्त्री 
२४॥७० 

अज्ञारक (य) एक विद्यावर 
१८१ 

अद्ञ (भी) रत्लप्रभाके खर भाग- 
का वारहवाँ पदल ४।९४ 


८रे 


८ 


अड्ड ८ तालगत गान्वर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

ड्ाव्त (भों) वि० द० नगरो 
| २ || ९ प्‌ 

अझ्ढ (पा) अष्टागनिमित्तज्ञान- 
का एक अंग १०१११ ७ 

अचोर्य महात्रत (पा) अदत्त 
व्रस्तुका ग्रहण नही करना 
२११९ । 

अच्युत (मो) अच्युत स्वर्गका 
तीसरा इचद्धक ६५१ 

अच्चुत (भा) स्लोलहर्वा स्वर्ग 
६।३८ 

अच्युत (व्यू) श्री क्ृण नारायण 
णणर 

जच्युत (व्य) जरासबका पुत्र 
जरा३६ 

अग्रायणी पूरे (पा) पूर्वगत श्लुत- 
का एक भेंद २॥९७ 

अचल (उय) भगवान्‌ महावीरका 
नवम गणवबर ३।४३ 

अचल (5य) अन्चक वृष्णि और 
सुभद्वाका पुत्र १८१३ 


अचल (उय) अचलका पृत्र 
४८।४९ 

अचल (ये) दूसरा बलभद्र 
६०।२९० 


अचल ग्राम (भी) एक प्राम, 


जहाँ वसुदेखने वनमाला 
दन्‍्याक्री प्राप्त किया 
२४२४६ 


अज्ञनागिरि (व्य) रुचकमिरिके 
वर्चमान कूटका निवासी देव 
जयाडछ्टे 

अज्ञनगिरि (भी) मेरसे दक्षिण- 
की भर शीतोदा नदीके 
पश्चिम तटपर स्थित एक 
घूट ५१२०६ 


अक्षत हीप (भी) कषन्तिम सोलह 


हरिवंशपुराणे 


द्वोपोमे पाँचवाँ दीप ५१६२३ 

अज्ञन पर्वत (भा) नन्दीब्वर द्रीय- 
की चारो दिगाओमें स्थित 
पर्वत-विशेष एाध्पर 

अ्क्षनमूलक कूट (भो) रुचिक 
मिरिका एक कूट ५७०६ 

अच्युता ८ एक विद्या ररशाच्प 

अच्यवनलब्धि (पा) आग्रायणी 
पूर्वेंकी वस्तु १०१७८ 

अज्षनक (सो) रुचिक गिरिका 
उत्तरदिगासम्बन्दी कूट 
५७१५ 

अज्जन (भौ) सानत्कुमार युगलरूमें 
पहला इन्द्रक ६४८ 

अज्जन (भो) पाण्डुकबनका एक 
मवन ५३२२ 

अश्षन (भो) पूर्वविदेहका क्ार- 
गिरि ५ए।२२९ 

अञ्जन (सो) रलप्र भाके खरभाग- 
का दसवाँ पटल '४॥५३ 

अज्ना (भो) पंकप्रभाका रूढि 
नाम ४।४६ 

अजञ्जनकूट (भा) मानुपोत्तर पर्वत- 


की दक्षिण दिशाका एक कूद 
५६०४ 


अज्ननकूट (सो) रुचिक गिरिका 
एक कृट ण-७०६ 

अप्निभूति (व्य) वेदिक विद्वान 
२।६८ 

अनिरूद् (उय) प्रद्युम्तका पुत्र 
5 5५१७ 

अनिवृत्तिकरण (पा) परिणाम 
विशेष ३१४२ 

अनिववत्तिकरण (पा) नौवाँ गृण- 
स्थान ३॥८२ 

अनिश्ृत्ति (उ्य) एक मृनि 
२७।११३ 

अनिल्वेग (वय) वमुदेवकी ध्यामा 
स्त्रोमे उत्पन्न पुत्र ४८॥५४ 

अनवेध्यसंस्तरसंक्रम (पा) प्रोप- 
धोपदास ब्रवका _अतिचार 


५८१८१ 
अनवेक्ष्यादान (पा) प्रोषघोपवा- 
सका अतिचार ५८।॥१८१ 
अनवेक्ष्यमछोत्सग (पा) प्रोष- 
धोपवास ब्रतका अतिचार 


५८१८१ 
अनाकांक्षा (पा) एक क्रिया 
५८७८ 


अनादर (5य) जम्बूवृक्षपर रहने- 
वाला देवविशेष ५॥१८१ 
अनादर (पा) प्रोषवोपवास ब्रत- 
का अतिचार ५८१८१ 
अनादरता (पा) सामायिक ब्रतका 
अतिचार ५८॥१८० 
अनाभोग क्रिया (पा) एक क्रिया 


५८।छरे 
अनावृत्त यक्ष (व्य) जम्बूद्वीभका 
रक्षक यक्ष ५१६३७ 


अनाबवृष्टि (ये) -वसुदेव और 
मदनवेगाका पुत्र ४८॥६१ 
अनावृष्टि 5 कृष्णका सेनापति 
१९१३५ 
अनादृष्टि. (उय) एक 
५०७९ 
अनिकाचित (पा) आग्रायणी पूर्व- 
के चतुर्थ प्राभृतका योग- 
द्वार १०८५ 
अनिच्छ (सो) दूसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्टार सम्बन्धी तरक 
इन्द्रककी पूर्व दिशामें स्थित 
महान रक ४॥१५३ 
अनिन्दिता (ये) नन्दनवनमें 
रहनेवाली दिवकुमारी देवी 
५३३३ 
अनध (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 
अनगार (उ5य) शीतलनाथका 
प्रथम गणघर ६०।३४७ 
अनगार सामान्यमुनि ३।६२ 
अनन्तवीय (व्य) जयकुमारका 


राजा 


पुत्र १९।४८ 
अनन्तवीय (उय) चारणमुन्ति 
६०२१ 
अनन्तवीय (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०॥५६३ 
अनन्तमित्र (उय)उमग्रसेनके चाचा 
शान्तनुका पुत्र ४८४० 
अनन्तमति (व्य) एक मुनि 
२७।११७ 
अतिवबक (उय) घरणीतिलूक 
नगरका राजा २७७८ 
अतिबल (उय) साकेत नगरका 
राजा २७६३ 
अतिबर (उय) महावलका पुत्र 
१३॥८ 
अतिबल (उय) आगामी नारायण 
६०१५६६ 
अतिवरू (उय) ऋपषभ देवका 
गणवर १२६८ 
अतिभारारोपण (पा) अहिंसाणु 
ब्रतका अतिचार ५८।१६४ 
अनिवर्तक (उय) आगामी तीर्थ 
कर ६०।५६१ 
अनीक < सेना-यह सेना, पदाति, 
अश्व, वृषभ, रथ, हाथी, 
गन्धर्व भौर नर्तंकीके भेदसे 
सात प्रकारकी होती हैं 
३८।२२ 
अनीकदत्त (5य) देवकीका पृत्र 
३३।१७० 
अनोक पारूक (5य) देवकोका 
-पुत्र ३३१७७ 
अनुत्तर (मो) अनुदिशोके ऊपर 
स्थित पाँच विमान ६।४० 
अजुत्त (भों) नो अनुदिशोक्रे 
ऊपर एक पटलमे स्थिन 
विजय आदि पाँच विमान 
३।१५० 
अनुत्तर (त्रि) श्रेष्ठनय २।१३८ 


शब्दानुक्रमणिका 


अनुत्तरोपपादिकदशाज्न (पा)८ 
दादशागका एक भेद २९४ 


अनुत्सेक > गव॑ नहीं. करना 
५८।११४ 

अनुन्धरी (5य) विश्वसेनकी स्त्री 
६०५८ 


अनुदात्त ८ वेदम प्रयुक्त होने- 
वाला स्वरविशेष (नीचरनु- 
दात्त ) १७८७ 

अनुदिश (भो) ग्रैवेयकोके ऊपर 
स्थित नो विमान ६।४० 

अनु द्शिस्तूप (पा) समवसरणका 
स्तूप ५७।१०१ 

अनुद्गि (भो) प्रैवेबकोके ऊपर 
प्थयित एक पटलफे नी 
विमान ३१५० 

अनुपम (ये) ऋपभदेवका गण- 
घर १२६९ 

अनुप्रेक्षा (पा) अनु + प्रा + 
ईक्षा पदार्थके स्व्ररूपका 
वार-बार चिन्तत करना। 
इसके अनित्य, अश रण आदि 
१२ भेद है २१३० 

अलु भवबन्ध (पा) वन्धका एक 
भेद ५८२०३ 

अनुमतिका (उय) द्रौवदीका 
भवान्तर ४६।५७ 

अनुमति (उय) कापिष्ठकायनको 
स्‍त्री १८॥१०३ 

अनुयोग (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०१३ 

अनुयोग (पा) प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्यानुयोग २।१४७ 

अनुयोग (पा) दृष्टिवाद अग॒का 
एक भेद १०१६१ 

अलुवादो > स्वर प्रयोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 


दे 


अजुवीर्य (उय) एक राजा 
५०१२६ 

अनेकप < अदककी रक्षा करने- 
बाला ३७२७ 

अनेकप < हाथी ३७२७ 

अनेकाग्रय (पा) प्रोपधोपवास 
ब्रतका अतिचार ५८१८१ 

अन्तक्ददशाज्न (पा) द्वादशाग- 
का एक भेद२॥६ ३ 

अन्तप (भो) देशविशेप ११७४ 

अन्तराय (पा) विष्तका कारण 
५८२१८ 

अन्तरिक्ष (पा) अष्टाग निमित्त- 
जशानका एक अग १०११७ 

अन्तरेण (अ) बिना २११३ 

अन्तद्विष्‌ - अन्तरग शत्रु १२३ 

अन्ध्र (सो) धूमप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक विल 


४।१४१ 
अन्वकन्ृष्णि (उय) यदुवशी शूर- 
का पुत्र १८।९० 


अन्द्भूमिचर - विद्याधर जाति 
२६।११ 

अन्तवंत्वी > गर्भवती १८।१२० 

अन्तर्विचारिणी 5८ एक विद्या 
२२।६८ 

अन्ववाय ८ क्रुछ ४५।४ 

अपवन >> शरीर १६११९ 

अपथाशिन्‌ (वि) कुमार्गका नष्ट 
करनेवाले ११२ 

अपदर्शन कूट (भो) नीलकुला- 
चलका नौवाँ कूट पा१०२ 

अपध्यान (पा) अनर्थदण्डका भेद 
५८।१४६ 

अपराजित (उय) राजा जरासध- 
का भाई १८।२५ 

अपराजित (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७॥६० 

अपराजित (भा) जम्बूद्ीपका 
जगतीका उत्तर द्वार 


८४ 


५॥३१९० 
अपराजित (व्यू) एक श्रुतकेवली 
आचार्य १६१ 
अपराजित (भो) वनुत्तर विमान 
ब्ाब५ 
अ्रपराजित 5य) जरामंत्रका 
भाई ५॥१४ 
अपराजित (भौ) वि० उ० नगरी 
र२ा८७ 
अपराजित (ये मिदेपुस्के राजा 
अहद्व|स-जिनदत्ताक्रा (पत्र । 
भगवान्‌ नेमिनाथका जीव 
३४५ 
अपराजित (5य) भगवान्‌ वृपभ- 
देवका गणवर १२॥६१ 
अपराजित (व्य) चक्रपुरका 
राजा २७८९ 
अपराजित (यं) एक राजा 


६०१०५ 

अपराजिता यू) उचिक्रमिरिके 
अरिष्टकूटपर.. रहेनेत्राली 
देवी ५७०७ 


अपराजिता (वय) रुचिकगिरिके 
रत्नोच्चय कूटपर रहनेवाली 
देवी ५७२६ 

अपराजिता (पा) समवसरणके 
सप्तपर्ण वतकी . वापिका 
जड]३२३ 

अपराजिता (मो) नन्दीश्वर 
द्वीयके द्षण दियासम्बन्त्री 
अज्जनगिरिकी उत्तर विश्ञा- 
सम्बन्धी वापिका 

अपराजिता (सो) बविंदेहकी एक 
नगरी ५२६३ 


५]६६० 


८, 


अपरान्द (पा) आग्राबणोप्‌वंकी 
एक वस्तु १०।७८ 

अपरविदेदकट (भो) नोलकुछा- 
चलफा सातवाँ कूट ५१०० 


अपरिग्रह सहात्रत (पा) वह्या- 


हरिवशपुराणे 


स्यन्तर परिग्रहका त्याग 
शा१२६ 

अपवर्ग ८ मोक्ष १०१० 

अपात्र (पा) जो स्थूल दिसादिके 
अनिवत्त हैं ७४११४ 

अपाय विचय (पा) धर्म्यध्यान- 
का एक भेद ५६३९-४० 

अपूर्वकरण (पा) परिणामविशेष 
३१४२ 

अ्रपूर्वकरण (पा) आठवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

अग्रणति माषा (पा) सत्यप्रवाद 
पूर्वकी १२ भापाओमें-स 
एक भाषा १०॥९५ 

अप्रतिष्ठान (भी) महातम प्रभा 
पृथिवीका इन्द्रकः बिल 
'८।१०० 

अप्रतिध (पा) स्कटिक साछका 
दक्षिण गोपुर ५७॥५८ 

अग्रत्याख्यान क्रिया (पा) एक 
क्रिया ५८२२ 

अप्रमत्तमंचत (पा) चातर्वाँ 
गुणस्थान २॥८१ 

अब्ज़ ८ गरख ३०७७२ 

अमय (5य) राजा श्रेणिकका पृत्र 
२१३९ 

अमयनन्दी (व) एक मुनि 
३२३।१ 


*0०0०0 


अभ्याख्यानमापा (पा) सत्व- 
प्रवाद पूर्तकी १९२ मापाओ- 
सें-स एक भापा १०॥९२ 

झमिस्या +# गोभा २२४ 

अभिचन्द्र (उय) राजा भद्रका 

पृत्र श्खाव्ण 

अभिचन्द्र (य) दसवाँ कुलकर 


७४१६१ 

अभिजया (पा) समवसरणके 
सप्तपर्णवनकी वापिका 
एछा३२३ 


अमितवेग (उ्ये) गगनचन्द्र और 
गगनसुन्दरीका पुत्र ४४।रे५ 

असिनन्दन (ये) चतुर्थ तीर्थकर 
१६।३ १ 

अमिननन्‍्दन (उय) चतुर्थ तीर्थंकर 
१॥६ 

अभिनन्दिनी (पा) समवसरणके 


अजग्ोकवनकी बापिका 
पछाईइेर 

अभिसन्धि # अभिप्राय 
श्छआा११२ 


अभिपषव ल्‍ अभिपेक्न २५० 

अमिपवाहार (पा) भोगोपभोग- 
ब्रतवका अतिचार ५८॥१८२ 

अमीक्ष्णन्नानोप्योग रू भवना 
३४१३५ 

अभ्यर्ण 5 निकट ४३११ 

अमिचन्द्र (व्यू) अस्वकवृष्णि 
और सुभद्राका पुत्र १८।(४ 

अमिराम ८ सुन्दर ३२१० 

अभिरद्गता # पडज ब्रामकी 
मुच्छेता १९१६२ 

अमर (वय) राजा सूर्यका पुत्र 
१७३११ 

अमरकद्भा (भों) धातकीखण्डके 
भरतक्षेत्र अंगदेशकी एके 
नगरी ५४८ 

अमरावते. (उय) 
जिप्पय ४४५ 

अमम (पा) चोरासी छाख अम- 


कौथुमिका 


मागोका एक. अमम 
७।२८ 

अममाह्न (पा) चौरासी लाख 
बटटोका एक. भअममाग 
छा२८ 

अमल (उय) समुद्रविजयका मन्‍्त्री 
५०।४९ 


अमा (अव्यय) साथ ५०।१*६ 
अमितगति (व्यू) चाददत्तके 


द्वारा उपकृत और चारुदत्त- 
का उपकार करनेवाला 
विद्याघर २१।२३ 
अमितगति (उ्य) वसुदेवका 
गन्धर्वसेनासे. उत्पन्न पुत्र 
४८॥५५ 
अमिततेज (उय) गगनचन्द्र और 
गगनसुन्दरीका पुत्र ३४३५ 
अमिश्रेतरमण्डर ८ मिन्र॒सण्डल- 
सूर्यमण्डल २॥११ 
अमितसार (पा) स्फटिक साल- 
का पश्चिम गोपुर ५७॥५९ 
अमितप्रभ (उय) वसुदेव और 
बालचन्द्राका पुत्र ४८६५ 
अम्गृतपायिन्‌ > देव ५५२५ 
अम्ृतप्रमभ (5य) अभिचन्द्रका 
पत्र ४८५२ 
अम्ृतवरू (ठय) अतिबलका पुत्र 
१३।८ 
अम्गतरसायन (उय) चित्ररथका 
रसोइया ३३।१५१ 
अमोघ (भो) रुचिकगिरिका 
दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५७०८ 
अमोघ - चक्रवर्तीका वाण ११६ 
अमोध (भो) अधोग्रैवेयकका 
दूसरा इन्द्रक ६५२ 
अमोबक (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 
अमोधमूला (शक्ति) 5 कृष्णका 
गक्ति नामका अस्त्र ५३।४९ 
अमोघदर्शन (ठय) चन्दनवन 
नगरका राजा २९॥२४ 
अम्बा (वय) राजा धृतराजकी 
एक स्त्री ४५३३ 
अम्बर (पा) सब द्र॒व्योको स्थान 
देनेवाला आकाश द्रव्य ७२ 
अस्बिका (उय) राजा धृतराजकी 
एक स्त्री ४५३३ 


शब्दानुक्रमणिका 


अम्बुज - श्रीकृष्णका पाचजन्य 
शख ५५१६१ 

अम्बुदावत (भों) भगली देशका 
एक पर्वत ६०२० 

अम्बालिका (उय) राजा धृतराज 
की एक स्त्री ४५३३ 

अस्भोधि (व्य) समुद्रविजयके 
भाई अक्षोस्पका पुत्र ४८४५ 

जयन (पा) तीन ऋतुओ--उह 
मासका एक अयन होता है 
७।२१ 

अयुद + दश हजार ४२॥८१ 

अयोगकेवली (पा) चौदहवाँ 
गुणस्थान ३॥८३ 

अयोध्य (उय) भरत चक्रवर्तीका 
सेनापति ११॥२३ 

अयोधन (उय) धारणयुग्म नगर 
का राजा २३।४६ 

अयोधन (उय) राजा मत्स्थका सौ 
पुत्रोमे ज्येष्ठ पुत्र १७३१ 

अयोध्या (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६३ 

आयुकर्म (पा) नरकादिपर्याबका 
कारण कर्म ५८।२१७ 

अर (व्य) सप्तम चक्रवर्ती 

अर (उय) भागामी तीर्थंकर 
६०५६० 

अरम्‌ > शीघ्र ३५३० 

अर (ठय) अठारहवें तीर्थंकर 
सातवें चक्रवर्ती ४५२२ 

अरजा (भौ) विदेहकी एक नगरी 
५२६२ 

अरतिभाषा (पा) सत्यप्रवाद 
पूर्वकी बारह भाषाओमे-से 
एक भाषा १०१९४ 

अरिधक्षय (उय) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 

अरिज्षय (सौ) वि० द० नगरी 
२२॥९३ 


<ज 


अरिज्षयपुर (भो) विदेहका एक 
नगर ३४१८ 

अरिध्षय (व्य) अरिज्जयपुरका 
राजा ३४१८ 

अरिक्षय (सो) वि० उ० नगरी 
२२८६ 

अरिन्दम (उय) विनमिका पृत्र 
२२१०५ 

अरिन्दस (ठय) एक मुनि १९८२ 

अरिष्टनेमि (उय) राजा महीदत्त- 
का पुत्र १७२९ 

अरिए्ट (भो) ब्रह्मयुगलका पहला 
इन्द्रक ६४९ 

अरिप्टपुर (भो) विदेहका एक 
तगर ६०॥७५ 

अरिष्टपुर (भों) एक नगर जहाँ 
राजा रधिर रहता था 
३१॥९ 

अरिष्टविसान (भों) यमलोक- 
पालका विमान ५।३२५ 

अरिप्टसेन (वय) आगामी चक्र० 
६०॥५६५ 

अरिटसेन (उ्य) धर्मनाथका 
प्रथम गणबर ६०।३४८ 

अरिष्ट (भौ) रुचकगिरिका एक 
कूट ५॥७ ०ण्‌ 

अरिप्टा (सो) धूमप्रभाका रूढि 
नाम ४।४६ 

अरिप्टनेमि (उय) वाईसवें तीर्थ- 
कर १२४ 

अरिप्टनेमि (व्य) समुद्रविजयके 
पत्र वाईसवे तीर्थंकर 
४८४३ 

अरिषड्वर्ग काम, क्रोच, लोभ, 
मोह, मद और मात्सर्य यह 
अन्तरग छह शत्रु है १७१ 

अरुण, अरणप्रम (उय) अरुणदीप- 
के रक्षक देव ५।६४५ 

अरुण (भो) सौधर्म युगलका 
छठवाँ इन्द्रक ६।४४ 


< ५ 


अरुण (उय) हरिक्षेत्रके नाभि- 
गिरिपर रहनेवाला व्यन्तर 
देव ५११६४ 

अरुणद्वीप (भा) वौवाँ होप 
६१७ 

अरुणसागर (भी) नीवाँ सागर 
एणञ६१७ 

जअहृण (उय) लोौकान्तिक देवका 
एक भेद ५५।१०१ 

अरुणोहूसद्दीप (भो) दसवाँ दीप 
दञ११७ 

अरुणोह्ास सागर (भी) नीवां 
सागर ५१६१७ 

अके (ठय) लौकान्तिक देवका एक 
भेद दूमरा नाम बादित्य 
५५१०१ 

अर्क (वय) राजा वसुका पुत्र 
१७५८ 

अकंप्रस (उय) कापिप्ठ स्वर्गका 
एक देव (रश्मिवेगका जीव) 
र७ा८७ 

अकंमृल (सो) वि० द० नगरी 
२२॥९९ 

अचस्य (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 

अचि (भो) पहला बअनुदिश 
६६३ 

अचिर्माली (वय) किन्नरोद्मीत 
नगरका राजा १९८१ 

अर्चिमालिनी (सो) दूसरा अनु 
दिन ६।६३ 

अचिप्सानू (5य) जरामबक्ता 
पुत्र ५२४० 

जअज्जुन (ठय) पाण्डव ४५२ 

अर्थपद (पा) अर्थवोबक पद- 
समूहों अर्थयद कहते हैं 
१०२३ 

अथ (पा) आग्रायणी पूर्वकी वस्तु 
१०।७९ 


हरिवंशपुराणे 


अहत्‌ - भरहन्त १॥१३ 

अहंइत्त (वय) धनदत्त और नन्द- 
यशाका पुत्र १८११५ 

अहंदमक्ति > भावना ३४।१४१ 

अहंह्ास (ठय) गन्धिला देशकी 
अयोधा नगरीका राजा 
२७११२ 

अहंइास (उय) धनदत ओर 
नन्दयणाका पुत्र १८।११४ 

अहंद्राम (उय) ज० वि० सुपद्या 
देशके सिहपुर नगरका 
राजा ३४३ 

अलका (उये) मद्रिलसा नगरीके 
सेठकी स्त्री ३३।१६७ 

अछका (ठग) मेघदलप्रके सेठ 
मेघकी स्त्री ४६१५ 

अलका (सा) विद्याधरोकी नगरी 
६०।१८ 

अलद्भारविधि 5 गरीर॒स्वर॒का 
भेद १९१४८ 

अन्गेक (पा) लोकके वाहरका 
अनन्त भाकाण २।११० 

अलोकाकाश (पा) चौदह राजु 
प्रमाण लोकके बाहरका 
अनन्त आकाश ४।१ 

अलछक्लषरऊ - गोली ५४४५ 


जलूम्बंध (उय) विजयका पुत्र 
'४८।४८ 


आलोक &- प्रकाण २।१० 

अलकार - वैणषरवरका एक भेद 
१९१४७ 

अवक्रान्त (सो) रत्लप्रभा पृथिवी- 
के बारहवे प्रस्तारका इन्द्रक 

विछू ४॥७७ 

अवग्रह (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०१४६ 

अवतंल ॑++ 
४२४ 

अवचदात - उज्ज्वल २॥३२ 


अवविज्ञानचछ्ुप्‌ 5 अवधिज्ञानके 


कानका आशभूपण 


घारक ३।४७ 

अवध्या (भो) विदेदकी एक 
नगरी ५॥२६३ 

अवनद्ध > चमडे मढ़े हुए मृदग 
आदि वादित्र १९१४२ 

अवयवच - तालगत गान्धर्वका 
प्रकार १९१५१ 

अवाय (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०।१४६ 

अवर्णवाक (पा) भिथ्यादोष 
कथन ५८॥९६ 

अवसपिणी (पा) जिसमे वुद्धि, 
बल, विद्या आदि सद्गुणोका 
ह्वास हो ऐसा कालभेद 
१॥२६ 

अवसर्पिणी (पा) दश कोडा- 
कोडी अद्धा सागरोकी एक 
अवसविणी ७॥५६-०७ 

अचसंज्ञ (पा) अनन्तानन्त-पर- 
माणुओका समूह ७॥३७ 

अवन्तिसुन्दरी (व्य) वसुदेवकी 
एक स्त्री ३१॥७ 

अवधिदाय ८ तालगत गान्चधर्वका 
एक प्रकार १९१५१ 

अविपाकजा (पा) निर्जराका भेद 
पटा२९५ 

अविध्दस (उय) विभुका पुत्र 
१३।१ १ 

अशनिधघोष (उय) मानुपोत्त सके 
अड्जनकूटपर.. रहनेवाला 
देव ५॥६०४ 

अशनिवेग (व्य) विजयार्ध पर्वत- 
के कुज्जरावर्त नगरका 
राजा १९७० 

अशनिवेग (उय) अविर्माली और 
प्रभावतीका पुत्र १९८६९ 

अशनिवेग (व्यय) वसुदेवका 
सम्बन्बी एक. विद्याधर 
श्र 


अद्यय्याराधिनी 5 एक विद्या 
२२॥७० 


अशित (ठय) एक राजा ५०१३० 
अश्ुमश्रुति (पा) मनर्थदण्डका 
भेद ५८।१४६ 
अशोक (ये) एक राजा ६०६९ 
अशोक (भो) वि० उ० नगरी 
श्शट९.... 
अशोकपुर (भो) अशोक नामक 
देवका निवास स्थान ५१४२६ 
अशोकवन (भों) विजयदेंवके 
नगरसे २५ योजन दूर पूर्वमें 
स्थित एक वन ५४२२ 
अदोका (भों) नन्‍्दीश्वर द्वोपके 
पश्चिम दिशासम्बन्धी अरजन- 
गिरिकी पूर्व दिशामे स्थित 
वापिका ५६६२ 
अशोका (उय) राजा प्रचण्ड- 
वाहनको पुत्री ४५९८ 
अ्रशोका (भो) विदेहको एक 
नगरी ५२६२ 
अश्मक (सो) देशका नाम ११॥७० 
अश्मगर्म -नीलमणि ५।१७८ 
अश्मगर्मकू८ (भो) मानुषोत्तर 
पर्वतकी पूर्व दिशाका एक 
कूट ५(६०२ 
अश्वकण्ठ (उयं) आगामी प्रति- 
नारायण ६०॥५७० 
अश्वक्रान्ता ८5 पड्जस्वरकी 
मूर्च्छना १९१६२ 
अश्वग्नीव (उय) आगामी प्रति- 
नारायण ६०५७० 
अव्वग्रीब (उय) त्रिपिष्टिक ना- 
रायणका प्रतिनारायण 
२८।३१ 
अश्बग्मीव. (ठय) एक झास्त्र 
५२५०५ 
अइवग्ीच (उय) पहला प्रतिनारा- 
यण ६०॥२९१ 
अइ्चत्थामा (उय) द्रोणाचार्यका 
पुत्र ४५४८ 


शब्दानुक्रमणिका 


अइवपुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 

अश्वयुज॒ 5 आश्विन माह 
०६११२ 

अश्विनी (उय) द्रोणाचार्यकी स्त्री 
४पा४८ 

अइवसेन (व्य) वसुदेव और 
अइवसेनाका पुत्र ४८॥५९ 


अष्टअष्टम ८ ब्रतविशेष ३४।९३-९४ 


अष्टस ८ तीन उपवास ३४॥१२५ 

अष्टगुणात्मक (वि) ज्ञान, दर्शन, 
अव्यावाधत्व,. सम्यक्‍त्व, 
अवगाहनत्व, सुक्ष्मत्व, अगु रु- 
लघुत्व, वीर्य इन आठ गुण- 
रूप मोक्ष २।१०९ 

अप्ठटापद ८ कलास पर्वत १९८७ 

अ्रष्टप्रातिहाये 5 अशोक वृक्ष, 
सिंहासन, छत्रत्रपः आदि 
आठ प्रातिहार्य २६७ 

अष्टप्रातिहाय (पा) समवमरणमे 
प्राप्त होनेवाले जिनेन्द्रके 
आठ विशेष भूषण--१ 
अशोक, २ सिंहासन, ३ 
छत्रत॒य, ४ भामण्डल, ५ 
दिव्यध्वनि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ 
चतु षष्टि चामर, ८ दुन्दुभि 
वाजा 

अष्टमसक्त > तीन दिनका उप- 
बास १।९८ 

असज्ञ (ये) वज्धर्मका पुत्र 
४८४२ 

असस्भ्रान्त (सो) रलप्रभा 
पथिवोके सातवें प्रस्तारका 
इन्द्रक वि ४॥७६ 


असमीक्ष्याधिकरण (पा) अनर्थ- 
दण्डका अतिचार ५८।१७९ 

असयतसमस्यग्दष्टि (पा) चतुर्थ 
गुणस्यान ३।८० 

असाम्प्रत 5 अनुचित--अयुक्‍त 
५४।६२ 


८७9 


असितपवंत (सो) वि० उ० नगरी 
२२९६ 

असुधारिन्‌ ८ प्राणी २।२० 

असुर ८ भवनवासी देवोका एक 
भेद ४।६३ 

असुरोदगीत (सौ) विद्याधरोका 
एक नगर ४६।८ 

अस्चष्ट (भो) देशविद्येप ३३ 

अस्तिकाय (पा) वहुप्रदेशी द्रव्य 
(कालको छोडकर जीवादि 
पाँच द्रव्य) ४॥५ 

अस्ति-नास्तिप्रवाद (पा) पूर्वगत- 
श्रुतका एक भेद २।९८ 

अख्नान (पा) मुनियोका एक मूल 
गुण जोव-रक्षाके लिए स्नान 
न करना २।१२८ 

अहसिन्द्र (पा) ग्रैवेयक्र आदिके 
वासी देव ३।१५१ 

अहिंसामहापमत (पा) पट्कायिक्र 
जीवोकी हिसासे निवृत्ति 
२११८ 

अहोराच्र (पा) तीस मुहूर्त्तका 
एक दिन-रात होता हैं 
७र९ 

अशुमान्‌ (व्य) वसुदेवका साला 
कपिलाका भाई २४२७ 

अशुमान्‌ (उय) नमिका पुत्र 
२२।१०७ 

[आ।] 

आकर (पा) सोता-चाँदी आदि- 
की खानोसे युक्त नगर 
२।३ 

आकाशगता (पा) दृष्टिवाद अगर 
के चूलिका भेदका उपभेद 
१०१२३ 

आकृपारम्‌ > समुद्र पर्यन्त १।३८ 

आखण्डछर (व्यू) इच्र रा५ 

आख्यान (तिहझन्‍त) 5८ पदगत 
गान्वर्वक्री विधि १९।१४९ 


<<4 


आक्रन्द (पा) असाता वैदतीयका 
आजस्रव ५८।९३ 

आगति ८ ताल्गत. गान्वर्वक्रा 
एक प्रकार १५॥५ 

आग्नेय > विद्यात्त्र २०।४७ 

आचाराद् (पा) दादशागका 
एक भेंद २९२ 

आचास्लच धन < ब्रत 
इ३४॥९०१६ 

आचार्यसक्ति-- भावना २४।१४१ 

आचिता » व्याप्त ५५२ 

आजवब्जव ८ संसार ११३ 

आज्ञानिक (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेंद ५८१९४ 

आत्नाविचय (पा) धर्म्यव्यानका 


विशेष 


भेंद ५६॥४९ 
आज्ञाच्यापादिकी (पा) एकक्रिया 
ण्टाए७ 


आत्मान्जन (भो) पूर्व विदेहका 
वक्षार गिरि ५२२९ 

आत्मप्रवाद (पा) पूर्वगतश्रुतका 
एक भेद २।९८ 

आत्रेय ( व्य ) भारगवाचार्यका 
प्रधम शिष्य ४४५ 

आत्रेय (भो) देश विशेेप ३५ 
आहठित्य विद्याके निकायका 
तामान्तर २९५८ 

आहित्य (व्य)ठोकान्तिक देवोका 
एक भेद ९६४ 

आठित्य (भा) अनुदियोका 
इन्द्रक ६५४ 

आदित्य (सो) अनुत्तर विमान 
६5६४ 

आदित्य (व्यू ) लौकान्तिक 
देवोंकी एक जाति रा४९ 

आउित्यधर्मा (व्यू) जरासंबका 
पुत्र ५१३८ 

आहित्यनगर (भो) विजयार्को 
उत्तरश्रेणीकी नगरी २९८५ 

जादित्यनाग ( व्य ) जरासंबका 


हरिवंशपुराणे 


पुत्र ५२३२ 
आदित्ययश्स (व्यू ) भरत 
चक्रवर्तीका पुत्र प्रचलित 


नाम अर्ककीति १३।१ 

आहित्याम (5य ) लान्तवेन्दर 
र२७।१ १४ 

झाधि 5 मानसिक व्यधा ८२८ 

आनक (5य) वसुदेव १॥९० 

आनकदुन्दुसि (व्य ) वसुदेव 
५१७ 

आनत (भो) तेरहवाँ स्वर्ग 
९३८ 

आनत (भो) आनतस्वर्गका प्रथम 
इन्द्रक ६।५१ 

आनन्द ( भों ) वि० द० नगरी 
२२९३ 

आनन्द (व्य)एक राजा ५०१२५ 

आनन्दा (सो) नन्‍्दीश्वर हवीपसे 
उत्तर विद्यासम्वस्थी अञ्जन- 
गिरिकी परद्िचिम दिशामें 
स्थित वापिका ५१६६४ 

आनन्दा (व्यू ) रुचिकगरिरिके 
अंजनकूटपर रहनेवाली देवी 
पए[छ७०६९ 

जानन्धा (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका ५७३२ 

आनन्द (भो) वि० उ० नगरी 
२२८९ 

आनन्द कूट ( भो) गन्धमादत- 
का एक कूट ५२१८ 

आनन्दवती (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका ५७॥३२ 

आनन्दपुर (सो) जरासचके नष्ट 
होनेपर  यादवोने जहाँ 
आनन्द नृत्य किया था५३३० 

आनन्द श्रेष्ठी ( व्य ) एक सेठ 
६०१९७ 

आनन्दिनी < भेरी ४०१९ 

आनयन (पा ) देशब्रतका 
अतिचार ५८।१७८ 


आन्ध्री 5 मव्यमग्रामके आश्रित 
जाति १९११७७ 

आप्त ८ रागादि दोप तथा ज्ञासा- 
वरणादि घातिया कर्म 
रहित १०११ 

आप्य < जलकायिक जीव १ ८।७० 

आमियोग्य 5 पेवोकी एक जांति 
३।१३६ 

आभीर (भो) देशका नाम ११६६ 

आभ्यन्तर परिय्रह (पा) मिथ्यात्त 
क्रोच, मान, माया, लोभ 
तथा हास्थादि ९ नोकपाय* 

के भेदसे १४ प्रकारका 
आम्बन्तर परिग्रह २॥२१ 

जामलऊूक 5 आँवला ७॥६९ 

आसोद <« गन्ध २।३३ 

आर ( भो ) पकप्रभा पृथिवीके 
प्रथम पटलका इन्द्रक ४।१२९ 

जारण (भो) पन्द्रहवाँ स्वर्ग 
६३८ 

आारण (भों) अच्युत स्वर्गका 
दूसरा इन्द्रक ६५१ 

आरण (भौ) पद्धहवाँ स्वर्ग 
४१६ 

आरम्म (भा ) कार्य करता शुरू 
करना ५८८५ 

आये कृप्माण्ड देवी ++ एक विद्या 
२२॥६४ 

आत्तध्यान ( था ) खोटा ध्यान 
१ इृष्टवियोगज २ अनिष्ट 
योगज ३ वेदताजन्य ४ 
निदान ५६।४ 


आये > विद्याके निकायका नामा- 
न्तर २२५८ 


आये (ठ्य ) पवनमिरि और 
मृगावतीका पुत्र-सुमुखका 
जीव १५२४ 

आर्या ८ साध्वी २७० 

जायबती < एक विद्या २६५ 

आपसी + पड्ज स्वरसे सम्बद्ध 
जाति ११।१७४ 


आवाप > तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५० 

झावत ( भो ) वि० द० नगरो 
२२॥९५ 

आवत (भो) देशका नाम 
११॥७३ 

आवर्ता ( भो ) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५१२४५ 

जावली (पा) बसरूणत समयकी 
एक आवली होती हैं ७४१९ 

आवश्यकापरिहाणि 5 भावना 
रे४।१४२ 

आवृष्ट (भो ) देशका नाम 
११॥६५ 

आशा + दिशा ३॥२७ 

जाशा (उय) रुचिकगिरिके काचन 
कूटपर रहनेवाली देवी ५॥७१६ 

आशाविश्वस्मरा: < दिशा रूपी 
पृथिवियाँ ३३३२ 

आशीर्तिष (भो) पश्चिम 
विदेहका वक्षारपीठ ५१२३० 

आशीविषचधू ८ सपिणी ५४।२४ 

आषाढ़ ( भो ) वि० द० नगरी 
२२९५ 

आसादन ( पा ) ज्ञाना० और 
दर्शनाव० का आख्रव ५८।९२ 

आसिक्क (भो ) देशका नाम 
२११॥७० 

आसुवसु ( व्य) वसुध्वजका पुत्र 
पद 

आस्थाद्रणा (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७१२ 

ओऔडव - चौदह म्‌च्छेताओका एक 


स्वर १९।१६९ 
ओऔपशमिक (पा) सम्यर्दर्शनका 
एक भेद ३।१४४ 


ओषधी ( भो ) विदेहकी नगरी 
०५२५७ 
ओषधीश < चन्द्रमा ४२॥३ 


शब्दानुक्रमणिका 


आधि ८ मानसिकव्यथा २८।२८ 


[इ] 
इक्षुबरद्दीप (सो) सातवाँ होप 
5६१५ 
इस्लुचर सागर (भो) सातवाँ 
सागर ५६१५ 
इक्ष्दाकु (व्य) 5 इक्ष्वाकु वश्मे 
उत्पन्न हुए राजा २।४ 
इन > सूर्य २।९ 
इन - स्वामी ३५११५ 
इभ्य ८ सेठ ४५११० ० 
इसपुर (भों) हस्तिनापुर ९।१५७ 
इसवाहन (ज्य) कुद्वबणशका एक 
राजा ४५११५ 
हन्दीवरा (उय) राजा प्रचण्ड- 
वाहनको पुत्री ४५।९८ 
इन्दुब-्चन्द्रमा रारप 
इन्दुवर (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें पत्द्रहवाँ हवीप५)६२५ 
इन्द्र (पा) देवोके स्वामी ३३१५१ 
इन्द्रक (सो) रलप्रभा आदि 
पृथिवियोके पटलोके मध्यगत 
विल ४१०३ 
इन्द्रक निगोद < नरकोके इन्द्रक 
नामा विल ४॥३५२ 
हन्द्रगिरि (वय) एक राजा 
गान्चारीका पिता ६०९३ 
इन्द्रगिरि (उ्य) गान्धार देशक्री 
पुष्कलावती नगरीका राजा 
४डी४५ 
इन्द्रज॒ुष्ट (वि) इन्द्रके द्वारा सेवित 
१॥१० ह 
इन्ह्रयुस्त (ठय) सूर्यका पुत्र 
१३१० 
इन्द्रध्वज (पा) समवसरणकी 
एक भूमि, जिसमें हेमपीठ 
होता हैं ५छ८५ 
इन्द्रनोढना ८ इन्द्रकी प्रेरणासे 
२६८ 


८९ 


इन्द्रपुर (सौ) पौडोम और चरम- 
के हारा रेवाके तटपर 
बसाया हुआ नगर १७॥२७ 
इन्द्र भूति (वय) भगवान्‌ महावी र- 
का प्रथम गणघर अपर नाम 
गौतम ३।४१ 
इन्द्रवीय (वय) कुरुवणका एक 
राजा ४५४२७ 
इन्द्रशर्मा (वय) गरिरितट नगर- 
का एक ब्राह्मण २४१ 
इला (वय) रुचिकगिरिके लोहि- 
ताख्य कूटपर रहनेवाली देवो 
५७१२ 
इला (ठय) राजा दक्षकी स्त्री 
१७।३ 
इलाकूट (भों) हिमवत्‌ कुलाचल- 
का चौथा कूट ५५३ 
इलावर्धेन (भो) राजा दक्षकी 
इला रानीके द्वारा बसाया 
हुआ नगर १७॥१८ 
इलावर्धनपुर (भो) एक नगर 
जहाँ वसुदेव पहुँचे २४३४ 
इष्वाकार (सो) धातकीखण्ड 
और पुष्कराध द्वीपमें स्थित, 
पूर्व और पश्चिम भागके 
विभाजक पर्वत ५॥४९४ 
इप्वाकार पंत (भो) पुष्कर 
द्वीपके दक्षिण और उत्तरमें 
स्थित पूर्व और पश्चिम भाग- 


का विभाग करनेवाले पर्वत 
५]।५७८ 


ई ] 

ईंति + हे भनावृष्टि, मूषक्, 
शल्भ, शुक और निकटवर्ती 
राजाओके उत्पात, ये छह 
उपद्रव ११८ 

ईयापथ (पा) आस्रवका भेद 
५८।५९ 

ईर्यापिथ क्रिया (पा) एकक्रिया 
५८।६५ 


९५० 


ईर्यासमिति (पा) प्रमादरहिंत 
हो चार हाथ जमीन देखकर 
चलना शा१२२ 
ईंइवर (ठयं) नेमिनाथ भगवान्‌ 
५५१०६ 
ईपतग्सार एथिवी (सो) आठवी 
पृथिवी ६।४० 
इईहापुर (भो) एक नगर ४५।९३ 
ईंहा (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०११४६ 
[ड।] 
उग्मसेन (वय) मथुराक्रा राजा 
१॥९३ 
उग्मसेत (व्य) श्रीकृष्णके पक्षका 
राजा ५०१६९ 
उग्नसेन (उय) भोजकवृष्णि और 
पद्मावतीका पुत्र १८।१६ 
उच्छवास-निश्वास (पं) सख्यात 
आवलियोका समूह ७।१९ 
डज्वयिनी (भो) नगरी ६०१०५ 
उज्ज्वलित (भो) वालुकाप्रभा 
पृथिवीके समस्त प्रस्तरका 
इन्द्रक वि '४)१२९४ 
डउत्कोरकूतन -- एक दिव्य ओपधि 
२११८ 
उल्कृष्ट शातकुम्म --ब्रतविशेष 
३४८७-८९ 
उत्कृष्टसेह निप्क्रीडित --एक 
उपवास ज्रत ३४८० 
उत्तमपान्न (पा) रलब्रयमे युक्त 
मुनि आदि ७॥१०८ 
उत्तमवर्ण (भो) देशविशेष 
१ श७ए४ 
उत्तरकुरु (भी) नो कुलाचल 
ओर मेढके बीचमे स्थित 
प्रदेश, जहाँ भोगभूमिकी 
रचना हैं ५॥१६७ 
उत्तरकुर (भौ) नीलपर्व॑तसे साढ़े 
पाँच-सी योजन दूर, नदीके 
मध्यमें स्थित छुद ५१९४ 


इरिवंशपुराणे 


उत्तकुरु कूट (भों) माल्यवान्‌ 
पर्वतका कूद ५१२१९ 
उत्तरकुरु कूट (भी) गन्वमादन 
पर्वतका एक कूट ५॥२१७ 
ड रमन्द्रा > पड़ुजस्व॒रको 
मूच्छेता १९१६१ 
उत्तरश्रेणी (भो) विजयार्वपर्बत- 
की उत्तर कगार, जिसपर 
साठ नगर स्थित है ५॥२३ 
उत्तराध्ययन (पा) अज्भवाह्मश्वुत- 
का एक भेद २।१०३ 
उत्तराफाल्युनी ८ एक नक्षत्र 
२२३ 
उत्तरायता < पड्जस्वरकी 
मूर्च्छना १९१६१ 
उत्तराध (सो) विजयार्थका आठवाँ 
कूट छ]२७ 
उत्तराध छूट (भो) ऐरावतके 
विजयार्घका दूसरा कूट 
५०११० 
उत्तानशय > चित्त सोनेवाला 
बालक ४२॥१६ 
डत्पछा (भो) मेरुकी आस्तेय 
दिशामें स्थित एक वापी 
५३३४ 
उत्पल्गुल्मा (भौ) मेदुपर्वतकी 
आग्नेय दिशाम स्थित वापी 
७५॥३३४ 
उत्पलोज्ज्वला (भो) मेस्‍्की 
आग्नेय दिगामें स्थित एक 
वापी ५३३५ 
उत्पाद (पा) नवीन पर्यायका 
उत्पन्न होना ११ 
डत्पादपूर्व (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भंद २॥९७ 
डत्पातिनी -- एक विद्या २२६८ 
डत्सर्पिणी (पा) दस कोडाकोडी 
अद्धा सागरोकी एक उत्स- 
पिणी ७॥५६-०७ 


ड क (उयी आगामी तीर्थ 
६०५५९ 

उदक, उक्ष्यास (सौ) लवण- 
ममुठ्रमें.. दक्षिण दिशाके 
कदम्बुक पातालके दोनों 
ओर स्थित दो पर्वत ५।॥४६१ 

डढक, उदवास (उय) लवण- 
समुद्र में शंख ओर महाशख 
पर्वतके निवासी देव ५।४६२ 

उद्धधि (व्य) दुर्योधनकी पुत्री, 
जो प्रद्युम्कको विवाही गयी 
४७९१ 

उद॒धि (ठय) कृष्णका पुत्र ४८।७० 

उदधिकुमार ८ भवनवासी देवो- 

का एक भेद ४६३ 

उद॒य (पा) स्फटिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७॥५७ 

उदय (पा) भाग्रायणी पूर्वके चतुर्थ 
प्राभुत॒का योगढ्वार १०।८३ 

डठय ( पा ) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७॥६० 

उद॒य्रपवत (सो) वि० द० नगरी 
२२॥९५ 

उदात्त-वबेदरं प्रयुकत होनेवाला 
स्वरविशेष ( उच्चैरुदात्त ) 
१७।८७ 

उदितपराक्रम ( व्य ) सुवीर्यका 
पुत्र १२१० 

उठीच्यवा -- पड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

डद्ध -- उत्कृष्ट २१५ 

डद्धव (व्य) समुद्रविजयके भाई 
वक्षोम्यका पुत्र ४टाडप 

उद्धारपल्य (पा) कालूका एक 
परिमाण ७।४९-५० 

उद्धारसागर (पा) दर्श कोडा- 

कोडी उद्धारपत्योका एक उद्धार 
सागर ७॥५१ 

डद्ञआ्ान्त ( भो ) रल्लप्रभाके 
पचम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४।७६ 


उद्यमाषण ( अनुवीचिभाषण ) ८ 
आगमानुकूल वचन बोलना 
५८११९ 

उद॒गं, उदवास (उय) लूवण- 
समुद्रके कौस्तुभ और कौस्तु- 
भास पर्व॑तके निवासी देव 
प४६० 

उन्मग्नजला (भो) विजयार्धकी 
गुहामे पडनेवाली नदो 
११।२६ 

उन्मत्तजला (भो) विदेह क्षेत्रकी 
एक विभंगा नदी ५॥२४० 

उन्पुख (उ्य) नोवाँ नारद 
६०५४८ 

उन्मुण्ड (वय) बलदेवका पुत्र 
४८॥६९६ 

उन्मूछ च्णरोह ८ एक दिव्य 
ओ_ोषधि २१॥१८ 

डपक्रम (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 

१०।८३ 

उपनन्दन (भो) मेरुका एक वन 
५३०८ 

उपप/ण्डुक (भो) मेरुका एक वन 
५३०९ 


डपसोग (पा) जो एक बार भोगने 


में आये ५८॥१५५ 
उपमोगपरिसाग  परिसाण 
(पा) शिक्षा ब्रतका भेद 
५८१५०-५६ 
उपभोगादिनिरर्थन (पा ) 
अनर्थदण्ड ज्तका अतिचार 
५८१७९ 


उपसौमनस (सो) मेरुका एक वन 


५॥३०८ 
डपाधिवाक्‌ भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी ह्वादश भाषाओ- 
में-से एक भाषा १०९४ 
उपाध्याय. (उय) उपाध्याय 
परमेष्ठी १॥२८ 


शब्दानुक्रमणिका 


उपाध्याय (पा) आग्रायणीपूर्व- 
की कसनु १०८० 

उपायविचय (पा) धर्म्यध्यात- 
का भेद ५६।४१ 

उपायानाय ८: उपायरपी जाल 
५०१५ 

उपशमक (पा) चारित्रभोहका 
उपशम करनेवाला ३।८२ 

उपश्ञान्त कषाय (पा) ग्यारहवाँ 
गुणस्थान ३॥८२ 

डपसगे ८ पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९१४९ 

उपसर्ग (पा) देव, मनुष्य, पशु 
और अचेतनक्ृत उपद्रव 
११२३ 

उपांशु 5 एकान्त १९११४ 

उचररा - भूमि ३६४ 

उरइछद + कव व ११।१३ 

उलक (ठय) कृष्ण और जरा सधके 
युद्धावा एक पात्र जिसका 
नकुलके साथ युद्ध हुआ 
५१॥३० 

उल्मुक (उय) एक राजा ५०८३ 

डशीरावत (सो) एक देश, जहाँ 
चारुदत्त व्यापारके लिए 
गया था २१॥७५ 

उषा (उय) शोणितपुरके निवासी 
वाण विद्याधरकी पुत्री 
५५०१७ 


[ऊ ] 
ऊजयन्त (भो) गिरिनार पर्वत 
१।११५ 
ऊध्वेब्यतिक्रम (पा) दि० ब्रतका 
अतिचार ५८।१७७ 
ऊर्मिसान्‌ (उय) स्तिमितसागर- 
का पुत्र ४८।४६ 
ऊर्मिमालिनी (भो) विदेहको 
त्रिभगा नदी ५२४२ 
ऊरुधर्म (उय) एक मुनि ६०११० 


५९१ 


ऊइ (पा) चोरासी लाख ऊहागो- 
का एक ऊह ७३० 

ऊहाड़् (पा) चोरासी लाख अम- 
मागोका एक ऊहाज़ ७३० 


[ऋ |] 


ऋजुकूछापगा (भो) गिरीडीहके 
पासकी वराकट नदी 
२।५७ 

ऋजुमति (पा) मन पर्पयज्ञानका 
एक भेद १०।१५३ 

ऋजुसूत्र (पा) एक नभ 
५८।४१ 

ऋतु (भो) सौधर्म थुगलमें प्रथम 
इन्द्रक ६।४४ 

ऋतु (पा) दो मासकी एक ऋतु 
होती है ७॥२१ 

ऋद्धोश (भो) सौधर्म युयलका 
तेरह॒वाँ इन्द्रक ६४५ 

ऋषम - एक स्वर १९।१५३ 

ऋषम (ठय) प्रथम तीर्थ कर 
९७३ 

ऋषि +-> ऋद्धिधारी मुनि 
३।६९१ 

ऋषिगिरि (भो) राजगृहीकी एक 
पहाडीका नाम ३।५३ 

ऋषिगुप्त (वय) ऋषभदेवका 
गणघर १२६३ 

ऋषिदत्त (व5य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६३ 

ऋषिद॒त्ता (व्य) अमोघदर्शनकी 
चारुमति स्त्रीसे तापसोके 
वनमे उत्तन्न कन्या २९॥३४ 


[ए ] 


एक कल्याणविधि > ब्रतविशेष 
३४११० 

एकत्ववितर्कावीचार (पा) शुक्ल- 
घ्यानका दूसरा भेद ५६॥६५ 

एकपर्वा 5 एक विद्या २२६७ 


५९२ 


शुकमक्त (पा) मुनियोक्रा एक 
मूलगुण, दितमें एक बार ही 
भोजन करना २।१२८ 
एकशेल ( भो ) पूर्वविदेहका 
वक्षारगिरि ५।२२८ 
एकातपन्र ८ अद्वितीय ३।३६ 
एकादशाज्ञ #ू आचाराग आदि 
ग्यारह अंग 
एकावलीविधि < एक उपवास 
३४।६७ 
एणोप्न्र (व्य) श्रावस्तीका राजा 
२८५ 
एणीपुत्र (व्य) श्रावस्तीके राजा 
शीलायुधकी ऋषिदत्ता स्त्रो 
से उत्पन्न पुत्र २९५३ 
एरा (वय) राजा विश्वसेनकी स्त्री, 
भगवान्‌ शास्तिनाथकी 
माता ४५१८ 
एवंभूत्त (पा) एक नय ५८॥४१ 
एघणा समिति (पा) दिनमें एक 
वार जुद्ध आहार ग्रहण 
करना २।१२४ 
एषणा समिति ब्नत > ब्रतविशेष 
३४)१०८ 
[ऐं ] 
ऐराव्रण (सो) नील पर्वतसे साढे 
पाँच सो योजन दूर नदीके 
मध्यमें स्थित एक छुद 
५१९४ 
ऐरावत ८ सौघमंन्द्रका हाथी 
३८॥२१ 
ऐरावतकूट (भो) शिखरिकुला- 
चलका दशवाँ कूट ५११०७ 
ऐरावत (सो) जम्बू द्वोपकी उत्तर 
दिशामें शिखरिनू कुलाचल 
ओर लवणसमृद्रक्ते मध्य 
स्थित सातवां क्षेत्र ५१४ 
ऐरावती (सो) एक नदो 
र७॥११९ 


हरिवशपुराणे 


ऐराबती (भो) एक नदी 
२१।१०२ 

ऐलेय (5य) राजा दक्ष ओर 
इलाका पुत्र १७३ 

ऐशान (भो) द्वितीय स्वर्ग 
४१४ 

ऐशान 5 विद्यास्त्र २५॥४९ 

ऐशान (भो) दूसरा स्वर्ग ६३६ 

ऐशान द्वितीय स्वर्गका इन्द्र 
२॥३८ 


[क)] 
ककुम्‌  पू्‌र्वादि दगो दिशाएँ १८ 
कच्छ (वउ्य) ऋपभदेवका गणचर 
१२६८ 
कच्छकावती (भो) पश्चिम विदेह 
का एक देश ५२४५ 
कच्छा (भो) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५।२४५ 
कच्छा कूट (भो ) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५२१९ 
कजलछा (भो) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित एक वापी ५प३४३ 
क्ज्जलप्रसा (भा) मेल्के नैऋत्यमे 
स्थित एक वापी ५]३४३ 
कण्ठक - गलेका आभूषण ६२८ 
कदन > युद्ध ११०८ 
कटग्बुक ( सो ) लवणसमुद्रका 
पश्चिम दिशास्थित पाताल 
पाडडर३ 


कनक, कन्॒कास (व्यू) घृतवर 
समुद्रके रक्षक देव ५६४२ 

कनक (उठय) आगामी प्रथम मनु 
६०॥५०० 

कनक कूट (भो) मानृषोत्तरकी 
पश्चिम दिशाका एक कूट 
५६०४ 

कनकक्शी (उय) खमाली तापस 
की स्त्री २७११९ 

कनकपुक्षश्नी (व्य) नमिकोी पुत्री 
२२॥१०८ 


कनक कूट ( भो ) रुचिकगरिरिका 
एक कूट ५७०५ 
कनक (भा) वुण्डलूगिरिकी पूर्व- 
दिग्वाका एक कूट ५॥६९० 
कनकच्त्रा ( व्य ) रुचिकमिरि- 
के नित्यालोक कूटपर रहने- 
वालो देवी ५॥७१९ 
कनकध्वज (ठय) आगामी चौथा 
मनु ६०५५७ 
कनकपुद्भव (उ्य) आगामी 
पाँचवाँ मनु ६०१५५०५ 
कनकप्रम (भो) कुण्डलगिरिकी 
पूर्व दिशाका एक कूट 
५६९० 
कनकप्रम (व्य) आगामी दूसरा 
सनु ६०७५५ 
कनकप्राकार (पा) समवसरणक्रा 
स्वर्ण निमित कोट ५७२४ 
कनकसश्षरी (व्य ) नमिकी 
पुत्री २२१०८ 
कनकमाला (व्य) राजा काल- 
सवरकी स्त्री ४३।४९ 
कनकमसाला ( व्य ) महेन्व और 
सानुधरीको पृत्री ६०८ १ 
कनकसालिनी (उय) गिरिनयर- 
के राजा चित्र रथकी स्त्री 
रे३।१५० 
कनकमेखला ( व्य ) मेंघदलऊ 
नगरके राजा सिंहकी स्त्री 
है 
कनकराज ( व्य ) आगामी 
तीसरा मनु ६०णाषषए्‌ 
कनकाचली विधि ८: एक उपवास 
ब्रत ३४॥७३-७७ 
कनकावत (व्य ) सिंह और 
कनकमेखलाकी पुत्री ४६१५ 
कनीयस (सो) देशविशेष ३।४ 
कन्दप -- देवविजवेप ३४१३६ 
कन्दपे ( पा) खनर्थदण्डब्रतका 
अतिचार ५८।१७९ 


क्षपकरश्नेणी (पा) जिसमें चारित्र- 
मोह कर्मका क्षय होता है 
५६८८ 
कपाट ( पा ) लोकपूरण समुद्‌- 
घातका दूसरा चरण ५६७४ 
कपिल ( व्य ) एक राजा ५०८२ 
कपिल ( व्य ) धातकीखण्डके 
भरतक्षेत्रका नारायण 
५४॥५६ 
कपिल ( व्य ) वसुदेव और 
कपिलाका पुत्र २४२७ 
कपिला ( व्य ) वेदसामपुरके 
राजा कपिलश्रुतिकी पुत्री 
२४॥२६ 
कपिल (उय) वसुदेव और मित्र- 
श्रीका पुत्र ४८५८ 
कपिऊछा ( व्य ) सत्यभामाके 
भवान्तर वर्णनसे सम्बद्ध 
एक स्त्री ६०११ 
कविलश्रुति ( व्य ) वेदसामपुर- 
का राजा २४२६ 
कपिष्टल ( व्य ) वामदेवका 
शिष्य ४५४६ 
क्षपक ( पा ) क्षपक श्रेणीवाला 
चारित्रपतोहका क्षय करनें- 
वाला मुनि ३३८२ 
कबर ( पा ) एक हजार चावल 
का एक्र कवलग्नरास होता है 
९९३॥६५४५ 
कमल ( पा ) चौरासी लाख 
कमलागोका एक कमर 
9छ।२७ 
कमला (पा ) समवसरणके 
चम्पक बनकी वापिका 
५७।३४ 
कमला ( व्य ) उज्जयिनोके 
वृपभष्वज राजाको स्त्री 
३३।१०३ 
कसलछा (5य) चित्रत्रुद्धि मत्रोकी 
स्‍त्रों २७९८ 


शब्दानुक्रमणिका 


कमलाद्डन (पा) चौरासी छाख 
नलिनोका एक कमलाप 
७२७ 

कम्बल (उय) जरासघका पुत्र 
"२३७ 

कर >-सू ड २।३७ 

करार ब्रह्मदत्त (वय) एक मुनि 
२३।१५० 

कर्करिका >5झारी १५।११ 

कर्कोटक (उय) घरणका पुत्र 
४८५५० 

कर्कोटक (भो) कुम्मकण्टक द्वीप 
का एक पर्वत २१।१२३ 

करककोटक (ठय) जरासंधका पुत्र 
५२।३६ 

कर्ण (उय) राजा पाण्डका कन्या 
अवस्थामे कुन्तीसे उत्पन्त 
पुत्र ४५३७ 

कर्णसुवर्ण (भोौ) जहां राजा कर्णने 
कर्णकुण्डल छोडे थे ५२९० 

कब्लुक (भो) देशका नाम ११७१ 

कर्मक्षयविधि -- ब्रतविशेष 
३४।१२ १ 

कर्मन्‌ (पा) भांग्रायणी पूर्व के 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०८२ 

कमप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 

कम भूमि (पा) जहाँ असि, मपी 
आदि छह कमोसे आजीविका 
होती हैं ३३११२ 

कर्मारवी -- मध्यमग्रामके आश्रित 
जाति १९।१७७ 

कमेस्थिति (पा) आग्रायणी पू* के 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०८२ 

कलत्र -स्त्रों १११९ 

कलहमाषा (पा) सत्यप्रवादपूर्व- 
को १२ भाषाओमें-से एक 
भाषा १०९२ 


९ट्रे 


कलधोंत -- स्वर्ण १।४३ 

कलध्वान -- मधुर शब्द करने- 
वाले १/४७ 

कलरव -- कवृतर ३६।१ 

कलिड्न (भो) देशका नाम ११७० 

कलिड्न सेना (वय) चम्पापुरीकी 
एक प्रसिद्ध गणिका २१।४१ 

कलिन्दसेना (व्य) राजा जरा- 
सन्धकी स्त्री १८।२४ 

कछोपनता ८ मध्यम प्रामकी 
मूच्छेता १९१६३ 

कल्प (पा) बीस कोडाकोडी 
कालकों कल्प कहते हैं 
अब० + उत्सविणी ७।६३ 

कढ्प (पा) सोलह स्वर्ग ३॥१४९ 

कल्प -- स्वर्ग ४१६ 

कह्प (पा) आग्रायणो पूर्वकी 
वस्तु १०१७९ 

कल्पाकल्प (पा) अग वाह्मश्ुत- 
का एक भेद २१०४ 

कह्पपुर (भो) राजा महीदत्तका 
बसाया नगर १७२९ 

कल्पभूमि (पा) समवसरणकी 
आधारभूमि ५७५ 

कल्पवासिन््‌ -- स्वगोमें रहनेवाले 
वैमानिक देव ३।१३५ 

कल्पव्यचहार (पा)अग वाह्मश्रुत 
का एक भेद 

कल्पवासस्तूप (पा) समवस रणके 
स्तृव ५७९९ 

कल्पनिवासिनी 5 स्वर्गकी 
देवागनाएँ २।७७ 

कल्पातीत (पा) सो 5ह स्वर्गकि 
आगेके देव ३।१५० 

कल्याणपूर्व (पा) पूर्वगतश्रुतका 
एक भेद २॥९९ 

कल्याणाड्रण (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७।६७ 

कढ्लीवनोपान्त (भरी) देशका 
नाम ११॥७१ 


५९४ 


काक्षि (भा) देशका नाम 
१ १७२ 

काकणीमणि ८ चक्रवर्तीका एक 
भणि जिससे प्रकाशन होता 
हैं ११॥२७ 

काकली -> चौदह मृ च्छताओका 
एक स्वर १९१६९ 

काहक्ष (सौ) प्रथम पृथिवी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सामन्तक इन्द्रकक्का पर 
दिश्ञामें ल्वित एक महानरक्त 
४१०१ 

कान (सो) वि० उ० नगरी 
२२८८ 

काग्न (सो) रविकगिरिका 
उत्तर दियासम्वन्धी कूट 
ण७१६ 

काछना (सो) सौधर्म युगरूका 
नोवाँ इन्द्रक ६।४० 

कान्चन (उय) रचिकमिरिके 
कुमुद कूटपर रहनेवालो देवो 
णजुछ१३ 

काहझ्नक (व्यू) मेंढ पर्वतके कूटो- 
पर वसनेवाले देव ५१२०४ 

काञ्चनकूट (सो) स्नीता सीतोदा 
नदियोके तटपर स्थित 
पर्वतविश्येप ५)२०० 

काश्चनकूट (भो) रुचिकगिरिका 
एक कूट एाउ०ण्‌ 

काझ्नकूट (भो) सोमनस पर्वत- 
का एक कूट पारर२१ 

काझनपुर (मा) कलिंगदेशकरा 
एक नगर २४११ 

काझ्वनरथ (ठय) जरामंत्रका पुत्र 

७५२॥२ १ 


कान्ता ( ) भानपंणकी स्त्री 
ड३ 


काइम्वरी ७ मदिरा ६१॥३६ 


कानिदिशोीक ल्‍ भपसे पछायमान 
इ्शाब्ण्‌ 


हरिवंशपुराणे 


कानीन # कन्या अवस्थाका पृत्र 
कर्ण ५०८८ 

कापथमलाविर (वि) छुमार्ग- 
रूपी मछसे मल्नि १।१५ 


कापिष्ट (भा) आठवाँ स्वर्ग ४१५ 


कापिन्‍्वकायन (उय) एक ब्राह्मण 
2८१०३ 
कापोतलेइ्या > लेग्याका एक 
भेद ४३४३ 
काम (ठय) रुद्र ६००७१ 
काम (उय) प्रद्युम्म ४८१३ 
कामतात्राभिनिवेश्ञ (पा) ब्रह्म- 
चर्याणुब्रतका आतचार 
५८१७४ 
कासद (उय) रुद्र ६०॥५७१ 
कामदत्त (उय) श्रावस्तीका एक 
सेठ २८११८ 
कामदृष्टि (उय) चक्रवर्तीका 
४२हफ्तिरत्त ११॥२८ 
कामदेव (व्य) श्रावस्तीके काम- 
दत्त सेठके बचें उत्उन्न हुआा 
एक सठ २९ 
कामदेव (य) ऋपषभदेवका गण- 
घर १२६२ 
कासपताका (व्य) रगसेना 
गणिक्राकी पुत्री २९२७ 
काम्वोज (भो) देशका नाम 
११॥६६ 
कायोत्सर्ग > निश्चित समय तक 
शरीरसे ममता त्वाग 
2४। १४६ 
कार्ण (भा) देशविशेष ३६ 
कातंवीर्य (व्य) गजपुर-(हस्तिना- 
पुर) के कौरव वशमे उत्पन्न 
हुआ एक राजा २५८ 
काल (पा) परिणमनमें सहायक 
एक द्रबन्य ५टाए< 
कार (भा) साठवी पृथिवीके 
अप्रतिप्ठान इन्द्रककी पूर्च 


दि्यामे स्थित महानरक 
४।१५८ 
काल (उय) कालोदबिका रक्षक 
देव ५६३ 
कार (पा) चक्रवर्तीकी एक निधि 
११।११० 
वय) पाँचवाँ नारद 
६०॥५४८ 
काल ८ दिति देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२५९ 
कालकेशपुर (भो) वि० द० 
नगरी २२९८ 
कालमुख (उय) एक राजा 
३२१॥९७ 
कालमुखी - एक विद्या २२६६ 
कारूयवन (5य) राजा जरा- 
सन्वका पृत्र १८२४ 
काछरूच्वपाकी ८ विद्याधरोकी 
एक जाति २६१८ 
काऊूसवर (व्य) मेघकूट दगरका 
राजा ४३॥४९ 
कालाअझ्छा 5 एक अटवी ४६७ 
कालातिक्रम (पा) अतिथि०का 
अतिचार ५८।१८३ 
कालिड्डी (उ्य) पूरणकी स्त्री 
१९५ 
कालिन्दी (भो) यमुनानदी १४२ 
कालिन्दी (व्य) युभानुकी स्त्री 


३३॥९९ 


काल 


कालियाहि (वय) बमुनाके छुद- 
म रहनंवारा एक सप ३६॥७ 

काली - एक विद्या २२६६ 

कालोदसागर (सो) घातकीखण्ड 
द्वीपको घेरकर स्थित कालों- 
दि समुद्र छाण्‌६२ 

काव्य ८ रमणीयार्थके प्रतिपादक 
उब्दविज्येपोका समूह १।४४ 

काशि (सो) देशका नाम ११।६४ 

काष्ठा > दिशा ५४७३ 


किन्नरोदगीत (भो) विजयाघंका 
एक नगर १९८० 

किरीदी (उय) भर्जुन पषा५ 

किल्विषक ७ देवोंकी एक जाति 
३।१३६ 

किष्कन्ध (भौ) देशका नाम 
११७७३ 

किष्कु (पा) दो हाथोका एक 
किष्कू छा४ड५ 

कीचक (वय) राजा चूलिकका पृत्र 

को्ति (पा) स्फटिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७॥५७ 

कीति (द्वितीय) (उय) कुरुवशका 
एक राजा ४५॥२५ 

कीति (उय) केसरि सरोवरमे 
रहनेवाली देवी ५१३० 

कीतिकूट (भों) नील कुछाचलका 
पाँचवाँ कूट ५११०० 

कीतिंमती (उय) रुचिकगिरिके 
रुचकोत्तर कूटपर रहनेवाली 
देवी ५७१० 

कुकुन्दर ८ नितम्बोरमं पडनेवाले 
गर्तविशेष ८।१८ 

कुक्षरावते (भो) वि० द० नगरी 
२२९६ 

कुणिम (उयं) ऐलेयका पुत्र 
१७॥२३ 

कुणीयान्‌ (भो) देशका नाम 
११।६५ 

कुण्डपुर (सो) गोदावरीके निकट 
एक ग्राम ३१॥३ 

कुण्डघुर (भो) महावीर स्वामी- 
का जन्मस्थान ६६॥७ 

कुण्डल (भो) रुचिकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कुट 
णा७१६ 

कुण्डलगिरि (भो) कुण्डलवर 
द्वीपके मध्यम स्थित चुडोके 
आकारका एक पर्वत ५६८६ 


शब्दानुक्रमणिका 


कुण्डलवर सागर (सो) ग्यारहवाँ 
सागर ५॥६१८ 

कुण्डलवर द्वीप (भो) ग्यारहवाँ 
द्वीप ५१६१८ 

कुण्डला (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५१२५९ 


कुण्डिन (भो) विदर्भ देशकी वरदा 
नदीके तटपर बसा एक नगर, 
इसे कुणिमने बसाया था 
१७॥२३ 

कुण्डिन (भो) एक नगर ६०।३९ 

कुण्डिन (सो) एक नगर रुविमणी- 
का जन्म स्थान ४२३३ 

कुतुप -- नटोका समूह २२॥१३ 

कुती थंध्वान्त +- मिथ्यामतरूपी 
अन्धकार १।१४ 

कुन्तल (भो) देशका नाम ११।७० 

कुन्ती (उय) अन्धकवृष्णिकी 
बहन, पाण्डुकी स्त्री १८।१५ 

कुन्धु (उय) श्रेयान्सनाथका प्रथम 
गणबर ६०३४७ 

कुन्धु (उ्य) सत्रहवें तीर्थंकर, छठवें 
चक्रवर्ती ४५।२० 

कुन्धु (वय) अरनाथका प्रथम 
गणघर ६०३४८ 

कुतान्न (पा) मिथ्यादर्शन ज्ञान 
चारित्रके धारक ७।११४ 

कुपूतना (उ्य) कसकी पृर्वभव- 
सम्बन्धी विद्या देवता ३५।४२ 

कुष्यप्रसाणातिक्रम (पा) परिग्रह 
परिमाणाणुन्नतका भतिचार 
१८।१७६ 

कुबेर (ठय) देवविशेष १॥९९ 

कुबेरदत्त (उय) महापुरका एक 
सेठ २४]५० 

कुब्जा (व्य) शिवादेवीकी एक 
दासी १९४१ 

कुमारदेव (व्य) घनदेव और 
सुकुमा रिकाका पुत्र ४६५१ 


५९ज 


कुमारसेन (उय) एक आचार्य 
१।३८ 
कुम्म (व्य) भगवान्‌ ऋपभदेवका 
गणघर १२५५ 
कुम्रद (पा) चौरासी लाख कुमु- 
दाड़ोका एक कुमुद ७४२६ 
कुमुद (5य) वसुदेवका पुत्र 
५०११५ 
कुमुद (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिश्वासम्बन्धी कूट 
५७१३ 
कुम्ुद कुट (भो) मेरुसे पश्चिमकी 
ओर शीतोदा नदीसे दक्षिण 
तटपर स्थित एक कूट 
५॥२०६ 
कुमुदाज्ञ (पा) चौरासो छाख 
निपुणोका एक कुमुदाडध 
७२६ 
कुम्ुुदामेछक (ठय) भरतचक्र- 
वर्तीका घोडा ११।२३ 
कुम्नदप्रमा (भो) मेरुके ऐशान 
में स्थित एक वापी ५१३४५ 
कुमुदा (भो) मेरुके ऐशानमें 
स्थित एक वापी ५॥३४५ 
कुमुदा (भौ) नन्दीश्वरद्वीपके 
पश्चिम दिद्यासम्बन्धी 
अञ्जनगिरिकी पद्चम दिंशा- 
में स्थित वापिका ५।६६२ 
कुमुदा (पा) समवसरणके चपक 
वनकी वापिका ५७॥३४ 
कुमुदा (भौ) पूर्व विदेहका एक 
देश ५१२४९ 
कुम्मकण्टक (भो) एक द्वीप 
२११२३ 
कुरु (वय) जयकुमारका पुत्र 
४५५ 
कुरु (वय) कुर्वशका एक दानी 
४५१९ 
कुरुचन्द्र (व्य) कुरुका पृत्र ४५९ 


६६ 


कुरुज्ाज्क देश (भा) हस्तिना- 
पुरका समीपवर्ती प्रदेश 


४५०॥६९ 

कुरुदय -- देवकुढ, उत्तरकु रु 
५८ 

कुरमती (सा) एक नगरी 
६०८५० 


कुछ (पा) जीवोके दरीरनिर्माण- 
के योग्य पुदूगल वर्गणाएं 
कुलकोटी २११६ 

कुलूकर (पा) मनु, ये १४ होते हैं 
७१२३ 

कुछकोति (वय) कुस्वशका एक 
राजा ४पर५ 

कुलिशायुध + इन्द्र, ३८।२२ 

कुण (भो) देशविगेप ११७५ 

कुशब्य (भो) देशविदेप १८॥९ 

कुशवर द्वीप (भो) पन्द्रहवाँ द्वीप 
५६२० 

कुशवर सागर (भा) पत्धहवा 
साभर ५६२० 

कुशाग्र (भों) देशका नाम 
११६५ 

कुशाग्रपुर (सो) राजगृहीका 
दूसरा नाम १५१६१ 

कुशील (पा) मुनिका एक भेंद 
६०१५८ 

कुसन्ध्य (भो) देगविदेष 
३३ 

कुसुमकोमलछा (5य) राजा वर्णकी 
पुत्री ४५६२ 

कुसुमचित्रसमा ८ श्री इृण्णकी 
सभा ५५२ 

कुसुमवरती (सो) वरुण पर्वतके 
समीप पथचनद समागमकी 
एक नदी २७॥१४ 

कुसुमावली (उय) युनार विद्याघर- 
को स्त्री ४६१९ 

कूटदोप ८ मिथ्यादोप ४५१५५ 


हरिवंशपुराणे 


कूटलेग्व क्रिया (पा) सत्याणुब्रत 
का अतिचार ५८।१६७ 

कृषप्माण्ड गणमाता ८: एक विद्या, 
२२१६४ 

कृतमाल (व्य) तमिस्नगुहाका 
निवासी देव ११॥२१ 

क्रतवर्सा (उय) एक राजा ५०१८३ 

कृवात्मन्‌ (वि) र कृतकृत्य १॥९ 

कृति (पा) आग्रायणी पूर्वक 
चतुर्थ प्राभूतका योग द्वार 
१०८२ 

कृतिकर्म (पा) अद्भवाह्मश्रुतका 
एक भेद २१०३ 

कृतिधर्मा (व्य) हृदिकका पुत्र 
४८४२ 

कृष्ण (उय) निर्नामिक जोव, देव- 
कीका पुत्र ३३६।१७३ 

कृष्ण (उय) नोवाँ नारायण 
६०॥२८९ 

कृष्णलेश्या (पा) लेश्याका एक 
भेद ४॥३४४ 

कृष्णा (व्य) द्रोषदी ५४३३ 

केतुमती (व्यू) जरासन्बकी पुत्री, 
जितबत्रुकी स्त्री ३०१४५ 

केतुमती (वय) एक कन्या, जो 
पुण्डरीोक नारायणकी स्त्री 
हुई २६५२ 

केतुमाल (भों) वि० उ० नगरी 
२२८६ 

केतुमाली (उय) जरासघका पुत्र 
प्रासप 

केतुसालिन्‌ (उ्य) जराधंघका 
पुत्र ५२४० 

केवलज्ञान (पा) सकल प्रत्यक्ष 
ज्ञान १०१५४ 

केच लिन -- केवलज्ञानके घारक 
सर्वज्ञ १५८ 

केशव -- कृष्ण १११९ 


क्शरिन्‌ (उय) विजयका पुत्र 
डट।४८ 


केसरिन्‌ (सो) नौलकुलाचलका- 
छुद ५५१२१ 

कैंकय (सो) देशका नाम ११॥६६ 

केटभ (उय)हैमनाथ और घरावती- 
का पुत्र ४३१६९ 

कैशिकी -- मध्यम ग्रामके आश्रित 
जाति १९१७७ 

कोदण्ड -- (पा) बनुप (चार हाथ 
का एक घनुप होता हैं) 
४३२६ 

कोण्डिन्य (उय) वैदिक विद्वान्‌ 
२६८ 

कौत्कुच्य (पा) अनर्थदण्डब्रतका 
अतिचार ५८।१७९ 

कौथुमि (व्यू) आत्रेयका शिष्य 
४५।४५ 

कौन्तेय -- युधिष्ठिर आदि पाण्डव 
४५।४३ 

कौमुदी (व्य) श्रीकृष्णकी गंदा 
५३॥४९ 

कोबेर (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७३६० 


कौशल (भो) एक देश ४६।१७ 

कौशल्य (भो) देशविशेष 
३३३ 

कौशाम्ब बन (भो) एक वन 
इर२१५ 

कौझ्ाम्बी (सों) एक नगरी 
३3३॥१३ 

कौशाम्वी नगरी (भौ) वत्स देश- 
की राजघानी १४२ 

कौशिक - विद्याचरोकी जाति _ 
२६।१३ 

कोशिक (उय) एक ऋषि २५११ 

कौशिक (भो) वि० उ० नगरी 
२२८८ 

कोशिक ८ अदिति देवीके द्वारा 
विद्याओंका एक निकाय 
२२।५७ 


कौशिक (ये) एक जटाधारी 
ऋषि २९।२९ 

कौशिका (भो) एक नगरी ४५६१ 

कौस्तुभ, कौस्तुमास (सो) लवण- 
समुद्रप्ते पूर्व दिशाके पाताल 
विवरकी दोनों ओर स्थित 
दो पर्वत ५।४६० 

क्रम चरण ८।८ 

क्रमण (वय) मानुषोत्तरके कनंक 
कूटपर रहनेवाला देव ५१६०५ 

क्वाथतोय (भौ) देशविशेष ३।६ 

क्वाथतोय (भो) देशका नाम 
११६६९ 

क्रियाचादी (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेद ५८१९४ 

क्रियाचिशाल पूर्व (पा) पूर्वगत 
भेद श्रुतका एक भेद २।१०० 

क्र (व्य) वसुदेवकी विजयसेना 
स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र ४८५५ 

कोब्चवर द्वीप (सो) सोलहवाँ 
द्वीप ५१६२० 

क्रोन्चचर सागर (भो) सोलहवाँ 
सागर ५॥६२० 

कस (उय) वसुदेवका शिष्य राजा 


उग्रसेन और पद्मावतीका पुत्र 
३३।२ 


कंस (उ्य) जरासंधका जामाता 
 - उम्रसेनका पुत्र ५०११४ 

कंस (व्य) मथुराका राजा १८७ 

कंसाचाये (उय) ग्यारह अगके 
ज्ञाता एक आचार्य १६४ 

क्षत्रिय (वय) दशपूर्वके ज्ञाता एक 
आचार्य १६२ - 

क्षान्ति (पा) सातावेदनीयका 
बास़व्‌ ५८॥९४ 

क्षायिकसस्यक्त्व (पा) दर्शन 
मोहकी तीन और अनन्तानु- 
बन्‍्धीकी चार इन सातकें 
क्षयसे होनेवाला सम्यस्दर्शन 
२।१३७ 


शब्दानुक्रमणिका 


क्षाथोपश मिक (पा) सम्यर्दर्शन- 
का एक भेद ३।१४३ 

क्ुत ८ छीक ३५२४ 

क्षीणकषाय (पा) बारहवाँ गृण 
स्थान ३८३ 

क्षीरवर द्वीप (भो) पाँचवां द्वीप 
५॥६१४ 

क्षीरसागर ८ (भो) पाँचवाँ समुद्र 
२।४२ 

क्षीर कदम्ब (उय) एक वेदविद्‌ 
ब्राह्मण १७।३८ 

क्षीरोद सागर (भो) पाँचवाँ 
समुद्र ५६१४ 

क्षीरोदा (भो) विदेहकी एक 
विभगा नदी ५२४१ 

छुद्र (वय) एक म्लेच्छ ४६९।४९ 

क्षेत्र (पा) खेत--अन्न उपजनेका 
स्थान २॥३ 

क्षेत्रवृद्धि (पा) दिंगृश्नतका 
अतिचार ५८११७७ 

क्षेमक्डर (वय) तीसरा कुलकर 
७१५० 

क्षेमन्धर (ठय) चौथा कुकर 
७॥१५२ 

क्षेमधूत (5य) एक राजा ५०।८२ 

क्षेमफुरी (भो) सुकच्छा देशकी 

_ राजधानी ५॥२५७ 

क्षेमा (भो) कच्छा देशकी राज- 
घानी ५॥२५७ 

क्षोणी 5 पृथिवी ३१४ 


[ख | 

खग > विद्याधघर ४४४ 

खग > विद्याघर ११०४ 

खड्ग (भो) देशका नाम ११६८ 

खड़गा (भो) विदेहकी एक नगरी 
0२५७ 

खड़्गा (भो) विदेहकी एक नगरी 
५।२६३ 

खण्डक प्रपात (भो) विजयाधे- 
का तीसरा कूद ५॥२६ 


५९७ 


खंण्डक प्रभात कू८ (भो) ऐरावत- 
के विजयार्धका सातवाँ कूट 
५११११ 

खण्डका पात (भौ) विजायार्धकी 
गुफा ११॥५३ 

खण्डिका (भों) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

खद्योत 5 जुगन्‌ १५२ 

खसाली (उय) एक तापस 
२७११९ 

खर निदाघ ८ तीक्ष्ग उष्णऋतु 
५५५० 

खरमाग (भों) रत्लप्रभा पृथिवी- 
का पहला भाग ४।४८ 

खबेट (पा) पर्वतसे घिरा नगर ः 
२।३ 

खरी 5 गधी ६०।३१ 

खलबच्याल + दुर्जन रूपी साँप 
१।४६ 

खलीकार - तिरस्कार १७॥१५७ 

खेट (पा) नगर और पर्वतसे घिरा 
त्गर २॥३ 


[ग] 

गगनचन्द्र (वय) गगनवल्लभ 
नगरका राजा ३४३५ 

गगनायन र* आकाहशगमन 
३।१४ 

गगनमण्डल (भो) वि० उ० 
नगरी २२८५ 

गगनवछम (भो) वि० उ० 
नगरी २२।८५ 

गगनवछम (भो) पुष्कलावती 
देशके वि० उ० का एक 
नगर ३४।३४ 

गगशनवछभा (व्य) अच्युतेन्द्रकी 
महादेवी ६०।३८ 

गगनसुन्दरी (ये) गगनवल्लभ 
नगरके राजा गगनचन्द्रकी 
स्‍त्री २४३२५ 


पु८ 


गड्ड, गढ्ग़टच (5य) हस्तिनापुरके 
- राजा गड्भदेव और नसनन्‍्दयणा- 
के युगल पुत्र २२।१४१ 
गड्ददच (जय) कृष्ण २६२२८ 
गड़ठत (व्य) जरासधका पृत्र 
णर]२३ 
गड़देव (उय) कुरबणका एक 
राजा ४५११ 
गड्भदेव (उय) दणपूर्वके जाता 
एक आचार्य १६३ 
गड्ररक्षित, ननन्‍्ठ (व्यू) युगलयुक्त 
इ5।१४१ 
गड्डा (सो) चोदह महानदियोमें- 
से एक नदी ५॥१२३ 
गद्गाकुट (सो) हिमवत्‌ कुछाचलू- 
का पाँचर्वां कूट णाए४ 
गन्जाठेवी (व्यू) गद्भाकूटपर 
रहनेवाली देवी ११५१ 
गड्ढानुकूल - गड्जाके किनारे- 
किनारे ११॥३ 
गद्गा-सिन्धु (भा) विदेह क्षेत्रके 
कच्छा आदि देगोमें बहने- 
बालो नदियाँ ५१२६७ 
गजकुमार (व्य) श्रीकृप्णके एक 
भाई १११६ 
गजपुर (भो) हस्तिनागपुर 
१८॥१०३ 
गजबती (सो) वरुण पर्वतके 
समीप पच्चनद समागमकी 
एक नदी २७॥१४ 
गणधारिन्‌ ८ तीर्थकरकी सभा 
प्रमुख श्रोता ४ ज्ञानके घारी 
अपर नाम गणघर ३४१ 
गणद्ूद ८ गणवर १॥७५ 
गणवद्ध (उय) मरत चक्रवर्तकि 
आज्ञाकारी देव ११३७ 
गण्यपुर (भा) ज० प्‌० विदेहके 
* रुूप्याचलकी उत्तर श्रेंणीका 
एक नगर ३४१० 


इरिवशपुराणे 


गति ८ तालगन गान्वर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

गन्ध (व्यू) इक्षुवर समुद्रका रक्षक 
देव ५॥६४८४ 

गन्धकुटी (पा) समवसरणका 
एक स्थान जिसमें तीर्थक्र 
विराजते हैं ५७७ 

गन्धदेती कृट (भा) शिखरि कुला- 
चलका नौवाँ कूट ५११०७ 

गन्ध्रसाठन (भा) मेरुपर्व॑तकी 
पश्चिमोत्तर दिग्ार्मे स्थित 
स्वर्णमय एक्र पर्वत ५१२१० 

गन्धसाठन (उय) हिमवतुका पुत्र 
'४८]४७ 

गन्धसादन (भा) वि० उ० नगरी 
२२॥९७ 

गन्धसादन > गोर्यपुरके उद्यानमें 
स्थित गन्वमादन नामका एक 
पर्वत १८॥२९ 

गन्धमादन (व्य) जरासंवका पृत्र 
ए२।३१ 

गन्धसादन (भी) एक पर्वत 
६०११६ 

गन्धमादन छूट (भो) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५२१७ 

गन्धमादिनी (भो) विदेहकी 
विभंगा नदी ५।२४२ 

गन्धमालिनी (भी) जम्बूहीप 
विदेह क्षेत्रका एक नगर 
स्जरपश५ 

रन्धमालिनी (भो) पण्चिम 
विदेहका एक देश ५॥२०१ 

गन्धमालिनी (मो) जम्बृद्वोप 
विदेह क्षेत्रका एक देश २७५ 

गन्धमालिनीका छूट (सो) गन्च- 
मादनका एक कूट ५२१७ 

गन्धमित्र (त्य) एक राजा 
रुजा१०२ हु 


गन्धर्व (भी) मेरुके नन्दत वतकी 
पर्चिम दिशाम स्थित एक 
भवन ५७३१५ 

गन्ब्रवे ८ विद्याके निकायका 
नामान्तर २२॥५८ 

गन्धर्वसेना (उय) एक कन्या 
जिसका वमसुदेवके साथ विवाह 
हुआ १॥८१ 

गन्धर्वसेना (उय) चादुदत्तकी 
कन्या १९।१२३ 

गन्धव सेना (उय) अमितगत्ति 
विद्याधरकी विजयसेनासे 
उत्पन्न पुत्री । जो चाददत्तके 
द्वारा वमुदेवकों दी गयी 
२१॥१२० 

गन्धवत्‌ (भों) हैरु्यवन क्षेत्रके 
मध्यमें स्थित एक गोलाकार 
पर्वत ५११६१ 

गन्धसमस्द्ध (भों) वि० द० नगरी 
२२॥९४ 

गन्धसम्दद (सो) वि० द० के 


गान्धार देशका एक नगर 
३3३०]५5 


गनन्‍्धा (सो) पब्चिम विदेहका 
एक देश ५२५१ 

गन्धार (उय) वसुदेव ओर प्रमा- 
व॒तीका पुत्र ४८॥६३ 

गन्धार (व्य) वि० द० के गन्ब- 
समृद्ध नगरका राजा ३०॥६ 

गन्धावती (सो) एक नदी ६०।१६ 

गस्मीर (व्यू) एक राजा ५०१३१ 

गम्पीर (व्यू) कृष्णका पुत्र ४८॥७० 

गरड (भों) सानत्कुमार युगल- 
का चौथा इच्धक ६।४८ 

गरुडकान्त (उय) सेनकान्त (वय) 
चित्रचूठल और मनोहरीके 
युगल पृत्र ३३।१३३ 

गर्डइण्ड (उय) सिंहपुरका एक 
गारुडिक, सर्पविपको दूर 
करनेवाला २७॥४९ 


गरुठध्वज ग़रुडवाहन चित्रचूल 
ओर मनोहरीके युगल पुत्र 
३६३।१३३ 

गरुडय्यूह (पा) समुद्रविजयको 
सेनाका निवेश प्रकार 
५०१११३-१२९ 

गरुडाझ (उय) वृषभध्वजका पुत्र 
१३।११ 

गरुत्मान्‌ (उय) जरासंधका पुत्र 
५१२३९ 

गच्यूति + कोश ४॥३५५ 

गाण्डीव 5 एक घनुप ४५।१२६ 

गान्धवंसेना (वय) एक विद्याधर- 
पुत्री जो चारुदत्तके द्वारा 
वसुदेवकोी विवाही गयी 
२१।१ 

गान्धवंसेनक (ठय) विद्याओका 
एक भण्डार २२।५६ 

गान्धचार ८ एक स्तर १९१५३ 

गान्धार (भौ) देशविशेष 
३॥५ 

गान्धार > अदितिदेवीके द्वारा 
विद्याओका एक निकाय 
२२५७ 

गान्धार विद्याधर ८ विद्याधरोकी 
एक जाति २६७ 

गान्धारी (उय) इल्द्रगिरि और 
मेरुसतीकी पुत्री कृष्णकी एक 
पट राजी ४४४६ 

गान्धारी 5 एक विद्या २२६५ 

गान्धारी 5 मध्यम ग्रामके आश्रित 
जाति १९१७६ 

गान्धारोदीच्यका मध्यम ग्राम 
के आश्रित जाति १९॥१७६ 


गन्बिका (सो) पश्चिम विदेहका 


एक देश ५२५१ 

गन्धिका (सो) धातकी खण्डके 
पूर्व मेर्से पश्चिम विदेहका 
एक देश २७॥१११ 


शब्दानुक्रमणिका 


गिरि (उय) वसुगिरिका पुत्र 
१५१५९ 
गिरि (व्य) अचलका पुत्र ४८४९ 


गिरिकूट (भो) एक पर्वत 
२११०२ 

गिरितट (भों) विजयार्धका एक 
सगर २३॥२६ 


गिरिनगर (भो) सौराष्ट्रका एक 
नगर ६०॥७२ 

गीति > तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

गुणश्रेणी (पा) सम्यर्दृष्टि श्रावक 
विरतान्त वियोजक आदि 
स्थानोमे होनेवाली निर्जरा 

गरुणघर (उय) राजा उम्रसेनका 
पुत्र ४८।३९ 

गुणप्रभा (उय) राजा प्रचण्ड 
वाहनकी पुत्री ४५।९८ 

गुणवत्ती (उय) एक आयिका 
२७।८२ 

गुणवती (उय) आथिका ६४१३ 

गरुणन्रत (पा) जो अणुक्नतोका 
उपकार करे इसके दिग्व्रत, 
देशब्रत और अनर्थ दण्डके 
भेदसे ३ भेद है २१३४ 

गुणस्थान (पा) मोह और योग- 
के निमित्तमे होनेवाला 
आत्माका क्रमिक विकास 
३।७९ 

गुप्तफल्गु (वय) ऋषभदेवका 
गणधर १२॥६४ 

गृप्ति (पा) योगोका निग्रह करना 
१ मनोगुप्ति, २ वाग्गुप्ति, 
३ कायगुप्ति ये तीन गृप्तियाँ 
हैं । २१२७ 

गुरु ८ पाँच परमेष्ठी १४२८ 

गुढ रू पिता २११२२ 

गुरु > बृहस्पति, पक्षेमें आचार्य 
२७६ ह 

गुरुत्वं + पितापना २१५ 


् 


ः्ण्छ 


गुद्यक ८ देव विशेष ५९॥४३० 
गूढदत्त (धय) आगामी चक्रवर्ती 
६०१५६४ 
गुहाज्ञ 5 एक कल्पवुक्ष ७।८० 
गृहीता गृहीतेत्वरिकागसन (पा) 
ब्रह्मचर्याणुब्रतका अतिचार 
५१८।१७४ 
गोकुछ (भो) मथुरासे कुछ दूरी- 
पर स्थित एक प्रदेश १॥९१ 
गोतम (उय) ल्वणसमुद्गधके अन्त- 
गत गोतम द्वीपका अधिष्ठाता 
देव ५१४७० 
गोतम (सो) लवणसमुद्रके मध्य- 
में स्थित एक द्वीप ५।४७० 
गोतम (उय) सौधमेन्द्रका आज्ञा- 
कारी एक देव ४१।१७ 
गोत्र (पा) उच्च नीच व्यवहार 
का कारण ५८।२१८ 
गोसुख (उय) चारुदत्तका मित्र 
२११३ 
६ गोमेद (भो) रत्लप्रभाके खर- 
भागका छठवाँ भेद ४५३ 
गोवर्धन (उय) एक श्रुतकेवली 
आचार्य १६१ 
गोविन्द (उय) श्रीकृष्ण ४४५१ 
गौतम (ठय) भगवान्‌ महावीर- 
के प्रथम गणधर २८९ 
गौतम (उ्य) कृष्णका पुत्र ४८।७० 
गौतम (उय) एक राजा ५०१३१ 
गौतम (उ्य) का्पिष्डलायन और 
अनुमतिका पृत्र १८।१०४ 
गौतम (ये) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ 
गोतम (उय) गौतम नामका देव- 
१॥९९ 
गोतम (उय) वसुदेवने सुग्रीव ८ 
गन्धर्वाचार्यकों अपना कृत्रिम 
गोत्र बताया गौतम. | 
१९। १३० 


४६509 


गौरमुण्ड (व्य) अमितगत्ति विद्या- 
घरका मित्र २१।२३ 
गौरिक (भी) वि० उ० नगरी 
२२।८८ 
गोरिक ८ अदिति देवीके द्वारा दत्त 
विद्याओोका एक निकाय 
रशाए्‌७छ 
गोरिक विद्याधर ८ विद्याधरोकी 
एक जाति २६६ 
गोरिकृट (सा) वि० द० नगरी 
२२॥९७ 
गौरी (व्ये) वीतभय नगरके राजा 
मे और चन्द्रमतीकी पृत्री 
कृष्णकी पटराज्ञी ४४१४ 
गौरी < एक विद्या २७॥१३१ 
गौरी र एक विद्या २२६२ 
आहवर्ती (भा) विदेह क्षेत्रको 
विभड्ा नदी ५॥२३९ 
आस समूह २॥०५७ 
आम (पा) वाडीस घिरा छोठा 
गाँव २३ 
आस > गारीर स्व॒रका भेद 
१९१४८ 
आम  वेण स्व॒रका एक भेंद 
१९१४७ 
अंवेयक + हार १११३ 
भ्रेवेयक (सो) सोलह स्वगंकि 
ऊपर स्थित्त नौ पटल 
३१०० 
अवेयक स्वूप (पा) समवसरणक्े 
स्त्प पछड]२१०० 
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घन + काँसेके साँझ मंजोरा आदि 
१९१४२ 

धनचाठ (पा) एक वातवरूय 
डाइु३ 

घरनोदधि (पा) एक वातवरूय 
३३ 

घर्मा (सो) रलप्रभाका रूढि 
नाम ४४६ , 


दाद 


हरिवंशपुराणे 


घ॒र्मा (मो) रत्लप्रभा पृथिवी 
४।२१८ 
घाट (भो) झर्कराप्रभा पृथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रक- 
घिल ४१०९% 
घातिसद्भातं (पा) ज्ञानावरण, 
दर्गनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय इन चार कर्मोका 
समूह २॥५९ 
घृतवर द्वीप (भा) छठवां दीप 
जदर५ 
चृतवर समुद्र (सो) छठ्तां समुद्र 
६१५ 
घोष (पा) बहीरोकी वसति 
शा३ 
[च] 
चक्र (सो) सानत्छुमार युगरूका 
सातवां इन्द्रक ६४८ 
चक्रपाणि 5 कृष्ण शेषा३९ 
चक्रपाणिजिनार 5 चक्रवर्ती ओर 
तीर्थक्षर पदके घारक जठा- 
रहें बरनाथ जिनेन्द्र 
१२० 
चक्रपुर (सो) एक नगर २७८९ 
चक्रवतिन्‌ (वि) छहखण्ड 
पृथिवीक्ते स्वामी ११९ 
चक्रवाल (सो) वि० द० नगरी 
र२२।१५३ 
चक्रब्यूह (पा) सेनाके निवेशका 
एक प्रकार ५०१०३-१११ 
चक्रा (भो) विदेहकी एक नगरी 
णार१३ 
चक्रायुध (व्य) झान्तिनाथका 
प्रथम गणघर ६०]३४८ 
चक्रायुध (व्य) चक्रपुरके राजा 
अपराजित बौर सुन्दरीका पुत्र 
२७)९० 
ऊअक्ती > श्रीकृष्ण नारायण 


एछ३२० 


चक्रेश (वि) चक्ररलके स्वामी 
चक्रवर्ती १।१८ 

चल्लुप्मान्‌ (व्यू) मानुपोत्तर पर्वत- 
का रक्षक देव ५६३९ 

चक्षुप्सान्‌ (व्यू) भाठवाँ कुलकर 
७व१५७ 

चब्चत्‌ (भा) सौवर्म युयलका 

ग्यारहवाँ इच्धक ६४५ 


' अब्चछा 5 घिजली १५११७ 


चण्डरोचिए्‌ ८ सूर्य ३३४ 

चण्डवाण (उय) एक व्याध 
६०१११ 

चण्डवेंग (उय) विद्युद्वेगका पुत्र 
र५।४० 

चण्डवेगा (मो) वरुण पर्वतके 
समीप पञ्च नदोके समागमस- 
की एक नन्‍्दी २७॥१४ 

चतुरद्भा (वि) हाथी, घोड़ा, रथ, 
पैदल सिपाही इन चार कज्जो- 
से सहित, लेना २७१ 

चतुर्थक +- एक उपवास ३४।१२५ 

चतुर्थ काल (पा) सुषमा काल 
१।२६ 

चतुर्दंश पूर्विन्‌ उत्पाद पूर्व आदि 
१४ पुव्रकि ज्ञाता १५८ 

चतुसुंख (व्यू) सातवाँ नारद 
६००४८ 

चतुविशतिस्दव (पा) बद्भवाह्म 
श्रुव॒का एक भेद २१०२ 

चतुरल ८ चौक्नोन ३५३ 

चत्रष्टका ८ वत्तीस ५२४४ 

चतुरखानुयोग (पा) १ प्रयमा- 
नुयोग, २ करपणानुयोग, ३ 
चरणानुयोग, ४ द्रव्यानुयोग 
५८४ 


चतुप्क - चौक ५२६६ 


चतुस्त्रिशद्‌ सद्ाहुत 5 चौतीस 
अतिशय १० जन्मके १० 
केवलज्ञानके १४ देवकृत 


राद७छ 


घन्दुनपुर (भो) एक नगर 
६०॥८१ 

चन्दनवन (भो) एक नगर 
२९२४ 

चन्दना (वय) राजा चेटककी 
लघुपुत्री २७० 

चन्द्र (भो) रुचिकगिरिका दक्षिण 
दिशासम्बन्धी कूट ५॥७१० 

चन्द्र (वय) भागामी बलभद्र 
६०।५६८ 

चन्द्र (वय) चन्द्र नामक देव 
६०।९०८ 

चन्द्र (भो) नील पर्वतसे साढे 

पाँच-सौ दूर, नदीके मध्यमे 
स्थित एक छुद ५१९४ 

चन्द्र (वय) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८५२ 


चन्द्र (वय) राजा उम्रसेनका पुत्र 
४८।२९ 


चन्द्र (भो) सौधर्म युगलका 
तीसरा इन्द्रक ६४४ 

चन्द्रकान्त (वय) वसुदेव और 
सोमदत्तको पुत्रीका पुत्र 
४८।६० 

चन्द्रकान्ता (उय) शूरसेनकी स्त्री 
३३९९ 

चन्द्रचूड (वय) ऋपभदेवका 
गणधर १२॥६७ 

चन्द्रधर (वय) आगामी बल 
६०॥५६८ 

चन्द्रदेव (उय) जरास धका पुत्र 
५२॥४० 

चन्द्रपत (भो) वि० द० नगरी 
२२॥९७ 

चन्द्रप्रश्प्ति (पा) परिकर्म श्रुतका 
एक भेद १०६२ 

चन्द्रप्रस (वय) अष्टम तीर्थ कर 
११० 

चन्द्रप्र भा (उय) चन्द्रकी स्त्री 
६०१०८ 


शब्दानुक्रमणिका 


चन्द्रमति (य) मेरुचन्द्रको स्त्री 
६०१०३ 

चन्द्रमाल (सो) परिचम विदेह- 
का वक्षार गिरि ५५२३२ 

चन्द्रयश (उय) एक राजा 
५०१२८ 

चन्द्ररथ (ये) रत्नचिह्व॒ुका पुत्र 
१३।२१ 

चन्द्रवती (उ5य) वीतभय नगरके 
राजा मेरुक्ो स्त्री ४४।३३ 

चन्द्र॒चर्मा (वय) कृष्णका पृत्र 
४८॥७१ 

घन्द्रचर्मा (वय) एक राजा 
५०१३२ 

चन्द्रानन्द (उय) एक राजा 
५०।१२५ 

चन्द्राभ (भो) रत्तप्रभाके खर 
भागका चौदह॒वाँ पठल 
४५४ 

चन्द्राभ (उय) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८॥५२ 

चन्द्राम (ठ्य) ग्यारहवाँ कुलकर 
७१६३ 

चन्द्रास (उय) एक विद्याधर 
२७११२० 

चन्द्राम (भा) ब्रह्मस्वर्गका एक 
विमान २७।११७ 

चन्द्रासा (व्य) वटपुरके वीरसेन 
राजाकी स्त्री ४३१६५ 

चपल गति (उ्य) सूयभि भौर 
घारिणीका पुत्र ३४।१७ 

चमर (उय) सुमतिनाथका गणधर 
६०। ३४७ 

चमर चम्पा (भो) वि० उ० 
नगरी २२८५ 

चम्पक (उदय) कसका एक हाथी 
३६३३ 

चम्पकपुर (सो) चम्पक देवका 
निवास स्थान ५४२८ 
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ववस्पकवन (भो) विजयदेवके तगर- 
से २५ योजन दूर पश्चिममें 
स्थित एक वन ५४२२ 
चम्पा (भो) अद्भदेशकी राजधानी 
चम्पापुरी वर्तमान नाम नाथ- 
नगर (भागलपुर) १॥८१ 
चस्पा (सो) घानक खण्डके भरत 
क्षेत्रकी एक नगरीं ५४५६ 
चस्पा (सो) वि० 3० नगरी 
२२।८८ 
चर्चिका (पा) चौरासी छाख हस्त 
प्रहेलिकाओकी एक चचिका 
होती हैं ७।३० 
चरम (ठय) पुलोमका पुत्र 
श्णार५ 
चर्या (वय) राजा प्रचण्डवाहनकी 
पुत्नी ४५।९८ 
चाणूर (उय) कसका एक मल्‍्ल 
३६।४० 
चान्द्रायणविधि > ब्रतविशेष 
३४।९० 
चाप (पा) धनुप्‌ (चार हाथ) 
४२४२ 
चार > गुप्तचर ५०११ 
चारण (भो) मेरुके नन्दनवनकी 
दक्षिण दिशामे स्थित एक 
भवन ५॥३ १५ 
चारित्र (पा) सामायिक, छेंदो- 
पस्थापन्न, परिहार विशुद्धि, 
सूक्ष्म साम्पराय और यथा- 
ख्यान-ये चारित्रके पाँच भेद 
हैं २१२९ 
चारित्र मोह (पा) मोहनीय कर्म- 
का एक भेद ३।१४५ 
घारित्र शुद्धि ८ ब्रतविशेष 
(अहिंसामहाब्रत) ३४।१०० 
चारु (वय) कुरुवंशी एक राजा 
डपारर 
चारुकृष्ण (व्य) कष्णका पुत्र 
४८।७१ 
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चारुकृष्ण (5य) एक राजा ५०।८३ 
चारुचन्द्र (5य) चन्दनवनके राजा 
अमोघदर्णनके चारुमति स्त्रीसे 
उत्पन्न पुत्र २९२५ 
चारुदत्त (उय) शभवनाथके प्रथम 
गणवबर ६०।३४६ 
चारुदतत्त (5य) वलदेवका पृत्र 
४८॥5६६ 
चारुदत्त (ठय) चम्पानगरीका 
प्रसिद्ध सेठ १९१२२ 
चारुदत (उय) श्लीकृष्णका हितेपी 
एक राजा ५०७२ 
चारुपग्य (वय) कुब्नणी एक राजा 
४०२३ 
चारुमति (व्य) चन्दतवन नगर- 
के राजा अमोघ दर्शनक़ी स्त्री 
२९२५० 
चारुरूप (5य) कुरवंगी एक राजा 
डणार२३ 
चारुझ॒ुदट्ष्मी (उय) मेंघ सेठ और 
अलक़ा सेठानीकी पुत्री४६१५ 
चारुह्सिनी (उय) भद्विलपुरके 
राजा पोौण्डुकी पुत्री जिसे 
वसुदेवने वरा २४३१ 
चारहासिनी (उय) वसुदेवकी स्त्री 
१।॥८४ 
चालन < एक दिव्य जोपधि 
२१११८ 
चित्तवेग (उदय) स्वर्णामपुरका 
राजा विद्यावर २४॥६९ 
चित्तेन्द्रिय निरोध (पा) मुनियो- 
का एक मूल गुण- 
पाँच इन्द्रियों तथा मनको 
वश करना २।१२८ 
चिन्तागति (व्य) सूर्याम और 
बारिणीका पुत्र ३४१७ 
चित्र (भों) नीछ कुछ़ाचलकी 
दक्षिण दिया और स्ीनानदी- 
के पूर्व तटपर स्थित एक 


दा ५ 
चघूल णा१९१ 


हरिवशणपुराणे 


चित्र (व्य) कुस्वंशका एक राजा 
४ण०।२७ 

चित्रक (सो) मेलके तन्दनवनकी 
उत्तर दिग्ञामे स्थित एक भवन 
ण३९५ 

चित्रक (यं) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ 

चित्रक्षारपुर (भो) भरतक्षेत्रका 
एक नगर २७॥९७ 

चित्रकूट (भा) पूर्व विदेहका 
वक्षारगिरि ५॥२२८ 

चित्रकेतु (व्यू) जरासघका पुत्र 
एु२|३० 

चित्रग॒ुप्त (वय) आगामी तीर्थकर 
६५०]०६० 

चित्राह्नद (उय) चित्रचूछ और 
मनोहरीका पुत्र युभानुका 
जीवा ३३१३२ 

चित्राज्द (व्यय) जरासबका पुत्र 
५२३३ 

चित्रचूछ (5य) नित्याछोक नगर- 
का राजा ३३।१३२ 

चित्रतुद्धि (य) प्रीतिभद्रका मनन्‍्त्री 
२७९८ 

चित्रमाछा (उय) त्रक्रायुवकी स्त्री 
२७॥९० 

चित्रमाली (य) जरासबक्का पुत्र 
५२॥३ १ 

चित्रर॒थ (उ्य) कुद्वणका एक 
राजा ४५२८ 

चित्ररथ (उय) गिरिनगरका राजा 
३३११०० 

चित्रलेसिका (ये) वाण विद्या- 
धरकी पुत्री उपाकी सखी 
ण्ण्‌ || र्८ 

चित्रवसु (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७॥५८ 

चित्रवाइन (यू) आगामी चक्र 


ध्टः 
६०॥५६५ 


चित्रसमालमन > अनेक प्रकारके 
विलेपन ५५५४ 

चित्रा (उय) रुचिकगिरिके विमरू 
कूटपर रहनेवाली देवी 
५७१९ 

चित्रा (उय) दचिकमिरिवेः 
सुप्रतिष्ठ कूटपर रहनेवाली 
देवी ५७७१० 

चित्रा (भो) मेरु पर्वतसे एक 
हजार योजन विद्यमान चित्रा 
नामकी पृथिवी ४॥१२ 

चित्रा (भा) रत्लप्रभाके खर भाग- 
का पहला पटल ४५२३ - 

चुडामणि (उय) विनमिक्रा पृत्र 
२२१०५ 

चूडासणि (भा) वि० उ० नगरी 
२२॥९१ 

चूतपुर (आम्रपुर) (भो) आम्र- 
देवका निवास स्थान ५॥४२८ 

चूतवन (आम्रचन) (भा) विजय- 
देवके नगरसे २५ बोजन 
दूर उत्तरमें स्थित एक वन 
णा४२२ 

चूलिक (व्य) चूलिका नगरीका 
राजा ४६॥२६ 

चूलिका (पा) दृष्टिवाद बद्भुका 
एक भेद १०॥६१ 

चूलिका (पा) अद्भप्रविष्ट श्ुवका 
एक भेंद २।१०० 

चूलिका (भो) एक नगरी 
४६5।२६ 

चटक (5य) वैज्ञालीका राजा 
राजा सिद्धार्थका ग्वसुर 
२१७ हु 

चेडिराष्ट्र (भी) अभिचन्द्रके द्वारा 
विन्ध्यपृष्ठपर बसाया देश 
१७३३६ 

चेत्याऊुय ८ जिन मन्दिर ४६१ 

चोदना चाक्य ८ “अजैर्यट्वव्यम्‌ 7 
इस वेंदवाक्यमें १७१२५ 


छ] 
छायासक्रामिणी + एक विद्या 
२२६९३ 
छिन्न (पा) अष्टाड्र निमित्त ज्ञान- 
का एक अद्भ १०११७ 
छेद (पा) अहिंसाणुब्रतका 
अतिचार ५८।१६४ 
' छेदन « विद्यास्त्र २५।४९ 


छेदोपस्थापना (पा) चारित्रका एक 
भेद ६४१६ 
[जज] 


जगत्‌ (भो) सौधर्म युगलका 
उनतीसववाँ इन्द्रक ६४७ 
ज़गती (भो) जम्बूद्वीयको चारो 
ओोरसे घेरे हुए वज्भमयी 
भित्ति ५।३७७ 
जग़त्कुसुम (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम विशासम्बन्धी कूट 
१७१२ 
जगर्स्थासा (उय) कपिष्टलका पुत्र 
४५४६ 
जघन्यपातन्र (पा) अविरत 
सम्यस्दृष्टि ७५१०९ 
जेघन्य शातकुस्मविधि -- एक 
ब्रतविशेष ३४॥८७ 
जयन्यसिंह निष्क्रीडित -- एक 
- उपवासब्रत ३४७८ 
जननामिषव - जन्मा भिपेक 
८। २३७ 
जनपद सत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य 
१०११०४ 
जनादेन (उ्य) श्रीकृष्ण ४३।७ धन 
जन्मदन्त (उय) आगामी चक्रवर्ती 
६०५६४ 
जमदग्नि (उ्य) कामघेनुका घनी 
एक तपस्वी २०९ 
जम्बू (वय) जम्बूस्वामी नामक 
केवली १॥६० 


इब्दानुक्रमणिका 


जस्वूद्वीप (भो) आद्यद्गीप- 
२।१ 

जम्बूद्वीप (सो) असख्यात द्वीप 
समुद्रोको उल्लघन करनेके 
बाद स्थित द्वीपविशेष 
५१६६ 

जस्बू पुर (सो) वि० द० का एक 
नगर ४४४ 

जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति (पा) परिकर्म 
श्रुत॒का एक भेद १०६२ 

जम्बृशब्गपुर (सो) वि० द० 
नगरी २२१०० 

जश्बूस्थल (भी) मेरुपर्ब॑तकी 
ऐजशान दिशामे सीता नदीके 
पूर्वतवंटपर नीलकुलाचलका 
निकटवर्ती प्रदेश जहाँ 
जामुनका वृक्ष है ५१७२ 

जय (उय) दछ्ष पूर्वके ज्ञाता एक 
आचार्य १।६२ 

जय (उय) नमिका पुत्र २२१०८ 

जयकुमार (उय) हस्तिनापुरके 
राजा सोमप्रभका पुत्र दूसरा 
नाम मंघस्वर ४३।८ 

जय (ठय) वसुदेवका पुत्र 
५०१११५ 

जय (उय) आगामी तीर्थंकर 
६०)५६१ 

“ जय (उय) एकादश चक्र 

६०।२८७ 

जय (ठय) अनन्तनाथका प्रथम 
गणघर ६०३४८ 

जयकीर्ति (व्य) आगामी तोर्थकर 
६०५५९ 

जयदेंव (ठय) एक गृहस्थ 
६०१०९ 

जयन्त (उय) वीतशोका नगरीके 
वेजयन्त राजाका पुत्र २७७ 

जयन्त (पा) स्फटिक सालका 
परश्चचम गोपुर ५७५९ 


|] 
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जयन्त (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८७ 
जयन्त (भों) भरतक्षेत्रका एक 
नगर ६०।११७ 
जयन्त (भो) भनुत्तर विधान 
१॥६५ 
जयन्त (भौ) जस्बूद्वीपकी जगती 
का परिचम द्वार ५॥३९० 
जयन्तगिरि (भो) एक पर्वत 
४७४३ 
जयन्ती -- एक विद्या २२॥७० 
जयन्ती (भो) चरमके द्वारा 
बसाया हुआ एक नगर 
१७॥२७ 
जयन्ती (सो) नन्दीश्वर द्वीपके 
दक्षिणसम्बन्धी अब्जनगिरि 
की पश्चिम दिज्ामें स्थित 
वापिका ५१६६० 
जयन्ती (उय) रुचिकगिरिके सर्व- 
रत्न कूटपर रहनेवाली देवी 
५।७२६ 
जयन्ती (उय) रचिकगिरिके कतक 
कूटपर रहनेवाली देवी 
णजाछ०ण५ 
जयन्ती (भो) विदेहकी एक नगरो 
५॥२६३ 
जयपुर (भो) एक नगर जहाँ 
वसुदेव गये २४॥३० 
जयराज (5उय) कुब्बशका एक 
राजा ४५१५ 
जयसेन (उय) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४रे 
जया 5 एक विद्या २२७० 
जया (पा) समवसरणकी एक 
वबापिका ५७७३ 
जयाड्रण (पा) समवसरणकी एक 
भूमि ५७।७६ 
जयावह (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८८ 


३०४ 


जयोत्तरा (पा) समवसरणके संप्त- 
पर्ण वतकी वापिका ५७॥३३ 
जरव्कुमार (उय) श्रीकृष्णके मरण- 
में कारण प्रत्रासी यादव 
१|१२० 
जरव्कुमार, (उय) श्रीकृष्णका एक 
भाई ५२१६ 
नरत्कुमार (व्य) वसुदेव और 
जराका पुत्र ४८।६३ 
जरा (5य) म्लेच्छ राजाकी कन्या, 
जिसे वसुदेवनें वरा ३१६ 
जरासन्ध (यू) वृहद्रथका पुत्र, 
राजगृहीका राजा ( नोवाँ 
प्रतिनारायण ) १८२२ 
जरासुत (उय) , जरत्कुमार 
द३।४६ 
जलूकेतु (व्य) जरासबका पुत्र 
५२३० 
जलरूगता (पा) दृष्टिवाद अद्भके 
_ चूलिकामेदका उपभेद 
१०११२३ 
जरूगति दक्षिणा 5 एक विद्या 
२२।६८ 
जलूधि (उय) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोम्यका पुत्र ४ट।४५ 
जलप्रम विमान (भों) वढण 
लोकपालका विमान,५१३ २६ 
जलावर्त (भा) वि० द० नगरी 
श्रवण 
जांतरूप ८ सुवर्ण ६०२ 
जाति >शारीरस्वरका एक भेद 
९१४८ 
जाति £ पदगत गान्धर्षकी विधि 
१९ १४९ 
जानुद घ्न > घुटनों प्रमाण 
११५ 
जाम्बव (व्यू) एक विद्यावर 
६०]५३ 
ज्ञाम्बव (भों) एक नगर ६०५३ 


हरिवंशपुराणे 


जाम्ब्रव (5य) वि० द० के जम्बू- 
पुर नगरका राजा ४४डी४ 

जाम्बबती (5य) जम्वूपुरके राजा 
जाम्वव और रानी शिव 
चन्द्राकी पुत्री कृष्णकी एक 
पट्टराज्ञी ४४॥५ 


जारसेय (5य) जरत्कुमार ६३॥५३ 

जितपद्मप्रमा ( वि ) कमलरूकी 
कान्तिकों जीतनेचाली 
१।८ 

जितशन्रु (वय) एक राजा, राजा 
सिद्धार्थकी छोटी बहिनका 
पत्ति ६६६ 

जिवशत्र (वय) श्रावस्तीका एक 
इक्ष्वाकुवंधीय प्राचीन राजा 
र८ा१७ 

जितशनत्रु (उ्य) देवकीका पुत्र 
३३।१७० 

जितशन्नु (उय) जरासधका पुत्र 
५२३४ 

जिठश्त्र (व्य) हरिवंशका एक 
राजा श१२४ 

जितशत्र (व्य) एक राजा 
२।१८७ 

जितशलत्रु (व्य) कलिज्धदेदके 
काचनपुर नगरका राजा 
र२४११ 

जिन £ कर्मरूप शत्रुओको जीतने- 
वाले जिनेन्द्र ११६ 

जिनगुण सम्पत्ति ८ ब्रतविदेष 
३४॥१२२ 

जिनदत (5य) धनदत्त और 

नन्‍्दयज्ञाका पुत्र १८११५ 

जिनदत्ता (5य) एक आयिका 
३३२।१०० 

जिनदत्ता (य) एक आपिका 


६०॥७० मि 
जिनद॒त्ता (व्य) राजा भरईद्वासकी 
स्त्री २७११२ 


जिनद त्ता (उय) ज० वि० सुपदा- 

देशके सिहपुर तगरके राजा 
अहंद्यासकी स्त्री ३४४ 

जिनदास (उय) घनदत्त और 
ननन्‍्दयज्ञाका पुत्र १८।११४ 

जिनयालरू (व्य) धनदत्त और 
नन्दयज्ञाका पुत्र २८११४ 

जिनसेन (उय) पार्व्वाम्युदय आदि* 
के रचयिता जिनसेनाचार्य 
१।४० 

जिनेन्द्र (व्य) तीर्थकर १।६ 

जिनेइवर (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०॥५६० 

जिह्न (भो) जभर्कराप्र भा पृथिवीके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक विछ 
४१११ 

जिहक (सौ) गर्करा पृथिवीके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४११२ 

जिहिका (भो) हिमवत्‌ पर्वतके 
दक्षिण तठपर स्थित एक 
प्रणाली ५॥१४० 

जीवच्चशस्‌ (उय) जरासन्धकी 
पुत्री, जो कंसको विवाही गयी - 
३३॥७ 

जीवद्गव्य (पा) चैतन्य लक्षण 
युक्त जीव २१०७ 

जीवनिचय (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४३ 

जीवसिद्धि (वय) समन्तभद्राचार्यके 
हारा रचित जीवशिद्धि 
नामक ग्रन्थ गौर जीवोकी 
सिद्धि १२९ 


जीवस्थान (पा) जीवसमास 
२१०७ 


जीवाधिकरण (पा) आाख्रवका 
एक भेद जिसके १०८ भेद - 
होते है ५८।८४ 

जीविताशंसा (पा) सल्लेखनाका 
अतिचार ५८१८४ 


जुम्मक (उय) देवविशेष 
४२३१७ 

जुम्मण -- विद्यास्त्र २५।४८ 

जम्मिक आम (भो) विहार प्रास्त- 
का एक गाँव २।५७ 

जैन्नी (पा) समवसरणके सप्तपर्ण 
वनकी वापिका ५७३३ 


जैन (पा) जिनेन्द्रदेवके द्वारा 
प्रणीत ११ 

ज्ञातृध्मकथाड़ (पा) हादशाज्र- 
का एक भेद २॥९३ 

ज्ञानप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 

प्ञानावरण (पा) ज्ञानगुणको 
घातनेवाला कर्म ५८।२१५ 

ज्योतिष्क -- सूर्य चन्द्रमा आदि 
ज्योतिपी देव ३।१३५ 

ज्योतिरद्ध -- एक कल्पव॒क्ष ७८० 

ज्योतिर्दव ८ ज्यौतिष्क देव सूर्य 
चन्द्रमा आदि २७९ 

ज्येष्ट (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

ज्योतिर्साला (5य) एक विद्याघरी 
९०११८ 

ज्वलून (उय) वसुदेवकी श्यामा 
नामक स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र 
४टा५४ 

ज्वलनवेग (ठय) अधिर्माली और 
प्रभावतीका पुत्र 
१९८१ 

ज्वलनप्रमा (उय) दिव्य नागकन्या 
२९२० 

ज्वलितवेगा (वय) विजय नामक 
व्यन्त रकी स्त्री ६०१६० 


[रू] 


झष (भो) घूमप्रभा पृथिवीके तृतीय 


प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४ड।१४० 


शब्दानुक्रमणिका 


[८] 
टक्कण देश (भो) एक देश 
२१॥।१०३ 


[त] 

तडित्यम (भो) निषध पर्वतसे 
उत्तरकी ओर नदीके मध्यमे 
स्थित एक ह्ुद ५११९६ 

तत -- तारसे बजनेवाले बाजे 
१९।१४२ 

तद्धित -- पदगत गन्धर्वकी विधि 
१९।१४९ 

तनयसोस (ठय) नमिका पुत्र 
२२१०७ 

तनुवात (पा)) लछोकको चारो 
ओरसे घेरनेवाला तीसरा 
वायुमण्डल (वातवलूय) 
५१ 

तप (पा) अनशनादि छह बाह्य 
ओऔर प्रायश्चित्त आदि छह 
अन्तरज्ुके भेदसे बारह 
प्रकारका तप २१२९ 

तपन (भो) वालुकाप्रभा पृथिवी- 
के तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४१२० 

तपन (5य) तेजस्वीका पुत्र १३॥९ 

तपनकूट (भो) विद्युत्म्रभपर्वतका 
एक कूट ५।२२२ 

तपित (भो) बालुकाप्रभा पृथिवी- 
के द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४११९ 

तपनीयक (भो) मानुषोत्त रकी 
आग्तेय दिशाका कूट ५१६०६ 

तपनीयक (सो) सौधर्म युगलका 
उन्नोसवाँ इन्द्रक ६४६ 

तपनीयक कूट (भो) मानुषोत्तर 
पर्वतकी आग्नेय दिशाका एक 
कूट ५॥६० ९ 

तप्त (भो) बालुकाप्रभा पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक 


वि ४॥११८ 
तप्तजला (भौ) विदेहक्षेत्रको एक 
विभड्ा नदी ५]२४० 
त्तप शुद्धि ८ एक व्रतविद्येष 
३४९९ 
तसक (भो) पड़ूप्र भा पृथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४।१३३ 
तमस्‌ (भो) धूमप्रभा पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४१३८ 
तम प्रभा (भो) नरकोकी छठी 
भूमि ४॥४४ 
तमस्तम (भो) सातवाँ नरक 
२।१३६ 
तसिख (भो) धूमप्रभा पृथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४१४२ 
तमिख युहा (भो) विजयार्धकी 
गृहा ११।२१ 
तमो5न्‍्तक (उय) चारुदत्तका मित्र 
२१।१३ 
तरज्ञिणी (भो) एक नदी ४६४९ 
ताक्ष्यकेठ (उय) कृष्ण ५१।१९ 
ताप (पा) असातावेदतीयका 
आख़व ५८।९३ 
तापन (भो) बालुकाप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४।१२१ 
तापस (भो) देशका नाम 
११।॥७२ 
तामिन्‌ (वि)पालक रक्षक 
१।१० 
तामिखगुहक (सो) विजयार्धका 
आठवाँ कूट ५१२७ 
तामिखगुहकूट (सो) ऐरावतके 
विजयार्धका तीसरा कूट 
५॥१६१० 
ताम्रलिप्त (भो) एक नगर 
२१७६ 


१०५ 


ताम्नलिप्ति (भी) एलेयके द्वारा 
अड्भदेशमे वसाया हुआ एक 
नगर १७|२० 

तार (भा) पड्डेप्रभापृथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४१३० 

तारा (उय) राजा कार्तवीयंकी 
गर्भवती स्त्री २५११ 

तारक (5्य) दूसरा प्रतिनारायग 
६०।२९१ 

तार्ण (भो) देशविशेष ३।६ 

वियग्लोक (भो) मध्यलोक ५।१ 

तियंग्व्यतिक्रम (पा) दिग्ब्रतका 
बतिचार ५८।१७७ 

तिरस्करिणी -+ एक विद्या २२६३ 

निरूका (ये) भानुकीतिकी स्त्री 
३३।॥९९ 

तिलकानन्द (उय) एक मुनि 
५०॥५९५ 

तिछवस्तुक (भों) एक नगर, 
जहाँ वसुदेव पहुँचे २४।२ 

तीर्थ (पा) धर्मकी आम्ताय १४ 

तीथंकर (पा) धर्मकी आम्ताय 
चलानेवाला, ये २४ होते हैं 
२१४६ 

तीथकृत्‌ (पा) तीर्थंकर १८ 

तोर्णकर्ण (भो) देशका नाम 
११६७ 

तेज सेन (व्य) समुद्रविजवका 
पुत्र ४टा४ड 

तेजस्वी (उय) प्रभूत तेजका पुत्र 
१३।९ 

तेजस्वी (उय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणबर्‌ १२॥५८ 

तेजोराशि (व्य) ऋपषपभदेवका 
गणवर १२॥६६ 

तुद्भीगिरि (सो) मागीतुंगी नाम 
का पर्वत ६३७२ 

त॒ब्य (पा) चौरासी लाख तुटबा- 
ज्रोका एक तुटप ७२८ 


हरिवंशपुराणे 


तुब्बाड़ (पा) चौरामी लाख 
कमलोका एक तुटचाज़ 
७२८ 

तुलिड् (भो) देशका ताम 
११।६४ 

तुषित (व्य) छोकान्तिक देवका 
एक भेंद ५०।१०१ 

तूर्याद्ध > एक कल्पवृक्ष ७।८० 

तृणविन्दु (व्यू) चद्धवणी एक 
राजा २३४७ 

तृतीय कार (पा) सुपमादु.पमा 
काल १।२६ 

तोक- पृत्र २७।११९ 

तोमर (व्यू) एक राजा ५०११३० 

तोयधारा (उय) नन्दनवनमें रहने- 
वाली दिवकुमारी ५३३३ 

त्सरेणु (पा) आठ त्रुटिरेणुओका 
एक त्रसरेणु होता है ७३८ 

त्रसित (भों) रत्लप्रभा पृथिवीके 
द्वें प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४।७७ 

त्रस्त (सो) रत्लप्रभा पृथिवीके 
नोवें प्रस्तारका इन्द्रक विल 
ड४ाछछ 

त्रुटिरिणु (पा) आठ संज्ञा सज्ञाओ- 
का एक त्रुटिरेण होता है 
७३२८ 

त्रिकूट (सो) पूर्व विदेहका वआर 
गिरि ५१२२९ 

त्रिगत्ते (भो) देशविज्येप ३३ 

त्रिगिल्छ (सो) निपध कुलाचल- 
का हृद ५११२१ 

त्रिगुप्ति, त्िसमितिन्नत -- ब्रत- 
विजेप ३४।१०६ 

ब्रिदश ८ देव १८।१२ 

त्रिढिव ८ स्वर्ग २१।१६३ 

त्रिपद (उय) एक ढीमर ६०३३ 

ब्रिपर्वा -- एक विद्या २२६७ 

त्रिपातिनी « एक विद्या २२६८ 


त्रिष्ठष्ट (वय) पहला नारायण 
६०२८८ 


त्रिपुर (भी) देशविशेष ११॥७३ 

श्रिष्ष्ट (य) आगामी नारायण 
६०१५६७ 

त्रिलक्षण (वि) उत्पाद, व्यय, 
शत्रोव्य रूप तीन लक्षणोंसे 
सहित २॥१०८ 

त्रिकोकसार विधि - एक उपवास 
व्रत ६४॥५९-६१ 

त्रिवर्ग 5 धर्म, अर्थ, काम 
२११८५ 

त्रिविष्टपपुर ८ स्वर्गपुरी ५१२३ 

त्रिम्मड्म (भी) एक नगर ४५९५ 

त्रिभिरस्‌ (ये) कुण्डलगिरिके वज्ज- 
कूटपर रहनेवाला देव ५१६९० 

त्रिशिरस (उय) दचिकगिरिके 
स्वयप्रभ कूटपर रहनेवारी 
देवी ५७२० 

बत्रिशिखर (व्य) नभस्तिलक नगर- 
का राजा २५४१ 

ब्रिशिरत (व्यू) जरासधका पृत्र 
५२॥३७ 

त्रिपष्टि पुरुष (पा) त्रेजठ शलाका 
पुरुष,२४ तीर्थंकर, १२ चक्र- 
वर्ती, ९ नारायण, ९प्रतितारा- 
यण, ९ बलभद्र १।११७ 

त्विष्‌ 5 कान्ति १११ 

[द्‌ | 

दक्ष 5 चतुर १७२ 

दक्ष (तय) सुब्रतका पुत्र १७२ 

दक्षप्रजापति ( उय ) राजा दक्ष 


१७८ 

दक्षिण ८ निपुण ३३१९३ 

दक्षिण + उदार प्रकृतिवाला 
५४३८ 


दक्षिणश्रेणी (भो) विजयार्घ पर्वत 
की. दक्षिण दिग्यावर्ती कगार 
जिसपर ५० नगर स्थित हैं 
पा२३ 

दक्षिणार्धकूट (सो) ऐरावतके वि- 
जयार्धका आठवाँ कूंट 
५१११ 


दृक्षिणाइंककूट (भो) विजयार्ध- 
का दूसरा कूट ५॥२६ 

दण्ड (पा) लोकपूरण समुद्धात- 
का प्रथम चरण ५६॥७४ 


दण्ढ (पा) दो किष्कुओका एक 
दण्ड ७।४६ 

दण्डभूतसहस्रक ८ एक विद्या 
२२६५ 

दण्डाध्यक्षगण < एक विद्या 
२२९५ 

दत्त (वय) सातवाँ नारायण 
६०।२८५९ 

दत्तक (वय) चन्द्रप्रभका प्रथम 
गणघर ६०३४७ 

दत्ततती (उय) एक आधिका 
२७॥५६ 

दत्तवस्त्र (उय) एक राजा 
३१॥९६ 

दृत्तमलूमारजनवजेन (पा) मुनि- 
योका एक मूलगुण--दातोन 
नहीं करना २॥१२९ 

द्धिसुख (व्य) इस नामका 
विद्याधघर २४८४ 


दिमुख (ये) एक विद्याघर जो 
रोहिणीके स्वववरके समय 
होनेवाले युद्धमे वसुदेवका 
सारथि था ३१॥१०३ 

दथिस्रुख (सो) नन्‍दीश्वर होपकी 
वापिकाओमें सिथित पर्वत 
५६६९ 

दुश्च > गवाक्ष-झरोखा ५१२६५ 

दसवर (ठय) एक मुनि ३४॥३२ 

दमरक (उय) वसुदेवके भवान्तर- 
से सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पुरुष १८१३१ 

दमधोषज़ + शिशुपाल ४२॥९३ 

दशोन -- नेत्र ८।२३ 

दर्शनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५१८६९ 


शबव्दानुक्रमणिका 


दर्शनावरण (पा) दर्शनको ढकने- 
वाला कर्म ५८।२१५ 

दर्शनविशुद्धि 5 भावना 
रे४॥१३२ 

दशनशुद्धि > ब्रतविशेष ३४९८ 

दृशापविंका + एक विद्या २२।६७ 

दशपूर्विनू 5 दश्पूर्वके ज्ञाता 
१५८ 

दशम > चार उपवास ३४।१२५ 

दशरथ (उय) वलूदेवका पुत्र 
४८।६७ 

दशरथ (उय) 
१०।१२५ 

दृशवैकालिक (पा) भग बाह्य 
श्रुत॒का एक भेद २।१०३ 

दशाणंक (भो) देशका नाम 
११७३ 

दक्ाह ८ यादव ४१।४९ 

दशाह - योग्य अथवा पृज्य 
१८१४ 

दशाह. (उय) 
५०६८ 

दशेरुक (भो) देशका नाम 
११।६७ 

दासीदास प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रह परिमाणाणुब्रतका 
अभिचार ५८।१७६ 

दान (पा) सातावेदनीयका आख़व 
१८३९४ 

दाण्डीक (भो) देशका नाम 
२११।७० 

द्वारवती (भो) सौराष्ट्र देशमे 
स्थित नगरी १॥७२ 

दारु (उय) वसुदेवकी स्त्री पद्मा- 
बतीका पुत्र ४८॥५६ 

दारुक (ठय) वसुदेवकी स्त्री 
पद्मावतीका पुत्र ४८॥५६ 

दारुण (वय) एक भील २७॥१०७ 

दिक्कुमार रू भवनवासी देवोका 
एक भेद ४।६९४ 


एक राजा 


राजाविशेष 


१०७ 


दिग्गजेन्द्र (वय) देवोकी एक 
जाति ५॥२०९ 
दिग्नन्दन (भों) रुचिकगिरिका 
एक कूट ५७०६ 
दिति (उय) धरणेन्द्रकी देवी 
२२।५४ 
दिति (उय) धारणयुर्म नगरके 
राजा अयोघनको स्त्री 
२३।४७ 
दिव्यचक्षु > अवधिज्ञाती ४२।५० 
दिव्यध्वनि (पा) भगवान्‌को 
निरक्षरी वाणी ३।१८१ 
दिव्यपुर (पा) समवसरणका एक 
भाग जिसके त्रिलोकसार 
आदि सौ नाम हैं ५७११२ 
दिव्यलक्षण पंक्तिविधि > ब्रतविशेष 
३४।१२३ 
दिव्यवाद (ठय) भागामी तीर्थ - 
कर ६०।५६१२ 
दिव्योषध (भोौं) वि०द० नगरी 
२२॥९९ 
विशानन्दा (उय) वैदिशपुरके 
राजा वृपध्वजकी पुत्री 
४५१०९ 
दिशावल्ली (व्य) वैदिशपुरके 
राजा वृपध्वजकी स्त्री 
४५१०८ 
ढीपन (ठय) सुखरथका पुत्र 
१८।१९ 
दीघेदन्त (व्य) आगामी चक्र 
६०।५६३ 
दीघेबाहु (उ्य) सुवाहुका पुत्र १८।२ 
दीघेहस्व (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभूषका योहेद्वार 
१०८४ 
दु ख (पा) असातावेदनीयका 
आखस्रव ५८।९३ 
दुःख (भो) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्त्रन्धी तप्त 
नामक इन्द्रको पूर्वदिधामे 
स्थित महानरक ४।१५४ 


१0०८ 


दु खहरणविधि -- ब्रतविशेष 
३४११७ 

दुः्धवारिधि (भो) बजरिसिमृद्र 
तामका पाँचर्वाँ समुद्र 
रा५ुइ 


हन्द्रसि ८ दन्द्रभि तामका वर्ष 


शशरर 
दुर्ग (सो) देशका नाम ११७१ 
दुअय 


दुजय (व्यू) जरासंबका पृत्र 
छ 


५२॥३१ 
दु्धर (व्य) राजा उम्नसेनका पुत्र 
डटा३उ९ 
दुधर (व्यू) प्रणका पुत्र ४८५१ 
न  भाग्यहीन १८।१२८ 
(वय) जरासंधका पुत्र 
"२३६७ 
हुमुख (व्यू) प्रणका पुत्र ४८५१ 
दुख (व्य) वसुदेव और अवन्ती 
का पुत्र ड्टाइ४ 
छुमुंख (व्यू) एक्र राजा ५०८३ 
रू ० 
ठुमुंख (व्यू) वमुदेवका पुत्र 
"०११५ 
दुर्याधन (उ्य) कौरवाग्रज हस्ति- 
नापुरका राजा ४३॥२० 
दुर्विव + दरिद्र १८।१२७ 
हु शासन (ये) एक राजा (कोरव) 
००।८४ 
दु.घसा (पा) अवसपिणीका 
पाँचवाँ काल छा५९ 
दुष्पक्याह्र (पा) भोगोपभोगका 
बद्िचार पटा१८२ 
दुष्प्र (व्य) पूरणका पुत्र ४८५ १ 
दूधण (पा) जाता और दर्शना- 
वरणका बानत्रव ५८९२ 
इट्घर्मा (व्यू) हृदिकका पुत्र 
४टा४२ 


रड 


हर 


धथ 


9 


6 ६ण ॥०॥ 
| 


१ 


6५५ 6५] 


हरिवंशपुराणे 


ध्दनेसि (व्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८४३ 

च्ठवन्धच (व्यू) एक राजा ५०११२६ 

इब्सुष्टि (व्यू) राजा वृपभध्वजका 
योद्धा ३३११०३ 

इढमुष्टि (व्य) वसुदेव-मदनवेगा- 
का पुत्र ५०११६ 

इढ्वर्मा (वय) एक राजा ५०१३२ 

इृठब्रत (व्यू) समुद्रविजयके भाई 
बक्षोन्यक्मा पुत्र ४८।४८५ 

इढरथ (व्यू) भगवान्‌ ऋपमरेव- 
का गणवर ११५५ 

चइढरथ (उ्य) वृहद्रथका पुत्र 
१८१८ 

इदरथ (व्यय) नरवरका पृत्र 
१८१८ 

इृढरथ (उय) राजा मेघरथ मौर 
सुमद्राका पुत्र १८॥११२ 

इढायुध (उय) वेदिशपुरकां 
युवराज ४५॥१०७ 

इति & मण॒ क्र ४३१२२ 

इृष्टिवादाब् (पा) द्वादशाडुका 
एक भेद 

इृष्टिमोह (पा) सम्बन्दर्शनक्तो 
घातनेवाला दर्शनमोह 
२॥११३ 

इश्सिश्टि (वय) वसुदेव और 
मदनवेगाका पुत्र ४८)६१ 

इष्टिचिष ८ सर्पचिणेप ११९४ 


देव (उ्यय) देवनन्दी, अपर नाम 
पूज्यपाद आचार्य १।३१ 

देंचकी (व्य) कंसकी बहिन जो 
वसुदेवकों विवाही गयी 
इ३२९ 

देवकुरु (भो) सुमेठ और निपधके 
वीचमें स्थित प्रदेश, जहाँ 
सोगभूमिकी रचना हैं 
५१६७ 


देवकुरु (भो) निपय पर्वतसे 
उत्तरकी ओर नदीके मध्यमें 
स्थित एक छंद ५)१९६ 

देवकुरुकूट (सो) सौमनस्य पर्वत- 
का एक कूट ५२२१ 

देवकुत्कूट (भो) विद्युत्पभ पर्वत- 
का एक कूट ५२२२ 

देवगर्स (व्य) विन्दुसारका पुत्र 
१८॥२० 

देवच्छन्द्र (सो) अक्षत्रिम चैत्या- 
लयोका गर्भगृह ५३६० 

देवदत्त (व्य) राजा अमरका पुत्र 
श्जाइरे 

देंबदत्त (व्य) अर्जुनके शद्भुका 
नाम ५१॥२० 


देचदत्त (उय) जरासधका पुत्र 


पुरा३६ 
देवदत्त (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८७१ 


देवदेव (उय) आगामी तीर्थंकर 
६०१५५९ 

देवपाल (उय) देवकीका पुत्र 
३३।९७० 

देचपाल (उय) घनदत्त और 
नन्दयञ्ञाक्ता पुत्र १८११४ 

देवसति (व्य) देविलकी स्त्री 
६०।४३ 

देचनन्द (ये) राजा गद्भुदेवका 
पुत्र ३३॥१६3 

देवनन्द (5य) वलदेवका पुत्र 
४८६७ 

देवरमण (सौ) मेरुका एक वन 
०३०७ 

देचवर (सौ) अन्तिम सोलह 
हीपोर्मे चौदह्वाँ द्वीप ५।६२ 

देवशर्मा (वय) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणवर १२।५५ 

देवशर्मा (व्य) एक राजा ५०८४ 


देवसम्मति (भो) ब्रह्मयुगलका 
दूसरा इन्द्रक ६४९ 

देवसेन (वय) भोजकवृष्णि और 
पद्मावतोका पुत्र १८१६ 

देवसेना (उय) यक्षिलकी स्त्री 
६०।६३ 

देवस्व ८ देचद्रव्य १८।१०२ 

देवाग्नि (वय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२॥५७ 

देवानन्द (वय) जरासघका पृत्र 
५२॥३५ 

देवानन्द (उय) एक राजा 
१०११२५ 

देवारण्य (भो) विदेहक्षेत्रमे स्थित 
वन ५।२८१ 

देवावतार (भो) पूर्वमालव देशमे 
स्थित एक तीर्थ ५०१६० 

देविल (उय) एक मनुष्य ६०।४३ 

देविछा (5य) जयदेवकी पत्नी 
६०।१०९ 

देशसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य १०११०५ 

देशावधि (पा) अवधिज्ञानका एक 
भेद १०१५२ 

देवकेय - देवकीका पुत्र श्रीकृष्ण 
३५१२५ 

दोष्‌ 5 भुजा ३६॥२२ 

दोषन्नय -- राग, हेप, मोह 
२।८५९ 

युति (व्य) श्रदत्तकी स्त्री 
३२॥९९ 

चुमणि - सूर्य ४६४ 

युस्नधारा - रत्तघारा २४५ 

चोति (भो) रत्मप्रभाके खरभाग 
का आठवाँ पटल ४५३ 

योतितस्य तथा तस्य १५३ 

ह्रब्य (पा) उत्पादव्यय ध्रौव्यसे 
युक्त अथवा गुण और पर्याय 
से युक्त जीवादि छह द्रव्य 
१११ 


- शब्दानुक्रमणिका 


द्रव्यादि (पा) द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव ११ 

द्रब्याथिक नय (पा) सामान्य- 
ग्राही नय ५८॥४२ 

#& तम--शीघ्र ही ५१॥४२ 

दर पद (उ्य) माकल्दीका राजा 
ड५घ१२१ 

[पद (उय) एक राजा ५०८१ 

ह#% मे (व्य) जरासधका पुत्र 

धर ) ० हर 

हद सपेक (उय) एक मुनिराज 
३३।९१४५९ 

द मसेन (उ्य) जरासधका पुत्र 
५२।३० 

दर मसेन (वय) सिहलके राजा 
इलद्ष्ण रोमका सेनापति 
४४२३ 

द्रोण (ये) द्रोणाचार्य ४५४१ 

द्रोणाचार्य (व्यू) विद्वावणका पुत्र 
४५४७ 

द्रोणामुख (पा) नदीके तटवर्त्ी 
नगर २।३ 

द्रोपदी (उ्य) माकन्दीके राजा 
द्रपदकी पुत्री ४५।१२२ 

द्वादश विभाग  समवसरणको 
बारह सभाएँ २।६६ 

द्विकावलीविधि < एक उपवास- 
विधि ३४।६८ 

ट्विपर्चा एक विद्या २२६७ 

ह्विएृष्ठ (5य) दूसरा नारायण 
६०।२८८ 

द्विएष्ड (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६७ है 

ह्विविधकर्मबन्ध र शुम-अशुभ 
कर्मबन्ध २।१०९ 

द्विशतग्रीव (व्य) वलि प्रति- 
नारायणके वशमें उत्पन्न हुआ 
एक राजा २५।३६ 

द्वीप (व्य) कुदवशका एक राजा 
४एा३० 


१०५९ 


द्वीपकुमार ८ भवनवासी देवोका 
एक भेद ४॥६३ 
द्वीपसमुद्ग प्रक्षप्ति (पा) परिकर्म 
श्रुत॒का भेद १०)६२ 
ह्वीपायन (उय) कुरुवशका एक 
राजा ४५।३० 
द्वीपायनमुनि (वय) द्वारिकादाहमें 
कारणभूत एक मुनि 
१११८ 
[थ] 
घनक्षय (उय) अजुत ५०९४ 
घनञ्ञय (वयं) मेघपुरका राजा 
३३१३५ 
घनअझ्य (ठय) धरणका पुत्र 
४८॥५० 
घनअ्षय (ठ्यं) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 
धनअ्षय (भौ) विं० उ० नगरी 
२२।८६ 
धनअञ्य (उय) जरासच्बका पुत्र 
५२।३६ 
घनदेव (उय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
* क्वा गणधर १२५६ 
घनदेच (ठय) इभ्यपुरका सेठ 
६०१९५ 
घनद (उय) कुबेर ५५१ 
घनदत्त (5य) एक सेठका नाम 
१८१११३ 
घनदेव (उय) एक वैश्य ४६।५० 
धराधर (भो) वि० द० नगरी 
२२॥९७ 
घनपाल (ठय) जरासन्धका एुत्र 
५२३२ 
घनपाछ (ठ्य) घनदत्त और नन्द- 
यश्ञाका पुत्र १८१ १४ 
घनमित्र (उय) धनदत्त सेठका 
स्त्री नन्‍दयशाका पुन 
१८१२० 
घनवाहिक (उय) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६५ 


३१० 


घनधान्य प्रमाणातिक्रम (पा) 
प्रित्रह परिमाणाणुब्रतके 
बतिचार ५८॥१७६ 

घनश्नी (व्य) स्त्री ६४६ 

घनश्री (व्य) मेघपुरके राजा 
घनञ्जय और रानी सर्वश्री 
की पुत्री ३३१३५ 

धनुष (पा) दो किष्कु-चार हाथ 
का एक घनुप ७॥४६ 

धनुधर (वय) जरासन्धका पुत्र 
०२३० 

धम्मिल (उ्य) श्रोभूति ब्राह्मण- 
के स्थानपर रखा गया एक 
ब्राह्मण २७४३ 

धर (व्यू) एक राजा ५०८३ 

घर (5य) राजा उपय्रसेनका पृत्र 
४८ट।२९ 

घरण (व्य) भवनवासियोका इन्द्र 
९१२९ 

घधरणीतिरूक (भो) वि० द० का 
एक नगर २७॥७७ 

धरणेन्द्र (व्य) जयन्त मुनिका- 
जाव २७११७ 

घरावती (व्य) अयोध्यके राजा 
हेमनामकी स्त्री ४३१५९ 

घर्म (य) घधर्मनाथ-पनद्रहवें तीर्थ- 
कर १॥१७ 

धर्म (पा) जीव और पुदुगलूके 
गमनसें कारण एक द्रव्प ७॥२ 

धर्म (पा) इसके उत्तम क्षमा 
आदि १० भेंद हैं २११३० 

धर्मत्तीर्थ > घर्मकी. आम्नाय 
डरा 

घर्मचक्र (पा) तीर्थंकर जिनेन्द्रके 
समवसरणमें विद्यमान देवो- 
पनीत चक्र २१४५० 

धर्मचक्रिन्‌ - धर्मचक्रके घारक 
जिनेन्द्र-तीर्थकर ५४।५८ 

धरम्य ध्यान (पा) प्रशस्त-ध्यानका 
भेद ५६३५ 


हरिवंशपुराणे 


घर्मसार्ग (वय) सुभद्र और 
सुमित्राकी पुत्री ६०११०१ 

घर्मरुचि (वय) एक मुनि ६४९ 

धर्मरुचि (ये) घनदत्त और नन्द- 
यशाका पुत्र १८।११५ 

धर्मसंज्ञ (पा) एक चारण ऋद्धि- 
घारी मुनि ६०१७ 

घमंसेन (उ्य) एक मुनि ६०६४ 

धर्मसेन (उय) दशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६३ 

धारण (पा) स्फटिक गालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

घारण (व्य) कुर्॒वणका एक 
राजा ४५२९ 

धारण (व्य) एक राजा ५०।११८ 

घारण (उ्य) अन्वकवृष्णि और 
सुमद्राका पुत्र १८१३ 

घारण (5य) जरासन्वका पुत्र 
५१२३७ 

धारणयबुग्म (सो) भारतवर्ष- 

का एक नगर २३॥४६ 

घारणा (पा) मतिज्ञानक्रा भेद 
१०।१४६ 

घारिणी (वय) सूर्याभकी स्त्री 
३४।१७ 

घारिणी (व्य) अयोध्याके समुद्र 
दत्त सेठकी स्त्री ४३।१४९ 

धारिणी ८ एक विद्या २२६८ 

धावराष्ट्र (व्य) दुर्योधन आदि 
सौ कौरव ४५४३ 

घातकीखण्ड' (भा) दूसरा द्वीप 
प।४ट९ 

धातु 5 वेणस्वरका भेद १९।१४७ 

धीमान्‌ (व्य) वलूदेवका पुत्र 
४८।६७ 

घीर (व्य) कृष्णका पुत्र ४८॥७० 

घुनो 5 नदी ( यमुना ) ३५॥२८ 

घूपिन + एक जहरीला साँप 
३३२३।१०८ 


धृमप्रमा (भों) तरकोकी पाँचवी 
भूमि ४४४ 

घूमकेतु (व्य) एक असुर प्रद्युम्त 
का वैरी ४३।३९% 

घूमक्तु (व्य) प्रद्युम्तका पूर्वभव 
का वेरी देवविशेष १॥१०० 

घूमसिंह (व्य) अमितगति 
विद्यावरका मित्र २१२३ 

धूव (व्य) कुर्वणका एक राजा 
चरण || २ ९ 

धति (व्यू) अक्षोम्यकी स्त्री 
१९३ 

धति (उय) तिगिच्छ सरोवरमे 
रहनेवाली देवी ५)१३० 

'टति (ये) रुचिकगिरिके सुद- 
न कूटपर रहनेवाली 
देवी ५७१६ 

तिकर (ये) कुसमुवशका एक 
राजा ४५।१३ 

ध्तिकर (व्य) कुरुवंगका एक 
राजा ४५११ 

घतिकर (ठय) थुभडूरका पुत्र 
४५॥९ 

धतिकूट (सा) निपधाचलका 
छठवाँ कूट ५८९ 

'उतिक्षेम (व्य) कुरुवशका एक 
राजा ४३॥११ 

ध्तिद्युति (उय) कुरुवशका एक 
राजा ४५१३ 

इष्टयुम्न (व्य) राजा द्वुपदका 
पुत्र ४५१२१ 

घष्टयुम्त (वय) एक राजा ५०१७९ 

ततेजस (व्यू) कुरुवंगका एक 
राजा ४५३२ 

छत्तिदृष्टि (व्य) कुरुवशका एक 
राजा ४५१३ 


धतिदेव (व्य) कुर्वणका एक 
राजा ४५११ 


घछतधर्मा (व्य) कुब्वशका एक 
राजा ४५३२ 


धतपद्म (5य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२ 
शतमान (व्य) कुरुवशका एक 
राजा ४५॥३२ 
शतिमित्र (वय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५११ 
छतयशस्‌ (ठय) कुर्बशका एक 
राजा ४५॥३२ 
घतराज (5य) कुरुवशका एक 
राजा ४५३३ 
घतराष्ट्र (व्य) राजा धृतराज और 
अम्बिकाका पुत्र ४५॥३४ 
उतराष्ट्रसुत - कौरव १।१०८ 
धतब्यास (5य) राजा झन्तनुका 
पुत्र ४५३१ 
छतवीये (दय) कुरुवशका एक 
राजा ४५१२ 
छतिषेण (ठय) दशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६२ 
घतेन्द्र (वय) कुरुवशका एक 
राजा ४५१२ 
धतोदय (व्यू) कुस्वशका एक 
राजा ४५।३२ 
घेवत 5 एक स्वर १९।१५३ 
घंवती ८ पड़जस्वरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जाति १९१७४ 
ध्रुव (बय) एक राजा ५०११२४ 
प्रुव (पा) आग्रायणी पूर्वकी वस्तु 
१०।७८ 
मुव (बय ) बलदेवका पृत्र 
४८॥६६ 
भुवसेन (उ्य) ग्यारह अज्भके 
दाता एक आचार्य १६ 
भौच्य (पा) पूर्वोत्तर पर्यायमें 
स्थिर रहना ११ 
ध्वजिनी > सेना ३॥५२ 
[न] 


नक्षत्र (व्य) ग्यारह अड्के ज्ञाता 
एक आचार्य १६४ 


शब्दानुक्रम णिका 


नकुऊझ (ठय) पाण्डव ४५२ 

नग (ठ्य) अचलका पुत्र ४८४९ 

नन्द (उय) बलभद्र २५३५ 

नन्‍्दक (ठय) एक मुनि ५०५९ 

नन्‍्द (सो) अक्ृत्रिम चैत्यालयो- 
की पूर्वदिशामे विद्यमान 
एक हद ५।३७२ 

ननन्‍्दन (सो) वि० उ० नगरी 
२२॥९० 

ननन्‍्दन (ठय) मानुषोत्तरके रुचक 
कूटपर रहनेवाला देव 
५६०३ 

नन्‍्दन (भो) सौधर्म युगलका 
सातवाँ इन्द्रक ६१४५ 

नन्‍दन (ठय) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ 

नन्‍्दन (ठय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२५६ 

ननन्‍्दन > पत्र ९२१ 

नन्‍्दन (सो) नन्दनवतका एक 
कूट ५॥३२९ 

नन्‍्दन (भो) मेरुका एक वन 

णए३०७ 

ननन्‍्दनवन ( भो ) मेरुपर्वतपर 
स्थित एक वन ५॥२९० 

नन्‍्दघोषा (पा) समवसरणके 


अशोकवनकी वापिका 
ए७।३२ 
नन्‍्दयन्ती ः मध्यम ग्रामके 


आश्रित जाति १९।१७७ 

नन्दयशा (उय) धनदत्त सेठकी 
स्‍त्री १८।११३ 

ननन्‍्दयशञा (भो) रवेताम्बिका पुरी- 
के राजा वासवकी वसुन्धरा 
नामक - स्त्रीसे उत्पन्न 
३३।१६१ 

नन्‍्दशोकपुर (सो) एक नगर 
६०।९७ 

नन्दा (उ्य) इरुचिकग्रिरिके 
दिग्नन्दन कूटपर रहनेवाली 
देवी पा७०५ 


१११ 


नन्दा (पा) समवसरणके अशोक 
वनकी वापिका ५७।३२ 

नन्‍्दा (व्य) ऋषभदेवकी स्त्री 
९१८ 

नन्‍्दा (पा) समवसरणकी एक 
वापिका ५७७३ 

ननन्‍्दा, नन्‍्दवती, नन्‍्दोत्तरा, 
नन्दीघोषा (भो) नन्‍्दीश्वर 
द्वीपफे. पूर्वदिशासम्बन्धी 
अज्जनगिरिकी . पूर्वादि 
दिशाओमे स्थित वापिकाएँ 
५६५८ 

नन्दिन (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६६ 

नन्दिनी (भो) वि० उ० नगरी 
२२९० 

नन्दिभद्र (वय) एक चारण मुनि 
६०॥७८ 

नन्दिभूतिक (उय) आगामी 
नारायण ६०॥५६६ 

नन्दिमिन्र (ठय) आगामी 
तारायण ६०।५६६ 

नन्दिमित्र (वय) सातर्वा बलभद्र 
६०२९० 

नन्दिमित्र (ठय) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६९ 


नन्दिमित्र (5य) एक श्रुतकेवली 
आचार्य १।६१ 

नन्दिवद्धंन (वय) एक मुनिका 
नाम ४३।१०४ 

नन्दिषेण (व्य) वसुदेवका 
भवान्तर १८।१३५ 

नन्‍दी (वय) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६९ 

ननन्‍्दी (व्य) आगामी नारायण 
६०५६६ 

नन्‍दी, नन्दिप्रम (व्यू) नन्‍दीश्वर 
द्वीपके रक्षक देव ५१६४४ 

नन्‍टीख्वर प्रवविधि ८ एक ब्रत- 
विशेष ३४।८४ 


११२ 
नन्दीखर द्वीप (सो) आठवा होप 
हि5१६ 
नन्दीखर समुद्र (भो) आाठ्वाँ 
सागर ५६१६ 
नन्‍्दोत्तर (व्य) मानुपोत्तरके 
लोटिवाक्ष कुटपर रहनेवारा 
देव ५६०३ 
नस्‍्ठोत्तरा (पा) समवसरणके 
अद्योकवचनकी वापिका 
प्रर 
नन्‍्होत्तरा (व्यू) रुतिकगिरिके 
स्वस्तिक नन्‍्दन कूटपर रहने 
वाली देवी ५॥७०६ 
नन्‍्धावत (सो) सौवर्म बुगरूका 
छब्त्रीसवाँ इन्द्रक ६४७ 
नन्धावर्त (सो) रुचिकग्रिरिकी 
पूर्व दियासम्बन्धी कूट 
५्छ०्२्‌ 
नमल्‌ > सावनका 
"०१२६९ 
नसस्‌ (पा) जवगाह दानमें समर्थ 
आकान पटाए४ 
समस्तिरूक ( सो ) बि० उ० 
नगर २२९८ 
नभस्तिऊूक (सो) विजवार्धगिरि- 
का एक नगर ९।१३३ 
नसस्तिरूक (सो) एक नगर २५४ 
नमसेन (व्यू) हरिपेणका पुत्र 
१७9४ 
नमस्या > नमस्कार, पूजा ४२॥९ 
नसि (व्यू) ऋषपभदेवका गणघर 
१२६९८ 
नमि (उयं) इब्कोसवें तीर्थंकर 
श्ट्टा५ 
नमि (व्य) भगवान ऋषभदेवके 
सालेका पृत्र ९११२८ 
नमि (व्यू) यादव ५०१२१ 
नमुचि (वय) अजाखुरीके राजा 
राजा राष्ट्रवर्धनका पुत्र 
४४२७ 


महीना 


हरिवंशपुराणे 


नमुचि (व्य) उज्ज॑यिनोके राजा 
श्रीवर्माका मन्‍्त्री २०४ 

नय (व्य) यादव ५०।१२१ 

नयनसुन्दरी (व्य) निश्वृद्भपुरक्के 
तेठ प्रियमित्रकी पृत्री 
४०॥१०१ 

नरकान्तक कूट (सौ) नीलूकुला- 
चलका छठ्याँ कूट ५|१०० 

नरकान्ता (सो) एक महानदी 
१॥१२४ 

नरकालूय > नारकियोंके बिहू 
४]७० 

नरदेंव (व्य) वलदेवका पुत्र 
४८६८ 

नरपत्ति (उय) राजा यदुका पुत्र 
१८७ 

नरवक्र (वय) आठवाँ चारद 
६०॥५४९ 

नरचर (वय) दृढरबका पुत्र 
१८।१८ 

नरहारें (वय) कुरवंशका एक 
राजा ४५१९ 

नर्मंद (सो) देशका साम 
११७२ 

नर्मदा (व्य) वसुन्वरपु रके राजा 
विन्ध्यसेनको स्त्री ४५॥७० 

नरमंदा (सो) एक नदी 
डफ११३ 

नलिन (भो) रुचिकमिरिका 
पश्चिम दिश्ासम्बन्धी कट 
हाजरुर है 

नलिन (भो) पूर्व विदेहका वक्षार- 
गिरि ५१२२८ 

नलिनयुल्मा (सो) मेरुके ऐशान 
में स्थित एक वापी एा३४५ 

नलिन (व्यू) आगामी छठ्वाँ मनु 
६०५५६ 

नलिनराज (वय) आगामी बाठ्वाँ 


मनु ६०५५६ 


नलिनध्वज (>य) आगामी नोवां 
मनु ६०॥५५७ 

नलिन (सौ) सनौधर्म युगलका 
आठ्वाँ इच्द्रक धा४५ 

नलिन (पा) चौरासी राख नलि- 
नाड्रोका एक नलिन ७॥२७ 

नलिनपुद्धव (य) जागामी 
दशवाँ मनु ६०५५७ 

नलिनप्रम (व्यू) बागामी सातवां 
मनु ६०१५५६ 


नलिता (भो) मेरुकी आस्नेय 
विश्वामें स्थित एक वापी 
५१३३४ 

नलिना (भो) मेल्के ऐशानमें 
स्थित एक वापी ५।३४५ 

नलिनाड़ (पा) चौरासी लाख 
पद्मोका एक नलिनाड्र 
७।२७ 

नलिनी (सौ) पूर्व विदेहका एक 
देश ५१२४९ 

नलिनाी(पा) समवस्रणके चम्पक 
वनकी वापिका ५७३४ 

नवनव॒म > ब्रतविशेप ३४९३-९४ 

नवमिका (व्यू) रुचिकगिरिके 
सोमनस कूटपर रहनेवाली 
देवी ५१७१३ 

चवराष्ट्र (सो) देशका नाम 
११॥७० 

नवश्री (वय) आगामी प्रतिनारा- 
यण ६०५६९ 


नाग 5 भवनवासी देवोका एक- 
भेद ४॥६३ 


नाग (उय) दर्पूर्वके ज्ञाता एक 
आचाये १।६२ 

नाग (सो) सानत्कुमार युगल 
का तौसरा इच्द्रक ६४८ 


नागकुसारादि - भवनवासी देव 
२॥८१ 


नागयुर (भों) हस्तिनागपुर 
१७१६२ 


नागपुर (सो) हस्तिनापुर २०११२ 
नागमाल (भो) पश्चिम विदेहका 
वक्षारगिरि ५२३२ 
नागरमण (भो) मेरुका एक वन 
५॥३०७ 
नागवर (सो) अन्तिम सोलह 
द्वीपमे ग्यारह॒वाँ होप ५१६२४ 
नागवेलन्धर (ये) वेलन्धरजाति 
के नागकुमार देव ५४६५ 
नागश्री (व्य) एक स्त्री ६४६ 
नाट्यमाल (व्य ) एक देव 
११॥५४ 
नाड़ी (पा) दो किष्कु--चार हाथ 
की एक नाडी ७॥४६ 
नान्‍दी (वय) छठा बलभद्र 
६०१२९० 
नान्दीवर्धेना (वय) रुचिकगिरिके 
अज्जेनमू लक कूटपर रहने- 
वालो देवी ५॥७०६ 
नामिगिरि (भो) हैमवत, हरि- 
रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र 
के मध्यमे स्थित श्रद्धावत 
आदि पर्वत ५११६३ 
नामिराज (5य) चौदहवाँ कुल- 
कर ७।१६९ 
नाभेय (ये) भगवान्‌ वृषभदेव 
6२५ 
नाम (सुबन्त) ८ पदगत गान्धर्व 
को विधि १९१४९ 
नामकर्म (पा) शरीरादि रचना 
का हेतु कर्म ५८२१७ 
नामसत्य (पा) दर्श प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य १०।९८ 
नामादिक (पा) नाम, स्थापना 
द्रव्य, भाव ये चार निक्षेप 
२१०८ 
नासान्त (सो) वि० द० नगरी 
२२॥९६ 
नारद (उय) एक देव ६०८० 


शब्दानुक्रमणिका 


नारक (भो) रलप्रभा प्रश्िवोके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४॥७६ 

नारढ (उय) क्षीरकदम्बका एक 
शिष्य १७३८ 

नारद (उय) पदवीधर नारद 
प५्ड४ 

नारद (उय) वसुदेव और सोम- 
श्रीका पुत्र ४८।५७ 


नारसिंह (उ्य) वसुदेवका सम्ब- 
न्धी एक विद्यावर ५१३ 

नारायण (उय) कुरुवणका एक 
राजा ४५॥१९ 

नारायण (ठय) भाठवाँ नारायण 
६०२८९ 

नारी (भो) एक महानदी 
५१२४ 

नारीकूट (भो) उुक्मिकुलाचल 
का चौथा कूट ५॥१०३ 

नासारिक (भो) देशका नाम 
११॥७२ 

निकृतिमाषा (पा) सत्यप्रवाद 
पूर्वकी १२ भाषाओमें एक 
भाषा १०९५ 

निक्षेप (पा) अजीवाधिकरण 
आखवका भेद ५८८६९ 

निक्षेपादान समिति (पा) योग्य 
वस्तुको देखकर रखना 
उठाना २१२५ 

निगोंद (पा) नरकोके वि 
४।२५३ 

नित्यालोक (भो) धातकीखण्ड 
वि० द० का एक नगर 
३३।१३१ 

नित्यालोक (सो) रुचिकग्रिरि 
या दक्षिण-दिशासम्बन्धी 
एक विशिष्ट कूट ५७१५ 

निदान (पा) सल्लेखना ब्रतका 
अतिचार ५८१८४ 


११३ 


निदाघ (भो) वालुकाप्रभा 
पृथिवीके पञचम प्रस्तारका 
इन्द्रक विल ४॥१२२ 

नित्योद्योत (सो) रुचिकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूट ५॥७२० 

निधत्तानिधत्तक (पा) आग्रायणी 
पूर्वके चतुर्थ प्राभतका योग- 
द्वार १०८५ 

निपुणमति (उय) रानी रामदत्ता 
की धाय २७॥२१ 

निवन्धन (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०८२ 

निमग्नजला (भो) विजयार्धकी 
गुहाके भीतर मिलनेवाली 
एक नदी ११२६ 

नियुत (पा) चौरासी छाख 
नियुताड्रोका एक नियुत 
७।२६ 

नियुताड़ (पा) चौरासी छाख 
पूर्वाड्रोका एक नियुताज़ 
७२६ 

निरुद्ध (भों) पाँचवी पृथिवीके 
प्रथम प्रम्तार॒सम्बन्धी तम 
इन्द्रककी पूर्व दिशामे स्थित 
महानरक ४॥१५६ 

निरोध (सो) चौथी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रककी दिामें स्थित महा 
नरक '४॥१५५ 

निश्चण (वि) निर्दय ११९१ 

निर्धवणता -+ निदयता ५५॥८९ 

निम्नेन्थ (पा) मुनिका एक भेद 
६४।५८ 

निवेक्ष शाडवला -- एक विद्या 
२२॥६३ 

निर्नामक (उय) रानी ननन्‍्दयणा 
का पुत्र ३३११४६ 


११४ 


निवर्तना (पा) अजीवाधिकरण 
आख़वका भेद ५८८६ 

निर्विचिकित्सा ८ विना किसी 
ग्लानिके १८१६५ 

निर्वाण - मोक्ष १।१२५ 

निर्वाण (पा) आग्रायणी पूर्वकी 
वस्तु १०।८० 

निर्विण्ण + विरवत १।१२१ 

निद्वृति (व्य) प्रतिमाओके समीप 
विद्यमान एक देवी ५१३६३ 

निद्ृंति + एक विद्या २२६५ 

निदृत्ति (पा) इन्द्रियाकार पुद्गल 
का परिणमन १८८५ 

निशान्त 5 घर ३५१ 

निशान्त ८ प्रात काल ३५१११ 

निशुम्म (वय) चौथा प्रति- 
नारायण ६०२९१ 

निश्चयकाल (पा) लोकाकाशके 
प्रत्येक प्रदेशपर स्थित 
अमूतिक काछाणु ७३ 

निष्कृषाय (ठय) आगामी तीर्थकर 
६०।५६० 

निषच्यका (पा) >अजड्भ वाह्मश्रुत 
का एक मेंद २१०५ 

निषध (द्य) निपधघ देशका राजा 
५०१२४ 

निषध (भो) जम्बूद्वीपका तीसरा 
कुलाचल ५१५ 

निषध (भो) निपव पर्वतसे उत्तर 
“की ओर नदीके मध्य स्थित 
एक छुद ५।१९६ 

निषध (भो) नन्दनवनका एक 
कूट ५॥३२९ 

निषध (वय) एक राजा ५०८३ 

निपध (व्य) वलदेवका पुत्र 
४८।६६ 

निषध छूट (भो) निपयाचलका 
दूसरा कूट ५८८ 

निषाद > एक स्वर १९१५३ 


हरिवंगपुराणे 


निषाद ># भील ३५६ 
निपादजा 5 पडज स्वरसे सम्बन्ध 
रखने वारी जाति १९।१७४ 


निष्कम्प (व्य) विजयका पृत्र 
४८॥४८ 

निष्क्रमण > दीक्षाकल्याणक 
राएण५ 

निष्क्राम + तालूगत गान्वर्च॒का 
एक प्रकार १९।१५० 

निष्क्रान्त 5 दीक्षित हो गया 
१८१७८ 

निसरगंक्रिया (पा) एक क्रिया 
ण्‌ ८ | कट] प्‌ 

निसर्ग (पा) अजीवाधिकरण 
आख्रवका भेद ५८।८६ 


निसष्ट (भों) चौथी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रककी पूर्व दि्याम स्थित 
महानरक ४१५५ 

निहतशत्रु (वय) जतथधनुके वच् 
का एक राजा १८२१ 

निह्नव (पा) ज्ञाना० और दर्शना ० 
का आखब ५८॥९२ 

नीर (भो) छठी पृथिवीके प्रथम 
प्रस्तारसम्बन्धी हिम इन्द्रक 
की पूर्व दिश्ामे स्थित महा 
नरक ४॥१५७ 

नील (5य) नीलवान्‌ विद्याचरका 
पुत्र २३४ 

नील (भो) जम्वूद्वीपका छठा 
कुछाचरू ण१५ 

नीऊक (वय) रुचकगिरिके श्रीवृक्ष 
कूटका निवासी देव ५[७०२' 

नीलकण्ठ (उय) नीलका पुत्र 
२३७ 

नीलकण्ठ (वय) आगामी प्रति- 
नाराबण ६०॥५७० 

नीलूकण्ड (उय) एक विद्याघर 
राजा २५६३ 


नीलकूट (भो) नीछ कुछाचलका 
दूसरा कूट ५॥९९ 
नीलगुहा (भो) राजगृहके समीप- 
वर्ती एक ग॒फा ६०।३७ 
नीलयगथा (व्य) सिंहदंप्ट्र और 
नीलाञ्जनाकी पृत्री 
२२॥११३ 
नीलयशा (व्य) चाददत्तकी स्त्री 
शटर 
नीलाअना (व्यू) नीलवान्‌ विद्या 
बरकी पुत्री २३४ 
नीललेश्या ८ लिब्याका एक मेंद 
४॥३४३ 
नीलाज्ञना (व्य) सिंहदंप्ट्रकी 
स्त्री २२११३ 
नीलाक्षसा (य) 
९४७ 
नीलवान्‌ (व्यू) शकटामुख नगर 
का स्वामी विद्याधर २३३ 
नीलवान्‌ (सो) नील कुलाचलसे 
साढ़े पाँच-सौं योजन दूर 
नदीके मध्यमें स्थित एक हुद 
५१९४ 
[प। 
पड्ढ (भों) छठो प्ृरथिवीके हिम 
नामक इन्द्रकी दक्षिण दिशामें 
स्थित महानरक ४॥१५७ 
पह््प्रमा (भों) चौथी पृथिवी 
'डीडड 
पहुवहुल (सो) रलप्रभा 
पृथिवीका दूसरा भाग 
४।४८ 
पक्ष (पा) व्यवहार कालका भेद 
१५ दिनका पक्ष होता है 
७२१ 
पण्डक ८ नपुंस्क ३।११३ 
पत्चनकल्याणविधि (पा) एक 
ब्रतका नाम ३४।१११ 
पशन्चस (पा) एक स्वर॒का नाम 
१९१५३ 


नर्तकी 


पञ्मममहात्रत (पा) परिग्रह- 
त्याग महाबते २१२१ 
पञ्नममी (पा) मध्यम ग्रामके 
आश्रित एक जाति [संगीत- 
का भेद) १९।१७६ 
प्नशिरस्‌ (वय) कुण्डलवर 
गिरिपर रहनेवाला एक देव 
५६९० 
पञ्नशत गऔव (उ्य) बलिके 
वशका एक राजा २५।३६ 
पन्नशेरूपुर (भौ) विहार प्रास्त- 
का 'राजगृही नगर ३॥५२ 
पत्नचिंशति कल्याणभावनाविधि 
(पा) एक ब्रतका नाम 
३४११३ 
पञ्नाल (सो) भारतवर्धका एक 
देश ३।३ 
पन्चाइचर्य (पा) भगवानके दान 
देते समय प्रकट होनेवाले 
'अहोदान” आदिकी ध्वनि 
रूप पाँच आइचर्य ९१९० 
पटछवर (भो) एक देशका नाम 
११।६४ 
पणब ८ एक बाजा ३१।३९ 
पण्य (भो) नन्दन वनकी पूर्व 
दिशामे स्थित एक भवन 
५।३ ६१५ 
पण्डितम्मन्य -- अपने आपको 
पण्डित माननेवाल। ६०११ 
पत्तन (भों) एक देश ११।७४ 
पद (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०१२ 
पद्समास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०१२ 
पद्म (पा) एक निधि ५९।६३ 
पद्म (पा) व्यवहारकारुका एक 
भेद ७॥२७ 
पद्म (भो) सौधम्म स्वर्गका एक 
पटल ६।४६ 


शब्दानुक्रमणिका 


पद्म (व्य) पुष्कर द्वीपका रक्षक 
देव ५१६३९ 

पद्म (ठय) कुण्डलगिरिका वासी 
एक देव ५।६९१ 

पद्म (सो) हिमवत्कुलाचछका 
हर ५१२१ 

पत्म (उय) वसुदेवका पुत्र ४८५८ 

पद्म (व्य) अनन्तनाथ भगवान्‌- 
का पूर्व॑ंभवका नाम 
६०११५३ 

पद्म (वय) हस्तिनापुरके राजा 
महापद्मका पुत्र २०११४ 

पश्न (उय) चन्द्रप्रम भगवानके 
पूर्वभवका वाम ६०।१५२ 

प्मक (उय) वसुदेवका पुत्र 
४८५८ 

पद्मछूट (सो) एक वक्षार गिरि 
५२२८ 

पद्मककूट (भो) विद्युत्प्रभ पर्वत- 
का एक कूठट ५।२२२ 

पद्म कूट (सो) रुचकगिरिका 
एक कूट ५॥७१३ 

पद्मखण्डपुर (भों) एक नगर 
२७४४ 

पद्मगुल्स (व्यू) शोततलनाथ 
भगवान्‌का पूर्वमवका ताम 
६०१५२ 

पद्मदेव (व्य) एक राजा ४५२५ 

पह्ददेवी (वय) भरतक्षेत्रके 
शाल्मली खण्ड नामक ग्राममें 
देविला और जयदेवका पुत्र 
६०।१०९ 

पद्मथ्वज (ठय) आगामी कुलकर 
६०।५५७ 

पद्मनामे (उय) पूर्वघातकी खण्ड- 
के भरत क्षेत्रकी अमरकंड्धा 
प्रीका राजा ५४।८ 

पद्मनामक्र (उय) आगामी चक्र- 
वर्ती ६०५६४ 


११७ 


पद्मनिधि (पा) चक्रवर्तोकी एक 
निधि ११।१२१ 

पप्मपृद्धव (उय) आगामी कुलकर 

६०१५५७ 

पद्मम्रम (उय) छठे तीर्थंकर 
२२।३२ 

पपञ्मप्रसम (उ्य) भागामी कुलकर 
६०५५७ 

प्ममाल (5य) एक राजा 
४५२४ 

पद्मययान (ठय)] कमलयान जिस- 
पर भगवानका विहार 
होता है ५९१० 

पद्मरथ (उ्य)] एक राजा ४५॥२४ 

पद्मरथ (ठय) कुण्ड ग्रामका राजा 
३१।३ 

पद्मरागसय (सो) मेठकी एक 
परिधि पा३०५ 

पद्मराज (उय) भागामी कुलूकर 
६०॥५५७ 

प्मवेदिका (भो) विदेहक्षेत्रकी 
रत्नमयी वेदिकाओकी लघु- 
वेदिका ५११७६ 


पद्मश्री (व्य) अरिश्जयपुरके 
राजा मेघनादको पुत्री 
२५१३ 

पद्मसेन (उय) धातकी खण्डद्वी प- 
की अयोध्याका एक राजा 
६०५९ 

पह्मकावती (भो) एक विदेह 
५२४५ 

पद्मा (व्य) त्रिम्शज्ग नगरके राजा 
प्रवण्डवाहनकी पुत्री ४५५८ 

पदञ्मा (सो) एक वापिका ५७। ३४ 

पञ्मा (सौ) एक विदेह ५॥२४५ 

प्माद् (पा) व्यवहार कालका 
एक भेद ७।२७ 

पद्माल (सौ) विजयार्घ उत्तर 
श्रेणीका एक नगर २२८६ 


११5 


प्मासन (वय) विमलनाथ 
भगवानक्ता पूर्व भवका नाम 
६०।१५०३ 

पद्मावती (व्यू) रचिकगिरिके 
पद्यकूटपर रहनेवाली देवी 
ण।७१२ 

पद्मावती (उय) वसुदेवकी एक 
स्त्री १८३ 

पद्मावती (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२६० 

पद्मावर्ती (वय) मुनिसुत्रत 
भगवानकी माता राजा 
सुमित्रकी रानी १६२ 

पद्मावती (व्य) एक दिवरुमारी 
देवी ८॥११५ 

पद्मावती (व्य) भोजक वृष्णिकी 
स्त्री १८।१६ 

पद्मोत्तर (सो) मेरुपर्वतसे पूर्वकी 
जोर सीमा नदीके उत्तर 
तंटपर स्थित कूठढ ५२०५ 

पद्मोत्तर (वयं) कुण्डलूगिरिका 
वासी एक देव ५६९१ 

पद्मोत्तर (व्य) रचकमिरिके 
ननन्‍्चावर्तकूटपर रहनेवाला 
देव एा३०२ 

पञ्मोत्तर (5य) वासुपृज्य भगवान्‌- 
का पूर्वभवसम्पन्धी नाम 
६०]५१५७५२ 

परमाणु (पा) पद॒यलद्वव्यका सबसे 
छोटा हिस्सा ७॥१७ 

परमात्रधि (पा) बवधिन्ञानका 
एक मेंदर १०१५२ 

परविवाहकरण (पा) बह्मचर्याणु 
ब्रतका अतिचार ५८।१७४ 

परशुराम (ये) जमदार्नका पुत्र 
र५ा९ 

परस्पर कल्याणविधि (पा) एक 

ब्रतका नाम ३४१२४ 

पराख्य (उय) भगवान्‌ ऋपमदेव- 
का एक गणवर १२।६१ 


हरिवंशपुराणे 


परावर्त (पा) तालगत गान्वर्वका 
एक भेद १९।१५० 

परिक्म (पा) दादबाडुका एक 
भेंद २९६ 

परिखा >+खाई ५७॥२१ 

परिणाम (पा) कालद्रव्यका कार्य 
छाए 

परिदेवन (पा) असातावेदनीयका 
आज्रव ५८।९३ 

परिवाजक > सनन्‍्यासी २१।१३४ 

परोक्षप्रमाण (पा) मतिश्रुतज्ञान 
१०११० 

पर्यात्र (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०।१२ 

पर्याच समास (पा) श्र्‌ तज्ञावका 
भेद १०१२ 

पर्याप्ति (पा) नाम कमंका एक 
भेद ५६।१०४ 


पर्वत (वय) क्षोरकदम्बका पुत्र- 
मिथ्या मार्गकों चलानेवाला 
१७॥३९ 

पर्व॑तक (ये) एक भीलका नाम 
६०११६ 

पलाग् कूट (भा) सीतोदा नदीके 
उत्तर तटपर स्थित एक कूट 
०।२०७ 

पल्य (पा) व्यवहार कारूका एक 
भेद 2ा१र४ 

पछव (भी) दक्षिण भारतका 
एक देझआ ६१४२ 

पाणिग्रहण ८ विवाह ४५।१४६ 

पानह्चजन्य (व्यू) कृप्णके शद्भुका 
नाम शा११२ 

पाण्डव (व्यू) युविष्ठिर आदि 
४०१ 

पाण्डु (सो) पाण्डुकवनका एक 
मवन ५३२२ 

पाण्डु (ये) युविष्ठिरादिके पिता 
डए।२४ 


पाण्डु (व्यू) ग्यारह अज़ुके ज्ञाता 
एक मुनि १।६४ 

पाण्डुक (भा) मेंकका एक भाग 
छ डे ड्डे 09 शु 

पाण्डुक (सो) राजगृहीके पाँच 
पहाडोमे-से एक पहाड ३।५५ 

पाण्डुक (भो) वि० उ० श्रें० का 
एक नगर शशा८८ 

पाण्डुक (5य) कुण्डलूगिरिके 
महेन्द्र कूठका वासी देव 
५।६९४ 

पाण्डुक ८ विद्याधरोकी एक जाति 
२६१७ 

पाण्डुका (भो) सुमेस्के पाण्डुक 
वनमे स्थित एक शिला 
रा४१ 

पाण्डक्स्वला (भो) पाण्डुक बन- 
की एक शिला ५३४७ 

पाण्डुकी (उय) विद्याविगेष 
२२८० 

पाण्डुकेय (व्यू) पाण्डुकी विद्यासे 
सम्बद्ध विद्यावर २२८० 

पाण्डुर (उय) कुण्डलमिरिके हिम- 
वत्‌ कूटका वासी देव ५१६९४ 

पाण्डुर (व्यू) क्षीरवरद्वो पका 
रक्षक देव ५१६४१ 

पात्र (पा) जिन्हें दान दिया जाता 
हो ऐसे मुनि, श्रावक्र और 
अविरत सम्यगुदुष्टि ७॥१०८ 

पात्री - एक मद्भूल द्रव्य ५।३६४ 

पाद (पा) छह बद्भ लोका एक 
पाद होता हूँ छा४प्‌ 

पाद भाग (पा) ताल गत गान्धर्वे- 
का एक प्रकार १९११५१ 

पापोपदेश (पा) अनर्थदण्डका 
भेंद ५८।१४६ 

पारणा (पा) ब्रतके बाद होनेवाला 
भोजन ३३।७९ 

पारशर (व्य) एक राजा ४५॥२९ 


पारिणामिक साथ (पा) कममोके 
उपशमा दिके बिना स्वय होने- 
वाला एक भाव ३॥७९ 
पारिग्राहिकी क्रिया (पा) पच्चीस 
क्रियाओमे-से एक क्रिया 
५८८० 
पार्थ (व्य) अर्जुन ४५।१३१ 
पार्थिव (वय) एक राजा ५२३३ 
पावतेय + विद्याधरोकी एक जाति 
२६।२० 
पाइव (उय) तेईसवे तीर्थंकर 
शर५ 
पांसुमूल (भो) वि० द० श्रेणीका 
एक नगर २२॥९९ 
पिज्कर (व्य) वसुदेवका पुत्र 
४८।६३ 
पिण्डशुद्धि - भोजनशुद्धि 
२।१२४ 
पितृष्वसा -- बुआ ४२७२ 
पिपास (भो) प्रथम पृथ्वीके सीम- 
न्तक इन्द्रकके दक्षिण दिशामे 
स्थित महानरक ४।१५१ 
पिप्पलाद (उय) याज्नवल्क्य और 
सुलसाका पुत्र २११३९ 
पिहितासत्रव (उय) एक मुनि 
२७।८ 
पिहिताखवब (उय) एक मुनि 
२७।९३ 
पिहिताख्रव (ठ्य) पद्मप्रस मग- 
वानूके पृवभत्रके गुरु 
६०।१५९ 
पीठिका (भो) विदेहक्षेत्रके जम्बू 
स्थलका एक भाग जो मूल- 
में १२ मध्यमें ८ और अच्त- 
में ४ कोश चौडा हैं ५११७५ 
पुण्डरीक (उय) पृष्करद्वीपका 
रक्षक देव ५१६३९ 


पुण्डरीक (भों) शिखरीकुलछाचल 
का छहुद ५११२१ 


शब्दानुक्रमणिका 


(ण्डरोक (व्यू) एक नारायणका 
नाम ६०॥५२९ 

पुण्डरीक (पा) प्रकीर्णकश्रुतका 
एक भेद २।१०४ 

पुण्डरीकिणी (व्य) एक दिवकु- 
मारी देवी ८११२ 

पुण्डरोकिणी (य) रचिकगिरि 
के अज्जनक कूटपर रहने* 
वाली देती ५॥७१५ 

पुण्डरीकिणी (सो) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२५७ 

एुण्डरीकिणी (उ्य) एक देवी 
२३८।३५ 

पुण्यमूति (उ्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५६० 

पुदूगल (पा) रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्शसे युवत्त एक द्रव्य ४।३ 

पुद्गलात्मा (पा) कर्मप्रक्ृति 
वस्तुका एक अनुयोगद्वार 
१०।८५ 

पुष्कर -- कमल ५॥५७६ 

पुष्करह्दीप (भो) एक द्वीपका 
ताम ५।॥५७६ 

पुष्करोद (भो) मध्यलोकका एक 
समुद्र ५।५५६ 

पुष्कला (भो) पश्चिम विदेहक्षेत्र- 
में स्थित एक विदेह ५॥२४५ 

पुष्फछाबती (भो) पश्चिम विदेह- 
क्षेत्रम स्थित एक विदेह 
५२४५ 

पुरु (भो) वि० 3० श्रेणीका 
एक नगर २२॥९ १ 

पुरुष (भो) एक देश ११७० 

पुरुषसिंह (उय) एक नारायणका 
नाम ६०॥५२७ 

पुरुषोत्तम (उय) एक नारायणका 
नाम ६०।५२३ 


पुरुहृत (व्य) एक विद्याधर 
२२१०७ 


११७ 


परोधस (पा) चक्रवर्तीका एक 
रत्न (चेतनरत्न) १११०८ 

पुलस्त्य (वय) एक विद्याधर 
२२।१०८ 

पुकोम (5य) कुण्डिनपुरके राजा 
कुणिमका पुत्र १७२४ 

पुलोमपुर (भो) राजा पुलोमका 
बसाया एक नगर १७॥२५ 

पुष्पक (सो) आनत स्वर्गका एक 
इन्द्रक ६५१ 

पुष्पदन्त (5य) नौवें तीर्थंकर 
१११ 

पुष्पदन्त (उय) क्षीरवर द्वीपका 
रक्षक देव ५१६४१ 

उष्पदुन्त (वय) एक क्षुल्लक 
२०।२७ 

पुप्पचूड (भो) वि० उ० श्रे० 
का एक नगर २२।९१ 

पुष्पमाल (भो) वि० 3० श्रेणी- 
का एक नगर २२॥९१ 

पुप्पमाला (उय) एक दिवकुमारी 
देवी ५३३३ 

पुष्पोत्तर (भो) स्वर्गका एक 
विमान १।२० 

पूतिगन्धिका (उय) रुक्मिणीका 
एक भवान्तरका नाम 
६०।३ ३ 

पूरण (वय) समुद्रविजय आदि 
दस भाइयोमे आठवाँ भाई 
१८।१३ 

पूर्ण (वय) इक्षुवरद्वीपका रक्षक 
देव ५६४३ 

पूर्णमद्र (भों) विजयार्धपर्वतका 
एक कूट ५।२६ 

पूर्णमद्र (5य) अयोध्याके समुद्र- 
दत्त सेठका पुत्र ४३॥१४९ 

पूर्ण मद (उय) एक यक्षका नाम 
५॥५०३६ 

पूर्णचन्द्र (व्य) आगामी वलभद्र 
६०।५६८ 


११८ 


पूर्णप्रस (उय) इक्षुवर द्वोपका 
रक्षक देव ५६४ 

पूर्णचन्द्र (5य) रामदत्ताका उत, 
मिहचर्धका अनुज २१७॥४७ 

पूर्ण मद्रकूट (सो) ऐरावतके 
विजवार्द पर्वतका एक कूट 
णञ१११ 

पूर्णमढकूट (भा) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५२२० 

पूर्ण (भा) एक वापिका ५८७२३ 

पूर्व (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०॥१३ 

पूर्व (पा) चौरासी लाख पूर्वाज्ज- 
का एक पूर्व होता हैं ७२५ 

पू्वंगत (पा) दृष्टिवाद नामक 
वारहवे अद्भूका एक भेद 
२९६ | 

पूर्व विदेहकूट (सो) नील पर्वतका 
एक कूद ५५३ 

पूर्व॑पक्ष - गट्जापक्ष २१।१३६ 

पूर्वेसमास (पा) श्रुतुज्ञानका 
भेद १०११२ 

पूर्वाड्न (पा) चौरासी लाख 
वर्षोंका एक पूर्वाज्ज होता 
हैं ७॥२४ 

पूर्वान्त (पा) आग्रायणीय पूर्वको 
एक वस्तु १०७८ 

पृथक्त्ववितर्कवीचार (पा) शुक्ल 
घव्यानका एक भेद ५६५४ 

पृथितरी (व्यू) एक दिक्‍्कुमारी 
देवी ८११० 

पुथ्चेव्ी (उय) वि० द० श्रेणी 
गान्‍्वारदेशके गन्धसमृद्ध 
लगरके राजा गन्धारकी स्त्री 
3३०]७ है 

पृथिवीकाय (पा) एकेन्द्रियजीवो- 
का एक भेद, मिट्टी पापाण 
आदि रूप ३१२१ 

पृथु (उय) एक राजा ४५१४ 


हरिवशपुराणे 


पैशुन्यमापा (पा) एक भापाक़ा 
भेंद १०९१ 

पोदनपुर (भो) एक नगर २७५५ 

पोण्ड्‌ (भो) एक देश ११॥६८ 

पौण्डू (वय) एक राजा ३ १९८ 

पोण्डू (व्य) वसुदेवका पुत्र 
४८॥५९ 

पौण्डा (व्य) वसुदेवकी स्त्री 
४८५९ 

पौरवी (पा) एक मूच्च्छताका 
भेद १९१६३ 

पोलछोम (उय) राजा पुलोमका 
पुत्र श्छार५ 

प्रकाम_(उ्य) आगामी रूद्र 
६०॥५७१ 

प्रकीणंक (पा) अज्भावह्म श्ुत- 
का भेंद १०१२५ 

प्रकृतिद्यति (व्य) एक राजा 
५०१२४ 

प्रकृति (पा) आग्रायणीयपूर्वकी 
पञ्चमवस्तु के वीस प्राभृतो- 
में-से कर्म प्रकृति प्राभृत॒के 
चौवोस अनुयोग द्वारोमें एक 
बनुयोगद्वार १०८२ 


प्रक्रम (पा) कर्मप्रकृति वस्तुका 
एक अनुयोगद्वार १०८३ 

प्रचण्डवाहन (व्यू) तरिगृद्ध नगर- 
का राजा ४५९६ 

प्रचछा (पा) दर्शनावरणका भेद 
ण९५७ 

प्रचलछा-प्रचका (पा) दर्शनावरण- 
कर्मका एक भेद ५६॥९१ 

प्रच्छाल (सो) एक देश ३६ 

प्रजाग (प्रयाग) (सो) भगवान्‌ 

'. ऋषभदेवका दीक्षास्थान 
९९६ 

प्रजापति (उ्य) भगवान्‌ ऋपभ- 
देवका एक गणवर १्रा६५ 

प्रज्ध्ति ८ एक विद्या २७॥१३१ 


प्रणिधान्या (व्य) एक दिवकुमारी 
देवी ८।१०८ 

प्रणिधि (व्य) एक देवी रे८।३३ 

प्रतिपत्तिसमास (पा) श्रुत- 
ज्ञानका भेद १०१२ 

प्रतिप्ठापनिका (पा) एक सीमित 

निर्जस्तु स्थानमें मलमूत्र 
छोड़ना २१२६ 

प्रतिष्टित (व्य) एक राजा 
४५१२ 

प्रतिसर (उ्य) एक राजा ४५९८५ 

प्रतीहारी -+द्वारपालिवी २३॥१ 

प्रतीत्य सत्य (पा) संत्यवचन- 
का एक भेद १०१०१ 

प्रत्याख्यान पूर्व (पा) दादशाज्ज- 
का एक भेद २॥९९ 

प्रत्यक (पा) नामकर्मका एक 
भेद ५६।१०४ 

प्रथमानुयोग (पा) हादझाज़ का 
एक भेद २९६ 

प्रदीपाड़ (सो) एक प्रकारका 
कल्पवृक्ष ७८० 

प्रदेश (पा) आकाशद्रव्यका सव- 
से छोटा भाग ७१७ 

प्रदोष (पा) ज्ञानावरण और 
दर्शनावरणका आज़व 
५८९२ 

प्रचुम्त (ठ्य) श्रीक्षप्ण रुविमणी- 
का पुत्र ११०० 

प्रयुम्न (व्य) श्रीकृष्ण झक्मिणी 
का पुत्र ४र३।६९ 

प्रवोध (सो) एक स्तूपका नाम 
ए५७१०६ 

प्रसइर (सो) सौवर्मस्वर्गका 
एक पटल ६।४७ ४ 

प्रमक्रा (सो) विदेहको एक 
नगरी ५२५५ 

प्रसन्‍जन (उय) एक विद्याघर 
२२॥१०४ 


प्रभक्षन (भो) मानुषोत्तर पर्वत 
का एक कूट ५६१० 

प्रभभ्नन (वय) मानुषोत्त रके 
प्रभञ्जन कूटपर रहने- 
वाला देव ५६१० 

प्रमा (भो) सौधर्स स्वर्गका एक 
पटल ६॥४७ 

प्रसावतों (वय) जयकुमारकी 
भवान्तरकी स्त्री १२११ 

प्रमावती (व्य) वि० द० श्रेणी- 
के राजा गन्धा र और पृथिवी- 
की पुत्री ३०७ 

प्रभावती (उ्य) भगवान्‌ मुनि- 
सुब्नतनाथकी स्त्री १६॥५५ 

प्रभास (वय) धातकीखण्ड द्वोप- 
का रक्षक देव ५१६३८ 


प्रभास (वय) भगवान्‌ महावीर- 
का एक गणधर ३।४३ 

प्रमासा (सौ) एक वापिका 
५७३५ 

भसामण्डल (पा) संगवान्‌का एक 
प्रातिहार्य ३३३४ 

प्रभावती (उय) वसुददेवको स्त्री 
१॥८६ 

प्रभुशक्ति - राजाओंकी तीन 
शक्तियोमें-से एक शव्ति 
८।२०१ 

प्रभूततेज (वय) शशीका पृत्र 
एक राजा १३॥९ 

प्रभोदय (उय) भविष्यत॒काल- 
सम्बन्धी तीर्थकरका नाम 
६०५५९ 

अमत्तस्॑यत (पा) छठा गुण- 
स्थान ३९० 

भसद (व्य) भागामी रुद्र 
६०॥५७१ 

प्रददा (सो) समवसरणकी 
नाटयशाह्ष ५७॥९३ 


शब्दानुक्रमणिका 


प्रमाणपद (पा) आठ अक्षरका 
एक प्रमाणपद होता है 
१०१२२ 

प्रसाणा्ुल (पा) उत्सेधाड्रलसे 
पाँच-सौ गुना वडा अद्भूछ 
७४२ है 

प्रमाद (पा) ४ कपाय, ४ विकथा, 
५ इन्द्रियोके विषय, १ निद्रा, 
१ स्नेह ये १५ प्रमाद है 
५८१९२ 

प्रमादाचरित (पा) अनर्थदण्डका 
एक-भेंद ५८१४६ 

प्रमोद (पा) एक भावना 
१८१२५ 

प्रवाल (भो) रत्वप्रभा पृथिवीके 
खरभागके १६ पटलोमें-से 
सातर्वाँ पटल ४॥५३ 

प्रचीचार 5 मैथुन ३१६२ 

प्रवेशन (पा) तालगत गान्धर्व- 
का एक भेंद १९।१५० 

प्रशान्ति (व्य) एक राजा 
४५।१९ 

प्रशनव्याकरणाज्ञ (पा) श्रुतज्ञान- 
का एक भेद १०॥४३ 

प्रश्तकीति (उय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०५५९ 

प्रष्यक (सो) सौधर्मस्वर्गका 
एक पटल ६।४७ 

प्रसेनजित्‌ (उय) एक कुलकर 
७॥१६९६९ 

प्रहारसंक्रासिणी (व्य) एक विद्या 
२२७० 

प्रहकछाद (ठय) उज्जयिनोके राजा 
शओओघधर्माका एक मन्त्री 
२०।४ 

प्राण (पा) व्यवहारकालका 
एक -भेद ७॥१९ 

प्राणत (भौ) तेरहवाँ स्वग ३३१५५ 

प्राणत (भो) आनत स्वर्गका 
इन्द्रक ६५६ 


१३१९ 


प्राणावायपू्व (पा) द्वादशाज्भका 
एक भेद २९९ 

प्रातिहांय (पा) तीर्थकरके समव- 
सरणमें प्रकट होनेवाले 
अथोक-वृक्ष भादि आठ 
प्रातिहार्य ३३३९ 

प्राधोतिष (सी) एक देश ११।६८ 

प्राभ्त (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०।१३ 

प्रान्दतससास (पा) श्रुतश्ञानका 
भेंद १०११३ 

प्रा्यतप्रानइत (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०१३ 

प्राद्युतप्राभ्शतससास (पा) श्रुत- 
ज्ञानका भेद १०१३ 

प्रायोपगमन (पा) सन्यासमरण- 
का एक भेद ३४॥४२ 

प्रासाद ८ महल २३।१ 

प्रास्थाल (भौं) एक देश ११६७ 

प्रियकारिणी (उय) राजा सिद्धार्थ- 
की स्त्री भगवान्‌ महावीरकी 
माता २२१ 

प्रियज्ञूकूतिका (व्यू) जिनदास सेठ 
की पनिहारित ३३॥५० 

प्रियद्युसुन्दरी (व्य) श्रावस्ती 
नगरीके राजा एणीपुत्रकी 
कन्या २८।६ 

प्रियद््शन (उय) धातकीखण्ड 
ह्ीपका रक्षक देव ५१६३८ 

प्रियदर्शन (सो) सुमेरुका एक 
ताम ५३७४ 

प्रियवद > मधुरभाषी २१॥३१ 

प्रीति (भो) एक वापिका ५७।३६ 

प्रीविकर (व्य) एक राजा ४५६३ 

प्रीतिकर (व्य) प्रीतिभद्र राजाका 
पुत्र २७।९७ 

प्रीतिक्षर (भो) अर्ध्वग्रेवेयक्का 
एक इन्द्रक विमान ६।५३ 

प्रीतिमद्ध (व्यू)भरतक्षेत्र चित्रकार- 
पुरका राजा २७।९७ 


5 ले पा 
हर 


१२० 


प्रीतिसती (व्यू) भरिजयपुरके 
राजा भरिजय और अजित- 
सेनाकी पृत्री ३२४।१८ 
प्रेश्ञायुह् > नाट्यगाला ५७॥९३ 
प्रोप्थ्लि (व्ये) ११ अद्भ और 
दण पूर्वके ज्ञाता एक मुनि 
शदर 
प्रोष्चिल (व्य) भगवान्‌ महावीरके 
पूर्व॑भवके गुरुका नाम 
5०१५३ 
[ब] 
बद्धप्रछाप (पा) सत्यप्रवाद पूर्व 
की १२ भाषाओमे एक 
भाषा १०॥९३२ 
बनन्‍्ध (पा) बात्माका कर्मोक्े साथ 
एक क्षेत्रावगाहु ५८२०२ 
बनन्‍्ध (पा) महिसाणुब्रतका 
अतिचार ५८।१६४ 
वनन्‍्धन ८ विद्यास्त्र २५।४८ 
वन्धन (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१्गटर 
वन्घुसमती (व्यू) वसुदेवको स्त्री 
शट५ 
वनन्‍्धुमती (उ्य) अरिष्टपुरनिवासी 
रेंबतकी पुत्री, वलदेवकी 
स्त्री ४४।४१ 
वन्धुसती (व्यू) वन्धुपेणकी स्त्री 
5६०४८ 
वन्धुसती (उय) श्ावस्तीके काम- 
देव सेठकी पुत्री २९७ 
वन्धुयज्ञा (वय) एक कन्या 
६०४५१ 
वन्घुषेण (उय) वमुदेव और वन्धु- 
म॒तीका पुत्र ४८६२ 
बन्बुपेण (उय) एक राजा 
६०॥४८ 
बहिद्विप्‌ <- वाह्मगत्रु १२३ 
वहुकूत्व +- जनेकवार ६०१३ 


हरिवंशपुराणे 


वहुकेतु (भो) वि० उ० नगरी 
२२९३ 

वहुशिलासय (भो) रल्वप्रभाके 
खरभागका सोलह॒वाँ पठल 
'डीएड 

वहुश्नतसक्ति < भावना ३४॥ १४१ 

वह्लि (व्य) लोकान्तिक देवका 
एक भेद ५०१०१ 

चल (5य) स्मितयञ्का पुत्र 
१३।८ 

बलूदेव (उय) वसुदेव और 
रोहिणीका पुत्र ४८।६४ 

वरूभठ (भों) सानत्कुमार युगल 
का छठाँ इन्द्रक ६४८ 

बलभद्र (उय) आगामी नारायण 
६०॥५६६ 

चरूमद्रकदेव (ठय) नन्दनवनके 
चलभद्र कूटपर रहनेवाला 
देव ५॥३२८ 

वलमद्गक कूट (सो) नन्दनवनके 
मध्यमें स्थित एक कूट 
५३२८ 

चलरिपु (व्यू) इन्द्र एण१३ 

वरूसिंह (भो) वेजयन्ती नगरी 
का राजा ३०३३ 

वलि (थे) विजयका पुत्र ४८।४८ 

वाण (व्यू) विजयाघंके शोणित- 
पुर नगरका निवासी विद्याधर 
ण्ण १ १ पथ 

वारूचन्द्र (वय) आगामी बल० 
६०॥०६९ 

वालचन्द्रा (व्य) वि० द० के 
गगतवलल्‍्लभ नगरकी राज- 
कन्या २६५० 

बालुकाप्रभा (भो) नरकोकी 
तीसरी भूमि ४४३ 

वाह्लीक (उय) वसुदेव और जरा 
का पुत्र ४८।६३ 

वाहुबछी (वय) मगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पुत्र ९शरर 


बाहुल्‍थ > मोटाई ४॥४९ 
वाह्म परिग्रह (पा) धन-वान्यादि 
१० प्रकारका वाह्म परिग्रह 
२११२१ 
बुद्धि (ये) महापुण्डरीक सरोवर 
में रहनेवाली देवी ५।१३० 
बुद्धिकूट (सो) रुक्मिकुलाचरूका 
पाँचवाँ कूट ५११०३ 
बुद्धिल (उय) दम्मपूर्वके नाता एक 
आचार्य १॥६३ 
बुद्धिसिना (व्य) एक गणिका 
२७।१० १ 
बृहद्यूह (सो) वि० द० नगरी 
श्शादत 
बुहृद्ध्वज (व्य) राजा वसुका 
पुत्र १७०९ 
च्रृहददध्वज (व्यय) एक राजा 
७५०।१३० 
चृहद्ध्वज (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१७ 
चृहद्ध्चज (ठ्य) जरासन्ध॒का पुत्र 
५२॥३ १ 
बृहठथ (व्य) कुल्जरावर्त (नाग- 
पुर-हस्तिनापुरमें ) रहने- 
वाले सुबसुका पुत्र १८॥१७ 
बृहद्रथ (उ्य) शतपतिका पत्र 
१८२२ 
ब्ुहद्रथ (उय) कृष्णका पुत्र 
४८।६९ 
चहद्वलि (उय) जरासन्धका पुत्र 
एुरे।४० 
चुहस्पति (उदय) एक भविष्य 
वक्ता २३८ 
बृहस्पति (बय) उज्जयिनीके 
राजा श्रीघर्माका मन्त्री 
२०।॥४ 
चुहद्सु (व्य) राजा वसुका पुत्र 
श्णाणट 


बोधचतुष्क (पा) मति, श्रुत, 
अवधि और मनश्वर्यय ये 
चार ज्ञान ५५१२५ 

बोधि (पा) रल्तत्रय-प्रम्यर्दर्शन, 
सम्यग्जान, सम्यक्र चारित्र 
३।१९० 

ब्रध्नमण्डल - सूर्यमण्डल २।१४५ 

ब्रह्म (भो) पांचर्वा स्त्र्ग ६३६ 

ब्रह्म (भो) ब्रह्ययुगलफा तीसरा 
इन्द्रक ६।४९ 

बरह्मदत्त (वय) वारहवाँ चक्रवर्ती 
६०]२८७ 

ब्रह्मदत्त (बय) गिरितटनगरका 
एक उपाध्याय २३३३ 

ब्रह्मचये महाव्॒त (पा) कृत, 
कारित, अनुमोदनासे स्त्री 
पुरुषके समागमका त्याग 
२॥१२० 

ब्रह्मठोक (सो) पाँचर्वाँ स्वर्ग 
१।१२२ 

बह्मशिरस्‌ (वय)एक शस्त्र ५२५५ 

ब्रह्महनृदय (भो) लान्तव युगल 
का प्रथम इन्द्रक ६५० 

बह्मोत्तर (भो) छठा स्वर्ग 
४।२३ 

ब्रह्मोत्तर (भो) ब्रह्ययुगलका 
चौथा इन्द्रक ६४९ 

ब्राह्मी (उदय) भगवान्‌ ऋपभदेव 
की पुत्री ९२१ 


[भ] 

सगदत्तक (उय) एक राजा 
५०।८२ 

भंगीरथ (उ्य) प्रभावतीका पिता- 
मह एक विद्याघर ३०॥५२ 

भद्ग (उय) सागरका पुत्र १३॥९ 

भद्द (सो) सौधर्मयुगलका इक्क्री- 
सर्वा इन्द्रक ६४६ 

भद्र (उ्य) नन्‍्दीबवरवर समुद्रका 
रक्षक देव ५६४५ 


शब्दानुक्रमणिका 


भद्र (भों) देशविशेप ११।७५ 

भर (उ्य) शंवका पुत्र १७३५ 

भद्गक (उ्य) श्रावस्तीके कामदत्त 
सेठके एक भेसेका नाम 
रटार५ 

सद्रकार (भो) देशविशेष ३३ 

भद्ध काली 5 एक विद्या २२६६ 

मठकूट (भों) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धी कूट 
५७१४ 

सड़पुर (भो) एक नगर १७३० 

सद्धवाम (उय) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६९ 

मद्र वाहु (उय) एक श्रुतकेवली 
आचार्य 

भठ्रशाल वन (भो) मेरुपर्वतको 
घेरकर स्थित एक वन 
५२०९ 

भद्रा (उय) वाराणसी के सोमशर्मा 
ब्राह्मणकी एक पुत्री 
२२।१३२ 

सद्रा (वय) विनमिकी पुत्री 
२२१०६ 

मठा (व्य) समवसरणकी एक 
वापिका ५७।७३ 

मद्रावल्ति (वय) ऋपभदेवका 
गणघर १२॥६८ 

भद्रिका (54) रुचिकगिरिके 
भद्गकूटपर रहनेवाली देवी 
५॥७१४ 

सड्रिलपुर (भों) एक नगर, जहाँ 
वसुदेव गये २४॥३१ 

मद्रिकसा (भों) एक नगरी 
३३।१६७ 

सरत (5य) कृष्णका पुत्र ४८।७१ 

भरत (व्य) प्रथम चक्रवर्ती 
६०२८६ 

सरत (5य) आगामी चक्रवर्ती 
६०५६३ 


१२१ 


मरत (उये) भगवान्‌ ऋपषभदेत्र 
_ का पुत्र ९२१ 
मरुऊच्छ (सो) देशका नाम 
११७२ 
भरतकूट (भो) हिमवत्कुलाचल 
का तीसरा कूट ५५३ 
सव (उय) रुद्र ६०५७१ 
भवधारण (पा) आग्रायणी पूर्वक 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०८४ 
सव्य (पा) जिसे सम्बस्दर्शवादि 
गुण प्रकट होनेकी योग्यता 
हो १॥५ 
भव्यकूटस्तूप (पा) समव्रसरण- 
का स्तृूप ५७१०४ 
सागदत्त (उप) ऋपभदेवका 
गणधर १२।६४ 
सागफरगु (5य)ऋषभदेवका 
गणबर १२।६४ 
साजनाज्ञ ल्‍ एक कल्पवृक्ष ७॥८० 
भानु (व्य) एक राजा ५०।१३० 
सानु (उय) जरासबका पूत्र 
५१५२।३१ 
भानु (ये) श्रीकृष्ण सत्यभामा 
का पुत्र ४४१ 
सानु (ये) मथुराका एक सेठ 
३३॥९६ 
सानु (उय) कसकी स्त्री 
जीवद्यग्ञाका भाई ३५७५ 
मानु (उय) कृष्णका पुत्र 
४८६९ 
मानु (ये) भानुकुमार नामका 
श्रोकृष्णका पुत्र ११०० 
भान्रु (व्य) लव्वाशिमानका पुत्र 
१८३ 
भानुकी्ति (उय) मथुराके भानु 
और मथुराका पुत्र ३३९७ 
सानुदत्त (वय) चम्पा नगरीका 
एक सेठ, चारुदत्तक्ना पिता 
र्शा६ 


; हे 


१२२ 


मानुमालिनी (व्य) तमवसरण 
के आम्रवतकी वापिका 
एछ३५ 

मानुषेण (व्य) मथुराके भानु 
और यमुनाका पुत्र २३।९७ 

सासा (व्यू) सत्यभामा ४३१३ 

सार्गव (भो) देशका ताम 
१११६९ 

सारत (भी) जम्बृद्रीपका 
दक्षिण दिचामे स्थित प्रथम 
क्षेत्र ५१३ 

सद्रिल्पुर (से) एक नगर 
६०]१९ 

सारद्वाज (भा) देशका नाम 
११।६७ 

साव ८ पदार्थ ४२ 

सावादिविचय (पा) वर्मव्यानका 
एक भसेंद ५६४७ 

सावन ८ जसुरकुमार बादि 
भवनवासी देव ३॥१३५ 

सावनाविधि  ब्रतविवेष 
इ४ड)११२ 

भावसत्य (पा) दच्ष प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य 
१०११०६ 

मापासमिति (पा) वर्रकार्यमि 
हित मित्त प्रिय वचन बोलना 


शाश्र्३ 
माधघासमितितन्रत ८ व्रततविनेषप 
३४।२०७ 


मासा (पा) समवसरणके जआाख- 
तनकी वापिका एलाइण० 

सास्कर (उय) जराउसंवक्ा पुत्र 
एराइ८ 

मास्वती (पा) चमवसरणके 
आम्रवनकी व्यण्कि 
०७छ]३५ 

मीस (व्ये) सुभानुका पृत्र १८। ६ 

सीस (व्ये) मब्यम पाण्डव 
५०।७४८ 


हरिवंशपुराणे 


भीस (उय) इृष्णका पुत्र 
४८।६९ 

सीस (व्यू) पहला नारद 
६०॥०४८ 

मीसक (द्य) एक उद्ृण्ड राजा 
४र३१६२ 

सीमसेन (व्यू) पाण्डव डणार 

समीर (भा) देगविगेष ३५ 

मीप्म (व्यू) राजा चच्तनुके वणमे 
राजा उक्‍्मण और रानी 
गड्भासे उत्पन्न पुत्र डफा३इ५ 

भीष्म (दय) रब्रिणीका पिता 


६०१३९ 

सीप्मज़ 5 भीष्मके पृत्र स्क्‍मी 
४२॥९३ 

सीप्मजा # रुक्‍विमेणी ६०४१ 

भ्ुज़ गवरद्वीप (सो) चौदहवाँ 
द्वीप ५६१९ 


जगवरसागर (व्य) चोदहवां 

सामर ५६१५ 

झुजवली (व्य) सुवल्का पुत्र 
१३।१७ 

भ्ुजिप्य ८ सेवक ११७८ 

मुजिप्या ८ दासी ४०३९ 

भूतरमण (भो) मेहका एक वन 
"३०७ 

भूतरमण (भो) एक अटवी 
र७॥११९५ 

भूतवर (सो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें वान्ह॒वाँ दीप ५ा६र५ 

भू तारण्य (सौ) विदेहल्षेत्रमें 
स्थित वनविद्येंप ५२८१ 

भूति (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणघर १२५९ 

भूख्त्‌ पर्वत ३६० 

भृमिकुण्डल कूट (भो) वि० द० 


नंगराो २२ २ 56 


भूमिल॒ण्ड - अदिति देवीके हारा 
दत्त विद्याओोका एक निकाय 
र््‌बाण्७छ 


भूमिशय्यात्रत (पा) मुनियोका 
मूल गुण जमीनपर सोना 
२।१२९ 
भू रिश्रवस्‌ (व्य) महापुरके 
राजा सोमदत्तका पुत्र 
र्४ापर 
भूरिश्रवस्‌ (व्य) एक राजा 
५०७९ 
भूषाड़ ८ एक कल्पवृक्ष ७८१ 
मुड़निमा (भा) मेल्के नैकत्यमें 
स्थित एक वापिका ५३४३ 
भद्जराक्षस (व्य) नरमासभोजी 
राक्षस तुल्य एक दुष्ट मनुष्य 
४५ ।९४ 
शड़ा (भो) मेरुके नैऋत्यमे 
स्थित वापिका ५३४३ 
भ्रग॒ ८ पहाडकी चट्टान १३॥६९८ 
मोग (पा) चक्रवर्तीके दश भोग 
१ भाजन, २ भोजन, रे 
बय्या, ४ सेना, ५ वाहन, 
६ आसन, ७ निधि, ८ रत्त, 
९ नगर, १० नाट्य 
१११३१ 
सोगहूरा (द्य) दिवकुमारी देंवी 
५२२७ 
सोगसूमि (सो) वह भूमि-- 
जहाँ कल्पवक्षोसे १० प्रकीर 
के भोग प्राप्त होते हैँ २७७ 
सोगमालिनी (व्यं) दिवकुमारी 
देवो ५।२२७ 
गवती (उय) दिककुमारी देवी 
णजरर७ 
मोगवत्ती (व्यू) माकन्दीके राजा 
द्रपदकी स्त्री ४०१२१ 
सोगवर्धन (सो) देशका नाम 
११॥४० 
सोज (व्यू) कृष्णका पश्षपाती 
एक राजा एपरा१५ 


मोजकबष्ण (उय) यदुवशी 
मथुराक्े राजा सुवीरका पुत्र 
१८।१० 

सोजनाड़ ८ एक कल्पवृक्ष 
७।८० 

मोजसुता (उय) राजीमती 
५७२ 

भोम > व्यन्तर देव ३३१६२ 

भोम - पृथिवीकाधिक जीव 
१८।७० 

भीम (पा) अष्ठाज्भ निमित्त ज्ञान 
का एक अग १०११७ 

मोमावय (पा) आग्रायणी पूर्वकी 
चस्तु १०७९ 

अकुश ८ नटवेपधारी नपंसक 
५४४८ 

अम (भो) धूमप्रभा पृथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
४१२९ 

भ्रमरधोष (उय) कुर्वशका एक 
राजा ४५११४ 

आ्रान्त (भो) रत्लप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इचन्द्रक 
४७६ 


[म] 

मसकरध्वज (उय) प्रद्ुम्त ५५।३१ 

मकराकर -- समुद्र ४१।४ 

मगध (सो) देशका नाम 
(विहारका एक भाग) 
४३।९९ 

मगधासार नरक (सो) वि द 
नगरी २२॥९९ 

मगधेइवर (ठ्य) राजा श्रेणिक 
५०२ 

मघवान्‌ (उय) तीसरा चक्रवर्ती 
६०२८६ 

मघवी (स्रो) तम प्रभाका रझूढि 
सोम ४४६ 


शब्दानुक्रमणिका 


मद्जल कूट (सो) सौमनस्य 
पर्वतका एक कूट ५॥२२१ 


मद्जला ८ एक विद्या २२।७० 


मड्जछावती (भो) धातकीखण्ड 

पूर्वविदेहका एक देश 
+ ६०॥५७ 

मड्ग छावती (भो) पूर्वविदेहका 
एक देश ५॥२४७ 

मद्जी (व्य) विमलचन्द्र राजाकी 
धिमला रानीसे उत्तन्न पृत्री 
जो वज्रमुष्टिको दी गयी 
३३।१०४ 

मन्जी (उ्य) एक भीलनी 
२७।१०७ 

मझ्ञघा (सो) विदेहकी नगरी 
५२५७ 

मज्जोदरी (उय) एक कलालिन 
जिसके यहाँ कस पला 
३३।१५ 

मटस्व (पा) पॉच-सो गाँवोसे 
घिरा नगर १३ 

मणिकाश्चन -- विजयार्धकी एक 
गुृहा ४२१८ 

सणिकाश्जन (भों) वि उ नगरी 
२१॥८९ 

सणिकाश्जन कूट (भों) शिखरि- 
कुछाचलूका ग्यारहवाँ कूट 
५१०७ 

मणिकाञन कूट (भों) रक्मिं- 
कुलाचलका आठवाँ कूंट 
५।१०४ 

सणिचूछ-हिसचूल  (उय) 
चित्रचूल और मनोहरीके 
युगल पुत्र ३३।१३२ 

मणिचूल (ठय) विनमिका पुत्र 
२२॥१०४ 

मणिप्रम (सो) वि द. नगरी 
२२९६ 


१२३ 


मणिप्रभ (भो) रुचिक गिरिका 
नेऋत्य दिशासम्बन्धी कूट 
५॥७२३ 
मणि, सणिप्रम (सो) कुण्डल- 
गिरिके परदिचिम दिशासम्ब- 
न्वी कूट ५१६९३ 
मणिभद्र (सो) विजयार्धका 
छठा कूट ५॥२७ 
सणिसद्ग (व्य) अयोध्याके सेठ 
समुद्रदत्तका छोटा पुत्र 
४३।१४९ 
मणिमद् कूद (भो) ऐरावतके 
विजयार्धका चौथा कूट 
५११० 
मणिवच्च (भों) वि, उ नगरी 
२२।८८ 
मण्डित (भौ) वि द नगरी 
२२॥९३ 
मण्डूक (सो) एक गाँव 
६०।३९ 
मण्ड्की (व्य) एक धीवरी 
६०३२ 
मतद्जज (ध्य) वसुदेव और नील- 
यजाका पुत्र ४८।५७ 
सत्तजला (भो) विदेहक्षेत्रकी 
एक विभज्भा नदी ५।२४० 
मत्मरीकृता 5८ पड्जस्वरकी 
मृच्छेना १९।१६१ 
मत्स्य (भो) देशका नाम 
११॥६५ 
मत्स्य (सो) देशविज्ेप ३४ 
मत्स्य (द्य) राजा महीदत्तका 
पुत्र १७।२९ 
मथुरा - यमुनातटपर स्थित 
प्रसिद्ध नगरी १७।१६२ 
मथुरा (व्य) दक्षिणसमुद्रके तटपर 
पाण्डवोके द्वारा बसायी हुई 
एक नगरी ५४।७३ 
सदन (ठप) कषण्णका पुत्र श्रद्यम्त 
५५१७ 


बिक ० 


१२४ 


मदनवेगा (ठय) एक कन्या जो 
वसुदेवकों विवाही गयी 
रधी८ट४ 
मद्यवान्‌ (व्य) जरासबका पत्र 
५२।३६ 
मद्याद्न ८ एक कल्पवृक्ष ७॥८० 
मदन  प्रच्ुस्त ४२३।२४४ 
सठ्क (सो) देशका नाम 
११॥६६ 
मद्॒कार (भा) देशका ताम 
११)६४ 
मद्री (ब्य) अन्यकव॒ प्णिकी पुत्री, 
पाण्डुकी स्त्री १८॥१५ 
मधु (ब्य) हेमनाभ और घरा- 
बतीका पुत्र ४३)१६९ 
सच & वसन्‍्त ऋतु ५५२९ 
मधुकेटम (व्य) पाँचवाँ प्रति- 
चारायघण ६०१२९१ 
मथुपिद्चल (ब्य) राजा तृण- 
बिन्दु आर सर्वयजाका पुत्र 
र्‌र)५०२ 
सघुरा (व्य) वर्धकि गाँवके 
मृगायण ब्राह्मणकी स्त्री 
रजाधब्र 
सध्य देश (भों) मध्यवर्ती देश 
हे 
मध्यम ८ एक स्वर १९१०३ 
मध्य, मध्यम (दम) वारुणोवर 
समुद्रके रक्षक देव ५६४१ 
सध्यसपद (पा) सोलह-सौ 
चौंतीस करोड तेरामी छाख 
सात हजार भाठ सी अठासी 
अक्ष रोका एक मव्यम पद 
होता है १०॥२४ 
मध्यमपात्र (पा) सबतासयत 
लावक ७॥१०९ 
मंध्यसा > संब्यस ग्रासके आश्रित 
जाति १९१७६ 
सध्यम भानकुम्म ७ ब्रतविदयेप 
३४८८७ 


हरिवश्पुराणे 


मध्यम सिंह निष्क्रीडित < एक 
उपवासब्रत ३४७९ 

मध्यमोदीच्यवा < मध्यम ग्रामफे 
आश्रित जाति १९१७७ 

मध्यकोक स्तूय (पा) समवसरणके 
स्तृूप ५७॥९७ 

सनक (भो) जर्कराप्रभा पृथिवी- 
के तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४।१०७ 

मन.पयय (उ्य) दूसरेके मनकी 
वातको जाननेवाला ज्ञान- 
विशेष २५६ 

सन शिलट्टीप (मो) अच्तिम 
सोलह द्वोपोम पहला द्वीप 
५६ 

मचु & कुलकर ८॥१ 

मनु ८ अदिति देवीके द्वारा 
विद्याओका एक निकाय 
२२०७ 

मनु (भा) वि उ 
२२८८ 

सनुपुत्रक 5 विद्याघर जाति 
२६१९ 

सनोगति (व्यू) यूर्यान मौर 
बारिणीका पुत्र ३४।१७ 

मनोभमव (द्य) उद्र ६०५७१ 

सनोभ्‌ > काम १७॥७ 

मनोरमा (उदय) अमितगति विद्या- 
धरकी स्त्री 
र२१॥१२० 

मनोरमसा (व्यू) मेघपुरके राजा 
पवनवेग और मनोहरी 
रानीकी पुत्री, वनमालाका 
जीव १५२७ 

सनोहरी (दय) चित्रचूलकी 
स्त्री ३३३१३२ 

मनोहरी (उ्य) मेघपुरके राजा 
प्रनवेगकी स्त्रों १५॥२६ 

सनोहरी (व्य) राजा दक्ष और 
इलाकी पुत्रों १७३ 


ग। 


उ 
घ 


नगरो 


मन्दर (भा) मेरुपर्वत ४)११ 

मन्दरस्तूप (पा) समवसरणके 
स्तृूप ५७)९८ 

मन्दर (दय) मधुराके राजा 
रत्नवीर्यकी अमितप्रभा 
रानीसे उत्पन्न पुत्र, घरणेन्द्र- 
का जीव २७१३५ 

मन्दर (व्य) जरासंबका पृत्र 


०५२।३५ 


मन्दर (व्यू) कुस्वणका एक राजा 


४५११ 
सन्दर (सो) नन्दतवनका एक कूट 
५5३२९ 


मन्दर (सो) रुचिकमिरिका 
दक्षिण दिज्ञासम्वन्धी कूट 
५]७०८ 

मन्दोदरी (व्य) राजा सगरकी 
प्रतोह्वारी २६।५० 

सभ्र (द्य) समृद्रविजयका पुत्र 
४८४४ 

सयूरआब (द्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०५७० 

सरकत < हरे रगका मणि २॥१० 

मरीचि (ब्य) सत्यभामाके भवा- 
न्तर वर्णनमें उल्लिखित एक 
ब्राह्मण ६०११ 

सर्गीचिछुमार (व्य) भगवान्‌ 
ऋषमभदेवका पोता ९११२५ 

सरत > देव ९।११४ 

मस्देव (व्यू) वसुदेव और सोम- 
थीका पत्र ४टाए४ड 

मस्देव (ब्य) वारहवाँ कुछकर 
७]१६४ 

मरुदेवी (व्य) नाभिराज कुलकर 
की स्त्री ८।६ 

मरुन्मार्ग > आकाश १शा४५ 

सरुभूति (द्य) चारुदत्तका मित्र 
२११३ 

मलद (भा) देशका नाम ११६९ 


| 


मलय (भो) एक देश ३३|१५७ 

मलय (व्यू) अचलका पुत्र 
डटा४९ 

सलरूय (ठय) काल्यवनका हाथी 
पर।२९ 

मलयाठ़ि (भो) दक्षिणदिशाका 
एक पर्वत जिसपर चन्दन 
होता हैं ५४॥७४ 

महल (भो) देशका नाम 
११।६८ 

मह्लि (व्य) मुनिसुत्रत नामका 
प्रथथ गणघर ६०३४८... 

मह्लि (द्य) मल्लिनाथ तामक 
उन्नोसवें तीर्थड्डू २ १२० 

मसारगल्व (भो) रत्लश्रभाके 
खरभागका पाँचवाँ भेद 
४।॥५३ 

मस्तक (सो) देशका ताम 
११॥६८ 

सहाकक्ष ( सो) वि द नगरी 
२२१९७ 

महाकच्छ (ब्य) ऋपभदेवका 
गणवर १२६८ 

महाकच्छा (भो) पब्चिम 
विदेहका एक देश ५२४५ 

महाकल्प (पा) अच्भवाह्मश्ुतका 
एक भेद २१०४ 

महाकाडक्ष (सो) प्रथम पृथ्चिवी- 

सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमन्तक इन्द्रकी पदिचम 
दिशामे स्थित महानरक 
४१५१ 

महाकार (ब्य) उज्जयिन्तोका एक 
वन दे३१०२ 

महाकाल (सो) सातवी पृथिवीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्रककी पश्चिम 
दिशामें स्थित महानरक 
४]१५८ 

सहाकाल (पा) चक्रवर्तीकी निधि 
११॥११० 


शब्दानुक्रप्रणिका 


सहाकारू (व्य) मधुपिद्ध छ 

मुनि मरकर महाकाल देव 
हआ २३१२६ 

महाकारू (व्य) कालोदधिका 
रक्षक देव ५।६३८ 

महाकारू (व्य) छठा नारद 

सढाकाली < एक विद्या २२६६ 

महागन्ध (व्यू) इक्ष॒वर समुद्रका 
रक्षक देव ५१६४४ 

महागिरि (व्य) हरिका पुत्र 
१५॥५९ 

महागोरी ८ एक विद्या २२६२ 

महाचन्द्र (व्यू) आगामी वलभद्र 
६०५६८ 

महाजय (उदय) जरासच्धका पुत्र 
५२५३८ 

महाज्याल (सो) वि उ नगरी 
२२॥९० 

महादु-ख (भो) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामक इन्द्रककी पब्चिम 
दियामे स्थित महानरक 
४१५४ 

महादेवी - पटुराज्ञी १११५ 

महाद्र॒ुति (व्य) यादव ५०।१२१ 

महाधि ८ भारी मावसिक दुख 
५५।१९ 

महाधतु (न्य) बलदेववा पुत्र 
४८।६८ 

महाननन्‍्द्र (व्य) एक राजा 

महातम-प्रमा (भों) नरकोकी 
सातवी भूमि ४४५ 

महानाग (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२१३८ 

सहानाद (व्य) जरासन्वका पुत्र 
५२।२४ 

महानिच्छ (भा) दूसरी पृथित्रीके 
प्रथम प्रस्वारसम्बन्धी तरक 
इन्द्रक विरकी पूर्व दिणामे 
स्थित महावरक ४।१५३ 


१३२७५ 


महानिरोध (सो) चौथी पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
आर इचन्द्रककी उत्तर दिशामे 
स्थित महानरक ४।१५५ 
महानील (सो) छठी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी पश्चिम दिद्यामे 
स्थित महानरक ४।१५७ 
महाजुमाव (ठय) ऋष भदेवका 
गणधर १२६५९ 
महानेमि (व्यू) यादव ५०१२० 
महानेमि (उदय) एक यदुवशी 
राजा ५०८३ 
महानेमि (व्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४३ 
महानेमिकुमार (व्य) #८्णके 
पक्षका योद्धा ५२।१४ 
महापद्ढा (भौ) छठी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्वन्ची हिम 
इन्द्रककी उत्तर दिशामे 
स्थित महानरक ४॥१५७ 
महापञ्म (व्य) तवम चक्रवर्ती 
६०।२८७ 
महाप्म (व्य) अरासधका पुत्र 
"राइट 
महापद्म (व्य) ऊुण्डलगिरिके 
सुप्रभ कूटका निवासी देव 
५।६९२ 
महापदम (सो) महाहिमवत्‌ 
कुलाचलका छूद ५॥१२१ 
महापद्म (व्य) आगामी चक्र- 
वर्ती ६०५६५ 
मसहापदम (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०५५८ 
महापद्मा (भो) पूर्वविदेहका 
एक देश ५॥२४९ 
महापुण्डरीक (भो) रुव्मिकुछा- 
चलका हद ५।१२१ 
महापुण्डरीक (पा) अज्ञवाह्म- 
श्रुवका एक भेद २।१०४ 


& «कक 


डे 


१२5 


महापुर (सो) वि, उ, नगरी 
२२॥९ १ 
महापुर (सा) एक नगर, जहाँ 
बसुदेव गये थे २४॥३७ 
महापुरी (भा) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२६१ 
महाप्रम (व्यू) क्षीरवर द्वीपका 
रक्षक देव पाए४२ 
महाप्रम (सो) कुण्डलगिरिका 
दक्षिण दिाका कूट ५।६९२ 
महावलरू (लय) एक विद्यावर 
६०१८ 
सह।वल (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पूर्वमव ९५८ 
महावरू (ब्य) एक राजा 
५०१२५ 
सहावलू (ठय) सोमयणका पृत्र 
१३॥११६ 
सहादल (ठथ) सुवलका पुत्र 
१३।८ 
सद्दावछू (दे) ऋषभदेवका 
गणवर १२६६ 
सहावक (व्य) जागामी नारायण 
६०५६६ 


सहावाहु (ठ्य) विनमिका पुत्र 


महावाहु (देय) जनासबक्ा पुत्र 
एराश४ड 
सहामाचु (व्यू) कृष्णका पुत्र 
४८।६९ 
सहाश्रज्ञ (दय) कुण्डलगिरिके 
 कतकप्र नकूटका निवासी देव 
५।६९० 
सहासीमस (व्यू) दूसरा नारद 
६०।०४८ 
सहामाश्नि (व्यू) जरासवक्ा 
पत्र ५२४० 
सहारथ (व्य) कुद्बणका एक 
राजा ४५२८ 


हरिवंगपुराणे 


हारथ (व्यू) वसुदेव और 
अवन्तीका पुत्र ४८।६४ 
सहारथ (व्य) ऋषभदेवका 
गणवर १२॥६६ 
सहाराज (व्यय) कुरुवणका एक 
राजा ४५१५ 
महारुद्र (व5य) चौथा नारद 
६०।५४८ 
महारोरत्र (सो) साठवी पृथिवो- 
के अप्रतिप्ठान इन्द्र ककी 
उत्तरदिणामे स्थित महानरक 
४९५०८ 
महालदा (पा) चौरासी छाख 
महालरूताड्रोकी एक महालता 
होती हैँ ७४२९ 
महालरूताड़ (पा) चौरासी लाख 
लताओका एक महाल्ताड्र 
होता हैं ७४२९ 
महावत्सा (भा) पूर्वविदेहका 
एक देश ५॥२४७ 
महावप्रा (सो) पश्चिम विदेहका 
एक देश पारण०१ 
महावसु (वयं) जरासधका पुत्र 
५२३२ 
महावसु (उय) राजा वसुका पुत्र 
१७५८ 
महाविन्ध्य (सा) दूसरी पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
इन्द्रककी उत्तर दिणामे 
स्थित, महाभयानक नरक 


४१५३ 
महाविमदेन (सो) पाँचवी 
पृथिवीके प्रथम प्रस्तार- 


सम्बन्धी तम इन्द्रककी उत्तर 
दिगाामे स्थित भहानरक 
४।१८०६ 

महावीर (वय) भच्तिम तीर्थकर 
२।१८ 


महावेदन (भो) तीमरी पृथिवोके 

प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 

नामक इन्द्रक विछकी उत्तर 

* दिशामे स्थित महानरक 
४।९५४ 


महाव्रत (पा) हिंसा आदि पाँच 
पापीका सर्वदेश त्याग करना, 
अहिमा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चर्य और अपरियग्रह--ये 
पाँच महाव्रत है २११७ 

महाभिरस्‌ (व्यय) कुण्डलमिरिके 
कनककूटपर रहनेवाला देव 
०५६९० 

महाशुक्र ( भा ) दसवाँ स्वर्ग 
४ी।र५ 

हाशुक्र (वय) जरासन्वका पुत्र 
०२।३३ 

महाशुक्र ( भो ) दस स्थर्ग 
६।३७ 

सहाइवेता--एक विद्या २२६३ 

सहासर (ये) कुब्वशका एक 
राजा ४५२९ 

महासवंतोमद्ग ८ एक 
ब्रत ३४५७-५८ 


उपवास 


महासेन ( व्य ) भोजक्रवृष्णि 
और पबअदतीका पुत्र १८।१६ 
महासेन (उय) जरासथका पृत्र 
५२।३८ 
महासेन (उय) ऋृष्णकी लक्ष्मणा 
स्त्रीका भाई ४ढार५ 
महासेन (उय) उपद्रमेनके चाचा 
जान्तनका पुत्र ४८२४० 
महासेन (वय)--एक आचार्य 
१३३ 
सहासेन (उ्य) कृष्णका पुत्र 
४८99० 
महासेन(ठय)एक राजा ५०१३१ 
सहाहिसवत्‌ (भों) जस्बूद्ोपका 
दुसरा कुछाचल ५१५ 


महाहिंमवत्कूट (भो) महाहिम- 
वत्‌कुलाचलका दूसरा कूट 
जा७१ 

महाह्दय (व्य) कुण्डलगिरिके 
अड्जू प्रभ कूटका निवासी 
देव ५।६९३ 

महीजय (ये) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४४ 

महीजय (ठय) जरासबका पूत्र 
५२॥३० 

महीदत्त (दय) पौछोमका पुत्र 
१७२८ 

महीधर (ठय) भगवान्‌ ऋप भदेव 
का मणधर १२॥५८ 

महीपाल (वय) जरासधका पृत्र 
५२।३१ 

महेन्द्र (भो) कुण्डलगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५१॥६९४ 

महेन्द्र (वय) एक राजा ६०८ १ 

महेन्द्र (भो) वि० उ० नगरी 
२२।९० 

महेन्द्र (व्य), अचलका पुत्र 


४८४९ 

महेन्द्रगरि (उय) वसुदेवकी 
गन्धर्वसेता स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र 
ड्टा५प५ 


महेन्द्रदत्त (व्य) ऋषभदेवका 
गणघर १२६६ 

महेन्द्रजितू (व्य) इन्द्रुम्नका 
पुत्र १३।१० 

महेन्द्रविक्रम (द्य) नित्यालोक- 
पुरका राजा ६०९० 

महेन्द्रविक्रम (व्य) उदितपरा- 
क्रमका पुत्र १३१० 

महेन्द्रविक्रम (उ्य) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर 
नगरका राजा २१२२ 

महेन्द्रसेन 5 एक मुनि ४३।१५० 


शब्दानुक्रमणिका 


महोदय (ठय) समवसरणका एक 
सण्डप ५७।८६ 

माकन्दी (सो) एक नगरी 
४५।१२० 

सागध (व्यू) पूर्व लवणसप्तुद्र- 
का वासी देव ११॥७ 

मागध (उय) जरासघ १।१०८ 

सागध > राजा श्रेणिक ४५।३ 

सागधेशपुर (भो) नगरविशेष 
१८।१७ 

मातज्ञ ८ दिति देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२५९ 

मातज्ञ (व्य) नमिका पुत्र 
२२।१०८ 

मातज्न ८ विद्याधरोकी जाति 
२६११५ 

मातड्भपुर (भो) वि०द० नगरी 
२२।१०० 

मातरिश्वा ८ कुत्ता ४६।५३ 

मातलि (उ्य) इच्द्रके द्वारा प्रेषित 
नेमिनाथके रथका सारथि 
५१॥११ 

मातृष्वस। ८ मौसी १८।१२८ 

मात्रा न तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९११५ १ 

माद्री (व्य) राजा पाण्डुकी 
द्वितीय स्त्री ४५३८ 

माधवी (भो) महातम-प्रभाका 
रूढि नाम ४।४६९ 

माणव (भो) देशका नाम ११॥६ 

माणव (पा) चक्रवर्तीकी एक 
निधि ११११० 

साण्डव्य (उय) भगवान्‌ महा- 
वीरका छठा गणधर 
३।४२ 

माधवमास ८ वसन्‍्तका महीना 
ण्‌ छ्‌ ॥ ४३ 

माधव 5 (व्य) श्रीकृष्ण ४२६८ 

माघवी > एक लता ११॥१०० 


रा 


१२७ 


मानव (व्य) अदिति देवीके द्वारा 
दत्त विद्याओका एक 
निकाय २२॥५७ 
सानक (सो) वि० द० नगरी 
२२॥९५ 
मानवपुन्रक ८ विद्याधरोकी एक 
जाति २६।८ 
सानवर्तिक (सो) देशका नाम 
११६८ 
सानसवेग (उय) चित्तवेग विद्या- 
धरका पुत्र २४७० 
मानसवेग (व्य) वसुदेवका वैरी 
एक विद्याधर २६।२७ 
सानसवेग (5य) वसुदेवका 
सम्बन्धी एक विद्याघर 
५१३ 
मानस्तम्स 5 समवसरणकी चारो 
दिज्ञाओमे स्थित महिमा- 
युक्त स्तम्भ २७४ 
सानाह्णा (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७।९ 
सानुषोत्तरभूख्त्‌ (सो) पृष्कर- 
द्वीपके मध्यमें स्थित चूडीके 
आकारका पर्वत ५॥५७७ 
माजुषोत्तर (भो) मेह पर्वतका 
.._ एक वन ५॥३०७ 
मानुष (उय) मानुषोत्तरके रजन- 
कूटपर रहनेवाला एक देव 
५६०५ 
मायागता (पा) दृष्टिवाद अद्भके 
चूलिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 
माया क्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।८० 
मायूरी ८ एक विद्या २२६३ 
मार (भो) पड्डूश्रभापृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक वि 
४।१३१ 
मार (व्य) रुद्र ६०५७? 


१२८ 


मारुत (भा) सोचर्मग्गछूका 
वारहवाँ इच्धक ६४५ 

सार्ग 5 तालगनगास्वर्वक्ा प्रकार 
२१०९५१० 9 


१५१ 

मार्गणा (पा) गति आदि १४ 
मार्गगाएँ जीवोछी खोजके 
स्थाव २।१०७ 

सार्यप्रमावना ८ भावना ३४१४७ 

सार्गवी ८ सध्यमग्रामकी मसूच्छेता 
११९१६३ 

साल्य (सो) देशका नाम १११७१ 

साल्य (सो) वि० उ० नगरो 
२२॥९० 

साल्याज्र--एक कल्पवुक्ष 9८० 

माल्यवत्कूट (सो) माल्यवान 
पर्वतका एक कूद ५॥२१९ 

साल्यवान्‌ (सो) नोलपर्बतसे 
साढे पाँच-सौ बोजन दूर नदी- 
के मध्यमें स्थित एक छुदद 


५१९४ 
साल्यवान (सा) मेरुकों पूर्वोत्तर 


बे श्- 


दिग्वामें स्थित वेड्यमणिमय 
एक पर्वत ५२११ 

साल्यवान्‌ (उय) जरासन्धका 
पुत्र ५२३७ 

साल्यवान्‌ (व्यू) हिमवत॒क्ा पुत्र 
डंटा४७ 

सास (पा) दो पत्षक्ना एक मास 
होता हैं ७४२१ 

साहनी > द्राक्मणी २१॥१३१ 


साहिपक (भा) देसका ताम 
२१॥९४० 


माहिष्सती (भी) राजा ऐेग्के 
द्वारा नर्मदाके तठयर बसायो 
हुई नगरी १७॥२१ 

साहेस (सौ) देशका नाम ११,७२ 

माहेन्द्र > विद्यास्त्र २५।४७ 

साहेन्द्र (सो) चौथा वर्ग ६३६ 

साहेन्द्र (व्य) भगवान्‌ ऋपन- 
देवका गणवर १२०५८ 


हरिवशपुराणे 


सांसर ८ पुष्ट ८२६ 

मित्र (वय) ऋपषभद्देवक्ना गणबर 
१२३२ 

स्लित्र (सो) सौधर मं युग ठका ती सवा 
इन्द्र के ६]।४७ 

मित्रफ्यु (वय) ऋषभदेवका 
गणवर १२॥६५ 

मित्रवर्ती (य) चारुदत्तके मामा- 
की पुत्रो जिसे चारदत्तने 
विवाहा २१३८ 

मित्रसागर (उय) एक मुचि 
६०१९७ 

मित्रानुराग (पा) सल्लेखनाब्रतका 
बतिचार ५८।१८४ 

मित्रा (वय) अरिष्टपुरके राजा 
रुविरकी छ्त्रो ३१॥१० 

मित्रा (वय) राजा सुदर्गनकी स्त्री 
अरनाथकी माता ४०५२१ 

मिथुन - दम्पती १५१ 

मिथिला (सो) एक नगरी २०२५ 

मिथिलानाथ (वय) देवदत्तका 
पुत्र १७३४ 

मिथ्यादर्शन साथा (पा) सत्य- 
प्रवादपूर्वकों १९ भाषाओ- 
में-से एक भाषा १०१९७ 

मिथ्याद्शनक्र्या (पा) एक क्रिया 
ण्टा८१ 

मिथ्यात्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
ए८॥६२ 

सिथ्याइष्टि (पा) पहला गुणस्थान 
2]८० 

मिथ्योपदेश (पा) सत्पाषृत्रतका 
अतिचार प्‌८१६५ 

सिश्रक्ष्णी (उय्य) रुचिकमिरिके 

अच्ड कूव्पर रहनेवालोी देवी 

दाउशए्‌ 

मुक्ततावलीविधि - एक उपवास- 
बल ३४६९-७० 

मुनि ८ प्रत्यक्षनानी मुक्ति 


३5 १ 


सुनिचन्द्र (वय) एक जैनमुनि 
२७८१ 

मुरजमध्यविधि एक उपवास 
2]55 

मुण्डणरायन (वय) एक ब्राह्मण 
६०[११ 

मुनिसुत्रत (वय) बोसवें तीर्थकर 
१६११३ 

मुहत (पा) सात लवोका एक 
मुहूर्त होता हैं ॥ ७२० 

मु (व्यू) राजा अयोचनका पृत्र 
2७॥३ २ 

मूलक (भा) देशका नाम ११७० 

मृल्वयंक ८ अदिति देत्रीके हारा 
दत्त विद्याओका एक निकाय 
२२।५८ 

मूलवीरय विद्याधर > विद्याधरो- 
की एक जाति २६१० 

मुच्छेना ८ वैणस्व॒रका भेद 


१९१४७ 
सगध्वज (व्यू) जितशज्रुका पुत्र 
२८१७ 


रूगशड् (व्यू) खमाली ओर 
कनकके शीका पुत्र २७।१२० 
सरश्शड्विणी (व्य) सिवकी स्त्री 
तापसी ४६५४ 
सयाक्ल (व्य) गठ्डाडूुका पुत्र 
१३।११ 
स्गायण (5य) वर्धकि गाँविका 
एक ब्राह्मण २७६१ 
सयावती (व्यू) हरिपुरके राजा 
पवनगिरिकी स्त्री १५३२२ 
मतसंजीचनी + एक विद्या 
२२७१ 
रुत्यु-आशंसा (पा) रललेखनाका 
अतिचार ५०१८४ 
सदडमध्यविधि > एक उपवास 
इ४डा६४ 
संघ-- रण ४०।१ 


मेष (डय) मेघदलपुरका एक सेठ 
४६१५ 

मेघ (भो) सोधर्मयुगलका बीसवां 
इन्द्रक द४५ 

मेघ (उय) यादव ५०१२१ 

मेघ (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८४४ 

मेत्रा (भो) वालुकाप्रभा पुथिवी 
४॥२२० 

मेघकूट (भा) वि० द० नगरी 
२२९६ 

मेघकूट (भी) विजयार्धका एक 
नगर ४३।४९ 

मेघकूट (भी) निपषघ पर्वतको 
उत्तर दिल्लामें सीतोदा नदी- 
के तटपर स्थित कूट ५॥१९२ 

मेघइरा (व्यू) नन्दनवनमें रहने- 
वाली दिककुमारी ५१३३२ 

मेघघोष (ठयय) मेघनादका पूत्र 
६०११८ 

मेघदल (भो) एक नगर-४६१४ 

मेघनाद (उय) भद्विलपुरका राजा 
६०११८ 

मेघनिनाद -- रत्नायुधका एक 
हाथी २७९६ 

मेघनाद (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२२४ 

मेघपुर (भो) एक नगर ३३।१३५ 

मेघपुर (भौ) विजयाधकी उत्तर- 
श्रेणोका एक नगर १५२५ 

मेधनाद (ब्य) अरिज्जयपुरका 
स्वामी २५१२ 

मेघसाऊ (भौ) पश्चिम विदेहका 
वक्षारगिरि ५५२३२ 

मेघमालरू (सौ) वि० उ० नगरी 
२२।९१ 

मेघमाला (व्य) मथुराके राजा 
रत्तवीयकी स्त्री २७१२५ 


शब्दानुक्रम णिका 


मेघमालिनी (दय) नन्दनवनमे 
रहनेवाली दिक्‍्कुमारी 
॥१।३३३ 

मेघमालिनी (ठय) नारद नामक 
देवकी देवी ६०।८० 

मेघसुख (उय) म्लेच्छोका कुछ- 
देवता ११॥३२ 

मेघवती (उय) नन्‍्दनवनमे रहने- 
वाली दिवक्ुुमारी देवी 
३३२ 

मेघानीक (उय) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 

मेघरथ (ठय) गिरिनगरके चित्र- 
रथ राजाका पुत्र ३३।१५२ 

मेघरथ (उ्य) सद्भद्विलपुरका 
राजा १८॥११२ 

मेघवाहन (5य) भरत्तक्षेत्र चम्पा- 
पुरीका राजा ६४४ 

मेघवेग (व्यू) त्रिकूटाचछका 
स्वामी ४५)११५ 

मेघेइ्वर (उय) ऋषभदेवका गण- 
घर, दूसरा नाम जयकुमार 
१२।६७ 

सेरु (व<य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणधर १२॥५९ 

मेरु (भी) विदेहक्षेत्रमे स्थित सुद- 
दल मेंह नामका पर्वत १।९७ 

मेरु (व्य) सिन्धुदेशके वीतभय 
नगरका स्वामी '४४।३ ३ 

मेरु (वय) मथुराके राजा रत्न- 
वीर्य और मेंघमालाका पृन्र , 
लान्तवेन्द्रका जीव २७।१३५ 

मेरु (उ्य) श्रीकृष्णके पक्षका राजा 
५०[७० 

मेरुक (य) तीसरा प्रतिनारायण 
६०।२९ १ 

मेरुचन्द्र (व्यू) एक राजा 
६०।१०३ 


१२९ 


सेरुदत्त (व्य) नग्नजितृका पृत्र , 
कुष्णका पक्षपाती ५२२१ 
मेरुनन्दना (ठय) व्यन्तरकी स्त्री 
६०॥४६ 
मेरुपडक्तिन्नत - एक ब्रतविशेष 
३४८५ 
मेरुमती (वय) गान्धारीकी माता 
६०।९३ 
मेरुसती (वय) गान्धारदेशकी 
पुष्कलावती नगरीके राजा 
इन्द्रगिरिकी स्त्री ४४४५ 
मेंदाय (5य) भगवान्‌ महावीरका 
दशम गणधर ३॥४३ 
मोक (भौ) देशका नाम ११६५ 
मोक्ष (पा) अष्टकर्मसे रहित 
आत्माकी बुद्ध परिणति 
२१०९ 
मोक्ष (पा) आंग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थप्राभूत॒का योगद्वार 
१०।८३ 
मोक्षण > विद्यास्त्र २५।४८ 
मोघ (5य) मानुषोत्तरके अद्धू 
कूटपर रहनेवाला देव 
५६०६ 
मोघ (मोष) भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओमें- 
से एक भाषा १०९६ 
मोहन > विद्यास्त्र २५४८ 
मोहनीय (पा) भआत्माको स्वरूप- 
से च्युत करनेवाला कर्म 
५८।२१६ 
मौक (भो) देशविशेष ३।४ 
मौखय (पा) अनर्थदण्डब्रतका 
अतिचार ५८॥१७५ 
मौन ८ मुनियोका १२८२ 
मोौलि मुकुट २।८५ 
मौयपुन्न < (ठय) भगवान्‌ महा- 
वीरका सप्तम गणघर 
१४२ 


१8३० 


[थ | 

यक्षद्रेवी (व्य) यक्षिल और देव- 
सेनाकी पुत्री ६०१६३ 

यक्षलिक ( व्य ) यज्ञदत्त और 
यक्षिलका पुत्र ३३।१५८ 

यक्षवर (सो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें तेरहवाँ द्वीप 
पदर५ 

यक्षिक (न्य) एक वैव्य ६०१६३ 

यति -- कपायोका अन्त करनेवाले 
विशिष्ट मुनि ३६१ 

यति - तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९१५१ 

यथाख्यातचारित्र (पा) मोहके 
अभावमें होनेवाला चारित्र 
५६।७८ 

यज्ञ (वय) मगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणघर शशा५९ 

यज्ञगुप्त (व्यू) ऋपमदेवका गण- 
धर १२६३ 

यज्नदत्त (वय) ऋषभदेवका गण- 
घर १२।६४ 

यज्षद॒त्त, यक्षिला (य) इस 
नासका दम्पत्ती ३३११५८ 

यज्ञदेव (व्य) ऋपभदेवका गण- 
घर १२॥६३ 

यनज्षमिनत्र (वय) ऋषभदेवका गण- 
घर १२॥६४ 

यदु (व्य) हरिवणके अन्तर्गत 
बदुवंशका स्थापक राजा 
१८६ 

यदुनन्दन +- वसुदेव २८१४ 

चम (उय) देवविशेष (लोकपाल) 
५।३१७ 

यमकूद (भों) निपध पर्वतकी 
उत्तर दिशामें सीतोदा नदीके 
तदपर स्थित्त कूट ५१९२ 

घमदण्ड «॥४ विद्यास्त्र २५४८ 


यमुना (व्य) मथुराके भानु सेठ- 
की स्त्री ३६९६  - 


हरिवंशपुराणे 


यव (पा) आठ यूकाओका एक 
यव ७४० 

यवन (सौ) देशका नाम १११६६ 

यचन (व्य) एक राजा ५०८४ 

यदु (व्य) भानुका पुत्र १८३ 

यश छूट (सो) रुचिक गिरिका 
पश्चिम दिश्या सम्बन्धी कूट 
५७१४ 

यशःपाल (व्य) ग्यारह अद्भके 
ज्ञाता एक आचार्य १३६४ 

यज्नस्कान्त (व्य) मानुपोत्तरके 
मब्मगर्भ कूव्पर रहनेवाला 
देव ५६०२ 

यशस्वान्‌ (व्य) मानुपोत्तर पर्वत- 
के वेंड्यक्टपर रहनेवाला 
देव ५६०२ 

यशस्विनी (व्य) घनदेवकी स्त्री 
६०९५ 

यशस्वी (व्य) नोवाँं कुकर 
७॥१६० 

यञ्योदा (व्य) सुनन्‍्दगोपकी स्त्री 
३५३० 

यशोदा (व्यू) एक कन्या जिसका 

महावीरके साथ विवाह 

करनेकी जितश्नत्रुकी इच्छा 
थी ६६८ 


यशोदया (व्यू) यशोदाकी माता 
इदा८ट 

यशोधन (उय) एक राजा 
५०१२६ 


यशोघर (द्य) एक मुनिराज 
३४४५ 


यशोघर (भो) मध्यम ग्रैवेयकका 
प्रथम इन्द्रक ६५२ 

यशोघर (द्य) मानुपोत्तर पर्वतके 
सौगन्धिक कूटपर रहनेवाला 
देव ५१६०२ 

यज्योधरा ( ब्य ) दचिकगिरिके 
विमल्‍कूटपर रहनेवाली देवी 


७०९ 


यद्योधरा (व्य)अलकाके राजा 
सुदर्शन और रुधिराकी पुत्री 
२७७९ 

यशोमद्र ( व्य ) आचाराड्के 
ज्ञाता एक आचार्य शब्प्‌ 

यशोवाहु (दय) आाचाराजुके 
ज्ञाता एक आचार्य १६५ 

याज्षवल्क्य (व्य) एक परित्राजक 
२११४४ 

याम्य (प्रा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

यादव  वसुदेव १९॥५७ 

यादवेन्द्र (व्य) समुद्रविजय नमि- 
नाथके पिता ५०३ 

थुक्तिक (व्य) राजा उद्रसेनका 
पुत्र ४८।३९ 

युक्त्यनुशासन (उय) समन्तभद्- 
द्वारा रचित युक्‍त्यनुशासन 
नामका ग्रन्य और युवित्ि- 
युक्त अनुशासन १।२९ 

युग (द्य) पाँच वर्षका एक युग 
होता है ७२२ 

युगन्त (ये) विजयका पुत्र 
४८।४८ 

युग्म ८ स्त्री-पुदपोका युगल 
७९१ 

युग्य -- बैल ४३।२ 

युगल (व्यू) सहदेव बोर नकुल 
पाए 

युधवरोधन (लय) दुर्योधनका 
वगज ६५१९ 

युधिप्ठिर (व्य) पाण्डव ४५२ 

यूका (पा) आठ लिक्षाओकी एक 

- यूका ७४० 

यूपकेसर (भों) लवणसमुद्रका 
उत्तर दिचास्थित पाताल 
णएाडडरे 

योग (पा) जात्मप्रदेशोका कम्पन 
ए८ाण७ 


योगनिःप्रणिधोन (पा) सामा- 
यिक ब्रतके अतिचार, इसके 
तीन भेद हैं ५८॥१८० 

योजन (पा) आठ हजार दण्डका 
एक योजन ७॥४६ 

योजन (पा) अक्ृृत्रिम चीजोके 

- नापमे दो हजार कोशका 
एक योजन होता हैं और 
कृत्रिम चीजोके नापमे चार 
कोशका ४)३६ 

योजनगन्धा (व्य) शबन्तनुकी स्त्री 
४५३१ 

योनिविकल्प -: सचित्त, अचित्त, 
सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, 
शीतोष्ण, सवृत, विवृत, सवृत्त, 
विवृत ये नौ योनियाँ 
२॥११६ 

योषित्‌ - स्त्री २।८ 


[र] 

रक्तकम्बला (सो) पाण्डुकवनके 
वायव्यमें स्थित शिला 
५३४७ 

रौरव (भो) सातवी पृथिव्रीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्रककी दक्षिण 
दिल्ञामें स्थित महानरक 
४१५ 

रुक्मि कूट (भो) रुक्मिकुलाचल 
का दूसरा कूट ५१०२ 

रुक्मिन्‌ (भो) जम्बूद्वीपका छठा 
कुलाचल ५॥१५ 

रवि (उय) राजा वसुका पुत्र 
१७५९ 

रोहिणी (पा) पाँच-सौ महाविद्या- 
ओमें-से एक १०॥११५ 

रोहिणी (वय) अरिष्टपुरके राजा 
रुधिरकी पत्नी ३१११ 

रोरुक (भो) रलप्रभा पृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक वि 
डा७६ 


शब्दानुक्रमणिका 


रूपगता (पा) दृष्टिवाद अड्भके 
चुलिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 

रूपसत्य (पा) दश्ष प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य 
१०१९९ 

रूपवर (भो) अन्तिम सोलह द्वीपो- 
में सातवाँ द्वीप ५॥६२३ 

रोहितकूट (भो) हिमवत्‌ कुला- 
चलका सातवाँ कूट ५॥५४ 

रोहिताकूट (भो) महा हिमवत्‌ 
कुलाचलका चौथा कूट 
५॥७१ 

राजीमती (व्य) भगवान्‌ नेमिनाथ 
का जिसके साथ विवाह हो ने- 
वाला था १११४ 

रम्या (भो) पूर्व विदेहका एक 
देश ५।२४७ 

रम्यक (भो) जम्बूहीपके नील 
और रुक्मिकुलाचलके मध्य- 
में स्थित पाँचवां क्षेत्र ५१३ 


रोहिणी (व्य) वसुदेवकी स्त्री 
१।८६ 

रोहिणी -+ एक विद्या २७१३१ 

रोहित, छोहिताइ्ु, (वय) लवण- 
समुद्रमे उदक और उदवास 
पर्वतोके निवासी दो देव 
५४६३ 

गेहितारथा (भो) एक महानदी 
५१२३ 

रोहया (रोहित) (भो) चौदह 
महानदियोमे एक नदो 
५१२३ 

रेवती (व्य) अरिष्टपुरनिवासी 
रेबतकी पुत्री बलदेवकी स्त्री 
४४।४१ 

रेवती (दय) एक घाय ३३!१४४ 

रवि (व्य) रविपेणाचार्य 
१३४ 


१३१ 


रेवत (व्य) भरिष्टपुरके राजा 
हिरण्यनाभका बडा भाई 
४४।४० 
रमणीया (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५२४७ 
रम्यककूट (भो) नीलकुछाचल 
का आठवाँ कूट ५११०१ 
रम्यककूट (सो) रुक्मिकुछाचलू 
का तीसरा कूट ५१०२ 
रम्यका (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५॥२४७ 
रस्यपावंतेय (भो) वि० उ० 
तगरी २२॥९८ 
रुक्‍मी (व्य) कुण्डिनपुरके राजा 
भीष्मकरा पुत्र रुक्मिणीका 
भाई ४२३४ 
रुफ्सी (व्यू) एक राजा ५०७८ 
रुक्मिणी (द्य) कुण्डिनपुरके 
राजा भीणष्मकी पुत्री क्ृष्णकी 
पट्ट राज्ञी ४२।३४ 
रजोबहुल ८ पापसे युक्त, पक्षमें 
घूलिसे परिपूर्ण 
रैबतकगिरि ८ गिरनार पर्वत 
४२।९६ 
रोचनकूट (भो) मेरुसे उत्तर 
सीता नदीके पूर्व तटपर 
स्थित एक कूट ५।२०८ 
रजत, रजतप्रम (भो) कुण्डल 
गिरिके दक्षिण दिशासम्बन्धी 
कूट ५॥६९१ 
रजत (भी) ननन्‍्दनवनका एक 
कूट ५।३२९ 
रजत (भो) रुचिकगिरिका उत्तर 
दिल्यासम्बन्धी कूट 
५७१६ 
रजतकूट (भा) मानुपोत्तरकी 
पश्चिम दिशाका एक कूट 
५।६०५ 
रजक (भौ) नन्‍्दनवनका एक कूट 
५।३२९ 


हे 
की 


लक ते 


१३२ 


रघूत्तम (व्य) रामचन्द्रजी 
डर 

रड्सेना (व्य) चन्दनवन नगर 
की एक गणिका २९२६ 

रक्तोदा (सो) एक महानदी 
ण्श्र५ 

रक्ताकूट (सो) शिखरिकुलाचल 
का पाँचवाँ कूट ५११०६ 

रक्तगान्धारी ८ मध्यम ग्रामके 
आश्रित जाति १९।१७६ 

रक्तपक्चमी ८ मध्यमग्रामके 
आश्रित जाति १९११७६ 

रफक्ततती कूट (सो) शिखरि- 


कुलाचलका आठवाँ कूट 
ण१०७ 


रक्ता (सो) एक महानदी 
५१२५ 

रजनी ८ पड्जस्वरकी मृच्छना 
१९१६१ 

रलवीये (उय) अन्धक्वृष्णिके 
पूर्व भवोसे सम्बन्ध रखने- 
वाला एक राजा १८॥९७ 

रोमशत्य (व्य) वलदेवका पुत्र 
४८।६८ 

रेवतक (भो) गिरनार पर्वत 
ण्‌ ण्‌ || प्‌ ्ट 

रक्ता (भो) पाण्डुकवनके नेऋत्य 
में स्थित णिल्ला ५॥३४७ 

[ल] 

लक्षण (पा) बष्टाड्र' निमित्तका 
एक बज्ध १०११७ 

लक्षपर्वा 5 एक विद्या २२६७ 

लक्ष्मणा (व्य) सिंहल द्वीपके 
इलक्ष्णरोम राजाकी पुत्री, 


कृष्णकी एक पट्टराज्ञी 
४४२० 


लक्ष्मी (व्य) पुण्डरीक मरोवरमें 
रहनेवाली देवी ५१३० 
लक्ष्मीकूट (भो) वि० द० नगरी 


२२१९७ 


हरिवंशपुराणे 


लक्ष्मीकूट (भो) शिखरिकुछा- 
चलका छठा कूद ५।१०६ 

लक्ष्मीआम (भो) एक ग्राम 
६०१२६ 

लक्ष्मीमतीं (व्यू) राजा सोमप्रभ- 
की स्त्री ९१७९ 

लक्ष्मीमती (व्य) महापन्न चक्र- 
वर्तीकी स्त्री, पद्मकी माता 
२०११४ 

लक्ष्मीमती (व्य) सोमदेवकी स्त्री 
ब्राह्मणी ६०१२७ 

लक्ष्मीमती (वय) युधिष्ठिरकी 
स्‍त्री ४७।१८ 

लक्ष्मीमती (दय) रुचिकगिरिके 
रुचक कूटपर रहनेवाली 
देवी ५॥७०९ 

लघु > शीघ्र २८१२३ 

लता (पा) चौरासी छाख लताड्री- 
की एक लता होती हैं 
७२९ 

लताड़् (पा) चोरासी छाख ऊहो- 
का एक लताजू ७॥३० 

लबव्घामसिमान (व्य) वज्बाहुका 
पुत्र श्टा३ 

लब्धि (पा) क्षयोपशम, विशुद्धि, 
प्रायोग्य, देंशना तथा करण 
ये पाँच लब्वियाँ ३११४१ 

लबव्धि (पा) ज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोंपणमसे प्रकट हुई देखने 


आदिकी भावन्द्रिय रूप शक्ति 
श्टाट० 


लम्बुसा (दय) रुचिकगिरिके 


स्फटिक कूटपर रहनेवाली 
देवों ५७१५ 


लय ज-तालगत गान्वर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

ललिताड़ (वब्य) भगवान्‌ ऋप- 
भदेवका पूर्व भव ९५८ 

लल्कक्क (सो) तम प्रभा पृथिवीके 


तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४१४७ 


लव (पा) सात स्तोकोका एक 
लव होता हैं ७॥२० 

लवणारणव (भो) लवणसमूद्र 
जै४३० 

लाइल (भौ) सानत्कुमार युगल- 
का पाँचवाँ इन्द्रक ६४८ 

लाड्कावर्ता (भो) पर्चिमविदेह- 
का एक देश ५२४५ 

लान्तव (सो) सातवाँ स्वर्ग 
६]३७ 

लान्‍्तव (भो) लान्तव युगलका 
दूसरा इन्द्रक ६५० 

लिक्षा (पा) आठ वालाग्रोकी 
एक लिक्षा ७।४० 

लेण (सो) देवोका उत्तत्तिस्थान 
७५४०३ 

लेश्या (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०८३ 

लेश्या कर्म (पा) आगम्रायणी पूर्व- 
के चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०।८३ 

लेश्या परिणाम (पा) भाग्रायंणी 
पूर्वके चतुर्थ प्राभूतका योग- 
द्वार १२०८४ 

लोक (पा) अनन्त आकाशके 
मध्यम स्थित पुरुषाकार १४ 
राजुप्रमाण आकाण डी 

लोक प्रण (पा) छोक पूरण 
समुद्धातका चौथा चरण 
५६।७४ 

लोकबिन्दुसार (पा) पूर्वगत 
श्रुतक्ा एक भेंद २॥१०० 

लोकसंस्थान -- लोकका आकार 
१॥७१ 

लोकस्तूप (पा) समवसरणके 
स्तृप ५७९४ 

लोकामिनन्दन ( वि ) जनसमूह- 


को आनन्दित करनेवाले 
१।६ 


लोकोत्सादन (ठय) विद्यास्त्र 
२५४७ 
लोच (पा) मुनियोका एक मूल- 
गुण-केश उखाडना 
२१२६ 
छोल (भौ) शर्कराप्रभा पृथिवी- 
के नवम प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४॥११३ 
लोलुप (भो) शर्कराप्रभा पृथिवो- 
के दशम प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४।११४ 
लोहजड् (उय) समुद्रविजयका 
दूत ५०५६ 
लोहाचाय (उय) आचाराज्जुके 
ज्ञाता एक आचार्य १६५ 
लोहिल (भो) पाण्डुक वनका एक 
भवन ५१३२२ 
लोहिताक्ष (भो) सौधर्मयुगलका 
चौबीसवाँ इन्द्रक ६।४७ 
लोहिताक्ष कूट (भो) मानुपोत्तरकी 
दक्षिण दिशाका एक कूट 
५६०३ 
लोहिताक्ष कूट (भो) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५॥२१८ 
लोहिताड़ (भो) रत्नप्रभाके खर 
भागका चौथा पटल ४॥५२ 
लोहितारुय (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम विशासम्बन्धी कूट 
5७१२ 
लोहिताक्षमय (भो) मेरुकों एक 
परिधि ५॥३० प्‌ 
छोकान्तिक (वय) पाँचवें स्वर्गके 
अच्तम रहनेवाले देवविशेष 
२४९ 
[व] 
वक (ठय) एक राजा ५०८४ 
बकुश (पा) मुनिका एक भेद 
६०५८ ह 
वक्रान्त (भो) रत्लप्रभापृथिवी- 
के ग्यारहवें प्रस्तारका इन्द्रक 
चिरू ४॥७७ 


शब्दानुक्रमणिका 


वक्रोक्ति (व्य) शान्तिषेण-द्वारा 
रचित ग्रन्धविशेष १॥३६ 

वह्ढ (भो) देशका नाम ११६८ 

वचोहर ८ दूत ५०।४६ 

बच्च (सौ) अनुदिश ६।६३ 

वच्ध (उय) वज्ञायुधका पुत्र 
१३१२२ 

बद्ध (भौ) सौधर्मगुगलका 
पच्चीसर्वाँ इन्द्रक ६।४७ 

बच्र (भो) कुण्डलगरिरिका पूर्व 
दिशासम्बन्धी कूट ५।६९० 

वच्र (भों) सोमतस वनका एक 
भवत्त ५३१९ 

वच्ध (5य) अभिननन्‍्दनताथका 
प्रथम गणघर ६०३४८ 

चच्ध (वय) ऋषभदेवका गणधर 
१२६७ 

वच्ध (व्य) एक राजा ५०८१ 

चञ्ध > हीरा २॥१० 

वच्धककूट (भो) मानुपोत्तरकी 
ऐशान दिशाका एक कूट 
५।६०६ 

चद्रकपाट (भो) वज्थमुख कुण्डमे 
स्थित पर्वतपर बने गृहका 
द्वार ५।१४७ 

वच्चकाण्ड्यनु ८ चक्रवर्तीका 
धनुष ११५ 

चच्रकूट (भो) मानुषोत्तर पर्वत- 
की ऐशान दिशाका एक कूट 
५।६० १ 

बज्धकूट (सो) नन्‍्दन वनका एक 
कूट ५३३० 

वद्रखण्डिक (भो) देशविशेष 
११७५ 

वच्धजड्र (व्य) चन्द्ररथका पुत्र 
१३॥२१ 

वच्चचमर (उय) पप्मश्रभका 
गणधघर ६०)।३४७ 

बच्चजड्ड (व्य)भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूर्वभव ९॥५८ 


१३३ 


बच्चदत्त (वय) एक मुनि २७।९६ 
बच्रद॒ष्ट (उय) वज्ञसेनका पुत्र 
१३२२ 
चन्चदंष्र (व्य) एक विद्याघर 
२७१२१ 
वच्रदृष्ट (वय) वधुदेव और 
बालचन्द्राका पुत्र ४८।६५ 
चज्धघर्स (ये) सत्यकका पुत्र 
४८।४२ 
चच्रध्चज (व्य) वद्धदप्ट्रका पुत्र 
१३॥३२ 
वद्नाम (ये) जरासन्धका पुत्र 
५२३४ 
वद्धनामि (5य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पूर्व भव ९५९ 
चज्भपाणि (व्य) वच्चास्यका पुत्र 
१३१॥२३ 
चद्भपाणि (वय) नभस्तिलक तगर- 
का राजा २५॥४ 
चज्भपुर (भी) राजा अमरके द्वारा 
बसाया नगर १७।३३ 
बद्रप्रम (भो) कुण्डलगररिकी 
पूर्वदिशाका कूट ५६९७ 
बद्रप्रस (भी) सौमनसवनका एक 
भवत ५॥३६९ 
चद्बाहु (वय) वज्ञाभका पुत्र 
१३॥२३ 
वच्बाहु (वय) वितमिका पुत्र 
२२१०५ 
बद्धबाहु (उ्य) दीर्घवाहुका पुत्र 
१८२ 
बद्रसानु (व्य) वंज्ञपाणिका पुत्र 
१३॥२३ 
चच्चभ्वत (व्य) घुवज्ञका पुत्र 
१३॥२२ 
वद्रमध्यविधि (व्यू) एक उपवास- 
ब्रत ३४।६२-६ हे 
वद्धमयवप्र (पा) समवसरणका 
बज्जनिमित कोंठ ५७॥२० 


हल रही 


१३४ 


वज्ञमय (भो) मेरकी एक परिधि 
०]३०५ 

बद्रमुख (भो) पद्ममरोवरका 
बह द्वार जिससे गड्भा 
निकली हैं ५११३६ 

वच्रमुखकुण्ड (भो) पथिवीपर 
स्थित एक कुण्ड जिसमे 
गड़ा गिरती है। ५११४३ 

चच्धमुष्टि (वय) एक पुरुष ६०१५ १ 

वच्रमुष्ट (व्य) दृढ्मुष्टि और 
बप्रश्नीका पुत्र ३३।१०४ 

चच्रायुध (व्यू) चक्रायुव और 
चित्रमालाका पृत्र (राजा 
सिहसेनका जीव) 

वच्नायुब (उय) वज्रव्वजका 
पुत्र १३२२ 

बच्धवर (सो) अन्तिम सोलह 
ह्ोपोर्में नौवाँ द्वीप ५६२४ 

वच्धवान्‌ (य) वज्ञभानुका पुत्र 


१३]२३ 

चज्धसुन्दर (उय) वज्ञाडूका पुत्र 
१३।२३ 

चचञ्सूरि (वय) एक प्राचीव 
आचार्य १३२ 

चच्धसेन (वय) वज्रजच्का पुत्र 
१६।३२१ 


बच्चा (भी) रलप्रभाके खरभान- 
का दूमरा पटल ४५२ 

बच्चाह् (उय) वजवाहका पूत्र 
१३।२३ 

वच्धाम (व) वज्ञभूतुका पुत्र 
१३॥२३ 

चज्धास्य (व्य) वजसुन्दरका पृत्र 
१३।२२३ 

बटपुर (सो) एक नगर ४३१६३ 

वढबासुख (सो) छवणसमुद्रका 
दक्षिण दिगास्थित पाताल 
फ््डड३ 

चणिज्या > व्यापार १८॥९९ 

वत्स (भो) देशविद्येप १ १॥७५ 


हरिवंशपुराणे 


वत्सकावती (भौ) पूर्वविदेहका 
एक देश ५॥२४७ 

वत्सदेश (भों) प्रथागका समीप- 
वर्ती प्रदेश १४१ 

वत्समित्रा (व्यू) दिककुमारी देवी 
५२२७ 

बत्सा (भों) १र्वविदेहका एक 
देश ५॥२४७ 

वतसकूट (भो) मेरुसे उत्तर 
सीता नदीके पश्चिम तटपर 
स्थित एक कूट ५।२०८ 

चदर > बेर ७४६९ 

वध (पा) असातावेदनो यका 
आज्रव ५८॥९३ 

चनक (भो) शर्कराप्रभा पृथिवी 
के चतुर्थप्रस्तारका इन्द्रक- 
बिल ४१०८ 

वनसाला (उय) कौणाम्बीकी एक 
स्‍त्री १४॥५१ 

वनसार (भो) सानत्कुमार 
युगलमें दूसरा इन्द्रक ६१४८ 

वनवास्यथ (सो) चरमके द्वारा 
वसाया हुआ एक नगर 
शछा२७ 

चन्द॒ना > आंवत्ते तथा शिरोनमि 
आदिको क्रिया करना 
३४१४४ 

वनन्‍्दना (पा) जबद्धवाह्मय श्रुतक्षा 
एक भेंद २१०२ 

चन्धुमती (उय) हस्तिनापुरके 
सेठकी स्त्री ३९।१४१ 

चप्रश्नी (उय) दुढमुष्टिकी स्त्री 
इ३३।१०३ 

बष्मा (सो) पब्चिम विदेहका एक 
देश एफारए१ 

चप्रकाबती (भी) पश्चिम विदेह- 
का एक देश ५॥२५१ 

वप्रथु (व्यू) सुमित्रका पुत्र 
१८१९ 


वर (पा) स्फटिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७५७ 

वरकुमार (उय) कुरुवंशका ' एक 
राजा ४५१७ 

वरदत्त (वय) नेमिनाथ भगवान्‌- 
का प्रथम गणघर ८५८२ 

वराद्नचरित (ये) जटापिह- 
ननन्‍्दोका एक काव्य ग्रन्थ 
१।३२५ 

वराह्नना ८ वेश्या १।३५ 

व्चक (भो) रत्तप्रभाके खर 
भागका पन्द्रहवाँ पटल ४५४ 


. चचंस्क (भो) पड़ूप्रभा पृथिवीके 


चतुर्थ प्रस्तारका इच्द्रक विल 
४१३२ 
चराट (उ्य) एक राजा ५०८३ 
चर्ण -- पदगत गान्धर्वकी व्रिधि 
१९।१४९ 
वर्ण - शारीरस्वरका भेद 
१०१४८ 
वर्ण (य) कौशिका नगरीका 
राजा ४२६१ 
चर्ण 5 वैणस्वरका एक भेद 
१९१४७ 
वर्णाश्षम > ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
जुद्र ये चार वर्ण, ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्‍्यासी ये चार आश्रम 
जटारे 
वरुण (व्य) देवविशेष ( छोक- 
पाल ) ५॥३१७ 
वरुण (ठय) जरासन्बका पुत्र 
प२३९ 
चरुण (व्य) ऋषपभदेवका गणवर 
१२६५ 
वरुण (ठ्य) वारुणीवर द्वीपका 
रक्षक देव पा६४० . 
वरुण (ये) कसका हितैषी एक 
निमित्तज्ञ ३५१३७ 


वरुण (वय) एक मुनि ६४।१२ 

वरुण (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम गोपुर ५७५९ 

वरुण (भौ) भरतक्षेत्रसम्बन्धी 
विजयार्धके दक्षिण भागके 
समीपमे स्थित एक पर्वत 
२७१२ 

वरुणप्रम (उय) वारुणीवर द्वोप- 
का रक्षक देव ५१६४० 

वरुणासिख्य (य) जरासन्धका 
पुत्र ५२३८ 

वर्ना (पा) पट्स्थानपतित 
हानि वृद्धिहूप परिणमन 
७१ 

वरतनु(ठय) दक्षिण लवण- 
समुद्रका वासी देव ११॥१३ 

चरद (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम गोपुर ५७॥५९ 

वरदा (भो) एक नदी १७।२३ 

वरदत्त (वय) एक मुनि ६०)१०६ 

चरदत्त (वय) नेमिनाथका प्रथम 
गणघर ६०॥३४९ 

चदंर (भो) तम प्रभा पृथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४१४६ 

वधेकि (भों) भरतक्षेत्र कोशल 
देशका एक गाँव २७६१ 

वरधर्म (वय) एक मुनिराज 
३३॥१११ 

वर्धेभान (सो) रुचिकगिरिकी 


उत्तर दिशाका एक कूट 
५७०२ 


वर्धभान (वय) अन्तिम तीर्थंकर 
महावोर २।४६ 

वर्धेमान जिनेन्द्र (वय) अन्तिम 
तीर्थंकर 

वरुमान जिनेशिने (पा) घोबीस- 
तें तीथकर १। २ 


शब्दानुक्रमणिका 


वर्घभानपुराण ८ अज्ञातकविका 
एक ग्रन्ध १४१ 

वराह (भो) वि० 3० नगरी 
२२।८७ 

वराह (ठ्य) चारुदत्तका मित्र 
२१।१३ 

वराहक (ठयू) वसुदेवका सम्बन्धी 
एक विद्याधर ५१॥२ 

वरिष्ट (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७॥५८ 

चर्ष (पा) दो अयनका एक वर्ष 
होता है ७२२ 

वलाहक (भो) राजगृहीका 
एक पव॑त ३॥५५ 

वलाहक (व्यू) कृष्णके सेनापति 
अनावृष्टिके शद्भ॒ुका वाम 
५१२१ 

वलाहक (भो) वि० उ० नगरी 
२२९१ 

चलछि (ये) मेघनादकी छठी 
पीढीका एक राजा जो प्रति- 
नारायण था २५।३४ 

चलि (ठय) सुपा्श्वताथका 
गणघर ६०।३४७ 

चलि (वय) छठा प्रतिनारायण 

चल्णु (भो) सौधर्म युगलका चौथा 
इन्द्रक ६४४ 

बल्गुप्रमविमान (भों) ऊुवेर 
लोकपालका विमान 
५३२७ 

बछरी (ठ्य) एक भीलनी 
६०१६ 

चशिष्ठ (उय) मथु राका एक 
तापस, जो बादमें वाराणसी 
जाकर जैस मुनि ही गया 
३२३।४७ 

घसन्‍्त (ठय) मनोवेगका वैरी 
एक विद्याघर ४७४० 


वसन्तभद्ग 5 एक उपवासब्रत 
रेडा५६९ 


१३५ 


चसन्तसुन्दरी (उय) राजा 
विन्ध्यसेन और नर्मदाकी 
पुत्री ४५॥७० 

वसन्तसेना (उय) चम्पापुरीकी 
कलिज्धसेना गणिकाकी 
पुत्री २१॥४१ 

वसुकीर्ति (वय) क्ुरुवशका एक 
राजा ४५२५ 

चसुकोर्ति (उय) कुरुवशका एक 
राजा ४५२५ 

वसुगिरि (य) हिमगिरिका पृत्र 
१५१५९ 

वसुगिरि (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

बसुदेव (उय) गिरितटनगरमें 
रहनेवाला एक ब्राह्मण 
२३।२९ 

वसुदेव (व्य) श्रीकृष्णके पिता 
१॥७९ 

बसुद्ेव (5य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणघर १२॥५८ 

वसुदेव (दय) अन्धकवृष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८६४ 

चसुदेवविचेष्टित +- कष्णके पित्ता- 
की विविध चेष्टाएँ १७१ 

चसुधम (उय) एक राजा 
५०।१३१ 

बसुधर्मा (व्य) कृष्णका पृत्र 
४८७० 

चसुधारा ८ रत्नघारा ८३८ 

वसुधारा ८ रत्नोकी धारा 
५९५ 


“बसुध्वज (ये) जरासन्धका पत्र 


५२॥३४ 
वसुध्वज (व्यू) जरत्कुमारका 
पुत्र ६६।२ 
वसुन्धर (ये) भगवान्‌ ऋषभ- 
- देवका गणधर १२॥५८ 
बसुन्धर (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५२६ 


१३६ 


वसुन्धरपुर (भो) एक नगर 
४०७० 

वसुन्धरा (उय) रुचिकगिरिके 
चन्द्रकूपर रहनेवाली 
देवी ५॥७१० 

वसुमती (व्य) राजा अभिचद्ध- 
की स्त्री १७२७ 

वसुमान्‌ (व्यू) स्विमितमागरका 
पुत्र ४८४६ 

बसुमित्र (वय) भगवान्‌ ऋषपभ- 
देवक गणवरा ११६१ 

चसुरथ (उय) कुद्वशका एक 
राजा ४५२७ 

वसुदृष्टि 5 रत्तवृष्टि २१९ 

चसु (व्यू) राजा अभिचन्द्र और 
रानी वसुमतीका पुत्र 


१७॥३७ 
बसु (व्यू) कुरवंशका एक राजा 
४णा२६ 


चसु (व्यू) राजा वसु १।७८ 

वसुसेन (उ्य) ऋषभदेवका 
गणवर श्शध्१. 

वसुसेन (व्य) राजा वासवका 
पुत्र ६०॥७७ 

वस्तु (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०११३ 

वस्तु (पा) श्रृतक्ता एक भेद 
२।१५०० 

वस्तुसमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेद १०१३ 

बस्त्राड् ८ एक कल्पवृक्ष ७८० 

वस्वौक (भों) वि० उ० नगरी 
ररा८७ 

बंदा (सौ) जर्कराप्रभाका रूढि 
नाम ४।४६ 

चंशाहूय ८ दिति देवीके द्वारा 
प्रदत्त विद्यानिकाय २२६० 

वंशालूय (सो) वि० उ० नगरी 


२२॥९२ 


हरिवंगपुराणे 


चंशालय ८ विद्याघरोकी एक 
जाति २६।२१ 
चाग्वलि (ठय)विप्पछादका शिष्य 
२१॥१४७ 
वाचाट # वकवादी ४३।१२ 
वाटवान (सौ) देशका नाम 
११॥६ है 
वाडवान (भो) देशविशेष 
३।६ 
वाणमुक्त (भी) देशका नाम 
११६९ 
वादी 5 स्वर॒प्रयोगका एक प्रकार 
१९।१५४ 
वामदेव ( ठय ) समुद्रविजयके 
भाई अक्षोम्पका पुत्र ४८।४७ 
बामदेव (ये) सितका पुत्र 
४०४५ 
वायब्य > विद्यास्त्र २५॥४८ 
वायु (व्य) जयन्तगिरिका राजा 
एक विद्याघर ४७४३ 
वायुकुमार 5 भवनवासी देवोंका 
एक भेद ३२२ 
वायुभूति (ठय) वैदिक विहान्‌ 
रा६८ 
वायुभूति (उय) भगवान्‌ महावी र- 
का तृतीय गणघर ३॥४१ 
वायुभूति (वय) सोमदेव और 
अग्निलाका पुत्र ४३।१०० 
वायुवेग (व्य) वमुदेवकी गन्धर्व- 
सेना स्त्रीसे उत्पन्न पृत्र 
ड्टाए५ 
चायुवेण (उय) वसुदेव और वेग- 
बतीका पुत्र ४८६० 
वायुशर्मा (व्य) भगवान्‌ ऋपभ- 
देवका गणघर १२॥५७ 
चाराणसी (भो) वनारस ३३५८ 
वाराणसी (भो)वनारस १८११८ 
वाराहग्रीच (उय) अमितगति 
विद्याघरका पुत्र २९१२१ 


वारिषेण (उय) राजा श्रेणिकका 
एक पुत्र २१३९ 

चारिपेणा (य) दिवकुमारी देवी 
५२२७ 

वारुण ८ विद्यास्त्र २५।४७ 

वारुणी -- मदिरा ६१॥५१ 

वारुणी ( व्य ) रुचिकगिरिके 
काञझचनकूटपर रहनेवाली 
देवी ५॥७१६ 

वारुणी (उय) मृगायण ब्राह्मणको 
पुत्री २७६२ 

वारुणीवरद्वीप (सो) चोथा द्वीप 
५६१४ 

वारुणीवरसमुद्र (भो) चौथा 
समुद्र ५५६१४ 

वाक्षमूलिक - विद्याघरोकी एक 
जाति २६२२ 

वार्प्णय (व्यू) अनावृष्टि नामक 
कृष्णका सेनापति ५१।४१ 

चलि (व्य) उज्जयिनीके राजा 
श्रीधर्माका मन्त्री २०४ 

वाल्ग्र (पा) आठ रथरेणुओका 
एक उ० भो० मनृष्यका 
वालाग्र होता हैं ७४३९ 

वासव - इन्द्र ४४ 

वासव (वय) जरासन्वका पुत्र 
"२३८ 

वासव(उय)कुरुवंगका एक राजा 
४५।२६ 

बासव (उय) अरिष्टपुरका राजा 
६०७५ 

वासव (ठय) राजा वसुका पुत्र 
१छा।०८ 

वासचव (ठय) नमिका पुत्र 
२२।१०८ 

वासवीय (पा) स्फटिक सालका 
पूर्व गोपुर ५७५७ 

वासुकि (उ्य) कुण्डलगिरिके महा- 
प्रभ कूटका निवास्री देव 
५॥६९२ 


वासुकि (ये) जरासन्ब॒का पुत्र 
५२।३७ 

वासुकि (5यं) कुर्वशका एक 

. राजा डफर६ 

बासुकि (व्य) धरणका पुत्र 
४८१५० 

वासुदेव (उ्य) श्रीकृष्ण १९१ 

वासुपृज्य (ठय) बारहवे तीर्थंकर 
३॥५७ 

बासुवेग (य) जरासन्धका पुत्र 
५२३९ 

वास्त॒क्षेत्र प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रहपरिमाणाणु ब्रतका 
अतिचार ५८।१७६ 

वास्य > क्षेत्र ११॥५८ 


वाह्वीक (भौ) देशविद्येष ३॥५ 

वाह्वीक (वय) एक राजा ५०।८४ 

वाहिनी ८ सेना ५०६६ 

वाहिनी नदी २।१६ 

विकचा (ठय) राजा चूलिककी 
स्‍त्री ४९२६ 

विकचोत्पछा (पा) समवसरणके 
चम्पक वतकी वापिका 
प७रे४ 

विक्रान्त (वय) एक राजा 
५०।१३२ 
विक्रान्त (व्य) एक राजा 
5०८५ 

विक्रान्त (भो) रत्लप्रभा पृथिवीके 
तेरहवें पटलके इन्द्रक विल- 
का नाम ४॥१०१ 

विक्ृत्य ( अ० क्रि० ) विक्रिया- 

है से बनाकर २।३० 

विध्ृण > निर्देय ३५।३१ 

विक्षेप 5 तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १६।१५० 

विश्यातामृतघार (भो) वि० 
द० नगरी २२॥ १०० 


शब्दानुक्रमणिका 


न्ज््करी 


विध्न (पा) ज्ञाना० और दर्शना० 
का आख़ब ५८।९२ 
विचित्र (भों) नीलकुलाचलकी 
दक्षिण दियामे सीता नदीके 
पूर्वतटपर स्थित एक कूट 
५१९१ 
विचित्र (व्य) कुझवशका एक- 
राजा ४५॥२७ 
विचित्रवीय (व्यू) कुरुवशका 
एक राजा ४५।२८ 
विचित्रमति (व्य) चित्रवृद्धि 
और कमलाका पुत्र २७९८ 
विचित्रा (5य) नन्दन वनमें रहने 
वाली दिककुमारी ५॥३३३ 
विच्छुरित ८ व्याप्त १५१६ 
विजय (सौ) वि० उ० नगरी 
२२८६ 
विजय (दय) अन्धकवृष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८।१३े 
विजय (उदय) नमिका पुत्र 
२२१०८ 
विजय(दय) द्वितीय जम्बूद्दीप- 
का रक्षक देव ५१३९७ 
विजय (पा) समवसरणके स्फ- 
टिक शालके पूर्व गोपुरका 
ताम ५७॥५७ 
विजय (उय) वसुदेवका पुत्र 
५०१११५ 
विजय (भो) अनुत्तर विभान 
पादप 
विजय (व्य) कुश्वशका एके 
राजा ४५१५ 
विजय (व्य) वशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६३ 
विजय (भौ) जम्बूदीपकी जगती- 
का पूर्व द्वार ५।३९० 
विजय (व्यू) विजयद्वारमें रहनें- 
बाला एक व्यन्तर ६०॥६९ 


विजय (व्यू) जयकुमारका छोटा 
भाई ११३२ 


१३७ 


विजय (उय) पहला वलभद्र 
६०।२९० 

विजय (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणघर १२॥६० 

विजया (पा) समव्सरणके सप्त 
पर्णकी वापिका ५७३ रे 

विजया (व्य)»/ रुचिकगिरिके 
रत्तकूटपर रहनेवाली देवी 
"७२५ 

विजया (सो) विदेहकी एक 
नगरी ५२६३ 

बिजया (बय) अपराजितकी स्त्री 
६०११०५ 

विजया (ठ्य) झचिकगिरिके 
बैंडूय॑ कूटपर रहनेवाली 
दिवकुमारी देवी ५॥७०५ 

विजया (भौ) ननदीश्वर द्वीपके 
दक्षिणदिशासम्बन्धी अहुजन- 
गिरिकी पूर्व दिशामे स्थित 
वापिका ५१६६० 

विजया (व्यो) सहंदेवकी स्त्री 
४७।९८ 

विजयखेट (भो) एक नगर 
१९५३ 

विजयगुप्त (य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२॥६० 

विजयपवत (व्य) भरत चक्र- 
वर्तीका हाथी ११॥२५ 

विजयपुर (भो) सख्येय दीपोके 
बाद दूसरे जम्बूढीपके रक्षक 
विजयदेवका निवास-नगर 
५॥३९७ है 

विजयमित्र (ये) भगवान्‌ दृधभ- 
देवका गणधर १२।६० 

विजयपु र (भौ) जम्बूद्वीप ऐरा- 

' बतक्षीत्रका एक नगर 

६०४८ ९ 

विजयश्री (व्य) भगवान्‌ वृषम- 
देवका गणधर १२।६६ 


१३८ 


विजयश्रुति (व्य) ऋषपभदेवका 
गणघर १२६६ 
विजयसेना (उय) एक कन्या जो 
वसुदेवकी स्त्री हुई १८० 
विजयसेना (य) सुग्रीव गन्धर्वा- 
चार्यकी पुत्री १९॥५५ 
विजयसेना (ठय) अमितगति 
विद्यावरकी स्त्री २९१२० 
विज्ञयाह्ण (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७।२४ 
विजयावत्‌ (भो) हरिक्षेत्रके 
मध्यमें स्थित एक गोलाकार 
पर्चत ५१६१ 
विजयावान (भौ) पद्चिम विदेह- 
का वक्षारगिरि ५१२३० 
विजयाएुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 
विजयाद (भा) विद्याधरोका 
निवासभूत एक पर्वत, जो 
कि भरत, ऐरावत और 
प्रत्येक विदेहक्षेत्रमं होता 
हैँ । कुल १७० विजयार्ध 
पर्वत हैं ५॥२० 
विजयाधेकुमार (भी) विजयाघधे- 
का पाँचर्वाँ कूट ५३२७ 
विजयाधघंकुमार छूट (सो) ऐरा- 
वतके विजयार्घका पाँचवाँ 
कूट ५१११ 
विजयादुकुमार (उय) विजयार्ध 
गिरिका वासी देव १११९ 
विडाजस्‌ इन्द्र १११३५ 
बितता (भो) एक नदी ११७९ 
वितरित (पा) दो पादोकी एक 
वितस्ति छा४ड५ 
विदुग्ध -> चतुर २०११८ 
विदर्म (भो) एक देश आधुनिक 
नाम वरार १७॥२३ 
विदारणक्रिया (पा) एक क्रिया 
णए८७६ 


हरिवंशपुराणे 


बिदुर (5य) राजा धृतरा 
अम्बा नामक स्त्रीसे उत्पत्त 
पुत्र ४५३२४ 

विदूरथ (5य) वसुदेव और 
रोहिणीका पुत्र ४८६४ 

विदू रथ (ठय) एक राजा ५०८१ 

विदेह (भी) देशविशेष ११॥७५ 

विदेह (भो) देझविशेष ११७५ 

विदेहकूठ (सो) निषघाचलका 
आठवाँ कूट ५८९ 

विदेह (भी) जम्बूहीपके निपथ 


और नील कुलाचलके मध्यमें 


स्थित चौथा क्षेत्र ५११३ 

विपाकजानिजेरा (पा) निर्जराका 
भेद ५८।२९४ 

विरुद्धराज्यातिक्रम (पा) अचोर्या- 
णुन्नत॒का अतिचार ५८।१७१ 

वीचि > तरज़ू १४४ 

वीतसय (ये) वलभद्र (रत्नमाला- 
का जीव) २७११२ 

वीतभय (भो) सिन्चु देशका एक 
सगर ४४।३ रे 

वीतसी (उय) अविध्वसका पृत्र 
१३।१ १ 

चीतज्ञोका (भो) विदेहकी एक 
नगरी २७५ 

वीर (सो) वि० उ० नगरी 
२२॥८८ 

वीर (उय) अन्दिम तीथंकर महा- 
वोर २४७ 

वीरक (उय) कौशाम्बीवासी एक 
पुरप--वनमालाका पति 
१४]६ १ 

वीरमसद्वपुरु (व्य) एक जेनमुनि 
३३२॥५९ 

वीर (उय) वसुदेवका पुत्र 
५०११५ 

चीर (उय) स्तिमितसागरका पुत्र 
ड४ड८।४६ 


वीर (भो) सौोधम युग 
पाँचवाँ इन्द्रक ६४४ 

वीरसेन (व्य) वटपु रका राजा 
४३।१६३ 

वीरसनगुरु (व्य) पट्खण्डागमके 
टीकाकार वीरसेनाचार्य 
१३९ 

वीये (व्य) कुरुवंशका एक राजा 
४०२७ 

वीयंपुर (सो) यादवोकी निवास- 
भूमिका एक नगर ४१॥४४ 

वीराख्य (वय) जरानन्वका पुत्र 
५२३३ 

वीय॑प्रवादपूब, (पा) पूर्वगत_श्रुत- 
का एक भेद २।९८ 

विद्युत्कुमार ८ भवनवासी देवीका 
एक भेद ४।६४ 

विद्युद्ढंट्र (व्य) विद्याधर वज्रदष्ट्र 
ओर विद्युत्रभाका पुत्र 
२७॥१२१ 

विद्युद्दंष्ट (वय) सुवक्त्रका पुत्र 
१३२४ 

“- विद्युददंट्ट (व्य) गगनवल्लभ 

नगरका विद्याघर २७॥१ | 

विद्युद्केंग (उय) विद्युद्ासका पुत्र 
१३॥२४ 

विद्यद्ेंग (वय) वसुदेवका इवसुर 
( मदनवेगांका पिता ) 
२५॥३७ 

विद्यग्मम (भौ) मेर्से दक्षिण 
पश्चिम कोणमें स्थित एक 

..स्वर्गमय पर्वत पार १२ 

विद्युास (व्य) हिमवतुका पुत्र 
४८।४७ 

विद्युप्रमकूट (भो) विद्युत्मभ- 
पर्वतका एक कूट ५२२२ 

विद्युग्रम (सो) वि० उ० नगरी 
२२॥९० 


विद्यञ्रमा (उय) वजदष्ट्रकी स्त्री 
२७।१२१ 
विद्युदाम (उय) विद्युत्वानुका 
पुत्र १३२४ 
विद्याजुवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २॥९९ 
विध्वन्मुख (उय) वज्ञवान्‌का पुत्र 
१३२४ 
विद्युन्मति (उय) विद्युद्देगकी 
स्‍त्री ६०१८९ 
विद्युत्वान्‌ (व्य) विद्युद्दष्ट्रका 
पुत्र १३२४ 
विधन्माली (व्य) जरासन्बका 
पुत्र ५२३२५ 
विद्वावण (उय) रावणका पुत्र 
४५४७ 
विद्युत 5 भाग गयी ११४२ 
विद्वम (उ्य) वलदेवका पुत्र 
'४८।६९७ 
विनमि (उय) भगवान्‌ वृषभ- 
देवके सालेका पुत्र ९११२८ 
विनमि (व्य) ऋषभदेवका गण- 
घर १२६८ 
विनयदत्त (उय) एक मुनि 
४६५५ 
विनयश्री (उय)अपराजितकी 
पुत्नी ६०११०५- 
विनयश्री (उय) रुद्रदत्तकी स्त्री 
६०।८७ 
विनयसम्पन्नता < भावना 
३४।१३३ 
चिनया (ठय) सुराष्ट्र देशकी 
अजाखुरी नगरीके राजा 
राष्ट्रवर्धवकी स्त्री ४४२६ 
विनिहात्र (भो) देशका नाम 
११॥७४ 
विनीत (उय) ऋषभदेवका गण- 
घर १२।६३ 
विनीता (भो) अयोध्या ११॥५६ 


शब्दानुक्रमणिका 


विनेय ८ शिष्य २१०३ 

विन्दुसार (उय) वप्रथुका पुत्र 
१८॥२० 

विन्ध्य (भो) दूसरी पृथिवी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
इन्द्रक विलकी दक्षिण दिशा- 
में स्थिर महा भयानक नरक 
४।१५३ 
विन्ध्यसेन (व्य) वसुन्धरपुरका 

राजा ४५७० 

विपन्नी ८ वीणा १९।७७ 

विपश्चित्‌ -- विद्वान २२१०९ 

विपाकविचय (पा) धर्म्यध्यान- 
का एक भेद ५६॥४५ 

विपाक्सूत्राज्न (पा) द्वादशाजु- 
का एक भेद २९४ 

विपुरू (वय) आगामी तीर्थंकर 
६०१५६० 

विपुल (भौ) राजगृहीकी एक 
पहाडीका नाम रे।५४ 

विपुलबुद्धि ८- विपुलमति मन - 
पर्ययज्ञानी ३।४८ 

विपुलमति (पा) मन पर्ययज्ञान- 
का एक भेद १०१५३ 

विपुलवाहन (ठ्य) सातवाँ 
कुलकर ७१५६ 

विप्रथु (व्य) एक राजा 
५०११२६ 

विप्रक्ृष्ट -- दूरवर्ती १५४ 

विभक्ति ८ पदगत गान्धर्वकी 
विधि १९।१४९ 

विभीषण (5य) नारायण (रत्ता- 
युवका जीव) २७११२ 

विश्लु (व्य) प्रभुका पुत्र १३११ 

विश्ञान्त (भौ) रत्लप्रभा 
पृथिवीके प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४७७ 


विसल (सौ) रुचिकगिरिका 
दक्षिण विशासम्बन्धी कूठ 
५॥७०९ 


3३९ 


विमल (पा) स्फटिकसालका पूर्व 
गोपुर ५७॥५७ 
विमल (भो) वि. उ नगरो 
२२॥९० 
विमल (व्य) समुद्रविजयका 
मन्त्री ५०।४९ 
विमर (भो) रुचिकगिरिका पूर्व- 
दिशासम्बन्धी एक विशिष्ट 
कूट ५॥७१९ 
विमल (भो) सौधर्म युगलका 
दूसरा इन्द्रकपटल ५६।४४ 
विमल (5य) तेरहवें तीर्थंकर 
१॥१५ 
विमलप्रम ( ठय ) अरिवरसमुद्र- 
के रक्षक देव ५६४२ 
विमल कूट (भो) सौमनस्य पर्वत- 
का एक कूट ५२२१ 
विमानपद्ि/क्तत्रत ल्‍ एक ब्रत- 
विशेष ३४।८६ 
विमलछवाहन ( व्य ) आगामी 
चक्रवर्ती ६०१५६५ 
विमलवाहन (व्य) विदेहके एक 
तीर्थंकर ३४।८ 
विमलूसज्ञ (उय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०॥५६२ 
विमलप्रमा (व्य) त्रिश्श॒ज्ञ पुरके 
राजा प्रचण्डवाहनकी स्त्री 
४५९६ 
विमलश्नी (उदय) श्रीवर और 
श्रीमतीकी पुत्री ६०११७ 
विमरछा ( व्य ) ज्वलनवेषकी 
स्‍त्री १९।८३ 
विसंदंन (भो) पाँचवी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तम- 
इन्द्रककी दक्षिण दिशा मे 
स्थित महानरक ४। १५६ 
विसानपडिक्तवैराज्य ८ ब्रतविशेष 
३४।१२९ ह 
विम्लुक्ति न मोक्ष ५ 
विरजा (भौ) विदेहकी एक नगरी 
ए्ार६२ 
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विरागविचय (पा) धर्म्यध्यानका 
एक भेद ५६।४६ 

विराट (ठ्यी विराटनगरका 
राजा ४६२३ 

विराट नगर (भो) एक नगर 
४६।॥२३ 

विवद्धंनकुमार ( व्य ) भरत- 
चक्रवर्तकि ९२३ पुत्रोमे-से 
एक पुत्र, जो अनादि मिथ्या- 


दृष्टि थे १२३ 

विचादी > स्वरप्रयोगका एक 
प्रकार १९॥१५०४ 

विद्वुध + देव २४२ 


विशल्यकारिणी ८ एक विद्या 
२२७१ 
विशल्यकरण  विद्यास्त्र २०४९ 
विशरारुता -- मदु रता-बनित्यता 
श्दाइर 
विशाखगणी (5य) मुनि सुत्रत- 
नाथका गणवर १६६८ 
विशालाक्ष (व्य) कुण्डलूगिरिके 
स्फटिक्षप्रभकूटका निवासी 
देव ५६९४ 
विशाख (उ्य) दशपूर्वके ज्ञाता 
- एक बाचार्य १६२ 
विशाख (व्यू) मल्लिनाथका 
प्रथम गणघर 
विशिष्टक कट (भों) सौमनस्य 
: पर्वतपर स्थित एक कूट 


५।२२१ 
विशेषतन्नयवादिन्‌ ८ विशेषत्रयके 
. रचयिता १३७ 


विद्व ८ समस्त २९० 

विद (व्यू) कुरुवंशका एक राजा 
डएत१७ 

विद्दत्रा (व्य) राजा प्रचण्डवाहन- 
की पुत्री ४५।९८ 

विद्वजनीन ८ सबका हित करने- 


वाले ३ ९४ 


हरिचशपुराणे 


विच्चष्क्‌ (पा) स्फटिकमालका 
पूर्वगोपुर ५७।५७ 

विश्वभूति (बय) राजा सगरका 
पुरोहित २३।५६ 

विश्वसेन (दय) भगवान्‌ शान्ति- 

* न्ाथके पिता ४५१८ 

विश्वसेन(उय) एक राजा ६०५८ 

विद्वरूप (उय) वरणका पुत्र 
४८॥५० 

विद्वावसु (व्यू) राजा वसुका 
पुत्र १७५९ 

विश्रुव (पा) समवसरणके स्फा- 
टिक सालके पूर्च गोपुरका 
नाम ५६।५७ 

विघद (व्य) उग्रसेनके चाचा 
जान्तनका पुत्र ४८।४० 

विषय > देश २।१४९ 

विष्टप 5 लोक ३॥३५ 

विधष्टरश्षवस्‌ (उय) कृष्ण ५४।४९ 

विष्णु (व्यू) श्रीकृष्ण १॥९८ 

विप्णु (वय) एक श्रुतकेवली 
आचार्य १६१ 

विप्णु (उय) एक राजा५०११३० 

विष्णु (य) महापद्य चक्रवर्तीका 
पुत्र, जो क्रि मुनि होनेंपर 
विक्रिया ऋद्धिका धारक 
हुआ ४५२४ 

विष्णुसक्षय (उ्य) कृष्णका पृत्र 
४८।६९ 

विष्णुस्वामी (ये) जरासन्धका 
पुत्र ५२३९ 

विप्वक्सेन(उय) जम्बूपु रके राजा 
जाम्बवका पुत्र ४४५ 

वक्षमुल 5 दितिदेवीके द्वारा 
प्रदत्त विद्यानिकाय २२६० 

ज्त्तरथ (उय)कुरुवंशका एक राजा 
४५०॥२८ 

बृत्त  पदगन मान्धर्वकी विधि 
१९।१४५९ 


बृत्तवैताड्य (भो) ताशिगिरिपर्वत 
प।५८८ 

वृत्ति > वेणस्वरका 
१९। १४७ 

बुकार्थक (भा) देशविशेष ३।४ 

बुकोदर (वय) भीमसेन पाण्डव 
५४॥६६ 

चृत्त गोल ३॥५५ 

वृन्दावन (भों) मथुराके समोप- 
वर्ती एक उपनगर ३५॥२८ 

वृषस (व्यू) प्रथम तीर्थंकर ३॥७ 


बृद्धाथं (व्य) वसुदेवकी स्त्री 
पद्मावतीका पुत्र ४८।५६ 

वृषानन्त (उय) कुरमुवशका एक 
राजा ४५२८ 

बृषभध्चज (व्य) वीतभीका पुत्र 
१३।११ 

वृषभध्वज (वय) उज्जयिनीका 
राजा ३३।१०३ 

वृषध्चज  (व्य) वेदिशपुरका 
राजा ४५११०७ 

वृषसदत्त (य) कुशाग्रपुरनिवासी 
एक पुरुष मुनि, सुब्रतनाथकों 
प्रथथ आहार देनेवाला 
१६॥५९ 

बृषसपर्वंत (भो) चौंतीस वृषभा- 
चल, भरत और ऐरावतमे 
एक-एक तथा वत्तीस 
विदेहोम वत्तीस ५२८० 

दृपमसेन (ठये) भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गणघर १शाप५ 

बृघससेन (व्य) भगवान्‌ ऋपभ- 
देवके पुत्र ९२३ 

च्पध्चज (व्य) कुरुवशका एक 
राजा ४५।२८ 

ब्ृष्णिपुतञ्न (व्य) अन्धकवृष्णिके 
दश पुत्र १।७८ 

वेगवरती (उय) वसुदेवकी एक 
व्रिद्याघर स्त्री २६।३३ 


एक भेद 


वेगव्ती (भो) एक नदी ४६।४९ 

वेगवान्‌ (उय) वसुदेव और वेग- 
वतोका पुत्र ४८।६० 

वेणु (य) मानुषोत्त रके पूर्व दक्षिण 
कोणमे स्थित रत्नकूटपर 
रहनेवाला देव ५१६०७ 

वेणु (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

चेणु (वय) शाल्मली व॒क्षपर रहने- 

... वाला देव ५११९० 

चेणुदारी (वय) एक राजा ५०८५ 

वेणुदारी (वय) जरासन्धका पृत्र 
५२॥३९ 

चेणुदारी (वय) मानुपोत्त रके सर्व- 
रत्तकूटका निवासी देव 
५।६०८ 

वेणुदारिन्‌ (उय) शाल्मली वृक्ष- 
पर रहनेवाला देव ५।१९० 

चेद 5 ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद १॥८३ 

वेदन (भो) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामक इन्द्रक विलकी दक्षिण 
दिशामें स्थित महानरक 
४]१५४ 

वेदना (पा) भाग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 

_ १०८२ 

वेदसामघुर (भो) एक नगर जहाँ 
वसुदेव गये २४।२५, 

वेलम्बकूट (भो) मानुषोत्तरके 
दक्षिण-पश्चिम कोणमें 
निषधाचलसे लगा.एक कूट 
५॥६०९ 

बेकुष्ठ (वय) श्रीकृष्ण ५०॥९२ 

बेक्रिय ८ विक्रियाऋद्धिके धारक 
३।४७ 

बैगारि (उय) एक विद्याधर राजा 
२५६३ ह 


शब्दानुक्रमणिका 


चैजयन्त (सो) जम्बूद्दीपकी 
जगतीका दक्षिण-द्वार * 
५३९० | 

वैजयन्त (सो) वि० उ० नगरी 
२२८६ 

चैजयन्त (उय) वीतशोका नगरी- 
का राजा २७५ 

चेजयन्त (भो) अनुत्तर विमति 
च््द५ 

चेजयन्त ( पा ) स्फटिकसालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

चैजयन्ती (भो) विजयार्धको एक 
नगरी ३०३ ३ 

चेजयन्ती (पा) समवसरणके 
सप्तपर्ण वतकी वापिका 
५७।३३ 

वैजयन्ती (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२६३ 

चेजयन्ती (भो) नन्‍्दीद्वर द्वोपके 
दक्षिण दिश्वासम्त्रन्धी 
अज्जनगिरिकी दक्षिण दिशा- 
सम्बन्धी वापिका ५॥६६० 

चैजयन्ती (ठय) रुचिकगिरिके 
काञचनकूटपर रहनेवाली 
दिक्‍कुमारी देवी ५॥७०५ 

वेजयन्ती (व्य) रुचिकगिरिके 
रत्नप्रभ कूटपर रहनेवाली 
देवी ५७२५ 

चैडय (भो) रत्लप्रभाके खरभाग- 
का तीसरा पटल ४॥५२ 

चेडूये -- तीर रगका मणि 
२१० 

बैडूर्य (भो) रुचिकगिरिका ऐशान 
दिक्षासम्बन्धी कूट ५७२२ 

चैडडूये (भो) सौधर्म युगलका 
चौदह॒वाँ इन्द्रक ६४५ 

चैडडयकूट (सो) महाहिमवत्‌ 
कुछाचलका आठवयाँ कूंट 
पा७२ 


१४१ 


चैहयकूट ( भो ) रुचिकगिरिका 
पूर्व दिशासम्बन्धी एक कूट 
५७०५ 
बेडूयंकूट (सो) मानुषोत्तर पर्वत- 
की पूर्व दिशाका एक कूट 
५॥६०२ 
चेडूयप्रभ (भो) सहस्रार स्वर्गका 
एक विमान २७।७४ 
चैडूयंमय (भो) मेरकी एक 
परिधि ५॥३०५ 
चेडट्यंवर (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें दसां द्वोप ५।६२४ 
चेण - स्वरका एक भेद १९१४६ 
बेताबय (भो) विजयार्धका दूसरा 
नाम ५।५८८ 
चैताड्य पर्वत (सो) विजयार्धगिरि 
४२।१७ 
चेदर्म (5य) पुष्पदन्तका प्रथम 
गणधर ६०।३४७ 
चैदर्स (भों) देशका नाम ११६९ 
वेदर्सी (वय) रुक्मिणीके भाई 
रुक्‍्मीकी पुत्री ४८।११ 
चैदग्ध्य :- चतुराई १९।८ 
चैविश (भों) देशविशेष ११।॥७४ 
वैदिशपुर (भो) एक नगर 
४५।१०७ 
चेद्यत (व्य) विद्युद्देगका पृत्र 
१३।२४ 
चेनयिक (पा) बह्जवाह्मश्ुतका 
एक भेद २।१०३ 
वैमार (भो) राजगरहीकी एक 
पहाडीका नाम ३।५४ 
वैयाबृत्य + वेयावृत्य नामका तप- 
सेवा (दु खेम्यो च्यावृत्ति: 
प्रयोजन यस्य ) १८१३९ 
चैयावृत्य + भावना ३४।१४० 
चेर (व्य) ऋषभदेवका गणवर 
१२।६७ 
चेरोचन (भा) अनुदिश ६।६३ 


१४२ - 


वेशाखस्थान - वरावरीपर पाँव 
फँलाकर खडे होना ४।८ 

चेप्णव्र 5 विद्यास्त्र २५।४७ 

वैश्नवण (भो) पूर्वविदेहका 
वक्षारगिरि ५॥२२९ 

वेश्रवण (व्य) कुबेर ६१।१८ 

वैज्ञवणकूट (भो) ऐरावतके विज- 
यार्धका नौवाँ कूट ५११२ 

बेश्रणकूट ( सो) हिमवत्‌ कुला- 
चलका ग्यारहवाँ कूट ५५५ 

वेइवकेतु (वय) कुरुवग॒का एक 
राजा ४५१७ 

वेइवानर (व्य) कुदबणका एक 
राजा ४५१७ 

व्यय (पा) 5 पूर्वपर्यायका नाश 
१॥१ 

ब्यज्ञनन (पा) शब्द ५६॥६२ 

व्यक्षन (पा) अष्टाड्भ निमित्त 
ज्ञानका एक अग॒ १०११७ 

व्यन्तर 5 किन्तर, किम्पुरुष आदि 
व्यन्तर देव ३॥१३५ 

व्यन्तर देव ८ किन्नर, किम्पुरुष, 
गच्धर्व आदि देवोका एक 
समूह २८० 

व्यवहारपल्य (पा) कालका एक 
परिमाण ७।४७-४९ 

च्यसु 5 मृत ३५५ 

व्युच्छिन्न (वि) विच्छेदको प्राप्त 
हुए १।१३ 

व्योसमचर - विद्याके निकायका * 
नामान्तर २२।५८ 

ब्रणसंरोहिणी -- एक विद्या 
२२७१ 

बरणसंरोहण > विद्यास्त्र २५४९ 

ब्रत (पा) हिसादि पाँच पापका 
परित्याग १ अहिसा, २ सत्य, 
३ अचौर्य, ४ ब्रह्मचर्य और 
५ अपरिब्रह ५६।१ 

च्रतधर (उय) एक मुनिराज 
४९१४ 


हरिवंशएुराणे 


ब्रतधर्मा (व्य) कुष्बणका एक 
राजा ४५।२९५ 

व्याख्याप्रज्ञप्ति (पा) परिकर्म- 
श्रवका भेद १०१६२ 

ब्याख्याप्रज्ञप्ति अद्ग (पा) द्वाद- 
शाज़का एक भेद १॥९३ 

व्यवहार (पा) एक नद 
५८४१ 

च्रत्यनुरागिता ( पा ) सातावेद- 
नीयका आख़व ५८९४ 

ब्रात (व्य) कुस्वशका एक 
राजा ४५११ 

ब्रात ८ समूह १२८० 

व्यास > विस्तार ४॥२४ 

चेदनीय (पा) सुख-दु खका अनु- 
भव करानेवाला एक कर्म 
४८२१६ 

चैनय्रिक (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेद ५८॥१९४ 


[श] 

दइकट (भो) भरतक्षेत्रका एक 
देश २७॥२० 

शकुनि (उय) एक राजा ५०८४ 

शकुनि (उय) दुर्योधनका मन्त्री 
४५४९१ 

शकटासुख (भो) वि. उ. नगरी 
र्रा९३ 

शक्रन्दमन (उय) वलदेवका पुत्र 
४ट८।९६९ 

शक्तितस्तप ८ भावना ३४।१३८ 

शक्तितस्त्याग < भावना ३४१३७ 

शह्डुक > अदिति देंवीके द्वारा दत्त 
विद्याओका एक निकाय 
२२॥५८ 


शड्ड (उय) कृष्णका पुत्र ४८७१ 


इड्डू (ये) वन्वुमतीका पुत्र 
३३।१४१ 

शह्भ (पा) चक्रतर्तीकी एक निधि 
११।१६१० 


शड्ड (वय) नभसेनका पृत्र 
१७।३५ | 
शडुनाभ (भौ) वि० द० नगरी 
२२९६ 
शद्भवर द्वीप (सो) वारहवाँ द्वीप 
५।६१८ 
शह्व, सहाशह्ू (भों) छूवण- 
समुद्र में पश्चिम दिशाके 
वडवामुख पातालकी दोनो 
ओर स्थित दो प्रवंत ५४६२ 
शब्भवर सागर (भो) वारहवाँ 
सागर ५।६६८ 
शद्भा (भो) पूर्वविदेहका एक देश 
५॥२४९ 
शतज्वलूकूट (भो) विद्युत्रभपर्वत- 
का एक कूद ५१२२ 
शतद्गुत (उय) जरासन्धका पुत्र 
5१२२५ 
दातधनु (उ्य) देवगर्भका पुत्र 
१८२० 
शत्तधन्ु (व्यू) बलदेवका पुत्र 
४८।६८ 
शतधघनु (ठ5य) एक राजा ५०।१२६ 
शतानीक (ठउय) जरासन्धका पुत्र 
५२३८ 
शतानीक (ये) विनमिका पुत्र 
२२१०५ 
शतपति (उय) निहतशन्रुका पुत्र 
१८२१ 
शतपर्वा 5 एक विद्या २२६७ 
शतसख इन्द्र १६११८ 
शतझुख (ये) घरणका पुत्र 
४८॥५० 
शतार (भो) ग्यारहवाँ स्वर्ग 
६३७ 
शतारक (सो) सहख्रार स्वर्गका 
इन्द्रक ६[५० 
शत्रुघ्न (वय) देवकीका पुत्र 
३३२।१७० 


शतन्र॒दसन (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणघर १२॥५५ 
शत्रुक्षय (ठ्य) विनमिका पुत्र 
२२१०४ 
शत्रुक्षय (व्य) एक राजा 
५०१३१ 
शत्रुअयगिरि (भो) पालीनाथके 
समीपवर्ती पर्वत ६५१८ 
शत्रुज्ञय (वय) एक राजा ३११९४ 
शत्रुक्षय (सो) वि० उ० नगरी 
२२८६ 
शन्रुदूमन (व्य) एक राजा 
५०१२४ 
शत्रुसेन (व्य) जरत्कुमारकी 
सन्तत्तिका एक पुत्र ६६५ 
शन्तनु (उय) कुरुवशका एक राजा 
४५३१ 
शन्तनु (उय) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ 
शनन्‍्तनु (वय) एक राजा 
५०१२५ 
शब्द (पा) एक नय ५८४१ 
शब्दानुपात (पा) देशनब्रतका 
अतिचार ५८१७८ 
शर (ठय) कुरुवंशका एक राजा 
४५॥२९ 
शरद्वीप (उ्य) कुरुवश्का एक 
राजा ४५३० 
शरधि ८ तरकश ८।११ 
शरासन (द्य) सरवरका पुत्र 
४५।४६ 
शरीरजा - पुत्री ३५॥३० 
शकराप्रमा (भो) नरकोकी दूसरी 
पृथिवी ४॥४३ 
शम्र्‌ 5 सुख १॥५ 
शम्ब (उदय) कैटमका जीव, जो 
कृष्णकी जाम्बवती स्त्रीसे 
उत्पन्न हुआ ४३।२१८ 
शम्ब (द्य) एक राजा ५०८१ 


बाब्दानुक्रमणिका 


शम्मव (व्य) तृतीय तीर्थंकर 
१।५ 

शम्भु (ज्य) तृतोय तोर्थकर १॥५ 

शम्याताकू - तालगत गार्न्धवका 
एक प्रकार १९।१५० 

शल्य (उय) एक राजा ५०७९ 

शतवलि (दय) एक विद्याधर 
६०१८ 

शशरोमन्‌ (उ्य) दुर्योधनका एक 
मित्र ४५।४१ 

शतदइद (सो) वि० द० नगरी 
२२९५ 

शशाहु (व्य) अभिचद्धका पुत्र 
४ड८।५२ 

शशाइझाइझ (उ्य) कुरुबशका एक 
राजा ४५१९ 

शशिप्रस (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३९ 

शशिप्रभ (भो) वि० उ० नगरी 
२२॥९१ 

शशिप्रम (व्य) वसुदेव और सोम- 
दत्तकी पुत्रीका पुत्र ४८।६० 

शशी (उय ) रवितेजसका पुत्र 
१३॥९ 

शशी (ठय) अभिश्न्द्रका पुत्र 
४८॥५२ 

शाक्र (वय) नेमिनाथके शल्डू का 
नाम ५१॥२० 

शाड् (व्य) श्रीकृष्ण ५५६१ 

शाह ८ कृष्णका एक नाम ५३४९ 

शातकुम्ममय (वि) स्वर्णनिर्मित 
२।४२ 

शाखाम्ग > वानर २७।॥५३ 


शारदी (वि) शरदुऋतुसम्वन्धिनी 
२।७८ 

शारीर ८ स्वरका एक भेद 
१९। १९४६ 

शाइपाणि 55 कृष्ण ४२।९७ 

शान्त (व्य) शान्तिपेण नामक 
भाचार्य १।३६ 


१४३ 


शान्ति (वय) सोलह॒वे तीर्थंकर 
पञ्चम चक्रवर्ती ४५।१८ 
शान्ति (ये) पथ्चम चक्र० 
६०२८६ 
शान्ति (उय) सोलहवें तीर्थंकर 
११८ 
शान्तिचन्द्र (व्य) कुरुवशका 
एक राजा ४५:९९ 
शान्तिमद्र (व्य) कुरुव॒शका एक 
राजा ४५३० 
शान्तिवर्धन (व्य) कुरुवंशका 
एक राजा ४५१९ 
शान्तिषेण (व्य) कुरुबशका एक 
राजा ४५३० 
शादूंछऊ (ठय) समुद्रविजयका 
मन्‍्त्री ५०४९ 
शालर (उय) राजा मूलका पुत्र 
१७।३२ 
शालगुहा (भो) एक नगरी जहाँ 
वसुदेव गये २४॥२९ 
शाल्म्राम (भो) मगघदेशका 
एक गाँव ४३१९९ 
शालिग्राम (भौ) वसुदेवके भवा- 
न्तरसे सम्बन्ध रखतेवाला 
एक ग्राम १८।१२७ 
शालिआम (भो) एक गाँवका 
नाम ६०६२ 
शाल्मलीखण्ड (भो) एक ग्राम 
६०।१०९ 
शाल्मलछी स्थल (भौ) मेरुकी 
नैऋत्य दिशामे सीतोदा 
नदीके दूसरे तटपर निषधा- 
चलके समीप स्थित स्थल- 
विशेष, जहाँ शाल्मलो वृक्ष 
होता हैँ ५११८७ 
शासन (पा) ८ मत, सिद्धान्त ११ 
शिक्षात्रत (पा) जिनसे मुनिन्नत- 
की शिक्षा मिले। इसके चार 
भेद है--सामायिक, प्रोपधोप- 
वास, भोगोपभोग परिमाण 
ओऔर अतिथि सविभाग 
२।१३४ 
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१४४ 


शिखण्डिन्‌ (ये) एक राजा 
५०।८४ 


शिखरिक्ृट (भा) चिखरिकुला- 
चलका दूसरा कूद ५१०५ 

शिखरिन्‌ (भो) जम्बूद्वीपका 
सातवाँ कुलाचडल ५१० 

शिखिक्रण्ठ (ये) आागामो प्रति- 
नारायण ६०५७० 

शिर प्रकम्पित (पा) चौरासी 
लाख महालताओका एक 
शिरःप्रकम्पित ७॥३० 

शिखिन्‌ - मयूर ३६१ 

शिव > कल्याण ३८॥२ 

शिव (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गमोपुर ५७५७ 

शिव, शिवदेव (ठय) लवणसमुद्र- 
में उदक और उदवास 
पर्वतके निवासी देव ५।४६१ 

जिवचन्द्रा (उय) वि० द० के 
जम्वूपुर नगरके राजा जाम्व- 
बकी स्त्री ४४४ 

शिवनन्द (व्य) समुद्रविजबका 
पुत्र ४टाए४ 

शिवसन्दिर (भों) वि० द० 
नगरी २२॥९४ 

शिवसन्दिर ( भो ) विजयार्थ- 
की दक्षिण श्रेणीका एक 
नगर र२श।२२ 

शिवा (व्य) राजा समुद्रविजय- 
की स्त्री 

शिवि (वय) उम्रसेनके चाचा 
झान्तनका पुत्र ४८४० 

शिविका 5 पालकी २५० 

ज्रिुपाल (व्यू) चेदी देशका 
राजा ४२५६ 

शीता (उय) रुचिकगिरिके यज्.- 
कूटपर रहनेवान्ी देवी 
णञजरद 

झीतलछ (ज्य) दणम तोर्थकर 
कु 


हरिवंशपुराणे 


शीरायुध ८ वलभद्र ३५३९६ 

शीरी (उदय) वलदेव ४२॥९७ 

बीलायुध (दय) श्रावस्तीका 
एक राजा जो जान्तायुब॒का 
पुत्र था २९३६ 

शीलायुध (व्य) वसुदेव और 
प्रियद्धसुन्दरीका पुत्र 
४८६ २्‌ 

शीलब्रतेप्वनतीचार ८ भावना 
३८१३४ 

झुक्र (सो) नोवाँ स्वर्ग ६३७ 

शुक्र (भो) महाशुक्र स्व॒गंका 
इन्द्रक ६५० 

जुक्तिमती (भो) शुक्तिमती 
तदीके तटपर राजा अभि 
चन्द्रके द्वारा वसायी हुई 
तगरी १७॥३६ 

झुक्तिमती (भो) एक नदी 
५ ७|।३६ 

शुक्लधष्यान (पा) प्रअस्तध्यानका 
एक भेंद ५३॥५३ 

शुक्लापाह़ ८ मयूर २३१२ 

शुचिदत्त (य) भगवान्‌ महावीर- 
का चतुर्थ गणघर ३॥४२ 

शुरूमध्यसा ८ मध्यम ग्रामक्ती 
सूच्छंना १९१६३ 

झुद्धान्त -- अन्त.पुर १९३७ 

झद्धधढजा ८ पड़जस्वरकी 
मूच्छेता १९।१६१ 

शुभझर (व्यू) कुरुचन्द्रका पुत्र 
४णए१५ 

झुभा (भा) विदेहकी एक नगरी 
णएी३६० 

शुअजुर (भो) राजा सूर्यके द्वारा 
बचाया नगर १७॥३२ 

आर (सो) देशका नाम १११६६ 

श्र (व्यू) मथुराके भानु और 
यमुनाका पुत्र ३३१९७ 

चर (व्यू) यदुवणी राजा नरपत्ति- 
का पुत्र १८८ 


अरपंणसी (व्यू) त्रिथिख विद्या- 
घरकी वित्रवा पत्नी 
२६२६ 
झरदत (वय) मथुराके भानु और 
भानुदत्तका पुत्र ३३॥९७ 
आरसेन (ठय) मथुराके भानु और 
मथुराका पुत्र ३३।९८ 
आरसेन (व्य) मथुराका राजा 
3३|॥९६ 
अरसेन (दय) वमुदेवकी एक 
स्त्री ३१॥७ 
श्यगालदत्त (व्यू) एक भील 
२७॥७० 
शेषवरती (व्यू) भीमको स्त्री 
४७ा१८ 
शेल (व्य) अचलका पुत्र ४८४९ 
शोरयंपुर (सो) वठेश्वरके पास 
विद्यमान नयरविद्येप १८९ 
शेलन्प्री (व्य) द्रोपदी ४६।३२ 
शवेय (व्यू) नेमिनाथ ६११६ 
शोक (पा) असातावेदतीयका 
- आास्रव ५८९३ 
शोणितपुर (सो) विजयार्धका 
एक नगर, जहाँ वाण विद्या- 
घर रहता था ५५११६ 
शोच (पा) सातावेदनीयका 
जालव ५८९४ 
शोरि (ठयय) यादव-यदुवशी 
१।९७ 
शोरि < वसुदेव १९।५९ 
इमशाननिकूय - विद्याघरकी 
जाति २६१६ 
इ्यासा (व्यू) एक कन्या, जिसका 
वसुदेवके साथ सम्बन्ध हुआ 
१।८० 
इयामा > योवनवती १९७५ 
क्यामा (व्यू) अशनिवेग विद्या- 
धरकी कन्या जिसे वसुदेवने 
विवाहा १९७५ _ 


$ 


इयामरूछाया (व्य) वसुदेवको 
सत्रो ह्यामाकी दासी 
१९११२ 
इयामक (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें चौथा द्वीप ५६२३ 
इलद्ष्णरोम (व्य) सिहलका राजा 
ड४)२० 
इलध्षणरोमा (दय) लक्ष्मणा रानी- 
का पिता ६०८५ 
इलेष्मान्तक (भो) एक वन 
४५।६९ 
इवपाकी -- विद्याधरोकी एक 
जाति २६॥१९ 
इचवसन > वायु ५५३५ 
इवेताम्विका (भो) एक नगरी 
३३।१६१ 
इवेतभानु रू सूर्य ९१४६ 
श्रद्धावान्‌ (भो) पदिचम विदेह- 
का वक्षारगिरि ५१२३० 
श्रद्धावत (भो) हैमवत क्षेत्रके 
मध्यमें स्थित एक गोलाकार 
पर्वेत५।१६१ 
अमजवारि ८ पसीना ५५।१२ 
श्रच्या 5 श्रवण करने योग्य-मनो- 
हर २०२ 
श्रावक ८ देशब्रतके पालक ३६३ 
आ्रवकाध्ययनाज (पा) द्वाद- 
शाड़का एक भेद, अपरनाम 
उपासकाध्ययनाड़ २॥९३ 
श्रवस्ती (भो) एक नगरी 
रटा५ 
श्री (व्य) रुचिकगिरिके रुचक- 
कूटपर रहनेवाली देवी 
५७१६ 
श्री (उय) पद्मसरोवरमें रहने- 
वाली देवी ५।१३० 
श्री (व्य) राजा प्रचण्डवाहनकी 
पुत्री ४५॥९८ 
श्रीकान्त (ज्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०१५६५ 


शब्दानुक्रम णिका 


श्रीकान्ता (वय) भअरिष्टपुरके 
' राजा हिरण्यनाभकी स्त्री 

४४३७ 

श्रोकान्ता (वय) अशोक और 
श्रीमतीकी पुत्री ६०१६९ 

श्रोकान्ता (भो) मेरुके वायब्यमें 
स्थित वापी ५३४४ 

श्रीकान्ता (उय) शूरकी स्त्री 
२३३।९९ 

श्रीकूट (भो) हिमवत्‌ कुलाचलका 
छठा कूट ५५४ 

श्रीकूट (भी) वि० द० नगरी 
२२॥९७ 

श्रीचन्द्र (वय) आगामी बलभद्र 
६०५६८ 

श्रोचन्द्र (वय) कुरुवशका एक 
राजा ४५१२ 

श्रीचन्द्र (व्य) नागपुरका राजा 
३४।४रे 

श्रीचन्द्रा (सो) मेरुके वायब्यमें 
स्थित वापी ५३३४४ 

श्रीदत्ता (वय) श्रोभूति--सत्य- 
घोषकी स्त्री २७।२२ 

श्रीदत्ता (वय) श्रीधर्म विद्याधर 
राजाकी स्त्री २७।११७ 

श्रीदाम (उय) श्रीधर्म ओर श्रीदत्ता 
का पुत्र २७।११६ 

श्रीधर (उय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का: पूव भव ९५९ 

श्रीधर (वय) सहस्नार स्वगंका एक 
देव २७।६८ 

श्रीधर (उ्य) एक मुनि ६०८७ 

श्रीधर (उय) जयन्त नगरका 
राजा ६०१११७ 

श्रीधर (5य) एक चारणा््धसे 
युक्त मुनि ६०११७ 

श्रीघर (व्य) एक मुनि ६०१९ 

श्रीधरा (वय) अतिबल और 
सुलक्षणाकी पुत्री रामदत्ता- 
का जीव २७७८ ु 


१४५७ 


श्रीधर्म (उय) चारण मुनि 
६०१२१ 

श्रीधर्म (वय) एक विद्याचर 
राजा २७।११६ 

श्रीधर्मा (वय) उज्जयितरीका 
राजा २०३ 

श्रीध्वज (ये) बलदेवका पृत्र 
४८।६७ 

श्रीध्वज (उय) एक राजा 
५०।१२४ 

श्रीनिकेतन (सो) वि०उ०नगरी 
२२८९, 

श्रीनिकया (भो) मेरुके वायब्य- 
में स्थित एक वापी ५।३४४ 


श्रीपाल (उय) सुलोचनाके द्वारा 
वर्णित श्रीपाल नामका चक्र- 
चर्ती १२ 
श्रीपुर (भो) वि० उ० नगरी 
२२॥९४ 
श्रीप्रम (उ्य) पृष्करवर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४० 
श्रीप्रम (भो) सहल्लार स्वर्गका 
एक विमान २७।६८ 
श्रोभूति (व्य) सिंहपुरका एक , 
ब्राह्मण, दूसरा नाम सत्यघोष 
र७॥ा२२ 
श्रीभूति (उय) आगामी चक्रवर्ती 
६०॥५६५ 
श्रीमती (उय) राजा सिद्धार्थकी 
स्त्री (भगवान्‌ महावीरको 
दादी) २।१३ 
श्रीमती (उय) जयन्त नगरके 
राजा श्रीघरकी रानी 
६०९१७ 
श्रीमती (उय) राजा श्रेयान्सका 
पूर्वमव ९१८३ 
श्रीमती (व्य) साकेत नगरके 
राजा अतिबलकी स्त्री 
२७।६३ 


हा 


१४६ * 


श्रीमती (वय) रुक्मिणीकी माता 
5०0]३% 

श्रीमती (व्यू) पद्मताभको स्त्री 
६०।१२१ 

श्रीमती (व्य) अशोककी पत्नी 
६०॥६९ 

श्रीमती ८ उज्जयिनीके राजा श्री- 
घर्माकी स्त्री २०३ 

श्रीमती (व्य) तागपुरके राजा 
श्रीचन्द्रकी स्त्री ३४।४४३ 

श्रीमती (व्यू) राजा सूर्यकी स्त्री, 
कुन्युनाथकी माता ४५॥३० 

श्रीमहिता (भौ) मेरुके वायव्ण्में 
स्थित एक वापी ५३४४ 

श्रीमान्‌ (वय) जरासन्धका पुत्र 
७५२३३ 

श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका छोटा भाई 
९१५८ 

श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रमका भाई ४५७ 

श्रीवर (5य) पुष्करवर द्वीपका 
रक्षक देव ५१६४० 

श्रीवद्धमान (वि) अनस्तचतुष्टम- 
रूप रूदमीसे वृद्धिको प्राप्त 
श्र 

श्रीदृक्ष (भो) स्वकग्रिरिकी 
पश्चिम दिज्ञाका कूट 
दाए०२ 

श्रीवृक्ष (व्य) कुण्डलगिरिके 
मार्ग कूटका निवासी देव 
५०६९३ 

श्रीवसु (व्यू) कुरुवशका एक 
राजा ४५॥२६ 

श्रीत्रत (व्य) कुरुवणका एक 
राजा ४५२९ 

श्रीक्रेयस्‌ (व्यू) लक्ष्मीसे युक्त 
न्यारहवें तीवंकर १॥१३ 

श्रीपेण (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०५६४ 


हरिवंशपुराणे 


श्रुतदेवी (उय) प्रतिमाओके पास 
विद्यमान एक देवी ५।३६३ 

श्रुवविधि ८ ब्रतविशेष ३४॥९७ 

श्रुवसागर (व्य) एक मुनि 
२७।९९ 

श्रुति + वैणस्वरका एक भेद 
१९१४७ _ 

श्रेणिक (व्य) मगव देशके राजा 
अपर नाम विम्बसार १॥७६ 

श्रेणिवद्ध (भो) रलप्रभा बादि 
पृथिवियोके पटलोमे पक्ति- 
वद्ध विल ४१०३ 

[प | 

पढ़ (सो) पडूप्रभा पृथिवीके पप्ठ 
प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४१३४ 

पडपढ (भो) पड्ूप्रभा पृथिवीके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक विछ 
४१३५ 

पडावश्यक (पा) मुनियोके मूल 
गुण '-समता, वन्दना, स्तुति, 
प्रतिक्रण, स्वाध्याय. और 
कायोत्सर्ग “ये छह बाव- 
ब्यक हैं २१२८ 

पड़ज >- स्वरका एक भेद 
१९१५३ 

पडजकेशिकी + पड़्ज॒ स्वरसे 
सम्बद्ध जाति १९११७४ 

पडजसध्या ८ पड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९१७४ 

पडजीव निकाय - पृथिवीकायि- 
कादि पाँच स्थावर मौर एक- 
त्रस २११७ 

घष्ठट > वेला--दो दिनका उपवास 
रा५८ 

पाड्जी ८ पड्जल्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९१७४ 

घाव ८ चोदह मृच्छेनाओका एक 
स्वर १९११६९ 


पोड्झार -- आाठ २८३ 
[स॒।] 
सककापिर (भो) देशका ताम 
११६९ * 
सकनन्‍्दर्पप्रिय -- कामीजनोको 
प्रिय ४२।२१ 
सकलभूतदया (पा) सातावेद- 
नीयका आखस्रव ५८॥९४ 
सक्ति 5 लगाव ३॥९ 
सझ्ू (व्य) एक मुत्रि १८॥१३३ 
सगर (व्यू) एक राजा २३५० 
सगर (व्यू) द्वितोय चक्रवर्ती 
६०२८३ 
सगर (व्ये) जरासन्वका पुत्र 
५२३६ 
सद्ृद्ध  भीड १९११ 
सचित्तनिक्षेप (पा) अतिथिका 
अतिचार ५८१८२रे 
सचित्तावरण (पा) अतिथिका 
बतिचार ५८१८३ 
सचित्ताहार (पा) भोगोपभोग 
का अतिचार ५८१८३ 
सचित्तसस्वन्धाहार (पा) भोगोप- 
भोगक्रा मतिचार ५८१८३ 
सचित्तसन्मिश्नाहार (पा) भोगोप- 
भोगब्रतका अतिचार 
८१८२ 
सक्षयन्त (व्य) विदेहक्षेत्रके एक 
मुनि २७३ 
सझ्य (उय) राजा चरमका पुत्र 
१७॥२८ 
सक्षय (व्य) एक राजा ५०।१३० 
सब्ज्वलित (भा) वालुकाप्रभाके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
डअश्र५ 
सत्कल्याण ८ विवाह १९२ 
सत्यक (वय) छृष्णके पक्षका एक 
योद्धा ५२१४ 
सत्यक (वय) एक राजा 
५०१२४ 


सत्यक (व्य) शिविका पृत्र 
'४८।४१ 

सत्यप्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुत॒का 
एक भेद २।९८ 

सत्यदेव (उय) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६२ 

सत्यनेमि (उय) यादव ५०।१२० 


सत्यनेमि (ठय) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४३ 

सत्यभामा (ठय) कृष्णकी स्त्री 
१९३ 

सत्यमहात्रत (पा) रागद्वेष मोह- 
पूर्वक परतापकारी वचनोका 
त्याग २।११८ 

सत्यवान्‌ (व्य) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६२ 

सत्यवेद (उय) ऋषभदेवका 
गणघर १२६२ 

सत्रशाला > दानशाला २५१२१ 


सत्सभा < सज्जनोका समूह 
१४४ 

सत्यसत्त्व (वय) जरासन्धका पुत्र 
"0२३२ 

सत्सख्यादि (पा) सत्‌, सख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, 
भाव, अल्पबहुत्व ये गाठ 
अनुयोग-द्वार २१०८ 

सत्ययशस्‌ (वय) ऋषभदेवका 

| गणबर १२॥६५ 

सत्या (व्य) सत्यभामा ४३।१३ 

सद्सद्रिकूपुर (भों) एक नगर 
१८।११२ 

सिद्धार्था 5 एक विद्या २२७० 

सानत्कुमार (सो) तीसरा स्वर्ग 
६।३६ 

सनत्कुमार (त्य) अक्नत्रिम चैत्या- 
लयोकी प्रतिमाओके समोप 
स्थित यक्ष ५।३६३ 

सनव्कुमार (उव्य) चौथा चक्रवर्ती 
६०२८६ 


शब्दानुक्रमणिका 


सनत्कुमार (व्य) कुरुवशमे 
उत्पन्न चौथा चक्रवर्ती 
४५१६ 

सनिकाचित (पा) आाग्रायणी 
पूर्वके चतुर्थ प्राभूतका योग- 
द्वार २०८५ 

सन्निपात ८ तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५० 

सनन्‍्तान - कल्पव॒क्ष विशेष 
८॥१८९ 

सन्द्राय (वय) विमलनाथका 
प्रथम गणघर ६०३४८ 

सन्ध्याकार (भो) विस्ध्याचलका 
एक नगर ४५।११४ 

सन्धि ८ पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९। १४९ 

सन्‍्मति (व्य) प्रतिश्रुति कुलकर- 
का पुत्र दूसरा कुलकर 

+ ७।१४८ 

सनन्‍नरेन्द्र 5 उत्तम विषवैद्य, पक्षमे 
उत्तम राजा १।॥४६ 

सपर्या > पूजा २२७ 

सपाणि 5 तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९११५१ 

सप्तकृत्व - सात बार रए१५ 

सप्तपर्णपुर (भा) सप्तपर्ण देवका 
निवासस्थान ५।४२७ 

सप्तसप्तमतप > ब्रतविशेष ३४।९१ 

सप्तवर्णवन (भो) विजयदेवके 
नगरसे २५ योजन दूर 
दक्षिणमें स्थित एक वन 
एा४र 

सप्रपत्चा्थ (वि) विस्तारपूर्ण 
अर्थसे सहित १७ 

सप्तद्धिं (पा) तप, बुद्धि, विक्रिया, 
अक्षीण, औपध, रस और 
बल २३॥४० 

समामण्डरू - समवसरण 
२१४४ 


१४७ 


समन्तभद्र (व्य) समन्‍्तभद्रनामक 


आचार्य १।२९ 
समन्तानुपातिनि (पा) एक क्रिया 
५८७२ 


समयसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य 
१०]१०७ 

समवसरण 5 तीर्थकरकी धर्मसभा 
२॥६६ 

समवस्थाद ८ समवसरण 
१।११३ 


समय (पा) कालद्रत्यकी सबसे 
छोटी पर्याय ७॥१८ 
सममभिरूढ (पा) एक तप 
५८४१ 
समवायाद्ध (पा) द्वादशाज्भुका 
एक भेद २॥९२ 
समाठान क्रिया (पा) एक क्रिया 
५८६९४ 
समाधिगुप्त (व्य) आगामी तोथ्थ- 
कर ६०॥५६१ 
समाधियुप्त (व्य) एक मुनि 
६५०१२८ 
समारस्म (पा) कार्यके साधन 
जुटाना ५८।८५ 
समालरूम्सन ८ विलेपत १९॥४१ 
समावर्जित > धारण किये हुए 
३८।॥५४ 
समासवर्ष -- एक वर्ष एक माह 
१६।६४ 
समिति (पा) प्रमादरहित प्रवृत्ति 
१ ईहा, २ भाषा, रे 
एषणा, ४ आदान-निक्षेपण 
झौर ५ प्रतिप्ठापन 
समीरण ++ वायु ३।२० 
समुच्छिन्न क्रियापाति (पा) शुक्ल- 
घ्यानका चतुर्थ भेद ५६॥७७ 
समुह् दत्त (उय) अयोध्याका एक 
सेठ ४३।१४८ 


१४८ 


समुद्रदत्त (ज्य) एक मुनिराज 
श्टा१०५ 
समुद्रविजय (ये) वाईसवें 
तीर्थंकर तेमिनाथके पिता 
१॥७५ 
समुद्रविजय (व्य) अन्धकवृष्णि 
और सुभद्राके पुत्र, भगवान्‌ 
नेमिनाथके पिता १८१३ 
समुद्वतन ८ उपटना ३८५४ 
सम्फली ८ इती १४७८ 
सम्समव (ठय) जरात्तच्घका पुत्र 
५२।२७ 
सम्मवनाथ (उय) तृतीय तीर्थंकर 
१३॥३ १ 
सम्ञआन्त (भो) रत्तप्रमा पृथिवी- 
के छठे प्रस्तारका इ्द्रक 
४७६ 
सम्मद (उ्य) रुद्र ६०।५७१ 
सम्मेठशल (भो) सम्मेदशिखर 
निर्वाणभूमि १६७५ 
सम्यक्त्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८६६ 
सम्यगिसिध्याइग्‌ (पा) तीसरा 
गुणस्थान अपर नाम मिश्र 
3]८० 
सम्यग्दरशन (पा) जीवादि सात 
तत्त्वोका श्रद्धात करना 
रश११५ 
सम्यग्दशन मापा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओ- 
में-से एक भापा १०१९६ 
सयोगक्ची (पा) तेरहवाँ 
गृुणस्थान ३॥८३ 
सरवट (द्य) जगत्स्थामाका पुत्र 
४५।४६ 
सरस्वती (व्यू) जयन्तगिरिके 


राजा वायुविद्याधरकी स्त्री 
४७४३ 


सरस्वती (व्यू) एक देवी ५९।२७ 


इरिवंद्वापुराणे 


सरागसयम (पा) सातावेदनीय- 
का आख्रव ५८।९४ 

सरिता (भौ) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४९% 

सर्वाद्द (व्य) प्रतिमामोके समीप 
विद्यमान एक यक्ष ५३६३ 

सबंगन्ध (दय) अरुणवर द्वोपका 
रक्षक देव ५।६४५० 

स्वंगुप्त (व्यू) मगवान्‌ ऋप मदेव- 
का गणधर ११॥५९ 

सबझ्य (वय) विनमिका पुत्र 
र्शा१०५प 

सबंतोसद् ( व्यू ) ताभिराजके 
भवनका नाम ८।४ 

मसर्वतोमदठ -- श्री कृष्णका भवन जो 
अठारह खण्डका था ४१॥२७ 

स्वंतोभद्र ८ एक उपवासग्रत 
३४ णु रूणए्‌ 

सर्वात्मभूत (द्य) बागामी तीर्थ- 
कर ६०॥०५९ 

सबंदव (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणवर १२]६० 

स्वप्रिय (व्य) भगवान्‌ ऋपभ- 
देवका गणघर १-२॥६० 

सवरत्न (पा) चक्रवर्तीकी एक 
निधि ११११० 

सर्वरतन ( भी ) रुचिकगिरिकी 
नेऋत्य दिशामे स्थित एक 
कूट ५प।७२६ 

सर्वरत्न कूट (सो) मानुपोत्तरके 
पूर्वोत्तर कोणमें निपयाचल- 
से लगा हुआ एक कूट५।६०८ 

सबत्ररत्नमय (भो) मेरकी एक 
परिधि ५३०५ 

सर्वा (व्य) राजा शिद्धार्थक्रे 
पिता ( भगवान्‌ महावोरके 
वाबा ) २१३ 


सर्वार्थ (व्य) चारुदततका मामा 
२१॥३८ 


सर्वार्थ सिद्धा -5 एक विद्या २२।७० 
सर्वार्थकल्पक ( पा) आग्रायणी 
पूर्वकी वस्तु १०१७९ 

सर्वार्थ सिद्धि (भो) अनुत्तर- 
विमानोका इच्धक ६।५४ 

सर्वाथ सिद्धि (भो) अनुत्तरविमात 
६६५ 

सर्वार्थ सिद्धि स्वृप (पा) समव- 
सरणके स्तृूप ५७।१०२ 

सर्वविद्याप्रकर्षिणी 5 एक विद्या 
२२६२ 

स्वविद्याविराजिता > एक विद्या 
२२६५४ 

सर्यशा (ठय) राजा तृणबिन्दुकी 
स्‍त्री २३५२ 

सर्वावधि (पा) अवधिज्ञानका 
एक भेद १०१५२ 

संचिदे (वि) सर्वज्ञाय १३ 

स्वसह (ठयं) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणबर १२॥५९ 

सर्वास्नच्छादन - विद्यास्त्र २५४९ 

सन्नी (व्य) मेधवुरके राजा 
घनजयकी स्त्री ३३१३५ 

सर्वश्री (वय) वीतशीका नगरीके 
बैजयन्त राजाकी स्त्री २७६ 

सल्लेखना (पा) कपायको कृश- 
कर शाक्तिसे मरण करना 

.. ५८१६० 

सवणकारिणी < एक चिच्या 
२२॥७१ 

सचस्तुक -- तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५० 

सवाच्यस्य -- सापराधनिन्दनीय 
५४४७ 

सचित्री ८ कृष्णकी माता देवकी 
२५४५९ 

शल्य (ठय) एक राजा ३१।९८ 

ससारस्वत (सो) देशका नाम 
११।/७२ 


सहदेव-(ठय) पाण्डव ४५२ 

सहदेव (य) जरासन्धका पुत्र 
५२३० 

सहदेव (उय) एक राजा ५०७९ 

सहस्तग्रीव (उय) वलि प्रतिनारा- 
यणके वंशका एक राजा 
२५।३६ 


सहस्रार (वि) हजार आरोवाला 
*, २॥२९ 


सहस्तार (भो) बारहवाँ स्वर्ग 
डा१५ 
सहस्नार ( भो ) वारहवाँ स्वर्ग 
६।३८ | 
सहस्तदिक (5य) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३९ 
सहस्रपर्वा --एक विद्या २२।६७ 
सहस्नानीक (द्य) विनमिंका पुत्र 
२२।१०५ 
सहस्नरर्मि (व्य) जरासन्ध॒का 
पुत्र-५२।४० 
सह्य (व्य) अचलका पुत्र ४८।४९ 
संक्रम (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०।८३ 
संगमक (5य) पातालवासी एक 
देव जिसकी राजा पद्मनाभने 
आराघना की ५४।१२ 
सग्मह (पा) एक नय ५८।४१ 
सघाट (भौ) शर्कराप्रभा पृथिवीके 
षष्ठ प्रस्तारका इन्द्रक विछ 
४।११० 
सघात ( पा ) श्रुतज्ञानका भेद 
१०११२ 
संजय ( व्य ) विनमिका पुत्र 
२२१०४ 
संजयन्त (उय)वीतशोका नगरीके 
वेजयन्त राजाका पुत्र २७६ 
सक्षासंज्ञा (पा) आठ अवसज्ञाओ- 
की एक सज्ञासज्ञा होती है 
७।३८ 


शब्दानुक्रमणिका 


संप्रज्वलित (भो) बालुकाप्रभाके 
नवम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४१२६ 

सयम (पा) पाँच इन्द्रियों और 
मनको वश करना तथा छह 
कायके जीवोकी हिंसा न 
करता २१२९ 

संयतासंयत (पा) पापोका एक 
देश करनेवाले श्रावक ३। १४८ 

संयतासंयत (पा) पाँचवाँ गुण- 
स्थान ३॥८१ 

संयोग ( पा ) भजीवाधिकरण 
आख्रवका भेद ५८।८६ 

संयोजनासत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य 
१०।१०३ 

संरम्म (पा) कार्य करनेका सकल्प 
करना ५८८५ 

संबर (उय) ऋषभदेवका गणधर 
१२॥६३ 

संवादी  स्वर॒प्रयोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 

संदेग ८ भावना ३४।१३६ 

सब्ृतिसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य १०११०२ 

संसद्‌ -+ समवसरण सभा 
२११२ 

सस्थान ८ आकार ३।१९७ 

सस्थानविचय (पा) धर्म्यध्यानका 
भेद ५६।४८ 

सिंह (भो) वि० उ० नगरी 
२२।८७ 

साकारमन्त्रभेद (पा) सत्याणुब्रत- 
का अतिचार ५८।१६९ 

साकेत ( भो ) अयोध्यानगरी 
१८९७ 

सागर (5य) सुभद्वका पृत्र १३९ 

सागर (पा) असखरूयात वर्षोका एक 
सागर होता हैं ४॥२५२ 


हा 


१४५९ 


सांगर (व्य) राजा उग्रसेनका पुत्र 
४८॥३९ 


सागर (ये) एक राजा ५०११८ 


सागर कूट ( भो ) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५।२१९ 

सागरचन्द्र (वय) मेघकूट नगरके 
जिनालयमें विद्यमान एक 
अवधिज्ञानी मुनि '४७।६० 

सागरचित्रक (भो) ननन्‍्दनवनका 
एक कूट ५॥३२९ 

सागरसेन (उ्य) एक मुनि ६०१७६ 

सागरसेन (उय) दीपनका पुत्र 
१८॥९ 

सातासात (पा) भाग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभुतका योगद्वार 
१०१८४ 

सात्याक (उय) एक मुनि४३।११० 

साधारण > वेणस्वरका भेद ५ 
१९१४७ 

साधारणक्रिया ८ शारीरस्वरका 
भेद १९।१४८ 

साधारणकृत - चौदह मूच्छेनाओ- 
का एक स्वर १९।१६९ 

साधु ८ सज्जन १।४३ 

साधु (5य) साधुपरमेष्ठी १।२८ 

साधुसमाधि 5 भावना ३२॥१३९ 

साधुसेन (उय) ऋषभदेवका गण- 
धर १२६१ 

सानुकार (भो) भच्युत स्वर्गका 
प्रथम इन्द्रक ९५१ 

सानुधरी (उय) महेन्द्रकी स्त्री 
६०।८१ 

सामायिक (पा) अज्भवाह्मश्रुतका 
एक भेद २१०२ 

सामायिक -- समस्त सावद्ययोग- 
का त्यागकर चित्त स्थिर 
करना ३४।१४३ 

सासायिक चारित्र (पा) चारित्र- 
का एक भेंद ६४॥१५ 


आह 


१५० 


साम्परायिक (पा) आखवका भेद 
५८५८ 

सारण (व्यू) वसुदेव और रोहिणी- 
का पुत्र ४८६४ 

सारण (व्य) एक राजा ५२२० 

सारनिवह (भो) वि० उ० नगरी 
२२८७ 

सारमेय कुत्ता ४३।१५१ 

सारस्वत (व्य) लौकान्तिक देवो- 
का एक भेद ९।६४ 

सालम्बप्रत्याख्यान 5 यदि जोवित 
रहें तो अन्न-पानी ग्रहण 
करेंगे इस प्रकारको प्रतिज्ञा 
से युक्त संन्यास २०]२४ 

सालाभ्यागशिलातले < सागोन 
वक्षेके निकटवर्ती शिकातल- 
पर रा५८ 

सावव (भों) देश-विद्येप ३।३ 

सासादन (पा) दूसरा गुणस्थान 
३।८० 

सित (ठय) अमरावर्तका शिल्प 
डण्ड५ 

सित (ये) एक तापस ४६।५७४ 

सिता (व्यू) विजयकी स्त्री १९४ 

सिद्ध (पा) आाठ कर्मोकों नष्ट 
करनेवाले मुक्त जोव ३।६६ 

सिद्ध (पा) वादि-प्रतिवादियो - 
के द्वारा निर्णीत ११ 

सिद्ध (व्यू) सिद्धपरमेप्ठो १२८ 

सिद्धसेन (उय) एक आचार्य १॥३० 

सिद्धस्तूप (पा ) समवसरणके 
स्तप ५७॥१०३ 

सिन्दूर ( भो ) अन्तिम सोलह 
द्वीपोर्में तीसरा द्वीप ५६२३ 

सिद्धार्थ (वय) वलूदेवका सारथि 
६१॥४१ 

सिद्धार्थ (वय) दश्मपूर्वके जाता एक 
आचार्य १६२ 

सिद्धार्थ (व्य) वलदेवका स्नेही 
देवविद्येंप १॥१२१ 


हरिवंशपुराणे 


सिद्ध (व्य) मानुपोत्तरके अज्ज- 
नमूछः कूट्पर रहनेवाला 
देव ५१६०४ 

सिद्धछूट (भो) सौमनस्यपर्वतका 
एक कूट ५॥२२१ 

सिद्धकृट (सो) माल्यवान्‌ पर्वत- 
का कूट ५२१९ 

सिद्धकूट (भी) विद्युत्मभ पर्वतका 
एक कूट ५२२२ 

सिद्धायतन (सो) घाल्मछी वृक्ष- 
को दक्षिण गाखापर स्थित 
चैत्यालय ५।१८९ 

सिद्धायतन (सो) जम्बू वृक्षकी 
उत्तर दिशाकी शाखापर 
स्थित चेत्वालय ५॥१८१ 

सिद्धायतनकूट (सो) गन्धमादन- 
पर स्थित एक कूट ५।२१७ 

सिद्धायतनकूट (भो) ऐरावतके 
विजयार्थका पहला कूट 
५११० 

सिद्धायतनकूट (सो) रुक्मिकुला- 
चलका पहला कूट ५१०२ 

सिद्धायतनकूट ( भौ ) गिखरि- 
कुलाचछका पहला कूट 
०१२०५ 

सिद्धायतनकूट ( भो ) हितवतू- 
कुलाचलका प्रथम कूट पाएु३ 

सिद्धायतनकूट (सो) निपधाचल- 
का प्रथम कूट ५८८ 

सिद्धायतनकूद (भा) विजयार्थ 
पर्वतका प्रथम कूट ५॥२६ 

सिद्धायतनकूट (भों) नोलकुला- 
चलका पहला कूट ५९९ 

सिद्धायवनकूट (भों) महाहिमवत्‌ 
कुलाचलका पहला कूट ५७१ 


_ सिद्धार्थ (वय) भगवान्‌ महावीर- 


के पिता २।१३ 


सिद्धिक्षेत्र & मुक्त जीवोके ठहरने- 
का स्थान-तनुवातवलूयका 
अन्तिम ५२५ धनुप प्रमाण 
स्थान ३६७ 
सिद्धि ( पा ) आग्रायणी पूर्वकी 
वस्तु १०८० 
सिद्धेतर ( पा ) सिद्धोसे भिन्‍न 
संसारी जीव ३।६६ 
सिन्थुकक्ष (भो) वि० द० नगरी 
२२॥९७ 
न्धु (सो) देशका नाम ११६७ 
सिन्धु (भो) चौदह महानदियोंमें-से 
एक नदी ५।१२१ 
सिन्धु (भो) देशविशेष ३॥५ 
सिन्धुकूट ( भो ) हिमवतकुला- 
चलका आउठवाँ कूट ५५४ 
सिन्धुदेवी ( व्य ) सिन्व॒ुकूटपर 
वमनेवाली देवी ११।४० 
सिंह (उय) मेघदलपुरका राजा 
४६।१४ 
सिह (ठय) वसुदेव ओर नील- 
यजाका पुत्र ४८॥५७ 
सिंहलरू (भो) सिंहलद्दोप ४४।२० 
सिहकटि (ठय) जरासन्वका पुत्र 
ए्र३३ 
सिंहघोष (व्य) सन्ध्याकार तगर- 
का राजा ४५११४ 
सिहचन्द्र ( व्य ) एक चारण 
ऋद्धिघारी मुनि २७॥६० 
सिंहचन्द्र (वय) आगामी वलभद्र 
६०]५६८ 
सिंहचन्द्र ( ठय ) सुमित्रदत्त 
वणिक्‌ मरकर रानी राम- 
दत्ताके सिहचन्द्र पुत्र हुआ 
२७॥४६ 
सिंहदंष्टू ( ब्य ) प्रहसित और 
हिरण्यवतीका पुत्र २२११३ 
सिंहठंघष्टू ( व्य॒ ) बसुदेवका 
सम्बन्धी एक विद्याघर ५१९ 


सिहनाद (ठय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३४ 
सिंहपुर (भो) ज० वि० के सुपदा 
देशका एक नगर ३४॥३ 
सिंहपुर (सो) भरतक्षेत्रके शकट 
देशका एक नगर २७॥२० 
सिंहपुरो ( भो ) विदेहकी एक 
नगरी ५॥२६१ 
सिंहदबल ( ठ्य ) राजा पद्मका 
विरोधी एक उदृण्ड राजा 
२०११७ 
सिंहयश (ठय) अमितगति विद्या- 
धघरका पुत्र २१।१२१ 
सिंहरथ (उ्य) राजगृहका राजा 
६०१११३ 
सिंहरथ ( व्यू ) कालसवरका 
विरोधी एक विद्याघर राजा 
४७।२६ 
सिहरथ (उय) सिंहपुरका उदृण्ड 
राजा ३३।४ 
सिहवाहिनी नागशय्या ८ कृष्ण- 
को शय्या ३५७७२ 
सिंहविष्टर - सिंहासन २।४१ 
सिंहसेन (उय) भरतक्षेत्रमें स्थित 
शकट देशके पघिहपुरका 
राजा २७२० 
सिंहसेन (उ्य) वसुदेव ओर बन्धु- 
मतीका पुत्र ४८।६२ 
सिंहसेन ( व्यू ) अजितनाथके 
प्रथम गणघर ६०।३४६ 
सिंहाझू ( ठय ) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३१ 
सीता ( व्य ) रामचन्द्रजीकी 
,. स्त्री ४६२१ 
सीता (ठय) भरिष्टपुरके निवासी 
रेवतकी पुत्री वलदेवको स्त्री 
४४४९१ 
सीता (सो) जम्बूहीप विदेह 
क्षेत्रको एक नदी ६०॥६२ 


शब्दानुक्रमणिका 


सीता (भो) एक महानदी ५१२३ 
सीवाकूट (भो) माल्यवान्‌ पर्वत- 
का एक कूट ५२२० 
सीताकूट (भो) तीलकुछाचलरूका 
चौथा कूट ५११०० 

सीतोदा ( भो ) एक महानदी 
५१२३ 

सीतोदा (भो) विदेहकी एक 
विभंगा नदी ५१२४१ 

सीतोदाकूट (भौ) विद्युत्प्रभका 
एक कूट ५२२३ 

सीतोदाकूट (भो) निषधाचलका 
सातवाँ कूट ५॥८९ 

सीमकूर (व्य) पाचर्वाँ कुलकर 
७।१५४ 

सीमन्तक (भो) रत्लप्रभा पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक 
नामक विल ४॥७६ 

सोमन्घर (उय) विदेहके तीर्थंकर 
४२।७९ 

सीमन्धर (उय) छठा कुलकर 
छशपप 

सीरिन ८ वलदेव १।१२० 

सुकण्ठ (उय) आगामी प्रति- 
नारायण ६०॥५७० 

सुकच्छ (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६८ 

सुकच्छा (भो) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५२४५ 

सुकक्ष (भो) वि. द. नगरी 
२२।९७ 

सुकान्त (उय) जयकुमारका पूर्व- 
भव १२१८ 

सूकुमार (उ्य) सनत्कुमार चक्र- 
वर्तीका पुत्र ४५।१७ 

सुकुमरिका (वय) तापसकी कन्या 
र२शा२५ 

सुकुमारिका (उ्य) धनदेव वैश्यकी 
स्‍त्री ४६५० 


१७१ 


सुकीर्दि (व्य) कुरुवशका एक 
राजा ४५२५ 

सुकेतु (व्य) विजयारधका निवासी 
एक विद्याधघर ३६ 

सुखरथ (5य) दृढरथका पृत्र 
१८।१९ 

सुखानुबन्ध (पा) सल्लेखना- 
ब्रतका अतिचार पद (८४ 

सुखावह (भो) पश्चिम विदेहका 
वक्षारगिरि ५।२२० 

सुगन्ध (उय) अरुणवर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४५ 

सुगन्धा (सो) परचम विदेहका 
एक देश ५२५१ 

सुगर्स (उय) वसुदेव और रत्न- 
बतीका पुत्र ४८।५९ 

सुग्रीव (व्य) विजयखेट नगरमे 
रहनेवाला एक गन्धर्वाचार्य 
१९५४ 

सुघोष -- वलदेवके शह्भगुका नाम 
४२७९ 

सुघोष ८ गन्धर्वसे नाके द्वारा 

. वसुदेवको दी हुई वीणा 

१९।१३७ 

सुचक्ष (वय) मानुषोत्तर पर्वतका 
रक्षक देव ५१६३९ 

सुचन्द्र (व्य) आगामी बलभद्र 
६०५६९ 


सुचारु (दय) ऋृष्णका पुत्र 
४८।७१ 

सुचारु (उय) कुरुवंशी एक राजा 
४परि३ 

सुज्येष्ठा (वय) राष्ट्रवर्धनकी स्त्री 
६०७१ 

सुज्येष्ठा (वय) धनदत्त सेठ ओर, 
नन्दयश्ञाकी पुत्रों १८११३ 

सुतार (5य) प्रकीर्णकासुरोका 
पुत्र एक विद्याधर ४६।८ 

सुतेजल (उय) कुरुवशका एक 
राजा ४५१४ 


4णज२ 


सुदर्शन (व्यू) एक यक्ष १८३० 

सुदर्शन > चक्रवर्तीका चक्ररत्न _ 
११॥५७ 

सुदर्शन (तय) बछूका नगरीका 
राजा २७७९ 

सुदर्शन (वय) जरासन्धका पुत्र 
एरार२ 

सुदर्शन (व्यय) पाँचवाँ वलमभद्र 
६०(२९० 

सुब्शनचक्र ८ कृष्णका एक रत्न 
५३।४९ 

सुदर्शन (उय) भगवान्‌ अरनाथ- 
के पिता ४५२१ 

सुदर्शन (सो) रुचिकगिरिका 
उत्तर दिशासस्वन्धी कूट 
णा७१६ 

सुदर्शन (भो) अधोग्रैवेयकका 
पहला इन्द्रक ६५२ 

सुठर्शन (5य) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिशामें स्थित्त स्फटिक 
कूटपर रहनेवाल्ला देव 
जुदरण५ 

सुदशना (उ्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवकी दीक्षाकालकी पाल- 
की ९॥७७ 

सुदर्शना (ठय) घनदत्त सेठ और 

- नन्दयज्ञाकी पुत्री १८११३ 

सुदशना (व्य) राजा विराट्की 
स्त्री ४६।२३ 

सुदर्शना (5य) संध्याकार तबर- 
के राजा सिंहघोषकी स्त्री 
'डणा११५ 

सुदर्शना (भो) नन्‍दीद्वर द्वोपके 
उत्तर दिशासम्बन्धी अजूजन- 
गिरिकी उत्तर दिश्ञामें स्थित 
वापिक्रा ५६६४ 

सुदर्शनायिका (व्य) एक आयिका 
१८।१ १७ 

सुदृष्टि (व्य) सुप्रतिष्ठ और 


सुनन्दाका पुत्र 3 ४४६ 


हरिवंशपुराणे 


सुचृष्टि (दय) भद्विलसा नगरीका 
सेठ ३३१६७ 

सुधर्म (व्य) सुरर्माचार्य केवली 
१[६० 

सुधर्म (उ्ये) भगवान्‌ महावीरका 
पञ"ुचम गणघर ३४२ 

सुधर्म (व्य) एक मुनिराज 
३२।१५०२ 

सुधर्म (व्य) तीसरा वलभद्र 
६०।२९० 

सुधमंक (उय) वासुपृज्यका 
गणवर ६०३४७ 

सुधर्मा (सो) विजयदेवके मवनसे 
उत्तर दिश्लामें स्थित समा 
ण४१७ 

सुधाम (पा) स्फटिकसालका 
पदिचम गोपुर ५७॥५९ 

सुनन्द, नन्दिपेण (व्य) युगल 
पुत्र ३३।१४१ 

सुनन्दा (व्य) सुप्रतिष्ठकी स्त्री 
३४४७ 

सुनन्दा (वन्य) ऋषभदेवको स्त्री 
९१८ 

सुननन्‍्द्र गोप (वय) वृन्दावनमें 
रहनेवाला एक गोप 
३५१२८ 

सुन्दर (व्य) कुण्डलगिरिके स्फ- 
दिक कूट्का निवासी देव 
५५६९४ 

सुन्दरी (उ्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
को पुत्रों ९२२ 

सुन्दरी (उय) चक्रपुरके राजा 
अपराजितकी स्त्री २७८९ 

सुन्दरी (वय) एक आयिक्ता 
घध्णाए्‌१ 

सुन्दरी (5य) सूरदेवकी स्त्री 
३३॥९९ 

सुन्दरी (व्य) चित्रकारपुरके 


राजा प्रीतिमद्रकी स्त्री 
२७१९७ 


सुनीता (उय) हिमवानकी स्त्री 
१९३ 

सुनेमि (5य) यादव ५०११२० 

सुनेमि (व्यू) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४२३ 

सुनेगम (उय) एक देव ३५४ 

सुपग्म (व्य) कुरुंधका एक राजा 
डप्र५ 

सुप्मा (भों) ज० वि० का एक 
देश ३४।३ 

सुपझ्ा (भौ) पूर्वविदेहका एक 
देश ५१२४९ 

सुपर्णदनय + भवनवासी देवोका 
एक भेद ४६३ 

सुपाइ्व (व्य) ८ सप्तम तीर्थंकर 
११९ 

सुपाइत् (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०।०५८ 

सुपाज्व (वय) सप्तम तीर्थंकर 
१३।३२ 

सुप्रणिघि (व्यू) रुचिकगिरिके 
सुप्रवुद्ध कूटपर रहनेवाली 
देवी ५७०८ 

सुप्रतिष्ठ (व्य) एक मुनिराज 
१८३० हे 

सुप्रतिष्ठ (व्य) श्रीचन्द्र ओर 
श्रीमतीका पुत्र ३४४३ 

सुपभतिष्ठ (वय) एक मुनि १७८ 

सुप्रतिष्ट (व्य) भूर और सुवीरको 
दीक्षा देनेंवाले एक मुन्ति 
१८११ 

सुभतिष्ठ (उ्य) कुस्वंशका एक 
राजा ४५१२ 

सुम्रतिष्ठ (भो) रुचिकमिरिका 
दक्षिण दिगासम्वन्धी कूट 
एा७१० 

सुमबुद्ध (भी) अधोग्रैवेयकका 
तीसरा इन्द्रक ६५२ 

सुप्रचुद्ध (भो) रुचिकगिरिका 
दक्षिण दिणासम्बन्धी कूट 


ए[७ए०८ 


सुभ्बुद्धा (वय) रुचिकगिरिके 
मन्दर कूटपर रहनेवाली 
देवी ५॥७०८ 

सुप्रबुद्धा (भो) नन्‍दीश्वर द्वीपके 
पश्चिम दिशासम्बन्धी 
अज्जनगिरिकी दक्षिण दिशा 
में स्थित वापिका ५६६२ 


सुप्रम (पा) स्फटिक सालका 
पर्चिम गोपुर ५७॥९५ 

सुप्रम (वय) चोथा बलभद्र 
६०२९० 

सुप्रम (सौ) कुण्डलगिरिका 
दक्षिण दिशाका कट ५१६९२ 

सुप्रम (उ्य) घृतवर द्वीपका 
रक्षक देव ५१६४२ 

: सुप्रमंकरा (भो) ननदीश्वर द्वीप- 
के उत्तर दिशासम्बन्धी 
अज्जनगिरिकी पूर्व दिशामे 
स्थित वापिका ५१६६४ 

सुप्रमा (वय) अशनिवेगकी स्त्री 
१९।८३ 

सुप्रमा (पा) समवसरणके आम्र- 
वबनकी वापिका ५७३५ 

सुप्रमा (व्य) अभिचन्द्रकी स्त्री 
१९५ 

सुप्रमा (उ्य) राजा प्रचण्डवाहच- 
की पुत्री ४५९८ 

सुप्रबृद्ध (व्य) मानुषोत्तरके 
प्रवाल कूटपर रहनेवाला 
देव ५१६०६ 

खुफल्यु (उ्य) समुद्रविजयका पुत्र 
'४८।४४ 

सुबरू (व्य) महाबलका पुत्र 
१३।१७ 

सुबल (ठ्य) बलका पुत्र १३८ 

सुवाहु (व्य) राजा वसुके पुत्र 
बृहृद्ध्वजका लडका १८१ 

सुबाहु (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणधर १२॥५७ 


शब्दानुक्रमणिरा 


सुभद्र (व्य) आचाराज़ुके ज्ञाता 
एक आचार्य १।६५ 

सुभद्ग (उय) भमृतबलका पुत्र 
१३॥९ 

सुमद्र (उय) एक मुनि ६०१०० 

सुमद्ग (उय) एक सेठ ६०१०१ 

सुभद्र (भो) मध्यम ग्रैवेयकका 
द्वितीय इन्द्रक ६५२ 

सुमद्र (वय) नन्‍्दीश्वरवर समुद्र- 
का रक्षक देव ५१६४५ 

सुमढ़ा (वय) अन्धकवृष्णिकी 
स्‍त्री १८।१२ 

सुभद्रा (व्य) चारुदत्तकी माता 
२१६ 

सुमद्रा (व्य) विनमिकी पुत्री 
भरतकी पट्टराज्ञी २२१०६ 

सुभद्वा (व्य) राजा मेघरथकी 
स्त्री १८।११२ 

सुभद्रा (उय) वजमुष्टिकी स्त्री 
६०॥५१ 

सुभठा (व्य) भर्जुनको स्त्री 
४७।१८ 

सुभद्रा (व्य) भरत चक्रवर्तीकी 
पट्टराज्ञी १२।४६ 

सुमानु (व्य) श्रीकृष्णकी सत्य- 
भामा रानीसे उत्पन्न पुत्र 
४८॥७ 

सुमानु (वय) मनुका पुत्र १८।३ 

सुभानु (व्य) मथुराके भानु सेठ 
ओर उनको यमुना स्त्रीका 
एक पुत्र ३३९७ 

सुसानु (व्य) कृष्णका पृत्र 
४८।६९ 

सुमानुक (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।६९ 

सुभूम (व्य) अष्टम चक्रवर्ती 
६०२८७ 

सुमोगा (उय) दिक्‍कुमारी देवी 
"०२२७ 


प्ण््‌ 


सुभोम (वय) राजा कार्तवीर्यकी 
स्त्री ताराके गर्भसे उत्पन्न 
पुत्र जो चक्रवर्ती हुआ 
२५।१३ 
सुभोम (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५॥२४ 
सुमति (वि) उत्तममति > ज्ञानसे 
युक्त १।७ 
सुसति (ठय) पाँचवें तीर्थंकर 
११ 
सुमति (द्य) वज्रमुष्टि और 
सुभद्राकी पुत्री ६०५१ 
सुमति (दय) विश्वसेनका अमात्य 
६5०।५८ 
सुमति (द्य) कोशाम्बीके राजा 
सुमुखका मन्‍्त्री १४५३४ 
सुमतिनाथ (व्य) पञ्चम तीर्थकर 
१३।३१ 
सुमनस (सो) उपरिम ग्रैवेयक- 
का प्रथम इन्द्रक ६।५३ 
सुमना'(सुमनस्‌) (भौ) नन्‍्दीश्वर 
द्वीषके उत्तर दिशासम्बनन्धी 
अम्जनगिरिकी दक्षिण दिशा- 
में स्थित वापिका ५।६६९४ 
सुमन्दरगुरु (वय) एक मुनि- 
राज १८११६ 
सुमन्दिरगुरु (दय) एक मुनि 
३४४४ 
सुमित्रदत्तिका (व्य) सुमित्रदत्त 
वणिक्‌की स्त्री २७४५ 
सुमित्र (व्यू) सागरसेनका पृत्र 
१८।१९ 
सुमित्र (व्य) एक तापस ४२।१५ 


सुमित्र (उ्य) कुशाग्रपुरका राजा 
भगवान्‌ मुनि सुब्रतताथका 
पिता १५६२ 

सुमित्र (व्य) एक मनुष्य ६०४४ 

सुमित्र (व्य) वसुदेव और मित्र- 
श्रीका पुत्र ४८।५८ 


न 


१७५४ 


सुमित्रा (व्य) चारदत्तके मामा 
सर्वार्थकी स्त्री २१३८ 
सुमित्रा (व्य) दिवकुमारी देवी 
५।२२७ 
सुमित्रा (व्य) सुभद्र सेठकी स्त्री 
/ ६०१०१ 
सुमित्रा (व्य) भरिष्टपु रके राजा 
वासवकी स्त्री ६०१७६ 
सुसुख (द्य) वसुदेवका पुत्र 
सुमुख (व्य) हयपुरीका राजा 
डड।४७ 
सुमुख (व्यू) वत्सदेश-कोशाम्बी 
सगरीका राजा १४॥६ 
सुझुख (व्य) वसुदेव और अवन्ती 
का पुत्र ४८॥६४ 
सुमेघा (भो) नन्दतवनमें रहने- 
वाली दिक्‍्कुमारी देवी 
५३३३ 
सुयोधन (व्य) कौरवाग्रज 
५०।८१ 
सुरदत्त (ब्य) भगवान्‌ ऋपभदेव 
का गणवर १२५६ 
सुरदेव (व्य)] ६०५५८ 
सुरदेवी छूट (भों) शिखरिकुला- 
- चलका चोथा कूट ५११०६ 
सुरादेवी छूट (भो) हिमवत्‌ 
कुलाचलका नोवाँ कूट ५।५४ 
सुरभि 5 सुगन्बित १८॥१६१ 
सुरा (न्य) रुचिकगिरिके जग- 
त्कुसुम कूटपर रहनेवालो 
देवी पा७१२ 
सुराष्ट्र (भो) सोराष्ट्र देश-काठिया 
वाड़ ४४२६ 
सुराष्ट्र (भो) देशका नाम 
११७२ 
सुराष्ट्र (भो) सोराष्ट्र देश 
६०१७१ 
सुरेन्द्रदत (व्य) चारुदत्तके 
पिताका मित्र २९१॥७८ 


हरिव॑ंद्पुराणे 


सुरेन्द्रदत्त (वय) एक सेठ 
१८९८ 

सुरेन्द्रवर्धन (उय) एक विद्याधर 
ड५्१घ१२६ 

सुरेश्वर ८: इन्द्र २६ 

सुलक्षणा (वय) धघरणीतिलकके 
राजा अतिबलको स्त्री 
२७॥७८ 

सुरूस (भौ) निषघ पर्वतसे उत्तर- 
की ओर नदोके मब्यमें 
स्थित एक हुद ५११९६ 

घुलसा (उय) वाराणसीके सोम- 
शर्मा ब्राह्मणकी एक पुत्री 
थी २२१३२ 

सुरूसा (वय) घारण युग्मके राजा 
अयोघन और दितिकी पुत्री 
२३४८ 

सुलोचना (5य) सुलोचना नामकी 
कथा, ओर अच्छे नेन्नोवाली 
स्‍त्री १३३ 

सुझोचना (5य) वाराणसीके 
राजा अकम्पनकी पुन्नी, जो 


जयकुमारकोी विवाही गयी 
१२८ 


सुवकत्र (व्य) विद्युन्मुखका पुत्र 
श्रेरड 

सुवसु (व्य) कुरवंशका एक राजा 
डप्घ२६ 

सुवच्ध (व्य) व्चका पुत्र १३२२ 

सुव॒त्सा (सौ) पूर्वविदेहका एक 
देश ५१२४७ 

सुवप्रा (सो) पश्चिम विदेहका 
एक देश ए२५१ 

सुबर्णकूट ( भो ) शिखरिकुला- 
चलका सातवाँ कूट ५११०६ 

सुचर्णकूला (भो) एक महानदी 
णश्रर 

सुचर्णद्वीप (भौ) एक ह्वीप जहां 
चारुदत्त व्यापारके लिए गया 
२११०१ 


सुवर्णप्रम (सो) सोमनसवनका 
एक भवन ५॥३१९ 

खुबर्णभवन (भो) सौमतसवनका 
एक भवन ५॥३१९ 

सुवर्णरिक्षा ८ स्वर्णनिभित छोटी- 
छोटो घण्टियोकी माला 
२३५ 

सुवर्णवती (भो) वरुण पर्व॑तके 
समीप पञचनद समागमकी 
एक नदी २७१४ 

सुवर्णवर (भों) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमें आठवाँ द्वीप ५६२४ 

सुवसु (उ्य) राजा वसुका पुत्र 
१७५९ 

सुविधि (उय) भगवान्‌ ऋषमभ- 
देवका पूर्वमव ९॥५९ 

सुविशाल (उय) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६७ 

सुविशाल (भो) मध्यम ग्रैवेयक 
का तृतीय इन्द्रक ६५२ 

सुवीर (वय) यदुवशी राजा नर- 
पतिका पुत्र १८८ 

सुवीर (वय) जरासन्वका पुत्र 
प्रा३इर 

सुवीय (उय) अतिवीयंका पृश्र 
१३॥१० 

सुच्चत (5य) कुस्वंगका एक राजा 
डणा२१ 

सुब्बत (व्य) मुनिसुब्रतताथका 
पुत्र १७११ 

सुच्रत (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०॥५५९ 

सुन्नत (उय) एक मुचि ४६॥५१ 

सुप्रता (वय) अहंद्वास राजाकी 
स्त्री २७११२ 

खुन्नता (वय) एक आयिका 
३३॥१६४ 

सुन्रता (ज्य) एक भायिका 
४९९४ 


) 
) 


सुशान्ति (वय) कुरुवशका एक 
राजा ४५३० 
सुषडजा ८ षड्‌जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 
सुषमा (पा) अवसर्पिणीका दूसरा 
काल ७।५८ ग 
सुषमादु.षमा (पा) अवसपिणी- 
का चौथा काल ७।५८ 
सुषमादुःषमा (पा) अवसर्पिणी- 
का तीसरा काल ७॥५८ 
सुषसमासुषमा (पा) अवसपिणी- 
का पहला-काल ७।५८ 
सुधिर ८ छिद्बसहित वादित्र 
बाँसुरी आदि १९१४२ 
सुषेण (उय) महासेनका पुत्र 
४८।४९ 
सुसीमा (व्य) भजाखुरीके राजा 
राष्ट्रवर्धतकी पुत्री ४४२७ 
सुसीमा (भो) विदेहकी एक 
_ नगरी ५॥२५९ 
सुस्थित (उय) लवणसमुद्रका 
स्वामी देवविशेष ५४।३९ 
सुस्थित (उय) लवणसमुद्रका 
देव ५।६३७ 
सुहिता ८तृप्त १९।२० 
सूर्य (वय) राजा शालका पुत्रे 
श्छा३२ 
सूर्य (सो) वि० द० नगरी 
२२॥९५ 
सूर्य (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७॥५६५ 
सूर्य (व्य) भगवान्‌ कुन्थुनाथके 
पिता ४५॥२० 
सूर्य (भो) निषध पर्वतसे उत्तर- 
की ओर नदीमें स्थित एक 
हद ५११९६ 
सूर्य (उय) ऋष्णक्रा पुत्र ४८।७१ 
सूर्यक (व्यं) त्रिशिखरका पुत्र 
२५४१ 


इाब्दानुकमणिका 


सूक्ष्मसाम्पराय (पा) चारित्र- 
भेद ६४।१८ 
सूक्ष्मसाम्पराय (पा) दसवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ ह 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति (पा) शुक्ल 
घ्यानका तीसरा मेद ५६।७१ 
सूतक (सूदक) >पारा 
४३६९५ 
सूत्र (पा) दृष्टिवाद अद्भका एक 
भेद १०६१ 
सूत्रकृताड़ (पा) द्वादशाज्भका 
एक भेद २९२ > 


सूत्रगत (पा) दृष्टिवाद अद्भका 


एक भेद २॥९६ 

सूत्नामणि (व्य) रुचिकमिरिके 
निद्योद्योतकूटपर रहनेवाली 
देवी ५७२० 

सूपकार ८ रसोइया २४१४ 

सूर (भो) देशविज्ेष ३५ 

सूरदेव (व्य) मथुराके भानु और 
यमुनाका पुत्र ३३९७ 

सूरसेन (भो) देशविशेष ३।४ 

सूरसेन (भो) देशका नाम 
११६४ 

सूरि (व्य) आचार्यपरमेष्ठी १२८ 

सूरिसूर्यक्रतालोकं-आचार्यरूपी 
सूर्यके द्वारा प्रकाशित १॥५४ 

सूर्पार (भो) देशका नाम ११/७१ 

सूर्य (व्य) महेन्द्रविक्रमका पुत्र 
१३।१० 


. सूय्यघोष (व्यू) कुरुवशका एक 


राजा ४५१४ 

सूयपुर (भो) भगवान्‌ नेमिनाथ- 

/ का जन्मनगर ३८।३० 

सूयप्रश्षप्ति (पा) परिकर्मश्रुतका 
भेद १०६२ 

सूर्यप्रम (व्य) रानो रामदत्ताका 
जीव सहस्नार स्वर्ग देव 
हुमा २७७७५ 


१७७५ 


सूर्यमाल (भो) पश्चिम विदेहका 
वक्षारगिरि ५१२३२ 
सूर्यास (व्य) गण्यपु रका राजा 
३४।१६ 
सूर्यावत (व्य) वि० उ०्के प्रभा< 
करपुरका स्वामी २७८० 
सेन (व्य) यादव ५०।१२१ 
सेन्द्र > देव २।२८ 
सेतव (भो) देशविशेष ११।७५ 
सोपारक (भो) एक नगर ६०३६ 
सोम (व्य) देवविशेष (लोक- 
पाल) ५॥३१७ 
सोम (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 
सोमक (उ्य) नेमिनाथका प्रथम 
गणघर ६०।३४८ 
सोमदत्त (व्य) महापुरका राजा 
२४५१ 
सोमदत्त (व्य) एक राजा ५०८४ 
सोसदत्त (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणघर १२॥५६ 
सोमदत्तसुता (व्य) सोमदत्तकी 
पुत्री वसुदेवकी स्त्री १८४ 
सोमदत्त (व्य) सोमदेव और 
सोमिलाका पुत्र ६५॥५ 
सोमदेव (व्य) एक ब्राह्मण 
६४॥५ 
सोमग्रम (व्य) हस्तिनापुरका 
राजा ४५७ 
सोमभूति (ज्य) एक पुरुष ६४५ 
सोसयशस्‌(व्य)सुमित्र तापसकी 
स्त्री ४२॥२५ 
सोमयशस्‌ (व्य) वाहुबलीका 
पुत्र १३।१६ 
सोसश्री (व्य) महापुरके राजा 
, सोमदत्तकी पुत्री रथा५२ 
सोॉल्व (भो) देशका नाम ११।६५ 
सोमशर्मा (वय) वाराणसीका 
एक भ्राह्मण २१।१३१ 


१६ 


सोमश्री (उय) स्त्री ६४६ 
सोमश्नी (5य) चारुदत्तकी स्त्री 
१८२ 
सोमश्री (व्यू) गिरितंटवामी 
बसुदेव ब्राह्मणकी पुत्री 
२३॥२९ 
सोसा (उ्ये] एक बन्‍्या जो वसुदेव 
की स्त्री हुई १॥८० 
सोमा (व्यू) सोमशर्मा ब्राह्मणकी 
पुत्री जिसे राजकुमारने 
विवाहा ६०११२८ 
सोमा (व्य) सुग्रीव गन्धर्वाचार्य- 
की पुत्री १९॥५५ 
सोमिनी (व्य) निशुद्धपुरके सेठ 
प्रियमित्रकी स्त्री ४५)१०१ 
सोमिर, (व्य) सोमदेवकी स्त्री 
घडा५ 
सोमिल (वब्य) एक पुरुष ४५ 
सोमिछा (व्यू) वाराणसीके 
सोमशर्मा ब्राह्मणकी स्त्री 
२११३१ 
सोकर (भों) वि० उ० नगरी 
रश८७छ 
सौगन्धिक कृट(भो)मानुपोत्तरकी 
पूर्वंदिशाका एक कूट ५१६०३ 
सौढास (व्य) एक राजा 
११८३ 
सोढास (उय) काञ्चनपुरक्रे 
राजा जितशन्रुका पुत्र 
र४ड। १२ 
सोदामिनी 5 बिजली ५९।४० 
सौधर्म (भों) पहला स्वर्ग ६३६ 
सोधर्म (भा) पहला स्वर्ग ८। १४८ 
सोनन्द्क ८ कृष्णकी तलवार 
५३४९ 
सोमनसकूट (भो) सोमनस्य | 
पर्ववका एक कूट ५॥२२१ 
सोमनस (भो) रुचिकगिरिका 
परद्चिम दियासम्वन्धी कृट 


जिज्र्रे 


हरिवशपुराणे 


सौमनस (भों) मेढका एक वन 
५३०८ 

सौमनसबन (भो) मेरु पर्वतका 
एक वन ५२९५ 

सौमनस्य (मो) मेरुकी पूर्व दक्षिण 
दिश्ामें स्थित एक रजतमय 
पर्वत ५।२१२ 

सौमनस्य (सो) उपरिमग्रैवेयक- 
का द्वितीय इन्द्रक «५३ 

सोमनस (भों) वि० उ० नगरी 
२२त९२ 

सोराज्य ८ उत्तम राज्य ५४३ 

सौरूप्य + सौन्दर्य २१४२ 

सोम्य (भा) अनुदिण ६।६३ 

सोस्यरूपक (भा) अनुदिन ६६३ 

सोबीर (भो) देशविजेप ३॥५ 

सोवीर (भी) देशका नाम १ १॥६७ 

सोबीरी - मध्यमकी एक मूच्छना 
१९१६३ 

सोर्पक (व्यू) एक विद्यावर 
राजा २५६३ 

सोहित्य ८ तृप्ति-सुख १६४५ 

स्कन्धावार < सेनाका निवेश--- 
पड़ाव ११।२७ 

स्कन्घ(पा)आग्रायणी पूर्वके चतुर्थ 
प्राभुतका योगद्वार १०८६ 

स्तनक (मो) चर्कराप्रभा पृथिवी- 
के द्वितीय प्रस्तारका इच्द्रक 
बिल ४॥१०६ 

स्तनलोछ॒ुप (सो) नर्कराप्रभा 
पृथिवीके एकादश प्रस्तारका 
इन्द्रक चिछू ४११५ 

स्तनित > मेघकी गर्जना ३॥२३ 

स्वनितकुमार ८ भवनवासी देवो- 
का एक भेद ३।२३ 

स्तम्मन > विद्यास्त्र २५१४८ 

स्तरक(भो) शककराप्रभा पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक वि 
ड४९०५ 


स्विमितसागर(5य )अन्धकदप्णि 
बोर सुभद्राका पु॑त्र १८१३ 

स्तुति 5 चौवीस तीर्थकरोका स्त- 
वन ३४१४३ 


, स्तेनप्रयोग (पा) अचोर्याणुब्रत- 


का अतिचार ५८।१७१ 
स्तेनाहृतादान(पा) अचोर्याणुब्रत- 
का मतिचार ५८१७१ 
स्तोक (पा) सात प्राणोका एक 
स्तोक होता हैं ७४२० 
स्थरूगता (पा) दृष्टिवाद अद्भ- 
के चूलिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 

स्थापनासत्य (पा) दक्ष प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य१०।१०० 

स्थान स्वारीरस्वरका भेद 
१९१४८ 

स्थानाञ्न (पा) ढादशाज़का एक 
भंद २९२ 

स्थान (अ)युक्त--ठीक ३।१९६ 

स्थिति - ध्रोव्य--पूर्व और 
आगामो दोनों पर्यायोमें 
रहना ३९॥७ 

स्थितिवन्ध(पा)वन्धका एक भेद 
०८।२०३ पा 

स्थितिआुक्ति ( पा ) सुनियोका 
एक मूल गुण, खडे-खडे 
आहार केना २१२८ 

स्थिरहृदय (दय) कुण्डलगिरिके 
अड्डूकूटका निवासी देव 
५।६६ ३ 

स्नातक (पा) मुनिका एक भैंद 
६०॥५८ 

स्पर्श (पा) आग्ायणी ० के चतुर्थ 
प्राभतका योगद्वार १०८२ 


स्पर्शनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८७० 


स्फटिक ( भौ ) सोधर्मयुगलका 
अठारहवाँ इन्द्रक ६४६५ 
भे के 
स्फटिक (भा) रत्नप्रभाके खर- 
भागका तेरह॒वाँ पटल ४॥५४ 


स्फटिक ( भो ) रुचिकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
जजर५ 

स्फटिककूट (भो) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिशाका कूट ५॥६०५ 

स्फटिककूट (भो ) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५१२१८ 

स्फटिक, स्फटिकप्रम (भो) 
कुण्डलगिरिकी उत्तर दिज्ञा- 
सम्बन्धी कूट ५॥६९४ 

स्फटिकसारू (पा) स्फटिकमणि- 
से बना हुआ समवसरणका 
तीसरा कोट ५७॥५६ 

सस्‍्फुट (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२। ३३ 

स्फुटिक (भों) अनुदिश ६।६४ 

. स्मितयशस्‌ (उय) अर्ककीतिका 
पुत्र १२७ 

स्वत्यनुपस्थान (पा) सामायिक 
व्रतके अतिचार ५८।१८० 

स्वृत्यन्तराधान (पा) दिग्व्रतका 
अतिचार ५८।१७७ 

स्रोतोउन्तर्वाहिनी (भो) विदेहकी 
एक विभगा नदो ५॥२४१ 

स्वपाक ८ दिति देवोीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२५९ 

स्वप्न (पा) अष्टाज्भ निमित्तज्ञान- 
का एक भेद १०।११७ 

स्वयप्रम (सो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूट ५॥७२० 

स्वयंप्रम (उय) भागामी तीर्थंकर 
६०५५८ 

स्वयंप्रभचिमान (भो) सोमलोक- 
पालका विमान ५॥३२३ 

स्वयंप्रभा (ज्य) घनद ८ कुवेरको 
स्त्री ६०१५० 

स्वयंप्रमा (व्य) सत्यभामाकी 
माता ६०१२२ 


स्वयंप्रमा (पा) समवसरणके 
आम्रवनकी वापिका ५७३५ 


शब्दानुक्रमणिका 


स्त्रयंप्र मा (व्य) स्तिमितसाग र- 
को स्त्री १९३ 

स्वयभू (व्य) कुन्थुनाथका प्रथम 
गणधर ६०३४८ 

स्वयंभू (व्यू) पाइवताथका प्रथम 
गणघर ६०३४९ 

स्वयंभू (व्य) भागामी तीर्थकर 
६०।५६१ 

स्वयंभू (व्यू) तीसरा नारायण 
६०२८८ 

स्वयंभू (उदय) विदेहके एक तीर्थ- 
ड्ूर २०॥७ 

स्वयंभूरमणद्वीप (भो) भन्तिम 
सोलह द्वीपोमें सोलह॒वाँ द्वीप 
५६९२५ 

स्वयं भूरमणसमुद्र (भों) सबसे 
अन्तिम समुद्र ५१६२६ 

स्वयप्रम (उय) विदेहके एक 
तीर्थंकर ३४।३६ 

स्वयंप्रमगिरि (भो) स्वयम्भ्रमण 
द्वीपके मध्यमे स्थित वलया- 
कार एक पर्वत ५॥७३० 

स्वर ८वेणस्वरका एक भेद 
१९१४७ 

स्वर > शारीर स्वर॒का भेद 
१९१४८ 

स्वर ८ पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९१४९ 

स्वर (पा) अष्टाड्गडनिमित्त ज्ञान- 
का एक अज्भ १०॥११७ 

स्वरित ८ वेदमे प्रयुक्त होनेवालो 
स्वरविशेष ( समाहार स्व- 
रितः ) १७।८७ 

स्वर्गी ८ देव १८।१७० 

स्वर्णनाभ ( हिरण्यनाभ ) (उय) 
राजा रुधिरका पुत्र ३१।६२ 

स्वर्णनाम (व्य) पद्मावतीका पिता 
६०१२१ 

स्वर्णनाम (भो) वि० द०नगरी 
२२९५ 


१०७ 


स्वणबाहु (उय) जरासन्धका पुत्र 
!५२॥३६ 
स्वर्णाभपुर (उय) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
२४।६९ 
स्वस्तिकनन्दन ( भो ) रुचिक- 
गिरिका कूट ५॥७०६ 
स्वस्तिक ( भो ) रुचिकगिरिकी 
दक्षिण दिशाका कूट ५१७०२ 
स्वस्तिक (भो) मेरुसे दक्षिणकी 
ओर सीतोदा नदीके पूर्वतट- 
5 पर स्थित एक कूट ५१२०६ 
स्वस्तिक ( व्य ) कुण्डलगिरिके 
मणिप्रभ कूटका निवासी देव 
५६९३ 
स्वस्तिककूट (भो) बविद्युत्प्रभ 
पर्वतका एक कूट ५२२२ 
स्वस्तिमती (व्य) क्षीरकदम्ब- 
की स्त्री १७३८ 
स्वस्थ (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्तनका पुत्र ४८।४० 
स्वस्नीय ८ बहनका लछडका, 
भानजा ४८।७३ 
स्वहस्तक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७४ 
स्वहस्तिन्‌ (क्य) रुचिकगिरिके 
स्वस्तिक कूटपर रहनेवाला 
देव ५॥७०२ 
स्वहिण्डवाख्यानं ८ अपने परि- 
अमणका वृत्तान्त१।१०३ 
स्वाजुल(पा) अपना-अपना अंगुल 
७४४ 
स्वाति (ठ्य) मानुपोत्तरके तप- 
तीयक कूटपर रहनेवाला 
देव ५॥६०६ 
स्वाति(वय) हैमवत क्षेत्रके नाभि- 
गिरिपर रहनेवाला वग्यन्तर 
देव ५११६४ 


१०८ 


स्वाध्याय ८ शास्त्राष्ययन करते 
हुए अपनी आत्माका 
अध्ययन करना १॥६९ 

स्वायस्थुव (व्य) ऋषभदेवका 
गणघर १२॥६४ 

स्वार्थसम्पन्न (वि) भात्महितसे 
युवत १॥९ 

स्वस्थिता (उ्य) रुचिकगिरिके 
अमोघ कूटपर रहनेवालो 
देवी ५॥७०८ 

[ह ] 

हंस - वत्तसके आकारका एक 
जलपक्षी, जो बड़ी-बडी 
कझीलोमे रहता है ८१४४ 
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